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` [ दशम भाग ] 


तोलिन्‌ ( सं» पु ) तुन्नेव तोन तत्‌ विद्यते अस्य इनि । | तोल्वलायन (स'० पुः ) तुल्वलस्य ऋऋषेरपत्य युवो 


तुनागणि | 


तोलिया ( हि'° स्त्रो० ) एक प्रकारका मोटा अ गोछा । 


यह खान आदि करनेके बाद शरोर पोंछनेके काममें 
यातो है। २. 


तौलो ( डि० खो») 
` प्यालो। २ मञ्चोका चोड़े सु इका बड़ा वरतन। 
विशेषकर गुड़ रक्खा जाता है। 
तोलो ( स० घुः) तुलेब तोलं तत्‌ विद्यते भस्य इनि । 
१ तुलाराशि। तुलाद्ण्ड' मानदण्डः धारयति यः सः। 


= 


इप्तमें 


२ तुलादण्डधारो वणिक | ३ ज़द्गालंजी तिलो जाति। | 


जाति तुलादण्ड धारण कर वंशपरम्परासे व्यवसाय करतो 


आई है, इस कारण तिल्नो जातोका हसरा नाम तोलो . 


पड़ा हे । कोई कोई इस जातिको तोलिक: :समभत हैं, 
परन्तु तोलिक प्रतिलोम वण सङ्कर ७. ति हः उसके सांध 
तौलो जातिका कोई भो सम्बन्ध नहो' । | 
__ तिढी ओर तेलिक देखो 
तोल्य ( स'० त्रि० ) तुलया .परिच्छिच्र ष्यञ्‌। १ तुला 
दारा परिच्छित्र, जो तोल कर बांटा गया हो । २ तुला, 
_ सह्शे । न 
Vol. X. 1. 


१ मदोको एक प्रकारको छोटो 
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तुल्बल-इज. फक । तुल्बल ऋषिके युवा वशज । 
तोल्वलि (स'० पु० ) तुल्वलस्य ऋषेरपत्थ' इज । तुस्वल 
ऋषिके वज । 
तौल्चलप्रादि ( स० पु० ) पाणिनिका गणविशेष । तीदवलि, 
धारणि, पारणि, रावणिं, देलोपि, दोवति, वाक्न लि, 
न.वकि, देवमति, देवयज्ञ, चाफइकि, वे ल्वकि, वोह, 
आनुराइति, पोव्करसादि, आनुराइति, आनुति, प्रादो- 
इनि, न सिख, प्रांडाइति, वान्धकि, वेशोति, आएिनापि, 
धाडि सि, आसुरि, नेमिषि, आसिबन्धकि, पोष्करेण 
` पालि, वेर्काणि, वे रकि, वैडति | ( पाणिनि २४६१) 
तोवरक 'स ० त्रि ) तुवर्या इदं अण्‌ खा कन्‌ । १ तुवरो 
सम्बन्धीय सत्र हादि। २ तुवरक । कस 
तोविलिका ( स'० स्वरो) ओषधमेद, एक .प्रकार ने | 
दवा । 


तौषायण ( स ० त्रि ) तुषस्य अटूरटेशादि. पत्तारि द्त्वात्‌ 
फक । तुषके समोषवत्ती देश । - 


तोषार ( स'० पु०) १ तुषारका जल; पा. व 


( त्रि०) तुषारस्य द तुषार-अण । २ तुषार सस्वन्थोय | 


२ तौहीन--त्याग, 


तोहोन (अ° स्त्रो ) अपमान, थप्रतिष्टा, वेइज्जतो | 
“ हन (स ० पु० ) आत्मन्‌ अलोपः । आत्मा । 
त्यक्ष (स? त्रि० । त्यजनह्नां । छंतत्थागो, त्यागा 
.छोड़ा इभ्रा। : पर्याय--होन्‌,: समुजञ्भित, उत्खष्ट, 
~` घूतः-विंधूत, विनाक्तत, विरंटित थोर निव्य ढ़ । 
त्यत्ता्य (सः० त्रिश) त्यज-तव्य। त्यजनोय; छोड़ने योग्य। 
त्यक्त, ( स० त्रि ) त्यज-ढच्‌। त्थागकारो, छोड़ने- 
वाला । | 
त्यगल (स'० पु०) ग्रन्यकत्ता, वह जो किताब बनाता हो | 
त्यम्नायि ( स'० क्वो» ) सामभ द, एक. प्रकारका साम । 


त्यजन (स० क्लो०) त्यज-ल्यू ट. । त्याग, छोड़नेका कास । 


त्यजनोय ( स० त्रि० ) त्यज-अनोयर_। त्यागने योग्य, 
छोड़ने काबिल । 


त्यजस. ( स° घु० ) त्यज भा भसुन्‌ । १ त्याग। ` (त्रि) | 


कन्त रि असुन्‌ । २ त्यागकर्त्ता, छोड़नेवाला । 
त्यज्यमान (स'० त्रि०) जिसका त्याग कर दिया गया हो, 
जो छोड़ दिया गया हो). | 
त्यद्‌ (स ० ब्वि०)-त्यज-अदि रच डित्‌ | (व्यजितनीति | उण । 
११२१ )। १ आकाश । २ वायु । ( भाग० १०।२।२६ ) 
२ सव दा परोक्षाभिधानाथ वसु। ४ .प्रसिद, मशहूर 
यह शब्द सव नाम है। इसका रूप त्यदादिको नाई 
होगा, ज से पुलिङ्गमे स्यः, त्यो, त्ये, स्त्रोलिङ्गमें स्या, त्ये 
त्याः धोर क्लोवलङ्गमे त्यद्‌, ते, तानि इत्यादि.। अव्यंयो 
भाव समासमं इस शब्दका अच... समासान्त होता.है। 
` _यचा-व्यस्य समोपे.उपत्यद्‌ इत्यादि. 
त्यदादि (स ० .पु० ) पाणिनोय गणसत्ोज्ञ शब्द ससूह-- 
' त्यद्‌, तद्‌, यद्‌. एतद्‌, इदम्‌, अदस, एक, डि, युष्मद्‌ 
अस्मद्‌, भवत्‌, किम्‌ । , अत्व विधिमें अर्थात्‌ टि स्थानम 
-अत्‌ होता है । इस विषयमे शब्द्‌ पय न्त ग्रहण हो भाष्य- 


होता हे, इसमें त्यद्से ले कर किम्‌ पय न्त माल म पड़ता 
“हे,-किन्तु भाधकारका कंइना है कि प्रत्त विधिने दि 
पय न्त ग्रहण जानना चाहियें। ` 
त्याग (सः9 पु”) त्यज-भावे घञ, । १ उत्सग', किसो पदाथ 
; परखे अपना: खल इटा लेने अथवा उसे अपने पाससे 
खर्लंग करनेकी क्रिया) मनुने लिखा हे, कि माता, 
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पिता, स्त्रो और पुत्र ये चारों व्यागने योगय नहों हैं 
अर्थात्‌ इन्हें त्याग नहीं करना चाहिये । ' 
२ दान। ३ विवे को पुरुष, ज्ञानो मनुष्य । ४ सव 
कम फल विसज न, विरत्ति आदिके कारण सांसारिक 
विषयों और पदार्थों ग्रादिको छोड़नेको क्रिया । त्यागका 
विषय गोतामे इस प्रकार लिखा है-- | 
छ न्यास और त्यागमें सचसुत्र कोई विभेद नहीं है। 
स'न्यासकी हो एक विशेष अवस्थाको तयाग कहते हैं। 
विद्दानोंने समस्त काम्यधर्सोंते परितप्रागको सन्यास 


` कीर समस्त वर्मा फलकी आशा न रखनेको तयाग चत" 


लाया है । अतएव सन्यासको विशेष अत्रस्थाको गिनतो 
त्यागमें को गई है। त्याग. और सन्यासके विषयमें 
कुछ ऋषियोंके जटिल सिद्धान्त देख कर मतभ दसा 
प्रतोत होता है, किन्तु बहुत गोरसे देखा जाय, तो 


कोई मतभेद नहीं माल म पड़ता । कोई कोई कहते 


हैं, कि जोव देह, मन ओर ,इन्द्रियादि हारा 'जो काम 
करता हे, वह केवल बन्धनके लिये.है। इस. कारण 
यह भो अन्यान्य दोषोंको नाई' , परितग्रज्य है। फिर 
कोई ठोक. इसका विपरोत कहते हैं । उनका कहना है, 
कि यज्ञ, दान ओर तप आदि कर्मानुष्ठानों दारा विशुद 
हो कर चित्त ब्रह्मज्ञांनका अधिकारो होता हैं, अतएव 
यह परितज्य नहीं है । भगवान्‌ने इसके विषयमें अजु न- , 
से थों कहा था-“तयागके तीन भेद हैं; सालिक, 
र।जसिक और तामसिक । यज्ञ, टान और तप आदि कम 
कभो भी छोड़ने योग्य नहो' हैं | इनका अनुष्ठान सवदा 


_ करना चाहिये, क्योंकि यक्ष, दान और तप आदि कमाँसे 
'मदुध्योको देह, मन और इन्ट्रियाँ विशद्द वा निर्माल हो 
` जातो हैं। अतएव आसक्ति ओर फलकामनां-रहित छो 
` करं इन सबका अनुष्ठांन.करना कत्त व्य है। विद्दानोंने 
कारका अभिलषित हैं। त्यदादिके टि स्थानम अत्‌ | | 


बन्धनके भयसे जिस. कम के परित्यागको बात कहो है, 


बह तो कमं हे । असुक कार्य द्वारा हमें असुक प्रकारके 


सुख मिले गे, इस उद्टश्यसे ज्ञो काम किया जाता है 
उस कास्यथम कहते हैं। काम्यधम दारा आत्मज्ञान 
लाभक उपयुक्त चित्तशुदि तो नहो' होतो; पर खर्गादि 
फल अवश्य मिलते हैं । सुतरां महि: नहो हो कर बन्धन 
हो इभ । इसोसे जो ऐहिक शौर पारत्रिक किसो प्रकार . 


- 
$. 
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ल्यागनां--अपमांन आ 


कै सुंखंभोगको इच्छा नहों' रंखते;.केवल सुत्ति अर्थात्‌ 
स्रान्तिज्ञान द्वार देह, मन ओर इन्ट्रियाटि जड़पदार्थोंके 
साथ अभिन्रमावसे आत्माको पाते हैं, वे इसो - भ्वान्तिके 
विनाशम्रे लिये मुभते प्राथना करते हैं। इस कारण 
क!स्यघम के अनुष्ठानको उन्ह जरूरत नहो' पड़तो, यहो 
समझ कर वे निता ओर ने मित्तिक कम का कभो भो परि 
'तयाग नहं करते । क्योंकि निता और नेमित्तिक कर्मोंका 
यथाविधि अनुष्ठान करतेसे जोवका कभो बन्धन नहों 
होता, परन्तु ब्रह्मज्ञान अवश्य होता है। अतएव सोइवश 
इन सब कर्मो के पंरितागको तामसतप्राग कहते हें! 
शारोरिक-क्लोश भोर अथ भवादिं डरसे अतप्रन्त कष्ट" 
जनक जान जो कम परित््राग किया जाता है, 
उसे राजस परितप्राग कहते हैं। इस तरह कम त्राग 
करनेसे तप्रागक्षा फल नहों होता । जो समस्त आपत्ति 
फलावांचाको भाशा छोड़ कर केवल कत्ते व्यक 'ख्यालसे 
जो निता ओर न सित्तिक वाम :किया जाता है, बच्चो 
सात्विक तप्राग है । कर्म में ग्रासक्ति ओर फलाभिलाषे 
परितयागको हो कम तयाग कडते हैं, न कि क्रियाके 
तयाग को । 
जो न तो अकुशल कमाँसे कुळ विद्दष रखते हैं और 

न शभजनक काय में आमक्त हो रहते हैं, वे हो यथाथ - 
में कम त्यागो हैं। जब तक देह, मन शर इन्द्रियां 

` कायम रहे गो, तव तक कोई भो प्राणो अगेष कम परि 
त्याग नहों कर सकता । क्योंकि जोवन धारण करने- 
में देइ, मन और इन्द्रियोंक क्रिया अवस्य होतो हो है । 
यहां तक कि ख़प्रावस्थामें भी क्रिया चन्द नहीं . रहतो । 
अतएव कमाँका जो परित्याग है, बह क्रियाका भो 
परित्याग है, ऐसा नहीं समझना .चाहिए । किन्तु जो 
कस के फलत्यागो हैं; वेहो : त्यागो: कहलाते हैं । कम - 
फलस्याग हो त्याग पदवाच्य हैं।? (गीता १८ २० ) 
५ किसो बातको छोड़नेको क्रिया । ६ सम्बन्ध या लगाव 
न.रखनेको क्रिया । ७ कन्यादान । ( टि० ) ( त्रिश ) ८ 
त्यागकत्ता, छोड़नेवाला । 

त्यागना ( हि० क्रि? ) एथक करना, छोड़ना । 

त्यागपत्र ( स° क्लो० ) त्यागस्य पत्र । १ दानपत्र, बह 
पत्र ज़िसमें . किसो प्रकारके त्यागा उल्लेख दो । 


' पव दिन । 


२ दारपरित्यागांलॉप, :तिशांकनामा। २ इस्तोफा । 
तयागवान्‌ ( स ब्वि०) त्यागो, जिसने त्याग किया हो 
अथवा जिसमें त्याग , करनेको शकि हो)... ८, :: 
त्यागग्रोल (स'० त्रि०) तयाग एव' शोल? यस्थ 1 दानशोल; 
उदार, दानो । ; ल्के 
व्यागखोकार ( स'० घु०) आत्मखांध . बिंसज न, ' अपले 
सुखका परित्याग । क 
त्यागिन्‌ ( स'° रिऽ ) ताजतोति तप्ज-घिणुन्‌ । १ दाता, 
दानो। २ शूर । ३ वज नशोल, छोड़नेवाला। ४ कर्म 

फलतप्रागो, सांसारिक सुखको: छोड़नेवाला 1! 
तग्रागिम ( स० बि० ) तग्रागैन निद्चत्त, त्याग-सप ।:ताज्ञ, 
छोड़ा इझ । | St 
तयाज्य ( स॑ व्रि’). ताज्यते इति.. ताज कमणि स्थत्‌ 


। तप्रजेञ्च इति न कुल । १ वज नोय, जो छोड़े देने योग्य 


हो! २ दानके योग्य । र 
तयाइश ( स ० ल्वि० ) तपस्य इव. . इश्यते ऽसो . 'तयद्‌ .रण- 

क्विप । ताइश, उसके.समान, व सा। 

तयो ( हि० क्रि०-वि० ) १ उस प्रकार, उस तरह । २ 
तत्काल, उसी समय । ` .. टक 
तग्रोरौ ( ि'° स्त्रो ) अवलोकन; दृष्टि, निगाह। `; ` 

तोहार: हि० पु०) घ सिक या जातोय. .उत्सवःद्न, : 


तगोइारो (इ'० खो”) तगोहारके उपलक्ष्म छोटों 'लड़कों 


. या नोकरों आदिको दिये जानेका धन 1 


त्यौ ( हि ० क्रि०-वि०) त्यों देखाः। . 
त्योनार ( हि'० पु०) ढंग, तजं। .. ¦ .. ` ‰: 


-त्यौर ( हि'० पु० ) त्योरी ; देखो । 


त्यौराना ( डि० क्रि० ) सिरमें चकर आना; माथा घूसना । 

ध्योरी ( ६० स्त्रो० ) त्यौरी देखो। , क 

त्यौरुस ( हि” पु०)्योर्षदेो) ` . ;,. ` 

त्योहार ( दि ० पु? ) त्योहार; देखो । (20२३ षः नक 

त्योहारो ( हि'० स्त्रो० ) त्योहारी देखो । 

ब्र ( स ० .पुं० ्रग-अच । पुरभ द, एक प्राचोन नगर 
का नाम जो पहले राजा इरिचन्द्रका ; राजनगर था । « 
त्रपमान ( स० त्रि० ) तप -शोनच। लक्जामान, जिसने. 
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` ` भ्रपित (स॑० त्रि०) त्रय-हा। त्रषायुक्त, लज्जित 


' विशेष, नोच जाति । 


. blech, गणा; Rus. Blacha shest:) . 


. कुछ स्वाद भो है। घिसने से एक प्रकारको गन्ध निक- 


` सोसासे कुछ कहो होतो है। इसका.भारोपन ७२८ है। |. . 


' चहर वन सकती है। '००७च्च परिधिविशिष्ट टोनके 


सकते हैं, उतना चोडा नहो कर सात । यह बइतं हो 
कोमल होता है) सहजमें हो साऊ जाता है। तांबा, जस्ता 
आदि धातुश्रॉके साथ टोन बहुत आसानोसे मिल सकतो 
है । दूसरो धातुंओमें लई करने वा ढांकनेमें टोन बइत 
व्यवद्त होतो है। इसको चइर द्वारा सढ़नेसे लोहमें 
मोरचा नहीं लगता । भ्ररिनिका सश करानेसे टोन लोहेके 
भोतर भो प्रवेश करतो है. भौर उपका रंग सफ़ेद 
बना देतो है । मालूम पड़ता है) इसो कारण स्कोटलेण्ड- 
में टोनओ चद्दर खतलोइ ( ४1108 1'01 ) नामसे 
प्रसिद है। टोनको गला कर उसमें पतलो लोडेओ 
 चहर ड,बो देनेसे साधारणतः “व तलोद' बनता है। 
विलायतमें शे तलोह का खूब आदर है। 
ताबेश रसोई बनानेके बरतनोंमें बहत जल्द मोरचा 
ग जाता है, किन्तु यदि टोनको चहरसे उपतमें कलई 
को जाय तो फिर मोरंचा नहीं पड़ता | नाइड्रिक स्य रि 
याटिक, नाइड्रोसलफिउरिक ओर टर्टारिक एसोडमें 
टोनको गला कर वह बइतसे रगोंमें मिलायो जातो 
है। इससे र ग सदा एकसा बना रहता है और सफेदो 
भो बढ़तो है। 


बइत प्राचोन कालसे टोन जनसाधारणके काममें 


बपाः(स ९ स्त्रो?) त्रप्यते इतिं त्रय-भडः ततशाप.। १ लज्जा 
लाज, शरम । २ कुलटा, छिनाल खो। २ कोत्ति, यश। 
३ कुल, व श.। ( ति० ) ५ सलव्न, लज्जित, शरमिन्दा । 
त्रपाक ( स'०.पु० ) त्रपते लज्जते त्रय-भा[-क । स्तं च्छ 


त्रपानिरस्त (स'० त्रिश) त्रपया निरस्तः। निल ञ्ञ, लज्जा 
होन, वेशम , वेहया । 

त्रपान्वितः( स'० त्रि० ) त्रपया भ्रन्वितः । लज्जायुक्ष, शरः 
मिन्दा ! 

लपारण्डा ( स'° स्त्रो०.) त्रपायां रण्डःव, लव्जाद्दोनत्व'त्‌ 
तथात्र । वेश्या, र डो । 

ब्रपाबत्‌ ( स'० त्रि० ) त्रपा विद्यतेऽस्य, त्रपा-मतुप., मस्य 
व । लज्जाशोल, लज्जावान्‌, चयामन्द्‌ । 


मिन्दा । 
त्रपष्ठ ( स ० त्रि ) अयमेषामतिशयेन ढप्र-इछन्‌ । प्रिय 
स्थिरेतयादिना तृप्र-शब्दस्य तप. ग्रादेशः । अतप्रन्त लज्जित, 
बहुत लव्जावान्‌। | 
त्रपोयस ( स'० त्रि ) अयमनयोरतिशयेन ढप्रः ढप- 
इयसुन्‌ ढपस्य तप आदेशः । त्रपिष्ठ, भ्रतान्त लब्जित । 
ज॒ (स०क्वो०.) अग्निः इृष्टा त्रपते इव त्रप-उंस्‌। | आ रहो है। यजुषे दमै इस लोग-'त्रपु' शब्दका उल्लेख 
१ सोसक, सोसा । २ रङ्ग, टोन। इसे तामिलमें तगरम, || पाते हैं- 
मलयमें तिम, फलघ, ब्रह्ममें खं म, अरबमें कसदिन, | “ठौहरुचमे सीसइचमें त्रपुरचमे यञ्चेन कश्पन्तामशुक्लयजुः १८ १२ 
रसस ओर पारसमें उरजिज कहते हैं। ( 11३४४०, || इसके सिवा भ्रथव बेदम (११॥२!८) छान्दोग्ये पनिष॑त्‌ 
bands, stagnate, Er, Ferblacs; 00, Weiss- |; ( 8१७७ ) आदि अुतियॉमें एव' मनु याञ्ञवल.क्य 
| आदिः स्खतियोंमें 'त्रपुः अर्थात्‌ टोनका उल्लेख है। 
¦ नपसक ( पशुपक्षो )को हत्या करने पर याज्ञवल्क्य" 
| ने प्रायथित्तखरूप एक माण भौर सीसा दान करनेको 
व्यवस्था को छै। ( २।२७३ ) 
महाभारतमें त्रपुको चांदोका मल बतलाया हैं । 
( भारतं उद्योग ३८अ० ) 
भौरतमें जिस तरह वे दिक युगसे 'बरपुका व्यवहार 
' चला भा रहा है उसो तरह 'य_रोपमें भो. चिरकालसे 
इधका प्रचार है। हिरोंदोतप, दि प्रोदोरंस सिक, लस भोर 
ट्रावो फिनिकोय वणिकोंके कालितेरो देय वा टोन दोप” | 


यह धातु देखने में चाँदोको तरइ होती हे । जब यह 
परिष्कार रइतो है, तब बहुत सफेद दोख पडतो है! इसमें 


लतो है। सोना ज सो नहो होन पर भो यह घातु |. 


यह बडा हो घातसह है, कितना हो इसे पोटे तो मी यह 
ट,टतो नहों! । यहां तक कि एक-टोनसे ३१०० पतलो 


तांरमें सोलह सत्रह सेरका बोझ लटका सकते हैं। 


. इसको पोट कर इच्छानुसार जितना 
i कः 7 (८८-७0 पतत vet कि बा ized वि तृबुण,,ज्िपिवच् * कर गये ह 1. पुराणके , 


त्रेषक्‌कटी--तपुसी ` | (१ 


ज्ञाननेवार्लोने सिंसिलो' होप भर विलायतके क 
वालकी प्राचोन कासितेरो देश माना है। यथाथ में 
अब भो कण वाल नामक स्थानमें खानसे जितनो टोन 
निकलती है उतना य रोपक और किसो दूसरे स्थानसे 
नहों निकलतो । ` 

प्राचोन कालमें आयं ऋषि लोग अथवा फिनिकोय 
व्रणिक. लाग टोनसे कीन चोज बनाते थे, उसका कोई 


खासा प्रमाण नहीं मिलता । यज्ञमें टोनको जरूरत पड़तो|' 
थो, य६ इम लोगोंको यजुव दसे पता लगता हे । सुखतिमे 


ब्रपुको गिनतो सूलावान्‌ वलुमें को गई है। टोन और 
तांबेको एक साथ मिलानेसे काँसा बनता है, यह भो 
भारतवासी बहुत प्राचोन कालसे जानते हैं। 


इजारोबाग, घारवार, गुजरात और मध्यभारतके 
बस्तार राज्यमें कडे जगह टोन पत्थर . 1771 80016 ) 
पाया गया है! किन्तु अच्छी टोन कह्चों भो नहीं 
मिलती । ब्रह्मदेश, सलयप्रायोदोप, यव-दोप ओर 
चोनमें त्रपुको खान मिलतो है जिनमेंसे मलयप्रायो दौप- 
. को खान स'सारमें प्रसिद्द है।. इतनो टोन. चौर कहां 
नहीं मिलता । प्राचोन कालमें यहींसे. -भारतबष में त्रप 
भेजा जाता था। यहांके तावय नगरमें १५८६ इई°के 
प्रशि स्रमणकारो-राफफिच आकर यों लिख गये हैं- 

I went from Pegu to Malacca, passing 
many of the sea-ports of Pegu, as Martalian, 
the island of Tavoy; whence all indin is | 
160 with tin, Tenasserim, the island of Junk 
Ceylon, and many others 

अंब भो मेलयसे भारतबष में टोन भ्राता है! यहाँसे 
टोनेकी प्रति वष १२७१३ लाख रुंपयेको रफ.तनो 
होतो है । 

तंपु खानके भोतर' दों अवस्थाश्रो में रहता है। 
कभो कभी ग्रह सिंशचताज्ञन, तावे ओर सोसे आदि 
साथ चिमटा रहता है । इंसोकी टोनःलोह कहते हैं। 
इसेको गलां कर परिष्कार करंनेसे टोनं 7 टुकड़ा बनता 
हे) दूसेरो अवस्थामे यह बाल, भादिके साथ मिखित 
रइता है, इसको गिनती अलांत्रिस टोनमें को गई हे । 
ब्रपुकक टो ( स० खे०) १ त्रपुषी, ककड़ो । २ शसा; 
खोरा । 
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त्रपुटो ( स० खो० ) सुंच्मे ला, छोटो इंलायचो । 
तपुल ( स'० क्वो०) त्रपते अग्निस स्पेन लज्जते इव 
त्रप-वाइ* उलच्‌ । रङ्ग, रांगा । 


त्रपुष ( स'° ह्लो० ) त्रपःवाइ° उष । १ रङ्ग; रांगा । २ | 


तपुषो फल, खोरा। पर्याय-कण्डकिफल, सुघा-. 
वास और सुशीतल।. छोटे फलक गुण--नोल, वल, 
ढः्णा, भ्म, दाइ, पित्त ओर रत्तापित्तनाशरक् । पक्क: 
फलके गुण--ग्रस्त, उष्ण, पित्तल, कफ और वातनाशक । 
बड़े फलका गुण--सुत्रंल, शोत, रुक्ष, पित्त ओर 
अस्रक्तच्छनाशक । 

तुपुषतं ल ( सः° क्लो० ) त्रपुषवोजत ल; खोरेका तेल.। 

त्रपुषो ( स'० स्त्रो० ) त्रपुष गोरा * ङीष्‌. । १ ककटो 

. ककड़ी | २ त्रषुष, खोरा । 

त्रपुस स० क्लो० ) तप वाइलकात्‌ उस । “१ रङ्ग, रांगा । 
२ कक टो, ककड़ो। 

त्रपुसा ( स ° खो० ) त्रपुसो, महेन्द्रवारुणो, वड़ा इन्द्रा- 
यण । 


तपुत्तो (स ३ स्व्रो० ) त्रपुत गोरा डोष | १ महेन्ट्रवारणो;, ` 


बड़ा इन्द्रायण। २ फल लताविशेष, खोरा .( Cncum- 
06: ) । पर्याय -पो तपुष्पा, काण्डालु, त्रपुकक टो. व इ- 
फला, कोषफला, तुन्द्लिफला, कणटकोलता, सुधावासां । 
गुण -यह रुच्य, मधुर, शिशिर, गुरु, स्रभ, पित्त, 
विदाइ और वमननाशका है। (राजनि०) इसको दो जाति 
हैं, एक तो भूमिचारिणो अर्थात्‌ जमोन-पर फ लने वालो 


शरोर दूसरो मञ्चचारिणो भ्र्थात्‌ मचान वा दोवार पर 


फेलनेवालो। सूमिचारिणेका फल छोटा और मोटा 


होता है। एव शोतकालसे ग्रोसंकाल तक रचंता है। 


मञ्चचारिणोळा फल लम्बा ग्रोर साथ हो साथ मोटा मो 
होता है। किसोका फल सफ़ेद आर किसोका सवज 
र गकं देखनेमें आता है। 
बनतो है, परन्तु अधिकतंर लोग इसे नमक सिचके साधं 
कच्चा हो खाते हैं। इएके वोज दवाके काममें- आतं 


'है। फल चोर बौजोको तासोर ठरो होतो है। इसने | 
भोनरमें जलता अंश पाया जाता है, इहो कारण लोग 
इसे चोरा वा खोरा कहते हैं। यह्द फल वषीसे लेकर | 


तृकाल:तक प्राया-जाता है | ३ ककड़ो । 


इसको तरकारो भो. 


६ ` _त्रस्ोदि-त्रयीदशचारित्रं 


ब्रप्वादि (सरउ पुं) रङ्गाडि संत्र घातु, रांगा इत्यादि सात । बयखि स्तोम (.स ० पु० ) त्रयख्ि शत्स्तोंमो अस्य |` ` 


घातुश्रॉक्रे नाम, जे से-रांगा,. सोसा, तांबा, चांदी, सोना, 
काला लोहा, लोउकी मल | . ।. ; 


तप्सा ( स'१ स्बो? ) घनोभूत ज्ञेझादिं, जसो हुई झेभ्मा | 


या कफ। . 
त्रप.स्य.( स'० क्वो० ) घनेतर दधि, पतला दहो । 


स ख्या युक्त । तोसरो स ख्या । : 


त्रयःपञ्चाग्रत्‌ (स० खो?) १ बप्रधिकपञ्चाशत्‌, तिरपन। | 


व्रययाय्य ( स'० पु० ) बय' जन्मत्रय' याति. या वाइ० | 
| (स ० घु० ) नाशे. खाममय रुद्र ये हो त्रयो हे । २ पुरन्भो, पति पुत्र 


` कन्या आदिसे भरो पूरो स्त्री ।.२,सुर्मात । 8 सोमराजो 
: :लता । ५ भवांनो, दुर्गा. -- : - .. 
। ब्रयोतनु ( स'० पु० ) त्रयो-वेदो ,एवं तनुः श्रोर' :यस्य । 


आव्य ।- जयातपप्राष्त, वह जिसने तोनों प्रकारके जन्स 
पाये ह ।, तोनों. जन्मने सतय - साढगभ से. जन्म तक 


प्रथम, सोज्जिबन्धन अर्थात्‌ उपनयन स स्क्रार दवितीय और , 


यश्नदोत्ता ढतोय । 
त्रयसत्वारि'शत्‌ ( स० खो” ) त्राधिका चत्वारि शत्‌; 
ब्विशब्दस्य वयस. आदेशः | . वह स ख्याःजो चालोससे 
तोन अधिक हो, ते'तालोस । 


` त्रयःषष्टि ( स ° स्त्रो० `) त्राधिका षष्टिः। वच्द सख्या जो 


साठ और तोनके योगसे बनौ हो, तिरेसठः। 

ब्रयस.- आदेश विशेष, अशोति शब्द ओर बहुव्रीहि मास 
के सिंबां स ख्यांवाचक उत्तरपद परे रहे ता त्रि शब्दके 
स्यानमें त्रस होता है । यथा-त्रयोदश घ्रादि.। अशोति 
शब्द परे रहने: ‘परं नहीं होताः हे । यथा~= त्राझोति । 
(पा६।$भ्द ) 

वयस्त्रिंथ ( स ° 'त्रि० ) , त्रयस्त्रि शत्‌ पूरणि-डट.। . जो 
तीससे तोनः अधिक. हो। . 1... 

त्रयंस्त्रि शत्‌ ( स ० सत्रो० ). त्राधिका त्रिशत्‌, . त्रि शब्दस्थ 
त्रयस्‌ आदेशः।: वह सख्या जो तोस और. तोनके योगसे 
बनती हौ। . . ... : 

त्रयेस्त्रि शतृपति .( स० पु०) बयखि गत्‌ देवानां 
-पति: । १ इन्द्र 1. वेदमें २३ देवताओंको कथा. है,: उनमें 


इन्टर सवसे ख ४ : भाने गये हैं, अतः :इन्ट्रका नाम त्रयः . 
स्निंशतपति इग्रा.हे ।: २.प्रजापति। ये रेवताश्रोंके 


अधिपति हैं, श्रेष्ट वसु, एकादंश रुद्र, दादश आदित्य ये 
'एकत्रि शत्‌ इन्द्र और प्रजापंति ये ब्रयंस्त्रि गत हुए । 
५ . 2... र... उ शतपयत्राळ ११६३1४५) 


॥ यक्षभेद, एक प्रकारका यज्ञ ! 


त्रपस्त्रिशिन्‌ ( स० क्वो०) बयखि शत्‌ क्‍रचः सन्त्यस्मिन्‌ 


| इनि डिच्च | त्रयस्त्रि शत्‌ ऋका. दारा. गोयमान. साम 
| भेद, वह साम जो २३ तको दारा गाया जाता हे) 


। त्रयःसप्तति ( स'० स्त्रो ) , त्राधिका सन्नतिः । 


त्रय (स० क्वो०) त्रि-तयप, । १ त्रितय तोन युक्त । २ त्रित्व | अधिक सत्तर, तिइत्तरको .स 'ख्या। 


तोन 


- त्रयो ( स'० स्त्रो० ) त्रय-ङोप। - क्टक., यजुः ओर साम 


ये तोनों वेद । ब्रह्मा, विष्णु» महेश्वर । . सग.के आदिमं 
करड सय ब्रह्मा; स्वग स्थितिमें .यजुम य-विष्ण, स्र 


सूय । समस्त वेद स्य से प्रचारित :इए हें । . इसोसे 
सूय का नाम त्रयोतनु पड़ा है। . 

त्रयोधम ( स ० पु० ) त्रस्य वेदत्रयेण विधोयमानो घत: । 
व दिक धम, ज से ज्योतिष्टोम बज्ञ आदि] | 


बंयौमय ( स ० पु० ) त्रयात्मकः मयट, ; १ सूय । (त्रिं) 


: २ त्रयोधर्मामक। २ वराइहरुप | ('पु० ) ४ परमेश्वर । 


. (माग० ३।४।१७) 

त्रयोमुख ( स'० पु० ) त्रयो मुखा यस्य। ब्राह्मण । 

त्रयोदश (स ° त्रि? ). त्रयोद्शान्नां पूरणः . . त्रयोदशन्‌ 
डट्‌ । त्रयोदश सस्थाका पूरण. तेरह । 

तयोदशचारिबर (सं° क्लो०, जेनधर्मानुसार मुनियोके लिए 
अवश्य पालनोथ तेरह चारित्र । यथा--(१) पूरण अहिना, 
(२) पूण सत्य, (३) पूण प्रचौय, (४) पूण ब्रह्मचयं, 
(३) पूण परिग्रहत्याग, (६) मागं... स'शोधनपूंवक 
गमन करना, (३) मिष्ट, हितकर, माजित शोर संदेह 
२हित वचन बोलना, (८ ) दिनमें-एक बार निर्दोष भर 

. अनुदिष्ट आहार ग्रहण करना, (०) शरोर) :शास्त्र, जमः 
खलु आदि उप्रकरणोंको नेत्रोंसे देख-कर रखना ओर 
उठाना, (१०) त्रस और स्थावर क्रिसो भो प्रकारके -ज़ो व* 
को पोड़ा न हो, ऐसो- शुद प्राणरहित स्रूमि पर मलस 
त्रादि चेंपरण कर प्रासुक जलसे शौचक्रिया. करना, (११) 
सनको ( १२.) वचनको. मोर ( १३) -कार्यको पूर्ण कप 


CC-0. Jangamwadi Math Co | करना, by [लोकुना । जैनधर्म द्‌ खो | : {ie 


५ sit 


त्रयोदशदीप--त्रधुर 


ब्रयोदशंदोप:( सः० घुर") जेन-गाखानुसार वै तरह, दोप 
/जिनमें-भक्नत्रिसं; जिनसल्ट्रि हैं-।- :जम्ब घातको खण्ड, 
-;पुच्करवर;;वारुणोवर, चोरवर, छतवर, चोट्रवर; नन्दो- 
/शखर,-अरुणंवर अरुणभासवर, कुण्डलवर, शह्वर ओर 


'रुविकवर इन तेरह होपांमें अवस्थित जिन मन्दिरो को 
अष्टाहिकापव में पूजा की जातो है। 


त्रयोदशन्‌-( स० तरि१.) ब्राधिक्ञा.दश । वह सख्या जो 
_तोन और दशक योगसे बनतो हो, तेरहक़ो सख्या - यह 
+गन्द्‌ नित्य ब्रहुवचनान्त है। . २ त्रयोदश स ख्यायुक्त, 


किसो समग्र तेरह मद्दोनेका स वत्सर होता है। मलमःस 
होने पर तेइ महोनका वष . होता-है। 


ब्रयोदशवाचकशब्द--२ अपक्षपातिता, २ इन्द्रिया 
निग्रह, २ अप्रत्सरता, ४ चमा, ५ लज्जा, ६ .तितिचा, 


७ अनसूया, ८ त्याग, ८ सरलता, १० ध्यान, ११ ध्य़, १२ 


दयां, १३ अहि सा ये हो सत्य खरूप हैं । (भारत श.न्ति० 
१६२ अ° ) | त्रयोदश दोष--१ काम, २ क्रोध, २ मो इ, 
` ४ मद, ५ मात्सय, ६ इषो, ७ शोक, ८ निद्रा, ८ 
अकाय प्रद्यत्ति, १० असूया, ११, छपा, १२ भय, १३ प्रटि- 
'विधानेच्छा | (भारत शान्ति १६३ अ० ) 
ब्रयोदशाङ्गगुग्ग लु ( स'० पु० ) गुंग्ग लु औषधंभ द । इस- 
की प्रसुनप्रणालो --बवृ रे, अश्वगन्धा, चवुषा, गुलञ्च, 
शतसूलो, गोक्षुर, राख्ना, श्यामालंता,, शलफा, शठो 
' यवानो ओर शण्ठौं इनके समान भागों को चूर कर 
“हो उतना हो गुग्ग्‌ ल ओर गुग्यू लले आधा घो मिलें 
बांद १ तोला प्रातःकाळी जल, य_ष, मद्य, उष्णजन्ञ 
' दुग्ध वा मांसरस इनमेंसे किसो एकरे साथ सेवन करने- 
से तिकशुंत; जानुशूल, इनुस्त्ं, बाइगत वात सरि, 
अश्थित्रायु ओर मज्जागत वात कोष्ठगत वायु, वात 


भग्नास्थि, शला, खञ्जता, ग्टधसो तथा पच्ांघात रोग 
मोते रहते “हें । ( भावप्रकाश. `द्वितीयभा० `) 


त्रयोदशो ( स:० खो”) त्रयोदर्श दित्वात्‌ ङोप्‌ । तिथि- . 


विशेष, किंसो पक्की तरहवो तिथि, तरस । पुराणे 


अनुसार यह तिथि धासि क काय करनेके लिये बहुत | 


अ... " 


उपयुक्ष हैं। ` ` 
. त्रयोनबँति (स त्रि’) त्राधिका नर्वातः। जो गिनतो- 
! मे। नव्ब से ;तोन अधिक,हो, तिरानवे |. २ 


$ 

ब्रयोवि ग्रति ( स'० स्रोः ) ` त्राधिका : दितिः । ` 
संख्या जो बोस ओर तोनके योग बनतो हो; तडस हो 
सख्या । * किए इक 

त्रयारुण (स'* पु०) १ माखाताव गक त्रिधा) पुत्रका 
नाम । २ पन्ट्रहवे द्वापरके एक व्यासका नास । ३ मरत- 
व'शोय ऊदरुचत्रके पुत्र एक राजाका नाम । | 

ब्रयारुगि ( स'० पु० ) एक प्राचोन फ्रषिकाःनाम। “ये 


| लोमचष ण शिष्य ओर काश्यप, सावणि, अक्षतत्रण, 


; शिशपायन ओर दारोतके सहपाठो थे. ( मःग« 3: =: 
बस (सं० क्वी०) त्रेस्य त विस दत्यस्मिन्‌ एस चकं क. । 
१. वन, जगल। २ जङ्गम। ३ त्रसरेणं. सूच्झकण। 
४ जे न धर्मानुसार एक प्रकारके जौव। इन:जोवॉने चार 
मेद हैं. ऊसे--दोन्द्रिय अर्थात्‌ दो (इन्दरियॉवाले जोव. 


इन्द्रियोंवाले जोव ओर पञ्चद्रिय अर्थात्‌ पाँच इन्द्रियों 
वाले जोव । 

त्रसदस्य, ( स'० पु०.) पुरुकुव्सक्र पुत्र और मांन्याताके 
एक पोत्रका नाम । 

त्रसन ( स'० क्वो० ) बस-भावे ल्य ट । : १ भग, डर 1 २ 
उद्दग। कत्तरि.ल्य.ट.। (त्रिश) २ त्रासयुक्त,'जिसेः डर 
लगा हो | I >> : 

त्सर ( स० पु०) बस. वाहु० अरन्‌ | तन्तुवायका उपक- 
रण विशेष, जुलाहॉको दुरको, तसर । पर्याय-दूव्रवेष्टन 
तसर।  .. = कह, 

त्रत्रेण, ( स० पु० ) त्रससचलत्वातूं भात. इव रेणः 

. सुच्झ कण, वे छोटे छोटे चमकोले कण जो छेदमेंसे तो 


माण वा ३ इग्रणका एक त्रहरेण होता है। परः 
माण दिखाई नहों पड़ता हे, किन्तु जव वसरेण :. होता. 
है ्र्थांत्‌ ३ परमाणुं एकत्र होते हे तभो वद्दह देखनेमें 
आता है। 
: करतो है, तबःउस प्रकाशमें जो छोटा पढाध विचरण 
करता दिखाई देता है, वक्षो बसरेण है। ( खो" 
सय पल्लोभेद्‌, सूय को एक स्त्रोका नॉम। [ 
तसित ( चिः वि०:) भयभोत, डरा इतरा [~ 
“त्रसुर ( सः° त्रिः ) त्रस -उरच्‌ | भोर, डरपोकः {` 


FLT 
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ब्ौन्ट्रिय तीन इन्द्रियोंवाले जोब, चतुरिन्द्रिय अर्थात्‌ चार 


चुडे धूपमें नाचता वा घूमता दिखाई देता है! &६पर- | 


सूय को किरण जब करोखेमें होकर प्रवेश 


02 पे 


EF 2 


¢ स्त्रि 


त्रस्त (स'० त्रि?) व्रस-त्ता। १ भोत; 'डराः इश्रा। २ चकित, 


जिसेआयय इश्रा हो। ३ शोप्र; जल्दी । ४ पोड़ित, जिसे 
कष्ट पहुचा हो । 

बस्नु ( स'० त्रि» ) त्रस्यतोति त्रस-क्। त्रासयुक्त, भय- 
भोत, डरा इआ। ` 

काटक ( स॑० पु०) योगके षट कर्मो'से छटा कम वा 
साधन। इसमें भ्रनिमेषरूपसे किसे बिन्दुःपर दृष्टि रखो 
ज्ञातो है। 

त्राण (स'० क्लो०) के मावे ल्य,ट_वा ताः पत्ते तस्य नत । 
१ रच्चण,'रच्ता, बचाव | २ त्रायते इति कत्त रि ल्य,.। 
२ रक्षिता, जिसको रचा को गई हो । (क्ली०) त्रायते$नेन 
इति करणे ल्य.ट.। २ रक्षाका साधन, 
४ द्रांयमाणालता । ; न 


र ० ° ° 
ब्राणकळ ( स० पु० ) रक्षक । 


त्राणा; ; स" स्त्रो० ) त्राण टाप_।' लायमाणालता। 

त्रात (स० त्रि) वि-क्त। विकल्पे तस्य नत्वाभावः । 
१ रचित, जिसको रक्षाको गई हो । (क्वो०) भाव क्त । 
२ रक्षण, बचाव । 

त्रात (प्र ० त्रि’) बा-तव्य । रक्षा करनेके योग, बचाने 
'लायक । | 

व्राता (हि पु० ) रक्षक, बचानेवाला। ' 

त्रातार ( स॑० घुर) रक्षक, वह जो रक्षा करता हो | 

त्राढ (स त्रि ) वे-हच_। रच्ताकत्ता, बचानेवाला । 


` त्रापुष (स घुः) त्रपुषा निवत्त अण. सुक-च । रङ्ग 


निमित पात्रादि, राँगेका घना इघा बरतन या और कोई 
पदाथ । 


` त्रिमन्‌ ( स* त्रि० ) त्र पालने मनिन्‌। रक्षक, बचाने- 


वाला । 
व्रायन्तिका ( स ° स्त्रो> ) त्रायमाणा लता। 
त्रायन्तो ( स खो”) त्रा-क्षिप. व्रां अयति इ-श तत 
ङोप.! त्रायमाणालता । -- 
त्रांयमाण ( स० त्रि ) त्रे कम णि शानच्‌ । रच्चमाण, 
बचानेवाला। २ 
ब्रायमाणा ( स'° खो” ) त्रायमाण-टाप.' क्षुद्र डम्ब रा- 
क्ति फ़ललताविशेष,  बनफशेको तरहको एवा 'प्रकार- 
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कवच । | 


को रतां जो जमौन पर फलतो है। इसमें वो ब्‌ बोचमें | इतिनः १ तरतीति दड । तरतेड़ि 


छोटो ड'डियाँ निकलतो है भोर उनमें कस ले रोज़ 
होते हैं। पर्याय-वाषि क तायन्तो, वल-भद्रिका, 
वलदेवा, सुभद्रोणो, मट्रनामिक्षा, छतबा, त्रॉय- 
म'णिका, वलभद्रा, सुकामा, वषि को, गिरिजा, अनुजा, . 
माङ्गल्याद्दी, देवलता, पालिनो, भयनाणशिनो, अवनो, 
रक्षणो ओर तामा ! गुण-यह शोत, मधुर, गुल्म, ज्वर, 
कफ, अस्त, खम, टष्णा, क्षण, ग्लानि, विष ओर छदि- 
नाशक है। भावप्रकाशमे इसे कषाय, तिक्तरस, सःरक, 
पित्त कफ, ज्वर रोग, इृद्गुल्म, अश; स्त्म, शूल और 
विषनाशक्र माना है । | 

त्रायमांणिका ( स" खो” ) त्रायमाणालता । 

ब्रायंहन्त ( स'० पु०) चन परदेशजात गण्डोश नामक 
शाकविशेष, ग डोर या गु डिरो नामका साग | 

ब्रायोदश ( स* वि० ) त्रयोदश्यां भावे अण । त्रयोदशो- 
भव. जो काम त्रयोदशोमें किया जाय । 

ब्रास स° पु०) त्रस भावे घञ । १ भय, डर । २ मणिका 
एक दोष 1 ३ कष्ट; तकलोफ । 

लासकर ( स० त्रि० ) त्रास-क-21 भयजनंक, 
वाला | २ निवारक, दूर करनेवाला । 

त्रासदिष्ट ( स० पु० ) कुछ रदष्ट रोगभेद. वह रोग जो 
कुत्ते के काटनेसे उत्पन्न हो । 

त्रासदस्यव ( स ० क्लो० ) त्रसदस्य के स्त्रोत्र-तस्बन्यी साम । 

त्रासदायो ( स० त्रि० ) बास भय' ददाति दाःणिनि। 
भययाता, डरानेवाला । इसका नामान्तर गछ र है। 

त्रासन (स ० क्लो०) त्रस-णिच्‌ भावे ल्य ट्‌ । १ भयोत्पादन 
डरानेका काय । ( त्रि» ) कत्त रि ल्य. । २ भयोत्पादक, 
डरानेवाला, भय दिखानेवाला । 

त्रासनोय (स'० त्रि०) त्रस णिच्‌-अनो यर । ताडनोय, दण्ड 
देने या डराने योग्य । 

त्रासित ( स'« त्रि» ) त्रस-णिच्‌ क्त । १ भोत, नो डराया 
गया हो । २ त्रस्त, जिसे कष्ट पइं चाया गया हो । 


बासिन्‌ ( स ° त्रि» ) त्रस -णिच-णिनि।. भयशोल, डरा 
छुआ | 


त्राहि ( स« क्रि० ) त्रे-लोट हि। रक्षा करो, बचाओ। 
त्राहि कहनेसे “तुम रक्षा करो! ऐसा समझना चाहिये। , 
। उण, ५६६) ` 


डराने- 


तित्व स'ख्याविशिष्ट, तोन.। तोनके वाचकशब्द काल 
.. भूत, भविष्यत्‌, वत्त माना अग्नि-दक्षिणः गाह पत्म, 
भाहवनोय। भुवन--खग , सशव, पातालः! गङ्गासाग <<. 


सन्दाकिनो, भागोरथो, भोगवतो; शिवचक्षु - चन्द्र, सब ' 


रोर आग्नि; गुण- सत्व, रज, तम; सम्ध्या-प्रातःरख्या, 
सध्याद्सन्ध्या, साय सम्ध्या; र।म--परण्राम, दाशरथो रास, 
बलराम-। यद शब्द बहुवचनान्त है । 

ब्रिंग ( स' त्रि») त्रिश्त्‌-डट.। तस्य पूरणे डट | पा 
५;२।४८ | त्रि'शत्तम, तोसवाँ । . 

त्रिक ( स“ त्रि.) त्रिणता .क्रोतः वुन-डिच। जिसे 
खरोदनेमें तोस द्रव्य लगे हों । 

क्रि'गच्छत (स'० क्लो० ) त्रि'गद्धिक शत । वह सख्या 
जो एकसो और तोसके योगसे बनतो हो, एक सो तोसकी 
सख्या! 

त्रि'शत्‌ ( स॑° त्रि» ) त्रयो दशतः परिमाणमस्य । प गक्ति 


त्रिंशदित । पा ५।१।५०. | इति निपातनात्‌ साधुः । स ख्या- 


विशेष, तोस । 

त्रि'शंतक ( स'° त्रि») ति गत्‌ परिमाणमस्य कन्‌। १ 
त्रिशतपरिमाण । २ उतनो हो सख्या । 

त्रि'शति,( स'« स्त्रो० ) त्रि'शत्‌ शषोदरादित्वातू साधः । 
तोसको सख्या । 

` त्रिशत्तम ( स'« त्रिः) त्रिशतःपूरणः तसप्‌।. 
सं'ख्याक्रा पूरक, तोसवाँ । 


तोस 


_ त्रि'शत्पत्न ( सः क्वो" ) त्रि शत्‌ स'ख्यानि पत्राणि दलानि 


प्रतिपुष्पमस्य | कुमुद्‌, कोई का फूल! ' 


ति गांश (स'° पु०) त्रि शस्त्रि शत्‌ पूरणोंऽः। १. किसी 
पदाथ का तोसवां भ'ग । २ राशिका त्रिशत्‌ पूरणभाग, . 
णक राशिका तोसवाँ भाग। इसका विषय ज्योतिषमें इस: 


प्रकार लिखा है--मेषादि बारह राशियोंको तोससे भाग 


- देने पर जो अंश पाया जाता: है, उसोका :नाम वरि यांश , 
छे. । यह त्रि'शांश्र मेषादि राशियॉमे जिस सरह व्यवद्दत , 


“होता है, उसके नियम इस प्रकार हैं-- 


मेषादि.बारह राशियाँ 'विषम' और 'समःमें विभक्त ' 


इडे हैं। जो :छ राशियां विषमं-मानो गई हैं, उनके 


त्रिशांशके विचार करनेमें मडल, शनि, हहस्मति; बुध भौर 
शुक्र ये पाँच ग्रह क्रमसे ५।५।८।७।५ : अःशके अधि. 
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पति. होते.हे अत्येक राधि तोस भ शोमे विभक्त हे, यह 
पहले .चो कहा जा चुका हैः। अतएव जिस कितो विषम 
सक्ञक राशिके (त्रि'गांशका विचार करना हो, उस 


_ राशिके प्रथम अ शसे पञ्चलांश तक. सड़लग्रह त्रि ांशके 


अधिपति, फिर षष्ठांगसे दशमां तक शनिग्रह ति शांगके 
अधिपति होते हैं.। ११ अ'शसे शट अथ तक वइसति, 
१८से २५ अंश तक बुध, २६ अ से ३० अश तक शक्र 
त्रिशांशके अधिपति होते हैं। . 
जिस प्रकार ६ विषम राशियोंके त्रि शांगका विचार 
किया गया है; उसो प्रकार ६. समराशियोंको त्रि शांश- 
विचार करनेमें भो शक्र, बुध; इस्ति, शनि भर सङ्कल 
ग्रह क्रमशः त्रि शाँगके अधिपति होते हैं । ( कोष्ठीप्र० ) 
सभो राशियाँको तोस भागोंमें बाँट कर मङ्गल, शनि, 


क्स्मत बुध और शक्र ये क्रमसे मष, मिथुन, सि इ; 


तुला, घनु और कुम्भ इन छः विषम राशियोंमें ५। ५। 


` ८। ७। ५ भागके अधिपति होते. हैं । तया वष, कक 25 
कन्या, वस्चिक, सकर, मोन इन छः राशियॉमें वोप- 


रोत्यानुसार हैं अर्थात्‌ शक्र, दुध, शनि, मङ्गलं -क्रामसे 
पच्च, सम, अट, पञ्च ओर पद्वभागशे अधिपति माने 
मये हैं। 

जिशांश जग्मफळ सङ्कलने तोसवें अ ग्रमें जक होनेसे 


-सनुष्य खो-विजयौ, धनहोन, क्रोघपरायण, आत्मब्निन्नयमें-- 


गर्वित, तस्करकम कारो एव' पुत्र धोर वित्तः 
विद्दोन होता हे । :यदि वुधक्ने बोसवें अ ग्रस हो, तो वह 
उत्कष्टविभव :-भोर सुखसम्पश्न, नाना प्रकारके रब्रोसे 
समन्वितः होता है एव दिनोंदिन उसके कोषागारको 
ददि होतो है । उंहस्पतिरे ति शाँशमें जन्म होनेसे श्रेष्ठ 
कामिनोका वलम, नित्यभाग्यसम्प्रच्न, राजप्रिय ओर दोघाडु 
एव' शुक्रके त्रियाशमें जन्म होनेसे सोमान्‌, बह भका 
युक्त; दानघम परायण, देवताग्रोंका .अचक तथा नृत्य 


: गौतसमायुक्गा होता हैं । 


जिसका जन्म निके व्रिग्रांगमे हो, वह एग्रो, ' [ 
लोभो, परनिन्दक, 


वर्जित, तस्कर, मलिनदेह भोर पृत्त लभावका।होत्राःहे ।. 
RA डिय: 


दाररत ओर घनवान्‌ होता है॥ . [as 
प्रकारान्तरमे--मड़लके त्रिशांगमें जव डोनेयेःमनु्यसरवै | 
धातुत्रिषयोंका वज्ला; सव दा क्रियायुक्षः घन भोर दार | 


त्रिक-_त्रिकडुकांयवेति 


शनिके त्रिशांगमें जन्म होनसे मलिन, ध_त्त, सव दा | तिक्ग्रह ( स'० पु० ) एक प्रकारका वातरोग । 
| कातर, सत्य और शोचंविहोन, सेवापरायण, कपण | त्रिकट ( स पु० ) त्रोन्‌ वातादिदोषान्‌ कटति आध्व- 
ˆ ओर नोचखभावयुक्ग ; वइखतिकै त्रिशांशमे जन्म लेनेसे णोति-घच्‌ । गोच्षुरव्ष, गोखरू । 
` भावविशिष्टः सुन्दर शरोरयुक्त, बुदिमान्‌, भोक्ता, धनी | त्रिकट ( छ क्लो० ) त्रयाणां कट्‌ रसानां समाहारः । 
सुखो, गुणाव्य ओर विषम लोचनविशिष्ट ; दुधरे वि'शां | सोंठ मिच और पोपल ये तोन वसुएँ । पर्याय--त्राषंण; 
` शमे .जन्म -होनेसे सव दा धम, 'अथ, कामं, ` सुत, | व्योष, कट त्रय, कट्‌ त्रिक।  गुण--यह दोपन.'कास 
` कोत्ति और जययुत्त, प्रज्ञाविवेककुशलो; गुणवान्‌, उत्तम | श्वास, त्वक रोग, गुलम, मेह, कफ, छोल्य, भेद, 'स्रोपद 
झाययुक्त, दिव्याः औरं. सुगन्धिं: पुष्पयुक्त तथा शुक्रके | सोर पोनस नाशक है । : 
 ब्रि'शांशमं जया. होनेंसे बहुगुणपरिपूण , सुन्दर, मनोहर, 
“ ट्रृष्टिसम्मन्न,, युवतियोको आमोंदर्दोता;. सव शास्त्र 
'वेत्ता, ब्राह्मण और गुरुभत्ता; दानशोल और कपालु होता. 
है। :( कोछोप्रं०) 7 + १ अ 
त्रिक ( स० क्वो०.) त्रयाणां सङ्घ; कन्‌ । १ त्रित्वस'ख्या, 
तोनका ससू | २ ए व शारः रोठ्के नोचेका भाग 
: जहां कूल्हेको .इष्डिथां सिलतो हें 1 ३ कटिभाग, कमर । 
8 त्रिफला । ५ बिकट, । `” त्रिपथस'ख्थान. तिर" 
5 मुद्दानोंगं ७ गोचरः गो ढरू। ८ त्रिमद । ढतोयेन रूपेण ; 
: ग्रहण! यस्य कन्‌ पूरयप्रतप्वस्‍स्थ वा लुके; 1: 2 ढतोवक, ' ओर मष तोन पाव सबको एकं साथ मिला कर मोदक 
` तोरे दिन आनेवाला ज्वर । 'त्रय! अधिका! शर्क लाभो | या जाता नभन दो तोला र 0140 
हरद्दिवाँ यत्र शतादो । १० तोन रुपये सैकड़ का सूद या कठिनसे कठिन प्रमेद्द नष्ट हो जाता है | 
लोभ आदिधः१ ९ संखिभ: द, शरोरकां जोडया गिर । ८०६७७० 50108) 
त्रिककुद्‌ (सः४त्रिः?द्रोणिं ककुंद्संटशानि ध्वजतुल्यानि |. त्रिकट्‌,गुटिका ( स० स्त्रो०) गुटिका ओषधर्भ द । प्रखुत- 
' जङ्गाणि यस्य ककुदस्य- अन्यलोपः। ४:तिककुद््पाते । पा | प्रणालो-त्रिकट, भर विफलाचणे अध प्राव तथा गुग्गूल 
: ४।४।१४७ । १'ब्रिकूट पर तः २, विष्णु। इन्होंने एक बार | एक. प्राव इनको. एकत्र कर ग़ोखरूके काढ़ेसे ७ 
` एकदन्त और तोन अङ्ग वराह: मुत्ति धरण कर प्रृथ्वोका | दिन तक भावना.दे' । दोष, क्राल और बलानुसार 
- उद्दार किया था, इसोसे. इक्षा नाम ब्रिककुढु पड़ा है | इसका व्यवष्दारःकरनेसे म ह, वातरोग, वातरक्त, सूत्रा 
5 ( मागतञांतिः२४३ अ9.) ३ दशरात्र ध्यं थ्रचभोद, दश [.; घात, सूत्रदोष और प्रदर आदि रोग जाते. रहते हैं तथा 
दिनोंमें होनेवाला एक . प्रकारका- यज्ञम : "( त्रि.) ४ |= वायु भो खपथगामो हो जातो है। |. 
जिसके तोन सङ्ग हॉ... . -३:४ 7 ; कार .. (९ भावप्र० तृतीयख० प्रमेद्दाधि० ) 
तिक्भ्‌ः (स -पु०, त्रेधा कं ,पोत'उदक' रू भाति |: जिजटूकाद्रवत्ति' (स'० खो ० ) वत्ति औषधमेद । प्रसुत- 
स्क्‌ नृभ-क्षिप छान्द्सः मलोपः। १-उदानवायु. जिसे! :-प्रणाललो-ब्िक ४; संन्धव, सष प, ग्डइघूम, कुड़ और मदन- 
“डकार और छींक आतो हे । २ नवरात्रसाध्यव्यज्ञभ द, | फल सबका मिख्रित परिमाण. २ तोला, मश्च. ८ तोला 
010 प्रक्षारका यंच । “यु ः ओर गुंड;२ तोशा इन संघका एकत्र पाक .'कर अ गूठेक 
ककुभां दिशां समाहार? त्रक्र न aes शात एपी उवे चोला मियो खर शु 
कव्‌ तत्‌ धाम आयो. यस्य | प्रयोग, करणसेः भानाह, उदावत्त, -उदर और गुल्मरोग 


निन, DPE क FE ion दूर हो जाता है। भाप्रभर० तृततीयमा०) न क र कर 
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त्रिकटू क ( स'० क्लो० ) त्रिकट, । 
त्रिकटु काद्यमोदक (स० पु”) मोदक ओषधंविशेषं । 
. इसको प्रसुतप्रणालो -ब्रिकद्‌, त्रिफला, अक्षवन, सोहि- 
. सञ्ननका मूल, विड्ङ्ग, होंग, कुटको; व इतो, कण्टकारी, 
इरिद्रा, दारुहरिद्रा, अजवायन, भ्रतोस, चोतेको छाल, 
सोवच्च ल, जोरा, हवुषा ओर धनिया, प्रत्येकको अध 
आध छटांक ले कर उसे चूण करें। पोछे जोका सत्त, 
साठ ग्यारह सेर, घो तोन पाव, तिलका तेल तोन पाव 


त्रि्केणटे--त्रिकालेद- - कुर 
त्रिक्गण्डे ( स० पु० ) त्रयः कण्टः ` करकाः अस्य १ गो: | तिक्रलिङ्ग--त्रकलि'ग,और त्रिछि'गं. शब्द देखो । :. | 


- “खर, गोखरू । २ स्नुद्दी हत्त। २ मत्सामेद, टे'गरा 
सक्कलो । ४ पत्रगुम, तिघारा,: थ_इर। ५ वृतो मिलित 
अग्निदमनो ओर दुरालभा इन तोनों दरव्यांका समूह । 
पर्याय--कगण्टकारोत्रय,.कण्टकात्रय, करटकत्रय । 

विकण्टक ( स'० पु०स्त्रो० ) १ लघुगग सत्स टे'गरा 
मछली । ([त्र० ) कण्टकत्रयान्वित, जिसमें -तोन काँटे 
हों1२ गोचुर वक्ष, गोखरू । ३ त्रिशूल । 

व्रिकणटककाथ ( स'० पु० ) काथ औषधविशेष । इसको 
प्रसुत-प्रणालो--फर्टकारो, सोंठ और गुलञ्च प्रत्येकका 
-ससभांग लेकर काढ़ा बनावें.। पोछे उस काढ़ में पोपलका 


विकय (: स'० को? ) लिरूणां-कंशानां तदाघातानां-सप्रो 
हारः। कशाघातत्रय, कोड़ा मारनेके तोन प्रकार वा 
भद 15 मय 

त्रिकशूल (स ० क्वो०) त्रिकस्यःशूल'; ६-तत्‌ । रोगविशेष, 
"एक प्रकारका वातरोग.। नितस्बॅकोः दोनों हड्डियों एव 
रोठ़को. दोनों इड्डियॉके सब्धिस्यानको“त्रिक॑ कहते हैं! 
इम दोनोंमें अथवा दोमेंसे किसो एकमे जब वायु दारा 
पोड़ा होने ज़गतो:है, तब “उसे ब्विकशूल कहते हें । 


"एसो हालतमें यन्त्र साथ :बालूका खद तथाः रोगोक पोळे 


बनगोइठोको आग देनो चाहिये-। (-भावप्र० ) 


लन 
चूण डाल कर पान करनेसे जोण ज्वर, अरुचि, खांसो, |, त्रिक्रा.( स'० सो.) त्रिधा कायति कै-क. ततष्टाप । कूप- 


शून, श्वास) अग्निमान्द्य, प्रतिश्याय (जुकाम) और ऊध्व- 


गत रोग जाता रहता है। इस क्लाथंको सवेरे सेवन 
करनेका विधान है। 


ब्रिकत्रय ( स० पु० ) त्रिफला, त्रिकुटा ओर त्रिमेद, इड़, 
बहेड़ा और आँवला; सोंठ, मिच ओर पोपल त था.मोधा 
चोता और वायविड़ग इन सबका समूह । 


व्रिकक्रयाद्यलीह्न ( स० पु०) औषधविशेष। इसको 


प्रसुत-प्रणालो-मण्ड,र, छत, शक रा, मधु प्रत्येकक्का 


झ्ाठ-आठ तोला और कान्तलोह १ तोला, इन सबको सोंठ, 
पोपल, मिच , इड़, आंवला, बहेड़ा, मोथा, चोता और 
विडुङ्गकै काथसे पत्थर या लो हेरे बरतनम भावना दे कर 
घ.पमे सुखावें । भादि, मध्य चोर चन्तमें धनुपानके साथ 
सेवन करनेसे सुदारुण पाण्ड, कामला भौर इलोसक' 
रोग जाता रहता है । ( रसेन््रसारसं० ) 

त्रिकहुक ( स पु० ) ज्योति! गो ओर आयुः नामक यक्ष 

' जो छह दिनोसे समाप्त होता है । हि 

त्रिकस्म न्‌ ( स० पु० ) त्रीणि कर्माणि यस्य । विप्रक यज्ञ 
करना, यञ्च कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और 
पढ़ाना ये ६ ब्राह्मणोंके धम हैं। इन ६ कसिं ठत्तिके 
लिये याजन, प्रतिग्रह ओर अध्ययनकै सिवा अद्वत्यथ 
दान, इच्या और अध्यंयनरूप कम कारो ब्राह्मणको 
तिकमो कहते हैं। (भारत अबुशा० १४१ अं») 

त्रिकल ( स'० पु०) १ तोन भात्रा्रोकां शब्द, प्लेत। २ 
दोहेका एक भद । इसमें ८. गुरु ओर २० लघु अक्षर 
होते हैं । ( त्रि० ) जिसमें तोन कलाए हाँ. 5 " 


समोपस्थ, जलोदे।रक ,-चिदांसुसय वंन्वभ द, कु्ण परका 
वह चोखटा जिसमें गराड़ो लगो होतो है । . . 
तिकाण्ड ( स ० पु८.) त्रोणि काण्डान्यस्य । १ असरसिंहके 
: एक कोषका नाम। इसमें तोनकाण्ड हैं खंगवर्गादि 
. काण्ड, सूसिवर्गादि काण्ड और सामान्य काण्ड | : तोन 
-काण्ड रहनेके कारण इसका नास त्रिकाण्ड पड़ा है। २ 
निरुक्त । इसमें मौ तोन काण्ड! हैं--प्रथम काण्ड ने घं” 
'ण्ट,क, दितोय ने गभ, ढेतोय देवत”: : `: , 
विकाण्डो ('स'कः खो० ) ` ्रयायां काण्डानां: ससाहोर; 
डेप_1: १काण्डतयः व ग्रन्थ जिसमें कसे, उपासना 
और ज्ञानं तोनॉका वर्ण न हो: (त्रि०) रु विकाण्डयुत्त, 
जिसमें तोन क़ाण्ड हो 12 ` `~ पना ७ 7 | 
ब्रिकाम (सः° पुः) बुददेव1 `. 5. ल्‍ 5८ : 
ब्रिकुय्र (.स'०-पु०:) त्रये; कायांः- अस्य यहा त्रिकअयति 
अथ-अपादानेःअच्‌ घर वा । बुदा? : ` ` :- ¬: 
तिकार्षिक ( स०-क्वो०) कर्षाय हितं उञ्ञ. त्रयाणां वात- 


व्रत्तकफानां काफिक़् +नागरप, तीस चौर सोया इनः 


तोनोंका समूह । २: लिकषं : परिमाण, ६-तोलाः। 
त्रिकाल :( स'० क्वो०) थाणः काय कालभूतभविष्यत्‌ 

कालानां समाइारः। १ भूत वरत्त मान औरः भविष्यत्‌ 
। क्ञाल। २प्रातः- मध्याः ओर -सायाह काल # 


जिकालज्ञ ( स'° पु० ) त्रिकाल' ` जानाति च्ा-कंथध १ ` 


अह त्‌, जिनेनक्र। २-बुद्ध । 6नरि°) सूतः भविष्यत्‌ और 
वत्तेमानका ज्राता। | 
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रश ` ्रिकालइतां--तरिकोशमिति ` 


त्रिकालचता ( सं ० छौँ” ) १तोनों कोलाको बातें जानने, त्रिकूचक (-स ° हो० ) स्तोता गस्तभ द, सुं तके 


को-शक्ति। २ जेनधर्मानुसार वह ज्ञान जो अह न्तरे 
' होता है, ३वलक्षानत्व । 
, क्रिक्षालंदशक (स ० त्रिः) जोतोनो कालो'को बात 
'ज्ञानते हो । ( पुर) जिन भगवान्‌ । 
विकालदभरिता ( स'० स्रोः). तरिकालहता देखो । 
त्रिकालदर्शी ( स० पु० ) त्रिकाल पंश्थति दग-णिनि। ¦ 
जिन; प्रहन्त। २ ऋषि, सुनि। ` ३ त्रिक्तालक्ञ, भूत 
भविध्यत्‌ भोर वत्त मानका जाननेवाला व्यक्ति | 
त्रिकूट (स'० पु०) बोणि कूटानि श्रद्गारखस्य । तिश्ज्ञ पव त 
विशेष, तोन शिखरवाला पर्व त, बह पव त जिसको तोन 
- चोटिया हों। यह पर्व त लवणसमुट्रकै मध्यस्थित चौर 
लक्ष्पुरका ग्राधार है। पर्याय--सुवेल, तिककुत्‌, त्रिकूट 
तिश॒ड़्, चित्रकूटक । यह एक पोठस्यान है । यहाँ भग- 
वतो रुंट्रसुन्दरोके रूपमे विराजितं हैं | (देवीमा० ५३०६६) 
: २. श्षोरोटसमुद्रके. मध्यस्थित. पव त, संस रुका पुत्र । 


-देव्षि रहते हे बोर विद्याधर, किन्नर, अप्सर, गन्धर्व, 
-सिद्दं ओर चारणगग क्रोड़ा करने आते हैं। इसको तोन 
चोटियां हैं । एक चोटी सोनेकी है जहाँ सय॑ आखय 
हेते हैं.। ठूसरो' चोटो चांदोको है; * यह चोटी तरह 
त्रके फ लॉसे आच्छादित है । यहां चन्द्रमा वास करते 
“हैं। तोसशे चोटो बरफसे ढको रहतों है भोर व दूय 
इन्द्रनील आदि मयियोको प्रभासे चमकतो रहंतो हे! 
यहो पहाड़को सबसे जं चो चोटो है यह पर्व त नाम्तिको 
और पापियोको दिखलाई नहीं देता | (व्वामनपु०) (क्लो०) 
त्रिकूटः पर्व तः उत्पत्तिस्थानत्वे न ग्रस्यस्य अंग आदि- 
-त्वात्‌ च? ३ सिंन्सुलवण, से धा नमक | 


त्रिकूटलवण (स'° क्वो० ) त्रिकूट सासुद्रोमिव लवण । | 


द्रोणो लवण; एक प्रकारका नमक । 
_बिकूटवत्‌ (सःन घुः) त्रोणि कूटानि प्रस्वॅस्य ब्रि-कूट-मतुंप 
मस्य'ब | त्रिकूट पवत। ` 

त्रिकूटा ( स० स्व्री०) भ रवोभोद, तान्विकोको एंक | 


Er | 
हिकूटाक्गयः(सः5 'को०) काचलवण, : कांचिया नोन 


काला नमक | 


A न 


धह पवेत समुद्र भ द कर वाइर निकला है। यहां 


अनुसार फोड आदि चोरनेका एक शस्त्र | इसका व्यव 
हार बालक, हद, भोर, राजा आदिको अरख-चिकिव्साके 
लिये होता है। 


त्रिकोण ( स'९ ्ली० ) त्रयः कोया यस्य। १ योनि, भग! 
. २ कोसरूपस्य पोठंविशेष, कामरूपके अन्तग त एक तोथ 


जो सिद्धपोठ माना जाता है । करतोथासे ले कर दिक्कर- 
वाचिरो तक सो योजन फेला हुआ सर्व सिद्धिलषेत्र 
प्राना गया है | क'मरूप देखो । २: लग्नस्थामसे नवम और | 
पञ्चस स्थान | ४ त्रिभुज चेत्रमे द, तोन कोनेका चेव्र। 


' ५ मोक्त। ६ त्रिकोटियुक्ष पदाथ, तोन कोनेवालो कोई 


बसु । 


त्रिकोणक ( स'० पु० ) तोन कोणक। पिण्ड, तिकोना 


पिण्ड । 


त्रिकोणघण्टा (स'० पु०) एक प्रकारका तिकोना बाजा, जो 


लोहैको मोटो सुलाखका बना हुआ रहता है । इस पर 
लोहेके एक दूसरे टुकड़े से भाघात करके ताल देते हैं । 


बिकोणफल ( स'० ल्ली० ) त्रिकोणां त्रा्र' फल यस्य। 


अडुगटक; सि'घाड़ा । २ त्रिभुजका चेत्रफल । 


लिकोणभवन ( स'० क्लो० ) त्रिकाणस्थान, जन्मऊुण्ड- 
. लोमें लग्नसे पाँचवाँ ओर नवाँ खान । 

व्रिकोणमण्डलूमि (स'० खो०) नदोके सुहाना पर स्थित 
` मात्राशून्थ वकारके ज सा दोप, डेलटा । | 

त्रिझोणमिति-( त्रिकोण + मिति= परिमाण ) शास्त्रभ द, 


त्रिकोण वा त्रिसुजको बाह ओर कोणका संब्बन्ध निण य 
करना हो पले इस गाखका मुख्य उद्दे य. था, किन्तु 
गंणितंशात्रको उत्तिकै साथ साथ त्रिकोणमितिका . 
कलेवर पुष्ट होता गया और वोजगणितका विषय भौ 


-इसमें शामिल कर दिया गया । अथ त्रिकोणमिति कहने 
` ते उसो ग्रन्यंका बोध होतां दै जिसमें तिभुज, चतुथुजे 


प्रादि चेत्रो को वाइ भौर कोणका विचार हो। सबसे 
पहले ग्रौकॉने यह शास्त्र प्रकाशित किया । हमारे भारतं: 
वर्ष में भो पूव कालसे त्रिकोगामितिं प्रचलितं है ' ओर 
वह गणिर्तविद्यासे विशेष पारदंशों बड़े भारो विद्वान्‌ 
कारा लिखा:यया' है।. त्रिकोणमितिके विषर्यमें वे जितना 
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_ त्रिकोणमिति 


„ "समझ | मील,म होतां हे, जमोन आदि मापनेके लिए 
रेखाग़णितव्यू त्यव्व किसो विद्दानूने पहले पहल इसका 
प्रणयन किया था । 


त्रिकोणमिति प्रधानतः दो भागो में विभक्त है_ सरल 
त्रिकोणमिति ( Plane trigonometry ) और बत्त "ल | 


त्रिकोणमिति ( Spherical trigonometry )। इनके 
सिवा और भो एक चणो है, जिसे य झेषिक त्रिकोण 
मिति ( An]! tr¡g०n००९५ ) कहते हैं । 


साइन, कोसाइन, टेबले ण्ट, कोटेव्ञ एट, सोकेण्ट ओर 
कोसोकैण्ट ये सव शब्द त्रिकोणमितिमें अकसर व्यवच्चत 
जुआ करते हैं। ये सभो असिखराथि हैं। नोचे इनके 
लक्षण लिखे जाते हैं -- ग्‌ 
मान लो, कख ग एक सम" Fs 
कोण त्रिभुज है और. ख कोण र 


एक समकोण है। | 


खग कख खग 
« "प", =, ये यथाक्रमः कोणक,के साइन 
कग कग कख 


($९), कोसाइन 0०५९) और टे स्न ण्ट (४५०४९६) 


कग, कर _ वाख 
न'मसे तथा इनके विपरीत प्रनुपात-- ५ ओर =-= 
रूग कख खग 


यथाक्रम कोसोकण्ड ( (203००४॥६ ), सो कण्टं ( 3०111) 


चोर . कोटेच्ल्ञेण्टं ( (201१01001६) नामसे पकारे | 


` जाते हैं | किसो कोणविंगेषके ( यथा क कोण ) साइन 
आदि लिखनेमें साइन क्‌; इस तरह लिखा जाता है 
और यदि इन सब राशियोंके वग आदि लिखने हों, तो 
(-साइन क )९ ( कोसाइन ) क २ आदि न लिख 
कर साइन! क, कोसाइन* क इस तरह लिखना 
चाहिये । | 


रेखागणितके मतसे जब दो भिन्न सरल रेखाएं मित्र 

भित्र दिशाओंसे ग्रा कर एक दूसरोसे मिल जातो हें, 

तब कोण बनता है। किन्तुःत्रिकोणमितिमें कोणको 

उत्पत्ति किसो भोर प्रकारसे वतलाई गई है ओर यहो 

. उश्च गदितग्राखमे ग्राक्ञ है। 
Vol. X..4, 


, निर्दिष्ट रेखा है ओर क 


वियोजक चिह्न होता है। . 
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> मान ले, कख . यंत्रं 


एक निदि ष्ट बिन्दु है । 
क प एक टूसरो रेखा । 
पहले क ख-के साश्र मिल 
कर घड़ोको . स_ इको 


गतिके विपरोत ओर घूमतो है। इस घूमनेवालो रेखा 
ओर क ख निदि ट रेखाके योगसे ख क प कोण उत्पन्न 
होता है ।' रेखागणितके मतसे'ख क प कोण कंहनेते 
सूच्झ कोणका हौ बोध होता है । किन्तु विको णमिति 
मतसे ख क प कइनेसे अनेक कोण सममे जाते हैं। 
क्योंकि जितनी बार एक सम्पण चकर शेष होता हे, 
उतनी हो वार समकोण जोड़ने पड़ते हैं। ' 
ख क रेखाको घ बिन्दू तक बढाग्रो चौर ग क ङ एक 
लस्बो रेखा करो) जब क परेखाकग रैखाके साथ 
मिलेगो, तब एंक समकोण वनेगा। पोळे कख रैखाके 
साथ मिलनेसे दो समकोण, क ङ के साथ'मिलनेसे` ३ 
समकोण और फिर कख रे'वाद्के. साथ मिलनेसे ४ 
सभकोण बने गे:। 

रेखागणितत्रे साथ व्रिकोष॑सितिका एक ओरं सों 
अन्तर है। रे डागणितके कोणके पहले कोई चिन्न नहीं 


' लगता. किन्तु तरिकोणमितिमे विपरोत दिशामें `चूसनेसे 


उत्पन्न कोई न कोई चिकू लग हो जाता. हे । गंणितन्ञ 
लोग एक मत हो कर पूव चिंत्रमें चिंक्नित घोरः उत्प 


` कोणको योजक और विपरोत ओर उत्पन्न कोणको 


वियोजक चिन्हसे चिह्नित करते हैं। बक 
इसो प्रकार रेखाके विर्षयम भौ मित्र ति चि 


व्यवद्धत होते हैं । खच के उपर औरं क ग के समान्तर '" 
जितनो'रंखाण खोंचो गई हैं, उनमेंसे योजक और _ 


विपरीत भोर खींचनेसे 


फिर ४थे चित्रमें जो संब | 
रेखाए क खके साथ समा- (--- 
न्तर कर गडको दाहनो \ 
ओर खोंचो सहे हैं, वे 
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योजक्रसे शोर विपरोतं 
और खोचो जाने पर वियो- 
जक चिहृसे चिह्नित होतो 
हैं, दृष्टान्त खरूप यदि क 
ख रेखाको लगस्बाई * ३ 
मान ले» तो क ख रेखा- 
को लम्बाई ३ माननो 
पड़गो । 
एक समकोणको ८.० समान भागोंमें बाँटनेसे प्रत्येक 
भागको १ डिग्रो ओर प्रत्य क डिग्रोकी ६० समभागोंमें 
वाँटनेसे प्रत्येक भागको १ मिनट एव इसो तरह १ 
मिनटको ६० सममागोंमें विभक्त करनेसे प्रत्येक सेकेण्ड 
कहते हैं। डिग्रो, मिनट ओर सेकेण्डके चिह् क्रमशः 
५ हैं। ५ पांच.डिग्रो ६- मिनट 2. सेकेण्ड यदि 
लिखना हो, तो ५६८ इस प्रकार लिखा जाता है। 


कोष सापनेको एकं ओर पक्षिया है। : तदनुसार 
एक समकोणको १०० भागोंमें विभक्त करना होता है । 
अत्ये क भागको एक ग्रे ड. घोर प्रत्यक ग्रेडको १०० 
भांगो में वांटनेसे प्रत्येकको १ मिनट तथा प्रत्येक मिनट“ 
को १०० भागोंमें बांटनेसे : प्रत्येकको १ सेकेण्ड 
कहते हैं । इनके चि यथाक्रम ग्रे, ,” हैं। पन्द्रह 
ग्रेड छः मिनट भ्रौर सात सेकेण्डको अझ्में इस प्रकार 
लिखते हैं, जेसे--१५ ग्रे ६७ । फ्रान्समें इसो प्रक्रियारे 
कोण नापनेका प्रस्ताव किया गया था, किन्तु वह काय मे 
परिणत न हुआ । । 
छंपयु क दोके सिवा कोण नांपेनेकी चौर भो एक 
प्रक्रिया है । यदहो प्रक्रिया सबसे अधिक काममें लाई 
जातो है भोर उच्चगणितमें केवल इसी प्रक्रिय हारा 
कोण मापा जाता है। किसो छत्तको परिधिका' उसके 
व्यास द्वारा भाग देनेसे जो स ख्या पाई जातो हैं, वे वत्त- 
के लिये एक हैं । यह स'ख्या ग्रोक वर्ण (1) इसी द्वारा 
~ लिखो जातो है, इसका परिमाण ३'१४१४८-- अर्थात्‌ 
प्राय: ९ है; यदि किसो वत्तको परिधिसे उसके व्यासाई 
के समान कंर एक अशं करके लिया जाय, तो उस 
परिधिखरहकै, अभिमुंखो केन्द्रेख 


कोषका परिमाण सभो 
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चिक्रीणनिति 


। हत्तोके लिये समान है। इसे परिमिति कोणको एका 
रेडियन (7४01७! ) कहते हैं। जिस प्रकार डिग्रो और 
ग्रेड प्रति दारा कोणका परिमाण निण य किया जाता 
है, उसो प्रकार इस रेडियनके परिमाणमें भो कोण निर्दिष्ट 
होता हैं। न णतचा 

यदि क और ख दो अनपूरक ( Complimentary ) 
कोण हों, तो ख भ्रथोत्‌ क + ख 5९० 
साइन कच्कोसाइन ख 255 यी शड 
कोसाइन क साइन ख 7 वार पी कष्ट म 
टेट क = कोटब्ज्ञेण्ट ख) . प 
क ओर ख यदि परिपूरक ( supplementary ) 
कोण हों अर्थात्‌ क + ख = १८०' हों; तो 
साइन क = साइन ख॒ 
कोसाइन का= कोसाइन खु 
» जे ण्ट क=ट ज्ञण्ट ख 
उपथु क्त सम्बन्धसे सोकरट, कोसोकण्ट और को 
टेष्जञे ण्टका विषय माल म किया जाता है। यधा-- 
१ १ 
सोकण्ट क» कीसाइन क”” कोसाइन ख ~ सी करट स्व 
इसो प्रकार . 
को सो कण्ट क = ज्व्क् शटक = सहीत कोसोीकण्ट ख 
१ 
कोट चल णएट क = टे वने ण्ट क = ट च्य = कोट ष्न्ने ण्ट 
१ से ३६० तक्के कोणससुहके साइन आदिके परि" 
माण और चिझमे क सा परिवत्त न हुआ करता है, वह 
निम्नलिखित चित्रसे माल म हो जायगा। 


न [ग लार्ग रू ना 
"साइन क ०| +| १ की ०-- मरी ० 
कोसाइन क | १ "तवा >! + [१ 
टल सक ० +| wl=|.of+ | २ टु 
कोसीकण्ट क| „ | + | १ + रब ला -१ | 
सोकण्ट क १| + | — | ® ih 
कोटक ष्ट क| > | +| ० | -| | + | ० | -- |. 
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(त्रिकोण निगुण 


स्तमें पूव लिखित यदि कोणका परिमाण हो 
तो साइन आदिका परिमाण जो होगा, बहो १,२,५,७,८. 
स्तस्भमे लिखा गया है। ] 
कोणका परिमाण यदि “से ८०, ८० से १८०, १८० 
से २७० ओर २७० सै ३६०' हो, तो उनके पहले कोम 
चिह् लगेगा, वह २,०,६,८ स्तम्भमें लिखा गया है । 
प्रत्येक त्रिकोणमें ६ अग; २ बाइ ओर ३ कोण होते 
हैं, इनमेंसे यदि १ वाइ ओर दूसरे २ अ'श मालम हों, 
तो तोसरे अशका परिमाण निणय जिया जा सकता है । 
केबल एक जगह इसका कुछ वलच्ष॒स्थ हो जाता है। 
यदि किसो त्रिसुजक कोणोंकोक ख ग कहे' ओर उत्त 
कोणोंको विपरोत बाइके नाम क ख और ग हो; तो 
साइन क साइन ख साइन ग . 


`क, 


खर ग, 
ख+ग, क, 
रचत 
रगतका २ 
२ ‘+ खु, >ग, 
र्क १ खः 
. इसके सिवा क+ ख ग= १८० = पा और अन्यान्य 
ब्रिकोणमितिके विशेष विशेष नियम विशेष विशेष 
आानोंमें व्यवहत होते हैं। उत्त नियमों ओर रेखागणित- 
को कईएक प्रतिज्ञा प्रॉको सहायतासे व्रिकोणका निर्णय 
.. विषय निकाला जाता है 
वतुल त्रिकोणमिति ग्रहनक्षत्रादिके अवस्थान 
और पर्थेनिण य करनेके लिये व्यवद्त होतो है । यदि 
कोई. समतल कोण वत्त्‌ लका केन्द्र भेद कर इसे दो 


व कोसाइन क = 


ग,`+क,^ 
कोसाइन ख = 


कोसाइन ग= 


'खणोंमें विअक्ष क़रे; तो प्रत्येक वत्त लच्छ द महादत्त 


` कहलाता है। इस तरह ३ महाब्वत्त हारा सोमावद्द अस- 
' मतल चेत्रको वत्त ल त्रिकोण. (.३ए॥९।०३] ६:।१7४।९ ) 
कहते हैं। सरल त्रिकोणमितिमें जो सब नियम वावत 
होते.हे, वत्त ल व्रिकोणमितिमेंभो वहो. सब; नियम 
लागू हैं । फर 
त्रिकोणा (स ०:स्त्रो ) १ योनि, भग। र्‌ जड़गटकतक्ष, 
सिघाड़ेको लता। | 
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बिचार (स'० क्वी०) त्रियाणां चराणां समाहारः नक्षारत्रय 
समूह, जवाखार, सञ्जो चौर सुद्दागा इन तोनों छारोंका 
सस्रु । 


त्रिक्षुर (स'० पु० ) चोणि चुराणोव अग्राणि यस्य । कोकि- 


लाच हन) ताल मखाना । 
त्रिख ( स" क्को० ) विघा ख आकाशोऽवकागः फलेऽव्र । 
तपुष, खोरा । 


त्रिखट (स'° क्लो०) त्रिणा खट्रानां समा हारः । खटात्रय 


तोन चारपाइयोंका समूह । 


त्रिबटी ( स० खौ० ) व्रिखट_-ङोप, । त्रिखटूव देखो | 
त्रिखर्ज ( स'° पु० ) सामवेदकी शाखाके विशेषाध्यांयो । 
बिगङ्ग (स० पु० ) व्रि्रो गङ्गा नद्यो यत्र ब इन्नो हाथ 


“नदोभिश्र” इति सूत्रेण अव्ययोभावः । तोथ भेद, 
महाभारते अनुतार एक तोथ का नाम । ' 
त्रिगण ( सं० पु० ) त्रयाणां घर्माथकामार्ना गणः वगः | 
त्रिवग, धम, अथ और काम । | [ 
त्रिगन्धक (स'० क्लो०) त्रयाणां गन्धकड्व्याणं समाहारः । 
त्रिजात देखो | 


| त्रिगम्मोर (स'० पु० ) तिभिः गन्भोरः । वद जिसका सत्व 


(आचरण), खर ओर नाभि गम्भोर हो। लोगोंका 
विश्वास है कि ऐसा आदमो सदा सुखो रहता दै। ' 
ब्रिगत्त ( स०पु०) व्रयो गर्ता यत्र। १ देशविशेष। 
इसका वत्तं मान नाम जालन्धर हे । वचत्स दिताके अनु- 
"सार यह कूम विमागके उत्तरको ओर अवस्थित है। 
( हदव्सं० १०२५ ) जालन्धर देखो । २ त्रिगत देशस्थ 

भूमि । ३ इस ठेशके निवासो । 

त्रिगत्त क (सं० घु०) त्रिगत्त एव ाथेंकन्‌ । त्रिगत्त देश । 

त्रिगतततं षष्ठ ( स० पु० ) त्रिगत्त: षष्ठो वर्गो यस्य । यु, 
जोविसछू भेद । 

तिगरत्ता ( स० खो० ) त्रयो योनिस्थाः गर्ता यस्याः। १ 
कासुको स्त्रो, छिनाल स्त्रो। कासुको स्त्रो एकयोनिका 
होने पर भो मे थनके समय त्रियोनिकाक तुल्य हो जातो 
है, इसो ते इसका नाम त्रिगर्ता पड़ा है। २ घुरघुरा । 

बिगत्ति क ( सं० पु० ) त्रिगत्त देण । 

त्रिगुण ( स॑° क्वो०) त्रयाणां सत्वरजस्तमसां गुणानां समा- 
हारः । सख्यशास्त्र-प्रसिद सत्व, रज और तमोयुयाव्सक 
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` प्रधान । सत्त्व, रज चौर तम इन्दींसे सबसे पहले प्रधान भो 


उत्पत्ति हुई । इस प्रधानका नाम है बुद्धितत्त। इस | 


बुद्दितत्वसे हो सब उत्पन्न होता है। ( सांख्याका० ११) 
त्रिगुण अविवेक, विषय, साप्रा, अचेतन खोर, 
प्रसवधर्मों हे । प्रधान व्यक्त सहश है। यह परिदृश्यमान : 
संसार त्रिगुणात्मक भौर अविवेशे है, अर्थात्‌ इसके 
विवेक वा भेद नहीं है। यह गाय है, यह घोड़ा है, 
जिए तरह यह एथक, जिया जाता है; उस तरह. व्यत्त 
और गुण एथक्‌ नहो' किया जासकता। इसो कारण 
जो जो गुण हे, वहो वहो व्यत्त हैं । गुण ओर व्यक्त एक 
हो हैं । विषय भोग्य है ऐसा जानकर जिसे भोग करते 
हैं वहो पदाथ भोग्य है। हिगुण वा दिगुणोत्पन्न व्यक्त 
भोग्य पदाथ हैं, इसोसे व्यत्ताका नाम विषय पड़ा है। 
यह व्यत्ता-सभो पुरुषों के भोग करनेका पदाथ है। 
सामान्य वेश्याको तरह सभोका भोग्य-पदाथ है, 
इत कारण व्यक्त सामान्य हे । अचेतन, सुख. दुःख और 
'सोइका बोधाभाव है, अतः व्यत्त अचेतन है। प्रमव- 
चमो बुद्दिसि अच्इनरादि निकले हैं, इस कारण व्यक्त 
प्रपञ्चधर्मी है । चइङ्कारसे एकादश इन्द्रियः चौर पञ्च-. 
` तन्मात्र तथा तन्मात्रसे पच्चमहाभूत हुए है । 
: यह त्रिगुण अभिन्न भावसे जड़ा इधा है। व्यत्त भो 
त्रिगुण हे भीर अव्यक्त भो त्रिगुण है; जिसका कार्य है 


यह महादादि, वद भो लिगुए है। यह गुण है, यह 
, प्रधान है, इसको एथक्‌ नकीं कर सकते। त्रिगुण बा प्रधान 


: अचेतनका अनुमान इस प्रकारः है, अचेतन -ख॒त्पिण्डसे 
अचेतन घड़े हो बन सकते हें ।. इस कारण प्रधान वा 
प्रधानोत्पन्र सुख दुःख और मोहमें चेतनता नहों है, इस 
कारण त्रिगुण प्रचेतन है । यह त्रिगुण अर्थात्‌ सत्र, रज 
आर तम प्रकाशाध हे, प्रवत्यथ हे । प्रहत्यथ श्रीर निय: 

- माथ है, एक दूसरेसे अभिभूत हे, एक टूसरिका आशित : 
है, एक टूसरेसे उत्पन्न होता है, एक दूसरेसे मेथुन सम्बन्ध 

है, एक दूसरिमें वत्त मान है एव' यह सुख, दुःख घोर 
मोझाव्मक हे! सुख सत्व है, दुःख रज है ओर मोह तम 
है । सत्व गुण प्रकाशाथ अर्थात्‌ प्रकाशसमय “है; २ 

- प्रहत्यथ अर्थात्‌ प्रहत्तसमध हे, तस नियमाथ अर्थात्‌ 


त्रिगुण . 


सत्व रज और तमोगुण क्रमशः प्रकाशक्रिया घोर स्थिति- 
शोल रूपमें परिगणित होता है। एक टूसरेसे अभिथूत है 
अर्थात्‌ प्रत्येक गुण शेष दो गुणॉको वशोभूत करता है।. 
जब सत्त्वगुण 'उत्कट होता है, तय रज ओर तमोणुण 
अपने अपने गुणों रे अभिभूत हो कर प्रोति और प्रकाश 
खभावमें बास करता है। जब रजोगुण उत्कट होता 
इ, तव सत्व भर तमोगुण चभिस्ूतहो कर अप्रोति 
और प्रद्त्तिधन्ममे वास करता है। तमोगुण जब 
उत्कट होता हे. तब सत्व ओर रजोगुण अभिक्षूत हो 
कर विषाद चोर स्थितिशोल घम में दाख करता है। यह 
त्रिगुण परस्पर मिथ्‌ नभावमें सम्बड है। रज सत्वको 
ले कर मिथ न ओर सत्व रजको भो ले कर मिथन 
इभ है अर्थात्‌ यह एक दूसरे शा सहायक है। त्रिगुण 
एक दूसरेमें वत्तमान हैं रथांत सभो गुण त्रिगुगमें हो 
अल्पाधिकभावसे रहते हैं, इसका एक उदाहरण देनेसे 
स्पष्ट हो जायगा। एक सुन्ट्रो खो खासोके सुख, सप- 
रोके दुःख ओर लम्मटके मोहका कारण है । उसमें यह | 
त्रिगुण है । ऐसा जान कर हो वह इस प्रकार प्रक्ृतिके 
अनुसार सुख-दुःख थोर सोइका कारण हुई है। इधो' 
प्रकार संसारके सभो विषयोम हो समना चाहिये । 
सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण उपष्टम्भक ओर 


'चञ्चल है.तथा तमोगुण गुरु और आवरक है। ये तोनों 


एक साथ मिलाकर प्रदोपको नाई किसो विशेष प्रयो- 


'जनको सिद्ध करते हैं। जब सत्वगुण उत्कट होता हे, तब 


अङ्गादि लघु, बुद्धि प्रकाश ओर समो इन्द्रियां प्रसन्न होतो 
हैं। रजोगुण उपष्टन्भक शीर चञ्चल .उसो प्रकार है, 
जिल प्रकार एक हप्र जब दूसरे दृष्रको देखता झै, तो 
वह उपष्टन्भक अर्थात्‌ रजोगुण द्वारा चालित होता हे । 


- उस समय इसो रजोगुणका आधिक्य होता है। इस 


कारण'चित्त चञ्चल हो जाता है श्वोर उसोके अनुसार 
काम करने लगता है । तम गुरु ओर भ्रावरणक है ।:जब 
तमका आधिक्य होता है तब अङ्कादि भारे माॉलम.पड़ने . 
लगत है और सभो. इन्द्रियां आच्छव हो जातो हैं 
अर्थात्‌ अपना कास नहीं कर सकतो। | 

यहाँ यह कह' सकते हैं, कि त्रिगुण जव एक ढूसरे 


ह र .नियम्रससथ. है वा नियम इन्दे. खितर-है॥ "अतर्क के०विशुँई” रती" हैं, तव बह किस प्रकार प्रदोपको जाई 
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, किस्तो विशेष प्रयोजनको सिद्ध कर सकता है ? इसका | त्रिगुणख्यरस ( स'० पु० ) वातरोगका- रस । 
उत्तर यह हैं, कि प्रदोपमें तेल, अग्नि ओर बत्तो इन | (सः° क्लो०) व्रयो गुणाः तेजोवनरूपा:्राक्मानो 


तोन पढायाँके विरद खभाव होने पर भो वह एकत्र 
संयोगसे प्रकाश दारा दूसरे दूसरे पदाथाँको प्रकाश पहु - 
चाता है। उसो प्रकार सत्व, रज और तम एक दूसरेके 
. विरुद रहने पर भो वद अपने अपने खाथं साधनमें 
समथ है। (साख्यका ) कोई कोई कहते हैं, कि त्रिगुण 
वैशेषिक दर्शनोक्क युणपदाथ है वा द्रव्य पदाथ । इसमे 
गुण शब्द रदनेसे गुण पदाथ समभा जाता है, किन्तु 
यथाथ में यद्द गुणपदाथ नहीं है। सांख्यदश नके 
साष्यमें इस प्रकार मोभाँसा को गई है-- 
५प्वत्वादीनि द्रव्याणि न वैशेषिकवदगुण; संयोगवतवांत्‌ 
लघुत्व-चलत्व-पुरुत्वादिध मैकत्वात्वाच्च ख्नुत्यादौ तु गुणशब्दः 
पुरुषोपकरणत्वात्‌ पुरुषपशुवन्धनकत्रियग।त्मकभइदादि “रज्जुनि- 
र्मातृत्वाच्च प्रयुज्यते” ( सांढ्यद? भाष्य १९५ ) , 
सत्वादि तोनों गुण द्र्य पदाथ न कि गुणपदाध । 
संयोगल्वा | लिये लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व आदि द्रव्य- 
पढायाँके चो धम हैं। गुण पदाथ के घम नहीं है। इसे 
दूवा पदाथ न कह कर गुण पदाथ कहा गया हैं। इस- 
का कारण यह है जि पुरुषरूप पश्चन्धन करनेके लिये 
प्रकृति त्रिगुण महदादि रञ्जु, बनाते हे । इसोसे इसको 
2 गुणपदाथ बतलाया है । विशेष विबरण प्रकृति. शब्दमें देखा । 
( हि० ) २ सत्तादि गुणयुक्त, जिसके सत्वादि तोनों गुण 
` हों। मनुने लिखा है, कि जगत्‌ जिगुणमय है, एक 
आव्माके सिवा और सभो पदार्थाने हो त्रिगुण वत्त मान 


. है। ३ तोन द्वारा गुणित, तोनगुना, तिगुना । ४ त्रिशिख, 


जिसको तोन ग्राखाए हो'। 
त्रिगुणा (सं° खो०) त्रयो गुणा यस्याः । १ दुर्गा । २ माया 


३. खनामख्यात बोजभ द, तन्त्रमें एक प्रसिद्द बोजका 
नाम । 


ब्रियुणाकण ( स त्रि० ) त्रियुणो कर्णों यस्य'। त्रियुण 
करण रूप लक्षणान्वित । जिसके कान तोन भागो में चीरे 
इए हो। यइ शभलचषणका चि है । | 
ब्रिगुणाक्षत ( स'० लि० ) त्रिगुण कष ण छतं त्रिगुणा 
डाच | संख्यायाश्च गुणान्तायाः । पा ५।४।५३। जो खेत तोन 
बार जोता गया चो । 
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` उनको उत्पत्ति हुई है। 


यस्य। बिगुणविग्रिष्, जिसमें सत्व, रज और -तस ये 
तोनों गुण हों।. | 
त्रियुग्णित ( स'० त्रि० ) त्रिमियु णितः । 
तोन बार गुणा किये गया हो । 
त्रिगुणो (स'० स्त्रो०) त्रयो गुणा: पत्र यस्याः | विल्वदच, 
वेजका पेड़ । वेलरे पत्ते तोन तोन एक माथ होते हैं 
इसोसे इसा यह नाम पड़ा । 
त्रिगुल ( तिगुल ) - बम्बई-प्रदेशवांसो एंक जाति । 
जिनको तौन पोढ़ो गोलक ( जारज ) हैं, वे हो त्रिगुल 
नामच प्रसिद्द हुए हैं । किप्ती किसो स्थानज्े व्रिगुलोंका 
कहना है कि ब्राह्मण माता और शूद्र पिताके ओरससे 
प्रवाद है, कि पेशवाओंके 
गासनकालमें जितनों भी ब्राह्मण-स्त्ियां ` और , ब्राह्मण 
विधवाये' परपुरुषके सहवाससे गभंवतो होतो थों, 
उन्हें सद्चाराष्ट्रोंशै प्रधान तोथ पण्टरपुरमै भेज देते थे । 
वहां वे प्रसवके बाद नवजातशिश को अन्य जिसोको 
दे देतो यो । इसो कारण पण्ढरपुरमें ओर उसके निकट 
वर्त्ती खानोंमें द्विगुलों मो सख्या अधिक है। : 
इन लोगोंके आङ्गिरस, भरदांज, 'इरिताश, काश्यप, 
लोहित और योवत्स गोत्र हैं। ये स्मात्त वा भागवत 
. हैं, देखनेमें प्रायः मराठा ब्राह्मणों सदृश हैं । ये लोग 
. प्रधानतः पण जोवो हैं, पर कुछ दिनोंमें"बहतसे लोग 
शस्यव्यवसाय, महाजनो, दूकांनदारो और नोकरो 
करन.लग गये हैं। सबको अंबस्था एंकसोः नहोः हे ।* 
आहार व्यवहार, चाल-चलन सब देशस्थ ब्राह्मणोंसे 
` {लते जुलत हैं। ब्राह्मणों को तरह ये लोग भो यत्नो 
पवोत पहनते हैं; किन्तु किसो दूसरों चणो के ब्राह्मण इन 
लोगॉके सांथ भार वा: विवाइनसादी; नहो करते! 
देशस्थ ब्राह्मण हो इनके पुरोहित हैं। वाराणंसो, नातिक, 


-आलन्द, पण्डेरपुर थोर तुलजापुर ये. इनके ` ग्रधानः 
तोथ हें]. .. 


इन लोगोंमें कडे ए 5 विशेष नियम हें । पहले प्रसव 
के समय स्त्रियां पिताके घर तो हें । : सन्तान उत्पन्न; 
नके -बाद प्रर्साहर,इमे,होन, मस तक दौया जलाया 


त्रिराद्ठत्त, जो 
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यी । त्रिगृइ-“विचिनापड्ली ( त्रिशिरापछी ) 


जाता है। प्रसवके बाद प्रथम दश दिन शामको पुरोहित 
द्या कर शान्तिपाठ करते ओर पोछे प्रसूतिको धानसे 
आशोवांद देते हें । मिफ इतना हो नहीं, वे प्रसूति भोर 
शिशुर ललाटमें भष्म भो लगाते हैं। इस देशमें जिस 


: तरह छठोके दिन पुरोहित आकर षछो-रात्रिको पूजा करते 


हैं, उसो तरह इन लोगोंमें भो पांचवें दिन धाय आ कर 
यथारोति षष्ठो-पूजा करतो है । इस दिन चार ब्राह्मण 

` रात भर जग कर शान्ति पाठ करते हैं भोर सवेरे उनको 
कुछ दक्षिण। तथा पान-सुपारो दे कर बिदा करते हैं। 
ग्यारहवें दिन प्रसूति और शिश खानाढि करके शुद होते 

हें] सन्तान उत्पन्न होनेके तोन माप्र. वाद प्रसूति अपने 
खामोके घर जाती है । 


होता है। 

व्रिगूढ़ (स ० पु° ) स्त्रियॉक वेषमें पुरुषोंका नृत्य । 

ब्रिग्रामो ( स० स्त्रो०) त्रयाणां ग्रामाणां समाहारः । 
१ तोन ग्रामो का समूहन । २ एक ग्रामका नाम। 

त्रिघण्टा-एक कल्पित नगर जो हिमालधको चोटो . प्रर 
अवस्थित माना जाता है । कहा जाता है, कि यहाँ 
विद्याधर आदि रहते हैं । 

ब्रिचक्र (स ० पुः) त्रोणि चक्राणि यस्य । अखिनोकुमारों 
का रथ । 

ब्रिचक्षु (स० पु०) त्रोणि चक्षुषि यस्य । त्रिनेत्र महादेव । 

त्रिचतुर (स ० त्रिश) त्रयो वा चत्वारो ब्रा विकल्पा्थ' डच. 
समासान्तः। तोन या चार । | 


त्रिचत्वारि श (स » त्रि०) त्राधिका चत्वारि शत्‌ पूरणे डट। |. 


ते'तालोसवां । 5 
ब्रिचल्वारि गत्‌ ( स'० त्रि ) ब्राघिका. चत्वारि'शत्‌ । जो 
“गिनतो में चालोससे तीन अधिक हो, तेतालोस। | 
द्विचित्‌ ( स ० पु०.) ब्रोन्‌ अग्नोन्‌ चिनोति स्स. चि-भूत 
क्विप, । अतोताब्नित्रय चयनकारो । 
ब्रिचित ( स० पु० ) ; व्रिभिः तिभागोक्लेघामिरिष्टकाभि 
चितः। गाइ पत्य अग्निभेद, एवा प्रकारको गाइ. 
पत्याग्नि। 


व्रिचिनापल्लो ( त्रिशिरापल्लो )-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत ` नास बरिशिरायज्ञी पड़ गया। सुरवदित्तानने त्रिशिरा- 


ततरा माऽ कहन्सर्ाका न गल कटवा डालो और 


ख जिला ! स EE १० १६ 0 14 


१० वर्ष होनेके पहले हो बालकका लप्नयन 


पूव ससयमें त्रिशिरा 
'गुहामे रहता था । पव तत्रे चारों ओर घना ज'गल थौ । 
उक्त राचसके भयसे कोई वहां जानेका साहस नही 

। करता था। बाद सुरबदित्तान नामक किसो साहसो वोर 


देशा० ७८' दोसे ७८३० पूं०में अवस्थित है । चेत्रफल 
२६३२ वर्ग मौल है।' इसके पूव में तोर, उत्तरमें 
धाक ट और सलेम, पञ्चिममें कोयाग्ब्‌,तुर और मदुरा, 


तथा दक्षिणमें पुढुकोट राज्य है। 


इस जिलेमें जितनो भो नदियाँ हैं, उन सबमें कावेरो 
नदो प्रधान है। यह पश्चिमसे पूव को ओर बचतो हुई 
खोरङ्गम्‌ दोपके निकट जा दो शाखाओंमें विभक्ष हो गई ' 
है, जिनमेंसे एक तो कावेरो नामसे प्रसिद्ध है और दूसरी 
कोलेरुन नामसे । कावेरी नदोके दक्षिण और उत्तरमें ` 
चने और लोहेको खाने हैं; परन्तु वे काममें नहीं लाई 
जातो'। यहांको जलवायु शुष्क तथा खाख्यकर है । 
बाषि क व्ष्टिपात लगभग ३४ इ० है । 

इसमें कुल शहर और ग्राम मिला कर ९२७ लगते 
हैं। लोकस'ख्या प्रायः १४४७७१ है, जिनमें अधिकांश 
हिन्दू ओर थोड़े सुसलमान तथा ईसाई हैं। ` ये लोग 
तामिल बोलो बोलते हैं; किन्तु कुळ तेलगू तथा. कर्णाटो 
भाषाका: मो व्यवहार करते हें । तमाम जिला कुलितले , 
सुसिरि, परमेबल र, त्रिचनापल्लो ओर उद यारपालयम्‌ 


' इन पांच तइसोलोंमें विभक्त है । 


` विशेष ऐतिहासिक विवरण इसी नामके शहरमें देखो । 
२ उत्ता जिलेका एक तालुक यच अक्ञा० १० ३८ से 


` ११' ३ उ० ओर देशा० ७८' २८ से ७८: १ पून्में अव- 


खित है। भ्रूपरिसाण ५४२ वग मोल और लोकस'ख़्या 


' प्रायः' ३८२०८ १ है ।.इसमें शहर ओर ग्राम दोनों मिला 


कर १८३ हें । 

३ उक्त जिलेका प्रधान शद्दर । यह अच्षा० १०७८ उ० 
और देशा० ७८ ४२ पू०के मध्य कावेरो नदोके दाहिने 
किनारे मन्द्राजसे १८५ मोलको दूरो पर अवस्थित है । ` 
' इस नगरको उत्पत्तिके विषयमै ऐसा प्रवाद 'है-- 
नामका एक राक्षस पव तको 


पुरुषने इस राचसको मार डाला । उसो दिनसे इसका 


रजक sd 


` ब्रिचिनापद्धी, (त्रिशिरापछी) १९, 


6 सी जगंह राजधानों स्थापने कौ । . ये किस समयमें 
आविसूत इए थे, इसका पता नहो' चलता । सुरवदि- 
(नने त्रिशिराराक्षस मे भयपे इछ जनपदको रचा को 
थो, इसोसे वहांके लोग कावेरों नदोके दोनों किनारे 
शिवालय निर्माण कर सुब्रह्मण्य नामसे उनको पूजा 
करते हैं । | 

कहा जाता है, कि इंसाको पाचवो' शताब्दोके पहलेसे 
: यहां चोल-राजाओोका राज्य था । मगधके अशोक राजाके 
विजयस्तम्भमें जो शिलालेख है, उसमें चोल-राजाओंके 
नाम पाये जते हैं । उरेयुर नामक स्थानमें चोल-राजा भरो 
को राजधानो थो, जो ब्रिचिनापल्लोसे एक मोलकी 
दूरी पर अंवस्थित है। . लोकस'ख्या प्राय; १०४७२१ 
है, जिनमें अधिकांश हिन्दू ओर कुछ सुसलमान तथा 
ईसाई हैं । | 

जिप्त समय रामानुजाचाय खोरङ्गचेतरमे रह कर 
विशिष्टाद्वेतमतका प्रचार केर रहे थे, उस समय करि- 
काल नामक कोई चोल-राज त्रिचिनापज्लोने राज्य करते 
, थे। १०१७ ईमें गोरामानुजाचाय का जन्म इभा था और 
१७ वष को उस्त्रम वे.काञ्चोपुर भोर वहांसे फिर ख्रोरङ्गम्‌- 
को पढ़ाने गये थे, पोछे वे वे ष्णवधम में दोच्चित हो कर 
, काञ्चोपुरको लौट प्राये। इसने बाद वे तिरुपति होते इए. 
विशिष्टाद्द तमतका प्रचार करनेके लिये ख्रोरङ्गम्‌ गये । 
उस ससय उनको उस्त्र ५० वष से कम न छोगो। 
इसके भो बहुत समग्र बाद ख्रोरङ्गमूमै उनका- देहान्त 
इश्रा था। इससे प्रतोत होता है, कि चोल-राजने करि 
- काल १०६० $०कै वाद किसो समय राज्य किया होगा । 
मधुरापुरोके विवरणमें लिखा है, कि सुन्दर पाण्डाने 
उरेयुरको जला डाला था भोर वहांके पूव शासनकर्त्ताके 
पुत्र करिकालको कुग्भकोणका शासनकत्ता बनाया था । 
मि० टेलरने परम्परागत विजरणको सहायतासे यह 
दिलाया है, कि उरियुरके तच्षस-नहस हो जाने पर 
चोलं-राजघानो उठ कर कुम्भकोण चलो गई थो । 

१०७१ ईरमें विजयवाइ लङ्काकै सि'हासन पर बेठे। 
उनके राजत्वकालमे चोल-राजने सिइल पर आक्रमण 
किया; किन्तु वे झतक्रायं न हो सके । सि हलके राजाने 
` १११६ इ«में चोलराज्य पर घावा किया । वे भो कृतक 
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न हो कर वहसे लोट आये । पंराक्रसवाइंने ११५३ से 
११८६ ई तक सि इलमें राज्य किया । पाण्डा कुल- 
शेखरके सि इल-राजसे पराजित होने पर चोल-राजने 
उन्हें नष्ट राज्य लोटानेमें सहायता को थो । इस पर 
पराक्रमवाइने प्रतिशोध लेनेके लिए चोलराज्य पर घावा 
किया ओर कुछ प्रदेश दखल कर लिए । 


सुसलमानोने किंस समय त्रिणिरापल्लो पर आक्रमण 
किया था, इसका पता लगाना बहुत कठिन है। इज- 
रत सुलतान अलाउह्दोन्‌ साइबने १२८० इमे मधरापुरो 
जोत कर उसे अपने राज्यमें मिला लिया था। १३१० 
६१में दिल्लोके वादगाह अलाउद्दोनक्रे प्रधान सेनानायक 
वल्लाल-राजघानो दारससुद्र लट कर रामेश्वर तक 
अग्रसर इए थे | व्रिशिरापल्लोके आक्रमणके विषयमे कोई 
विशेष विवरण नहीं मिलने पर भो अन्ततः इतना अनुः 
मान अवश्य किया जा सकता है, कि उन लोगोंने त्रिशिरा- 


-पल्लोमें ल.ट मचाई थो । 


तच्ज्ञोर और मधुरापुरोके विवरणसे जाना जाता है;.कि 
तव्ज्ञोरके शेष राजा वोरशेखरने त्रिशिरापन्नो घोर मधुरा” 
पुरोको अपने राज्यमें मिला लिया था। विजयनगरः 
के सेनानायक कतिथान नांगनायकने वोरश खरको 
प्रास्त कर त्रिशिरापल्लो, तच्ज्ञोर और मधुरापुरो पर कना. 
किया था। विजथनगर के राजा अच्य्‌ तरायने अपने साले 
सेवप्पानायकको तंज्ञोर और ब्रिशिरापज्ञोका शासन- 


“ कत्ता नियुक्त किया | इस समय व्रिचिनापन्ञौमें डके तों- 


को स'ख्या वहत बढ़ गई और उनसे लोग बहुत भय 
खाने लगे। विश्वनाथ नायकको मधरापुरोके शासनकर्ता 
होनेक बाद बिचिनापल्लोमे डक तोंका प्रभाव माल.म हो 


'गया। उन्होंने तच््ञोरके राजाको त्रिचिनापक्नोके बदले 


बतान नामक दुग दे दिया और खय' वहां भा कर 
देखा, कि त्रिचिनापज्लो अत्यन्त स्वास्थाकर स्थान है ओर 
दुग का संस्कार हो जानेसे बह थोर भो सुदृढ़ हो 
जायगा. । ऐसा सोच कर उन्होंने राजधानो स्थापित को । 


.त्रिचिनापल्लोके प्राचोन प्राचोरका सस्कार | कराया 


तथा .एक नई चच्नार-दोवारो भो बनवाई ॥इसो प्राचोर- 
के पसातृभागमें खाई खुढ्वा कर इसे दुसँदा कर | 
०० से जल बनेकै लिए कावेरो नदी तक एक 


शै १९. ज्ञिन (त्रेशिरापद्धी) 


` नोला'लगा'दियां। इंस समय नंदोक दोनों पारके जङ्गल 

कटवा कर आवादी को गंई ओर भिन्न भिन्न देशोंके. 
` 'शिल्पकारोको ला कर यहां बसाया गया । विश्वनाथन 
“ ब्राह्मणोंके रहनेशे लिए खतन्त घर बनवा दिये थे। थोड़ 


* हो दिनोंके मघा यह नगर सुख-समदिशाली देशॉमें 


जाने लगा। इस समय इन्होंने खोरफकेत्रके रङ्गनाथ- 
. खामौके मन्दिरके बाइरवाले दरवाजे पर एक गोपुर 
निर्माण किया । थे. कभो मधु॒रामें ओर कभो त्रिचिना' 
पन्नोमें रहते थे.।. इस समयसे ले करः चांदसाइवके अधि- 


कारके समय (१७२६ ६०) तक मधुरापुरो ओर तिचिना- |' 


पल्लो नायक-राजा ग्रोंके शासनाधोन था। मदुरा देखो। 
नायक-राजगण अधिकांश समय तक त्रिचिनापञ्चोमे रह 
कर राजकाज :करते थे। १६२६ इ*में. तिरुमलत्रे राजा 
होने पर वे राजधानोको उठा कर मधुरापुरोको ले गये । 
इनके पुत्र अलकाद्वि (मत्त, वोरप्पा)-ने तिचिनापज्लो दुग - 
'को पुनः सस्कार किया । इनके पुत्र शोक्यनाध १६६१ 
इ०में जब राजंसि'हासन- पर बेठे, तब उन्होने पुन 
ब्रिचिनापन्नोमें. राजधानो कायम को । -नायक-राजाश्रो 
` ने उनके समयसे ले कर १७३१ ६० तक त्रिचिनापललोमें 
बाघ किया था । १७३१-६० में अन्तिम नायक-राज विजय 
 राघवको सत्य्‌ इद । उन्ह कोई सन्तान न थो, इर्लिए 
उनको विधवा स्त्रो: मोनाक्षो देवोने वडगर-तिरुमलओं 
पुत्र विजयकुमार सुत्त,तिरु्मलको गोद लिया ओर आप 
'नवालिगको अभिभाविका- हो कर -राज;काय करने 
लगी । इस समय-बङ्गारुतिरुमलने  प्रकत उत्तराधि ' 
कारो दोनेका दावा क्रिया। -ये ख्यातनाम. तिरूमल ' 
` नायकत्रे छोटे भाई र: कुमार सुत्त के प्रपत्र थे । इनके: 
पिता:कुमार. तिरुमलने रङ्कछ्कप्ण -सुत्त बोरप्पांके . समथमे ¦ 


इनके प्रपितामह राज्यके-अधिकारो न. इए, तब ये किसो 


हालतसे प्रकत उत्तराधिकारो छो नहों सकते थे। दल- | 


बाय बे कटाचाय ने त्रिमलको राजा बनानेको पूरो चेष्टा 
. को; किन्तु वे छतकाय न हो सके-। भन्तमे वेंकटाचार्य ने : 


, अपने. मनोरंथको. सिदिका: कोई उपाय न' देख | 


' भारुकाइ,के' नवाब दोस्त अंलोके पुत्र सुवेदार अलोको ' 


, आरण लो और. ! उनसे: कडा, यदिः भ्राम बङ्गारुटतिछ"०५१०" 


मलको राजसि हासन पर ब ठा सके, तो आपको ३५ 
लाख रुपये दिये जायी! सुवेदार अलो अच्छा मोका 


- दाथ भ्राता देख कर चाट्साइबंगै साथ व्रिचिनापल्लोके 
`दुग के सामने चा पहुंचे ओर उन्होंने सहसा बलपूव क 


रानोके से न्य-सामन्तो को पराजय किया । पोछे उन्होंने 
देखा, कि दुगं अधिक्रार करना बहुत सहज है; इस हेतु 
छल करे दो'नो पक्षका विवाद सिटानेके लिए उन्हे 
अपने दरबारमें वुलाया। बङ्गारतिरुमल तो द्रवारमें 
पहुच गये; किन्तु सोनाचोदेवोके पवे कोई नहों गया । 
तब उन्होने बङ्गारुतिरमलको प्र्त स्वत्वाधिकारो स्थिर 
कर राज्यशासनञ्रा भार अपण किया ओर ३० लाख 
रुपयेका एक पत्र उनसे लिखवा लिया-। रुपया. वसूल 
करनेका भार चांद साइबके हाथ दे कर नवाबके पुत्र 
आरुकाड़को चले गये । उने चले,जानेपर मोनाचो देवौ मे 
चादसाइवको कइला भेजा “यदि राज्य बङ्कारुतिसुमलमे 
बदले मेरे हो हाथमे रखा जाये, तो में आपको १ करोड़ 
रुपया दू गी ।” चांदसाहबन रुपथेके लोभमें पड़ कर 
बडूगरतिरमलको रानोके छाथमें हो सोप दिया। 
चांद्साइवने अपनो बात पूरो -करनेके लिये मोनाच्षो 
देवोके सामने दाथमें कुरान ले कर शपथ खाया था । 


' कोई कोई इतिहास-लेखक कहते हैं, कि-'उन्हॉने कुरान 


के बदले एक ई'टको अच्छे कपड़ेसे ढक कर अपने चाथ 
में ले शपथ खाया था।' कोषागारमें रुपया नहो रइनेसे 


' एक करोड़ रुपयेके रत्नादि दिये गये । मोनाचो देवोने 
` बङ्कारतिरुमलको ` मधुरापुरोका शासन-कर्त्ता बना कर 


भेजा । १७३८ ई०को चांदसाइवने त्रिचिनापल्लोमें आ 
कर धोखेसे दुग में प्रवेश किया ओर रानोको अपने घरमं 


-नजंरबंन्दो कर आप राजा बन बढे । 
थोड़े दिनो'के लिए युवराजका काय .किया धा) जब | ' 


रानोने अपने बचावका कोई रास्ता न देख विष खा करं 
ग्रात्महत्या कर डालो । अब चांदसाहब निष्कण्ठक हो 


“गये । बङ्कारुतिरुमलने भ्रपनेको निरावलब्ब देख सतारा 


जा कर मद्दाराष्ट्र'पतिसे सहायता मांगो । महाराष्ट्र सेनाः 
नायक रघुजो भो'सले एक दल सेन्य ले कर कर्णाटक 


प्रदेशको गये। आरुकाइके नवाव. दोस्त अलोने उनसे 


छोड छांड़ को; किन्तु १७४० $०को २०वों मईको वे 
वेलरकेरपनकरफरजित:हो कर मार डाले गये। रघुजो 


त्रिंचनापंडी-- ( त्रिशिरापडी ) 


भौ संलेने वरिंचिंनापल्ली भंवरोध कर १७४१ ई०को २६ 
.वौं माच को दुग अधिकार किया। इधर चांदसाइबने 
' भो उनके पुत्रको के द कर सतारा भेज दिया और सेना- 
नायक सुरारि रावको त्रिचिनाका झासन-भार सोपा, 
१८ इजार महाराष्र-सेना रख कर आप सिताराको चले 
गये । बड़गरुतिरुमलने इनसे भेंट कर राज्य- 
प्राप्कों इच्छा प्रगंट की। रघो भोसल ने युद्दका 
खच ३० लाख रुपये माँगे। बङ्गगरुतिरुमल उ समय 
उतना देनेको राजो हो गये; किन्तु वे अदा कर न 
सङै । १७४२ इमे जब निजाम-उल-मुल्क-आसफजाह 
व्रिचिनापल्लोको अवरोध करने आये तब सुरारो राव भो 
दुगे छोड़ कर भाग चले । उस समय त्रिचिनापल्लो और 
सधुरापुरो निजामके आदेशसे आरुकाड़, के नवाबके 
हो गया 
निजामको शरण लो। निजाम बहाटुरने उन्हे सम्मान 
करते इये कहा) कि “युद -व्यय २० लाख रुपये और वाषिक 
भेट ३० लाख रुपये देनेसे उन्हे राज्य मिल सकता है। 
इस समय लिचिनापल्लोके शासन-कत्तों अनवर उद्दोनने 
.बङ्ारुतियमलक्रो दैनिक वायके.लिये १००. रुपये और 
उनके पुत्रको .२५० रुपये नियत कर दिये तथा मधुरापुरो. 
लोटा देनेकी बात दो ।ईबङ्घारुतिरुमल इस छत्तिको भोग 
करते करते परलोकको चल. बसे । 


१७४८ ई०में निजाम-उल सुल्कक्रो, मत्यु इई । उनके 


लड़के नासिरअंङ्गने पिलपद प्राप्त किया। इत समय 
चांदसाइवने भो सतारासे छुटकारा. पाया। निजासने 

. एक -दोहित्न सुजफ्फरजङ्ग जब नासिरजङ्गकै विरुद्ध 
: चांदसाहबके : षड्यन्वमे शामिल इये, तब फ्रांसो- 
सियोंने भो सुजफ्फरजङ्गका पक्ष अवलब्बन- किया। 
अङ्गरेजोते नवाब अनवर उट्टोन्‌ और निजाम नासिर' 
` जड़का साथ दिया ।. “ १७४८ इ०को १३ वौं जुलाईको 
- आरुक्षाड्‌,से-२५ केस दूर अस्ब र नामक स्थानसें लड़ाई 
. झिडो । इस लड़ाईमें अनवर उद्दोन्‌ पराजित हो कर 
` ..सत्युको प्राक्नइुये। इनके दूसरे लड़के महम्मद अलोन 
.. लिचिनापल्लो भाग कर आरुकाडू के नबाबका नाम ग्रहण 
किया: और भङ्गरेज-गवम ण्डसे सहायता सांगो। इधर 
चाँदसाहब पुंदिचेरोमें फ्रांसोसो-गवम टको सहाय 
Yol. 2. 6, 


बड़गरुतिरुमलने पुनः भाग्य-परोक्षाक लिये | 


सेनानायकं नन्दौराय पखिमको 
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११ 
से कर्णाटककै नवाब को गेये। चाँदसाइबने 
'फ़ांसोसो-सेना साथ ले लिचिनापल्नो जा घेरा। इत 


समय महम्मद अली अर्थ के अभावसे बइत हो कष्टमें थे। 
उन्होंने मदिसुरके राजासे अय और सेनाको सहायता 
मांगनेके लिये प्रतिज्ञापल इस प्रकार लिख भेजा, 
“यदि आप सुके इस घोर विपढ्से बचावे तो त्रिचिना- 
पल्लो प्रदेश आपको अप ण करू ।” 

सहिसुरके सेनानायक दलबाय नन्दोराव शोर 
महाराष्ट्रओ सेनानायक सुरारिराव नवावको सहायता 
लिये अपनो अपनो सेनाको साथ ले कप्णनारायणपुरके 
निकट आ पइं चे। फ्रांसोप्तो-सेनाने उन्ह रोका । कप्तान 
कोप यह संबाद पाकर उनको सद्दायताक्रे लिये चल 
पड़े भौर पराजित हो करः करालकालके गालमें फस 
गये । इसके बाद कप्तान द टनने इस युददमें सहायता 
पहुंचायो। नन्दौराव और सुरारिराव अपनो अपनो 
सेनाफे साथ त्रिचिनाप्ली तक: अग्रएर इणं। इधर 


` तच्गोरके राजाने महम्मद अलोके सादाव्य 5 लिये अपने 


सेनानायक मङ्कोजोके साथ ३००० अश्वारोहो और २००० 
पदातिसेना भेजी । पदुकोश्ईके तण्डौमान ४०० सो 


अश्वारोही घोर २०० सो पदातिक सैन्य साथ ले आ 


पष्ट चे। बाद मेजर 'लरेन्सने सेण्टडेविड-दुग से ४०० सो 
गोरे ओर ११०० सो सिपादोको ले तिचिनापज्ञोको ओर 
आते समय फ्रांसोसो रकके समोप फ्रांसोसियोंको परास्त 
किया और वे व्रिचिनापल्लोके दुगेके भोतर आ डटें। उन्होंने 
चान्द्साइबको पराजय करनका दृढ़ सङुल्य किया । इस 
समय चान्दसाइंब खोरइतेत्रके विष्णु सन्ट्रिमँ ओर 
फ्रांसो सो जम्ब केख़रको छावनोमें ठहरे इए थे। दोनों 
पच्चो'में कडे एक छोटो छोटो लड़ाईयां चलतो रहो । 
घोरे घोरे विपचियोको रसद कम जानेकै कारण फ्रांसोसो 
सेनानायकने जस्ब्‌ केशर छोड़ कर खोरडमन्टिरिमे 
आाखय लिया। तब मेजर लरेन्सने खौरङ्गकै 
सा ,ख दहिने द्दारको अवरोध किया | इस समय क्वाइव | 
उत्तरको ओर कोलरून नदो के किनारे, तंच्लोरके सेना" 
नायक मझुोजो विष्णू मन्दिरके निकट भोर महिसुरके 
ओर. अपेक्षा कर 
रहे थे MOR MS ` 


0 


चांदसाइंबं इंस तंरंह चारो' ओरसे घिरे गये । जब 
« क्वाइवने सुना कि फ्रॉसोसोस्ेना चांदस।हब को सहायता" 
के लिये आ रहो है, तब वे छिपके १०० सो गोरे, १०९० 
- छिपाहो पौर दो हजार महीराष्ट्रसेनाको साथ ले फ्रांसोसो 
को रोकनेके लिये आगे चढ़े । वलिकन्द्पुरके सामने 
दोनो में घनघोर युद मचा, जिसमें क्वाइवकौ हो जोत 
हुदे। इस युडमे १०० सो फ्राँसोसी, ४०० सो सिपाहो भोर 
३४० देशोय अश्वारोहोके साथ फ्रांसोसो-सेनानायक क द| 
किये गये । चांदसाइबने यह सम्वाद सुन कर तञ्जोरझे 
सेनानायक म कोजोसे सन्धि कर लो। -चांदसाइब- 
ने म कोजोके ऊपर विश्वास करे उन्हे आत्मधमपं ण 
किया। स कोजोने बिश्वास-घातकतासे चांदसाइबको 
अपने हाथसे मार ड्राला। फ्रांसोसोका पराभव ओर 
चांदसाइबको सत्यका सम्बाद पाकर फ्राँसोषो -शासन- 
` कर्ता डूसञे अत्यन्त दुःखित हुए ! है 
बाद १७५३ $*के नवस्बर मासमे फ्रांसोसियो को | 
नई सेना आने पर विपचियोने रातके सभ्य त्रिचनापज्ञो | 
` अधिकार करनेके अभिप्रायसे दलटन-व्य इके निकट | 
आक्रमण किया; किन्तु सफलता प्राप्त न को। । 
३५० फ्रांसो सौसेना अङ्रेजो के इस्तगत दुई । १७५४ 
इ०३ फरवरो मासमें अङ्गरेजा'को रसद कलिपुर नामक 
` स्थानने शा जानेसे फ्रांसोडो-संनानायकने बह रखद | 
छन लो ओर यट्कोडाई-प्रदेयमें ल ट-मार मचाते इदे | 
तद्धोररो ओर अग्रसर हुये । इसके वाद अगस्त मास 
अन्तमें अङ्गरेच घोर फ़ांसोसोरे बोच कडे एक डोरो 
छोटो .लड़ाइयां इइ} किन्तु पोडे दोनो में सन्धि हो 
सहिसुरके सेनापतिका नास इस सन्दिसे न रइतेसे 
सन्को साननस दाध्य न इए और उन्हे न झडला 
कि-- में इस नियमले वाझ नहों झो रकता ! 
कङ्गान स्रिय १३२ गोरे भोर ७२ काले छिपाहे ले . 
. कर विचिन्गपह्नोके दुग को रक्षा कर रहे थे ! उन्होंने 
दुख का अच्छो तरइ रू स्कार किया । छ़ंसोसोने इस दुग ! 
पर स्तक्रूणं करनेको पूरी कोशिस को: किन्तु दे. 
इसमें तकाय न झो सके । | 
१७३२ हेने सरे सासने हैदर घरो महिसुरडे प्रदाः ' 
हो गदे | १६८० इंब्लें उन्होने छ गरेजो के, 


CC-0 


' के सध चाया हे. त्से 


. .“त्रिचिनापछी ( त्रिशिराप्ली ) 


ठान दो. ओर १७८१ ई०में वे खय कणाटकसे आ करं 
ब्रिचिनापल्लो ओर मदुरामें ल.ट-मार मचाने लगे । उन्होंने 
जलप्रणालोका बांध काट कर सब आबादो जमोन 


नष्ट कर दो ओर कनंलवेलोको कोद कर महिसुर भज 


दिया। वाद त्रिचिनापल्लोका दुग अधिकार किया । सर 
आधरकूट पराजित दो कर पोछे इट गये; किन्तु शलौ 
ज्ञुलाईओ जो लड़ाई छिड़ो, उसमें हैदरको हार और 
सर-आथरकूटको जोत इई । 

१७८२ ईमें हैदर अलोंके मरने पर उनके लड़के 
टोपू सुलतान कर्णाटकको छोड़ कर महिसुरको लोट 
आये । १७८२ इनमें गवमेण्टके साथ नवावको एङ 


सन्धि दुइ । 
१९८८. ई०मे टोपूको खव्युके बाद चोरङ्गपत्तन अधि- 


क्षत हो जाने पर अन्यान्य कागजोंके साथ नवाव हैदरके 
वतसे पत्र पाये गये । नवाब अग्नेजोंके विदद्द टोपून् 
पक्षम हैं ओर १७९2.२ इ०में उन्हान सन्धि तोड़ दो है! 
इस कारण इटिय-गवमे ण्डने यह प्रदेश अपने सास्रा ज्म 
मिला लिया ओर नवावका इत्ति कायम कर दो 1 

अभो व्रिचिनापङ्ञोमें दुग नझों हे, केवल दो दरवाजे 
पूव गोरवका परिचय दे रहे हैं दुग को दोवार ट.ट- 
फट गई है और उत चारों ओरक्ो खाईको भर कर 
उसके ऊपर रास्ता बना दिया गया है। दुग के नोतर 
पुराना राजभवन आज भो बिद्यमान है, जिसमें तइ- 
सोलदारको कच इरा, सुन्सफको कच इरो; स्यानोय कोषाः 
गार ओर औषधालय अलग अलग वना दिये गये हैं । 

ब्रिचिनाएह्नो-दुग कः तयुमानखामोसलय 
नामसे प्रिह है | पव तक्ते ऊपर जानेकहँ लिये चारों ओर 
परको सोढ़ियां बनो इई हैं। सोढ़ोडे ऊपर मझादेव 
बुसान खःसोका मन्द्र है। सामनेक्ञा पहाड़ काट कर 
एक घर दना दिवा गया है। करणांटकक्के सुद समय 
उसमें बारुद रखो जातो यो। इस सन्ट्रिका इश्च दइत 
सुन्दर है। अनुसःन किया ज्ञाता है, कि सन्ट्रि चोल- 
राजाअसि दनाया गया होगा । प्रति वर्ष भाट्रमाखदै 
मडाटेक्का उव्सव होता है | जवसे बिचिनापद्दो च र जा 


पवत 


त्यु 


से यहांको वहत उन्नति हई 
है ¦ वडा जिलेके उज, कलव्ळर, सुव्सफ. डाळर, एुलिल 


जड़ा दे... छाप रण कपडे छाडि दह ३ 


त्रिचूर--त्रिण। चिकेत 


२३ 


इस शहरमें एस, पो, जो, हाइस्क,ल, अंग्रेजोंका एक | द्वारा पूजा करनेसे कवल्यलाभ होता है। 


 सेना-निवास और दक्षिण-प्रदेशके रेलवेका एक प्रधान 
कार्यालय है। यहांको जलवायु बहुत खास्थ्यकर है। 


( ज्ञानमेरवीतन्त्र ६प० ) 
त्रिजटो ( स० प° ) महादे व, शिव । 


विचूर-मन्द्राजके कोचोनराज्यका एक शहर । यद अक्षा० | द्रित्रड़ ( हि'« पु० ) १ कटारो । २ तलवार। 
१० ३२ उ० और देशा? ७६ १३ पू०के मध्य अवस्थित | त्रिज्ञातक ( स'० क्लो० ) त्रिजातल्ाथे कन्‌। इलायची 


है। सूपरिमाण ३३ वग मोल और लोकस'ख्या प्रायः 
१५८५ है। यह एक प्राचोन शहर है। यहांक्रे स्थल- 
युराणके अनुसार परश राम इसने ` अधिष्ठाता माने जाते 
हैं । १७६० ई०में जमोरिनने इस पर चढ़ाई करके अपना 
दखल जसा लिया धा। पोछे १७७६ इ०में यह स्थान 
हैदर अलोके और १७८०८ ई०में टोपू सुलतानके हाथ 
लगा । १७७४ इसे यहां मद्टोका एक दुग बनाया गया 


दारचोनो ओर तेजपत्ता इन तोन प्रक्रारके पढाथॉका 
ससूइ । इसे त्रिसुगन्धि भो कहते हैं ¦ यदि इसमें नागर 
केशर भो मित्रा दिया जाय हो इसे चतुर्जातक कहे गे। 
निजात और चनुर्जात ये दोनो हो रेचक) रक्त, तोच्छ, 
सष्णुवोर्य, मुखयत-दुगन्‍्धनाशक, लघु, पिप्तवद्दक, 
अग्निकारक, वण प्रसादक तथा कफ, वायु ओर विषः 
नाशक हैं । 


था, जो प्रभो भरनावस्थामें पड़ा है। यह शहर वाणिज्य- | त्रिजोवा ( स'० पु० ) त्रिषु राशिषु जोवा । तोन राशियो 


का एक प्रधान केन्द्र है। यहां डिट्टिह-जज, मजि 


अर्थात्‌ ८° अ'शो तक फ छे इए चापको ज्या । 


ट्रेटको अदालत, चिकित्सालय और तोन हाईस्कल हैं। | त्रिज्या ( स'° स्त्रो० ) व्यासको आधो रेखा, किमो दत्तः 


इनके सिवा शकराचाय के छात्रोके बनाए हुए चइत 


केन्द्रसे परिधि तक खौँचो दुइ रेखा। 


प्राचोन तोन मठ हैं । इनमेंसे एक सठमें फिलहाल ब्राह्मण.| त्रिणा ( स० क्वो०) टण एषोटरा० साधु: । टण, घास । 


. को भोजन तथा वेदको शिक्षा दो जातो है । 
ब्रिजगत्‌ ( स'० क्वो० ) विगुणित' जगत्‌ स'ज्ञात्वात्‌ कम - 
घारयंः । खग, पुथ्वो भ्रोर पाताल ये तोनों लोक । 
लिजट ( स'० पु० ) तिस्रः जटाः यस्य । १ सहादेव । 


लिणता (स० खो० ) त्रिपु स्थानेषु नता नस्य णत्व 1 
पुवैएदात्‌ संज्ञायामग: । पा ८।४।३। १ धनु, घनुष । (त्रि०) 
२ जो तोन जगह फुका हुआ हो । | 

त्रिणत्व (स ° क्लो०). त्रिणस्य भाव तिणन्त्व | टणका भाव | 


२ ब्राह्मणका नाम जिसको वनयात्राके समय राम चन्द्रने त्रिणयन( स'० पु०) त्रौणि नयनानि यस्य। शिव, महा” 


बइतध्षी गाये दीं थो । 
त्रिजटा ( स'० स्त्रो० ) तिस्रो जटाः यस्याः । राचभौभ द; 
बिभोषणको वहन। यह रासो अशोकबाटिकामें जानको 
जोके पास रहा करतो थो । सोताक् प्रति इसका बहुत 
प्रेम थां। जब कभी अन्यान्य राचसो सोता पर अत्याचार 
करतो, तब यद उन्हे रोक देतो थो । त्रिजटाने खप्रमे 
' राक्षसोंका अमङ्गल देखा था और वह स्रवत्तान्त सुना- 
सना कर सोताको उत्साहित करतो थो । 
( रामा० सुन्दर० २७-३० अ? ) 
२ विल्वहत्त, बेलका पेड़ । इसके तोन पत्रोमें ब्रह्मा, 
विश्णु भौर मह शवर रहते हैं। छन्त शक्तिरूपो है, चन्त 
सुलमें वच रहता है तथा समूचे पत्ते 'बच्चासरूप हैं। 


` देव। 


त्रिणव ( स ० घु० । त्रिराह्ठत्ता नवच समासान्तः सक्षा' 
त्वात्‌ णत्वं । सप्नवि शाहत्त सामस्तोमभेद, साम-गान- 
को एक प्रणालो, जिसमें एक विशेष प्रकारसे उसको 
सत्ताईस आष्वत्तियां करते हैं । सत्ताईस बार आत- 
त्तियाँ करनेमें प्रथमपर्यायमे, प्रथम तोन, मघाम ५ और 
उत्तम १; दितोयपयायमें प्रथम एक, मध्यम तोन और 
उत्तम पांच तथा ढतोयपयोयमें प्रथम पाँच, सधाम एक 
और उत्तम तोन । इन तोन पर्यायमें नौ*नौ करके तोन नौ. 
अर्थात्‌ २७ बारको आद्वत्तियां सासस्तोम हैं । इस ससि 
स्तोमको सभो आहत्तियां करनेसे त्रिणव होता है। | 

त्रिणाक--त्रिनाक देखो | 


इन पत्तोंसे हर वा इरिको श्रचना करनो चाहिये। शक्ति-|. त्रिणाचिकेत ( स० पु०) त्रि! त्वसितो नाचिकेतः अस्नि- 


पूजामें बे लके पत्त अत्यन्त प्रयोजनोय हैं पत्तो 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. 0 


पदादिति णत्व।' २ यजुवेंदक एक विशेष 


zed by eGangotri 


1९९  त्रित--त्रिदरदी 


भागज्ञा नास । २ उप.भागंके भ्रनुयायो ।. यजुव ढका | त्मिक, आधिभोतिक और आघिट विक थे तोनों प्रकार 
` प्रख्यात भाग त्रिणाचिकेत नामसे ख्यात है। ३ नारा- | के दुःख। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकारका होता है; शारो” . 
यण । ( भारत १२३२८1४ ) रिक और मानसिक । वात, पित्त भोर ज्ञ भादिफे विप- 
लित (स'० पु०) १ देवतामेद, एक देवताका नाम। | अयसे उत्पन्न ज्वर, अतिसार आदि रोग शारोरिक दुःख 
२ ब्रह्माके मानसएत्रूप ऋषिमेद, एक ऋषिका डे) काम, क्रोध, प्रियवियोग. और अप्रियसस्बादसे 
नाम जो ब्रह्माके मानसपुत्र माने जाते हैं। ३ गौतम- | जो दुःख उत्पन्न होता है, वह मानसिक दुःख | 
सुनिके पुत्र । एकत कीर हित नामक इनके दो भाई आधिम्ीतिककै चार भेद हैं, जरायुज, अण्डज, स्वेट्ज 
थे, पर ये दोनोंसे भ्रधिक तेजल्लो और विद्वान्‌ थे। ऋषि | ओर उद्चिज्ज । . शोत, उष्ण, वात, वर्षा और वज्ञपतन 
` लोग इनका गुण देख कर इन्हे गोतमको नाई पूजा आदिसे जो दुःख उत्पन्न होता है, उसे आधिद विक 
करते थे। किसो समय ये अपने भाइयोंके अनुरोधसे | कहते हैं। लोग त्रितापमे पड़ कर तरह तरहके कष्ट पाते 
उनके साथ पशुस ग्रह करनेके लिए जङ्कलमें गये। वहां | हैं। सवण, मनन, निदिध्यासन ये सभो ब्रितापके नाशक 
दोनों भाइयोंने इनके संग्रह किये इए पश. छोन कः | हैं। त्रितापके नाश घोनेसे हो मोक्ष मिलता: है । लगा? 
“इन्हें अकेला छोड़ कार घरका रास्ता शिया। इसो बोच | तार त्रितापसे पौड़ित रहनेके बाद सनुप्यके सामने जाख- 
एक मेडिया आया, जिसे देख कर ये डरके मारे दौड़ने | जिज्ञापाकरा उद्देश्य पहुँच जाता है। शास्त्रजिज्ञासाका 
लगे और दोड़ते हुए एक गहरे कुएं में जा गिरे । वहों | उद्देश्य पड च जानेसे हो वे मोक्षके पथ पर अग्रसर 
इन्होंने सोमयोग आरम्भ किया, जिसमें देवता लोग भो | होते हैं। 
भा पइंचे। उन्हं देवताडे वरचे ये कुएँ से निकले । | त्रिदण्ड (सं पु०) लिदण्ड' चतुरष्ग,लगोवालवेषटनाः 
मदाभारतमे लिखा दै, कि इसो कुए से सरखतो नदीका | न्योन्यसस्बन्ध अस्त्यस्य, अशे आदित्वादच्‌। १ सन्नयासा- 


आविभाव इश्रा। `; ` | यम; सन्यास भ्रायमका चिकू । (क्लो) लयाणाँ 
त्रित ( स क्ली०-स्रो० ) नयाणां त समाहारः अच्‌ | दण्डानां समादार; | यतियोंजे चार अङ्ग,लपरिमित तोन 
समा०। तोनों तक्ष, तोनों सत्रधर । दण्ड जो एक दूसरिमें बघे रहते हैं| यथा-वाग.दण्ड, 


वितन्वौबोणा--वोणावाद्यविशेष । यह कच्छपो वोणा- | मनोदण्ड ओर कायढ्ण्ड । 
की तरइका होता है। केवल इसका खोल काठका | लिदण्डक ( सं० क्वो० ) त्िदण्ड-खाथे कन्‌। लिदण्ड। 
बना होता और इसमें तोन आवद रहते हैं। इस वोणाओ | लिदण्डो (स'० पु०) त्रिदण्डमस्त्यस्य इति इनि । तिट्ण्ड- 
तोन तार कच्छ्रपोरं नायकोसुर और पञ्चमके जे से होते | धारो यति, वे जिनके कायद प्ड, मनोदण्ड ओर वाग- 
हे । बजानेक्रा ढंग भो कच्छपोसा है । यन्त्रकोष । दण्ड वुदिमे स्थापित है अर्थात्‌ जो ज्ञानबलसे मन, 
इसका आधुनिक नाम सितार है, जो वोणाका भ्रनु-| वचन भोर कम इन तोनॉको दमन कर सकते, वे हो 
कल्प है। तिशव्दको पारसो भाषामें 'से' कहते हैं, | लिदण्ड़ी कइला सकते हैं। केवल तोनों दण्ड धारण 
«सोते अमोर खुसरुने तोन तारोसे युक्त त्रितन्दीका | कर लेनेसे नो त्रिदण्डो बन नहीं सकते । वरन्‌ काम ओर 
सतार या सितार नाम रखा है| = 5 क्रोषको दूर इटा झर जो लिदण्डका यथाव्यवहार करते, 
त्रितय (स'° क्वो०) त्रयोऽवयवा अस्य त्रि-तयप | (संख्याया | वे हो त्रिदण्डोपदवाच्य तथा सिदिताभके भधिकारो 
अवयते तयप । पा । ५।२।४२) धम, भ्रथ भर काम इन | हें । ( मत १२११०११) 
त । २ सब्चिपात। ( लि० , २ लिप्रकार, लिढ्एडग्रदण करनेसे उनका प्रेतत्व दूर हो जाता 
| | हे > 
111. andor 
बिताप (स० ळौ०) क „ इत दै,।०3, अञ्रोपवीत, जनेज ।. 
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त्रिदल ( स'० पु०:) चोणि दलानि यस्य। विद्वहत्त, वेल- विद्शवध, ( स० स्त्रो० ) त्रिदगानां वध: । अप्सरा । 


का पेड़ 1 


लिदला (स० स्त्रो) लोणि दलानि प्रतिपत्रं यस्याः ¦ 
गोधापदोलता, इ'सपदोः । 
ब्रिदश ( स० पु) ढतोया दशा यस्य। बिशनव्द्स्यात्र 
त्रिभागवत्‌ ढतोयार्थकता वा त्रिखो जम्मसत्ता-विना- 
शाख्याः न तु मत्यानामिव इृदिपरणामचयाख्याः दशा 
यस्यः यद्दा, त्रोन्‌ तापान्‌ दशति दन्‌ घजर्थों प्रयो 
साधु वा त्राधिका तिराहताः दश परिमाणमस्य! 
देवताओंका स्थिर यौवनसम्पन्न। देवंताओंओ जन्म, 
सत्ता ओर विनाशाख्या अवस्था है; किन्तु यह अवस्था 
सानवो के जैसा बृदि, परिणाम और च्यरूप नहीं है। 
देवगण मनुष्यो'के आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आधि- 
दे विक त्रितापो'को नाश करते हैं। देवताओोंको सख्या 
तोन आद्चत्ति दश अर्थात्‌ तोस है; किन्तु उनका परिमाण 
त्रयस्त्रि शत्‌ अर्थात्‌ त'तोस चतलाया है। यहां पर एक. 
एक त्रिशब्द्तन््रता द्वारा. उच्चारणके कारण त्रयस्त्रिशत्‌- 
का बोध होता है। इन्हो सब कारणोंसे देवताश्रॉका 
नाम त्रिदश पड़ा है । 
तेतोम प्रधान देबताये' हैं-१२ अक, ११ रुळ 
८ अष्टवसु ओर २ अश्विनोऊुमार । कोई कोई कहते हैं, 
कि दोनों अशिनो कुमारको छोड, इन्द्र भोर प्रजापतिक्रो 
लेकर तेतोस होते हैं । ब्रिस्रोदगाः जाग्रदावस्था यस्य । 
२. जोव। १ देवताओंका वासस्थान, खग । (ति०) 
बिशतृपरिमित, तोस । 
त्रिदशगुरु ( स० पु० ) त्रिदशानां देवानां गुरु ६-तत्‌ । 
देवशुरु, वइखति । . 
ब्रिदशगोप ( स'० पु० ) त्रिदणशो देवभेद इन्द्रः गोपो 
` रचकोऽस्य। इन्द्रगोपकोट, बोरवहटो नामका कोडा ' 
व्रिदशत्व (स'० क्वो०) त्रिदशस्य भाव; त्रिदश-त्व । देवत्व । 
त्रिदशदारु ( स० क्वो० ) देवदारुकाष्ठ । 
तिदशदीत्रि का (स'० स्त्रो०) त्रिदशानां देवानां दोघि का । 
स्वग फा) भानाशगड़ा । 
त्रिदशपति ( स'० पु० ) बिढ्गाना पतिः ६-तत्‌।. इन्द्र । 
तिदगसब्जरो ( स'० खो०) त्रिदशप्रिया मज्ञरो, यस्य: । 
स'ज्ञात्वात_ न कप.। तुलसो। - 
Vol. X. 7. 


ब्रिदशवत्मे न्‌ ( स० क्वो) त्रिद्यानां वत्स । नभस, 
आकाश । | 
विद्शपर्षप ( स'० पु०.) त्रिदशप्रियः सष पः। देवसष प, 


| एक प्रकारको सरसो । 


त्रिदशाङ्क.श ( स ० पु०) त्रिदशस्व अङ्क शः । ` बच्च । 

त्रिदशाचाय ( सः० पु० ) ब्रिद्शानां आचाय; । देवताओं- 
के गुरु हहरुपति । 

त्रिदशाधिप ( स'० पुर) त्रिदशानां अधिपः । त्रिदेशके 
श्रधिपति, इन्द्र । . 

त्रिदशाध्यक्ष ( स'० पु० ) त्रिदशानां अध्यक्ष: । विष्णु । 

त्रिदशायन ( स ० पु० ) त्रिदशःनां भयन यत्र। विष्ण । 

त्रिदगायुध ( स० पु० ) त्रिदशानां भ्रायुघ; । वच्च, इन्द्र्का 
घनुष । 

त्विदशारि ( स'० पु० ) बिढ्शार्ना द वानां अरिः ६-तत्‌ । 
दंवताओ के शत्र, असुर । 

ब्रिदशालय (स ० पु०) त्रिदशस्य आलयः ६-तत्‌ । १ स्वग | 
२ सुमेरुपव त। - , ; 

ल्षिदशावास ( स'० घु० ) त्रिदशानां आवासः । . १ खग । 
२ सुमे रुपवंत । कु 

विदशाहार (स'० पु०) त्िदशानां यरहार; । असत, सुधा । 

त्रिदशेशवर (स'० पु०) त्रिदशानां इश्वर: । इन्द्र । 

व्रिदणेश्रो (स'० स्त्रो०) त्रिदशेखर-डोप_। दुर्गा । 

क्रिदालिका | स स्त्रो० ) जिदलिका ठक्षविशेष, चामर- 
कषा, सातला । 

त्रिदिनस्टृश्‌ ( स'० पु० ) त्रिदिन चान्द्रदिनत्रयं स्पृशति 
स्पृश-क्षिप । चयाह, वह तिथि जो तोनदिनों की सग 
करतो है । ः 

६० दण्डःअहोरात्रके मध्य यदि दो तिथियोंका स पूण 

अवसान हो तो उसे चवसदिन कहते हैं और एक एक 
तिथि यदि तोन वारको स्र करतो हो, तो उसे वाह" 
स्पश कहते हैं । ऐसे दिनमें स्नान ओर दानादिके अति- 
रिक्त भार कोई शुभकाय नहों करना चाहिये। . 

त्रिदिव ( स'० प°) वो ब्रह्मविश्णुरुद्राः दोव्यन्तान्यत् 
दिव-धज. वा दोव्यन्ति इति दिवाः दिव-क; त्रय; स्वः 
रजस्तमोरूपा; दिवा क्रोड्का यत्र । १ स्वग ; ब्रह्म 
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(ष्णु और महेश्वर खगे में रहते हैं, इसोसे खग का नाम 
त्रिदिव पड़ा । २ आकाश । ( क्वो०) २ सुख | 
त्रिदिवा ( स॑° स्वो० ) नदोभेद, एक नटोगा नाम । 

२ एला; इलायचो । 

त्रिदिवाधीश ( स'० पु" ) त्रिदिवस्य अधोशः । इन्द्र । 
(न्रदिवेश ( स'० पुर ) त्रिदिवस्य ईशः । देवता । 
'तिदिवेश्वर- त्रिदिव घीश देखो । 

ब्रिदिवोडवा ( सः० खो”) त्रिदिव उद्भवो यस्याः ' 

१ स्थ लएला, बडो इलायची | २ गङ्गा। (त्रि) ३ खग - 
भवमात्र, जो खग से उत्पन्न हुआ हो | 
त्रिदिवोझस_ (४० पु०) त्रिदिव भोको यस्य। देवता । 


त्रिश. (सं° घुः) तिस्र दिशः नेत्राणि यस्य वा त्रोणि 


सूतादौनि पश्चति दृश क्षिप, । व्रिनयन,. महादेव, शिव । 
त्रिदोष (म'° क्लो०) त्रयाणां दोषाणां समाहारः | ? वात, 
पित्त और कफ ये तोन दोष । २ व्रिदोषज रोगभं द, 
वात, पित्त और ३ फरे उत्पन्न रोग, सन्निपात। 
ब्रिदोषज (स ° व्रि-) त्रिदोषाव्जायते जन-ड । वात, पित्त 
और -कफजनित सन्निपात आदि रोग। ज्वर देखो । 
त्रिदोषज : वमिरोगमें अत्यन्त शूल: शुत्तद्रब्योंका 
अपाक) अरुचि, दाइ, पिपासा, श्वास ओर सोह होता 
है। इसका रोगो सर्वदा उष्ण, नोल वा रक्तवण लव- 
शास्त्रसविशिष्ट पदाथ वमन करता है। 
व्रिदोषन्न ( म'० त्रि’ ) त्रिदोष इन्ति इन-टक । त्रिदोष- 
नाशक | , 
त्रिदोषदावानलरस ( स० पु० ) ज्वरमें दिये जानेका 
एक प्रकारका रस । | 
त्रिदोषरोडिणो (सः० स्त्रो०) गलेका एक रोग जो त्रिदोष- 
से उत्पन्न होता है । 
त्रिदोषसस्भव ( स ० पु० ) सन्निपात । 
तिदोषहारो ( त” पु० ) ज्वरको ओषधि | 
त्रिधनि ( स० पुः ) एक प्रकारको रागिणो 
ठ्रिधनन्‌ ( स'० पु० ) सुधन्वा राजाके एक पुत्रका नाम । 
ये त्रिधन्वाके त्रयरुण नामक सव विद्याविशारद एक 
पुत्र निकले । (हरिवश १२ अ०) 
त्रिधर्मा ( स० पु० ) महादेव, शिव । 
त्रिंधा ( अव्य) त्रि-प्रकारे धाच। त्रि * चे 
लोन रस त्र-प्रकारे घाच्‌ । त्रिविध, तोन प्रका प्ये, 


». > 


ब्रिदिवा-त्रिनयन 


त्रिधातु ( स'० पु० ) त्रिन्‌ धर्माथ कामान्‌ दधाति पुष्णा- 
तोति धा-तुन्‌। १ गणेश । (क्लो०) त्रयाणां धातूनां समाः 
हार; । धातुत्रय, सोना, चाँदो और ताँबा । ` 

त्रिधात्व ( स'० क्वो० ) त्रिधा-भाव ले । त्रिप्रकारत्व, तोन 
प्रकारका भाव। ह) 

त्रिधामन्‌ ( स० पु० ) त्रोणि खूरादौनि सत्वादोनि वा 
घासानि यस्य। ३ विष्णु । २ शिव । २ अग्नि | ४ ज्दत्य, | 
(क्वी०) त्रवार्णा घातूनां धारा घमाहारः । ५ घामत्रय, 
तोनों धाम । 1३ स्व्गं 1 (त्रिः) ७ त्रि ख्यान्वित,' 

'मेंतोन अक हों । 

त्रिधामृन्ति ( स॑° पु०) बिधा सूत्ति यस्य । परमेश्वर 
जिनन्ने अन्तग त ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तोनो हैं । 

द्विघारक ( स'० पु० ) तिस्त्रो धारा अग्राण्यश्य, ततः साथ 
कन्‌। गुण्डडण, बड़ा नागरमोथा, गु दला | २ कसेरूक्ा 
पेड़। 

त्रिधारस्नुही ( स'० खो० ) लिषु भागेष्‌ धारा यस्याः सा 
एव स्नुङ्टो । स्नुहोविशेष, तिधाराधुहर, तोन धारवाल 

` शे'इड़। इसका पर्याथ--अस्त्र ओर स्नुहो है । 

त्रिधारा ( स" स्त्रो० ) दिषु स्थानेषु धारा प्रवाहा अस्सः । 
घारात्रथान्वित गङ्गा, खगं, मत्य और पाताल तोनों 
नोकोंमें बहनेवाली गङ्गा । 

विधाविशेष (स ० घु०) तिधा त्रिप्रकारो विशेषः । सांख्यके 
अनुसार सूच्झ, मातापिडज ओर महाभूत तोनों प्रकारके 
रूप धारण करनेवाला शरोर । इसके मध्य सूच शरोर 
नियत, मातापिटज शरोररस, . भएम वा वि्ठारूपमें 
परिणत होता है। . व 

व्िधासग (स णु० ) त्रिधात्रि प्रकार; सग: । भूतादि 
सग । . 

आमाशय प पेक गान्यवे, याच, राचस, ` 

और ए थाच ये आठ ग्रक्रारके द वसग हैं। पश, पक्षो, 
सग, सरोख्प और स्थावर ये पाँच प्रकारके तिये ग सग 
हैं | मानुषसग भी एक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेश्य प्रसृति ` 
सभी जातियां हो मानुष-संग के अन्तग त हैं। ये हो 
तोन प्रकारके सग हैं, जिनके अन्तग त सारो सृष्टि आ 
जातो है। 
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त्रिनयंना--तिनेत्रेचूडमेंणिं a) 


.नानि यस्यं, पूंद पदात्‌ स'ज्ञायामित प्राप्ने चुभादिघु च 
इति निषे धात्‌ न णत्व । १ शिव) महादेव । महादेवके 
तोसरै नेत्रक्रो उत्पत्ति विषयमे इस प्रकार लिखा है-- ' 
एक दिन पाव तोने इं सोसे महादेवको दोनों आँखें अपने 
हायसे सूद रखों । ऐसा करनेसे सारा स सार अधकार-| 
मय दोखने लगा और होम तथा वषट कार शून्य हो 
गया । तब महादेवके ललाटदेशसे एक युगान्तकालोन 
प्रचण्ड मात्तं ण्ड सदृश नेत्र उत्पन्न इत्या । इस नेत्रको 
ज्योतिसे चारों दिशाये जगमगा उठों । बहत जल्द अन्ध- 
कार दूर हो गया भौर हिमालय पर्व त दग्ध होने लगा । 
यह अज्गत दृश्य देख कर पावतो महादेवका स्तव 
करने लगो' । तब मद्ादेवने प्रझतिस्थ हो कर पाव तीसे 
_कहा,-देवि ! तूने बिना आगे-पोछे सोचे मेरो दोनों 
आँखें सूद रखी थो', जिससे सारा स'सार अथकार” 
सघ और विनष्टप्राय हो गया था । उष समय मैंने उन 
एंबकी राके लिये हो इस समुज्ज्वल ढतोय नेत्रको 
.स्वृष्टि को है। (भारत अनुशासन० १४० अ०) 


( त्रि») २ छोचनबययुक्क, जिसको तीन आँखे हों । | 


द्विनयना ( स'० खो» ) त्रीणि नयनानि यस्याः टाप। 


ल्रिनवति ( स० स्त्रो०) त्राधिका नवतिः। वह सख्या 
` जोतोन और नब्बेके योगसे बनतो चो, तिरान्वेको 
स'ख्या । २ उक्त स'ख्यासूवक अङ्क । (त्रिः) ततः पूरणः 
डट । ३ तिरानवै। 
त्रिनवतितम ( स'० व्रि’ ) त्रिनवति-तमप,। तिरानवैवाँ । 
` ल्रिनाक (४० पु० ) नास्ति अका दुःखं यस्मिन्‌ नाक 
पुण्थलोकः ढतोय' नाक । १ ढतोय नाक, खग । 
२ उत्तम स्थान | 
ब्रिनाभ ( स'० पु० व्रयो लोको नाभो यस्थ अच्‌ समा" 
सान्त; । विष्णू, । 
त्रिनिष्क ( स ० त्रिश) व्रिभिनिष्कैः क्रीत ठञ.तस्य 
वाइ' लुक । जो तोन निव्कमें खरोदा गया हो, जिस- 
को कीमत तोन निष्क हो । 
. त्रिनेत्र (स'० पु०) त्रोणि नेत्रायि यस्य । १ महादेव, शिव । 
» २े स्वण, सोना | 
त्रिनेत्र- भालाबाड़के लखतर*राज्यके अन्तम त एक प्रसिद 
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ग्राम ! यह असो तरनेत नामसे मंगर है ग्रोर विख्यात 


प्राचोन नगरथानके पाश्व में अदस्थित है । 
घानसाहात्मयके मतसे सुराषट्रके एक अशका नास 
इवपञ्चाल है। यहां त्रिनेत्रश्‍वर महादेव रइते हैं। 
इन्ह।'क नामानुसार इस स्थानका नाम त्रिनेत्र वा तरनेत 
पड़ा है । त्रिनेत्रमाहात्माके मतानुसार . सत्ययुगमें 
सान्धाताने यहां एक्‌ सव्यमन्द्र निर्माण किया था । 


' स्कन्द्पुराणके प्रभा सखण्डमें लिखा दै, 


“व्रिपयगासिनौ गङ्गाके ईशान कोणमें स गालेशर 
नामक एक तोथ के माडाव्मासे यहाको सब मछलियाँ 
त!न आाँखवालो हो गई थो' । इस तोथ में स्नान करनेसे 
सबै पाप जाते रहते हें / ये सब बाते सुन कर पाव तोने 
एक दिन मइादेवसे पूछा, कि त्रिपथगामिनी गङ्गा 
किन कारण यहाँ आई थो. और यहाँको मछलिग्ोंक 
क्यों त्रिनेत्र हो गये थे ? इसके उत्तरमें मझादेवने कहा, 
'[कसी. कारणमे भन्नानान्ध ऋषियोंने. सुक्त शाप 
दिया | इस पर बइतसे अइषिगण सुझको झापग्रस्त देख 
कर कठोर तपस्या करने लगे। मैंने भो ऋषियों से शापसे 
राजरूप धारण किया था । कंठोर तपस्या. करने पर भो 
उन्हे मुझसे दश न न.इआ) सुभसे साक्षात्‌ नहो होने 
पर सी वे सब त्रिनेत्र हो गये थे। तभोसे यद्द खान एंक 
प्रधान तोथ में गिना जाने लग। । यह सम्बाद चारों -ओोर 
फेल जाने पर स्यु प्रति ऋषिगण आकर कठोर 
तपस्यामे प्रहत्त इण और उन्होंने वर्डा संगालेखर नासंक 
महादेवको सूत्ति स्थापन को , उन्ह भो सुसासे दशन 
नहीं होने पर तोन आँखे' हो गई । बाद उन्होंने ध्यानमें 
मेरा खरूप जान कर कहा - 'प्रभो ! यदि आप इस परं 
सन्तुष्ट हैं तो इमे. यहो वर दोजिये, कि यहाँ त्रिपथ” 
गामिनो गङ्गा प्रवाहित हों ।' उसी समय मेरे अनुग्रहसे 
त्रिपथगामिनो गङ्गा जमोन छेद कर बाहर निकलो 
ओर इसमें सछलियोंके तोन आँखे' हो गई ।” 

- (प्रभासखण्ड २१४ अ०) 
यहाँके सङ्घालेशर महादेव हो बिनेत्रे खबर कहलाते _ 
हैं । यहां बइतसे मनुष्य वास करते हैं। 


विनेत्रचड़ासणि ( ° य° ) 'त्रिनेत्रस्य चूड़ासणिः मरोः 


सूरण । चन्द्र, चन्द्रमा । क नक 
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त्रिनेवरस ( स'० पु० ) ओषधंविशष, एक प्रकारको दवा 
जिसका व्यवहार सन्निपातरोगमें होता है। इसको 
प्रसुतप्रणालो इस प्रकार है,--शोधे हुए पारे, गन्धक भीर 
फुं के हुए तांबेका बरावर भाग लेकर जितना हो, उतने 
हो गायक दूधसे उसे मलते दै । पोळे कडो ध,पमें सुखा 
कर उसे संभाल ओर सोहिच्ञनके काथसे एक दिन तक 
फिर मद न करते हैं। बाद उसे गोल बना कर एक 
अन्धसूषायन्धसँ रखते चौर बालुकायन्वमे तोन प्रहर 
तकं पाक करते हैं। इसके वाद उसे खरलमें पोप कर 
चूर चर कर डालते हैं। चूण में इसके आठवे भागे 
बराबर विष सिला कर इसे अच्छी तरह मलते हैं ओर 
एक एक गोलो २ रत्तोको बनाते हैं। पञ्चकोलके क्वःथ 
अथवा बकरोके दूधे साथ सेवन कारनेसे कठिनसे कठिन 
सन्निपातज्वर नाश हो जाता है। (मावभ्र०) 
` त्रिनेत्रा ( स० स्त्रो० ) वाराहो कन्द्‌ । 
बिन व्किक ( स'० त्रि ) त्रिभिनि ष्कः क्रोत' त्रिनिष्क* 
उञ, ठजि उत्तरपदस्य हदिः । जो तोन निष्कमें खरीदा 
गया हो, जिसका मूल्य तोन निष्क हो । | 
त्रिपक्ष ( स० पु० ) 'ढतोयः पत्तः स ख्याशव्द्स्य दत्तो 
पूरणाथ त्वात्‌! ढतोयपच्, तोसरा पख। आादाखाद- 
कालमें प्र तोह श्यसे दषोत्सग नहों होने पर त्रिपचमें किया 
जा सकता है। 
षष्ठे मासि त्रिपक्षे `वा ।? (श्राद्धतत्व) 
व्रिपच्छस, ( अव्य० ) तोन पदोंसे । 
तिपञ्च ( स ० त्रिः ) त्रिगुणिताः पञ्च । जो गिनतोमें दश 
से पांच अधिक हो, पन्द्रह । यह शब्द नित्य बहु- 
वचनान्त है। ` 
त्िपञ्चाङ्क ( स० पु० ) व्रिपद्च पञ्चदश अगानि यस्य । 
समाधिमेद । इस समाधिमें १५ अङ हैं; थथा यस, नियम, 
' त्याग, मोन, देश, सुकालता, आसन, सूलवन्ध, देहसास्य, 
इक स्थिति, प्राण-स यमन, प्रत्याहार, धारणा, आत्म- 
एन ओर समाधि । 
त्रिपद्चाश (स वि०) त्रिपञ्चाशत्‌ पूरणे डट । जो 
- गिनतोमें पचाससे तोन भोर अधिक हो, तिरपन | 
त्रिपज्चाशत्‌ ( स० खो० ; त्रधिक्ञा पञ्चाशत । १ पचाससे 
तोन अधिकको स ख्या । 


| त्रिनेत्रेरसे--न्रिंपंद 


तरिपद्चाशतत्तम (सं० त्रि’) त्रिपञ्चाशत्‌ पूरणें तमपं। तिरपंन 
स ख्याका पूरण । 

त्रपटु, (स'० पु० ) १ कांच, शोशा । २ विड़ सेन्धव और 
काच ये तोन प्रकारके नमक । 

ब्रपताक ( स ० क्वो०) तिख्नः पताका इव रेखा यत्र। 
१ रेखात्रयोन्वित ललाटदेश । माथा वा ललाट जिसमें 
तोन बल पड़े हों । २ मध्यमा ओर अनामिका छोड़ शेष 
तीन उ'गलियोंको उठाकर हाथआ फ लाना । 

तिपतो (सत खो०) तिरुपति देखो | 

त्रियत्न (स'० पु०) त्रोणि त्रोणि पत्नाणि यस्य ¦ १ विव्वद्क्ष, 
बेलक्षा पेड़। २ तोन तोन दल लगे हुए वे लके पत्त । 
बेलका पेड़ परम तोथ माना गया है। इसके तोन 
पत्तोंमेंसे ऊपरका पत्ता शिव खरूप, चाँया पत्ता ब्रह्मा 
और ट्हिना पत्ता विष्णु हैं। (त्रि० ) त्रयाणां पत्राणां 
समाडारः। २ पत्नत्रय, जिसमें तोन पत्ते ली हों । 

त्रिपत्रक ( ४० पु०) त्रिपत्र स'ज्ञायां कन्‌ । १ पलाशहछत्त, 
ढाकका पेड़। (कलो) त्रयाणाँ पत्नाणां समाहारः ! 
सज्ञायां कन्‌। २ तुलसो, कुद और ब लके पत्तोंका 
सस्रुह । 

त्रिपत्रा ( स" खो० ) १ अररका पेड़। २ तिपतिया 
घास : 

त्रिपथ (स ० क्वो०: त्रयाणां पर्थां समाहारः अच. समा ० । 
१ कस, ज्ञान ओर उपासना इन तोनों सार्गोका समू । 
२ त्तिमाग युक्त, तिमुझानो । 

ब्रिपथगा ( स'० स्रो० ) त्रिपथे खग मत्य पाताल मार्ग 
गच्छतीति गस-ड । गङ्गा । स्वग , सत्य और पाताल इन 
तोन लोकोंमें गङ्गा बतो हैं, इसोलिये इसे त्रिपथगा 
कहते हैं । 

“गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च | 
त्रौन्‌ पथो भावयम्त्रोति तस्मात्‌ त्रिपथगा स्खता ॥” 
(रामा० १।४३।६) 

त्रिपथगामिनो (सं० खो०) त्रिपथन्गस-णिनि-ङोप । गङ्गा | 

त्रिपद्‌-त्रिपाद्‌ देखो | 

ब्रिद (स ० पु० ) त्रोणि प्रदानि अस्य । १ तिविक्रम, पर” 
स शवर ¦ २ तिप।ई । ३ त्रिभुज ¦ यज्ञोंको वेदो नापनेको 


२ उत्त स सखन का. ००्र[चोनःकालकोःव्एक'नाप जो प्रायः तोन हाथसे कुछ कमे 
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होती थो । ( त्रिश) ४ तोन पदंयुक्ते, जिसके तोन पद (स'० पः) वरीणि बौणि पर्णानि यँस्य । १ पलास- 
वा चरण हों। | ` का पेड़ । (त्रिश) २ त्रिदलपत्रत्रय; जिसमें तोन पत्ते दों । 
लिपदा ( स० ख्रो० ) त्रयः पादाः मलानि यस्याः। टापि विजि (स खो») त्रोणि त्रोणि पर्णानि यस्याः 
पादस्य पङ्डाबः । १ ह सपदोलता, लाल रङ्गका लज्ज, | | स'ज्ञायां कन्‌-टाप.+ टापि अतइत्वं । कन्द्विशेष, एक 
पर्याय--गोधापद), सुबहो भोर इ सपदो है । (तरिश) | प्रकारको मुलो | पर्याय-दत्पत्रा छिग्रन्थिनिका, 
त्रयः पादाः चरणानि यस्याः। २ त्रिपादथुत्ता गायत्री । | कन्दालु, कन्द्बइला, आस्हवक्ला, विनारूहा ओर तिपर्णी 
गायत्रोमें केवल तोन डो पद होते हैं। इसोलिये इसका | ३। इसका गुण - मधुर, शोतल, श्वास, कात, विष और 
यद नाम पड़ा । त्रिपदागायत्रो हो एकमात्र ब्रह्मप्रा्िका | व्रणविनाशक है । २ यवास। 


उपाय है । तिपर्णी ( स० स्त्रो ) त्रोणि त्रोणि पर्णानि यस्याः । 
निपदिका ( स'० खो” ) लयः प्दाः यस्याः जिपदो ततः |. गोरादित्वात्‌ डोष_। १ यालेपणी । २ वनकार्पीसो, वनः 

सज्ञायां कन्‌ ततद्टाप्‌ । पूजा कालोन शङ्ख रखनेका पात्र | कपाम। ३ प्रश्निपर्यों, पिठवनलता । 

एक प्रकारका पात्र जिस पर देत्रपूजनके समय गङ्ग रखा | द्विपयीय ( स'० त्रि» ) जिसमें तोन तह खगो हॉ । 

जाता है। यइ तिपाईको तरइका पोतल आदिका बना | त्विपला ( स" खो० ) त्रिफला। 

होता है इस पत्रके ऊपर शर्क रख कर अध्य. स्थापन | त्रिपाठ ( स'० पु०) त्रयाणां पाठः। तोन पदक्रमः 

करना पड़ता है। २तिपाई। २ सझोण रागका | स'हिताका पाठ। 


म 5 त्रिपाठो ( स'« पु० ) त्रोन्‌ पदक्रमस दितारूपय्रन्यान्‌ 
त्रिपदो (स'० खी०) त्रयः पादाः अस्याः अन्यलोपः समा०, | दति पठ-णिनि। १ तोन वेदांका जाननेवाला पुरुष, 


ङोपि पद्मावः । १ त्रिपादयुक्ष । २ गायत्रोछन्दः। इसके तिवेदो । २ ब्राह्मणोंकी एक जाति, बिबेदो, तिवारो । 
प्रत्येक पदमें ८ अक्षर होते हैं। इसलिये तीन पदमे २४ ब्रिपाण (सं ° ह्र ) ति: कत्वः पान उदकपान' यस्य, 


। ° ° तो 
ग ne प्त कप पदः उमुखदमरत भिरे । ब्वतो सुचो लोपः, स ज्रा्वात्‌ ण्ल । १ वह सूत जो तोन 
हर 0) बार भिगोया गया हो । २ बल्कल, छाल। 


(कक. १।२२। १७ ) त्रिपाद, ( स= पु») त्रयः पादाः अस्य, स ख्यापूव त्वेऽपि 


३ इस्तियोंके पादवन्धनाथ रज्जुमेद, वह रस्सो सौ त | 
जिससे दाथियोंके पाँव बांधे जाते हैं । ४ अर्घ्यांधार पात्र- सम so । १ परमेश्‍वर । 


क प्रकारका छन्ट्‌। | ; ९ 
हिया । ५ छन्दोविशेषः ए "का च बिपाद (स'० पुः) त्रयः पादा अस्य, संख्या पुर्व त्वादन्ता* 


“वज्यटिकान्तो यदि यमकान्ता लोपः । त्रिविक्रम, विष्ण, । भगवान्‌ विष्ण ने वामनरूप 
fo Cero धारण कर बलिये तोन पद भूमि मांगो। तेजखी वलि: 
किन्नरगीति तदितिनिबीति ने तथासु.कइ कर उनको साँग पूरो को । उसो समग्र 


भगवान्‌ने वामनरूप परित्याग किया और बलिको सव 
देवमय विराट रूप दिखलाया । वलिको ऐसा माल में 
पड़ा कि एथ्वो उनके दोनों पेर हैं, पाकाश मस्तक हे, 
चन्द्र और सूयं दोनों नेत्र है । इत्यादि । वलि भयानकं 
विश्वरूप देख कर मोहित हो गये। तब भगगान्‌के 
एक पं रसे वलिंको सारो भूमि, शरोरसे आकाश, दोनों 
बाइसे सब दिशाये छा गडै'। उनके दूसरे पदमें खग के 
प्रायः सभो खान आ गये । किन्तु तोरा पद रखनेक्रो _ 
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स्याईँसमाक्षरगात्रा ॥” ( काष्योदय ) 
त्रिपदोछन्दमें तोन तोन करके पद रहते हैं । जिनमेंगे 
पले और दूसरे पदके साथ तथा ढतोयपद युस्सचरणरै 
ढतोयपढ्कै साथ तुकबन्दौ रहतो है । 
विपन्न ( स'० पु० ) चन्द्रमारे दश घोड़ॉमेंसे एक । 
त्रिपरिक्रान्त ( स'० पु० ) वि त्यथ कम सु परिक्रान्तः 
चेष्टमानः । वह ब्राह्मण को यज्ञ करे, पठ़े-यढ़ावे और 
- दान दे | 
Vel उ. & 


३४ | _ ब्रिपादिका--त्रिंपिटंक 


. कीं जगह नं बचो, तंवं भंगंवानने उसै खगसे ले कर 
. मत्ंलोक, जनलोक और तपोलोकके ऊपर म्त्यलोक- 
_. में फेलाया | भगवान्‌्ञाय ह चरण अत्यन्त दुलभ है। 
( भागवत ८२० अ० ओर हरिव'श २६२ अ० ) वामन ओर 
वरि देखो। २ ज्वर, बुखार । 
त्रिपादिका ( स'० स्त्रो० ) त्रयः पादिका सूलानि यस्याः 
` कप ततष्टाप, टापि अत इत्व । १ ह'सपादोलता, लाल 
रङ्गका लल्जालु । सस्क्ततपर्याय-ह सपदो, च'स 
प्रादो, कोटम्गता ओर त्रिपदिका है । २ तिपाई । 
त्रिपापचक्र (स'० क्वो०) त्रिपापस्य चक्रम्‌। ज्योतिषोता 
त्रिपापविषयक चक्र । इस चक्रसे वष भरका शभा 
शुभ फल जाना जाता है। ज्योतिषमें इस प्रकार 
लिखा रै, 
राशिचक्रमे अशिनो आदि २७ नक्षत्र हैं । प्रत्येक 
मनुष्यका किसो न किसो नक्षत्रमें जन्म इचा हो करता 
हे) इसो कारण २७ नक्षत्रो का एक चक्र लिखा गया । 
इन चक्रोंको देख कर इर एक मनुष्य. जिस वर्षका 
चाहे शभ!शभ फल माल म कर सकता है । 
त्रिपापचक्रफल--त्रिपापचक्रके - जिस वष में चन्द्र 
` चीर बुध वर्षाधिपति हो' उस वष में शभफल जानना 
चाहिये। फिर जिस वर्ष में राइ और शनि वर्ष पति हों, 
' उस वष में खत्य तुल्य फल; दो चह्स्पतिमें सुख, मंगल 
झर रविके वर्षाधिपतिमें दुःख होता दै । केतुपताको, 
केतुकुण्डलो ओर गुरुकुण्डलो इन तोनोंके मतसे भो यदि 
पापग्रहका वर्ष हो; तो उस वर्ष जोवनका डर रहता 
- है । रवि और म'गलके वष में दुःख, केतुके वर्ष में मझा- 
- क्षण, चन्द्र भौर बुधके वष में सुख, वद्स्मति और शुक्रके 
वष में राज्यलाभ तथा राइ और शनिङे .व में मंहा- 
. क्लेश होता हे । 
त्रिपापचक्रमें दो रविके रहनेसे क्लेश, दो चन्द्रसे 
` सुख, दो म'गलसे अग्निभय ओर पोड़ा, दो . वुधसे 
धनसचय, दो शनिसे. सव नाश, दो . वहस्पतिसे 
१ राजभोग, दो राइसे अन्त्रमय और दो. शक्रक्रे रहनेसे 
नाना प्रकारक सुख मिलते हैं। त्रिपापचक्रमें तोन रवि 
. “हों, तो वित्तनाश तोन चन्द्र हों, तो रोप्य भोर शुभवख- 
. 'ल्रामः तोन मगल हों, तो जोवनसञ्चय; 


तो रल्ललाभः तोन शनि हों,.तो वध और . बन्धन :तोनं ` 
वृहस्पति हों. तो अतुल ऐश ; तोन राह हों, तो अस्त्रा- 
घात, तोन शुक्र हों तो सव दा लाभ और यदि तोन केतु 
हों, तो ज्वरपोड़ा होतो है। त्रिपापक्रे वष में नाना 
प्रकारके कष्ट इस करते हैं ' (उयोतिष० ) 


त्रिपिटक ( स'०क्वो० ) बोदो का घमं ग्रन्य । बुधको तुः" 


के उपरान्त उनके ५०० शिष्यॉंने पाटलोपुत्रक़ निकट- 
वत्ती क्रिसी गुदामे एंकत्र हो कर उनको  उपदेशा- 
वलोका स'ग्रह किया । यहो बोडो'को पलो समिति 
है । इसो प्रकारको धम -समितिक्रा नाम सङ्घ है। उन्होंने 
प्रसुझ उपदेशोको तोन भागोंमें विभक्त किया (१) 
शिष्यांको प्रति बुदका उपदेश, (२) तत्‌ प्रदर्शित नियम 
विधि, (३) तत्‌कथ्रित धम मत। यहो तोन पिटक 


सूत्र, विनय और अभिधम नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रथम 


'पिंटकमें नोति वा विनय सम्बन्धोय विषयोंका वणन हैं, 
द्वितोष पिटकमें सूत्रावलो और ढतोय पिटकमें दाश निक 


“तत्तनसूइको बात लिखो हैं। दितोय ओर ढतीय 


पिटक कभो कभो धम नाससे भो पुआरे जाते हैं! ये 
सब सूत्र शाक्यसुनिक्तत बतलाये जाते हैं। इनमें 
कथोपक्रधनक्रे छलसे नोतिशास्त्र ग्रोर दाश निकतत्त्व- 
को आलोचना को गई है। नारायण, जनाद न; शिव, 
ब्रह्मा, पितामइ, वरुण, शङ्कर, कुवेर, शक्र, वाधव-विश्व- 
कर्मा प्रथति देवताओंका भो उल्लेख इस धस ग्रन्यमे 
है। इण्डिया-आफिसको लाईन रोमें चोन-भाषाम लिखा 
हुआ जो बोदोंका त्रिपिटक है, वह २००० खरहोंमें 
विभक्त है। कोई कोई अनुमान करते हैं, कि "अस्र" 
कथा” नामक पालिभाषामें जो टिप्पणो थी, उसे अशोक” 
के पुत्र महेन्द्रने सि लमे ले जा कंर वहाँ उसका 
सि इलो-भाषामें अनुवाद किया और . बुद्दघोषने प्रायः 


- ४२० में शेषोक्ष ग्रयका अनुवाद. पुनः पालिभाषामें 


किया । फिर किसो किसोका मत हैं, कि राजा वत्त” 
गमनोके राजत्रकालमे ( ईसाके ८८-७६ सन्‌ पहले ) 


'सिइलके याजक्रो ओर कनिष्कसे जो धम समा सग" 


ठित इडे थो ( १०-४० इ० ) उसोमें उक्त मत लिपि 
बद इुआ। सि इलके याजकोंने जो.कुछ लिखा है; वह 
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दै 


त्रिपिणड- त्रिपुटी ३% 


पालिभाषामें अनुवादित हुआ; किन्तु पूर्वोत्त घम - 
सभामें सस्त भाषा हो व्यवद्दत इई थो । बौद्धघम के 
प्रतिष्ठित मत चिरकाल तक एकसे नहीं रहे । बोच 
बो चमें उनका परिवत न भो होता गया । महाव'श नामक 
ग्रन्यमे लिखा हे, कि बुद्दको रूत्युके बाद २००: वष के 
अभ्यन्तर १८ बार: इसो प्रकार परिवर्तन इआ था। 
बोधसं के जन्मभूमि भारतंवष में वे दिक अनुयायियो'- 
ने इसका घोर विरोध किया था; किन्तु सि हलमें इसर 
'विरुद्ध कोई विशेष बात न छिड़ो थो। १६ शताव्दोमे 
तामिंलोंने ` सिल पर आक्रमण कर बोदशास्त्रों की 
'तहस नहस “कर डालनेज्ञा खूब प्रयत्न किया था; किन्तु 
वहांके 'याजकोंने यह इत्तान्त दूत द्वारा श्यामदेशमे ` 
कईला भेजा। पोछे ब्रह्म रेशसे उपयु क्ता याज होने भा 
कंर घम ग्रन्थको रचा को । अठारहवीं शताब्दोका शेष न 
होने पाया था, कि सि इलमें याजकंके यत्रसे बोइधमे- 
को जड़ एनः मजबूत हो -गई । तभोसे याजक लोग 
उत्साहो हो कर बोदधर्मक मतका प्रचार कर रहे हैं! 
इन लोगोंके छापेखाने अलग हैं ओर वद्दोसे अनेक 
पुस्तक तथा छोटे छोटे धमं ग्रन्य प्रकाशित होते हैं । 

त्रिपिण्ड (स'« क्लो०) त्रोणि पिण्डानि देयानि यत्र । पाव | 

` आद्धमें पिता, पितमह और प्रपितामहके उद्देश्यं दिये 
हुए तोनों पिण्ड । 

ह्विपिण्डो (स'० खो०) त्रयाणां पिण्हाना समाहारः डौप_। 

त्रिपिण्ड देखो । 

ब्रिंपिव ( स'* पु») कर्णाभ्यां जिह्वया च पिवति पा-क। 
रा्रीणस लम्बकण छागभेद; लम्बे . कानवाला 
बडा उसी । यह अपने दोनों कान ' ओर जोभसे जल 
तोता है; इसोसे इसका नाम तिपिव पड़ा । ऐसा बकरा 
मनुके अनुसार पिटकम के लिए बहुत उपयुक्त होता है । 

ब्रिंपिष्टप (५० क्वो०) मत्व, पातालापेक्षया ढतोय' पिष्टक 
अुवन' दत्तो. त्रिशब्द्स्य त्रिभागवत्‌ पूरणाथ ता । १ छग । 
२ आकांश। 

त्रिपिष्टपसद्‌ं ( स० षुः) त्रिपिष्पे सोदति सद क्विप.। 
देवता! - 

त्रिप (स पु०) स्तेन, चोर | 

त्रिपुट ( स'० पु० ) त्रोणि'पुटानि' अस्य १ सतोलक, 


मटर। २ तोर, किनारा । २ इस्तभ द; एक धाथका 
माप। ४ तालकयन्न, ताला । - 


खण्डिक हे । इसका गुभ--मघुर, तिक्त, तुवर, रुच; कफ 


और पित्तनाशक, रुचिकर, ग्राहक, शोतल, खच्छ और . 


पहुकारक तथा अतपन्त वायु-दडिकर डे । 

त्रिपुटक ( स० पु० ) त्रिपुट सज्ञायां कन्‌। १ बदल 
खेपारो । २ फोडेका एक आकार। ३ त्रिसुज | 

त्रिपुटा ( स'« स्त्रो० ) त्रोणि पुटानि यस्याः। १. मल्लिका. 
चमेली । २ वेलोका फल! २ विल्वव्ष, वैलका पेड़ । 
४ सूल्म ला, छोटो इलायचो । ५ स्थूल ला, बडो इला- 
यचो । ६ त्विवित्‌, निसोध । ७ कण स्फोटलता, कनफोडा 
वेल । ८ रक्तत्रिंद्वत्‌ । ८ शव तत्रिद्वत! १० कुलिका; 
कुलथो । ११ तन्व्रोक्नदेवोविशेष, तान्विक्तोंकी एक देवो 
जो: अभिष्टदात्रो मानो जातों हैं । | | 

यह त्रिपुटा.देवो पारिजातवनमें सुन्दर रत्लसथ : 

सि'हासन पर कल्पदत्तके नोचे रचतो हैं। इनको 
पूजा सदा करनो चाहिये । ये अभिष्टदावो हैं। . 

त्रिपुटिन्‌ ( स'० पु० ) त्रौणि पुटानि सन्त्यस्य इति ङोष। 
१ एर्डल्नक्ष,'रे ड़का पेड़। २ विदलविशेष, खेसारो । 

हिपुटो (स'० खो०) ब्ोणि पुटानि सन्त्यस्याः च्‌ गोरा” 
डोष । १ ब्िहता, निप्तोथ । २ सूच्झ ला, छोटो इला- 
यचो । त्रयाणां ज्ञाळज्ञानक्ञय रूपाणाँ पुटानासा- 


काराणां समाहारः डोप । ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञ यरूप- 


तोनो' पुट । 
त्रिपुटरूप देत या दोक प्रभावको लियो सभो भूतो 


को उत्पत्तिको पहले केवल सव व्यापो चतन्य. था, 


इसके सिवा ओर कुछ नहीं था । ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता 
इन तोनोंका नाम त्रिपुट है! प्रलयकालमें .यइ द्विपुटो 
नहीं रइती है। जागतिक रूष्टिकालमें इस त्रिपुटोका 


एथक्‌ एथक. ज्ञान हुआ करता है। प्रलयकालमें फिर 
अपित्रन्नान नहो' रहता । जो हो जाता है, वे हो क्रय 


हे और वे हो ज्ञान भो हें) अतः सब एक हो हैं। 


उत्पन्न विज्ञामसय कोषको ज्ञाता कहते हैं। ` सनो- | 
` मय कोष ज्ञान है तथा शब्द स्पर्शादि ससो विषय क्षय 


` हें।- इसके ससुहका नाम त्रिपुटो हे । 
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५ गोक्षुरवत्त, गोखरूका . 
पेड़ । ६ शर । ७ खेसारो । इसका पर्याय -त्रिपुट ओर _ 


जे कं EG 
` 


“ळी -३३ त्रिपुटीफल- त्रिपुर 


a लिपुटोको सत्ता अप्तस्भव है । उस समय यह परिः, 
पूण अद तञे खरूपमें रडतो है। ( पश्ददशी । ) 
श'कराचागरचित 'त्रिपुटी-प्रकरण' एव" आनन्दतौथ ओर 
३ प्रह्मनन्दकुत-ब्रिपु'टी प्रकणको टीकार्मे इसझा विस्तृत विवरण 
ग्र र | देखो.| 
लि: टोफल (स'० पु०) त्रिपुटो पुटतय फले$स्थ । एरण्डः 
उच्च, रे ड़का पेड़ । 
त्रिपुण्ड, ( स'२ क्वो० ) त्रयाणां युण्ड,णां इच्ुवटाकाराणां 
समाहार* | तिलकभेद, भस्मको तोन ग्राड़ो रेखाओं का 
तिलक जो शैव या शाक्त लोग ललाट पर लगाते हैं। 
त्रिपुण्ड धारण कर शिव-पूजा क्ररनेका विधान हे । 
बिना भस्म ओर तिपुण्ड् लगाये शिवपूजा निष्फल 
है। शवको त्रिपुणड और वे ष्णवको उद्दण्ड, धारण 
करना चाहिये । जो लोग त्रिपुण्ड,कको निन्दा करते, वे 


मानों मद्दादेवको निन्द्‌! करते हैं, जो इसे ललाट पर | 


लगाते, वे मानो' शिवजोको धारण करते हैं। तिलक 
ओर शिवपूजा देखो । 

तिपुनित्त र~ मन्द्राजत्र. को चोन-राज्यक्े अन्तग त कनयनूर 
तालुक्रका एक शर । यह. प्रक्षा 2 ५७ उ० ओर देशा० 
७६ २० पू०के मध्य अवस्थित है.। जनस ख्बा ३००० के 
लगभग हे! शहरसे १३ मोल दूर एक पहाड़के ऊपर 
सुन्दर भवन बना हुआ है, जिसमें कोचो नके राजा अक- 
सर आ कर रहा करते हैं। 

त्रिपुर ( स'० स्त्रो० ) ब्रिगुणिताः पुरः समासान्तविधेर- 
नित्यत्वात्‌ आषे न अच्‌ समा०। मयदानवके बनाये 
हुए अ्सुरोंके तोनों नगर । 


° त्रिपुर ( स० क्वो० ) बयागाँ पुराणां समाइारः। असुरों- 


के तोनों पुर। त्रिपुरका विषयं महाभारतमें इस प्रकार 
लिखा हे;-'तारकाच्ष, कमलाच प्रीर विद्य व्मालो नामक 
तारकासुरके तोन लड़कोंने कठोर तपस्या आरम्भ को ! 
ब्रह्मा उनलोगोंको तपस्यासे सन्तुष्ट हो वर देनेको उद्यत 
हुए | इस पर .उन्होंने प्राथ ना को, कि जिससे इम लोग 
समस्त भूतोंसे अवध्य होवें, वहो वर देनेको कृपा करे'। 
पर ब्रह्मा यह वर देनेको राजो न इए | बाद इन तीनों 
भाइयोंने मिल कर फिर ब्रह्मासे इस प्रकार निवेदन किया, 
“इस. लोग यहो वर चाहते हैं, कि इम तोनों तोन परमे 


रह कर जनसमाजमें पूजित होवें जोर हजार वर्ष बाद 
जब इम तोनों एक साथ मिल जावें, उस समय यदि कोई 
एक वाणे तोनों पुरॉका एक साथ स हार कर सके, तो 
इम लोगोंको उसोके हाथसे सत्यु होगो , ब्रह्मा तथास्तु 
कह कर चल दिये। इस समय इन तीनोंने तोन पुर 
निर्माण करनेके लिये मयदानबको नियुक्त किया । मय: 
दानबने अपने तपोबलसे खग में काञ्चनमय, अन्तरोचमें 
रजतमय ओर मत्य लोक्षमें लौहमय तोन पुरोंका निर्माण 
कि“ । इर एक पुर सो योजन विस्टत था और वह ग्ट, 
झट्टालिका, प्राकार, तोरण आदिसे सुशोभित होता थां । 
तारकाच खर्णमय पुरोका, कमलाक्ष रजतमय पुरोका और 
विद्य न्मालो लोइमय पुरोक्षा अधोशर इस । इन लोगोंने 
जब अन्त्रे जलसे तोनों लोक पर आक्रमण किया, तब 
असुर लोग देवताओं को नाना प्रकारके कष्ट देने सगै । 
तारकाच्को इरि नामक एक पुत्र था जिसने - 
कठोर तपस्या करके ब्रह्मासे यह वर मांगा 
कि "में अपने युरमें एक ऐसा तालाब प्रस्तुत 
करनेको इच्छा करता ह कि जिसका जल यदि अस्त 
निइत वोरो'के ऊपर फे'का जाय तो वे पुनर्जोवित हो 
जावें।” इससे वे और मी दुदैष हो गये। देवताओंने 
पद पद पर लाच्छित हो ब्रह्माको शरण लो ओर विनय- 
पूवक जब उनसे असुरोंके दोराव्माको कथा कह सुनाई 
तब ब्रह्माने कहा, थे तोनों दानव मेरे वरके प्रभावसे 
अभिमानमें चर चूर हो रहे हैं, शोभ हो उन लोगोंका 
सव नाश होगा । महादेवके सिवा भोर कोई देवता एक 
वाणसे इन तोन पुरोंको भेद नहों सकता । अतः इम 
लोग इम्होंके पास चले'। इससे तोनों पुरॉका अति शोध 


_ नाश होगा और ये तोनों दानव मारे जायगे ।' यह कह 


कर वे सबके सब महादेवके समीप गये। मक्षदेवने 
ढेवताभोंकौ बात सुन कर कहा, 'तुम लोग पहले इमारे : 
आधे बलको लेकर युद्ध करनेको तयार हो जावो ? इस 
पर दे वगण बोले, “इस लोग आपको आधी शक्ति ले कर 
लडे, ऐसा सामध्य इममें नहीं है, बढ्कि आप हो इस 
लोगोंके आधे बलको ग्रहण करें तो भोर अच्छा हो ।' तब 
महादेव दे वताओंके आधे बलको ले कर ओर भो अधिक 
बलशाली. हो उठे । इसो समयसे शिवका नास. महादेव 
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तिर : 


इच्या है । महादेवने देवताश्रो'से कहा,-'तुम लोग यदि 
मेरे लिये धनुष ओर रथ तेयार कर दो, तो में बहुत जल्द 
-त्रिपराको दग्ध कर डालू गा ” तब देवगण विश्‍वकर्मी- 
को बुला कर रथ बनवाने लगे । उन्होने पर्व त, वन, 
होप और भूतो'से परित विशाल नगरसम्पन्न वसुखरा- 
को महादेवका रथ बनाया ; मन्दिर, पव त, दानवालय 
ओर ज दनिधि रथका अक्ष; भःगोरथो जहइप ; दिशाए' 
भूषण; नक्षत्र ईषा; सत्ययुग ओर खग युग काष्ठ; सुजग- 
राज, अनन्तदेव, कुवेर, हिमालय, विश्याचल, सयं भौर 
चन्द्र चक्र ; सप्तषि मण्डल चक्ररत्तक ; गङ्गा, सरतो, 
सिन्धु चोर आकाशधूर्भाग, जल और नदो बन्धनसामग्रो; 
दिन, रात्रि; कला, काष्ठा, छः ऋतु ओर समस्त दोप्तग्रह 
अनुकष; तारागण वरुथः घमं , अथ और काम त्रिवेणु; 
फलपुष्पसे सुशोभित ओषधि ओर लता घण्टा; रात्रि ओर 
दिनपूव और अपरपक्ष; ष्टतराष्ट्रप्सुख दशनागपति 
ईषा; महोरगगण योक्ता; सम्बत्त क मेघ'युगचम , काल 
एड; नइष, कर्कोटक, धमन्य और अन्यान्य नागगण 


` . अश्वोके केशवन्धन; समस्त दिशाएँ और घम, सत्य, तप, 


तथा अर्थ अश्वरश्मि ; सन्ध्या, ति, मेधा, खिति, सन्नति 
ओर ग्रह-नक्त्रादिसे सुशोभित नभोमण्डल वाह्या- 
वरण; लोकेश्वर, इन्द्र, वरुण, यम ओर कुवेर भव; पूव - 
अमावस्या पूव पोण मासो, उत्तर अमावस्या और उत्तर 
पौण मासो अश्वयोत्षा, पूव अमावस्या रे अधिष्ठित पिलगण, 
युगक्कोलकः मन, रथोपस्थ, सरखतो, रथका पसचाङ्ागः 
चापसमन्बित विद्युत पवनोद्ष्टत पताका ; वषट कार 
प्रतोद एवं गायत्रो शोष बन्धन इडे । विष्ण, सोम और 
इतासन ये तोनों महात्माकषे योगसे महादेवके वाण 
कल्पित इए । अग्नि उस वाणका काण्ड; सोम फलक ओर 
विष्णु तोच्णधारखरूप इए । पहले ईशानके यज्ञमें जो 
. वर्षे कल्पित हुआ था, अभो उसने शरासनका रूप ओर 
सावित्रीने सोवीका रूप धारण किया। कालचक्रे अमैद्य 
दिव्यवम' वहिभू'त इभा । मैनाक और मेरुपव त यो 
दोनों ध्वजयष्टि इए । सौदामिनो सहित मेघमाला पताका 
दुद । इस प्रकार अपूव रथ शरासनादिक तेयार हो 
जाने पर देवता झाँने यच्.डतान्त महादेवसे जा सुनाया | 
महादेवने उस पर अपने प्रधान समस्त शस्त्रॉको रखा 
VoL X. 3. 
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और आकाशको ध्वजयष्टि बना कर उसके ऊपर महा- 
वषभको सन्निवेशित किया । ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रुट्रट्ण्ड 


. और ज्वर, रथके पाश्न रक्षक; अथव ओर आह्विरस, चक्षु 


रक्षक तथा ऋगवेदादि पाश्वं चर इर । 'ओं कार' रथक्रे 
सामने लिख दिया गया । सहादेवने छः ऋतुओंसे युक्त 
सम्बत्सरको विचित्र शरासन बना:कर अपनो छायाको 
डो सोर्वी बनाया । भगवान्‌ रुद्र साचात्‌ कालखरूप हैं, 
स'वतृसर उनके शरासन हैं, इसो लिये उनको छायारूप 
कालरालि उस शरासनको मोवों इद । विष्ण, अग्नि 
शोर चन्द्र ये लोग उनके वाणस्वरूप .इए। महादेवने 
इन शरॉपर खयु भोर अङ्गिराको यज्ञसब्मूत दुःसह 
क्रोधाग्निको स्थापन किया । महादेवन इस रथ पर चद्‌ 
कर देवताझोंसे कच्दा,-अभो कोन महात्मा मेरे सारथोका 
काम करेगे?” इस पर देवगण बोलो,--'आप जिनको 
आज्ञा देवें, वे हो आपके सारथो होंगे।” फिर महाटेवने 
कहा,--“जो मुझसे अधिक श्रेष्ठ हों, तुम लोग उसका 
विचार कर उन्हें बहुत जल्द सारथो वना कर मैजो ।” 
यह सुन कर देवताओंने पितामइको शरण ले कर कहा, 
"दस युदमें आप झोको सारथोका काम करना होगा ।” 
पितामह इसे खोकार कर मह्ादेवके सारथोके पद पर 
प्रभिषिक्त इए । तब महादेव विष्ण सोमाग्नि-समुत्पत्न 
शर ग्रहण कर रथ पर चदे। कमलयोनि ( ब्रह्मा) 


सूतनाथके वाज्यानुसार विपुरको ओर रथ हांकने लगे । 


शूलपाणि महादेव जव क्रोधसे अधोर हो उठे, तब तोनों 
लोक कांपने लगा। उस समय वइ रथ सोम, अग्नि, 
वि'णु, ब्रह्मा, रुद्र-तथा उस गरासनके स चालनसे चलन 
सका । तव नारायणने उस शरंभागसे निकल कर दृषभ- 
रूप धारण कर उस महारथको अपनो पोठ पर रख 
लिया। महादेव घोड़ो को पोठ भोर ठषभके मस्तक पर 
सवार हो कर सिंहनाद करते इए दानवपुरको. 
ओर देखने लगे ओर उन्होने घोडके स्तनको 
काट डाला तथा हषभके खुरो'को दो खण्डो में 
विभक्त किया। तभोसे घोड़े स्तनहोन हैं ओर 


गोससूइके खुर दो भागोमे बंटे इए हैं। बाद | 


CN 


महादेव शरासनको 'प्रत्यद्या खोच ओर उसे 


स'योजित कर अपेक्षा. करने सगे. 
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३४ 


इरि 


तबे वे तोनो'पुर एकं साथ मिल गये! यह देख कर | ये रतावण, रज्तवस्रपरिधाना भोर चतुसुजा हैं। 


` देवता, सिइ और मदृष्षि गण अत्यन्त आल्वादित इए शोर 
वे महादेवका स्त करने लगे। तत्र तिलोकेखर महा- 
देवने दिव्यशरासन खोंच कर तोनो पुरो पर लक्ष्य 
करते इए उस लैलोक्यसारभूत शरको छोड़ा। उस शरदे 
त्रिपुर उसो समय भूतल पर गिर पड़ा । असुरगण घोरतर 
भात्त नाद करने लगे। तब भगवान्‌ शङ्करने उन्हे दग्ध 
कर पश्चिमसागरमें फे क दिया । चारो भरसे महादेवके 
` सुति-गान होनें लगी । महादेवजे क्रोधके प्रभावसे लिपुर 
भ्म हो गया | बाद महादेवने अनेप; क्रोधको रोका । 
गथयो भारशून्ध हो गई, देवगण खग राजमें अधिष्ठित 
हुए । ( भा'त वर्णप०३५ अ०, तथा हरिवंश | ) 
त्रिपुरघ्न ( स ० पु० ) त्रिपुर इन्ति इन-टक । महादेव । 
त्रिपुर देखो । 
तरिपुरट्द्रन( स० पु० ) महादे व, शिव। ` 
जतिपुरदास-एक भगव्ञत्त कायस्थ । ये पहले घटिश गव- 
' स्टे अधोन मुइरि रका काम करते थे। इसमें इन्हे 
` वहत भ्रामदनो होतो थः । इने पास जितना धन था, 
सभो इन्होने भगवद्सेबामें लगा दिया । प्रति वर्ष गोव- 
दन पवत एर ये खोनाग्रजोको शोतवस्त्र देते थे। सरः 
कारो नोकरो छट जाने पर ये दरिद्र 'हो गंये । जमा कुळ 
भो रकम न थो, जो कुछ श्रामदनों होतो थो, उसे भग- 
'वद्वेवामें खंचकर डःलते थे । इस समय इनको अव्या 
' शोचनोय हो जाने पर भो ये श्रोनाथजको येनकेन प्रका- 
रेण गातवस्त द ते हो थे। . एक वर्ष दुर्भाग्यवश जब 
वस्त्रका इन्तजाम न हो सका, तब इन्हो'ने अपनो पोतल- 
`को द्वात वेच कर उसो पेसेसे शोनाथजोका गात्र 
वव खरोट दिया । इम बार भण्डारोने इसे भ्रीनाथ- 
जोको न देकर कहो टूसरो जगह रख दिया। रातमें 
“ भण्डारोको सप्र सुनाथा कि, “में जाड़ेसे कष्ट पा रहा 
छ, भोर तूने तिपुरदासके दिये इये कपड़े को उठा रखा 
है, इजारो' शाल-बनात रहते भो भेरा जाडा नहीं 
` जातो! अतः त्रिपुरदासके कपड़े को हमे शोप्र दो। 
( भक्तमाळ ) 
त्रिपुरभ रवो ( स स्त्रो० ) ल्पुरा धर्माध कामानां दात्रो 


इनके ऊध्वं दक्तणहस्तमें माला, अधोदक्तिण-इस्त- 
में उत्तम पुस्तक, दोनों वामइस्तोंमें अभयवर हे? शरोर- 


' कौ दोष्रि सहस्रसय को नाई' उज्ज्वल है; तोन नेत्र हैं, 


चाल गजैन्द्रसो दै, दोनों स्तन बड़े बड़ हैं, गये तप्रे त- 
के ऊपर बोठो हुई हैं तथा सर्वालइारभूषिता और 
सच्ञास्यवदना हैं । इनके मस्तक, वचस्थल ओर कटि 
इन तोन अङ्कोंको छोड़ कर शेष सुण्डमालासे सुशोभित 
हैं । तोनों नेत्र मधु पानमें भ्वमितं हैं तथा भरोष्ठाधर रह्ा- 
वर्ण है। इप्तो मकार त्रिपुरभे रवोका ध्यान करना 
चाहिये। ( कालिकापु० ७४'अ० ) 
त्रिपुरभेरवोके पूजोपकरण-पालादि और आसनादि” 
का किसी दूसरी पूजामे व्यवहार न करना चाई 
लिपुरसेरवीकी पूजा करनेका समय तोन सुइत्त काल 
लिखा है। इनको पूजामे तोत बारसे कम जप नहों 
करते हैं। अङ्ग,छा, मध्यसा ओरं अनामिका इन तोन 
उ'गलियोंओं योगसे पुष्पादि चढ़ाते ओर माला दिगुणा 
करके पहनाते हैं । साधक चर्मासन पर बेठ कर दोनों 
पेरोंको पो&ेको ओर रख एकाग्रचित्तसे निज नस्थानमें 
इस देवोको पूजा करते हें । विज्ञसाधक पुष्प ओर नेवै- 


-द्यादिको वाये' हाथंसे चढाति हैं। इस देवीको यदि 


विधानंपूव क पूजा न को जाय, तो पूजकऊे शरोरमें 
अवश्य हो निन्दितव्याधि उत्पन्न होतो है। स्त्रो, पुत्र और 


` सत्यादि अवशोभूत होते हैं तथा पोछे उनको शस्त्राघात- 


से सत्य होतो है। यह लिपुरभ रवो योगनिद्रा जग- 
ज्जननौ मायांका रूपभ द हे! एफ हो माया अनेक रूप- 
में क्रोड़ा करतो हे । (कालिकापु० ७४ अ०) 


लिपुरमल्िका ( स'० खो” ) त्रोणि पुराणि दलाहत्तयो 


यस्याः, सा चासो मलिका चेति । 
एक प्रकारक चमेलोका पेड़ । : 


पुष्पदच्तविश ष, 


त्रिपुरा (स ० स्त्रो० ) त्रोन्‌ धर्माथ कामान्‌ पुरति पुरतो 


ददाति पुर-क, ततष्टाप । देवोविशेष, तिपुरादवों 
कामाख्याको एक सूत्ति का नाम | वाग भव, कामवोज 
और ईश्वर, धस; ग्रथ तथा कामांढिकें साधक ओर ये 
कुण्डलोयुह्त हो कर त्रिपुराद वोके सूलमन्च' होते हैं। 


शा नी र्वी चेति CC-0 का देवोका, नाम ollectlon कामरूपिणी कामाख्या तोन म्रकारक पदाथ दान करतो 


त्रिपुरा: 


हैं ओर तोन आगे पूजो जातो हैं । डूसोधे इनका नाम 
त्रिपुरा पड़ा है । ( कालिझापु० ६३ अ०) 

इस द वोका मण्डल त्रिकोण-तोन रेखासे निमित 
है, तोन पुर मन्त्रजे तोन अक्र हैं, रूप तोन प्रकारके हैं 
ओर त्रिदे वो शो खष्टिके लिए कुख्डलोशक्ति भा तान हो 
प्रकारको है। ये समो वसतु तोन तोनको हैं, इसोसे इन” 
का नाम त्रिपुरा पड़ा है। (कालिकापु० ६३ अ०) 

इनका रूप सिन्दूरपुक्ञसहय है, इनके तोन नेत्र हैं, 
चार भुजा हैं, वायो घोरके ऊध्व इस्तमें पु म-घनु है, 
इस्तमें पुस्तक है, दाहिनो ग्रोरके उध्व इस्तमें पांच बाण 
हैं, अधोइस्तमें अच्तमाला है, दार कुणप ( बरछा ) पोठ 
पर ओर एक रचाके लिए दण्डायमान है; जटाजुट हैं। 
गदे चन्द्र दवारा वदकश हैं, नग्ना हैं, मध्यद शमें 
त्रिवलि द्वारा सुशोभिता हैं, सब अल कारोंसे भूषिता डै। 
सर्वाङ्ग सुन्ट्रो हैं,' सङ्गलमयो हैं, धनवितरणकारिणो हैं 
तथा सर्व लक्षणसम्मन्ना हैं । इसो प्रकार उस मुत्ति का 
घप्रान करना पड़ता है । 

इसो रूपसे पहले ध्यान करना चाहिये और अपनेको 
सो तोन प्रकारके रूपो में समभाना चाहिये । 

द्वितीय त्रिपुरा-सूत्तिं इस प्रकार है--बन्धुकपुष्प- 
सदृशो, जटाजूट तथा चन्द्रदारा मण्डिता, सवलक्षण- 
सम्मा, सब प्रकारके अलइगरो से सुशोभिता, उद्यतस्य" 
सदृश वखपरिधाना, : पद्चपय इस स्थितऽ सुल्ला भीर 
_ रल्लावलोयुता, पोनोन्नतपयोधरबुल्ला, लिवलिसुशोभिता, 
आंसवैके आमोदमें सन्तुष्टा, नेत्राह्वादकरो, विश्दा, 
' जगत्‌को चोमिणो, तिनेत्रा, योनिमुद्रार प्रति दैषत्‌ दास्य- 
समायुक्ता, नवयौवनसम्मत्ना, स्णालतुल्य चतुभु जा, बायीं 
आरके उध्वं हस्ते पुस्तक, अधोइस्तमें अभयः दाहिनी 
सरके ध्व इस्तमें अचमाला, भधोद्रुतमें वर, गलदू- 
` रक्ता, सुयौभा, कदस्बोपवनान्तरिता, शभदायिनो ओर 
कामाद्धादकारो हैं। यहो मनोइरा द्वितीय त्रिपुरा" 
मुत्ति का ध्यान है। ( कालिकातृ० ६३ २०) 

ळतोय त्रिपुराकौ सूत्ति जवाकुसुम सद्यो, सुक्षकेशो, 
शुभानना और दास्यकारौ है। ये सदाशिवको प्रेतवत्‌ 
स्थापन कर उन्हे के हृदय पर पद्यासनको रूपमे बेठो हुई 
ह। भवादे आपादलम्बिनो रक्तोत्पलमिश्वित- सुख, 


मालाधारिणो, पौनोन्नेतपयोधरा, चंतुंभु जा, दिगम्बरो, 
दाहिनो ओरक्े ऊध्व इस्तमें अचमालाधारिणो, अधोहस्तमें . 
वरटा, बायों ओरके उड इस्तमें भो अच॑मालाधारियो 
तथा अधोइस्तमें वरदायिनो, त्रिनेत्रा, डास्यसुखो, गलः 
दुधिरभोगात्ता ओर सर्वा ग सुन्दरो हैं। माधककों इसो 
प्रकार तोसरो सूत्ति का ध्यान करना चाहिये। ३ 
( कालिकापु० ६३ 2०) 
आदारुप वाग.भाव, दितोय कामवोज और, ढतौय 
डामर एव' मोहन नाससे प्रसिद्द हैं। साधकको चाहिये 
कि वे पहले एक एक करजे तोनो' रूपांका ध्यान कर 
बाहरके सदृश हूदयाभ्यन्तरमें भो तोनो' मन्दरो को उच्चा- 
रण कर षोड्शोपचारसे प्रत्येकको पूजा करे । देवोको 
तोनो' सूतिं एकत्र कर उसको. बोचमें तोनों मन्त्र एक 
साथ करको 'ृदयूमे रखे । क्ट 
कामरूपिणो जिपुरादेवोको नो प्रकारसे पूजा को जातो 
है । विधिवत्‌ त्रिपुराको पूजा करनेसे .साधकके अभोष्ट 
पूर्ण होते हैं और अन्तमे वे देवलोकको जाते हैं। 
( काछिक्रापु० ६३ अ० ) 


त्रिपुरा -पूव -बद्भालका एक प्रान्तःभूभाग। इस प्रदेश- 


के कई अंश जिला-त्रिपएरा नामसे यज्ञालने लाटके 
अधोन ओर कई अ'श पाव त्य-तरिपुरा नाससे त्रिपुराके 


` प्राचौन राजव शके अधीन हें । 


जिला त्रिपुरा-यद् अचा०.२२-२ से २४ १६ उ० 
और ठेथा० ८.० २४ से ३१ २२ पू०में अवस्थित - है । 
सूपरिमाण २४९९. वग मोल है । इसके उत्तरमे वङ्गा लके 
अन्तगत मेमनसिंद जिलेके कई अंश भौर आ हामके अन्त - 
गत ओइइ जिला, द्चिणम नौधाखालो जिला, पश्चिसमें 
मेघना नदो और पूर्वमँ पावेत्य-तिपुरा दै । जिला-व्रिधुरा- 
को पूव -सोमा हो घटिशभारतको पूर्वोन्त-सोसा हे । 


. १८५४ ईमें सारतःगवर्मेण्टको ओरसे सि० लिसेष्टरने 


और तिपुराराजको ओरसे सि० क्यास्ब लने यह सोमा 
निर्दारित को। पहले यह, जिला चइग्रासते कमिश्नरके 
भ्रधोन्‌ था। १८७५ ई°से यह ढाकाके कमिश्नरके,प्रधोन 


' हो गया। 


इस जिलेको भूमि सब जगद, समतल है, कवल प 
पूर्वा श्रे कहीं कहीं लालमाइ पव तका कुछ कुछ अध्य 
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हे नदी औरं खाड़ोकी संख्या अधिक है। देशका 
वाणिज्य प्रायः नाव द्वारा हो चलता है। ग्रोझकालमें 
नदो और खाडीक्रे सुख जाने ग्रथवा जलक कम जाने 
पर मो उसो राह हो कर वाणिज्य होता है। बड़ो ब डौ 
नदियोंमें वर्षाकालम बाढ़ आ जातो है, जिससे निकट- 


वत्ती घर पादि जलमग्न हो जाते हैं । निम्नस्थानकों मदो 


बहुत इलको और उच्च खानको कड़ो पाई जातो हैं । 
लालमाइ पहाड पर कपासको खेतो अधिक होतो 
है | जङ्गल परिष्कार किये जाने पर इस पहाड़ पर सब 
जगह बैलगाड़ो भा-जा सकतो है। इस पहाड़के उत्तर 
मयनामतो पहाड़ पर पाव त्य-त्रिपुराके महाराजको कई 
` एक अश्वलिकायें हैं, वहां जिला-त्रिपुराक। प्रधान श इ र 
कुमिक्ला है जहाँ पङ्गरेज लोग वास करते हैं। समगत 
लालमाइ पहाड़ पहले मद्दाराजके अधोन था; किन्तु कुछ 
, दिनसे मयृनामतोके घरकै सिवा गव ण्टने, ओर 
कहाँ भो महाराजका अधिकार न दिया । अन्तमें महा- 
राजने प्रायः २८ हजार रुपये दे कर समस्त पहाड़ 
खरोद लिया डै। त्रिपुराको राजव शो लालमाइ (लाल- 
मयो) नामक किसो राजकन्याके नामसे इस पहाड़का 
नामकरण हुआ है। | 
इस जिलेके पसचिममें मेघना: नदो प्रवाहित है। 
केवल इसी नदोमें बड़ो बडो नावें आ जा सकतो हैं। 
गोमतो, डाकातिया तथा तितास प्रकृति नदिश्नॉमे डो'गो 
सब समय चलतो है। 
मेघना--चाँदपुरके निकट सेघनामें गङ्गा ओर ब्रद्दा- 
पुत्र नदो मिली है। तोन नदियोंका जल मिल जानेसे 
इम जिलेको मेघना नदोका परिसर ओर बेग अधिक हो 
' गया है नदोमें कई जगइ चर भो पड़ गया है। इम 


बहादुरी काठ और बढे बड़े तचको शाराश्रो'में टकरा- 
' नेसे प्रायः नावें नष्ट हो जाया करतीं हैं। रैने ल साइबके 
समयमै ब्रह्मपुत्र भौर मे घनाको सङ्गम वत्त भान स्थलसे 
` ९° मोल उत्तर भैरवराज नामक स्थानमें था । कालक्रम- 
से चर पड़ जानेकै कारण नदोको गति बदले गयो है। 
इम नदीको निकटवर्त्ती खानले 'बरिसालके कमान'की 


हु £ - नाई कामानकां शब्द होता है। यह शब्द कहांसे आता 


है, इसका ठोक ठोक पता नहो .चलतां । ' SF 

गोमती-सेघनाके बाद झो गोमतो इस जिलेकों 
प्रधान नदो है। यह लालमाई नदोसे निकलो है ओर 
जिला त्रिपुराको दो समान भागोंमें विभक्त करतो हैं। 


_ निलेका प्रधान शहर कुसिल्ला नगर इसोके किनारे अव- 


स्थित है। नगरसे ८ मोल उत्तरमें यह नदो इस जिलेमें 


* प्रविश करतो हे । दाउदकान्दिक निकट गोमतो मेघना" 


में मिलतो है। वर्षाकालमें यह नदो बहुत ' प्रवल हो 
उठतो है। शोतञ्ाल ओर ग्रोसकालमें यह कई जगह 
सुख जातो है ओर लोग इसे पेदल पार हो जाते हैं। 
कुमिल्ला छोड़ कर इसको किनारे जाफरगज्ञ तथा 
पाँचपोखरिया नामक और दो प्रधान इर पड़ते हैं । 
नदोको लम्बाई कुल ६६ मोल है जिसमेंसे २६ मोल 
इसो जिलेमें पड़ता है । 
डाकातिया -- यह पाव त्य-त्रिपुरासे निकल बर सुआ - 
गाजो नामक स्थानमें त्रिपुरा जिलेमें प्रवेश करतो है। 
इसकी लम्बाई १५० मोल है। यह पसिमको घोर 
लाक्षाम, चितोषो और हाजोगच्लके निकट होतो इड 


पश्चिमको ओर बह गई है। फिर वहांसे दचिणको ओर . ' 


६३ मोल आनेके बाद नोआखालो जिलेक रायपुर नामक 
ग्रामको निकट मे घनामें मिलो है! 
तिताध--यह् नदो इस जिलेके उत्तरमें प्रवाहित है 
भोर लालपुरके चरक निकट मैघनामें गिरो है। इप्तको 
लम्बाई 2२ मोल है। इसे किनारे ब्राह्मणबाड़िया' 
पड़ता है। | 
उक्त नढ्यो क सिवा सुहरो, 'विजयगांग, बृढ़ोगाँग 
आदि भोर भो कई एक छोटो.छोटो नदियां हैं-। इन सब 


` नदियों क पार होनेके ८ घाट है ।. गोमतौमें 
नदोमें भ्राना जाना बहुत खतरानाक हे । नदोने धं से ड्र में कुमिल्ला, 


कम्पनोगच्छ भोर नुरपुर; मुहरोमें शभापुर, पशुरास शोर 
कारचुनो; तितासमें उजानो शहर और - - विजयगांइमे. 
नयानपुर नामक स्थानमें पार होनेके घाट हैं। 

समस्त जिलेम १०४ खाड्या है, जिनमेंसे चांदपुरको 


' खाडी भौर गोकण को खाड़ो विशेष विख्यात है । इनमे 


बड़े बड़ गंत्त भो है, जिनमेंसे सराइल परगर्गमे आट- . 
कोपागत्त, ककाइगत्त, बड़ालेगत्त, चाल्तागत्त, 


>2« “का उँ रो 
00-0. यन्द कहांसे भा Colecio BRUT , खोलधारोगत्त; ` बवदा 


खान परगंनमें बड़ांगत्त ; वॉदचाड़ गन्त और नुरनगर 
परगनेमें मनधारोगत्त हो विशेष विख्यात है। इनमेंसे 
कोई भो १ वर्ग मोलसे कम नहीं है। उड़ालेगत्त ५८ 
वग सोल विस्त है। 
इस जिलेके उत्तरमें.मछलोका कारवार है। ये सत्र 
मछलियां ढाका ओर चट्टग्राम भेजो जातो हैं । 
जिलेसे शोतलपाटो बनाने योग्य घास और सोलाको 
. रफ तनो होतो है। | 
जिलेका अधिकांश चेत्र पङ्कमय होनेके कारण घान- 
को फसल अच्छी लगतो है और पोधा बइत लम्बा बढ्ता 
है। सराइल परगनेमें २८ फुट लम्बा पयाल देखा 
गया हे. | 
. लालमाई पहाड़ पर १८७१ ई*में बइतसो लोहेको 
खाने' आविष्छत इई; किन्तु अच्छा लोडा ओर खानमें 
- भ्रधिक कोयला नहीं रहने कारण खानका काम 
आरम्भ नहों इआ । 
इस देशका आम बइत खराब होता है । अन्य स्यानो” 
को नाई' धामको लक ड़ो भो उतनो भ्रच्छो नहों होता 
` है | सुपारो, वेत, खजूर आंदिके रससे आमदनो होतो 
है । यहोके जङ्गलोम हाथो, बाघ, चोता, जंगलो सूत्र, 
* गोदड़ और भेस अधिक पाये जाते हैं ।- तरह तरहके 
पक्षो भो मिलते हैं, जो चोन और चडग्राम भजे जाते 
ह । यहां भे सेके चमड़े का व्यवसाय भो होता है । 
ब्रिपुरामें तिपारा नामक एक असभ्य जातिका वास 
है। ये बङ्गालियाँसे कोई सम्मक- नहों र७ते। इन 
लोगोंको भाषा खतन्ध हैः किन्तु कोई वण माला नहों 
है। एक प्रकारका विकृत हिन्टूघम हो इन लोगोंका 
«धम है। 
सराइल परगनेमें एक प्रकारका मसलिन कपड़ा 
प्रसुत होता है, जिसे ताम्ज्ञिव कहते हैं ओर यह ढाकाके 
विख्यात मसलिनसे किसो भ्र शमें कम नहीं है। इसका 
सूत हाथसे काता जाता है।. इसके सिवा शोतल 
पाटोका व्यवसाय भो. यहां ख.ब चलता है। चपटा 
नामक स्थानमें पहले भ्र गरेजोंके अधोन बाफता 
का कारबार था। अब उसका बिलकुल कारखाना 
बन्द हो गया है। 
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. केलसाल, मि? हारिस ओर सि० ल्यस्बट थे। 


'लोगॉक हाथमें म्जिद्ेटको क्षमता न थो। 
. १८२२ इ*ने त्रिपुरा ओर नौप्राखालो पुनः विभक्त किया 


, ३७ 


त्रिपुरा जिळेमें अंगरेजोंके राजत्वंकांलंकां इतिहास--१७६५ 
«मे बड़गलके भ्रन्यान्य स्थानोंके साथ त्रिपुरा भो अगः 
रेजोंके हाथ आ गथा: इसने पहले १५८८ इई०में लिघुरा 
और नोआखालो सरकार सुवण ग्रामके अघोन था। 
१७३३ ई०में सरकार सुवण ग्राम और सुलतान सुजाने 
जो जो अ'श जोत कर इम सरक्रारमे अन्तसुक्त किये 
थे, वे ९३ चकलॉमें विभक्त इए। उनमेंसे त्रिपुरा भोर 
नोआखालो चकला जहाइगेरनगरके अधोन था। चकला 


. जहाङ्गौरनगर पुनः कई एक जमींदारियोंमें विभक्त हुआ । 


जिनमें जलालपुरके जमींदार प्रधान गिने जाते थे ! १७२८ 
६०में सुजा खाँते बङ्गालको २५ “इच्चतिसाम नामक 
अ'शॉमे विभक्त किया । इश समय पूर्वोहा जलालपुर 


. जमो'दारोको एक 'इद्दतिमाम' बनाया गया। नोआ- 


खालो और . जिपुरा इसो इइतिमामशे अन्तगतं 
था। १७६५ इेन्में अगरेजॉका बड्गलमें, अधि- 
कार हो. जानेसे जलालपुरका शासन-भार राजा दिस्त” 
सिंह ओर जमारत खाँ नामक दो जमो दारोंगे दाथ 
सौंप दिया गया । बाद १७६० से १७७२ दै» तक तोन 
पुरुष अ गरेजोके तसत्वावधानमें रहे, जिनक नाम सि» 
१७७२ 
इन्मे एक व्यक्तिको कलक्टरकी उपाधि दे कर उनको 


. हाथ शासन-भार .सौपा गया । १७७४ इईशमें प्रोभिन्सियल 


कोन्सियल स्थापित इई। तभोसे १७८० इ० तक 
कौन्सिलक नियुक्त नायव हो. राजत्रसम्बन्धके सभी 


कायं करते थे भोर दूसरे दूसरे काय कई | 
, एक चिह्नित अ गरेज कम चारियों हारा किये जाते थे। 


१७८१ ई०मे नोआखज़ालो ओर त्रिपुरा खतन्त विभाग 
गिना जाने लगा। बइतसे अंगरेज-कम चारो- 
को झाथमें इस न_तन विभागका भार रडा, किन्तु उन 


गया: इसके बाद भो सोमा भोर परगनेको. व्यवस्था ले 
कर समय समय पर बहत परिवत्तन हो गया है। 

इस जिलेमें तोन विभाग हैं-सदर उपविभाग, चांद" 
पुर और ब्राह्मणबाडिया उपविभाग। 


विभागमे कुसिल्ला, सुरादनगर,. दाउदकान्दि, चांदिना 
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सदर उप. | 


३८ 


जगन्रथदोघो भोर लांचास नांमक छह थाने हैं। इस 


उंपविभागमें प्राय; ७ हजार ७ सो ग्राम लगते हैं । ब्राह्मण 


बाड़ियामें कशबा, नबिनगर ओर ब्राह्म पबाड़िया ये तोन 
थाने तथा चांदपुरविभागमें चाँदपुर भर हातोगच्ल 
नामक दो थाने हैं । समग्र जिलेमें ११७ परगने पड़ते हैं । 
इसका चेव्रफल २४०१ वर्ग मोल है। लोकस ख्या लगभग 
२११७००१ है जिनमेंमे सुसलमानोंकी स'ख्या अधिक है। 
पासत्रिषुत -यह खान त्रिपुराको प्राचोन राजवंश" 

कष अधीन है। राजा भ गरेजो को मिल हैं । अ गरेजोंको 
ओरपे एक पोलिटिकल-एजेण्ट इस राजसभामें रहते 
इं। आगरतला नामक स्थानमें राजधानो है । यह 
नगर झाउड़ं नदोक ऊपर अवित है। इस राज्यको 
उत्तरमें भआधामके अन्तर्गत सोइ जिला, दक्तिणमें 
नोआलालो और चक्राम, पूव में लुसाई ओर चइ 
आमका पाव प्रदेश और पश्चिसमें बङ्गालको अन्तग त 
जिला त्रिपुरा है। त्रिपुराराजको पाव त्य-राज्य छोड़ 
कर जिला-तिपुरामें चकला-रोषनाबाद नामक एक 
बडो जमो'दारो हे । हटिशगवमें णठको इसका कर 
देना पड़ता है। समग्र राज्यसे राजाको जो कुछ भामः 
दनी होतो है, उससे अधिक इस जमो दारोको भ्रामदनो 

` है। सम्भवतः राजा मुसलमानोंक करद थे! समतल 
भूभागके लिए वे मुसलमानको कर देते थे । मुसलमानों - 
ने लुसाइयो को हाथसे राज्यका उत्पात दूर करनेक 
लिए शायद जान-ब कर हो पाव त्यम्प्रदेश राजाको 

: छाथसे किसो दिन लेनेको चेष्टा न को। इससे 
जाना जात; हैं, कि राजांके राज्यमें कुछ करद जमो दारो 

ओर कुछ स्वाधोन राज्यको खष्टि इई होगो। 

प्रांत राजाको झत्य के बाद उत्तराधिकारोके लिए 

_ बतं गडबडी मचतो थौ। उत्तराधिकारो कुकियोंके 
साध मिल कर घससान युद करते थे। राजा स्वय' 
'उत्तराधिक्षारी निरूपित कर देते थे। जो भविष्यतूमे 
राजा होते, उनको उपाधि युवराज होतो थो । युवराज- 
के बाद बड़े ठाकुरका पद मिलता था । राजाको रूत्यु- 
के बाद युवराज राजा और बड़े ठाकुर युबराज होते 
थे । राजाके पुत्र रहने पर भी युवराज हो राज्य पाते घे । 


गिपुरी 


उनके ब्य'छ पुत्र हो गंहो पर बैठते थे। इस तरह युंबराज- 
के राजा होने पर वे बड़े ठाकुरको हो युवराजका पद 
दे नेमे बाध्य होते थे। उनके जोवित रहते भो बड़े ठाकुर 
एक दिन तक राज्य,भोग कर सकते थे। पहले इष्ट-इख्छिया 
कम्पनी प्रत्येक राजाके राज्यारोइणकरे समय कुछ नज" 
राना पाती घो और वह उन्हे पोशाक उपाधि तथा सनद 
प्रदान करता थो। वर्तमान समयमें राजा खाधीनभावसे 
सभो काये कर सकते हैं। १८७१ ई०से एक पोलिटिकल 
एजेण्ट नियुक्त हुए हैं। राजाके साथ अ गरेजोंका कोई 
सम्बन्ध नहों है । - प्रत्येक राजाके राज्यारोहणके समय 
अभो भो धटिश-गवर्भेण्टको पावेत्य-च्रिपुराका एक वषेके 
राजखका अडा श उत्तराधिक्रार-कर-खरूप ( 5०९२ 
cessi0n-१प६)') देना पड़ता है । 

राजा खे च्छाचारो होते हैं । राजाको इच्छाके अनु- 
सार आदेश हो आईन है । ई टोंक घर बनाने, तालाब 
खोदवाने और विवाहोत्सवर्में पाल को व्यवहार करनेमें 
राजाको आज्ञा लेनो पड़तो है । राजा चिरानुगत प्रथाओं- 
को मानते हैं। प्रायः सभो. राजकम चारो राजाके 
स्वसम्म्रकोय व्यक्ति होते हैं। बहुतसे पद पुनः व शगत 
हो गये हैं। इसोसे कभी कभो १०१२ वष के बालक भो 
जिलेके कमिश्नरको नाई' उच्चवद पर प्रतिष्ठित होते 
दंखे गये हैं। ह 

१८७३ ६०मे बङ्गाल गवने ण्डको ओरसे बाबू नोल" 
मणिदास नामक एक विचक्षण बङ्ालो तिपुराराज्यमि' 
दोवान निवुक्ष इए। .इन्होसे राज्यक्षो खुब उन्नति हुई 
है। राज्यका परिमाण ४०८६ वग मोल ओर लोकसंख्या 
प्रायः एक लाख है। नोलमणि बाबूने यहां धटिश- 
गवमे ण्टके दृष्टान्तमें व्यवस्थ।पकसभा, फौजदारो-आ न, 
दोवानो-आइईन, पुलिस*आईन, तमादो-धाईन इत्यादि 
प्रचलित किये हे; किन्तु राजाका आदेश अब भी सर्वो- 
परिहै। . ५ ५ नको ह र 

पाव त्य-त्रपिरामें समतलवासों और पर्व तवादी थे दौ 
प्रकारको प्रजा हे । समतलवासो प्रजा जिला-त्रिपुरा- 
को लोगोको नाई' है। पर्थिमःसोमासे दो कोघ प्रशस्त 
स्थानमें तथा मोआखालो, जिला लिघुरा और 'चटग्रासके 


यदि राजा युवराजादि निगुश/किये। तिता सरह जाति तो: ०. घोसान्तम, इन/छोमोंका वाप है। पवंतवासी खाना- 


त्रिपुरा 


धाड़ोको प्रजाक नामसे भभिदित हैं। पाव त्य प्रत्येक 
ग्रासमें एक एक सर्दार सर्दीर के 'नामक बाद 'बाडो' 
शब्द जोड़ कर उस ग्रामका नामकरण किया जाता है। 
यह प्रदेश साधारणतः पव तमय हे । भूमि पश्चिमसे 
- ॐ चौ होतो गई है । ५६ पर्व तमालाए' समानान्तररूपसे 
अवस्थित हैं। प्रत्यक पवंतमे ६ कोसका अन्तर है। 
पर्वत पर वांसका ' जङ्गज और निम्नभूमिमें वेतका 
जङ्गल हो अधिक हे । पूर्व दिशाके प्रधान पर्व तका नाम 
जाम्प ई है। इसको सबसे ऊंचो चोटो वैतलिडशिव 
` ३२०० फुट ऊंची है। यहाँको प्रधान नदियाँ गोमतो; 
हावरा, खोआई, बलाई, मनु, जुरो और फेनो हैं । इन 
नदियो'में ज'गलके बड़े बड़े हचको शाखाये बडा कर 
लाते हैं, जिनसे अच्छी अच्छी नावें बनाई जातो हैं । 
लुसाईगंण ज'गलमें बड़े बड़े बोया नःमके सांपको 
ओर उनका मांस खाते हैं । जाम्पुई मे सिवा इस प्रदेशमे 
: और भो कई एक पर्व तमाला है। 
गोमती नदी--अरठरमुड़ा पव तसे चायम और लङ्ग' 
: तराई पर्व तसे रायमा नामक दो नदियाँ निकल कर 
` ड मरा नामक जलग्रपातसे कुछ ऊपर एकत्र हो कर 
गोमतो नाम धारण करतो हैं । ' काशोगाङ्ग और पिता" 
गाङ्ग नामको दो उपनदियाँ हैं, जो बोबी-बाजार नामक 
ग्रामके निकट जिला निघुरामें प्रवेश करतो हैं। 
मनु नदी--सकन्तलङ्ग पर्व तके खोडेशिव गिखरसे 
निकल कर शहद प्रवेश करतो है। देव और दुलाई 
- नामक्र इसको दो उपनदियाँ यथाक्रमसे कामनाथ और 
कट्महाटा नामक स्थानमें इसके साथ मिल गई हे । 
इन सब नदियों में पानसो, डिजल, शालतो आद 
. चलती हैं ।'इन नद्यो में २० मन बोझ लाद कर नावें 
द्या जा संकतो हैं । पर्व त पर कहीं कहीं कोयले और 
तरह तरहके पत्यर पाये जाते हैं । कासनाथ और शिप्नी 
पर्वत पर दो नदियाँ हैं, जिन्हें नुनचड़ा कहते हें । इन 
दो नदियों के उत्पत्तिस्थानका जल लवणाक्त और उष्ण 
होता हे । जाम्म ई. पव त पर नमंककी खान है । 
जङ्गलमै हाथो और चौत बइत देखे जातै हैं। 
-हाधी पकड़नेके लिएं राज-दरबारसे भनुमति लेनी पड़तो 
. और कर देना पड़ता है। प्रत्येक-हाथो बेचते समय 


_ ३९ 


भी उसको मुल्यसे राजप्राप्य कड कर उसका आठवां 
अ'श राजाको देना पड़ता है । जड़लसे सुग्गा पकड कर 


अन्य देशमें भे जनेसे राजा एक प्रकारका कर ले ते हैं| 


बर्षाको समय जङ्गलविभागमेँ डांस, मच्छड़ आदि इतने 
५ धिक होते हैं, क्रि वनवासो मो कभी कभी अपना वास 
स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं । 
पार्वत्य लिपुरा आगरतला और कलाशहर इन 
दो विभागोंमें विभक्त है। आगरतला विभागमें ४२ 
हजार औरं कैलाग्रहर-विभागमें ६ इजार पाव तोय 
लोगोंका वास है। समतल स्थानमें कुल २७ इजार 
मनुष्य रहते हैं । . 
पार्व तोय जाति तोन भागोमिँ विभक्त है। १, तिपरा 
वा टिपरा । तिपरा देखे । २, जासाइता, ३, नौश्रातिया 
और रियङ्ग । यहां कूको ओर लुसाइ्योंका भो वास है। 


. कुकी और लुमाई देखा । पावंतोय उपत्यकामें मणिपुरो 


जाति रहतो है । 

वे निम्नलिखित कई एक उत्सव मनते दै १, च्ल- 
मासके अन्तिम दिनमें साल सप्तान्न होनेके उपलच्षमें 
एक उत्सव करते हैं । इसमें भोज ओर आमोद-शह्।दं 
हो अधिक किया जाता है। यइ उत्सव सात दिन तक्र 
रहता है। २, आश्विन मासमे फसल काटते समय 
“न्ञिकाटाल” वा नवात्र नामक उत्सव होता है। पाव - 
तोय लोग यंड उत्सब मानते हैं। इसमें देवतासे जमीनको 
उर्व रताके लिये प्राथना करते हैं। २, अग्रह्ायण 
मासमें हैमन्तिक धान्य काटे जाने पर न तन सद्यका एक 
उत्सव होता है! इसमें वे 'मनुदे' नामक घान्यसे एक 
प्रकारको कांजी प्रतुत करते और देवताको नवोन 
चावल उत्सग करते हैं ओर सब कोई नवोन चावल 
खाते तथा बकरा; पचो रीर एकर आदिको भो वलि 
देते हैं । 

इन लोगों के प्रधान उत्सवका. नाम 'केरपूजा' है । 

सर्वापद्शान्तिके लिये आषाढ मासमें यह-उत्सव होता 
और ढाई दिन तक रहता है! सब कोई पहले दिनक 
दश बजे रातसे तोसरे दिनक छह बजे प्रातःकाल तक 
अपने अपने घरका दरवाजा बन्द रखते हैं । घरकै बाहर 
कोई नहीं जा सकता है। बोचमें कुछ कालके लिये 


CC-0. Jangamwadi*Math Collection. Digitized by eGangotri 


9० | त्रिपुरा 


७ 


९ 4 । 
दिनमें दो वार बाहर निकल सकते हैं। भागरतलामें | 
राजप्रासादके निकट एक स्थान बांससे घिरा हुआ हे, | 
उपो जगह उत्सव मनाया जाता है। | 
विदेशियोंका वाप--चढ्टग्रामक्षे पाव त्य प्रदेशसे लुमाई- | 
युदके समय कुलोका काम करनेक लिये चाकमा जाति | 
लोग इस देशमें आ बस गये हैं। | 
प्राम-नगरादि-एक आगरतला नगरके सिवा और 
कोई दूसर। प्रसिद्ध नगर नहों है। केलाशइर ओर 
त्रिपुराको प्राचोन राजधानो उदयपुर ग्रास हो इस 
प्रदेशमे सवने बड़ा है। 
आगरतला कुमिल्लासे २० मोलको दूरो पर अवस्थित 
है। यहाको भ्रद्टालिक्राये उतने सुन्दर नहौं हें । सामान्य 
टोखन्रका मकान हो राजभवन है। यहां केवल नो 
सो मनुष्यो का वास है, सड़क' अच्छो नहीं हैं। 
कैढाशहर--पर्वतञ्चे नोचे अवस्थित एक ग्रास है। 
एक उपविभागक़्ा उदर होनेके कारण यहां हाट लगतो 
“है । इस हाटमें तमाकू, सुपारो ओर सूखो मछलो भे साथ 
रूई वदलो जातो है। 
उदयपुर यह गोमतो के बाये' किनारे प्राचोन राज- 
थानो उदयपुरसे कई कोको दूरो पर अवस्थित है । 
यहां पाव तोय रूईको झाट लगतो है। बच्चादुरो काठ, 
बांस भोर रूईके बदले पहाड़ो लोग तमाकू, नमक ओर 
सखो मछलो ले जाते हे । (८६९ ई०को वत्त मान उदय- 
युरमें कूको लोगोंने बइत अत्याचार मचाया था। वे 
ग्रासके अधिकांश मनुष्योको सार कर भौर बइतोंको 
पकड़ कर अपने देश ले गये धे । | 
वत्तं मान आगरतलासे २ कोस पू सें प्राचीन आगर- 
तला हे । १८६४ ६'में यहां १ हजार मनुष्य रहते धे। 
पहले यहां राजांग्रॉका वास था। १८४४ ई०को आगर- 
तलामें न्‌ तन राजधानो हुई । प्राचीन भ्रागरतलाका राज- 
भवन'अभो भो भग्नावस्थामें विद्यमान हे | यहां राजा 
शोर रानियॉके कई एक स्मरणस्तस् है । पुराने राज- 
भवनकै निकट एक छोटे सन्ट्रिमे पहाड़ी लोगोंके चोदह 
देवताओंकी प्रतिमा हैं। मन्द्रिके निकट होकर जाते 


समय सब कोई यहां तक कि मुसलमान भो प्रति 
प्रदाम किया करत हैं।. - सिको 


प्राचोन उदयपुर सोलहवो' शताब्दोके अन्तमे राजा 
उदयमाणिक्य से राजधानोमें परिणत हुआ ओर, उन्हो'के 
नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यह भो गोमतो के 
बाये' किनारे पड़ता है। प्राचोन राजभवन आदि अभी 
भो घने जड़लमें वत्त मान हैं । यहां ८ फुट लम्बा एक 
लोहेका कामान है। लोगोंका विश्वास है कि इस, पर 
फल रखनेसे शुभ।शभ जाना जातां है । पथिक कामान 
देख कर सलाम करते हैं । यह कामान किसका है और 
किस तरह कहांसे यां आया है कोई भो नहीं बता 
सकता। न 
यह प्राचोन उदयपुर एक पोठ खान है। यहांको 
देवोका नाम त्रिपुरादेवो ओर भे रवका नास त्रिपुरेश 
है। यहां सतोका दाहिना पेर गिर पड़ा था। भोरब- 
लिङ्ग सफेद पत्थरके बने इए हें । त्रिपुरादेवोके मन्दिरमें 
अनेक यात्री एकत्र होते हैं । 

भारतचन्द्रने भेरवका नाम नल बतलाया है । 
देवोके मन्द्रिके निकट वहुतप छोटो छोटो अझ्ालिः 
काओके ऊपर बङ्गला अच्तरमें खुदा इरा शिलालेख है। _ 
मन्द्रके समोपमें अण्डाकार एक बड़ा तथा परिष्कार 
तालाब हे । इसके किनारै दुष्प्रवेश्य जङ्गल है ।. 

जिधुराका इतिहास-बङ्गल। भाषामें लिखा इुआ 
राजमाला नामक एक. का्यग्रन्य है, जिसमें ब्रिपुराके 
राजव शका इतिहास निखा हे । त्रिपुरा अत्यन्त प्राचोन- 
कालसे झाजतक एक राजवशक्े अधोन आरहा है। 
राजमालाकं मतसे यह राजव'श चन्द्रव शोद्भूत हे । 
चन्द्रव शमें ययातिके पुत्र दह्यसे इस व'शको उत्पत्ति- 
गणना को जातो है; किन्तु गौर कर बिचार करनेसे स्थिर 
इच्चा है कि यह वश शान जञातिसे उत्पन्न डा है। 
शान जाति लोहित्यव' नामे अभिहित हुईं । अ'ग- 
रेज लोग इस जातिके व्याख्याकालमें इसे Tibbeto-Bur- . 
man कहते हैं । 

_तिपुराकै राजाओंसे प्रतिष्ठित एक अब्द अभो भो 
प्रचलित है। इस देशमें प्रचलित सन्‌से २ वष पहले 
त्रिपुराब्द प्रतिष्ठित इच्चा। | 


जब चन्द्रव शोय राजगण आरतवर्ष सें सम्बाट थे, 


तब भारतके पू सोमान्तवत्ती दिडिख देशक दक्षिणस्य 
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त्रिपुरा: 


पर्व तमय राज्य 'किरात' देश कहलाता था । किरात देखो | 
चन्ट्रव शोय राजा ययातिक्रे चोथे पुत्र राजञा इण । 
राजमालाके मतसे दितोय पुत्र दू द्य, पितासे परित्यक्त 
होकर इसी किरात दशमे आये। किरात देशको कपिला 
( ब्रह्मपुत्र) नदोक किनारे: किरातराजक . साथ 
दुह्य,का युद्ध इरा । इस युदमें किरातोंको पराजय करके 
वे राजा बन बेठे। बाद उन्होंने कपिलाके. किनारे त्रिवेग 
नामक नगर निर्माण कर वहों राजघानो स्थापन को | 
छ्रुद्य,को थयातिने शाप दिया था कि “दुल्नू, ! तुमने मेरे 
हृदयसे जन्मग्रहण करके भो अपनो उमर प्रदान न को; 
इस कारण तुम्हारा प्रियतर अभिप्राय कद्दो भो सिद्द नहों 
. होगा । जहां घोडा, रथ, हाथो, राजाक योग्य सवारी, 
गाय, गदहा, बकरा, पालको आदि छारा गसनागसन न 
हो सक, सब दा वेड़ा भोर प्रू.तगति द्वारा आवागमन 
हो सके और जहां राजशब्द प्रसिद्ध न हो, तुस खव शमे 
उसो दशमे वास करोगे ।” ( महामा०सभ्भव ८८ अध्या० ) 
_ भद्षाभारतक मतानुसार इनक व शमें भोजगण' उत्पन्न 
हुए थे ।.( प० सभ्मव 4५ अध्या० ) 
राजमालाके मतसे यहो किरातदेश त्रिपुरा. है 
ओर ययातिश पुत्र हो यहांके प्रथम राजा थे।. 
मालाके मतानुसार हुझ,के बाद उनके पुत्र त्रिपुर राजा 
हुए। विष्णु पुराण और हरिव'शर्में हुछ्मू के दो पत्र 
बस्त्र, और सेतुक नाम पाये जाते हैं। सेतुके 'पौत्रका 
' नाम गान्धार था । ओोमद्भागवतमें गान्धारके परवत्तो ५ 
पुरुषके नाम पाये जाते हैं, किन्तु उनमें त्रिपुरका नास 


नहीं मिलता है। पुराणके मतानुसार हुह्य के एत गान्धारः 


से गान्धारका नामकरण इआ है । इस तरह पोरा- 
` णिकके मतये ऐशा स्वोकार किया जाता है, कि इद, 
भारतवष के पूव प्रान्तमे न झा कर. पश्चिमप्रान्तमें गये 
च्चे। 
जो कुछ दो, राजमालाके मते उल्ल त्रिपुरसे ले कर 
-बत समान काल तक त्रिपुर एक हो राजव'शके चधोन 
"झा रहा है। - र 


त्रिपुरने रज्यसि हासन पर ब ठ किरात“राज्यका नास . 
परिवर्तन किया और भपने नामके अनुसार त्रिपुरा राज्य 
. चौर किरात जातिका नास त्रिपुरा (टिपरा) जाति रखा।' 
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त्रिपुर प्रजापोडक थे और शिवद्दषो हो कर उन्होंने 
अपने राउयसे शैव नाम लोप किया। घमह्देषो 
त्रिपुरके अत्याचारसे ब्राह्म घोरे घोरे दूसरे देश जा कर 
बसने लगे । बडुतसो प्रधान प्रजाने अत्याचारोक दाथसे 
राज्योद्दारके लिए कामरूपके अधिपतिसे प्राथ ना कौ, 


किन्तु वे त्रिपुरपतिके भयसे इस विषयमै सहमत न इए । 
प्रजा इताश हो कर स्वदेशको लौट आई । इतिमे 


झपुत्रक त्रिपुरको सत्य, इईे । विधवा रानो सिंहासन 
पर बैठ कर राजा करने लगों । .ब्राह्मणोंने राजव श 
नष्टप्राय देख शिवको आराधना को। शिवजोने वर 
दिया कि, “तुम लोगोंकी इच्छा पूण डोगो। मेरे ग्रोरस 
ओर विधवा रानोके गससे एक सुलक्षण पुत्र उत्पन्न 
होगा |?” कुछ समयके बाद वेसा हो इआ। रानोने 
तोन नेत्रवाला एक पुत्र प्रसव किया; जिसका नाम 
त्रिलोचन रखा गया। दश वर्षको अवस्थामें त्रिलोचन 
राजा हुए । राजा त्रिलोचनने क्रमशः प्रजाको युददविद्या 
सिखायो । बाद चारों ओरके राज्य जय कर अपने राज्यको 
उन्नति करने लगे । इन्होंने हो त्रिपुरपतियोमे राज-चिक्न, 
गोर धवलछत्रका पहले पहल व्यवहार किया। 
तभोसे आज तक उक्त चिकू चला आ रहा है। पा वर्ती 
इडिस्ब-देशाधिपतिने त्रिपुराधिपति त्रिलोचनके साथ 
सद्भाव रखनेके लिए अपनो लड़कोका विवाह कर दिया । 
महाराज त्रिलोचन शिवभक्त थे और शिवके आद से 
उन्होंने चोद देवप्रतिमा प्रतिष्ठित कों। ये चोद्इ 


. देवता छो त्रिपुरा पतियोंके कुलद वताके रूपमें आज भो 


पूजे जाते हैं। 
“रामा हरिमावाणी कुभारो गणको विधु. । 
. खान्षि 'गा दिखी कामो दिसादिय चतुद श ॥” 

इर, उमा, इरि, लच्झो, सरस्वती, कात्तिक, गश, 
चन्द्र, आकाश, समुद्र, गङ्गा, कास चौर हिमालय ये हो. 
चोद देवता हैं। 

व्रिलोचनने एक यज्ञका अनुष्ठान करके दवज्ञ-ब्राह्मण 
को लानेके लिए गङ्गासागरचेत्रमें अपने आदमोको भेजा 
था। दशके वं दत्र ्राह्मणको जब मालम इ 
कि व्रिपुरराज जोवित हैं, तब पददले तो आनेको 
राजो न हुए ; किन्तु अन्तमें जिपुरक सत्य -सम्बाद पर 
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विश्वास कर उन्होंने जा कर तिलोचनका | 
किया । इस यज्ञमें किरात (त्रिपुरा) ओर कूकियोंसे लाये 
हुए अनेक ह'समहिषादि वलिदान किये गए । हैडिम्बः 
राजकुसारोक गभ से त्रिलोचनक बारह पुत्र उत्पन्न 
इए । राजमालाक मतसे ये सब पुत्र विष्णू, चौर शिव" 
की देहको नाई' अङ्ग-प्रत्यङ्वविशिष्ट थे। वत्त मान 
कालमें भी प्रवाद है, कि राजव शधर इसो तरह लक्षण- 


क्रान्त होंगे । 


राजमालामे लिखा है, कि--“त्रिपुराधिपति त्रिलोचन 
राजा युधिष्ठिरश समसामयिक थे; . किन्तु महाभारतमें 
इनका नामोज्ने ख नहों है, पर राजसूययज्ञकालमें भो ममे 
पूवं दोश जय करने समय किरात राजाका पराजय- 
विवरण चौर चोषयात्राके बाद कण से पूर्व दिशामें जय- 
के समय त्रिपुरा राज्यका जयविवरण लिखा .है। महा- 
भारतको लड़ाईमें त्रिपुराधिपति किसो. पक्षमें उपस्थित 
नहों थे। ऐसा प्रतोत होता. है. फिर राजसूययज्ञे 
समय उपस्थित. राजाओंमें भो उनका नास पाया नहीं 
जाता है; किन्तु त्रिलोचनं और युधिष्ठिरका समय 
निरूपण कर द खनेसे दोनो' समसामयिक प्रतोत नहों 
होते हैं। त्रिलोचनको वशावलो राजमालामें जो कुछ 
लिखो है, उससे जाना जाता. है, कि त्रिप्राके राजा 
वोरचन्द्र माणिक्यके भतोजे -्रजेनदरचन्द्र तक. त्रिलोचनसे 
१०८ पौढ़ी हो गई है। वतमान प्रत्नतत्वविदोंके मतानु 
सार त्रिलो चन. ब्रजेन्द्रचन्द्रसे २६२६ वप्र .. पहले वत्तं- 
मान थे। वत्त मान त्रिपुर राजक पूव वर्ती महाराज 
इशानचन्ट्रमाणिक्यके १२७७ बङ्गाव्ट्को २० वर्षको अव 
स्यामें सत्यु हुई, तब उनके पुत्र व्रजैन्द्रचन्द्र बहुत बच्चे थे। 
अभो यदि युधिष्ठिर कलियुगके प्रारभे वत्त मान थे, ऐसा 


` स्वीकार किया जाय, तो व्रजैन्द्रसे ४८६० वष. पहले. 


विद्यमान होंगे; क्योंकि महाराज ईशानचन्द्रको सत्यु के 
समयमे कलियुगके ४८६८ वर्ष बौत : चुक थे। इस. 
हिसाबसे युधिष्ठिर चीर व्रिलोचनमें १३३२. वर्षका .फदी 
पड़ता है। १२३२ वष में. ४० पुरुषका अभाव देखा 
जाता है; किन्तु महाभारतके बनप में. जब त्रिपुरा 
नाम पाया-जोता है, तब अनुमान किया जा. सकता है, 


कि-त्रिलोचनके पिता त्रिपुर - युधिठिरके पूब वत्ती न थे, 


पर समसामयिक थे। सभापव में . भोमके दिग्विजय- 
के समय जब किरात राज्यका नाम त्रिपुरा नाम न हो 


कर किरात नाम हो देखा जाता है, तब यह भो सम- 
भना होगा कि राजसूयज्ञके समय तिपुरके रहने पर 
सी उन्होंने खराज्यका नाम परिवत्त न नहीं किया | यह 
भो -सन्भव है; क्योंकि राजसूययज्न के बाद 'दुर्योधनने व्य,त" 
क्रोड़ामें पाण्डवको बारह वष के'लिये.वन भेजा था । इसो 
बारह यष के .अन्तमें घोषयात्रा हुई ! ` इसने. बाद 
कण से त्रिपुरा जोता गया । सुतरां भोमसे किरात राज्य 
जोते जानिके बारह वष बाद कण थे त्रिपुरा नामक 
किरात राज्यका जोता जाना कुछ असम्भव नहीं है। 
इसो घटनासे त्रिपुरको युधििरका समसांसथि् वाह 


सकते हैं। 'राजमालाके मतसे त्रिपुर छुह्य के पुत्र हैं । 


यदि ऐसा-खोकार किया जाय, तो त्रिपुर युधिषिर के 
बहुत पूव वत्ती हो जाते हैं ; किन्तु त्रिपुरामे एक 
प्रवाद है, कि “त्रिपुर छुझ्य के पुत्र नहीं हैं । केवल उत्तर- 
पुरुषमात्र हैं। टुह.युसे बोध राजाओंके बाद जिपुर 


. सिंहासन पर बेठे।” इस प्रवाद पर विश्वास करमेसे 


दखा जाता है, कि ययातिके तोतरे पुत्र दुह युसे निम्न 
३२वीं पो ढ़ोमें. लिषुर और ययातिक कनिष्ठ पुत्र पुरुको 


` श८्वौं पोढ़ीमें युधिष्ठिर वत्त मान घे । पौराणिकः 


विवरणमे ४५ पुरुषका अन्तर ( १५० १७५ वष का 
फक होने पर भो ) धत्तव्य नहीं हैं । अतएव राज- 
मालाक मतसे त्रिलोचनको युधिष्टरक् समसामयिक 


` खोकार-करनेको अपेक्षा, महाभारतक मतसे ब्रिपुरको 

युधिष्ठिर समसामयिक खोकार करना हो सङ्घत है; 
- किन्तु इस जगह यह कहना उचित होगा, कि ये सब 
' घटनाये निःसन्द ह ऐतिहासिक नहीं कहो जा 
_सकतौ हैं। 


... राजमालाक सतसे विलोचन त्रिपुरक पुत्र माने 
गये हैं, किन्तु विलोचनके जन्मविवरणका जो उपा- 


: ख्यान दिया गया है, वह अलाभाविक खोकार किया 
. जा सकता है। 


कव्यब्द्के. हिसावसे-भो देखा गया हे, कि युधिष्ठिर 
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त्रिपुरा 


और बिलोचनते जो .१३३३ वर्ष वा ४०. पोढ़ोका 
अन्तर पड़ता है, उससे अनुसान किया जा -सकता है, कि 
'उक्त ४० पिढ़ियों अथवा उनसे भो अधिक पोढ़ियोंको 
राजा-त्रिपुरको तरह देवदिजविद्देषो थे। इस कारण 
राजमालाक कवियोंने अपने - इतिहासमें उक्त विद्देषो 
राजाओंका उल्लेख न करक शेव ओर दिजभक्त राजा 
ब्रिलोचनको शिवके वरसे प्राष्न शिवपुत्र माना है । 
त्रिज्ञोचन यथार्थेमें चन्ट्रवंशोद्वव नहीं हैं। राज- 
मालामें भो उन्हें शिवजोके ओरससे उत्पन्न वंतलाया 
गया है। इधर पाश्चात्य गवेषणासे स्थिर इआ है, 
कि मणिपुर राजव'शको नाई तिपुराका राज- 
व'श भो शान वा लेहित्यव गोइत है अथवा यदि 
उसे चन्द्रव शोय भो कहा जाय, तो भो प्रमाणको कोई 
विशेष सुविधा-नहों ; क्योंकि इसके पहले हो देखा गया 
है, कि टरुझ से लेकर त्रिपुरके मध्य २२ राजाओंके नाम 
तथा त्रिपुरसे ले कर -त्रिलोचनके मध्य 8० रांजाओो के 
नाम नहों मिलते हैं। कोन कह सकता है, कि उत्त दो 
समय के मध्य राज्य एक राजव गसे दूसरे व'शके हाथ 
नहों गया होगा । - 
जो कुछ हो, अभो राजमालाष्टत इतिहास चोका अनु- 
सरण करना होगा । त्रिलोचने जोतेजो उनके श्वसुर 
हैड़िम्बपतिको सत्यु हुई। वे अपुत्रक थे! न्रिपुराके 
बारह राजकुमार मातामह राज्यकते उत्तराधिक्ञारो बन 
कर आपसमें राज्याधिकारमे लिये भगड़ने लगे । दस 
पर त्रिलोचनने अपने बड़े पत्रको दैडिम्बदेशका राजा 
बना कर भ्राढविरोध शान्त किया । महाराज तिलो- 
चनने बहुत समथ तक राज्य किया। उनके समान 
दोर्घायु राजा आज तक कोई त्रिपुराके सिद्ासन पर न 
बौ ठे, किन्तु उनके बड़ भाई मातामह-राज्य हैड़िब्ब- 
देशक्गे राजा इए थे। वे हो पोकराज्य पानेवे लिये 
राजा.दक्षिणके विरुद्द ससैन्य अग्रसर इए थे । सात दिनों 
तक दोनों भादयोंम युद्द होता रहा । बाद 'डैड्स्वराज- 
ने मध्यम स्ाताको पराजित कर पिढराज्य अधिकार 
कर लिया और वे दोनों राज्यको-मिलाकर शासन करने 


४३ ॐ 


एक जगह वासस्थान खिर किया । महाराज त्रिलो 


चनके इस बड़े -पुत्रका नाम राजमालामें नहो पाया 
जाता! ' 


कुछ समयमे बाद प्रजा-विद्रोइसे दैडिस्बराज, राज्य- 
च्यूत और प्रवाधो राजा दक्षिण पुनः सि'हासन पर प्रति- 
हित हुए । महाराज दक्षिणके बाद उनके पुत्र तयदच्षिण 
राजा हुए। इनसे लेकर प्रमार तक ५३ राजाओंके 
शासनकालमें त्रिपुरामें कोई विशेष घटना नहो' घटो । 
महाराज प्रमारक्रे पुत्र कुमार राजा हो श्यामलनगरमें 
शिवके दश न करने गये । श्यामलनगर शिवका प्रिय- 
चेत्र समभा जाता था। यद्ध श्यामलनगर कहां है, 
उसका पता नहो' चलता । पर कहते हैं, कि चटया मके 
उत्तरोय पर्वतका सुप्रसिद शम्भ नाथःशिवमन्द्रि बहुत 
प्राचो नकालमें त्रिपराधिपतिका बनाया हुआ है। अब भो 
मन्द्रिके स स्कारका खच त्रिपरा-राजकोषसे दिया जाता 


है । इससे अनुमान किया जाता है. कि . यहो खान उस 
समय श्यामलनगर नामस प्रसिद्द था । 


राजमालाकै त्रिलोचनसे ले कर निग्न २०वें युरुषके 


महाराज इश्वरको 'फा' को उपाधि थो । ब्रिपुराभाषासें 


फा' का अथ 'पिता' होता हे । कोई कोई राजा गौरव- 
के लिये यइ.“फा”को उपाधि ग्रहण करते थे । 

महाराज कुमारके बाद.उनके पुत्र सुकुमार, सुकुमार- 
के बाद उनके पुत्र तक्षराव और तचरावके बाद उनके 
पुत्र राज्य खबर त्रिपुंराके सि हासन पर बेठे । महाराज 
राज्य खर बइत क्र इखभायके थे। उन्होंने पुत्र पानके 
लिये शिवजोको तपस्या को; किन्तु तपस्यासे विफल हो 
उन्होंने क्रोधित हो कर मन्द्रिको शिवप्रतिमाके दोनो 
पोर वाणसे छेद डाले। शिवजोने इस अपराधसे त्रिपुरा 
छोड़ दिया । अन्तमें महाराज राज्य श्वरने शिवके उद्द ्य- 
से दो नरवलि देकर दो पुत्र प्राज्न किये। शायद इसो 
समयसे त्रिपुरामें नरवलिको प्रथा पहले पहल . आर5न्भ 
हुई। -महाराज राज्य शंरके बाद उनके बड़े लड़के 
मिशनिराज राजा हुए। उनके कोई सन्तान न थो, इस 
कारण उनके बाद उनके छोटे भाई तजाङ्ग-फा राज्य- 
सि'हासन पर बठे! तेजाइ-फाके बाद सात राजा ओर 


लगे ।. राज्यच्य त राजा दचिण और उनके दूसरे दण | इए। उन लोगॉके शाप्तनकालमें कोई विशेष घटना न 
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बाद सहारांज प्रतोतं राज्यसि'हासन पर बैठे। 
इंडिग्ब राजके साथ दोनो राज्यो को सोमानिर्दारण 
कर सन्धि स्थापन को भ्रौर दोनों राज्यकी सन्धिके खान 
पर एक श्वेतवण का स्तन निर्माण करके दोनों राजाने 
शपथ खायो, कि यदि वे आपसमें सोमा लडन करे, तो 
काला कीवा भो सफेद हो जायगा। दोनो राजाओ में 
ऐसा गहरा प्रेम देख,पार्ख वत्ती राजा भयभोत हो गये 
और वे एक दूसरेसे फ ट करानेकी कोशिश करने लगे । 
अन्तमें किसो राजाने त्रिपुरेखरके पास एक सुन्दरो स्वौको 

. भटमें भेजा । इेडिम्ब-राजने इस स्त्रोको सुन्दरता सुन 


कर तिपुरेश्वरके हाथसे उसे लेनेकी कोशिश की, किन्तु | 


पूर्वोत्ता इढ़सङ्गत्यक्रे कारण वेसा न किया। महाराज 
प्रतोतके बाद और कितने राजा इए। इन लोगोके समय- 
में भो कोई घटना न इई । 

इसके बाद महाराज जनक-फा राजा इए। ये बड़े युद्ध 


कुशल थे । इन्होने राज्य-सोमा वढ़ानेकी आधाने दक्तिणमें-| 
अनेक देश जय किये । भन्तमें रांगामहोके अधोश्वर निक- 
ने दश इजार सुशिक्षित कूको सेनाओ को साथ ले उन्ह | 


रोका; किन्तु युडमें पराजित हो कर उन्हे भांगनां पड़ा। 
महाराज जनक-फाने रांगामझेमें त्रिपुराको राजधानो 
स्थापन को। इनके समयमै ब्र्देशको राजधानी अमराः 


में उन्होने ब गदेश जय करनेका स'कल्प किया, किन्तु 
युद्दे राजकोष शून्य हो जाने पर उनका उद्देश सि 
न हुआ । इनके बाद २० राजा और हुए जिनके नाभः 
मात्र इतिहासमें है । 
बाद सि इतुङ्ग-फा राजा इएं। इनके समयमें ग्रारा- 
कान राजाके एक चोधरो बहतसे मणिमाणिका भे'ट ले 
कर गोड़पतित्रे समोप जा रहे थे। महाराज सि इतुडू- 
फाने उसे बलपूर्वक छोन लिया। गोड़ेखरने यह 
सस्वाद पाकर त्रिपुरा जोतनेके लिये एक बड़ो सेना 
भेजो । त्रिपुरापतिने गौड़ेखरके सेनावल्से भयभीत हो 
सन्धि करनो चाहो, किन्तु रानोने अपने खामोको कायर 
'बतलाते इए तिरस्कार किया और सेनाभ्रोंको उत्साहित 
करनेके लिये कहा, तुम लोगोंके राजा शगालको तरह 
काय कर रहे हैं; किन्तु मैं उसे पसन्द 


युद्द करू गो, जिसको इच्छा हो, वह मेरे साथ लड और 
कुलगौरवको रक्षा करे ।! समस्त सेना रानोका साथ देने- 
को प्रसुत इई। रानोने सेनाग्रों परते खुश हो कर उन्ह 
भे से भोर बकरेके मांससे अच्छो तरह भोजन कराया। 
दूघरे दिन दोनोंमें लड़ाई छिड़ी । त्रिपुराको रानौ हाथो 
पर सवार हो, सेन्यपरिचालन करने लगीं । युडमें गोड़- 
सेना प्राय: सभो विनष्ट हई । इस समय गोड़ाधिप कौन 
थे, यह मालूम नहीं। राजमालामें उनका नास भो 
नहो' है । महाराज सिंइतुङ्ग फावो यत्य,कै बाद 
उनके पुत्र कुच्चहोस-फा राजा हुए | ये योग्य पिताके 
योग्य पुत्र थे; किन्तु उनको स्त्रो उनको साताको तरह 
तेजखिनो चोर विदूषो थों। महाराज कुच्ज होस-फा- 
के बाद उनके पुत्र दानकुरु-फा राजा हुए। उनके १८ 
पुत्र थे। भविष्यतूर्मे इन १८ पुत्रोंमेंसे राज्याधिज्ञारी कोन 
हो गे, इसका निरूपण करने३ईलिये महाराज दानकुरु- 
फाने ३० क्रोड़ाशोल सुग'को अनाहार कुछ काल तक 
बन्द कर रखा ! अन्तमे वे अपने पुत्रो'को ले एक साथ 
भोजन करनेको बैठ गये । इसके पहले उन्होंने उन सब 
च्नुघातुर सुर्गो'को भोजन करनेके खान पर छिपे छोड़ 
द नेके लिये अपने अनुचरोंसे कह दिया था । जब सुग 


' अत्रपात्रमें मुख देने लगे, तब सहाराजने अपने पुत्रो से 
पुर तक तिपुराज्े राजाका अधिकार विरत था । अन्त- | 


कहा,--'तुम लोगांमेंसे यदि कोई सामध्यंबान्‌ हो, तो 
किसो उपायसे इन्ह' यहांचे इटावो।' वे बहुत उपाय 
करने लगे, किन्तु एकबार दहुतसें सुगोको इटा न 
सके । अन्तमें छोटे राजकुमार रत्र-फाने कुछ अन्न अपने 
हाथमें ले लिया ओर थोड़ी दूर जाकर जमोन पर छिंड़क 
दिया । इस पर सभी-सुग' उसो जगह भोजन करनेको 
चले गवे । राजाने छोटे कुमारको बुदिमत्ता भौर प्रत्यु- 
त्पन्रमृतिवव देख कर उन्हें उत्तराधिकारो निरूपण 


: किया । 


महाराज दानकुरूफाको सत्य को बाद राजकुमारों- 
ने षड़यन्त करके पिटनिर्वाचित राजकुमार रत्न-फाको 
राज्यसे अलग कर सबसे बड़े राजकुमार राजा-फाको 
सिं हासन पर अभिषित्त किया । | 

कुमार रब फाने राजसे भगाये जाने पर गोड़ खरकों 


“न करतो, 1:00 /० असले ॥; ०क्सकषसिये तुघेरिल खाँ गोड़के शासनकंत्तां 


थे। . इनक सांध रलं-फाकी मिंत्रंता इद । उन्होंने 
` कुमारको चार वर्ष तक बहुत आदरसे अपने पास रखा । 
पोछे एक बड़ी सेना साथ दे कर पिढराज्यका उद्दार 
करनेमें सहायता को । . 
जब रल्न-फा ससैन्य त्रिपुराप्रान्तमें पडु चे, तब राज" 
व शक्र अनेक सुद्ददोंने उनका साथ दिया । युद्दमे 
त्रिपुराक राजाको द्वार इई | कुमार रत्न-फा निष्कण्टक 
डोनेके लिये उन विश्वासघातो १७ भाइयोंका प्राण-नाश 
कर आप राजा बन बठे। शायद यद्द घटना, ६८० 
त्रिपुराव्ट्मे ( १२७७ ६० ) हुई होगो। यह त्रिपुर'ब्द 
ब्रिपुराक्षो राजाओंका निज प्रतिष्ठित एक अब्द हे । 
यह ध्रव्द किससे, कव ओर क्यों प्रतिष्ठित इआ ? इसका 
पूरा पता नहों चलता । १८६२ ई०में महारोज देशान 
चन्ट्रमाणिकाको रूत्यु दुडै। उस समय त्रिपुराब्द 
१५७२ था । अतः ईैसबौ और त्रिपुराष्ट्मे ५०.० वर्ष का 
अन्तर पड़ता हे । अतएव ६८२ ६० प्रथम विपरा 
प्रचलित इआ | - 
महाराज रत्न-फाने राज्य लाभ कर'कतज्ञताके निद- 
श नस्वरुप तुघरिल-खाँको १०० हाथो और तरह तरहके 
मणिमाणिक्य प्रदान किये। इन रल्लॉमेंसे एक ऐसा रत्न 
था कि वे सा बड़ा रल गौड़ खरको भी नं था। | 
ने इस रत्नको पाकर बहत आनन्दसे रत्न-फाको साणिका- 
को उपाधि और ४००० सुशिचित संन्य प्रदान को। 
रत्न-फाने महोपकारो बन्धुट्त्त उपाधि धारण कर यह 
नियम चलाया. कि कतज्ताके चिक्नस्वरूष उनके व श- 
घर प्रत्ये क राजा यह 'माणिक्य' उपाधि धारण करें गे । 
मुसलमान ऐतिहासिकगण इस घटनाको तुघरिल- 
कत्त॑ क बिपुरा'विजय कह कर वणन कर गए हैं। मि० 
सर्वमानने अपने इतिहासमै लिखा है कि गोड़के शासन" 
कप्तौ गयास.उद्दोन्‌ने त्रिपुराके राजासे कर ग्रहण किया 
था, किन्तु राजमालामें इसका कोई उल्लख नहों है । 
महाराज रल्रमाणिक्यने अपने राज्यमें बइतसे दुग 
निर्माण किये थे । ः 
महाराज रक्लसाणिकाके बाद प्रतापमाणिक्ा राजा 


वण). इनके समयमे सुवण ग्रामके वङ्गाधिप मस. | के 
हर :- राजा हुए। ओघनेमाणिक्यने राजा होनेके साथ हो परा" 
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उदोनने प्रताप“माणिका पर आक्रमण किया । इच युदमे 
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पाव त्य त्रिपुरा छोड़ कर और सभो ह्याने मुसलमानोंकें 


` हाथ झा गये। प्रताप-माणिक्यके प्रपोत्रके समग्र तक 


यही सब स्थान सुसलमानॉके अधिकारमें थे। महाराज 
प्रतापको अपुत्रक अवखामे सत्य, इई! सुतरां उनके 
छोटे भाई मुकुट राजा हुए। सद्दाराज मद्दामाणिक्यके 


बड़े लड़के योधम ने उनको जोवन दथामें हो स न्यास , 


ग्रहण किया और छोटे लड़के शोधन उनके मरते समय 
कमसोन थे । ु 

वसन्तरोगसे महाराज महामाणिकाका देहान्त 
हुआ । कुमार खोधम उस समय स न्यासो होकर काशोमें 
थे। महाराज मद्दामाणिकाको रूत्यूके वाद त्रिपुराके 
बइतसे मनुष्य उनको तलाशँमें कोशो पडुचे। वहां 
उन्होने श्रोधम से कहा,-'कुमारं ! आपके पिताको रूत्य 
हो गई। सेनाओ ने प्रतिज्ञा को है, कि आपके जीतै- 
जो दूसरेको वात तो दूर रहे, छोटे कुमारको भो सिहा' 
सन पर नहीं बेठने दे गे।' राजकुमारने इस अनुरोधसे 
वाध्य होकर राज्यभार ग्रहण किया । ये ८१७ त्रिपुराब्द- 
में ( १४०७ इ०में ) राज्यसि हासन पर अभिषित्त 
हुए। इन्होंने मुसलमानोके हाथसे तिपुराके सभो 
राज्यांय लोटा लिए। सद्दाराजने इन सब प्रदेशो'को 
इस तरह लूट लिया था, कि कुछ दिनो तक वहांके 
अधिवासियोंको वट्कल पहनना पड़ा था। इसका बदला 
लेनेके लिये गौडाधिपने अद्दमदशाहको सेनाको पराजित 
कर पूर्वेबङ्गाल ल.टा। कुमिल्लानगरमे इन्होंने एक 
सरोवर खोदवा कर उसका नास धर्मसागर रखा । इसके 
बनानेमें दो वर्ष लगे थे। इन्होंने तास्त्रशसनको द्वारा 
ब्राह्मणों को बहतसो जमौन दान दो । इनको समयमें 
ब्राह्मणोंको पुत्र कन्याके विवाइक्रा खच राजकोषसे दिया 
जाता था । इन्होंकेी समयमे' बङ्गजा प्रयछन्दमे 
राजसाला रचो गई । ३२ वर्ष राज्य करनेके बाद महा- 


राज धर्म माणिक परलोकको चल बसे। महाराज | 


श्रोधम के. बाद ८४८ त्रिपुराव्ट्मे ( १४३० ई०में ) उनके 
छोटे लड़के राजा इए। राज मालाने उनका नाम नहो 
है। बत थोड़े समयके बाद हो सेनापतियोंके षड़ 
यन्त्र वे सारे गये ओर योधम के छोटे भाई योधन 


४५, 


ds EAT 


- उदै 


क्रान्त सेनापतियोंको च॑मता डास करनेके 
मन्त्तियासे सलाह लो । एक दिन उन्होंने ग्रपने कष्टका 
सम्बाद देकर किसो निज नस्थानमें दुर्दान्त सेनापतियों- 
को वुलाया। उस निज नस्थानमें राजाके आद शसे 
अनेक गुप्तवर एकत्र थे। उग्होने सेनापतियो पर 
आक्रमण कर उन्हे' मार गिराया । दुत त्तो'के मारे जाने 
पर युद-कुशल विश्‍वस्त राय चयचाग'नामक व्यक्तिको 
प्रधान सेनापति बनाकर महाराज खोधनमाणिका 
राज्य करने लगे । इस समय तरिपुराके पूवेमें एक सफेद 
हाथो वहिगत इन | - महाराजने इसे पकड़ लानेको 
कइा। कूकियो ने हाथोको पकड़ा, किन्तु उन्हो ने उसे 
राजाके पास न भेजा । इस पर सेनापति चयचागरायन 
थानासोनगरमें कूकियो को पराजित कर हाथो ले लिया 
ओर उन्हे' चिरवशोसूत भो कर लिया। ये अभी भो 
कई अ शोमे त्रिपुराके राजाके वशोभूत हैं। बाद वोर- 
बर चयचागने ८२२ तिपुराव्ट्मै ( १५१२ इ०में ) भारा- 
* कानके राजाकी सेनाग्रॉको पराजित कर चऱ्ग्राम प्रदेश 
तिपुराराज्यमें मिला लिया। इस पर गोड़के नवाब 
से यद इसेन गाइने कुपित हो कर गौरमन्निक नामक 
एक बङ्गालोको सेनापति बना कर भेजा। कुसिल्ञामें 
चयचाग ओर गोरमल्िकके साथ लड़ाई छिड़ोः। . प्रथम 
युडमें त्रिपुरासे न्य पराजित 'हो कर पोछे इट गई भोर 
मुसलमान-सेन्ध मेहेरकुल दुग अधिकार कर राइगसधे- 
को घोर अग्रसर दुई । सेनापति चयचागने लौटते समय 
सोणामडोके दुगमें आश्रय ले कर गोमतो नदोमें एक बांध 
बांध दिया, जिससे २ दिनों तक जलस्त्रोत बन्द चो: गया । 
मुसलमान लोग नदोको सूखा समझ ज्यों हो -प दल 
पार कर रहे थे त्यों हो सेनापतिने बांध तोड़ दिया। 
जिससे अधिकांश मुसंलमान-सेना जलें डब मरो'। जो 
कुछ बच रहों उन्होंने ण्डोगढ्में भ्रा कर आखय लिया । 
किन्तु रातको निएराको सेनाने दुग में प्रवेश कर वहुतों- 
को मार डाला। बहुत थोड़ी सेना अपने प्राण ले कर 
गोड़को भाग चलो । मेहरकुलदुग में शत्रु को पराजित 
करनेको आशासे महारोज ोधनमाणिक्ने एक काले 
चण्डालके बालकको भवानोके निकट वलि दी थो। 


त्रिपुरा 


हायतन खां नामक गोंड़के एक दूसरे सेनापति इस समिय 
पुनः तिपुराको ओर अग्रसर इए। क्‌,सिल्लाके निकट 
युध इश्रा। पहले युइमें चयचाग तो पराजित इए, 
किन्तु भ्रन्तमे पूव कौशल अवलस्बन कर उनने सुगड़िया 


-दुग के नोचे सुसलमान-सेनाको जलमें बहा दिया। वचो 


खुची सेनाने सुगड्या दुग में आस्य लिया । दिगुण से न्य 
नहीं होनेसे त्रिपुराका जोतना असम्भव है, ऐसा जान 
कर वै नो दो ग्यारह होगये। बइतसेकेद भो कि 
गए । - ॥ 
ब्रिपुरामें पहले चोदह देवताओ्रोंके निकट वाषिक 
एक हजार नरवलि दो जातो थो। महाराज सोधन" 
माणिक्यने उसे बन्द कर अपराधो ओर युद्धले बन्दो 
शत्रभोंको बलि देनेको प्रथा प्रचलित कौ ।.. उन्होंने 
मिथिलासे गोतवाद्यविशरदु मनुप्यांको बुला कर अपने 
राज्यमें स गोतविद्याका खूब प्रचार किया । तभीधे राज- 
वंशके प्रत्येक मनुष्यका कुछ न कुछ अनुराग उस बोर 
देखा जाता है। महाराज ग्रोधनमाणिक्यने एक शिव- 
मन्दिर और १ मन सोनेको सुवनेश्वरो-प्रतिमा निर्माण 
को । ०२५ ब्िपुराब्दमे (१५१५ ई०मे) उनको खत चुई। 
महारानो भो उनके साथ सतो हो गई' । योधनक्षे बड़े 
लड़के ध्वजमाणिक्य राजा हुए । दै वर्ष राज्य करनेके 


बाद इन्द्र नामका एक शिशपुत्रको छोड़ महाराज ध्वज- 


माणिक्य परलोक को सिधारे । 
बाद ध्वजमाणिक्यके छोटे भाई देवमाणिक्य ८६२ 


'ब्रिपुराब्द्मे ( १५२२ इनमे) राजा हुए । -वे-पहले 


पहल चट्टग्रामसे प्रचुर घन ओर बइतसे दुष्ट मनुष्योंको 


'कोद कर लाये। बन्दि लोग चोद्‌इ देवता भॉके निकट 


बलिदान दिये गये । चोन्ताई (चोदह देवताओ कै प्रधान 
पूजक)-ने इस समय राजासे कहा,--'शिवजोने प्रधान 
सेनापतियोंका रक्त चाहा है! देवताको खुश करनेके 
लिये महाराजने दुष्ट पुरोहितको सन्त्रणासे प्रधान सेनाप- 
तियोंको बध किया । कुछ दिन बाद हो जब उन्होंने जाना 
कि चोन्ताई ध्वजमाणिक्यको खोके साथ मिल. कर उन्हे 
मार डालने को कोशिशमें है, तब वे सो सतक' हो गये। 


“किन्तु सुअवसर पा कर चोन्ताईने छिपक उन्हें' 
'उन्ह ' मार 
वाद चवचागने चाराकानराज्यके कई अ'श जोत लिये 1) .६ न मार कर 


न्ट्रसाणिकाको ८.४५ $० सें.सि'हालन-पर बिठाया-और 


न्द्र्मा 
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त्रिपुरा 


आप रानोके साथ राज्य करने लगे। चार महोनेके बाद 

'जब सेनाओं ने जाना कि चोन्ताईने रानोको सलाहसे 

देवमाणिक्यको मार डाला है । तब उन्होने उन्मत्त हो 

कर परपिष्ठ चोन्ताई, पापिनों रानो ओर पापोयंसोक 

'गभजात शिश महाराज इन्द्रमाणिक्यको विनाश कर एक 
` गड में गाड़ दिया । 

इसके बाद देवमाणिक्यके बड़े लड़के विजयमाणिक्य 

८४५ त्रिपुराव्ट्मे ( १५३५ ६० में ) .राज्यसि हासन पर 

अभिषिक्त इए। विजयने राजा हो कर जब देखा, कि 

मन्तो हो प्रकतराजा हैं, व साच्चो गोपालमात्र हैं। तब 

उन्होंने खूब शराव पिलाकर मन्त्रको मार डाला । इनके 

सम्रयमें दिल्लोके सस्त्राट ने त्रिपुराको खाधोनता खोकार 

को | विजयसाणिकने कई हजार पठान अश्वारोहो सेना 
नियुक्त को। खासियाके राजा उन्ह वाषिक ५ हाथो 

और १० घोड़े करखरूप देते थे। अभिमानमें आ कर 

जब जयन्तियाके राजाने उनको अधोनता खोकार न 

को, तब विजयमाणिकप्रने उनका विनाश करनेक्रे लिए 

१२सो भगोको १२ सो कुदालो दे कर भेजा । भ गोके 

हाथसे मरना अपमानजनक समभा कर जयन्तोके राजाने 

'उनको अधोनता सरोकार को । पोछे उन्होंने पठान सेनाको 
चट्टग़राम जोतनेके लिए भेजा; किन्तु उन लोगाँको तन- 

खाइ बाको थो : इसलिए वे राजाको मार डालनेके लिए 
“तयार हो गये। महाराज विजयमाणिकाका जब यह 

बात माल म दुई तब उन्होंने खय युद्द करके उन 

लोगोंको केद कर लिया ओर चीदइ देवताओंके सामने 

बलिदान दिया । ` बाद वङ्गालके नवाब सुलेमानने एक 
हजार अश्वारोहो ओर १० हजार पदाति सेनाकै साथ 

महत्मद खाँ नामक सेनापतिको त्रिपुरा भेजा । चट्ग्राममें 
८-मास तक लड़ाई होतो रहो । युदवमें पहल त्रिपुराके 

सेनापति विनष्ट'हुए सदो; किन्तु पोछे: मुसलमानोंको 

हो हार इई.। सेनापति महग्मढ खाँ लोहेके पि नरेमें बन्द 
करके राजधानोको लाये गए; यहां -चोदह ' देवताआओंके 

निकट उनको बलि दो गई । 

` कुछ दिन बाद विजय-माणिक्यने खय' बड़देश पर 

आक्रमण किया |. उनके साथ २६ इजार- पदाति,'' 
'हुजार- अश्वारोहो और ५ इजार-नावें धो । सुवण 
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लड़ाई छिड़ों, मुसंलसान लोग हार गये । पोछे वे लाचा 
नदो पार कर पद्मापय न्त अनेक स्थानोमें लूट मार मचाते 
हुए लोट आये । ब्रह्मपुत्र नदोओ किनारे आकर लटको 
सामय्रो राजधानो भेज दो गई ओर आप योदड्टमे लूट 
मार मचाने लगे। थोइट्को लट कर उन्होंने वहांके 
एक ग्रामके सभो अधिवासियोंको विनाश कर डाला ओर 
पोळे बइतसे जलाशय खुदवा कर वे खदेशको लौट 
आये। | 

विजयमाणिक्य एक दिन कल्पतरु इये थे। इनके 
छोटे लड़के अमरने सेनापति गोरोप्रसादको कन्यासे 
विवाह किया। किसो ज्योतिषोने राजासे कहा था, फि 


` उनके छोटे लड़ने हो राजा होंगे। यह सुन कर उन्होंने 


अपन बड़े लडेको तोथ याल्लाके बहानेसे पुरुषोत्तममें 
भेज दिया । विजयमाणिक्य प्रवल पराक्रमसे ४७ वष 
राज्य कर ८८.३ त्रिपुराब्ट्मे व रन्तरोगसे मरे । बइतसो 
रानियां भो उनके साथ सतो इडे । 
बाद उनके छोटे लड़के भनन्त खसुरको सद्दायतासे 
राजा इए, किन्तु डेढ़ वष के बाद श्वसुरसे हो गुश् तोरसे 
मार डाले गये । उनको खो जब सतो दोनेको चलो, तब 
उनके पिता गोपोप्रसादने उनको रोका । अन्तमें रानोने 
स्वय' सि हासन पर बठनेको इच्छा प्रगट को; किन्तु 
विश्वासघातक जामाढइन्ता गोपोप्रसाद कन्याको 
राज्यसि हासन नदे कर ख्य उदयमापिक्य नाम 
धार करके ८०५ त्रिपुराब्ट्मे ( १५८५ इमे ) सिंहा 
सन पर बेठे। बाद उन्होंने कन्याको चण्डोगढ्ग्राम 
जागोर देकर इस्तोगढ़को रानो बनाया। गोपोप्रसाद 
पदले धम नगरके तह्सौलदार धे, पोछे राजाके पाचक 
बाद चोकोदार और अन्तमें गालग्रामको छ कर शपथ 
खा करके सेनापति इए । 
उद्यमाणिक्यने राजधानो राङ्गासद्टोका नाम बदल 
कर उदयपुर रखा । उनके समयमे बडतसे जलाशय 
ओर प्रासाद बनाये.गये। उनके २४० खिया धों जिनमें- 
से अनेक स्रष्टा थो । इस समय गोड़के एक मुसलमान 
राजपुत्र स्तमण करनेके लिये त्रिपुरा आये। महाराजने 
उनका ख ब सत्कार किया । स्रष्ट रानियो मंसे किसो 
किसो ने इनके साथ भो सङ्गत को । यह रहस्य मालम 
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हो जाने पर उदयसाणिकाने गोड़-राजपुत्रको' ` देशसे 
निकलवा दिया भोर स्रष्टा खियो'को हाथोके पेरसे 
कुचलवा दिया । 
सुगलोने पुनः इस समय चट्ग्राम पर भधिकार शिया 
युददमें २४ इजार त्रिपुरसेन्य विनष्ट हुईं । इश युद्धके 
५ वषे बांद किसो खोने विष खिला कर राजाके प्राण 


नाश किये | उद्यमाणिक्यके समय त्रिपुरामें घोर दुभि च 
पड़ा जिससे बहतसो प्रजा नष्ट हुई । 
उद्यमाणिक्यक्े बाद उनके लड़के जयमागिक्य 


१००६ तरिघुराब्दमे (१५८-६६०मे) राजा इए। वे नाममात्र- 


के राजा धे। उनके चाचा रङ्गनारायण हो सव सर्व हों 
'कर राज्य चलाते थे। रङ्कनारायणने दे गा कि महा- 
राज अनन्तमाणिक्यके चाचा ( विजयमाणिक्यके भाई ) 
अमर बहुत प्रवल हो उठे हैं, उनको शोध दमन नहों 
'करनेसे पुरातन राजव श पुनः इनके हाथ लग जायगा। 
यह सोच कर उन्हो ने एक टिन अमरको भोजन करनेके 
लिये बुलाया । वहां अंमरक एक बन्धुने तलवारसे एक 
पानको दो खण्ड कर उन्हे इशारा किया। अमर यह 
इशारा समभ इठात्‌ असुस्थताका बहाना करके घोड 


` पर सवार हो चल दिये । पोछे वे एक दूषरेको मारनेको _ 


चेष्टा करने लगी । रङ्गनारायणनै भय गा कर दुग में 
“आश्रय लिया और पत्रद्ारा अपने भाइको सपं न्य आकर 
अधर पर चढाइ करनेके लिये बुलाया । राइस पत्रवाइक 
अमरसे पकड़ा गया ओर केद कर लिया गया। असरने 
“रङ्गका हस्ताक्षर बना एक छत्रिमपत्र तेयार कर रङ्गके 
निज विशस्त अनुचर दवारा उनके भाईके पास भेज 
दिया । रङ्गके भाईने पत्र पाकर वाइकका ज्यो हो आलि- 
इन किया त्यो' हो वह उनका मस्तक काट कर अमरके 
पास. ले आया । अमरने उस सस्तकको दुग में रङ्कके पास 
मैजवा दिया। रङ्ग मस्तक देख व्याकुल हो उठे श्रोर 
सोचने लगे, कि जब भाई मारे जा चुक हैं, तब अवश्य 
हो उनको सेना भो निइत दुद्दै होगो । इस पर वे आप 
भौ भयभीत हो किला छोड़ कर भाग गये। दो दिन 
छिपके .रइनेके बाद अमरकी एक सेनान उन्ह दर्व 


पाया ओर उसने तुरत उनका मस्तक काट कर अमरको . 


उपहार दिया। अमरने खुश हो कर उस सैनिकको 
` ‘साइसनारायण'की उपाधि दो । 


त्रिपुरा 


| 
| 


जयमाणिक्यने यह सम्बाद पा कर असरको एक 
पत्र लिखकर पूछा कि वै ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे 
हैं १ अमर अखमुखसे उत्तर देनेके लिये ससन्ध अग्रसर 


| 
हुए। महाराज जयसाणिका डरकर कहाँ भाग गये । 


असरको सेनाने उन्ह रास्तं में पकड़ कर मार डाला। 
केवल एक वर्ष राज्य करनेके बाद जयमाणिक्य सारे 
गये थे । 

१००७ त्रिपुराव्ट्ने असरमाणिक्य राज्यसि हा- 
सन पर बोठे ।. राजा होनेके साथ हो इन्होंने लिपुराके 
सभी जमो'टारांको लिख भेजा, “एक सुदोघ दोधि का 
खुदवानो होगी । इसके लिये आप लोग कुदाल भेजे ।” 
उनके कथनानुसार ८. जमो दारोंने ७३०० कुदाल भेजे 
थे। बाद उदयपुरम जो बडी दोधिका खुदवाई गई, 
वह आज भो अमरपागर नामसे प्रसिदध है। योइइते 
अन्तग तके जम्रो दारोंमे. इस काय में कुदालो नहं 
भेजो थो इस कारण महाराज अमरने उन्हे कद 
कारनेके लिये २२ हजार सेना भेजो । जमो दारने 
भाग कर योइइके सुसलमान शासनकर्त्ताको शरण लो । 
उनके लड़के कद कर लिये गये। अमरमाणिक्यने यह 
सुन कर योइट्के सुसलमान शासनकर्ता विरुद्ध यात्रा 
को ओर गरुड़व्य,इ बनाकर सूर्योदयके समय लड़ाई छेड़ 
दो । दो प्रको कुंछकाल- तक विश्वास कारनेके बाद पुनः 
युद्द,भ्रारन्भ हुओ | सम्ध्याकालमें मुसलमान लोग पराजित 
इण। १००८ त्रिपुराब्द्मे ( १४८८ इसे ) शायद यह 
घटना इई होगो । इसो समयसे सोहइ त्रिपुराका कर- 
प्रद इआ । नोभ्राखालोके अन्तगं त बलरामके जमोन्दारने 
पहले अमरमाणिक्यको कर नहीं दिया थोर .कहा.कि, 
अमर जारज हैं । अतएव वे राज्यके. विधिसङ्घत 
अधिकारो. नहो हो सकते। यह. सुनकर. महाराज 
असरने एक दल सेना भेजकर युद्दमें उन्ह'. करप्रद 
बनाया । इस समय वाकलाचन्द्रदोप बहुत समहः 
शालो था। अमरमाणिक्यने धनक्ने लोभसे उत्त राजयमें 
ल,टपाट सचाई और बइतसे. अधिवासियोंको दासके 
रूपमे बन्द किया बइतोंको खरोदा भो। बाद उन्होंने 


| ब्राह्मण-दम्मतो ओर तुलापुरुष दान किया तथा दोचि का 


। ' बन 
00-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized ‘by ०९११ निपुराब्दमें बढ़ालके नवाब इसलाम 


त्रिपुरा ` 


“अनुसरण किया “था । पुन; -दोनोंमें सुठभे ड़. इडे । 
, इस वार त्रिपुराके -पठान-अश्वारोहियोंते अवाध्य 
हो जानेसे कुमारों को हार इई । 


खाने राजधानो ढाकासे त्रिपुरा पर घावा किया। अमर 
` माणिक्यज्षे इशा-खाँ नामक एक मुएलमान : सेनापति 
.था। एक बडो सेना दे कर मदाराज अमरने उन्हो'को 
युदमें भेजा । इशा खाने शत्र्‌ के सामने होते इ,ए भो 
: समय जान कर आक्रमण न किया। त्रिपुराके प्रधान 
: सन्तोने यह सुनकर और भो एकःट्ल सेना उनको सहा- 
„ यताक्षे लिये भेजो-और इशा खाँको इक्म दिया, कि.वे अब 
ससयको. अपेक्षा न:कर:विपक्ष पर आक्रमण करे । इस 
: समंय अमरमाणिक्यको खोने इशा खाँको प्रसादखरूप 
, अपना चरणात भेजवा दिया। इशा खाँले रानोके इस 
: अनुग्रहसे. उत्साहित हो बारह इजार . अश्वारोहो 
शौर कुछ पदाति सेना ले झर शत्र, पर .इठात्‌ आक्रमण 
' किया। ` सुतलमान लोग पराजित हो कर भाग चले 
> और इशा खाँ विजयो होकर लौट आये । 
इसके वाद ग्रसरमाणिक्यने आराकान पर आक्र- 
-मण कर उसके अन्तर्गत कई एक प्रदेश जोत लिये। 
:आराकानपतिने बार बार पराजित होने पर : पोत्त,- 
:: गोजोंको सहायता लो ओर त्रिपुराके राजा पर 'घावा 
क्षिया। : युद्दमें पहले त्रिपुरापति प्राजित : इए, किन्तु 
= दन्तसञ्चय कर पुनः आराकान पर .चढ़ाई करनेको 
उद्यत हुए। इस पर . आराकानक राजाने एक वर्ष 
तक लड़ाई बन्द रखनेक लिये अनुरोध किया । दोनो 
: पक्षके लोग आगासो दुर्गोत्तवको पहले युद्द . करनेको 
सहमत इए, क्योंकि युद्में .बन्दियांको दुर्गाक सामने 
वलि दे सके गे । त्रिपुराको सेना नोट आई । आराकान- 
/ .' पतिने. अच्छा मोका देख सन्धिभड़्' कर दो तथा चडग्राम 
- पर ध्राक्रमण वार: अधिकार कर'लिया। . त्रिपुरापतिने 
: आपने तोनों पुत्रोंको सेनोपति बंना.कर एक: बंड़ो सेनाको 
. साथ-मैजां । आराकानपतिने भयभोत हो झाथोदांतका 
बना इआ. मुकुट उपहार दिया और राजकुंसारोंक 
`. निकट सन्धिका प्रस्ताव पेश सिया । ` सुक,टके ` अघि- 
. करारको लिग्रे तोनो' राजङ्गमारोंमें अनवन . हो गई। 
; ऐसे अवशर पर आराकानक राजाने त्रिपुराको सेना पर 
: घावा किया 1 तोनों राजङुमारोंमेंसे एक आहत हाथो- 
„~ को पोठ परसे गिर कर पद्चत्त्वको प्राम इए ओर शेष-दो . 
राजकुमार पराजित हो कर भाग चले । सगो'ने . उनका ' 
Vol. उ. 13. 


४९ . 


मग लोग राजधानो 
उदयपुर पडँच गये। ` अ्रमरमाणिक्य दुलक्षण समभ 
राज़धानो छोड़ कर देवघाट नामक स्थानको चले गये! 
मग लोग उदयपुरको :ल.ट़ कर वापिस आ गये। उसो 
समय फेंनो नदो त्रिपुराको दक्षिणोसोमा निदि ष्ट हुई । 


_ नट््रासादि खान -ाराकानराज्यमेः अन्तग त इए । 


महाराजः राजको अवस्था; पुत्रोंको बुडि ओर विवेचना 
आदि देख कर दुःखसे व्याकुल हो उठे। अन्तमे एक 
दिन पवित्र मनु नदोमें. सान कर उन्होंने अंफोम खा | 


- कर प्राणत्याग किया । उनको स्त्रो भो सतो हो गई । 


१०२१ त्रिप्राव्ट्मे ( १६११ इ°में ) अमरमाणिक्यके 
पुत्र राजधर राजा दुए॥। वे शान्तिप्रियः वैष्णव 
थे। सिफ 'देवकाय में लगे रहते थे। उन्होंने एअ 
सुन्दर विष्णू मन्दिर . निर्माण किया था, जिसमें ८ | 


- गायक सव दा इरिनाम-क्रोत्त न करनेके . लिये नियुक्त 


थे। उन्होंने बइतसे ब्राह्मणो को विस्तर जमोन दान दो 
थो। मन्त्रियोंके उनको उदारता पर छेड़-छाड़ करने पर 
महाराज राजधर बोले,--“शेष अवस्थाको मेरे अट्टटमँ 
क्या होगा, यह कीन कइ सकता है। समय रहते पर- 
कालका उपाय करना अच्छा है।” इधर बङ्गालके . 
नवाबने राजधरको ऐसो अवस्था सुन त्रिपुरा पर आक्रमण 
करनेके लिये एक सेन्यदल भेजा; किन्तु त्रिपुराके सेना- 
प्रतिके कोलते वे पराजित इए । राजधर ₹ वष राज्य 


“कर गोमतोमें. डव मरे। 


बाद १०२३: त्रिपुराणब्दमं ( १६३१ इमे ) 
राजधरके : पुत्र यशोधर राजा हुए ।. राजा. होनेके 
साथ. हो इन्होने त्रिपुरामें मगं लोगोका अत्याचार 


“निवारण कियां। इनके समयमै दिल्लोशर जहाँगोरने 
“कई एक हाथो करखरूप सांगे थे । महाराज यशोधरके 


देनेमें अखोकार करने परं दिल्लोके भआदेशसे बङ्गालके 


: नवाबने त्रिपुरॉ*पर आक्रमण "किया । .- दिंल्लोसे मुगल 


सेन्य भी:पहं च चुकी यो । युद्धमें ज्िपुराके राजा परा 


` जित चौर बन्दो इए। ` सुगलसेना ` राज्यका कुछ अंश 


लूट बेन्दौ महाराज ययोधरमाणिब्यक्रो -साथ ले. कर 
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डी ५७ 


॥ 


दिल्ली पह चो । सस्त्राट ने उन्हे छुटकारा दे कर काहा, कि 
“यदि वे प्रतिवष कडे एक हाथो और घोड़े करस्वरूप 
दे, तो उनको विरुद लड़ाई नहो' ठानो जायगो । यशो 
धरने इसे अखोकार किया और यवनसे पराजित होने 
पर वे तोधोटनम पापदेच क्षय करनेके लिये प्रयाग, मधुरा 
घन्दावनादिको ग्ये । ७२ वर्षको अवस्थामें हन्दावनमें 
विष्ण रेवा करते हुए उनका प्राणान्त इञ्रा। उधर 

. त्रिपुरा अवशिष्ट मुगल सेना लगातार दो वर्ष तक 
राज्यमें ल_ ट-मार मचातो रहो । इतनेमें वहां महामारी 
उपस्थित हुई, जिसमे अधिकांश सुगलो की सत्य, हो गई 
और भअवशिष्ट प्राण जानेको भयसे त्रिपुरा छोड़ दिल्लोको 
चले आवे | बाद कल्याणसाणिक्य सभो त्रिपुगवासियों- 
को सम्मतिसे राज्यसि हासन पर बेठे । 

१०३५ तिपराब्द्मे ( १६२५ <०में ) कख्याणमाणिक्य 
राजा इए। वे जिनके पुत्र थे, वह * राजमालामें लिखा 
नहों है; किन्तु लोग उन्ह यशोधरमाणिक्यके ज्ञाति स्त्राता 
बतलाते हैं। अनुमान किया जाता है, कि महाराज 
राजघरमाणिक्यके एक भाई आराकान-युददमें हाथोके 
पेरतले मर चुके थे ओर दो भाग गये थे । कल्याणम'णिक्य 
इन्हीं दोमेंसे किसोओे पुत्र होंगे। . कल्याणसाणिब्यने 


- जन्मसस्वश्चमें भो एक लोकिकप्रवाद है-उनका पिता 


एक दिन आखेटको बाहर निकले। एक पलायित 
'अगके पोछे दोड़ते दोड़ते मध्याकालमें वे प्याससे कातर 
हो गये । वाद जलको खोज करते करते वे बाछाल-प्रजा जे 


. घर पर गये । त्रिपुरा जातिमें बाछाल नामक एक सम्प्र 


दाय है। कल्याणके पिता उस बाछालको रूपवतो 
कन्याको देख कर मोहित हो गये । बाछाल-कुमारोने भो 
राजपुत्रको आत्मसमप ण किया ओर उसोसे कल्याण- 
माणिक्यका जन्म हुआ। महाराज कल्याणमाणिक्य 
विद्वान्‌; बुद्धिमान्‌ और बलशालो थे। उन्होंने सेनाओंको 
सुशिक्षित किया । उन्‍्हींसे त्रिपुराके राजपरिवारमे एक. 
न,तन नियम स्थापित इभा । उन्होंने. झो सबसे पहले 


युवराज पदको ष्टि कर अपने बड़े लड़के गोविन्दको 
'उस पद पर नियुक्त किया रोर सिक्कमे अपन नासके 


साथ “शिव? देवनाम अङ्कित किया था.। उन्हींके समय 
से राजनामके साथ देवनाम योग कर सिक्का मुद्रित 


त्रिपुरा 


हुआ करता था | सस्त्राट, शाइजहान्‌ने उनसे कर माँगा. 
था, किन्तु कल्याणमाणिक्यके अखो कार करने पर सस्त्राट्‌- 
ने वडाले सुवेदार शाह सुजाको तिपुरां पर चढ़ाई 
करनेका हुक्म दिया । शाह सुत्राने जो स न्यद्ल भजा 
था, उनके साथ एक चम निमित कामान था। जो कुछ 
हो, महाराज कल्याणने मुसलमानों को पराजित कर भगा 


` दिया था | इसके बाद कल्याणने तुला उपलचमें उड़ो ता, 


मथुरा आदि दूर स्थानोंसे ब्राह्मणोंको बुलाकर प्रचुर घन 
दान दिये थे और अपने राज्यमें घूम घुम कर निःख 
प्रजाको अर्थ दान तथा ब्राह्मणोंको यथेष्ट भूमि दान दो 
थो। जब कोई तोर्थाटनको इच्छा करता तो, वे अपने 
राजकोषसे उसका खच देते थे। न रनगरके कशबा 
ग्राममें उनको प्रसिद्ध दोघि का आज भो 'कल्याणतागर 
नामसे विद्यमान है। कल्याण २४ वष राज्य कर १०६८ 
त्रिपुराब्ट्मे खग को प्राप्त हुए। : | 

बाद युवराज गोविन्ददेव 'माणिक्य को उपाधि 
धारण कर १०६८. तिपुराव्ट्मै ( १६५८ इमे ) राज्य- 
नि'हासन पर ब ठे । उनक्रो खो कमला महादेवो बहुत 
धस परायणा थीं । उने सिक्के रे एक पृष्ठ पर शिव ओर 
खामोका नाम तथा दूसरे एष्ठ पर उनका नाम अङ्कित 
रहता था! डनका निमित कमलासागर आज भो 
कशवा ग्राममें वत्त मान है। महाराज गोविन्द के छोटे 
भाई नचत्रराय बङ्गालके सुवेदार शाह सुजाके साथ मिल 
कर त्रिपुरा आक्रमण करनेको उद्यत हुए ; किन्तु महा- 
राज गोविन्दसाणिक्यने सोचा, कि इस ग्रुद्धमें चाहे मेरा 


प्राण जायगा अथवा मेरे भाईका । यह ससभ कर उन्होंने 


बिना युद्ध किये नक्षत्रक हाथम राज्य सोप आप आरा- 
कान राज्यम आश्रय ग्रहण किया । इधर नक्षत्र।य छत्र: 
माणिक्य नामसे सि हासन पर बं ठे । महाराज गोविन्द्‌ 


'भाराकानके आश्रयर्में जब चट्टग्रासमे रहते थे,. तब 


भ्वाढयुदसे पराजित शाह सुजाने झा. कर आराकानमे 
आसय-लिया। राइस महाराज गोविन्द्देवने उनका 
खव सत्कार किया ओर यथासाध्य सद्दायता भोदो। 


सुजाने उनके व्यवहारसे लज्जित हो कर ज्ञप्ताप्राथना . 


मांगो ओर अपनो "निमचा” नामक बइमुल्य तलवार 
प्रदान को 
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सुजाके आराकान पहुँचने पंर आंरांकानके राजा 
'सुजाको कन्धाके रूपसे मुग्ध हो गये । उसे दस्तगत करने 
के लिये उन्होंने अपने राज्यमे यह प्रचार किया, कि सुजा 

पने कौगलसे आराकान जोतनेके लिये आये हैं, अतएव 
उन्ह मार डालना उचित है; किन्तु बिना युदका 
रक्षाका गिरना बोडॉके नियमसे अनुचित था, इसलिये 
` उन्होने छिप्रके सुजाको पकड़ संगाया ओर उन्ह एक 
नावमें वांध कर नदोमें डु बो दियः । सुजाको खोने 
अपनो छ।तोमें छुरो चुभा कर प्राण त्याग किया और दो 
.कन्याओंने विष खा करश्रतत्मइत्या कों। तोसरो 
कन्याको आराकानजे राजाने ग्रइण किया था। 

इधर ७ वर्ष राज्य करके छत्रमाणिका जगट्राम 

औरं नरहरि नामक दो पुत्र छोड़ परलोक सिधारे। 
'छत्रश्ने रूव्थके बाद गोविन्ददेव पुनः सिंहासन पर 
बेडे। उन्होंने सुजाके प्रति आराकान-राजके टश स- 
व्यवहारसे मर्माइत हो कर सुजाको तलवारको 
सहायतासे अथ स'ग्रह किया और कुमिल्ानगरमें एक 
मछ्जिद बनवाई. जो आज मौ 'सुजा-मस्जिद' नामसे 
` वत्तमान है। महाराज गोविन्द्माणिकप्रने से हेरकुल- 
आवाद और वातिसा ग्राममें दोविका खुदवाई । वे 
भो. तास्त्रशासन द्वारा ब्राह्मणो कों बहुतसो जमोन दान 
कर गए हैं। १०७८ त्रिपुराव्ट ( १६६८. £०में ) उनका 
ट हान्त हो गया | 
- १०८० त्रिपुराष्ट्मे ( १६७० ई०में ) युवराज रामद व 
. ठाकुर (गोविन्दके ज्योष्ठ पुत्र) राजा हुए। उन्होंने पडले 
अपने साले वलिभोमनारायणको युवराजक पद पर नियुक्त 
किया। बाद अपने बड़े लड़को रत्रदेवको भो उसो 
पद पर स्थापित किया । इसके अनन्तर उन्हो ने युवराज- 
पदका अव्यवहित होनेके बाद हो 'बड़ा ठाकुर? नामक 
एक पदको स्रष्टि कर उस पर अपने दूसरे युत्र दुज य- 
देवको नियुता किया । इनको राज्यच्‌ त करनेके लिए 
षड्यन्त्र रचा गया, किन्तु इसका कुछ फल न डु! 
घनश्याम ओर चन्द्रमणि नामक उनके और भो दो 
पुत्र धे। खि 
१००२ लिपुराव्द्मे ( १६८२ $०से ) अनुगत il 


राजा हुए। उन्होने अपने छोटे भाई दुजआशफ्ित्त्े।मिड 5/0सुशल 


ठाकुरको पदं चोरं मामा वंलिमो मना रायंएंको “युवराज” 
का पद प्रदान किया; किन्तु उन्हे घोरे घोरे इटा कर 
राजव शोय चम्मकराय और गोरोचरणको युवराज-पद 
पर तथा चौथे भाई चन्द्रसणिको “बड़े ठाकुर'के पद पर 
नियुक्त किया । रल्रदेवके १२५ विवाह इए थे। रत्न- - 
माणिकय्रकों बहुत कच्चो उमर थो; किन्तु शेषोक्त युव: 
राजगण उनको अपेक्षा बड़ ओर बहत अत्याचारो धे । 
इस समय ब'गालके नवाब साइस्ताखाँने नरेन्द्रउाकुर ' 
नामक रत्नमाणिकाके एक चाचाको सहायतासे त्रिपुरा 
पर आक्रमण किया ओर उसे जोत भो लिया। बाद वे 
रत्रमाणिकय.प्रोर तोनो युवराजो को केद कर लाये । 

- साइस्ता खाँको सहायतासे नरैन्ट्रठाकुर राजा इए । 
तोन वर्ष राज्य करनेके वाद रल्रमाणिकाने साइस्ता खाँ, 


- को हस्तगत कर पुनः राज्याधिकार किया । २८ वर्ष 


राज्य करनेकै बाद रलमाणिकयरके तीसरे भाई घनश्यामने 
उन्ह राजच्य त किया । 

घनश्याम राज्य पा कर महेन्द्रमाणिका नामसे 
मि'हासन पर बेठे। मन्ब्रोके परासश से महेन्द्रने एक 
स्त्रोके दो खामो रहना युत्तिसिड नहों दै, यह जान 
र्रमाणिकाको मार डाला । श्रन्तमें भाढवधके पापसे 


दुःखप्न देखते देखते ३ वष के अभ्यन्तर हो उनका प्रा ण- - 


वायु उड गया । 

११२४ तिपुराब्ट्से ( १७१४ ६०में ) युवराज दूज य” 
देव धम माणिका नास धारण कर सि हासन पर 
आरूढ़ इए। उन्होने चन्द्रमणिको युवराजके पद पर 
और बड़े लड़के ग'गाधरको बड़े ठाकुरके पद पर 
नियुक्त किया । ब गालके नाजिरने इस समय एक दल 


` सोन्य सेज त्रिपुराके कई एक जिले अधिकार कर लिए 


और वहां मुसलमान जमोंदार नियुक्त किया तथा एक दल 
सुगलस न्य उदथपुरमें रख दो! एक दिन मुगल लोग जब 
नि्चिन्तचित्तसे भोजन कर रहे धे, तब घमंसाणिकयः 


ने इठात्‌ उन पर आक्रमण किया और उन्हे छिन्न भिन्न | 
कर मार डाला। 


बइत थोड़े लोग प्राण ले कर भाग 

पाये । त 
णिकपक्ने लड़के जगट्रामने इस समय ढाकावे 

i Ve साथ मिल करे त्रिपुरा पर 
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श्र 
चढ़ाई को । यंदे. पह ले:तो त्िपुराको-जोत इई; किन्तु 
पोछे “महाराज, धम माणिका पराजित. हो कर भाग 
गए! .. . | 
११४२ त्रिपुराब्द्मे ( १७३५ ६०में ) जगद्राममाणिका- 
.ने मुसलमानोंके साहाय्यपे राज्य प्रात किया, किन्तु उन- 
से त्रिपुरानें जो चति हुई, वह प्राज तक स शोधित न हो 
सको। मुसलमान-दोंवान मोर इबौवने पाव त्य त्रिपुर! 
-खाधोन रख अन्य समस्त स्थान मुसलमान राज्यते मिला 
लिए. और उन्हे मुसलमान जमौंदारके हाथ .सौंपा ! 
केवल जगट्राम-माणिकाको २२ परगनेका,चकला रौसना 
वाद जागोरके रूपमें दे. दिया। यह जमोंदारो अब भो 
मोजद्‌ है। त्रिपुराके राजा अभो. इसका कर घटिश- 
सरकारको देते हैं। . . .... म 
. घसमाण्कपर राज्यच्‌तं हो कर सुसलमानोंको सहा- 
: यताके बिना भोर कोडे टूसरा उपाय न देख मुशिदा 
बादको चले:गये । वहाँ उन्होंने जगत्‌ सेठसे मिन्नता“को- 
:और उनको संहायतासे पुनः राज्यप्राप्त किया।  धर्म- 
: साणिकांने ब गला भाषामें मद्दाभारतका अनुवाद किया । 
थोड़े समयके वाद धम माणिकाको सत्य, इड । 
बाद ढाकाके फौजदारने धस माणिक्यक्े बड़े लड़क 
- -. गङ्गाधरको उनके पिताक समयका बाको राजस परि- 
शोध करनेको कहा । इस पर उन्होंने अपनो अमता 
प्रगट को । - युवराज चन्द्रमणि वद ऋण परिशोध कर 
फोजदारको सहायतासे सुकुन्द्साणिक्यः नामसे राजा 
इए मुकुन्दने [राज्य पा कर अधस नहीं क्रिया । 
उन्होंने अपने भतोजे गङ्गाधरको हो युवराजे पद पर 
ओर बड़े लड़के . पांचकीड़ोको बड़े ठाकुरके पद पर 
नियुक्त किया तथा जामीनखरुप पांचकोड़ोको सुश्रिंदा- 
; वादमें रख छोड़ा | मुकुन्दसाणिकाने रुद्रमणि 'नासक 
एक ज्ञातिको हाथो पकड़नेके लिये मतिया . पहाड़ पर 
भेजा। वहां रुद्रमणिनो बूचरनारायण नामक पाव तोय 
त्रप्ररा संर्दारके साथ मिल कर सुकुन्द्माणिक्यको एक पत्र 
(लिख भं जा, कि-: 'पाव तोय . विपुरगण . यवन-स'यवसमे 
रहना नहो' चाहते | मद्दाराजकी अनुमति पानसे वे 
फौजदार-सानुचर, चाजोको लिये मुनसिपकों बघ करन में 
'प्रसुतःहें.।! सुकान्द्मागिकाने पत्र पा कर चि 


विंपुरी' 


` लड़के जामोनस्वरूप - सुथि दाबादेमे' हैं । 


< 
1 


दिया, किं--'ऐसा नही हों सकतां; क्योंकि उनकै बंड 
रुद्रमाणि 
इस पर भो खिर न हो कर फोजद/रको मार डालने के 
लिये तौयार हो गये। सुकुन्दमाणिक्यन कि कत्त व्य- 
विमुढ़ हो कर वच पत्र फोजदारओो दिया । फौजदारने 
प्राणरक्षाक लिये कृतज्ञ न हो कर सोचा, कि महाराज 
मुझुन्द भो इस षड्यन्त्रं शामिल हैं। सुतरां उन्होंने 
उनको, उनके. लड़के भद्रसणि, कःणमणि ओर बड़े 
ठाकुर गङ्गा घरको कोद कर लिये । रुट्रमणिठाकुरन 
यह सस्बाट्‌ पा शर ससेन्य ग्रा उदयपुरको घेर लिया। 
इसो बोच- महाराज सुकुन्दनो यवनक हाथ बन्दो 
हो जाने पर विष खाकर आत्म इत्या कर डालो । रानो ` 
.सतो होनेको . तं यार हो गई” । इस पर सर्दार बूचर- 
नारायणन उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त करन को प्रतिज्ञा 


` को। - रानोने पहले अपने पुत्र पांचकोड़ो, ओर उनको 


बाद गङ्गाघरको उत्तराधिकारो निदेश किया; किन्तु 
बूचरनारायणके रुद्रमणिको उत्तराधिकारो : निर्वाचित 
करने पर रानोने चितामें, ब ठ आत्महत्या को.। 

सर्दार बूचरनारायणके . साहाय्यसे .रुद्रमणिठाकुर ` 
जयप्ाणिक्य ( रय ). नास धारण कर राज्यसि'हासन 


' परबैठे । ये गोविन्दसाणिक्यक छोटे भाईको छोटे 


लड़के के ज्येष्ठ पुत्र धे । ,फोजदारन अपनः अपराध 
पर क्षमा प्राथ ना मांगो । इस पर जयमाणिक्यने- उन्हें 


'अभयदान दिया । रुद्रमणि प्रथति राजकुमार छुटक्रारा 


पाकर ढाकाको चल दिये । 
. पांचकोड़ी.उस समय भो बङ्गालको नवाबको निकट 
थे। वै बहुत दिनोस्‌ त्रिपुरांका : कोई सम्बाद नहीं 


` पान से नवाबको अनुसति ले नाव पर चढ़ कर खदेशको 


आ रहे थे। पद्मागभ मे उन्ह ज्यों हो. ऋष्िणमणिक पत्रमे 


-राज्यकी अवस्था मालूम हो गई त्यों हो वे पुन; मुशि दा“ 


बाद लोट. गये। मवावने उनसे सब बाते सुन कर 
ढाकाक शासनकत्ताको उन्हें सहायता देनेका-बआादेश 
किया। बङ्गालको नवाबने इस समय: प्रोचकौडोको 
सि हासन पर बेठनेको अनुमति स्वरूप एक सनद दोः। 

पांचकोड़ोके ससेन्ध कुमिन्ना पहुंचने पर प्रजा और 


८-0 कर चिन्तित ही, उत्तर, सभो कस, चाहिशोनि, उन्हे अपना राजा बनाया-। उदयं” 


| 


त्रिरा हु १ 


परमं लडाई छिंड़ो। हिंतोय जयमाणिक्ये परमित ` 


इए । ११४८ ब्रिपुराब्दमें ( १७३८ इ०में ) पांचकोड़ो 
इन्ट्रमाणिक्य ( र्य) नामग्रहण ` कर सि हासन पर 
आरूढ हुए। उनको भाई छणमणि युवराज ओर 
इरिमणि बड़े ठाकुर इए। 
/ जयमाणिक्य रानय्युत हो कर हरिनारायण चोधरो 
“नामक एक व्यक्ति समस्त मेइरेकुलरे सैन्यदल और १४ 
सो सेनाओंको साथ ले त्रिपुराके कई स्थान ल टने लगे । 
अन्तमें उन्होंने रिथवत देकर ढाकाके शासनकर्ता जज- 
कादेरखाँको वशोभूत किया तथा इन्द्रमाणिश्यके विरुद 
उत्ते जित किय!। रोसनावादके बाको खजानाके कारण 
जलकादेर खाँ इन्द्रमाणिक्यको कैट कर ढाका ले गये। 
इस सप्रय: ढाकामें घमेमाणिक्यके पुत्र गङ्गाघर रहते थे। 
उन्होंने जलकांदेर खाँको घूस देकर राजा होना चाहा । 
मइम्मद रकिःनामक एक व्यक्तिने एक दल सेना साथ ले 
जलकादेरको आज्नानुसार गङ्गाधरको त्रिपुराके सि हांपने 
पर बिठाया। गङ्गघर दिंतोय उदयमाणिक्य नामसे 
राजा हुए | . 
जयमाणिक्य राज्यच्य त हो ढाकाके २ परगन का 
जमो'दारोसत्र ले कर वास कर रहे थे। ( इनके वंशधर 
: अब भो ढाकामें हैं वे 'कादवाके राजा वा 'ढाकाके 
- राजा?.नाससे प्रसिद्द हैं। ) जयमाणिकयने सफलता प्राप्त 
न कर सकने पर हद जगद्रामको पुनः भुलाव में डालन- 
को वेष्टा को । उन्होंने कइला भेजा, किः-“यदि जगद्राम 
रिशवत देकर ढाकाके नवाबको वशोभूत कर सक, तो 
“वे (जयमाणिक्य) पुनः राजा हो-घकते हैं और राजा हो 
-पर जगद्गामके भाई नरइरिको युवराज अवश्य बनावेंगे ।' 
- जगद्रामने मो:वैसा हो किया । जलकादेर खाँ भो अघ के 
दास थे । उन्होंने भो इसो समय उंदयमाणिक्यके बदले 
'जयमाणिक्यको .तिपुराका राजा खोकार किया. भर 
:उदयको भगाःकर उन्हें सि'हासन पर बिठाया । जय- 
` माणिक्यनो पुनः राज्य.पाकर जगद्रामके भाई नरहंरिको 
युवराज बनाया `. ¦: ` * 
` इस समय निवाइस महस्मद ढाकाको शासनकर्त्ता 
डुए। `.इसेनकुलो खाँ उनके सहकारो थे। इन्द्रसा- 


णिक्‍्यन इसेनकुलोसे मित्रता की और उनको सद्दा- | 
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यतासे बङ्गालको नेवोब अंलोवर्दी खासे सन्य लेकर 


` त्रिपुरा पर अधिकार जमाया । दितोय जयमाणिक्य कदो 
' बनाकर मुर्शिदाबाद भेज दिये गये । इन्द्रसाणिक्यने टूसरो 


बार राज्यप्राप्न कर सुशि दाबादमें एक प्रतिनिधि रखा ! 
कुछ दिनाक बाद सुशिदाबादसे सम्बाद : आया कि 
जयमाणिश्यने नवाबको प्रियपात्र हाजो इःसेनकें साथ 
मित्रता को हे श्रोर हाजो. इ सेन उन्ह राज्य देनेको 
चेष्टाने हैं। इन्ट्रमाणिक्य उद्दिग्न हो सुशिदांवाद गये 


- और उन्होंने सब बाते अलोवर्दों खाँसे कह सुनाई । 


नवाबने हाजो इ,सेनको इसके लिये तिरस्कार कर 
जयमाणिक्यको कारागारमें रखनेका आदेश दिशा। 
इन्ट्रसा गिक्य अपने राज्यको लोटआये। इसके बाद 
हाजो हुसेन अपमानका बदला लेनेके लिये कुसिल्लाके 
फोजदार हो कर त्रिपुरा. आये और इन्द्रमाणिक्यरे 
राज्यमें अत्याचार करने लगे। इन्द्रमाणिक्यने इसे सहन 
न कर नवावको खबर दो ।- उन्होंने इसका अनुसन्धान 


- सेनेके लिये इ.सेन उद्दीनुकों भेजा वे इसंक। पता लगा 


कर हाजो इसेन ओर इन्द्रसाणिक्यको साथ .ले. सुझि दा. 
बाद गये। नवाबने छाजोका हो दोष ठइरा कर उन्हें 


` इन्द्र्साणिक्यको चतिपूति करनेंको कहा । १७४४ इमे 


इन्द्रमाणिक्य इस उपलच्षमें सुशि दावबादमें थे। सरहट्टा- 
युडमें नवात्रने उन्हे एक दल सेनाका भार सो पा, किन्तु 
शारोरिक असुस्य रइनेके कारण वे.युद्दमें जा न सके । 


. उनको अखख्यताको बात सुनकर नवाबने हाजो इसेन- 
. के ऊपर चिकित्साका भार दिया । चाजोने चिकित्हकके 


साथ परामग करके जो औषध उन्ह 'खिलाई थो, उसोसे 
उनका प्राणान्त हुआ । नवाबने लोट कर उनकों खोज लों 
और रूत्युसम्बाद सुनकर बहुत आचिप किया । बाद उन्होंने 
उनके छोटे भाईको राज्य देनेके लिये कहा : फौजदार 
हाजी हसेन व सा दो करनेको राजो इए ओर कुंमिल्ला 


पहुँच कर उन्होंने युवराज छष्णमणिको रोसनावादसे 


मगाः दिया एवं समसेर गाजो ओर अबदुल रजाक नामक 


'दो व्यक्तियोंके ऊपर शासतभार अप ण-किया। युवराज 


छव्णमणिन बाइबलसे खाधोन त्रिपुराके कुळ अ शः अपने 
दखलमें कर लिए । इसके बाद हाजो .इसेन सुशि दा 
बाद आए और हितोय जयमाणिकाको . कारागारसे 


५४ 
सुक्त कर तिंपुरां ले गएं। जाते समयं ढांकांमें उनको 
सत्य दुई । तब हाजोन उनके भाई 
को विजयमाणिका नाम देकर सि'हाप्तन पर. विठाया 
झर रौसनाबादसे मासिक एक हजार रुपये उन्हे देने को 
व्यवस्था कर दो रोसनावादका राजख बाझो रह जाने" 
के कारण विजयमाणिङप्र केट कर लिए गए. ओर कुछ 

कालके बाद वहां उनका प्राणान्त डुम्रा। 

समशेर गाजो और अबदुल रजाक रौप्तनावादमें शासन 

करने लगे। त्रिपुरा जातिसे कर मांगने पर उन्हो ने कहा 
“कि राजव'श छोड़ कर ओर किसोको चस लोग कर 
नही देंगे) इस पर उन दोनो' सुसलमानो'ने परामश 
कर दितोय उदयमाणिक्यक भतोजे बनमालो ठाक र- 
को लच्मणमाणिक्य नाम देकर त्रिपुराके राजा बनान- 
का सङ्कल्प किया । युवराज छणमाण्क्षप्रको यह बात 
माल.म होन पर उन्होने तिपुराझा' राजसि हासन 
तोड़ कर नदोमें बहा दिया । लक्ष्मणमाणिक्य बांसके 
बने इए सि हासन पर अभिषिक्त इए । उन दो मुसल- 
सानो'ने उने नामसे नोश्राखालो और चश्य्राप्त प्रशति 

. देशोंमें ल.ट-पाट करना आरन्भ को तथा वे ल.टके माले 
अपने धनागार भरने लगे । रोसनांबादको प्रजान उनके 
झत्याचारको सहन न कर नवाब मोर-काशिस-अलो 
खासे: प्राथ ना को । इस पर नवावन सेना भेज दोनो को 
केटो वना कर तोपसे उड़ा डाजा। 

११७० तिपुरान्द्मं ( १७६० ई०में ): युवराजं ष्णः 
सणि नवाब काथिम अलो खाँको सनद ले कर छष्ण- 
सॉणिकय नामसे राजा इए । उन्होंने तिपुरामें नवोन 
राजसि हासन प्रलुत किया और उदयपुर परित्याग कर 
अगरतलामें राजधानो स्थापित को । छष्णमाणिकाने 
अपने भाई इरिसणिको युवराजे पढ पर और अपने 
चचेके पोते वोरमणिको बड़े ठाकुरके पद पर - नियुक्त 
किया। इस समय चश्य्रामके मुसलमान बचुत अत्या- 
चार कर रहे थे। कशवाग्राममें लड़ाई छिडो। महा: 
राज छशसाणिकाने पराजित हो कर दुर्ग में आशय 

- लिया भोर वहांसे अस्तनिक्षेप कर मुसलमानोंको 
परास्त किया । व्वशवा-दुन का भग्नावशेष व भो कालो 
खानके उत्तरमें वत्त सान है। इस समय अ गरेजोंने 


त्रिषुरों - 


ब'गांल दखल किया । पोछे १७६५ ई०मॅ लोड क्लाईव 
ने बंगालको दोवानो पाकर रालपलिक नामक एक 

' व्यत्तिक्रो रेमिडेण्ट बना कर त्रिपुरा भेजा । 
रय रत्नमाणिकाने कुमिल्ल मे जो सब्नदर्श चूड़ा- 
मन्दिरक्षा आरम्भ किया था, उसे महाराज कण मा णिका ने 


समान्न कर उसमें जगन्नाथको मूत्ति स्थापित को, युव- . 


राज इरिमणि कण्ठमणि और राजधरमणि नामक दो 
शिशुपुत्र छोड़ कर परज्ञोकको सिधारे। महाराज कष्ण 
माणिक्य ओर उनको स्त्रो जावा देवो कण्ठमणिका 
अनादर ओर राजधरका समादर करतो थों। ११८१ 
तिपुरान्दमें ( १७८० ई°को; ११वो' जुलाई ) महाराज 
कष्णमागिक्यको सःयु इड । उस समय कुमार राज्ञधर 
कुसिल्लासँ और रेसिडिण्ट लिक चध्ग्राममें घे! ` 
खामोको रुत्य के बाद रानो जाहवादेवो तिपुरामे 
राज्य करने लगीं । रेसिडेण्टने गवनं र जेनरल वारेन्‌ 
हेस्टिगूसको यह सम्बाद पइ चाया। मि? लिकके आगर" 
तला श्राने पर रानोने उन्हें कहला भेजा कि राजधरके 
सि हासन पर बेढनसे. वे राजकायसे अलग हो 
जाँयगौ । बडे, ठाकुर वोरमणि रानोका अभिप्राय समझ 
कर राल्याधिकार करनेके अभिलाषो इंए, किन्तु इठात्‌ 
सत्य्‌, हो जानेसे वे कुछ भो कर न सके। राज्यच्युत 
लच्मणमाणिक्यने ऐसे सुयोगमें ति'हासन अधिक्रार 
करनेको चेष्टा को, किन्तु जाळवारेवोऊे कौशलसे वे 
वशोभूत हुए । रक 
जाइवादेवोने इमिल्े में एक दोषि का खुदवाई, जो 
आज भो रानोको दोघो नाससे वत्त मान हे ; वारेन्‌ 
हैेष्टि गसने रानोऊे .कथनानुप्तार राजघरको ब्रिपुरापति 
स्वोकार किया । ११९५ ब्रिपुराव्ट्मे (१७८५ इने) मद्दा- 
राज राजधरसाणिफ्य सि'हासन पर बोठे और उन्होंने 
महाराज लच्झणसाणिक्यके पुत्र दुर्गामणि ठाक रको 
युवराजके पद पर नियुक्त किया। राजधर राजा R= 
सहो, किन्तु वे लिखना पढ़ना कुछ भो नहीं जानते धे । 
इघलिये अ गरे गवसे रटने रोसनाबाद कछ दिनोंके 
लिये ठिपुराके कलेकरके हाथ लगा दिया । उस समय 


वहाँको आमदनो १३९०० ०) रुपयेको थो) महाराज 
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त्रिएरा 


राजधरने मणिपुरके राजा जयसिइको कन्धासे 
विवाह किया । इनसे इन्हें कोई सन्तान न थो । दूसरो 
खोक गर्भ से उनके चार पुत्र थे जिनमे से दो को शे शव- 
. कालमें हो सत्य, इई ओर दो जोवित रहे । 
` इनके समयमें ब्रह्मदेशाधिपतिने त्रिपुरा और आरा- 
कान पर आक्रमण किया। 
लोगोंको पराजितं किया । आराकान ब्रह्मदेशके अधि- 
कारमं आया । कूक्षियोंके विद्रोही होने पर सेनापति 
आशमणिने उन्हें परास्त किया । 
. राजधरने अपने बड़े लड़के रामगङ्गाको वड़े ठाक रः 
के पद पर नियुक्त कर उनके हाथमे राज्यशासनका. भार 
सोंपा |. वे पिल्मन्त्रो कालोचरंणको सलाह ले कर 
अच्छो तरह राजकाय चलाते थे। खोडटडके किसो 
भद्र कायस्थको कन्या चन्द्रतारासे रामगङ्गाका विवाह 
दस्रा था -। 
राजघरने राजधानो में .हन्दावन नामक एक विग्रहको 
प्रतता को ओर मोगराग्राममें राजघरगच्ज्ञ नामका एक 
बाजार स्थापित किया। राजधर अन्तिम धवश्यामें व राग्य 
अवलस्बन कर १२१४ त्रिपुराव्ट्नें ( १८०४ इण्में) 
. कराल कालके गालमें फ मे । प्रिता रूत्युके बाद राम- 
गङ्गा राजा और भाई काशोचन्द्र युवराज हुए। युवराज 
दुर्गामणिने क्‌.लाचारानुसर राज्य पानके लिये आवेदन 
, किया । अन्तमें १८०८ इ०को १८वो जुलाईका प्रभिन्सियल 
कोट के मतसे व इ रांधनाबाद जमा दःरोक अधिकारो 
ठहराये गये. ।. महाराज रामगङ्गामाणिक्यने सदर 
. दोवानोमें अपोल.को । . अपोलम भो दुर्गामणिका खल 
कायम रहा ।. . अतः अ गरेज गवमे ण्टने दुर्गामणिको 
. :त्रिपुापति बनाया । रामगङ्घा राज्य छोड़ कर सोइइको 
चल गये ओर. वर्डाके विष्रगांव और वालिशिरा नामक 
- दो .परगने का जमो'दारो खल्व ले कर सपरिवार .रइन 
: लगे । 
- . दुर्गामाणिक्य १८०८ ई,में राजा .इए। . उन्होंने 
: पहले दोवान.रामरत्नको कन्या सुमित्रा देवोको व्याद्दा, 
उनके गभ से दो कन्या. उत्पन्न इडे । पोछे उन्होंने नकल 
ग्राइलिसकी कन्या सहमति विवाह किया। _ 
दु्गामाणिक्यने काशोमें शिवका. स्थापन और शिव 


सेनापति आशुस णिने मग 


CS 


५५ 


मन्दिर निमाण किया । 
दितोय विजयमाणिक्ष्यके पौत्र शब्म चन्द्र ठाक रको 
युवराज पदोपयोगो छत्रदण्डादि दिये धे, किन्तु उनका 
अभिषेक नहँ इग्मा। शब्म चन्द्रके हाथमें राज्यभार 
देकर आप काशो को चले गये । राइमे १२२६ तिपुराब्ड्‌- 
को ( १८०८ ई०्के अप्रिल मासको ) पटनेमें उनका 
देहान्त इआ । 

दुगामाणिक्यको खत्य के बाद रामगङ्गा अ गरेजके 
अनुग्रहसे पुनः राजा इए। कण्ठमणि ठाक रके पुत्र (सहा- 
राज राजधरके बड़े भाई ) अज्ञुनमणि ठाकुर, मनो" 
नोत युवराज शम्भू चन्द्र ठाकुर और रानो सुमित्रा म हा- 
देवोन रोतनावाद जमो दारोके लिये सुकइदमा 
चलाया; किन्तु रामगङ्गा माणिक्य पले बड़े ठाकुर थे 
इसलिये सदर दोवानो अद।लतमें उन्होंका खल खिर 
किया गया । सुकद्दमा शेष होने पर रामगङ्गा १२२१ 
त्रिपुराब्दमें ( १८२१ ई०में ) टूसरो बार राज्ञा इए । 
काशो चन्द्र पुनः युवराजके पद पर ओर रामगङ्काङ्ञे पुत्र 
छष्णकिशोर बड़े ठाकुरके पद पर निथुक्त इए । 
_ शम्भ,चन्ट्र मुकहमेम हार कर काईपे' प्रति कुकियो- 
के साथ मिल गये और युद्धका आयोजन करने लगे, 
किन्तु त्रिपुराके सेनापति सुबा धनव्जयसे परास्त इए। 


` ब्रह्मराजने त्रिपुरा पर चढाइ को, किन्तु रामगङ्गाने अपने 


कोशलपे उन्ह राज्यें प्रवेश करने न दिया । ज्रह्मयुद्में 
इन्होने अ गरेजोंक सहायता को थो । 
महाराज रामगड़्ामाणिकान मोगशग्राममें एक 


दोचि का खुदवाई जिसका नाम गङ्गासागर रखा गया । 


यह दोचि का आज भो वत्त मान इं । उन्होंने अपने 
गुरु भुवनमोइन आर गुरुपत्लो ओर किशोरोदेवो 
नासके दो विग्रह प्रतिष्ठित किये। उनके केवल 
एक स्त्रो थो ।' वे पारसो भाषामें पण्डित, यास्व, शस्त्रः 
विद्या ओर मल्लयुदमें पटु थे। १२३६ विपुराब्द्में (१८२६ 
ई०मे) चन्द्रग्रहणके समय रातको मस्तकमें दोचा-गुरु 
का पद और वचस्थलमें शालग्रास धारण कर महाराज 


रामगङ्गासाणिक् र खग लोकको प्रान्न इए। हन्दावनमे | 


भो उन्होंने रासविद्दारो नामक देवता स्थापित किया! 


सृत्य के बाद उनको हड्डियां उन्दाबनके उसो देवालप्रमें 
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` गाड़ो गई' । उनके साडनें १८ हजार रुपये केवल 
गरोबोंको बाट गये थे । 


. १२३७ त्रिपुराब्ट्से ( १८२७ इ०के साच मासमे | 


युवराज काशोचन्द्र राजा. हुए । ,रासगङ्गसाणिकप्रके 


समथसे विपुरापतिके अभिषेक काल तक्र. हटिशराज उन्ह 


खिलात दिया करते थे । छष्णकिशोर युवराज ओर 


कण चन्द्र नामक काशोचन्द्रके पुत्र बड़े ठाक्‌,र इए ! 
छष्णच'ट्रको माता क्‌ टिलाक्षो महादेवो मणिपुर-राज- 


कन्या थो । उन्होंने अपने पुत्रोंको युवराज बनाने कहा, 
इसलिए काग्रौचन्ट्रने उनका यधैष्ट तिरस्कार किवा । 
इस समय फ्रान्सोसी एक कज न रोसनाबादके 
अध्यक्ष हुए। वे राजाके विखासपात्र हो कर बहुत धन- 
गालो. हो गये थे। इनके बड़े लड़के. चन्द्ननगरमें सब: 
से सुन्दर अद्टालिकां बना गए हैं। . काशोचन्द्र शराब 
बचत पोते धे, इईलिए तोन वष .राजग्र क्रनेके बाद हो 
इनका प्राणान्त इुआ । 

१२४० त्रिपुराब्ट्मे कष्णकिशोर राजा इए। -बड़ 
ठाकर छृष्णचन्ट्रके मर. जाने पर कृष्णकिशोरने अपने 
लड़के डशानचन्द्रको (जिनको उमर ढाई वष को थो) 
युवराजके पद पर नियुक्त किया । कष्णकिशोरने 
तान्निकोंके अनुरोधसे अनेक चण्डालोॉंका वध: किया 

, ओर उनके मस्तकसे महापात्र भीर इड्डोसे सहाशहः 
को माला. बनवा कर उन्ह तान्तरिकोको दान दिए। 
विद्दान्‌, वोर श्रोर युडकुशल होने परतभो बे मद्यप 
ओर इन्द्रियपरायण थे, छष्णकिशोरके समयमै चडग्रास 

, के कमिश्नरने त्रिपराको खाधोनता ले लेमेको चेष्टा को 
किन्तु गवन र जेनरलन उसे अनुमोदन न किया । उन- 
के दूसरे लड़के उपेन्द्र बड़े ठाकुर इुए। . : 

कप्णकिशोर शिकारप्रिय थे ।- शिकारके हेतु 

- उन्होंने जलासूमिमें राजधानो - बसाई और उसका 
नाम रखा “नतन इवेलो? 
छोड़ कर झप्णकिशोर १२१८ त्रिपुराब्द्में वज्चाघातसे 
मरे। इनके अपरिमित व्यये कारण चाकले रोसना 
बाद बहुत ऋणसे ग्रसित था । 


१२५० लिपुराब्दके.२० माघको (. १८५० ईन्क्रो 


, ₹लौ फरवरोको ) महाराज इगानचन्द्रमाणिका राजा 


० पुत्र ओर १५ कन्याये ' 


त्रिपुरा 


और. बड़े ठाकर उपेन्द्र युवराज इप ।.. उत्त: समय' 


राज्यका ११ लाख रुपये ऋण था । .कृष्णकिशोरने 
अपनो साताको ..सहचरोके लड़के बलरामको आला- 


हाजोके पद पर नियुक्त किया । इेशानने उसे सुचतुर ' 


समझ कर दोवानका.पद दिया, शिन्तु बलराम. अपने 


भाई खोदामकी सबद्दायतासे राजमे अत्याचार करके. अपना 


,कोष भरने लगे,। यह.देख कर:राआ और युवराज छोड़ 
कर ओर सभो विरक्त हो. उठे। त्रिपुराके प्रधान मनुथ 


उन्हें मार डालनेको चेष्टा करने लगे । अन्तमें कुकियोंको 


सहायता ले परौचित ओर कोत्ति नामक दो व्यक्तियोंने 
नायक हो क्षर बलराम तथा स्रोदामकै घर, पर धावा 
शिया। बलराम भाग गये ओर सदाम . मारे गए। 
इथानचन्द्रने क्र.द होकर . बलरामके शत्र ओंको बन्दो 
और .श्रोदामहन्ता कोत्ति का प्राणनाश क्रिया । बलरामे 
प्रति प्रजाका विद्षष जान कर महाराज इश्ाज़ने;उन्हें' 
पदच त.किया शोर व्रजमोइन ठाकरको दोवान बनाया । 
द्ितोय विज्ञयमाण्किप्रके पुत्र इस . समद्र केशो. नदोके 
दक्षिणो क्रिनारे बगाचतल नामक, खानले एक . छोटा 
राजप्र स्थापन कर त्रिपुराक दक्षिणांशमें ल ट मार सचाते 
थे। इेशानचन्ट्रने उन्हें, वशोभूत ,किया। युवराज 
उपेन्द्र पिता . सरोखे मद्यपान ओर कुक्रियासक्ष घे । 
१२६१ त्रिपुराब्ट्मे,उनको सत्य हो जाने पर निपुर/में 
शान्ति विराजने लगो । ब्रजमो इन दोवान भो. क्ण शोध 
“न कर सके ।. रोसनाबाद इहाथसे, निकलने पर हो गया.। 
राजपरिवारका. भरणपोषण क्ल शकर हो , पड़ा । , कल- 
कत्त के. ठाकुर व'शोय . दचिणारञज्ञन. मुखोपाध्याय 
इस समय त्रिपुरा आ पहुचे. ।. उन्होते महाराजको 
दिलाशा दिया। . इस पर. महाराज़ने उन्होंको मन्त्रो 
बनाना चाड, किन्तु उनके चरित्रमें दोष इने कारण 
राजगुरु विप्रिनविदारो . गोखासोने समस्त. कर्म चा“ 
रियोंके परामश से महाराजको इस काममें बाधा.दो। 
महाराज इशान .अत्यन्त. गुरुभज्न- थे.। उन्होंने गुरु- 
वाक्रयसे द्चिणा बाबूको बिदा करके उन्हे कहा, प्रभो ! 
में चाकले रोसनाबादको राका. उपाप्र नहीं देदता 
ह । आपकेःचरण पर राज़ भोर जमीद्वारी सोंपता इ, 


य (सको ce 
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त्रिपुरा... 


विपिनविदारोने १२६५ तिषुरान्द्मे तिपुरज्ञा शासन | 


भार अपने अपर लिया । कंलकत्त में काय चलान" 
- के लिये इस समय यञ्चचल्ट्र चटोपाध्याय नामक एक 
अत्यन्त बुदिमान्‌ सनुव्य भामभोत्तार नियुता हुए । वे छह 
मास कलकंत्त में और छइ मास आगरतलमें रहते थे। 
गुरु विपिनविद्ारोने अमात्यां परामशसे राज्य ता 
ऋटणशोघ अनेक उपायसे जिया । इशानचन्ट्रन २ 
खण्ड भूमि आवाद कराकर उनका नाम अपने दो 
पुत्रोके नाम पर ब्रजेन्द्रनगर श्रोर नवद्दोप रखा । गुर्‌ 
सलाइसे इन्होंने अपने दोनो' पुत्रोंको युवराज और बड़ 
ठाकुरके पद पर नियुक्त करना चादा। इस पर उनके 
भाई चक्रान्त करने लगे । उन्होंने भयसे इशानचन्द्रको 
कइला भेजा कि इगानके दो पुत्रोंजे सिवा और किसो- 
'को कोडे उत्तराधिकारी पद नहीं देवें । राजाको भी 
छिपत्ञे मार डालने को कोशिश होन लगो, किन्तु शुप्त- 
चरके कोगलसे यह बात जान लेने पर राजाने उन्हे 
पकड़ संगाया और क॑ द कर लिया। इस समय चट्टग्रास- 
सें सिपाही बिद्रोइ आरग्भ हो गया थ! । ईशानचन्द्रन 
. डले दमन `करनेमें अगरेजोको खूब सहायता 
को । 
_ ` १२६९ त्रिपुराब्दमे कूकियाँका उत्पात शरू इभा 
किन्तु महारांजन उसे तुर त दमन किया । इध समय 
“बड़े ठाकुर और युवराजे पद पानेके लिये नोलक्कष्ण 
झौर वोरचन्द्र नामक इगानओे दोनो भाई झापसमें 
झगड्ने लंगे। सु+दमा करन पर भो वो विजयी न 
इंए, किन्तु इसके 'परिणांभमें इटिश गवे ण्टके साथ 
तिषुराको मित्रताके रूपमें एक सन्धि इड! 


दैशानचन्द्रने तोसरे पुत्रके नाम पर भो रोहिणो 
नगर नाम रखकर एक न तन नगर बसाया ओर तोसरे 
पुत्रको जागोर दो । तिष्णा परगनेमें रानो चन्द्रश्‍वरो 
_ मद्दादेवोके नामसे एक बाजार बसाया गया.। चन्दर | 
. छन्दावनमे राघामाधवको एक सूत्ति स्थापन को । 


: १५७२ त्रिपुराव्द्के ११ .श्रावणको. ३४ वर्षको 
अवस्थाने महाराज इईशानचन्द्रमाणिका उत्तराधिकारी 
नियुक्त किये बिना बांतरोगसेः- पंरलोकको -चल “बसे 
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इन्हो'ने हो त्रिपुरामें न.तन राजप्रासाद निर्माण किया 


धा । केवल एक दिन तक इन्होने इस प्रासादका भोग | 
किया धा । बहुत तको वितकंके बांद वोरचन्ट्रमाणिका- 
ने राज्य प्राप्त किया । ये-धामिक तथा साहित्यानुरागो 
थे । इन्हीं यत्नसे त्रिपुराराज्यमें बहुतसे सुनियम बनाये 
गये हैं। इनके बाद राजा विजयसाणिका और राजा 


'राधाङ्गिशोर देव दम नमाणिकाने त्रिपुरा-राजसि हा सन- 


को सुशोभित किया । : वत्त मान राजाका नाम जि. .0. 
राजा वोरेन्द्रकिशोरमायिक्य बहादुर है। इन्हे घटिय 
गवर्म ण्टको ओरसे १३ तोपॉको सलामो मिलतो <है। 


'वरिपुरामें बोडधम प्रचलित है। 


५२/सपालके राजत्वकालमें प्रसिद . बोद्दतान्तिक 
विरूप आविभू त इए! इनका दूसरा नाम घमपाल था। 
इन7े प्रधान शिष्यक्रा नाभ कालविङ्प था । एक समय 


आचार्य 'कालविरूप त्रिपुराको आये। उनका सदुपदेश 


सुनऋर त्रिपुरापति विमुध हो गये और उनसे तान्त्रिक- 
बौद्धधस में दोचित इए। आचाय के निकट रहते रहते 
राजा भो एक ति हो गये । तान्तिक्र बौदोंके मतसे मो 
ग्रत्तिमङ्गस नहो होनेसे सिदिलाभ नहो. दोतो हे । 
एक दिन राजाको मो आदेश मिला कि पद्मावतो नामक 
डोमको कन्याको गत्तिरूपसे ग्रहण करने परं उन्हे 
सिदि प्राप्त हो सकतो है । राजाने इष्टचित्तसे डोमनो- 
को ग्रहण किया । उसको साथ ले वे राजधानो छोड़ वन- * 
को चले गये ओर वहो' साधना करन लगे । क्रमशः «वे 
डोमराज वा डोमाचारं नामसे विख्यात हुए.। इनके असा- 
धारण चमता थो; किन्तु डोमकन्यासे सहवास करने के 


कारण वे राज्यसे निर्वासित इए थे । उनको अनुपस्थिति 


में राज्यमें महामारो पह'चो । ज्योतिषियोंने गणना -कर 
कहा कि राजाके नहीं रइनेसे.हो ऐसी दुघटना उपस्थित 
हुई है । प्रजाने.राजाको बहुत यत्रसे बुलाया । 'राजाके 
आने पर राज्यमें शान्ति स्थापित इई । उन्होने घस 

नामक तान्तिकबौद सतका प्रचार किया । बइत थोड़ 
दिनोंओ मध्य बद्द तसे लोगोंने इस मतको ग्रहण कर 
लिया ।.. धमपूजामें बच्वयोगिनों,- वज्वचाराहो, बच्च 

जाती है १. 
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(५८ त्रिपुरान्तक” श्रिपुष्कर 


त्रिपुरान्तक ( स० पु० ) त्रिपुरस्य अन्त करोति अन्तनणिच्‌ 
ण्वल । १ शिव, महादेव । 
त्रिपुरारि ( स० पु० ) त्रिपुरस्य अरिः, ६“तत्‌। १ 
सडादेद । २ एक टोकाकारका नाम, पाव तोनाथके 
पुत्र। इनको बनाई हुई अनघं राघव ओर मालतो- 
साधवको टोका पायौ जाती है। १ 
त्रिपुरारिपाल--एक सस्कृत कवि । सदुक्तिकर्णास्टतमें 
इसको कविता उद्द त हुई है । 
त्रिपुरारिरस ( स० पु० ) औषधविशेष, एक प्रकारको 
दवा । इसको प्रसुत प्रणालौ--हिङ्ग,लोल, पारा, ताँवा, 
गन्धक, लोहा, अभ्नक, विष प्रत्येक १ तोला, चाँदोको 
भस्म आध तोला, इन सबको एक साध मिला कर अद- 
रखके रससे मलते हैं ओर बाद २ रत्तोको गोलो बनाते 
हैं। इसका अनुपान सु, चोनो वा अदरखका रस है । 
इसके सेवन करनेसे आाठो' प्रकारके ज्वर, झो होदर;, शोध 
ओर अतिसार बइत जल्द आराम हो जाते हैं। शङ्करने 
जिस प्रकार त्रिपुरको दग्ध कर डाला था, उसो प्रकार 
यह दवा भो रोगाँको अति शोध जला देतो हे, इसोसे 
इसका नाम त्रिपुरारिरस पड! । 1 
त्रिपुरुष ( स'० हो० ) त्रयाणां पुरुषाणां समाहारः। १ 
पित्रादि पुरुषत्रथ, पिता, पितास ह और प्रपितासच । त्रयः 
पुरुषा: पन्नादयों भोक्तारो यस्य । २ भोगभेद, सम्पत्तिका 
वह भोग जो तोन पोंड़ियां अलग अलग करे | 
प्रपितामइने जिसका भोग किया हो, पोछे उसझे 
पुत्रने किया डो और बाद जिसे उसका भो पुत्र भोग कर 
रहा हो, उसे त्रिपुरुष कहते हैं ; किन्तु पितासइ, पिता 
भीर पुत्र इन तौनाँके जोवित रहते जो भोग किया जाता 
है; उसे एक पुरुष भोग कहते हैं । 
(व्रि) त्रयः परुषाः परिसाणमस्याः उन्‌ तस्य लुक । 
३ पुरुषत्रयपरिसित, जो तोन,पोढ़ियोंसे चला आ रहा 
झो । 
तिपुरेशादि ( स॑° पु० ) काश्मोरका एक पर्वत। . 
निएष (स० यु० ) १ ककड़ी । २ खोरा! ३ गेहं । 


ब्रिपुषा (स ° खो०) त्रोन्‌ वातादिदोषद्रयान्‌ पुष्णा-- 


तोति पुषःक, ततष्टाप । कृष्णत्रिद्वतू, काला निसोथ | 
लिपुष्कर ( स° क्वो० ) त्रयाणां पुष्कराणां समाहारः। 
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१ पुष्करजय, ब्रह्मलत तीर्थ भेद। २ ज्येछठ+ मध्यम और 
कनिष्ठकै मेदसे पुष्कर कृद । ( पु० ) २ नचत्र, वार, 
तिथिरूप अशभधोगभेद । पुनव सु, ` उत्तराषाढा, 
कृतिका, उत्तरफंर्गुनो, पूव भाद्र, विशाखा; रवि, मङ्गल 
और शनिवार तथा दितोया, सन्नमो, तथा दादशो . तिथिमें 
सत्य होनसे त्रिपुष्करयोग होता है। सत्य के दिन उक्त 
वार, नचत्र श्रोर तिथिके पड़नेसे हो इस प्रकारका 
विपुष्करयोग लगता हे । 

यह लिपुष्करग्रोग बहुत अशुभ है। इस योगमें 
किसी व्यत्तिकौ सत्य, होनेसे बहुत जर्द उसको शान्ति 
करनी चाहिये, नहो' तो उसके परिवारके प्रायः सभी 
आदमो मर जाते हैं, यहां तक कि उरूक तन सदि भो 
नष्ट हो जाते हैं.। पूर्वोक्त तिथि, वार, नक्षत्रसे जन्म होने- 
से जारजयोग होता है। इसमें यदि कोई लाम छो, तो 
वैसा हो खभ और तोन वार होता है, यदि हानि हो, 
तो वेसो हो हानि और तोन बार होतो है और .यढि 
कोई चोज चोरो गई हो, तो वेसोहो तोन बार चोरी 
होतो है। इस योगमें मरनेसे प्रथम मास वा वष में पोडा 
होतो और उसकै पत्र विनष्ट होते हैं । देवतासे रच्चाको 
जाने पर भो पुत्रको रक्षा नदी है । : 

त्रिपुष्करयोगकी शान्ति अशोचके दिन करनी होतो 
है। इसमें देरो करनेसे धोरे घोरे अनथ होने लगता 
है। अर्थात्‌ पुत्र, भाई, स्त्री, पति, खसुर, माता, पिता, 
खसा, चाचा, वहनोई, बडे, भाई, खामो, अपत्य इनमेंसे 
एक एकको रूत्यु क्रमशः होने लगतो है । १६ मास पुरन 
पर बान्धव न्ट, होते और यदि बान्धव न हो, तो वासु उत्त 
तक भो जोवित नहो' र इस योगमें यदि कोई 
सरे, तो उसके परिवारमें तोन आदमो और मरते हैं। 
यदि कोई वलु लाभ हो; तो वैसा हो लाभ और तीन 
वार होता है। इस प्रकार शभाशभ कायसे तोन तौन 
कार सङ्गलासङ्गल होते हैं, इसोसे इस योगका नाम 
तिपुष्कर इुआ है। इसको शान्ति करनेमें वराइ-स'हि- 
तोक्त भ्रयुतहोस करना होता है । यदि इसमें कोई 
अशक्त हो, तो उसे सुवर्णादि दान करना चाहिये । 

आचाय द्वारा होस और बलि प्रात को जाती हैं । 
शास्तिविवरण पुष्कर शब्दमें देखो |... जे 


क! पर 
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ति. ( स० पुः) जन-पुरंणानुंसारं पोदेनपुरके राजा | बिज्ञ (.स*० पु० ) -ज॑नेपदविशेषं, एंक बहुत: प्राचोन 


प्रजापतिके पुत्र, इस युगके 2. नारायणो मंसे प्रथम नारा 
यण । -. इनको माताका नाम भगवतो था | नारायण 
. लिए ग्यारहवे तोथ इर भगवान्‌ से यांसनाथके समयमें 
उत्पन्न हुए थे । इनका जोव. पूवं भवमे मारोचको 
पर्यायमें था । इनको आयु चौरासो लाख वषं को थो। 
इन्होने प्रतिनारायण अश्बग्रोवको युद्धमँ परास्त और 
निइत किया था तथा आप तोन खण्डने खामो बने थे। 
इनके पास चक्रवर्तोसे 'आधो सम्पत्ति थो, इसलिये ये 
अद्दचक्रवर्ती कहलाते थे ; अन्य ८ नारायणो के विषयमें 
भो यहो बाते हैं। इनको १६०० रानियां थों ; पइरानो- 
का नामःथा खय प्रभा। इनके ज्येष्ठ पुत्रका नास ख्रो- 
'विजयं'था। इनको पिता प्रजापतिन पिहिताश्वव सुनिके 
निकट दोक्षा लो थो और निर्वाणप्राषठ इए थे ; किन्तु 
नारायण लिएं मर कार नरक गये । 
(प्राचीन जैन-इतिंहास' शम भाग प० ११२-१३ ) 
जिपौरष ( स० स्त्रो०) त्रोन्‌ पित्रादोन्‌ पुरुषान्‌ व्याप्रोति 
अण. उत्तरपदददि! । ` पित्रांदि क्रमसे तोन पोढ़ियोंका 
भोग । त्रिपुरुष देखो । 
त्रिपोलिया ( ह° स्त्रो० ) तिरपोलिंगा देखो। 


त्रिप्पपूर—मन्द्राजके त्रिवाइ रराजपके अन्तग त त्रिवन्ट- 

रम्‌ .तालुकका एक ग्राम । यह अक्षा० ८ ३२ डः 
ओर. देशा० ७६ ५८ पू०में त्रिबन्द्रम्‌से ५ मोल उत्तरमें 
अवस्थित है । जनसख्या प्रायः १६२७ है। यहां 
विशुके चरणको पूजा होतो है, इस कारण इसको 
गिनतो तोथाँमें को गई. है । कहते हैं कि, त्रिवा- 
इर राजव शके क्‌,लटेवता अनन्तपझझनाभका मस्तक 
तिरुवल्लममें, घड त्रिवन्दरसमें चोर पर तिप्पपूरम है। 
इस कारण यह ग्राम बचत प्रवित्र माना जाता है | 


१ दिक.देश और कालविषयंक प्रश्न, दिशा,. देश और 
कालसम्बन्धी प्रश्न 


तिप्रसुत( स'० पु०): तरिषु स्थानेषु प्रसुंतः। मद चरित 
. सत्तगजः वह हाथो जिसमे मस्तक, 


देशका नाम! 
त्रिफला (स० खो०) त्रयाणां फलानां समाहारः भजादि- 
-त्वात्‌। “द्विगोः” ('पा० ` 81१1२३ ) इतिः सुत्रेण डोप_। - | 
१ आंवले, इड़ ओर बहेड़ेका ससूइ । इसका पर्याय -- 
त्रिफली, फलत्रय और फलत्रिक है। बड आंखोंके लिए 
:इिंनकारक; अग्निदोपक, रुचिकारक, सारक तथा 
कफ, पित्त; मे, क छ और विषमज्वरका नाशक माना 
जाता है। इसके दारा वेद्यकमें अनेक प्रकारके छत. 
आदि बनाए जाते हैं| । 
त्रिफलाष्टत:( ४० क्वो० ) त्रिफलानां रसेन युक्त छत । 
चतत्रोषघभेद ।. घो 5७ सेर, क्वाथके,लिए मिला हुआ 
ब्रिफला $८ सेर, जल ६४.सेर, शष १६.-सेर, गायका 
दूध 5४ सेर, चूण मिला इुआ ६१.सेर-इल्हों सबके मल- 
से यह छत प्रसुत होता है। इसके सेवन करनेसे :तिमिर- 
रोग जाता रहता है । (भषज्यर०) 
प्रसुतकी ठूधरौ विधि-घो. ६४, क्षाथके लिए त्रिफला 
(प्रत्ये कका) 5२ सेर, जल ४८ सेर, शेष १२ सेर, दूध 5४ 
सेर, कल्काथ त्रिफला, त्रिकटु, द्राक्ता, येश्मिष्ठ, कुटको, 
एण्डगेककाष्ठ, छोटो इलांयचो, विडङ्ग, नागीश्इर, 
नोलोत्पलं, अनन्तसूल, .ग्यामालता, रक्तचन्दन, हरिद्रा, . 
दारुचरिद्रा प्रत्ये कका दो दो तोला ले. कर एत प्रसुत 
करते हैं । इससे तिमिररोग एव' कामल, - अव द, 
विसप , प्रदर, कण्ड,:आदि.रोग नष्ट हो जाते हैं । 
(मैषज्यर ०) 
त्रिकलादिलोह (.स'० क्वो० ) 'औषधविशेष ! | 
बनानेको-विधि यह है-व्रिफला, मोथा, त्रिकटु, विड़ङ्, 
कुट, वच, चोता मूल, यटिमधु -प्रत्येकका चूर्ण १ पल, 
लोहचूण .८ पल, गुम्‌,ल ८ःपल, इन सबको .१२ पल 


मधुक साथ घोट कर ओषध बनाते हैं। प्रातःकाल 
त्रिप्रश्न (स'० पु० ). लयाणां दिग देशकालाना प्रश्न; | | 


इसका सेवन करनेसे दुःसाध्य आमवात, पाण्ड , हलो- 
मक, शूल, श्वयथु और विषमज्वर जाता रहता है। 
त्रिफलाद्यष्ठत ( स:०. क्वो० ) १ . चक्रदत्तोत्त हतओषघ- 


। मेट्‌। छोटे और बड़े के भेदसे यह दो प्रकारका है । | 
और नेत्र 


लघुत्रिफलागटतमें 5४ सेर घो. और १६ सेर: शत- 
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डाल कर आग परं चढ़ाते हैं। 'थोड़ो देर बाद उसे 
उतार कर उसमें एक सेर मधु मिला देते हैं। इससे 
विदोषज तिमिररोग दूर हो जाता है। | 
त्रिफलाधमंहाएत- छत $४ सेर, काथके लिए मिला 
हुआ त्रिफला 5२ सेर, जल ६६ सेर, शेष 58 सेर, सङ्ग" 
राजरस 5४ सेर अथवा वासकसूल 5२ सेर, जल 5६ 
“सेर, शेष 5४ सेर, शतसूलोका रस 58 सेर, छ!गठुग्ध 58 
सेर अथवा पूव वत्‌ क्वाथ 5४ सेर, थॉवलेका रस 5४ सेर, 
. कल्काथ पोपल, चोनो, ट्राचा, त्रिफला, नीलोत्पल, 
यष्टिमध्च, चोरकोकोलिका, गन्भारेको छाल, कण्टकारो 
झट्का मिश्रित भाग ६१ सेर लेकर यह महाष्टत 
प्रसुत करते हैं। इसके सेवन करंनेसे सभो तरहके 
चक्षुरोग नष्ट छो जाते हैं। यह नेव्ररोगकें लिए रास 
वाण है । (भेषज्यर०) 
' २ छमिरोगोक्त छत--ग्रोषधमेद । यह छत 5४ सेर, 
गोमृत ५६ सेर, कल्कांथ त्रिफला; निसोध, दन्तोसूल, 
'वच, कमलगद्टा 5१ सेर लेकर प्रसुत किया जाता है। 


इसके सेवन करनेसे सब प्रकारके छामिरोग जाते रहते हैं। 
दूसरो विधि-इड़, बहेड़ा, आँवला, विडङ्ग प्रत्येक १६ | 


पल, पोपल, पोपरासूल, चई, चोतासूल; सोंठ सत्रको 
मिला कर १६ पल, दशमूल १६ पल, पाकाथ जल 
' ६४ सेर, शेष ऽप सेर, एत ५8 सेर, कल्काथ सेन्धव 
सवण 5२ सेर सत्रको एक साथ मिला कर' आग पर 
चढाते हैं। बाद आग परसे तार कर ६१ सेर चोनो 
डाल देते हैं। इसका गुण भी पूव बत्‌ है। (बैषज्यर०) 
व्रिफलो छत (.स१० ति० ) त्तिः त्रिवार फलो कते वितुषो 
छतः । वृह चावल जिसकी भूसो तोन बार निकालो 
गई हो | . 
त्िबन्द्रम्‌--मन्द्राजके तिवाइः र राजको एक राजधानो । 
यह अचा० ८ २८ उ० ओर देशा० ७६" ५७ पूशमें 
अवस्थित है। भूपरिमाण ८८८ वग मोल है ओर लोक- 
स ख्या प्रायः ५७८८२ है। मलयालम्‌ प्रदेशको सामा- 
जिक प्रधाका एक केन्द्र होनेके कारण यह नगर बहुत 
प्रति है । तिवांइ' इ राजायऊे प्रासाद, सभासण्डप श्रोर 
डुग इसो नगरमें हैं । नगरके चारों चोरका दृश्य 


| बइत!मनोइर हह || डी समुद्रे विनारेपे यह एक, कीस 


त्रिफंलीङत-त्रिषन्देरभ्‌ 


टूर है। इसके सामने समुद्र गम में एक बालका चर 
सोर दलट्लविशिष्ट होप पश्चिमघाट पव तके क्रोड- 
बरती जसोनके साथ मिल गया है। करुमानय नदो 
इस नरोके निकट हो कर बहतो है। नगरका दक्षिण 
साग भखास्थाकर है। घने नारियलके बगीचे होनेके 
कारण उस अ'शको जलवायु खराब है । यहाँका दुग 
उतना सजबूत नहीं है, चारों ओर दृढ़ ओर ऊ चे प्राचौर- 
से घिरा है। त्रिवाङ ड़ राजप्रका यहो सबसे प्रधान 
शहर है। यहां त्रिवाइ डके महाराज और घटिशसेना 
रहतो हैं | 

` दुग में राजव'शका. प्रासाद तथा पझनाभ नामक 
विशुसृत्ति का विख्यात मन्दिर है। 'इन सब घअद्यलि- 
काओंके बड़े बड़े बरामदे, 'करोखे आदि कारकाय: 


युत्ता हैं, जो देखनेमें बहुत सुन्दर लगते हैं 1: पश्नेताभका 


मन्दिर बहुत प्राचोन और पुण्यखान होनेके कारण प्रसिद्द 
है। मन्दिरके रइनेसे हो यहाँ त्रिवाइः,डको राजधानो 
उठा कर लाई गई । मन्दिरको देवोत्तर-सम्मत्तिसे 
वार्षिक ७५ हजार रुपवेको आव है। बइतोंने चाष्ठ- 
निक राजाओंको यह अखाखप्रकर स्थानका दुर्ग वास 
छोड़नेके लिए अनुरोध किया; किन्तु प्राचोन वासस्थान- 
को.माया तथा ब्राह्मणोंके कथनानुसार वे यह स्थान 


छोड़ देनेको राजो न हुए। प्रति पुस्खाह कम में महा- 


राजको उपस्थितिक प्रयोजन पड़ता है; इस कारण वे 
ओर भो पद्मनाभके मन्द्रिका सानिध्यवास परित्यागं नहीं 
कर सकत । इस नगरमें महाराजको एक टकसालं 
जिसमें प शेके सिवा और कोई सुद्धा नहीं ढलतो है। 
शहरके उत्तरमें स्कधावार, अखागार, अस्पताल, नायर 
विग्रेड नामके नायर सन्यृदलके कार्यालयादि और 
युगेपोयनके वासश्यान हैं। सेन्धदलमें प्राय. १४ सो 
सेना हैं जिनमेंसे तोन य रोपोय सेनानायक हैं । ये. 
लोग मन्ट्राज गवन से एंटसे नियुक्त इए हैं। महाराज* 3 
के बाद हो दोवानका पूरा अधिकार रहता है|” उनके 
वासस्थान तथा कार्यालयादि भो इसरो शहरमें हे । शहर 
में एक सदर अदालत, एक चिकित्सालय ओर झ'गरेज- 
डाकरके अधोन अस्पताल है, जिन॑मेंसे गर्भि णोका अस्म 


- उल जाधाइखं०"असताल; पागलोका -अस्पतालः थोर 


वरिवन्धन--त्रिशवनपाल | क है >. 


वेसन्तरोगको अस्पतालं खतंन्व हे) यहां महाराजका 
“एक कालेज है. जिसको बनावट देखन योग्य है । 
१८१५ ई०को शहरमें एक मान-सन्दिर स्थापित इग्रा 
है । महाराज हो इस मन्दिरके अधिष्ठाता हैं । 
१८५४ ई०में इस सन्दिरको एक शाखा अगत्त्येशवर पवंत- 
के ऊपर स्थापित हुई है । पहले यहाँ यरोपोय जगोतिषो 
रते थे, अभी उनको जगह पर; देशोय जगोतिषो हैं । 
खर्च पड़नेके कारण १६६५ इ०में अगस्ता रका मान- 
मन्दिर तोड़ डाला गया। यहाँका “नेपियर म्य,जियम्‌ 
नामक जादूघर वहत सुन्दर है । तिवाङ्क,रराजप" 
को ४५ अतिथिशाला्रोंमेंसे प्रधान 'अतिथिशाला जो 
इसो नगरमें अवस्थित है, राजव्ययसे परिचालित - होतो 
है। 'त्रिवाक्ठ र राज-गजट” नामकः सान्नाहिक पत्र 
लम्‌ भौर अ'गरेजो आषामे इसो स्थानसे प्रकाशित होता 
डे । नागरकयल शरम 'तिवाइः र टाइम्स' नामक अ ग- 
रेशो समाचारपत्र मोन में तोन बार निकलता है। 
त्रिवाइ-ड़के राजांकी राय लेकर:अङ्गरिजोंसे यहां टेलि 
` ग्राफआफिस खोला गया है। 
. तिबन्धन (सः° पु०) १ इय खके पौत्र एक राजाका. नाम ।' 
२ जाग्रदादि तोनों भ्रवस्थाके जोव। 
त्रिबन्धु ( स॒ ° पु० ) त्रिलोकका बन्धु। हे 
त्रिबलिः( स ° स्त्रो० ) त्रिगुणिता.बलिः । उदरस्थित .वलो- 


क्रि-भड़, तोन जगंइसे टेढ़ा; चोलंषाको एक मूत्ति 
जिसमें भगवान्‌की ग्रोवा, कटि और जानु कछ वक्र 
भावसे बने होते हैं। | 

ब्रिभड़ो (स० खो”) १ मालाठत्त छन्दोभे द, एकमात्रिक 
छन्दका नाम । इसके प्रत्यक चरयमें २२ माताए 
होतो हैं ओर १०,८,८,६ मात्राओं पर यति होतो हे । 
२ तालके साठ मुख्य मेदोमेंसे एक । इसमें एक गुरु; एक 
लघु और एक प्ञ.त मात्रा होतो है। २ शुद्द रागा एक 
'भोद । ( त्रि») 8 त्रिभङ्ग, तोन जगहसे टेढ़ा । 

दिभजोवा ( स'० खो” ) त्रिभस्य जोवा, ६-तत्‌ । त्रिज्या, 
व्यासको आधो रेखा । 

ब्रिभज्या (स ० खो०) व्यासाई रेखा, त्रिजया | | 
त्रिभण्डो (स*० खो०) बौन्‌ वातादि दोषान्‌ भण्हति परिः 
इसतोति भण्ड-अण ततो डोप.। त्रिहता, निसोध । 

जिभद्र ( स'० क्वो०) त्रिषु नखचतदन्तच्शतमद नेष्वपि 
मट्र' यसिमन्‌।:प्रसङ्घ) भोग, रतिक्रिया । 

त्रिभमौविका ( स'० खो० ) ब्िजप्रा, व्यासको आधो 

रेखा । 2 

तिभाग ( स'० पु०) ढतोयो भागः दत्तो स ख्या शब्दस्य 
पूरणाथ त्वात्‌ । तोय भाग, तोसरा हिस्सा । 

त्रिभानु ( स० घु० ) तुव सु व शके-एक राजाका नास | 

त्रिभाव ( स'० पु० ) त्रिषु कालेषु भावोऽस्य । . त्रिकालिक 


तय, वे तोन बल जो पेट पर पड़ते हैं । पदाथ । र 
विवलोक ( स'° क्लों० ) तिखो:वल्यो यत्न कप.। १ वायु । | त्रिसुक्ति (स ० ए०) त्रिषु सुक्लिरस्थ । तिरइ,त या मिथिलः 
२ मलद्वार, गुदा। `` ` देश २7 7८४"? १ 


'विबाइ (स'० पुः) त्रयो वाहवो यस्य । १ रुट्रानुचरमैद्‌;, 
रुद्रके एक अनुवरका नाम। २ असियुदाकारभेद 
.तलवारका एक हाथ | 

त्रिम ( स'० क्वो० ) तयाणां भानाँ राशोनां समाहारः। १ 
लग्नादि राशितय, लग्न इत्यादि तोनों राशि! २ वोन 

_'राधि। (त्रि) "३ नच्षत्रतययुक्त,” जिसमें तोन नक्षत्र 
हों, रेवतो, अश्विनो ओर भरणो नचत्रयुह्ता आखिन, 
शतभिषा, पूव भाद्रपद चौर -उत्तरभाद्रपदः नच॑त्रयुत्त ` 
भाद्र पूर्व फल्गुनो उत्तरफर्गुनो चोर: इस्ता नचत्रयुत्त 


भुजाओो' का चेत्र । क्षेत्र देखो। र 


हारः पक्नादित्वात्‌ डोपः। त्रिलोक, खग, एव्वो और 
पाताल । 
त्रिभुवन-समाघितन्क्र नामक जन-ग्रन्यक रचयिता | 


चेर, चोल; पाण्डा, - चालुका प्रश्ति वशोंमें वइ,तसे 
राजाबओंने यह उपाधि ग्रहण को थो! 


ब्रिंभुज ( सः० छो० ) त्रयो भुजा यत्र । विवाह, लोन 


ब्िसुवन ( सः° लोर ) वयाया भुवनानां लोकानां संमा- ` 


त्रिभुवन चक्रवत्तो -दचिण प्रदेशके राजाको उपाधि । ङ 


फाल्य,न मास। + -. - _ ) व्रिसुवनपांल--१ युजरातके चोलुक व अने एक राजाका 


दु निमङ्क ( स० लि० ) ब्रोणि भङ्गानि वक्राणि यस, i Math ७ गाता य by इ) नात नाससे प्रसिदध पे ” र ह 35% है ँ क 
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९) दनका 
त्रिमधुर (सं क्वो०)' तियुणित' ' मधुर ` स ज्ञात्वातं 
'किसोके. मतचे इन्होने हो. सूय शतकको कम धा०। धो, शहद, ओर चोनो इसः तोनक्रा 
रचो थो । सस्रूइ। क 
२ गौडराज धर्म पालके- महासाभन्ताधिपति। ये | त्रिमज्ञ-इसःनामके बहतसे सस्‍क्षतः बोर तामिल ग्रन्य- 
ब्राह्मण भौर पण्डितो का ख.ब'भ्रादर करते थे | इन्होंके | कार पवत प्रदेशमें हो गए हैं, . जिनमेंसे निन्नलिखित 
अनुरोधसे राजा घम पालने नारायंण भंझ्रक को: बहू त- |. प्रधान ' हैं-- 
उभ चालल दूताझृंद नामक 'सस्कत छाया |. ¦ १म-इन्होन॑ गोतगोरो, .गोपाला ख्या. ओर . सत्र न्ति- 
'नाटकके रचयिता कंवि सुभटनेः इन्हो'के' भोज ओर | विलात चम्पू प्रणयन किए । 
उत्साहसे उत्त पस्पक रचना को थो । :. ः `` श्य-इन्होंने अनुव्याख्या' नामक सिडान्तकौसुदी 
निभुवनलाल-नारदविलासः- नामक स'रत्तग्रत्यके | 'को एक व्याख्या पुस्तक लिखो है। ग 
रचयिता । अक य--थे तिरुसल आवाई नामसे प्रसिद्द: हे ।:हो त- 
त्रिभुवनेश्वर लिङ्ग (स'० क्वो०) भुवने श्‍वर वा एक्रा्त्र क्षत्तः | 'सिदि नामक वेदान्त, सहस्तकिरणो' ओर सारकोसुदो 
“का प्रधान लिङ्ग! एकाम्न ओर भुवनेश्वर देखो । प्रथ्रंति स'स्कृत ग्रन्य इन्होंके बनाये .इए है! | 
लिभुवनसुन्दरो (स० स्दो>) १ दुर्गा। ₹ पावतो । तिंमलंज्ञान--आखलायनोये विध्यपराध-प्रायशित्त नासक 
बिभूस ( सः° पु० ) त्रिस्रो भूमयः अर्दाधो मध्यस्था अस्य, | स'स्केतः ग्रन्यकार । 
अच समासान्तः। प्रासाद्सैद, तोन खेण्डोंवाला मकान, |: त्रिमज्लञतनय--कात्यायनसत्रानसूत्रक एक टोकाकार । 
तिमइला घर । [a विमलभइ--्रलङ्घारमच्ञरो . नामक स'स्कत ग्रन्यंके रच 
त्रिभोनलग्न ( स° क्वो०) चितिनष्ठत्त पर पहनवाले | यिता। 2 
क्रान्तिहत्तका उपरो मध्य भाग। तिमब्भट्ट'व द्य--आयुवदके जाननोवालो एक प्रसिद्द 
बिमङ्गल- एक विख्यात ट्राषिड पण्डित। इन्होंने तिंमडःल- | ते लङ्ग पण्डित । ये ग्रिङ्णक पौत्र, . बक्षभक पुत्र ओर 
वात्तिक नामक सध्वाचाय का .मतपोंषक एक बहा | रसप्रदोषक् रचयिता शइररभइके पिता थे। इन्होंनों 
ग्न्य प्रणयने किया ह। २. द्रव्यभुंणंगतञ्नोको, थोगतरंद्धिनो, घत्तमाणिकप्रमाला.: 
` त्रिमण्डला ( स'° स्रो ) लता भेदे, एक प्रकारको जह- | और वे चन्द्रोदयं आदि वे द्यकग्रन्यः प्रणयन किये 1... 
शोलो 'मकड़ो।: - : ८ त्रिमाढ ( स ०.त्रि०)) त्रयाणां लोकानाँ सातो, निर्माता॥' 
लिंमद (स ० पु०) त्रिगुणतो मद! स-ज्ञाल्वात्‌ कम धा’ बिल्लोक-निर्माणकारक, तोनो' लोकोंके बनानेवाले 1... :: 
विद्यामद, धनमद, ओर प्रभिजनसद ये तोन प्रकारके | त्रिमात्र: (स'० पु०) तिस्रः . मावा उच्चारणंकासेऽस्य ।- 
संदोत्पन्न गव त्रय, परिवार, विद्या और घन इन: तोन | तः खर। एकमात्र खर डल, ` दिमात खर. दोघं, 
कॉर्णोंसे होने वाला अभिमान । २. सुस्ता, चित्रक, | त्रिमात्र खर मुत और व्यच्ञन प्रात्र हे, प्रणव तिमातर 
विडङ्ग, मोथा, चोता ओर बाय बिड इन तीन चौजोंका | छ प्र्येक काय के प्रारभमें लिसात्र प्रणव उच्चारण करना : 
समूह । ु पड़ता है। 
विमषधु (स० लो") तिगुणित' मष्ठ स॑ज्ात्वात्‌ कमंघा०। | त्रिमात्रिक ( स 4५.) तोन मानाच्ीका, जिसमें तीन 
दुश्घादित्रय; दुध, चौनों- चौर शद इन तोनोंका | मांत्राएँ-हों हत? ०.६. र 
सूह । (प°) २ श्र दर्‍कादेश, ऋ्ेदने एक | त्रिमाग' ( सजगर) बयाणा मार्गाया समाहारः। तोन 
अशक नाम। २ ऋंग्वेदका यागभेद, आशेदका | पथ, तिमुद्दानी । क 
एक यंत्र ४ वह व्यिं जो विधिधूंव क उज्न अ'श पढ़े । | त्रिमाग गा ( स० खो०) ति 0 
१ मष्ठवातादि तोनों ऋक जानन्‌ बाला पुरुष !.. की एठाण्याठी क्र 200 by ecanigotr ; ,, Ho Roar क 
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सस्वतते ले कर केवले चार वर्ष तक राज्यं 'किया धा । 


त्रिमार्गगामिनी--त्रिस्वक 


ब्रिमाग गामिनो.(स'० स्त्रो० ) तिमिमाग -गच्छति गस- 


गिनि-ङोप । गङ्ग । 
त्रिमार्गा ( स'० स्त्रो० ) त्रथो मार्गा: यस्याः। १ गङ्गा । 
२ तिसुद्दानो । 


त्रिमार्गा ( सः° स्त्रो० ) त्रिमार्गा देखा ।' ` 

'त्विमांलो- बस्बई प्रदेशमे रहनेवालो एक प्रकारको 

४ भिच्चांजीवि जाति। इन-लोगोंका कहना है, कि बःइत 

' 'दिन हुए ते लक्षंसे यह जाति कर्णाटक प्रदेशमे आ बढो 

है। ये लोग तेलगु भाषा बोलते हें । भिक्षा हो इनः 
को जातिगत उपजोबिका है। कोई कोई रुद्राच, 


तुलंसीसाला, यज्ञसत्र आदिका व्यवसाय करके भो. 


' ज्ञोविका निर्वाह करते हैं। मछलो, मांस, शराब भादि 
व्यवहार इन लोगोंमें खब है । ये लोग १० दिन तह 


अशौच मानते हैं । आचार, व्यवहार, ब्रत, उपवासादि. 


मराठो कुणवियों सरोखा है । बाल्यविवाह भोर विधवा 
विवाह आदिको प्रथां प्रचलित है । 

"त्रिसुकुट ( स'० पु० ) त्रोणि सुङ्गुटानोव अङ्गानि यस्य । 
ल्विकुट पव त, वह पहाड़ जि्को तोन चोटियां हो । 
त्रिमुंख ( स० पु० ) त्रोणि मुखानि यस्य । १ शाकासुनि । 

२ गायत्रो जपनेको चोबोस सुद्राओमेंसे एक सुद्रा। 
मुद्रा देखे । 
त्रिमुखा (स'* स्त्रों० ) त्रोणि मु खानि यस्याः । बोंड देवो 

सेद, मायादेवो । पर्याय- मारौचो, वच्वकालिका, 

विकटां, वव्ववाराहो, गोरं और पात्िरथा है। | 


त्रिमुखी ( स'० स्त्रो० ) बुद्दको माता, मायादेवी । महा- 
“यान शाखाके बौदददेवों रूपसे इंनको उपासना करते हैं। ' 


लिसुनि ( स० क्लौ०) त्रयाणं मुंनोनां समाहारः 
` पाणिनि, कात्यायन ओरं पतंच्जलि ये तोनीं मुनि । २ 


पाणिनि आदि तोनों मुनियोंके बनाये हुए व्याकंरण। | 


'ब्रिस्ूत्ति ( स० प°) तिस्रो सृत्त यो यंस्य । १ ब्रह्मा, 
.. विष्णु चौर शिव ये तोनों देवता। २ सूय। (ख्रो० ) 
_ अद्यशक्तिभ द, झाको एक शक्ति । यह शक्ति एक 


: रुपको हो गई है। ३ बोद देवोभेद, बोदोंको एक 
` देवी। 


. का बहुत कारवार -चलता था, . 


६.३ 


सान्तः ! १ तोन देवता (त्रि) २ जिसके तोनःमस्तक 
हो । दु 
बक्रिमोह्नो--यणशोर जिलेक्रा एक गण्ड ग्राम । यह भ्रच्त।० 
२२५४ उ० और देशा० ८2 १० पू, केशवपुरसे २॥ कोस 
'पञचिममें अवस्थित डै। यहाँ भद्रानदो कपोताचसे अलग 
हो कर बचती है। जिस जगह इस नदोके तोन सुख वा 
सुंहान हो गये हैं वहो जगह त्रिमोदानो नाससे प्रसि 
है । नदोके किनारे यह स्थान दाटके लिये प्रसिद्द है। 
इस-जगहके ग्रामका नाम चन्द्राः है | यहां पहले चोनो- 
लेकिन अव उतना 
. लीं होता । तौमो यहांसे दूर दूर देशोंमे चोनोको 
रफ़नो होतो है। चेत मामे बारुणोके समय यहां एक 
बड़ा-मेला लगता है । जिसो हानोरे एक पाव दूरंमें सिजो 
नगर है जा सुसलमानोंके स्रयमें यशोरके फोजदार 
रहते थे १८१५ डे ° तक यह स्थान यशोरके मध्य एक 
बडा नगर गिना जाता या किन्तु अभो इसका पूव 
गोरव जाता रहा । 


.| त्रिस्वक-_बस्बईके नासिक जिलेका एक प्रसिद्द शहर 


ओर तोथंस्थान।: यह 'अक्षा० १८५४ उ० और देशा० 
७३३३ पू० नासिक नगरसे २० मोल दच्िण-पश्चिममें 
अवस्थित हे । जनस ख्या प्रायः २३२१ है । 

. स्थानसाहात्मामें यह स्थान बिस्बक नाससे प्रसिद्ध 
है । त्रिस्बकेश्‍वर महादेव यहां प्रतिष्ठित हैं; इसोसे यह 
पुण्य स्थानोमें गिना गया हे। इस तिस्बरके कई एक | 
माहाकप पाये जाते है, जिनमेंसे एक प्मपुराणके पाताल” 
खण्डके अन्तर्गत है, एक. वराइपुराणके और एक 
नारदपुराणके उत्तर खण्डमें वणि त हैं। 

..._यहांके निम्बकेशर-संहादेवका सन्द्रि बतं प्रसि 
हैं। वत्त मान मन्दिर सदाशिव रावसे बनाया गया है । 
मन्द्रि्ञे खचंके लिये गवर ण्ट्से वाषिक १२०० 9) रु” 
मिलते हैं । घडल्याबाईने यहां एक सुन्दर सन्ट्रि निर्माण 


. किया था. 
. .रुपिणो होने पर “मो जगज्जनपालनके रुपमें भित्र |. 


_ “ब्रिम्बेक दुग पहाडक ऊपर ससुद्रएडसे ४२४८ | 
फुट चोर निकटवर्ती ग्रामसे १८०० फुट क चे पर अव- 


. स्थित है। ऐसा-दुभ द्य भोर दुग स दुग: दस प्रान्तमें और 


'त्रिमूदै ( स० जः ) चयो सूदानो कस इक्र होषसमा०।-।-कङो/। नहो तेतेत भाता । दुग में जानेको, केवलं दो 


जातो है और उत्तर द्वार होकर केवल एक मनुष्य जा 
सकता है। यह चारो खोर ऊँचे नोचे पहाड़ो से घिरा 
- है। दुग दार छोड़ कर पहाड़ पर कहो कहो' बंइतसे 


बुज हैं। १८५७ इमे पण्डाओंको उत्त जनासे कई एक 


भोल ओर ठाकुरॉने यहां के सरकारो कोषागार पर आक्र 
` मण किया था | 
बहुतसे यात्रो यहां जुटत हैं । हहस्सतिके सिह राशिमें 
प्रभे समय यहाँ भो कुंभ लगता हे ग्रामदनो ८८००) 
रुण्को है। इसके सिवा. वाषिक २५००) रु० तोथ 
यात्रियो'से भो प्राप्त होते हैं । 'शहरमें केवल एक चिकि 
त्सालय है । ) 
ब्रिस्बकजो देङ्गलियां - पेशवा बाजोराबके एक विश्वासी 
और आखित व्यक्ति । ये पहले एक सामान्य जासूस वा 
“गुषचरका काम करते थे। जिष समय होलकरके डरसे 
“बाजोराव पूनासे पहाड़में भाग आये थे, उत समय 
इन्होंने बाजोरावके पत्रका जबाब बहुत अल्प समयमे उन्ह 


- ला कर दिया था। दनको, काय कुशलताको देख बाजो- 


राव इन पर बहत खुश इए थे । तभोरे त्रिम्बकजों हमेशा 


उन्होंके साथ रहा करते थे वे अत्यन्त चतुर, धत्त तथ 1 


पट, थे। थोड़े हो समयमें वाजोरावके हृदय पर इन्होंने 
. अपना अधिकार जसा लिया । बाजोराव सबोंको अपेक्षा 
इम पर अधिक विश्वास रखते थे। भ्रतः धीरे धीरे 
ये उनके एक प्रधान सन्ब्रदाता हो गये। सच पूछिये तो 
. ये वाजोरावका बहुत सम्मान करते थे। बाजोराव जो 
फरमाते, व्रिस्बक हितादितका बिचार किये. बिना उसे 
फोरन कर डालते थे। क्रमशः इनको अवस्था उद्बत 
_ होने लगी । सेनापति गणपत रावको जागीर जब जब्त 
' कर लो गई, तव इन्होंने हो सेनापतिक्का पद ग्रहण 
किया था। ' 


इसके कुछ दिन बाद हो खुसरूजोने जब कर्णाटक 


प्रदेशके शासनकळ त्वका पद त्याग कर रेसिडेन्सों एजण्ट |` 
* का पद प्रान्न किया तब लिस्बकजो कर्णाटकके शासन. | 


“ कर्त्ता बनाये गये। 
अ'ग१जोके उपर ये बइत जरते थे। हटिशंराष्यको 


हः `यं बरने ध्थां उनकी रत की भय दु 


हार है। दक्षिण हार होकर रसद भादि पह चाई 


दक्षिण प्रदेशके भिन्न भिन्न स्थानोंसे 


"कौर by.e तारीफ-करत क्‌ | 


..कर डालनेक लिये इन्होंते कोई कसर: उठा नः रखो 


धो। इनको उत्तेजनासे वाजोराव. घटिय-गवमॅण्टके 
शत्र हो गये। उनके प जैसे वाजोरावको खाघौन करने- 
के लिये लिम्बक गोसावी और अरबो सेना.नियुक्त करने 
लगे। १८१५ ई०में इन्हींके परासश से बाजोरावने 
सिन्धिया, भो सले; होलकर र पिण्डारियोंके पास 


गुषचर भेजा । बाद सब. कोई मिलकर येनकेन प्रकारेण 


ब्रटिश पराक्रम खबर हो जाय, वषो प्रड़यन्त्र रचन लगे । 


सो वषं इन्होंने पण्डरपुर नामक पण्थक्षेत्रमे गङ्गाधर 
शास्त्रोको गुप्नभावसे मरवा डाला। इस ब्रह्मदत्याके पापसे 
वे पोळे विलुप्त हो हो गये । यह पापकारड छिपान से 
भो छिप न सका! वस्बईके गवनर एल फिष्टन 
साहबको इस बातकी खबर लग गई! उन्होने निग्बक 
जोषो बहुत जल्द बटिश गव ण्टके हाथ शाप ण करनेके 
लिये पेशवाको बुला भेजा । बाजोराव तो त्रिस्बकको 
बहुत चाहते थे। अतः वे उन्ह हटिश गवमे ण्टके 
हाथ लगा देने को राजो न हुए। इसपर एक दल बटिश . 
सेनाने पूना पर धावा मारा। िस्बकजोने कोई उपाय 
न देख(२५सितम्बरको ) घटिश गवमे ण्टको आत्म- 
समप ण किया। सालसेटके थाना दुग में व. बन्दो इए । 


जाजोरावन उन्द' छुड़ा लाने के लिये अपना कुल दिमाग 


र ae NN 


लड़ाया । थाना दुग में केवल गोरा हो पहरू थे, 


रिशवत दे कर वशोभूत करना अथवा उनको आँखोमै 
धूल डाल कर उन्ह भगा देना कोई सहज काम नहीं 


.था। केवल एक साईसको सहायतासे त्िम्बकजो किसो 


तरह थाना दुग से भाग आये धे। . साईसन जिम्वक- 
जोसे कोई बात तो को नहीं, पर इशारेसे.घोड़ेका शरोर 
मलमल कर एक गोत गायो जिसका मम॑ इस प्रकार 


था,-'भाड़ोक मध्य अनेक घनुघ र रहते हैं, वहीं पेडके 


तले एक घोड़ा ब'घा इ हैं, फोरन वहां जाभो, चौर 

घोड़े पर सवार हो दाक्षिणात्यको खाधीन करो।' - 
त्रिम्बकजो उस गांनका' आशय समभा गये, पर 

यूरोपीय सनिकोंको कुछ भी संमकमेन झाया । ` संच 


सुच वासे भागते समय इन्होंने खूब बहादुरों दिंख- 


` लाहे थो । आज भो मझराइगण तिम्बकक दूसरे काके 


लिए तो नहो, पर उनके भागन को साहस चौरं कौशल 


ne ॥ पु 


्रिम्वकली देंगलिय--त्रियव 


` वहांसे भाग आने पर वे चुप हो न बेठे।-अं ग्रजॉंक 
ऊपर उनका क्रोध ओर भो बढ़ गया। . वे नासिक; 
सङ्घसनेरि, खानदेश और महादेश आदि पावतीय स्थानों- 
में घूम घूम कर भोल) रामुसो और वङ्ग सैन्यको स'ग्रह 
करने लगे! फलतनको अन्तग त रेवाड़ नासक स्थानमें 
उनका प्रधान अड्डा था । वहाँ जङ्गलमँ जब ये सो ज'ते 
थे, तब ५०० रासूसो सेना सशस्त्र उनको रक्षा करतो 
थो। बाजोराव भो धनसे उन लोगो को सद्दायता करन 
लगे | 
अब त्रिश्वक पिण्डारियो की नाई ब्टिश राज्यमें 
उत्पात मचाने लगे। एलफिन्टन साहबन फिर बाजो- 
रावको कइला भेजा कि वे तुर त त्रिम्वकजोको पकड़- 
वादे, नहीं तो उनका बहुत अनिष्ट होगा। जब तक वे 
लिस्वकनोको पकड़वा न देगे, तत्र तक सि हगढ़, पुरन्दर. 
तथां रायगढ्का दुग हटिशकै हाथ रहेगा। कुछ दिन तो 
बाजोरावने मोठी मौठो बातोंसे एलफिनृष्टनको भुलावेमे 
डालनेकी चेष्टा को, पर उससे कोई फल न हुआ । ७वीं 
सईको ( १८१७ ३०) एलफिन्सटनने पुनः कहला भेजा 
कि जव अब भो पेशवाने त्रिम्बककै प्रतिभूखरूप तोन 
दुगको न छोड़ा, तब पूना पर अधिकार करने को लिये 
सेना भेजनो पड़ो। इधर पूनाके पास अग्रजो 
सेना पहु'च गई। बाजोरावने उक्ल तोनो' दुग 
छोड़ दिये और अप्वरेजोंको प्रसन्न रखनेके लिए 
यह घोषणा कर दो कि त्रिश्वकको मरा या जिन्दा जो 
पकड़ कर लाव गा, उसे दो लाख रुपय पारितोषिकमें 
दिये जांयगे । इसके सिवा वो :लिम्बकजोके अनुगत 
आक्ोय खजनो'के ऊपर भौ लोगो'को दिखलान के लिये 
अत्याचार करने लगे! 
जो क छ हो, इस बार बाजोराव प्रकाश्य रूपसे चाइ 
जो करे, पर त्रिम्बकजो जिससे हटिशके प जेमें न पड़, 
गुप्तरूपसे उसका भो आयोजन करने लगे। अभो जिससे 
वटिशराज्य ध्वंस हो जाय, एलफिन्टन मौ शोध हो इस 
लोकसे चल बसे, बाजोराव दमको भो चिन्तामँ लग 
गये। अपनो इस कामनाओ पूरा करनेके लिये बा जौ 
रावन प्रधान सन्तो बापूगोखलाको एक कोटि रुपये 


हार होता था । - इसो समय यशोवन्तरावने धोड्पड़ में 
एलफिन्टनको यह शुन्न समाचार कइ दिया । एलफिन्‌- 
न बाजोरावसे जा मिले। इस समय भो दोनॉमें अच्छा 
सद्भाव था | जो क.छ चो, थोड़े दिनके बाद यह सुलगतो 
आग धधक उठो । चारों ओरसे मराठोसेना पूनामें आने 
लगो | एलफिनृष्टन साहब विपद्को आश कर पूनासे 
दो कोपर उत्तर किकों ग्रामको चले गये। १८१७ इई०के 
५ नवस्बरको किर्कीमि एक छोटो लड़ाई इडे । १७ नव- 
स्वरको अ गरेजोसेनाने पूना पर अधिकार कर लिया। 
बाजोराव कई एक युदधमें परास्त हो सस न्य रणसे भाग 
गये । 
विश्बकजो जनिरके उत्तर लालघाटके बामनवाड़ो- 
ग्राममें दलवलके साथ पेशवासे मिले । यहांका गिरिसङ्कट 
बहुत दुगंस था, जेनरल स्मिथ सैन्य उनका पोळा 
करते आ रहे थे। त्रिस्बकने यच प्राणपणसे उनका 
सामना किया था । कई एक युष्दोंमें पराजित हो जानेसे 
हाराष्ट्र सेना निरुत्साइ हो गई थो। अतः त्रिम्यकजोके 
विशेष प्रयत्न करने पर भो वे युद्ध कर न सके। पुनः 
पेयवाको लड़ाईमें पोठ दिखानो पडो । कड़ियाँ नामक 
स्थानमें भीषण युद्ध हुआ जिसमें बड तसे यूरोपोय कम - 
चारो मारे गये तथा घायल इए । विग्बकने युद्दमें साइस 
तो खूब दिखलाया, पर वे अगरेजो आग्नेय अस्त्रके 
सामने ठहर भ सके । मद्दाराष्ट्रको हार दुद । युदमें 
वाजोरावन विम्बक आदिको सम्बोधन देते इथे कहा 
था, तुम लोगोंको धिक्कार है, कि सुट्टी भर सेनाको तुम- 
लोग हरा न सङे, अभो वह तुम्हारा गर्व कहाँ चला 
गया ? 
कई जगह भटकते भटकते त्रिम्बकजों छटिशके फंदेमें 
स गये । इस बार उन्ह चुनारके दुग में कट किया 
गया, अब फिर मुक्ति लाभको आशा न रहो। . 
त्रित ( स० पु० ) बित्त, निसोध । 
त्रियम्बक ( स'० पु० ) त्रीणि अश्भकानि यस्य । इयड वा 
( उन्दस्युमयथा। पा ६। ४ | ७७) निनत्र, महादेव। 


त्रियव (स'० क्वो०) वयो यवाः परिमाण यस्य । परिमाणः 


विशेष, एक परिसाण जो .तोन जौके. बराबर या एक 


दिये । भॉंधल ,'घिन्धिया झौर > “क्तोरेछग्रभग़-ब्ोता। है ॥ 
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त्रिय छि==त्रिलिग 
बरिल ( स'० त्रि» ) त्रयो लघवो यत्र । १ छन्दोग्रन्य प्रसि 


६६. र 
चिग्रष्टि (स'« खो०) त्िषु वातपित्तकफाव्सकेषु दोषेषु 
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यष्टिरिव । १ चुपसेद. पित पापड़ा, शाहतरा । २ त्रिगुच्छ' 
वार | 


त्रियान (स'० क्वो०) बोडो के तोन प्रधान भेद या यान, 


यथा सहायान, होनयान और मध्यमयान । 
त्रियामक ( स'० क्लो०) त्रिषु कालेषु यसर्यात यम”ख्‌;ल्‌ 
पाप। 
त्रियासा (स'० खो» ) त्रयो. यामा अस्याः । निशा, रात्रि । 
रातके पहले चार दण्डों और अन्तिम चार दण्डोको 
गिनतो दिनमें को जातो है, जिससे रातम केवल तोन हो 
पहर वच रहते हैं, इसोसे उसे त्रियामा कहते हैं। २ 
हरिद्रा; इर्दो । ३ यमुना नदो । ४ क्वण ब्रि्ठत्‌, काला 
निसोथ। ५ नोलो, नोलका पेड़ । 


नगण । २ पुरुषविशेष, वह पुरुष जिसको गद न, जांघं 


| और सूल्लेंद्रिय छोटो हो। पुरुषके लिये ये लक्षण शुभ 


माने जाते हैं। ( काशीख'ड ११ अ०) 


त्रिलवण (स'० त्रि०) त्रयाणां लबणानाँ समाहारः, बिगु- 


णित' लवण स'ज्ञात्वात्‌ वा कम धारयः। 
सेधा, साँभर और सोचर नमक । 
बिलिङ्ग (स'० त्रिश) त्रोणि लिङ्गानि अस्य। १प॒स्त्वादि 
तोनों लिङ्खयुक्ष शब्द । त्रोणि सत्वादोनि लिङ्गानि अनु 


मापकानि अस्य । २ अचार आदि। २ वात इत्यादि 
धातुदोषसे उत्पन्न एक प्रकारका रोग | ४ ते लङ्ग देशका 


बना स खात रूप। 


लवनत्रय; 


त्रियुग ( स० पुः ) त्रोणि युगानि सव्यत्रताइापररूपाणि | विलिङ्ग ¬ ( त लङ्क ) दक्षिण भारतका एक प्राचौन देश । 


झाविर्भावकालो$व्य। १ विष्णु! २ वसन्तादि काल 
त्य, वमन्त, वर्धा और शरदु ये तोन ऋतुए । ३ सत्य, 
त्रेता भौर द्वापर ये तोनो' युग। (त्रि०) ४ षड़े- 
श्वय शालो, जिसे छवो' प्रकारके ऐश्वर्य हो'। 

व्रियूइ ( स ए ) कपिलाश्व सफेद र गका घोड़ा । 
वरत्न (स? क्वो० ) योधम के प्रधान तोन धन यथा वुड, 
धम ओर सङ्घ । 

द्रिरश्मि ( स० क्लो० ) त्रिकोण | 

द्विरसक ( स“ क्लो० ) त्रयाणां रसकाणां समाहारः । 
१ द्िप्रकार रसयुक्त सुरा, वह मद्रा[जिसमें तोन प्रकार- 
के रस या खाद हों | २ तोन बार मधु पान। 

विराव्र { ० छ।° ) त्रिसणां रात्रोणां समाहारः अच 
समा०। सख्यापूव तरात्‌ क्लोवता। १ रात्रित्रय, तोन 
रात । २ तदुपलच्षित.तोन दिन। ३ गग व्रिरात्र नामक 


योग । ४ एक प्रकारका व्रत जिसमें तोन दिनों तक उप- 
वास करना पड़ता हे । 


त्रिरूप (म ० पु०) त्रोणि रूपाण्यस्य । अशमेधोय अशम 
अश्वमेघ यन्नके लिये एक विगेष प्रकारका घोडा। 

त्रिरेख ( स० प० ) तिस्रो रेखा यत्र। १ शङ्क । (क्लः 
तिख्यां रेखारना समाहारः । २ २ जात्य, तोन रेखा । 
( त्रिः) ३ तोन रं खात्रोंवाला, जिसमें तोन रेखाए' हों 


बिल ( स० पु० ) व्रयो लाः चघुवर्णी यन्न 1 लघुवण युक्त 
नगय । 


कोई कोई कहते हैं, कि कालेखर, सोशल और भीमे 
शवर नामक तोन पहाड़ों पर शिवलिङ्ग रूपमें ्विसू त 
इण थे शायद इसो कारण इस प्रदेशका नाम बिलिङ 
पड़ा हे । अभो उसोका अपस्वश रूप त लङ्क हे । फिर 
कोई कोई कइते हैं, कि प्राचोन कालमें इसका नास 
द्रिकलिङ्ग था, 'क' का लोप हो कर त्रिलिङ्ट. हुआ, एव' 
प्रपस्त्रशरूपमें कोई तो तिलङ्ग कोई तेल और कोई 
तिलिङ्गः इत्यादि कहा करते हैं। कलिग शब्दमें विस्त 
विवरण देखो | 2 


यथार्थमें त्रिकलिङसे त्रिलिड़ हुआ है वा नहीं, यह 
ठोक ठोक कह नहीं सकते | सहाभारतज्ले समयमें इस- 
का विस्तार वे तरणो नदोसे लेकर गोदावरोके कलिङ 
राज्य तक था । किन्तु उस समय इसका कोई अ'श त्रि 
कलिङ्ग वा त्रिलिङ्ग नामसे प्रसिद्द न था । शलो शताब्दी: 
में पिनिने सोदोगलिङ्गम्‌ ( Modogalingam ) शब्दका 
उल्लेख किया हे । तेलङ्ग शब्ट्मे सटुका अर्थ तोन है, 
सुतरां मोोगलिङ्गम्‌ शब्दके प्रयोगसे त्रिकलिड्ः नामका 
बोध हो सकता है | ररो शताब्दोमें टलेसीने त्रिगलिय - 
टन वा व्रिगलिफन्‌ देशका उल्लेख किया है । यह शब्द 
स स्त त्रिकलिङ्ग वा त्रिलिङ्ग इन दो शब्दोंका रूपान्तर 
मात्र हो सकता हे । 


00-0. Jangamwadi Math Collection. एउ आतच्छेक्षे शिलालिपि वा तास्त्रशासनमे फलिकः 
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` लिङ्ग देशका उल्लेख पाया जाता है । उत्केलं और कंलिड़ - 
के राजाओंने भो.'त्रिकलिद्ठनाथ' नाममे अपना परिचय 
दिया है । 
११वीं शताब्दोके प्रथमभागमें उत्कलराज उद्योत 
केशरोके समयमें उत्कोण ब्रह्म खर लिपिमें इम लोग सबसे 
पहले :तिलडू” देशका उल्लेख पाते हैं । इस शिलालेखमें 
लिखा है, कि महाराज उद्योतकेशरोक पूव पुरुष पचले 
तिलङ्क देगमें राज्य करते थे; वहांसे आ कर उन्होंने. 
उत्कल पर अधिकार जमाया । यह्दो तिसङ्क देश अभो 
तैलड़' नाससे मशहूर है, इसमें सन्दे च्च नहों । किन्तु 
यह 'तिशङ्ग' शब्द. 'त्रिकलिए” शब्दका - अपभ्तर श है वा 
'न्रिलिङ'का इसका कोई ठोक प्रमाण नहो मिलता । 
लेकिन यह कच सकते हैं, कि कलिङ्ग राज्यका दच्षिणांश 
एक समय _तिलङ् नामसे विख्यात था। गत्तिसङ्गम- 
तन्द्रहे मतानुसार ओश लसे लेकर चोलेशके मध्य भाग 
तक्र त लड़देश है । 
औशेल करण ल जिलेमें तथा चोलेथ वा चोललिङ्ग 
खामो उत्तर धार्कट जिलेके शोलङ्किपुरमें अर्वास्थत 
है । क्ष्णा नदोसे पेन्नर वा पिनाकिनो नदो तक दाचि” 
णात्य$ पूर्वाः अमे प्राय: समस्त भूभाग पडले तलङ्ग नास 
सशहर था । कुछ लोगों क्रा मत है कि पुराणमें जो अ भ्र- 
राज्यका उल्ले ख है, वहो ते लङ्क देश हे । ७वीं शताब्दी 
में चोनःपरिब्राजक यूएनचुय'ग - अभ्रराज्यमें आये 
थे। उनके मतानुसार यह राज्य २ ०० लोग अर्थात्‌ 
प्रायः ५००० मोल विस्ळत* है भीर इसको राजधानीका 
नाम वेङ्गलि ( वेङ्गि ) है । गोदावरो जिलेमें इलोरासे ६ 
मोल उत्तर वेङ्ि वा वेगि पड़ता २॥ इस हिसावसे 
( कनि'हम आदि प्रत्नतत्वविदोंके मतसे ) अन्तर वा 
तौलङ देश गोदावरो ओर करण नदोका सध्यवत्ती 
भूभाग होता है । 
` ओआइन-इ-अकबरोमें| 'तेलिङ्काना' वा ते लड़ सबा 
# Beal's Buddhist Records of the Sood क Weed World 
Vol. II. ?, 217 
f प्र, Sewell's Lists of Antiquitiesin the Madras 
, Presidency, Vol. I 7. 36 
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बरार या वैरारके देचिर्ागर्मे निंदिंट इभ है। उस 
समय सरकार तेलिङ्गना १८ परगनॉमें विभक्त था ओर 
७१८.०४००० दाम राजस्व वसूल डोता था । 
तिब्बतके पण्डित तारानाथने १६०८ इई०में लिखा है, 
“कालिङ्ग तिलिङ्गका हो कुछ अश हे "क 
फिर १७८३ इ०सें रेनेल साहब लिख गये हैं, 'तेलि- 
इनकी राजधानो बरङ्गल है। यह कृष्णा और गोदावरो- 
के शौच तथा विसियापुरके ( विजापुर ? ) पूव में घव- 
स्थित हे ।$ 
इस ते लड़ वा विलिङ्गकै मनुष्य और उनको अवल ` 
स्वित भाषा तै लङ्ग वा तेलगू नामसे प्रति है। वत्त- 
मान समयमें उत्तर योकाकोलम्‌ (चिकाकोल!से ले 
कर दक्तिण परवर्काड, (पुलिकट) तक तेलगू .भाषा प्रच- 
लित है । चिकाकोलके समोप उड़ियाने और पलिकटके 
बादसे तामिल भाषाने तेलगूंका : स्थान अधिकार कर 
लिया है। इधर पश्चिमांगमे महाराषट्रको पूव सोमा, 
महिसुर, कण ल जिला और निजाम राज्य तक तेलगू 
माषा चलतो है। भाषा-संस्थानको ओर दृष्टिपात करनेसे 
- सूभागको छो तलङ्ग' देश कच सकते 
हैं| इस दिसावसे त्रिकलिङ्ग गब्ट्से त्रिलिङ्ग वा तलङ्ग 
नाम पड़ा है, य खोकार कर सकते हैं भोर कलिङ्ग 
देशको तेलड्रका एक अंश समझ सकते हैं। 
किलः देखो । 
वीं शताब्दोमें यूएनचुयङ्कने अभ्रदेशमें भा कर 
देखा था, कि यहां मध्यभारतको लिपि प्रचलित है। इस- 
से इस लोगोंको प्रमाण मिलता है, कि उस समय मध्यः 
भारतकी वणमालाके साथ उड़ोसाको वणंमालाका भो 
आकार सिलता जुंलता धा । कालक्रमसे भ्राजजल इतना 
विसेद पड़ गया है, कि त लड़को वण मालाको एक 
सम्प,ण' पथक, वण माला कहनेमें भो कोई अत्युलि 
नहों । 
क्‌ मारिलभइ दाक्षिणात्यको भाषाको अन्य “द्राविड 
भाषा कह कर वण न कर गये हैं । तामिल देखो | कुसा” 
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रिल वर्णित ग्रान्ध, भाषा आज भो तेलगू नाससे प्रसिद्द है ह 


ते लढ भाषाम १३ खर और २५ व्यव््ञनवण हैं 
अ, द्या, इ, डे, उ, ऊ, चर, ए, ( हस्र), ए ( दोघ ), 
ऐ, ओ ( स्व), ओ ( दोघे) ओर भ यही १२ खर है 
एव क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, कभ, ज; ट,ठ, डा. 
ढ, ण॒; त, थ, द, घ, न; प; फ, ब, भ, म; य, र, ल, व. 
श, ष, स, इ, ल ओर क्ष यहो ३५ व्यच्चन हैं। 
तेलङ्गन्ने पख्डितोंका कहना है, कि कख सुनिने सबसे 
पले तेलगू व्याकरणको रचना को । एक बार वे न्ध, 
राजको समामें उपस्थित इए थे । इसो राजे समथसे 
स स्कृत भाषा ते लङ्ग देशमें प्रचलित हुईं । उत्ता प्रवादसे 
कछ कळ ऐसा मालूम पड़ता है, कि ब्राह्मणोंने आ 
कर हो तं लङ्ग देशमें स स्त भाषाका प्रचार किया ओर 
उन्होंके आधार पर 'त लङ्कलिपि और तलङ्ग व्याकरण 
बनाया गया । कखका तेलङ्ग व्याकरण अभो विलुप्त 
हो गया है। अभो जो सबसे पुराना तेलगू व्याकरण 
मिलता है, वह भो नन्रय वा नन्नपभट्टका स स्त भाषा. 
में बनाया इआ हे । नन्रपमइने हो तेलगू भाषामें महा 
भारतक्षा प्रकाय किया । अभो नन्रपभइका महाभारत हे' 
तेलगू भाषाका आदियन्य समभा जाता है। चालुक्यराज 
विष्णु वदैनके समयमे नन्नप आविभूत इए थे । चालु «य 
` व शर्में विष्णुबद्दन नामक नो दश. राजाओंने विभिन्न 
समयमें राजत्व किया था। चांडक्य शब्द देखो | किस विशु- 
बद्देनके समथमें नन्नप विद्यमान थे, उसका पता नहो' 
` चलता। यदि शेष विष्णू, वदनका समय हो तो भो नन्रप- 
भट्टको ११वो' शताव्दोके कवि कह सकते हैं । 
कोई कोई तो इन्हे आदि ग्रन्यकार मानते हैं पर 
वह ठोक प्रतोत्त नहों होता । इनको विस्त त ग्रख- 
को रचना-प्रणालो ओर भाषाको छटा देखनसे ऐसा 
मालूम पड़ता है कि तेलगू भाषाको सृष्टि इनको बइत 
' पहले डो हो चुको थो तथा इनके . महाभारत बनाये 
जानंक पहले भो अनेक छोटे छोटे ,ग्रन्य प्रचलित थे | 
ननपभडक वाद अप्प कविन तेलगू भाषामें एक तेलगू 
व्याकरण झोकक श्राकारमें प्रणयन किया । 
व सन नामक एक व्यक्षिन सुत्राकारमें दो इजारते 
श्रधिक घम नोति-विषयक् उपदेश तेलगू भाषामें लिखे 


है। डरको बाक्यावलोमें धम कापडी, प्रोलवादको: 


त्रिलिग--निलोकास्म्े 


निन्दा रहने से कोई कोई इन्हे ईसाधम को परवत्ता 
वतलाते हैं । किन्तु वेसनके विशुद्ध आध्यात्मिक और 
अद्दै तवादविषयक सरल उपदेशो'को भाषा पढ़ से वह 
बहुत प्राचोन प्रतोत होतो है। इसके सिवा तेलङ् 


भाषामे और भो कई एक ग्रस्य हैं । सुद्रायन्वक प्रभाव- 
से त लङ्गसँ भी प्रतिवष अनेक ग्रन्थ प्रकाशित होते हे | 
लिलिङ्गक (स'° त्रि’) त्रिलिङ्ग सार्थे कन्‌। न्रिकिग देखो | 
निलिङ्गो (स'० खो०) त्रयाणां लिङ्गार्ना समाहारः डोप । 
लिङ्गत्रय, तोनो' लिङ्ग । ; 
त्रिलोक ( स'० क्वो०) १ त्रिभुवन, खग, सच्च और 
पाताल ये तोनो' लोक। (पु० ) २ स्वग, सत्य चोर 
पातालक अधिवासो । 
ब्िलोअ-हिन्दौक एक कवि । ये १७५४ ई०में वत्त मान 
थे। सुजानचरित्रमें इनका नाम दिया इशा है। इनको 
रस पच्को कविता बड़ो सराइनोय होतो थो । उदाइर- 
णाथ नोचे.देते है, " | 
“मेरो मन मोह्यो सावरो अब घर ही मो पे रह्यो न जाय । 
चपल तिरछी भो'इसों सर्वस्व दो मेरो लियो चुराय ॥ 
माई हों गोरस ळे निकसी छन्दावन दोरी म झार । 
आय अचानक आंचक सटुकौ वहीं मेरी दोन्हीं ढार ॥ 
पहि अश्वर मो सो यों कह्यो कोन हो तुम झाकी नार | 
के वेरी या मागे गई दान हो हम्तारो डार ॥ 
ओर कहां लगि वरणिये कह तब री जोइ आवे लाज । 
जन त्रिलोक प्रमुसो रंगी देखो मेरे तनको साज ॥९ 
त्रिलोकष्टत्‌ ( स'० पु० ) त्रयाणां लोकानां इत्‌ ति रस्थ 
४-क्षिप । परम शवर । 
तिलोकदास--हिन्दौको एक|कवि। इन्होने भजनावलो 
नामक ग्रन्य बनाया है। ये १७२० ई०्के लगभग 
विद्यमान धै। 
त्रिलोकनाथ ( स'० घुः 
परम खर । 
तिलोकसि इ~-एक इन्दौ कवि। इनका बनाया डा 
समा-प्रकाश नामक ग्रन्य मिलता है, जिसे इन्दो'नं १७२०. 
इ०में बनाया धा । 


त्रिलोकात्मन ( स'० पु० ) व्रयो लोकाः आत्मानः रुवरू 


) लयानां लोकार्नाः नाधः । 


tipn कग तिः ° धरम ऽर । 


जिलोकपति--जिंलोचेनंपाल (दै 


त्रिलोकर्पातिं ( स॑ ० पु० ) परम श्वर ! 
व्रिलोको (स ० स्त्रो०) त्रयायाँ लोकानां समाहारः ङोष । 
स्वग, सत्य और पाताल ये तोनों लोक; भूलोक, भुवन- 
लोक और स्वग लोक । 
ब्रिलोकोनाथ ( स'० पु० ) त्रिलोकनाथ देखे | 
व्रिलोकोनाथ भुवनेग--इिन्दोके एक कवि। ये शाक: 
दोपो ब्राह्मण, महाराज मानसि अयोध्यानरेशके 
भतोजे थे । ये भाषाके अच्छ कवि थे। इन्होंने 
पहले चाणकानोतिका एकादश अध्याय पय न्त भाषा 
छन्दोमें अनुवाद किया और फिर सं वत्‌ १८३७में सुव- 
नेशभूषण नामक ४० एडोंका स्फ टसङ्गार कविताका 
एक स्वतन्त्र ग्रन्य बनाया । इनके बनाये इए और भो 
ग्रन्य मिलते हैं; यथा भुवनेश-विलास ओर सुवनेश-अझ- 
प्रकाश । इनके कुट्‌ स्वमें प्रायः सभो थोड़ा बहुत काव्य 
रचना करते थे। सुवनेशजोका स्वगं वास इए करोव 
. २५ वष के इए है । इन्होंने ब्रजभाषामें कविता को चे 
जो सरस और मनोहर है । उदाइरणाथ. इनका केवल 
एक छन्द नोचे लिखा जाता है - 
“कर क'ज केवार पै राजि रहे छहरी छति छौं छुटिकै अलिके । 
- अं गिराति जम्इति भली विधि सों अधनेननि आनि परी पलके' ॥ 
भुवनेश जु भाषे बने न कड मुख मंजुळ अम्बुजसे इलके । 
मनमोहन नेन मलिन्दन सों रस छेत न क्यों कटिके कलिके ॥'” 
त्रिलोकषन्द्रकोति-एक दिगम्बर जेन ग्रन्यकार। इन्होंने 
सामायिकसत्रको टोका रचो है। 
त्रिलोकेश ( स ० पु० ) याणां लोकानामोशः । १ परमं- 
श्वर । २.सूय । 
त्रिलोचन ( स'० पु० ) त्रीणि लोचनानि यस्य। १ शिव, 
महादेव। २काशोके चौदह लिङ्कॉमेंसे एक लिङ्ग । 
३ एक स सकृत ग्रन्वकार। इन्होंने पाथ विजय नामका 
एक काव्य बनाया है। 
लिलोचनतोधं--विरजा चैत्रके अन्तगं त एक तोद । 
(कपिळसंदिता) 
विलोचन-दास-एक प्रसिद्द व्यक्ति। वईमानसे दश कोस | 
'उत्तर गुसकरा स्टेशनसे पांच कोस दूर कुनर नदीके | 
किनारे मङ्लकोटके समोप कुआ वाको नामका एक 


ओर तोन नाम हैं-सुलोचंन, लोच्नाँनंन्दं, लोचन! 
शेधोक्त लोचन नामसे वै हो प्रसिद्द थे । चरितारत ओर 
भत्तिरन्नःकरादि प्राचोम ग्रन्थोमें ये सुलोचन नामसे हो 
मशइर हैं। 

गुसकरा स्टेशनके समीप कांकड़ा ग्राममे विख्यात 
चेतन्धमङ्गल गायक प्राणक्षष्ण चक्रवत्तीकै घरमें इनके 
हस्तलिखित अनेक ग्रन्य हैं ! . उस मौलिक ग्रन्यमें 
तथा छापाक चतन्यमङ्गलमें जमोन आसमानका 
फक है । 

फिर बइतसे लोग कइते हैं, कि लोचनदास सस्रत 
नहों जानते थे, किन्तु यह असत्य जान पड़ता है। 


` प्रसिद्द राय रामानन्द कृत सस्त जगन्नाथवज्नभके 


झोकांशका जो एक मनोहर पद्यानवाद हैं वह लोचन 
दासका हो बनाया इत्रा है। अगर वे सस्कृत नहों 
जानते होते तो झोकके अनुवादमें कृतकाय नहों हो 
सकते थे । 


इनको लिखावट अच्छी और बडो होतो थो। अपने . 
चरमें एक पत्रके ऊपर व ठ कर शून्य आकाशके तले 
ये चै तन्यमङ्खल काब्य लिखते थे। वच पत्थर आज . 
सो विद्यमान है। जिसके दश नके लिए वे ष्णव लोग, 
आज भो जाया करते हैं। १५३० शकमें इनका देहान्त 
हुआ था । 


तिलोचन दास--एक प्रसिइ वैयाकरण । इन्होंने कातन्त- 


वत्तिपच्चिका और कातन्तरोत्तरपरिशिष्टको रचना 
को है। ’ 


व्रि्ोचनदेव न्यॉयपश्यामन--नवद्दोपरे एंक न याथिंञ्ञ 


पण्डित, रामके छात्र । ये न्यायकुसुसाव्जलिव्याख्या रच 
गये हैं। 

ब्विलोंचनपाल--महांराज राज्यंपालक पुत्र) ये शायदै 
प्रयाग अच्चलम राज्य करते थे। प्रयागसे प्रदत्त निलो" 
चनपालका १०८४.-अङ्काङ्कित एक तास्त्रथासन एशिया: 
टिक सोसाइटोमें रखा इआ है। उसे पढ़ करं प्रत्॒तेंल- ` 
विद्‌ किलह थ साइबने इस अंकको सम्बत्ज्ञापक खिर 
किया है। (Indian Antiquary, vol. XVII! p.34) 


ग्राम है, वहों १४४५ ई०में इनका: नबा. डड बत इतके ००1०१. किन्हु कस, तार्ाद्मासंनको १०८४. शक सम्बत्‌का भो 
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सान सकते हैं, क्योंकि सूलं तास्त्रेशासनमें सम्बत्‌ शब्द 


स्पष्ट नहीं हे तास्रशासनसे इन्हे राज्यपालके पुत्र और 
विजयपालके पोत्र बतलाया हे । ११८९ सम्बत्में जो तास्त्र 


_ -गासन उत्कोण हुआ है, उसमें मष्ठाराजपुत्र राज्यपाल 


` त्रिलोचनाचाय--वे याकरण कोटिपत नामक सस्त 


_व्रिलोचनेश्वरतोथ ( स'० क्वो० ) तिलोचनेश्वर नाम 


का परिचय है । (170, 370. 8४111. 96) पूर्वोक्तको 
और शेषोक्तको सम्बत्‌ माननेसे राजरपालके तास्त्रशा नम 
'महाराज- 
पुत्रः राजापालने भो कान्यकुलराज गोविन्टचन्द्रको 
सग्मतिसे भूमिदान किया था । ऐहा दोनेसे राजग" 


केवल २०० वष का अन्तर देखा जाता है । 


पालका गोविन्दचन्दके अधोन होंना साबित होता है; 


किन्तु त्रिलोचनपालको परम भट्टारक महाराजाधिराज 


इत्यादि खाधोन राजाको उपाधि मिलो थो । 


२ एक पराक्रान्त राजा जो पसिमोत्तर प्रदेशमें राजय 
करते थे। उन्होंने सुलतान महसुदरे साथ युद्ध किया धा । 


३ लाटदेशके चौलुक्यव'शोय एक. विख्यात राजा, 
वत्सराजके पुत्र । ये 2२७ शकतें राजा करते थे । 


त्रिलोचन माचायं - न्यायसङ्क त नामक सस्कृत ग्रन्यके 
रचयिता । 


ब्रिलोचनमिथ्-धम कोष नामक धम शास्त्रे स'ग्रहकार । 

वद्वमान और भ्राहिकतत्त्वनें रघुमन्दनने इनके वचन 

उद्दत किये हैं । 

हिलोचन शिवाचाय --रत्नत्रयोद्योत और सिद्दान्तसारा- 
वलो नामक श वशास्तकार । 

` व्रिलोचना ( स० स्त्रो० ) दुर्गा । 


ग्रन्धके रचयिता । 
लिलोचनादित्य-एक स'स्क्रत ग्रन्थकार इन्होंने नाइ 
लोचन और लोचनव्याख्याच्लन ग्रन्यं बनाये हैं । 


विलोचनाटमो ( स'० स्त्रो० ) त्रिलोचनाय शिवपूजाये 


या, अष्टमी । जगेष्ठमासको गोणचान्द्र कष्णाटसो । 
इस भ्र्टमोमें शिवको पूजा करनेसे शिवलोकको प्र'शि 
होतो ३। 

त्रिलोचनो (स ० खो०) त्रोणि शोचनानिं यस्याः। दुर्गा । 


 'तोथ । ` तोथ विशेष, एकं तोथ कॉ नाम । 


जिलोइ ( स० कलौ" ) सुवण १ त्प्जत रित्त olledtio 


चाँदी भर तांबा | 


त्रिलोचन महाचाय--त्रिवर्षिका 
। तिलोइक ( स'० क्लो० ) सोना, चाँदो और तांबा ये तोनों 


घातु। - 

त्रिलौहक ( स० त्रिश) बौणि लोडानि धातवो यत्र, 
संज्ञायां कन्‌। सुवण, रजंत-ओऔर तास्त्रसय पात्रादि। 
सोने, चांदो भोर तांबेके बरतन आदि । 

त्रिवण ( स'० पु० ).सम्मःण जातिका एक राग | यछ दो 
पहरके समय गाया जाता है । कोई कोई इसे हि डोल- 
रागका पुत्र मानता है । 


. त्रिबणो (हि'० स्तो °) एक संकर रागिणो! यह श करा 


भरण, जयशो ओर नरनारायगके योगसे बनतो है। 
त्रिवत्स ( स*० पु० ) -त्रयो वत्सः वत्सराः यस्य - सः। तीन 


ˆ वषका पशु । 


त्रिवग ( स॑° घु०) त्रयाणां धर्माध कासानां वग 
ससूइः। १ अथ, धम ओर काम । २ त्रिफला। २ 


. त्रिकट, | ४ हदि, स्थिति ओर चय । ५ सत्व, रज और . 


तम ये तोनो' गुण। ६ ब्राह्मण, 'चत्रिय, और वेश्य ये 
तोनों प्रधान जातियां।-७ सुनौति । ८ गायत्री । 

बिवरण ( स'० क्लो० ) १ तोन रङ्ग । 

ब्रिवण क (-स'० क्लो० ) तिवण स्वार्थ कन्‌। १ ब्राह्मण, | 
चत्रिय और वेश्य ये तोनों प्रधान जातियां। २ लिफला । ¦ 


४ गोक्षुर, गोखरू | ५ त्रिकट । . 
त्रिवण छत्‌ ( स० पु० ) सरट, गिरगिट । यह तोनों र'ग 
घारण कर सकता है। 
त्रिवर्ण ( स'० स्त्रो० ) वन कार्पाखो, वन“कपास | :' 
त्रिंवत्त ( स'० पु० ) एक प्रकारका मोतो । कहा जाता 
है कि जिसके पास यह मोतो होता. है उसको दरिद्र 
कर देता है। 
त्रिवव्म गा ( स० खरो" ) त्रिपथगा, गड़ग । 
ब्रिवव्म न्‌ ( त» क्वो० ) १ त्रिपय । त्रोणि वर्मानि यस्य। 


२ देवयान, पिढंयान भर दक्षिणायन इन तोनों मार्गोंके 
जोव। 


वर्ष के जोव । (पु० क्वो०) २ वष त्रय, तोन वर्ष । 
त्रिवर्षा ( स० स्क्रो० ): तोन वर्षको -गाय । 
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स्त्रो० ) तरिरा. देखो । 


३ श्याम, रक्त ओर पोत; काला, लाल ओर पोला रंग। ' 


त्रिवषं ( स'°-त्रि० ) त्रंयो वर्षा वत्सरा: अस्यं। -१ तोन 


त्रिवर्षीय--त्रि्वाइर 


बिवर्षाय ( स'० बि० ) त्रिवर्षं भवः गहादिभ्यञ्च। त्रिवर्षो' 
त्पन्न, जो केवल तोन वर्ष तक ठइरता है । 

त्रिवज्नो (स'० खी० ) इन्दौवर, नोलकमल। , 

त्रिवल्य ( स० घु२ ) बहत प्राचोन कालका एक प्रकारका 
बाजा। इस पर चमड़ा मढ़ा होता था। 

त्रिवार ( तिकवाङ्कोइ वा तिकवाह्ष डू, )-मन्द्राज 
प्रदेशके अन्तगं त देशोय राजशासित एक मित्रराज्य। 
यह चचा० ८० छ और १०' २१ ७० तथा देशा० ७६ 
१७ और ७०'२७“ पू्मे अवस्थित है। इसके उत्तरमें 
कोचौनराज्य, पूव में मदुरा भोर तिन्न वेलो जिला, पश्चिम 
और दक्षिगमे भारत महासागर है! यह राज्य उत्तर 
दक्तिणमें ८७ कोस लस्बा और २८ कोस चौडा ईं। 
भूपरिमाण ६७३० बग मौल है। इसमें ३१ तालुक लगते 


हैं। इसको राजघानो व्रिबन्द्रम्‌ है । यहां निवाङ्क रके 
राजा वास करते हैं । 


हो राज्य प्राचीन केरलका दच्तिणाश डै। इसके 
कई एक नाम पाये जाते हैं, यथा--श्रोविब्वकुण्ड, खो 


वद्चैनपुर घोर पझनाभपुर। पेरिञ्ञतके अनुसार इसका 
एक प्राचोन नाम 'पुरलि' है। 


"बिवाङ्क,रका प्राकतिकदृश्य अत्यन्त सुन्दर है। पूर्वा श- 
में पर्वतमाला बहुत घने जङ्गलसे ढको हे । पव तका 
शिखर ८ इजार फुट ऊंचा है। समुद्रके किनारेस ४. 
कोस दूर समस्त चेल्मं नारियल ओर सुपारोके इच देखे 
जाते हैं। ये हो दोनों द्रव्य देशके धन[गमके प्रधान उपाय 
हैं। सारा देश एक प्रकारको उर्वर उपत्यकासे आच्छा 
दित है, पूव-पश्चिप्तमें नदियां . प्रवाहित हैं। समुद्रके 
किनारे तथा अभ्यन्तर बहुतसे दुद हैं जिनमेंसे खाड़ी 
कंट कर एक दूसरोसे मिल गई हैं । जब नदोमें जल 
नहीं रहता वा आपानोसे समुद्र होकर ग्रा जा नहों 
सकते, तब इव्हीं इटा हो कर लोग आते जाते हैं। 
नाज्लिनाड़ नामक पूव विभागमें धान ओर ताइ बहुत 
उपजते हैं। यह नगर ठोक तिन्न वेली जिलेके ज॑ सा है, 
. पर कहीं कहीं अनुवर र जमोन भो पाई जाती है। 
समुद्रके किनारेको जमौन सबसे अधिक उवरा है। 
पर्व ततालाका दृश्य वहुत मनोरम है । दचिणांशर्मे 
पर्व तमाला जङ्गलॉसे आच्छादित. ओर खूब ऊ चो है। 


मध्यखलका पाड उतना ज चा नहीं है। उप कादिमे 
(७-0. Jangamwadi M 
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ऊं चे मन्दिर ओर गिजा हैं। पश्चिमांशमें बहुतसे वगोचे 
हैं । सनारगुडि, कोलाचल, विलिज्जम, पन्तराइ, 
अच्छे लो, कुइलोन (कोलस्ब), कायङ्क,लम्‌, पोरकाड़ और 
अल्लेपि नामक प्रधान बन्दर ससुट्रके किनारे प्रवास्थत 
है। इनमेंसे अन्न पि, कुइलोन ओर कोलाचल बन्दरांमें 
हो बड़े बड़े जहाजादि आंते जाते हैं भौर सव दूसरे 
बन्द्रॉमें देशो बडो बडो नवें घ।तो हैं। पेरियर नदोके 
पश्चिसमें पर्व तमालाका नाम अनसलय है । इसो , 
गिखरखे ताम्रपर्णी नदो निकलो है । यहां को उपत्यकामें 
सब जगह काफो भौर चाय उपजतो है। एरिविमलय 
वा हामिलटन उपत्यका २ कोत लब्बो और डेढ़ कोस 
चोड़ो है जिसमेंसे ३० इजार बोघे जमोनमें केवल काफी. 
और चायको फसल होतो हे । सेलमलय वा कानन्द्वन ' 
पर्व त पर-भो ऐसा छो लस्वा चोड़ा चाय ओर काफोका 
चेत्र है। त्रिवाइः रके सबसे ऊंचे पव तशिखरका नाम 
अनयसुड़ि है, जिसकी ऊं चाई ८८३७ फुट है। हिसा- 
लयके दक्तिणमें यहो सबसे ऊंचा पवत है। इसके 
समोप और भो कई एक शिखरको ऊ चाई ८ हजार 
फुट है। इस पव तमालाके दक्षिणमं एलाचि-पव त 
माला है; जहां दारचोनो बहुत उपजतो है । यह पव त" 
माला दक्षिणम क्रमशः पतलो ओर छोटो होकर कन्या- ' 
कुमारिका तक विस्टत है। इस अन्चल मनुष्योंका 
वास बहुत कम हे । 


घाट पव तसे इस देशको बइतसो नदियां उत्पन्न 
हुई हैं । पेरियर नदो हो इस दशम प्रधान है। यह 
पर्व तके इत जं चे स्थानसे निकल १४२. मोल आकर 


. कोदङ्लुर नामक स्थानमें समुद्रे एक जलावत्त में गिरो 


है। इस नदोके . मुष्टानेसे ऊपर ३० कोस तक नावे 
चलतो हैं । इसके बाद पस्बइ नदो है। इसको अचिन- 


. कइल ओर कल्लदा नामको दो उपनदियां हैं। . कुलिः 


तोरह वा पसिमतास्त्रपणे नदो महेन्द्रगिरि नामक 
पर्व तसे उत्पन्न हो कर तिन्नेवेलि जिलेमें प्रवेश करतो 
है | बडो ताम्रपर्णी नदो भो अगस्त्ये श्वर पव तसे निकल 
कर उसो जिलेमें प्रवेश करतो है । दच्षिणांशम प्रलय भोर | 
कोदर नामक स्यानमें पाण्ड य राजाओंके बनाये इए 
वरोघ .हैं:। तोरवत्तों जचावत्त. 


'ृदोंको लम्बाई प्रायः एक सो कोस है चर चोघाट' 
थे विबन्द्रम्‌ तक विस्टत हे । तिवन्ट्रम्‌ आर कुई 
होनके बोचमें ३ कोस जमीन बहुत ऊ चो है! इस 
जगद दो खाडी काटकर उत्तर द्षिणमे हुदोंके साथ 
मिला दो गई हैं। अक्ल पिके पूर्व में बिम्वनाकृद हो 
सबसे बडा है, किन्तु ग्रोखकालमे इसका जल बत सख 
जाता हे | 
खनिज पदार्थो में लोहा यथेष्ट पाया जाता है 
इसके सिवा फिटकरो, गन्धक भर कर्ण शोस पाये जाते 
है । हाथो दाँत इस देशका प्रधान द्रव्य है । जङ्गलम 
हाथो, शास्मर, नोलगाय और अन्धान्य हरिण पाये 
जाते हैं। 
इस देशको लोकस'ख्या प्राय; ढाई करोड़ है जिन 
मेदे १ करोड़से प्रधिक हिन्दू होंगे। दसाईको सख्या 
दैकड़ २६ और सुसलमानक्रो सेकड़ ७ दै। इसको 
राजधानी त्रियन्द्रम्‌ शो :लोकस'ख्या लगभग ४२ हजार 
है | प्रधान बाणिच्यकैन्द्र गौर प्रधान बन्द्र अज्ल पि शहर 
हे, इसको लोकस ख्या २६ इजार है। प्रधान सेना 
निवास कुइलोन शद्रको जनसख्या १४ हजार है। 
इसके सिवा नागरकोल शहरमें १७ हजार, कोट्टायममें 
१२ इजार और शेनकोड्टायम्‌ शहरमें ८ हजार मनुध्योंका 
वास है। एतड्डिन्न परवर, कोतर, ग्ररेतलय प्रस्त 
स्थानोंमें क्रमशः इदि हो रहो है। 
यहां मलवारमें प्रचलित मरुमक्कातायमविधि हो 
सामाजिक ग्रासनाथ प्रचलित है । तामिल, तेलगु घोर 
मराठी लोग अपनो देशोय विधिके अनुसार चलते हैं। 


नाम्बुरियाँका बड़ा लड़का विवा करता ओर | 


कारो होता है । अन्यान्य सन्तान पेढकविषयका अधि- 
कार नहीं पाते हें । कन्या अधिक वर्ष तक्र अविवाहिता 
रइतो हैं, यहां तक कि अनेक हद्दावखा हो जाने पर 


भो अंविवाहितावस्थामे मरतो हैं| नाम्बुरी देखो । नायरों- 
में प्रथाके भनुसार वालिकावखामे हो कन्याका विवाह 


हो जाता है; किन्तु वे. ख्ामोग्टहमें नहों जातों वा 
सामोके साथ उनका कोई स अव नहीं रहता -है। वे 
पिताके घरमें हो रहतो भर योवनकालमें खजातोय 


किसी व्यत्नि वा कियो ब्राह्मण मिल करें"खाती के] वक अधि पूव 


रूपमे वास करतो हैं। इन कन्याचॉके गभ से जो पुत्र ` 


जन्म सेते वे हो मामाके उत्तराधिकारो होते हैं। नायरों 
में भांजा वा भॉजो नहीं रहनेसे उत्तराधिकारोविचोन 
हो जाता है । वे पोष्यपुत्रको नाई पोष्यभगिनोको ग्रहण 
करते और उसकै गर्भ से उत्पन्न पत्रको उप्तराधिकारो 
बनाते हैं । नायर सन्तानमेसे कोई भो पिताको विवा 
{इता पक्नोसे उत्पन्न नक्षे' हैं ओर परस्मर मामाके 
उत्तराधिकारो मात्र है । वै मौमाके खादाटि और विषय 


सम्पत्ति अधिकार करते हैं। नायर और नाम्बुरि बड़े हो 


शुद्दाचारो होते हैं। ब्राह्मण शवदाह करते, किन्तु नायर 
लोग व शप्रथाके अमुप्तार शवदाह वा समाहित करते 
हैं। श्मशान वा साधारण समाघिश्यान नहो है, वे अपने 
उद्यानमें किसो जगह शवदाह वा समाहित करते हैं। 
थे लोग शिल्लास्थ।नमें शिखा घारण न कर तालुमें धारण 
करते और उसे सम्मू खको ओर उल्टा रखते हैं । नायर 


` शब्दमें वित्त विवरण देखो । 


कषिद्रओंमें. धान ओर नारियल प्रधान है । लाल 


मिच और सुपारोको उपज भो कम नहो' है। वाटचल . 


गरोबोंका प्रधान अवलस्बन डे । इसका फल वे खाते 
और काठसे घर आदि बनाते हैं। इल्दोके गाछके जेसा 
यहां इलायचौका गाछ यथेष्ट उपजता है। इलायचो- 
का गाछ ६से.१० फुट. लम्बा होता है । . यथासम्रय 
जङ्गल काट कर इलायचो बोते भोर भाखिन काति कमे 
पकने पर उसे काट लाते हैं। इसमें राजसरकारको. कर 
देना पड़ता डै। . काफोको उपज अच्छो -होतो. हे! 
चाय भो कम नहों उपजतो । इसके पत्ते बहत अच्छे 
होते हैं। भसे ओर बैल दोनों हो इलमें जोते 
जाते हैं। 

इस देशमें जसो नके ऊपर कोई नियमित राजकर 
वा खजाना नहों है। मलवारमें सभो जनम्‌ वा उत्तरा 
धिकारसूत्रसे निष्कर जमोन भोग करते हैं। . नाम्बुरि 
्राह्मणोंने परशरामसे यह देश निव्करवासस्थान बना 
लिया। कहा जाता है, कि तभोधे यह देश बिना करर” 
का हो उपभुक्ष हो रहा है। अभो तिवाङ्क,रके राजाने 
एक प्रकारका कर निश्चित किया है। जो जमोन जिस 
से आ रहो. है, वह सहस्य किसो 


श्रिवांहर है 


प्रकारका कर आज तक नहीं देता। किन्तु जव कोई 
'जनम्‌' खाको जमोन खजाति छोड़ कर किसो दूसरे 

हाथ वेचता बा बन्धक. रखता है, तव उस जमोन- 
का ' जनम्‌/ खत्व नष्ट हो जाता ओर राजा उसके 
ऊपर शुल्क कायम कर देते हैं। इस करको राज 

भोगम्‌' कते हैं । जितनी जमोम पर कर लगाया जाता 
डै। उसमें ओनेके लिये बोजका आधा खच राजा देते हैं 
और उस जमोंनका जो कुछ कर प्रजा देतो है उसका 
छडा हिस्सा राजा पाते हैं। इस तरह सम्प्रति बहुतसो 
जमीन विदेशियोंके हाथ आ गर्दै है; इसे कानम्‌ वा | 
स्थायी बन्दोबस्त कहते ओर जो जमोन नायरोंके हाथ 
'पहखेले आ रहो हे उसे 'मादस्थिमार कहते हें । इससे 
राजा राजभोगभ्‌ वसूल नहो' करते । जनम्‌ खत्वको 
जमोन विठ्रोइके अपराध और उत्तराधिकारोके नहीं 
रहने पर राजाके दखलमें आ जाती है । बाढ़को जमीन, 


चरकी जमोन ओर समुट्रका चर राजाके कळमे है, 
सरकारो जमोन काइते हैं। 


इस देशसे नारियल, नारियलको रस्म, इक का खोल, 
नारियलका तेल, सूखी अदरख वा सॉठ, लाल मित्र, 


लोना मलो, बहादूरो काठ; काफो, इलायची, मोम, 
इसलो औरं तालावको मछली रफ तनो होतो तथा 


दूसरे दूसरे देशोंसे तमाख विलायतो द्रव्य, चावल, 
सूत, रुर भर ताँवेकी आमदनो होतो है। 


इस देशम १८ सुन्सफो, ६० फोजदारो, ५ जिला अदा- 
लत खोर राजधानोमें एक सदर अदालत है। पुलिस... 
का एक सौ*खतब्द प्रब नहीं है। दौवान पेश्कार 
(वा विभागीय प्रधान कम चारो ) ओर तइसोलदार 
लोग पुलिसका काम करते हैं। त्रिबन्दरम्में २, कुई" 
लोनमें एक और अज्ञ पिमे एक ऊच्च विद्यालय तथा 
कालेज डे । इसके सिवा २५ जिल। स्कल और बालिका- 
विद्यालेय हैं । 
१८६१ ई०में डाकघर स्थापित इघा, जिसमें केवल 
राजकीय काये चलाया जाता है। अभो उसमें साधा 


रणका भो अविकार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
और भो ८८ डाकघर हैं। 


महाराजके पास १३६० पदाति सन्य, ६० अश्वारोहो 


इतिद्दास--त्रिवाइः रका प्राचीन विश्वासयोग्यः इति- 


' हास नहीं है। प्रवाद दै, कि परशरामने जव समुट्र- 


के ग्रामसे समस्त मलयालम्‌ भूभाग बचाया था; तब 
उन्होंने यह प्रदेश नाम्बुरि नामझ ब्राह्मणोंकों दान दिया। 
६० सनके ईद वर्ष पहले नास्बु,रिगण इस प्रदेशमे 


. शासन करते थे। वाद ब्राह्मण लोग एक जअत्नियको 


बारह वर्ष तक अपना राजा बनाते ओर एक आदसोका , 
बारह वर्ष का समय पुरने पर एक दूसरे आदमोकी उस 
पद पर अभिषिक्त करते थे । 

बिवाङ्ग,रकै दोवान सङ्घ,निसेनननै बिवाङ्क,रका 
प्राचीन इतिद्दास इस प्रकार लिखा हैं-- 

परशुरामने मलयालम्‌ भूभागका उद्दार कर दचिय- 
केरलमें भानुविक्रम नामक एक चेरराजको अभिषित्त 
किया । भानुविक्रमके बाद उनके भतोजे आदित्यः 
विक्रम परशरामसे राजा बनाये गए थे। पोछे परशराम 
उदयवमौको उत्तर केरल प्रदान किया। बे तायुगमे 
यह घटना हुईै। कलियुगमें ४८ राजाओंने .दक्षिण 
क्रलमें राज्य किया । १८६० काल्पाब्द्में राजा कुल” 
शेखर आर्वातें राज्य करते थे कुछ दिन बाद दौ 
उन्होंने सन्यास घम ग्रहण किया । आज भो विवाह रके 
भिन्न भिन्न स्थानोंके मन्ट्राँमै उनको सूत्ति पूजा इ 
करतो हे । बहुत समयके बाद शकाब्दके प्रारन्भमें मदुरा- 
के राजा वोरदर्माने पाण्ड.य और चेर राज्य पर अघिः 
कार किया । पोछे कोड़राजाओंने चेर राज्य जोत लिया । 
इस सपथ चेरराजव शने मदुरा भोर तिनेवेलोका अंश 
परित्याग कर त्रिवाइ रने आकर आय ग्रहण किया । 

पेरुसलॉने प्रायः २०० वर्ष केरल राज्य पर शासन 
किया। इस ससय सिरोयक ईसाई और यहृदौगण 
कोचोनमें आकर रहने लगे । : अन्तमें पेरुसलराज 
कोचौनके राजा ओर .कालिकटके सामरिराजको राजः 
दण्ड देकर अन्तदि त हो गये । । 

उपयु ज्ञा विवरण केवल प्रवादसूलक है, यह प्रक्तत 
ऐतिहासिकसा ग्रहण नहों किया जा सकता। बाद 


उन्ले खयोग्य दो राजाओंके नाम पाये जाते हैं -एक बोर- 


मात्त ण्ड बसौ, ये ७३१६०में विद्यमान थे और दूसरे 
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किया। यह अब्द अभी मलयालम्‌ भ्रब्द नामसे प्रचलित 
हे । बाद ११८८ और १३३० ई०में आदित्यवमों नामक 
दो राजाओंके नाम मिलते हैं। दौरराममात्त ण्ड वमोने 
( १२३५-१३७८ इ०के मध्य ) तिबन्दरम्‌का राजप्रासाद 
उनके पोळे एरवोवर्माने 
१३७६से १३८२ ई*तक राज्यशासन किया। केरलः 
बसौ कुलशेखर-पेरुमलके २ मास राजत्व कर सग गमन 
करने पर उनके यमज सहोदर चेर उदयमात्त ण्ड वर्मा 
राजा इए। इन्होंने १३८२से १४४४ इ० तक राज्य 
क्र्या। ये चेरमादेवो नामक स्थानमें रहते थे। वहां 
इनको शिलालिपि भी है। बाद निम्नलिखित राजाओंने 
यथाक्गमसे राज्य किया | 


और दुग निर्माण किया । 


राजाओंके नाम 
वनवनाइ सुत्तराज 
वोरमात्त ण्डवर्मा 
आटित्यवर्मा 
एरवोवमो 
मात्त ण्ड वर्मा 


वोरएरबो वमा 


है त s+ a 
` मात्तण्ड वर्मा: 


उद्यमात्त ण्ड वर्मा 
केरलवर्मा ] 
आदित्यवर्मा 
उद्यमात्त ण्डवर्मा 
वोरएरथो वर्मा 

वोर वमो ` 
रवि वर्मा'. 
उन्निकेरल वर्मा 

. रवि वर्मा 
उन्निकेरल वर्मा 
आदित्य वर्मा 


शेष आद्त्यवर्मा ओर उनके ज्ञातिगण मारे गये। 
. उनको भाँजो उमयम रानो १६७७ इ०में राज्यको अभि- 
भाविकाके रूपमें नियुक्त इडे' | १६८० ई०में मुसलमानोंने 
त्रिवाहू,र पर आक्रमण किया । उन लोगोंक भ्रधिनायक 
तिवन्द्रमृमे कुछ काल रहे? अन्तसे राज शीर्व सेना? [?०राजाको:बपने खचेसे दो दल अङ्गरेजोसे 


पति केरलवर्माने . उन्हे राज्यसे भगा कर. मार डाला | 
उमयम रानोके पुत्र रविवर्मा वयःप्राज्न होने पर -१६८४ 
इनं राज्यसि'हासन पर बठे:। रविवर्माके परवत्ती 
राजाओंकी तालिका नोचे दों जातो दै” | 
रवि वर्मा । 
( १६८४-१७१८) 
[३ दत्तकपुत्र ग्रहण किये] 
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१५६७-१५८४ | (१८५०-१८८०) ( १८८० ई०की १७वीं जूनको अभिषेक ) 
१५८४-१६०३ : ro 
१६०४-१६०६ रामवभी वडी रानी बर्तमान अभिभाविका 
१९०३-१३१८ | (१८८५-१९-२४) (१८२४ दे «से अभिषेक) 
२३१८१३२५ | मात्त रह वर्मा पेरमलने १७२८ से १७४६ ई० तक राज्य 
१६२५-१६३२ | किया । इन्होंने १७४२ ईन्मे इल्ञाइदातुनाड़ भौर १७४५ 
१६२२-१६६१ | इमे कायङ्घ,लम्‌ फत किये । बाद बनजो-रामवर्सा 


पेरुमल राजा इए । इन्होंने कई स्थान जय किये । 
१७७६से १७८२ ६० तक टोपू सुलतानके साथ बुम 
त्रिवाहेरराज अ गरेजोंके अत्यन्त विश्‍वस्त बन्धु थे। 
टोपूके सलवार जोतने पर त्रिवाङ्कोरके राजा बहुत डर 
गये और १७८८ इमे भअ'गरेजोके साथ सन्धि करके 
ना रख़नेकी अलुः 


१४; * रश 


"१३६१-१६४७ 


त्रिवांकुर--त्रिविक्रम | ७५ 


सति मिलो । इन सेना का खर्च उन्हे नगद वा लाल- 


मिचं देकर शोध करना पड़ता था । यह से न्यदल विपिन-| 
इोपके निक्रट पुं चने न पाया था कि टोपूने त्रिवाइनेर | 


पर धावा किया । आयकोड और कोदङ्गलुर ये दोनो' दुग 
ओलन्दाजो'से त्रिवाहोरके राजाने खरोदे थे । टोपूने उन 
पर अपना दावा जमाया और युद्द ठान दिया । भाग्य" 
क्रमस युद्दमै टोपू पराजित इए ओर उनकै दलके २ 
जार मनुष्य मारे गये। दूसरे वृष ( १७८.० इन्मे) 
टोपूने पुनः व्रिवाङ्कोर पर आक्रमण किया और इस 


। 


बार वे पराजित हुए। १७८२ ई०में अ गरेजोंने टोपूके | 


अ धित प्रदेशक कुछ अंश ( तोन जिले ) राजाको लोटा 


दिये ओर उसके बदले राजा तोन दल सिपाही सन्ध | 


खोर एक दल अ'गरेज-गोलन्दाज संन्यका खच देनेको 
बाध्य इए। १८०५ ईशम अ'गरिजोंने राजाको फिर भी 
एक दल सिधाहोसे न्यक खर्च वाषिक ८ लाख रुपये 
देनेको बाध्यःकिया। १८०८ इ*में यद रुपया बहुत 
बाकी पड गया। इसका दोष दोवानके मत्ये मढ़ा 
गया। अफ्ररेजॉने दोवानको कामसे अलग हो जाते 
` कहा। इस पर २० इजार नायर विद्रोही होकर अङ्ग 

रेजोंको रचितसं न्य पर टूट पड़ । अङ्करेजोंने मध्यस्थ 
हो कर कर्णाटक-विग्रोड नामक अधिक व्ययसाध्य 
अःगरेजो-सेनादलके छत्रभङ्ग किया। उसका. खच 
राजाने दिया । तभोसे त्रिवाझोड़में ओर कोई दुघ टना 
न घटो । १८१० ३०भ बलरामको सत्यु इडे । इनके बाद 
लच्योरानोने कुछ काल तक राज्य कर कनल सनरो 
नामक रेसिडेण्टने हाथ राच्य-परिचालनका भार साँपा। 
१८१४ ई०मे लच्मोरानोको सःयुकै वाद उनको बहन 
पार्वतोरानोने अभिभाविका हो कर राजा रामवमाको 
:सिहासन पर अधिष्ठित किया। रामवमा १७ वष राज्य 
कर १८४८ ई०में कराल कालके गालमें फ से। उनमे 
भाई मात्त ण्ह वर्मा राजा इए। बाद इनके भाजे बनजो 
बाल रामवर्माने १८६० ई०्से १८८० ई० तक राज्य 
किग्रा । १८६२ ई०मे गवन र जेनरलन उत्तराधिकारोके 
अभावमें दत्तक बहन ग्रहण करनेका अधिकार प्रदान 
` किया। ये-सब दत्तक रानियां अत्तिल नामक स्थानमें 
रहती और तुम्बत्तो नामसे प्रसिब थों + मलवारके निय 


मानुसार इस राज्यमें राजाके बाद उनके भाई और तब 
बड़े भाँजे राजा इआ करते हैं। वत्तमान राजाके भूत- 
पूवं महाराजका,पूरा नास औपदझनासदास-वनजोबाल- 
रामवर्मा-कुलशेखर-किरोटपति-मुन्ने-सुलतान-मच्दाराज 
राजाराम राजा बहादुर सर समसेरजङ्ग जो० सो० 
एसः आई था। इनके सम्मानार्थ २१ तोपे दो जातो 
थीं । यहांके महाराज सम्म_ण खाधोन हैं । अपराधियोंके _ 
जोवनसरणके ऊपर इनको पूरो चमता है अर्थात्‌ 
प्रयोजन पड़ने पर ये प्राणदण्ड दें सकते हैं। इनको 
साढभाषा मलयालम्‌ हे । 
लिवाझेरमें अभी आदश हिन्ट्राज्य है। राजा 

विशेषरूपसे हिन्ट्शास्त्रक' अनुसार चलते हैं, इसोसे उन्हे 
प्रति दिन कमसे कम एक बार पद्मनाभ खामोके सन्दिरमें 
जाना पड़ता है । 

त्रिवार (स'० त्रि०) १ बारत्रधयुक्ष, तोन बार, तोन दफा! 
( पु० ) २ गरुड़के एक पुत्रका नास । 

» (भारत उद्योग १०० अ०) 
त्रिवाइ ( स'० पु० ) तलवारके ३२ हाथोंमेंसे एक हाथ । 
त्रिविक्रम (स'० पु०) त्रिषु लोकैषु वलिवच्चनाथ भूपाताल- 

सगे षु क्रमः पादन्यासो यस्य यद्दा त्रोन्‌ लोकान विशेषेण ` 
क्रमेति व्याप्रोतोति विक्रम-+च्‌। १ विष्ण, । २ वामनका 
अवतार । 
त्रिविक्रम--१ सद्क्तिकर्णान्टृतष्ठत सख्त कवि । किसो- 

के मतसे सद्ल्तिकर्णाख्तमें दो विक्रमको कवितायें 
उद्धत इई:हे, जिनमेंसे एक भागवत और दूसरा व दा 
हे २ एक धम शास्त्रकार | निण यसिन्धु ओर प्रतिष्ठा” 
मयूखमें इनके वचन उद्ष्टत "इए: । 

३ एक अभिधानक्रत्ता । हेमाद्रि ओर दिनकरको 
रघुव शटोकामें इनका नास उद्दत इआ है। 

४ कालविधान नामक च्योतिषग्रन्यकार। महादेव 
और विश्वनाथने इनका सत उद्ष्टत किया है। 

५ उषाइरण नामक सस्हतकै काव्यकार | 

६ एक विख्यात ज्योतिषो । इन्होने तिथिसारिणो, 
ब्रह्ममयवच्षारर शतश्लोकव्यवहारक वा त्रिवि क्रमथतक+ 
स्त्रोजातक इत्यादि नामक कई एक ज्योतिषग्रन्ब | 
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दि,” 


` १, पर \ 


छ पव्ज्िकोद्योत नामक सं सत यन्यकार । 
८ सद्दालसाचम्पूकै रचयिता । 


८ रासकोत्ति सुकुन्द्माला नामक . स स्हतप्रत्यकार । । 


व्िविक्रमन्तभट्टारक--एक विख्यात तान्त्रिक) राम भारती” 
ळे शिष्य । ` इन्होंने सन्तरत्नमव्ज्ञ बा नामक तन्व ओर 
सुगूढ़ाथ दोपिका नामक शारदातिलकृकी एक टोका 
रचो है। 

न्रिविक्रमदेव,- १ प्राकृत व्याकरणको त्रिविक्रमा नामक 
हत्तिके रचयिता । ये जेनधर्मावलस्बौ मञ्चिनाथकै पुत्र 
ओर आदित्यवर्माके पोत्र थे । 

२ लौदप्रदोप नामक वे द्यकग्रन्यकार । इन्होंने 
'गौड़ान्तःपुर वैद्य कह कंर अपना परिचय दिया हे । 
भोजराज, वङ्गयेन आदिक ग्रन्य देख कर यह ग्रन्थ 
बनाया गया है। इसमें नाना प्रकारके खनिजद्रव्यॉका 
'गुणायुण वणन किया गया है । . 
त्रिविक्रम पण्डित-पुण्सग्रामके एक विख्यात शास्त्रो । 
इन्होंने पञ्चायुधप्रपञ्च नामक एक सस्कृत भाण प्रणयन 
'किया है। 
ब्विविक्रम पण्डिताचाय -'वायुसुति, उसि'हस्तुति और विष्णु- 

` 'स्वुतिक्रे रचयिता । ये त्रिविक्रम पण्डित नामसे प्रसिद्द हैं। 
ब्रिविक्रमशिषय--योगदीपिका नामक व दान्तिक ग्रन्य- 
कार | 
त्रिविक्रम स्रि--रघुस्रिके पुत्र । इन्होंने आचारचन्द्रिका 
और प्रतिष्ठापडति नामक ग्रन्थ बनावे हैं।. 


त्रिविक्रपाचाय --१ गोवांणभाषाभूबण नामक स'खात- 
क अभिधानकार । 


त्रिविक्गमानन्द्-सारस ग्रह ज्ञानभूषा 
ग्रन्थकार । 


त्रिविद्‌ ( Gi त्रिश) तीनों वैदके जाननेवाले । 
ब्रिविद्य ( स'० पु० ) ल्नि्रो विद्याऽस्य । त्रिवेदन्ञ हिज, 
तोनों वेदके जाननेवाले दिज। | 


ब्रिविध (स ० त्रि०) त्रिखो विधा अस्य । तोन प्रकारका, 
तोन तरहका। । 


ब्रिविनत ( स० त्रि० ) जो देवता ब्राह्मण और गुरुके प्रति 
बदत यंदा भीर भक्ति रखता हो) . 


ल्लिविष्टप ( स ० क्वो० ) विशन्ति अस्मिन्‌' सुझतिनः विश- 


७७ 
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कपन्‌ तुट यत्वञ्च। १ खग ।९६ तिव्वत*देश १ Math Collectio ०क्षां्गरीधे दीपे मलय, 


त्रिविष्टबख् ( स क्लो० ) त्रा 


त्रिवित्रमशषभट्टारके--त्रिवुत्‌ 
। त्रिविष्टपसद्‌ (स ० पु०) त्रिविष्टपे खग सोदति सद-क्षिंप, | 


देवता । 
विष्टानि यत्र | त्रिटरू- 


रूप तीन अवष्टस्भ । 
वस्त (स'० त्रि») त्रोणि विस्तानि खण कष मृच्यवान्‌ 
अनइ ति ठक्‌ तस्य वा लुका। जिसका दाम तोम स्वण 


कष हो। 


त्रिविस्तोण ( स'० पु० ) त्रिभिः विस्तौण:। . शभलक्षण 


युक्त पुरुष, वह पुरुष जिसका ललाट, कसर भर छातो 
थे तोनों अङ्क चौड़ हों। ऐसा मनुष्य भाग्यवान्‌ समका 
जाता है। 


त्रिवोज.( स'० पु० ) श्यामाक, सार्व । 
ब्रिहत्‌ ( स० पु०) बिः“व'क्षिप, तुक च। 


लताविशेष, 
निसोध | इसके सस्कृत पर्याय-सर्वानु्ूति, सुवहा, 
त्रिपुटा; सरण, सरमा, त्रिपुटी, रोचनो, मा लविका, मसूरो 
.श्यामा, अचन्द्र, विदला, सुवेणो, कालिङ्गक, कालमेषी 
काली, त्रिवेला, त्रिवत्तिका, श्वेता और सारा हैं । कोई 


“तो इन्हे सामान्य त्रिहत के ओर कोई श्वेत लिव्ठतूके 


पर्याय बंतलाते हैं । i 
कृष्ण त्रिद्वतूके पर्याय -श्यामा, कालिन्दो, सुषेणिका, 

वाला, मसूरविदला, अचन्द्र, कालम षिका, काल- 
मे शिका, पालिन्दी । 

श्वेत त्रिह्ठतूके पर्याय--त्रिद्दतू, हकाची, .सुवहा, 
त्रिभण्डो, त्रिपुटा । 

अरुणत्रिदठतके पर्याय--व्याघ्ाट्नो, कट रुणा, नि 
सता, तिता, अरुणा । 

_ निसोथ भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न नामो से एकारो 
नातो हैं; नेसे, -वद मान, ढाका, यशोर मौर वरिशालके 
अञ्चल तेडड़ो, से मनसि इमें त्रिशिरा, बङ्गम॑ कहीं करों 
दुषकलमो, स्यालपरगनेमें वनएतका, पप्ल्लांममें चिता" 


. बांस, वम्बईसे निशोतर, फुटकारो, दक्षिएमें . तिङुरो। 


तामिलमें शिवदई, तेलगुमे तेगड़ और अरबी भाषामै 
तरवन्द वा तरवद | श्र'गरेजो वे ज्ञांनिक्र नाम 17०' 
71868 Turpethum ( India Jalap )॥ 


यइ लता सारे. . भारतवष-में, सि इल,: भारतमा” 
खिया आंदि नाना देशॉमें 


त्रिवृत-त्रिविदकरण ` ७७ 


पाई जाती है। कलंकत्त में कई जगह उद्यानो को शोभा 
बढ़ानेके लिये यह लता लगाई गई हे ; किन्तु दवाके 
काममै जङ्गलो लता हो फायदामन्द है। 

व द्यकके मतसे सामान्य त्रिदतूका गुष-“कट्‌,, उष्ण, 
कास, स्मा, उदररोग, कु, कण्ड, और व्रणनाशक 
है ; विरेचनमें इसे प्रशस्त माना है। (राजनि०) 

अरुण तिहत॒का गुण--खादु, कवाय, सदु, रेचक) 
रुक्ष, कट) दोषपाकमे पित्त ओर कफनाशक है। राज" 
बल्लभके. मतसे श्वोतत्रिहत्‌ चौर अरुणत्रिद्वतके गुणमें 
थोड़ा हो फक पड़ता है। | 

भावप्रकाशके सतसे श्वेत त्रिद॒तृका गुण- विरैचन, 
सादु, उष्ण, वायुकर) रुक्ष तथा पित्तल्वर, क्ष मा, पित्त, 

` शोफ और उदररोग नाशक है। कृष्ण त्रिवतूका गुण 
सहे तत्रिठत्‌से कुळ होन, तोत्र, विरेचक, मूच्छ, दाइ) 
मद, सान्ति और कण्ठोष्वाव णकर हे 1 (भावप्रकाश) अभो 

. देशीयः वो द्यगण अकसर विरेचक औषधस्वरूप तरिद्वतूको 
: हो काममें लाते हैं ॥ भारतवासोकी नाईँ 
-व्सकगण भो बहुत प्राचोनकालसे औषधमे त्रिह्तूका 
व्यवहार करते आये हैं। आविशेन्नांने 'तरवद' नामसे 
इस विरेचक औषधका उललेख किया हैं । इसो 'तरवद- 
से अगरेजो नाम "णःbith ० पागल नाम 
पढ़ा है । ` | 
_ _ाल्लर एनहिल, वालिच, गडन, श्वास आदि अनेक 
यरोपोय चिकित्सको ने त्रिह्वतृका उत्क,ष्ट विरेचक गुण 
.स्वोकार . किया है। इनके सिवा डाक्तर आलष्टनका 
मत है कि. यह वात, कुष्ठ चौर शोथरोगमें भो विशेष 
उपकारो है। इतने गुण रहने पर भो एक समय त्रिवतू- 
:का बहुत अनादर हो.गया था । डाक्तर उसफन्सोने 
-निजसे परीक्षा करके* तथा उन्हींके भनुवत्ती होकर डाल्लर 
धेरिङ्गने अपना मत प्रकट किया कि, ' इसका गुण 
“बिलकुल अनिखित है, भे पज्यस'ग्रह एस्तकमें इका 
: नाम नहीं रहना हो 'उचित-डै।” उन दोनोंको बातो. 
पर विश्वास रखते इए य_रोपमें इसका प्रचार उठ गया । 

: किन्तु भारतवर्ष भे ज्यों का त्यो बना :रहा । मुदिनसेरिफ 
: आदिः विवक्षण चिकिलकोंने उसका प्रतिवाद करते इए 
. कहा, तिठतूके सोकडको छालमें जसा गुण 
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किरी अङ्गम नहीं है। बाजारसे-इसंतो जड़ ओर जड़ को 
छाल दोनो' एक साथ विकतो हें । सोकड़को छाल एक 
एक लतासे २से ३ इद्ध तक लब्बो और चौथाई इचसे 
एक इञ्च तक मोटो होतो है। इसके पत्त गोल और 
नुकोले होते हैं । इसमें गोल गोल फल लगते हैं । सफेद 
| निसोधक सोकड़की छाल धूसर वा रक्षाभ धूसर देखनेमें | 
ग्रातो है । कालो निसोथ पिंगल वर्णको होतो है और 
इसको छाल सफेद निसोथसे बहुत पतली होतो हैं। 
इसका जुलाब सबसे अच्छा समभा जाता ह्है। 
वतत न' इत्‌ त्रिः तिस्रः उतो यत्र | ( त्रिः ) २ त्रिधा 
त्रिगुणित | तोन बार तिगुना, यज्ञोपवीत । यज्रोपवोतको 
तोन बार लिगुणित करके बनाते हे) इसोसे इसका नाम 
- त्रिह्ठत्‌ पड़ा है। 
यद्यपि मनुने 'त्रिगुण' काय? अर्थात्‌ तिगुणा करनेको 
झो कदा है तथापि छन्दोगपरिशिष्ट आदिके मतानुः 
सार यन्नोपबोतको तोन वार तियुना करना चाहिये। 
चिवत्त ते हत-क्षिप.। २ मिश्रित तेज, जल चौर 
अम्र। ४ त्रियुणित, तियुना। त्रिभिः ऋग्यजुः सासभि - 
नेष्त ते दहत क्त रि क्लिप । (पु०) ५ यज्ञ । . तस्ति” 
` ब तंते तशब्दस्य वोसाथ ल' । ६ ऋकविशेषका नरक: । 
यह नरक जरग दके साथ साथ ब्रह्माके पूव सुखसे 
उत्पन्न श्रा है। (विष्णुपु० १।५।४८) 
विद्वता ( स'० खो० ) त्रिभिरवयवैव ता । विदत्‌, 
निसोथ। त्रिद्वत देखो । 
विद्ृतूकरण (स'० क्वो०) बिद्वता करण तत्‌ । 
तेज, जल ओर अन्र्ता त्रात्तक्ष करण; चिति, जल 
शोर तेज इन तोनोका मिश्रण | इन तोन भूंतोंकों दो 
भागो'में विभक्त कर प्रत्येकके एक एक अष को फिर 
दो भागोंमें बांटते हैं, बाद खोय अड को छोड़ कर शेष : 
दो अर्डॉने एक एक भाग जोड़ना होता है, इसोको 
त्रिह्तूकरण कहते हैं। 
झान्दोग्योपनिषदुने इस प्रकार लिखा है-- 
उक्त तोन देवताशओंके अर्थात्‌ तेज, जल और अब पं 
तोन देवताओक वोजभूत अव्याहत खात्मावस्थामें अनु _ 
» Dr. 0, Shauglnessy’s Bengal Dispensatory, J 
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| ७ क ... तिवृतकरेंण--निरृद त | 


प्रवेश कर इनके नाम रुप व्यक्त करते हैं। इभो अभि- | का अर्थौत्‌ ग्रेंत्रिहंतूल्नंत एंखोकां हैं। जंब तंकं तोनो 


प्रायसे दशन कर उन तोन देवताश्रोमेंसे एक एकको 


तिगुणा करते हैं । जिस प्रकार समान परिसाणके तोन 


सूतोंको तिगुणा करनेसे रस्सो बनतो है, उसो प्रकार तेज, 


__ जल और धन्न इन सबको भो त्रिह॒तृकरण समभाना 


चाहिए। किन्तु तोनोंके नाम एथक. एथक रखे गये | 


हैं, अर्थात्‌ यह तेज है, यह जल है, यह अन्न है इत्यादि 

` तेजोंको विशेष माना है। . उक्त तोनों तेज देवताओंके 

उता रुपम यथोक्त जोवोंके साथ अन्त: प्रविष्ट होते हैं और 

: वैराजपिण्ड अर्थात्‌ देवताश्रोंके पिण्डमें अनुप्रवेश करके 

' इनके ये-नाम हैं एव' इनके ये रूप हैं इत्यादि प्रकारसे 

“उसो तरह नाम रुप व्यक्त करते हे. । जिस तरह इस 

वहि!स् पिण्डसे तोन देवताओंका त्रिहतृकरण हुआ है। 

' हेवताओंका-जो ब्रिहत्‌करण कहा गया है उसका उद- 
इरण इस प्रकार है-- . 

अग्निका जो लोहित रूप देखा जाता है, वह उन्हीं 

, तेजोंका रूप है, शक्ल रूप जलका हे. ओर जो कृष्ण रूप 

“है उसे अन्नका अर्थात्‌ भ्रत्रितूझत एथ्वोका रूप सम- 

- भना चाहिए। ऐसा होने पर भो लोग अग्निको इन 


। तोन:रुपोंके अतिरिक्त मानते हैं। इससे अग्निका अग्नित्व |. 


. नष्ट हो.गया है। पहले वे तोनोंरूप विवेकविज्ञान- 

वशतः अग्नि समझे जाते थे, पर तेज द्वारा वह . अग्नि" 
«बुद्दि ओर अग्निशव्द अपगत हो. गया है ।. रक्षोप्रधान 

स युक्त स्फटिक मणिको ग्रहण करनेसे पहले वह पद्मराग 
: सणिके जे सा प्रतोत होता है, लेकिन जब इसके स्वरूप: 
"को ज्ञान हो जाता है, अर्थात्‌ यह .रक्तोपधान है ऐसा 
' माल म पड़ने लगता है, तब फिर प्रद्रागझा ज्ञान. जाता 
"रहता है। उसो तरइ जब तक अग्निक पूर्वोक्त तोन 


` गुणोंका ज्ञान नहीं होता, तभो तक अग्निवुदि चौर 


अग्निशब्द रहता है। तोनों रूपॉका सम्यक ज्ञान हो 


* आनेसे हो उनको एधक ताका ज्ञान दूर हो जाता डै।: 
यथाध में वहन विकार मात्र हे. केवल तोनों रूप हो | 


सत्य ह। -तोनों रूपको छोड़ कर और कुळ. भो. सत्य 
ड नहीं है। 


सूवका जो लोहित रूप देखा जाता है, वद्द तेजका | 
रूप है; चन्द्रसाका इद्र रूप जलका प्रोह. का, ताज. जात्ते-्दें;वे वही “बे दन हें । 


गुणोंका सम्यक ज्ञान नहीं होता; तव. तक वे एथक | 


पृथक. रुप्से प्रतोत होते हैं।. विवेकक्नान छो जानेसे 
तोन रुपांक अतिरिक्त ओर कुछ भो नहीं रता, इसो 
से केवल वै हो तोनों रूप एक मात सत्य हैं। 

उक्त तोन रूपके प्रतिरित्ता ओर कुछ भो सत्य नहीं है। 
तेज, जल और अन्न जिस तरह इन तोन देवतओंके 
ब्रिहत्‌ करनेमे एक एक होता है, वंद इसो तरह जानना 
चाहिये। पहले जो उदाहरण दिया गया, वह तेजका 
धा । अब जल और अन्नका उदाहरण दिया जाता है। 

एथ्मोमे गन्ध है और जलमें रस हे; किन्तु तेजमें बे 
सब नहीं हैं। गन्ध शोर रस तेजमें नहों है, सारा 
ससार त्रिवत्‌ है, केवल तोनो' रूप हो सत्य हैं, अन्न 
और जल निष्पाद्य प्रयुन्ना जल हो सत्य छै, जल भो केवल 
तेजः सम्पाद्य है। सुतरां जल और नाम मात्र तेज हो 
सत्य है, तेज घोर सृत्यदाथ निष्पाद्य है, सतरा तैंज भो 
नाम मात्र है। अत; वहो सत्पदाथ सत्य है, वायु और 
आकाश त्रिदवतुक्तत नहो' हैं, तभो वे तेजके अन्तगंत 
नहों हैं । 

जितने त्रिद्वतूकत हैं, सभो असत्य हैं। कंवल एक 
मात्र सत्‌ पदाथ हो सत्य है। (छान्दोग्य उपण्भाष्य) 

बित्त ( स० त्रि० ) लिगुणित; तिगुणा । | 


| लिह्वत्ता ( स ° स्त्रो० ) त्रिराह्ृत्ता; त्रिहतू, निसोथ। 


लिब्वत्ति ( स'० स्त्रो० ) लिस्रः वृत्तयः कम घा० । तितत्‌, 
निसोध । 


त्रिव्वत्तिका ( स० खरो) तिस्रः द्वत्तयोऽस्याः कप । 
१ जित्‌, निश्तोथ । ( त्रि» २ न्रिधाह्ठत्तियुक्; जिसको 
तोन दत्तिर्या हो' । 

त्रिइत्पर्णी ( स.० स्त्रो० ) त्रोन्‌. दोषान्‌ . नाश्यत्वेन। 
णोति बिद्वत .त्रिदोषज्न पण मस्याः । हिलमोचिका, 
इरइर। 

व्रि (स ° पु) कगाद्यात्मना, चिवत्त ते तित्‌ कम- 
घा०। १ त्रयो; ऋक,, यु ओर साम ये तोनों वेद। 
२ उनसे उत्पन्न प्रणव । जो उक्त तोनों वेदको. जानते 
हैं, वे हो वेदविद कहलाते.ओर ये तोनों - वेद जिनमें 
प्रतिष्ठित हैं भोर जो भादा अचर ब्रह्म अर्थात्‌. 'प्रणवको 


por 
eT] 
० 


त्रिवन्त- त्रिबेणी 


त्रिहन्त ( स'० पु० ) पलाश दक्ष, ढाकका पेड़ । 
त्रिष ( स'० पु० ) एकादश दापरके व्यास, पुराणानुसार : 
रयारइवें द्वापरक व्याघका नास । 
त्िहषन्‌ ( स'० पु०) एक राजषिका नाम, व्रारुणके 
पिता। 
णो ( स'० स्त्रो०).तिस्लो वर्यः वारिप्रवाहा विसुक्ता 
स'युत्ता वा यत्र । बड्गलके इंगलो जिलेके अन्तग त गङ्गा- 
तोरस्थ एक तोथ और ग्रास । यच्च अक्ञा० २२.४८ उ० 
` और देशा० ८८ २६ पू०में अवस्थित है। त्रिवंणो 
ग्रामके सासने गद्गामें चर पड़ गया है। इस चरके 
दक्षिणमें दूसरे किनारे यसुनाका सुहाना है । त्रिवणो 
ग्रासके उत्तर हो कर सरखतो आ कर गङ्गामे मिल गई 
है। इन तोन नदियोंके सङ्गसस्थानकै कारण इसका 
'क्रिवंणो नाम पडा है। त्रिवेणो ग्राम पहले एक प्रधान 
बन्द्र था। ग्रोक लोग इस बन्दरका हाल जानते थे । 
- झिनो लिख गए हैं कि दक्षिणमें गोदावरो मुहानेसे जो 
सब जहाज पटने जाते उन्हें पहले त्रिवेो.हो कर 
जाना पड़ता धा। टलेमोको पुस्तकमे भो त्रिव णोका 
उल्लेख है। त्रिवेणोके नोचे सरखतोको खाईमे मि 
खोदत समय अभो वतसे मस्त ल, पुरानो नावें और 
अङ्कलादि देखे जाते हैं। ग्राममें सो कई. जगइ सट्टो- 
के नोचे अट्डालिकाओंको दोवार मिलतो हैं । 
'-सरखतो सुष्ठानेरे उत्तरमें त्रिविणोका सुप्रशस्त घाट 
छू । कहा जाता है कि उड़ोसेके गजपतिव शोय अन्तिम 
'खाशोन राजा सुकुन्ददेवने यह घाट निर्माण किया था। 
. १५५२ इमे सुकुन्ददेव . सि ्चासन पर बठे। तोन सो 
वर्ष से अधिक दो गये हैं तो भो घाट ज्योंका त्या बना 
इभा है। बोचमें एक वार .इसको मरम्मत हुई है | इस 
` धाटमें चांदनो 'वा घर नद्दो है।. इस घाटके .बगलमें 
चांदनो विशिष्ट एक सुन्दर घाट हैं जहां गङ्गा यात्रिथोंके 


वाको द्चिणसोमामे एक विख्यात मस्जिद 

_ दे जिसमें जाफर खाँ भोर उनके व शके कई एक व्यक्षियों 

_ को समाधियां हैं 1 जाफरखाँ एाण्ड,आके गोइत्यासे घटित 

युच्चके नायक शाह सफोके चचा थे। जाफर खाँके साथ 
भुदियाके राजोका बुद्द इभा था, उसो 


“७९ 


गये थे। उनके लड़केने हुगलोके राजाको परास्त कर 
उनको लड़कोको व्याहा था । मस्जिदसँ उस राजकन्या- 


. की भौ समाधि है । मुसलमान पव में हिन्टूलोग आज भो 


राजकन्धाको कन्नमें सिरनो चढात हैं। सुना जाता है 
कि जाफर खाँ भो गङ्गाको पूजा करते थे। 


_ सि० ब्लाकम्यान जाफरको मस्जिद देख कर इस 
प्रभार लिख गये हैं 

मस्जिद दो दोवारोंसे घिरो है। बाइरवालो पहलो 
दोवार बड़े बड़े पत्थरोंको बनो इई है। कहा जाता 


. है कि सौ हिन्दू मन्ट्रिको तोड़.कर उन्होंने पत्थर स ग्रह 


किये थे । गङ्गोको ग्रोर दोवार पर उसके कट एक प्रमाण . | 
पाये जाते हैं। क्योंकि पत्थरों पर बहुतसो हिन्दू देवर 
देवियोंश्ी अड्र'होन सूतियां और प'खदार साँप विच्छ, 
आदिको मूर्तियां अङ्कित हैं । इससे अनुमान किया जाता 
है कि ये सब पत्थर सचमुचमें किसो हिन्दू मन्ट्रिसे लिये 
गये हैं। इस दोदार पर जमोनसे चार चाथ ऊपरमें एक 
लोहेका खन्भा गड़ा हुआ है। प्रवाद है कि यह जाफर 


; खाँका युदाख था। दूसरो दोवार पहलो दोवारके 


ट्चिणको ओरसे निकल कर मस्जिदको घेरे इये हैं । 
यह दानादार पत्यरोंको बनो हुई है। वत्तमान 
खादिप्त आस्तानाके अध्यक्षको निपट मूख नहों कद 
सकते हैं। उन्होंने यह भो कहा हे कि जाफर खाँका 
कन्रिस्तान सबसे पश्चिममें है। आयेन खाँ, गायेन खाँ और 
वोरखॉ गाजो. नामक जाफरके तोन प॒त्रोंक भो अलग 
अलग तोन कन्ने हैं। 'पहलो दोवारके सध्य बर खां 
गाजोके दो पुत्र रहोस डाँ गानो ओर करोम खाँ गाजो- 
के समाधिस्तन्भ हैं। दूसरो दोवारके सध्य" पस्िमको 
ओर ४० हाथके अन्तर पर एक मसूजिद्का भग्नावशेष 
देवा.जाता है। यह भो हिन्दू मन्दिरके उपकरणसे 
बनी इई है। इसके गुम्बजके स्तम्भ बइत मोटे हैं। 
इस मस्जिदको पश्चिसो -भोतमें बइतसे लेख खुदे हुए 
हैं और भोतरमें कई एक अरयो भाषसे निखो हुई | 
गिलालिपिबां हैं। उनके पढ़नेसे जाना जाता है कि 


, तुकी खाँ मस्म जाफर खाने ६८८ हिजरोमें ( १२०३ 


ईन्मे ) यह संस्जिद निर्माण की । इसके अलावा बहुतसे 


डू 
ट सावशेष यहांक 
९-0 , युम amwadi Math मारे ईटोको by स न देखनेमें भाते हँ । ® न्ड 


न 


- की + ..कनुवेशी 


(/बधिवासिबोका कहना है कि ये सब | 
चर थे। 
` प्राचोन पुराणादिमे प्रयाग हो त्रिवेणो नामसे प्रसिद 
है। प्रयागमें गङ्गाको साथ यमुना भोर सरखतोक मिल 
जानेसे उस खानको युक्तवेणो और त्रिवेणो नामक 
ग्रासमें गङ्गासे सरखतो ओर यसुनाक खतन्त् हो कर 
भिन्न मुख हो जानेसे उस खानको सुक्तवणो कहते हैं। 
रघुनन्दनक प्रायसित्ततत्तमें लिखा है कि;प्रद्य म्न- 
नगरको दक्षिण भौर सरखतो नदोक उत्तरमें दक्तिण 
' प्रयाग है। इस स्थान गङ्गासे यमुना दूर रह गई है । 
यहां स्नान करनेसे प्रयागमें खान करनेका फल छोता है । 
उन्सुक्तवणी दक्तिण-प्रथाग सन्ञग्रामके निकट दक्षिण 
- देशरमें त्रिवेणो नामसे प्रसिद्द है।' 
सत्त रघुनन्दन सो चेतन्यक समकालनत्ती थे, सुतरा 
चार सो वर्ष पहले भी जो त्रिवे णो तोथ वत्‌ प्रसिद्द भोर 
प्रयागके समान गिनो जातो थो उसका प्रमाण पाया 
जाता है। इसके सिवा कविकइणको चण्टोमें भो त्रिविणो- 
का उल्लेख ओर उसको सम्रद्दिका कुछ कुछ प्रमाण है। 
विव णो एक प्रधान तोथ और वाणिघ्यका खान 5 
कर उक्त प॒स्तकमें बणित हे । 
व्रिवेणोमें शिवेश्वर नामका एक स्थान है। इसके 
सामने मङ्गाके एक दहका लोग कालोदड कहते हैं। 
विव शे-चाटके उत्तरमें बान्दा पहाड़ हे । यहां एक 
जन्‌ प्राचोन कालका एक बड़ा पत्थर विद्यमान है जिसे 
लोग चोबिनका पाट कहते हैं। त्रिवणोके घाटसे 
कुछ उत्तरम उस पत्यरके समोप एक पुण्करिणो भी है, 
` बच भो “धोबिनका पोखर' नामसे मशहूर है । 
 सखाफर याको मस.जिदमें जो लोहदण्डको कथा 
` काहो जा चुको है उसके विषयमें एक प्रवाद है। लोग 
-खाधारणतः उसे 'गाजोका कुठार’ ` ओर उस स्थानको 
`` “टफरा गाजोका तला कहते हैं। वह लौहदण्ड नवानेसे 
: नब जाता है,'किन्तु-दोबारसे गिर नहीं पड़ता, इसोसे 


“एक प्रवाद इस प्रकार है, “गाजी को कुठार नवता, चढ़ता 


- किन्तु गिरता नहों ! दफरा गाजोके विषयमें एक क 


(भो इस तरच है। -दफरा गाजो नामक कोई मुसलमान. 


अनो थे। एक दिन निमन्त्रये रीटत.समय'राइंमे 


तथा दृष्टिने उन्हें घेर, लिया । समोपमें कोई श्वाश्रम नपा 
कर वे पासके एक बड़े तटवक्ष पर चढ़ गये । ठर्चके 
पास हो श्मशान था । सूत चौर प्रे तिनौ उस हत्व.पर बैठ 
आपसमें कुछ वात चौत कर रहो थो, परेतिनोने भूतसे 
पूछा “क्या भेरा विवाह नहीं होगा' ? क्या इसो अवस्थामें 
चिरकाल तक रह'गो ?' भूतेने जबाब दिया--बहन ! 


असुक ग्रामे दफरा गाजोके नीकरको कल उसोको गाय 


उसे मार डालेगो वह मर कर भूत छोगा। उसो सूतके 
साथ तुम्हे व्याइ गा ।' दफरा गाजोदे सब वात सुन लो' 
और दृष्टि बन्द होने पर उसने घरको राह लो। यहां 
उसने किसोसे कुछ न काइ कर उस नोकरको बुलाया और 
उसे एक घ्ररमें बन्दर कर ताला लगा दिया, किन्तु वे 
उसको तालो उसो जगह भूल आये । उनको स्त्रोने उसे 
छिपा रखा । इधर उनको गाय रस्सो तोड़ कर बडुत उत्पात 
मचाने लगो। कभो वह गड़गके किनारे ओर वामी 
घरमें इधर उधर कूदतो और अनथ करतो थो। स्टडिणी- 
ने देखा कि यह भारो विपद्‌ भ्रा गयो, ऐसा होनेसे राइ- 
के सुसाफिर मारे जा सकते हैं। ऐसा सोच कर उसने 
गायको वांधनेके लिये उस नोकरको बाहर कर दिया। 
ज्योँहो वह गायको बाँधने गया त्योंदी उसने ऐसा सो'ग 
सारा कि उसके पेटको अ'तड़ो आदि बाहर निकल आई 
अर उसको प्राणवायु उड़ गदे। | 

घर आने पर दफरा गाजोको नोकरको सत्यका 
हाल मालम हो गया। वे किसोको कुछ कहे. विना 
स ध्याके समय उसो श्मशानके वटवस पर छिपके बेठ 
गये । कुछ समयके बाद उन्होने सुना, प्रतिमो. कह रहो 
है, (तुमने कहा, कि दफरा गाजोका . नीकर मरने पर 
सूत होगा लेकिन ऐसा तो इुआ नहीो' । भूतने कहा 
हाँ! उसका जन्म सूतयोनिमें न हुआ। माय जब 


.रस्सो तोड़कर गङ्गाके किनारे गई थो, तब उसक्रे सौंगमे 


गङ्गाको मझे लग गई धो । मरते समय सुत्तिकाके स्पर्शसे 
नोकर उद्दार हो गया ।' ट्फरागाज्ञोने यह सुनकर अपने 
सनमें कहा, हिन्द को देवो गङ्गाका जब ऐसा माहाव्मा 
है, तो में गङ्गाक किनारे रहनेसे क्यों वच्चित रह' ।' यह 
सोच कर दूसरे दिन जहां जाफर खाँकी मस्जिद थो 


“उसी जॅर्मह वे अविर रने सगे। इखक पश्चिम ओरकी 


२ 
त त?) "' 


त्रिवेणी--तरिशकु दरै 


दोषार पर अर्थात्‌ जहाँ गाजोका कुठार है; वहाँ बिना 
छतका एक पत्थरका घर टेखनेमें आता हे । कच्चा जाता 
है, कि दफरा गाजो गङ्गावागो-हो कर उस स्थान पर 
रहते थे । लोगों का विश्वास है कि विश्‍वकर्माने गङ्गाको 
आदेशसे गद्भाभतको लिये रात भरमें वह घर निर्माण 
किया था, किन्तु सवेरा हो जानेसे व रह न सको और 
घर अधरा हो रह गया | दफरा गाजो गङ्गास्तव करक 
सुक्त हो गये थे। 

' गड्गकों स्तवमालाके मध्य स स्त भाषाके सुललित 
छन्द्सें एक स्तव है जिसे दराफलां नामक्र किसो सुसल- 
मानने रचा है। स्तव जेसा भावविशुद् है वेसा हो 
सुललित भो है। प्रायः सभो हिन्दू यह स्तव जानते हैं 


शेष इस प्रकार हे-- 
“धधुर्‌धुनियुनिकन्ये तारयेः पुण्यवन्त' 
स तरति निजपुण्यैस्तत्रः कि! ते महत्वम्‌ ।' 
यदि च गतिविद्दीन' तारयेः पापिन मां 
तदिइ तब महत्व तम्महत्त्व" महत्त्व' ॥” 
इति दराफखांविरचित' ग गाष्टक समातम्‌ । | 
गाजोका कुठार और जाफरखाँका युद्दाख 


ट्फरागाजो, दराफखां और जाफरखांके नाम ओर उनको 


गङ्गामक्षिकी कथा सुन कर अनुमान किया जाता है, 
क्रिये सब एक व्यक्षिके विवरण हैं। लोगोंजे सुखम 
एक जाफरखाँके नामने हो त्रिविध आकार धारण 
किया है । 

पहले स'सक्षत शिक्षाके लिये चार स्थान नदिया राज्यमें 
विशेष विख्यात थे; इन चारोंको चार समाज कहते हैं। 
ये चारों स्थान नवद्दोप, भाटपाड़ा, गुष्लिपाड़ा ओर यहो 


व्रिवेणो हैं। इस समय त्रिवेणोमे तोस स'स्हतको पाठ- 
शालाये हैं । 


सुविख्यात सर विलियम जोन्सके सस्त शिक्षक 


अद्वितोय पण्डित जगन्नाथ तक पद्माननने यहां जन्म 
ग्रइच किया था और वे उसो ग्रामके वासो थे। 


जगन्नाथ तर्क प'चानन देखो । 
वारणे भोर सकर-स'क्रातिको त्रिवेणोमे तोन दिनों 
तक सेला लगता है उस समय बइत यात्रो इकई होते 
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त्रिशक्षि ( स० स्त्रो० 


इ । इसके सिवा ग्रदणादिमें भो अनेक याची आते हैं। 
२ इडा, पिङ्गला शोर सुषुग्तारूप पारिभाषिक तोनों 
नदिथोंका सङ्गमस्थान | 


त्रिवेण ( स'० पु" ) बयो वेणवो यत्र ' रथमुखखित 
. अवयव भेद, रथके अगले भागके एक अंगका नाम | 
निवेद ( स'० पु० ) ब्ोन्‌ वेदान्‌ वे त्ति-विद्‌-भण,, व्रयो 


वेदाः अधीतत्वो सन्तास्थ अण. वा। १ वे दत्रयवैत्ता, 
तोनो' वे दके जाननेवाले। २ ऋक, यजु और साम 
येतोनो बेद। २ वेद्त्रयविडित कसं, तोन बेदॉमें 
बतलाये इए कम । 


'त्रिवेदौ. ( स॑ ° घु० ) त्रिवेद' वत्ति-इन्‌। १ वे दव्रयज्ञः 
¦ ऋक, यजु ओर साम इन तोनो वेदी जाननेवाले । 
और गङ्गास्नातक नित्य इसे पाठ करते हैं। इस स्तवका | 


२ ब्राह्मणो का एक भेद! 


त्रिवेला ( स० खरो ) तिस्त्रो बेला सोमानो$स्य 
. त्रिद्वतू, निसोथ । 

त्रिवे स्तिक (स'०त्रि०) बोणि विस्ताणि खणकषं मुल्यान्य- 
` जति ठक तस्य च लुगभावः स्वण कष मूल्या , जिस 


को|कोसत तोन सवण कष चो! 

त्रिगुणिता शक्तिः। १ कालो, 
तारा ओर त्रिपुरा ये तोनों देवियां। २ इच्छा, 
ज्ञान चोर क्रियारूपो तोनो' इेशवरोय शत्तियां । ३ 


, राजाभो को, प्रभाव, उत्साह और सन्त; ये तोनो' 


शक्तियाँ। ४ त्रिगुंणाव्मक प्रधान, वुद्दित्व। ५ गायत्रो । 


विशक्तिष्टत्‌ ( स० पु० ) त्रिशति इच्छादिशक्तित्रय घरात 


क्विप.। १ परमेशर। २ विजिगोषु राजाका नाम । 


त्रिक (सं० पुर) बयः शव इव यत्र । १ मार्जार, विज्ञो । 


२ शलभ, पंतंग, टिद्टो । ३ चातक पचौ, पपोहा । ४ खद्योत, 
जुगन । ५ प्रव तविशेष, एक पहाड़का नास । ६ सूय - 
ब'शोब एक राजा ! इनका विषय रामायणमें इस प्रकार 
लिखा है,-राजा त्रिशङ् ने सशरोर खग लाभको कामनासे 
अपने गुरु वशिष्ठदेवको यज्ञ करने कहा । वशिने इसमें 
अनिच्छा प्रकट को और 'ऐसा नहो' हो सकता' यह 
उनसे कहा । इस प्रकार त्रिथङ्ळवशिठसे विमुख हो 
कर दक्षिण दिशाको चल दिये। वहाँ वशिष्ठके लड़के 
तपस्या कर रहे थे। विश ने उनको शरण लो ओर. यच्च 
'करनेके लिये विशेष अनुरोध किया । तब व्रशिष्ठके लढ़कों- 
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'मारो गई है । जब पिताजोने इसका ख'डन कर दिया; 


. कहा, ‘डरो मत, गुरुके अभिशापसे तुम्हारो ऐसो॥भवस्था 


को सुद्दद और शिष्यो के साथ बुला लावो । 'जॉयरी.वा 


शी 
ने उनसे कहा, 'सालूस पड़ता है कि तुम्हारी बुद्दि 


तब तुम उसे उल्लङ्घन कर क्यों टूसरेको शरण लेते हो ! 
उन्होने जो कुछ कद्दा है वह असोघ है और किसो 
हालतसे टल नहों सकता । सुतरां जब उन्होने “ऐसा 
नहीं हो सकता” यह कहा, तब इस लोग पिताजीको : 
आज्ञाके विरुद्ध यह यज्ञ नहों कर सकते। इस पर 
बिशङ्क, बोले “आपके पिताने सुकत विसुख कर दिया ओर 
आपने भो वं साही किया, अब मैं किसो दूसरेका आखय 
लेनेको वाध्य हृ ।” यह सुन कर वशिष्ठके लड़के क्रोधसे 
'ब्रधोर हो उठे थोर “तुम चाण्डाल हो जाओ! ऐसा शाप 
, दे कर वे अपने अपने आख्रमको चल दिये । बाद लिङ्क 


` चाण्डालत प्राप्त कर इधर उधर भ्रमण करने लगे और | 


दुःखसे नितान्त विद्वल हो उन्होने महष विश्वामित्र॒का 
आश्रय ग्रहण किया । राजाको चण्डालरुपौ ओर विफल- 
कर्मा देख कर विश्वामित्रका हृदय दयासे भर आया 


ओर वे बोले 'में दिव्य चक्षुसे देखता ह कि तुम महा- 
बलसम्मन्न अयोध्याधिपति हो ओर अभिशापसे चण्डालत्व- 
को प्राप्त इए हो । जिस काय के लिये तुम मरे समोप 
आये हो उसे कहो “तुम्हारा कल्याण होगा ।” तब 
विशङ्क, राजाने हाथ जोड़ कर कहा, 'प्रभो ! में यज्ञ करके 
'सगरोर खग जाना चाहता इ .यहो मेरा अभिलाष 
है। में गुरु वशिष्ठ ओर उनके लड़कोंसे विसुख हो चुका 
हूं, अमो आपहो मरे एक मात्र ग्राययदाता हैं। मैंने 
' अनेक यज्ञ किये हैं और कभी मो धर्म विगहि त कायं 
नहों करता ।” विश्वासित्रने त्रिशई,को यह बात सुन कर 


“हो गई है। तुम इसो अवस्थामें सगरोर खग को पडु'च 
'जावोगे । अभो सैं यज्ञ साहाव्यकारो पुस्यकर्मा मर्ष यों- 
को बुलाता हू, तुम निञिन्त हो कर यज्ञ करो ।' तब 
विश्वासित्रने अपने पुत्रोंको यन्नका आयोजन करने 
कडा और सब शिष्योंको बुला कर कहा, “तुम लोग मेरो 
आज्चासे ऋत्विक_ और . वशिष्ठपुत्रादि बहुत ऋषियों- 


नहों' जो जेसा कहे वह मुके खबर दो । शिष्यगण चारों | 


= 
क 


भोर चल दिये। वेदविद सभो ऋषि यज्ञमें भान ला, 


` त्रिशंई . 


केवल वशिष्ठक पुत्र और मच्चोट्य नामक ऋषि नको. 
आये । उन्होंने कहला भेजा कि, जिस यज्ञका याजक 
क्षत्रिय है विशेषतः जो चण्डाल है उसको यज्ञ 
खलोमे सुर ओर ऋषि लोग किस प्रकार इवि भोजन 
करे'गे। विश्वामित्र यह वचन सुन कर क्रा, हो बोले, 
“वशिष्ठक पुत्र जब [बना दोषके मुझे दोषो बनाते हैं, तब 
वे मेरे इस अभिशापसे कुरूप कुकर मांसाइारो भ गोको 
योनिमें सात सो वर्ष तक जन्म लेकर इस संसारमें भटकते 
.फिरे' | महोदय भो निषादत्वको प्राप्त कर अधिक समय 
तक दुग ति भोगे'।”.बाद विश्वामित्रने समागत ऋषियों 
से कहा, 'क्रिशङ्ग,ने सशरीर खग जानेको इच्छा करते 
इए मेरो शरण लो है। . अतः ये जिससे ज्ञान इरा 
सशरोर खग जा सके आप लोग मेरे साथ उसो यज्ञका 
अनुष्ठान करे ।' 

ऋषियोंने विशामित्रको अत्यन्त क्रोधित खभावका 
जान कुछ भो प्रतिवाद किये ,बिना यज्ञका भारम्ध कर 


[ दिया। 


विश्वामित्र खय' इस यज्ञमें अध्वयु बने । मन्त्रको विटु 
ऋक्तिक, शास्त्रानुसार सब काथ करने लगे। सहषि 
विखामित्रने टेवताओंक्ो इविर्भाग. प्रदान किया, किन्तु 


कोइ देवता सञ्जमें न आये । तब विश्वासितने क्रुध हो 


खुवको उठा कर तिश्रङ्ग से यह . कहा, 'नरेशख़र! मेरो 
अजि त तपस्याका प्रभाव देखो ! अभी मै अपने तेजसे 
तुम्ह खगं भेजता इ' । कोई भो सशरोर खग नहीं जा 
सकता है, पर तुम जाञ्चो। मैंने अपनो तपस्या द्वारा जो 
फल प्रान्न. किया है, तुम उसोके प्रभावसे सशरीर खग को 
जा सकते हो! विश्वामित्रके इतना कहने पर त्रिशः 

सथरोर स्वग को जाने लगे।. इधर इन्द्रम व्रिथइ,को 
सशरोर स्वग को ओर आते देख कर. कडा, 'लूख ! ` 
तुम्हारे लिये स्वग में खान नहीं । तुम पर शुरुका 
शाप है, अत; यहांसे ओघे. मु मत्यंलोकको लोट 


:जावो।'. त्रिग्नहः'जव नोचे गिरने . लगे, तब ध्मुफे 


बचाइये! कह कर जोरसे चिल्ला उठे । इस पर विश्वा- 
मित्र बहुत बिगड़े और “ठहरो, ठद्दरो” यह 'कह कर 


उन्होंने दक्षिणको ओर दूसरे. सप्तषि यो' शोर :नच्षत्रो को 
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इए पुनः सोचा कि इन्ट्रशून्ध छि हो प्रशस्त है। सव 
देवता भयभोत हो कर विखामित्रकी शरणमे पइ चे। 
` तब विशामित्रने उनसे कहा, मैंने व्रिशङ्क,को सशरीर 
स्वर्ग पहुंचाने की प्रतिज्ञा को है, अब वच किस प्रकार 
मिथ्या हो सरकतो । अतः श्रव वह राजा जहांके 
तहां बास करेगे ओर जव तक मनुष्य वत्त मान रहेगे 
तब तक हमारे बनाए सक्षषि औरद नचत्र उनके 
चारो ओर रहेगे।' आप लोग. इस विषयमें क्या 
कहते हैं। देवताओं ने उनको यह बात स्वोकार 
कर लो। तंबसे त्रिशङ्क, वच्दों आकाशर्में सफेद नचत्रा के 
बोच नोचे शिर किए हुए लटके हैं और नक्षत्र उनको 
परिक्रमा करते हैं। ( रामायण १।५७-६२ सगे) 
इरिव शमे त्रिशङ्क,का विषय इस प्रकार लिखा हैं-- 
महाराज त्रयारुणके सत्यव्रत नामक एक पुत्र था। ये 
बहुत पराक्रसो थे । इन्होंने वे वाहिक नियमक्रा उल्ल- 
इन कर्‌ दूसरेको विवाहिता स्त्रोको अपने घर ला उसे 
अपनो स्त्रो बना कर रख लिया। जब महाराज त्रया- 
रुणको यह हाल माल म इभ, तब उन्होंने सत्यव्रतको 
कलङ्को समझ कर परित्याग किया। इस प्रकार पिता- 
से तिरस्कृत होने पर सत्यव्रतने उनसे पूछा, “सें कहां 
रह'। इस पर वे बहुत बिगड़े और बोले, तुम 
. चाण्डालॉके साथ जा कर रहो.। में तुम्हारे सरोखा 
दुरात्मा पुत्र हारा पुत्रवान्‌ होनेको इच्छा नहों करता ।' 
सत्यव्रत पिताके आदेशते नगर छोड़ बाहर हो गये। 
वशिष्ठने सो इसमें कुछ छोड छाड़ न को! इसो तरह 
सत्यव्रत अपना समय चाण्डालॉंके साथ बिताने लगे। 
इस प्रान्त पर भगवान्‌ इन्द्रको ऐसो कुदृष्टि पडो कि 
बारह वर्ष तक दृष्टि हो न इद ।. इधर विश्वासित् 
अपनी. खोको इसो ग्रान्तमे. छोड़ आप्र कठोर तपस्या 
करनेके लिए किसी दूसरो जगह चले गए थे । इससे 
. विश्वासित्रको खो अन्यान्य. पुत्रोके भरणपोषणके लिए 
ऋरषिके चोरस-जात मध्यम पत्रको. गलेमें बाँध कर सो 


 „गायो'को बेचने निकलों.1.. जब वह सत्यत्रतके पास 


ड पइ चो, तो उन्हो ने ऋषिको प्रसन्न रखनेःअ्थवा अनुग्रह 
प्राष्लि की आशासे उनको खबर लो एव उनकै भरण 
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पाले गए थे, इसो कारण उनका नाम गालव पड़ा । 
सत्यव्रत प्रतिन्नावद चो कर : विखामित्रको पल्लोका 
प्रतिपालन करने लगे। सध्यत्रतके राज्यसे वडिग त होते 
समय वशिष्ठने कुछ भो नहीं.कहा था, इस कारण वे ऋषि 
पर कुपित रहते थे। सत्यव्रतके ऊपर उनके पिता जो 
अप्रसन्न थे उसो मद्दापापसे इन्द्रनेःवारइ वष. तक इष्टि 
बन्द कर दो थो। अभो सत्यब्रतने बारह वष के बोच दुवह 
दोचा ग्रहण को अर्थात्‌ पापसे निठत्त हो कर कुलको 
निष्क्कति लाभ को; किन्तु पक बार मांसके अभावके कारण 
उन्होंने विको कामधेनु गौको मार कर उनका माँस 
विश्वासित्रके लड़केको खिलाया था और खयं भो खाया 
था, सुतरां यह घोर महापापका काम इदत्रा । -वशिष्ठको 
जव अपनो गोजे मारे जानेका हाल मालम डुच्या तब 
उन्होने सत्यत्रतसे कषा; यदि तुम ये दोनों पाप नहीं 
किये होते तो निश्चय हो में.तुम्हारे पापरूपी इ,को दूर 
कर देता । एक तो तुमने अपने पिताको असन्तुष्ट किया, 
दूसरे भ्रपने गुरुको गो मार डालो ओर तौसर उसका 
मांस स्वय' तथा ऋषि-पुत्रो को खिलाया। यहो तोन 
महापातक्ष तुमने किये । अब किसो प्रकार तुम्हारो रक्षा 
नहो' हो सकती।' सत्यव्रतने ये तोन महापातक किये 
थे, इसोसे वे त्रियझ कहलाए । उन्होंने विश्वामिवको खो 


` और पुत्रो'को रचा को थो, इसलिये ऋषिने उनसे वर 
. मांगनेके लिए कहा । विशङ्क,ने सशरोर खग जानेको 


प्राथना को विश्वामित्रने 'तथासु' कह कर स्वोकार किया । 
पोळे बारह वष को अनावष्टिका भय दूर होने पर उन्होंने 
व्रियङ्को उनके प ळक राज्य पर अभिषिक्त किया और 
खूय उनके पुरोहित वने। विखामित्रके यश्च करने पर 
देवताओंने भो वशिष्ठका अनादर किया और विग के 
सशरोर खर्गारोहणको अनुसोदन किया। सत्यत्रतने 
केकयव शको सम्नरथा नामक कन्याको व्याहा था और 
उसोके गभ से प्रसिद्द सत्यत्रतो महाराज इरिसन्द्र उत्पन्न 
इए थे। इरिचिन्द्रको वे इव भो कहते हैं। 

७ नक्षत्रविशेष, एक तारा | इसके विषयमें प्रसिद्द है, 


- कि यह वच्चो तिश कु हैं जिन्हे इन्द्र आकाशसे गिरा रहे 


थे और जिन्हे मार्ग में हो विश्वामितने रोक दिया या। ' 
( इरिब श १२-१३ भ० ) 


८४ 


तिश ( सं ० पु ) त्रिंगहोजीयते जन-ड । इरिचन्ट्र | 


राजा । 

बिग याजी ( स० पु०) लिङ्क, याजयति यज-णिनि | 
विश्वामित्र ऋणि । त्रिश कु देखो । 

विशत ( स'० ज्लो० ) त्रिगुणितं शर्त मध्यलो० । ब्रिण्णित 
शत, तिगुना सो, तोन सो | 

त्रशतोप्रसारिणोतेल ( स० ल्ली) तैल औषध भट्‌। 


प्रसुत प्रणालो-तिल तेल (४८ सेर, क्राथाथ सुल” 


पत्र ओर शाखाके साथ सारविशिष्ट गन्धभट्टा .१०० 
पल, पाकाथ जल ६४ सेर. शेष १६ सेर, अश्वगन्धा १०० 
पल, जल ६४ सेर; शेष १६ सर, दशखुल १०० पल, जल 
६४ सेर, शेष १६ सेर, दधिका जल १६ सेर, काँजो ३२ 
सेर, कल्क पाकाथ जल २५६ सेर, कल्काथ जोवनोय 
गण प्रत्येक १ पल, अदरख ५ पल, मिलावैकी सुष्टि ३० 
पल, पिपरामुल २ पल, चोताम्मुल २ पल, यवक्षार २ 

` पल, सेन्धब २ पल, चल लवण २ पल, मजोठ २ पल, 
गन्धमंद्रा २ पले, यष्टिमधु २ पल, इन सब द्वव्योंको-तोल 
विधिके अनुसार पाक कर उतार लेते हैं। यह तेल 
अभ्यङ्ग, वस्तिकम , निरूद; पान भोर नस्याथ में व्यवद्दत 
होता है। यह वातरोगका एक उत्क्षष्ट तेल है। इस 
तेलका व्यवहार करनेसे अस्सो प्रकारको वातज व्याधि 
श्रोर बोड प्रकारको पत्तिक तथा इले ष्मिक व्याधि बहुत 
जरद्‌ प्रथमित हो जातो हैं। इसके सिवा गुप्रही 
अखिभङ्ग, मन्दाग्नि, अरोचक, अपस्मार, उन्माद, विभ्वम, 
पक्षाघःत, सर्वाङ्गइत, वातगुल.म आदि रोग जाते रहते 
हं | (मैषज्यरतावलो) 

त्रिशरण ( स'० क्वो० ) त्रीणि शरणानि यस्य । 
२ ज नियोंके एक आचाय का नाम । 

त्रिशकरा (स ० स्त्रो०) त्रिगुणिता शक रा, मध्यलो० । गुड़, 
वोनो ओर मिस्रो इन तोनोका समूइ । 

तिशला ( स ० खो ).तिस्त्रः गला यस्याः एषोट० साधुः । 
अड न्‌ मातृविशेष, वद मान या महावोर खामोको 
माताका नाम। | 

त्रिशल्य ( स० पु०-क्वो० ) ज नधर्मानुसार माया; मिथ्यात्व 
आर निदोन वे तोन -शल्य। मनमै ओर वचनमें 


९ बुद्ध । 


वधा.काय में कुछ और हों?करना” ये या (आर रचत 


त्रिरङन--त्रिशिरसू 


है, तवाथ अर्थात्‌ जिनागममें अथद्दोन वा संन्देइं 
करना मिष्यात्वशल्य है भोर भविष्यमै विषयभोगोंको 
बांछा करना निदानशल्य है । इन तोनोके रडते 
इए मनुष्य ब्रतो नहीं हो सकते अर्थात्‌ जिनमें ये तोन 
शल्ये पाई जाय, उनका अदि सादि ब्रत दथा है। 
( तरवाथ सूत्र 31१८ ) 
त्रिगाख ( स'० त्रि०) तिस्रः शाखा अग्राणि यसय । शिग्दा 
कार भ्रग्रत्नध युक्त, जिसमें आगेको ओर तोन शाखाएं 
निकलो हों । | 

त्रिथाखपत्र ( स'० पु० ) विव्वद्जक्ष, ब लका पेड़ । 

(त्रशाण (स'० त्रि०) त्रयः शाणाः परिणामसस ते: -क्रोत 
वा अण. तस्र वा लुक्‌। १ त्रिशाण प्ररिमित। २ जो 
एक त्रिग्राणमें खरोदा गया हो । 

त्रिशालक ( स'० क्वो०) त्रिखः शाला यत्र वा कप । 
हिरण्यनामाख्य वसु भेद, वह इमारत जिसके उत्तर ओर 
और कोई इमारत न हो । ऐसो इमारत अच्छी समभी 
जातो है। 

त्रिशिख ( स० क्लो० ) तिख्नः शिश्वा यसत्र। १ बिशूल। 
२ किरोट। २ रावणकी एक पुत्रका नाम। 9 विल्व, 
बेल। ५ तामस नामक मन्वन्तरके इन्द्रका नाम! 
( बि०) ६ शिखात्रथयुक्ष, जिसको तोन शिखाएं हों | 

त्रिगिखर ( स० पु०) त्रीणि शिखराणि यस्य। लिङ्ङ्ग' 
पवत, वह पहाड़ जिसको तोन चोटियाँ चो । 

विशिखिदला ( स'« स्त्रो० ) तिस्रः शिखाः सन्त्यत्त इनि 
तादृशं दलमस्य । मालाकन्द नामक सूल । 

त्रिशिखिन्‌ (स'° त्रि») त्रिशिखाः सन्त्यस्थ इनि। तिंशिख, 
जिसको तोन चोटियां हो' ; 

लिशिरस्‌ ( स० पु० ) त्रोणि शिरांसि अस्य । १ कुवेर । २ 
रावणके एक पुत्रक्रा नाम। ३ खरके एक सेनोपंतका 
नाम। 8 ज्वर पुरुष । इसे दानवोंके राजा रावणको सहा" 
यताके लिये महादेवजोने उत्पन्न किया था । इसके तोन 
सिर, तोन पर, छह हाथ ओर नो आंखें थीं। ५ जैव- 
रथ । ६ तवष्टा प्रजापतिके पुत्रका नाम । ७ ..असुरविशेषं, - 
एक राक्षस जिसका उल्लेख महाभारतमें है। यह खर” 
दूषणको चेनामें वत्त मान था | योरामजोके दवारा १४ 

मारे जाने पर तिगिरां ओर खर ये; लले 


त्रिशीप--त्रिष्टुम॑ था. 


` दोनो बचे थे। ( त्रिंश) ८ जिंसके तोन शिर हैं। . 

त्रिशोष ( स'« त्रिः ) त्रीणि शोषोणि यस्य । १ लिशिखर, 
जिसको तोन चोटियां हौं । २. त्रष्टा प्रजापतिके पुत्रका 
नाम । ै 

विद्योर्णक ( स'० क्वी») त्रिशोष -कप_। त्रिशूल । . 

त्रिशोष न्‌ ( स० पु०) व्रष्टाके एक पुत्रका नास। 

त्रिशुच (स'० घु० ) तिखः शचो दौन्नयः शोका वा अस्य। 
१ धमे, जिसका प्रकाश खग, अन्तरिच र एख्वो तोनों 
स्थानोंमें है। २ आध्यात्मिकादि शोकतययुत्त, वह जिसे 
टेडिक, दैविक चौर भोतिक तीनों प्रकारके दुःख हो । 

शूल ( स'० पु.) त्रीणि शूलानि इव झग्राणि-यस्य। 


खनामख्यात अस्त्रविशेष, एक प्रकारका अस्त्र जिसके | 


पर तीन फल होते हैं। यह मदादेवजोको. अस्त्र माना 
जाता है। इसका सस्रत पर्याय--विशिख, शूल और 
ब्रिशोषं क हे । २ देहिक, दे विक ओर भौतिक दुःख । 
३ तन्त्रे अनुसार-एक प्रकारको मुद्रा । इसमे अ गूठो को 
कनिष्ठा,उँ गलोके साथ मिलाते हैं ओर वाको तोन उग 
'लियॉको फ ला देते हैं । 

व्रिशूलवात ( स ० क्लो० ) त्रिशूल न घात । तोथविशेष, 


एक तोथ का नाम। इस तोथ में खान कर पिळ और 
देवताओंको. अचना करनेये गाणपत्यदेइ प्राप्त 
छहोतो है । 


त्रिशूलसुद्रा (स'० खो”) तिशुल आकारल नास्त्यस्याः । 
सुद्राविशेष, एक. प्रकारको सुद्रा । त्रिशूळ देखा ।. : 

त्रिशूलो (स ० पु०) त्रिशूल अस्त्रमस्त्यस्य; त्रिशूल-इनि । 
१ शिव, मद्ादेव | ( ्रोश) २ दुगों। (त्रि०) ३ 
त्रिशूलधारो, त्रिश,लको धारण करनेवाले ।. (क्वो०) 8 
पारद, पारा । 

विखङ्ग (स'० -पु०) तोणि अङ्काणि यस्य। १ त्रिकूट पव त । 
इसो पहाड़ पर लड बसौ है। २ त्रिकोण । 

वरिश्रक्गो ( स'०पु०) त्रोणि अुङ्काणोवः सन्त्यस्य तिखङ्ग 
इनि। रोहित मल्य, टे गना नामकी .मछलो जिप्तके 

_ गिर पर तोन कांटे होते हैं। 

त्रिशोक (स'० पु० ) तरय «भाध्यात्मिकादय: शोकां अस्य । 
सोव, आधिदे बिक, प्राधिभोतिक और भाध्यालरिक ये 
तोन.मुकारके शोक जोवके डोते हें इससे जो 
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। हो ब्रिशोक है। २ कखं दरषिके एक पुत्रका नाम ! 

त्रियुतिमध्यम ( स० पु०, 
यह सन्दोपनो नामको झुतिसे आरम्भ होता दै। इसमें 
चार च तियाँ डोतो हैं । 

त्विष युक्त (स ० तरिश) त्रिसिह विभि: स'युक्त' वेत्ति छन्दः 
सोति चानुब्वत्तो वेदे षल । 


एक प्रकारका विकृत स्वर । 


तोन बार इविस युक्त 
ज्र। २ ज्ञो तोन चोजो से स युक्त हो | 


त्रिष वत्सर' ( स'० क्वो० ) त्रधघः सवत्सराः साधनकाला 
अस्य वेदे षल' । त्रिवर्ण साध्य सत्रमेद, तोन वषेमें होने 
बाला एक प्रकारका सत्र | . 

तरिषन्धि ( स'० त्वि० ) त्रयः -सन्धयोऽस्य, 
तरिसन्धियुत्त, जो तोन भागो'मँ विभक्त हो । 

त्रिषरण (स'० क्लो*) सयते सोभोऽत्र सूआधारे ल्युट्‌ पूव 
पदादिति । त्रिकाल, प्रातः, सध्याह् ओर साय ये तौनो 
काल। , 

त्रिषष्ट (स ° त्रि० ) विष्टा युतं शतादित्वात्‌ ड ' त्रिषष्टि 
युत श॒तादि, क्रममें तिरसठके स्थान पर पड़नेवाला, तिरः 
सठवाँ.। 

त्रिषष्टि ( स'* स्त्रो? ) त्राधिकां 


वेदे वा षत्वं । 


षष्टि, बइत्वे $पि एक” 
वचन । त्राधिक षष्टि सच्चा, वह सख्यां जो साठसे 
तोन और अधिक हो, तिरसठको स ख्या। २ उता स ख्या” 
सूचक अझ । | 


त्रिषष्टितस ( स' त्रि ) तिष्टि पूरणि तमप.। तिषटि 


स ख्याका पूरण, तिरसठवां । 


ब्िषुपण ( स'० पु० ) त्रथः सुपर्णास्तद्ाचकशब्दा यत्र । 


१ बच वेदके एक भागका नाम । त्रिसौरण देखो। 
२ उक्त व्रत । ३ उक्त व्रतघारी पुरुष । 
ष्टम ( स'० खो» ) त्रिषु स्थानेषु सुभ्यत सुभ-क्षिप 
षत्व'। एकादश अक्षर पोदक वण दत्त . छन्दोभेद, एक 
वैदिक छन्द जिसके प्रत्येक चरणमें ग्यारह अच्तर होते 
हैं। इन्द्र ग्यारह अचराँसे तिष्ट,भ.. छन्ट्का विधान 
करते है। (यछपजु० ५1३१) 

यह छन्द प्रजापतिके मांससे उत्पन्न हुआ है। 

(भागवत ३।१२।२९।) 
इसका प्रकार नोचे लिखे अनुसार है -- 
इन्ट्रवव्वा ॥ ॥.। ॥ ॥ । । ॥ 1.१ 
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` ८६ 'त्रिष्टौम--त्रिसरक | | 
चपेन्द्रवव्वा । ॥ ¦ ॥॥ । । ॥ । 1 ॥ तिसङ्घम ( स'० पु० ) १ तोन नदियोकै भिलनेकां खान | 
उपजाति भिन्न छन्द्योगसे- | २ किसो प्रकारको तोन चोजोंका मेल | 
सुसुखे। । । । ॥ । । ॥ । । ॥ व्रिसन्धि ( स० स्त्रो० ) त्रय. सन्धयोऽन्तरकाला विकाश 
शालिनी ॥, ॥॥ ॥॥। ॥ ॥ । ॥ ॥ ऽस्याः। पुष्पमेद, एक प्रकारका फ,ल जो लाल सफेद 
वातोमि ॥॥ ॥ ॥ । । ॥ ॥ 1॥ ॥ शोर काला तोन रङ्गाँका होता डै।' सस्कत पर्याय-- 
'स्रसरविलसित॥ ॥ ॥ ॥ । ।। । । । ॥ साम्ध्यकुसुमा, सम्धिवल्लोश सदाफला, त्रिसन्ध्यकुसुसा, 


अनुकूला ॥ । । ॥ ॥ | 111 ॥ ॥ 
रधोदता ॥ । ॥ । । । ॥ ।॥ | ॥ 


स्वागता ॥। ॥ | । । ॥। । ॥ ॥ 
दोषक॥ । । ॥ । | ॥ । । ॥ ॥ 
 मोटनक ॥॥ ।। ॥। । । । 1 ॥ 


हत्ता । | 1 11 । 11 ॥॥ ॥ 
भद्रिका। । ॥ । 11 । ॥ ॥ ॥ 


` उपस्थित १ "11 1 ॥ ॥ ॥। ॥ ॥ 
उपचित्र। ॥॥॥॥1॥ । । ॥ । ॥ 
कुपुषषजनिता। । । । ।। ॥॥॥॥ ॥ 
अध्वसिता ॥ । ॥ ।।।॥। । ॥ ॥ 
विध्वइुसाला॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥। ॥ ॥ 
सान्द्रद॥ ।। ॥ ॥ 111 । ॥ । 
छुता ॥ । ॥। ॥ । । | ॥1॥ 
` इन्दिरा। । । ॥ । ॥ ॥।॥। ॥ 
दमनक। । । । 11 । ॥ | ॥ । 
मालतीमाला॥ ॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥ ॥ ॥ 
( छुन्दो० दवत्त पि'गल ) 


विष्टोम ( सं० पु० ) त्रय: स्तोमा यत्र, षत्व'.। एक प्रकार- 


का यज्ञ । यह यत्र चत्रष्ठति यज्ञके पहले ओर पोछे 
किया. जाता है। 


त्रिष्ठ ( स० पु० ) त्रिषु चक्रेषु तिठति स्था-क भस्बास्बे त्या- 


दिना पंत । चक्रत्रय स्थित रथ, तोन पहियोंका रथ 
* चांगाड़ो। 
तिंडन्‌ (स० त्रि?) त्रिषुं विद्यादानयज्ञेषुं स्था-वा० इनि 
सुषामादित्ात्‌ गत्र । विद्यादि शोलयुक्त; विद्यादान 
और यज्ञयुक्त । 


त्रिस'बव्सर (स० क्लो० ) त्रिंगुणिंतः स वत्सरः । त्रिवर्ष', 
तोन भाल । 


काण्डा, सुकुमारा ओर सन्धिजा । गुण--रुचिकर, कफ, 
कास और त्रिदोषनाशक है | ; 
तिसन्धिपुष्पटा ( स० पु० ) त्रिसन्ध फ,लका पेड़। 
त्रिसन्यी ( स ० स्त्रो० शुक्क लिघन्ध, सफेद त्रिसन्ध फ ल। 
त्रिसत्धा (स'० क्लो० ) तिसृणां सब्चयानाँ समाहारः 
आबवन्तो वेति पाक्षिको ल्लीवता । प्रातः, सध्या और 


` सायं ये तोन काल । जो तिथि त्रिसन्धा-व्यापिनो, अर्थात्‌ 


सूयोदयसे लेकर सुर्यास्त तक रहतो है;-वच सब कार्यो- 
के लिए प्रशस्त है । 

त्रिसन्धाकुसुम ( स० खो० ) त्रिसन्ध' कुसुस' यस्याः 

त्रिसन्धि देखा । 

तिसन्धाव्यापिनो (स ° खो०) त्रिसन्धय व्याप्रोति दि-प्राप 
णिनि डोप, । वइ तिथि जो सूर्योदयसे लेकर सूर्यास्त 
तक रइतो हे ! 

त्रिसन्या ( स० खो० ) १ तिसन्धि पुष्प उक्त, त्रिसखि 
फ,लका पेड़। २ प्राप्तः, मध्यान्न ओर साय' ये तोनों 
सन्ध्याए । . 

त्रिसञ्ञन्‌ ( स ० त्रि ) तिशुणिताः सप्त। वह स'ख्या जो 
सातको तोनसे गुना करनेसे उत्पन्न हो, इक्कोसको ` 
सख्या। 

तिसक्षति ( स'° खरो० ) त्राधिका सप्ततिः।- सत्तर और 
तीनका जोड़, तिइत्तरको स'ख्या। , . 

तिसक्षतितम (स'« लि०) ब्रिसप्तति पूरणे तमप_। तिइत्तर 
पूरण, तिइत्तरवाँ । 

तिसम्र ( सं० ज्लौ० ) त्रोणि. इरोतको नागरगुडानिसमानि 


यत्न । सोंठ, गुड़ ओर इड़ इन तोनोंके बरावर बराबर 
भागो का समूह । 


ब्रिस, (सं° अव्य) ति वाराथे सुच । त्रिवार, तोन बार। | विसर ( स'० पु ) व्रिभिः खोयत रू-अप । ञ्रर; तिलं’ 


सिञ्चित अन्न, खिचडो । 
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त्रिसरा--दिसौपणे 


- शौधुपानानां समाहारः वा» पात्रादित्वात्‌ न छौैप। 
तोन बार मधु पान। 

तिसरा (स स्त्रो०) त्रिसर देखो । 

त्रिसरो ( स'० पु० ) एक प्रकारका घोड़ा जिसके सर्वाङ्ग 
भिन्न भिन्न वण के हों केवल शिर काला हो | 

त्रिसगः ( स'० पु०) त्रयाणां सलरजस्तसर्सा सर्ग; । 

रज और तम तोनो' गुणों का सग, ख्रष्टि। 

त्रिसवम ( स'* क्वी० ) त्रिकाल साध्य वे दिक सवन | 

त्रिसवनस्रायो (“स'० पु०) त्रिसंवने त्रिकाले ख्रातोति 
स्ञा णिनि। तल्रिकालस्रायौ, वह जो तोनो काल खान 
करता हो। ` 

त्रिसामन्‌ ( स'° पु० ) त्रीणि सामानि सुतिसाधनोनि 
यस्य। परमेश्वर । 

त्रिसामा ( स'° स्त्रो० ) त्रिसामन्‌-टाप_। महेन्द्र पव तसे 
निकलो हुई एक नदोका नाम । ( भांगळ० ५।१५।१८ ) 

त्रिसाहस्त्र ( स० त्रि० ) त्रीणि सहस्राणि परिमाणस्य अण्‌ 
उन्तरपदद्टद्ः। जो तोन इजारका हो अथवा जिसमें 
तोन हजार हो'। 

त्रिसिता-( स° स्त्रो० ) त्रिगुणिता सिता । त्रिशकरा देखो । 

त्रिसत्य ( स० क्लो० ) त्रिवार सोतया सहित यत्‌ । 
( नोवयोधर्मेति । पा ४४९१ ) वह जमौन जो तोन बार 
जोतो गई हो । 

बिसुगन्धि ( स'० क्वो०) त्रयाणां सुगन्धिट्रव्यानो समा- 
हारः । त्रिजातक, दालचोनो, इलायचो ओर तेजपात 
इन तोनो' सुगन्धित मसालो'का समुह । ` 

त्रिसुपण' (स'० पु०) १ ऋग.वेटके तोन विशिष्ट मन्वोका 
नाम । ` २ यजञुवदके तोन विशिष्ट मन्वोका नाम। 

त्रिधुपण देखो । 

व्रिसुपेणि क (४० घुः) वह पुरुष जो जिसुपण का जानने: 
वाला हो। . 

त्रिसुवचेक ( स'० पु० ) आङ्गिरस च्यवनरूप. अग्नि। 

तरिसोगन्ध्य--त्रिदगन्थि देखो।. . 

त्रिसोपणं ( स'० क्लो० ) सुपण न ऋषिणा छत अण. दत्तो 
विशब्दस्य सुजथ ता उत्तरपदवदिः। सुपण ऋषिका 
किया इभा एक ब्रत । सइषि सुपण ने कठोरः तपस्या, 
निग्रम भोर दमगुणके प्रभावशे खय भगवान्‌ नारायणसे 


इस धर्म को पाया था और वे प्रतिदिन तोनबार करके 
इसका पाठ किया करते थे) इसो कारण विहान्‌ 
लोग इस घम को त्रिसोपण कहते हैं । इस घमं का 


वर्ण न ऋग वेदमें आया है। इसका अनुष्ठान बहुत कठिन | 


हे । जगत्प्राण समोरणने मदृषि सुपण से यह सनातनः 
धर्म पाया था । पोछे समोरणने यह धमं विद्यमासो मह- 
षिंयोको चौर फिर उन्होने भो इसे मद्ासमुद्रक्ो 
प्रदान किया । बाद यड धर्म पुनः भगवान्‌ नारायणमें 
लोन हो गया । ( मारत शान्तिप० ३५० अ० ) 


सुपर्णा एव खा्थ अण , त्रयः सौपर्णाः यत्र । २ मन्त्र 


लिक, ऋग्वे दके निन्मलिखिंत तोन मन्त्रके नाम त्रिसी- 


पण हैं-- 
चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा छत ग्रतीका वयुनानि दस्त्रो | 
तस्यां सुपणी हषणा निषेदतु यैत्र देवा दधिरे भागघेय ॥ 
एकः सुपणे; ससमुद्रमाविवेश स इद्‌ विश्व' भुवन निचष्टे | 
त पाकेन मनसा पइ्यसन्तितस्त' माता डिस उ रे'इभातरं ॥ 
सुपणेचिप्राः कपयो वचोभिरेक' सन्तः बहुघा कल्पयन्ति | 
छन्दांसि च दघतो अध्वरेषु प्रहान्तसोमस्य मिमते द्वादश ॥” 
(अक १०।११४।३-५्‌ ) 
एक युवतो खो दै, जिनके मस्तक पर चार वेणो 
हैं, जो सुन्दर और हिनिग्ध हैं, जो अच्छे अच्छे वस्त्र पह. 
नतो हैं, दो पक्षो जिनके ऊपर बे ठे रहते हैं और जहां 
देवता अपना अपना भाग पाते हैं। 
शब्दका अथ यज्ञवेदो दै ) इसके चारों ओर घो रहनेसे 
यह स्निग्ध है और इसोको वेणो कहा गया है। 
सामग्रो हो अच्छे अच्छे वस्त हैं। इसमें जो दो 
पत्नो बतलाये गये हैं, वे यजमान भोर पुरोहित हैं । 
सुपण अर्थात्‌ जोव चौर परमात्मा इसमें निषस हैं । इस 
बे दोमें अग्न्यादि देवता अपना अपना भाग पाते हैं। 


एक सुपण ने ( पक्षोने ) समुट्रसँ प्रवेश किया ओर 


वहाँ इस विश्व भुवनको देख पाया। परिणत बुद्धिके 
द्वारा में उन्हे क्या देखता ह' कि वे निकटवत्तिनो 


यहां पर पक्षीका अथ प्राणवायु वा परमात्मा है, 


८७ 


(इस जगह नारो | 


यज्ञ 


. साताको चम रहे हैं चौर माता भो उन्ह चम रहो है। 


2२". 


जो है, वह ब्रह्माण्ड है, उन्होंने इस विश्वको, समस्त 
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भुवनको एवं भूतजातको विशेषरूपसे स्थापित क्रिया दै। 
साताका अथ वाक्य या बोलो है। प्राण नहीं रहने” 
३ बोलो नहों निकलती । सुपण एक हो हैं, पर 
प्राण्डतोंने कल्पना करके उनके अनेक रूप बतलाये हैं । 
थे लोग यज्ञके समय नाना प्रकारके इन्द्र उच्चारण करते 
है कौर वारह सोसपात संस्थापन करते हैं। सुपर्ण 
अर्थात्‌ परमात्मा एक हो हैं, पर तत्त्वज्ञ लोग उन्हें छन्द 
और स्त्रोत्रादि द्वारा अतेक बतलाते हैं । भिन्न भिन्न 
देवताओंका एक आत्मा है । ( सायण॑ ) ३ परसेखरका 
नामभ द, परमेशरका एक नाम । 
धत्रिसौपण्ण तथा ब्रह्म यजुषां शतरुद्रिय' ।' (भारत शां० २८६्‌अ०) 
कई जगह 'त्रिसौवण' ऐसा पाठ है। यह लिपिः 
कर प्रमाद है. इशीसे यह शब्द नहीं लियां गया। 
वरस्व ( स'० रोः ) त्यः खान्धा इव अवयवा यस्य | 
ज्योतिःशास्त्र । नाना प्रकारके भे दविषथक ज्योतिःशास्त्र 
तीन स्कन्धॉसे प्रतिष्ठित हैं। स हितास््न्ध, तन्तरखन्ध 
और होरास्कन्ध, येहो तोन ज्योतिःशास्त्रं स्कन्ध हें । 
जिसमें ज्योतिःश्ास्त्रके सभो. विवरण रहते हैं, उसे 
स झितास्कश्वः जिसमें गणित दारा ग्रहगतिका निरूपण 
होता है, उपे तन्त्तस्कन्थ ओर जिसमें अङ्क विनिश्चय अर्थात्‌ 


कहते हैं। (वइवस' १!८)). - ै 
ब्षिस्तनो (स'० खो०) स्त्रयः स्तना भ्रष्रा? ङोप_। १ राक्षसो 
भेद, एक राचसोका नाम, जिसके तीन स्तन थे। 
२ गायत्रो । . 

त्रिस्तावा (स० खो» ) त्रियुणिता ताजतो वेदिः अच. 
संमासान्तटिलोपो समासस निपात्यते। ( द्विस्तावा त्रिस्तांवा 
वेदि। पा ५॥४]८४॥ ) अश्वमेध यज्ञको वेदो जो साधा- 
रण वेदोसे तिगुनो बड़ो होतो थो । 

त्रिखलो ( स ० ख्रो० ) त्रयाणां गया-काशो-प्रयाग-रूप- | 
स्थलानां समाहारः। काशो, गया ओर प्रयाग ये तोन 
पण्यस्थान । TES ४ 
बिस्रान ( स'० पु० ) खग, सत्य और पाताल तोनों 
स्थानोंमें रहनेवाला परमेश्‍वर । टा. 

तिस्रान ( स'" क्वो) विष का्नेपुल्ानमत्र/ ॥०॥त्रिकाल 


व्रिस्कल्व--त्रिसोता ( तिस्ता ) 


खाना व्रतमेद्‌, सबेरै, दो -पदहर और सध्या . तोनो . 
समयका खान जो वानप्रस्थ गाखमसें . रहनेवालेक्षे 


'लिये आवश्यक है । कई प्रावश्चित्तोंमें भो. त्रिकालख्रान 


करना पड़ता है। 


ह्विस्एशा ( स० खो०) ब्रोणि चान्द्रदिनानि एकस्सिन्‌ 


सावने दिने स्थ्शति स्एश-क। एकादशोभेद्‌। जिस 
एकादशोके पूर्व दिन दशमो और दूसरे दिन कुछ 
एकादशी, पोछे दादयो, और रातके अन्तसँ . त्रयोदशो 
होती है, उसे त्रिस्णशा कहते हैं, अर्थात्‌ एकादशो, 
दादशो और त्रयोदशो ये तोन तिथि एक सावन दिने 
रहनेसे बिस्षगा होती है ! ऐशि एकादशो बइत उत्तम 


` और पुस्थकार्योंके लिये उपयुक्त सानो .जातो है। इसमें 


स्रानद््‌!नादि विशेष फलप्रद हैं । 


त्रिस्रोता (स'० स्त्रो०) त्रोणि स्रोतांसि यस्याः,,त्रिषु स्थानेषु 


खगे -सत्यं : पातालेषु स्रोतो यस्याः । गङ्गा । 


त्रिस्रोता (तिस्ता)--उत्तर बङ्गालको एक बडी नदो । यह 


अक्षा० 2८ २ उ० और देगा? दद 8 8 पू०में श्रवस्थित 


“है । तिब्बतके अन्तगं त चतासू हुदसे इसकी उत्पत्ति हुई 


है । फिर सिक्िमके काञ्चनजङ्घाशुङ्ख पर भो इसका दूसरा 
उत्पत्तिस्थान पाया जाता हे। दाजिलिङ्गको उत्तरो 


| . सोमामें यह नदो सिक्िससे अशग हो कर बृटिश राज्यमें 
यात्रा विवाह आदिका वण न रहता है उसे होराखन्ध |: ँ 


प्रवेश करतो है। कुछ दूर तक दाजि लिङ्गको सोमामें 


` प्रवाहित होकर रकित नदौश साथ मिलतो है ओर 
: ट्चिणको भौर दाजिःलिङ्के पहाड़ी प्रदेश. होतो हुई 
' जल्पाईगुड़ो जिलेमें प्रवेश करतो है। यहां इसके किनारे 
' पहाड़ पर शालको जगल है। जिस खान पर तिस्ता 


शिवकगोला नामक गिरिवत्सं होतो इद्रे समतल भूमिम 
गिरतो है, उस जगह उसको चोड़ाई ७८ सो गज है ' 


| नदोमें कीं कहीं परके बड़े बड़े टुकड़े रहने 
' नावके लिये बहत विपच्जनक हे । 


तराईसे: एथक, हो 
कर जलपाईगुड़ोमें और पोछे बक्योगच्ञके निकट कोच 
बिचार राज्यमें यह नदो प्रवेश करती है और जयसि इः 
के निकट कोचबिहार छोड़कर वारुणी ग्राससे ६ मोल 
उत्तर रफ़्युर जिलेमें बहतो है।  रहपुरमे भवानोगच्ल 


:उपविभागके मध्य चिलमारी थानाके. - निकट बगौच्या 
- ०लामकः,खनचे०नो चे यह नह्मपुत्रसे गिरो है.) ` रङ्ग 


त्रिख़ोता ( तिस्ता )--चुटि ८९ 


इसको लम्बाई ११० मोल चोर चौड़ाई दसे ८ सो गज 
है । उस खान पर इसका स्त्रोत बहुत प्रखर हे । सभी 
सतय रङ्गपुरमें इस नदो होकर सो मन बोझ लाद कर 
नावे जातो आतो हैं । तिस्तानदोका गर्भ बालुमय हे । 
इसके दक्षिणो भागको क्रापातियासे लेकर नलगच्छहाट 
तक पागलो नदो. कहते हैं । 
तिस्ताका जलस्त्रोत बहुत जल्दो जब्दी बदलता 
रहता है। इस तरह इसके अनेक पुरातन गभ छोटी 
तिस्ता, बूढ़ी तिस्ता तथा मरो तिस्ता नामसे पुकारे जातै 
हैं। १७६४-७२ ईमें मंजर रेनेलके सूमापके समय 
_ तिस्ताका प्रधान स्रोत दक्षिणज्षो ओर बहता इभा 
दिनाजपुर शो आत्रेयो नदोके साथ मिल कर गङ्गा या 
पद्मामं गिरता था । १७८७ इई०को रहपुरमें जो 
-सहाङ्ञावन इच्चा था, छस समय तिस्ता उक्त पथको छोड़ 
गई थो और दक्षिण-पूव को ओर अपनो हो एक श्राखामें 
मिलकर बइुतसे देश, घाट तथा मनुष्योंको नष्ट करतो 
हुई ब्रह्मपुत्रमे गिरो थो । इससे पद्चिमो किनारेका घोडा 
मारा नामक दृदत्‌गच्ज जिस तरह प्रति वष पोळे इटता 
जा रहा है, उससे अनुमान किया जाता है, कि. उक्त 
ग्रामको प्र्त अवस्थिति बहुत जल्द लुप्त हो जायगो । 


त्रिहायणो ( स'० स्त्रो) त्रिहायण-ङोप, । 


बचसे दूषको घाराके रूपमें पानो निकाल कर उसे पिला 
दिया । असुरको रूष्णा मिट जाने पर भो वह घारा बन्द 
नहीं हुईं वर तोन घाराओँमें विभक्त हो कर ष्थ्वोमे 
प्रवाहित इडे ' 


तिस्तोतसो ( स॑° स्त्रो० ) त्रोणि स्रोतांसि सन्ति अस्यां । 


वह नदो जिससे तोन स्रोत निकले हों । 


त्रिहल्य ( स'« क्वा ) तिवारं इलेन कृष्ट इल यत्‌! वह 


खेत जो तोन बार जोत गया हो । इसका पर्याय-ब्रिगु- 
णात, ढतोयाङत ओर त्रिसोत्य है । 


त्रिहायण ( स'० त्रि० ) त्रयोः डायना वयोऽस्य शत्व । १ 


त्रिवर्ष वयस्क गवादि, तोन वर्षका बछड़ा। २ त्रिव 

त्सर, तोन वष । 

१ त्रिवष 
गामि, तोन वर्षका बछड़ा। २ द्रौपदो। छत युगसें 
वेदवती, त्रे तामें जनकात्मजा और द्वापरमे द्रौपदो ये हो 
कृष्णा भोर त्रिह्ायणों नामसे प्रसिद्द हैं । 


त्रिहत--विरइत देखो । 
औषु ( स० त्रिश) त्रय इषवः परिमाणमस्य कन्‌ तस्य 


लुक । वाणत्रयपरिमित स्थान, तोन वाणों तक्को 
दूरोका स्थान । 


तिस्ताके इस तरइ परिवत्त न होनेसे उत्तर-ब्ग-रेलव के त्रोषुक ( स'० क्वो० ) त्रय इषवो यत्र कप_। वाणत्रययुक्त 


किनारे डोमर नामक स्थानमें हाट बाजार दिनों दिन 
बढ़ता जा रहा है । 
दाजि लिङ्गमें इसको प्रधान शाखाओंके नाम रङ्गचु, 
रोहो, बड़ो रंजित, रङ्गजो, राये और शिवक हैं। 
यहां इसका जल समुद्रके जे सा नोला ओर कभो कभो 
दूधसा सफेद हो जाता है। जलपाईगुड़ौमे तिस्ताको 
अनेक उपनदियां भौर शाखा नदियां है जो उतना प्रवल 
वा प्रयोजनोय नहीं हैं। इनमेंसे घाघट और मानस 
विख्यात हैं। 
तिस्ताका संस्कृत नाम त्रिस्रोता वा ढष्णा है। कालिका- 
पुराणमें इसका उत्पत्ति-विवरण इस प्रकार लिखा है-- 
किती समय एक शिवभक्त असुरने भगवतोको उपेक्षा 
करंते इए उनके साथ लड़ाई ठान दो! युद्दमँ कातर 
होकर वद असुर ढप्णातर हो गया भौर शिवजोसे 
जलक लिये प्राथना को । इस पर शिवजोन भगवतोके 
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घनु, तोन बाणवाला घनुष । 
त्रोष्टक ( स'० पु०) त्रत्रः ऋगाद्रिपा इष्टका यस्य । 
अग्निमद्‌, एक प्रकारको वं दिक अग्नि । 
त्र टि (स'० रो”) र ट्यते त्र 2-इन्‌ सच कित्‌। १ सच्झ ला, 
छोटो -इलायचो। २ अल्प, थोड़ा कमो, कसर! 
३ सशय, स'देह । ४ कालभेद, समयका एक अत्यन्त 
: सुच्झ विभाग । दो परमाणका एक अण ओर तोन अणका 
एक त्रासरेण होता है। जब सूथ को किरण भरोखे 


होकर घरमे प्रवेश करतो है तब यच व्यसरेण देखा जाता 


है। सूय को किरणके योगसे अत्यन्त लघुत्वके कारण जो 
इधर उधर चाकाशमे उड़ता दिखाई देता हे वहो 


त्रासरेण है। ऐसे ऐसे तोन त्रासरेण जो समय भोग करते _ 


उसोका नाम त्र टि है। त्रटिरुपसे कालको सौ भाग 
करनेसे एक वैध, तोन वेधका एक लव, तोन लवका 


ता १ छ) 


-एक निमेष भर तोन निमेषका एक चण होता है। | 
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॥ कुसारानुचर माढ भेद, कात्ति केयकी एक माढकाका । 


नास । ६ अभाव | ७ सूल, रक । ८ वचनभङ्ग । 

. लटित (स०त्रि० ) त्रूट-ज्ञ। १ छिन्न, कटा या ट.टा 
जुआ । २ भग्न। २ आहत ४ आघातित, जिस पर 
आघात लगा हो । ५ ख्वलित, गिरा हुआ । 

ब. टिवोज्ञ ( स'० पु० ) अरु, कच, | 

ज टिस्वोकार (स्त ० पु०) लुटोना स्वोकारः। दोषखोकार. 
भूल मजूर करना | | 

त्रेता (स'० स्त्रो० ) त्रोन्‌ मेदान्‌.एति.प्राप्रोति वा बिल्ला 
सिता एषो० साधु: । १ अग्नित्रय, दक्षिण, गाइ पत्थ और 
झाइवनोय नामक तोन प्रकारकौ अग्नि। वेदविद्‌ 
मुनियोंने अग्निको तोन बार प्रणयण किया.घा,. इसोसे 
झग्निकै त्रेता नाम पड़े हैं। (रिव श २०५।५) 

महाराज इलानन्द्नने एक अरणि निर्माण. कर शसो 

हुचसे भग्निमन्यनपूवक उसे तोन भागोंमें विभक्त 
किया तथा उस अग्निमें अनेक प्रकारके यज्ञका अनुष्ठान 

. किया। यज्ञमें महाराजको गन्धवाँका सालोक्य मिला 
जो पहले केवल अग्नि था। गन्धर्वो केः वरके प्रशासे 
'मदाराजने उसे तोन भागोंमें ब्रांट दिया । तभोसे. अग्नि 
तोन भागोंमें विभक्त है । ( दरिव'श २६,४५,४६ ) 

२ दात विशेष, तोन कौडियो'के चित 'हो जानेसे 

त्रेता होतो है । 

- जिस पासेसे जुम्रा खेला जाता है उसके जिस ओर 
तोन बि दिया हो, उस-झोर यदि वह पासा चित छो 
जाय तो त्रेता होतो है । श्रोतया हतसवेस्व:” (स्तच्छ क टिक 
३ सत्य और द्वापर युगान्तरवत्तों युगमैट, चार युगो मेंसे 
ठूसरा युग। कात्तिक. मासको; शक्लानवमो तिथिमें 
व्रोतायुगको उत्पत्ति दुइ है, इसोसे कात्तिक मामकी 
शक्कानवमो बहुत पुण्या: तिथि ` मानो. जातो 
है। ग्सौ .युगमें भगवान्मे वामन, परशुराम 
ओर खोरामचन्द्रके रूपमें भ्रवतार लिया था ।: इम 'युग- 
में प॒ण्यके तोन पाट ओर प्रापका एक पाद होता .हैं। 
पुष्कर हो प्रधान तोथ हे, ब्राह्मण सार्निक; हैं शोर प्राण 
अस्थिगत है। मनुष्यका परिमाण चौदह हाथ, और 
उनको. झायुका परिमाण दश . हजार वर्षं होता है। 


वुटित-ेतिनी , 


» ९ _ ५ 
वषं का होता है। इस समय सूय व'शोय वाइक, सगर, 
अशुमान्‌, असमष्ला, दिलोप, भगौरथ, अज, दशरथ, 


' ओोरामचन्द्र भौर कुश ये लोग. राजचक्रवत्तो - हो गे। 


तथा सब लोग दानधम परायण, ब्राह्मण साग्निक और 
राजगण यन्नपरायण हो गे। 
ब्रेता युगमें राजा अपनी प्रज्ञाको सन्तानको तंर 
पालन करते हैं, इसोसे अन्तमें वो खरग को प्राप्न होते 
हैं। त्रेतायुगके आनेसे हो घमं का एक पद जाता रहता 
है। लोगोंको अधिक कष्ट सुगना नहीं पड़ता । सबके 
सब दयालु.होते, कोई भो धम का उल्लङ्घन नहों करता | 
तथा वो यागयज्ञपरायण और विष्णुध्यानरत होते 
हैं। क्षत्रिय भूमिके अधिकारो होते) - शूद्र ब्राह्मणोंको 
सेवामें लगे रहते तथा ब्राह्मण उदारचित्त, वे दवे दान्त- 
पारग, प्रतिग्रहनिरत, सत्यसन्ध, जितेन्द्रिय और विष्ण 
सेवो होते हैं। स्त्रियां पतिरता होतों, पुत्र पिळभक्ति- 
परायण होते तथा वसुन्धरा शस्यशालिनो होतो है। 
ी ( पाद्य क्रियायोगसार ) 
मनुके मतानुसार इस युगमें सनुष्यांको आयु तोन सो 
वर्ष होतो हे । महानिर्वाणतन्वमे लिखा है,--सत्ययुगके 
बौत जाने पर व्रेतायुगमे मत्य लोक वे दोदित सभी कर्म 
अच्छो तरइसे नहीं हो सकता। इस समय वैदिक 
कम बहुत क्लेशकर होगा, वेदाथ युत्ता सभी शाख 
स्मृतिके रूपमें अवस्थित रहेंगे गौर ऐसे घोर स'सार 
सागरमें शिव हो एक मात्र इत्ता कर्ता होंगे । 


बे तास्नि (स'० पु० ) दक्षिण, गाह'पत्य चोर भ्राइव- 
नोय ये तोन प्रकारको अग्नि । 


त्रेताय ( म० पु० ) त्रेताणां 
खेलनेका एक प्रकार । 


ब्रेतायुग ( स* क्वो० ) व्र तैव युग । च्वितोय युग । 


एकोऽयः । द्यूत भेद, पासा 


न तायुगादा (स'° खो०) त्रेतायुगस्य आद्या तिथिः। 
कात्ति क शल्ला नवमौ । इसो दिन त्रेताका जम्म या 


आरन होना माना जाता है 
गिनी जाता को । यह तिथि पण्य तिथियॉरमे 


लेतिनी | स० खो० ) त्रेता अस्तात्र इनि-ड्गेप. । लेता” 
र्निसोध्य क्रिया, वच क्रिया जो दचिण, गाइ पत्य और 


चांदोके, पात्र कामने आते हैं। गह. पग 1१86 ६०/४७४०॥. ०प्राहवनोय-तोनों' प्रकारकी अग्नियोसे हो। 


त्रेता देखो। | 


त्रैधा--त्रेधातुर्क 


वधां (स ० अव्य) व्रिप्रकार' लि-एधाच, सच्चायां विधाथ' 
घा । (पा ५।३।४२ ) इति-घा । ( एघाच । पा ५।३।४६ ) 
ब्रिप्रकार, तोन तरहसे । 

त्रेश (स'० क्वो०) त्रि'शदध्यायाः परिमाणमस्य ब्राह्मणस्य 
ड॒ । तीस अध्याय परिमित ब्राह्मणस द्‌ । 

त्रे ( हि० वि० ) तोन। 

त ककुद ( स'० क्वो० ) त्रिककुद नाम पव तः तत्र. भव 
अण_ | सौवोराव्जन, एक प्रकारका काजल या सुरमा | 
त ककुभ ( स'० क्वो०) त्रिककुभ अण । १ उदान 
सब्बन्धोय। २ नवरात्रि साध्य यन्नभे द, एक प्रकारका 

यज्ञ जो नौ दिनमें समाप्त छोता है । 

त्रे कट, ( स० ह्ली ) त्रिकट्‌, । 

त्रेकण्टक ( स'० ति०) त्रिकण्टकः लघुगग मत्सर ततः 
परिमाणे. रजतोदि त्वात्‌ ग्रङ. । लघुगग मत्सपका 
परिमाण, जो छोटो टे गरा मछलोके परिसाणका हो । 

त्रेकालन्न ( स'० त्रि’) त्षिकालज्-अण । त्रिकालज्ञ 
सस्बन्धोय, तोनों कालका । 

त्रेकालिक ( स० त्रि० ) त्रिकाले भवः ठञ्‌, । भूत 
भविष्यत्‌ और वतं मान कालवत्तीं, तोनों कालम या 
सदा होनेवाला । 

त्रेकाल्य (स'० ल्लो०) त्रिकाल साथे ध्वज. 
भविष्यत्‌ ओर वत मान काल। 


'ब्रेकूटक-चेदिराज्यमें कलच रि वंशका समसामयिक 
त्रिकूटक वात्न कूटक व श राज्य करता था । आज तक 
इस व शके धरसेन नामक केवल एक हो राजाका नाम 
पाया गया है। उनका २०७ सस्बत्से प्रदत्त. एक ताम्त्र- 
शासन आविष्छत हुआ दै । पाश्चात्य पण्हितो के मतसे 
वह अङ चेदि-सस्बत्‌-न्रापक है। यदि यद्द वात सव्य 
हो, तो ४५६ £०में राजा धरसेन विद्यमान थे, ऐसा 

' समझना चाहिये। (२४६ मे चेदि सम्बत्‌ प्रति 
ष्ठित हुआ. ) लैकूटक राजाओंसे स्थापित एक अन्द 
प्रचलित था। उनके २४५ में प्रदत्त ओर भो एक 
ताम्ब्रशासन.पाया गया है जिसमें “चे कूटकार्ना प्रवद - 
मान राज्य सम्बत्‌” ऐसा लिखा इभा है, किन्तु 
उसमें इस व'शके किसो राजाका नाम नहों है। राजा 
घरसेनने अश्वम ध यज्ञ किया था, ऐसा उनके 


९१ 


तास्त्शरापनमें लिखा हैं। इससे प्रमाणित . होता है, 
कि त्रेकूटक व शोय राजाओंका प्रभाव एक समय चइत 
बढ़ा चढ़ा घा । | 

बै कोणिक (स० पु० ) १ वह जिपके तोन पाश्व हों, 
तिम्नइला । २ वच जिसके तौन कोण चों! | 

त्रे गत्त ( स'० पु० ) त्रिगर्तो देशविशेषः सोऽभिजनोऽस्य ` 
तस्य वा अण 1१ वह जो पुरुषानुक्रमसे तिगंत्त देशमें 
रहता हो। २ ब्रिगत्त देशके राजा । 

त्रेगत्तक ( स० त्रि० ) त्रिगत्त स्य देशभ दस्य अटूर 
देशादि त्रिगत्त बुञ.। . त्रिगतं देशके निकटवर्तो 
देगादि । 

तो गुण्कि (स'० त्वि०) ब्रिगुणाथ' द्रव्य एक गुण प्रयच्छति 
त्रिगुण-ठक्‌ । १ जो तोन बार गुणा किया गया हो | 
२ जिसमें तोनों प्रकारके गुण चों । 

लेगुख ( स'० क्लो० ) त्रिगुणानां भावः कम वा खार्थ' 
व्य्‌ । १ सत्वादि - गुणत्रय, सत्व, रज और तम इन 
तीन गुणोंका धम वा भाव । 

बत ( स'० पु० ) त्रीन्‌ वत्सान्‌ तनोति युगपत्‌ तन वाइ“ 
ड त्रितः गभ भे दः तब भवः अण_। १ युगपव्नन्मधारक 
गम जात पशु, वह पशु जिसकें साथ साथ दो ओर पश 
पोदा हुए हों। २ किसो तोन चोजोंका ससूद । 

तै तन ( स'० पु० ) अत्यन्त निष्टं ण दासभे द्‌ । 

त्रै देशिक ( स'० क्वो० ) त्रिदशा देवता अस्य उञ. । देव 
झङ्ग व्यग्र रूप तोथ भेद, उँगलोका अगला भाग जो 
तोथ कइलाता है । 

ब्रेघ स'० भव्य ) त्रि.प्रकार इति बिधा ततः. घञ 
।दिस्योणघमुच । पा ५।३।४१ ) त्रिप्रकार, तोन तरहसे । 

त्रेधम्य ( स'० क्वो० ) त्रयाणां वेदानां धर्मान्‌ अ ति 
स्य । ऋगादिवेद सम्बन्धीय होत। ै 

ह्वे धातवो ( स'° स्त्रो० ) उदवसानोयाख्य यज्ञम द, एक 
प्रकारका यज्ञ । 

ब्रेधातवोय ( स'० क्वो० ) त्र धातवों गहादि० छ।. यज्ञः 
भेदा कम भेंद। २ 

ब्र घातुर ( स ० त्रि’ ) तिमिः धातुभिः खण रोप्यतास्थ - 
निद्वत्त: ठज_। १ स्वर्गादि धातुत्रय निष्पाद्य, जो तोनों 
धातुझोंसे बनाया गया हो । ( पु० ) २ तोनों लोक। 
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वरै निष्किक ( स'० त्रि० ) तिंभिः निष्क: क्रोत' ठक । जो 
तोन निष्कोमें खरोदा गया हो, जिसको कीमत तोन 
निष्क हो। 
त्रे पारार्याणंक (-स'० ति०) त्रिः पारायणं आवत्तं यति 
उञ । जिसने तोन बर बेद पढ़ा हो | 
लेपुर (-स० पु९) विपुर-खा्थे अण_। १ तिपुरदेश ` २ 
उस देशके निवासी । ३ उस देशके राजा । ४ त्रिपुर 
नामक असुर भ द, त्रिपुरासुर नामका एक राक्षस । _ 
ल्लैफंल (स'० क्लो० ) त्रिफलानां तदाद्यद्रव्याणामिद 
अण । चक्रदत्तोक्त एतभ द, चक्रदत्तके अनुसार वेद्यकर्मे 
:एक प्रकारका एत। इसको प्रलुतप्रणालो इस प्रकार 
डै---छत ४ सेर) काढ़ के लिये त्रिफला दो सेर, जल 


४८ सेर, शेष २ सेर, दूध ४ सेर, चुण के लिये त्रिफला, | 


त्रिकटु, ट्राचा, यष्टिमक्च, कुट, पुण्डरौक काष्ठ, छोटो इल[- 
यचो, बिड, नागेश्वर. नोलोत्पल, अमन्तसूल, श्यासा- 
लता, रत्तचन्द्न, इरिद्रा ओर दारुहरिद्रा प्रत्येक दो 
दो तोला, इन सब <द्रव्योंकी एक साथ मिला कर यथा- 
नियम छत प्रसुत करते हैं, इससे तिमिर, कामल, विसप, 
प्रदर आदि अनेक प्रकारके रोग प्रथमित होते हैं। 
(चक्रदस) 
्रर्वाल ( २० पु०) ऋषिमेद, एक ऋषिका नाम 
जिनका उल्ल ख महाभारतमें आया है । 
वैमातुर ( स'० घुः ) तिसु णां मातृणामपत्य' अण. सातु- 
रत्‌। लक्ष्मण | ये कौशल्या, केकयो भ्रौर सुमित्राके ख्रेइ- 
भाऊन थे। सुमित्राने कौशल्या और केकयोके चरुका 

. अश खाया था ओर उन्हींसे लच्मणजोको उत्पत्ति है 
इसोसे उनका नाम तै मातुर पड़ा। लक्ष्मण देखे । 

' त्रेसासिक { स० त्रि») त्रोमास' ढतीयमास' भूतः स्वसः 
त्तया प्राप्न उञ्‌, त्रिशब्दस्य पूरणाथ त्वेन संख्याव।च- 
कत्वाभावात्‌ न द्िगुल' “दिगोलुगनपत्ये' इति नलुक । 
१ जिसको उस्त्र तोन वष को हो। २ त्रिमासभव, इर 

`“ तो+रे महोने. छोनेवाला।- 


»_ ग क्तो << 
त्र.मास्य ( स० ज्ली० ) त्रिमास खाथ' व्यञ । 'त्रिमास, 


“ : तोन महोने। 


अर यंब्बकः स घुः ) वयस्कों देवता अस्य। १ त्रास्बक 
देवताके उहं शर्से ग्रहण किया दषा एक०परह्ु/4 होम ०0107. यहांव्पर"४० भेनसेशुणा किया गया, ऐसा न ख्याल कर 
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भेद, एक प्रकारका होम । ३ रुद्रं देवताओं धलुवि द्या 
भेद। ४ सद्रदेवताक वलि प्रथति; महादेवके उद्दशसे 
ग्रहण किये इए उपचार आदि । ( त्रि» ) ५ तप्रखक 
सम्बन्धो । es 


त्र यम्बका ( स ° स्त्रो० ) गायत्रो ! 


अयाहावक (स ° खो०) त्राडावे देशभ दे भवः धूमादि 
` बुञ्‌, अत्र हद्धि निषेरात्‌ ऐच। त्रगाहावरदेशभव, जो 
त्याहावदेशसे उत्पन्न इआ हो। 
त्रे रायिक (स'° ह्ली०) त्रोन्‌ रागोन्‌ अधित्तत्य प्रदत्त ठज । 
गणितभे द, गणितक क्रिया जिसमें तोन ज्ञात राशियों- 
को सहायतासे चौथो अज्ञात राशिका पता लगाया 
जाता है। 
तोन राशियाँ लेकर यह काम किया जाता हैं, 
इसोसे इसका नाम त्रैराशिक ( Rule of three ) 
पड़ा है । तोन निर्दिष्ट राशियोमेंसे एक ओर फिर एकका. 
जितना गुणा वा भाग होगा, निर्णय चोथो अवशिष्ट 
राशिका उतना हो गुणा वा भाग होगा । अतः त्र रा- ' 
शिकको प्रक्रिया गुणन और भागको सूलक है। जैरे-- 
एक सन चोनोका मूला ७॥८ आना हो, तो ५ “मन 
चोनोका सूल कितना होगा ? 
इस प्रश्रमे ५ सन एक मनका. जितन गुणा है, ५ 
मनका सूला भो एक मनके सुलप्रका अर्थात्‌ ७४ अनेका . 
उतना हो गुणा होग।। सुतरां ७॥/ आनेकों पद्मगुण या 
५से गुणा करनेसे ५ मनक्षा सूला २८ हुआ इस प्रश्नके 
अक्कोंको दूसरो रोतिसे रख कर. उत्तर निकाला जा 
सकता है, जे से-- 
सन 'मन रूपया 
१४४२४ ६ ५ $£ १ छोी#; उ० 
अर्थात्‌ इष्ट राशि। यह अङ्कपात इस प्रकारसेः पढ़ना 
होता है । र 2 
१ कसे ५ सम्बन्धमें ७10 आ है वे से. उनकै सम्बन्ध- 
में भो। इस लिये उ निक्रालनेमे ७॥/):भानेको पसे गुणा 
“कर शुणनफलको (से भाग देना होता है, किन्तु १से 
भाग देना वा नहीं देना दोनों एकसा है। अतएव पसे 
गुणा कर जो गुणनफल होगा, वहो उ'के बराबर हे । 


रासकं 


भ्रनवस्छिन्वराणि ५ से हो गुणा किया गया है, ऐसा ' 


समभना चाहिए, अन्यथा युणक्रिया सम्भव नहीं दै। 
` उदाहरण--यदि ८ भरो सोनेका सूला 8२) रू० 
हो, तो ३ भरो सोनेका मुला कितना दोगा । 
यहां पर पचले १ भरीका सुला निकाल कर उसे 
` तोनसे गुणा करने पर तोन भरोका सूल निकल 
भ्रावेगा । * 
एक भरोका सुला निकालनेमे ८ भरोके सूला ४२ 
रुपयेमें प्से भाग देना होगा । ४२ रुपयेमे पसे भाग 
देने पर भागफल ५) रु० होता है। अब उसे २से गुणा 
करने पर १५७) आ० इश्ना और यहो प्रश्नका उत्तर हे । 
अशी इस प्रश्नके अङ्गोंको पूर्ववत्‌ रखनेसे इस प्रकार 
होता है । जैसे-- ः 
भरो भरी रु० 
` दछ ४. ३ ¦! ६४२: उ० वा इष्ट राशि 
: किन्तु ४२को पहले दसे भाग दे कर पोछे भाग- 
फलको उसे गुणा नहीं कर यदि ४२को हो उसे गुणा 
करे' ओर गुणनफलको दसै भाग दे, तो फलमें कोई 
अन्तर नहों पड़ंगा। भ्रतएव ४२को रेसे गुणाकर 
गुणनफल १२६में ८का भाग देनेसे भागफल | 
हुना । . इसो प्रकार प्रश्नको सभो प्रक्रियाओंको भलो 
भांति सोच विचार कर परवरत्तो नियम स्थिर हो सकता 
हे। . 
बैराशिकके अइपातका नियम-तोन निर्दिष्ट राशियोंमें- 
: छ जो राशि इष्ट चौथो राशिको जातिकी हो, उसे तोसरे 
खयानमें रखते हैं । पोछे प्रश्मता भाव भलो भांति सोच 
कर यह देखना होता है, कि चौथौ राशि तोसरो राशिसे 
बढ़ी होगो वा छोटो । यदि बड़ी हो, तो निर्दिष्ट राशियों- 
मेले प्रविधिष्ट दोमें जो बड़ो होगो उसे अथवा यदि छोटो 
हो, तो उन दो रागियोमेंसे जो छोटो होगो उसे दूसरे 
स्थानम तथा शोषको प्रथम स्थाननें रखते है । 
प्रक्रिया घटित नियम-- 
दहल चौर दूसरो राशि यदि भिन्न भित्र बे णोको 
हों, तो उन्हे आवश्यकतानुसार सबसे निम्न वा एक 
अ्ेणोमें करते है। क्रिया करते समय उन्ह अनव- 
च्छित्र संसझना चाहिये । _ तोसरो राशि यदि मिश्र 
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पहली राशिसे भाग दे कर जो भागफल हो वच्चो 
उत्तर होगा। तोसरो राशि जिस अणोमें लाई गई है 
उत्तर भो उसौ अ णोमें होगा । 

पोछे जरूरत होने पर उसे उच्च वा निग्न भिन्न भिन्न 
श्रेणियोंमें लानेसे प्र्त उत्तर निकल आवेगा। दूसरे 
सभो अङ्कोको रखनेसे वा उन्हे अन्य खे णोमें लानेसे यदि 
पहली और दूसरो अ णोका अथवा पडलो भोर तोसरोका 
कोई साधारण गुणनोयक रहे, तो उससे उनमें भाग देना 
होता है और भागफल ले कर पूव लिखित कायं करना 
होता है । ऐमा करनेसे कुछ प्रभेद नहो पड़ेगा और 
प्रक्रियाको भो सुविधा छोगो । क्योंकि भाज्य ओर भाजक 
दोनों राशिको किसो एक राशिसे भाग देनेसे भागफलमें 
कोई अन्तर नहो' पड़ता है। उदाइरण-यदि ५॥० सेर 


तेलका दाम ४२॥०) आना हो; तो ४८ सेरका दाम 
कितना होगा ? . 


इस प्र्में इष्ट या अज्ञात राशि रुपग्रा हे । अतएव 
उसो जातिका ४२४१) आना तौसरे. स्थानमें रखा गया 
एव॑ प्रश्नको गतिसे ऐसा ज्ञात इआ कि इष्ट राशि तोसरो 


राशिसे कम दोगो | इसो कारण अवशिष्ट दो राशियोंमेंसे | 
जो राशि छोटो है उसे दूसरे स्थानमें भोर शेषको पहले | 


स्थानमें रखा । 
ड्म मन रुपया 
२॥४ 3१ ऽद ३३ ४२॥० $ ३० 


पोछे पद्दलो और दूसरो राशिको सेरमें ला कर ओर 


तोसरो मित्र राशिको आनेमें ला कर फिर इस प्रकार 
लिखा गया । 


सेर सेर आनां 
२२४ ९; १६८ ९: ६८8 : उ० 

अब प्रक्रियाके नियसानुसार-- क 
६८४ 2९ १६८... 


२२४ 
अधोत्‌ ३२०) उत्तर इभा । : 
यहां १६८ ओर २२४ को ५६से भाग देने पर अश 


३ भौर इर चार इभा ; फिर ६८४ ओर ४ को श्से ह 


भाग दिया गया। . . ` हट 
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रायि हो, तो उसे आंबश्यंकतानु तार सबसे निम्न से णोमें | 
| लाते हे । पोळे दूसरी और तोसरे राशिके गुपनफलक 


र न 
३ क १७१५१= ५१२ आना 


1४ १७४१८) 


९४. 


इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिये । 
त्रोरूप्य ( स'* क्लो० ) त्रिरुपस्थ भावः ष्यञ, । त्रिधारूप, 
जिसका भकार तोन प्रकारका हो । 
ले लिइ ( स'० क्वो० ) त्रोणि सत्वरजस्तमांसि पु'खोक्कोव- 
रूपाणि वा लिङ्गानि यस्य तस्थेद' वा अग_। त्रिलिङ्गः 
प्रधान काये । त्रिठि'ग देखा । - 
बे लोक (स'० पु, त्रिलोक खाथं अण। बेलोक्य, खग , 
सत्त ओर पाताल ये तोनो लोक। 
त्र लोक्य ( स'० क्लो० ) त्रिलोक एव खाथ थञ_। खग + 
मत्य और पाताल। 
तैलोक्यचिन्तामणिरस ( स'० पु०) १ रसेन्द्रसारसग्र 
होत च्वरनाशक भोषधमेट। प्रसुत. प्रणालो- 
र्ण, रोप्य ओर अस्त प्रत्येक दो भाग; लोह और प्रवाल 
प्रत्येक ५ भाग तथा रससिन्दूर ७ भाग इन सबको 
. छाथ. मिला कर . छतङुमारोके रससे घो टते हैं । पोछे २ 
रत्तोकी गोलो वना कर छायामें सुखाते हैं। इस ओऔषध- 
को बकरोके दूधके साथ सेवन करनेसे क्षय, कास 
(खांसी ), गुल्म, प्रम इ, जोणः ज्वर और उन्माद आदि 
रोगोंको शान्ति होतो है। यह ओषध वायुको यान्ति- 
कारक हे । (रसेन्द्रसारस० ज्वर चि०) . 

' २ रसेन्ट्रसारस'ग्रहोक्त ओषध भद । इसको प्रसुत 
प्रणाली इस प्रकार है- होरा, खण , मुल्ला, तोच्ण लोह 
प्रत्यक एक एक भाग, असर 8 भाग, रससिन्दूर 
चार भाग इन सबको पत्थरके खलमें लोहदण्डसे टत 
कुमारोके रसके साथ घोटते हैं। बाद एक रत्तोको 
गोलो बनाते हैं। पावतो और सय देवको पूजा कर इस 

रसको सेवन करनेसे अनेक प्रकारके रोग और ज्वरका 
नांग -होकर सुख मिलता है। अदरकके साथ रसके सेवन 
करनेसे क्षणा जातो रइतो है । झे'माके सूख जाने पर 


माक पित्तको भ्रधिकतामें छत और चोनो वात-स्न मा 


में पोपरका चूण और मधु तथा प्रम हमें दूधका सेवन 
करना चाहिए | यह औषध कास और कफब्रातनांशक, 
बल भ्ोर भ्ग्निवद्देक, आयु और पुष्टिकर, वृष्य तथा सवै 
. रोगनाशक हैं। (रसेन्द्रसा० वातब्याधिचि०) 
श्र लोकाडम्बररस ( स ° पु० ) रसेन्द्रसारसग्रहोक्त ओषध 


भेद । प्रसृत प्रथाली-पारा, तास्त, गक, पोप, 


त्रेरूष्प--त्रैलोक्यमछठ 


पाल, कटको, ( लालसिच ), इरोतको ( इड़ ) निसोध 

प्रत्येकके एक तोलेको थुह्ररके दूधमें मिला कर २ रत्तो- 

को गोलो बनाते हैं। इसका अनुपान -मष्ठ हे । इस 

ओऔषधसे नवज्वर बहुत जल्द जाता रहता है। 

न (रसेन्द्रसारस० ज्वरचि०) 

अ लोक्यसल्ल--१ चोलुक्यराज प्रथम भोसदेवक्रे परवत्तो 

राजा, प्रथम कण देवका नासांन्तर । चोहक देखो । 

२ कालञ्जरराज त्रे लोकावम देव किसो किप्तो तास्त्र- 

शासनमें त्रे लोक्यसल्लदेव नामसे प्रसिद्द हैं। 

२ ग्वालियरके कच्छपारिव शर्में उत्पन्न मालवके 
विजेता राजा कौत्ति राजके, पुत्र । इनका दूसरा नाम 
सूलरेव था । राजा मूलदेव मुवनपाल नामसे भो 
पुकारे जाते थे। इनको पल्लोका नाम देवंत्रता था 
जिनके गभ से राजा देवपाल उत्पन्न इए थे। 

ग्वालियरके सास बाइ मन्दिरमें ११५० विक्रममें 
उत्कोण महोपालको शिलालिपिसे. ज्ञाना जाता है, कि 
कच्छपघात वा कच्छपारिव'शर्में लक्ष्मण नासके एक 
राजा थे। उनके पुत्र वच्रटामाने गाधिनगर वा काव्य" 
कुल्षराजको परास्त कर गोपाद्रि दुग ( ग्वालियरके दुग ) 
पर अधिकार जमाया। वनदामाके पुत्र सङ्घलराज 
ओर मङ्घलराजके पुत्र कोत्ति राजने मालवदेशको फतह 
किया तथा सि'इपाने'य ग्राममें शिवसन्दिरिको प्रतिष्ठा 
को । इन्होंके पुत्र मूलदेव थे। इनमें चक्रवर्ती राजाके 
सभो लक्षण मिलते थे । सूलदेव हो त्रेलो.घमल्ल नामसे 
मशहूर थे । इनके पुत्र देवपालके बाद इनके पोते पद्मपाल 
बहुत शूरवोर तथा युद्दप्रिथ निकले । दक्षिण भारतमै 
भो ये युद्ध करने गये थे। युवावस्थामे हो इनको अकाल 
सत्य्‌, इई । बाद इनके च्रातिस्रात। सर्यपालके पुत्र महो 
पाल राजा इए। . कच्छपारिव'श इतिहासमें कच्छवच 
वश नामसे प्रसिद्ध है । खालियर देखो। ऱ्य 

४ नेपालके ढतोय ठाकुरोव'शोय एक राजा । . १४७२ 
ईन्में इस व शके राजा यक्षतन्लको सत्यु दुद । यचमज्ञके 
तीन पुग्न धे । सबसे वड़े.जयरायमन्ञने भाटग्रासमें एक 
खतन्त राजव श स्थापित किया.।.इन्होंने सिफ १५ वर्ष 
राज्य किया या । पोछे इनके लड़के.सुब॒ण मल्ल, सुवर्ण मज्ञक 


वि ८॥०८घुन्न आउसक्त.घोरुप्राणसक्ञके पुत्र विष्दपर एक एकने 


मैलोक्यभोहन--जैवार्पिक 


१५ वष शासन किया । पोछे विश्‍वसल्लके एक पुत्र त्र लोका- 

मल्ल १३१७ ई०में राजसि हासन पर बठे। शायद 

इन्होंने भो १५ वष राजत्व किया था । नेपाल देखो । 

तो लोकामोइन ( स'० त्रिश ) त्रेलोका' मोचयति, सुइ- 

` .िच्ल्य । तन्तोहा तःराकवचभेद्‌। यह कवच सर्वा- 
पदुविनाशक, सव विद्यामय और सव मन्त्रमय है | जो 
इसे धारण करते वा रोज जपते हैं, वे सव च भौर सव - 
सिद्ध होते, उनके घरमें लच्मो वास करतो तथा मु 
पर सरखतो विराजमान रइतो हैं। इंस कवचके प्रभा” 
वसे किसो प्रकारका कष्ट भुगतना नहं पड़ता । 
इस कवचको जाने बिना जो तारादेवोकी अचना करते 
हैं, वे अल्यायु, निधन और मुख होते हैं । इसोसे ता" 
देवोके उपासकको चाहिये, कि वे सवसे पहले इस कवच 
को जान ले' और तब त!रादेवोकी पूजामें हाथ डाले' । 

त्रै लोक्यराज ( स'० घु० ) काश्मोरके एक राजाका नाम। 

ते लोक्यवम देद--कालच्न्ञरके एक राजाका नाम । अपने 
पिता परमदि देवके मरने पर ये १२०३ ई०में राजगहो 
पर बोठे थे। इन्ही'के समयमें मुसलभानोंने कालच्ञर पर 
आक्रमण किया था। अजयगढ़में इनको राजधानो थो। 
१२३३ $०में दिल्लोके सस्त्राट_ अलतमस एक बार काल- 
ज्ञरको ल टने आये थे। इनके पिताके सम्यमें महोवा 
प्रदेश कालच्छर राज्यसे अधिकारम्त्रष्ट हो प॒ध्वोराजक 
हाथ लगा था। इन्होंने चेदिराज कलचुरो'व शके हाथसे 
रेवा प्रदेश जोता था। इनका अधिकार देवा प्रदेंशके 
पूर्वा शके उत्तर जौनपुर भोर मिर्जापुर जिला तक विस्त 
था । शाथद बघेल राजाओंके प्रवल होने पर उस | 
इनका अधिकार जाता रहा। ये चन्देल वा चन्द्रातेय 
व'शके थे। चन्दात्रेयच'श देखो । 

त्रेलोक्यविजया (स ° स्त्रो) त्रे लोक्यस्य विजयो यस्याः । 
सिद्दि, भाँग । बक 

बे लोक्यसुन्द्ररस (स'० पु० ) १ रसेन्द्रसारस ग्रहोक्त 
औषधभद, वं द्यक्रमें एक प्रकारका रस । प्रसुत 
प्रणालो--पारा ४ भाग, अंभ्वक ६ भाग, लौह ८ भाग, 
गन्धक, इरोतको, चामलको ( आँवला ), बहेड़ा, साँठ, 
पीपर, सिचे, मोच रस, तालसुलो ( मुसलो ) भौर गुरुच 
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सोच्चच्चनके काढ में दश दिन तक वोस वार भावना देते 
हें । पोछे आघ तोलेको गोलो बनाते हैं। इसका अनुः 
पान चोनो और मधु है। इसके सेवन करनेसे शोध, 
पाण्ड,, चय और ज्वरातिसाररोग शान्त होता है। 
(रसेन्द्रसारस० पाण्डु चि०) 
२ ज्वरनाशक ओषधघमेद । सिश्चित एक तोला पारा 
और एक तोला गन्धकको एक साथ मिला कर उसे 
कूटज, तालसूलो, धतूरे, तरोई, जयन्तो और मण्ड,क- 
पर्णोके पत्तोंके रसमें मिला कर सुखाते हैं। पोछे एक _ 
रत्तोकी गोलो वनाते हैं । इसके सेवन करनेसे त्रिदोषज 
ज्वर अतिशीघ्र दूर होता है । यह विरेचक है । शरोरका 
उत्ताप यदि अधिक हो गया हो, तो नारियलके पानोसे 
, इसका प्रयोग करना चाहिये । (रसेन्द्रसारस० उवरचि०) 
त्रेवण ( स'° त्रिश ) व्रिवणस्य वनत्रयस्य इदः शिवादि- 
अण | त्विव सस्बन्धो। 
त्र वणि ( स० पु० ) व्रिवणस्य ऋषेरपत्य इञ, । त्रिवण 
ऋषिको सन्तान । 
ब्रेवणोय (स ० त्रि०) त्रिवणः सोऽस्यास्ति इति उत्करादि- 
छ। त्रे वण सस्बन्धयुत्ता । 
त्रै वगि क ( स'० त्रि० ) त्रिवर्गाय दित वा ठज. । धर्माथ- 
कामसाधन कर्मादि, वह कमं जिससे धम, अथ ओर 
काम इन तोनोंको साधना हो। २ त्रिवगरत, जो 
त्रिवग में लगे हों। 
त्र बग्यं ( स० त्रिः) त्रिवर्ग भव साइुः यज, । त्रिवगं- 
साधन धनादि, वद्द धन जिससे अथ, धम भोर काम 
इन तोनोंको साधना हो । न 
त्रेवणिक ( स० पु० ) त्रिषु वण'षु विहितः ठज.। १ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तोन जांतियोंका घमं । 
(त्रि०) २ तोन वण सम्बन्धो । 
त्रे वषि क (स' जि० ) त्रिवष' भविष्यति उञ्‌, वष स्या 
भविष्यति’ इति उत्तरपद न दि! । तोन वर्षाने होने- 
वाला, जो तोन वर्षेमिं होता हो। _ 
त्रैवार्षिक ( स'० त्रि० ) तिवर्ष सूतः भवति वा, उञ्ञ 
अभविष्यत्वात्‌ उत्तरपदद्वदिः । १ व्रिदष भूत, जो 
तोन वर्षोमें इभी डो । २ जो तोन वर्षो अथवा इर 


प्रत्य क्के पू भागको एक साथ सिल्ला "कळ बोलता (द्र. #०) छो. 


पक हक 
व 


तरो विक्रम (स'० त्रिश) त्रिविक्रमस्य इद्‌ अण । १ त्रिवि- 
 क्राससस्बन्धी । ( पु० ) २ त्रिविक्रभावतार विष्ण । 

. त्रैविद्य (स ० पु०) त्रिखो विद्याः सशाहताः चरक यजुः 

| कु सामरुप ब्रिविद्य' तदघोते वैद वा चरण. । १ वत्रिवैदन्न,. 
तीनों वेदोंका जाननेवाला मनुष्य । २ तोन विद्या । 
३ ब्रतविशेष, एक प्रकारका व्रत । 

तरे विध मुनि -सिदान्तशिरोमणि नामक ज नग्रत्यके रचः 
बिता । 

त्रे विध्य ( स० क्वो० ) त्रिविधस्य भावः ष्यञ्‌, । त्रिप्रका 
रत्व, तीन प्रकार, तोन तरह । 

ब्रेविष्टप ( स० पु०) त्रिविष्टपे वसति श्रण_। 
रहनेवाले देवता । * 

|. त्रैविष्पपेय (स'० पु०) त्रिविष्टपे वसति वा ठक्‌। देवता । 

है ' ब्रोहष्ण ( स० पु० ) त्रिवष्णस्य अपत्यः वा अण_। राजः 
विशेष, एक राजाका नाम । 
वेदिक (स“ त्रि० ) त्रिषु वेदेषु तदध्ययनाथ विदित 
उक. | तोनों वेद्‌ अध्ययन करनेके ब्रतादि ! 

ते ग्व ( म'० पु०) ब्िशद्वोरपत्य' अण. । त्रिश के पुत्र 
छरिश्रन्द्र | त्रिश कु देखो ¦ 

त्रेशाण ( स'० त्वि० ) तय; शानाः परिमाणस्य ते: छत 
वा अण _विकल्प पचे नलुक_। १ त्रिशाण परिमित, जो 
एक विशाणके बराबर हो । २ त्रिशाण परिमाण द्वारा 
क्रोत, जो एक त्रिशाणमें खरोदा गया. हो । 

ब्रेशोक (स० क्वो० ) त्रिशोकेन ऋषिणा दृष्ट! साम। 


स्वग सें 


* “विश्वा पुतना’ इत्यादि कटग्व दका ब्रह्मसुतिविषयक 
सामसेद । 

वैटभ (सः° त्रि०) त्रिष्ट प्‌ उत्सादि-अण.' त्रिष्ट भळन्द 
सस्बन्धोय । त्रिष्टुम देखो । 

त्रेसानु ( सः° पु० ) तुव सुव शके राजा गोभानुक पुत्रका 
नाम । 

बखय (स'० क्वो०) त्रिस्वर-स्वाथ' प्यज_। उदात्त, 
अनुदात्त भोर स्वरित तोनों प्रकारके €वर | 


व्रोहायण ( स'० त्रिश) त्रिहायणस्य इद्‌ इायनान्तत्वा- 
१ विवषसम्बन्धो, तोन वर्षांमे होनेवःला। 
( क्लो० ) २ तोन वर्षका समय । * 


= 


डि 


, त्रोटक (स ० त्रि०) [| ट-णिच-ण्वःल? ॥₹'छेदक१ कष 


्रेविक्रम--त्रथक्षर 


२ दृश्यकाब्यमेद्‌, नाटकका एक भेद । इसमें ५, ७, द 
वा ८ आहु होते हैं । स्वर्गीय और पाथि व विषय इसके 
प्रधान वण नोय हैं। यह नाटक शङ्गाररसका प्रधान 
है और इसका नायक कोई दिव्य मनुष्य होता है। 
स्तस्भितरन्भ और विक्रमोव शो प्रति त्रोटक इश्यकाव्य ` 
हैं। ३ एक रागका नाम। ४ एक विष ला कोड़ा । ५ 
शङ्कराचाय कै एक शिष्यका नाम । | 

द्वोटको ( स'० खो० ) रागिणोविशेष, एक रागिणोका 
नाम । 

त्रोटि ( स० खो०) त्रोव्यते सिद्यतेइनया त्रोटि-इ (अच. 
इ: । उण_४॥१२८ ) १ कटफल, जायफल । २ च्च, 
चोंच २ पच्चिभेट्‌, एक प्रकारको चिड़िया । ४ मोन 
भेद, एक प्रकारको मछलो । 

ब्रोटिइस्त ( स० प° ) त्रोटियच्च इ स्त इव ग्रहणसाघनं 
यस्य । पचो, चिडिया । 


त्रोटो ( स'० खो० ) ब्ोटि-ङोण। १ 1२ चिड़िया 
को चोंच। त्रोटि देखो । ` | 

त्रोतल ( स० क्वी० ) १ तोड़ल तन्द्र । ( त्रिश ) २ तोतला, 
जो बोलनेमें तुतलाता हो । 


तोत्र ( स'° क्वो ) त्रायते शिक्ष्यते नियस्यतेऽनेन त्रं उत्र 
'( अशित्रादिभ्य इत्रोत्रो । उग 81१७२ ) गवादि ताड़न- 
दण्ड, चाबुक । पर्याय--प्रांजन, तोदन ओर प्रबयण । 
२ अस्तव्र। २ आरूपक्रिथा । ४ व्याधिभ द, एक प्रकारका 
रोग! 

त्रोस्बे --वम्बई प्रदेशके याना जिलान्तग त सालसेट तालु 
कका एक बन्दर। यह अचा १८२ उ» और देशा? 
७२ ४७ पू० बस्बद्र शहरसे ३ मोल उत्तर-पूव में अबस्थित 
है। जनसख्या प्रायः २७७२ है । यहाँ कुष्ठपोडित 
रोगियोंका एक अअम हे । 

त्यंश ( स'० पु०) ढतोयॉऽशः। १ ढतोय अ'श, तीसरा 
भाग। २ त्रिगुणित अंश, तिगुना भाग । 

त्प्रच ( स० पु०) त्रीणि अत्तोणि नेत्राणि यस्य ततः 
समासान्तप्रत्ययः । त्रितेत्र, शिव । : २ दे त्यविशेष 
एक द्‌ त्यका नाम । (त्रि?) ३ नेत्र बयविशिष्ट, जिसको 
तीन भाँख हों । [ 


१६४) ब्रोणि | सकारोकारसकारक्पाणि ह 


उयग्‌==>यरर 


झत्तराणि यस्य । १ प्रणव । दार प्रणव हो ब्रह्म है । 
इसमें तोनों वेद अवखित हैं। ( ह्ोो०) २ छन्दो 
सेद, एक प्रकारका छन्द! ३ त्रिवर्णात्मक तन्तोत्त 
मन्वभ द; तन्त्रमें वद यन्त्र जिसमें तोन अक्षर हों | 
४ घटक । (त्रि) ५ वण त्रययुत्त मात्र, तोन अवरोंका । 
तरङ्ग ( स'० ्लो० ) त्रोणि अङ्गानि अस्य। सोविष्टिछत 
इवि । 
त्राइट ( स० क्लो०) त्रिभिरङ्क रवयत गम्यते तपङ्ग"घट 
अप , शकश्वादित्वादलोपः । १ शिक्यभ द, छोका 
सिकहर । २ धोताच्जनो। (पुः) ३ देश्वर 1४ चन्द्रमा । 
बाङ्गल ( स'° त्रि) तिस्रोऽङ्ग,ल्थः प्रमाणमस्य, तदि- 
ताथं दिश इथसच. तस्र लुकि अच, समा०। १ अङ्ग, लिः 
त्रय परिमित, जो तोन उंगलीझा हो। २ अङ्ग,लित्रय 
परिमित खातयुक्त, जो तोन उं गलो खुदा गया दो । 
तप्रच्चन ( स० क्लो० ) त्रयाणां अच्चनानां समाहारः । 
कालाञ्जन, रप्ाह्नन ओर पुष्पाञ्जन यै तोनो अच्छन, 
काला सुरमा, रसोत और व फल जो अच्चनोंमें मिलाए 
जाते हैं, जेसे तिल, चमेलो, नोम, लोग अगस्ता 
इत्यादि । 
बाच्न ( त° क्वो०) त्रयाणां अच्ललोनां समाहारः वा० 
टच... समा०। १ समाहत तोनो अच्चलो। त्ोभिरज्ञ 
लिसिः क्रोतः तदिताथ दिंगौ तु तदितलुकि टच) 
-२ त्राच्ञलि, जो तोन अच््ञलिमें खरोदा गया हो । 


त्राधिपति ( स'० पु० ) त्रयाणां अधिपतिः ६-तत्‌। तोनो' 


लोकके अधिपति; कृष्ण, विष्णु । 

त्राधिष्ठान ( स'० पु० ) त्रोणि मनोवाक_शरोराणि अछि 
छानान्यसा, तिख्णां जाग्रदादोनां अधिष्ठान वा । 
१ जोव । २ च तन्य, चेतनता। 

व्राधीश् ( स'० पु० ) त्रयाणां अधोशः । त्राधिपति, तोनो 
लोकके खामो. विष्णु । 

त्राध्वगा ( स० खो० ) त्रोसिरध्वभिग च्छति । गङ्गा । 


` द्रानीक (स'« पु० ) त्रोणि उष्णवष शोताख्यानि अनो 


कानि गुणा अछा! १ स वत्सराभिमानो देवताभेद। 
२ हाथो, घोड़े भोर रथको सेना । 


त्रास्बक ( स० क्लो० ) त्रोणि अम्बकानि नयनानि यसा 
त्रयाणां लोकानां अस्वक पिता इति । १ शिव, महादेव । 
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२ महादेवके अ'शसे उत्पन्न चन्द्रशेखर नामक पोष्य 
राजाके पुत्र। ये साव भौम राजा होकर त्रिलोकमें 
विख्यात इए थे। ३ ग्यारह रुद्रो मेंसे एक रुद्र । 
व्राम्वकसख (स ० पु० ) ल्राम्वकसय सखा टच_समा- 
सान्त; ! त्राम्बकके सखा, कुवेर । कुवेर देखो । 


प्रस्चका ( स'० स्त्रो० ) 'त्रोणि अस्बकानि यस्याः | दुगा, 
जिनके सोम, सूर्य भौर अनल ये तोनो' नेत्र माने 
जाते हैं । 

ब्राय्तयोग (स ० पु० ) त्रयाणां तिथिवारनच्षत्राणां ग्ररत- 
तुल्यो योग: । तिथि, नक्षत्र ओर वार विषयक योगमैद, 
एक प्रकारका योग जो कुछ विशिष्ट तिथियों, नक्षत्रों 
और वारो'के स'योगसे होता है। इस योगका विषय 
ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है-- 

यदि रवि और मङ्गलवारको नन्दा अर्थात्‌ प्रतिपद्‌, 

एकादशो ओर षष्ठो. खातो, शतभिषा, आद्रो, रेवती, 
चित्रा, अश्नेषा ओर सूला नचत्र छो, शक्र ओर सोमवार 
को भद्रा अर्थात्‌. दितोया; इादयो ओर सप्तमो, भद्रा, 

` पूर्व फल्गुनो, उत्तरफलगुनो, पूव भाद्रपद और उत्तर 
भाद्रपद्‌ नचत्र हो, दुधवारको जाया अर्थात्‌ त्रयोदशो 
श्रष्टमो भोर ढतोया, स्टगशिरा, अवणा, पुष्या, ज्ये छा, 
भरणो, अभिजित्‌ और अश्विनो नचत्र हो, हच्दस्मतिवार- 
को चतुर्थी, नवमी और चतुद शो तिथि, उत्तराषाढा, 
विशाखा, अनुराधा, सघा और पुनव सु नचत्र हो, शनि' 
वारको पूर्णा, दशमो, पञ्चमी, पूणि मा वा अमावस्या 
तिथि और रोहिणो, इस्ता. तथा धनिष्ठा नक्षत्र हो, तो 
बाय्रतयोग होता है। यह योग यात्राके लिये बहुत 
शुभ है। यात्रिककरणमें यह त्रप्म्तयोग चइत उत्तम 
साना है। विष्टि व्यतोपातादि दोषयुक्त होने पर भो 


यदि इस व्रखतका योग हो, तो भो सघ दोष नष्ट हो 
जाते हें । (ज्योतिस्तत्त्व) 


तरण ( स० पु० ) त्रिदप्णके एत्र राजषि भेद । 

त्यरुषि (स'० त्रि’) बोणि अरुषोणि रोचमानानि शभ्त्राणि 
ककुप ए्ठपाख स्थानानि यस्य । रोचमान शस्त्र एडादि 
स्थानत्रययुत्ता गवादि, जिस पशको पोठ पर तोन सुन्दर _ 
सफेद ककुप. या कुव्वड़ झो। 


त्यावर (स'० त्रि») येवकत्रयविशिष्ट, जिसके तौन | 


नोकर हों॥ : ` 
0. Jangamtwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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। ह 
त्रावि (स'० पुष) षण्मासात्मकः कालः भवि तरिखो$वयो 
यस्य । अष्टादश मास वयस्क पश, अठारह महोनेका 
पशु । ह 
त्राव्द्‌ (स'० क्लो०) त्रथाणां अब्दानां समाहारः। १ वष 
त्य, तोन वर्ष । (त्रिश) २ तिवर्ष वयस्क, जिसको उमर 
तोन वर्षको हो । 
त्राशीत ( स'० ब्वि०) ब्राशौति ततः पूरणे डट..। त्राशोति 
स'ख्याका पूरण, तिरासोवां । 
ब्राशोति ( स'० खरो” ) त्राधिका अशीतिः कस घा० । १ 
अस्सो शीर तोनका जोड़, तिरासो। २ उक्त सख्या 
सूचक अङ्क ) 
त्राशौतितम (स'° व्रि’) व्यथोति पूरणि तमप! त्राशोति 
संख्याका पूरण, तिरासोवां । 
त्राटक ( स'० क्लो० ) सुखुतोत्ता जलनिचेपण स्थानभ द, 
सुखुत्ञे अनुसार वह स्थान जहां जल फेका जाता है। 
ष्टन्‌ ( स'० त्रि० ) त्रिगुणिताः अष्ट । १ चतुवि 'श्ति 
स ख्या, चोबोसको स'ख्या। २ उत्त स ख्यासूचक अङ्क । 
त्रा्र (सं° क्वो०) तिस्त्रः असत्रयः कोणा यस्य अच्‌ समा० । 
१ त्रिकोण । २ त्रिपुट चुप, मटरका गाछ । २ व्याघ्र- 
_ नख, बाघका नाखून। ( खो० ) ४ शक्त बित्वति, सफेद 
निसोथ। ५ वाषि क मल्लिका, चमेलो। 
व्रप्रफल ( स'० स्त्रो० ) शल्लको वक्ष, सेमरका पेड़ । 
` राह (स० पु०) त्रयागां अह्लाँ समाहारः समासान्त टच, 
समाहारदिगुत्वात्‌ अङादेशः । दिनत्रय, तोन दिन | 
त्रगइस्पयं ( स० पु० ) त्रच चान्द्रदिनत्रय' रुएशति स्पश- 
ग्ण । १ तिथित्रयस्यशो एक सावन दिन, वह सावन 
दिन जिसे तोन तिथियां स्प करतो हों । २ दिनक्षय, 
दिनका घटना । 
त्राइस्पश ( स० ह्ली० ) त्राह' स्पृशति रुएश-क । सावन 
दिनत्रयस्सर्शी एक तिथि; वह तिथि जो तोन सावन 
` दिनोंको स्मरथ करतो हो। ऐसी तिथि विवाह :या 
यात्रा आदिके निए निषिद पर खान-टान आदिके लिए 
अच्छी मानो जातो है । भवम देखो | ताइ-प्णग-किन्‌ 
वाहस्म,श । 
“एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी । 


HE 


पहले एकादशो पोछे दादशो भोर रातिते शेषमें 
व्रयोदशोःचोनिसे त्रमइस्ट्क. होता है। यहो तिथि उपरोध 
है अर्थात्‌ इस तिथिमें उपवास करना चाहिए । 


व्राडिकारिरस ( स'० पु० ) रसेन्द्रसारश ग्रोक्ता ओषध 


सेद । प्रसुत प्रणालो- पारा, गन्धक, तूतिया और शङ्कके 
प्रत्येक भागको द्रावोशाक, जयन्तो और नटियाँ शाक- 
के रससे सात सात बार भावना दे कर ४ रत्तोको 
हरएक गोलो बनाते हैं । जोरा ओर घोके साथ सेवन 
करनिसे त्राहिक या तिजारो ज्वर जाता रहता है । 

त्ररहीन ( स'° पुर) लिभिरहोभिः निद्वत्तः ख! त्रिदिन 
साध्य क्रतुभेद, तोन दिनोंमें होनेवाला एक प्रकारका 

,यज्ञा | 

त्रपहिहिक ( स'० त्रि० ) ईहायां चेष्टायां भव ऐडिक धन 
त्राहे दिनत्रये पर्याप्त ऐचिक धन' यस्य। दिनत्रय- 
निर्वाहोचित धनयुक्त, वह ग्टइस्थ जि3के यहां तोन दिन 
तक निर्वाह करनेके लिए यथेष्ट सामग्रो हो। 

मनुने चार प्रकारके ग्टह्य बतलाए हैं-कुशूलधान्य क, 

कुम्भोधान्यक, त्राहेइिक भोर श्रश्वस्तनिक | जो ग्य्हस्थ 
तोन दिनको जोविका सञ्चय कर रखते हैं उन्ह त्राहे- 
डिक कहते हैं ! ' ऐसे ग्टहस्थ मध्यम समझे जाते हैं । 

त्र्याक्षायण ( स० पु०) त्राचस्य युवा अपत्य फञ्‌ । 
शिशुपाल इरादिके युवा व शज । 

त्याज्ञायणभत्ता (स'० पु०) त्राक्षायणः तस्य विषयो देश; 
ऐषुकादिः भक्तल.। त्याक्षायणका विषय । 

त्रायुष ( स० क्लो" ) त्रयाणां वाल्ययोवनस्थविराणां 
आयुषा समाहारः वेदे अच्‌ समा? । वाल्यादि आयुस्त्रय, 
वाल्य यौवन ओर स्थविर ये तोन अवस्थाये। 

त्ाषं य (स ° पु०) तयः आर्ष याः ऋषयो यत्र। १ त्रिप्रवर 
गोत्रभेद। वह गोत्र जिसके तोन प्रवर हों । ऋषेरय' 
ठक, आष यः क्राषिधस; त्रय ्ाषे याः चर्मा येषां । २ 
अन्ध, वघिर ओर मूक,' अन्धा, बहरा और गू'गा । इन 

_तोनोंको यज्रमें जानेका अधिकार नहीं है। तोन ऋषियों- 
मेंस एकने टूसरेको चोज देख कर आाँखे बद कर सों । 
इसोसे वे अन्धे इए, दूसरेने परनिन्दा अवण करके 


कान सू द लिये, इसोसे बै बहरे हो गये और तोसरेने 


___ त्ाइत्टक, तदहोरात्रमुपोच्या ु " सिध्यकिधनकी शहा को थो, इसोसे वे गूगे इए थे। 


इया शिर--त्वकपन्ने 


वश्चिरं ( स ० त्रि» ) तिस्त्रः दधितंक्रपयोरूपा आशिर ' 
यस्य । अग्निका हषसेद । 
त्याहण ( स" पु०-स्त्रो० ) त्रिभिः चञ्च पाद राइन्ति आ- 
इन-अच्‌, 'पूव पदात्‌ स'ज्ञवामग' इति णत्व'। सुझुत- 
के अनुसार एक प्रकारका पत्तो । 
ब्य्राद्दाव ( स'० प° ) त्रे याहावक देगभेद, त्रश्याह्वक 
नामका एक देश । 
त्राहिक ( स० प्रु० ) त्राहे भवः ठज_। आषत्वात्‌ पूव 
न ऐच्‌। १ त्राहभव ज्वरादि, इर तोसरे दिन आने 
वाला ज्वर। ( त्रिश) २ तोन दिनॉमे होनेवाला। ` 
लग दय ( स०क्वो०) त्रिषु सवनेषु उदयो गतिरस्य। 
सोमाख्य द्रव्य । 
त्रगुधन्‌ (स'पु०) त्रिभिः वसन्तशरद सन्ते ऋ तुभिरूधोऽस्य 
अनङ, हसस । वसन्तादिरूपोधो युत्त वत्सररूप ठषभ, 
पालने योग्य साँढ़ । 
व्रगुषण ( ४० क्वौ० ) त्रयाणां उषणानां समाहारः एषो० 
वा दोघंः। १ त्रिकुट, सोंठ, पोपल और मिच । इसका 
गुण--दोपन, श्वास, कास, लगामय, गुल्म, मह, कफ, 
स्थोल्य, मेद, स्ञौपद और पोनस रोगनाशक है। २ चरः 
कोत्ता एतविश ष, चरकके अनुसार एक.प्रकारका छत जो 
उक्त ओषधियोंके मं लसे बनाया जाता है। 
त्रुषणादिमण्ड,र ( स° क्वो०) एक प्रकारको औषध 
जिसका व्यवद्दार पाण्ड, रोगमें होता है । इसको प्रसुत 
प्रणालो--त्रिकट., त्रिफला, मोथा, विङ्ङ्ग, चै, चौता- 
मुल, दारुइच्दो, दालचोनो, खण माचिक, पोपर, सूलो 
और देवदार प्रत्येकका दो दो पल चूण, यह चूण 
जितना हो उससे दूनाः शोधित मण्ड,रचूण भर मण्ड 
चरण से ८ गुना गोमूत्रकी जरूरत पड़तो हे । पडले गो- 
सूत्रम मण्ड,रको पाक करते ओर गाढ़ा होने पर उसमें 
उक्त चूण डाल देते हें । पीछे अ जोरके ( गूलरकै ) बरा 


बर गोली बनाते हैं। मडके साथ इसका सेवन करनेये 
कामल, मं इ, परोहा आदि रोग दूर हो जाते हैं। अजोण 


होने पर भोजन करना उचित नहीं है । ( भेषज्यर० ) 
क्रा षण्याद्यवत्ती ( स'० खो० ) वत्ति विशेष, एक प्रकारः 


की वत्तो। ब्रिकटु, त्रिफला, दारचोनो, सं न्व और | 
मन!शिला इन्‌ सबको मिला कर्‌, 0. Jangamwadi Math नो 


Collection. Digitized by @Gangotri 


_त्वक.पत्र (स'० क्वो०) ₹३गोव पत्राणि यस्य । १ गुड़त्व 


६६ क 


पडतो हे । इस बत्तोका आँखै प्रयोग करनेसे ऑखका ' 
कोचड जाता रहता है । 


त्रच (स'° क्वो०) तिखणां अर्चा समाहारः अच. समा०। 


ऋटक.त्रय, ऋग्वे दके तोन मन्त्र । 


तर णो ( सं० स्त्रो) बोणि एतानि अस्य वा त्रिषु स्थानेषु 


एतः कवु रो यस्याः 'वर्णादनुदात्तात्‌ डोप_ तस्य नः, 
ततो णत्व । कबरा खो, व खो जिसके शरोरमें 
तोन जगइ चितकबड़े दाग हों । 


त्व ( स० त्रिः ) तनोति विस्तारयति तन-क्षिप, अनय वः 


( तनोते रनश्च व; | उण २।६३ ) १ भिन्न, अन्य, दूसरा। 
२ एक । 


9 ७ ४22 के ७ 
त्व' ( स० त्वि० ) सव नाम युझटु प्रथम कवचन । तुम, 


आप । 


त्वक, ( स'० पु० ) त्रच. देखो । 
त्वक कण्ड र ( स० पु० ) त्वचः कण्ड, राति रा-क। 


ब्रण, फोड़ा । 


त्वक चोरा (स'० स्त्रो") त्वचः व'शत्वचः चौरमस्त्यव । 


व शलोचना, ब'शलोचन | 


त्वक चोरो ( स'० स्त्रो? ) व्वक.चोर-गोरां डोष_। व शः 


लोचना, व शलोचन। _ पर्याय--वांशो, तुगाचोरो, तुगा, 
व'शज, शुभ्तरा, व शत्नोरी ओर वंष्णवी । | 
त्वक च्छद ( स'० पु० ) त्वगेव छन्दो यस्य । चोरोश इच, 
चोरक'चुकी । 
त्वक च्छेद (स ० क्वो०) ( Circumcision) मुसलमान 
प्रथति स्ते च्छ जातियोंका एक सस्कार । इसमें सुसल 
मान बालकोंके लिङ्गोंक्षा अगला चसड़ा काटा जाता है। | 
त्वक.तरङ्ग ( स'० पु० ) त्वचेःस्तरङ्ग इव | कण्ड पदाथ । 
रका ज ( स'० ज्ली० ) स्वचः त्रायति त्रा-का । वम, कबच, _ 
बखतर । 
त्वक.पञच्चक ( स० ल्ली ) त्वचां पद्मयक'। बड़, पोपल, . 
गूलर, सोरोस और पाकर ये पाचों टच । गुण-शोतल 
त्रण, शोध, विसप , विष्ट म ओर आध्ाननाशक, तिह. 
कषाय, लघु भोर लेखन । डु 


दारचोनो । २ तेजप्रत्र, तेजपत्ता । 
अङ्ग, त्वच, चोच भर वराङ्गक है। 


EEE 


सक्पत्री- सच्‌ 


त्वक पत्नी ( स'० स्त्रो० ) त्वंक, गौरा» ङोष.। १ इङ्ग,” | वग.गन्ध (स'° पु०) त्वचि गन्धो यस्य | नागर, नारङ्गे 


पत्रो । पर्याय-कारवो, एप्वोी, वास्पोका, कवरो 
और पश । २ केलेका पेड़ा २ तेजपत्तंके जेसी 
पत्ता । 
त्वक प्ररिपुटन ( स'० क्लो० ) त्वचः परिपुटन । चमड़ें- 
, का खोंचना, शरोरसे चमर्ड का अलग करना । 
लक पाक्ष ( स० छु० ) त्वचः पाको यत्र। शूकदोष 
निमित्त पोड़कारोगविशेष, सुद्नुतके अनुसार एक 
प्रकारका रोग जिसमें पित्त और रक्तके कुपित. होनेसे 
शरोरमें फु'सियां निकल श्रातो हैं। झकदोष देखो । 
लक पारुथ (स'० क्लो०)' त्वचः पारुष्य कठोरता । 
त्वक का काठिन्य, चमड़े का कड़ापन। 
लक.पुष्प ( स'० क्लो० ) त्वचः पुष्पमिव । १ रोमाच्च, 
रोए खड़े हो जाना । २ किलास, सेइभ्रां रोग। 
त्बकूपुष्पिका ( स'० खो० ) चम रोग विशेष, एक प्रकारः 
का चमड़े का रोग। > क 
' अक्षम्‌ (स० क्वो०) तवच्चत$नेन त्वक्ष करणे असुन्‌ । 
बल, ताकत । जुः; हः] 
:त्वचोयस_( स० त्रिश.) अतिशयेन त्वक्षिता ईयसुन्‌ 
. ढणोलोपः। दोङ्ग, चमकता हुआ । 
त्वकसार (स० पु० ) त्वचि सारो यस्व। १ वश; बांस । 
२ वंशका त्वक, बाँसका छिलका! २ गुड़लक, 
दारचोनो | ४ शोणद्वक्त, सनका पोधा। 
“लक सारमेदिनो ( स'० खो० ) त्वचः सार' भिनत्ति भिद- 
णिनि ङोप । - क्षुद्रच चु, छोटा चे च। 
त्ववा सारा (स॑ ° स्तरो) त्वक सारो वश उत्पत्तिकारले ना- 
स्तस्याः अच. ततष्टाप,। वंशलोचना; ब सलोचन | 
त्वक सुगन्ध ( स'० पु० ) त्वचि सुगन्धः सद्गम्धो यस्य। 
१ नार गो नोवू । २ लवङ्घ, लॉंग । 
लक सुगन्धा ( स० स्त्रो०) त्वचि सुगन्धो यस्याः। १ एल- 


वालुका नामक गन्धद्रव्य, एलुवा । २ सूच्झेला, छोटो 
इलायचो ।. 


त्वक खाद्दो ( 5० खरो» ) लचि खाद्दो दारचोनो। 
तल्वगइर ( स'० पु० ) त्वचद्यस ण: अछू रइव। रोमाच्च। 
त्रगाचोरो ( स. स्त्रो० ) त्वक.चोरो, .एपोदरा० साधः) 


नोबू। 

त्वग्‌ ज (स'० क्लो०) त्वचः जायते जन-ड । १ रोम, रोग्रां । 
२ रुघिर, लेक । ै 

त्वग्दोष ( स० पु०) त्वचो दोषो दूषण यस्मात्‌ । कुष्ठः 
रोग, कोढ़। इसमें शरोर पर चकत्त पड़कर फिर पोछे 
छिप जाते हे । इसको गिनतो महारोगोंमें की गई है। 
मच्दापातकज द प्रकारके जो रोग कडे गये हैं, उन्हीमेंसे 
यह एक है। इस रोगसे यदि किसोको सत्य, हो जाय 
तो उसका प्रायसित्त किये बिना दाइकम करना निषि 
है। मोहवश यदि कोई दाइ कम कर ले, तो उसे 
चान्द्रायणव्रत करना होता है । ( शदितत्व ) 

लोध्र, नीरास्ह ओर कनकचण को कुछ गरम कर जहां 

जहां ये चकत्त पड़ गये हों) वहाँ उसे लगा देनेसे रोग 
जाता रहता है। (गरुड १८४ अ० ) 

त्वर्दोषापद्दा ( स० स्त्रो० ) त्वम्दोष्र रोगविशेषः अपहन्ति 
इन ड-टाप.। सोमराजी, बकुचो, बाबचो । 

त्वग्दोषारि ( स० पु० ) लम्ट्रोषस्य अरिः, तन्नाशकल्वात्‌ 
तथात्व । इस्तिकन्द्‌। इससे. त्वग. दोष नष्ट होता है। 

त्वग्दोषो ( स० त्रि’ ) त्वम्दोषेऽस्तग्रस त्वग्दोष-इनि । 
त्वग्दोषयुक्त, जिसे कुष्ठरोग हो । 

त्वग.मेद (स० पु०) त्वचो भेदः ६-तत्‌। त्वक का भेद, 
चमड़े का फटना । ३ 

त्वग.भेदक (स ० पु०) लचो भेदकः । त्क.भ दकारो, वह 
जो चमड़ा छेदता हो । समान जातिमें यदि कोई किसो 
का चमड़ा छेद करे अथवा खू न बहावे, तो उसे एक सौ 
पण दण्ड होगा । 

त्वङ्कार (स*० पु०) तुम इस प्रकारका वाक्य । गुरुजंनोंको 


. त्वङ्कार अर्थात्‌ तुम इस तरद्दका वाक्य कचलेसे मारी 


दोष समभा जाता हैं। ऐसो हालतमें कदनेवालो'को . 
चाहिये कि वे उपवास कर अपमानितोंके पोर पकड़ 


` और उन्ह प्रसन्न करनेको चेष्टा करे । 


त्वच. ( स० खो”) त्वच्यते स'ब्रियते देहो5नया, त्वचति 
. स'वणोति वा देइ त्वच-क्षिप.। १ वल्कल, छाल २ 
. चम» .चमड़ा । . २ सश ग्राइक वाह्य न्द्रियसेद, पांच 
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खेच-त्वरि 


` व्याप्त हे । इसके हारा सग होता है तथा कड़े और नरम 
आदिका ज्ञान प्राप्न किया जाता है। प्राचोन ऋषियोंने 
इसे वायुके सक्त्वांगसे उत्पन्न माना है और इसको अधि“ 
छात्रौ देवो वायु बतलाई है। ४ गुड्त्वक., दारचोनो । 
पर्याध--त्वचा, वल्कल; सङ्ग, वराङ्ग, सुखशोधन, 


शकल, सि इल, वन्य, सुरस, कामबन्नभ, उत्कट, बहुगन्ध; 


विव्जल, वनप्रिय, नटपर्ण , गन्धवल्क, वर और शोत । 
गुण-यह कट, शोतल, कफ और कासनाशक, 
शुक्र ओर आमठोषनाशक, कण्ठशुदिकर तथा लघु है । 
५ क चुक, क चुल । 

त्वच ( स" क्वौ० ) प्रशस्ता स्वगस्तासा, इति अश आदि 
त्वादक_। १ युड़ल्वक, दारचोनो । २ त्वग.पत्र, 
तेजपत्ता । 

श्वचस.( स'० क्वी०) त्वच-ग्रसुन । खच, देखो । 


त्वचस्य ( स'° त्रि० ) त्वचसि हिंत' यत्‌। त्वगिन्द्रियका 
हितकर! 


त्वचा ( स'० स्त्रो०) त्वच. पत्ते टाप. वा त्वचति स हंणोति 
सव शरोरमिति भ्रच ततष्टाप। १ त्वक. चम, चमडा । 
२ मिष्ट वल्कल, दारचोनो । 

स्वचापत्र ( स॑° ह्ली०.) त्वचा त्वकपत्रसिव यस्य । 
१ ुड़त्वक्‌, दारचौनो । २'तेजपत्र, तेजपत्ता । 

` त्वचिष्ठ (स'० लि० ) अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वग्वत्‌ इछन्‌, 
ततो मतुपो लुक.। (विन्मतोईक_। पा ५।३।६४) अत्यन्त 
त्वक युक्त, ज्यादा चमड़ावाला । 

त्वचिसार ( स ० पु? ) त्वचि सारो यसा । वश, बसं । 

त्वचिसुगन्था ( स° खो० ) त्वचि कुगन्धो यक्षाः, | 
अलुक । चुद्रेला, छोटो इलायचो । 

त्वचोयस. ( स ° विंश) अतिशयेन त्वग्वान्‌ स्वच. इयसुन्‌ 
मतोलुक, | अत्यन्त त्वक युक्त, जिसमें अधिक चमड़ा या 
छिलका हो । 

त्वजज्ञान ( स'० क्लो० ) खचा न्नान'। सश इन्द्रियसे 
उत्पन्न ज्ञान। 


त्वज न्ञेय (स'० ति") तवचा ज्ञयः। स्प्रशनडन्ट्रिय दवारा 
जानने योग्य । 


लवत्‌ ( स'० त्रिः ) तन-क्षिप अनो वः तुक्च । ( तनोतेरन 


शच व! | उण्‌ २।६३) १ भिन्र। २ युझढ्‌ शब्दको प्रथमाके 
एकवचनका रूप | 
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त्वत्कत ( स'० ब्रि०) त्वया छंतंः २ तत्‌ । तुमसे किया 
इुआ | 


त्वत्तस ( स'° अव्य ) एकाथ ठतेः युसद्स्तसिल, । तुम्हारे 


निकटसे । 


लद्दीय ( स'० त्वि० ) तब इदं त्वदादित्व न वदत्वात्‌ छ, 


त्वदादेश; । तुम्हारा। जिस जगह बइवचन हो, उस 
जगद त्वदोय शब्द न होकर युभदोय शब्द होगा । 


त्वद्दिध ( स० त्रिश ) तवेव विधा प्रकारो यस्य । त्वत्‌ 


सदृश, तुम्हारे जे सा । 


लम्पद्लचयराथ ( स'० पु० ) लमिति पदस्य लक्त्योऽथं। । 


नक 
चतन्ध, चेतनता । 


लम्प्रद्वाच्य ( स ० त्रि ) त्वमूपद्स्य वाच्यः। त्व, ब्रह्म । 


जिस प्राणीश देह आदि आवरण नहों हैं वे हो त्वं हैं। 


त्वम्मदवाच्याथ ( स ० त्रि’) त्रमिति पदस्थ वाच्योऽथः । 


अन्नानादिको व्यष्टि । 


त्बम्पदाभिध ( स ° पु० ) त्व पद अभिधा यस्य । त्वस्प्ट 


वाच्य जोव, जिनके 'अह” इत्यादि अभिमान छिपे इए. 
हैं ओर वोधखरूपमें अवश्ित हैं, वे हो लम्मदामिघ हे । 


त्वग्मय ( स॑° त्रि० ) युष्मत्‌ खरूपे मयट,। त्वत्‌ खरुप । 
ल्वयता (स'० स्त्रो?) त्वया दत्त' एषो० साधु: । तुमसे दिया 


डा । 


त्वरण ( स'० क्वो० ) त्वर भाषे ल्युट_। त्वरा, शोधता, 


जब्दो । 


त्वरणोय ( स'° त्रि० ) लर-श्रनोयर । षुतगमनशोल, 


जल्दो जानेवाला | 


त्वरमाण ( स० त्रि ) त्वरःशानच । सत्वर, तेज। 


त्वरा { स'° खो० ) त्वरणमिति, त्वर-अडः , ततः टाप. 
वेग, शोघ्रता, जल्दो । पर्याय--सम्थ्रस, आदेग, त्वरि, 
तूणि और सवग है। 

त्वरायण ( स'० त्रि० ) त्वरा अयन' यस्यं। ततो णत्व' । 
त्वरासक्त, शोघ्रता करनेवाला, जददघाज । 

त्वरारोइ ( स ० पु० ) पारावत, कपोत, कबूतर | 

स्वरावत्‌ (स ° त्रिश) त्वरास्तास्य त्वरा सतुप_ सस्य वः । 
त्वरायुक्त, शोधता करनेवाला । 

त्वरि ( स ० खो० ) त्वरणमिति त्वरुभाव इन्‌ । त्वरा, 
शोप्रता, जल्दी । 
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त्वकपत्री--तचू 


त्वकपत्नों ( स'० स्त्रो० ) त्वं, गौरा» ङौष,। १ डिङ्ग - | त्वग.गन्ध (स ० पु०) त्वचि गन्धो यस्य । नागरङ्क, नारङ्गे 


पत्रो । पर्याय-कारबो, एथ्वो, वास्पौका, कवरो 
और पश । २ केलेका पेड़। ३ तेजपत्त के जसी 
पत्ता । 


त्वकपरिपुटन ( स'० क्ष्लो०) त्वचः परिपुटन । चसड़े- 

- का खोंचना, शरोरसे चमड़ेका अलग करना । 

त्वक पाक ( स० पु० ) बच; पाको यत्र। शूकदोष 
निमित्त पोड्कारोगविशेष, सुख्नुतके अनुसार एक 
प्रकारका रोग जिसमें पित्त ओर रत्ताके कुपित होनेसे 
शरोरमें फु'सियाँ निकल श्रातो हैं। झकदोष देखो । 

त्वक पारुथ (स'० क्लो० )' त्वचः पारुष्य कठोरता । 
त्वक का काठिन्य, चमड़े का कड़ापन। 

त्वक.पुष्प ( स० क्लो० ) त्वचः पुष्पमिव । १ रोमांच, 
रोए खड़े हो जाना । २ किलास, सेहुथाँ रोग । 
त्रक्पुष्पिका ( स'० खो० ) चम रोग विशेष, एक प्रकार 
का चमड़े का रोग। 

, अक्षत (स° क्वो) लच्चते$नेन त्वत्त करणे असुन्‌ । 
बल, ताकत । 

त्वक्षोयस..( स० त्रिः.) अतिशयेन त्वच्षिता इयसुन्‌ 
ढणोलोपः। दोष्न, चमकता हुआ । 

लक्‌सार ( स'० पु० ) त्वचि सारो यस्व। १ व'श, बांस | 
२ वशका लवक, बांसका छिलेका। २ गुड़, 
टारचोनो | ४ शोणहक्न, सनका पोधा। 

-त्वक सारभेदिनो ( स'० खो» ) त्वचः सार' भिनत्ति भिद- 
णिनि डोप । - च्नुद्रच चुदक्ष, छोटा चे च। 

त्वव सारा (स० खो०) लक सारो व ग उत्पत्तिकारत्वे ना- 
स्तस्याः अच, ततष्टाप,। व शलोचना; ब सलोचन । 
त्वक सुगन्ध ( स ० पु० ) त्वचि सुगन्धः सद्गन्धो यस्य । 
१ नार गो नोवू । २ लवक, लोंग । 

लक सुगन्धा ( स० स्त्रो० ) त्रचि सुगन्धो यस्याः। १ एल- 


वालुका नामक गन्धद्र्य, एलुबा । २ सूच्मेला, छोटो 
इलायचो । 


लवक खाइ ( स खो” ) त्वचि खाद्दो | दारचौनो । 

लगङ्क,र ( स० पु० ) लचञ्चस ण: भङ्ग रइव । रोसाच । 
. लगाचोरो ( स.० खो०) लक चोरो प्रषोदरा० साधुः। 

व शलोचना, ब सलोचन । क शं 


नोबू । 

लग ज (स'० क्वो०) त्वचः जायते जन-ड । १ रोम, रोझां । 
२ रुधिर, लेह । र 

त्वग्दोष ( स ० पु० ) त्वचो दोषो दूषण यस्मात्‌ । कुष्ठ 
रोग, कोढ़। इसमें शरोर पर चकत्त पड़कर फिर पोळे 
छिप जाते हैं। इसको गिनतो महारोगोंमें की गई है। 
महापातकज. ८ प्रकारके जो रोग कह गये हैं, उन्हींमेंसे 
यह एक है। इस रोगसे यदि कितोको सत्य, हो जाय 
तो उसका प्रायसचित्त किये बिना दाइकम करना निषिद् 
है। सोइवश यदि कोई दाइ कम कर ले, तो उसे 
चान्द्रायणव्रत करना होता है । ( छद्धितत्व ) 

लोध्र, नोराग्ल भोर कनकचण को कुछ गरम कर जहां 

जहां ये चकत्त पड़ गये हों) वहाँ उसे लगा देनेसे रोग 
जाता रहता है। (गरुड १८४ अ० ) 

त्वग्दोषापहा ( स० स्त्रो० ) त्वग्दोष रोगविशेषः अपहन्ति 
इन ड-टाप.। सोमराजो, बकुचो, बाबचो । | 

त्वग्दोषारि ( स० पु० ) त्वम्दोषस्य अरिः, तन्नाशकत्वात्‌ 
तथात्व । इस्तिकन्द्‌। इससे.त्वग. दोष नष्ट होता है। 

त्वग्दोषो ( स'० त्रि’) त्वग्दोषेऽस्त्रस त्वग्दोष-इनि | 
खग्दोषयुक्व, जिसे कुष्ठरोग हो । 

त्वगभेद (स० पु०) त्वचो भेदः ६-तत्‌। त्वक का भेद, 
चमड़े का फटना । 

त्वगभेदक (स ० प°) त्रचो भेदकः । त्वक.भ दकारो, वह 
जो चमड़ा छेदता हो । समान जातिमें यदि कोई किसो 
का चसडा छेद करे अथवा खु न बद्दावे, तो उसे एक सो . 
पण दर्ड होगा । 

त्वङ्वार (स'° पु०) तुम इस प्रकारका वाक्य । गुरुजंनांको 


. त्वङ्कार अर्थात्‌ तुम इस तरहआा वाक्य कहनेसे . भारो 


दोष समभा जाता हैं। ऐसो इालतमें कइनेवालो को . 
चाहिये कि वे उपवास कर अपमानितोंक्रे पोर पकड़े 


' और उन्ह प्रसन्न करनेको चेष्टा करे । 


त्वच, ( स° खो” ) त्वच्यते स'ब्रियते देहोइनया, त्वचति 
सहणोति वा देइ' त्वच-क्िप.। १ वल्कल, छालः। २ 
चम, चमड़ा। २ सश ग्राहक वाह्ये न्द्रियसेद, पांच 
इन्द्रियोमेसे एक । यह इन्द्रिय सारे शरीरके ऊपरी भागमै 
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व्याप्त है । इसके हारा सश होता हे तथा कड़े और नरम , त्वत्त ( स'० त्रिश ) त्वया छत; २ तत्‌ । तुमसे किया 


आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचोन ऋषियोंने 
इसे वायुके सत्तांशसे उत्पन्न माना है ओर इसको अधि“ 
छात्रो देवी वायु बतलाई है। ४ गुड्त्वक., दारचोनो । 
पर्याध--त्वचा, वल्कल, सङ्ग, वराङ्ग, मुखशोधन, 
शकल, सि इल, वन्य, सुरस, कामबल्लभ, उत्कट, बहुगन्ध; 
विज्जल, वनप्रिय, नटपण , गन्धवल्क, वर और शोत । 
गुण--यइ कट्‌, शोतल, कफ ओर कारुनाशक, 
शुक्र ओर आमठोषनाशक, कण्ठशुडिकर तथा लघु डै। 
५ क चुक, क चुल | 

त्वच. ( स क्लो० ) प्रशस्ता 'छगस्तपसप्र, इति अश आदि 
त्वादक. । १ गुड़लक, दारचोनो । २ त्वग.पत्र, 
तेज्ञपत्ता । 

श्वचस. ( स'° क्ली० ) त्वच-ञ्रसुन। स्च, देखो । 

ल्वचस्य ( स० त्रि० ) त्वचसि हित' यत्‌ । त्वगिन्द्रियका 
दितकर। 

त्वचा ( स'° स्त्री) त्वच. पच्ने टाप. वा त्वचति स द्वणोति 
सव शरोरमिति भ्रच ततष्टाप। १ त्वक, चम , चमड़ा । 
२ मिष्ट वल्कल, टारचोनो । 

स्वचापत्र ( स॑° ह्ली.) त्वचा त्वक.पत्रमिव यस्य । 
१ शुड़त्वक्‌, दारचोनो । २ तेजपत्न, तेजपत्ता । 

 सचिष्ठ ( स० लि० ) अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वग्वत्‌ इछन्‌, 
ततो मतुपो लुक_। (विन्मतोई_। पा ५।३।६४) अत्यन्त 
त्वक युक्त, ज्यादा चमड़ावाला । 

त्वचिस।र ( स० पु० ) त्वचि सारो यसा । वश, बस | 

त्वचिसुगन्था ( स ° खो० ) त्वचि शुगन्धो यशाः, सप्तम्याः 
अलुक्‌ । छुट्ला, छोटो इलायचो । 

त्वचोयस. ( स'० त्रि ) अतिशयेन त्वग्वान्‌ स्वच. ईयसुन्‌ 
मतोलुक, ! अत्यन्त त्वक युत्त, जिसमें अधिक चमड़ा 
छिलका हो | 


त्वजज्ञान ( स'० क्लो०) त्वचा जन्नान' । खश इन्द्रियसे 
उत्पन्न ज्ञान । 


त्वज.क्षय (स'० त्रिश) तचा ज्ञेय: । स्पशनइन्द्रिय हारा 
जानने योग्य । 


त्वत्‌ ( स'० त्रि ) तन-क्षिप, अनो वः तुक्‌च । ( तनोतेरन 


इुआ । 

त्वत्तस ( स'० अव्य ) एकाथ वतेः युझदस्तसिल, । तुम्हारे 
निकटसे । ही 

त्वदौय ( स'० त्रि० ) तव इदं बढादिल न छदत्वातू छ, 
लदादेशः। तुम्हारा । जिस जगह बइवचन हो, उस 
जगह त्वदोय शब्द न होकर युभदोय शब्द होगा । 

त्वद्दिध ( स० त्रि० ) तवेव विधा प्रकारो यस्य । त्वत्‌ 
सदृश, तुम्हारे जे सा। 

त्वम्पदलचयराथ ( स'० पु० ) त्वमिति पदस्य लक्ष्योष्थः। 
चेतन्ध, चेतनता । 

लम्म्रदवाच्य ( स० त्रि° ) त्वमूपदस्य वाच्यः । त्व, ब्रह्म । 
जिस प्राणोके देह आदि आवरण नहों हैं वे हो त्व' हैं। 

खम्पदवाच्यार्थ (स ० त्रिः ) त्वमिति पद्स्य वाच्योऽथः । 
अन्नानादिको व्यष्टि । 

ल्वस्प्रदाभिध ( स ० पु० ) त्व पद' अभिधा यस्य। त्वम्प्रदं 
वाच्य जोब, जिनके “भ्र” इत्यादि अभिमान छिपे हुए. 
हैं ओर वोधखरूपमें अवस्थित हैं, वे हो लम्प्रदासिध हैं । 

त्वग्मय ( स० त्वि० ) युझत्‌ खरूपे मयट, । त्वत्‌ खरूप। 

लयता (स*° स्त्रो०) त्वया दत्त एषो० साधु: । तुमसे दिया 
हुझा | 

त्वरण ( स'० क्लो० ) त्वर भावे ल्युट_। बरा, शोप्रता, 
जल्दो । 

त्वरणोय ( स'« त्रि० ) लर-श्रनोयर । टुतगमनशोल 
जल्दो जानेवाला । 

त्वरमाण ( स० त्रि° ) त्वर-शानच । सत्वर, तेज। 

त्वरा { स'« खो० ) त्वरणमिति, त्वर-अछः , ततः टाप: 
वेग, शौघ्रता, जल्दी । पर्याय-सम्स््रस, आवेग, त्वरि, 
तूणि और संवेग है। 

त्वरायण ( स'० त्रिश ) त्वरा अयन' यस्यं। ततो णत्व' । 
त्वरासत्ता, शोष्रता करनेवाला, जदद्घाज | 

त्वरारोइ ( स० पु० ) पारावत, कपोत, कबूतर | 

स्वरावत्‌ (स ० त्रिः) त्वरास्तास्य त्वरा मतुप मस्य वः । 
त्वरायुक्त, शोधता करनेवाला । 


इच व: । उण. २६३) १ भिन । २ युझढ्‌ शब्दको प्रथमाके | त्वरि ( स'° स्त्रो० ) त्वरणमिति त्वरभाव इन्‌ । त्वरा, 


एकवचनका रूप । 
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शोघ्रता, जर्द ॥ 
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त्वरित (स'० क्वो०) त्वर"क्त । १ शोघ, जद्टो। (त्रिः ) 
२ तेज। 
त्वरितक्र ( स'० पु) त्वरित' कायति प्रकाशते जायते 
को-क। व्रोहिभट, सुख्‌ तके . अनुसार एक प्रकारका 
चावल जिसे तूण क भौ कहते हैं। 
त्वरितगति ( स° खो० ) इन्दोभे द, एक वण वत्तका 
नाम । इसके प्रत्येक चरणमें दश अक्षर होते हैं। इसके 
पांचवें और टशवें बण गुरु और शेष बण लघु कोते हैं । 
त्वरिता (स ० स्त्रो) देवोभ द; तन्त्रके अनुसार एक 
देवो | इसकी पूजा युद्दमें विजय प्राप्त करनेके लिये को 
जातो है । इसका विधान अग्निषुराणके १४१ अध्यायमें 
ओर इसकी यन्वादिका विषय तन्त्रसारमें लिखा है। 
त्वरितोदित ( स० क्वो० ) त्वरितं शोघ्र' यथा तथा उदितं 
कथितं । शोध्रोञ्चारित वाक्य, बहुत जल्द उच्चारण 
किया इआ वाक्य | 
त्वलग (स'० त्रि०) त्वलग एषो० साक्षः । जलसप; पानो- 
का साप । 
त्वष्ट ( स० त्रि० ) त्वक्ष तन,करणे [क्त । तन, छत, जो 
पतला या सूच्झ किया गया इो। | 
षटि (स'० घुः) मन क्व सक्घोणे जातिभेद, मनुके अनुसार 
एक स'कर जाति । | 
त्वष्टोमतो ( सं० खो० ) त्वष्टा तदनुग्रहोऽस्यस्याः मतुप.- 
एवो० साध! | व्वष्टाको अनुग्रहयुत्ता खो, विश्वकर्माको 
दयालु खो। | 
(वट्ट ( स० पु० ) त्वेषति दोप्यति सिष दीप्तौ ळच, इतो 
अत्व्य ( नप्त्नेतृत्वष्टुहोत्रिति । उण, २८.६) १. आदित्य- 
भेंद। बारह आंदित्योमेंसे ग्यारहवें आदित्य । ये खक 
अधिष्ठाढं देवता माने जाते हैं। विराट पुरुषकी दो 
खोके डिम्ब एथक, एथक, उत्पन्न होने पर लोकपाल 
` त्वष्टा (ग्यारहवें आदित्य) अपने अ'शसे चत्तुके साथ अधि- 
देवता खरूप उसमें प्रविष्ट हो गये । उसो चक्षुसे जोवका 
न्ञान इधा करता हे । त्वक्षत तन करोति, काष्ठादिक' 
थिल्पकाय' त्वातूत्वच्त-<ढच_। २ विश्वकर्मा । विष्ण्‌- 
पुराणके अनुसार ये रथ के सात सारधियोमेसे एक हैं। 
३ विशकर्माके पुत्रविशेष, बिश्कर्माशे एक पुत्रका 
नाम । + प्रजापतिविशेष, एक प्रजापतिका -नाम । ५ 


है 
५ “Jes {2 ३ 


स्वरित- ताष्टी 


महादेव, शिव.॥ ६ वर्ण संहरजातिविशेष, . सूत्रंार 
नामको वर्ण स'करजाति। ७ चित्रा नक्षत्रकन अधिष्ठ बो 

“देवताका नाम । ८ तत्षणकत्ता, बढ़ई। ८ पशु ओर 
मनुष्यादिके गभके अभग्रन्तरस्थित रेतोरूप विसाग- 
कारक देवभेद, एक वे दिक देवता। ये पशं भोर 
मनुष्योंके गभ में बोय का विभाग करनेवाले माने जाते 
हें । १० त्रास्त्, तांबा । 

त्वसत्‌ ( स'० त्रिश ) ल्ट स्त्ये मतुप.) वोर्याधिष्ठाळ 
देवभ दथुक्त, एक देवता जो बोय के अधिष्ठा देवता 
माने जाते हैं। 

स्वाचप्रत्यच ( स'० क्लो० ) ध्वाच' त्वच-सम्बन्धि प्रत्यक्ष । 


` स्थं ज्ञान, छ, कर किसी चोजका अनुभव करना। 


त्वादत्त ( त'० त्रि० ) त्वया दत्तः वेदे साः! जो तुमसे 
दिया गया हो । 

त्वाढूत ( स ० त्रि० ) त्व दूतो येषां । तुम जिसके दूत चो । | 

रवाहृ्य,( स ० ति० ) त्वभव दृश्यते युसद्‌ हश. क्षिन्‌। 
तुम्हारे जे सा, तुम सरोखा । | 

स्वाद ( स ० त्रि० ) त्वमिव इश्यतेऽसो युझढ्‌ ृश.-कञ्‌ 


० तदादिषुद्शे रनाछोचनेः कंच | पा २।२।६०) तुम्हारे सदृश, 


तुम्हारे जेसा। 

त्वायत्‌ ( स'० बि० ) त्वामात्मन इच्छति, सुप आत्मनः 
क्यच्‌, क्यजन्ताल्टः गढ। आव्माभिलाषो, जो अपनो 
इज्जत वा प्रतिष्ठा चाइता हो । 

त्वायु ( स^ त्रि०) त्वात्मन इच्छति काच. युझदस्लटा- 
देशे क्याच्छन्दसि’ इति उ । जो तुम्हे चाहता हो। 


त्वावसु ( स० पु० ) त्व बसु ्व्यापकोऽस्य त्वादेशः बंदे 
पुषो० साधु; । तुमसे व्याप्त । ` | 


त्वाद्वच (स'० पु०) त्वया वद्वि तः। ` तुमसे बढ़ाया इभा । 

त्वाष्टो ( स स्रौ) दुर्गा। ब 

त्वाष्ट्र ( स० लि० ) त्वष्टा देवता अस्य अण: । १ १ त्वष्टा 
टवताके उद्द शसे लाया इग्रा घो इत्यादि । २ व्त्रासुर । 


रे त्वष्टा या विश्वकर्माक्रा बनाया इनच्चा हथियार, वन्न | 
४ चित्रा नचत्र ५ विश्वरूप । द 


त्वा्टी (स खो०) त्वा अधिष्ठात्रो देवता बध्य, व्वष्ट” 
अणं. छोप. । १ चित्रा नचत्र। २ विश्वकर्माको कन्या 
स चाका एक नास। यह सूय को व्याहो थो घोर इसके 
गम से अखिनोकुमारका जन्म इभा था। 
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त्विप--थ 


सिष, ( स'० स्त्रो० ) त्विष दोषणी सम्पदादि त्वादिक्षिप. । 
१ शोमा, प्रभा, चमक । २ वाक्य । ३ व्यवसाय | ४ 
जिगोषा, जयको इच्छा । (त्रिश) ५ दोप्यमान. चमकता 
इच्चा । 

सविषा (स० स्त्रो०) त्विष_ इलन्तात्‌ वा टाप. । दोपि, [ 
चमक दमक । 

त्विषामोश ( स॑° घु० ) त्विषां इशः अलुक समास; । १ 
सूय । २ अक हत्त, आकका पेड़ । 

स्विषाम्पति ( स'० पु०) त्विषां पति; षष्ठाः अलुक 
१ सूय । २ अक दच । | 

त्विषि ( स'° खो० ) त्विष दोशी त्विष्‌ इन्‌ सच कित्‌ 
( इगुपघात्‌ कित्‌। उण. ४1११५ ) किरण । 

श्विषित ( स'० त्रि० ) स्विट, जाताऽस्य तारकादि' इतच.। 
ज्वलित, चमकता हत्या. । 

स्विषोमत्‌ ( स'० त्रि० ) त्विषि विद्यतेऽस्य स्विषि मतुप, 
बेदे दोघ: । दोक्षिमत्‌, चमकता इआ । 

त्वेष ( स'० त्रिः ) त्विष पचाद्यच्‌। दोष, जगसगाता 
हुआ । 

त्वे षथ ( स ० ति० ) त्विधअध _। दोघ, चसकता इत्या । 

'त्व'षद्य न्न (स'० ति?) त्वेषं दोप' द्य न्न यस्य । दोप्यमान 
'यशोयुक्त, जिसका यंश जगमगाता हो। 


$ १५३ 


ल्वे षळ्न् ( स'० त्रि) त्वेष' उन्न यस्य। प्रदीप्ध वल, 
जिसे खब ताकत हो । 

त्वैषप्रतोक ( स'० त्रि) वेष प्रतोकः यसः। दोषमुख 
जिसका सुं इ बइत चमकता हो । 

त्वेषरथ ( स० त्रि’) त्वेषः रथः यसप्र। 
चमकीला रथ । 


दोप्तरथ, 


_त्वेषस, ( स'° कलो० ) त्विष_असुन्‌ । दोघ, प्रकाशमान ! 


त्वेषस हश. ( स० त्रि० ) त्वेषः स्कयस्य। दोष 
सदश न. । 

त्वेषो ( स'० स्त्रो° ) दोष्ला । 

रबी ( स'- अव्य० ) १ विशेष। २ वितक । 

त्वे षोरथो ( स ० पु० ) कुशिक । 

त्वोत ( स'० त्रि०) त्वया उतः वेदे साधुः । तुमसे रचित, 
जो तुमसे बचाया गया हो । 

त्सरु ( स'० पु: ) ट्सरति कोटिल्य गच्छतित्सर-उ। १ 
रूद्रमुष्टि, तलवारको सूठ। इसका पर्याय-सुष्टिताल 
तल हे । २ सपं, सॉप । 

त्सारिन ( स'० त्रि० ) त्सरणयुक्त, बहुत डरपोक । 

त्सारुक ( सं ° त्रि०) त्सरौ तद्य.दे निपुणः । आकर्षा' 
कन्‌ ततः साथ अण. । असियुडनिपुण, जो तलवार 
चलानेमें निपुण हो । 


OT] 


थ 


९, न्दो २ ?) 
थू-धकार, संस्कृत और हिन्दो वण मालाका सत्रइवां 


, व्यक्ञनवण ओर तवग का दूसरा अच्तर। इसका उच्चा* 
रण-स्थान दन्तसूल है। दन्तसूलके द्वारा जिद्वाके 
अग्रभागका ख होने पर इस वर्णका उच्चारण होता है । 
इस आाअ्यन्तर प्रयल्रके कारण इसको वण स्रश ता होतो 
है। इसमें विवार, श्वास, अघोष भोर महाप्राण वाह 
प्रयत्न होते हैं । 

पर्याय--त्रिवासो, सहागन्धि, ग्रन्धिग्राहइ, भयानक, 
श्रिलो, शिरसि, दन्तो, भद्रकालो, शिलोच्चय, कष्ण, 
बुदि, विकर्णा, दचणा, अधिप, असर, वरदा, भोगदा, 
केश, वामजदा, अलस, अनल, लोल, .उज्जयिनो, एथ 


गुह्य, शरञ्न्द्र, विदारक । ( वर्णीभिधान ) इसका आकार 
इस प्रकार है -“थ”। 
इसके ध्यानके सन्व-- 
'नीलवणी' त्रिनयनां षढभुजां वरदां पराम्‌ । 
पीतवसखपरिधानां सदा सिद्धिषदायिनीम्‌ ॥ 
. एवः ध्यात्ा थकारन्तु तन्मत्र दशधा जपेत्‌ । 
प'चदेवमय'* वर्ण प'चप्राणसय' सदा ॥ 
रुणादित्यसंकाश' थकारे प्रणमाम्यहम्‌ ॥” (बर्णद्धारतन्त्र०) 


माहकान्यासमें--वास. जषा पर. थकारका न्यास. 
किया जाता है। , ती: 


इसका स्वरूप--कुर्ढलो, मोचरुपिणों, विशकि; ८0 क 
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१०३ 


त्रिविन्द्‌. प चप्राणमय ओर सव द! पञ्चप्राणमथवण एव' 
नवोदित सूय के समान है । ( कामधेनुतन्त्र ) 

काव्यादिमें थकारका प्रथम प्रयोग होनेसे फल युद्द 
होता है । ( “यस्तु युद्धम्‌” तत्तला० रीण ) 

थ ( सः° पु० ) थ्‌ ड़-स दत्तो ड। १पत्रत, पहाड़ । २ 
व्याधिभ द्‌, एक रोग) २ भय। ४ भक्षण, आहार । 
५ रक्षण । ६ मङ्गल । ७ साध्वस । (त्रि) ८ भयरक्षक । 

थ'का ( हि० पु० ) बिलमुकृता । 

ध'ब( डि०पु०)खमा। २सहारा। ३ राजपूतोंका 
एक भेद | 

ध'बो ( हि० स्रो) १ खड़ो लकड़ो। २ सहारेको 
बल्लो, चाड, थ नो | 

चभ (इ पु० ) खभा। 

थ भन (हि ० पु’) १ स्तम्भन; रुकावट, ठहराव । २ तन्त्रः 
के छः प्रयोगॉमेसे एक । ३ एक प्रकारको दव! जो 
शरोरसे निकलो इई वसु ज से मल मूत्र शक्र इत्यादि- 
को रोके रह । 

थक (हि पु० ) थाक देखो। 

थकना (हि क्रिश ) १ शिथिल होना, ` क्लान्त होना। 
२ ऊब जाना, हैरान हो जाना । ३ सुग्ध होना; लुभाना । 
8 वृढ़ापेसे अशक्त होना। ५ शिथिल पड़ जाना, 
चलता न रहना, घोमा पड़ जाना । 

थकरो ( हि'° स्रो० ) खसको कू चो जिससे स्त्रियां बाल 
भाड़तो हैं । [ 

थकान ( हि ० खो” ) शिथिलता, थकावट । 

थकाना ( हि'० क्रि) शिथिल करना, इराना । 

थकामाँदा ( हि०वि० ) अमित, मिइनत क्षरते करते 
अशक्त । १ 

थकार (स० पु० ) थ खरूपे कारः । 'ध' अक्षर । 

थकारादि ( स« पु० ) धकार भ्रादिय स्य । जिसके प्रारन्भमें 
थ अक्षर हो | 

थकारान्त ( स० लि? ) धकारो$न्त यस्य । जिसके अन्त 
में थ हो । 

थकाव ( हि ० पु०) थकावट । 

घकावट ( हि ° खो० ) ) शियिलता। 

थवाइट ( हि ° स्त्रो० ) यकावट देखो । 


थल थतुन 


थकित (-हिं० वि ) १ आन्त,: शिथिल, थकता दुझा। 
२ मुग्ध, मोहित । 


.थकिया ( स स्त्रो० ) १ वह मोटो तद जो किसो गाढ़ी 


चोजके जम जानेसे हो जातो है । २ गलो दुई धातुका 
जमा हुआ लोंदा!। 

थकीहां ( हि'० वि० ) शिथिल; कुछ थका इश्रा। 

श्क्ता (हि०पु०) १ गलो इई धातुका जमा इअर 
कतरा । २ किसो गाढ़ी चौजको मोटो तइ, जमा इ 
कतरा । 

थगर-निन्त ब्रह्मके तोड़, जिलेकै अन्तग त एक नगर। 
इसके मध्य होकर बइतसे गिरिशेल गये हैं और कहीं 
करों तरह तरहके वृक्ष तथा लतासे परिपूण चेत्र देखे 
जाते हैं। 

श्रगित (हि० वि०) १5ठहरा हुआ; कजा इश्रा। २ 
शिथिल, ढोला । ३ मन्द, सुस्त । 

घडा (हि'० पु०) १ बेठनेक्षा स्थान, बेठक। २ दूकानको 
गद्दो । 

घतिया--युक्नप्रदेशके फरूखाबाद जिलेके अन्तग त तिरबा 
नगरसे २॥ कोसको दूरी पर अवस्थित एक नगर । 
पहले यहाँ बहुत मनुषग्रोंका वास था। अब भो यहाँ 
बाजार आदि हैं। बहुतप्तो सड़के' इस नगरमें आ मिलो 
हैं । यहां गो श्रादिका व्यवसाय होता है । नगरमें पुलिस, 
डाकघर, भ्र गरेजो विद्यालय, सराय प्रथ्ति हैं। नगरसे 
दक्षिण एक ऊं चो जमोनके ऊपर दुगका चिन्न दे नेमे 
आता हैं। पहले उस दुग में ताल ग्रामत्ते बघेला राजपूत 
रहते थे । 

१८५७ इ०्में यहांके दुगंपति बधेला सदार भो 
विद्रोही इए थे। विद्रोहके बाद वे होपान्तर भजे गये 
और उनका किला तइस नहस कर डाला गया । 

धतुन--निन्तर ब्रह्मके तेनसेरिम विभागका एक जिला । 
यह अज्ञा० १६ र८ से १७५१ उ० और देशा० ८.६३८ से 
“८ २० पूभ्म अवस्थित है। भूपरिमाण ५०७७ वर्ग मोल 
है। इसके उत्तरमें सलवीन और धोनगोन नदियोंका 
सङ्ग संस्थान, पूव में थोनगोन नदो ७० सोल तक प्रवा 
हित है तथा दर्चिण-पश्चिसमें सत्त वानको खाडी चौर 


सोतंग नदोका सुहाना है। जिला चारों 
मालासे घिरा इुआ है। - ली: 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भतुन--थपक्षी १०५. 


जिलेको प्रधान नदो थोनगोन है जो अमइर जिले- 
से निकल कर २८० मोल तक बचतो इई जिलेके उत्तर 
सलवोन नदोसे जा मिलो है। इसके सिवा हेलेड़वे, 
सलवोन, गङ्ग, बिलोन और सितङ्ग नामक कई एक 
नदियाँ जिलेके चारों ओर प्रवाहित हैं । यहांके जङ्गलमें 
हाथो, चौता, बाघ, इरिण, सुअर, भाल, और तरह 
तरहके पचो पाये जाते हैं। `. 

यह जिला पहले मोन वा तेलङ्ककि भ्धिकारमें था । 
आज कल भो इसके कुछ अ'श इन्हों लोगोंके अधिकारमें 

१८५२ इ०नें बरमाको दूसरो लड़ाईमें यह अग- 
रेजोंके दखलमें चाया । 

इसमें दो शहर ओर ११७३ ग्राम लगते हैं । लोक- 
स'ख्या प्रायः २४३१११० है । करेन जातिके लोगोंको 
स'ख्या सबसे अधिक है । यहांको जमोन बहुत उपजाऊ 
डे। धानहो जिलेको प्रधान उपज है । यहांसे विलायतो 
कपड़े, रेशम, चांदो, धान, सालको लकड़ो और चूनेकै 
पत्थरको रफतनो होतो है । १८८३ ई०से यहाँ द्रामगाड़ो 
भो चलाने लगो है । टं 

सम्प ण जिला तोन उपविभागों में विभक्त है, | 
पान उपविभाग, जो दोनथमो नदोके पूव स्थ भ।गमें 
पड़ता है, दूसरा केकतो ओर तोसरा थतुन उपविभाग 
है। डिट्टिह जज ओर सहकारी जजसे विचारकाय 
सम्मादन होता है। यडाँको आय १६ लाख रुपयेसे 
अधिक को है! | 


घतुन जिला विद्यास्थितिमें बहुत पोछा पड़ा इभा 
३, किन्तु इसको उन्नति अब घोरे घोरे होतो जा रहो 
है । आजकल यहाँ केवल ११ सेकैण्डरो, २११ प्राइमरो 
और ३२० एलिमिणङ्गो सक ल. है | विद्याविभागमें वाषि क 
२२.००) र व्यय होते हैं । 

२ उत्ता जिलेका एक उपविभाग। इसमें थतुन झोर 
पौङ्ग नामक दो हर लगते हैं। 

३ उपरोक्त जिलेका एक प्राचोन शहर-। यह अचा० | थपकना ( हि क्रि० ) १ खेइवण किसोके शरोर पर 
१६ ५५४ उ० ओर देशा० ८८ २२ पू०में अवस्थित है। घोरे घोरे हाथ मारना; बच्चे को सुलानेके लिए उसे घोरे 
लोकस'ख्या प्रायः १४३४२ हे । अभो यहांकी पूव सन्ददि | धोरे ठॉकना। २ ढाढ्स ब घाना; दम दिलासा देना । 
जातो रहो । ते लङ्क इतिहासमें यह स्थान बहुत विख्यात | २ किसोका गुस्सा ठण्डा करना, शान्त क्रना। . .. 


ह। कई एक ऐतिहासिकोंका कना हे, कि ९७वों थपको ( हि स्त्रो० ) १ वह आघात जो प्यारसे किसोके 
एग, 5, 27 


शताब्दोमें यह नगर स्थापित इम्मा हे और बहत. काल 

तक यहां खाधीन राज्यको राजघानो था। १०वीं 
शताब्दोम ब्रह्मराज अनवरतने इस पर अधिकार किया | 
ब्रह्मपुराठत्तमें घतुनत्रे अधिकार कर नेका विषय विस्त[र- 
पूने क लिखा हैं। इस नगरमें अनेक बौद्ध देवालय देखे 
जाते हैं, किन्तु अधिकांश भग्नावस्थामें पड़े हैं। 

थत्तो ( इि'० खो०.) राशि, ढेर, पुक्ष। . . ` 

थन ( हि'० पु० ) चौपायोका स्तन । 

थनकुदी ( डि'० पु० ) एक प्रकारका छोटो पक्षौ । यह 
नोल रद्व्के लिये चमकीला होता है और कोड मकोड़ 
खाता है । 

नगन ( दि० पु० ) बरमा, वरार और मलवारमें होने- 
वाला एक बडा पेड़ । इसको लकड़ोःबहत मजबूत होतो 
है और इमारत बनानेके काममें आतो दै। . 

नट इ ( हि'० स्त्रो० ) वह खो जिसके स्तनसे दूध नहीं 
निकलता हो । 

थनो (दि खो०) १ बकरियोंके गले के नोचे लटकतो हुई 

दो थे लियां जिनका आकार स्तनमा होता है, गलथना। 

२ थनके आकारका निकला इआ मोसका अङ्क,र जो 

हाथियोंके कानके पास होता है। इस तरडका हाथों 

ऐबो समभ्हा जाता है। ३ वह लेटकता हुआ मांस जो 

घोड को लिड्डेन्द्रियमें रहता है भोर जिसका आकार थन 

सा होता है! घोड़े में यह एक ऐव समका जाता है। 

थनेला ( ह्वि० पु० ) १ स्त्रियोंके स्तन पर होनेवाला एक 
प्रकारका फोडा। इसमें सूजन ओर पोड़ा होतो है 
तथा चाव भो हो जाता है। २ एक प्रकारका कोड़ा। 
यह गुबरं लेकी जातिका होता और गाय भस आदिके 
थनमें डइः सार देता है जिससे दूध सूख जाता डै। _ 

चरनत ( हि पु०) १ ग्रामका प्रधान, गांवका सुखिया। 
२ जमींदारको ओरसे गांवका लगान वसूल करने 
वाला मनुष्य । 
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कं है. 


शरोर पर इधेलो दारा घोर धीरे पहुंचाया जाता है । 
२ हाथसे अहिस्ता आहिस्ता ठोंकनेको क्रिया। ३ वड 
कडा आधात जो हाथके भटकेसे पहुंचाया जाता है। 
४ यह सु'गरो जिमसे जमोन पोट कर चौरस को आतो 
है। ५ थापो। ६ मोटे मोटे कपड़े पोटनेका 
सु गरा । 
थपड़ो ( डि"० खो? ) करतलोंका परस्पर आघात. दोनों 
फेलो हुई इश्नेलियोंको एक दूसरे पर सारनेको क्रिया । 
२ तांलो बजनेक्री आवाज । ३ जोरा, नमक और 
हौंग मिलो हुई वेमनको पूरो । 
थपथपो ( हि ० क्रि० ) थपी देखो । 
थपेना ( चि० क्र० ) १ स्थापित होना, ठहरना | २ प्रति- 
हित होना। ३ धोरे धीरे पोटना या ठोंकना । 
थपना (हि ० पु. ) १ किसो धातुको पोटनेका पत्थर, 
लकड़ी आदिका भौजार । २ थापो । 
थपुञ्रा ( ह° पु० ) चौडा, चौरस भोर चिपटा छाजनका 
खपड़ा । खपरेलमें प्रायः थपुआ भोर नरिया दोनोंका 
सेल होता है। 
थपेड़ा (हि ० पु०) १ वह आघात जो इथेलोसे पइं चाया 
जाता है, थप्पड़ । २ धक्का, टक्कर, ठोकर । 
थप्पड़ ( डि'० पु० ) १ तमाचा, चपेट । २ धक्का, टक्कर . 
३ दाद्‌ या फु सियॉका छत्ता, चकत्ता। : 
थप्पा ( हि० पु० ) एक प्रकारका जहाज । 
थम (ड्रि० पु०) १ स्तम्भ, खन्भा, थ,नो । २ केलेक्षा पेड़ । 
२ देवोको चड़ानेक छोटो छोटो पूरियां और इलुभरा । 
थसकारो (हि'० वि०) स्तन्भन करनेवाला, रोकनेवाला । 
थमना (४० क्रि० ) १ रुकना, ठइरना । २ किमो चोज- 
का जारो न रहंना, बन्द हो जाना। ३ धेय धरना 
सत्र करना । , 
थर (हि ० खो”) १ तइ, परत। ( पु० ) २ बाघको मांद । 
थर और पाकर-बस्बईके सिन्ध प्रदेशक्ञा एक जिला । यद 
अचा० २४ १३ से २९' १५ उ० और देशा? ६८ ५१से 
_ ९१ ८ पू०में अवस्थित हे । इसके उत्तरमें खेरपुर राज्य, 
पूव में जयसलमेर, सश्तानो, जोधपुर चोर पालनपुर राज्य; | 
दक्षिणमे कच्छको लवणाज्ञ दलदलभूमि चोर पश्चिममें | 


हैद्राबाद जिला है। भ्रूपरिमाण १३८४१ वरग मोल है । | 
जितेका सदर चुमरकोट 81 `: 


यपढी--थर ओर पाकेर 


“यु 
थर और पाक र जिलेको दो भागोंमें विभक्त कर 
सक्षत हैं-एक भाग पट” वा समतल भूभाग और दूसरा 
“धर” वा मरुभूमि दै । पट भूभाग ससुद्रसे ५० वा १०५ 
फुट ऊंचा है। इसके मध्य भो कों कहो २०० फुट 
छा चा बाल का पहाड़ विद्यमान है। किन्तु थरमें उससे 
ऊंचा बाल,का पहाड़ एक भो नहीं देखा जाता। 
कुछ दिन पहले यह भूभाग मरभूमिसा रोखता था, 
जलकी सुबिधा भो वे सो नहीं थो । लेकिन अभो रोड़ी 
नामक खाड़ोके हो जानेसे जलका कष्ट जाता रहा | इस 
सूभागमें पहलेसे नारा भौर मिथी नामको दो खाड़ियां 
बहती आ रहो हैं ओर इनसे चोर तथा थरथाल नामक 


दो छत्रिम स्रोत निकल कर प्राय: ८० मोल तक बह 


गये हैं । 

थर वा मरुमय अ'शमें एक भो नदो वा चाड़ो नहीं 
है। इसके दक्षिण-पूव में पाकर नामक्र भूभाग है जो 
थरसे बिलकुल विभिन्न है। यहां कई एक छोटे छोटे 
पहाड़ देखे जाते हैं जिनको ऊँचाई ३१० फुटसे 
अधिक को नहो' होगो । इसका पूर्वाभाग उतना 
ऊचा नहो' है ओर जो कुछ है भो वह अब धोरे धोरे 
समतलक्षेत्रमे परिणत होता जा रहा है। 

जिलेमें कई जगह सखी नदोका गम रह गया है 


.जो टेखनेसे हो माल,स पड़ता है, कि एक. समय सिन्धु 


नदो अथवा उसको शाखा प्रशाखाके स्रोत इसो हो कर 
बहते थे। अभो जहां मरुभूमि है, पहले उसो जगह 
काफो अनाज उपजते थे। वइतसो ईटे' ओर पात्रादि 
जो वहां पाये गये हैं उनसे जाना जाता है, कि एक 
समय वहाँ भनुव्योंका वास्त धा । . 

पुरातल्व--पाक के भूभागमे बइतसे प्राचोन देवा- 
लयोके मग्नावशेष देखे जाते हे | बिरावेसे १४ मोल 
उत्तर-पश्चिममें गोर्चा नामक एक प्राचोन भोर प्रसिद्द 
जन दोवमन्दिर है। यहां को जिनमूत्ति देखने 
लिये दूर दूर देशोंसे जेन लोग आते हे । इसके निकट 
पारा नगर नामक एक प्राचोन नगरका '्वंशावशेष 
पड़ा है जिसका आयतन प्रायः ३ मोल होगा। चम 
सि इ नामक किसो व्यक्तिने यह नगर स्थापन किया था । 


| दिशा । 
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थर और पावर 


१६वो शतांब्दोसे इंसंको अंवनति हौ रहों है। याते 
प्राचीन भग्न देवालयका शिल्पन पुण्य देख कर चमत्कृत 
होना पड़ता है। खिप्रानगरसे दक्षिण नाराखाड़ोके ऊपर 
रताकोट नामक एक विध्वस्त नगर देखा जाता है। प्रवाद 
है कि १००० वर्षे पहले रता नामक किसो मनुष्यने यह 
नगर स्थापन किया । छः सो वर्ष पहलेसे इसको अवस्था 
शोचनोय डो गई है। जिलेके नाना स्थानोंमें तलपुर- 
सोरोंत्रे समयके बनाये इए अनेक दुग देखनेमें आते 


हैं, जिनमेंसे इस लामकोट, मित्ति ओर सिङ्गाल प्रधान | 


हैं। अभो ये सब भग्नावस्थामें पड़े हैं । 
__ इतिहास-जिलेका प्राचोन इतिहास बहुत कम जाना 
जाता है। 
उज्जयिनोमें उन लोगोंके पूर्व पुरुष परमार सोदा वास 
करते थे। १२२६ ईशम वे सिन्धुप्रदेशको आये और यहांके 
शासनकर्त्ता्ॉंको इरा कर आप राजा बन ब ठे। इनके 
पहले यहां सूसरागण राज्य करते थे। कोई कोई कहते 
हैं, कि १६वीं शतान्दोमें समरागण सोदा रांजपूतोंसे 
-परास्त इए थे। १७५० इमे ये भो कलहोरोको अघौ- 
नता खोकारं करनेको वाध्य इए । इस समय कुछ काल 
तक यह जिला सिन्धुराज्यके शासनाधोन रहा। कलः 
होरोंके अधःपतने वाद यह जिला तलपुर-मोरोंके अधि- 
कारमें आया । वे लोग. उपजका ई भाग प्रजासे वसून 
करते थे। उनके समयमें यहां कई जगह दुर्गादि बनाये 
गये। 
बहुत दिनों तक थर और पाक र जिला डकतोंका 
अड्डा कह कर प्रसिदध था । वे लोग कच्छ और निकट 
बत्ती जिलाओमें ल ट मार मचाते थे। | 
१८४३ में जब सिन्धुप्रदेश तटिशरांज्यक्ते अन्तभु ता 


हुआ; तब इस जिलेके लोगोंने कच्छके शासनाधोन 


रइनेको इच्छा को । इसके अनुसार १८४४ इ०मे बलि- 
यारो, दिप ला, मित्ति; इस लामकोट, सिङ्गला, बिरावा. 
पिटापुर, बोजासर ओर पाक र कच्छमें मिलाये गये एव' 
अभरकोट, गदरा और नराई आदि कडे एक भूभाग 
हैदराबाद कलक्टरोके अधोन हुए । 

लाखराज भर हिन्टू-विवाहके उत्सवर्में पटेल वा 
प्रधान लोग जो अनथ क अथ -स ग्रह करते थे, वच उठा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यहांके सोदा राजपूतोंका कचना है, कि । 


क 


है] 


१०७ 


क 
दिया गया और सर्दोरोको अस्त्र व्यवडार करनेसे भो 
निषेध किया गया। इन सब कारणोंसे सोटाराजपूत लोग 
ताड़ गये और विद्रोहो हो उठे । १८४८ ई०्में विद्रोह 
कुछ कुछ शान्त हुआ । गवे ण्ट उन लोगो के असन्तोष- 
के कारण जाननेको इच्छ,क इड्‌ ।,इस पर उन्होंने कहा, 
इस लोग कराइ बनियोंसे विवाइमें करखरूप २६॥ रुपये 
और ऋणके समय एक रुपया लेने करनेको इच्छा करते | 
हैं, क्योंकि यह नियम वहत दिनोंसे चला प्रा रहा है | 
इम लोग जो निष्कर जमोन भोग करते हैं, वह वहत 


। कम हो गई हैं ओर कुछ इम लोगॉसे छोन भो लो गई 


हैं, वच इमे लोटा दो जांय। विशेष करं दुभि चषके 
समय इम लोगो के व्यवाय अ्रफोस वा. आस्यादि पर 
शुल्क न लगाया जाय। इम लोग बहुत दिनो'से हो 
स्रमणकालमें जब कभो बनियोके घर पहुच जाते तो 
चिना कुछ दिये हो भोजन करते भौर अनाज पाते आ 
रहे हैं । इम लोगो को यह प्रथा ज्यो'को त्यो बनो रहे । 
इसके अलावा अमरकोटसे जो शल्क वसूल होता है, 
उसका कुछ अंश इस लोगॉको भो मिले ।' 

उन लोगो का यह आवेदन सुन कर हटिग गवसेण्टने 
इस प्रकारका बन्दोबस्त कर दिया-- 

कराड़ वनियोंके विवाइमें रोदाराजपूतगण करखरूप 
सेक ; ५) रु०के दि नावसे ११०००) रुञ्का वार्षिक सुद 
पावेंगे, बहुतसो निष्कर जमोन भो भोग कर सके गे ओर 
अमरकोटसे जो शल्क वसूल होगा, उसका कुछ भाग 
उन्हें भो दिया जायगा । 

१८५० ईमें सोदाकै जमो'दारके साथ अमरकोट 
और नारा विभागका एक प्रकारका बन्दोबस्त हो गया । 
पोछे १८५४ इनमें सिन्धु प्रदेशके कमिश्नर सर वाटल 
फ्रियरने यहां दम साला बन्दोबस्त कायम किया । 


१८५६ ई०में इस जिलेका मरुमय भाग और पक र. 
पुनः सिन्धुप्रदेशके साथ मिला दिये गये । 


१८४८ ई०में बहुतलो कोलोस न्य रानाके साथ 
मिल कर विद्रोछो हो गई । पोछे हैदराबादसे सेनाने 
जा कर उन्ह दमन किया। १८६८ ई०में विचारानुसार 


रानाको १४ वर्ष चोर उनके मन्हरोको १० वषेकानिर्वा ` हर 


१०८ 


याची लोकऽ'ख्या प्राधः २६२८८४ है | इसमे 
सेकड़े ५२ सुत्तलमान, २१ हिन्दू ओर अहिन्दू असभ्य 
जाति प्रायः से कडु २३ है। इसके अलावा यहां जेन, 
शिख, ईसाई, यहूदी और ब्राह्म भो हें । बाजरा और 
दूध हो यहांके लोगोंको प्रधान उपजोविका है । धान 
ज्वार और दलहनको फसल भो कम नहो लगतो। 
बाणिज्य--घर और पाक रसे प्रधानतः तरह तरहके 
अनाज, पशम, घो; जट, गाय, मे ड़, चमड़े, . मछली, 
नमक आदिकी रफ तनो भोर रुई, धातु, सूखा फल, 
रग, कपड़ा, रेशभ, “गुड़ और तमाकृञ्ञो आमदनो 
होतो है। यहां ऊनो और सतो कपड़े तेयार होते हैं। 
शासन--राजख और विचारादि ज्ञा कोम एक डिपटो 
कमिश्नरके थमे हे! इने ऊपर जज और मजिट्टेट 
इन दोनोंका अधिकार है। इनझे अधोन एक डिपटो 
'कलकर ओर एक मुष्तियार हैं । 


विद्याखितिमेँ यह जिला बहुत गिरा इ है। अभी | 


यहाँ कुल १६४ स्कल हैं । अमरकोट टेकनिकल र, लमें 
बढ्दै ओर लोहारका काम सिखाया जाता है। विद्या 
विभागमे वाषिक ३४०००) रुपये खच होते हैं। इसके 
सिवा यहाँ चिकित्सालय भो है। 

थरकाना ( हि'० क्रि) भयसे काँ पाना । | 

थरथर ( हि० खो० ) १ भवादिहेतु कम्पन, डरसे काँपने- 
की सुट्रा।. _ | 

थरथर-क'पनो (हि स्त्रो/ ) एक प्रकारको छोटी 

` चिड़िया। जब यह बैठती है तो कापतो इई माल,म 
पडतो है। . | डू 

थरथराना ( हि'० क्रि०) १ भयसे काँपना | २ काँपना । 

थरथराइट ( हि'० खो” ) डरसे उत्पन्न काँ पक पो । 

थरथरो (इ खो» ) थरथराहट देखो | 

थरना (हि क्रि ) १ इथोड़ो आदिषे घातु पर आघात 
करना। (पु०) २ पत्तोको नक्काशो बनानेका सुनारोंका 
अजार ।. (55% [ | 

धरवदो--निम्ब्रह्मक्े अन्तगत पेगूविभागका- एक जिला । 
यह भरचा० १७' २१ से १८ ४७,७० चौर देशा? ८५ 
१५ से ०६ १० पून्मे अवस्थित दै । भूपरिमाण २८५२ 
वर्ग मोल:हे । इसके उत्तरमें प्रोम जिला, पूर्वमें पेगुयोम- 


धरेकाना--थराद ओर मोरंबाड़ों 


गिरि, दक्षिणमें इन्यंवदो ओर पर्थिसमें इंरावतो. नंदो हैं | 
इसका प्रधान सदर धरवदो है। सदरके समोप हो कर 
इरावतो-ष्टोटःरिलवे गई है! 

यहांको इरावती और नित' नदियोंको अववाहिका 
शोर पेगुयोम पहाडका प्राकृतिक दृश्य, बहुत मनोहर 
है। प्रधान शेलघ॒ड' बरवसकन ओर क्यौक पु-दङ्ग 
२००० फुट ऊ'चे हैं। शेलमालाके मध्य क्योक -त-द 
अर्थात्‌ शे लसेतु नामक एक विचित्र पहाड़ है जो 
तान्लाबके ऊपरमें चारों ओर विस्तृत है । यह सेतुके 
जैसा देखनेमें लगता है, इसोसे इसका नाम शे लसेतु 
पड़ा है । 

लोकस'ख्या प्रायः २८५५७० है, जिनमेंसे बौदोंको 
स'ख्या सबसे अधिक है। अनेक हिन्टूधर्मावलस्बो हिन्दु 
स्यानो, बङ्गालो, उड्या तेलगू और तामिल लोग भो 
यहाँ आकर बस गये हैं। इस जिलेमें ५ शहर भर 
१८१८ ग्राम लगते हैं। यहांको जमोन उव रा है, अतः 
तरह तरइको काफी फसल उत्पन्न होतो है। इस 
जिलेका इतिद्वास ह नजदा.जिलेके साथ स किष्ट है। 


थरहरो ( हि'० स्त्रो० ) वह कपक पौ जो डरके कारण 


हुई हो । 


थराड़-थराड़ और मोरवाड़ा राज्यका एक प्रधान नगर । 


यह अक्षा० २४' २२१० उ० और देशा० ७१" ३७ 
पून्में अवस्थित है। यहां धराड़के राजा वास करते 
हैं 


_धराइ और मोरवाड़ा-बस्बई प्रदेशके पालनपुर एजेन्सौके 


अघौन एक देशोय राज्य । यह झचा० २४' १० उ०.और 
देशा० ७२' २८ पूर्ने अवस्थित है। जोकस'ख्या प्रायः 
१७७९९ है। यह राज्य उत्तर-द्षिणमे प्रायः १२३. कोस 
तक बिस्द्वत है। इसके उत्तरमे सारवाइ जिला, पूव में 


पालनपुरराज्य, दक्षिणमें भावर ओर तेलवारा-राज्य है ।. 


राज्यको अधिकांश जमोन अनुवर भर बालुकासय दै, 
सिफ ग्रासोंके निकट कुछ कुछ कालोमध्े पाई जातो 
है। यहां ५०से ८० ,हाथ जमोन खेदने पर पानो 


' मिलता है। सुतरा जलको विशेष. सुविधा नहों है । 


इसो कारण फसल अच्छी नहीं लगतौ। यहां वैशाख 
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( हि» खो” ) थाली । 

घली ( डि'० स्त्रो० ) १ खान, जगह, ठिंशाना। २ ऊ चो 
जमीन, टोला । ३ परतो जमोन। ४ वालूकां म दान, 
रेतोली जमोन । ५ बे ठनेका स्थान, बठक । ६ जलके 
नोचेका तल । . 

घवई ( हि'० पु० ) जड जो मकान बनाता हो, कारोगर, 
राज | 

धवन (हि'० घुः) बधुकी तोसरो बार अपने पतिके घरको 
यात्रा । 

यवना ( हि'० पु० ) कच्चो महोका एक गोला। इससे 
लगो हुई. लकड़ोके छेदमें चरखोको लकड़ो पडो 
रद्दतो है। 

थहराना ( हि'० क्रिश) १ कमजोरोके कारण अज्ञोंका 
काँपना । २ कांपना। 

थइराना (हि'० क्रिश) गदरोइईका पता लगाना, थाइ 
लेना। २ किसोको विद्या या आन्तरिक इच्छाका पता 
लगाना । 

थहारना ( हि'० क्रिश) जहाजको ठहराना । 

थाँग ( द्वि" स्त्रो० ) १ वह गुप्त खान जहाँ चोर या डाकूँ 
आ कर ठद्दरते हैं। २ अनुसन्धान, खोज, पता। ३ युल" 
रुपसे किसो बातका पता लगाना, भेद । 

धाँगो ( डि'० पु०) १ वह मनुष्य जो चोरौका साल लेता 
हो वा अपने पास रखता हो। .२ चोरोंका भेदिया । 
३ दह मनुष्या जो चोरोके मालका पता लगाता हो, 
जासूस । 8 चोरॉके गोलका सरदार । 

थाँगोदारी ( हि'० खो” ) याँगौका काम । 

थॉम ( इि'० पु०) १ खसा । २ थ.नौ, चांडू । ` 

थाँवला ( दि ० पु० ) किसो लगे इए पोधेका चेरा यां 
गड़ा, थाला । 

था ( हि'* क्रि ) 'है' शब्दका भूतकाले, रहा । 

थाई ( इि'० वि०) १ स्थिर रइनेवाला, जो बहुत दिनों 

तक बना रहे। (पु० )२ ब ठनेका स्थान, बैठक । 

३ भ्रवपढ्‌, खायौ । यह पदं.गानेमें बार बार कहा 

लाता है । 


मण्डी तक. एके पक्की सडक राज्यकै मध्य हो कर 
गई है। 
यहां बहुत दिनोंसे वचेला राजपूतगण राज्य करते 
थे। १८१८ देश्ने खोसा आदि लुटेरोंके उत्पातसे तङ्ग 
ह्या कर यद्दांके सामन्तराजने हटिश गवमेण्टको शरण 
लोघो। 
राज्यकै भूतपूर्व सरदारका नाम ठाकुर खेइरसि इ 
था । राजा थराड नामक नगरस रहते. और राजकाय 
स्वय' चलाते हैं । 
राज्यको आय ८५०००) रु० है। इन्ह ५० अश्वा 
रोही और ३० पदातिक सन्ध हैं। राजाके मरने पर 
उनके बड़ लड़के हो उत्तराधिकारी होते हैं। 
थरि ( हि'० खो०) वाघ आदिको मांद, चुर। 
थरिया ( दि'० स्त्रो०) थाली देखो । 
थरुइट ( हि" पु० ) थारुको बत्ती । 
थर्मीसोटर ( अ'० पु० ) वह यन्त्र जिससे सरदो गरमो 
नापो जातो है। तापमान दे खोा। 
थरौना ( हि'० क्रि ) भयसे कांपना, दहलना । 
थल ( हि'० पु० ) १ स्थल, जगह, ठिकाना । २ शुष्क 
खान, सूखो धरतो । २ थलका मागं । ४ ब्रणमण्डल, 
फोड़ेकी लाल और सजा इआ घेरा । ५ चवन्नोके बरा- 
बरका बादलेका गोल साज। यह बच्चीको टोपो आदि 
पर टाँका जाता है । ६ रेत पड़ो इई स्थान, रेगिस्तान, 
भूड़ । ७ बाघको मॉद। ८ ऊँची धरतो, टोला । 
चलकना ( चि० क्रिश) १ झोल पड़नेके कारण ऊपर 
नीचे डिलना । २ थल थल करना, मोटाईके कारण 
शरोरका मांस हिलना। | 
. थलचर ( हि" पु० ) वह जोवं जो एथ्वी पर रहते हैं। 
. धक्षचारो (हि वि० ) भूमि पर चलनेवाला। ` 
धलथल ( डि'० वि०) चिलता हुआ । 
थंलथलाना ( हि'० क्रि ) मोटाईके कारण शरोरका मास 
हिलना | 
धलबेडा ( हि'० पु०) वद जगह जहां... नाव-.या जहाज 
आ कर ठद्दरता है; नाव:या जहांज लगनेका घाट। 
थलभारी ( हि" पु०) कहारोंको एक बोलो। -इससे वे 
पिछले कह्ारोंको भागे रेतोले-से दानका होना सूचित | यात (हि'० पुः) १ ग्राससोमा, गांवको सरहद । २ पुच्छ, 
करते हैं। । राशि ढर। 
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११४ यांति-थीनां 
थाति ( हि खो» ) १ स्थिरता, ठइराव। ताको दयादीठ लाखे पाखर निराखेरकै 
यातो (हि'« स्त्रो) वइ वसु जो समय पर काम भानेके मुखते मधुर म'जु आखरं कढत है ॥ | 
लिए रखो जातो है। २ धरोहर, अमानत। २ | धान- बस्बई प्रदेशके काठियाबाइ राज्यके अन्तर्गत 


घन, जमा, पू'जो । 
थान ( डि'० पुः ) १ खान, जगह, ठोर। २ घोड़े या 
चौपाये बांधनेका खान। २ निवासस्थान, डेरा। 
४ मन्दिर, देवल । ५ लिङ्ग न्ट्रिय। ६ स'ख्या, श्रद्द । 
७ घोडके नोचे विछाई जानेको घास । ८ कपड़े गोटे 
आदिका पूरा टुकड़ा । | 
धान--हिन्दौके एक कवि । इन्होंने १८४८ ६०में दलेल- 
प्रकाश नामक ग्रन्थ बनाया । इनके पिताका नाम निहाल- 
' राय घौर पितामहका नाम महासि'ह धा । दलेल- 
'प्रकाशमें एकादश अध्याय और कोरब साढ़ेतोन सोके 
` इन्द है। आदिमें इन्होंने जिस छन्दका नाम आ गया 
है उसका लक्षण भो उसो खान पर कह दिया है । इसो 
प्रकार जहां किसो इन्द्में कोई अलङ्कार अआ गया वहां 
उनका भो लक्षण कह दिया है। एक खान पर राग 
रागिनियोंका नाम झाया, वहां इन्होंने उनका भी वर्ण न 


.कर दिया.है। ग्रन्यके अन्तमें कुछ चित्रकविता भो | थानक (हि पु०) १ खान, जगह । 


को गई है। इन्होंने चित्रकाव्यके विषयमे झखाचरोका 
. जो एक छन्द कहा है, वह बइत अच्छा है। आपने 
- अनुप्रांसका समावेश भौ किया हे, पर अधिकतासे नहीं । 
कुल मिला कर थानरामकौ कविता सन्तोषजनक है । 
'उदाहरणाथ दो कविताएं नोचे देते हैं-- | 
(१) जै लम्दोदर शस्युद्वन अम्भोरह-छोचन | 
चरचित चन्दन च'द्रभाळ व'दन रुचि रोचन ॥ 
मुख म डल ग'डालि गढ म'डित श्रुतिकुडछ | `. 
ठ'दारक वर छ द चरन ब'दत अख'ड बळ ॥ 
बर अभय गदा अंकुश घरण यिधन हरण म'गळ करन | 
कवि थान मवासौ सिद्धि बर एक दत जै तुब सरण ॥ 
(२) पोथी पे .दाहिनी परम ह'सवाहिनी हो 
` पौथी पर बीना सुर म'गळ मढंत है | 
आसन क बळ अ'ग अ'वर घबळ मुख 
च'दं सों अवछ रंग नवल चढत है | 
ऐसी मातु.भारतीकी आरती करत यान 
जाको जस्त विधि ऐसो प'डित पढत है । 


लखतर राज्यका एक शहर । लोकस ख्या प्राय; १३६७ 
है। . बडुवानसे राजकोट तकको सड़क इसो शक्र हो 
कर गई है। शहरमें एक दुग है। यहांके त्रिनेत्र खर- 
का मन्दिर, कन्दीलाका सूयं मन्दिर और वसाङ्गोका 
वासुको मन्द्रि बहुत प्रसिद्द है । 

शहरक निकट कमला और प्रीतम ( प्रियतम ) नाम- 
की दो पुष्करिणो हैं । प्रवाद है, कि इन दो सरोवरोंमें 
लक्ष्मोनारायण स्नान करते थे। दुगका नाम कन्दोला 
है, यहीं सुविख्यात सूय मन्दिर प्रतिष्ठित है। कन्दोला 
दुग के सामने पव तके ऊपर सोनगढ़ दुर्ग है। बासुकी 
मन्द्रे जे सा बन्द्यावैलो नामक श्यानमें बन्दूक नास- 
का एक ओर भो सप मन्दिर है। जिसके निकट . टाला. 


पब तमाला अवस्थित है। इस पवते एक अ शको 


माण्डव पवत कहते हैं। इसके ऊपर माण्डव दुर्ग का 
भग्नावशेष देखनेमें भ्राता है। | 

२ बबूला, फैन। 
२ वह गडा या घेरा जिसके भोतर पोधा लगाया जाता 
है, थाला । ७ न'गर। | | 


थाना ( हि ० पु० ) १ ठइरनैका खान, अड्डा, ठहराव । 


२ पुलिसको बडो चौको । यहां अपराधोंको सूचना दो 
जाती हे ओर कुछ सरकारो सिपाहो भो रहते हैं। ३ 
बाँसोंका समूह, बासको कोठी । | 


'| याना वस्बई प्रदेशका एक जिला । यह अंच्चा० १८५३ 


से २० २२ उ० और देशा ७२' ३० से ७३ ४८ पूज्मे - 
अवस्थित हे । इसके उत्तरमें .पोत्त गोल अधिकृत दमन 
भीर सुरत जिला; पूव में नासिकनगर, अहमदनगर ओर 
पूना; द्चिणमे कोलावा जिला भोर पश्चिसमें अरवसागर 
है। निलेके उत्तरो भीर पूर्वी भूभाग ऊंचे हैं। नासिक 
जिलेके अन्तगत त्पस्बक पव तसे वेतरणो नदी निकली 
। म एक पवित्र नदो हे । जिलेके निकट सालसेट 


. यहाँ हुद एक भो नहीं है।: लेकिन कुर्ला और 
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स्थानमे एक जलसद्चय जलाशय है। जिसका परिमाण 
४२०० बोघा है। इसका जल बस्बदै शहरमे जाता है | 
तोन बांध दे कर यद्द जलाशय-त यार इरा है। इस? 
निकट खेतो वा वाणिज्य व्यवप्ताय करनेको गवम'ण्टफो 
झोरसे मनाहो है। पहले इस जलाशयका जल परि: 
ष्कार रहता था, अभो इसमें नल आदिके लग जाने) 
कुछ खराब हो गया है। 
जिलेके चारों श्रोर पव त हैं। सालसेट दोपके उत्तर- 
दक्षिणमें जो पव तमाला है, वहो सबसे प्रधान है । 
सधेरन और दमन पर्वत भो कस ऊंचाईको नहों हे । 
वे तरणो नदोके उत्पत्ति-स्थानसे उत्तर-दक्षिणमें वहुतसे 
एच्दाड़ हैं। इनसे किसो किसो पद्दाड़के ऊपर प्राचोन 
सुदृढ़ दुग देखनेमें भात हैं जिनमेंमे माइलो ओर 
मलनगढ़ प्रसिद्द हैं । 
पेशवाके अधिकृत कुछ राज्योंशो लेकर यह जिला 
संगठित हुआ है। अन्यान्य ऐतिहासिक विषय वम्बई शब्द- 
मे देखो। इसमें ७ शहर और १६४६ ग्रास लगते हैं । 
लोकस'ख्या प्रायः ८११४२३ है। सालसेट और वेसन 
नामक स्थानके ईसाई लोग १६वों शताब्दोमें सेण्ट- 
जेभियर और उनके अनुचरोंसे टोचित इए । ये लोग 
भण्डारी, कुनवो, कोलो आदि जातियोंसे इसाई इए 
हैं। इसाई होने पर भो ये लोग जातिमेद मानते हैं, 
और अभो ईसाई भण्डारो, ईसाई कुनवो कहलाते हैं। 
, इन लोगोंळे पोतु गोज ईसाई भो नाम हैं। जव कभी 


गिर्जामें मेला लगता है, तब इसाईके सिवा भोर भो | 


बचतसे हिन्दू तथा पारसो वहाँ इकई होते हैं। उनका 
विशवास है, कि गिर्जामें जानेसे अनेक रोग दूर छो जाते 
हैं, इसोसे वे लोग वहां जाकर तरह तरइके पूजोपदार 
दिया करते हें । ईसाई लोग भो हिन्दू ग्राम्य देवताको 
भंक्ति और पूजा करते हैं । इसमें जो सात शहर लगत 
हैं, उनके नाम ये हैं--बन्द्रा, बेसोन, भोवन्दो, कल्या ण, 
केलवेमाक्षोन, कुली और थाना। 

चावल, नमक, काठ, चून ओर सूखो मछलोको 
रफ.तनो और कपड़ा, अनाज, तसाकू, नारियल, चोनो 
और गुड़को आमदनो होतो है। 

छषिकार्य हो यहांके लोगोंकी मुख्य उपजोविका 
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है, बाद नमक ते यार करनेका कास है। नमकके २०० 
कारखाने हैं जिनमें प्रतिवण ४६१७०००) मन नमक 
प्रस्तुत होता है। समुट्रशे जलको ध पमें सुखा कर नम 7 
बनाते हैं । 

शासनकायं को सुविधाके लिये यह जिला तोन 
उपतिभागोंमे विभक्ष कर सहकारो कलक्टर तया एक 
डिपटो कलेक्टरके अधोन रखा गया है । विवारकाय 
डिक रोर सेसन जज तया छइ सद्दकारो जजों दाग. 
सम्प्रादन होता है। 

यहां एक डिट्टोक जेल, ११ छोटे जेल, एक हवा 
नत, २ हाई स्कल, ८ मिडिल और २४१ प्राइमरो 
स्कल हैं। 

२ थाना जिलेका' एक प्रधान नगर। यह भ्रचा० 
१८' १२ उ और देशा० ७२' ५८ पू०में अवस्थित है । 
लोकस ख्या प्रायः १६०११ है। सालसेट खाड़ोके तोर- 


' वर्ती होनेके कारण यह नगर देखनेमे बहुत सुन्दर 


लगता है । दुग, पोतु गोज-गिर्जा और कई एक जला- 
शय इसको पूवे सम्यद्धिज्ञा परिचय देते हें । तेर्‌इवो" 
शताब्दोम यह एक स्वाधोन राज्यको राजधानो था। 
१२१८ ई०में सुवारक खिलजो इसके शासनका इए। 
१५२८. इन्मे कास्बे शहरको नोसेनाके विनष्ट ओर वेसिन- 
उपकूलके दग्ध होने पर इस नगराधिपतिने पोतु गोजोंको 
अघोनता खोकार को । पोत्त्‌ गोजॉने इस नगरको दो 
बार और गुजरातोने एक बार ल,टा था। १५२३ में 
सन्धिके अनुसार यह नगर पोतु गोजोंको दे दिया गवा । 
उनके समयमें नगरको ख.ब उन्नति इई थो। १७२८ 
इई०में पोतु गोजो के हाथसे बेसिनके साथ साथ थानाका 
अधिकार जाता रद्दा। १८७४ में पोत्त गोजो ने पुनः 
थाना नगर जोतनेके लिये नो सेना भोजो। घनघोर 
युदके बाद अ'गरेज लोग विजयो हुए। इस नगरमें एक 
रेलवे घ्टेशन हैं। बस्बईसे सिफ एक घटेका रास्ता 


होनेसे यहां बस्बईक अनेक अ'गरेज कम चारो झाकर र. टे ट 


रहते हैं । शइरमँ जोजोभोय चाईस्क ल, बालक तथा 
वालिकाके मिडिल-इ'गलिग स्कल और ४ वरन क्य लर 
स्कल हैं। १८६३ इमे यहां स्य निसिपलिटो स्थापित 
इई है । न 
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३ चवोध्याके अन्तग त उनाव जिलेका एक शहर । 
यह उनाव शहरसे २॥० कोपतको दूरो पर अवस्थित है । 
अकवरके राजलक्षालमें चौहान ठाकुर थानसि ह ओर 
पुराणसि चसे यद्ध नगर प्रतिष्ठित हुआ है। थानसि ह 
यहां एक दुग भौ निर्माण कर गये हैं । 
थानापति ( हिं० पु० ) ग्राम देवता । 
थानाभवन--युन्नप्रदेशशे मुजफ्फरनगर जिलेके अन्तग त 

कैराना तहसोलका एक शहर । यह अचा० २९३५ उ० 
और देशा० ७७२५ पू० मुजफ्फरगंगरसे ८ कोस उत्तर 
पश्चिममें कृष्णा नदोके किनारे अवस्थित है। लोकस स्या 
प्रायः ८८६१ है। अक्बरके समयमें यह 'थानाभौम' 
नामसे सशइहर था। यहाँके भवानोदेवोके मन्दिरसे वत्ते- 
सान नाम प्रसिद्ध इआ है । भवानोदेवोके दशन 
करनेके लिये अनेक यात्रो आथा करते हैं। . 
सिपाह विठ्रोहके समय काजो मच्वुर अलोखाँ 
और उनके भतोजे इनायतम्रलोको अधिनायक्रतामें यहां 
भो विद्रोह इत्या या। शेखजादागण इन विट्रोच्ियों- 
के प्रधान धे । विद्रोइक्े बाद नगरको चहारदोवारी 


और आठ फाटक तोड़ डाले गये। यहां १७वो 
शताब्दोकी कई एक मल्जिदे ओर समाधियां हैं । 


थानो ( डि० पु० ) १ स्थानको सालिक । २ -लोकपाल, 
दिक पाल । ( वि० ) २ सम्पन्न, पूण । 

थानेत ( हि'० घु० ) थानैत देखो । 

थानेदार ( हिः° पु० ) थानेका घफछ्रुर (या प्रधान | इनका 
काम शान्ति बनाये रखना तथा(पंराधो'को छानबीन 
करना है। he ७ 

थानेदारो ( डि'० स्त्रो ) थानेदारका पद वा कार्य । 

यानेशखर--१ पत्ञावके 'क्र्षाल जिल्लेको एक तइसोल। 
यह अद्चा० २८' ५५ से ३०' २५ उ० और देशा० ७६' 
३६ से ७७ १७ पू० यमुना नदोके पश्चिमो किनारे अव. 
स्थित हे । भूपरिमाण ५००. वग मोल भोर लोकस'ख्या 
प्रायः १७२२०८ है। इधमें थानेश्वर, लादव 
रोर शाहाबाद नामके तोन शक्र तथा ४१८ ग्राम लगते 
हैं। तइसीलको आय दो लाख रुपयेसे अधिक है। 


थानापति- थापना 


२ उल्ला तंहसोलका एक पवित्र नगर ओर प्राचोन 
हिन्दूतोथ । यह अचा० २० ५९ 5० और देशाः 
७६ ५० पू० करुच त्रके ठोक समतल चेत्रमें सरखतो 
नदोके किनारे अवस्थित हैं। इसका स'सक्षत नाम 
स्थाखोश्वर है, इसोका अपभ्न शरूप थानेश्वर हो गया 
है । महाभारतम खाणतीर्थ नामसे इसका उल्लेख है। 
लोकस'ख्या लगभग ५०६६ है। | 

- अवी शताब्दोमे युरनचुझ'ग जब यहाँ आये थे, उस 
समय शाखोशवर (थानेश्वर) खतन्ल राज्योंमें गिना जाता 
था। चोन-परिग्राजकने लिखा है कि यह राज्य प्रायः 
५८३ कोस विस्त,त था। १०११ ६०में गजनोके सहसूदने 
डस नगर पर आक्रमण किया ओर वे यहाँको प्रसिद्द 
चक्रखासोकी मुत्ति गजनोको उठा खेगये। | 

सिखोंशे अभ्य दयक समयमें सरदार मिठासि इमे 
थानेश्वर पर अधिकार जमाया । बाद वे अपने भतोजे 
को यह पुण्सतोश्र अप ण कर गये । सुगलोंके आधिपत्य- 
कालमें यहाँके अनेक मन्दिर तोड़-फोड़ डाले गये ओर 
उस स्थान पर मसजिदे' बनाई गई' । सिखोंने पुनः सव 
ससजिदे' अधिकार कर वहाँ अपना धर्म यन्य पाठा 
स्थान बनाया । | । 

मिठासि'इका व'श लोप होने पर यह स्थान १८५० 
ई०मे हटिशगवसे ण्टके अधिकारसुक्त इुआ । पहले यहाँ 
बहत मनुष्योंका वास था । सट्रक उठ जानेसे लोक 
सख्या बहुत कम गई है। कुरुक्षेत्र देखें । 
थानेत ( हि" पु० ) १ किसो खानका मालिक । २ ग्रामः 

देवता वा किसो खानका देवता । 
थाप (हि ० स्थो०) १ तबले, झदड़' आदि पर पूरे पं जेका 

आघात, ठोंक ।. २ शपथ, कसप्त। ३ मान, कदर । 

४ महत्त्व . स्थापन, प्रतिष्ठा, धाक, साक । ५ स्थिति, 

जमाव । ६ पद्चायत । ७ छाप, निशान | ष थप्पड़, 

तमाचा । Pe ड 
थापन (हि ० पु०) १ स्थापित करनेको क्रिया । २ प्रतिष्ठित 

करनेका काय, रखनेका काम | ame 


पहने यह खान अम्बाला जिलेकै अन्तग त था। १८८७ | थापना (हि क्रि० ) स्थापित करना, बो ठाना । २ हाथ 


ई०में यह कर्णाल जिशेमें मिला दिया गया। तइसील- 
के चारो ओर ढाक ( पलास )के ज'गल हैं । 


बनाना । 
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या साँचेषे पोट या दबा कर किसी गोली वसुको कुछ 
(स्त्रो) २ प्रतिष्ठा, खापन। ` ४ नवंरात्रमें 


थापरा--यायेतम्पो 


दुर्गा पूजाके लिये घट स्थापना) ५ किसो प्रतिमाको 
स्थापना या प्रतिष्ठा । 

थापरा ( हि'० पु० ) छोटो नाव, डोंगो । 

थापा ( हि” पु) १ प'जेका छापा या निशान जिसे 
खियाँ किसो मङ्गलके अवसर पर दवार आदि पर 
बनातो हैं । २ पुच्ञ, राशि, ढेर। ३ गोलो सामग्रो दवा 


कर या डालकर कोई वसु बनानेका साँचा। ४ नेपा- | 


लियोंको एक जाति! ५ चन्दा जो गांवमें देवो देवताको 
पूजाके लिये स'ग्र किया जाता है। ६ गोबर आदिका 
वह निशान जो खुलियानमँ अनाजके ढेर पर लगाया 
जाता है, चाँको। ७ रंग आदि पोत कर कोई चिन्न 


थापिया (हि'० ख्वी०) थापी देखो। | 
थापो ( द्वि'० स्त्रो० ) १ काठका बना इआ चोड़ सिरेको 
एक सु'गरो । इससे कुम्हार कच्चा घड़ा पोटता है। 
२.गच पोटनेको राज या कारोगरको चिपटो मु गरो। 
थाम ( हि” पु० ) १ स्तम्भ, ख॑भा। २ मस्त,ल । (खो०) 
थामनेको क्रिया या ढग, पकड़ । 
थामना ( हि'० क्रि०) १ गति अवरुद्ध करना! २ गिरने 
प्रडनेसे बचाना । ३ किधो काय का भार ग्रहण करना | 
४ हाथमे लेना, पकड़ना। ५ सहायता देना, सहारा 
देना । ६ चौकसोमें रखना, पहरेमें करना । 
थायेतम्यो~निन्तर ब्रह्माके पेगूके अन्तग त एक जिला। 
यह अच्चा० १८ ५२ से १८ ५८ उ० ओर देशा० ८४ 
२४ से ८५ ५२ पूरमें अवस्थित है। सूपरिमाण ४७५० 
'वग॒ मोल हे । इसके उत्तरमें उत्तर ब्रहम, पूव में तोडू 
जिला, दक्षिणमें प्रोम ओर पश्चिप्तमें सान्दोये हे । उत्तर 
ब्रह्मे ठोक निन्त्रभागमें अवस्थित होनेके कारण यह 
जिला निन्त ब्रह्मत सोमान्त प्रदेशको स्म करता है। 
इरावतोक्षा डेल्टा दखल करनेके बाद १८५२ में 
'डलहोसोने इसे निम्नब्रह्मसे एथक कर सोमा निदि ष्ट 
कर दिया । यह जिला उत्तरमें भ्राराकानसे पैगु-योमा 
. गिरिमाला तक विस्त है। इसके पूव में पेगु-योसा और 
पसिममें आराकान-योसा गिरिमाला है। शेषोज्ष 
५००० पुट ऊ चो है। कायितङ्ग, नातुदढ़' और खोदक्ः 


अङ्कित करनेका सांचा, छापा । | | 


सङ्गनिक्ा नामक. इसके तोन शिखर हें । यह पदा | 
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देखनेमें बइत सुन्दर है ओर इससे अनेक नदियां निक्रलो 


हैं । चार गिरिपथ इस पवतर णोके मध्य चो कर सानन्दोयै 


प्रदेशको चले गये हैं। ग्रोमक्ालके सिवा इन राहों डो 
कर जाना आना बइत दुःसाध्य हो जाता है। . 


इरावतो इस जिलेको प्रधान नदो है जो थायेतम्योकै 


उत्तरसे दक्षिण तक विस्ढत दै । इसका रिंनारा बहुत 
ऊ चा है, इसोसे इस जिलेका कोई स्थान बाढ्से .नहों 
ड्बता । इस नदोमें दो दोप हैं-थायेतस्योनगरके 
पामनेका ये वत्त दोप ओर न्योङ्ग-चिन्‌-सिप होप । ग्रो्म- 
कालमें इस नदोका जल बइत घट जाने पर भो किसो 
जगह पांच फुटसे कम गहरा नहों होता। 

पर्चिमको ओरसे तोन और पूव से दो नदियाँ इरा- 
बतोमें आ गिरो हैं । प्रथम तीन नदियोंक नाम-पान, 
मातान और मदो तथा शेषोक्त दोके नाम कारिनो ओ 
बालेट हैं। पान उत्तर ब्रह्मणे निकल कर कई. मोल 
जानेके बाद थाये तम्यो नगरके निकट और. मातान 
निम्न ब्रह्मसे. निकल कर दक्षिण-पूव को ओर १५० मोल 
जानेकै बाद कामानगरके निकट इरावतोमे गिरो है। 
पूर्वको दो नदियोंमेंसे एक कायिनो नदौ उत्तर ब्रह्मके 
योमाशेलसे निकल कर मायिदे नगरसे कुछ दूर इरावतो- 


फे साथ मिलतो है। - बाटले नदोशे सु द पर ४५० फुट ' 


लम्बा काठका एक पुल है जिसके अपर हो कर र गून 
और मायिदेका रास्ता गया है । 
इस जिलेमें बहुतसे गरम सोते बहते हैं । थाय तस्यो 
नगरसे ७ मोल उत्तर'प्चममें पदकविन :नगरके निकट 
किरासन तेल पाया जाता है । जङ्गलमँ चोत!, वनवि- 
लाव, इरिण, हाथो, गैडा, वाच आदि मिलते हैं । 
ब्रह्मदेशके इतिद्दासमें थायेतस्योका नाम बहुत कम 
पाया जाता है। पहले इस अञ्चलमें प्य.स जातिके लोग 
रइते थे। भारतवष के धम याजकों ने जब इस प्रदेशको 


लोगोंको बोद घम में दोच्चित किया, तब शायद इस. 


जिले का निग्नभाग यरचेत्र ( श्ोक्षेत्र-यहांका प्रोम ) 


के साथ स'श्लिष्ट था । ४४४ ई० सनूके पदले द्य ल-ता- | री डे 
जौङ्गसे प्रोम वश स्थापित होने पर यह प्रदेश उन्होके 
राज्य सुक्त द्मा । बाद हो प्रोसव शका पतन होने पर 


किट 


११२. ; 
क = 


१ १ 1 र 


-बसाया। उनके व'शघरॉने - ११०० ` वषसे अधिक 
` राज्य किया । . इस समय थायेतम्यो पंगन राज्यकै अन्त“ 


भुक्ष धा! पोळे.यद जिला सान सरदारोंसे अधिक्षत 
हुआ । १८५२-५३ इ०में जब पेगू घटिग राज्यमें मिलाया 
गया, तब धायेतम्यो प्रोम प्रदेशका एक महकूसा हुआ। 


` १८७० देन्मे इसे प॒यक. कर. एक डिपटो' कसिस्ररके 


अधोन कर दिया गया हे । 
. इसमें थायेतस्यो ओर श्रालनस्यो नामके दो शहर 
तथा १२७५ ग्राम लगते: हैं। ` लोकस ख्या प्रायः 

३०७०६ है। इनमेंसे अधिकांश लोग विशुद्ध मग वा 
ब्रह्मभ शके हैं। इसके सिवा और कई जातियां यहां वास 
करतो हैं, यथा-चौन, तेलगू,' तामिल; इिन्दुखानो, 
सान, करो, बङ्गाली, चोन देशोय ओर घन्यान्य। : 

जिलेके उत्पन्न द्रव्यॉमें चावल, -तेलहन, रुई. तमाकू 
शौर प्याज प्रधान हैं । 

' इस जिलेसे कत्या, सुपारो; रुई, चावल, नमक, अप- 
रिष्कत रेशम और सिट्टोक वरतनोंको रफ़नो ओर. अपः 
रिष्कृत रुई, रेशम नोल, चमड़े आदिको आमदनो 
होतो है। - 

इस भ्रद्चलमें विद्याको खूब उन्नति है। प्रति वष 
१६ हजार रुपयेसे अधिक इस विभांगमें खच होते हैं । 
हाँ चार अस्पताल मौ हैं। | 
२ उक्ला जिलेका एक उपविभाग-। इसमें कुल तोन 
. शहर लगत हं । 
३ उपरोक्त उपविभागका. एक शहर । . यह अच्ञा० 
१८. २० उ० और देशा० 2५ १२ पू०में इरावतो नदोके 
दाहिने.किनारे अवस्थित है ।. कहते है, कि १३०६ इमे 
पगनके शेष.राजासे. यह शहर स्थापित इआ. है;। : लोक- 
स ख्या.प्रायः १५८२४ है। यहाँ -अ'ग्रेजो सेनाओंका 
वास है। अप्रेल भौर. सई सासमें यहाँ बहुत गरमो.पडती 
: है। शहरमें अस्पताल ओर स्क ल हैं | 
थारू+विहार. शोर. उत्तर. भारतको ..एक : जाति ।. 
` थारुओंको उत्पत्तिके विषयमें नाना . मतभेद पाये जाते 
हैं. इसको 'रोतर' नामक योणोका कहना है कि थे 
चित्तोरके.राजपूतोंसे उत्यन्न इए हें । परन्तु इसका कुछ 
प्रमाण नहीं.मिलता।- ..: 


-विवाह बन्धन 


. थारू 


पूणण याके अन्तग त कुशो नदोसे कुमायु- भोर:नेपाल- 
के अन्तग त सारदानदो तक्र हिमालय निम्न-प्रदेशमें इस 
जातिका यत्र तत्र वास है। अति प्राचोंन कालमें गोरख- 
पुरके लालगञ्जके पास वातकान्‌ और देवगच्ञं ग्राममे- 
धारुओंका वास था, ऐसा वहांके लोगोंका विश्वास है। : 

थारू लोग देखनेमें काले तथा इनके सिरके बाल 
लस्बे ओर घने होते हैं। आकृति ओर चालचलन प्रायः 
स्थानोय लोगोंके समान हो होता है । 

'गोरखपुरके थारू लोग दो भागोंमें विभक्त हें--एक 
पूरंवी और दूसरे पछमो। पमो लोग अपनेको चत्रो बतः 
लाते हैं और पूवि यॉके साथ आहार विहार नहीं करते। 
पछमियोंमें भो दो थोक हैं-बड़का ओर- छुटका । 
अयोध्याके अन्तग त गोण्डा प्रदेशके कठरिया और उंग- 
रिया नामके थांरुओंमें भो दो से णो. हे .विद्वारमे रड 
तर श्रणो थे छ-समभो जातो है । । : 

चितबनिया' वा. -चितोनिया ' कहलानेवाले ' थारू 
जुलाहेका काम करते हैं । ये लोग स्तव्यक्तिको सादाद 
क्रियाए नदौं करते और न इनको स्त्रियाँ प्रसवके बाद 
श्रशोच-पालन हो करतो हैं। बारातमें सिफ चार पाँच 
आदमी जाते हैं और गाना बजाना कुछ भो नहीं 
होता । बाल्य और प्रौढ दोनो' प्रकारके विवाह इनमें 
प्रचलित हैं | लड़केका बाप नो रुपये कन्याको-देतां है। 


| 'यह प्रथा इनमें बहुत दिनो'से प्रचलित हे परन्तु 
. अवस्थाविशेषमें इसमें तारतस्य भो हो सकता है ।' नको 
विवाह-प्रथा निकसे णोके हिन्दुओ के समान है । ब्राह्मप 

- लोग पुरोचितका-काम करते हैं । मद निया और चिती 


नियो के विवाहमें (विवाइचे पहल) वर प्षवाल' तीन 


दिन तक कन्धा पचवालो'को खिलाते हैं [बढो उम्र 


में व्याइ डोनेसे वधको शोघ्र 'हो खासीके पास आना 
पड़ता दै । ˆ इस समयं वधू और उसके साथ आंनेवाल 
कुटुम्बियो के खागतके लिए वरके घर “दुलचिन भता” 
वून :(बहभात) नामका उत्सव होता है। परन्तु वध 
को उस्त्र कम होने पर उसे पुनः पौइर जाना पड़ता है 
ओर“ ऋतुमतो न होने तक वही रहना पड़ता है। | 
इनमें बहु-विवाइ और विधवा विवाह प्रचलित है । 
समाजको 'ंनुमतिसे” छट' सकता है। . 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


.. शार 


:“ऐसो.ढशामे परित्यक्ता स्त्री. पुनः अर्पना विवा कर 
. सकतो हे । . परन्तु यद विवाह विधवा-विवाहको तरह 
होता है। इस तरइको खौको दोनो पक्षवाल 'उरारो' 
सरो कहते हैं। परन्तु दूसरे पतिके आत्मोयवग को 


सम्मतिक्रे बिना. विवाहिता होने पर तथा. 'भताना' न. 


: देनेसे ऐसो स्रो सर तिन' वा वेश्याके समान समभो. 


- जातो है। सप्ताज-च्यू त होने पर भो उसे -'भताना' 


देना पड़ता है । 


आदिस असभ्य जातियो में प्रचलित प्राणोपूजा |, 


और प्रझतिपूजाका मिश्रण हो थारुघोका धस है। 


वोर ऋतेश्वर इनके एक प्रधान उपास्य देवता हैं । दूर | 


देशमें जानेस.पद्दल उनको पूजा को जातो हे. । खेरो 
जिलेके थारू लोग कद्दा करते हैं, कि राजचक्रवर्ती वेणके 
- अरलेखर वा रक्ष.नामके एक पुत्र थे । -राजाने क्रद 


हो कर आदेश किया कि उन्हें (ऋतेश्वरको) दल-सहित: |.. 
उत्तरको ओर ऐसे स्था नमें निर्वासित किया जाय, जिससे |. 


फिर वे लौट न सके' । राजाके. आदेशसे ऋदिश्वर अपने 
: दल-सहित निर्वासित हुए। रास्तेमै वे जहाँ तहा ल.टनै 
लगे ३ बलपूव क उन्होंने बइतसो स्त्रियां भो इकडटो. कों । 
उन स्त्रियों गभ से.जो-सन्तान इई, वह-थारू कहलाने 
लगी । ऋतेश्वरनेहिसालयके वनमें बड़े यत्नते थारुश्रों 

. को रक्षा को थो। थारशओंका विश्वास है, कि अब भी 
रणमें, वनमें, माग में सब जगह ऋषेर .उनक्री रचा 
करते हैं । ये मददेव- भोर धरचण्डो नामके ओर भो दो 
देवताको पूजते.हैं। गो, मेष, शूकर आदि निवि न्न 
विचरण कर सकें, इसके लिए ये धरचण्डोको पूजा करते 
हैं ॥ ये "मरो! नामक देवताको भो उपासना करते हें । 
कोई कोई मरो 'और हिन्दयरोंको कालोदेवोको एक 
. हो समके हैं । चम्पारण्में 'कुआं'य्राम्यदेबताको तरह 
पूजा जाता है। परन्तु फिलहाल इनमें शिव चौर कालो" 
- पूजाका प्रचार डोनेसे उल्ला देवताग्रोंको “पूजा . क्रमशः 
.. घटतो.जातो है। थारू लोग कालिका देवोको हो जगत्‌" 
में सव अष्ट देवता मानते चौर जोवन मरणको करच 
समभ उनको. पूजा करते हैं । . जिन स्त्रियो के सन्तान 
. भह्दों होतो, वे उसके लिए.कालिक्रा देवोसे प्राथना करतो 
- हैं, गोण्डा. प्रदेशके. हेवोपाटनमें कालिकादेवोके पूजोन्सव- 
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में ये अनेक जंन्तुओ का वघ करते भोर उसोमें आनन्द 

मानते हें । ये लोग भ रव, ठाकुर, सहादेव आदि नामसे 
शिवके लिङ्गको प्रतिष्ठा कर उनको पूजा करते डैं। 
थारू लोग उन्हें रटिक स्थितिकत्ता मानते हैं । बहुतसे 


, धारुओ के .सकानके सामने मिशेके टोले पर सिद्ठोके शिव 


लिङ्ग देखनेमे आते हैं । 
अभो अधिकतारे हिन्दूधम को मान कर चलने 
यर भो -थारुग्रो'का पूव विश्वास तिरोहित नहीं इंआ है। 


. ज्वर, खाँसी, उदरामय, सूच्छो, शिर;पोडा, उन्माद, दः समन 
. तथा अन्यान्य रोगो'- उपस्थित होने पर ये उसे उप- 


देवताका कार्य समभाते हैं। किसी भो प्रकारको पोड़ा 
क्यो न हो, ये ओझाको अवश्य बुलाते हें । उन लोगों- 


के दिलमें ऐसा विश्वास बं ठः . डुचा है, कि अधिकांश 


उपदेवता ओभाश्रोंको आज्ञा मानते हैं; ओभा चाह तो 


पोड़ित शरोरचे भूतको अलग कर मकते हैं ओर चाहे 


तो उन्ह. स्थानान्तरित कर त्न ओको कष्ट दे सकते हैं, 
प्राण तक नष्ट कर सकते हैं। इसलिए थारू लोग 
ओक्राओंसे बहुत डरते हैं । भूत भाड़ते समय ओभा 
बाये' हाथमें कण्डेको राख और सरसों लो कर 
कालिकादेवोके लिए. निम्न लिखित मन्त्र पढ़ते हें - 
“गुरु है गुरु सर तन्त्र मन्त्र गुरु,-लख़ निरञ्जन 
तोका सोहै फ लका भार, इमका सोहै गुन विद्याक 


भार; जद्दान-क्र विद्या नहो ,- कमरा कामक विद्या। 


जसे विद्या कमरू काम क लाग, - ऐसे विद्या लागइ 
सोर” . . 

थारुओं को टिक्रिया.. नाना प्रकारको हैं। 
बचुतोंके मतसे पहले ये लोग सुरदेको सिफ गाड दिया 
करते थे। परन्तु अब हिन्दुओंको देखा-देखो ये शवटाइ 
करने लगे हैं; सिफ हैजा और चेचकवालेको गाड़ते 
हैं गाड़ने वां दाह करनेसे. पहले ये सिन्दूर लपेट कर 
सुरदेको एक रात्रि घरके सामने मिशेके टोले पर सुला 
रखते हैं। थारुग्रोंका विश्वास है, कि रातको सत व्यक्तिको 
प्रेतात्मा वन्य जन्तुश्रोंको उदेड़. कर शवको रक्षा करतो 
है। अन्त्येष्टि क्रिया ग्रामके दक्षिणागमे होतो है। 
दाइके बाद उसको भस्म ले कर पासको नदोमें. डालते 


हे ॥ जो पहले चितामें आग लगाता है, उसे १० दिन तक क 
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' पातक रहता दै । अशुचि“घवखाने उसको कोई भो छता 


नहो', उसे अकेला रहना पड़ता है। दश दिनके बाद 
( कहो कदो १३ दिन बाद ) रूत व्यक्षिके आत्मीय 
लोग उसके घर आ कर चौरकम और पान-भोजनादि 
करते हैं, जिसमें सदा-मांसका भो व्यवहार होता है । 
ज्ञानी, शिकारमें सिदइस्त, ऐ्द्रजालिक वा भे षज्य- 
वित्‌ किसी प्रधान व्यक्षिको सत्य्‌, होने पर उसे घरमे हो 
गाड़ देते हैं। उस दिनसे वह घर देवमन्द्रिके समान 
समभा जाता है; उस घरमे फिर कोई रहता नहो' । 
धारुध्रोका कहना है, कि उस घरमै सिफ सत व्यक्तिको 


आत्मा हो अधिष्ठित रहतो है और वह अपने परिवारवग - |. 


को आशीर्वाद दिया करतो है। तोन वा छ-महोने बाद 
सत व्यत्तिने आत्मीय घोर प्रतिवासोगण उस शवमन्दिरमे 
` आतेहें। यहां मिद्ठोसे ग्रतिमूति बना कर उसे तरह 
तरहके र गोसे र गते हैं; यददो सत व्यक्षिको प्रतिमा 


उमभी जातो है। प्रतिमाके प्रसुत होने पर उसके पेरा 


पर रंधा हुआ मांस ओर शराब चढ़ा कर सब जमोन पर 
लेट कर विलाप करते रहते हैं। उसके वाद किसी 
निदश नको देख कर जब वे समझ लेते है कि खत 
व्यक्तिको आत्मा . सति में, प्रेविष्ट हो चुकी, तव सब 
` भ्षानन्दे नाचते गाते हैं भर अन्तमें उस प्रसादौ मद्य- 
मासको खा जाते हैं । 
हिन्दू लोग थारओंके हाथका पानो नहो' पोत। 
हिन्ट्योके लिए ये घस्म श्य अन्त्यज जातिमे शामिल 
इ | थारुज्ञाति श्रत्यन्त शान्तिप्रिय है। 
हिन्दू-जातिसे इनका झगड़ा नहो' होता । 


ये जुम प्रथाके अनुसार खेती करते हैं। कृषिजीवी 
होने पर भो ये अकसर अपना स्थान बढ्ला करते हैं। 


ये लोग जगलो हाथो पकड़नेमें बड़ सिददेहस्त : हैं। 
इनमें अच्छे अच्छे माइत पाये जाते हैं। 
थारू लोग बांका नामक ढणसे एंक तरइकी खंब- 
सूरत चटाई बनाते हैं । 
. बढ़ालमें करीव २० हजार थारुश्रोंका वास है। 
थाल (हि ० पु० ) बडो थालो। 


धाला (डि ० पु०) १ आलवाल, थाँवला। २ कु'डो जिएमें 


ताला लगायो जाता हे । 


किसो भौ ः 


यालै- यिराना | | 
थाली ( हि'० खो०) १ गोल छिछला बरंतेन जो कासया 
पीतलका बना होता है, बडी तश्तरी। २ नाचको एअ | 


गत । 

थाव ( हिं" खो० ) याह देखो ।, 

थाइ (डि० स्त्रो० ) १ गहराईका अन्त, जलाशयंकां तल 
भाग। २ कम गहरा पानो । २ गहराइका पता । ४ किसे 
स ख्या वा परिमाणका अनुसान। ५ परिमिति, अन्त, 
इदं । ६ गुप्त रोतिसे लगाया हुआ किसो बातका पता। 
७ चित्तको बातका पता । 

थाइना ( हि'० क्रि० ) १ गददराईँका पता लगाना। २ 
अनुमान करना, अ'दाज लेना । _ 

थिएटर (ग्र पुं) १ र'गभूसि, र ग शाला । २ नाटकका 
अभिनय । 

थिगलो ( हि'० खो० ) १ कपड़े आदिका छोटा ट्‌,कडा 
जो किसी बड़े कपडे ्रादिका छेद बंद करनेके लिये 
जोड़ कर सो दिया जाता है, चकतो । 

थिति ( इि'० खो» ) १ स्थायित्व, ठइराव । २ वह खान 
जहां आकर विखाम किया जाता है। २ रहन, रहाइस। 
8 रक्षा । ५ अंवस्था, दशा । 

थिवाऊ ( हि० पु ) दहिने अगवा फड़कना । इस 
ठग लोग अपने लिये अशम समझते हैं। ' 

थिर (डि'० वि०) १ अचले, ठहरा इआ । २ शान्त, घोर । 
३ खायो, टट्‌ । 

थिरक ( डि० पु० ) जुत्यमें प रॉका दिलना डोलनां । 


घिरकना ( इ ० क्रि’ ) १ दृत्यमें अङ्ग सञ्चालन कंरनां। . 


२ ठसक ठभक कर न'चना । 

धिरता (हि'० स्क्रो०) १ अचलत्व, 5हराव। २ स्थायित्वं | 
२ अचझलता, शान्ति । 

थिरथिरा ( हि पु० ) भारतवर्षका एक प्रकारको देलं” 
बुल। यह प्रायः जाड़ेके दिनोंमें हो दिखाई पड़ता दै । 

थिरना ( हि - क्रि ) १ जलका चुव्ध न रहना, पानीका 
हिलना डोलना, ब'द होना । २ पानी छन जाना, निर्थ 
रना । ३ पानोमें मिलो इडे गन्दी वसुका उसके पे देश 
जा कर जमना । ४ थिर कर साफ होना | 


थिराना ( हि'०'क्रिश ) १ लइराते इए जलको खिर होगे 
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करेना जिससे उसमें घ्‌ लो इंड मल भादि नोचे बेठ | (स क्वो" ) थं.वंभावं ल्य.ट। इनन, इत्या 
जाथं। ३ थिरा कर किसो घ.लो इई वस्तुको नोचे बैठने | कतल। 
देना। ४ थिरा कर पानो छानना । थ लना (हि'० पुर) पहाड़ी जनो कपड़ा वां कम्बल । - 
थी ( हि'° क्रि०) 'था'को खो । थ्‌.लो ( ० स्तो) दल कर कई ट्कड़े किया इभा 
थो«रा ( हि" पु० ) आपत्तिके समय रक्षा या सहायता" | अनाज, 'दखिया । 
का सार्‌ । ग्रासका प्रत्येक समथ मनुष्य बारी बारोसे | थ वा ( छवि ० घु० ) भूवा देखो | 
इस तरहका भार अपने ऊपर लेता है। थक ( हि'० पुः) थूछ देखो । 
थोबो--ब्नह्मदेशके अन्तिम खाधोन राजाका नाम। थ'कना ( डि'० क्रि०) यूकना देखो । 
योरागढ़-कणाट प्रदेशका एक नगर । थ. (हि'० अव्य०) १ थ कनेका शब्द । २ तिरस्कार सूच क 
थ कवाना (दि ० क्रिश) युकाना देखो । शब्द्‌) धिक, छिः । 
थ कहाई. ( डि'० वि०) थ,को जाने योग्य खो, जिसको | शक ( डि” पु० ) निष्ठोबन, खखार, लार । मनुष्य तथा 
{नन्दा सब करते हो । ओर उन्नत स्तन्य जोवोंको जिद्राके अग्र भाग तथा मुखके 
श काइ ( इ'० खो० ) थू कनेका काम । अभ्यन्तरको मांसल भिलषियोंमें अत्यन्त उभरे इए सुच्म 
थ काना ( दि ० क्रि० ) १ किसो टूंसरेसे . थ.कनेका काम | छिद्र होते जो दानेको तर दोख पड़ते हैं। ये छिद 
राना । २ उगलवाना । ३ तिरस्कार या निन्दा कराना। | एक प्रकारके गाढे रससे भरे रहते हें । मित्र भिल 
चुकाफनोइत ( हि'* स्त्रौ०) निन्दा और तिरस्कार, | जन्तुओंमें भिन्न भिन्न प्रकारका रस होता है। मनुष्य आदि 
धिक्कार । प्राणियोंके थ कमें मिला इुआ रासायनिक द्रव्य पाचनमें 
चक्की (हि'० खो” ) रेशमके तागोमे उन्हे सुलभानेके | सहायता देता है। 
लिये थ कका लगाना । थ.कनां (हि'० क्रि’) १ सु इसे थूक फे कना। २ सुचने 
: थ्‌ डौ ( हि० स्वरो०) धिक्कार, लानत । रखो इई वसुको गिराना, उगलना। २ तिरस्कृत करना, 
चत्र ( स'० पु० ) छ-भावे घञ, थ्‌.त्‌ इत्यव्यक्तगव्दसथ | निन्दा करना, धिकारना । 
कारः करण क्ट यत्र । निष्ठोवंन, वह शब्द जो थक | थ घन ( हि'० पु० ) लस्बा निकला इम्रां मुंह ! 
फेकनेसे होता हे । थ थनो ( डि'० स्त्रो० ) १ यथून देखो । २.दाघोक्रे सु इकां 
थ,थना ( हि'० पु० ) थूषन देखो । एक रोग | इसमें उसके तालूमें चाव हो जाता है। 


थथाना (हि न ) अप्रंस्रं होना, सुं इ फुलाना क थु,थरा ( हिं० वि०) वह सुं इ जो थ,यनके जैसा बाहर 
थ थकत (सं खो”) थ्‌थ्‌, इत्थ व्यक्तगव्द क निकला रहता है, भद्दा चेहरा | 


व्यस्यां छ-वा० आधारे किंप। १ हेलाद, वह आवाज ०. |] डा (पु 
थन(डि० खो”? ) १ स्तम्भ, खभा, चांड़। {पुः ) २ 
जो जोरखे थ.कनेने सु इसे निकलेतो है। २ पक्षोविशेष, | मन्द्राजमे होनेवाला एक प्रकारका गनन।। 


ती एक भेद । थना ( डि०यु० ) मंधेका लौंदा । यह परेता खास कर 

ध शो ( दि खो० ) स्तम्भ, खं भां, चांड । चतया रयम करक कायत गाती ९ | 

चच परना ( डि” क्रि») गरमो पह चानेके लिये मड वेको थ.नो ( हि स्वी० ) १ स्तम्भ, खमा, थम । २ सारेको 

बालांका ढ़ेर लगाकर दवाना । खंभा, चाँड़ । ३ गडो हुई लकड़ी जिसमें रस्सौका फ दा 
लगा कर मथानोका ड'डा त्रटकांया जाता है। 


थूपरा( हि'० पु० ) मड़,वं के बालोंका ढेर। MS 
थ रमा ( हि ० क्रिश) १ कूटना । २ मारना, पोटना । चो (डि“० खो०) साँपका विष दूर करनेशी एक युंलि। 


थ र्था (हि ० वि०) १ छोटे चा्थेबाला, जिसको इयेलो- i 
में कमचोज आवे । २किफायत करनेवाला । `| थरना (हि क्रि० ) १ दलित करना, कूंटना। रस ` 
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इसमें लोह से काटे इप स्थानको दागते हैं। . 


११६ . 


- ठस कर खानां ।: 
भरना. ठूसना | 


- ३ सारना,- पोटना । '४ कस कर 


थत्त ( स'० त्रिश) धवे-क्त। विनाध्षित) जिसको हानि 


हुई हो | . 
थला ( हि० बि० ) दृष्ट पुष्ट, मोटा ताजा । 


थ,लो (हि'«० स्त्रो०) १ अनाजका वह मोटा कण जो दल, 


कर अलग किया जाता है।२ गायको बच्चा जनने. पर 
दिये जानेका पकाया इया दलिया ।-२ सजो । 

“घवा (हि पुः).१ ऊ चो भूमि, टोला । २ मद्ोका लोंदा। 
३ ढ हके आकारका काला र गा इभा पिंडा। तस्बाकू 
बेचनेवाले. इसे अपनो टूकानों पर चिज्कके'लिये रखते 


हैं। - ३ गोलो मद्टोकां पिडा, घोंधा । ५ सोमा सूचक ' 


- स्त,प, महोका वह चिकू जो सरहदके निशाने लिये 
: उठाया जातो है। ( खो० ) ६ धिक्कारका शब्द । 


` थर ( हि०,पु० ) एक प्रकारका छोटा पेड़।. इसको, 
: टइनियां लचोलो नहो होतो, गांठों परसे गुल्लो'या ड डे: 
के आकारके ड ठल निकलते हैं। इसके कई: मेद.हें।, 
किसोमें बइत मोटे दलके लम्ब पत्त होते है ओर किसो 


` में एक भी पत्ता नहीं होता। इसके ड'ठलों ओर पत्तों: : 
| थ ला ( हि ० पु० ) किसो वसुको भर कर बन्द करनेका 


- में कड्या दूध भरा रहता है। इसमें पोले र'गके. फल 


भो लगते हैं । ्रोषधके काममें; इसक्रा दूध बहत उपग्रोगो : 
ह । यढि ढूघमे सानो इ बाजरेके आँटेको गोली : कुछ . 
` काल तक रख कर सेवन करे तो पेटका दद . नाता ' 


रहता है और पेट भो परिष्कार हो । 
जाता है । थ॒ इरके | छो ( हि'० सतरो० ).१ छोटा थेला, कोसा । २ रुपयोंसे 


, प्ररिपूण कोश, तोड़ा । क्र 
| थ.लोदार.(. हि'० पु० ) १ खजानेमे रुपये उठानेका एंक 
~सनुष्य। २तइसोलदार, रोकडिया । 


यहा ( हि'* पु० ) १ राशि, ढेर, दह ।:२ ऊ'चो भूम, ` य लोबरदारी ( चि» खो”) थे लो. उठा कर पह चानेका 


दूधमे भिगोई हुई -चनेको दाल जुलाबसा काम | 
देतो है। इसको राखसे निकाला इआ खार. भो - दवामें ' 
बइत काम देता हे और इसका कोयला बारूंद बंनानके | 
काममें आता है। विशेष विवरण स्बुही. शब्दमें देखो। 


टोला । 


थेधर ( हि" थि० ) सान्त, सुस्त, हैरान । 


धेईथेई ( हि ० बि० ) ताल.सूचक नाचको भ्रावाज और 
4 थोकदार (. डि'०.पु० ) ब$ व्यापारी जो «इकट्ठा... मोल 


मुद्रा । 
घेगलो. ( चि ० वि०) थिगली देखो । 


थृचे--योकदार 


येवा (डि०-पु० ).१ अगूडेको नंगोना । २ मुहर खोद 


जानेका:घातुका पत्र। ३ नगोना, जड़नेका अगूठोका 
एक घर । 
घेवनो ( कनिष्ठ) एक प्रसिद्द- भ्वमणकारो । इन्होंने 


पारसमें जन्मग्रहण किया था । फ्रान्सके मियाना नगरसें 


१६६७ ३० ता" १८ नवैस्बरको इनको झत्यु चुई। ये 
Petis de la 0701 के मित्र थे ओर . इसलिए -इन्होंने 
उनके १(०71०7४ नामक ग्रन्यका स'शोधन किया था। 
यह ग्रन्य ( १६८८ इमे) तोन खण्डोमें छपा घा. 
थेवेनो १६६५ ६१ ता० ६ नवस्बरक्तो वसोरासे . जहाज 


. पर सवार हो जनवरोको १०.तारोखको सूरत आए थे। 


ये भड़ोंच होते इए अहमदाबाद, ` वस्बई, आगरा, 
टेइली, इलाहाबाद, बरहमपुर, गोया; गोलकुण्डा, 
द्रावाद, मंछलोपइस, सूरत, बन्दर अब्बास, सिराज, कूम 
शौर फरसङ्घ -स्त्रमण - कर सियाना . पडुचे' थे। इनत 


.- श्मण-वत्तान्तसे उस समयको भारतको अवस्थाका कुछ 


कुछ परिज्ञान हो सकता हैं। 


थचा ( हि ०पु९ ) वच:- छप्पर जो खेतमें मचानके, ऊपर 
रखा जाता है। 


एक पात्र जो कपड़े टाट आदिको सो कर बनाया जाता 
हैं, बड़ा कोश २ जं घेसे लेकर घुटने तकका पायजामे 


का एक भाग। ३ वह कोश जिसमें रुपये भरे रहते हैं, 
तोडा । 


काय, थ लिग्रोंको ढोआई 


प तह अः पोबारा रा सह ` म | योक ( डि० पु) १ पुष्च, राशि, ढेर,। २ समूह, . भाण्ड, 


इंन पर गाडी या घिरनोको लकड़ी ठहराई. जातो है। | 


जत्या । २ वह खान जहां कडे एक ग्रामोंको. सोमाएं 
मिलंतो हों। ४ इकट्ठा बं चनेको .चोज।: ५ एकत्रित 


वसु, कुल।। ६ किसो खास एक आदमोका जमोनका 
द कड़ा | 


बेचता छो 
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१३४ १३ lu ६ 


` योन दई 


थोड़न ( स'० ह्लो० ) ध्‌ ड़-ब्युट_। - सम्बरण, आच्छादन 
ढकना । 

थोड़ा ( इ'० वि० ) न्य न, अल्प, कम, जरासा। 

थोती ( हि" स्बो० ) मवेशोके सुखका अग्रभाग, थ थन । 

थोथ (हि'० रुत्नो०) १ निःसार ता, ग्होखलापन । २ तोंद; 
पेटी । 

शोथरा ( हि'° वि०) १ खोखला, खाली । २ निःसार, 
योल! । ३ व्यथ का; निकम्मा । 

शोथा ( डि० वि० ) १ जो विना सारका हों, खोखला। 
२ कुण्ठित, मोथा, जिंसकी धार तेज न हो! ३ बिना 
पू छका, बाँडा । 8 व्यथ का, निकम्मा । (पु०) 


११९ 
५. मोका वह सांचा जिसमें बरतन दाला जाता है। 

थोथो ( इ० स्त्रो>) एक प्रकारको घास। | 

थोपड़ी ( ि'० स्त्रो० ) थप्पड़, चपत, घोल । 

थोपना ( हि'० क्रि) १ पानोमें सनो इई वसुके लॉदेकों 
चिपकानेके- लिये दूसरी वसु पर फेला कर डालना | २. 
आक्रमण आदिसे रक्षा करना, बचाना | ३. मोटा लेप 
चढ़ाना । 8 आरोपित करना; मत्ये मढ़ना । | 

थोबड़ (इ ० पु०) थथन। | 

थोब रखना ( डि'० क्रि) जहाजको घार पर चढ़ाना । 
घोरो ( दि" स्त्रो) एक होन अनाय जाति! ' 
धोनेयक ( स'० सु° ) ग्रन्थि पणे, गठिवनका पेड़ । 


तद्‌ 


द--दकार, स'स्कत एव' . हिन्दो वण मालाका अटा 
रहवाँ व्यप्ज़नवण और तवग का तोसरा अन्तर | इसका 
उच्चा रण-स्थान दन्तसूल है। दन्तमूलके साथ जिह्वे 

_अग्रभागका सश होने पर इस वण का उच्चारण. होता 
है, इसलिए इसमें सप्रथ वण ता है। इस वण के उच्चा 
रणमें स'वार, नाद ओर घोष वाह्यप्रयत्न होते हैं। यद 
अल्पप्राणं है। इसके पर्याय--अद्धि, ईश, घातको, धाता, 
दाता, त्रास, कलत्रक, दोन,.ज्ञान, दान, भक्ति, भावनो, 


धरा,सुषुन्ता; योगिनो, सद्यःकुन्तल, वामुल.फक, कात्या- 


यनो, शिवा, . दुर्गा, अनङ्कनामा, त्रिकण्टको, स्वस्तिक, 
कुटिलारूप, छष्ण, श्यामा, जितेन्द्रिय, घम कत, :. वास- 
देव, स्रमरेइ, सुचञ्चला, इरिद्रापुरवेदो, दचपाणि, तिरे 
खक। (वर्णाभिधान ) इसको अधिष्ठात्रीद्वोका ध्यान 
डस प्रकार है-- 
` , : ५४यनम्रस्य दकारस्य वक्ष्यते इणु पार्वतिः । ` 
-बहु्ुजां. पीतवस्त्रां -नवयोवनपंत्थितां.॥ . ` 
_अनेकरत्नषरित दारनूपुरशोभितां । 
एव ष्यात्वा दकारन्चु तन्मात्र दशधा जपेत्‌ ॥ < - 
- ~: „ त्रिशक्तिसहित' देवि त्रिविन्दुसद्ित* तथा । 
आत्मादितत्वस युक्तः दकार प्रणमाम्यहम्‌ ॥” (नणीद्वारत*) 


'- प्रार्व। ` 


दकारको अधिष्ठात्रो देवो चतुसु जा, पोतवस्त्रपेरि- 


धाना ओर नबयुवतो तथा नाना रल्लादि खंचित दार 


न्‌ पुरादिसे सुशोभित हैं । इस प्रकार दक/रका ध्यान कर 
इसका दश वार जपःकरना चाहिये । पोछे त्रिशक्रि 
स युत्त, जिविन्दुसद्दित ओर प्रात्मादि तत्व स युत्ता दकारः 
को प्रणाम करना चाहिए. - कामपेनुतन्त्रमें दकारका 
स्वरूप इस प्रकार कहा है-- | 
दकार चतुवग-प्रटायक है, पद्देवमय ओर पञ्चप्राण- 
मय हे, त्रिशति और त्रिगुणयुक्त हे, रक्तविद्य ज्ञताकार 
और आत्मादितत्त्वस युक्त हे । . काव्यक्रे आदिमें इस 
वर्णका प्रयोग होने पर सुखको प्रान्नि होतो. हे । (हत्तर० ` 
टीका ) माळकान्यासमे इस वण के.. वासगुदफसे . न्यास 


` किया जाता है। 


ढ्‌( स० पु०) दप शद्दो वा दा दाने. दो वाइलकात्‌ क | 
१ अचल, पव त, पहा । २ दन्त, दाँत। . ३ दाता। 


` | ददाति आनन्दसिति दा-क। ( खो०) 8 भार्या, खो । 


दो खण्डने सम्मादितात्‌ भवे: क्रिप। (क्लोश) ५ 


खण्डन | ६ रक्षण, रचा । ट्टाति दा-क । (०) दाता, 
देनेवाला । 


दई ( हि० पु०) १ खर, विधाता । 


८. काई ७ टकर योग, 
२ द व.सयोग, 
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दश ( स'० पु०) द'श द गने पदाद्यच्‌ । . 


दडेमारा ( हि'० वि» ) जिस पर इश्वरका कोप हो, 
अभागा , कमवस्त ! द 

दंग ( फा० वि») १ आययोन्वित, विस्मित, चकित 
(पु?) २ भय, डर। | 

द' गई ( हि! ० वि० ) उपद्रवो, लड़ाका, भागड़ाल, । 
द'गल ( फा० पु०) १ मज्ञयुड, पहलवानो को कुश्तो । 


, ००२ वद स्थान जहां पहलवान लड़ते है, अखाड़ा । २ 


` संश्च, जमात, दल । ४ बइत मोटा तोशक । 


2 गवारा ( हि ० यु०) किसानोंकों आपसमें इल बल 


डेकर सहायता, जिता; इस्सोत । 


दंगा ( फा० पु० ) उपद्रव, बखेडा। २ शोरगुल, गुल 


गपाड़ा । 
गैत ( हि'० वि० ) १ उपद्रवो, लड़ाका । २ बागो । 
> तिया ( डि'० खो० ) छोटे छोटे दाँत। 

द'द( हि'० खो० ) १ वह गरमो जो किसो पदाथर 
निकलतो है। ( पु? ) २ इन्द) लड़ाई झगडा । २ इला 
गुल्ला, गुलगपाडा । 

द'दाना (फां? पु०) उभरो इई वसुओंको प'क्तिजो दांत- 
के झाकारसा होतो है। 

ढ'दानिदार ( फा० वि० ) जिसमें दाँतको तरह निकले इए 
क'गूरांको प्ति हो। 

द'दार (डि'० पु०) छाला, फफोला । 

द'दो ( दि'* वि० ) उपद्रवो, ऋगड़ाल | 

द'वरो (हि खो” ) ब लॉसे रो दवानेका कास जिससे 
अनाजके सुखे ड ठलोंमेंसे दाने झड़ जात हें 1 

कोटविशेष, 
डास, बगद्र ' इसका पर्याय--वनमसचिका, गोमचिका, 
अरण्यमचिका, भन्भरालिका, पांशर, द शक, दुष्टमुख, 
क्र र, चुद्रिका ओर द गमशक है । विष्ठा, सूत्र, रुत देइ 

'अोरःसड़े इए अ डोसे द'श प्रथति अनेक तरइके कोडे 

उत्पन्न होते हैं। इसके काटनेसे गरोरमें सूजन घोर 

पोड़ा होतो है । दशतोब शरोर । . २ वम, बकतर । 

दश भावे चन_। - ३ द्‌ शन, दाँत काटनेको क्रिया । ४ 

दोष । ५ सप चत, साँपके काटनेका घाव। ६ :दन्तचत, 
दाँत काटनेसे उत्पन्न घाव। ७६ष, व र। ८ दन्त 


न __ द्वांत। ८ विष ले जन्तुंच्रोंका ड'क। .१० आाचेप बचन, 
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कट क्षि, बोछार । ११ एक असुरे जिसकी कधा महा- 
भारतमें इस प्रकार लिखो है-- 

सत्ययुगमें द'श् नामका एक प्रवल पराक्रान्त असुर 
रहता था । यह सगु सुनिसे ज्यादा उस्त्रका था। एकदिन 
वह असुर रूगुकी स्वोको हर ले गया। इस पर रूगुने 
अत्यन्त क्रोधित हो कर उसे शाप दिया कि, तू सन 
सूत्रका कोड़ा हो जा।' शापसे डर कर जय श्रसुरने 
,झूगुसे बार बार चमा प्रार्थना को, तब उनका शरोर 
दयासे पिघल गया और बोले-- भिरे व शमें जो राम होंगे 
बच्चो तुझे सुक्त करेगे ।” बाद यह दथ कीोटयोनिको 
प्राप्त हुआ । कण जब परशरामसे अस्तविद्या सोख 
रहे थे, तब एक दिन परशराम कण की जांच पर अपना 
सिर रखे कर सो गये । ठोक उसो समय वह कोड़ा कण: 
के समोप पहुँच उनको जाघमें. काटने लगा। गुरुओ 
निद्रा सङ्ग होनेके डरसे कण ने अपनो जांघ न हटाई । 


` कुळ समथ बाद जब जाँघसै रक्तको धारा निकल कर . 


परशुरामे रोर पर गिरने लगो, तब परशरामको नोंद 


* टटो। कण ने सारा हाल गुरुसे कह सुनाया । 


परशुरामने कण को बात सुन कर उस कोड़ेको ओर 
ताका । वह सफेद कोड़ा था ओर उसके शरीरका आकार 
सभर सा; दांत तेज और समूचा शरोर सुई सरोखे रोए - 
से ढका था| परशुरामके ताकतेहो कोड़ेने उसो रतांते 
बोच अपना कोट शरोर छोड़ा और शापसे विसुक्त हो कर 


माक 
रामसेप्राथ ना को । - बाद वह अपने स्थानको चला 
गया । ( मारत शान्तिप० ३अ० > 


दशक (स'० पु०) दशतीति दनश-ख.ल। .१ द'श; 


- डास नामको:मक्खो । २ नुपभेद, एक राजाका नाम | 


ये कम्पन देशके अधिपति थे।. (त्रिश) ३ द'शनकर्ष्ता 
'काटनेवाला; जो.दाँतसे काट खाय । 

द शन (स'०पु०) १ दातसे काटना, डसना । 
कबच । 

द्‌ शनाशिनो ( स'° स्त्रो०.) द'शं नाशयति माशि-णिनि- 

ङीप्‌ । तलकोटभ द, एक प्रकारका तेलक्रा कौडा । 


द'गभीर ( स'० पु० ): द'शात्‌ वनमचि कातः : भीरः । 
महिष, भसा। .. 


२ वम, 


द गसूल ( स० घुः ) द'श्वद्ग्र' -सूसमश्यं । थिय हत्त, 


सददननका पेह । 


दंद्षवदन--दकोदर 


द'शवदन-( स'० यु० ) कङ्क पक्षो, सफ़ेद चोश, काँक। 
द'शिका.( स० सत्रो० ) वनमच्तिका, डॉस । 


द'शित ( स'० त्रिश) दशो वम सञ्चातोध्स्य परिहित- 


त्वादिति, दंश तारकादित्वात्‌ इतच्‌ | १ वमि त, कवच 
आदिसे ढका हुआ ।. दश्यते दन्‌थ णिच्‌ भावेक्ष । 
` दष्ट, दाँतसे काटा हुआ । 

द'शो ( स'० खो० ) चुट्रो दंग! खल्पाथे डोष वा ,दश- 
तोति द'ग-अरच गोरा-ङोष.। १ चुद्र द श, छोटा डास | 
३ कुकुर, कुत्ता । ( त्रिऽ) जो दाँतसे काटता हो, डरुने 
वाला । ४ कट.क्ति कहनेवाला, भ्राचेप बचन कहने 
वाला। ५'दषो; व र रखनेवाला। 

द'शूक (.स'० त्रि») दन्‌श वाइलकात्‌ उक। दशन- 
शोल, डसने योग्य । 


दशेर (स'° त्रिश) दश वाइ० एरक_। भ्रपकारक, बुराई 


करनेवाला । 
द'ट्र (स'० घुः) १ दन्‌श-त्र। २ दन्त, दांत।;३ शूकर, सूरय 
दष्टा ( स'० खो?) दश्यतेऽनया दन्‌शः करणे टन, 
-( दाम्नीशसेति । पा ३२१८२ ) वा 'सव चांतुभ्य दन्‌? इति 
- इन १ छ ल दन्ते द, बड़े बड़े दाँत, दाढ, चौमर । 
२ बश्चिकालो, बिछुआ नामका पौधा । इसमें .रोई दार 
फल लगते हैं | 

द'द्रानखविष ( स० पु०)दट्रायां ने च विष दस्य। 
मार्जारादि, वह जन्तु जिसके नख ओर दांतमें विष हो । 
बिल्लो, कुत्ता, बन्ट्र, मकर, मेंढक, प्रचलाक ( कोड़ा, ) 
छिपकलो, गोद, सांप ओर चार पर वाले कोड़े द ट््रा- 
नख, विष । उनके दाँत, नख, सूत, विष्ठा, वौय , लार 
रज, मुंह आदिमें विष रहता है। 

द'ड्रायुध (स० पु०) दष्टा ग्रायुध इव यस्थ॥ वराइ, 
सूधर। 

द'द्राल ( स'० ब्ि०) द'द्रा आस्त चूड़ादिल्वात्‌ ल 1.१ 
द'डायुक्त, बड़े बड़े दांतोंवाला। (पु०) २ राचस- 
विशेष, एक राछसका नास । 

द'द्वाविष ( स'० पु० ) द्रार्या विषसस्य । भोस-सप, वद 
सांप जिसके दाँतोंमें विष रहता है। 

दद्राख:-( स'० पु«-स्त्रो० ) द ट्राइस्तमिवास्य । वराइ 
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द'टद्रिका ( स स्त्रो० ) द ष्ट्रो विद्यतेऽस्याः, द ढा, ठन्‌ । 
१ दष्टा, दाढ, चौमर | ( व्रि) २ द ड्रायुक्ष, जिसके 
दाढ हॉ 

द'ट्टो (स'० पु०-स्त्रो०) प्रशस्ता द द्रा अस्तास्य इति इनि। 
१ शूकर, सूझर । २-सप, सांप । (त्रिः) २ द ट्रायुक्त, बड़ 
बड़े दाँतवाला । 

द'सना ( स'० स्त्रो० ) दस, चुरादित्वात्‌ णिचः ततोभावे 
सुच.। कम, काम । 

द'सनावत्‌ ( स'० त्रि० ) द'सना विद्यतेऽस्य मतुप ततो 
मस्य वः। १ कर्म युक्त । २ अलौकिक शक्तिमान, जिसे 
खूब ताकत हो । : 

दसस (स'० क्वो०) दसस_-असुन्‌। कम, कास । 

द'सि(स० पु०) दन्‌स-इन्‌ । कम, काम । 

द'सिष्ठ (स'० त्रि) दनुस ढण द'सयिता अतिशयेन 
सः इछन्‌ णो लुकि णिलोपः । १ अत्यन्त कस कत्ता 
जो खुव काम करता हो। २ दश नौयतम, देखने 
योग्य । ३ अत्यन्त शत्रूद्वि सक । 

दस { स॑° क्लो० ) अलोकिक शक्ति, अग त ताकत । 

द'सुजूत ( सं० त्रिश ) दान्त अश्वद्दारा सुष्ठ प्रेरित, जो 
खुब तेज घोड़े से भेजा गया हो। 

दसुपत्नो ( स'० स्त्रो० ) १ वह जिसे अलोकिक शक्ति- 
सम्पन्न मालिक हो। २ दमन करने बाद असुरॉके पति । 

दक , स'० क्वो० ) उदक एषोदरादित्वात्‌ साधुः । जल, 
पानो। 


| ट्कलावणिक ( स'० पु० ) य,षविशेष । 


दकार (स'०पु०) द खरूपे कारः! तवग का तोसरा 
बच्तर ‘द्‌? । 
दकारादि ( स'० त्रि) दकार आदिय स्थ) जिसके आदि 
में दकार हो । र 
दकारान्त ( स'० त्रि» ) दकारो$न्त यस्य | जिसक्ने अन्तसें 
दकार हो.। न 
क्षीक्रा (अ' पु०).१ कोई बारोक बात २ उत्ति, उपाय। 
३ सण, लइजा। . १ 4 
दकोदर.( र० कीश) दक जलस्फोत .उदर' -यत्र। 
सुखुतोहा उद्ररोगभ द, एक. तरहको पेटको बोमारी | | 
सुद्रुतमे. ऐसा लिखा है, कि गरोरख समस्त दोष - इथक_ 
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रूपसे अथवा मिल कर प्लोहोदर, वदगुद, आगन्तुक | देवोंको उत्पत्ति इई है, इसोलिये दक्षको देवताधोंका 
“और दकोदर आदि रोग उत्पन्न करते हैं । पिढधुरुष माना गया है । कटक स हिताके अन्य सन्त्र 
दकोदरके लचण- ख्रोइपान दारा अनुवासित होने | -( १०।७२.ध° )-में लिखा है--“देवोंके . उत्पन्न होनेसे 

वा वमन वा विरेचन कराने अथवा निरूढ़ वस्तिका | पहले ब्रह्मणस्पति कम कारको तरह काय करते थे। 
प्रयोग करनेके बाद यदि शोतल जल पान किय। जाय, | असतूसे सत्‌ उत्पन्न हुआ। देवोंको उत्पत्तिके प्रथमकाल- 
तो जलवाहिनो नाड़ियोंके दूषित होने वा पहलेको तरह | में ( इस प्रकार ) असत्से सत्‌को उत्पत्ति इई । बादमें 
जठरको अ तड्याँ खर होपलिप्त हो जातो हैं ओर उससे | उत्तानपट्से.दिक. इभा। उत्तानपढ्से “भू' ओर 'भूः से 
दकोदर झो जाता है। इस रोगमें नाभिमण्डल खि | दिकको उत्पत्ति इई । अदितिसे दक्ष उत्पन्न हुए, फिर 
किन्तु ठत्ताकारमें शोध हो उन्नत और जलसे भरा हुआ | दक्षसे अदिति। है दक्ष ! जिन्होंने अदितिके रूपमे जन्म 
सा हो जाता है। चमं खण्ड जलपूण होने पर जैसे चुन्ध, | ग्रहण किया है, वे तुम्हारो कन्या ४ हैं, पोछे उन्होंसे 


कम्पित और शब्दित होता है, दकोदरमें भो वसा हो | भद्र और अविनाशो देवों को उत्पत्ति हुड ।” 
होता है। अदितिसे दक्ष, फिर दक्षसे अंदिति उत्पत्ति की इइ, इस 


इस रोगमें आधान, गमनको अशक्षि, दोव ल्य, शोफ, | बातका तात्पय क्या ? इस विषयमें यास्क्रने निरुत्ामें लिखा 

अङ्गको अवसन्नता, वायु और मल रुक जाता है।-| इै--“दच्‌ ग्रादित्य ( अर्थात्‌ अदितिके पुत्र ) हैं भोर 
( इञ्चुत ) cl विबरणके र उद्र शब्द देखो । आदित्यके पुत्र होनेके कारण वे सुत्य हैं अदिति दाचा- | 
दक्खिन ( हि? पु०) दक्षिण देखो । यणो अर्थात्‌ दको कन्या हैं । (युतिस लिखा है, कि) 
दक्लिनो (ड्ि० वि०) जो दक्षिण दिशामे हो, दक्खिनज्ञा । अदितिसे दक्ष घौर दक्षसे अदिति उत्पन्न हुए हैं! यह 
दक्षिणी देखो। | केसे समव हो सकता हे? .व्रा तो दोनोंका. एक साथ 


दच न दच कत्त रि अच. । १ तास्त्र चूड, सुरगा । जसन इआ होगा-अथवा देव धम के अनुसार दोनों हो 
२ अत्रि ऋषि। २ शिववषभ, महादेवका बेल । ४हच- | एक टूपरेसे उत्पन्न भोर प्रक्तति-प्राप्न हुए । 


भेद, एक तरहका पेड़ 0. १ दक्ष स हिताके कर्तां कोई | जमन विद्दान्‌ रोथका मत है कि यहां दक्ष 571! 
सुनि। मनु, अति भादिने जो धम शाख रचे हे, दक्ष- | ५०४० 07०० है और अदिति ६९! nity 
स हिता उन्‍्हींमेंसे एक है। ६ महेशख्वर । ७ उशोनरके शतपथत्राह्मणमें लिखा हे--“केवल प्रजापति हो सबसे 


द, एक राजा जो उशोनरकै पुत्र थे। पहले इए थे । ' ' प्रजापतिने प्रजाकामा हो कर पहले 
“कै ९।२४।) ८ विष्णु । 2. बल। ( निष'द० ) यज्ञ किया था कि मुझे बहुत सन्तान प्रान्न हो, थरोप्रान्न 
क्लो०) १० वोय । (शुक्ल येजु० १४३ ) हो, यग होऊ, और अन्न मिले । उन्होका नाम दच्च 


(त्रि० ११ चतुर, कुशल, निपुण, जिसमें किसो काम- | है।” (२४४१) | 

क sh सुगमतासे करनेको शक्ति हो, होशि- पुराणोंमें जिस तरह विष्णुको विश्वका पालक बतं 
3 0 दक्षिण भाग, बाहना । . लाया है, 'डसो तरह दक्षको भो माना हे | . जेसे-- 
स १३ र प्रजाप'त, जिनसे टेवताभोकौ. उत्पत्ति | “प्रजापति बै भरत: स हीद: सर्व” विभत्ति |” ( शतपथ | 

६।८। 

पा स पत दवो सुति को Cp गस दे पॉल, 
ग तिष्कोंका 
नवा रन हां i इरिव शमे स विष्ण,का हो खरूप माना है, 

*व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णुयो गात्मा : ब्रह्मसम्मव; । .. - 
या हैं, उन शोभन-ज्योतिष्क देवोंसे दक्ष; प्रजापति भू त्वा सुजते विपुला! न छख 
कामना करना |” (कुक हापूर) (हरिव*श 4112 :(हरिबशश.२११आ०) / 0) 


दच भ्रदितिके 
द पिता है । अदितिसे ज्योतिष्क झर ष्णुपुराणके मतसे भी अदिति दक्षकी कन्या दै (४।२।५) 
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शांमायेण, महांभारतं तथा पुराण-य्रन्धोमें. दक्षयज्ञका 
जेसा प्रसङ्ग हैं, वेदमें उका कुछ उल्लेख न रहने पर 
भी ते त्तिरोयस'चिताके २य काण्डके छ प्रपाठकके रुद्रे 
प्रभाव प्रस्तावमें उसका कुछ आभास पाया जाता है| | 
महाभारत और पुराणादिके मतसे -ब्रह्माके दक्षिणा- 
ङ्क षठसे दन्तका जन्म है । ‘+ 
इससे प्ले मानसको खष्टि होतो थो । दच प्रजापति: 
ने जब देखा कि मानस-रूष्टिके द्वारा प्रजायो इदि नहीं 
होतो; तब उन्होंने पहले पहल मेथुन-दारा प्रंजाको स्रष्टि 
को । तभोसे मनुष्य, पछ और पक्षो आदिको मे थ्‌_न- 
हारा खष्टि होने लगो है। 
दक्षोत्पत्तिके विषयमै गरुड़-पुराणमें इस प्रकार लिखा 
&--विधाताने प्रजा-खं्टिको अभिलाषासे पहले घम, 
रुद्र, मनु, सनक, सगु आदि प्रजाकत्ता मानसपुत्रोंको 
रूष्टि को, पोछे उनकै दच्षणाङ्,छ-इारा दक्षको तथा 
वामाङ्ग से दक्तपल्लोको उत्पत्ति इई । दक्षने उस पल्लोसे 
बहुतसो कन्याये उत्पन्न कौ और ब्रह्माके मानसपुत्रोंको 
सॉप दीं । रुद्रको सतो नामको कन्या प्राप्त इई । क्रमसे 
-श्ट्रके अस ख्य मद्दाबल पुत्र उत्पन्न इण। किसो समय 
दच इयमेध यज्ञ कर रहे थे, वहां सतो भो अनाहता 
होकर आई और दक्ष-दारा अपमानित हो कर उन्होंने 
प्राण तज दिये । इस पर महादेव क्र.ड होकर यज्ञ 
ध्वंस कर दिया ओर दक्षको अभिशाप दिया कि “तुम 
भ्र वके व'शर्में उत्पन्न हो कर मनुष्यत्वको प्राक्त होवो ।” 
बादमें भ्र वव शोत्पन्न प्रचेताऑके कठोर तपस्या दारा 
` प्रजापतित्वको प्राप्त होने पर, मारिषाके गभ में दक्ष 
उत्पन्न हुए। अनन्तरं दक्षने चतुविध मानस प्रजाको 
सष्टि कों। जब यह मानस-रूष्ट प्रजा भो दिको प्रान्न 
- न इई, तव मेथुन-द्वारा प्रजाको खि करन के लिए 
उन्होंने वोरण प्रजापतिको कन्या असिक्तोके- साथ विवाह 
कर लिया और उससे उग्होंने.इजार पुत्र उत्पन्न किए। 


इन पुद्रोसे. सी प्रज्ञाको घि न इई | इसके बाद असिक्ती- | 


के ६० कन्याए उत्पन्न हुई जिनमेंसे दो - अङ्किराको 
दो कगाखको, दथ धम को. तेरह कञ्यपको. ओर सत्ता- 
ईस चन्द्रको प्रदान को गई । चोरे धीरे इनके दारा 
“चराचर जगत्को खष्टि इद और तभोसे मं थन-द्वारा | 
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१२ई 


खटि क्रियाकां प्रवेंत नं इत्या | (गरुडपु० ५।६ अः) 
कालिकापुराणमें लिखा दै,-इस जगतको आदि” 
खटके समय ब्रह्माने ग्रदेशरोरमें पुरुष, ओर अड ्रोरमें 
स्त्रो हो कर, उसो स्त्रोके गभ से विराट पुरुषको उत्पन्न 
किया ओर उनसे कक्षा, “तुम प्रजापतिक्गो रि करो 1” 
अनन्तर विराट. पुरुषने तपस्या करके स्वांयन्म व मनुको 


ष्टि को। साथन्भूव मनुने तपस्यारे प्रभावसे ब्रह्माको 


परितुष्ट किया। ब्रह्माने सन्तुष्ट हो-क्रर खिरे लिए 
दचको उत्पन्न जिया । उत्पन्न रोने के .माथ हो टक्षने 
मनु ओर विधिको दय बार प्रणाम किया । इस पर ब्रह्मा 
ने और भो दश प्रजापतिको रूृष्टि का। दचने बहतर 
प्रधान प्रधान टवषि, महष्षि' ओर मोमप आदि पिढ- 


गणोंको उत्पन्न कर खेष्टि प्रवतिंत को । यहों दक्षका 


प्रतिसग है। ( का०पु० १८ अ० ) 
दक्ष प्रजापंतिने योगमायाको लक्ष्य करके कठोर 
तपस्या को थो | योगमाया सन्तुष्ट हो कर प्रत्यचगोचर 


: हुई और दक्षसे कहा- “तुस्हारै स्तवसे में सन्तुष्ट इई | 


ह', तुम अभिलषित वर मांगो!” दंचने कडा यदि 
वर देतो हैं, तो यह दोजिये कि आप मेरो कन्या हो 
कर सद्दाद्रेवको पत्नी होवें। महामाये ! यह वर केवल 
मेरा. हो नहौं है वरन्‌ ब्रह्मां, विशु ओर मह शरका भो 
सममे ।' महामाया उत्तरमें “तथासु” कह कर 
बोला कि "मैं शोध हो तुम्हारो पत्नोके गभ से तुम्हारो 


'कन्यारूपनें अवतोणं हो 'कर शइःरको सहघमिणो ` 


डोऊ गो । किन्तु जिस समय मेरा तुम अनादर करोगे, 
झै उसो समय देच त्याग ठूगो । मे प्रत्येक रूष्टिमें 
तुम्हारो कन्या हो कर महादेवको पल्लो होऊ गो ।” 
इतना कच कर सहामाया अन्तित हो गई । अनन्तर 
दक्ष स्त्रो-सङ्के बिना हो सङ्कल्प, अभिसन्धि, मानस और 
चिन्ताको सहायतासे प्रजा उत्पादन करने लगे। ये सब. 
पुत्र नारदके उपदेशानुसार एथिवो पयटन करने लगे। 
इससे भो.जब प्रजाकी ददि न हुई, तब आपने म थ्‌ न- 
घम में, वोरणतनया अ्रसिक्तोके साथ विवाह किया । “इसके 
गर्भ से सन्तान होवे”, ..पद्दले ऐसो अभिसन्धि करमेके ` 
साथ हो उसके गभ से महामायाने जन्म लिया ये सतोकं | 
नामसे प्रसिद्द इईे । देवोंके प्रयल्लसे 


र बाटिका दि > ४ ५8.४१ Mie जे. 
वं Se On 5७० 34% 02... I -कके--3 


२1 
“१२४ | 
सतीका विवाह हो-गया ! प्रजापति दक्षने एक महा 
-यक्षका अनुझान करना. शुरू कर दिया। इस यज्ञमं 
अस्यो हजार ऋतिक चोलकाय में व्याएत “थे 
चोंसठ हजार देवि उद्गाता थे, नारद आदि घइतर 
ऋषि अध्वयु' और होता थे। समस्त देवताओंके साथ 
विष्णु इस 'यज्ञके अधिष्ठाता और खय ब्रह्मा इसके 
देवविधिःप्रदश॑क थे। इस यज्ञमे समस्त दिकपालगण 
दारपाल-और रक्षक थे । उस खान पर सुति मान्‌ 
यज्ञ खयं उपश्थित था । एथिवी खय' यज्नवेदो 
थो। प्रजापति दच्ने सभोको. वरणः किया था । 
मादेव ` कपाली होनेके -कारण यज्ञा नह्दो' 
ङ्‌, ऐसा समझ कर दक्षन यज्ञमें सिफ उन्हे निम- 
न्त्रण नहो' दिया या । सतो प्रिय-तनया होने पर भो. 
कपालांकौ भार्या थो', इस लिए वे भो निमन्ब्रित नहो' 
` दुष्ट । यह सुनकर सतो अत्यन्त क्रोधित हुई और 
दक्षके इस निदारुण काय का स्मरण कर मनहो मन 
.'नलने लगो'। इस समय कोप-रक्तनयना अतोने योगबल. 
से समस्त दारो को रोक कर कुस्भक धारण किया; इस 
महाकुन्भकमे ब्रह्मरंध, भे द कर उ नञो प्राणवायु निकल 
गई) उस समय शिव मानससरोवरमें सन्ध्या समापन 
' कर वोलासको लोट रहे थे । माग में सतोके देचत्थागका 


स'वाद.पा कर वे शोप्र हो घर लोटे और वहां. विजयाके |. - 


- मु हसे सब सुन कर अत्यन्त-रुष्ट हुए। उस समय महा- 
रुट्रको प्रांज कान ओर मुखकुइरसे अग्निकणोद्वार, 
'प्रलयसूयसब्िभ ज्वलन्त उल्का निकलने लगी। इसके बाद 

“ महादेव यज्ञ'स्थानङ्गे वहिभांगमें जा विराजे और दूरसे 
उस समुञ्ज्चल यज्ञस्थानको देख कर वोरभद्रको शोघ्र हो 
"षा भोजं दिया। : वोरभट्र अपने दलबलके साथ यज्ञ- 

-सुथलमें पड चे और महात्मा दक्षके यज्ञको घ्व'स करने 

` “लगे वौरभट्रको यज्ञ ध्वंस करते देख देवोंके. साथ. 

: उन्हें. वारण किया। वोर॑भट्ओ निवारित . होते टेख 

. लांलपोलो आँखे करं महादेव खय' यज्ञस्थानमें घुस पड़ 
भोर यज्ञ ध्व स करते लगे । उन्होने समस्त देवताश्रो को 


पोका किया; यज्ञ, ब्रह्मलोकमे प्रविष्ट हो गया । वीके पोछे 


महादेव भी पड चे । वेचारा य: डर असर मलोक" 


दक्ष 


- बह शब वर्जित हो गई । 


. से: उतर कर अपनो मांथासे सतीक्रे -शरोरमे प्रविष्ट ञो 


गया। फिर क्या था, यज्ञानुगामो रुद्र स्त सतोऊ पास 
पहं चते हो उन्हें. देख कर यज्ञको भूल गये ओर सकते 


'शोकमें व्याकुल हो कर रोने लगे । (कालिक्वापु० ८-१८ण०) 


सती देखो | 

द'क्षोत्मत्तिके विषयमै इरिव शमे इस प्रकार लिद्धा 
है-दश प्रचेताओ के मानस दारा मारिषाके गस. ओर 
शोमदेवके अ शरसे दक्ष प्रजापति उत्पन्न इए-। . अनन्तर 


-इन्हो ने स्थावर, जइ'म भादि विविध पदार्थों'को.-रूष्टि 
: कर कुछ मन:कह्परित -कन्याओ'की सृष्टि को। उन 


कन्थाग्रो मेंसे १० धम को दो गई, १२ -कश्यपको घोर 


अवशिष्ट २१ कभ्याए सोमदेवको दो गई । उनके - 


गभ से गो, पक्षो, नाग, दे त्य, दानव आदि नाना जातिके 
प्राणियोंको. रूष्टि इई । -इसो समयसे स्त्रो-घुरुषकेःसइ- 
योगसे प्रजा-रूष्टिका प्रारम्भ हुआ। इससे पहले मनन, 
दश न ओर स्प इ।रा प्रजाको खि होतो ग्रा रहो थो, 
ब्राह्मणके दचिण-भङ्ग छसे 
दच और वामाङ्ग छसे उनको पल्लो उत्पन्न दुई, यह बात 
अन्यत्र कही जा चुको है। परन्तु इस जगह दक्तको 
अचेताओंका पुत्र कहा गया है। सोमदेवके दोहित्र हो 
कर भो- वे किस तरह उनशे श्‍वशर हुए. इस. सन्द इवे 
निवारणाथ जनमेजयने कहा है--'उत्पत्ति. निरोध 
अर्थात्‌ जन्म सत्य, प्राणिमात्रका हो नियत धर्म है। 
इसमें रषि और न्वानियोंके लिए कोई मोहका विषय 


:' नहीं है! प्रत्येक युगमें दक्ष आदि टपतियोंको. एक बार 


उत्पत्ति और फिर. लय इआ है।. पहले ज्य छल कनि- 


` त्व कुछ भो न धा, एक. मात्र तपोबल हो'उत्कष. और 
द 
“-अपक्षषका कारण था । प्रजाविधाता दक्ष विधाता दारा 


भादिष्ट हो कर भूतोओ रूष्टि करने. लगे । दच 
प्रजापतिने पहले ऋषि, देवता, गन्धव', असुर, राक्षस, 
यक्षः भूत, पिशाच, पश, पक्षो और सग आदिको मानस 


` दारा खि कोः; किन्तु पोछे जव देखा कि- मानसं 


` शष्ट प्रजाको हद्वि नहो -सष्टि 
संगा दिया धोर र्ूगका रूप.धारण कर भागते इए यज्ञका | ` होतो, तब उन्होंने प्रजा-रू 


की : उत्कट वासनासे खो पुरुषक सहयोग द्वारा 


विविध प्राणियों शो रुष्ट करना हो-श्रेय ममर्भा रोर | 


वीर प्रजीपार्तिको असिक्तो नामको कन्याका पाणि 


द्‌ 


ग्रहण. किया ` अंनन्तर प्रजापति दत्तने उस अतिक्रोके 
` गभसे ५ हजार वोय वान्‌ पुत्र उत्पन्न किये! इनके 
- ५००० पुत्र-जो प्रजा-छष्टिकै लिये व्यस्त थे, नारदके उप- 
देशसे वे निरुद्दिष्ट हो गये । दक्षने इस संवादके पाते हो 
नारट्का सहार किया ब्रह्माको माल म पड़ते हो वे खयं 
- दक्षके पास आये और पुत्रको प्राथ ना करने लगे । दक्ष- 
ने उत्तर दिया- मैं अपनो कध्या :असिक्तोको तुने दे 
रहा ह, उसके गभ से नारद का -पुनजन्म होगा । अतएव 
इसे ले कर कश्यपको प्रदान करना । इतन कह कर 
उन्होंने अपनो कन्या ब्रह्माको सोप दो । ` अभि एम्मातरे 
भयसे कश्यपने उस कन्याको ग्रहण किया भोर उसने 
गससे पुन; नारद्‌ ओो उत्पादन किया । उसे बाद प्रजा 
पति दचने धम पल्लो वोरणतनया-इारा साठ कन्याये. 
उत्पन्न कीं ओर धम को दश, कश्यपको तेरह: सोमको 


सत्ताईस; अरिष्नेमिको चार, वसुपुत्रक्ो दो तथा | 


भोर काशक भो दो चार कन्याएं. दीं। अरुन्धतो, 
वसु, यामो, लग्बा,: भानु, मरुत्वतो, स'कल्पा, सुङता, 
साधया और विश्वादन.दश कन्याओं ने. घम को. प्रतिग्र इ 
किया। बादमें विश्वारे विशवे वगण, साध्यासे. साध्व 
गस्‌, मरुत्वतोसे मरुत्‌वत्गण, वसते वसुगण; भानुसे 
भानु, मूडत्ताचे सूहत गण, लब्बासे घोष, य|मोसे नाग: 
वोधो, अरुन्धतोसे पार्थिव पदाथ, स'कल्पासे घर्वाव्ररूप 
तया स॑कख्पा, यामिनो घोर नागवोथोसे ठृषल उत्पन्न 
- इए। इस तरह क्रमशः एक दक्ष प्रजापतिसे चराचर 
-जगत्‌को ष्टि होने लगो । ( हरिव'श २।३ अश ) 
खोमद्भागवतमें लिखा है-प्रजापति दक्ष ब्रह्माके 
आत्मज थे ओर मनु-कन्या प्रसूतिके साथ इनका विवाह 
हुआ था। प्रसूतिके गभ खे १६ कन्याए उत्पन्न इई 
थो, जिनमेंसे १३ कन्याएं धमं को एक अग्निको. तथा 


-एक पितरॉको प्रदान की थो। सतो नामको कन्या- | 


के साथ महादेवन विदाइ किया था। प्रजापति दक्ष 
अत्यन्त दुझित्‌वत्सल थे । किसो समय ' विश्वस्रष्टाओंने 
एक इत्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया । इस यज्ञमें समस्त 
देवता उपस्थित थे' प्रजापति दक्ष जब इस यज्ञमें आये, 
तत्र उम्हे .देख कर सच खड़े हो गये, सिफ ब्रह्मा और 


शिव नहों उठे । दक्षके आसन ग्रहण करने तक मद्दा- 
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देव अपने को आसन पर बैठे: रहे, दचका कुछ भो 
सम्मान नहीं किया । दच मारे -क्रोधके उन्मत्तप्राय हो कर 


_ शिवको निन्दा करने लगे । महादेव रुष्ट न हुए, सभामें 
- हो ब ठे रह-। 


दक्ष सिफ निन्दा करके हो चुप न रहे, वरन्‌ क्रोध 


. में आ कर उन्होंने जन्-स्मश -पूव क यच्च अभिशाप दिया 


कि “यह देवाधम - शिव, इन्द्र और उपेन्द्रादिके साथ 
यक्षभागको प्राप्त न होवे ।” . इस प्रकार शाप - दे कर 
दक्ष अपने घर लौट आये । इधर गिरिशानुचर. नन्दो- 
शरको आपका हाल साल म- हुआ ; उन्होंने अत्यन्त 
क्र चो कर, जिन्होंने दचके वाक्यका- अनुमोदन - किया 
था उनको ऐसा प्रतिशाप दिया -कि, “महादेव कभो . 
किसोका अपकार नहों करते। उनसे जो. लोग इष 
रखेंगे, उनको कभो भौ काय सिद्धि न.होगो । इस दक्षको 
बुदि.दे इको आत्मा. मान कर ध्यान करतो है और वह 
आत्मतत्त्व भूल गई हे! दक्ष पशुओंके समान - अत्यन्त 


: स्रो-कामो. होगा और शीघ्र हो उसका बकरेका सु 
“हो जायगा | 


- बसुत: इस दक्षका सुं हं वकरेके -समान 
हो होना चाहिये. क्यों कि वदद .अविद्याको 'तच्वविद्या 
ससभता है | 

श्वशुर दक्ष और जामाता शिव इन दोनोंमें सव दा इसो 
तरहका विवाद चलने लगा। कुछ दिन बाद परमेष्ठो 


_ ब्रह्माने दक्षक्नो प्रजापतिका सब आधिप्रत्य प्रदान: किया, 


जिससे दचका अभिमान और भो बढ़ गया। 

अनन्तर दंचने-तचद्स्मतिके नामसे उत्कष्ट यज्ञ प्रारम्भ 
किया ! इम यज्ञमें-त्रितोक निमन्वित इ | सिर्फ सहा- 
देव-औोर सतोको निमन्वण नहों दिया ।. यज्ञको खबर 
पड़ते हो, सतोने महादेवसे वर्धा जानेके लिए अनुमति 
मांगो । महादेवने आज्ञा न-दो। परन्तु: सतो “दिना 
निमन्त्रणके पित्रालय पड च गई ओर यक्तस्थलसं पिताके 
हारा अपमानित हो कर उन्होंने भपने-प्राणःत्याग दिये । 
महादेव नारदके मु हसे सतोके शरोरत्यांगको बात सुन 
कर अत्यन्त क्र द हए ओर उसो समय उन्होंने अपने मस्तक- 
से एक जट उत्पाटन कर उसे भूमिपर फ क दिया, 
जिससे वोरभट्रको उत्पत्ति इई! वोरमट्र यंज्ञ ध्व'स करनेते 


` लिए गये। उन्होंने सुगुको दाढ़ो ओर पूषाके दांत उखाड़ 
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कर दत्त +े वक्षस्थल पर मारा और वे तोच्ण अस्तसे उनका 
मस्तक छेदने लगे । परन्तु पुन; पुन; अस्ताघात करने 
पर भो जब मस्तक छेद .न- सके, तब उसने दक्षको कण्ठ- 
निष्पोड़नादिरूप पशमारणोपयोगो एक यन्वमें डाल कर 
उनका मस्तक देहसे एथक_कर दिया। पोछे उस छिन्न 
मस्तकको दक्षिणाग्निमें होम कर यज्ञशाला जला डालो । 
इस तरह दक्षयज्ञका बिलकुल ध्वंस हो गया। चोक- 
पिनामह ब्रह्मा दक्षके इस तरह मारे जानेकी खबर 
सुन कर अन्यान्य दे वो के साथ केलास पवत पर उप- 
स्थित इए और नाना प्रकारके स्तवो'से मद्दादेवको 
सन्तुष्ट कर उनसे दच आढिके जोवनकी प्राथ ना करने 

' लगे। मद्दादेवने सन्तुष्ट हो कर कहा-दच जसे 


दक्षकन्या--दखपज्ञविनाशिनी 


दचक्रतु ( स'० पु० ) देक्षंस्यं क्रेठ' ६“तत्‌ । देचेका यज्ञ 


भेद, दक्षका वह यज्ञ जिसमें उन्होंने शिवजोको .नहीं 


बुलाया था । दक्ष देखो। दत्ताः कुशला: क्रतवो स कल्या 
येषां । २ चक्षुरादि. इन्द्रियरूप प्राण । . 
दक्तक्रतुध्व सो (स'« पु०) दक्षक्रतु ध्व सयति ध्व'स-णिच, 
णिनि। १ महादेव । २ महादेवके अ शसे उत्पन्न 
वीरभद्र । महादेवको जठासे इनको उत्पत्ति हे । इन्होंने 
दचका यज्ञ विध्वस किया था । 

दक्षजा ( स'० खो० ) दक्षात्‌ जायते जन-ड ।, .दच्षको 
कन्या, सतो, दुर्गा, अश्विनो प्रति । 

दक्षजापति ( स पु० ) दक्षजानां. दक्षकन्यानां पतिः। 
चन्द्र, महादेव प्रति । 


बालेको के अपराध पर मैं ध्यान नहीं देता । जो लोग देव- | दक्षतनया (स ° स्त्रो० ) दक्षस्य तनया ) दक्ष प्रजापति 


मायाने विमोहित हैं, उन्हो'को मैंने दण्ड दिया है। |. 


प्रजापति दचका सु इ भस्म हो; चुका है, अब उसका 
सुख छाग जे सा चो जायगा तथा वह भगदेव और सित: 
नामक देवताक चक्षु दारा अपने यज्ञभागका दफन 
करेगा । पूषा खय पिष्टभोजो हो'यगे । ये यजमानकै : 
दन्त दारा यज्ञीय द्रव्य भक्षण करेगे ओर जिनके अङ्ग 
बिलकुल नष्ट हो चुके हैं, वे चखिनोकुमारदयको बाइ- 


को कन्या, दुर्गा अश्विनो प्रथ्धति । प्रतिके गभ से सद्दा, 


मंत्रो, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, ' 
मेधा, मूर्ति , तितिक्षा, छो, खादा, खघा और सतो ये 


सोलह कन्याय' उत्पन्न इदे । दच्ष-देशो ।: .- 

दक्षता ( स० स्त्रो० ) दक्षस्य भाव; भावे तलं.-टाप, । 
न पुर, पट्‌ ता, योग्यता, कमाल । 

दक्षताति (स'० स्त्रो) मानसिक शक्ति । . ..- 


हारा बाइ-विशिष्ट हो गे ओर पूषाके इस्त दवारा इस्तवान्‌] दक्षनिधन ( -स'० क्वो०) सामभ द । | 
और छागको दाढ़ी हो झूगुको दाढ़ी होगो। अनन्तर | दक्षर्पात ( स'० पु० ) दक्षानां-बलार्ना. पति; । बलाधिण्ति 
ब्रह्माने देवोंके साथ महांदेवके वाक्यानुसार दक्ष का मस्तक) जिनमें सबसे अधिक बल हो । 


आदि अङ्ग: उक्त प्रकारसे संयोजित कर दिये। फिर 
दक्षने विधानानुसार यज्ञ समाप्त किया और महादेवका 
नाना प्रकारसे स्तव करने लगे । ( भागवत ४१७ अ० ). 
.'रुद' और “सती? शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

देक्षकन्या ( स० स्त्रो० ) दचस्य कन्य! ६-तत्‌। दक्षको 
कन्या, सतो। दक्षको असिक्तो नामको खौसे ६० 
कन्याये उत्पन्न चुई थीं, जिनमें १० धस को, १३ कश्यप- 
को, २७ चन्द्रमाको, सगु, अङ्गिर ओर छशाश इन 
तोनोंको दो दो तथा ताच्चं को ४ कन्याये' व्याहो थीं। 

( भागवत ६।६ अ० ) सनुको कन्या प्रसूतिके गभं से १६ 
कन्याये उत्पन्नं हुई जिनमेंसे १३ धम को, १ अग्निको, 
१ पिढगणको' और १ सदाटेवको संमपण की गई थीं । 


( भागवत ८ Ja गेला बेले,॥०101व्रित्ाथिनो, कहते -्हें | 


दक्षपिळ ( स° पु० ) दक्ष; दच प्रजापति: ' पिता उत्पाद* ` 


को यस्य, समासान्तविपेरनित्यत्वात्‌ न कप. '। दक्ष 
प्रजार्पातसे उत्पन्न प्राणामिमानो देव। २ वो्योत्पादक । 
(स्त्रो० ) ३ अश्विनो प्रसुति, इनके उत्पादकं :दक्षः हैं, 
इसोसे इनका नाम दचपिळका पडा. है। 

द्चयञ्च ( स'० क्लो० ) ट्च्स्य यज्ञ' वा. देण अनुषित 
यज्ञ । दच प्रजापति द्वारा अनुष्ठित यज्ञविशेष. वह 
बन्न जो दक्षसे किया गया हो । दक्ष देखो । 

दचयच्चमङ्ग ( स० पु० ) दक्षयज्ञस्य भङ्ग;, । वोरभद्रसे 
दक्षका यज्ञ विध्व स | र 

दच्षयज्ञविनाशिनो (स'« खो« ) दुर्गा । दुर्गा या सतो 
हो दक्षयज्न भटके कारण घो, इसोसे दुर्गाको' दक्षयज्ञः 


दक्षयाग।पहारी--दक्षिण 


दचयागापद्दारौ ( स'० पु० ) महादेव, शिव । 
दक्षविहिता (स० स्वो० ).दचेण विहिता गोतिका। १ 


दक्षसे किया इुआ । 


` दक्चद्घ (स'० व्रि) जिसने . अपनो .योग्यतासे उन्नति को 


हो। 
दक्स. ( स० क्वो०) दक्ष करणे असुन्‌। बल, ताकत्‌। 
दचसाधन ( स ० त्रि° ) दक्षस्य साधन; । वलसाधक | 
दक्षआदर्णि ( स'० पु० ) मनुभेद, नवम. मनु । भागवतमें 
इनके विषयमें इस प्रकार लिखा है--वरुणसे इनको 
उत्पत्ति हुई ; भूतकेत, दोषिकेतु आदि इनके पुग्न थे । 
इस सन्वन्तरमें मरोचि गम आदि देवता हैं, अडू. 
दूनके इन्द्र हैं; द्य तिसान्‌ आदि ऋषि, आयुक्षान्‌से अमन - 
घाराके गर्भेमें भगवान्‌ विष्णु ऋषभदेवके नामसे अवतोण 
हुए थे। ये आडत नामक इन्द्रको सव सम्पत्सस्च त्रिलोक 
के भोगो. बतलाते हैं। दशम मनुका न!म भो दक्षसावणि 
था । ये.उपश्लोकके पुत्र थे। भूरिषेण आदि इन्होंके व'श- 
घर थे। इस मन्वन्तर इविष्ान्‌ आदि ब्राह्मण अर्थात्‌ 
इविभान्‌, सुत, सत्य, जय, सूत्ति आद ऋषि भोर 
सुरसेन,अनिरुद आदि देव तथा शनभ, देवराज हैं | भग- 
वान्‌ विभुने विश्वस्टक_ विप्रके. घर विसूचिके अ शांशसे 
जन्मग्रहृण किया था; ये विष्वक सेन नामसे प्रसिद्ध थे । 
उस समय देवराजका शब्म के साथ सेत्रो इद थो । 
( भाग० ४१३ अ०) दक्षसावणि के समय . पुल इपुत्र 
इविसान्‌, थगुतनय सुछति, भ्रत्रिपुत्न अपोसूत्ति, वशि- 
छतनय. अष्टम, पुलस्तापुत्र प्रमति, कश्यपपुत्र नभोग 
और अङ्किरापुत्र सत्य थे स(त मइषिं थे। ये. हो . ऋषि- 
मन्त्रे अद्वितोय लक्ष्य कहे गये हैं। दक्षसावणिक सुत 
.उन्तमोजा, वोय वान्‌, .कूलिषच्जञ,. शतानीक, : नरसित्र, 
बषसेन, जयद्रथ, भूरिद्य न्न ओर सुवचा ये १० .पुत्र थे 
( हरिब'श ७,अ० माकेण्डेयपु० ०.४अ०) 5 
द्बसुत (स०.पु०).दचस्य सुतः । १ देवता । (शष्दाथचि०) 
'प्रज्ञापतिने दक्षके पुत्रोंके नष्ट हो जाने पर.पुत्रिका उत्पन्न 
कों. और उनसे देवता आदि उत्पन्न .हुए ।. इन पुत्रि- 
.काञ्मोंके पुत्र होनेके कारण. दचोंसे सुतल सिद इभा । 
.विधाताने जब दको प्रजाखूछिके. लिये आदेश. द्विया, 
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. तब उन्होने मनके प्रभावसे ऋषि, - देवता, सुर, गन्धव 
आदिको ष्टि को । 
गोतिकाभेद्‌, एक प्रकारका गोत । (वि०)२ दक्षक्तत, | | 


२ इय खादि पुत्र। दक्षप्रजापतिके हय श्व॒ आदि 
पुत्र दुए। वे समो प्रजाको वदिके लिए सचेष्ट. रहते थे; 
किन्तु नारदके उपदेशानुसार वे एथिवोका परिमाण 
जाननेके लिए चारों दिशाओंको गये. घें; फिर लौटे 
नहीं । (इरिव'श ३ अ०) 

( स्वो० ) ३ अश्विनो आदि दक्षकन्याश्रॉका नाम। 

दक्षा ( स'० स्त्रो० ). दक्षते वदते. भारधारणे समर्था भवति 
'द्च-अच-टाप.। एथ्वी । 

दचाध्वरध्वसक ( स० पु० ) दचस्य अध्वर ध्व सर्यात 
ध्वन्‌स-णिच्‌-णव ल.। १. शिव । २ -शिवजोको जटासे 
उत्पन्न वौरभट्ट । 

दचाध्वरध्व सक्तत्‌ ( स'० पु० ) दचाध्वरस्य ध्व ७ करोति। 
छ क्विप. तुगागमः । दक्ष-यज्ञ विनाशक शिव, वोरभद्र । 


दत्षाव्य (-स० पु० ) दचते काश पु समर्थो भवति दक्ष- 


आय्य । .( सुदक्षिस्पृहिणहिभ्प आस्यः | उग ३।८६ ) 


:१ गरुड़। २ स्टप्न पो । दक्ष वदो आय्य। ( त्रि) ३ 
वक, बढ़ाने या उन्नति करनेवाला । ४ पूजनोय। ` 

द्चाराम ( ट्राचारास )-गोदावरो जिलेके अन्तग त 
सुप्रसिद्ध स्मात तोथ.। यइ कोटोफलो नामक प्रसिद्द 
तोथं से ७ मोल पूर्व और रासचन्द्रणुरसे ४ मोल दच्चिणमे 
अवस्थित है। यहां भोमेश्वरका एकं बड़ा मन्दिर है। 
“इसका लिङ्ग दुम जलेको छतको भेद कर दो. फुट ऊ चा 


चला गया है । पूजाके वखत पुरोहितको दुस'जल पर बैठ 


*कर लिङ्गका अभिषे कादि करना “पड़ता हे ।. प्रधान 
मन्द्रिके भोतर ओर भो छोटे मन्द्र हैं । प्रधान . मन्दिर 
बड़ो ख बसूरतोको लिए इए, नाना प्रकारके चित्रोंसे 
चित्रित है। यहां ओलन्दाजोको दोः ख बसूरत कत्रे हैं।। 
भोमेशवरके मन्द्रिमें ईसाको बारइवों शंताव्दोके बइतसे 
शिलालेख पाये जाते.डें। | 

द्चि ( स'० त्रि ) दहदनशोल, जलाये जाने .योग्य। 

दक्षिण ( स ० त्वि० ) दचते .इति दक्ष-इनन्‌ ( डुदक्िभ्था 
मिनन्‌ |` उण २५०.) १ दक्षिणोद्ध त, जो.दक्षिय दिशामें 


हो ।.२.परच्छन्दानुवत्तों, जो दूसरेके अभिप्रायसे 'चलता | 
` हो।...३.वह दिथा.लो सय-को ओर सुइ .करके खड 
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दोनिसे दहने हायको ओर पहतो है, उत्तरके सामनेको 
दिशा। ४ अपसव्य, दहना: दाइना । किसोको दान 
देते समय आकार शब्द उच्चारण करके दहिने हाथसे 
देते और पोळे स्वस्ति वाक्य पढ़ते हैं। ५ नायकभे द, 
जिस नायकरके वहुतसो नायिका हो ओर जिसका अशुः 
राग सबपर समान हो, उसे दक्षिणनायक कहते हैं। 
६प्रदक्तिण। ७ तन्तोहा आचार विशेष, श वाचारसे 
दक्षिणाचार श्रेष्ठ ओर दक्षिणसे वामाचार उत्कृष्ट ड । 
८ विष्णा । ८ दक्तिणाग्नि। ब्रह्मणो दहिने कानमे 
ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र सोम, सय और अनल रहते हैं, 
इसोसे चुत, दन्तोच्छिष्ट, अनत और प्रतितोंके साथ 
आलाप करते समय दहिना कान स्प करना चाहिये। 
( पराशर ) १० उद्र, पेट । ११ समध, निपुण । 
दचिणकालिका ( स'० खो० ) दक्षिणा अनुकूला कालिका 
आद्याशक्ति, जिन्होंने शिवजोको छातो पर दहिना पर 
रखा है, कालिक्रा देवी । श्यामा और दशमद्वाविद्या द खो। 
_ दचिणगोल ( स ० घुः) दक्षिण: गोलः । विषुवत्‌ रेखासे 
दक्षिण पड़नेवालो छह राशियाँ । तुला, विछा, धनु, 
मकर, कुम्भ और मोन इन छइ राशियोंका नाम दक्षिण 
गोल है । 
द्चिणतस ( स० चव्य ) दक्षिण अतसुच । 
दिशा.। २ दक्षिण भाग । 
दच्चिणतस्क्रपट ( स ० ति" ) दक्षिणतः शिरको दक्षिण भागे 
कपद खड़ा यस्य । दक्षिण भाग च डायुत्त, जिसके 
-दचिजको ओर शिखर हो । 
दक्षिणतार २ स ० क्लो०) दक्षिण तोर । दक्षिण तोर, 
दहिना किनारां। | 
दचिणतीर (रु ० ह्वी) नदो इत्यादिका दहिना किनारा । 
दक्षिणत्रा ( स० स्मो० ) द्चिण वेढे निपातनात्‌ ता । 
दक्षिणभागादि । 
दक्षिणदिक_( स'० स्त्रो० ) दक्षिएस्थ दिक, | पूव प्रति 
दश दिशायोंके अन्तग त एक दिशा, उत्तरको' विपरोत 
,दिशा, जिसके अ्रधिप्रति भौम हैं। 
_ : पूव कालम सय देवने यधाविधियज्ञानुष्टन करके 
'यह दिशा गुरु कश्यंपको दक्तिणाखरूप दो, उसो सम्रयसे 
यह दिशा दच्चिण नामसे प्रसिद्द (हहे हे.॥,,३1/क्रेश्तो [००४० 


१ दक्षिण 


दक्तिएकालिका-दक्तिणराय 


दक्तिषदेश--दाक्षिणात्य दे खो । 
दचिणधुरोख ( स० त्रिश) शकटके दिण भागका पुरा 
युक्त, बे लगाड़ोके दिनो चोरका खुरा । 
द्तिणपथ-दक्षिणा देखो । | 
दक्षिणपश्चात्‌ (सं° अव्य°) दक्तिणस्याः परायास {दशः अन्त - 2 
राला दिक बइुत्रोहो आति, परस्य पद्मादादेशः । ने ऋत 
कोण । | 
दक्षिणपद्माई्व ( स'० पु० ) ट्चिण-पखिस भाग। 
द्चिणपखिमा ( स'० स्त्रो० ) दक्षिणस्थाः यरायाञ्च दिशः 
अन्तरालादिक ततः पुस्बत्‌ । ने ऋत कोण । 
दचिणपाच्चालक ( स'० त्रि’) दक्षिणपद्माल सब्बन्धोय। 
पश्चारू दरी | 
दक्षिणपूर्वा ( स'० स्त्रो० ) दच्षिणस्याः पूव स्याश्च द्गो६ 
न्तरालं इति समासः । १ पूव -ट्चिण कोण, अग्निकोण | 
(त्रिश) २ अग्निकोणस्थित, जो अग्निकोणमें पड़ता हो। | 
दश्चिणमानस ( स क्वो० ) गयास्थित तोथ विशेष, गयाके 
- एक तोका नाम । . यह तोथ गयाके दक्षिझ भागमे 
पड़ता है। इसमें तोन ओर तोथ हैं। 
दनिणसाग (स॑ ० पु०) १ तन््रोत्ता आचारभेद । २ पिढः 
यान नामक माग भोद । 
दक्तिणमेरु ( स ० पु०) दक्षिणकेन्द्र । (110९ 8०८ -p०।९) 
द्चिणराढ्‌ (स'° स्त्रो’) राढ़का दक्षिणांश । ' राढ़ देखो। 
दक्षिणराय--सुन्दरवनके प्रसिद्द वनदेवता ।. बङ्गालरै 
दक्षिणांशमे जहाँ बइतसे. जङ्गल .हैं अर. .व्याघ्र 
आदिका भय है, वहीं दक्षिणरायको पूजा होतो है। ये 
'व्याप्रजातिके अधिष्ठाता समके जाते है ।. मलङ्गो, 'मोल्या 
जङ्गलो पादि नोच जातियां ट्चिणराय ओर .क्रालुरायः 
को बडो भक्त हैं। जङ्गली लोग जब सुन्दरवनमें लकड़ो 
चरने जाते हैं, तो पहले. द्चिणरायको. पूजा कर सेते 
हैं! डत्यसण्ड-हारबर और मातलाको तरफ जहां जहाँ 
आवादो है, सव त्र दक्षिणरायकों पूजा होतो है... उच 
येणोके हिन्ट्ऑमें दक्षिणरायकी पूजा उतनीः प्रचलित 
न होने पर भो, निन्त अणोक्े हिन्दुओंमें. इनको पूजा 
बहुत दिनांसे. प्रचलित है। बहुनलके दचिगाचलकै : 
सुसलमान मो पोर गाजीको तरह दचिणरायको विशेष . 


माह वोरतै खे अर समय ससय पर पूजा भो करते-हैं। 


दस्तिशराय-=दक्षिणा .  . क 


माधवाचाय , कषष्णरास भ्राटि.बइतसे बङ्गालो, कवियों- 
ने दक्तिणरायको लोलाऊे आधार पर कई ग्रन्थ लिखे हैं, 
जिनमें कृष्शरामदामका रायमङ्गल नामक ग्रन्थ उल्लख- 
योग्य है। इसके पढ़नेंसे मालम होता है कि प्रभाकर 
नासके एक राजा थे, जिन्होंने वन कटवा कर राज्य 
स्थापन किया था । इ्हींको महादेवको पूजा करनेसे 
दक्षिणराय प्रान्त हुए थे।  दक्षिणराय अठारद्द भाँटोक 
राजा हुए थे। काल रायके परामर्णानुसार हिजलो 
जा कर इन्हो'ने नरसि इ पर शासन किया था । खनिया 
नामक स्थानमै बड़े खाँ गाजो के साथ इनका युद हुआ 
था। अन्तमें दोनो'में मित्रता हो गई थो। 


बडे खाँ गाजोके प्रसङ्गसे माल म होता है कि जिस समय दक्षिणस्थ ( स ० 


बडूगलमें सुसलमानोंका प्राबल्य था, उसो समय ट्चिणराय 
आविभूत इण थे, उसके चारों तरफ व्याप्रोंका बड़ा 
उपद्रव था । परन्तु इनके प्रतापे व्याघ्र किसोका अनिष्ट 
न कर सकते थे। इसोलिए नोच लोग इन्हे व्याघ्रा- 
रोहो चीर व्याघ्रके राजा समभ कर वड़ो भक्ति करते धे । 
कवि कप्णरामने लिखा है, कि बड़े खाँ गांजोके फकोरो ने 


_ दचक्षिणरायक्रे ्धिकारमें जा, अनुगत .उनकी प्रजाको 


तङ्क करना शुरु कर दिया, इसलिए दक्षिणरायसे बड़- 
रहाँ गाजोका युद ठन गया और उस युदमें दचिणरायका 
शिर कट गया ; परन्तु देववलसे कटा हुआ . सिर फिर 
जुड़ गया । आखिर महादे वने आ कर दोनो का झगडा 
निबटा दिया और दोनो में मित्रता कर दो। तभोसे 
बङ्गाल» दक्णाञ्चलमें निम्न अ णोके हिन्दू ओर सुसल- 
. सान बड़ेखां गाजो चौर दक्षिणरायक. मस्तकको पूजा 
करते आ रह हैं। . 

पौष-स क्रान्तिके दिन दक्षिणरायके साथ साथ उनके 
वाइन व्याघ्र ओर कुस्भी रका झन्मय सूत्ति को भो पूजा 
हुआ करतो है । कहीं कहों दक्षिणराय और काल राय 


चेवपालके रूपमें पूजे जाते हैं। किसो किरोका. कहना |` 


है, कि. महाद वने जब ब्रह्माका मस्तक छेदा धा, 
उस समय ब्रह्माके मस्तकसे काल राय धोर दक्षिणराय- 
को उत्पत्ति हुई थो । 

दक्षिण शाहवाजपुर--सेघना नदो. सुडानास्थ एक होप । 
यह बाखरगव्ञ जिलेका एक मछकूमा. है। - १८४५. 
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इसे इसे प्रथक, महकूसा किया गया। भोला और. 
वरण उद्दोन हाग्लदर नासकै दो थाने इघके अन्तग त 
हं“ . सूपरिमाण ६१५ वग मोल है। इसमें ४०८ ग्रास . 
लगते. हैं । ` | 

प्रवाद है; कि १८७६ दको ३१वीं अक्त वरको जो 

तूफान उठा था उससे ललित खाँ नामक इस महतकूमेके 
प्रायः सभो लोग विनष्ट इए थे। 

दचिणसढु .स'० त्रि») दक्षिण भागमें स्थित, जो दक्षिणको 
ओर पड़ता हो । 2 

दचिणसमुट्र ( स'० पु० ) दक्षिणः ससुद्रः कम धा० |. 
दन्तिणदिक(स्थित समुट्र, लवण समुट्र । 

ल्ि० ) दक्षिणे भागे तिष्ठति स्था-क। 
१ वद्द सारथो जो अपने प्रभुके दक्षिण ओर खडा हो। 
२ दक्षिण भागखित, जो दाहिनी ओर पड़ता हो]. 

दक्तिणा ( स'० स्त्रो० ) दक्षिण-टाप.। १ दक्षिण दिक. 
दच्षिणदिशा । पर्याय--अवाचौ, शामनो, यामो; व व- 
स्वतो । 

दक्षिण दिशाको वायुका गुण - षड़रसयुक्त, 'वक्षुका 

हितक!रक, बलवद्दैक, रक्तपित्तनाशक, सुख, कान्ति और 
'बुदिदायक, शस्यनाशक, ,विदाहो, अस्व ओर वायुवद्देक 
है । गण्ड पद ( फोलपाव ) कोटजनक है। इस दिशाके. 
अधिपति दष. कन्या और मकरराशि है । ( ज्योतिस्तत्व ) 
२ यज्ञादिविधि दान। ३ प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान । 8 
यज्नादिके अवसान पर ब्राह्मणो को दिये जानेका घन, 
ब्राह्मणो' वा पुरोडितोंको यज्ञादि कम करानेके पोछे जो _ 


` घन दिया जाता है, उसे दक्षिणा कहते हैं। दान यज्ञ | 


व्रत आदिको दक्षिणा नहीं देनेसे, वह राखमें घो डालने 
के जैसा निष्फल हो जाता है । इसोसे प्रत्यक कायको 
समाप्ति पर दक्षिणा देना कत्त ब्य है। . 
५अदत्तदक्षिग' दान व्रत'चेव नृपोत्तम । न र 
विफल' तद्विजानीयाद्भस्मनीव हुत' हवि, ॥” (सविध्यपु क 
शुचि हो-कर भक्षिपूव क दक्षिणा देनो चाडहिये। | 
दक्षिणा दिये चिना किया कराया सब काम निष्फल हो 
जाता है। जितने दान कहे गये हैं उनमेंसे सोना हो 
सष्ठ है। इसो कारण सभो दानो में सोनेको दक्षिणा _ 
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देनेका विधान है। त 1 या 
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0) न छ करे 
*  ६पसुव्ण' परमः दान' सुबर्ण दक्षिणा परा । 


सवेषामेव दानानां सुवर्ण दक्षिणेष्यते ॥” (ब्यास) 


बहुतसे दानोंमें जहां गोवस्त्रादि दक्षिणाका विधान 


है, वहां गो वस्त्रादि हो देने चाहिये। जहां दक्षिणाका 
कोई उल्लेख नहीं है, केवल वहीं सुवण दक्षिणा प्रशस्त 
है । सभो घातुओँमें सोना अष्ठ है, इसो कारण “वण 
दक्षिणेष्यते” ऐसा लिखा है । 
“सुवर्ण रजतः ताम्न' तण्डुलः घान्यमेव च।, 
नित्य श्राद्धः देवपूजा सवमेव सदत्तिण' ॥” (स्कन्दपु०। 
नित्यसाद, देवपूजा आदिमे सोन, चाँदो, ताँवे, धान 
ओर चावल सभोको दक्षिणा दो जा सकती है । देय द्रव्य- 
का ढतोयांश,दक्षिणा देनो चाहिये । लेकिन जिस दानको 
दक्षिणा कहो नहो गई हे, उसका दशांश वा शक्तिके 
अनुसार दक्षिणा देनो होतो. है ।: (स्कन्दपु०) 
तुलापुरुष आदि दानोमें उसका दशांश वा अदे 
दक्षिणा देनेको लिखा हे ओर जितने ऋत्विक्‌ हों, सबको 
दश दश निष्क यत्न दक्षिणाके साथ यञ्चकत्ताको फल देता 
है काय संमाग्न होने पर हो दक्षिणा देनो चाहिये, 
नहों तो बड़ प्रतिक्षण बढ़तो है। कार्य हो जाने पर 
मुहत्त कालके भीतर नहीं दे नेसे दिगुण दि, एक 
दिन बोत जाने पर शत गुण, तोन दिन पर उसका दश 
. गुण, एक महोन पर लाख गुण और एक बष बोत 
जाने पर तोन कोटि-गुणको बृद्दि होतो है। पोछे यज- 
समानको उस कम का फल नहीं मिलता ओर कम कर्ता 
ब्रह्मलापह्षारो होता है। लक्ष्मो शाप दे कर उसके 
घरसे जातो रहतो हैं। बाढ वह दरिद्र व्याधियुक्त हो. 
- कर कष्टसे समय बिताता है ओर उसका दिया इआ 
साद्वतप णादि उसके पिढगण.भो ग्रहण नहो' करते 
, हैं। यज़मानको यदि दक्षिणा देनेमें बिलस्ब हो जाय 
तो पुरोहितको सांग लेनो उचित है, नदी तो दोनो 
हो नरकगामो होते हैं । दक्षिणा मांगने पर यदि यज-. 
.मान न दं, तो वइ ब्रह्मखापहारोके समान पातको 
होता ओर निश्चय हो उसे कुम्लोपाक नरकको हवा 
. खानो पडतो है, केबल यह नच यमडूतका, दण्ड 
सहते इए वहाँ लाख वष तक रहना पड़ता है। पीछे 
वह चार्डालको योनिमें जन्म लेता और सव दा व्याचि 
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दक्षिणा --दक्षिणचार | 
मुक्त दरिद्र रहता है.। यहाँ तक कि उसके पापसे सात E 


पुरुष तक नरकगामो होते हैं । (बह्मवेवत्त पु०), 


दक्षिणा यज्ञो पत्नो है। कात्तिको पूणि साक्ष 
_ रातको जो एक बार रासमहोत्सव 'हुआ था उपोमे ञो 
कष्णके- दचिणांशसे इसको उत्पत्ति इई थो, इहो ' 


इसका नास दक्षिणा पड़ा। 
दक्षिणाका दूसरा नाम दोचा है। ये सभी स्थानों 


. पूज्ञो जातो हैं। बिना दक्तिणाके स सारके सभो काम 


निष्फल हैं। (भागवत) ५ नायिकाविशिष। नाथकतके 
अन्य स्त्रियों पर आसक्त होने पर भो जो स्त्रो पइलेको 
तरह नायके प्रति गौरव, भय, प्रेम, सद्भाव आरि 
परित्याग नहीं करतो, उसे दक्षिणा नायिका कहते हैं। 
६ पुरस्कार, मैट । 

दक्षिणांशब्रणो ( स० पुष ) दक्षिणांश दच्षस्कश्च ब्रणो- 
$स्तास्थ इनि । दच्षिणस्कन्थस्थित त्रणयुक्ष, वह जिसके 
दहने कन्धे पर फोड़ा हुआ हो । पिताक़ो बहन अर्थात्‌ 


फ,फोके साथ स भोग करनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। ' 
£ अजा दान कुरनेसे यह रोग जाता रहता है | 


दक्षिणाकपद ( ° पु०) वसिष्ठ । 
दक्तिणाकाल ( स'° यु० ) दक्षिणा देनेका समय । 
दक्षिणाग्नि ( स० प° ) दक्षिणो$र्नः । यज्ञाग्निविशेष। 


यज्ञमें ट्चिणको ओर जो अग्नि स्थापित को जातो है 
उसका नाम दक्षिणाग्नि है | 


दक्षिणाग्र (स० पु०) दक्षिणस्ख़ां अग्रमस्य । दक्षिण (दग. 


भागर्थिताग्र कुशादि, वह कुश जिसका अगला भाग ' 


चण भागमें रहे । 


दाच्णाचल ( स ० घु० ) दक्षिणा दक्षिणस्थां दिशि दक्षिणे 


दक्षिण प्रदेशे वा स्थितोऽचलः पव त। मलय पर्वत, 
मलयाचल । 


दचिणाचार.( स'० पु० ) दक्षिण: अप्रतिकूलः आवारः! 


१ तन्तरोह्न आचार भेद | इसमें अपने आपको शिव माग 


“र पञ्चतत्तसे शिवाको पूजा को जातो है भर मदार 


स्यानमें विजयारस दिया जाता है । विजयारत भो | 


पञ्चनकारमेंसे एक है। थह ग्राचार वामाचारसे ये 


और प्रायः वद्कि माना जाता है। २ शिष्टावारविधिष | 


शुद्द भीर उत्तम आचरण । 


जिसको गहि दच्चिणको 


१५ 
हे... “ण्ण 


३ दक्षिणदिग गतिशालो) 


र 


५ 


। 


दक्षिणाथ्यो तिस--दं किणा मूर्ति 


ट्चिणाज्योतिस_( स'० पु० ) दक्षिणा दक्षिणस्था ज्योति 
रस्य! पञ्चोट्न छागभेद ! 

दक्षिणात्‌ ( सं० अव्य०) दक्षिणस्थां दिशि, ट्चिणस्था दिशः 
दक्षिणा वा दिक. दक्षिणा-आति ( उत्तराधरदक्षिणादाति; । 
पा ५।३।३४ ) १ दक्षिण दिक., दक्षिणकों ओर | २ 
दक्षिणमें । २. दक्षिणसे । 


_ दक्षिणान्तिका (स स्त्रो०) वेतालोय छन्द । यह मात्राहत्त 


हे | वोतालीय मात्राहत्तके पहले और तोसरे चरणमें 
१४ मात्राए' और दूसरे तथा चौथे चरणमें १६ मात्राए 
रहतो हें; किन्तु इसमें प्रभेद यइ दै, कि यदि दूसरो 
और तीसरो मात्रामे एक गुरु हो, तो यह दक्षिणान्तिका 
मात्राव्त्त होगी और दूसरो दूसरी मात्रा वै तालोय सो 
होतो है। 

दक्षिणापथ (स'० पु) दक्षिणा पन्याः अव. समासान्तः । 
१ देशभेद, एक देशका नाम | अवन्तो और ऋष्य व त 
पार कर दक्षिण पथमें कई एक राह गई हैं जो. विन्धा 
पर्व त और समुद्रगामिनो पयोष्णो नदो हैं। यहां मह 
षियोंके आसम और विदभीके पथ हैं जो कोशलको ओर 
चले गये हैं। इसके बाद दक्षिण दिशाम जो देश पड़ता 
है, उसोका नाम द्चिणापथ है। ( भारत ३।१६:अ० ) 
दाच्िणास देखो 1. २ दक्तिणस्थितमाग मात्र, वह रास्ता 
जो ट्चिणको ओर गया हो। | 
दचक्षिणापधिक (स'० त्रि०) दच्षिणापथोःस्तास्य स्वामित्वेन 
आवासत्वेन वा उन्‌ । दक्षिणापथदेशवासो, दक्षिणापथ 
देशके राजा, दक्षिण देशकै सम्बन्धी । 

दक्षिणापरा ( स'० खो० ) दक्षिणया अपराया दियोऽन्त 
राला. दिक । १नेभऋतकोण। (त्रिश) २ तत्‌ः 
स स्थित, जो नऋ त कोणमे पड़ता हो । 

दचिणाप्रवणं (स ० त्रिश) दक्षिणा दक्षिणस्यां | 


` निम्न'। उत्तरको अपेचा दक्षिणको ओर नोचा खान, 


याद्वादि प्रदेश। यह स्थान आंदादिके लिए प्रशस्त 
होता हैं । 
“जुचिदेश' विविक्तःच गोपयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्तिणा प्रवण' चैव प्रयलेनोपपाद्येत॥!” ( मचु० ३३२०६ ) 
शादकाय के लिए भ्रखि वा अङ्गांरादिशून्ध शचि ओर 


निर्जन प्रदेश निश्चित कर, उसे गोबरसे लोपना चाहिए। | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बह खान यदि खभावतः दक्षिणकों भोरं क्रमशः नोचा न 
हो, तो प्रयत्न करके उसे दक्षिणावनत करना चाहिए 
८द्क्षिणाप्रवण' ।° ( कात्यायनश्षौ ° २२।२।६ ) “दक्षिणाप्रदर्ण 
देवयजन” भवति ।” ( कक ) 


दक्षिणाप्रष्टि ( स'० पु० ) धुर्योपेक्षया प्रष्ट देशसञ्चोति _ 


प्रःअशर्म्तच्‌ दक्षिणा दक्षिणभागे प्रष्टिः वामः । १ धुर्यके 
मध्य दक्षिणस्थित अश्‍वमेद, वच्च घोडा जो तोन घोड़ों- 


के रथको गाडोम आगे जोता जाता है । २ द्षिणस्थित . 


प्रष्टि सदृश अश्व । 
दक्षिणाबन्ध ( स० पु० ) दक्षिणायां बन्धः अनुबन्धः। 


ग्टहस्थ आंदिके दचिणानुवन्धका एकसेद । जो अभिसान 


पूव क दक्षिणा देते हैं ओर काम मोड भादिषे अभिभूत 
हैं, ऐसे ग्टहस्थ, ब्रह्मचारो, भिक्षु और वे खानसोंके लिए 
दो दक्षिणबन्ध कहा गया है। “दक्चिणाबन्धो नाम गृहस्थ- 


ब्रह्मचारिमिक्षुकबैंखानसानां ऋममोदोपचेतसां अभिमानपूर्वकॉ . 


दक्षिणां प्रयच्छतां दक्षिणाबन्ध इत्युच्यते 1? (तन्त्रसार) वदाः 
बस्थामें अर्थात्‌ जिनका अभिमान दूर नहों इभां है 
उनके लिए बद्दावस्था समझना चाहिए । 

दक्षिणामुख (सं° त्रि’) १ दक्षिणा दक्षिणस्यां मुख यस्य । 
दच्षणादिस्च ख, दक्षिणस्य, जिसका सु च दक्षिणको ओर 
हो। पूवको ओर मुँह करके भोजन करनेसे आयुको 
ददि ओर दक्षिणसुख बेठ कर भोजन करनेसे यशको 
प्राक्लि होतो है। ( मनु० 


परन्तु जिनके पिता जोवित हैं. उनके लिए यह विधि 


नहों है। वे यदि दक्तिणंसुख ब ठ कर भोजन करे, 
उन्हे पिळघातो समझना चाहिये । जोवितपिळकॉको 


भमायाद, गयायाद, और दक्षिणसुख भोजन न करना _ 


चाहिये। ( तियितस्व) दक्षिगको तरफ मुह करके 


पितरोंका तर्पण करना चाहिए। (ह्लों०) २ दक्षिणको | 


ओर सुख । श” र 
दक्षिणासुति ( स० पु०) दचिणा अनुकूला सूति रस्य 


स'ज्ञात्वात्‌ न पुस्बत्‌ । शिव सूति भं द, तन्वके अनुसार _ 
शिवकी एक सुति । साघकर्ज छको प्रति दिन शिवको | 
दक्षिणामूत्ति का ध्यान करना चाहिये । इस मुतिका | 
एक वर्ष तक ध्यान. करनेसे शास्त्रव्याख्यानको शक्षि 


रान्न होतो हे । (_तस्त्रसार ) 
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0) 


: ज्योतिवि दो धारा पता लगा हे । 


इसका ध्यान इस प्रकारं है-- ` 
“श्रोदच्छाख्नसहावरद्र मतले योगाननस्थ' प्रभू । 
प्रत्वक्तत्त्ववुभुत्सुभिः प्रतिदिश' प्रोद्वीक्ष्य पानानन ॥ 
मुद्रा तर्कमयीं दधानप्रभऊ' कपरगोरं शिवः | 
हृद्यम्तः कलये रफुरन्तमनिश श्रीदक्षिणांमूतिक' ॥” 
ये महावटके तले योगा पनसे भ्रवस्थित हैं, अध्याव्म- 
तत्तके जिक्षासुगण चारों तरफसे उनका सुख निहारते 
- हैं, वे तक मुद्रा धारण किये इए हैं, उनक्षा वण कपू र- 
वत्‌ शसन है, बे सव दा देदोप्यमान हैं। ऐसे ट्चिणा 
सुति महादेवका सव दा ध्यान करना चाहिए। (तन्त्र- 


सार) समासमें 'कप, होता है, उस अवश्यामें दक्तिण-- 


सृति क' ऐसा रूप हो जाता है। | 
दक्षिणामृत्ति सुनि--उद्दारकोष वा कोषध्याननिणय 
नामक स स्कृत ग्रन्यके प्रणेता । 


.दक्षिणाथन (स'० क्लो०) दक्षिणा दचिणस्यां .दछिणे गोले 
` वा अयन रव! | 


१ सयको दक्षिण गति, सयको 
ककरेखासे दक्षिण मकर रेखाको ओर गति।२सयका 
दक्षिण गोलरूप तुलादि ६ठो राशिमें जाना । 

स,य गगनमण्डलमै प्रतिवर्ष आषाढ़मासके अन्तमे 
उत्तरको ओर जहां तक;गसन करते है, वां तकका 
नाम उत्तरंस क्रान्ति और क्रान्ति तथा उत्तर क्रान्तिसे 
ले कर जहाँ तक दक्षिणको ओर गमन करते हैं, इसका 
नाम दक्षिणक्रान्ति है । इन दो प्रकारको गतियोंको 
दक्तिणाय' और उत्तरायण कहते हैं। अर्थात्‌ सय जब 
यावणसे. पौषमास तक उत्तरी रेखासे दक्षिणो रेखाको 
जाते हैं, ,तब उषे दच्षिणायन और जबःमाघ. मामसे 
आषाढ़ तक दक्षिणो रेखासे उत्तरोरेखाको जाते हैं. 
तब उसे उत्तरायण कहते हैं। इन दो सोमाओंके बोच 

: पृथ्वोक्ा जो अ'श पड़ता है, उसका नाम सध्यखण्ड है। 


- इस खण्डमे १२ राशि हैं ओर इन बारहोंजे अन्तर्गत 
"१०१६ नचत्र देखनेमें आते हैं। गगन-मण्डल$ सध्य- 


खण्ड्स उत्तर जो अश है, उसे उत्तरखण्ड कहते हैं | 


` इस खण्डमें ३५ राशि- अथात्‌ पुक्त हैं ओर उनके भो 


अन्तग त १४५६ नचत्र हे । यह इम लोगों जो ठरोपोय 


मध्य खण्डमें जितने 
अचल नक्षत्र हैं, उनमेंसे कितनोंको एक एक 
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` देक्षिणामूतिपुनि--दक्षिंणांयन 


आक्षति, निदि ष्ट झर पूव कालमें ज्योतिवि दोंने उड 
बारह भागोंमें राशिचक्र नामसे सोमाबद्द जिया है। 


इन बारह रागियोंके नान ये हैं--सेष, हण,प्िथन, 


करकट, सिं, कन्या, तुला, विछा, धनु, मकर, कु चौर 
मोन। 
मेष राशिके प्रथमांशमें हो क्रान्तिपात होता है। 

जिन दो दिनोंभें सय उस रेखामें रहते हैं, उन दिनेन 
दिवा ओर रात्रिमान बराबर होता है। - _ 

विषुवरेडाके उत्तरको. ओर ६ राशि अर्थात्‌ मेष, हष, 
मिथून, कक, सिह, कन्या और फिर द्षिणको भोर ६ 
राशि अर्थात्‌ तुला, विछा, धनु, मकर; कुम्भ और सोन 
त्यिक भावसे अवस्थित हैं । 

पथ्वो अपने कक्ष पर घूमते घूमते वे शाख म!समे जब 
मोन भर मेषराशिके बोच पहुंच जातो है . अर्थात्‌ जिस 
अ शमें राशिचक्रत्रे साथ विषुव रेखासे मिलतो है, तब उस 
अग्ने साथ सूय का समसुत्रपात होता है और मोन तथा 
मेष राशि ठोक सुय कं सामने रडतो -हैं। उत्त समय 
एथ्वोके निरक्षद्वत्तर ऊपर सूय रश्मि ठोक सोधो पडतो 
है । इसो कारण एथ्वो पर सब जगह उत दिन दिवा और 
रात्रिमान बराबर रहता है। अर्थात्‌ जब सूर्य विषुव” 
रेखा पर रहते हैं, तब. उनको क्रान्ति शून्य होतो है चौर 
एक सेरुसे दूसरे भेण तकआ गोलकादद प्रकाशमय रहता 
हैं। सूय को उत्तरक्रान्ति जितनो छो .बढ़तो है, उतना 
हो उत्तरमेर पार कर सूर्यका प्रकाश फोल जाता 
तथा दच्तिणमेस प्रकाशद्ोन हो जाता हे शीर य्यक 
दक्तिणक्रान्ति जितनो बढ़तो है, उतना हो दच्चिणमैर 
पार कर सूयं का प्रशाण फो लता तथा उत्तरम रु प्रकाश 
शेन हो जाता हे । खूथ को क्रान्तिका परिमाण २३“ 
२८ है। बे शाखमासमें सूय स षराशिमें प्रवेश कर रोज 
एक. अ शसे. कुछ कम हो कर ज्य ष्ठमासमें घजराशिम 
पइ च जाते हैं। मेषराशिसे कुछ पश्चिम और छु 
उत्तरमें इषराशि अवस्थित हैं, सूय रोज एक अग्र 
कमको चालसे जा कर आषाढ़ सासमें सिथन राशिमे प्रवेश 
करते हें । मिथुनराशिके छषराशिके ठोक . उत्तर यामे 
अवस्थित हे सूयं मिथुन राशि पार कर खावणमासमे 
ठ सामेति हैं। जिस. स्थान पर राशिचक्र 


देक्षिणायन-- दक्षिणाइत्‌ 


साथ उत्तरक्रान्तिको रेखा मिलो है, वद्द स्थान उम 
दिन ठोक सूय के सामने रहता है। इसडे बाद सयं 
, उत्तरको ओर नहीों जाते | इसोसे उउ समयको अयना 
न्तकाल कहते हैं। सय इस राशिज्ञे ३० पार कर 
भाद्मापको सि छ राशिमें गमन करते हैं। यह सिच 
राशि कक ट राशिके दक्षिण-पश्चिम भागमें प्रवखित है । 
पोछे सयं आश्विन मासको कन्याराशिमें जाते हैं। सेष- 
राशिमें विषुवरेग्वाके साथ चक्रका जेसा स योग है, वेसा 
हो स'योग तुलाराशिमें समझना चाहिए | म षराशि तुला 
राशिसे १८०' दूर है। ` इसो कारण तेषादि ६ रागियां 
राशिचक्रका अद्द भाग ओर तुलादि ६ राशियां उप चक्रका 
अपराध अंश है। सय कात्तिक मासमें तुलाराशिमें, 
अग्रहायण मासमें ञ्चिक राशिमे और पौष मासमें धनुः 
दाशिमे प्रवेश करते हैं। जिस अ शर्में राशिचक्रके साथ 
दक्षिणक्रान्तिको रेखा मिलतो है, बह अ'श उन दिशाके 
ठोक स येके सामने पड़ता है | फिर इस स्थानसे भयं 
दक्षिणको ओर नहीं जाते । इसोसे यह समय दक्षिणा" 
यनान्तकाल कहलाता हे । इस राशिके बाद कुम्भरागरि 
और तब मोन राशि पडतो है जिनमें स,य क्रमशः 
फाला.न और चेत्र मासम प्रवेश करते हैं। 


इसो प्रकार एथ्वो फिरसे वे शाख>मासमें मोन भर 


, सेषराशिके मध्यस्थलमें जा पहुंचती है। विधुवरेखाके 
साथ राशिचक्रका जो अश मिलता है, उस अशके सूये- 
मण्डलके सामने आने पर दिवा और रात्रिमान सदा 
एक सा रहता है! यथाथंमें सय॑ हौ एक राशिरे 
दूसरी राशिमे पूर्वोक्त रूपसे भ्रमण करते हैं; ऐसा नहों, 
सचल पदार्थ में अवस्थित हो कर अचल ण्दाथ को 
. घोर दृष्टिपात करनेसे उस पदाथ का गतिथ्रस होता है। 
डूसो स्त्रमके कारण ऐसा दोख पड़ता है। इसका फल 
यह निकलता है; कि एथो उपरोक्त क्रमसे एक राशिसे 
दूमरो राशिमं जा कर उत्तरायण ओर दक्तिणायनके 
' अनुसार बारह राशियोंका भोग करतो हुई एक वष में 
सुर्यको एक बार परिक्रमा करतो है। सूर्य, एखी ओर 
अयन देखो । ट्चिणायनमँ पुण्य कम तथा प्रतिष्ठा 

आदि करना निषेध है । 
मलमासतत्तमें लिखा हैं, कि दक्षिणायनमें विवाइ, 
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दक्तिणावत्‌ ( सः ° त्रि’) दक्षिण 
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ब्रत; चड़ादि संस्कार, दोचो$ यज्ञ, ग्टदप्रवेण, दान. 
पूजा, प्रतिष्ठादि नहीं करनो चाहिये । यद्‌ कोई सोइ- 
यशं कर भो ले, तो उसे फल नहीं होता । 


फिर स्झतिमें भो लिखा दै कि देवता, बापी घोर 
झारामादिकी प्रतिष्ठा उत्तरायणमें करनो चाहिये! 
दक्तिणायणमें नहों करनेसे फल प्राप्त नहीं होता, शिन्तु 


दक्षिणायनमें माळ, भ रव, वराइ, नरसि इ, त्रिविक्रम 
और महिषासुरहन्वोको प्रतिष्ठा को जा सकती है। 


(कालमा० वे खानस०) 
टदक्षिण|यन दे वताओो को रात्रि है इसोसे दुर्गों- 
व्सवके समय सन्धगा कालमें देवीका उद्दोधन करना होता 


है। ३ दक्षिणायनाभिमानो देवताभेद । ४ दक्तिणभाग- 
स्थित प्राण । - 


दक्षिणारण्य ( स० क्वो०) दक्तिणस्थ' अरण्य । अरण्य- 


मेद, एक ज गलका नाम | 
द्चिणारुस, ( स'० पु० ) दक्षिणे दक्षिणभागे अरव ण 
यस्य । व्याधि कत्त, क दचिणाङ्ग ब्रणित सुग, वड सगा 
जिसके दहिने अङ्गमे व्याधाके तोर मारनेसे घाव हो 
गया हो । र £ 


'द क्षणाह (स'« घुः) ट्चिण अह ति दक्षिणा-अच्‌ (अई । 


पा ३२१२) दक्षिणायोग्थ, वह जो दक्षिणात्ञे उपयुक्त 
हो । इसका पर्याथ--द््तिणोय ओर दरण है। 
अस्त्यर्थ सत॒प, सस्य 
वः। दक्षिणायुत्ष । क 
दक्षिणावत्त (स'० त्रि’) दक्षिण आवत्त ते आ-द्त ग्रच्‌_ । 
१ दक्षिण आवत्तंयुक्त, जो दाहिनो ओर घुसा द्मा 
हो! २ दक्षिणदिक_स्थित, जो दक्षिणको ओर अवस्थित 


हो । ( पु०) ३ शङ्क विशेष, एक प्रकारका शइ' जिसका 
घुमाव दाहिनो ओरका होता है। 


दचणावत्त की ( स खो” ) बश्चिकाली नामका पोधा । 

दचिणावत्ते बतो ( स० स्त्रो.) दक्षिणे आवत्त ते आहत 
खुल गोराद्लात्‌ डोष, । दचिकालो नामका पौधा । 

दक्तिणावत्तां ( स'० स्त्रो° ) मे षखङ्ग, भेंडे के सोंग । 


दक्षिणावह. स० पु० ) दक्षिणा द्षिणद्कतो वहति 


वह-अच्‌ । दक्षिणानिल, दच्षिणसे आनेवालो इवा । . 
दक्षिणाच्वत्‌ ( स* त्रि’) दक्षिण आवत्तते व्वत-क्षिव,। 


दक्षियावत्त 1. ; .. . ४५ ३ 
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१३४ __ दविणाशा--दागदगा 


दक्षिणाशा ( स'« खो० ` दक्षिणा आशा दिक _। दक्षिण- ¦ अनन्यचित्तसे उनकी पूजादि करते.धे। महादेवन 


. दिक,, दक्षिण दिशा । 
टक्षिणाशापति (स०.पु०) दक्षिणस्या दिशः अधिपति: । १ 
यस । २ मङ्गलग्रह। 
. दक्षिणासदु-दक्षिगसदू देखो । ै 
दक्षिणाहि ( स« अव्य ) दक्षिण दूराथ आहि। टूरस्थित 
दक्षिण भाग | ट | 
दक्षिणित्‌ ( स० श्रव्य) दक्षिणात्‌ वेदे एषोदरादित्वात्‌ 
साधु: । द्चिणको भ्रोर । 


| 


चणका ।. , 

दच्षिणेतर (.स'० त्रिश) दक्तिणादितरः। दक्तिणसे इतर, 
. ग्राम | यह इगलो नदोके किनारै अवस्थित है ओर 

कलकत्त से कुछ उत्तरमें पड़ता हे । यहां बारूद तयार 


 दाचणो ( डि० स्त्रो० ) दक्षिण देशको भाषा । ( पु० ) २ 
दक्तिणदेशका निवासो । ( लि० ) ३ दक्षिणदेश सम्बन्धो, | 
दक्षिण देशका । 

दक्षिणोय ( स'० त्रिश) दक्तिणामह ति दक्षिणा-छ । १ | 
ट्चिणाइ , जो दक्षिण|का पात्र हो। २ दक्षिण सब्बन्धो, 
बाम, बायां । 
दक्षिणेन ( स०अब्य ) दक्षिणणनप । दक्तिणकी ओर 
इस शब्दके योगमें दितोया विभक्नि होतो हे । र 
` दक्षिणिम न (स'० पु०' दक्षिणे इभे त्रण" यस्य ततोऽनिच्‌। 
व्याध कट क दक्षिण पाशवं का आइत सग, वद इरिण 
जिसके दहिने बगलमें व्याधाके तोरसे घाव डो गया हो. 
दक्षिणेशर--व गालमें चौबोस परगने जि लेके .अन्तग त एक 
करनेका कारखाना, बारह मनोहर शिवमन्दिर ओर एक 
सुन्दर कालोका मन्दिर है। 
दक्षिणात्तर (स'० त्रि ) दक्षिण ओर उत्तरको.झोर अव 
स्थित; जो दक्षिण और उत्तरमें पडता हो | 
दच्षिणात्तरो .स० त्रि’) दक्षिण भागँ ऊपर भरवत | 
' दक्षिण्य (स° त्रिः) दक्षियां अह ति दक्षिणा यत्‌ । 
द्चिणाइ , जो दक्षिणाका पात्र हो । 
दक्तिणेखरलिङ्ग ( स ° क्ली० ) काशौस्थित दक्षप्रजापति 
स्थापित लिङ्गभे द, काशोका एक लिङ्ग जिसे दक्तप्रजा- 
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पतिने स्थापित किया था। दचप्रजापतिने अ्याके आदेश 
से काशोमे शिवलिङ्गको स्थापना को धो । 


वे ion ३, एक पकस). डोल ॥ 


सन्तुष्ट हो दको वर दिया भोर कहा --' तुम्हारे. मम्यूण 


अपराध मैंने क्षमा कर दिये, तुम्ह भ्रोर भो .एक वर. 
देता ह' कि तुमने जिस लिङ्गको प्रतिष्ठा को है; वह 
दक्तिएशरलिङके नामसे प्रसिदध होगा। जो लोग इस 
लिङ्गको सेवा करे गे, में उनके सस सहस्त्र भपराध ` 
तमा कर ढगा । तुम भो इस लिङ्गको पूजाके ' कारण . 
सबके मान्य बनोगे ओर दो पराद्षकालके बाद ' मोक्ष 
प्राप्त करोगे इतना कह कर महादेव उस लिङ 
अन्तछि त हो गये। ( काशीख'० ६१ अ० ) 

दखमा ( डि० पु० ) पारसोके सुद रखनेका स्थान। 
पारशो लोग शवको जलात या गाड़ते नहीं है, बल्कि उसे 
खास निज न स्थानमें रख देते हैं जहां चोल, कोए आदि ' 
उनका मांस खा जाते हैं। इस कामकी लिये थोडासा 
स्थान पचोस तोस फुट ऊ चौ दोवारसे घेर दिया जाता है 
ओर इसके ऊपरो भागमें ज'गला सढा जाता है। दे 
इसो ज गले पर शव रख रेते हैं, चोल-कोए आदिसे 
उसका मांस ढाये जाने पर हड्डियां ज गले होकर नोचे 
गिर पडतो हैं । 

दखल ( अ० पु० ) १ अधिकार, कबजा. | 
हाथ डालना! ३ प्रवेश, पहु च। : 

दखलदिहानो ( इ स्वो० ) क्रिसो वसु पर किसोको' 
अधिकार दिना देना, कबजा दिलवाना ।. 

दखलेनामा ( अ० पु० ) दखलदिहानोका सरकारी आज्ञा. . 
पढ्न! 

दखोल ( अ० वि० ) अधिकार रखनेवाला । 

दखोलकार (फा० पु०) कमसे कस बार वर्ष तकर किसो 
जमो दारके खेत. पर अपना दखल जमाये रखनेका 
आसामो | ` उप 

दखोलकारो ( फा० खो०) १ दखोलकारंका पद । २ 
चह जमोन जिस पर दखोलकारका अधिकार हो | 

दगड़ ( हि ० पु० ) एक प्रकारका ढोल जो लड़ाइमें 
बजाया जाता है, ज'गो ढोल | 

दगड़ना (हि'० क्षि० ) सत्य वचनका विश्वास न करना । 

दगदगा ( अ* पु) १ डर, भय। २ स देह, शक । . 


२ इतस्तच्तेप, 


दगदगाना--दगार्गल 


दगदगाना ( हि० क्रि० ) चमकना, ट्सदमाना । 
ढ्गढ्गाइट (हि स्तो० ) चमक, दमक । 

दगदगो ( दि'० स्व्रो० ) दगदगा देखो | 

दगना ( डि ० क्रि० ) १ बन्दूक या तोपका छटना।२ 
दागा जाना । ३ दग्ध होना, जलना । 

दगरो (हि'० स्त्रो० ) विना मलाई का दहो। 

दगलफसल ( डि० पु० ) धोखा फरेव । 

दगला (डि० पु०) रुद्रेटार वा मोटे कपड़े का अ गरखा । 

दगवांना ( हि'० क्रि० ) किमो दूसरेको दागनेके काममें 
लगाना । 

दगहा ( हि ० वि० ) १ दागवाला । २'सफोट्‌ दागवाला। 


३ प्रेतकम -करत्ता। जिसने प्रेतक्रिया को च्चो। ४ जो 
दग्ध किया गया हो । न 


दगा ( अ० स्त्रो० ) कपट, छल, घोखा । 

दगादार ( फा० वि० ) विश्वासघातक, घोखेबाज, छलो | 
दगाबाज ( फा* वि० ) १ कपटो, छलो । (पु०) २ वह 
मनुष्य जो धोखा देता हो, छलो आदमो । 

.दगावाजो ( फा० स्त्रो० ) छल, कपट, घोखा । 

दगाग ल ( स'० क्वो०) दकस्य अलद्दाररोधस्य अग ल- 
मिव, गमध्यपाठे तु छषोदरादित्वत्‌ गकारस्य ककारः 
दकाग ल'। निज ल स्थानके ऊपरो लक्षण देख कर 
'भ्रूसिक नोचे पानो होने अथवा, न होनेका ज्ञान। 


इसका विषय हच्दत्स हितामें इस प्रकार लिखा है-- 
जिस प्रकार सनुष्यके शरोरमें रक्तवाहिनो शिराए होतो 
हैं, उसो .प्रकार एथ्वोमें ऊपर नोचे.जलवाहिनो | 
होतो हैं । एक वण ओर एक रसयुक्त जलके आकाशसे 
गिरने पर मन्टो अनेक वाँ तथा रसोंसे युक्त. हो जातो 
है। .इसो. कारण छलको परोक्षा मदो हारा करनो 

* चाहिये । इन्द्र, अग्नि, यम, निग्राति, वरुण, पवन, चन्द्र, 
शङ्कर. आदि देवगण क्रमशः प्रट्चिणक्रमसे पूर्वाटि 
सभो दिशा ग्रॉके अधिपति हैं। आठो दिशाद्योसें बहने- 


वालो ,शिराएं अपने अपने अधिपतिके नामसे पकारो 
जातो हैं । 2 


पथ्वोके मध्य जो शिरा प्रवाहित, है, उसे महाशरा 
कहते हैं । महाणिराके अलावा ओर भो सकडों सिराए 


'हैं, जो नाना प्रकारसे निकल कर भिन्न भिन्न नामों से !_ 


प्रसिद्द हैं। 
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* होगा । 
. उसके बगलमे तोन पुरसे नोचे जल अवश्य सिलेगा। 


तोन पुरसे नोचे पश्चिमको ओर जलशिरा; उससे भो | 


| १३५ . 
चारों ओर अवर्खित तथा पातालसे उलित जो 
एव ऊद्देशिराए हैं, वे शभञनक हैं । कोणको रसे 
अर्थात्‌ अग्नि, नेत, दायु और इयान इन चार कोणॉने 
निकलो इई गिराएं शभजनक नही हैं। यदि किसो 
निज न स्थानमे वे तका डच हो, तो समभना चाहिये 
कि उससे पश्चिम तोन हाथको दूरो पर डेढ पुरसे नोचे . 
अच्छे जलओ गिरा है और उससे भो आध पुरमे# नोचे 
पाण्ड वण मण्ड क, पोतवर्ण झत्तिका और पुटसदक 
पाषाण इन्हो' चिछ्ोंके नोचे जल है। निज न प्रदेशमें 
यदि जामुनका पेड़ हो, तो उससे उत्तर तोन हाथको 
दूरी पर दो पुरसे नोचे पूव|वाहिनो शिरा अवस्थित है! 
इस जगह एक पुरसे नोचे लोहगन्धिका मझत्तिका भर 


` पाण्ड वण मण्डक है, ऐसा समभना चाहिये । 


जस्ब दक्षके पूव को ओर पास हो यदि अल्मोक डो, तो 
उष्से दक्षिण दो पुरसेकी दूरो पर दो पुरसे नोचे खादिष्ट 

जल मिलेगा । मझे खोदत समय यदि आध पुरसे नोचे | 
मलो और कवूतरक संमान पत्थर एवं मदो नोलो निकले 
तो सप्तकना चाहिये-यहां बइत समय तक जल रडता | 
है। गूलरवचसै तोन हाथ पश्चिस एक पुरसे जमोनके नोचे | 
सफेद इडडो और अज्ञनक्े जे सा पत्थर निकले, तो आघ 


पुरसेको दूरो पर उत्तम जलयुक्त शिर। मिलेगो। अजु न 


हचसे तोन हाथ उत्तर यदि वढ्मोक रहे, तो समझना 
चाहिये, प्चिसको ओर श्राघ पुरसेको दूरे पर जल है | 
मट्टे खोदते समय यदि आधपुरसे नोचे गोह. नामक 
जन्तु और एक पुरमे नोचे धूसरवण मट्टो तथा उसके भो 
कुछ नोचे पोलो एव' रेतोलो मझे मिले, तो वहां . अपः 
रिमित जल पाया जायगा । बढमोंकसे एकत्रित नियु ण्डो | 
हचसे तोन हाथ दक्षिण दो पुरसे नोचेमें अशोष्य और 
स्वादु जल; उससे भो आध पुरसे नोचे रोचत सङ्लो; 
तब कपिल वर्ण और उससे भो नोचे मण्डर वण॑ तथा 
रेतोलो मञ्चै मिलेगो और वद्दांका जल बहुत खादिष्ट | 
यदि वेर पेड़से पूव वल्मोक देखा जाय, तो 


> 


जहां ढाक तथा वेरका पेड़ एक साय मिला हो, वहां 


1. 


सद्टोत्पळके मतसे १ पुरसा १२ उंगली | 
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दगैल--दग्ध 


एक पुरते नोचे दुन्दुसिका चिक ; यदि बेल और गूलर- | धाय ले कर दहन-कांय सम्पन्न करतो है । अग्नि झारा 
का पेड मिला हो, तो द्षिणकी ओर तोन दाथ छोड़ : 
कर तोन पुरसे नोचे जल तथा उसे भो आध पुरसे नोचे | 


कष्णमण्ड क मिलेगा । कठगूलर पेड़के समोप यदि 
बल्योक नजर आवे, तो समझना चाहिये, कि पद्चिमको 


| 


भोर तोन पुरे नीचे दिग्वाहो-शिरा प्रवाहित है । इससे | 


भो आध पुरसे नोचे ईषत्‌ पाण्ड वण ओर पोलो मिट्टो, 
टूधके जेसा सफेद!पत्यर भौर कुमुद जेसा मूषक देखने- 
में आवेगा । जलहोन स्थानमें जहां सफेद नौसादरका 
पेड़ देखा जाय, वहां पूर्व को ओर तोन 'हाथको दूरो 
पर प्रथम दक्षिणवाहिनो शिरा प्रवाहित होतो है । इस 
जगइको जमोन खोदनेमे नोलोत्मलवण और कपोत- 
वर्ण विशिष्ट माल म पड़े गो तथा हाथ भरे फासले पर 
प्रजगन्धो मत्य और चोर समन्वित जल मिलेगा। 
शोणाक ठक्षके पश्चिम-उत्तरको ओर दो हाथ छोड़ कर 
कुमुद नामको शिरा मिलेगो। यह शिरा तोन पुरसे नोचे 
` हो कर बइतो है । यदि विभोतक द्क्षक्रे- दाहिने बगलमें 
वल्मोक हो, तो समझना चाहिये, कि पूव को ओर 
आध पुरसे नोचे हो कर जलशिरा प्रवाहित है। यदि 
'वहांसे हाथ भरको दूरो पर वल्मोक रहे, तो साढ़े चार 
पुरसे नोचे जल प्रवाहिणो शिरा अवश्य बहतो होगो। 
उस जगहको एक पुरसे नोचेको मधे सफेद तथा कुछ म 
को तरह चमकोला पत्थर मिलेगा । तीन वर्ष बोत 
जाने पर वहांको जलवाहिनो शिरा नष्ट हो जायगो, 
ऐसा समभना चाहिये। (क्वस्य दिता ५९ अ०) 
दगेल ( फा० वि० ) १ जिसमें दाग हो । २-जिसमे कुछ 
दोष हो । ( पु० ) ३ छलो, कपटो, दगाबाज । 
दग्ध (स ० त्रि‘ ) दह-क्ष। १ कृतदाद, भस्मोकतत, जो 
जल गया दो, जला या जलाया इुआ । 
“दृशा दग्ध' मनसिज' जीवयन्ति हरेव या. ॥” (साहित्यद०) 
२ दुःखित, जिसे कष्ट पडु'चा हो, जिसका हूदय द्ग्घ 
छुआ हां वा जो जल गया हो | 
( क्वो० ) २ शरोरस्थ अग्निदाहमेद, वह शरोर जो 
जल गया हो । शरीरका कोई भङ्ग जल जाने पर निम्न 
fT घर रि 
१ अथवा नोरस द्रव्यका 
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सन्तप्त होने पर छत तेल आदि खरे ह-द्रत्य सूच शिरात्रों- 
में प्रविष्ट हो जाते हैं, इस कारण वह त्वक ओर मांस 
आदिके भीतर प्रविश कर गोत्र हो दहन करते हैं। इभी 
लिए ख्रेइ-द्रथ दारा दग्ध होने पर अत्यन्त वेदना होतो 
है। यह प्स्निदग्ध चार प्रकारका डस ४, दुद ग्घ, 
सम्यक्दग्ध भोर अतिदग्ध। जिसमें जलन पड़े और रंग ` 
=द्ल जाय उसे पञ ट कहते हैं। जिसमें दग्ध स्थान पर 
स्फोट ( फफोला ) हो जाय और दइ स्थान अत्यन्त उष्ण, 
दाहयुक्त, रतावणं, पाक एवं वेदनाविशिष्ट हो तथा विल- 
खसे आरोग्य हो, उसका नॉम है दुद ग्ध। दग्ध खान 
गभोर न हो और पके ताड़को तरह उसका र'ग हो तथा 
पूर्वोक्त लक्षण उसमें विद्यमान हों, तो उसे सम्यक, दग्ध 
समभना चाहिये । अतिदंग्ध होनसे, दगध स्थानका मांस 
कल जाता है; शरोर शिथिल ओर शिरा, स्रायु, सन्धि, 
एव अस्थि नष्ट हो जातो है तथा अत्यन्त ज्वर, दाइ, 
पिपासा, सूच्छो आदि उपद्रव उपस्थित होते हैं। इसमे 
चत स्थान टेरसे भरता है ओर भर जाने पर विवण' 
हो जाता है। इस चार प्रकारे द्ग्धोंके दारा अग्नि” 
कम का साधन हुआ करता हैं । : 

अग्नि-दारा प्राणियोंका रक्त कुपित हो कर शोप्र हो 
वेग-विशिष्ट हो जाता है । | 


रक्षके उस वेगके कारण पित्त भी वेगवान्‌ हो जाता 
हे। अग्नि और पित्त दोनों प्राय; एक जाति के पदाथ 
हैं और एक हो रस-विशिष्ट हैं; इसीलिए अग्नि-दग्ध 
स्थानमे तोत्र वेदना, स्वभावतः जलन और स्फोट हो 
जाते हैं तथा ज्वर भोर ढ'्णाकी बदि होतो है। 
द्रथ-चिकिरप्रा- च्च दट दग्धमें अस्निका ताप तथा उप्ण- 
क्रिया ओर उष्ण ओषधक। प्रयोग करना चाहिए । उसके 


“दारा शरोर घर्माक्त होने पर और भी तरल हो जाता 


है। शोतल जल द्वारा खभांवतः उक्न स्कन्दित ( जम 
जाना ) होता है। इस लिए प्लुष्ट-दग्धमे उष्ण सिवा 
शोतल क्रिया कभो भो सुखकर नहों होतोः! दुद्‌ ग्ध 
शान पर उष्ण एव शोतल दोनों प्रकारक्षो क्रियाएं 
नो चाहिए। दग्ध स्थान पर घो लगाना भीर शोतल 
चाहिए । सम्धक(द्ग होने 77. 


दक्षिणा . 


व'शलोचन, चन्दन, गेरू और गुलञ्च इनको घोमे 

मिला कर प्रलेप देना चाहिए । अथवा ग्राममें वा जल- 
बहुल देयोमें जो पश रहते हैं, उनका अयदा जलजन्तुका 

साँस पोस कर उस हा भो प्रतेप दिया जा सकता है। 
पित्तजन्य विद्रधि होने पर जे से निरन्तर उष्ण क्रिया को 
जातो है, इसमें भो वेसा हो करना चाहिए। अतिः 
दगध-स्थानका जो मांस शोण हो जाता है, उसे उठा कर 
देखना चाहिए भौर उस पर . शोतल क्रिया करनी 
चाहिए । उसके बाद शालिधान्यमे तुष-विहोन त डुलों 
(चावलों ) को पोस कर घोमें मिला कर अथवा गाबके 
क्वाथमें गाव गो छाल पोस कर उप्तमें छत मिला कर उसका 
प्रलेप देना चाहिए । गुलव्वके पत्तेसे अथवा पानोमें 
होनेवाले किसो पड़ते पत्ते से क्षत-स्थानको ढक रखना 
चाहिए। पित्तजन्य विसप रोगमें जो क्रियाए' को जःतो 
-हैं, इसमें भो उनङ्गा प्रयोग करना चाहिए । मोम, जेठो" 
मधु, लोधन पड़री छाल, धना, म'जोठ, चन्दन और 
सूर्वासुल इनको एक साथ पौस कर, छत पाक करना 
चाहिए । इस घोसे सः प्रकारके अग्निदग्ध त्रण अच्छी 
तरह भर जाते हें । स्नेद-द्रव्यफे स योगसे दग्ध होने पर 
उसमें रुच क्रिया हो विशेष लाभदायक होतो है । 
उष्ण वायु और रौद्र ( घ.प वा घाम) द्वारा दग्ध होने 
पर शोतल क्रिया करनो चाहिए । अतिशय तेज: दारा 
दग्ध होने पर किसो भो प्रतिकारसे उसको शान्ति नहीं 
` होती । ब्रष्वाग्नि-द।रा दग्ध हो कर यदि जोवित रहे, तो 
तमाम गरोरम एत तैलादि स्नेइ'दव्यॉका मद्‌ न 
सेवन करना चाहिए तथा पूर्वाह्न अग्निदग्धके प्रलेपका 
भो प्रयोग करना चाडिए । 

, शस्त्र-चिकित्मामें चग्निक्रिया हो प्रधान है। पोड़ित 
स्थानको अग्नि-दरा दग्ध करनेका नास अग्निक्रिया है। 
अग्निकस के विधानानुसार दग्ध करनेसे वइ रोग फिर 
कभो नहों होता । जो रोग च्षार-दारा आरोग्य नहीं 
होते, वे अग्निक्रियाये आरोग्य हो जाते हैं । स्नेचट्रव्यसे 


पोडित स्थान पर अग्निकम करना हो, तो उसमें पिप्पलो, 


छागोविष्ठा, गोदन्त, शर, शलाका, जास्बवोष्ठ अथवा धन्य 
किसी प्रकारका लोद, मधु, गुड, एत, तल और वसा 
' आदि द्रब्यांके स'योगकी आवश्यकता होतो है। | 
Vol..X, 35 
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` किसो प्रकारके लक रोगम यदि दगध करनेकी द्याव” 

शकता आ पड़े, तो पिप्पलो, छागोविडा, गोदन्त. शर 
और शला कराते द्वारा मांसगत रोगमें ट्घ करना हो, तो 
जाम्धवोष्ठ वा अन्य किसो प्रकारके लोइ-इ।र; शिरागत, 
स्नाबुगत, सन्धिगत, वा अस्थिगत रोगमें दग्ध करना | 
तो गुड़, मधु वा अन्ध किलो प्रकारके छत तेलादि स्नेह 
द्रव्य दारा दग्ध करना चाहिए । 

शरत्‌ ओर योभऋतुके सिवा अन्ध सभो मटतु घोस 
रोग-विशेषसे पीडित स्थान दग्ध किया जा सकता हैं। 
परन्तु दग्ध क्रियाका प्रयोग तमो करना चाहिए, जब कि 
वह रोग अन्य किडी मो प्रक्रियासे आरोग्य न हो । 
अन्यथा दग्धकम करना उचित नहीं । 

रोगीको, दग्धक्षम करनेसे पडले पिच्छिल अन्न 
खिलाना चाहिए ; तब दग्ध करना चाहिए 

किसो किसो विद्दानुके सतसे यह दो प्रकारका है-+ 
लवक दध और मॉसदग्ध। परन्तु सुद्युतके मतसे शिरा, 


' स्नायु, सन्धि और घस्थि-स्थानमें भो इस प्रकार दग्ध 


करने का निषेध नहो' है। त्वक को दग्ध करनेसे 'चट- 
चट शब्द, दुग न्घ ओर त्वक.का सङ्कोच होता है। मांस- 
को दग्ध करनेसे दग्धस्थान कपोतवण, अल्प स्फोत, 
वे दनाविशिष्ट; शुष्क, स कुचित और चत हो जाता है । 
शिरा और स्नायु पर दग्धक्रम करन से ट्ग्घखान कण 

वर्ण और उन्नतव्रणविशिष्ट तथा रक्तादिका खाव बंद चो 
जाता है। सन्धि ओर अस्थिको दग्ध करन से दग्धस्थान 
रुक्ष, अरुणवण ओर कक श चो जाता है तथा दग्धजनित 
नत भो शोध आरोग्य नहों होता । शिरोरोग और अघि- 
मन्य रोगमे सत्र , ललाट और ललाटको अस्थिको- दग्ध 


. करना पडता है। वत्म रोगमें, चच्नुके दृष्टि-स्थान पर अल 


चाक आच्छादित करवत्म स्थानक रोग पर दग्ध क्रिया 
करनो चाहिये! रोगके स्थानभेदसे अग्निक के भो 
चार भेद हैं--वलय, बिन्दु, विलेपन और प्रतिसारण | 
च डोकी तरह गोल रेखाके आकार दग्ध करनेका नाम 
वलय हे । विन्टुके आकार दग्ध करना विन्दु कहलाता 


है । शरीरके सिफ चमड़ेको जला देना विलेखन है । 
. उष्ण छत वा तलादि तरल पदाध के स योगसे जो दग्ध 
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१३८ दग्धकाक--दग्पिका 


व्याम्न हो जाय उप प्रतिसारण कहते हैं। इससे विलम्बमें!| दग्धा ( स'० ह्लो० ) १ सूर्यावस्थान दिक, वह दिशा जिस 


धारोग्यता प्राष्ल होतो हे । ( सश्चत) अग्निदग्ब देखे | 
(क्वो०) ४ कढण, एक प्रकारको घास । (रल्नम'ला०) 
५ तिथिभेद-युक्त चन्द्राखित राशि । (उयोतिस्तत्व) 
इस द्रघग्रन्रमें जो भो काय किया जाता हे, वह नष्ट 

हो जाता हे । ६ वारसैद'युक्क नचत्रभेद । 

दग्धकाक ( स'० पु०-खो०) दगघ इव काकः । द्रोणकाक, 
डोम कौवा । प 

दग्धपात्रन्याय ( स° पु० ) न्य'यर्भेद, . एक प्रकारका 
न्याय । | 

दग्धमन्त्र (स'० पु०) दग्धः मन्त्रः कम धा०। तन्त्सारोत्त 
मन्त्रभ ट, तन्वके अनुसार एक मन्त्र । इसके मर्दा प्रदेश" 
में वक्षि और वायुयुक्ता वण होते हैं । | 

दग्धमत्सा (स'० पु०) अस्निदग्ध मोन, मुनी हुई मछलो । 
दग्भरघ (स पु०) दग्धः रथः यस्य | इन्द्रके एक सारथी, 
चित्ररथ गन्धव का नामान्तर । ये इन्द्रे यहां सारथोका 
कास करते थे । इनके एक विचित्र रथ था,- इसोसे इनक्रा 
नाम चित्ररथ पड़ा | किमो समय पाण्डवगण पाञ्चाल 
को जा रहे थे, इमो समय दग धरथ सोमाखयण तोथ में 
गङ्गामें पंठ कर रमणिर्योड साथ क्रोड़ा कर रहे थे। 
पाण्डवोंको अपनो ओर आते देख ये धनुष्टङ्कार 
करते इए अ्रजु नके पास पहुँच गये और अभिमानसे 
बोले, “मैं यहाँ जलविहार करता हृ' । इस समय देव- 
गण सो यहां आरनका साहस नहीं करते। तुमने मनुष्य 
हो कर क्या मोच कर यहां ्रानेका साइस किया ?' इस 
प्रकार दोनोंमें कुछ काल तक वादानुवाद होता रहा। 
पोछे घनघोर युद्ध छिड़ हो गया। अजु'नने आग्ने य 
गास्तके प्रभासे इनका रथ दग्ध कर डाला। उसो 
समयसे ये दग्धरथ नामसे प्रसिद्द हुए । बाद इन्होंने 


अजु नके साध मित्रता कर लो और उन्ह ' चच्नुषी विद्या 
मिखला दो | ( महाभारत आंदिप० १५० अ० ) 

दग्धरुह (स॒ ० पु०) दग्ध अपि रोति रुइ-क | तिलछष्ण | 
तिलक क्रन्च । 


दग्धरुडा ( स'° स्त्रो० ) दग्धरुइ-टाप । वचपिश्रेष, कुरु 
नामका पेड़ । 

दग्धवण क (स'° पु०) रोहिष नामक ढवण; रोदिष नामको 
चास | _ 


ओर सूय अवस्थान करता हो; सूथके अस्त होनेको 
दिशा, पश्चित। २ दक्ष विशेष, एक तरहका पेड़ । इसे 
कुरु कहते हैं। पर्याय-कुरुह, द्ग्घरुहा, दिग्िका, 
स्थलेसुडा, रोमशा, कक शदला, भस्मरोहा, सुदग धिका। 
गुण-कटु, कषाय, उष्ण, वाफवातनाशक, पित्तप्रकोपक, 
जठराग्निकारक । ( राजनि० ) ps 
३ राशिभे दुक्त तिथिभे द, विशिष्ट राशियाँसे युक्त 
कुछ विशिष्ट तिथियाँ । ज से व शाः माको शक्षाष्टमी, 
आषाढ़को शक्काट्टमी, भाइपदको शुक्षादशमो, कार्तिकः 
को शुल्लाहादशो, पोषको शक्लादितोया, फाला नको 
शक्काचतुर्थो, ख़ावगको क्षणाष्टमो आश्विनको छ्णा- 
टमो, अगइनको कृष्णादशमो, माघको कष्णादवादशो, 
चंत्रको कृष्णादिते!या और ज्य को कृष्णाचतुर्थी । ये 
दग्धा तिथियां निष्फला हैं ओर इनको मालद्ग्धा कहते 
हैं। इन दग्धा तिथियो'में यदि कोई यात्रा करे, तो 
उसको सत्य, निश्चित है, चाहे वह इन्द्र-तुल्य क्यों न हो। 
दग्धातिश्रिसें विवाह होनेसे खो विधवा हो जातो है, 


Ce, का a 
कृषिकाय में फलका अभाव, विद्यारभ्भमें सुखं ता 
स्री-सङ्ग/मे गभ पात ओरएँसूलधनका नाश होता है। 


अतणव दग्धातिथिथो में कोई भो शुभ कायं न करना 
चाहिए । ( ज्य़ोतिस्तत्त्व ) 

रविवारको द्वादशो, सोमवारको एकादशो, मङ्गल 
वारको दशमो, बुडवारको ढतोया, वइसपतिवारको षछो 
शुक्रवारको अमावस्या ओर पूणि भा एव' शनिवारको 
सश्षमो होनेसे वह तिथि दग्धा समभो जातो है; इनको 
दिनदग्धा कइते हैं। दिनदग्धा तिथियोमे भो कोई शुभ 
काय न करना चाहिये ( जयोतिःसार संग्रहृ ) 


दग्धाचर ( स ० पु० ) पिङ्गलङ्ग अनुसार क, ह, र, भ | 


भोर ष ये पाँचों अक्षर । इनका छन्द्के आरस्भमं रखना 
,वजित है । 


दास्य ( स ० पु०) कुमारिच क्षुप लालमिच॑ का पौधा। 
दग्धाद्व ( स ° पु०) चारप्रधान वक्तविशष, एक प्रकार” 


का पेड़। 


दग्धिका ( म'० खो० ) कुत्सिता दग्धा-कन्‌ (कुत्सिते | पा 


५,२।५४) टाप । १ दग्धान, जला हुआ भात । इसका 


पर्याय-भिस॒सटा, भिस॒.सटा, मिकिटा, भिणिष्टा भ्रोर 
भििका है। २ दग्धाहन्त, कुरु नामका पेड़ 1 
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दर्गघे्का -दयटं 


दर्ग्धेष्टका (से ० स्त्रो) ) दग इष्टका, जलो इई इट, 
भांवा। 

दग्धोदर (स क्वो०) दग्ध उदर । 
इआ पेट । 

दचक ( हि'० स्त्रो० ) १ वच चोट जो भटके वा दबोवसे 
हो जातो है। २ धक्का, ठोकर! ३ दभाव । 

दचकन ( डि० क्रि) १ ठोकर खाना। २ दब जाना! 
३ झटका खाना! यह मकम क क्रिया भो है। 

दचना ( डि'० क्रि» ) गिरना, पड़ना । 

ढज्जाल (आ० पु०) १ मिथ्याबादो, धत्तं; वैद्दैसान । 
२ निष्ठुर । 

दड़घल ( डि'० पु० ) सहदेई नामका पौधा। 

दड़ोकना ( डि” क्रि० ) दहाड़ना, बाघ, सां आदिका 
बोलना । 

दढ़ियल (हि'° वि०) दाढ़ोवाला, जिसने दाढ़ो रखो हो । 

दणियर (ह° पु० ) सूर्य । 

दण्ड ( स० क्लो० ) दण्ड-घञ,., वा दाम्यतेऽनेन दम-ड । 
ङपन्तात्‌ ड: | उण १।११३। यष्टि, लाठी, ड'डा । 

दण्ड धारण करनेसे लाभ-गिर पड़ने: पर उसके 

सहारे उठ सकते हैं, शत्र के आक्रमण करने पर अपनो 
रक्षा कर सकते हैं इत्यादि । यह आयुष्कर ओर भय- 
नाशक है। (वैद्यक) ब्राह्मण पर द'ड उठाने पर छच्छ 
और अतिक्कच्छ आचरण करना चाहिये। 

२ वद्द द'ड जिसे ब्रह्म चारो धारण करते हैं । ब्राह्मण 
आदि तोनों वर्णोंके लिए उपनयनकै समय दंड धारण 
करनेकी विधि है। तदनुसार ब्राह्मणको विश्व और 
पलाशका, चत्रियको वट और खद्रिफा एव' (वंश्यको 
पिलु भीर उद्म्दर-काष्ठका द'ड धारण करना चाहिये । 
ब्राह्मणों का द ड केशान्त पथ न्त; चत्रियों का दंड ललाट 
पर्यन्त और ' बे शोंका द'ड नासिका पर्यन्त होना 
चाहिए। (मजु २।४५४८ ) 

संन्यासियोंके लिए द'ड ग्रहणके विषयमै विशेषता है। 
यथा-- 

''कुटीचकेा वहुदके इ सश्चेव ढतीयक! । 

चतुर्थो परमो ह'सो यो यः पश्चात्‌ स उत्तम; ॥” (हारीत) 

कुटोचक, बदक, इस भोर परमह स इन स स्था- 


इतोदर, जलः 


- १३९ 


मियोंमें पहलको अपेक्षा पोछेके उत्तरोत्तर उन्नत ओर 
सष्ठ हैं। कसलाकरने लिखा दै, कुटोचक और बह 
टकको तोन द'ड, इ'सको एक वे णवद'ड तथा परस- 
इ'सको एक द'ड रखना चाहिए । (निर्णयसि०) ` 

सेघातिथि लिते हैं-- 

. “'यावन्तस्युत्रयो द'डास्तावदेकेन वत्तयेत्‌ ” 

अर्थात्‌, जब तक त्रिढ'डो न हो सक्त; तब तक एक हो 
दंड रखो, परन्तु यहाँ त्रिद ड यष्टिपर नहों है, वाग - 
द'डादि दमनपर है | 

पहले जो परमह सके लिए एक द'डको वात कहो 
गदै है वह अविद्ठानोंके लिए है; परमन्नानियोंके लिये 
नहीं । महोपनिषद्मे लिखा है-न द'ड' न शिखां नाच्छा- 
दन' न भेंक्ष चरति परग्इ'सः .? 'ज्ञानमे वास्य द'ड; ।? अर्थात्‌ 
ज्ञान हो परमह सका द'ड खरूप हैं। 

३ श,इभेद्‌, एक प्रकारका व्य,इ। अग्निपुराणके 
सतसे मण्डल और अस इतके भे दसे नाना प्रकारे दण्ड 
हैं, यथा -तिय ग.वर्त्ति, वत्ति, सव तोहठत्ति, एयग.वत्ति । 
इनके नामान्तर इस प्रकार हैं--प्रदर, दृढ़ क, असा; 
चाप, वे कुर, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, शा न, विजय, सञ्जय, 
विशाल, सूचो, स्थ णाकण , चसू सुख, सप सुख, वलय, 
अतिक्रान्त, प्रतिक्रान्त, विपय य, ख,गापश्च, धनुःप्॑, 
हिस्थ ग, अध्व द'ड, दिद'ड, चतुद ण्ड, गोमुत्रिका, 
सञ्चारौ, शकट, सकर, इत्यादि । व्यूह देखे । 

भावे अच्‌। ४ दमन, शासन । ५ शरणागतत्राण, 
सव भूतमें चडि'सा भोर दानरूप कम तय । 

(भारत मोक्षधर्म) 

दण्ड इवाचरति द ड-क्षिप ततो भावे घज_। ६ दंड 
तुल्यस्थिति, द ड देने योग्य अवस्था । दंड करणादो अच्‌। 
७ प्रकाण्ड, बड़ा भारो। ८ अश, घोड़ा । ८ कोण, 
कोना। १० मन्थन) मथनो । ११ सैन्य, सेना। १२ 
सृमिका परिमाणभेद, जमोन मापनेका एक प्रशारका 
दंड वा गज । यह चार हात लम्बा होता है। (लीलावती) 
१३ सयं का एक परिषद्‌ ! १४ यम, दण्डकतत्ता । 
१५ अभिमान, घमण्ह। १६ द डाकार ग्रहमेद, एक 
ग्रह जो द डके आकारका होता हे । महाश गारक देखा | 
१७ ५च्चाकुराजमे एक पुव। इम्होंके नामानुसार दण्ड- 
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दुरं 
' कारण साढो गवाही देनेसे ढाई सो पणं, भयक्े कारणं 


१३५ 


कार्यका नासंकरंण इंग्रा है । (इरिविश १० अ० ) 


5 र मुडे गवाही देने RT दुण्ड होता चे), | 2 "की, किपर कंर यदि उसका : कोई र सम्प्रदान करे - 


` अप्रकाश-ट्ण्ड कहते हैं। ( अभिपु० १७४ अ०) 


कहा जाता है। 


' मणंको एक सो पणमेसे ५ पण दण्ड देना चाहिए, परन्तु 


` दासोको उत्तमण के पास गिरवी रख.कर अघमर्ण ! 
' रुपये कज लेवे, तो उन रुपयाँका जुदो व्याज नहीं लो' 


१८ साठ पलके बराबर समय। घरियन्त्र देखो । 

१८ विष्णु । (भारत १३।१४८।१०१) २० शिव । (भारत 
१३।२८६ अ०) २१ दंडाकार ऋजु सूय के परिवेषका 
एक सेद। ( हृहतसं० १२ अ०) २२ दडवत्‌ स्थित 
सूयौदिकी किरणोंका स'घात । (इइवसं० ३०अ० ) 

२३ राज्यक्रो रक्षाके लिये राजाओंको झोरसे किया 
जानेवाला चौथा उपाय । साम, दाम, भेद और द ड 
ये चार उपाय हैं। खदेश ओर परटेशके भे दसे द डसें 

पार्थेक्य होता है। राजा खदेश अर्थात्‌ अपने राज्यमें 
प्रजाशासनके लिये जो द'डविधि प्रचलित करता हे, 
उसे खंदेश-दण्ड कहते है। अग्निपुराणमें लिखा है-परदेश- 
में प्रयोज्य दण्डादि प्रकाश और भ्रप्रकाशके भेदसे दो 
प्रकारके हैं । लुण्ठन, ग्रामघात, शस्त्रघात; अग्निदोपन, 
विष, अग्नि ओर विविध पुरुषोंको सहायतासे वध, ये 
प्रकाश-दण्ड हैं। साघु-दूषण और उदक॑-दूषण इनको 


प्रजा शासन दण्डको विषयमें महाभारत और हिन्टू- 
धमं शास्वादिमें जैसा वण न है, यहां उसका सार मात्र 


राजाको किस अपराधमें कं सा दण्डविधान करता 
चाहिए, इस विषयमें निम्न प्रकार लिखा दै। 
ऋणदान-उत्तसमण के कज देने पर यदि अधमण 
परिशोध ( चुकता ) न करे, पोछे उत्तमण राजाके पास 
नालिश करे ओर अधभण ऋणको खोकार करे, तो श्रध- 


अधमण यदि ऋणको अखोकार करे, तो उसे सौ-पणमेंसे 
१० पण दण्ड देना उचित हे। उत्तमण को बन्धक 
'( गिरवो ) ले कर ऋणस्थानमें वदि ग्रहण करना चाहिए 
श्रयात्‌ प्रतिमास सैकड़ा पोछे अस्सी भागका एक भाग 
व्याज लेना चाहिए । यदि कोई भोगाथ बसु वा दास 


जातो । इसका व्यतिक्रम करनेसे दण्डनोय होंगे! 
मिथ्या वाह्य (भुडी गवाहों)-लोसके वनं, 


2 रे ७ टि ~ ॥ है बु कु 
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मिथ्या साचो देनेसे हजार पण, सत्र हमें आ कर भले 
गवाहो देनेवालेको हजार पण, कामाधोन हो कर भले 
गवाहो देनेसे ढाई हजार पण, क्रोधवश देनेसे तोन 
' हजार पग, अज्ञानतासे देने पर दो हौ पण और असाव- 
घानतासे झूठो गवाह देने पर एक पण दण्ड होता 
है । राजाको सत्यधम के पालनाथ ओर अधंम के शासनते 
लिए उक्त दण्डविधान करना चाहिए। परन्तु चत्रिय, 
वैश्य और शूद्र ये तीन वण यदि बारम्बार मिथ्या साच्च 
दे', तो उन्हें पूर्वोक्त दण्ड दे कर देशसे निकाल देना 
चाहिए | ब्राह्मगक्ो अथ दण्ड न करके, सिफ निर्वासनः 
दण्ड हो देना चाहिए। 
नि:क्षेप-यदि कोई व्यक्ति विश्वासपूवक किसौके 
पास धन गच्छित ( धरोहर ) रखे ओर उसे फिर वह 
वापिस न दे, तो राजाको उचित है कि उसे सुवर्णादि- 
चोरके समान दण्ड दे । जो व्यक्ति मिथ्या प्रतारणाद्रि 
हारा परघन इरण करता है, उसको तथा उसके सहाः 
यकोंको वध-दण्ड मिलता है। 
अस्वामि-विक्रय--जो अखासो हो कर खामोओ अनु 
मतिके बिना उसको चोज वेचता है ओर वह व्यक्ति यदि 
टर; खामोके व'यका कोई हो, तो उसे ६ सो पण दण्ड 
देना चाहिए ओर यदि ट्रव्य-खामोके साथ किसी प्रकार" 
का सम्बन्ध न हो, तो उसे चोरदरडसे दरिडित करना 
चाहिए । | 
सम्भूय समुत्यान--बहुतसे मिल कर कास करे, उनमें 
से परसरका च'श भो यथा नियमसे विभाग कर लै । 
यदि मोहवश इससे अन्यथा करे, तो राजाको चाहिए 
कि उसको चोय के निमित्त एक सुवण'का दर्ड दें । 
ऋषविक्रयानुशय--क्रय वा विक्रय करके जो पोळे भनु 
ताप करता है, वड उस ट्रब्यको दश दिनके भोतर फिरतो 
दे वा फिरतो ले सकता है। परन्तु दंश दिनकै बाद इ 


_ तरह फिरतो लिया वा दिया नहीं जा सकता । यदि 


बलपून क लोटा दे वा फिरतो ले, तों उंसंको ६ सी 
पणका दण्ड होता है । 


दोषविशिष्टकन्यादान -दोषविशिष्टा कन्धाक्े अवगुणी | 


'डोषके दारण किसो कन्या पर “चतयोनि दै, “कुमारो 


तो राजा-उसे ७६ पणका दण्ड देता है। जो व्यक्ति 


नहीं है? कह कर दोष लगाता है और उसे प्रमाणत 
नहीं कर सकता राजा ठसे सौ पणका दण्ड देता है । 
.. स्वामि-पालःविवाद--पशु्षोके वारिमें. खामो ओर 


`.पालक नियमका व्यतिक्रम करे, तो राजाको विचार 


पूवं क दण्ड देना चाहिए । यदि कष कके दोषसे शस्यको 
दानि चो, तो राजा उसे जितना शस्यं राजाका प्राप्य हे! 


-उससे दश गुना दण्ड दे। खामो और पशुपालक रक्षण' 


के दोषसे पशद्दारा शस्य नष्ट होने पर भो राजाको उत्त 


. प्रकार ट्ण्डविधान करना चाहिए । 


गालो देवे, तो उसे सो पण; वैश्यको डेढ़ वा दो सो पण 
और श ट्रकको वध ( अर्थात्‌ द्विध शारीरिक . दण्होंमेसे 


, 5 "ब्राह्मण यदि क्षत्रियका गालो दे, तो उसे ५० 
: दण्ड देना पड़ता है, वेश्यको दे तो २५ पण ओर शदः 
हिजञातियोमें, सम- | 
वर्ण में परस्पर अपभाषण होने पर १२ पण दण्ड होता 


` _ वा पारुष्य ( गालोगलोज )--चत्रिय यदि ब्रःह्मणको 


कोई एक ) दण्ड देना चाडिए। 


को दे तो १२ पण दण्ड होता है । 


चाहिए ! किन्तु यदि कोई अकष्य गाली-गलोज करे तो 


: उसे. पूर्वोक्त दण्डसे दूना दण्ड देना चाहिए । 


एक जाति अर्थात्‌ शद्ध यदि दिजातियोंके प्रति कठिन 
वाक्यका प्रयोग करे, तो श द्रक्नो जिह्राच्छ दका. दण्ड 
मिलना चाहिए । 


गालो दे नेसे एक छौ पण दण्ड दोना चाहिए । 


दण्डपारुष्य ( मारपोट )-यदि अन्त्यज. (अर्थात्‌ 
` ६ 'शूद्र) किसो भो अङ्गसे श्रेष्ठ जातिको भारे, तो राजाको 
- 'उचित है कि वह उसके उन अङ्गको छेद दे । शुद्ध याद 
. ओष्ठः जातिको मारनेके लिए हाथ या ड'डा. उठावे, तो 
'टसे इस्तच्छ दका दण्ड मिलना चाहिए ओर. यदि पदः 
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: समान द्‌ ड होता है। 


दपिंत भावसे श द्र यदि ब्राह्मणको 
. धर्मोपदेश दे तो राजाको उसके मुह और कानमे गरम 
- तेल डलवा देना चाहिए। किन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे 
-- व्यक्तिको विद्या, देश, जाति, संस्कार और कम के 
. विषयमै दपं करके अन्यथा कुछ कहे, तो उसे दो सौ पण | 
“दण्ड होना चाहिए । 
माता, पिता; पल्लो, भाता, पुत्र अथवा शुरु, इनको 
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हारा आधात किया हो; तौ पदच्छेद होना उचित हे ।. 
शूद्र यदि ब्राह्मणके साथ एक आसन पर बेठे तो 

राजाको उचित है कि उसके कटिदेश पर लोहमय 

तप्त शलाका दाग कर देशसे निकाल दे अथवा मरने न 

पावे इस ढ गसे उसका पञ्चात्‌भाग ( चुतड़ ) काट ले । न 

दप करके यदि शूद्र ब्राह्मणके शरोर पर थक दे. तो न 

उसकै ओठाधर छेद देना चाहिए; पेशाब करनेसे लिङ्ग- 

च्छे द्‌, अघो वायु त्या गनेसे गुद्याटेग छेदन, और अहङ्कारः 

पूवं क यदि हस्तद्वारा ब्राह्मणक्रे केंग धारण करे वा 

हि साजन्ध पदद्दय ओर डाढ़ो पकड़े तो उसके दोनों हाथ 

छेद देना चाहिए | समान जातिमें यदि कोई किसोका 

चम भेद अथवा रहा दश न करे, तो उसे एक सो पण 

दण्ड होगा। मां सभ द-कारोको ६ निष्क दण्ड होगा। 

अस्थि भेद करनेवालेको निर्वासनदण्ड होगा! मनुष्य 

अथवा .पशओंको सार कर पोड़ा टेनेसे पोड़ाके अनुसार 


. द'ड होगा । प्रङ्गभे द, चत वा रक्तपात होने पर, मारने- 


वालेको इत व्यक्षिके आराम पड़नेके लिए औषध ओर 
पथ्य आदिका खर्चे देना पड़ता है; नहों देनेसे उस व्ययके हु 


चौर्यादि--मालिकके सामने बल-पूव क जो चोरो को 
जातो है, उसे साहस कहते हैं ओर भ्रसमक्षमें छिप व 
चोरो करनेओ चोरो । यदि कोई किसोको चोज ले क 
अखोकार करे कि, “मैंने-नहों लो,” तो उसे मो 
कहते हैं । 
राजाको उचित है कि उप्तऊ वे अङ्ग छेद दे, । 
फिर वह चोरो न कर सके। पिता, अ क 
पुरोहित आदि सभो दण्डनोग्र हैं। राजा: 


ब्राह्मणको दे देगे। 
चोरो करनेवाला गुणदोष यदि 

गुण; इसो प्रकारं वश्य चोरको ` 

चोरको ३२ गुण ओर ब्राह्मण चोरको [ण 

` दिया जाता है। यदि ब्राह्मण बत गुभवान्‌ः 

शतगुण द'डको व्यवस्था करनी चाहिए; 

गुणबान्‌ होने पर १२८ गुण अधिक 


i? 


. १४९ 


` सुवण. दण्ड देना पड़ता है.। 


दण्ड 


वल्लो वा वेश्‍यापमन-शत्रो-प'ग्रह और परदारमस्भोग- लिए दो सौ पण ण्ड श्रवश्य होगा । यदि कोई केन्या 


से ,लोकमें वण सङ्कर सन्तान उत्पन्न होतो : है ओर 
उससे नाना प्रकारके अधम एव सव नाश उपस्थित होते 
हैं | इसलिए परंदारगम्भोगमे प्रदत्त लोगोंके लिए नाना 
प्रकार उद्दगजनक नासाकण च्छेदनादि कठोर द'ड- 
विधान करना उचित है | परखोको सुगन्ध माला आदि 
` भेजना, उससे परिहास करना, आलिङ्गन करना, उसके 
अलङ्कार छ ना, वस्र पकड़ना, उसके साथ एक शय्या 
पर सोना ओर एक साथ भोजन करना इत्यादि अपराध 
करनेवालों को गणना स्त्रो-स ग्रहण रूपमे करनो चाहिए। 
स्त्रियोंके अपस्थान पर यदि पुरुष हाथ लगावे वास्त्रो 
यदि पुरुषके अपस्थानक्री स्पर्शं करे ओर पुरुष कुछ न 
कह; तो यह दोष सानुमत स्त्रोस'ग्रहपदवाच्य होगा । 
. शूद्र यदि भ्रकामा ब्राह्मणोंमे साथ उत्ता प्रकार व्यव रर 
करे, तो उसे प्राण दंड होगा । चारों हो वण के लिए 
-भार्या सब दा अत्यन्त रक्षणोया है। भिचाजोवो, बन्दो, 


अन्य कन्याको योनिमें उं गनो डाले, तो उसे दो सो 

पण दण्ड तथा दूना शुल्क थोर दय बेंत मारना उचित 

है।( मदु ८ । २६९.) ` | ु 
यदि वयस्का ख्रो-कन्याको उत्ता प्रकारसे नष्ट करे, 


तो उसका मस्तक मूड कर अ गुलि छेद देना चाहिए . 


और गदहे पर चढ़ा कर राजपयमें घुसाना चाहिए। 
जो स्लो में धनको कन्या ह यह समझ कर वा अपने 
सीन्द्य के मदमें आकर अपने पतिको त्याग दे ओर 
परपुरुषके साथ रमण करे; तो उसे जनसमूदके बो चमे 
ले जाकर कुत्तांसे नुचवाना चाहिए | पाप करनेवाले जार 
पुरुषको तक्ष लोह पर सुलाकर जलाना चाहिए और जब 
तक वह भल्म न हो जाय, तब तक्र लकड़ो देते रहना 
चाहिए। एक बार दण्डित हो कर यदि फ़िर एक वष 
बोतने पर वहो अपराध करे तो उस दुष्टको टूना द'ड 
देनो चाहिए । ब्रात्यजात स्त्रो ओर चांड।लो हत्रोके साथ 


ऋत्विक्‌ और सूपकारादि कारुकर, ये लोग परस्त्रोके साथ, गमन करनेसे भो यहो दंड देना चाहिये। रक्षिता हो वा 
अनवारित भावसे बात-चोत कर सकते हैं; किन्तु खामोके।  अरक्षिता, शूद्र यदि दिजातोय खोसे सम्भोग करे“ तो 
लिहच्छद घोर सव ख इरणका द'ड देना चाहिए 


निषेध कर देने पर उन्ह बोलना बन्द कर देना चाहिए । 
: निषेध करने पर.भो जो बात चोत करता है, उसे एक 
ऊपर जो विधि लिखो गई है, वइ नट, नतक वा 
भार्याजोवौ आदि नोचोंकों स्त्रियोंओे लिए :लागू नहीं 
हो सकतो ।.तोभो उपयु क्र व्यक्तियोंको खो वा दासोके 
साथ छिप कर व्यभिचार करनेवालोंको किञ्चित्‌ दण्ड 
. देना उचित है । । र 
अकामा कन्याके साथ सम्भोग करनेसे-सद्यः शारो- 
रिक दण्ड होगा । समानजातोय अकामा कन्या-गसनमें | 
शारीरिक दण्ड नकीं है। अपल्षण जातोय खो यदि अपने- 
से उत्कट जातोय पुरुप्रको भजना करे, तो उसे कुछ 
“मो दण्ड नहीं होगा । जो पुरुष दप करके बल-पूव क 
समान जातीय पर ख्रोको योनिमें अंङ्ग,लि प्रक्षेप करे, 
उसको दो भङ्ग लि उसो समय छेद देनो चाहिए ओर 
६०० पण भी दण्ड देना चाहिए । सकामा समानजञातोय 
खोके साथ यदि उता रूप व्यवहार किया जोय, तो उसको 
अङ्ग लि नहों छेदो जायगो। किन्तु अत्यासक्ति निवारण 


तथा भत आदि रक्षिता स्त्रोफे साथ गमन करनेसे वध 
और सव खदइरण द'ड होगा। वेश्य यदि रचिता 
बराह्मणीसे रमण करे, तो उसे सहस्त्र पण द'ड और 
भदहेके म्‌ त्रसे मस्तक मुण्डन करना चाहिए । 

वेश्यः भोर ` क्षत्रिय यदि रक्षाहोना ब्राह्मणो ञे साथ 
रमण करे, तो उसे शूद्रथत्‌ दण्ड होगा, प्रथवा दभ वा 
शर द्वारा ढक कर उसे जला देना उचित है । ब्राह्मण यदि 
रचिता ब्राह्मणोके साथ वलपूव क क सम्भोग करे, तो सख 
'पण दण्ड ओर सकामा -ब्राह्मणो-गमनमें ५०० पण दण्ड 
होगा। ब्राह्मणके समस्त पापयुन्ता होने पर भो उसे सबेख 
धनके साथ अचत शरोरमें निर्वासन दण्ड देना उचितं 
है। वेश्य यदि रचिता कषत्रिया स्तोके साथ गमन करे 
अधवा चत्रिय यदि इड प्रकारको दँष्य-खोसे सम्भोग 
करे, तो दोनोंको अरक्षिता ब्राह्मणो-गमनमें जो ` द 
दिया जातां है वहो दड देना उचित है। ' ब्राह्मणं यदि 
रक्षिता चत्रिया वा वैष्या खो-गमन करे, तो महस्र 
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RR, 


दण्ड 


उङ्गम.करि, तो वे श्यको ५०० पण दंड होगा, चत्रिय- | 
के लिए गघेके म,त्रसे मस्तक-सु डन अथवा ५०० पण | 
दण्डको.वावस्था है । अरक्षिता चतिथा वा वे श्या-गमन- | 
में ब्राह्मणको सहस्त्र पण दड होगा । चण्डालादि स्त्रियों" 
के. साथ गमन करनेसे भो व्राह्मणरे लिए उक्त दण्ड हो 
है। जिस राजाके राज्यमें द डक भयसे कोई भो चोरो, | 
परस्वो-गमन, .वाकपारुष्य, साहघ-दण्डपारुष्य आदि अप- | 
| 
| 


राध .नहों करता, वद. . राज! इन्द्रके समान प्रभाव- 
शालो है 1. वड) | 
यढि.कम क्षम ऋत्विक्को . यजमान अकारण त्याग 
दे अथवा यदि निर्दोष यजमानको पुरोहित: अकारण 
त्याग दे, तो दोनोंको एक सो.पण दण्ड देना पड़ता है | 
; . . ` (मनु० ८।३८द ) 
पिता, माता, स्त्रो और.पुत्र इनको बिना पतित इए, 
सोइ-पूव क परित्याग करनेसे ६० पण द ड होता है ' 
हिजातियॉमें, गाइ स्यादि आश्र॒म-घटित. शाखानु- 
छानके विषयमें यदि परस्पर विवाद छो जाय, तो आत्म- 
डितकामी राजाको .चाहिये.कि उसो . समय कोई दण्ड 
स्थिर न करे ।.ऐसो अवस्थामें जो जिस प्रकार स भ्रमरे 
योग्य हैं, उनको उषी प्रकारसे पूजा .करके सान्लना 
द्वारा उनके क्रोधका उपशम करना चाहिये और ब्राह्मणों- 
को प्रहायतासे धम को ब्यवस्था समभा देगी चाहिए । 
कोइ ग्टइस्थ यदि माङ्गलिक काय में २० ब्राह्मणोंक्ो 
भोज देना त्राहे, और प्रतिवेशे ३ थवा तदनन्तरवर्तो 
अनुवेग्रो भोजनाइ ब्राह्मणको छोड़ कर अन्य ब्राह्मणोंको 
बुलावे, तो राजाको उसे एक सासा चांदोका दण्ड देना 
चाहिये। खय' श्रोत्रिय होकर यदि. कोई प्रतिवेशे वा 
अनुवेशो श्रोत्रिय साधुओंको विवाहादि - भूति-कायोमें 
भोजन न करावे, तो उसे भोजनसे हिगुण .भोज्य द्रव्य 
ओर एक मासा सोना .दण्डस्वरूप्र देना पड़ता है। - . 
` . जो.पखन्वसुए राजाको खास कइलातो हैं, अथवा 
जिनको देशान्तर ले जानेको राजाने मनाई कर दो है, 
उन वसुओंको:बदि कोई व्यवसायो लोभमें .आकर देशा- 
न्तर ले जाय; तो राजांको चाहिये कि उसका सवख 
हरण कर ले'। राजा पण्यट्रव्यके लभ्यांशमेसे बोसवाँ 
भाग.ले गे । यदि कोई. व्यक्ति शरक न देनेके प्रभिप्रायसे 


१४३ 
असत्सागंका अवलम्बन करे, रात्रिको क्रय विक्रय करे 
वा बेचौ इई चोजाँको स'ख्या घटा कर कहे, तो उसे 
आपलापित राजदेयसे आठ गुना दण्ड मिलता हे । 

ब्राह्मण यदि प्रभुत्व एव लोभके वशोभूत हो कर 
अनिच्छ,क ब्राह्मणसे पेर घोना आदि दास्यकम करावे 
तो राजा उसके लिए ६०० पण दण्ड विधान करेगे । 

र ( मनु० ८ अ० ) 

याग्यवल्कास द्वितामें द डविधिके स'बन्धमे इस प्रकार 
लिखा है-- 

राजाको क्रोध और लोमशून्य हो कर धम शास्त्रानु- 
सार विदान्‌ ब्राह्मणणोंके साथ व्यवहारको विशेषरूपसे जान 
कर दण्ड विधान करना चाझिये। 

द्‌णड-पारुष्ः-आंघात, चिन्न और प्रयोजन-आदिको 
पर्यालोचना तथा जन-प्रवादक ऊपर निर्भर करक, किन्तु 
साचो-रडित विदादमें विशेष पर्यालोचना करके दण्ड 
देना चाहिए। शरोर पर अश्म, पइः यवा घ्‌,लि देने 
पर दश पण दण्ड होगा । अपरित्र वस्तु पादघौत और 
निष्ठोवन जल खश करानेसे पूर्वोक्त दण्डको अपेत्ता दूना 
दण्ड होगा । सम व्यक्तिक्न प्रात यह नियम है। उत्कृष्ट 
व्यक्ति वा परस्त्नोक्े प्रति ऐसा करनसे दूना दंड और होन 


' व्यक्तिके प्रति ऐसा व्यवहार करनेसे आधा दंड दोगा । 


चित्तव कष्य वा मत्ततादि वश ऐसा करनेसे द'ड नहीं 
होगा। स्वजातिको प्रहार करने वा उसे प्रति {पर 
उठानेसे दश पण द'ड होगा। परस्पर इननाथ शस्त्र 
उद्यत करनेसे उत्तम साहसका द'ड होगा । पद, कश, 


बस्त्र अथवा हाथ पकड़ कर खोंचनसे दश पण द'ड 


होगा। वस्त्र द्वारा बन, गात्रमद न एव' आकष ग- 
पूव क पाद प्रहार करनेसे सौ पण द'ड होगा । काष्ठादि 


प्रहारसे चाहत व्यक्तिके रक्तपात न होने पर उस प्रदर्ता 


व्यक्तिको २२ पण ओर रक्तपात छोने.पर उससे दूना दंड 
= नेसे 
होगा। हाथ पर अथवो दाँत तोडुनेसे कान बा नाक 


-काटनेसे एव ब्रणको ज्यादा बढ़ा दे नेसे, और जिससे 


मनुष्य सुद के समान हो जाय ऐसो ताडना करने से 
मध्यम साइसका दंड देना चाहिये। गमन, भोजन ओर 
बात कइना बन्द कर.द नसे चन्नु ओर जिष्ा छेद देनेसे 


तथा :ग्रोवा बाइ वा उर्‌ छेद्नेसे. मध्यम साइसका दण्ड | 


देना चाहिए।. ... . . . . 
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. विधानकर्ता । २८ इलको लम्बो लकड़ी |... ¦ 


जिस अपराधमें.एक व्यज्षिको जो दण्ड इभ रै. 
बहतसे मिल कर एक व्यत्तिको मारे तो उस आपराधमें 

उससे दून! दण्ड भोगना पड़ गा । ढूसरेको भित्ति सुगउर | 
आदिसे अभिइत, विदारित, दिघाकृत तथा मूमिशायित 
करनेसे उसका यधा--क्रमसे पांच दश ओर बोस पण 
दंड होगा, तथा ग्ट्द स्वामोको पुनः संस्कार करने योग्य 
घन देना पड़ेगा जो परकोय ग्टहमें दुःखजनक कंष्ट- 
कादि वा विषंसर्पादि प्राणइर द्रव्य फेक गा, उसे 


, क्रमशः १६ पण और मध्यम साहसका दण्ड 
डोगा। छागाद क्षुद्र पशो. ताइन, रक्तप्रात, 
आअड्गद छेदन एव' कर-चरणादि धङ्गच्छ टन 


करनेसे यधाक्रमसे टो पण चार पण और आठ पण 
ट'ड होगा। इनक इत्या अथवा लिङ्ग च्छ दन करनेसे 
मध्यम साहसका द ड होगा। गवादि महापशुके प्रत 
ऐसा वप्रवहार करनेस दूना दण्ड होगा । 
जो साधारण वसुका अपलाप करता चौर दासोका 
धन्म नष्ट करता है, त्यागके उपयुक्त कारण बिना हो 
_पितामाता आदिको त्याग देता है, उसके लिए १०० पण 
दंड कहा गया है | रजक यदि शोधनाथ समपित पर- 
कोय वखको पने, तो तोन द'ड, बेच दे; भाड़ पर दे, 


गिरवो रखे वा बाखवोंको पहननेके लिए दे, तो उसे 
दश पण द ड होगा। 


आयुव'दको बिना जाने हो, केवल जोविका निर्वा 
करनेकें लिए किसो पशुपत्नोको सिध्या चिक्रित्सा करनेसे, 
चिकित्सकको प्रथम साइसका द'ड होगा; साधारण . 
'मनुणको मिथ्या चिकित्सा करनेसे मध्यस साहस और 


राजपुरुषक्षे साथ ऐसा व्यवद्दार करनेसे उत्तम साइसका 
द ड होगा। ( याज्ञव० २ अ० ) 


वत्त मानमें ये द डविधियां प्रचलित नहीं हैं। 
ब्रिटिश गवसे ण्टने.श्रब नये. नये कानन चलाए हैं । 


. २४ कौरव पचौय एक वोर। इनके भाईका नाम 
द डघार था | द डधारको सृत्य के बाद ये अजु नके हाथ 


मारे गये थे... (भारत कणे० १९ अ० ) २५ इ।परके एक 
राजाका नास । (मारत आदि० ६७ अ० ).२६ इच्लाकुक 
सो पुत्रोंमेंसे एक । ये शक्राचाय के शिष्य थे | २७ घम के 
. पुबका नाम। द'डयत कत्तरि अच्‌। २८ राजा, द'ड- 


द्ण्ड--द्य्डकारण्य 


दण्डक (स'० पु“-ल्लो०) द'डइव कायति के-क । १ इन्दो 


भेद | इस &न्दके प्रत्येक चरणमें २० अक्षर होते हे, 
द'डक दो प्रकारका होता दै, एक गणाव्मक चोर दूसरा 
` सुत्ताक ।. गणात्मक वह है जिसमें गरणोंका बन्धन होता 
है अर्थात्‌ किस गणके बाद फिर कोन गण आना चाहिये 


इसका नियम होता है । सुक्षक वह है जिसमें केवल ' 


अचरोंको गिनतो. होतो है अर्थात्‌ जो गणोंके ब्रघंनसे 
सुक्त होता है। किसो किसोमें कहीं कहों लघु शुरुका 
नियम होता है। इन्दो काव्यमे जो कवित्त और घना- 
चरो छन्द्‌ अधिक व्यवहृत इए हैं वे इसो सुत्ताक्के अन्तं- 
गत हैं। २ इच्चाकुराजाके एक पत्रका नास । ये शक्रा 
चाय के शिष्य थे। इन्होंने एक बार शुरुको .कन्धाका 
कोमाय धम नष्ट किया । इस पर शुक्राचायने शाप दे 
कर उन्हें इनके पुरके साथ भस्म कर दिया । इनका 

देश जङ्गल हो गया ओर द'डकारण्य कहलाने लगा। 
( रामायण.) ३ वातरोगनिशेष, एक प्रकारका वातरोग। 
इस रोगमें हाथ, पेर, पोठ, कमर आदि अङ्ग स्तब्ध हो 
कर ऐ'ठसे जाते हैं | 8 ड'डा | ५ द'ड देनेवाला पुरुष, 
शासक । ६ द'डकारण्य | ७ शुद्दरागञ्चा एक भेद । 

ट्ण्डञ्चन्ट्क (स० पु०) द'डवत्‌ कन्दो सूल यस्य। 
धरणो. कन्द, सेमरका सुसला । 

दण्डकत्त .( स ° त्रि’) द'डस्य कत्ता । ज्ञो द'ड॑ विधान 
करते हों । 

दणडकस न्‌ ( स० क्वो० ) दंडस्य कम । द'डविधायत्रः 
का काम। ः 

दण्डकल (स ० पु०) छन्दोभ द, एक छन्दका नाम। इसमें 
१०, ८ ओर १४के विरामसे २२ मात्राए होतो हैं | 

दण्डका- ( स० स्त्रो० ) द'डक स्वोलिइतल्वादत टाप. । 
नागवलालता । 

दण्डकाक (स ० पु०) द'डो यमद'डइव काकः, अमई'लं 
सूचकत्वात्‌ अस्य तयात्व' । .. द्रोण काक, काला कोभा, 
डोम कोआ | १ 

दण्डकारण्य ( स'° क्लो० ) द'डक नाम अरण्य' । द'डका 
वन, द डक नामक राजाका राज्य । यह प्राचोन बन 
विन्ध्य पव तसे ले कर गोदावरोके किनारे तक विस्त 
था। इस वनसे सोरामचन्द्रजो वनवास के कालमें चोद 
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वर्ष रहे थे। यहां शूप णखान्ञे नाक-कान कटे थे श्रौर | दण्डधर (स'- पु०) घरतोति घर; पचाद्यच्‌ दंडस्य 


सोता चरण इुआ था । इस प्ररण्यका बहुत अग्र आज 
भो वत्त मान है। यह स्थान बहुत रमणोय है। (रामायण) 


दण्डका ( स'० क्वो० ) द'डाथ' काष्ठ! दंड सम्बन्धोय | 


” काष्ठ दण्ड देखो । 

दण्डको ( स० स्त्रो० ढोलक । 

दण्डगौरो ( स'० स्त्रो०) अप्सराभद, एक अप्सराका 
नास । “ 

दण्डप्रहण (स० क्वो० ) दडस्य ग्रहण । सन्धासाखस 
अवलस्बन । इन आश्रमियोंक्रे डाथमें आश्रस चिह्स्रूप 
एक एक दड-रहता है । 


दण्डग्राह ( स ० त्रि० ) दण्ड' ग्टह्द ति ग्रह-अण। द्ण्ड” 


धारक; दण्ड रखनेवाला । 

टण्डन्न ( स० त्रि’) द डेन देहन इन्ति इन-टक्‌। १ 
द'डपारुष्यकत्ता, ड डेते मारनेवाला। जिस राजाके 
राज्यमें चोर, परस्त्रोगामो, द'डपारुष्यकारो प्रति न 
हों बे इन्द्र्लोकञ्जो पाते हैं। २ द'डको न माननेवाला, 
वद्द मनुष्य जो रााके दिये इए द डको न मानता हो । 

दण्डचक्रा (स'० पु‘ ) १ पुराणोक्त अस्त्रभेद । २ सन्ध 
विभागभ द । : 

दण्ड चक्रादिव्याय ( स ० पु० ) न्यायभेद । न्याय देखो । 

दरडढक्का ( स० स्रो०) ) दंडा ताद्यमाना ढका । वाद्य 
विशेष, दमामा, नगारा, घोंस। । इसका स स्क्षत पर्याय- 
नानो) घटी) यामनालो, यमेरुका, यामघोष, दम्मम, 
दुन्दुमि, दुन्दु ओर गभोरिका है। 

दण्डतास्तरो (स' ० स्रो). द डेन ताड्यमाना तास््रो 
तास्त्र निमित वाद्य'। - तास्त्रोवाद्यमेद, बच्च जलतरङ्ग 
बाजा जिसमें तांवेको कटोरियाँ काममें. लाई जातो हैं। 

दण्डत्व ( सः: क्ली ) द'डस्य भावः भावे त्व। ट्डता, 

` दडका भाव । 

दण्डदास ( स॑० घुर) द डादि धन शुद्यर्थ दासः | राज- 
छत द'ड शुडिके लिये दास्य खोकार करनेवाला, वह 
जो द'डका रूपया न दे सकनेके कारण दास हुआ झो। 

दास देखो । 

दण्डदेवङ्गुल ( स'० क्वो० ) द'डटेवस्य कुल' यत्र । चर्मा 
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धरः। १ यम, यमराज। . २ राजा, शासनक्षत्तों। 
राजा सभो लोगोंको स्थितिके लिये दंड धारण करते हैं 
इसोलिये राजाका नाम द डघर पड़ा है | ३ स'न्यासो। 
(त्रिश) ४ लगुड़ धारक, ड'डा रखनेवाला। 

दण्डधार (स'० पु०) द'ड घरति "अणः | ९-यमराज । 
२ राजा । ३ खनामख्यात एक नृपति, एक राजाका 
नाम। इन्होंने क्रोधवदेन असुरके अ शमें जन्म ग्रहण 
किया थां। कुणुःपाण्डवको लड़ाईमें यह टुर्योधनको 
ओर था ओर अजु नसे घोर युद्द कर मारा गया था। ' 
इसका भाई दड भो इसो युद्धमें निइत हुआ था। 
भारत कर्ण १८. अ०) ४ पांडव पच्ोयः एक वोर, पाण्डव 
पक्षक्के एक योडाका नाम । यह पाँडवको'चोरसे लड़ा था 
घोर कण के हाथसे मारा गया था । (भारत कर्ण ५० अ०५) 


५ एतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम। ( त्रि ) ६ दण्डधारक, 
द'ड़ धारण करनेवाला, शासक । 


दण्डघारण ( स'० क्लो० ) द डस्य घारण' ६ तत्‌ । १ द'ड 
ग्रहण । २ सन्यास भाअसका अवलम्बन । 

दण्डधारो ( स'० त्रि०).द'ड' धरति दड-ए-णिनि। १ 
द'डघर, ड'डा रखनेवाला। २ दडायमो, सन्यास 
आसम अवलस्बन करनेवाला । 


दण्ड्य ( स'० पु० ) द'डघारो । 

दण्डन (स'० क्लो० ) द'डल्यूट.। द'ड देनेको क्रिया, 
शासन | 

दण्डनायक ( स'० पु०) द'ड' राज्ञः चतुर्थोपाय नयति 
नो-खूल_1 १ सेनापति । २ द'डप्रणेता दप, द'डविघान 
करनेवाला राजा । ३ द'ड देनेके अधिकारो, विचारपति, 
हाकिस। 8 सयक्षे एक अनुचरका नाम । 


दण्डनिपातन ( स'० क्वो०) द'डस्य निपातन । दड 
देनेको क्रिया, शासन । 


दण्डनोति ( स'०-खो० ) दण्डेन नोयते वा द'डो नोयते- 
ऽनया, नो कम णि करणे वा हिन्‌। १ अथ शास्त्र, 
राजनेतिक शास्त्र, वह शास्त्र जिसमें राज्यगासन सम्बन्धी 


समस्त नियम और उपदेश हाँ, चाणक्य आदिके नोति- 
गास्त्र । 


दण्डेन नीयते चेद दड! नयति वा पुनः। - अ 
.दण्डनीतिरिति ख्याता जीन लोकानतिवतेते? (: रत) 
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१४६ ` | 


एक टण्डनोतिमें हो ओशनम्गे आदि विद्याओंका 
वाम है और उभोसे समस्त विद्यात्रोंका प्रारम्भ कहा 
गया हे) दमन हो एक्रमात्र द॑'ड है । इस द डमें 
राजा अवस्थान करता है; इस कारण राजाका नाम 
- भो द'ड है। राजा जिसके हारा लोंगोको स'स्थापित 
करता है, उसे ट'डनोति कहते. हैं। : 
` ` मदाभारतक्रे शान्तिपव में लिखा है-- 
भगवान्‌ कमलयोनि ब्रह्माने -लोकस्िथितिके लिये द ड- 
नोतिका. प्रणयन दिया है। इस नोतिशास्त्रमें अनेका- 
नेक विषय हैं, यथा-धम , अथ, काम ओर मोक्ष; सल, 
रज और तम ये मोचके तोन वग; ददि, चय घोर समा" 
नत्र नाम द'डज त्रिवग; चित्त; देश, काल, उपाय 
कार्य और सहाय ये नोतिज षंडू वग ; कम कांड. ज्ञान 
कांड और कृषि वाणिज्यादि जोविकांकांड; अमात्य 
 रचाथ नियुक्त चर ओर 'गुप्तचरॉका विषय, राजपुत्रके 
लक्षण, चराॉके विविध उपाय, साम, दाम, दड, भद, 
उपेक्षा, भेदकरण, मन्त्रण ओर विभ्त्रम, मन्त्रसिदि और 
श्रसिद्िका फलः भय, सकर भर वित्तग्रहणाथ अधमः 
मध्यम चौर उत्तम ये तोन सन्धियाँ, चतुविध यात्रा 
काल, त्रिवग का विस्तार, चम युक्ष विजय, अर्थ दारा 
विजय चौर आसुरिक विजय; अमात्य, राष्ट्र, दुग, बल 
और कोष इन पांच वर्गोंका त्रिविध लक्षण; प्रकाश्य ओर 
अप्रकाश्य सेनाका विषय, अष्टविध गूढ़ विषय प्रकाश, 
'हस्तो, ब्रश, रथ, पदात, भारव्रह, चर, पोत और उपदेष्टा 
इन अष्टविध सेनाङ्गॉका विषय, वख्रादि और चन्नादिमे 
विषयोग; प्रभिचार, अरि, मित्र. और उदासोनोंका विषय 
` पश्र-गमन् ग्रहनचत्रादि-जनित समस्त गुण, भूमिगुण, 
आत्मरक्षा, आवास, रथादि नि्साणका अनुसन्धान, मनुष्य, 
इस्तो, अश और रणसज्जाके उपाय, विविध व्य ६; बिचित्र 
युद-कोशल; धम$ेतु आदि ग्रहोंके उत्पात, “उल्का आदि 
का पतन, सुप्रणालोसे युद्ध, पलायन, अस्तरशसत्रमें शाण 
प्रदान, अस्त़र-ज्ञान, सन्य व्यसन, मोचन, सेनामें हर्षोत्पा- 
दन, पोड़ा, आपदुकाल, पदाति-ज्ञान, खात, नन, पता 
कादि प्रदग न-पूव क शत्रु के अन्तःकरणमें भय सञ्चारण, 
_ चोर, उग्रःखभाव, अरण्यव्रासो, भंस्निदाता, द्रिवग्रयो ज्ञा 
_ प्रतिरुप्रकारो, प्रधान व्यत्तिके भद, :तत्तच्छु 


१920) 
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दन, मन्त्र. | इसका नाम दण्डी 
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तन्त्रादिके प्रभावसे इस्तियों का बल-क्रास, शङ्कासत्पादन 
अनुरता व्यक्षिके आराधन और तिश्वासजनक दारा एर. | 
राष्ट्रमें पोड़ा-प्रदान; राज्यको हु!स-तद्ि और समता 
काय सामथ्य , राष्ट्रहदि, शत्रू मध्यस्थित सित्रोंका स ग्रह 
वलवानोंका विनाश-साधन ओर पोड़न, स च्झ व्यवहार ` 
खलका उन्म लन, व्यायाम, दान, द्वव्य-स ग्रह, असृत 
व्यक्तियोंका. भरण-पोषण, शत व्यक्तियोंका पर्यवेचण 
यथाससय अथ दान, व्यसनमें अनासक्ति, भ्रूपतिके गुण 
सेनापतिके गुण, त्रिवग के कारण और गुण-दोष असत्‌ 
असिसन्धि, अनुगतोंके व्यवहार, सबसे आशङ्का, अनः 
` वघानता-परिहार; अलब्ध विषयोस लोभ, लब्ध विषयो- 
को हृदि, प्रहद-घनके विधानानुसार सत्पात्रसे दान, घ, 
` अथ और काम; व्यसनोके विनाशाथ अथ दान; रूगया, 
अचक्रोड्धा, सुरापान और खो-सस्थीग इन चःर प्रकारने 
कामज तथा वाक पारुष्य, उग्रता, दण्डपारुष्य' निग्र, 
आत्मत्याग और अथ दूःण इन छः प्रकारके क्रोधज वसनो. 
« का विषय, विविधयन्त ओर काय यन्त्र, चिहृविलोप, 
चत्य-छेदन, अवरोध, कष्यादि काय का अनुशासन, नाना 
प्रकारके उपकरण; द्र्योपाजंनके लिये युद्धयात्रा, युद्दोपाय, 
पणव, आनक, शङ्क और भरो इन छः प्रकारके द्रव्यो 
का विषय, लश्च राज्यमें शान्ति स्थापन, साधुओंको पूजा, 
विद्दानो कै साथ मित्रता, दान और होमका परिच्चान, 
माङ्गल्य वसुका सश, शरोर-त'स्कार, आहार, आस्तिः 
कता, एक माग से उन्नति लाभ; सत्य भोर मधुर वाक्य 
सामाजिक उत्सव, ग्टहकाय , चत्वरादि स्थानके प्रत्यच 
ओर परोक्ष व्यवहारका अनुसन्धान; ब्राह्मणकी अदण्डः 
नोयता, युक्तानुसार दख्डविधान, अनुजोवियो'में जाति 
झर गुणगत पचपात, नगरवासियों को रक्षाका विधान, 
दादश राजम डल विषयक चिन्ता, बइत्तर प्रकार शारो 
रिक प्रतोकार; देश, जाति धोर कुलके धम , अथ , काम 
और मोक्षका उपाय; अर्थ स्पृहा, कृप्रादि मूलकायीँको 
प्रणाली, साथायोग नौकानिमज्जनादि ` द्वारा नदीका 
पथरोध इत्यादि । - 

इस शास्त्रके दारा जगत्के समस्त मनुष्य दण्ड-प्रभाव” 
से पुरुषाथ फलको प्राप्त करंनेमे समर्थ होते हैं, इसलिए . 
इस दड़नोतिम हो ' 


व 
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दैंगडनीय-_दंण्डपाशिकं 


धम, अर्थ, फाम और मोचरूप चतुव ग निहित है। 
ब्रह्माने पहले लक्षाध्यायको द'डनोति रचो थो, बादमें 
प्रजावग को आयुको अल्पता पर -विचार कर उसको 
स'क्षिप्त कर द्या । महेश्‍वरने इसे दश इजार अध्यायोंमें 
प्रसिद्द किया । उक्त स च्षिस नोतिथास्त्र - वेशालाक्ष के 
नामसे प्रसिद्द हुआ । श्रनन्तर इन्ट्रने उसका ५ इनार 
अध्यायोंमें वणन किया, जो बबाहुट्ण्डक नामसे 
विख्यात इश्रा। हहस्यतिने इस 'वाइदण्डक' ग्रन्यका 
तोन इजार अध्यायोंमें प्रचार किया और वद 'वाह स्पत्य' 
नामसे प्रसिद्द डुझा । अन्तमें श॒क्राचाय ने इस गाखको 
एक हजार अध्यायोंनें रचा । इस प्रकारसे यह जगत्‌में 


प्रचारित इत्रा। एक दण्डनोतिते प्रभावसे हो जन- 
- समाजमें नोति और धम का प्रचार हुआ है । 
( भारत भीष्मप० ५९ अ9) 


. २ प्रज्ञाको दण्ड दे कर अथवा पोतं करके शासनमें 
रखनेको राजाओंको नोति, सेना भ्रादिके हारा बल-प्रयोग 
करनेको विधि । 


दण्डनीय ( स'० त्रि) . दण्ह-अनोयर_। दण्डाइ, दड 
ने योग्य । ; 


दण्डनेढ ( स० त्रि.) दण्ह' नयति द॑ड'नो'ळच्‌। 
विधाता, सजा देनेवाला । 


दण्डप ( स०.पु?.) दर्ड न पाति पाःक। . दड द्वारा 
, पालक राजा, दण्डके दारा शासन करनेवाला. राजा । 
दण्डपांशल ( स'० पु०) द'डन द'डधारबेन पांशुलः 
नोचः। द्वारपाल, दरवान । 
दण्डपाणि (स'० घु’) दडः यष्टिः.पाणौ यस्य॒ । १ यम ! ये 
अपने हाथमे हमेशा दड लिए रहते हैं। २ काग्रोखित 
मै रवभ द, काशोमे भैरवको एक सूत्ति । पूण भटर 
नामक किसो यचने महादेवको आराधना करके एक 
पुत्र प्रान्न किग्रा जिसका नाम रखा, गया . .इरिकेश । 
इरिकेथ बचपनद्दोषे सहादेवका, बड़ा. भक्त था। 
पोछे उन्होंने महादेवके उह्दश्यते कठोर तपस्या 
रम्भ को । इस प्रकार बहुत दिन बोत गये । महादेव 
इनको तपस्यासे प्रसन्न हो, कर. पाव तोके साथ वहां 
पहुँच गये ओर हरिकेशका शरोर स्मश किया.। इस पर 
` इरिकेशके ददयमें ज्ञानका उदय इआ ओर अपने अभोष्ट 
दे वको सामने देख वे फ ले न समाये.भौर उनको सुति 
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करने लगे! बाद शिवजी बोले.-यज्ञ! तुम काशोके 
दडददर हो जा। वहांके दुष्टोका गासन ओर साधभोंका 
पालन करना । आजसे तुम्हारा नाम द डपाणि रहा । 
सम्भ्रम ओर उद्भ्रम नामके मरे दो गण तुम्हारो सद्दा- 
यताक लिये सदा तुम्हारे पास रहेंगे। बिना तुम्हारो 
पूजा किये कोई काशोमें मुक्ति नहीं पा सकेगा। . जो 
मेरे भक्त होगे, उन्ह भो पहले तुम्हारो पूजा करेंनों 
पड़ेगो । देवगण और मानव समाजमें तुम हो प्रधान 
पूजनोय होंगे।” इतना कद कर महादेवने आनन्दकानन- 
में प्रवेश किया ।' 
काशोपुरका शासन कर रहे हैं। ( काशीख० २२ अ० ) | 
३ खनामख्यात चन्द्रव गौथ दपविगेष, चन्द्र4वंग 6 एक 
राजाका नाम। 8 वुड मुत्ति मेद, वुद॒दवक एक मुत्ति का 
नास ! 

रण्डपात ( स० पु० ) दडस्य पात: । सन्निपात रोग: 

: विशेष । इसमें रोगोको नोंद नहीं आतो, वह इधर उधर 
पागलको तंरह घूसता' है। 

इण्ड्पातन ( स'० क्लो० ) दण्डस्य पातन । द'ड निक्षेप 
ड़ डेका फे कना । 

दण्डपारुष्य (स ० क्लो०) द डेन यत्‌ पारुष्य परंषता द॑ ड्य 
तेऽनिनेति द'डोदे इस्तेन यत्‌ पारुष्य विरुदाचरण । 
१ व्यवहार विषयमे द, दुष्टकाये, मार पोट। दृसरेके 
शरोर पर हाथ पेर भौर अस्व भादिसे आघात करने तथा 
धुल मलमूत्र आदि फेकनेको दडपारुषा कहते हैं 
अर्थात्‌ दे इके प्रति जो कुछ विरुद्दाचरण किया जाय, 
उसोका नाम द॒ डपारुषा है। २ राजाओं के सात. व्यसनों- 


मेंसे एक! ३ अठारह विवादॉमेसे एक। द'ड देखो। ` 


दण्डपाल ( स'० पु० ) दण्ड' शरोर "पालयति पालि-परण_। 
१ मत्साभेद, दांडिका मछलो । दण्ड म पालयति पालि- 
अच । २ द्वारपाल, डयोढ़ोदार. दरवान । 


दण्डपालक ( स० पु० ) दण्डपालात्‌ `` कायति क-क। 
शकूलमत्सप, बास मछलो । 


द्डपालो ( स ० खरो" ) तुलायन्त, तराजु! ¦ 


दण्डपाशक (स ० धु०) '१ प्रधान द्ण्डदाता, दण्ड दे नेवाला 


प्रधान कम चारो । २ घातक,:जल्लाद्‌। 
दण्डपाशिक (स ० घु० ) घातुक, जल्लाद। ` 
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दण्डप्रणाम ( स.० पु० ) द डवंतू, भूसमिमे ड डेके समान 
पड़ कर प्रणाम केरनेको क्रिया। _ 
दण्डंबध ( स ० पु० ) द डेन वधः! प्राणदण्ड । 


दण्डवालधि ( स“० सु ) द'ड इव वालघियं स्य। हस्तो, | 


हाथो । | 
दण्डबाइ ( स'« त्रिश) दंड इव बाइय स्थ) १ द'डाकार 
बाइयुक्त, जिसको बाइ ड'डेके आकारसो हो । 


दण्डभोति ( स'° खी० ) द डस्य भोतिः ६-तत्‌। द'डित | २ डवाच्य (स क्लो० ) अवस्थानभ द्‌ । 


डोनेका भय, सजा पानेका डर । 


देरटपिगलक--दण्डवृतधेर 


“ढण्डपिङ्गन्तक (स ० घुः) द'डः देइः पिङ्गलोऽत्र। उत्तरस्थ | 
देशभेद, एक देशका नाम जो उत्तरको पोर पड़ता है। | दण्डरो ( स० खो०) दंड तदाकार राति रा-क्-मोरा, 


दण्डयोग ( स'० पु० ) द'डविधान, शान्तिप्र दान-। 


ङोष । डङ्गरो दच्च, एक प्रकारको ककड़ो । 


| दण्डवत्‌ (स'° त्रिश ) द डः विद्यतेऽसग्र द ड-सतुप मश 
| बः।१ द्‌'डविशिष्ट, दडधारो। ( खो०) २ साष्ट 


प्रणाम, पृथ्वी पर लेट कर किया इत्रा नमस्कार । 


दण्डवादिन्‌ ( स० पु० ) द डेन वदति वद्‌-णिनि । १ दार. 
पाल! (त्रि )२ द'डवक्ता, जो सजा देनेका इर 


दिखलाता हो । 


1 


दण्डवासिक (स'° पु०) दारपाल, ड्योढोदार, दरवान। 


ट्ण्डयत्‌ ( स'० पु० ) चक्रवामणाथ लगुड़ादिक' भ्वसति | दण्डवासो ( ४० यु० ) दंडेन वसति वस-णिनि। १ 


स क्षिप. तुगागमथ । १ कुम्भकार, कुम्हार। द'ड' ट्मन | _ रपाल, दरवान । २ एक ग्रासक्ता शासनकर्ता, गांवका 


विभत्ति । ( त्वि’) २ द'डधारक, ड'डा रखनेवाला । 
दखमत्सा (स'० पु०) द'डइव मत्साः । दणसण्डाकार 
मत्स्यभ द) एक प्रकारको मळलो.जो देखनेमें ड'डे या 
सांपके आकारको होतो. हे, बाम सछलो । इसका गुण -- 
_ तिक्ष, पित्तरक्त और कफनाशक, शुक्र तथा बलवदैक है । 
दग्डसातड़ ( स २ पु० ) तगर, एक प्रकारका- पेड़ । 
दृण्ड्साथ | स० पु० ) ढ'डकारो माथः पन्थाः । प्रधान 
. पथ, सोधा रास्ता । 
दृण्डमाधिक ( स० पु० ) द'डमाथ' धावति ठक. । प्रधान 
पधसे. धावमान वक्ति, वह मनुष्य जो सोपे रात्तसे 
जाता हो! ४ 
दख्डमानव (स० पु० ) द'डप्रधानो मानवः. मध्यलो० 
कम धा०। 'द डप्रधान जन, बच्च जिसे द'ड देनेको 
अधिक झावश्यकता पड़ती हो, बालक, लड़का । 
दण्डसुट्रा (स खो०) द'डाकारा मुद्रा । तन्त्रतारोक्त 
सुद्राभ द. तन्त्रको एक मुद्रा । इसमें सुट्ठो बांधकर बोच- 
को उ'गलो जपरको खड़ो करते हैं। 
दण्ड्यात्रा ( स० खी०) द'डाय शत्र दमनाय यात्रा या 
यात्रा प्रयाण । १ दिखिजय। २ सेनाको .चढ़ाई। 
३ वरयात्रा, बारात । 
द्ण्डयाम. (स० ६०.) . द'ड' च्छति .यम-अण । 
१ यमराज। २ दिवस, दिन। दडे इन्द्रियदमने याम: 
स यमो यस7। २ अगस्तय सुनिः। 


हाकिम. या सुग्विया । 


दण्ष्टवाहो (स० पु०) द'ड' वहति वह-णनि। द'डधारक 
पुलिस कम चारो । 


दण्डविधि( स'° स्त्रो) वह नियम वा वावस्था जो 


अपराधोंके द डसे सर्व रखता डो, जुम ओर सजाका 
कानून। ( Criminal law ) 


दण्डविष्न्गस् ( स० घु’ ) दंडः सन्यान द डं विष्कन्नाति 


निवन्नाति यत्न, वि-स्क्रनूभ अधिकरणे घञ्‌, ततोषल' , 
मन्यनद ड बांधनेका स्तम्भ, मट्टा मथनेका ख भा। 


दण्डष्ठच ( स० पु० ) द'डाकारः पत्नादिहोनत्वात्‌ दच । 


१ स्रुरीवच्त, थ इर, से इड़ । ( ५०७५ ) खाये 
कन्‌ । द'ड वचक, एक प्रकारका पेड जिसमें पत्ते आदि 
कुछ भो नहो. होते। यह डंडेको तरह खडा रहता है। 
इसोसे इसका नाम द'ड्वच्ष पड़ा है। 
दण्डव्यूहइ ( स० पु० ) दंड ज्ञको व्य च्च! 
सेनाको ड डेके आकारको स्थिति । इसमें झी सेनाध्यच 


बोचमें राजा, पोळे सेनापति, दोनों ओर हाथो, हाथियों” 
को बगलमे घोड़े और घोड़ोंकी. बगलमे पे दल सिपाही: 
रहते थे। इस व्य इका उल्लेख मनुस्स्रतिमें आया है. 


अन्निपुराणमे इसके सर्व तोष्वत्ति, तिय॑ग्बत्ति आदिं 
अनेक.भेद बतलाये गये है 


दण्उत्रतधर ( स्‌ 6 पु 6 
रुप ब्रतधारों राजा । २ द डघर, यम । ( बि”) २ दख 
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दण्ड स'चिती (स० खो०) दंडस्यं संहिता शास्त्र । .[.ढण्डाटि (स'० क्वो’) दड आद्यस्य । पाणिन्य त 


ढ'डविषयक शास्त्र, फोजदारो आइन (1९181 ९०१९) 
दण्ड सहाय (स'० पु०) द'डे सहाय: । दुष्ट दमन प्रस्टतिमें 


. राज्ञाका साहाय्य, बच सहायता जो दुष्टॉको दमन करने” 
के लिये राजाको ओरसे पह चाइ जातो हे । 


दण्डसेन (स'० पु० ) १ पुरुव'शके एक राजा जो विष्वक्‌ 

सेनके पुत्र थे! - २. ्वापरयुगके एक राजाका नाम | 
___ (भाःत० आदिव० १अ०) 

'दण्ड्स्थान ( स० क्वो०) द'डस्य स्थान ६-तत्‌ । द डका 
स्थानविशेष, वह स्थान जहां दंड दिया, जा सकता 
है। मनुने द डके लिये १० खान निण य जिये हैं।-- 
उपस्म, उद्र, जिद्वा, दोनों हाथ दोनों पर, चक्षु, 
नाधिक्ञा, कणं , घन ओर देह । राजा अपराध ज्रे- अनुसार 
उत्ता दश स्थानोंमें द डका विधान कर सकते हैं। (मड 
८।१२४-२५) दड देखो | | 

दण्डहस्त ( स'० छो ) द'डदूव चस्तो धन्तरूपो यस्य । 
तगरपुष्प, तगरका फूल । 

दण्डा (स'० खो») नागवला, ग॑गेरन, गुलसकरो । 

दण्डा ( हि'० पु० ) ड डा देखो । प, 

दण्डाच ( स'० क्वो०) तोथ भद, एक तोथ खान जो 


चम्पा नदोके किनारे अवस्थित हे । इसमें नान दानादि 


करनेसे हजार गौ दान करनेका फल होता हे । 

दग्डाघात ( स० पु० ) दडेन आघातः ₹-तत्‌। दंड द्वारा 

` “प्रहार, ड डेसे मारनेको क्रिया । 

दण्ाजिन ( स'० क्लो०) द'डद्य अजिनश्च इयोः समाः 

: हारः । १ साधु सन्यासियोंके धारण करनेका दंड 
झोर सूगचम । तच्छलेन घाय तया अस्तांस्य अच । २ 
शठता, कपट वैश, भ ठसूठका आडब्बर । कपटो बाइर 
धै तो द'ड खगंचस आदि धारण करते, किन्तु भोतरसे 
` कपट भरा रइता है। इसो कारण दडा शब्दसे शठ 
तांका भो अर्थ होता है। 

इण्डाज्ञा ( स खो' ) दे डस्य भाज्ञा। द डादेश, सजा 
देनेका इको । 

इंण्डादण्ड ( स'० अव्य ) द डेच द'डेद्य प्रहृत्य प्रदत्त 


गणस द, पाणिनिका एक गण । 'द ड, सुधल; सधुपक 


कशा; अय, म व, सुवण , उदक, वचः युग, गुद्दा, भाग; 
इभ और भङ्ग ये द'डादि गण हें । (पाणिनि ) 


दण्डाधिप ( स'० पु० ) द'डस्य अधिपतिः ६-तत्‌। द्‌ डाः 
घिपति, राजा । 


दण्डाधिपति ( ४० पु० ) द डस्य अधिपतिः ६-तत्‌। द ड- 
देनेके अधिपति, राजा । 


दण्डापतानक ( स'° क्ली० ) वातरोगविधेष, एक प्रकारको 


वात-व्याधि | इसमें कफ ओर वातरं बिगड़नेसे मनुषाको | 


देह सूले काठको तरह जड़ हो जातो है । 
दण्डापूपन्थाय ( स० पु०) दण्डे द'डाऊषें अधूपस्य तत्स- 
स्बन्धस्य ' कषं ¦ तत्रतिपादकन्यायः। ` न्यायभेड, एक 
प्रकारका न्याय वा दृष्टान्तकधन जिसके इरा यह 
सूचित किया जाता है क्रि जव किसोसे कोई कठिन 
कार्य हो गया तब उससे सम्बन्ध रखनेवालां संहज कायं 


अवश्यहो हुआ होगा । जे से-- कोई ग्टहख अपने घरकै , 


किसो जगह डण्डमे बांध कर मालपूआ रख गया हो 
और लौट कर उसने चडेको डडा खाते देखा हो; तो 
यह सहज हो समममें आ जाता है कि उस च हेने 
मालपूत्रा तो पडले हो उड़ा दिया होगा क्योंकि जब 
वह ड'डा सरोखो कड़ो चोज खा रहो है, तो उसने 
मालपूधा जेसो नरम और स'ठो चोज न खायो हो 
यद्द कदापि सम्भव नहों हो सकता। अतएव निणय 
` हुआ कि च्‌ हेने अवश्य चो माज्चपूध। खाया है। इसो 
प्रकार किसो कष्ट शाध्यं काय को सिद्धिके अनुमान करने- 
को दण्डापूपन्याय कहा जा सकता हे । न्याय देखो । 
दण्डायमान ( स'० त्रि)) जो ड डेको तरह सोधा 
- खडा-हो ler व , § : 
दण्डार ( स० पु०) दड ऋषच्छति ऋ-अण_। १ वाइन, 
गाड़ो, नाव आदिं। २ मत्त इस्तो, सतवाला हाथों। 
३ कुस्षकारच त्र, कुम्ह।रंस्ा चाक 18 यन्त्रभ द, धनुष । 
दण्डात्त ( स'० क्वो०) चम्पा नदोके समोपस्थ तोथ 


भेद, एक तोथ जो चम्प्रा नदोके किनारे पड़ता है। . 


युंड इच्‌ समासान्तः पूव पढ्ढोर्ध;। र इच कमेव्यतिहारे। | दण्डालय (स ० पु० ) १ न्यायालय जहांसे द डका विधान 


पा ५।६।१२७ ) परस्पर यष्टि हारा युद्, ड'डेको मार 
पोट, लट्टबानो । | 
Vol. 2, 38 


हो। २ द'डं दिये जानेका स्थान! ३ एक छन्द। कोई 
कोई इसे द डकला भो कहता है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कप 
PN ET 


१९० 


दण्डासन ( स'० ह्वो० ) आसनभेद. एक प्रकारका 
आसन । 

दण्डाइत ( स'० क्वो०) द्ण्डेन आहत । १ तक्र, छाछ, 
सट्टा (त्रिश) २ दड द्वारा ताड़ित, डडेसे मारा 
छुआ | 

दण्डिक ( स० पु० ) द'डोःस्त्यस्य द्‌'ड-ठन्‌। ( अत- 
इनिठनो पा । ५।३।११५ ) १ द'डधारक, वह जो डंडा 
रखता हो । २ मत्स्यविशेष, एक प्रकारको मछलो । 
इसका गुण-तिक्त, कफ, वायु ओर पित्तनाशक तथा 
लघु है। (त्रिः) ३ दडदाता, मारनेवाला । 


दण्डिका ( स० खो०) दंडिक टाप्‌ । १ हारविशेष । 


रज्ज्‌,, डोरो, रस्सो । २ श्योणाकठक्ष । ४ बोस अचरों- 
का एक वण हत्त 1. इसरे प्रत्येक चरणमें रगणके बाद 
एक जगण इस प्रकार गणो का जोड़ा तोन बार आता 
है ओर अन्तमें गुरु लघु होता है। 
दण्डित ( स'० त्रिश) सच्ज्ञातो$स्य द डतारकादित्वादि- 
_तच,। झतद'ड, द'ड पाया हुआ, जिसे दंड मिला 
हो। इसका पयाय -दापित अर साधित है। 
दाश्डन्‌ ( स ० पु० ) दडोःस्तास्य दण्डः इनि । १ यस । २ 
. टप, राजा। ३ द्वारपाल । ४ _ मच्ञ्ञ-घास, सूज ५ 
सूय के एक पाश चरका नाम | ६ जिनदेव । ७ दमनक 
इञ, दोनेका पौधा। ८ चतुर्धायमविशिष्ट, द'डासमीो, 
वह सन्यासो.जो द'ड और कम'डलु धारण करे वा 
,किये हो। दंडी देखो | ८ द'डधारक, द डघारण करने 


- वाला व्प्रत्ति । १० महादेव । ११.एतराषट्रक एक पुत्रका 
नाम । 


१२ सस्कृत साहित्यक एक प्रधान कवि। कोई कोई 
इन्हे व्यासके बाद हो आसन देनेके लिए प्रसुत, हें । 
एक उद्धट,झोक हे-- . 
. “जाते जगति वाल्मीके कविरि्मिधीयते । . 
कवी इति तते। ब्यासे कवयस्स्वयि दण्डिनि ॥” 
े वाब्प्ोकि द्वारा हो 'कवि' शब्द प्रचलित छुआ | 
अर्थात्‌ वाल्मोकिके पदले किसोने काव. भाल्या नहों 
` पाई, उनके बाद व्यासने जन्म लिया तो.'कवोः र्धात्‌ 
* दो कवि हुए, फिर दण्डो इए, जिससे “कवयः? अर्थात्‌ 
 तोनकविहोगये। . ,.... 


दण्डासने--दृण्डिन्‌ 


'पड़ता है। 


कालिदासका है, परन्तु ऐता हो नहो सकता क्योंकि 


दण्डो महाकविके बहुत पोछे इए हैं । पर हां, कालिदास 


नामधारो अन्य किमो परवतों व्यंक्तिका हो सकता हे | 
` ऊपरके झोकके अनुसार द डीको कालिदाससे अठ 


- नहो' कहा जा सकता; क्योंकि कालिटासको रचना 
' दंडोको अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट है। लेकिन द डोके सुमधुर 


सुललित ओर उत्तम छन्दोवित्यासको देव कर उन्हे तो 
महाकवि कह एकते हैं । 

स स्कतवित्‌ प'डितोंका कहना है कि द'डोने तोन 
ग्रन्य रचे थे जिनमें दशकुमारचरित' और काव्यादश ! थे 
दो ग्रन्य मिलते हैं । थाड़ दिन हुए, प्रो० पिस्चेल साइबने 
प्रकट किया था कि शूद्रक-रवित रूच्छुकटिका नामक 
जो नाटक है, वहो द'डोका ढतोय ग्रन्थ है। उनको 
विश्वास है, कि द डोने कावगादश में (२।२६१) जो यह 
झोक लिखा है कि- 

* लिम्पतीव तब्रोऽङ्कानि वर्षतीवाज्ञन' नभ; । 
असत्पुरुषसेवेव हष्टिविफलत्ां गता ॥” 
वह रूच्छअटिकके प्रथमाङ्के उद्छत किया गया है। 
द'डोने कभी सो दूसरेका सोक उद्ष्टत नहो किया। 
इसलिये अच्छ कटि द'डोका हो रचा इझ्रा मालम 


घटना-व चित्प्रक्षा वण न किया गया है, -द डोके दश” 
कुमारमें भो वहो ढङ्क पाया जाता हे #। 
पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नने इस + उत्तरमें प्रमाणितं 


किया है कि “उक्त झोक द डोका रचा इम्रा बडो' हे” - 


अन्यान्य चलङ्कारगाखोंमँ भो इसका उल्ले ख़ है। द'डोन 

कावप्राट्ण म महाभारत, शक्कुन्तला तथा शिशुपालवधे 

भो कोई कोई झोक मुलत; वा सामान्यतः उद्छंत किए 

हैं जसा कि नोचेके झोके स्पष्ट प्रतोत होता हैं-- 

पूवेशाल्नाणि संढ्झ प्रयोगाजुपलभ्य च | ˆ 
यथासामथ्यसस्मामि! क्रियते काब्यलक्षणः ॥! 

पूव थाखसे स'ग्रद किया है यह कवि खंय'खोकार 

करते हें । ऐसो दशामें ऋअच्छकटिकके वचन ( इलोक) 


क्र क क ३ s. edition of Rudrats’s Oringarailaks 


' and Rayyake’s 3801१29815, 
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किसो किसोक्षा कइना है कि उक्त जोक सहांकंधि | 


रच्छुऋटिकंमें जिस ढङ्गसे मानव-जोबनके . 
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दण्डिमन-- देण्डी 


कावप्रादश में रहनेके कारण रुूच्छकटिकको द'डि-रचित 
नहो' कचा जा सकता । विशेषतः दशकुम।रचरितको 
आडस्र युक्त भाषा और रूच्छेकटिकको सरल भाषा 
इन दोनोंको पर्यालोचना करनेसे दोनों ग्रन्य एक वाक्ति 
के लिखे हुए हैं, यह कदापि. नहो' कहा जञा सकता । 
रुच्छुक्टिकके रचयिता शूद्रक हैं जो दंडोसे बहुत पहले 
हुए हैं, इसके बहुत प्रमाण भो हैं ' १. इक देखो । 
बहुतोका मत है कि द'डो ६ठों शताब्दोमें आविभू त 
हण थे। कोई कहते हैं कि कावप्रादश में ( ११२ ) 
'छन्दोजिचित्रां सकलस्तत्प्रपक्षो निदशि त: !:इस वचनमें 
'छन्दोविचिति'का उल्ले ख हे और वहो द'डोका तोसरा 
ग्रन्थ हे और किसो किसोका यह कहना है, कि 
'दशकुमारका' उत्तराद द'डोक़ा रचा इप्रा नहो' है। 
१३ सर स्त भाषामें अनामयस्तोत्रम रचयिता । 
१४ कावयप्रकाशके एक टोकाकार । 
१५ नाममाला § नामऋ-स स्त कोषरे रचयता । 
दण्डिमन ( स'० पु० ) द'डसा भावः कम वा इसनिच, 
दडभाव, दड देनछा काम | 
दण्डो-इिन्दूका एक उपासक स प्रदाय । थे लोग दड 
, और कम डलु लिए इधर उधर स्त्रमण करते हैं, इसो 
कारण.इनका नाम द'डो.पड़ा । ब्राह्मणके सिवा ओर 
किसोको द'डो होनेका अधिकार नहों है। फिर पिता, 
माता, पुत्र, कन्या और भार्याके रहते भो द'डो होना 
निषेध है । ( निर्वाणतन्त्र १३ पटल. ) 
पिता साता.इत्यादिके नहो' रहने पर ब्राह्मण जब 
स'न्यासासम .ग्रहण करने के नितान्त उत्सुक हों, तभो 
वे कियो द'डो गुरुके पास जा सकते हैं। दडो.गुरु भो 
फिर उन्हे विशेषरुपसे जांचकर ज्ञातव्य विषय जान लेते 
ओर. जब उन्हे अच्छो तरइसे मालम हो जाता हे कि 
यघाथ में द'डो होनेको इनको गरो उत्कण्ठा है, तब 
उद मन्व दान करते हैं। . 
मन्त्रप्रदानका नियम यइ है.-- गुरु पहले शिष्यके 
+ Proc. of the Asiatic Sosiety of 80००४१,: 1887, 
ए. 198 
§ “नाममाला' नामक ओर एक संस्कृत कोष है जिसके रेच 
यिता भच'जय कवि हैं । यह ग्रन्थ छप जुका है] 


ढ्‌ 


` ज्ञेकिन जो इस प्रकारको उपासना नहों कर सं 


शरोरभें फ.त्कार दे कर प्राण प्रतिष्ठा, करते भर पोछे 
अन्नाशनादि सभो संस्कार फिरसे करते हैं। इसके 
उपरान्त दशाक्षर मन्त्र देते हैं। शिषा इस मन्त्रको मूल 


मन्त समभ'कर जप करता है । मन्त्र लेते समय उसको 
थिखा मु'ड दो जातो और जनेऊ उतार कर भस्म लगा 


दिया जाता हैं। पहला नाम भो बदल दिया जाता 
है। इस प्रकार यधाविद्धित क्रिशादि कर चुकनेरे बाट 
गुरु दरड. कमण्डलु ओर गेरुआ वस्त्र देते हैं। 
दण्ड हो दण्ष्टियोंने लिए अत्यन्त आदरकी वसु है, 
क्योंकि वे इससे ऊपर मझामायारी कल्पना करके पूजा 
करते हैं । ॥ 

दण्डोलोग गेरुआ वस्त्र पहनते, सिर मुड़ाये रहते 
ओर भस्म तथा रुद्राक्ष माला धारण करते हैं। ये 
लोग अग्नि, धातु, वा घातब पात्रादि स्म॑ नहों करते, 
सुतरां अपने छाथसे रसोई नहीं बना सकते हैं। 


.साधमे यदि कोई ब्रह्मचारो रहे, तो उन्होंसे रसोई बना 


कर खा सकते, अन्यथा किसो ब्राह्मणके घरसे पक्की 
रसोई मांग कर खा सकते हैं। सोनेके लिए इन्हो 


केवल एक छोटो चटाई ओर एक तकिया चाहिये । इन- 
के लिए टो वार भोजन करना तया ब्राह्मणक्षे अतिरिक्त 


और किसो दूसरी जातिका अन्न खाना: निषेध हे) इन | 


सब नियमका बारह वर्ष तक पालन करके बाद 


द'डको जलमें फेक द'डी परमह'स आयश्रम्को प्रान्न 
करता है । पक 


किन्तु कोई कोई बारह वर्ष के पहले हो दड फक 


देता और कोई थोड़े हो दिन तक इस आश्रममें रहता ; 


है | द'डियोंके साधारणतः 
तान्त्रिक द डियॉंके लिए छिप कर मद्यसांसादि व्यवहार 
करनेको व्यवस्था लिखो है-- 

“प'चतत्व” सदा सेव्यः गुप्तभावे जिते'द्रियः |" 


(्राणतोषिणो) ._ 
किन्तु ऐसो व्यवस्था रहने पर भो कितने तान्विक 
दडी लोग मद्यसांसादिका व्यवहार नहों करते। जो | 


करते भो हैं, वे बहुत छिप कर । | 
निशु ण ब्रह्मोपासना हो द डियो का प्रधान घम है । 


उनरै लिए शिवादिको उपासना लिखा है। | 
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विशदाचारो होने पर भो 


इस दम सम्प्रदायमें जो विशेष विद्वान्‌ हैं, वे तो अपना 
अधिकांश समय अध्यप्रनादिमें बिताते हैं। वे मोमांसा, 
न्याय, वेदान्त और अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन करते 
हैं। बहुतसे ब्राह्मण पडित उनके सभॉप शिचा प्राक 
: करनेके निमित्त आते हैं । | 
 मरनेपरदडियोकाशवदाइ नहों होता, या तो 
शव मिश्ेेमें गाइ दिया जात! या नदोमें फक दिया 
जाता है। काशोम आज भो बहतसे द'डो दिखाई 
देते हैं। 
फिर एक टूसरो खे णके द'डो हैं जो अपने परिवारऊके 
साथ रहते हुए भो द्डो वाइलाते हैं। ये लोग सांसा- 
रिक विषय वासनामें लिप्त रहते हैं। इनको उपाधि 
'तौथ! 'आयम' चादि हैं। यहो नहों, वरन्‌ कभो कभो 
दंड, कम डलु और गेरुभ्रा वस्थर साथ तोथ यात्राको 
निकलते हैं। काशो जिलेमें कई जगह इस सम्प्रदायके 
लोग दखे जाते हैं ।.ये लोग अपने सम्ग्रदायमें हो विवा 
करते न कि अपने मठके द्‌ डोके' घरमें। 
इस घरवारो ( ग्टहस्थ ) दंडोके ऊपर एक गल्प है। 
कितने स'न्यासियो के मुउसे ऐसा सुना जाता है कि 
कोई सुरसिक द'डो किसो स्त्रोके रूप पर मोहित हो 
उसे ले कंर' संसारो हो गये थे । उसोसे घरवारो 
( स्टहस्थ), दडो ऐसा नाप्त चवा गा रडा है। 
वेष्ण्व दण्डो नामक एक चोर चे णके दण्डो हैं । ये 
लोग अपने साथ तिढण्डो अर्थात्‌ तोन दण्डको एक 
- बांध इधर उधर लिए फिरते हैं। चतुभुज नारायण इनके 
उपास्य देवता हैं । ये लोग शिखा छोड़ कर तमाम सिर 
मुड़ा देते, गेरुवा वख पहनते तथा गलेमें तुलसोकाष्ठ 
और कमलवोजको माला एव यज्ञोपवोत धारण करते 
हैं। व ष्णव द'डो बड़े शुद्दाचारो होते हैं, यथासम्य 
वेदाध्ययन और नित्य क्रिया किया करते हैं। इन लोगों- 
का भोजन, अग्निश्पण , कीपोन ओर कमंडलुधारण तथा 
छदेदेडिक सभो क्रियाएं शब दस्डियों सरोखो हैं; किन्तु 
कुलाचार शव द'डियों$ उसा कोई मदासांसका ध्यव- 
हार नहों करते । _ । 
'दण्डोत्पल (स'० क्लो०) दगडयुक्ष' उतृपलमिव । हचमेट्‌, 
एक पौघेका नाम । . ( Canscorda decussata ) यह 


* दुण्डोत्पलः ` 


एक प्रकारका झाक जातोय क्षुप है । ' कमलंके जसा 
इसका कुसुमस्थित इन्त दण्डको तरह .लम्बा होता हे, 
इसोसे इसे दण्डोत्पल कहते है । पोला, लाल चौर सफेद 
फ,लके भेद यह तोन प्रकारका होता है। द'डोत्पल- 
के विषयमें बहुतोंका मतभेद देखनेमें आता है। : 

इसे कुछ लोग गूसा, कुछ लोग कुकरोंधा और कुळ 
वड़ो सहदेया समभते हैं। कोई कोई कहते है, कि 
इसका नाम दण्डकलस है। अब यह देखना चाहिए, 
कि द्ण्डोत्पलको प्रझतिक स'ज्ञाको यदि दण्ड़कलस 
कह, तो ट्रोणपुष्पौके विषयमें भे द पड़ जाता है। क्योंकि 
ट्रोणपुष्पोको हो लोग दण्डकलस कहते हैं, कारण ' 
इसमें द्रोणकलशके जैसा छोटे छोटे सफ़ेद: दलयुत्त . 
पुष्प लगते है। फल भो ठोक गोशोष कको आक्कतिका 
होता है, इसोसे उसे गोशोष क भो काइते हे । उडोसामे 
यह गोंइच और ६म लोगोंके देशमें गूसा नामसे मशहर 
है। दण्ड्रोत्पलको कहो कहीं शङ्कणुष्पो वा शइगइलो 
कहते हैं। किन्तु शइप्पुष्पी ओर ट्ण्डोत्पल भिन्न मित्र 
जातिका पॉधा है। शायद मालम पड़ता है कि इसके 
तोन भेद जो बतलाथे गये हैं; उनमेंसे शुक्कपुष्म दण्डो- 
त्यलको शहाहइलो और पोतपुष्प दण्डोत्पलको गोबरिया 
कहते हैं। गोबरियाका अपभ्व'श गोवन्दिनो है । अरुण- 
पुष्प दण्डोत्पलको उनसे भिन्न बतलाया है, लेकिन यह 
युक्तिसङ्घत नहीं है। क्योंकि भावप्रकाशमे उत्त तोनों 
प्रकारके पुष्पोंको कुकरॉधाके अन्तग त माना हैः। रत्न" 
मालामें उसे कुकरोंधा, गोबरिया और गोच्छाल नामसे 
उलेख किया है। इससे यह साबित होता है, ये तोनों 
बच हो दण्डोत्पल नहों है ओर न इनके फल हो कमल- 


. के जे से लस्ब होते हैं। अव यह देखना आवश्यक है 


कि किस जातिके उक्षको दण्ड्रोत्पल कह सकते हैं । जब 
पहले यह कडा जा चुका है. कि दोघ हन्तयुक्त कमल 
के सह जिसका फूल होता है वो दस्होत्पल है तब 
सहदेव जातोय अष्पशाकको हो दण्डोत्पल कहें तो कोई 
अत्यूक्ति नहों । क्योंकि इसका फल. उत्पल सा भीर 
वन्त भो लस्बा होता हे। लोग इसके पौघेको अकसर 
दोवालके ऊपर लगाया करते हैं। इसके पत्त इंरसिंगार 


उलो ~ 0090 = ० शोत कै 
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दरडोत्पला--दर्चक 


इसमें वन्तके ऊपर खल्प दलयुक्त 'चन्ट्रमजिका पुष्पाक्षति- | 


के पुष्प लगते हें । यह पुष्प प्रस्फुटित हो कर जब सूख 
जाता है,-तब उससे वदत बारोक रूई निकल कर इवामें 
इधर उधर उड्ती है । यद्रो यथाथ में शव तपुष्य दण्हो- 
त्यल है। बह दनयुक्त सहदेवोको पोत दण्डोत्पल और 
` इसो जातिकै घरुण पुष्पको अरुण दण्डोत्पल कक्ष सकते 


हैं। पोत दण्डोत्पलका नामान्तर गोवन्द्नो ओर गन्ध- 
वल्लो है। इसक। गुण--चय, खास और कासनाशक 
तत्रा अग्निदोपक है। (राजनि०) 


टण्डोत्पला (म ० स्त्रो०) शेत. पुष्प द डोत्पल, सफेद फ,ल 
वाला द डोत्पल । ै 

दण्डय ( स॑. त्रिश) दंड कमणि यत्‌ | द'डनोय, दड 
पाने योग्य, जिसे दड देना उचित हो। 

ढत्‌ ( म'० पु० ) दन्त एषोटराटि+ साधुः। दन्त, दांत। 

टतवन ( दि० खो ) दतुअन देखो । 

दतारा ( हि'० वि० ) दाँतवाला, जिसमें दाँत हो । 

दतिउर--बग्बई प्रदेशके अन्तग तं थाना जिलेके माडिम 
उपविभागका एक बन्द्र । यह अक्ता० १८ १७ उ० और 
देशा० ७२' ५० पू० मादिमसे १० मोल उत्तर-पश्चिममें 
अवस्थित है। इस बन्दरके निकट एक दुग का ध्व'साव- 
शेष देखनेमें आता है। शायद यह दुग पोत्त, गोजोंसे 
बनाया गया होगा ।. 

दतिया-१ बन्दे लखंडके अन्तग त एक देशो. राज्य | यह 
अचा० २५३४ से २६१७ उ० ओर देशा० ७८१७ से 
७८५६ पू०में अवस्थित है । इसका चेत्रफल ८३६ वर्ग - 
मोल है। इसके पूव में भांमो प्रदेश और तोनों 'भोर 
ग्वालियर राज्य पड़ता है। लोकसंख्या ११२० है। 


१८०२ इ०को वेसिनको सन्धिकै अनुसार बुन्द ल- 
खडके अन्यान्य प्रदे शोंके साथ दतिया राज्य पेशवासे 
अ'गरेजोंके हाथ सौंपा गया । १८०४ ई०मे अ'गरेजोंने 
दतियाके राजा परोचित्के साथ सन्धि कर लो। राजा 
परौक्षितुके बाद उनके दत्तक पुत्र विजय वहादुर राज्य 
सिहासन पर बंठे। १८५७ इनमें राजा विजयको रूत्यु- 
के बाद उनके पोव्य पुत्र भवानो राजा हुए । ये बुन्देला 


राजपूत हैं। इनका जन्म १८४५ इनमें हुआ था। वत" 
मान महाराजका नाम म. पछ. महाराज सर लोकेन्द्र 


राज्यकी श्रामट्नी प्रायः १००००००) रुण्की है। 


' सेनिक विभागमें. ८७ कमान, १६० गोलन्टाज, -७०२ 


अश्वारोहों ओर २०४० पदातिक सेना हैं। राजसग्मान? 
के लिये १५ तोपे' छोडो जातो हैं। 


२ वुन्देलख डके दतिया राज्यका एक नगर । यह 
अक्षा० २५' ४० उ० और देशा० ७८' ३० पूः एक 
क्तोटे पद्दाडके ऊपर भ्रवस्थित हे । यद्द आगरेसे १२५ 
मोल दक्षिण-पश्चिम तथा समुट्रसे १४८ मोल उत्तर-पूर्व 
आंगरेसे ममुद्ध तक जानेवाले रास्त पर पड़ता है। शहर 
के सध्यस्थलमें तर तरहके फल व्च तथा प्रमोट उद्यान" 
से सब्बलित राजप्रासाद है । यहांसे प्रायः ४ मोलको 
दूरोमें बइतसे जे नमन्ट्रि दे खे जाते हैं। 

दत्त (स'० बि० ) दोयते इति दा-क्त । १ रक्षित, बचाया 
हुआ । २ क्त दान, दिया हुआ । इसका स'स्कृत पर्याय-- 
विरुष्ट ओर विश्राणित है। (पु०) दा-भावे क्ष । ३ दान । 
४ एक ऋषि । ये अत्रिञे पुत्र भ्रोर दत्तात्रय नामसे 
प्रसिद्ध थे । भागवतके मतसे ये विष्णू के वाईस अवतारों- 
मेंसे छठे घवतार माने गये हैं। इन्होंने इस अवतारमें 
अलक और प्रह्वादके समोप आत्मविद्या वणन को थो। 
इनके पुत्रका नाम निसि था । ५ अग्निसि हनन्दन जैन- 
भेद, जे नियोके नो वासुद बॉमेसे एक । ६ एक राजाका 
नाम । ( भारत १२॥२९६1१५ ) ७ यदुव शोय राजाधि- 
देवरक पुत्र । (इरिव'थ ३८1२) ८ व श्यों ओ एक उपाधि! 
० ब्राह्मणोंमें शस न, चत्रियोमें वम न्‌. वेश्योंमें दत्त ओर 


शूद्रोंमें दास ये कडे एक साधारण उपाधि हैं। १० एक 
प्रकारके ब'गालो कायस्थोंकी उपाधि । गौड़में मल्लिकों- 


को दत्त उपाधि है । कुल । ११ पुत्रभे द, दत्तक । 


दत्तक ( स'» घु०) दत्त एव खां कन्‌। दादशबिध 


पुत्रो'के श्रन्तग त पुत्रविशेष, बारह प्रकारके पुत्रोमेंसे 
एक, शास्त्रविधिसे बनाया इआ पुत्र, बह जो वास्तवमें 


पुत्र न हो पर पुत्र मान लिया गया हो, गोद लिया इप्रा 
लड़का, मुतबन्ना । १ 


दत्तक-विषयक अनेक ग्रन्थ हैं, यथ।--कुवेराचाय, 
कोलप्पाचाय; नन्द्‌ प डित और राम पंडितको चार 
'दत्तकचन्द्रिका,? व्यासाचाय का 'दत्तकदप ण', अनन्तरास 


को 'दत्तकदोधिति' तत्या शास्त्रो चौर विश्‍वनाथ उपा. न 


गोविन्द्सि'इ वहादुर £. ०. 5. 1. और युवराजका र 
ध्याय प्रणोत 'दत्तकनिर्याया. प्रनन्तदेव-कत दत्तकपुत्र 


'नास राजा बहादुर वलभट्रसि इजौ है। 
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विधि', नन्दप'डित, साधवाचाय और रामकवि-प्रणोत 
भिन्नभिन्न दत्तक मोमांसा', शूलपाणि'क्तत दत्तकविवेक ' 
ओर 'दत्तकल्पलता', अनन्तदेव-कत 'दत्तकोसुभ', घस 
राजका 'दस्तरल्राकर', माधव प'डितका 'दत्तादश '; 
गड़देव बाजपेयोकी 'दत्तकचन्द्रिका', नागोजो 
भडका 'दत्तकोस्तभ', कृष्णमित्रका 'दत्तकाभाषण', 
योनाथ भट्टका 'दत्तनिण य', 'दत्तकहिलक' आदि ग्रन्थ 
प्रचलित हे । इनमेंसें नन्द प डितको 'दत्तकमोमांसा' 
ओर देवानन्द्‌ भट्ट वा कुवेर प्रणोत 'दत्तकचन्द्रिका' हो 
सर्वापेक्षा मान्य है। ये टो ग्रन्य भारतवष के प्रायः 
समस्त प्रदेश में तुल्यरूपे प्रामाण्य ओर समाहत होते 
हैं। 'दत्तक के विषयमें, शास्त्रॉसे कोई विशेष मतभ द 
न होने पर भो जहां जहां दत्तकमोमांसा” श्रोर दत्त 
चन्द्रिका के मतमें अनेभ्य है, वहां वहां 'दत्तक चन्द्रिका'- 
का मत बङ्गाल चौर ट्चिणप्रट शक किसो किसो स्थानमें 
आडत होता है--ओर 'दत्तकमोमांसा'का मत मिथिला 
एव' काशोको तरफ सुख्यरूपछे गण्य है। 
पुत्र उत्पन्न इए बिना पिढञऋणसे उद्दार नहो' होता 
और पुन्नाम नरकका भोग होता हैं । इसलिए अपुत्रकको 
पुत्र ग्रहण करना चाहिए । 
“अपुन्ने ण सुतः कार्यःयादक ताइक, प्रयत्नतः । 
पि'डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीत्तनाय च ॥ 
अपुत्रोणेब कत्तेव्य; पुत्रप्रतिनिधिः सदा | 
पि डोदकक्रियाहेतोयेस्मात्‌ कार्य; प्रयत्नतः ॥" (मनु ) 
अपुत्रक व्यक्षिको खाइ तपण भादि तथा नामको 
रचाक लिए अतिशय प्रयत्नके साथ पुत्र. ग्रहण करना 
चाहिए अर्थात्‌ विशेष प्रयत्न करके पुत्र-प्रतिनिधि दत्त. 
'कादि ग्रहण करना चाहिए । पुत्रके बिना अन्ध किसो 
भो उपायसे नामको रक्षा नहों होतो और पिढगण 
आइतप णादिके अभावे नितान्त अवसन्न हो जाते हे, 
इसलिए अपुत्रकके लिए दत्तकादिका ग्रहण करना 
अवश्य कत व्य है। पुत्र उत्पन्न हो कर यदि मर जाय 
तो पिळणे तो मुक्त हो सकते हैं; परन्तु आइतप ण 
आदि कुछ भो सम्पन्न नहीं होते। इस कारण खतपुत्र 
व्यक्ति ( अर्थात्‌ जिसका पुत्र मर गया हो )-को भी पुत्र 
ग्रहण करना आावश्यकोय हे । 


वक 
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दत्तक 


“अपुत्रो मातृपुत्रो वा पुत्नार्थ' ससुपोष्य च | 
उयेष्ठेन जातमात्र ण पुत्री भवति मानव३॥ 
पिलणामनृणबैव स तस्माह्लन्युमईति ॥” ( शौनक ) 
“ञ्रतपुत्रो वा' इस पदसे व्यक्त होता है, कि. सतपुत्र 
व्यक्तिका पुत्न-ग्रहण करना अवश्यकते व्यसें गण हे | 
परन्तु जिनके पुत्रको तो रयु हो गई हे और पोत्र बा 
प्रपौत्र जोवित है, ऐसो दयामें उसको दत्तक ग्रहण 
करना पड़ेगा या नहों ? इसका समाधान इस प्रकार 
हैं-'उसको दत्तक ग्रहण करनको जरूरत नहीं; कारण 
पुब-ग्रहणका उद्देश्य नाम-रक्षा ओर पिष्टगणका साइ 
तर्पणादि कार्य सम्पन्न होना है ओर वह काय पोत्र वा 
प्रपौ्नसे भो हो सकता है । इसलिए उसको . पुत्न-ग्रहण 
करनेको आवश्यकता नहीं । अपुत्र कको पुत्र . प्रतिनिधि 


करना चाहिए । प्रतिनिधि शब्दसे केतज आदि ग्यारह 
प्रकारके पुत्र समभाना चाहिए । 


"क्षेत्रजादीन्‌ छुतानेतानेकाद्श यथोदितान्‌ | . 

पुत्रप्रतिनिधीन!हु; क्रियालोपान्‌ मनीषिनः ॥" (मज) 

'क्रयाके लोपके कारण मनोषियोंने क्षेत्रज आदि 
ग्यारह प्रकारके पुत्नोंको हो पुत्र प्रतिनिधि कहा है । जेसे 
छते अभावमें तेलको उन्का प्रतिनिधि कहा गया है, 


` उसो प्रकार औरसपुत्रवी अभावमें ग्यारह प्रकारके पुत्रों को 


त्नः प्रतिनिधि समना चाहिए । भोरस-पुव्को ले कर 
पत्र बारह प्रकारके हैं; यथा-ओऔरस, क्षेत्रज, दत्तक, 


'कषत्रिम, गूढोत्पन्न, अपविद्द, कानोन, सङ्गोढु, क्रोत, पोन- 


भ व, खय दत्त और शोट्र । पुत्र देखो । 
“अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिर पुरातन: | 
न शक्र्यन्ते$धुना कतु' शक्तिहीनतया नरे; ॥ 
पुत्र: प्रतिनिधि अनेक प्रकार होने पर भो कलियुगमें 


शक्तिहोनताके कारण अपुत्रक व्यक्ति उक्त सभो प्रकार 
के पुलोको ग्रहण करनेमें समथ' न होंगे ! 


'ईमान्‌ धमान्‌ कलियुगे वर्जानाहु नी षिण; ।” 


दत्तक पुत्रके मिवा कलियुगमें अन्य प्रकारके पुत्र 
ग्रहण करना निषिद्द वा वजि त है । 


कलिकालमें ्एुत्रकके नामको रचा अरः याद तपण 
भादिके लिए एंकमात दत्तक पुत्र हो उपाय-खरूप है । 
मत्य क अपुत्रक व्यक्तिक लिए दत्तक ग्रहण करना आव” 


१ कि 
० 


दके 


अन्म ले करं तोन ऋणॉस सुक्त होना प्रत्येक हिन्ट्का 
कर्तव्य है । ब्रह्मचय दारा उरणषिञ्रांके) यज्ञ द्वारा देवता- 
आँच ओर पुत्रोत्पादन दारा पितरोंके ऋणसे विसुक्त 
हो सकते है । इसलिए पुत्रोत्पादन अवश्य विधेय है । 
परन्तु जिनके पुत्र नों हुआ है, वे पिढ-क्टणसे सुक्त 
नहीं हो सकते; ओर इसोलिए उन्हे पुत्र"प्रतिनिधिकी 
आवश्यक्ता होतो है। कलिकालमें ग्यारह प्रकारके 
पुत्रनिधियॉमेंसे दत्तकके सिवा अन्य प्रकारके पुत्र-प्रति- 
निधि ग्रहण करना निषिइ है; इस कारण कलिमें अपुत्रक 
व्यक्तिके लिए दत्तक ग्रहण करनेके सिवा अन्य कोई 
उपाय नहीं है। “अ्रपुत्रक व्यक्ति दत्तक ग्रहण करे इससे 
यह ससभना चाहिए कि स्त्रियाँको दत्तक ग्रहण करने- 
को क्षमता नहो' है; पतिको अनुल्लतिके बिना कोई भौ 
विधवा खो दत्तक ग्रहण नहो' कर सकतो ओर स्त्रोकी 
अनुसतिके चिना पति भो दत्तक देने वा ग्रहण करनेमें 


समध नहो' हो सकता । खामी यदि सत्य समयमें अनुः | 


मति है, तो वद्द विधवा स्त्रो दत्तक ग्रहण कर सकतो 
&€। पति जितने दत्तक ग्रहण करनेको अनुमति दे 
जांय, स्त्रोको उतने हो दत्तक ग्रहण करनेका 
अधिकार है । 2 

“मन स्त्री पुत्र दद्यात प्रतिगहोयादूबा अन्यत्राचुज्ञानाद्धत्तुरिति 
अनेन विघवाया भन्नैनुज्ञाना प्भ्भवात्‌ अनधिकारो गम्यते ] 


न च सघवाया स्वभंत्रनुशपेक्षा पारतम्त्रात्‌ ।” (दत्तकमीमांसा) 


सधवा स्त्रो खासोको अनुमति ले कर दत्तकग्रइण 
कर सकतो है या नदं ? इसका समाधान इस प्रकार 


डे सधवा खो छय' कोई कायं नहौं कर सकती 
किन्तु खामोके साथ मिल कर सभो काय कर सकतो 
है। खासी यदि दत्तकग्रहणको अनुमति बिना दिये हो 
मर जाय, तो विधवा स्त्रोको दत्तक ग्रहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है! कारण यह कि खामोको खत्य्‌ वे 
बाद ब्रह्मचर्य अवलस्बन कर अनायास हो वह समस्त 
पापोंसे विसुक्त हो खग लोकको जा सकतो है. अतएव 
दत्तक-ग्रहण निष्प्रयोजन है जसा कि कहा है-- 

“धृते भर्तरि: साध्वी स्त्री जह्मचयेब्रते स्थिता। 

स्वर्ग गरळ्त्मपुन्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 

इति महुना ग्रह्च‡णेव तसारिहाराभिषानादिति सकलमरु- 

छक |” (:दर्तकमीमांया ) 


- १११ 


'ग्रपुत्रे ण' यह शब्द एक वंचन है, इसलिए इसका 
अर्थ यह होता हैं कि एक हो अपुत्रक व्यक्ति दत्तक 
ग्रहण करे, दो वा तोन व्यक्ति मिल कर नहों । कारण 
दत्तक आदिका द्वामुष्यायणत्व स्मरण विरुद इआ है, इस- 
लिए ऐसा नहो कर सकते। 

'दूमुद्यायणका ये स्युदत्तसक्रीतकादयः । 

गोत्रद्नये(प्पनुद्वाह: छु'गशेशि रयोगैथा ॥” ( दत्तकमी मां) 

दत्तकविधि--ब्राह्मणोंका खपि डसे पुत्र स ग्रह करना 
चाहिए; अर्थात्‌ सपिडके पुत्रको दत्तक वा गोद 
लेव । संपि'डका पुत्र यदि न मिले तो असपि ड, ओर 
ग्रसपिडका भो न मिले तो धगोत्रके पुतरको दत्तक ग्रहण 
करना चाहिए । यदि सगोत्रका पुत्र न मिले, तो असगो- 
त्रका पुत्र ग्रहण करें, किन्तु दत्तक ग्रहण करनेमें सपि ड" 
का पुत्र हो सर्वापेक्त थे कहा गया है। अतएव 
सपि डरे पुत्रका गाद लेनेके लिए विशेष प्रयत्न करना 
चाहिए । सक्षम पुरुष पर्यन्त ज्ञातिको सपिड 

कहते हैं। सपिड पत्रके न मिलने पर समानोद्क 
- पुत्र, समानोदक पुत्रके न मिलने पर सांकुल्य 
पुत्र और साकुल्य पुत्र भो न मिले तो सगोत्रका पुत्र 
दत्तक-ग्रहणके योग्य चे । यहद भो यदि न मिल सके, तो 
भिन्न गोत्रके पुत्रको गोद लेना चाहिये। इतनो विधियों“ 
के द्वारा दत्तकको आवश्यकता दिखलाई है; किन्तु 
दौडित, भागिनेय और माढखख पुत्रकों कदापि गोद न 
लेना चाहिए । 

“ब्राह्मणानां सर्पिडेषु कतेव्य पुत्र सेरः । 

तदभ।वे$सपिण्डे वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌ ॥” 

ब्राह्मणादि सपि'ड वा उसके अभावमें असपिड 
पुत्र ग्रहण कर सकते हैं, पर अन्यत्र नहो कर सकते। 
“अन्यत्र न तु' अन्यत्र न न करे, इसका अभिप्राय यह है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वे श्य आदिके पुत्रको ग्रहण नहो 
कर सकत । परन्तु 'अन्यत्र' अर्थात्‌ सपि ड और भ्रस” 
पि'डके सिवा अन्यके पुत्रको ग्रहण न कर सके गे, ऐसा 
अथ करनेसे वचनान्तरके साथ विरोध होता है; क्योंकि 
वचनान्तरमे स्पष्ट लिखा हैं-- 

'उपिण्डापत्यकच्ये व सगोत्रजमथापिवा । 

अपुत्रफोद्दिजोयस्मात्‌ पुतरत्ने परिकल्पयेत्‌ ४ 
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है, १५ 


समानगोत्रजाभाचे पांलपेदश्यगेत्रज । 
दौहित्रः मागिनेवच्य माढससघुत' बिना ॥” 


श्रपुत्रक दिज सपिण्डादिके पुत्रको ग्रहण करे, उस- ,; 


के अभावमें सगोवजपुख्रको ग्रहण करे और वह भो न 
हिले तो अन्य गोत्रज पुक्षको दत्तक बनावे। परन्तु 


` दोहित्र (घेवता), भागिनेय ( भानजा ) ओर माटखरू- | 


पुत्र ( मौदेरा भाई )को कदौपि दत्तक न बनावे । इसं- 
शिए अभ्यत्र शब्दका. अथे एवर्णातिरिक्त समझना चाहिये 
अर्थात्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणके हो पुत्रको दत्तक बना सकता 
है, क्षत्रिय वा वेश्य वा शूद्रक पत्रको नहो । चत्रियादि 
के विषयमें ऐसा हो समझना चाहिये । मनु भोर वद 
याज्ञवल्काने भी ऐसा हो कहा है-- 

“माता पिता वा दद्यातां यमदूभिः पुल्न॑मापदि । | 

सदर ग्रीतिस युक्त स ज्ञेयो दत्रिम!सुतः ॥ (मनु ) 

सजातीय; ब॒तो प्रामः पि डदाता स रिक्थमाक । 

प्रतिग्रहोताके यदि पुत्र न हो, तो पिता ओर माताको 

चाहिये कि वे उसे सन्तुष्टचित्तसे सजातोय.पुत्रक्रो प्रदान 
करे; इसोका नाम दत्रिम वा दत्तकपुत्र है । यह सजातोय 
दत्तक एत्र पिण्डतप णादि करता है, इसलिये ग्रहोताके 
धनका अधिकारो होता है। ब्राह्मण, चत्रिय और वे श्य 


“बै दोहित्र: भागिनेय आदिको दत्तक ग्रहण .नहीं कर |. 
सकते। परन्तु शूद्र इनको दत्तक ले सकता है | 


ध#क्षत्रियाणां स्वजातौ च गुरुगोत्रपमेऽपि वा । 
वेश्यानाँ वेश्‍्यजातेस्तु श्यद्राणा झुद्रजातिघुः ¦ 
सर्वेषामेव वर्णानां जातिष्वेव न चान्ग्रतः | 
दोदित्रो भ।गिनेयश्च शूद्रो ्ु क्रियते' सुतः ॥ 
घ्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः धतः क्वचित्‌ ।” 
( दृत्तक्रमी० ) 
ब्राह्मण, चत्रिय, वे श्य और शूद्र सबको अपने अपने 
वण मंसे दत्तक ग्रहण करना उचित है इसका अतिक्रम 
नहीं करना चाहिये। परन्तु ब्राह्मणादि तोन वण 
'भागिनेय आदिको दत्तक ग्रहण नहो' कर सकते,. एक 
सात्र शूद्र हो भागिनेय आदिको दत्तक बना सकते हैं । 
शद्रोके विषयमें यह विशेष विधि है। 
दत्पकदाता-जिसके एक हो पुत्र हे, ऐसा वात 
ततक नहों दे सकता; जिसके अनेक 


देत्तक 
: दने कर सकता है।: जिसके दौ पत्र हैं, वह भो पुर 
टान नहो' कर सकता। कारण उनसमेंसे यटि एकको 


दत्तक दिया जाय तो एक हो रह जाता है ओर पेढे 
वह यदि मर जाय तो उसका भो नाम लोप हो जायगा 
पि'ड-तप णादि काय सम्पन्न नहो होंगे ओर सन्तति; 
अभावसे पित्टगण अवसन्न हो जावेंगे। ` इसलिये पुत्र 
वत्ति भो पुत्र दान नहो कर मकता। 
"नेकपुत्नेण कत्तव्य ` पुब्रदान' कदाचन । 
बहुपुत्नेण कर्तड५' पुब्रदान' प्रयत्नतः ॥ 

्विपुत्रस्यापि पुत्नदाने अपरपृत्ननाशे व शविच्छेदमाशंक्याह 
बहुपुत्रे ण ति ॥” ( दत्तकमीबांसा ) 

एक पुत्रका पिता कदापि पुत्र-दान नहीं कर सकता। 
बहुतसे घुत्रोंका पिता ऐसा कर सकता है। “बह पुत्र. 
वप्रच्ा पुत्रदान दे” इस विधानके द्वारा दिपुत्र वात़िक 
लिए भो पुत्रदानका निषेध किया गया है। स्त्रियां 
पतिके.रहते हुए अथवा प्रोषित वा मर जाने पर पतिको 
अनुमति होने पर हो पुत्र प्रदान कर सकतो हैं अन्यथा 
नहो । 

निरपेचदान-- 

“दद्यान्‌ मातापिता वाय' स पुत्रो दत्तको भवेत्‌।? 

माता और पिता जिसको द!न कर देते हैं ऐसे पुत्रको 
दत्तक कहते हें, जिस स्थल पर माता और पिता 
प्रौति-पूव क, दूसरेके वंशका नाश होते देख, उसके प्रति 
द्यापरवश हो पुत्र दान करते हैं, उसो पुत्रको दत्तक 
कहा जा सकता है। 

रुपया'पे सा दे कर पिता माताको सन्तुष्ट करके जो 
पुत्र लिया जाता है, उसे दत्तक नहीं कडा जा सकता । 
ऐसे पुत्रको 'क्रोतपुत्रं' कह सकते हैं। क्रोत पुत्रका 
ग्रहण करना निषि हे, यह वात पहले हो कहो जां 
चुको है। 

पत्रअतिग्रहकी विषि-~जिस दिन. पुत्र ग्रहण करना 


हो, उसके एक दिन पहले उपवास करना चाहिये और 


दूसरे दिन ( पुत्र ग्रहणके दिन) अच्छे अच्छे कपड़े 


| पहन कर दद्पारग आचाय के साथ मधुपर्कादिक दारा 


राजा भोर द्िजातियोंकी पूजा करनो चाहिए। समस्त 
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सुमिष्टं भोजनं आदिके हारा परितुष्टं करना चाहिए | 
तदनन्तर वखुभ्रॉ$े साथ दाताके समच जा कर 
“त्नः देहि” ( अर्थात्‌ मुझे पुत्रदान दोजिए ) ऐसो 
याचना करनो चाहिए। दाता यदि पुत्र-दान देनेमें 
समथ हो. तो ग्रहोताको चाहिए कि वह पुत्रदान- 
प्रयोगविधिके अनुसार पुत्रको ग्रहण कर ले। “देवस्य 
त्वादि” इस मन्त्रके हारा पुत्र ग्रहण किया जाता हे । 
उपरान्त ऋकत्रयका जप करके शिशका मस्तक सू घना 


चाहिए और फिर नृत्य गोत आदि माङ्गलिक कार्यो के 
सम्पत्न होने पर उसे घर ले आना चाहिए । # 


अनन्तर आचाय को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि 
राजा दत्तक ग्रहण करे, तो राज्याद अर्थात्‌ राज्यको 


जितनो आय हो, उससे आधी दक्षिणा देनो चाहिए। 
वें श्यादिको यथाशक्ति दक्षिणा दे नो चाहिए। ग्रहोताको 
उचित है कि दत्तक ग्रहण कर, ख-या खोता विधिक अनुः 
सार उस दत्तक ( पुत्र )-जे पिताके द्वारा कोई स स्कार 
कार्यादि सम्पन्न करावे । यदि कोई सस्कार हो चुका 
हो, तो पुनः स स्कार करानेको कोई आवश्यकता नहो' 


ओ स'स्कार न इए हों, उन्हो' केवल स स्कारोंको कराना 
चाहिए । 


जिस बालकका चड़ाकरण सस्कार हो चुका है 
उसे दत्तकरूपमें न लेना हो उचित है भोर न दंना। 


अतएव पांच वर्ष तकके बच्चोंको हो गोद लेना चाहिए 
फिर नहो'। # 
# “शोनको६६' प्रवक्ष्यामि पत्रसंग्रइकारणं । 
अउत्रो सृतपुत्रो वा पुत्राथे' समुपोष्य च ॥ 
वाससी कु डे हंडा उष्णीषे चाँणुढीयक । 
आचाये' घमेसंयुक्त वैष्णव वेदपारग' ॥ 
भधुंपकेन संपूण्य राजानश्च द्विजान्‌ शचीन्‌ । . 
दातु; समच्ष' गत्वा च पुत्र देहीति याचयेत्‌॥ 
दाने समर्था दाताइस्मै यो यशेनेति प'चमि; |?” (देत्तकमीमां5) 
ऋ . “पितुर्गोत्रीण यः पुत्र संस्कृतः प्रथिवीपते | 
आधूड्डान्त -न पुत्र; स पुत्रतां यादि चान्यतः ॥ 
बूडाद्या यदि संस्कारा निज गोत्रेण व कृताः । 
. द्खादास्तनयास्ते स्युरम्यथा दास उच्यते ॥ ` 
'हदूष्वन्ठु प'चगाद्र्थात्‌ न दादा: सुता दप!” 
. (दत्तकमीसॉसा ) 
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दत्तक द्वारा दोनेवाळे आद्ंका निर्णय -दत्तंक-ग्रहण हे बाद 
यदि ग्रहोताके पुत्र उत्पन्न हो, तो ग्रहोताको सत्य, चोने 
पर, सपि डोकरणके बाद घोडश याइमें दत्तकका प्रधिः 
कार नहीं रहता | इसमें ज्येछ ओर कनिष्ठके नियमको 
रक्षा नहो' होतो । दत्तक ज्ये छ होने पर भो, रस पुत्रके 
रहते हुए सपिडोकरणके अन्तमे षोडश आद नहो' कर 
सकता । 


द्त्तकाशौच--द्त्तकके जननकुलमें यदि कोई मर 
जाय, तो उसका अगौच नहो' होता । केवल ग्रहोटकुल 


में जनन चोर मरणमें होनेसे विराति अशोच रहता है; 
अर्थात्‌ ग्य्दोता आदि व्यक्तियोंका यथासन्भव जनन ओर 
मरण होने पर दत्तकको, तथा दत्तकको खौ और उसके 


पुत्रादिका यथासम्भव जनन और मरण होने पर ग्रहोता 
आदिको तोन दिनका अशौच लगता है। 


दत्तक यदि सपि'ड हो; तो भो अशौच तोनहो दिनका 
होता है, सम्प ण नहो । 


"मिन्नगोत्रा: एयक, पिडा; पथक व राकराःस्यता: । 
अनने मरणे चेव त्रप्रहाशौचत्य मागिन; ॥ 
मिन्नगोत्रः सगोत्रो वा नीतः संस्कृत्य चेच्छया | 
जनने मरणे तस्य त्रप्रहगाच' विधीयते ॥” 
। ( दस्तकमीमांव्रा ) 
दत्तक चाइ सपि'ड हो और चाहे सगोत्र वा भिन्न- 
गोत्र हो; जनन और मरणमें उसे तोन हो दिनका अशौच 
लगता है। दत्तकके समान दत्तक-ग्य्होताको भो तोन दिन 
अशौचका पालन करना पड़ता दै! परन्तु दासुष्या- 
यण-दत्तकके जननकुल और ग्रहोळकुल दोनों कुलॉमें 
तीन दिन अशौच होता है । कन्याको जिस प्रकार आत्म- 
पद्मममें सापि डय निददत्ति होतो है; दत्तकका भो उसो 
प्रकार आव्मपद्चममें (अर्धात्‌ अपनेको सम्हाल कर चतुथ 
पुरुष पर्यन्त सापिडाके कारण तोन दिनका अशौच 
होता है। दश्तकको पञ्चम पुरुसे दशम पुरुष पर्यन्त ज 
एक दिनका अशौच लगता है। दशम पुरुप्रके ऊपर रे 
खानमाबछे शबि होतो है। 'दत्तकचन्द्रिका'के मतसे 
यदि ग्रहीता द्वारा दत्तक उपनोत इआ हो; तो ग्रहोता 
की सत्य. होने पर उसे दथ दिनका अशौच लगेगा। | 
*'गुरुम्ेतस्य: शिष्यास्तु पितृमेघ' समाचरन्‌ । र 
प्रतहारे; सम तत्र दशरात्रेण झुदति॥” २ 
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इति मरीचिवचनेन शिष्यस्यं गुरु प्रेतछायकरणनिमित्त दशाहाः ¦ मिलता है। ` दशरथने शान्ताको दत्तककन्या के - स्प 


शौचमुक्त' भवति, अत्र गुरुशञ्द आचार्यादिरूपः | गुरुत्वमत्रा- | ग्रहण किया था । इत्यादि । 


एव दशरात्राशौच सिद्धति, अन्यथा त्विरात्रमेव” (द्तकमीमौ सा) 
साग्नि-दत्तकको सास्बत्सरिक आड एको हिष्ट विधान- 


का अनुसार करना चाहिये; पाव णविधानानु सार नहीं । | 


दत्तकके बिवाह--दत्तकके विवा हादिमें परिवेदन दोष नहो 
होता, अर्थात्‌ ज्येष्ठ सहोदरके अविवाहित रहते इण 
दत्तक विवाह नहीं कर सकता और दत्तक अविवाहित 
हो तो उसके'कनिष्ठ सहोट्रका विवाह नहो' हो सकता । 
दत्तकके विवाइस्थल पर ग्रहोळकुलमे त्रे पुरुषिक सापिण्ड 
है, अर्थात्‌ ग्रहोटकुलमें दत्तक चतुय कत्याके साथ 
विवाह कर सकता है । 


दत्तकका मार्तामहपच्च--यटि ग्रहोताके बहुतसो 
स्त्रियां हों और ग्रहोत दत्तकको घडि उपस्थित हो, तो 
दत्तक-प्रहोताको कोन सो स्त्रोके पित्रादि उसका माता- 
मह पक्ष होगा ? शास्त्र मे. प्रथमा सोको धर्म पल्लो कडा 
है, दितोया आदि कामपत्नो कहो गई है, अतएव प्रथम 
सीके पित्रादि झो मातामह.पक्ष होगा.। जिस स्थल पर 
पतिको अनुमतोके अनुसार विधवा स्त्रियां दत्तक ग्रहण 
करतो हैं,-उस खल एर खामी अपनी स्त्रियोंमेंसे जिसको 
अनुमति दे जायगा ओर उसके अनुसार जो दत्तक 
ग्रहण करेगो, उसोके पित्रादि दत्तकका मातामह पन्च 
होगा । 
द्त्तक-दायंविभाग-द्त्तक ग्रहणके बाद औरस पुत्र 
उत्पन्न हो, तो उस औरस पुत्रको ३ भाग और 
दत्तक पुत्रको १ भाग मिलेगा। ब'गालमें तोन भागमसे | 
दो भाग दंत्तककों मिलता है । | 
“उतने लोरसे प्र तृतीयांश स्वता: । 
सवर्णा असवर्णास्तु प्रासाचछादन नागिन: ॥ 
चतुर्था 'शहरा स्म॒ता इति द्विती य चरणे क्वचित्‌ पाउ! ।” 
| ( दत्तकचन्द्रिका ) 
` देत्तक-कन्य़ामहणविधि- दौहित्रादि$ दारा. उपकार 
पानेको प्रत्याशा कर दत्तककन्या ग्रहण को जा सकतो 
है। यह शास्त्रानुमोदित है, पुराणादिमे इसका उदाहरण 


1 


प्यस्ति उपनय नादिकतृ त्वात्‌ ततश्च दत्तकस्य प्रतिप्रहीढकियाक'ण। 


अवितादितके लिए दत्तकका निषेष--अविवाहित 
दत्तक ग्रहण नहों कर सकता । दार परिग्रह न करने 
अपुत्रक तो कहलाता है, पर उसके पुत्र दोनेको. सद्या. 
वना अवश्य है, इसलिए उसके लिए दत्तक ग्रहण करगे. 
का निषेध है। 
बडुतसी स्तरियोंके होते इए यदि खामो उन ख़ियों- 

को दत्तक ग्रहण करगेकी अनुमति दे और तदनुषार 
प्रत्येक स्त्रो एक एक दत्तक ग्रहण कर ले, तो ऐपो दशा. 
में शाख्रानुसार सिड होने पर भो प्रथम ग्यक्रेत दत 
हो धनका अधिकारो होता है तथा एक समयमें अनेज 
दत्तक ग्यह्षोत होने पर किसो भी दत्तकको घन ग्रहण 
करनेका अधिकार नहो' होता । 

बोरमित्रोट्यकै मतसे-पति यदि मरते समय दत्तक- 
को आज्ञा न दे सके ओर मर जाथ, तो खो खयं दत्तक 
ग्रहण कर सकती है। ३ गालमें ऐप्ता नहो' होता। 

स्रो अथवा शूद्रको दत्तक ग्रहण करना हो, तो पहले 
ब्राह्मणके द्वारा होम कर लेना चाहिए । ऐसा नहीं 
करनेसे दत्तकत्व सिद नहो' होता । ब्राह्मणा दिशे द्वारा 
आवश्यक सन्त्रादिका पाठ कराना चाहिए । मन्त्र-पाठके 
बिना हो स्त्री और शूद्धादिका दत्त ऊत्व सिद्ध हो सकता 
है, किन्तु होसके बिना कदापि दत्तकत्व सिद्द नशै' 
होता । उत्तरकालमे कोई अनर्थ न हो, इसके लिए बढ्नु 
बान्धब चौर राजपुरुषफे समज्षमें दत्तक ग्रहण करना 
सङ्गत है। ( दत्तचन्द्रिका, वत्तक्रमी मांसा ) 


देत्तकअहण-प्रयोबविधि- ग्रहो ता को दत्तक-ग्रहणके एक 
दिन पहले उपवास करना चाहिए, . फिर उसके दूसरे 
दिन प्राठ;कत्य सम्पन्न करके आचमन, विष्ण स्मरण 
और नारायणको गन्धपुष्प चढा कर खस्तिवाचन करना 
चाहिये । “क कतेव्ये$स्सिन्‌.पुत्रप्रतिग्रइकम णि पुखाइ 
भवन्तो ब्रवन्तु, छ पुण्याह” - यह मन्त्र तोन बार पढ़ा 
जाता है। 

उस तरह -स्वस्ति चौर ऋद्दिको-वोन बार करना 


हा परन्तु शूद्रक लिए “स्ति भवन्तो ब्रबन्तु” इतना 
च 


: न कइना प्र | 
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द्त्तक 


` सामवैदियोँको--“ अस्ति सोमो$ह'” और यजु- 
ब'दियॉको-'ॐ सयः सोमो यमः कालः” यह मन्त्र 
पढ़ना चाहिए । 
उसके बाद “एते गन्धपुष्पे ॐ आदित्यादि नवग्रहेमगो 
नमः” ऐसा कह कर पूजा करें । फिर गणेशादि पञ्च: 
देवता, इन्द्रादि दश दिक्पाल, गुरु और ब्राह्मणको पूजा 
करें। उसके बाद सङ्कल्प करें जो इम प्रकार है-- 

“विष्ण रों तत्सदद्य असुके मा स असुके पचे अमुक 
तिथौ असुकगोलः योअसुक देवशर्मा (शूद्र हों तो अमुक 
टासः) अप्रजात्वप्रयुक्षप ढ्कच्ररणापकरणपुन्नामनरका त्राण 
दारा योपरमेश्वरमोत्यध' आत्मव'शरक्षाथ च्च मनुदृहः 
स्मतिवशिष्ठयौनकपराशराद्यषि वाक्यानुसारे न खशाखो- 
कविधिना पुत्रप्रतग्रहमइ' करिषा ।” 

सामवेदो हो तो 'देवो वो! इत्यादि, यजुर्व दो छो तो 
'यज्वाग्रतो? इत्यादि, स'कण्पसूत्ता पठ करना चाहिए 
बादमें विश्ननाशक लिए गणेशपूजा करं ओर ब्रह्म, होता; 
आचाय और सदस्यको वरण करै । 

दत्तक-ग्रहोता कहे “अ्रो'म्‌ साधु भवानास्तां' 
ब्राह्मण कह -'ओंम्‌ साध्वदमासे', कत्ता कहे अच य- 
स्थामों भवन्त'” और ब्राह्मण कह --'ओ म्‌ अच य।' 
इसके बाद ब्राह्मणको वस्त्र अलङ्कार आदि दे कर उनके 
द्चिण जानुका स्पश कर कहे'- 

“विष्णुरों तत्सदव्य असुके .माथि असुरे पचे अमुक 
तिथो मत्सङ्कल्पितशोनकाद्य ज्ञविधिना पुत्रग्रहणकम णि 
. ब्रह्मकम करणाय. असुक गोत्र ख्रोचमुक देवशर्माण' 
एभिः पःद्यादिभिरभ्यच भवन्तु मदं वणे" (ब्राह्मण हों तो 
वतोऽस्मि कड) । उसके बाद यथाविहित' ब्रह्मकम कुरु 
ऐसा कह । ब्राह्मण हो" तो यथा ज्ञान करवाणि ऐसा 
कहें। इस प्रकार होता, आचाय 'श्रोर सदस्यो को वरण 
करना चाहिए । बादनें रोतः आदि वेदो पर बेठ कर पञ्च 
गव्यद्दारा स्रशाखोत्ता यथाविहित मन्त्र पढ़कर पञ्चगव्यका 
शोधन करे । पञ्चगब्यका 'शोधन हो चुकने पर प्रणव 
द्वारा पच्चगष्यको एकत्र करके इस मन्त्रसे वेदोका शोधन 
करना चाडिए- म्‌ वेदावेदिः समाप्यते वि षा वहि - 
रिन्द्रिये यपेन यप थाप्यायतै प्रणोतोऽस्निरग्निना । उसके 
बाद वेदोके ऊपर चन्द्रातप (च दवा) लगाना चाहिये; 


ee 
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मन्त्र इस प्रकार है-झो'म्‌ ऊद्ध्व उषण उतयै तष्ठाटेवो 
न; सविता । जदुध्वोराजस्य सविता यदेच्जिमिवागामि 
विद्वयामहै । 

उक्त शान्तिकलसको दो वस्त्रॉसे आच्छादित कर 
“& वरुणस्योत्तन्यनमसि वरुणस्य स्कत्म सज नोस्थ वरु- 
णस्य ऋत सदन्यासि वरुणस्य त्रत सदन्मसि वरुणस्य 
ऋत सदनो सासोद्‌” इस मन्त्र हारा शान्तिङ्ुन्भमें जल 


मरना चाडिए। उसके बाद वैदोक मध्य पञ्चवण के चुण- 


द्वारा सव तोभद्रमण्डल अथवा अष्टटलकमल बनाना 
चाहिए । इसमें शालग्राम शिलां स्थापन कर पूजा करनो 
चाहिए। पहले सामान्याध्य और भ्रूतशुद्रादि करे । | 
प्रच घटमें गणेश, दितोय चटमें सूय, ढतोय घटमें विष्णु. 
चतुर्थं घटमें शिव और पञ्चम चटमें दुर्गाको पूजा करे 


तथा आदित्यादि नवग्रहों और इन्द्रादि दयदिकपालोंका 


पृथक, पृथक, आवाइनादि कररे पूजन करे । अनन्तर 
शान्तिकलसमें वरुणका आह्वान करके यथाशक्ति पूजा 
करे'। फिर गणपति, प्रजापति, विष्ण ओर धस को 
षोड़शोपचारसे पूजा करे' | इस प्रकार पूजा करके पिः 
गणका आवाइन कर शक्तिके अनुसार उनको पूजा 
करनी चाहिए । “म्‌ पिढभ्यो नमः, ओम्‌ कुलदेवताभ्यो 
नमः, आम्‌ गुरुभ्यो नमः, ओम्‌ अग्नये नस$ म्‌ 
सूयेसावित्रौ नमः, ओम्‌ वायवे नमः, ओम्‌ सूर्याय नमः, 
ऑम्‌ प्रज!पतये नमः, ओम्‌ सोमाय नमः, आँम्‌ दिवे नमः 
अम्‌ एयिव्ये नमः, आँम्‌ भूनं मः, ओम्‌ भुवन सः, ऑम्‌ 
स्वनं मः, ओम्‌ भूभु वः खन मः, आम्‌ अग्नये खिछिल्ते 
नसः” इनकी पूजा कर स्व-ग्यज्योक्त विधिसे कुड वा. 
स्यण्डितमे वझ्हिस्यापन कर होम करना चाहिए । 
यजुवेंदियो को यजुर्व दोत्ता और सामवेदियो को साम 
वेदोक्त विधिके अनुसार कुशण्डिका . सम्पन्न करनो 
चाहिए। उसके बाद आचाय को भो उचित है, कि 
ब्राह्मणादिके साथ ग्रहोताको दाताके पास ले जा कर 
“जो म्‌ पुत्र' देहि” इस प्रकार पुत्रको याचना करे । 
वादमें पुत्रदाता आचमनपूव क विष्णुका नाम स्मरण 
कर गुरु, गणेश ओर नवग्रह आदिकोः पूजा करे । फिर 
स्वस्तिवाचन करे-- ओम कत्त व्योऽस्मिन्‌ पुत्रदानः . 
कम शि ओं म्‌ पुस्याइ' भवन्तो ब्रुवन्तु ओम्‌ पुस्थाम्‌ 
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( इसको तोन बार पढ़ना होगा।) फिर खस्तिक्षदिका |. 


पाठ करे । 

अनन्तर वेदोके पूव में पांच घट आरोपित कर घटस्था 
पनोक्त मन्त्र दारा पांच चट स्थापन झरे । फिर देवोके 
डैशानकोणमें शान्तिकलस स्थापन करे । 


अनन्तर 'खस्तिन; इन्द्रो’ और सूयं सोमो यमः | 


दृचक 


| 
| 
| 
[| 
[| 
| 
। 
1 
| 


कालः ये दो मन्त्र पढ़' बादमें नारायणको गन्ध पुष्य | 


दे कर पूजा करे' ओर इत प्रकार सङ्कल्य करे 

“योविष्णरो' तत्सदद्य असुके सासि असुरे पचे असुके 
तिथो असुक गोत्रः योअसुक देवशर्मा खोपरभेश्वरप्ोत्यथे 

' . पुत्रदानकर्माह' करिष्ये ।' 

इसके बाद सङ्ल्परसुक्रक्रा पाठ करे ओर गणेश आदि- 
की पद्यादि हारा पूजा कर पुत्र॒द्षन करे । उत्सग करने- 
का सन्त्र इस प्रकार है - 

“बिश रो' तव्सदद्य अमुके मासि असुरे पत्ते असुरे 

तिथो असुक गोत्रः योअसुक देवशर्मा चतुरि 


पद्चानु्ट प_ पुत्रंदाने विन्ने यक्ष न दक्षिणया समपरि-, 


यज्निरे इति पठित्वा ये च यज्ञे त्यादि पञ्च ऋचस्च पठित्वा 
इम' पुत्र तव पे ढकऋणापक रण पुत्नामनरकत्रासव'श- 
रक्षासिद्रथ आत्मनस परमेश्खरप्रोत्यय असुक गोत्राय 
अमुक प्रवराय योश्रमुकाय तुभ्यमद सम्प्रददे । 
अनन्तर मम प्रतिग्॒ज्धातु पुत्र भवान्‌” यद मन्त्र 
पढ़ कर “प्रतिग्रज्ञोगुस्त” काइते हुए चचतक साथ जल 
चढावे ओर उसकै बाद दक्षिणा देवें । अनन्तर “विश्णुरों 
तत्सदद्य असुरे सासि असुके पक्ष असुके तिथो असुक- 
गोत्रः खोग्मुकटेवशर्मा परम शवरप्रोतकामनया याचते 


तऱ्पुत्रटानकमस णः साङ्गताथः दक्षिणामिद' कांचनः 


तन्म,स्थ' वा खोविष्णुट वत असुकगोत्रायं अमुकप्रवराय 

पयोअसुक्राय तुभ्यमहं संप्रददे” इतना कह कर बालकको 

अ्रह्दोताके इस्तमे अप ए करे । इसो समय दाता बालक- 

को प्रतिग्रहोत।को देवें। दत्तकग्रहोता “ॐ देवस्यत्वा 
_ संवितुः प्रसवश्बिनोर्वा इभ्यां पुष्णो इस्ताभ्यां इस्तः गदा 
म्यसो” इस भन्त्रो पढ़ कर बालकको अपने दाने ले 
लेवे । फिर गोदमें बिठा कर “ॐ भङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि 
<ुदय़ाधिजायसे चामाव पुत्रनामासि सजोव शरद: 
शत” इस 'मन्त्नके दारा बालकका मस्तक 


_ बेढे। 


मन्त्र पढ़े “धर्मा यत्वा परिंणह्णामि ॐ सन्तानाय लो 
परिस्टह्ञामि |” इसके बाद ॐ ` वस्त्राणि परिधत्स्व दस 
मन्त्रके दारा वस्त्र पहराना चाडिए । अनन्तर सृष्णोष 
ओर कु'कुमादि द्वारा तिलक करे तघा “कॅ हिरखरुप. 
सवसे छानुध्व'”” इस मन्वजे दारा अल छत कर बालकको 
गोदमें लेवे । पश्चात्‌ “छ खस्तिनो सिसितामश्खिनोन्य| 
खस्ति ते व्यादिभि बनव णः खस्ति पूषा स्वरोदघातु ` नः 
खस्ति वाद्या वा एथिवो सूचेतना खस्तये वायुमुपख बा 
महो सोम' स्वस्ति मुवस यर्म्मात; । ® वहस्यति' 
सवं गण' खस्तये खस्तये आदित्य सोमा भवन्तु 
नः विश्वेदेवा . नोद्यो खस्तये व श्वानरा वसुरण्ि 
खस्तये देवा अभवन्नभवः खस्तवे स्तय स्वखिनो 
रुद्रपात्व हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यो रेवतो 
स्वस्ति न इन्द्रस्याग्नि स्वस्तिनो ऽदितयस्कृषि। 
्रस्तिपन्था सनुरेस सूर्याचन्द्रमसो च पुनद घता चनता 
जानता सङ्गमे मयि खस्मरेय नन्तारिष्टनेमि रिक्ञमरिष्टः 


नेमि महइङ्भूत' वयस' देवतानां असुरक्ष' इन्द्रसख' 


समिकहाद्यसोना मिवारुहेम अयं चोसुवमाङ्गोरसङ्ग्यष् 
सन्झातेय' सनसा च ताक्ष' प्रेतपाणि स्मरण प्रपद्य 
स्वस्ति सम्बाटेव्वभयन्रतु तढ्सु मित्रावरुणा तदग्नये 
स योरस्यमन्तु सस्त अशोमहि गाधसुतः प्रतिष्ठता मा 
दिवे इहते साधनाय ग्टहाव प्रतिष्ठासुक्त' तत्‌ प्रतिष्ठित 
मया वाचा सस्तव्य' तस्मादेत्य विदूरे पुष लभते ग्य्हाऐ 


. वे नानाजिगभिषति पशुनां प्रतिष्ठा ।” 


इस मन्त्रको पढ़ कर अग्निको पश्चिम दिशामें उपे 
शन करें और अग्निको पदचिमदिशामे अपने दाहिने | 
वालकको बिठा कर आाचाय के दाहिने ग्रहोता ख्य 
इसके बाद आचाय होस करना प्रारम्भ करें। 
“ॐ यस्वा इदाव्यारिणामन्ध मामोमत्य ` माज्यानोऽवीः 
षिजात वेदोयशोऽस्मासुधोडि प्रजाभिरग्ने रख्त्वमस्य 
साहा ॥१॥ ऊँ वस्मेत्वा सुकत जातवेद . उलोकमग्नेः 


` क्र णवस्योण अश्विण' सपुत्रिण' घोरवन्त' गोमत्त यित" 


अते खाहा ॥ २ ॥  त्व' त्वामग्ने पयं वन्‌ सर्या वर 
तुनासइ । पुन; पतिभ्योजायादा श्रग्ने प्रजयासई 


: खाडा ॥३॥ ७ सोमोऽदद्गम्र्वाय गन्धर्वा दमै 
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देवत्व या!शौस्त्वं विश्वमाग्रुरुज्न त विश्वमायुरुञ्च_८ । 
उक्कोडतो पुढ न.प ढमिर्माटमानौ खो खये ग्यहे सवाचा 
॥..५ ॥ आनः प्रजा जनयतु प्रज्ञाप्रति वाजरसाय- 
माजत्वय मा आयुम कुनो; , पतिलोकमाविश ,सन्नोमव 
दिपटेश' चतुअदे स्वाहा .॥ ६,॥ ऊ अश्रोरचा सुरपति 
ह जधिगिरा पथ भ्यः सुमनाः सुवचः । वो रस दे वकामा- 

` स्यैनो शन्नो भव दिपदेग' चतुष- दे खाहा | ७1 ॐ इमां 
'लप्निन्द्रमोत्: सपुवान्‌ क्षण । दशास्यां पुत्रानाधेहि 
पतिमेक्रा दश कधि सादा ॥८॥ , सम्त्र!न्नि श्‍्वशुरे भव 

` अँ सास्त्रा'ज्ञ शव वां भव । ननन्दरि च सस्त्राः 
ज्ञ भव सम्त्रान्नि . प्रधिदेदपु स्वाहा ॥८ ॥ ॐ सम- 
जसु विश्वेदेवा .समायो. हृदयानिलो । सम्मा: 
तरिशा सन्धाता ससुदष्टो दधतु नौ स्वाहा ॥ १० ॥ 
इन दश मन्त्रों दारा प्रत्येका चरुदहोम करके 
प्रजापति होस करना वाडिए। पन्ब.- ॐ प्रजापते 
नत्वदेतास्य न्यो विश्वजातानि परिता वभूव । यत्कामा- 


“स्त नुइमंस्तज्ञोईलुवरय'स्थाम पतयोरयोणां खाहेति मन्ल- 
णाष्टोत्तरशतं आज्यपाय पद्दोम' कुर्यात्‌ ।” 


प्राययित्त-होम सम्पन्न कर दक्षिणान्त करे । “अद्य - 
' त्यादि चमुक गोत्रः खरोश्रमुका देवशर्मा असुक गोत्रस्य 
अमुक्र्द वशम णः 6डुल्पित पुत्र प्रतिग्रहाङ्गदोमकम णि 
ब्रह्मं प्रतिष्ठा” पूरण पात्र चौविषण,देवतं असुक 
गोत्राय ` औोभ्रमुकद वशम णे ब्रह्मणे तुभ्यमह' सम्पः 
'ददानि।” ब्रह्म-दक्षिणा सम्पन्न कर “अग्न त्र”. इत्यादि 
मंन्त दारा अग्नि-विसर्ज न करे । उसके बाद 'अद्यं त्यादि 
मत्सङ्कल्पितपुत्रप्रणिग्रद्ाङ्गहोमकस णि गोत्राद्किम प्रति 
-छाथ  इद' सुवण ' विष्ण देवतं असुक गोत्राय खो 
अमुक देवशम ण होत्र तुभ्यमह सम्प्रददे ।” इत्यादि 
` . रूपे दक्षिणान्त करें। इस उपरान्त ब्रह्मण, आत्मोय 
“स्वजन आदिको भोजन करा कर महोत्सव करे । 
पोष"पुत्र देखो । 
दत्तकपुत्र ( स * पु० ) दत्तक एव पुत्रः । बारह | 
पुत्री 'मेंसे एक प्रकारका पुत्र । साता वां पिताने जिस 
पुत्रको दान कर दिया इ, उसे दत्तकपुत्र कइत ह । 
दृत्तक देखो । 


दत्तचित्र ( सः° त्रिश ) जिसने किसो काममें खुब जो 
' लग़ाबा हो।. .. :. 
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दत्ततोथ कवत्‌ ( स'० पु०) गत.उत्सपि णोके दम अड तूर 
सेट, गत उव्सपिणौत आठवें अइ त्‌ ' 

. दत्तनृत्योपहार .( स'० त्रि० ) नृत्य दारा कृत अभिवादन, 

. नाच द्वारा को दुई सुति। . 

दत्तप्राण ( सं० त्रि» ) जिसने अपना जोवन उत्सग किया 
च्दो। 

दन्तमागं ( स'० द्वि० ) गतिरोध. नहीं करना, राइसे 
अलग हो जाना | . 

दत्तवर,( स० त्रिश) १ जिसपे वर दिया गया हो । २ 
वइ वर जो प्राथ ना करने पर मिला हो । 

दत्तशत्र ( स ०. पु० ) राजाधिदेव शूरके -एक पुत्रका 
नाम । .(इरिव श ३८ अ०) १ 

दत्तशुल्का ( स'० स्त्रो० ) वह कन्या जिसके लिये शुल्क 
वा-पण दिया गया हो । ४ | 

दत्तहस्त ( स ० त्रि) जिसने अवलम्ब वा रक्षाके लिए 
हाथ दिया हो; रक्षित । 

दत्तात्मा ( स'० पु० ) बारह प्रकारने पुत्रो मेंसे एक पुत्र । 

मनुन लिखा दै, कि जिस पुत्रको उसके माता पिताने 

त्याग दिया हो अथवा जिसके माता. पिताका देइान्त हो 

चुका हो और जो खय' किसोफ्ने पास जा कर उसका 

दत्तक पुत्र बने, वद ग्रहोताका दत्ताव्मा वा स्वयं दत्तपुत्र 

कहलाता है । «7 

द्त्ताबेय-त्रिषु अवतारके ऋषिभेद। महाभारत 
इरिव'श, भागवत, विष्णु १राण, ,साक रडेयपुराण 
भादि प्राचोन ग्रन्यो में दत्तात्र बका उल्लेख है। इनको 


उत्प्रत्तिके सस्बन्धमें माक र्डेयघुर।णमें जो कथा लिखी 
है, इस प्रकार है-- 


कुशिक वशोय कोई कोढ़ो ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुरमें 
रहते थे। . उनको स्त्रो. पतित्रता ओर खासिमक्त धो । 
अनेक कष्ट सेलते हुए भो वच प्राणपणसे खामोको सेवा 
खुष किया करतो और सदा उन्ह खुश रखनेको 
कोशिश करतो-रद्दतो धो । एक वार वह ब्राह्मण किरी 
सुन्द्रो वेश्या पर.श्रासक्त हो गये ओर उसके घर ले 
जानिके लिये उन्हो'ने. अपनो खोसे कहा । उसके आन्ना- 
नुसार ब्रह पतिव्रता स्त्री घोर घनघटाच्छन्न रात्रिमें 
खासोको अपने कन्ध पर बिठा भोर साथमें कुछ रुपया 
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ले वेश्याके घरको निकलो । रात्तमे शूलविद अ्रणो- 
माण्डव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। अंघेरो रातमें कोढ़ो 
ब्राह्मणका पे र उन्हे लग गया । मदृ्षि माण्डव्य बइत 
बिगड़े और शाप दिया, 'जिस नराधमने पांवसे हमें ठेल 


दिया है, वह सूत्र निकलते निकलते सर जायगा ।' सतो 


स्ततो इस विकट अभिशापको सुन कर बहुत दुःखित दुई 
और बोलो 'जाश्रो ! सूय का उदय/हो नहो होगा, सतो 
को बात टलनेको नहो' । जब सूय का उदय न हुआ तो 


गृथ्वोके नाशको सम्भावना हुई । इस पर संब देवता बहुत 


चिन्तित दो ब्रह्माके पाप्ठ गये भोर सूर्योदयके नहो' 
होनेसे यज्ञ-लोप शो कथा सुनाई । ब्रह्माने कहा, 'तेज 
दवारा तेजका भोर तपस्या द्वारा तप्रस्याका उपशम होता 
है। जब पतित्रताकत्माडाकप्रक प्रभावसे सूय उदय नहो' 
होते हैं, तब पतिव्रता खो दारा! हो उनका उदय करना: 
होगा ।' ब्रह्माके कथनानुसार वे सबके सव सहासाध्वो 
भात्र मुनिको सइधमि णोके पास गये और अपना 
दुखड़ा रोया। देवताश्रो को सन्तुष्ट करनेके लिए अन- 
स याने जा कर ब्राह्मणपत्नोको ससझाया और मधुर खर, 
से कहा, तुम्हारे वचनसै सय का उदय बन्द हो गया 
है जिससे यन्न भ्रोर रूटिके लोप होनेको सम्भावना है। 
अत; तुस सर्योदय होने द!, बाद तुब्होरे पतिर मरते 
हो में उने फिर सजोव कर दू'गो ओर: उनका शरोर 
नोरोग हो जायगा ।'. 'अनसूयाको बात सुन कर ब्राह्मण 
पल्लो स्मत हो गई । सूर्यका उदय इआ ओर सत 
ब्राह्मणको अनस याने जोवित कर द्या । देवताओ'ने 
प्रस्न हो कर जब ग्रनस.यासे वर भागने कहा, तब 
वह बोलो', 'ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तोनों मेरे गभ से 
जन्म ग्रहण करे । ब्रह्मादिने इसे खो कार कर लिया । 
यथा समय ब्रह्माने सोस बन कर, विष्णुने दत्तात्रेय 
वन कर भोर मचेशरने दुर्वासा वन कर अनचुयाके घर 
जन्म लिथा। इैइयराजक उद्दत खभावसे जब अन्ति 
८ग भ। गये, तव भगवान्‌ दःतात्रेय क्रद्द हो वार 
सातवें हो दिन गभ से निकल आए थे । दत्तात्रेय अनेक 
द त्यदलन भर शिष्टका पालन कर थोडो हो उमरमें 
.. योगो छो विषयभोगसे विरत्ता हो गये थे। वे सदा ऋचि 
र कुसारोंके साथ योग साधन किया. करते थे । एक बार ये 
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अपने साथिटों और स सारसे छुटकार। पानेके लिये द 
समय तक ₹रोवरसे बवे रहे | पर तो भो ऋषिकुमारोर 
उनका मग न छोड़ा, वे सरोवरक किनारे उनके ब 
बढे रहे , उन्ह छलनं लिये दतात्रय एक सन्द्रोको 
साथ लिए निकले और उसके साथ मद्यपान तथा नृत्य, 
गोत करने लगे । इस पर भौ ऋषणिकुमारोंने उनका सा 
नछोड़ा। उन्होंने सोचा, कि दत्तात्रेय महापुरुष है, 


| 


योगियोंके भो नियन्ता हैं, किसो विषयमें इनको आसत. 


नहो' हे । सुतरां मद्यपान तेथ स्त्रोसद्र्को काहिमा 
उनमें लग नंहो' सकतो । जो योगवित्‌ तथा योगोशर 
हें, वे भो उनका स्मरण किया करते हैं । 


एक समय जम्भासुरकै साथ देवताओंका घनघोर गुद 
हुआ । इसमें असुरोंको हो जोत, 'हुद्टैँ। हहस्मतिको 


उनके कइनेसे देवताश्रोंगे पुनः द त्योंके साथ गुद 

घोषणा कर दो । किन्तु द्ष त्योंके प्रवल"आक्रमणसे डर 
कर देवगण सहायता लिये फिर मौ दत्तात्रोयके पास 
आए । देल्योंने भो उनका पोळा न छोड़ा, वर उन्हे खरे 


रते हुए वहां तक पहुंच गये । उन्होंने देखा, कि परा' 


क्रमी दत्तात्रय अपनो बगलमें जगत्को वरणोया लक्ष्मोको 
लिए बेठे इए हैं। लच्झो$ै रूप पर देत्यगण मोहित हो 
गये और देवताओको छोड़ उसो रमणोरल्रको डोलीमे 
चढ़ा चलते बने । तब दत्तात्रेयने चं स कर देवताओं 
काहा, 'सौभाग्यवश अब तुम लोग विजयो हो गये। 
क्योंकि जब लच्झो द त्योंका सक्षा छोड़ कर उनके शिर 
पर चढ़ बे ठो हैं, तब निश्चय हो उन्हें परित्याग कर 
किसो दूसरेका आश्रय लेगो।' दत्तात्लेयके वचनोंगे 
उत्स चित देवताओंने दे त्योंका विनाश कर डाला। लको 
भौ उनके शिर परसे गिरकर दत्तात्रे यक्गी पाव वतितिं नी 
हुई! | 

राजा कात्त बौर्यालु नने विवेजके वशोभूत हो पह 
राजपद ग्रहण करना न चाहा । पोळे वे दत्तातेय 
वइनेसे सि'डासन पर बोठे घे) अलक आदि राण 
षि योन दत्तात्र यसे योंगोपदेश प्रान्न किया था। 


(माके० पु० १४।१९ अ०) दत्त देखो | 
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दत्तात्रेय दैवज्--दत्तेय॑ 


दत्तात्र यके नास पर निम्नलिखित ग्रध्यामगाख 
प्रचलित हैं-- 
अन्ग तगोता, अवधृतगोत') दत्तगोतायोगशास्त्र, वण - 
प्रबोध, विद्यागोता, खात्मसब्बित्युपदेश, दत्तात्रेयगोरच 
प्रोर दस्तात्रे योपनिषत्‌। इससे सिवा दत्तात्नेयतन्त्न, 
दत्तात्रे वन्द्रिका, द/तात्रेययटल, दत्तात्रेय सहिता, 
टत्तात्रे प्रहट्य त्रादि कुछ तात्विक ग्र भो देखनेमें आते 
हैं। 'दत्तात्रेय-महापूजा-वण ना' नामक ससक्त ग्रन्यमें 
दत्तात्नोग्रो पूजादि वणि त हैं । जेनो लोग भो दत्ता- 
ब्रेयको पूजा करते हैं। . दिगम्वरानुचर द्वारा रचित 
दत्तात्र य-मादात्मातें इस विषयको बइतमो बातें लिखो 
हैं । भागवतमें लिखा है, कि दत्तात्रेयने चौबोस पदार्थों- 
से अनेक शिक्षा सोखो थीं और उन्हीं चोबोस पदाथो- 
को ये अपना गुरु मानते थे। चोषोस पदार्थोंते नाम ये 
हैं--उथ्वो, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सुय, 
कबूतर, अजगर, सागर, पतङ्ग; मधु कर, हाथो, मधुदारो, 
इरिण, मछलो, पिङ्गला वेश्या, गिंड, बालक, कुंमांरो 
कन्या, वाण बनानेवाला, साँप, मकड़ो ओर तितलो । 
दत्तात्रेय द वक्ञ--विवाहभ्ूषण नामक स स्कृत ग्रन्थके 
प्रणेता: । 
दत्ताप्रदानिक ( स'० क्लो? ) दत्तस्य सम्प्रदान' ग्रहणम- 
स्त्यस्य दत्ता-प्रदान-ठन्‌ । अष्टादश विवाद पढान्तग त 
विवादपदविशेष, अइ।रह प्रकारके विवाद पदोंमेंसे 
पाँववाँ विवादपद । चार प्रकारके टानमार्गो में हो 
दत्राप्रदानिक् पदाथ के अन्तगे त अदेध, देय, दत्त घोर 
अदत्त ये चार प्रकारके दानमागे हो दत्ताप्रदानिक नाम 
से प्रसिद हैं। 
जो दान देकर फिरसे अन्यांय पूव क उसे प्राम्न 
करनेका प्रयत्न करता है, उसे दत्ताप्रदानिक कते हैं 
- और यह व्यवहारपदके अन्तग त है । इसका विषय वोर- 
मित्रोदयमें जो लिखा है, वह इस प्रकार हे। स्थावर 
बस पर प्रकाश्यरूपपे अधिकार कर सकते हैं। दानका 
जो विषय खोक्रार कर लिया गया हो, उसे अवश्य देना 
चाहिये और जो दे दिया गया हो, उसे फिरसे लेना 
कत्तव्य नहीं है । लेनेवाला जब तक दानवसुको ग्रहण 
न कर लें तब तक दाताका सत्त उस परसे नहों जाता। 


१६३ 


दाता उस वसु परसे श्रपना सस्व हटा भो क्यों न 
ले, लेकिन जब तक ग्रद्दोता उसे ग्रहण न करे, तव 
तक दाताका स्वत्व उस पर बरना रहता है। अप्तम्प्रण 
रूपसे दान दे कर फिरसे जो ग्रहण करनेको इच्छा 
प्रकट करे, तो उस ग्रहण करनेका नास टदत्ताप्रदानिक 
वप्रवहार है । जब वसु दे दो ज्ञातो है, तव यहो ग्रहण 
करे गे. ऐसा निश्चय कर उसो उदेशसे दाताके त्याग करने 
पर ग्रहोताका ख्व हो जाता है । यदि ग्रहोताको 
इच्छा दान लेनेको ओर न रखे, तो वह खत्व नहों 
रहता । याज्ञवल्कयःसं हितामें इस प्रकार लिखा है-परि- 
व र प्रतिपालनके अविरोधमे . आव्मोय द्र्य दान कर 
सञ्चता है। अर्थात्‌ जितनेसे परिवारका भलो भाति 
पालन छो सके, उतना धन रख कर तब दान कर सकते 
हैं, अन्यथा नहों । पुत्रपोत्रादिशे रहते सव ख दान नहों 
कर मकतै एव' पहले यदि क्रिसो दूसरेको कुछ वसु 

नेको बात दे भो चुके हों तो भो वह नहो' दे सऊते। 
प्रतिग्रह प्रकाश्य भावसे हो करना चाहिये। जो कुछ 
दान देनेको खोकार किया हो, बच्चो दान करना उचित 
है । दान करके फिरसे उसे लेना बिलकुल निषेध है । 
दत्तानपकम न्‌ ( स'« क्लो० ) दत्तस्य अनपकम' आदान 
यत्र | दत्ताप्रदानिक, दान किए इए पदार्थ को अग्याय 
पूव क फिरसे प्राप्न करनेका प्रयत्न । 
दत्तामित्र ( स० पु०) सोवोर दुपमेद्‌ । 
(भारत आदि १३९ अ9) 
किमी किसो प्रत्लतत्तविद्के मतानुसार ग्रोक लोगो 
निकट यह शब्द 0९01।17।५5 नासे प्रसिद्द है। | 
दत्तावधान ( स० त्रि») दत्त अवधान येन । अवहित, 
एकाग्र चित्त, सावधान । 
दत्तासन (स० त्रि० ) दत्त आसन येन । 
जिसे आसन दिया गया हो । 
दत्ति ( स० खो» ) दा भावे क्षिन्‌। दान। 
दत्तिक ( स ० त्रि» ) अल्पो दत्तः उक.। अल्यदत्त, थोड़ा 
द्या इरा । 
दत्तो ( हि० खी० ) हृढ़सस्बन्ध, सगाईका पक्का होना । 
दत्तय ( स० पु० ) दत्तायां अपत्यः पुमान्‌ दत्तःढक_। 


प्रद्त्तासंन, 
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दत्तोपनिषद्‌ ( स'० स्त्रो० ) उपनिषद्‌ भेद, एक उपनिषद्‌ 


का नास । 


दत्तोलि ( स'० पु० ) पुलस्त्य मुनिका एक नास। 


दत्र ( प० क्वो०) दा-वाइ' कब्न्‌। १ धन । २ हिरण्य, 

सोना । 

दत्रिस (स'० त्रि’) दानेन निद्वत्तः दा-क्दि फ्लेस" 
पच्‌। १ दान दारा निष्पन्न। ( पु ) २ दत्तक पुत्र । 

दत्तक देखो। 

दद्‌ ( स'० त्रि) दा-वाह० श | दाता, देनेवाला । 

ददन ( स० क्वोः ) दद भावे ल्यूट2_। दान! 

दसर ( स'० पु० ) बन्न विशेष, एक प्रकारका पेड़ । 
दट्र! ( हि ० पु? ) छ।ननेक्षा कपड़ा, छन्ना, स।फो । 
ददरो (हि'० स्त्रो०) वह दाग जो पत्रे इए तम्बाकूके पत्त 
पर पड़ जाता है। 

ददा.( हि ० पु० ) दादा देखो । | 

ददि (स'० घ्रि०) दा-कि । दाता, दान देनेवाला । 

ददि ( स० पु० ) दाता । | 

ददियाससुर ( दि० पु० ) ख़सुरका पिता, ससुरक्षा बाप । 

दद्यासास ( हि'° खौ० ) दद्या खडुरकी स्त्रो, सा सकी 
सास | 

ददिहाल (हि० पु०) १ दादाका. कुल | २ दादाका घर । 

ददोड़ा( हि० पु? ) ददोरा देखो । 

ददोरा ( हि० पु० ) शरोर पर उभड़ा हुआ बह दाग जो 
मच्छर दर्रा प्रादि काटनसे हो गया हो, चकत्ता । 

दद्दगानपतवि ( स० पु० ) अग्नि, आग ।- 

दह-भरुकच्छ के गुज रद'शोय कई एक राजा इसो नामस 
परिचित हैं। . उनको आज्ञासे उत्को अनेक तास्त 
शासन पाये गये हैं क्रिसोके मतानुसार ये लोग बलभो 
राजाओंके सामन्त माने जाते हैं। १म दह 'नामके 
अतिरिक्ता ओरांके नाम माल,म नहो'। ये - भरुकच्छके 
श्म गुजर राज नामसे प्रसिद्द थे और प्रायः ४३० 
इ०में राज्य शासन करते रहे । इनके पुत्रका नाम जय- 
भट वोतराग था। इन्हो' जयभटके औरससे रय दह्‌ 
प्रशान्तराग उत्पन्न इए थे । इनके ममयञ्चो ४००, ४१५ 
श्रौर ४१७ शकक: उत्कोण तास्त्रभासन पाये गये हैं। 
ये ज्ञानो भौर सदिवेको राजा थे। इन्हो'भे दाश निक 
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दत्तो पनिषदूँ--दहुं 


ग्रथ भो रचा तथा! नाना. स्थानो मे मठ निर्माण का वझ 
अपना घम मत ओर ाखोय उ देशफ लिये ब्राह्मण 
नियुक्त किया था । 

इजक़े वाद गुज रव शो थ कोत राजा राज्य करते चे 

' उनका कोई प्रमाण आज तक्र नहों मिला हे । तार. 
शासनम ( श्य ) दहका उल्लेख है । डक्टर वुहलर 

सतसे ये ५८० ई०में राज्य करते. थे।.. खोदितलिफि 
ऐप्ता जाना जाता है कि इन्होंने अपने शल्‌, नागव'शोको 
परास्त कर विख्ययाल तश अपना अधिकार: (फेला 
लिय! था। इनसे उत्तराधिकारी ( श्य ) जयभट इए। 
जयभटक पुत्रता नाम ( ४थ ) दद्दप्रशान्तरग था | 
खेड़ासे २८० और ३८१ ( चेदि ) सस्बतूमं उत्कोण दो 
तास्त्रयासन पाये गये हैं। जिनसे जाना जाता है कि 


(इ) दहने ६२८ से ६३३ ६° तक राज्या ;न कियाः। . 


ये सूय के उपासक थे। इच्होंने सञ्त्राट्‌ खोइ देवे 
प्रवल ग्राक्रमणसे वलभोराजको -बचाया था ! इतनी 
कृतन्नता दिखलाने पर भो दोनोंमें अधिक दिन तक 
मित्रता न बनो रहो । वल्लभोराज ( रय ) श्र वसेनने 
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६४८ ई०में गुजर राजधानो भरुकच्छ जोत कर यहां: 


' तास्त्रशासन अपं ण किया । किन्तु गुज रराज अधिक दिन 
तक गिरो दय़ामें पड़ 


उठे । इसके कुछ दिन बाद हो .चालुकाराजने गुजर. 
राज्यकै ट्चिगांश पर अधिक/र कर लिया । ४थ दवे 
पुत्रका नाम भौ जयभट था। जयभटके पुत्र बाइसड्ाय थै 
ओर यहो- (पम) दह हुए। वलभो और चालुक्य 
राजाओंक साथ इन्हं' अनेक बार लड़ना : पड़ा था। 
इनके पुत्नआ नास)भो जयभट था । इन हे ४५६:ओर-४८६ 
( चेदि) सम्बतूमें प्रदत्त दो ताम्रा पन मिलत. हैं | 


अन्तिम चेदि भस्बत्‌ ७२४-३५ ६० होता है।. इनके 


बाद गुजर व'गोय और किसो राज्ञाका नाम. नही 
मिलता । ; 


दष्ट ( स० पु० ) १ कच्छप, कछुआ । २ ददाति कोड," 


सिति दद-बाहु० रु; वा दरिद्राति दुग च्यत्यनेन; दरि" 
कुपत्ययान्त न साधु, ` त्वग्रोगतिशेष, दांदका रोग। 
इसका पर्याय दहु और दडू । .यह रोग 
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रहे । वलभीराज (.४थ ) धरः . 
सेनके मरने पर (8ध ) दइ प्रशान्तराग पुनः प्रवल इो-. 
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कु्ठरोगके अन्लग त साना गया है । भावप्रकाशमें लिखा | दहुरोगो ( 


है-कुछमें रक्तवण करड युक्त जो पौडका मण्डलाजञारमें 
निकलतो है उसे दद्ठु कह्दते हैं। उसको चिकित्सा इन 
प्रकार है--कुट को, डिड्ङ्ग, चक्रत्रड्‌, इढ्दौ, सैन्धव 
और सरसों इन सबको कांजोके साथ पोस कर प्रलेप 


देनेसे दाग ओर कुष्टरोग जाता रहता है । टूमरो विधि 


दूव, मघा ( ओषधेविशेष ), से नवव, चकव ड़ ओर नन्दो 
हच् इन सबका बराबर बरावर भागले कर कॉँजोके 
सांत पोसते हैं। वाद तोन दिन तक इसका लेप देनेसे 
दढ और कुछरोग आरोग्य हो जाता है। 

भावप्रकागओ़े मतसे--गाँडर घात) सफेद सरसों ओर 
थरका पत्ता इन तोनो को अरावर घरावर भागसे दूना 


चकव'ड़का पत्ता, इन सबको बिना कूटे अठगुने गायको 


छाळमें डुबो देते हैं । तोन दिन बाद उन्ह एक साथ पोस 


*कर सात दिन तग प्रलेप देनेचे ददुरोग नाश हो जाता 
है। प्रलेप देनेके पहले उस जगह जो बनगोंडठासे खुजल! 
सेना चाहिये ' कु्ठसष प, सोनिरेत (तारपोन ज्ञा तेल), 
इरिद्रा, त्रिकट,, चक्रमदं का वोज गोर सूलकवोज इन 
सबको छाछगे हाथ पोस कर दादे.पर लगानेसे दादरोग 
-आरोग्य हो जाता है | सौ र्व, चक्रमद का रोज, शर्करा 
नाग$शर और क णाजिनको कैयके रसके साथ पोस कर 
प्रलेप दे नेते दहुरोग शोध विनष्ट हो जाता है । खण - 
चोरी, व्याधिघात, शिरोष, निस्ब. शाल, कूटज और | 
सालका चण तेयार कर स्रानके बाद उसे दादकी जगह 
र घिस कर लगानेसे दाद बहुत जर्द जातो रःतो हे. । 
(सुद्चुत कृष्ठाधि भर ) गरुड़पुराणके . मतानुसार यद्द एक 
प्रकार त्रण जातिका रोग है । इरिद्रा, दरिताल, दूर्वा 
गोमुत्र और सेखब इन सबको एक साथ पोस कर 
लगानेसे यह रोग आरोग्य हो जाता है । 

( गरुडपु० १८४ अ० ) 
दहुक (स'« पु०) दहुरेव खाथ कन्‌-। दंहु रोग। 
देडुन्नं ( स'० पु० ) दंद्र दई रोग इन्ति इन'ठक्‌ । चक्रः 

मद क, चक्रमदौ, चकब ड़ । 
दहुण । स'० त्रि०) दटू रत्त्यस्थ दद्रण।' ददू रोगो, 
जिसे दद्र रोग हुआ हो । 
दहुनाशिनो (स'० स्लो”) ढु नाशयति नशणिच्‌ णिनि 
डोपं. । तेलिनो कोट, एक प्रचारका इच । 
Von} X. 48 


दुददुंक--दर्धिं १६५ 


त्रिश) दट्टंरोगोऽम्त्यंस्यं दढ रोग-इनि । 
दद्र रोगविशिष्ट, जिसे दादका रोग हुआ हो | 


दडू(स०पु० ) दरिद्राति द्ग च्छत्यङ्गमनिनेति दरिद्रा 


उः, रकारिकागकारागां लोपश्च ( दरिद्र/तियो लोपरेच । उग 
१८२ ) दद्र, दादका रोग। 


दढूध्न ( स'० पु० ) ददू, इन्ति इन टक्‌ । ददर, दाद! 
दढूप (स० त्रिश ) ददू न। ददू! 
दधन्वत्‌ स'० त्रि० ) दघिन्मतुप, वेद शनपातनात्‌ द्घन्ना- 


देशेमस्य वः। ट्घविशिष्ट, जिसमे दहो मिला 


हुआ हो । 


दधानिया -वस्बईै प्रदे शके अन्तगं त महोकाण्ठाका एक 


राज्य । यड़ांके प्रधान एक करद सरदार हैं । उन्ह बरोदा 
के ग.यकव!डको बाषि क ७००) रु: 'चासदाना' कह 
कर तया पद्रकै राजाको ६००) रु० सं न्यको रसद कद 
कर कर स्वरूप दे ने पड़ते हैं। महोकान्तामें वे अपने 
व श्रे स्थापनकालसे हो राज्य करते आ रहे हैं। ये 
सिसोदिया राजपूत हैं ओर राजपूतानेसे यहां आ कर 
बस गये हैं । दत्तक पुत्र सेनेने विषयमै इन लोगोंमें कोई 
छेड़छाड़ नको है । ज्येष्ठ पुत्र हो राज्यके अधिकःरो होते 
ह | १६७४ इमे प्रथम ठाकुर या प्रधान एद्रषे राजा 
यहां नोकरो करते थे ओर उमोमे उन्ह ४८ ग्रास उपहारमें 
मिले थे । किन्तु पोछे जव वे मारवारके राजङुमारोंको 
सेवा करनेको राजो न हुए, तब उनो उत्ता. इत्ति कुछ 
घटा दो गडे । 


दधि ( स० पु० ) दधातोति घा-ङ्गि ( भाषायाँ घः. कसः 


गमिजनि नम¥+1१। पा ३।२।१७१ ) दुश्धविकारविशेष, 
दहो, जमाया हुआ दू । इसका पर्याय--चौरज, मङ्गल्य, 
विरल और पयस्य है । इसका गुण -उष्णवो यर, अग्नि- 
दोक्षिकारक, सरि, कषःय, गुरु, अस्लविपाक, धारक, 
रक्तपित्तकारक, गोथजनक, मेदोवर्दक, - कफप्रदाय क, 
बलकारक, शुक्रवदेक, सूत्रहच्छ, प्रतिश्याय, शोतक- 
नामक विषमज्वर, अतोसार, अरुचि और कशताके लिये 
बइत उपकारो हे । दघि पांच प्रकारका होता है, पहला 
मन्द, दूसरा खादु, तोसर। खाइस्त, चोथा अस्त ओर 
पाँचवाँ श्रत्यस्ल । 


सन्द्ट्घि-जो दूध विकृत हो कर कुछ गाढा हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


का ३ र 

६६ 
गया हो और अच्छो तरच दघिकेरूपमें न जमा हो, : 
_ उसे मन्द दधि कहते हैं। इसका गु"-मल ओर : 


| 


सूत्रनिःसारक तथा त्रिदोषजनक है । 

खाएुट्धि -जो दूध अच्छो तरह गाढ़ा हो कर 
अत्यन्त मधुर रसके. साथ जम गय। हो ओर खुट्ट रसश्रा 
अनुभव न होता हो, उसे खाद ट्घि कहते हे । इसका 


गुण- अत्यन्त त्रभिष्यन्दो,-शुक्रजनक, भेदोवदैक, कफ- | 


कारक, वायुनाशक,. मधुरविपाक ओर रक्तापित्तका 
दोषनाणअ है। : 
स्वाद्वस्लट्घि -जो दूध गाढ़ा हो कर कुछ कस ला 
_ लिये मधुर अस्त खाद देता हो, उसे खाइस्ल्न द्धि कहते 
. हैं | इसका गुण सामान्य दधि सरोखा है। 
अस्तेदधि-जिस दधिमें मिठास न हो, वर' अस्ह- 
रस पाया जाय. उसे चस्हटधि कहते हैं । इसका गुण-- 
अग्निसन्दोपक, रत्तापितउद्धक ओर कफवहक है। 
अत्यस्तद्धि-जिस दधिसे दन्त तथा रोप्न इष हो 
जायं ओर कण्ठसे दाह देने लगे, उसे अत्यस्त् दधि कहते 
हैं। इंतका गु ग--प्रर्निदोषिकारक और रक्तपित्त- 
जनक हे । 
गव्यंदधि--- मधुर रस, बलकारक, रुचिजनक. पवित्र. 
` अग्निदोपक, सग, पुष्टिक!रंक ओर वायुनाशक है । सब 
प्रकारके दधियॉमें गव्यदधि हो अधिकःगुणविशिष्ट है। 
महिषदंधि - अत्यन्त खर हयुक, कफकारक, वायु 
ओर पित्तनाशक, मधुरत्रिपाक, 'अभिष्यन्दो, शक्रवदैक, 
गुरु भीर रक्तदूषक र । 
छागोदधि बहत स'ग्रामो,' लघु, ` त्रिदोषनाशक, 
अग्निदौशिकारक तथा खोस, कास, अर्थ, चय और 
छशरोगमे हिंतकर हे | 
पक्क दुग्वदंचि-अच्छो तरह उबा हुए दूधसेजो दधि 
बनता है; उसकागुण-रुचिकार क, स्निग्ध, अत्यन्त गुण- 
कारो, पित्त भोर वायुनाथक तथ! धात्वग्नि समूहका 
बलकारक है। दुर 
_ निसार दुश्घदधि-असार दूध अर्थात्‌ जिस 
दूयसे मक्खन निकाल लिया गया हो, दोसे दूधले 
जो दधि जमाया जाता है, वह धारक, शोतबोर्य', वायु' 


बद्दैक, लघु, विष्टक्षी, अग्निदोपष्िकारक, रुचिजनक ओर 
ग्रहणो रोगनाशक है। 


देचिं 


गालितद्धि -जिस दधिक्रा तोड़ निकाले लिया 
गया है, उसे गालित द्धि क्त हैं। इसका गुण्‌-... 
खिग्ध वायुनाथक, कफकारक, गुरु, बलकारक,. पुरि. 
जनक, रुचिजनक, मधुरंरस भीर अत्यन्त पित्तजनक 
नहों है । 

शक रायुक्ष दधि--(चो नो मिला इआ दहो) यह 
दध पब प्रकारके दियोंमें श्रेष्ठ गुणद।य क्र है। इससे 
प्यान, रक्तपित्त और दाह जाता रहता है। गुड़मुज्न 
दधि वायु-नाशक, शुक्रवचेक, शरोरका उपचयकारक, 
ढक्षिकर ओर गुरु है।. रातको दहो खाना मना है। 
एकान्त भोजन करते समय जल, वी, चोनो, सू'ग, 
तरकारो, मधु अथवा आँवला इनसेंसे किसो एकको 
दधिके साथ मिला कर खाना चाहिये:। उष्ण करके भो 
रातमें खा सकते हैं । यद्यपि रातमें दधि खाना निषि 
है. तो भो घो आदिके साथ मिला कर खानेसे वह दोषा 
वह नहों है। किन्तु रक्तपित्त और कफोड्व रोगमें जल 
वा घो मिला कर देहोका सेवन करना अप्रशस्त है। 

हेमन्त, शिशिर औरःवर्षा इन तोन ऋतु भ्ॉमें -दधि 
खाना स्वाख्यकर है तथा:शरत्‌. ग्रो और वसन्त इन 
ऋतुओऑमें अहितकर । ट्घिलोलुप सनु यदि उक्क नियम" 
का उल्लड.न कर दधिक्रा सेवन करे, तो वह उबर, 
रक्तपित्त, विसपं, कुष्ठ, पाण्ड, खम और उग्र कमलाः 
रोगसे पोडित रहता है। दधिने सेह समन्वित ऊपरी 
भागको मलाई वा छालो और मण्डको मसु वा तोड़ कहते 
हैं। दधिकी छालोमें मधुर रस, गुरु, श॒क्रवर्चाक एव' 
वायु और अन्निप्रणाशक गुण है। खड़ा हो जाने पर 
इसका गुण वस्तिशोधक एव' पित्त और कफवई क 
है। -दविके तोड़में क्कान्तिताशक, बलकारक, अब्ना' 
भिलाषजनक, स्रोतःससुइका शोधनजनक) आइह्ाद- 
जनक, वाफन्न, पिपासाजनक, वातापहारक, अहृष्य, 
्रोतिजनक और शोत्र हो सञ्चित मलविरिचक गुण 
साना.गया है। ( भावप्रकाश ) SFT 
क सुझइतमें दधिका विषय इस प्रकार लिखा हे--दहो 
तोन प्रक्रारका होता है-सश्र; अम्ल, और अत्यम्ल पोछे 
कषाय । यह हिनख ओर उदय एव' पोनस, विषमण्वर, . 


CC-0. Jangamwadi Math ००८८ अतिसार, चुसि, और मूत्रकच्छरोग-शान्तिकर, तेल- 


द्षि--दधिकूचिका 


स्कर, प्राणकर चोर मइ'नजनक हे । मोठा दहोसे चक्षुरोग 
उत्पन्न होता है तथा कफ और सेदको ठि होतो है । 
खुट्टा दहो पित्तज्च ष्माको बढ़ाता है और जो बहुत खट्टा 
है उससे रक्त दूषित होता है। मन्द्जात अर्थात्‌ जो अच्छो 
तरह जमन नहों पाता, वह दरे विदाहो होता है, 
गलेमें दाइ उत्पन्न करता है तथा उससे मल, मुत्र, वायु, 
पित्त और कफको हदि होतो है। 
गव्यद्घि - ह€िनग्ध, मधुर, ग्रग्निकर रुचिकर, ओर 
पवित्र है। 
कागोदधि-लघु, कफ, पित्तका शान्तिकर, वायु- 
जनित क्षयरोगका निव्वत्तिकर, अश, श्वास ओर कास 
रोगका हितकर एव' अग्निकर है । 
माहिष दधि-म्चर, इष्य, वायुपित्तका शान्तिकर, कफ- 
वर्क और स्निग्ध हे । 
उष्ट दधि--उबालने पर कट रस, क्षारयुक्त, गुरुप'क 
और भेदकर तथा वात, अश, कुष्ठ, कमि और पेटको 
बोमारोमें शान्तिकर है । 
आविक दधि - भेंड़के दूघका जमाया इआ दहो 
वात, श्लेझा ओर अश वकर । रस भोर पाक होने पर 
मध्‌ र, चक्षुरोगकर एव' दोषवहक है । 
` घोड़ोका दघ--अग्निक्षर, चक्षुरोग और वातवद्द क, 
रुक्ष, उष्ण, कषाय एव कफ तथा सूत्रनाशफ हे । 
नारो दधि सिनग, पाक होने पर मध्‌ र, बलकर, 
-तृश्चिकर, भार, चक्षुका हितकर एव दोषशान्तिकर हे । 
इस्तिनोका दघि- लघुपाक, कफन्न, उष्णवोय, 
कफ एव' सलंवद क है। लेकिन जितने प्रकारके दधि 
बतलाये गए हैं, उनमेंसे गव्य दधि हो श्रेष्ठ है। गायका 
दच्षो खादिष्ट होता है, वस्त्रसे छानने पर यह शरोरको 
मजबूत बनाता है, वायुको शान्त करता है ओर झे साता 
बढ़ाता है। लेकिन इसे पित्त कुपित नहीं होता । दधिकी 
मलाई गुरुपाक, हृष्य, वायुंकी शान्तिकर, अग्निकार एवं 
कफ ओर शक्रवददेक है। बिना मलाइका दधि रुक्ष, मलरो- 
` “घक, वायुवदैनकर, अग्निकर, लघु, कषाय शेर दचिकर 
होता है। शरत्‌, ग्रोस ओर वसन्तकालमें दहो खाना 
अप्रणस्त ओर हेमन्त शिशिर तथा वर्षाकालमें प्रशस्त है । 
दहोका तोड़ा या पानो ढणा और क्लान्तिनाशक, लघु, 


१६७ 


शरोरक्षे हारका शोधनकर, अम्ल, कषाय, मध र भौर 
वातस्नेझाका शान्तिकर है, किन्तु यड़ तेजोवड क नरं 
है। इसके मिवा यह प्रद्ध/दकर) त्यभ्ता वल, इचिकर 
तथा मलभे दक भो है। जितने प्रकारके दधि ऊपर बत 
लाए गए हैं उन्ह सात प्रकार दघिके अन्तर्गत ससन 
चाहिये । ख!दु, अस्त, अत्यम्ल, मन्द्जात पक्कदुग्धजात, 
दधिरस चौर ग्रसार यहो सात प्रक्रारके दघि हैं । इनका 
तोड़ या पानो भो दधि सरोछा गुणक्रारो है। (छरुत) 
शरत्‌कालमें दधिका गुण--गुर्‌) भ्रम्ल ओर रक्षपित- 
वद्चैक, गोफ, टष्णा, ज्वर, शूल और विषम्रज्चरआरक है। 
डेमन्तकालमें दिका गुण-गुरु, स्निग्ध, मधुर; कफ- 
छत और बलवद्दक, वथ, सेध्य, पुष्टि, तुष्टि तथा घडि” 
दायक झे । 
शिशिरमें दधिका गुण--अम्ल मधुर, गुरु, व्य, बल- 
कारक, बल और वोय नाशक है | 
ग्रोसमे दधिका गुण लघु. अम्ल, उष्ण, रक्षपित्त- 
कारक, शोष, भ्रम ओर पिपाझाकारक है। 
वर्षामें दधिका गुग--शोतल, शोष, वात, स्प, खम 
और अतिसारनायक है (गजवल्डम) इस समय यह 
पोनस, अतिपार, शोत #; विषमज्व ९, अरुचि, सूत्रककच्छर 
ओर छता रोगमें विशेष फावदासन्द माना गया है । 
( हारीत ८ अ० ) २ वस्त्र, कपड़ा । 
दधि (इ. पु°) समुद्र, सागर। 
दधिक ( स'० पु० ) सवेष्टकद्दच्त, सलाइका पेड़ । 
दधिकमं ( स० पुः) दधिस'स्करक' कम । 
र'स्कारक वे दिक कमभेद । 
द्धिकांदो ( इ ० पु० ) एक प्रकारका उत्सव जो प्रायः 
जन्माष्टसोके समय होता है । इसमें लोग इलो मिला 
हुआ दहो एक दूसरे पर फे कते हैं। : प्रवाद है, कि 
जब योछष्णने जन्मग्रइण किया था, तब गोपा ओर 
गोपियोंने आनन्द्में मग्न होकर इल्दो मिला इआ दहो 


द्धिः 


एक दूसरे पर इतना अधिक फेका था क्रि गलियोंमें 


दोका कोचड़ सा हो गया था । 

दधिकूचिका (स'० खो०) द्घिजात! कूचि का वा अर्दाद- 
कोष्ण दुग्धे दद्यरह्स योगात्‌ जाता । दुग्ध विकार 
भेद, फटे इए दुधका वह अ'श नो पानो निकलने पर 
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गया हो और अच्छो तरद्द दघिफे रुपमै न जमा हो, 
उसे मन्द दधि कहते हैं। 
सूत्रनिःसारक तथा त्रिदोषजनक हे । 
स्वाएुद्धि -जो दूध अच्छो तरह गाढ़ा हो कर 
अत्यन्त मधुर रसके.साथ जम गया हो ओर खुट्ट रसञ्चा 
अनुभव न होता हो; उसे खाटु दधि कहते हैं। इसका 
गुण- अत्यन्त अभिष्यन्द, शुक्रजनक, मेढोवददैक, कफः 
कारक, वायुनाशक, मधुरविपाक ओर रक्तवित्तका 
दोषनाशसा है। 
स्वाइस्ल्दघि -जो दूध गाढ़ा हो कर कुछ कर्सला 
. लिये मधुर अस्त खाद देता हो, उसे खादस्लं ट्घि कहते 
हैं | इसका गुण सामान्य दधि सरोखा है । 
अस्नद्धि--जिस दघिमे मिठास न हो, वर अस्ल- 
रस पाया जाय, उसे अस्तटधि कहते हैं। इसका गुण 
अग्निसन्दोपक, रत्ताप त३दैक ओर कफवदक है। 
अ्त्यस्तृदेधि-जिस दधिसे दन्त तथा रोप इषं हो 
जायं ओर कण्ठसे दाह देने लगी, उसे भ्रत्यस्त् दधि कहते 
हैं। इंसका युग प्रस्निदोक्तिकारझ और रक्तपित्त 
जनक है । 
गव्यंदधि--- मधुर रस, बलकारक, रुचिजनक. पवित्र. 
अग्निदोपक, सिध, पुष्टिक!रंक ओर वायुनाशक हे । सम 
प्रकारके दधियॉमें गव्यदधि हो अधिक/युणविशिष्ट हे । 
महिषदधि - अत्यन्त खर युत, कफकारक, वायु 
ओर पित्तनाशक्र, मधुरदिपाक, अभिष्यन्दो, शुक्रवद्धैक, 
गुरु और रक्तटूषक ३ । 
छागोद्घि-बइत स'ग्राम्ो,' लघु, त्रिदोषनाशक, 
अग्निदोष्रिकारक तथा खास, कास, अश, क्षय और 
छाशरोगमे हितकर हे | 
पक्ष टुग्घट्घि-अच्डौ तरह उबाजे इए दूधसे जो दधि 
बनता हे; उसकागुण-रुचिकार क, खिग्ध, अत्यन्त गुण- 


आरो, पित्त और वायुनागक्र तथ। घात्वग्नि समूहका 
बलकारक है | 


निःसार दुश्घदधि-असार दूध अर्थात्‌ जिस 
दूधसे मकलन निकाल लिया गया हो, वीसे दूधसे 
जो दधि जमाया जाता दै, वह घारक, शोतबोय, वायु 


वर्क, लघु, विए्टन्भी, अर्निदोज्िकारक, रुचिजनक ओर 
ग्रहणो रोगनाग्रक है। 


इसका गु"-मल ओर ; 


दिं 


गालितद्धि -जिस दधिक्रा तोड़ निकाल लिया 
गया है. उपे गालित दधि कहते हैं। इसका गुण” 
स्त्रि वायुनाशक, कफकारक, गुरु, बलकारक, - पुष्टिः 
जनक, रुचिजनक्र, मघुररस भीर अत्यन्त पित्तजनक 
नहों है । 
शक रायुज्ञ दधि--(चोनो मिला इत्रा दहो ) यह 
दधि पब प्रकारके दा ग्याँस श्रेष्ठ गुण्दायक है। इससे 
प्यान, रक्तपित्त ओर दाइ जाता रहता है। शुड्युक्ष 
दधि बायु-नाशक, शक्रवचेक, शरोरका उपचयक्षारवा, 
टक्षिकर ओर गुरु है। रातको दहो खाना सना है। 
एकान्त भोजन करते समय जल, धो, चोनो, सू'ग, 
तरकारो, मधु अथवा आँवला इनमेंसे किसो . एकको 
दधिके साथ मिला कर खाना चाहिये । उष्ण करके सो 
रातमें खा सकते हैं । यद्यपि रातमें दधि खाना, निषि 
है तो भो घो आदिओे साथ मिला कर खानेसे वह दोषा. 
वह नहीं है। किन्तु रक्तपित्त और कफोड्डव रोगमें जल 
वा घो मिला कर देहोओ सेवन करना अप्रशस्त है। 
हेमन्त, शिशिर ओर्‌:वर्षा इन तोन ऋतुग्रोंमें दि 
खाना स्वास्थ्यकर है तथा.शरत्‌. ग्रो और वसन्त इन 
कटतुग्रॉमे अहितकर । ट्घिलोलुप सनु यदि उक्त नियम- 
का उल्लङ्घन कर दधिका सेवन करे, तो वह जवर, 
रत्तापित्त, विसपं, कुष्ठ, पाण्ड,. म और उग्र कमला 
रोगसे पोड़ित रहता है। दधिके खे समन्वित ऊपरो 
सागको मलाई वा छालो भोर मण्डको मसु वा तोड़ कहते 
हें। दधिकी छालोमें मधुर रस, गुरु, शक्रवद क एव' 
वायु ओर अग्निप्रणाशक गुण है। खड़ा हो जाने, पर 
इसका गुण वस्तिशोधक्क एव' पित्त और कफवद क 
है। द्विके तोइमें ह्लान्तिमाशक, बलकारक, अन्ना: 
भिलाषजनक, स्तरोतःससूहका शोधनजनक) आइ्चाद- 
जनक, काफन्न, पिपासाजनक, वातापहारक्ष, अह्वष्य, 
प्रोतिजनक्ष और शोघ्र हो सञ्चित मलविरेचक गुण 
माना गया हे । ( भावप्रकाश ) 
सुद्युतनें दधिका विषय इस प्रकार लिखा दै ढ्दो 
तोन प्रकारका होता है-सधुर, अम्ल, ओर अत्यम्ल पोछे 
कषाय । थइ हिनग्ध ओर उदय एवं पोनस, विषमज्वर, . 
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द्षि--दघिकूचिका 


स्कर, प्राणकर ओर मइ'लजनक हे । मोठा दष्टौसे चक्षरोग 


उत्पन्न होता है तया कफ और सेदको बृदि होतो है । 
खुट्टा दहो पित्तञ्षेष्माको बढ़ाता है और जो बहुत खट्टा 
है उससे रक्त दूषित होता है। मन्दजात अर्थात्‌ जो अच्छो 
तरह जमन नहों पाता, वह दशे विदाहो होता है, 
गलेमें दाइ उत्पन्न करता है तथा उससे मल, सुत्र, वायु, 
पित्त और कफको दि होतो है। 
गव्यदधि - ल्निंग्ध, मधुर, अग्निकर रुचिकर, ओर 
पवित्र है। 
छागोदधि-लघु, कफ, पित्तका शान्तिकर, वायु- 
जनित चयरोगका निहत्तिकर, अश, श्वास और कास 
रोगका हिहकर एव' अग्निकर है । 
माहिष दघि-मष्ठर, हृष्य, वायुपित्तका झान्तिकर, कफः 
यदक्र और स्निग्ध है । 
उष्ट दधि--उबालने पर कट रस, क्षारयुक्त, गुरुप'क 
और भेदकर तथा वात, अश, कुष्ठ, कमि और पेटको 
बोमारोमें शान्तिकर है। 
आविक दधि-- भेंड़के दूधक्षा जमाया इुआ दद्दो 
वात, श्लेष्मा ओर अश वद्दकर। रस भोर पाक होने पर 
मध्‌ र, चन्नुरोगकर एव' दोषवह क है । 
- घोड़ोका दघ- अग्निर, चक्षुरोग ओर वातवद्द क, 
रुक्ष, उष्ण, कषाय एव कफ तथा सूत्रनाशश्न है। 
नारो दघि- सिन्ग्ध, पाक होने पर मध र, बलकर, 
-तृश्लिकर, भार, चक्षुका हितकर एव दोषशान्तिकर है। 
इस्तिनोका दधि-- लघुपाक, कफन्न, उष्णवोय, 
कफ एव' मलबद्दक है ! लेकिन जितने प्रकारके दधि 
बतलाये गए हैं, उनमेसे गव्य दघि हो श्रेष्ठ है। गायका 
दहो खादिष्ट होता है, वस्त्रसे छानने पर यह शरोरको' 
मजबूत बनाता है, वायुको शान्त करता दै और झे झाका 
बढ़ाता है। लेकिन इससे पित्त कुपित नहीं होता । दधिकी 
मलाई गुरुपाक, दृष्य, वायुको शान्तिकर, अग्निकर एवं 
कफ और शुक्रबद्दक है। बिना मलाईका दधि रुच, मलरो- 
` धक, वायुवद्देनकर, अग्निकर, लघु, कषाय शोर दचिकर 
होता है। गरत्‌, ग्रोप्ता और वसन्तकालमें दहो खाना 
अप्रशस्त और हेमन्त शिशिर तथा वर्षाकालमे प्रशस्त है। 
दहोका तोड़ा या पानो णा और क्वान्तिनाथक, लघु, 


दघि ( इ'० घुः) समुद्र, सागर । 
द्घिक ( स० पु० ) औवेष्टकद्ठक्ष, सलाइका पेड़ । 
दधिकसं ( स० पुः) दधिस'स्कःरक' कस । दधिः 
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शरोर$ हारका शोधनकर, अस्त, कषाय, मध र और 
वातञ्चेकाका शान्तिकर है, किन्तु यद तैजोवड क नहं 
है। इसके मिवा यह प्रह्!दकर) टि, वल, रुचिकर 
तथा मलभदक भी है । जितने प्रकारक दधि ऊपर बत 
लाए गए हैं उन्हे सात प्रकार द्धिके अन्तग त समभ्हना 
चाहिये । ख।डु, अन्त, अत्यम्ल, सन्दजात. पक्कदुग्धजात, 
दघिरस और असार यहो सात प्रक्रारकै दघि हैं । इनका 
तोड़ या पानो भी द्धि सरांझा गुणकारो है। (पुख्नुत) 

शरत्‌कालमें दघिका गुण-गुरू) श्रम्त और रक्तपित- 
वचक, शोफ, ढष्णा, ज्वर, शूल और विषप्रज्वरकारक है। 

हेमन्तकालमें दिका गुण--गुरु, स्निग्ध, मधुर; कफ- 
कृत और बलबदक, तथ, मेध्य, पुष्टि, तुष्टि तथा घडि" 
दायक! 

शिशिरमें दधिका गुण--अम्ल मधुर, गुरु, व्य, बल- 
कारक, बल और वोय नाशक है । 

ग्रोष्ममें दधिका गुण लघु. अम्ल, उष्ण, रक्षपित्त- 
कारक, शोष, भ्रम ओर पिपाधाकारक हे । 

वर्षामें दधि भा गुग--शोतल, शोष, वात, स्त्रम, सस 
और अतिसा रनागक है (गाजवल्लभ) इस समय य३ 
पोनस, अतिसार, शोत £, विषमज्वर, अरुचि, मूत्रकतच्छ 
ओर कशता रोगम विशेष फायदासन्द माना गया है । 
( हारीत ८ अ० ) २ वस्त्र, कपड़ा । । 


= 


° > CQ 
संस्कारका व दिक कस भद्‌ । 


दधिकांदो ( छि'° पु० ) एक प्रक्रारका उत्सब जो प्रायः 


जन्माष्टमोके समय होता है । इसमें लोग हल्दो मिला 
हुआ दहो एक दूसरे पर फे कते हैं। ` प्रवाद है, कि 
जब योछष्णने जन्सग्रहण किया था, तब गोपां ओर 
गोपियोंने आनन्दे मग्न होकर हल्दो मिला इआ दहो 
एक दूसरे पर इतना अधिक फेका था कि गलियोंमे 
दद्दोका कोचड़ सा हो गया था । [ 
दघिकूचिका (स'० खो०) दघिजात! कूचिका बा अर्दाढ्‌- 
कोष्ण दुग्धे दद्यरत्तस योगात्‌ जाता । दुग्ध विकार 
सेद, फटे इए दुधका वह अ'श जो पानो निकलने पर 
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चच जाता है, छेना । उमाले हुए ठूघकै साथ दही सिल 
जानेसे अथोत्‌ गरस दूघमे खटाई सिल जानते दूध फट 
जाता ३, उसो फटे इए अंशको दर्ष्कूचि का काते 
हैं | इसका गुण - व'तनाशक, याइक, रुचे ओर दुजर 
ह | 
दधिक्रा (स ० पु० ) दधिः दघदन्य धारमन्‌ सन्‌ क्रामति, 
क्रम-विट..अन्तस्यात। १ अश्वरूप अग्ल्यात्मक देवभेद, 
एक बे दिक देवता जो घोड़े के आकारके माने जाते हैं । 
२ अश्व, घोड़ा ।. 
दघिक्ावन्‌- ( स'० पु० ) दधिः दधत्‌ क्रामति क्रम-वनिप, 
अन्तस्यात्‌ । भश्‍वरूप अग्न्यात्मक देवभेद, व दिकके 
एक देवता जिनका आकार घोड सा माना गया ह । 
दर्धिग्राम-श्रोक्तणका एक लोलास्थान। 
दधिचार (स'० पु०) दधि चारयति चालयति चर-णिच - 
अण. | दथिमन्यनदण्ड, दद्दो मथनेका ड डा, सघानो । 
इसका पर्याय -दे शाख, तक्राट ओर करघण गा है । 
ट्घिज ( स० क्लो० ) दघ्नो जायते जन-ड । नवनोत, 
सक्वन। 
दधिजञात ( स'० पु० ) १ नवनोत, मक्खन । २ उदधिसुत, 
चन्द्रमा । 
दघिल्य ( स'० पु०) दघिवर्णी द्रव्यस्तिष्ठत्यस्मिन्‌, स्था- 
क, एषोदरादित्वात्‌ साधु । कपित्य, क॑ थ। 
दधत्याख्य (स'० पु० ) दधित्थ आख्याति ृ 
अनुकरोति आ-ख्या-क । सरलद्रव, लोवान | 
दाधिघेनु ( स'० स्वी०) दधिनिमिता धेनुः। दानाथ- 
कल्पित दधिकुस्भ निमि त घेनुभ द; दानके लिये कल्पित 
गो जिसको कल्पना दहोक मटक्मे को जातो हे । इस' 
का विषय इ माद्रिदानखण्डमें इस प्रकार लिखा है-- 
जिस स्थान पर यह कल्पित धेनु प्रसुत करनो पड़तो हैं 
उस स्थानको गोबरसे अच्छो तरह पोत देते हैं । फलांसे 
सुशोभित एक गोचम रखना होता हे । पोछे जमोन पर 
कुश फेला करं उसके ऊपर कृष्णाजिनका आसन रखते 
हैं और घानओे ऊपर दधिकुन्भ स्थापित करते हैं। एसके 
बछड़ेको भो कढपना कर उसआ सु इ सोनेका बनाना 
होता.हे । पोळे प्रशस्तपत्र द्वारा धेनुझे अवण, सुत्ताफल 
द्वारा चक्षु, चन्दन भौर अगुरु द्वारा सङ्ग, शक रा द्वारा 


दधिक्रा- द भिएुष्पी 


जिद्वा, सो लण्ड दवारा घ्राण, फलसुल दारा दण्ड, तास्त 
हारा एष्ठ, दभ इ'रा रोम, सत्रमय इ'रा पुच्छ सुवण 
दारा खुङ्ग, रोप्य दारा चुर, नवनोत हारा स्तन ओर इत 
हारा पाद प्रसुत करते हैं। दसक अनन्तर धेनु . सर्वाः 
सरणसे स थुह्ता को जातो है। बाद वस्त्रयुग्म और गन्ध- 
पुष्पादि द्वारा धेनुको पूजा करते हैं। जितेन्द्रिय ओर 
रुकलगुणसम्पन्न कुलोन ब्राह्मणोंको दविक्रान्नो . इत्यादि 
सत्र पढ़ कर बह घेनु दान देते हैं भौर साथ साथ उन्हें 
छत्रपादुक आदि भो देने होते हैं। इउ प्रकार दधिमय 
धेनु जो दान करते हें ओर उस दिन वल दधि खा कर 
हो रहते हैं, वे परमपदको प्राप्त होते हैं। इतनाहो 
नहीं, उनके पूव दग, अधस्तन दयः ओर एक आप ये 
इक्कोस पुरुष विष्ण लोकको जाते हैं । जहां नदियां मधु 
वादिनो हैं, पायसमय कंद म है एवं जहां च्टणि, सुनि 
ओर सिद्गण अवस्थान करते हैं, दाता उसो स्थान पर 
पहुँच जातै हैं । (हेमाहिदानख० वराहपु०) जो. यह भक्ति- 
पूवक अवण करते हैं, उन्हे भो अश्वमिघयज्ञका फल 
.सिल्लता हे । 


दधिनास ( स'» लीः ) १ ऋषित् फल, को थका फल । २ 


कपित्य वन्त, के थका पेड़ । 


| दधिपयस, ( स'° क्वो० ) दधि च पयस । द्धि और पय 
. दहो और दूध । ee 
ट्घिपयस।दि ( स'० क्वो० ) दधिपयः आदियं स्य। गणमेद, 


एक प्रकारका गण । इस गणका समाहारदन्द ,निषेध 
हुआ है। दधिपयस. मश्चसपि स. ब्रह्म प्रजापति, शिवः 
वैखवण, खन्द्विश्याख, परिब्राट., कौशिक, प्रवगय, 
उपसद, शक्नकृषण, इध्मावहि स्‌, दोचातपस, मेघातपस., 
अध्ययनतपत्त, उदखलमुशल आदि अवसान, अदा, मेधा, 
ऋक साम और वाङमनस. ये सब दधिपयस., आदि.गण 
हैं। (पाणिनि) | | 
दर्धिपुष्यिका ( स० खौ० ) दधोव शन्तः पुष्पमस्याः कप, 
टापि अतइत्वं । शे तापराजिता, सफेद अपराजिता । 
दखिपुष्यो (स० ख्रो० ) दधोव पुष्पमस्थाः . जातिल्लात्‌ 
डष_। कोलसिस्बो, सेम । २ श्वेतापराजिता,,. सफेद 
अपराजिता। .३ कटभी इच्छ लघु ज्योतिभती लता, 
छोटो रनजोत। | 
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दघिपूप--दवधिस्नेह 


दधिपूप ( स० पु० ) दधिपक्ः पूपः। अपूपभेद. एक 
प्रकारका पकवान । इसको प्रसुत प्रणालो -शालि धान- 
के चूण को दददोमे मिला कर घोमें तला जाता है। बाद 
उसे गोलाका रमें प्रसुत करते हैं। इसक्रा गुण--पगुरु, 
वलकारक, घ इण, वायु ओर पित्तनाशक, अग्निजनक 
तथा रुचिकर हे । 

दघिपूव सुख (स'० पु०) द्धिपूव ` सुख यस्थ । दधिमुख । 

द्धिमुख देखो | 

दधिफल ( स० पु० ) दधोव शभ्नोद्रयः फले यस्य । 
कपित्य, के थ। 

दघिभव ( स'० क्लो० ) नदनोत, सक्खन । 

ढ्घिमण्ड (५० पु०) दक्ष! मण्डः । दधिका मखु. .दहोका 
पानो । दधि देखे। र 

द्घिसण्डातक ( स'० ल्लो० ) दधि मसुनि, द्दोका पानो । 

दधिमण्डोद्‌ ( स० पु० ) दधिमण्ड इव उदक यत्र, उद- 
कस्य उदादेशः । दधिससुद्र, दद्दोका समुद्र | इस समुट्रका 
जल दत्रोके जलज समान होता है, इसोसे इसका नास 
दधिमण्डोद इत्रा है । 

ट्घिसग्डोड्चब ( स'° क्वो० ) नवनोत, मक्खन | 


दघिमुब ( स'० घु० ) दघिवत्‌ शुव' सुख यस्य। राम-- 


चन्द्रका एक बन्द्रसेन्य । यह सुग्रोवका मामा और 
मधुवनका रक्षक था । इनुमान आदि वन्द्रो ने सोता गा 
सम्बाद्‌ पा कर इस बनमें उत्सव किया था । पचले ढधि- 
सुखने बन्द्रो'को उत्सव करनेसे मना किया, किन्तु 
उन्होंने उसको बात अनसुनो कर उसका बहुत अपमान 
किया था | ( रामायण 81६२६ १,६४8 सग ) 

दघियार ( हि" पु० ) एक लता जो जोवन्तिकाको जाति" 
की होतो है | इसके पत्ते लस्बे और पानके भाकारके 
होते हैं। इसको टहनियो' आदिमेंसे दूध निकलता है । 
इसके फल सूय सु रो फ लसे होते है। ओषधर्मं यह 
बइत उपयोगो है, अक पुष्पो, अन्थाइली । 

दधिलेद्च ( स'० घुर) दघिपर, दहोका अपरो भाग; 
छालो, मलाई । 

दघिवक्त, ( स० घु० ) दधिवत वक्त यस्य । दिसु । 

दधिवत्‌ ( स ° त्रि» ) दघि अस्त्यत्र मतुप वेदे मस्य वः । 
दघियुक्ष, जिसमें दहो मिला डो! 
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१६६ ` 
दधिवामन (से ° ह्ली”) १ शालग्रामं सृत्तिके मध्य वांमनः 
सृत्तिं भेद, इनका लक्षण इस प्रकार - है 6 र 


“अतिल्नुद्र द्रिचक्र' च नवीन्नोरदोपमः। ` 
विवामनक' ज्ञेय' ग्दिणां च सुखप्रद ॥ a 
( ब्रह्मवैवत्त » प्रकृतिख० ) ` ` 
इनको आकृति छोटो, दिचक्नेयुक्वा भोर नवीन वादलेके 
जँ सा वण है। यद्द सुत्ति ग्टहस्थो के लिये सुखजनक 
है, अर्थात्‌ ग्टइस्थ यदि इस सुत्तिंको पूजा करे अथवा 
घरमें प्रतिष्ठित करे,.तो उसे सुद अवश्य मिलता है । 
(घुः) २ दध्योदन द्वारा इवनौय वामनर्भेद । वामन- 
का दध्योदन दारा होम करनेसे सब प्रकारको दुग तियां 
जातौ रहतो हैँ। ` 
“दृध्योदनेन शुद्धेनं हुत्वा मुच्यते दुर्गतः । 
सस्व तरेनिकप्र' रूप' जेपेन्मन्त्रमनण्य्रीः ॥ ` 
'* ( तन्त्रचार--दबिवामनप्र० } 
दघिवारि ( स'° क्ली° ) दक्ष! वारि ६-तत्‌। दविमलुः 
दद्दोका पानो।  “ | i 
दविवास्तुक्ता ( स'° स्त्रो" ) १ गोदन्त इरितालं । २ दुरा- 
लभाभ द, जवासा; धमासा । | 
दधिवाइन ( स'० पु० ) अङ्ग नामक राजाकै पुत्र _ 

( हरिवंश ३१ अ० ) 
दधिशोण ( स'° पु० ) शुङ्ग बानर, सफेद बन्द्र। 
द्घिष[य ( स'० पुर) दधिस्यति सोआय्य, ततो षत्व 

निपा० साधु; । ( देविषाप्यः । उण. ३।८.१) छत, चो । 
दविसक्न ( स० पु० ) दध्य्‌ पसित्ताः सतावः। दध्य पसिक्त 
सत्ता, दही मिला हुआ सत्त, । 
दधिसर ( स'० पु० ) दक्ष: सरः। 
मलाई ॥ २ 
दघिसागर ( स'० पु० ) पुराणके अनुसार दडोका समुद्र । 
दधिसार ( स'० पु० ) दभ: सार! । नवनोत, मक्खन | 
दघिसुत ( डि० पु०) १ कमल। २ सुक्ता, सोती । ३ 
चन्द्रमा। ४ जालन्धर देत्य । ५ विष, जहर । ६ 
दघिसुत ( स'० पु० ) नवनोत, मक्खन । 
दघिसुता ( डि” स्त्रो ) सोप | उद्घिसुता दे * 
दधिस्कन्द ( स० घु० ) तोथ भेद, एक तोथ का नाम । 
घिख्रेइ (स'० पु० ) दघ्नः खेइः। दघिश्षा सर, दद्दो 


दधिस्र इ, छालो 
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१७५८ 
को मलाई। इसका पर्याय द्धिसर, सर, दष्य्‌त्तरग 
और कट्वर है । इसका गुण दवि शब्दमे देखो । | 

दधिस्थोद ( स'० पु०) दक्षः खेद इव । तक्र, छारे, 

सट्टा । ह 
८प्ोच ( स'० पु० ) दधोचि मुनि, शक्राचाय के एक पत्र । 
दघोचास्थ (स ० पु०) दधो चस्स अस्थि! १ वन्न। २ 
होरक, होरा! ` 
दोचि--एक पौराणिक ऋषि। ये वेदमें दध्यन्च श्रीर 
महाभारत दर्घेच तथा दधोचि नामसे प्रसि हैं। 
यास्कके निरुक्तके मतसे ये अथर्वाके पुत्र हैं; इमोसे 
ऋगादि रेदॉर्मे इनका नाम आथव ण लिखा है । (निरुक्त 
१२३३) ब्रह्माण्डपुराणमें इनको शुक्वाचाय का पुत्र बत- 
लाया है। सरखतोसे इनके सारखत नामक पुत्रगण 
उत्पन्न इए थे। ( ब्रहाण्उपुर उ० शम अ०) किसो किमो 
पुराणमें इन्हे' अथव के भोरस और कद सकव्या शान्तिर 
गभ से उत्पन्न माना हे! कटक स'हिताके दो ऋकोमें 
दधी चके विषयले ऐसा लिखा हे-> 
“ध्य हृ यन्मध्वाथाचेणो्वामवस्य शीर्ष्णो प्रयदीपुवाच ॥” 
(९१९६०१३) 
अथर्वा पुत्र दघोचने अश्वसस्तक धारण कर तोमाओं- 
को सध विद्या मिखलाई यौ । 
भझञाथवेणायारिवना दध्टीचेदव' शिरः प्रत्यैरयन' । 
स बा मधु प्रवोचहतायभ्तवाषट्र' यहस्तावपिर्क्षय' वास ॥ 
| | ( कक १।११०।२२ ) 
हे अश्वियुगल ! तुसने भ्राग्रव ण दधोचिके धड़ पर 
छोडेका मस्तक जोड़ दिया था । उन्होंने भो सत्यका 
पालन करते इए त्वष्टासे # लब्ध मधुविद्या तुम दोनोंको 
सिखला दो थो । हे द्य ! यह विद्या तुम लोगो को 
अपिकच्यरूप॥ इई थो।. 
सायणने प्रधमोहा : २२ ऋक.के भाष्यमें गाट यायन 
और वाजसनेयप्रपञ्चते जो उपाख्यान उद्द.त किया है 
वह इस प्रकार हे-“इन्द्रो दघोचे प्रवग्य विद्यां म्चविद्यां 
चोपदिश्य यदोमामन्धस्म वच्चसि शिरस्ते छेत्स्यामो- 


क सायाणने यहाँ छष्टा शब्दका "अये? इन्र लिला है । 
“गा सायणने “अपिकक्ष्य' शब्दका अथे किया है प्रवस्येविद्यास्य 


रहस्य । र 
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दध्रिखेद-- दधीचि 


त्यू बाच । ततोईश्‍िनावशखस्य शिरस्छिल्ा दधोचः शिरः 
प्रच्छिद्यान्यत्र निधाय तत्राश्वा शिर' प्रत्यघत्तां। तेन च 
दध्यङ, त्रदच सामानि यजूषि च प्रवग्य विषयाणि 
मधुविद्याप्रतिपादक' ब्राह्मण” चाश्विनावध्यापयामास। 


तदिन्द्रो ज्ञात्वा वच्त्रेण तच्छिरो$च्छिनत्‌ । अग्राश्विनो 
तस्य खकोय' मानुष' शिरः प्रत्यधत्तासिति 17! 


` इन्द्रने दधोचिको प्रवग्य विद्या ओर मधुविद्या सिखला 
कर कहा था, यदि यह विद्या तुम जिसो दृसरेको 
बतला दोगे, तो इम तुम्हारा शिर काट डाले गे। अश्वि- 
युगलने दधोचका शिरस्छेदन कर उसे अन्यत्र रख दिया 
और उस स्थान पर फिर घोड़ेका शिर जोड़ कटक, 
साम ओर यज्ञुः इन तोन प्रवग्य विद्या और मधु विद्या- 
प्रतिपादक ब्राह्मणों बा अध्ययन शिया | यत्र बात चय 
इन्द्रको माल म हुई, तब उन्होंने फिर उस शिरको काट 
गिराया । बाद अंशियुगलने धड पर पुनः मनुष्यवाला 
पहला शिर लगा दिया। 


कऋग्वेदमें ओर दो जगह दधोचिको मस्तकास्थिके 
विषयमे इस प्रकार लिखा हैं-- 


प्रतिकूल शब्दरहित इन्द्रम दधीचिको अस्थिसे नौ 

गुण निन्यानवे बार इत्तगणका बध किया था पवत “र 
छिपे हुए दधोचिके अशवमस्तक्रको पानेको जब इन्द्रकों 
इच्छा हुई, तब उन्होंने उसे शय्थणावतमें पाया था | 
(१८४१३) ( १।८४।१४ ) 

उक्त दो त्को के विषयमं शाव्य।यनोका एक इति 

हास यों प्रसिद्ध हे-- 

अथवोके पुत्र दधोचिको फिरसे जोवित देख कर असुर 
लोग देवताऑसे परास्त इए थे। पोछे दधोचिके स्वग 
चले जाने पर असुर लोग पुन; एवो पर भर गये। बाद. 
इन्द्र उनसे लड़नेमें भ्रसमध चो दधोचिको तलाश करने 
लगे। यहाँ उन्हे न देख वे खग जा कर सभोसे 
पूछने लगे, 'दधोचिका अवशिष्ट अङ्ग कहां हे ?? जवाब 
मिला, 'दधोचिका केवल अश्वरूप मस्तक मोज. द है 
जिससे उन्होंने अश्विदयक्रो मधुतिद्या मिखलाई घो 
इन्द्रने कहा, 'में उसो मस्तकको खोजमें हू" ।' इस पर 
वे बोले, इस लोग नहीं कह सकते, वइ-सस्तक कहां 
है। इस पर इन्द्रे जब उन्हे मस्तकको तलाश करन 
कडा, तव उन्होंने शय्याण वत्‌ नामक कुरुक्ष त्रके जघ- 


दघिच्यस्पि--दध्योदनं 
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नांडेमें इसे पाया था! पोळे इन्ट्रने उसो सस्तककौ | दष्टव्वनि ( स'० बि०) दष्टागवाचरति दष्टष. किप., 


इडडोसे असुरोंका वध किया था । 
भागवतमें भो दधोचिके अश्वशिरत्रे विषयमें कुछ 
प्रप्र है। खओधरखामोने भो मायण को तरद इस उपा- 


ख्यान गो पाचोन ग्रन्यसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर उद्ष्टत 
किया है । ( मागवत ६1११ अ० भौर श्रीघरटीका द्रव्य ) 


महाभारतमें इनको कथा इस प्रकार लिखो है-- 
दक्ष जिस समय ह5रिधारमें विना शिवजोजे यज्ञक्रा अनु- 
छान करते थे, उप समय इन्होने शित्रजोको निमन्त्रित 
करनेशे लिए ट्वको बहुत सप्रकाया था, .किन्तु दक्षने 
एक भो न सुनो इम पर रुद्रमक्त दच यज्ञसभाको 


छोड कर चले गये थे । इनक्रे शिष्य नन्दो इनसे शिव" 
मन्त्रमें दोलित हो शिवपाषं द कहलाने लगै । 


एक समय दधोचि वड़ो कठिन तपस्या करने लगे। 

इस पर इन्द्र बहुत डर गये ओर उन्होंने अलम्बुषा 
अप्सराको यज्ञ भङ्ग करनेके लिये भें जा । जिस समय ये 
सरखत के किनारे तर्पण कर रहे थे. उप समथ अलः 
म्बुषा उनके सामने आकर खड़ी हो गई । अलस्बुषाको 
देखक्षर द्घोविका वोडरबलित हो गयः जिससे एक पुत्र 
को उत्पत्ति चुई । यदो पुत्र सार ख़त नामसे प्रसिइ इुआ 
देवगण जब बृत्नासुररे भयते तग तंग आ गये, तब 
उन्हें सांलस पड़ा, कि दघोचिका अस्थिनिमि त वज्य 
पाये बिना इका नाश नहीं हो सकता है। तब देव- 
` राज इन्द्रमे इनके पास जा कर अस्थिके लिये प्राथना 
को। जो इन्द्र दधोचिने बाहर ग्न, थे, आज उन्होंके 
उपकारके लिये दधोचिने अपना शरोर तक अप ण कर 
दिया । अग्निपुरागें लिखा है, कि केवल वच्च हो नहीं 


वल्कि दधोचिको अस्थिसे और भो अनेक भस्त बनाये 
गये थे। . 


दधोच्यस्थि ( स'० क्लो* ) ट्घोचेराख । १ दधीचि मुनिको 


अस्थि जिससे वष्व दमाया गया । २ वष्व। ३ होरक, 
होरा । दधीचि देखो | 


दधोसुख ( स'० पु० ) बानरमेद, एक बन्दरका नास । 
दष्टष ( स'० त्रि) एणोतोति, ४ष-क्षिन्‌। हित्वादिकच 
निपातनात्‌ सिः ( ऋत्विक्‌ दद्षगिति। पा ३२५९ ) 


१ एष्ट, निल ज्ञ, बेहया । २ धष क, दंभन करनेवाला 
साहसो | 


ततो वाइलकात्‌ वनि। घव के, भभिलावक, पराजित 
करनेवाला | 

दक्ष (स'० घु० ) दधते जोवेभ्यः पापपुण्यफलाफल द्घाः 
तोति दघ दाने वाइलकात्‌ न।. यम, चौद्द यसॉंमेंये 
एक यम । 

दध्यय्य ( स'० ल्ली० ) दघिसर, दंहोकी मलाई । 

दध्यङ ( स'० पु० ) सरल ठरव लोचान । 

दध्यञ्च, ( म'० पु० ) दधिः घारक' अच्वति अन्‌च-क्षिपः । 
अधर्वा ऋषिके पुत्र टघोचि सुनि १ 

इन्द्रने ढ्घोचिको प्रवस्थ विद्या और मधुविद्या 

सिखा कर कहा था कि यदि तुम. यह विद्या किसोको 
बतलाओरगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डाल,गा। इम पर 
अख्वियुगलने दघोचिका सि! काट कर अलग रख दिया 
और उसके घड़ पर घोड़े गा सिर लगा दिय़ा।. इस 
तरह उन्होंने दघोचिसे प्रवग्य , (म ऋक. साम ओर 
यज्ञः प्रथति विद्यायं मोखो'। जब इन्द्रको यह. बात 
मालम इई तो उन्होंने आ कर उनक्ता घोड वाला सिर 


वच्चछे काट डाला । बाद अश्वियुगलने उनके घडू पर फिर 
उनका अपन! सिर लगा दिया । 


( ऋक. १।११६।१२ सायण ) दघीचि देखो । 
दध्यत्र( स'० क्वो०) दध्य. पसत अख । द्घिसिश्रित 
दहो मिला इचआ ्रनाञ। _ 
दध्यानो ( म'० खो” ) दघिवत्‌ शभ्वतां आनयति आ-नो- 
क्षिप । सुदश न ठत, मदन मस्त । 
दध्यालो ( स'० स्त्रो० ) दध्यानी द्‌ खो । 
दध्याशिर ( स'० त्रि०) दधाति पुष्णाति इति दघि शणाति 
हिणास्ति इत्याशो दध्येव भागोय स्य । दोषघातक । 
दध्याद्वः ( स'° प° ) कपित्य वक्ष, कं थका पैड । ` ` 
दध्य त्तर ( स०क्वो० ) दक्ष: उत्तर चरमावस्थां गच्छः 
तीति गम-ड | दघिख इ दहोको मलाई । 
दध्य त्तरग ( स'० क्लो० ) दध्नः उत्तर चरसावस्यां गच्छं 
तोति गमं-ड । द्घिखे इ, दहोकी मलाई । 
दध्य द (स'° पु० ) दधिवद्द्क यस्यै उदकस्य उदादेशः । 
दधिःसुद्रः दहोका समुद्र । 
दध्योदन ( स० पु० ) दध्य्‌.पसिह्लः घो दनः । - दथिसिचित 
ओदन, दक्षे मिला इंचा भात 
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१७२ . ` देने--दंन्तं 


दत (इय? ) डिन? दनुजदलनो (स'० खो०) दलुजस्थ दलनौ । असुर: 


दनकर ( डि.० पु) सूय । ु 
दनकौर-युक्तप्रदेगके बुलन्दशद्दर जिलेके अन्तग त शिक- 
. न्‍्द्राबाद-तहसोलका एक;शइर । यह अर्चा? २८ २१ 
उ० और देशा० ७७ ३३ पूणे मध्य वुलन्द्शहरसे २० 
सोलको दूरो पर अवस्थित है। जनस ख्या १४४४ है। 
. कईते है, कि सहाभारतके वोर द्रोणने यह नगर बसाया 
था। यहां एक: तालाब और एक मन्दिर. है जो आज 
सी द्रोणाचाये नामसे पुकारा जाता. हे शहरके पास 
दो यमुना नदो बहतो है । यहां घो, चीनो और शस्या 

व्यापार होता हैं।' : 


टनखर--पच्लावके काङ्गडा जिलेकी एक प्राचोन राज 
जानो । यह अचा २२५ उ० और देशा” '७८ १५ पूछ? के 
मध्य अभस्थित है । जनस ख्या लगभग ७१३ है। र 
दनगा ( हि'० पु० ) खेतका छोटा दुकड़ा । 
` टनगोधा-त्रिपुराके अन्तग त साचर नदोके किनारे एक 
ग्राम | यहाँ वाणिज्य व्यवसायको अच्छी घडि है । 
-दनदनाना (हि ० क्रि) १ दन दन शब्द करना । २ आनन्द 
. करना, खुशो मनांना। 
दनमणि ( हि ० पु ) खय । 
दनादन ( दि'० वि० ) दन देन शब्दके साथ । 
दनायुस. (स'० खो०) दक्षको कन्या, कश्यंपको खो । इंनके 
चार पुत्र थे--विक्तर, वल, कोर चौर दत॒ ( भारत आदि 
५ अ०) दनाग्रुस के पुत्र दानव नामसे प्रसि हैं। _ 
दनु ( स० स्त्रो० ) १ दचक्को एक कन्या जो कश्सपको 
व्याहो थो। इसके चालोस पुत्र इए थे . जिनके नाम 
ये हैं--विप्रचित्ति, शस्र, नसुचि, पुलोमा, असिलोमा 
केशो, दुज ग्र, अयःशिरा, अश्वशिरा, अश्वः, गगन- 
सूदो, स्वर्भानु, चशव, अश्वपति, छषपर्वा, अजक, अश्वः 
ग्रोव, च्म, .तुदृ,ण्ड, एकपद, .. एकचक्र, विरुपाच्ं 
_मद्ोदर, निचन्द्र, निकुन्भ, कुपट, कपट, .शर्स, शलभ, 
सूय, चन्द्र, एकाच, अम्गतप, प्रलम्ब,. नरक, वातापौ 
' शठ, वनायु और दोघ जिद्द । ये सब दानव कहलाते हैं । 
इनमे जो चन्द्र. ओर सूयं हुँ, वे. देव सूयसे भिन्न 
&। .२ एक दाजवका नाम, जो खडानवक्रा पुत्र था। 
दनुज ( ४० पु० ) दनोजायतेजनःड 1. : असर, राक्षस | 


नाशिनो, दुर्गा । 
ट्नुजद्दिष, ( स'० पु० ) दनुजानां असुराणां द्विट . शत्र: 
वा दनुजान्‌ इष्टि द्विष-क्विप_! देवता । ( त्रिः) २ 
नुजशत्र , जो असुरके दुश्मन हौं। 
दनुजराय ( ड्ि० पु० ) दानवोंका राजा हिरंण्यं्सप । 
दनुजारि ( स'० पु० ) दनुजस्य अरिः ६-तत्‌ । दतुजशत्र 
देवता । 
दनुजेन्द्र ( स'० पु० ) दानवीँका राजा रावण | 
दनुजेश ( स'० पु० ) १ दिरण्यकश्यय। २ रावण। 
दनुष ( स'° पु० ) राक्षस । ` 
दनुम भव ( स'० पु०) सम्भवत्यस्मात्‌ स झू-अप, दनो 
सम्भवः । दनुके पुत्र, दानव । 
दनुसूनु ( स'० पु०) दनोः सूनुः । दनुकी सन्तान, दानव । 
दन्त ( स'० पु० ) दम-तन्‌ ( इसिसुभरिणिति । उण, २८६ ) 
१ अद्विकटक, पव तका मध्य भाग । २ कुच्छ, हाथोका 
दांत। ३ पत्र तनितबब, पहाडका ढालुवां किनारा । ४ सानु, 
अधित्यका, ऊँचा पथरोला मोदान। -५ सुखके भोतर 
चव ण साधन अस्थिभेद, अकुरके रुपमें निकलो हुई 
हंडडो जो जोव सु'इ, तालु, गले और पेटमें होतो है 
और प्राहारं भभाने, तोड़ने तथा आक्रमण करने, जमोन 
खोदने इत्यादि कामोॉमें आतो है, दांत | इसको सख्या 
बत्तोस है । पर्याय -रदन, दशन, रद्‌, दिज, खरूं । 
( शब्दरलावली ) 
आहार करनेको नलोसे लेकर सुखंगे भोतर संलग्न 
जितने कठिन पदाथ हैं, वे दाँत कहलाते हैं।: प्राणो- 
मात्रको हो दाँत होते हैं, किन्तु आहायं द्रव्य तथा 
अभ्यासका पाथ क्यके अनुसार दाँत भो एथक्‌ एंथक होते 
हैं, दाँतोंक्रो ऐसो एंध्रकतासे प्राणेतत््तविदॉको प्राणीको 
श्रेणोविभाग करनेमें बहुत सहायता मिलो है ! 
शारोरतत्तविद्‌ पण्डितोंके मतपे दांत तोन भांगोंमें 
विभक्त है, पहला मस्तक ( Crown ) दूसरा जड़ 
( 2०० ) और तोसरा ग्रोवा (४००६) । प्रत्येक दाँतके 
भोतर एक धमनो ओर एक स्नायु प्रवेश करती है तथा - 


प्रत्योकके वोचमें एक छोट! गडा देखा जाता है। इस 
गईं के भोतर प्रद 
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ए१80ए]81' 091919) चारों ओर जब समकैन्द्रिक स्तर 
पर सज्जित रचता है, तब डेण्टाइनका कुछ रूपान्तर हो 
जाता हे । इस अवस्थाके डेण्टाइनको अयो डेण्टाडन 
( ०३६९० तेशा४71७ ) कहते हैं । 

२। सिमेण्ट वा क्रू.टा पिष्ठोसा अर्थात्‌ दाँतका 
कठिन पदाथ --यह दाँतके सुल भागको ढक रहता है। 
दायो तथा और कितने प्रकारके जन्तुझोंके दाँतोंमें 
सिमेण्ट अधिक मात्रामें रहता हैं । 

३ | एनामेल - दाँतके व्य. इतन्तु ( 11850० )-से यह 
उबसे कठिन हैं। यद दाँतके मस्तक (००४० ) को 
आदत किये रहता है। 9 

४। पवप-ये डेण्टाइनके मध्यस्थानको अपनाये 
हुए है। इसमें रक्तवहा नाडो, स्नायु भौर स योगतन्तु 
देखे जाते हैं। 

डेण्टाइन ओर भासोडेण्टाइनयुक्ता दन्तमल्य शो 
साधारणतः देखे जाते हैं । मनुष्य ओर मांताहारो जन्तु- 
शंके दाँत देखनेसे हो पता लगत! है कि उनमें डेण्टा- 
इन ओर एनामल भरे हे । किन्तु उनके दाँतके मस्तक 
(०००४7) पर सिमेण्टका एक पतला आवरण रहता है । 

मनुष्यक्ञे दो बार दाँत निकलते हैं--१ दुग्धदन्त (यह 
दाँत बहुत कम समय तक रहता है) और २ दोघ काल 
स्यायो दन्त । 


कमल रक्षपूण और सचेतन पदाथ देखनेमें आता है। 
दांतको लस्बे रूपसे छेद करनेसे उसमें चार पदार्थ देखे 
जाते हैं-(१) डेण्टाइन ( /287016 ), (२) शिभिण्ट वा 
क्र ापिद्रोसा (2९0101: or creusta peurosa), ( ३) 
ऐनामैल (9191001 ) और (४) पल्प, ( पो) ) 

३ २ १ 


१ डेण्टाइन--यद दांतका प्रधान अंश है। इसके भो 
फिर तोन भेद है-( १ ) इढ़ वा शुद्द डेण्टाइन 
(Hard or true dentine), (२)भासो छेण्टाइन (४250 
९१६०९), ( ३) अष्टमो डेण्टाइन ( ०४९० ०९)- 
६१०) । डेण्ड्राइन सिमेण्ट और एनामेल दारा आहत 
रहता है। इसमें अनेक छोटे छोटे नल ओर गह्वर 
तथा खुण्मय, कणिका देखो जातो हैं। इन सब सच्म 
नलों और गह्वरोंमें चूण खण्डक कणिका ( 0208 
eous partic।९ ) तथा एक प्रकारका बग होन तरल 
पदार्थं रहता है । डेण्डाइनके मध्य स्थानमें पल्प नामका 

'गद्वर देखा जाता है। सूच्म- दध्म नलों ओर गश्नरों के 
सुख इसो पल्य गह्रंरमे लगे रहते हैं। 


72९ 
| दुग्घदन्त-ये दो वर्षको अंवस्थामें हो निन्मलिखित 


प्रणालोक्रमसे निकलते हैं । 
१। ऊपरके चौभड़रें बोच ४ इनशाइजर वा त्रोटक 
दन्त जो ८से १० मास तक रहते हैं। 


२। नोचेक्रे चोभड़के दोनों ओरके इनसाइजर और 
४ मोलर वा चव णदन्त-- १२से १४ मास । 


३। ४ क्यानाइन वा शौवनदन्त- १८से २० मास : 

४18 पद्माद्वागके मोलर २०से २४ मास । 

दोर्घ कालखायो दन्त-छः वर्षकी अवस्थाके भोतर 
हो दुग धदन्त भड़ जाते हैं। बोळे दोष काल खायो 
दन्त निकलते हैं। बारह या तेरह वष के भीतर दांत 
निकल आते हैं। २१ या २२ देष की अवस्थामें जव 
इनको भासो डेएटाइन ( ४०३० १९१६०) कहते हैं । आखिरी चौड़ या अकिलदाढ़ ( ४।5१००M-t००४ो ) 

चुट कोषमय ( ८८।।५।९ 0998 ) रक्तवद्दा नाड़ोके निकलती है; तब ३२ दांत पूरे हो जातै हैं। - नि; 
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इनमेसे प्रत्ये कको एक एक वहिरौवरण है जिसे 
डेण्टाल.सिद्‌ ( dental sheath) वा दन्तावरण 
कहते हैं। 

जिंस मूल रह्ोवद्दा नाड्ोमय पदप ( प10९9 
९४४०प४/ 0010 ) द्वारा डेण्टाइन पैरिपृष्ट होता दै 
वद्ध जब स्थायोरूपसे चूणं कविहोन रहता दै, तब 
लाल कणिकामय रक्तवहा नाडी द्वारा व्य तन्तु वा 
भि्लोमें (118506) लाया जाता है। इस प्रकारके डेण्टा- 


१७४ 


लिखित प्रणा्ञो-क्रममे वे सब दाँत निकलते हे । 


१ । प्रथम सोलर । & वष को अवस्थासें, ` 
२ । दो मध्यक्रे इनसाइज़र ७ » ११ 
३ । दो समोपके `, र 01 
8 । प्रथम वाइकास्मिड वा दिसूलो ८ ,, 3 
प्र । हितोय []] १० „ १० 
६ । क्यानाइन ११-१२.» ३, 
७। दितोय मोलर १२०१३ ,, 1 
८। ज्ञानटन्त (अकिलदाढ़ १७-२१ ,, 2) 


` दुखदन्तत्ते सोलर दन्तको जगह पर बाइकाम्पिड टन्त 
शरीर मोलरदन्तके पोछे तोन तोन करके खायो मोलए 
दन्त नि "लत हैं। ३२ दाँतोंमें प्रत्ये क दाढ़के आधे भागमें 
२इन्‌साइजर १ क्यानाइन्‌, २ बाइक! म्पिड और २ मोलर 
रहते हैं, सुतरां कुल ८ इनसाइजर, ४ फ्यानाइन, ८ बाइ" 
. काम्पिड ओर १२ मोलरद'त है। इनमेंसे ८ इन्‌साइजर 
-द'त सामनिक्रो दो दाढो'में रहते है। ये दांत लम्बे और 
चिपटे होते हें । इनमें घार रहतो है। जिससे खाद्य 
'पढांध आसानोपे काट कर खाया जाता है । 

:दाढ़के इनसाइजर दाँतके पासडो ४ क्यानाइन दत 
हैं। येदांत लम्बे होते हे ओर इनको एक बगल 
“चिपटो होतो है । 

क्यानाइन द'तके बाद हो ८ बाइकाम्पिड द त रहते 
हैं जिन्ह' प्रिमोलर ( 1216170197 ) द'त भो कहते हैं। 
इनको जड़ ( 7७1४ ) का अगला भाग दो खण्डो में 
विभक्त रइता है । इनके पाश्वं को भोर गड ढा, ऊपरमें 
चिपटा ओर दोनो' बगल २ गुटिका देखो जातो हैं। 
नोचेके जबड़ेके वोचमें दो इन्साइजर हैं जो ६८ मात 
को अवस्थामें निकलते हैं। 

सबसे पोछे १३ मोलर दाँत रहते हैं। इनका शिरा 
चौड़ा और चोकोर होता हे ओर जिनसे पोसा या चबाया 
जाता है । 

ज्ञानदन्त या अकिलदांद एको लम्बो नहों होतो। 

*दांतका रासायनिक पदार्थ-- 


दन्ता स्िमें ` सेकह ३२ भाग जानन्तव पदार्थ 
क्र शा पिट्टोसा वा सिमेण्ट, ३० भाग  „ 


एनासेल . 5 २५ भोग ; |; 
दांतोंमे जो खनिज पदाथ देखे जाते है, उनमें क्याल- 


'सिक-फरफोट, क्यालसिक काब नेट, क्यालसिक फ्लुटो- 


राइड और म्याग निसिक, फस्फेट प्रधान हैं।- 

दांत देख कर कोन जन्तु किस ख्रेणोका हे तंधा 
उसके अभ्याधादि किस प्रकारके हैं, उसका निरूपणं 
क्रिया जा सकता है । इमलोग देखते हैं, कि मांसाइारो 
जन्तुत्रो के सोलर दन्त धेषणदन्तके जसा म हो कर 
तोक्षाधारविशिष्ट होते हैं। कोड मोड़ खानेवाले . 
जन्तुओंके मोशर दांत द'दानेदार तथा खुब वारोक 
होते हैं। 

फल खानेवाले जन्तुभॉके सोलर दांतोंके' ऊंपर 
गोलदाने से रहते हैं ओर पाकभोजो अन्तुश्रॉके मोलर 
दांतोंका ऊपरी भाग चोड़ा तथा असमान रहता है। 

'मनुथ तया और दृघपिलानेवाले जो बाँस दाँत दाढ 
ओर ऊपरो जबड़के मॉसमें लगे रहते हैं । - मछलियों 
ओर सरोखपोँग दांत केवल जबड़ो'में हो नहों, तालुमें 
भो होते हैं। पक्षयो को चो च हो द।तका काम करती 
हैं, उनके दांत नहों. होत । असलो दांत मसखूड़ो के 
गड़ॉमें जमे रहते हैं।' सरोख्प भ्रादिमें दाँतका 
जबड़ को इडडोसे अधिक घनिष्ट मम्बन्ध रहता है । 
रोढ़वाले जन्तुओ'में सु इको. छोड खोत अर्थात्‌ भोजन 
भोतर ले जानेवाले नलमें ओर कहीं दात नहीं होते। 
बिना रोढ़वाले छोटे छोटे जन्तुश्रोमें दातो को स्थिति 
ओर आक्ततिते परस्पर बहुत विभिन्नता है। किसोः 
के सु इमे किसोको अंतड़ोमें अर्थात्‌ स्नोतके किसे स्थानः 
में दांत हो सकते हैं | केक डा, झि गवा आदिके उदरमें 
महोन महोन दांत था दानेदार इड्डियां सो होतो 
हैं। जलके भोतर बहतसे ऐसे कोड़े हैं जिनका सुर 
गॉल या चक्राकार होता है। ऐसे कोड़ के सु इंके किनारे 
पर चारो ओर अस'ख्य मह्दोन दांतो'का मण्डलसा 
होता है। मनुष्य भीर बनमानुसमें दन्तावलि पूर्ण 
होती है। ` 
`` दुन्तोद्‌गमफड--बालक यदि सदन्त उत्पन्न हो, तो 
बच पितामाताका घातक होता है । .जातबालक$ 


cto Jang was Nin YoleMion MRS, भम्र दांत निकलने पर पिताको सत्यु दूसरे 


दरतक दन्ताष्ठ ` 


मासमें निकलने पर माताको ओर तोसरे मासमें निकल 
पर सहोदरको ' सत्य, होतो हे । चार सांममें दाँत 
निकलना शुभजनक है। पांच माप्तमें दांत निकलनेसे 
जात्वालक मिष्टभोजो भोर सुझी होता हैं; ६ मासमें 
निकलनेसे पण्डित, ७ मासमें बलवान्‌, ८ मासमें दरिद्र 
2. सासमें वोर और दश मासमें निकलनेसे उसोकी मत्यु 
होती है। ग्यारचइवें भर बारहवें महोनेम दांत 
निकालना अच्छा है। यदि पूर्वोक्त अशुभजनक महदोनों- 
में दांत निकले तो उसको शान्ति करना आवश्यक है 
शान्ति करनेमे पहले ८ पुत्तलिका बना कर उन्ह सुगन्ध 
गन्धट्रव्यो से अनुलिप्त करते हे । पोळे शक्कपुष्प द्वारा 
ख्रापित कर ब्राह्मणपूजा ओर चोमादि करते हैं ।* 
रतिक्रोड़ामें दन्ताधातका स्थान - मे थु नक समय 


स्तन, गण्ड, ओष्ठ और अधर इन पांच ए्यानोमें दाँत 


गड़ाना स्त्रियोंके लिये सुखजनक है। 
“(तनयोर्गण्डयोइचैव ओष्ठे चैव तथाघरे । 
दन्ताघःतः प्रकतेव्यः वाभिनीनां धुखावद्दः ॥7' (कामशाख) 
_ गर्भ कानके सातवें मासमें वालकके द्न्तसूलका प्रादु 
भाव होता है। 
दन्तक ( स'० पु०.) दन्ते दन्तमाज ने प्रसितः कनः। १ 
दन्त माज न प्रसित, वह पोप जो दांत मलनेसे निकलतो 
है | दन्त इव कन्‌ । २ शलखुङ्ग, पहाडको चोटो । ३ 
पर्वःतसे वहिनिंगंत पाषाणभेद, पद्दाडसे निकलने- 
वाला एक प्रकारका पत्थर | साथ कन्‌ । ४ दन्त, दांत । 
दन्तकथा ( स'० स्वो० ) जनख्नुति, ऐसो बात जिसे बहुत 
दिनो'से लोग एक दूसरेसे सुनते चले आयेहों। 
दन्तकराल (स'० पु०) द'तरोगभ दश दाँतको एक प्रकारको 
बोमारो। 
दन्तकषं ण (स'० पुः) द तान्‌ कष ति छष-ल्यू, । जम्बीर 
ज भीरो नोबू। 
दन्तकाष्ठ (स'० क्वो०) दतधावनाथ ' काष्ठ । द तधावन- 
क छ,-दलुवन। 
दन्तकाष्ठका विषय हृच्त्स'हितामें इस प्रकार लिखा 
है,-बल्ली. लता, गुल्म और हक्तों मे प्रभे दके कारण इजारों 
प्रकारके द'तक्राष्ठ रो सकते हैं । इंस कारण किस किस 
बच्तका द'तकाछ्ठ शभजनक है ओर किस किस हचका 
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अशुभजनक सो लिखते हैं । प्रज्ञातपूव काठका वा 
पत्रसमन्वित. युस्सपर्व, पाटित उच शुष्क और त्वकविहोन 
द'तकाष्ठते दंतधावन नहीं करना चाहिए। वे कङ्कत, 
खोफल भीर काश्मोरो दत्तको दतुवन करनेसे ब्रह्मसम्ब- 
खिनो द्य तिः प्रास होतो है । चेमतरुवक्तक द तकाष्ठसे 
उत्तमा भार्या. वटद्टचवे घडि, अकठचसे तेजोह'द, मधुक 
घक्षसे पुत्रलाभ ओर कङुभद्वक्षसे सबाँका प्रियल प्रान्न 
होता हैं। गिरोष ओर करसन घक्षका याद द तकाष्ठ 
हो, तो लच्झो; प्रचका हो, तो अभोप्शित 
अथंसिदि; जातिद्क्षका .हो तो मनुष्यत्व प्रान्नि; 
अश्वत्थ हक्षका हो, ता प्राघान्यलाभ, वदरो ओर दहतो 
हच्षका होतो आरोग्य और आयुवदि, तथा विढव और 
खादर उक्तां हो, तो ऐश्वय को वदि होतो हे । नोमको 
ट्तुवन करनसे अर्थ प्राप्ति, करवोरसे अन्रलाभ, भाण्डोरसे 
अध तथा अन्नलाभ और अजु न वृतो दतुवन करने 
से शत्रू नाग होता हे । थाल, अश्वकण , मट्रटारु और 
आटरुषक हत्त? द'तक।छका व्यवहार करनेसे गौरवः 
प्रकाश और प्रिय'गु, अपामाग, जबू तथा दाडिसका 
व्यवद्दार करनेसे सब प्रकारक सुख प्राप्त होते हें । पूव 
और उत्तर मुख बैठ कर दतुवन करनो चाहिये। 
दतवन करके सुख घो लेना चाहिये । बाद उभ दतुवन 
को किमी अच्छे स्थानमें फे क देना चाहिये । ज्योति 
स्तत््में लिवा है, कि द'त : के प्रशस्त टिकको ओर 
गिरने शुभकर और यदि वद ऊपरमें हो कहो पर 
अटक रहे, तो अत्य'त शभजनक फल प्रान्त होता है । 
ऐसा नहीं होनसे अशंभकर फल मिलता हे । 
प्रातः कालमें शौचादि कायं सम्पन्न करके दतुवन 

करनो चाहिए । तिक्त, कट,, कषाय, सुगन्धि, कण्टक, 
युक्त भौर चोरिकाष्ठ सब दतुव त्तोंमें चष्ठ हैं। 

निषिदकाष्ठ- गुवाक, ताल, चिंताल, केतको, खज र 
झर नारियल ये सब उक्त ढणराज नामसे प्रसिद्द हैं। 
अतः इनका द तकाष्ठ काममें न लाना चाहिए। - 

खदिर. कद व; करच्छ, वट, तिंतड़ो, वेएष्ठ, आस्तर, 
निव, भ्रपासारे, विश्‍व, अरकं तथा डूमर इन सब व्क्तोंके 
दंतकाष्ठ प्रशम्त माने गये हैं । 

द'तकाष्ठका परिसाण--वैश्योंके लिए वारच लक्की 
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दंन्तकाष्ठक-- दंतधावन 


का शूट्रॉके लिए छः उ'गलोका ओर स्त्रियोंके लिए चार | दन्तजात (स ० त्रि०) जातो दर्तोऽस्य, निष्ठान्तत्वात्‌ पर- 


छ'गलोका द'तकाष्ठ बतलाया है । 
“द्वादशांगुल च चेंश्यानां शूद्राणांदु षड गुलम्‌ । 
. चतुरंगुलमानेन नारीणां विधिरुचणते ॥” (मरीचि) 
ः दन्तधावन देखे। | 
दम्तकाष्ठक ( स'०.क्वो०) हुएव काष्ठ काठ पो दन्त- 
घावनयोग्य' काठक । आइल्य व्च, तरवटका पेड़ । 
ट्न्तकूर (स० पु०) दन्ताः कूर अन्नसिव चव्य त्वात्‌ यत्न । 
संग्राम, युद, लडाइ । 
दन्तकेतु ( स० पु० ) लघुनिम्ब हत्त, छोटा नोबूका पे ड़ । 
दत्तक्र र ( स'० पु० ) दन्ताः क्र, रा; यत्र । १ देशविशेष, 
एक देशक्रा नाम । २ द तकूर देशके राजा | 
(भारत द्रोण प० ६० अ० ) 
दन्तग्नाही ( स'० त्रि’) द'त' छल्लाति यइ-णिनि। जो 
दत नष्ट करता हो, दांत वरवाद करनेवाला । 


दन्तघष ( स'° पु० ) द'तस्थ घर: ६-तत्‌ । सभी दांतोंका 


प्रस्प्र घष णभ द, दाँत पर दांत दवाकर घिसनेको 
क्रिया, दांतका किरक्राना । 
जिसका 'हृदय. चुधःसे पोड़ित हो और दांत किर- 
किराते हाँ उसको आयुका शेष समझना चाहिए। 
निद्राको अवस्थामें बच्चे कभी कभो दांत किरकिराते हैं 


जो अशुभ समभा जाता है। रोगोके पत्तमें यह जोर 
भो अशभ लक्षण हैं । 


दन्तघात ( स॒० पु० ) १ दतस्य घातः द'तेन वा। द'त 
दारा आघात, दाँतसे काटना। २ निम्ब,ठत्त, नोबूका 


पड़। 


दन्तचाल ( स० पु० ) द तानां चालञ्चलनमत्र । आतुः 
रोपट्रवभ द, दाँतका इलना । बाड होने पर दाँत आपसे 


ग्राप इलने लगते हैं । 


दन्तच्छड [स० पु० ) द'तारळाद्यन्त ऽनेन छदि-णिच घ, 
पा० २।३।११८ ) 


ततो चस! ( पु सि संहायां घ प्रायेण । 
अछ, आठ । 1 
दन्तच्छटो (स ० स्त्री) मधुरवि'बो, बि'बाफल, कु दरू | 
दन्तच्छदोपमा (स'० खो”) द'तच्छदस्य. ओब्ठस्य उपमा 
साहश्य' यत्र । विबोलता, वि'बाफल, कु'दरू। कविने 


इसके साथ ओष्ठको उपमा दो है, इसोसे इसका नाम 


दन्तच्छदोपमा पड़ा है । 


भोजन कर लेने पर भो 


निपातः। १ जातदन्त, जिसे दाँत निकल आए हों। २ 
दाँत निकलनेक योग्य । गर्भोपनिषदुर्मे लिखा है, कि 
बच्चे को धातवे महोनेमें दांत निकलना चाहिए ।' यदि 
. उभ समय दाँत न निले, तो अशोच लगता है। 
दन्तजाइ (स'० क्वो”) दतानों सूल कणाट्लित्‌ जाइ। 
द'तसूल, दाँतकी जड़ । : 
दन्तताल ( स० पु० ) ताल देनेका एक प्रकारका प्राचोन 
बाजा। व 
दन्तदश न (स'० क्लो०) द तानां दश न' इश-णिच-ल्य.ट.। 
युद्ध या चिड्चिड़ाइटमें दाँत निकालनेको क्रिया । 
युद्दमें सबसे पहले दांत निकालना, पोछे शब्द करना और 
तब युद्ध करना चाहिए। (5हाभारत बन प० ७१ अ०) 
द'तघावन ( स'० क्ली० ) द तानां घावन' । १ द'तमोज न, 
दाँत धाने या साफ करनेका काम, दातुन करनेको 
क्रिया । द॑तानां धावन' यस्मात्‌। २ दतश्ाष्ठ, 
दतुवन, दतून । 
प्रातःकाल उठकर सभोको दतुवन करना आवश्यक 
है। दतुवन करनेसे सुखको दुग न्य आदि नाती रहती 
हैं, दाँत परिष्कार और अघिक्र दिन तक्र खायो रहते 


ईं ॥ इसो कारण दतुवन करना इर एकका अवश्य 
कतव्यडे! 


द तधावनक्रा विषय आक्लिक्ृतक्तवमें इस प्रकार 
लिखा है,-- 
मुखे पर्युषिते नित्य" भवद्यप्रमतो नर! 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन भक्षयेत्‌ द'तघावनम्‌ ॥” 
(आहिकतत्त) 
मुह वासो रइनेसे दुगन्ध निकलतो है, इसोसे यल- 
पूव क द्‌ तधावन करना उचित है । 


सवेरे यथाविधि शौचकम सम्पन्न करनेके बाद दतुवन 
करके खान करना चाहिए: दाँत परिष्कार : करगेमे 
द तकाष्ठ हो एक मात्र प्रशस्त है । इस कारण द'त 
घावन करनेके लिए द'तकाष्ठका इन्तजास करना अवश्य 
कत व्य है। कोमल साथ साय कड दै तोती और केलो 
दतुवन जिससे दांतके मांसमें असर न पड़े, द'तधावनकी 
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. दन्तघाषन 


कण्टक दत्तस तथा चोरयुक्ष हचसे जो कडू आ. कसला, 
तोता शोर सुगन्धित दो, दंतकाष्ठ स ग्रह करना चाहिए । 
दै तकाष्ठ देखे । दक्षिण और पश्चिममु खो होकर दतुवन 
करना निषेध है । - यदि कोई मोइवश दक्षिणमुखो 
हो. कर दतुवन करे, तो उसको ग्ायुक्षय होतो हे, पश्चिम 
सुखो हो कर दतुवन करनेसे रोग होता है। बाद मरने 
` प्रर उसे नरक जाना पड़ता है । 
#दक्षिण/भिमुखो भूत्वा पहिचिमाभिमुखस्तथा । 
न दन्तघावन' कुर्यात्‌ कुर्याच्चेत्‌ नारकी भवेत्‌ ॥” 
(आहिकतरतव) 

पूवे और उत्तरसुखो होकर दतुवन करना प्रशस्त 
81 दाँतॉको ऊपर नोचे भननोमांति दतुवनसे घिसकर 
सु'इको जलप्रूणे करनेसे तथा चक्षुको जलसे घोनेसे 
प्रसन्न होतो. हैं: ।: अमावस्या, षष्ठो, नवमो, प्रतिपद, 
एकादशो ओर उपवासमें तया खाइवासरमें और रविः 
वारके दिन लकड़ोसे दतुवन न ; करनो चाहिए । . इन 
सब निषिद दिनोंमें तथा उछ स्थानमें जहां दतुवेन न॑ 
मिलतो हो, वहां कपड़े से दॉत ओर जोभ घिस .कर 
बारह बार कुलो करके मुह साफ करना ।चादिए। 
अदि त, कण शूलग्रस्तः.. द'तरोगो, नव॑ज्वर, शोषरोगो, 
काशरोगो और मूच्छाव्याधियुक्त मनुष्यांको द तकाडका 
व्यवहार करना बिलकुल मना है । (राजव) 
` दृस्तवावनडा गुण--प्रतिदिन दतुवन करनेसे सुद" 
का कड आपन तथा जोभ और दांतके मौल जाते . रहते 
हैं और सुइकी रुचि होतो है। दांतोंको तज नोसे 
कदापि चिसना न चाहिये, इसके लिये मध्यमा, अना- 
मिका वा हद्दाङ्ग छ प्रशस्त है । सूर्योदयके पदले दतु” 
वन करना उच्चित है। जो सवाँद्य होने पर दतुवन 
करते हैं, उनकी सब क्रियाये भ्वष्ट होतो हैं। स्नान 
करते वक्त दतुवन करनेसे उनके पिल्गण निराश डो 
'कर,चले जाते हैं तथा. देवता लोग उनको पूजा ग्रहण 
नहों करते। जो मध्या ओर :अपराङ्कके समय दतु- 
- वन करते हैं, उन पर देवता झरे पिगण रुष्ट रहते हैं । 
“सूर्योदये द्विजश्रेष्ठ यः कुर्याहन्तघाषन 
नित्यक्रियाफल' ,तस्य सर्वमेव ` विनशग्रति :॥ 
य स्नानसमये कुर्यात्‌ जेमिने द तंघावनः | ` ` 
Vol. 2. 45. 
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` ,निराक्षा: पितरो यांति तस्य देवाः सुवे ॥ > 
` दतस्य थादनः कुर्यात थोः मघ्याहा पंराहयो; |` 
“तस्य पुष्प न गृह ति देवता; पितरे ' जलः |” 
न FD WETS (पादूम कियांयो सार) 
दन्तकाछ कंनिछा उं गलौके अंग्रभागके समान होना 
चाझ्यि । : यह ब्राह्मणक लिये बारह उ गंलो, 'चत्रियके 


'लिये नो; वै शयने लिये आठ और शूद्रके लिये छं उं गंली 


का होना आवश्यक है । 


| शद्न्तघावनका विषय भावप्रक अमे इस प्रकार लिखा 


है--मनुष्य -अपनो “साथ रच के' लिये ब्राह्मसुडें तमे जग 
पोळे शोंचकार्यादि करम हाथ पोर घो -डाले। इसके 
भनन्तरट्तुवन करे'। दतुवन बारह उ गलो लब्बो, 
कनिष्ठा उँ गलिके शरग्रभागेके संसान मोटो, सोधो तथा 
बिना गांठकों होनों चाहिये। : बाद जिससे -दन्तवेष्टित 
मांससे चोट न पइ चे इसके लिये दतुवनके अग्रगागको 
'कूःचो सरौखा बनावे चोर उसमें दन्तेशोधंन चुण मिचा 
कर दतुवन करे । "`" 

मधुर; त्रिकट संषोफ्ते ल, सं न्यंवलवण, तेज और 


-बदकल चण' दारा प्रतिदिन शोधनं त यार करे । मंघुर” 


काएमें सोलेकाछं, कंट रत्ष्युत्न काष्ठमें करेंज्न और तिक्त 
रसस'युक्त कांष्ठमें निस्बंःप्रगस्त हैः. अतः इन्हो' सब 
पेडोंको दतुवन भ्रच्छो-सानोश्गई हैं। इस प्रकार दन्त- 


' धावन कंरनेसे सुंखकोः विर्ता, दन्तगतरोग, जिह्वागत 


रोग जाते रहते हे. तथा रुचि, मुधको .निर्मे लंता और 
लघुता उत्पन्न होतो है।* अकेवनकोः'दतुवन कंरनेसे 
बोय लाभ होता हैं; वटसे'श्ररोरेको कान्तिः खुलतो है। 
करच्चपें जय होतो है, पाकरसे अथ सम्पत्तिको 'वदि 


- होती है । -खँ रसे शरी रमे सुगन्धं निकलती है, : वेलसे 


धन प्राम होतो है, यज्ञड मरंसे वाककों सिंदि “होतो है, 
आमचे नोरीगी होता हे । कदस्बसे धारणशक्ति -बढ़तो 
'है, वम्पासे सतिं चह होतो हे । ¦ शिरोष उच्से कोंत्ति, 
सौभाग्य और “परमायु प्राप्त होतो हे । ` अपाङ्गं त्तस 
धारण शक्ति वढ़तो है, दाड़ि:ब। अजु नं ओर कूंटंज वचसे 
दन्तधावने क्ररनेसेः मनुष्य :सुन्दर -आकतिसम्मत्रे होता 


-हे !: जाती; तगरं और मन्दारपुष्पकाष्ठसे  दुःस्वप्न' टूर 


होता है: सँपारोके पेंडको दतुक्नः कांमंमें न' लानो 
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चाहिये, यह पडले हो कद चुके हैं। गलरोगी, तालु" 
रोगी, चोष्ठरोगो, जिद्धा भोर द'तरोगो, सुख भोर सुख” 
शोधरोगोको दतुवन नहीं कंरनो चाहिये। ` जो मनुष्य 
दुबल हो, जिसको. पाचनंशक्ति कम गई हो, जो खास, 
कास, वमि, हिका भोर सूच्छी आदि रोगोंसे ग्रसित हो, 
जो सदरोगसे, शिरोरोगसे पोडित हो, जो पिपासित, 
सन्त चोर मद्यपानसे क्लांत-हो गया हो तथा जो अदित 
रोगसे, कर्ण शूलसे, नेत्ररोगसे, : नवज्वरसे भोर कुट्रोगसे 
आक्रात हो, उसे द'तकाष्ठ वजन करना कत्तव्य है। 
दतुवन कर चुकनेके बाद - जोमो करनो चाहिये, तब 
कुल्लो करके मुह अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये 
(सावप्रकाश) 
घावयत्यनेन धावि-ल्यट। २ खदिरहृच, खरक। 
पेड़ । - २ गुच्छ करच्छ, करच्छका पेड़ | ५-वकुल, मोल 
सिरो। 
दन्तधावनक ( स'० पु० ) द'तधावन, स्वार्थ कन्‌ | दत 
घावन, दातुन करनेको क्रिया । | 
दन्तपत्र (स०.क्वो०) द'तडूव पत्राणि अस्य । १ कर्णाभरण. 
.विशेष, ( £१7०४ ) -कानका एक गहना । २ गजद'त- 
निमित . पत्नाकार कण भूषणमेद, .पत्तेके भ्राकारका 
गहना जो हाथोके दांतका बना होता है। - 
दन्तपत्रक (.स ० ल्लो० ) कु'दपुष्प, मकर'द।. .. 
दन्तपबन (स० क्वो०) द'त. पुनाति ्रनेन पू करणे ल्युट । 
१ द तका, दातुन, दतुवन | भावेल्युट । र दत 
घावन, दांत साफ करनेका- काम । 
दन्तपात (रु ५ पु०) दंतस्य पात;:६-तत्‌। १ द'तका 
.दांतका कडना ।. २ घोड़ोंको वह. अवस्था जब उसके 
दाँत आपसे चाप झड़ने लगते हें । तहत्स'इितामें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा हे--. ५ 
जब घोड़े के छः सफेद दांत. निकल भावे', तब उसे 
. थिए ससभाना चाहिये। वे सब; दांत जब कषाय बण के 
हो जांय,. तब. उसको चवखा दा. वर्षको, जाननो 
चाहिये।. मध्यम. चोरे अ'तके दांतो'के भड़ने 
वा सञ्रुदित.. होनेसे घोड़को. उमर शथे ५ वर्ष 
तककी होतो है। दांतोमें जो दाग पडू जाता है 
.उसक्रा नाम. सुत्द'ण है,-घरथवा: जब 


इन्तधावनK--दरवशुर ( दन्तंपुरी ) 


एक साथ जो दो दाँत-निकलते हैं, उसे भी सन्द'श कहते 
हैं । यह सन्द'श यदि:काला, कुछ पोला, सफेद, कांच 
के जे सा, मक्खोके जे सा तथा शहः$े जसा होजावतो 
उसे यथान्नाम उत्तरोत्तर तीन तोन वर्ष श्रधिक .उमर 
का जानना चाहिये। अर्थात्‌ सन्द शके काला होनेसे 
घोड़े की उमर ८ वर्षको, पोला होनेसे ११ वर्ष को ओर 
सफोट्‌ होनेसे १४ वष को होतो है । अनन्तर घोडके. 
दातो में छेद हो जानेसे उसको उमर चोबोस वर्ष को, 
उनके हलनेसे सत्ताईस वर्षको ओर भड़नेसे उसको 
उमर तीस वष की होतो है, ऐसा जानना चाहिये ।. 
(हृदत्‌संहिता ६६ अ० ) 
दन्सपार (हि'९ खो०) दाँतको पोड़ा, दाँतका दद । 
दन्तपालो ( स० स्त्रो ) द तस्य पालो ६-तत्‌ । १ द'ताग्र, 
दांतका अगला भाग | तालु, ओष्ठ, अधर ओर दताग्र 
- प्रथति यदि रक्ष वण के हॉ तो सुख, वनिता, अथ तथा 
स'तति प्राप्त होतो है । २ शिशदन्तरोग, बच्चोंके दांतका 
एक रोग । 
दन्तपोठक-( स'० क्वो० ) द'तवैष्ट, दातो के ऊपरका मांस, 
; मसूडा। 
दन्तपुप्पू टक ( स० पु०) द 'तरोगभ द, मसड़ो'का एक 
रोग जिसमें वे सूजजाते चर दद करते हैं । 
दन्तपुर (दन्तपुरो)--बौदग्रन्यक्े मतानु सार प्राचोन विंड 
राज्यका एक नगर । बो धम को तूतो जब चारों ओर 
बोल रही थो, तब यह नगर बहुत बढ़ा चढ़ा था । 
बौद्ाधिकारक पहले इसका क्या नाम था, मालुम नहीं । 
कलिङ्गराज ब्रह्मदत्तके समय यहां बुद्ददेवका दन्त 
स्थापित इुआ था चौर उसो पर एक मन्दिर भी बनवाया 
गया था, इसोसे इसका नास (दन्तपुर” या 'दंतपुरो' 
पड़ा हैं । 
` दन्तमुरका वत्त मान .स्थाननिणंय ले कर पुरातत्त्व 
विदोंमें बहुत मतमैद है। डा० राजेन्द्र लालमित्रेन 


` अपने उड़ोसाके पुरातक्षम लिखा है, कि कलिङ्ग नगरोमें 


पहले पहल बुद्दद'त स्थापित इग्ना । वहांसे यह पिपली 
के निकट एक मन्दिरमें प्रतिद्धित किया गया । राजेन्दर 
पाल उक्त खानका नामोकज्षेख करते समय उसे द'तपुर 
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दन्तिएर (दन्तपुरी) 


फागु सन साइवने सि चलो बौइग्रथ दाठाव'शको 

` दुहाई देकर प्रमाणित किया है, कि प्राचोन द्‌ तपुरौ 
नगरो चो यहांको पुरो नगरौ है । परोमें जगन्राथदेवका 

` मन्दिर जो वेदोवत्‌ स्थानके जपर निमिं त है; वह फागु - 
सन साइवके मतानुसार बोदोंके दहगोवके ज सा हे ओर 

गठनप्रणालो भो ठोक उसोको तरह डै। सुतरां जगन्नाथ- 

का मन्दिर हो द'तमन्दिर है और पुरो द'तपुरो नगरौ 

है । किन्तु द'ठावश पढ़नेसे जाना जाता है, कि चेम 

नामक बुद्दके एक शिष्यने' बुदटेवको चितासे दाइकालमे 

एक दत स'ग्रह किया। उन्होंने वद द॑त कलिक्गराअ 

ब्रह्मदत्तको दे दिया । ब्रह्मदत्तनेउस द तके ऊपर एक 

मन्दिर बनवाया जिसका भोतंरो भाग सोनेसे मढ्वा दिया 

था । - ब्रह्म॑दत्तने मन्द्रिका निर्माण किया, ददगोबका 

नहीं । ब्रह्मदत्तके व'शमे २७०से ३८.० ई०के समकालमें 

गुंहशिव नामक एक राजा इंए। गुंडशिव ब्राह्मणधमं को 
शेता खोकार करते थे । वे ब्राह्मणके शिष्य तथा 
ह्मा, विष्णु, गिवादिशे पूजक थे । एक दिन राजधानो 
द'तपुरमें द'तोत्सव देख वै सुग्धं हो गये भर बोद धन 
गये । इस पर ब्राह्मणलोग बहुत बिगड़े और उन्होंने 
पाटलीपुत्र राजा पाण्ड राजको यह समाचार कदला 

- भैजा । पाण्डं राजने जब सुना कि उनके अधीनस्थ राजा 
ने दूसरा धम अवलम्बन कर लिया है, तब उन्होंने: उन्ह 


केद कर लानेते लिये चतन्ध नामक किपघतो'सामनन्‍्त | 


को दलबलने साथ भेजा । चतन्ध द॑ तपुर जाकर द तः 
मन्दिरादि देख सुध हो गये ओर उसो समय बौद्ध बन 
गये । किन्तु पाएड राजका आदेय जिसते उलङ्घन न झो 
सके । इस कारण युद्धमें राजा गुहृशिवको परास्त और 


बन्दो कर द॑तपुरसे दंत मो साथ ले वे पाटलोपुत्र पडु च. 


गये । 

बुद्दद'तके पाटलोपत्रमें आनेसे हो राज्य अनेक 
प्रकारको आस्यं घटनाए' दोने लगो' । पाण्ड, राज आप 
भो बड़े विस्मित हो गए। इस पर ब्राह्मण्लोग नारा 
धणके सर्व व्याएतत्व भोर असत ख्य' भ्रवतारत्वको कधाए 
सुना सुना कर राजाकों प्रवोध देने लगे, लेकिन फल 
कुछ सो न निकला। पांण्ड सी आखिरमें बोद हो हो 
गए। उन्होने द'तका एंक- मन्दिर भो बनवा दिया! 


१७६, 


पाण्ड के मरने पर गुद्दशिव द'तं ले कर अपने राज्यको 
लोटं आए). चोरघार नामक एक राजाने उन पर 
आक्रमण किया, किन्तु वे हो युंबमें मारे गए । चोरंधार- 
छे भतोजे जब राजा हुए, तब वे एक एक करके गुइिव 
को तड़' करने लगे। उन्नयनोके राजपुत्र द तकुमारने 
राजा गुहशिवको कन्या हेमसालासे विवाह किया या। 
गु गवने विपद्को आशइग देख अपने जामातासे कहा, 
“यदि युडमें मेरो सत्य हो जाय, तो दंत ले कर तुप 
सि'इलको चला जाना ।' वसा हो हुँचां भो। युइमें 
गुइग्रिव मारे गए, राजपुत्र द'तकुमार स्त्रोके साथ दत 
ले कर सि'हलको चल दिये। राहमें वे तांस्वलिप्नमें 
ठहरै भोर वद्दांते जहाज पर चढ़ कर सि'हलको रवाना 
हुए । इस प्रधङ्गसे जाना जाता हे, कि द तपुर जगन्नाथ - 
पुरो नहीं है। फाडियान जब ५वीं शताब्दोमें परो 
आए थे, उस समय पुरो हो एक बड़ा बन्दर था और 
दक्षिण जानेकै लिए इसो बन्दरमें जहाज प्रर चढ़ना 
होता था। द'तकुमार वसा न कर सिल जानेके लिए 
जब तमोलुक गए थे, तव यह खोकार करना होगा, कि 
'उप्तोके पास किसो खान पर द तपुर अवस्थित था। ` 
डा रालैन्द्रलालने अपन उड़ोसाके प्रत्रतक्तमें लिखा 
है, कि मेदिनौपुरके अन्तरगत जले श्वरसे ६ कोस दक्षिणमें 
दाँतन नामका जो स्थान है वहो प्राचौन दतपुर है। 


. यह तमोलुकसे २५ कोस दरमें पड़ता है । 


दस दांतनहे विषयमे जगच्ाथके पडा कदत हैं, कि 
जगब्राथ जव दक्षिणको आ रहे थे, तब उन्होंने इसों 
स्थान पर द'तघावन करके द तकाष्ठ फोका था। पडा 
लोग यात्रियाको मन्दिरमे एक चांदोको दतुवन'दिंखः 
लाया वारतेहैं। _ 
पुरांविद्‌ कनि इसने खप्रणोत प्राचीन सूजिवरंणके 


.६१७व : एष्ठमें रोमकपर्हित 'शिनोके ` भारतोय स्थानं 


समूइके स्थाननिण य करते समय कहा है, कि प्राचोंन 
कलिकृराज्य कलिंड्'न अन्तरोपसे द'तगुड नगर तक 
विलत था । यश कलिक्गन अं तरोप वस्त सान कलिङ्गाः 
'पत्तनशे निकट ओर द तशुड़ नगर शिंनोके मतानुसार 
गइगके मुंहानेसे ५७४ मोल दूर हे । वत्तसांन राजमहे- 
न्द्रो नगरको दूरो गेह सुश नेचे प्रायः उतमों झो होगो । 
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१४४ ` दरेतपुष्प--दत्तरोगं 


सुतराँ कनि इसकैःसतानुसार राजञमहेन्द्रो चो प्रिनोकथित 

द'तगुड़ वा द तपुर नगर है..। प्रमाण देते इए उन्होंने 
.कहा है, कि वत्त सान. .कलिङ्गपत्तनसे राजमहैन्द्रो वा 
, प्राचोन:द'तपुरको टरो.केवल ,१५ कोस है। 


बाजमहन्दो जो दन्तपुर नहीं दै, वह विश्वकोष रे 


“कऋलिए” अब्दे देखो । ह र्क PO 


मेदिनोपुर जिलेमें दांतन नामका एक परगना हैः 


जिसका सूएरिमाण. २८०३ वग मोल है।. इसका 
: राजख १०८१३) रू हैं ! इसमें २४;-जमींदारो और 
३३७ ग्रामः लगते हैं.। इस परगनेक़ा प्रधान ग्रास ढातन 
.है । यहां. जगन्नाश्रदेवक्रा एक मन्दिर है । ..प्रवाद 
इे,-कि अभितम चौधरोऊे बहत पहले हाने मन्दिरको 
देवसेवाजे लिये .परगनेजो आय्य -निदि ष्टः थो ।- यहां 


: दूसरे दूसरे देगसि;वारोक चावल; भोर ईखको आमदनो 


होती = . ०००7 5 10 हा 
दन्तपुष्प (स ० क्ली) द'तइव -शुक्ष पुष्प यस्य॥ १ कतक 
फल, निप्त लो ।'२-कुन्द, कु दका फ लु. '२ चख वा 
पोपलका पेड) .. Me 
टन्तप्रचालन (स. ल्लो० ) दःतर्‍य..प्रच्ानन ।. १ दत 
धावन, दांत-साफ करनेक्रा कोम ।.२ द तक्राष्ठ, ट्तुवन, 
दातुन । दन्तप्राव्रन देखो । द्‌ 3305 «४ 
दत्तफल (स ० क्लो०) द'तइव शूभ्र-फलं.यस्य । १ कतक- 
फल, निम लो !:२ कपित्य; केथ.। प 
दन्तफलाः.(सः° स्नो). द'तफल-टाप.। पिप्पलो । 
दन्तभङ्ग (.स ०.पु० ). द तस्य. भड! । . दांतका टूटना | 
ट्न्तभाग (.स.० पु० ). द'तसहितो भाग; ।. 'गजाग्र ..भाग, 
दाथोके; मस्तकके 'सामनेका भाग ज़हां दांत दिद्वाई 
पड़ते हैं। - वल 
दन्तमय “( स'० त्रि» )? द'तस्य,...विक्रार ` द!त-मयट. । 
द'त निमित, दाँतका बनाम .इग्रा.१ ६२; द'तस्त्रूप 
.दांतके ज साप Ti 
श्र क. पशुको 'सों ग;-पशक़ो इड्डियाँ बा: दांतजे+.बने 
“डुए द्रव्य ये,सब चौमत्रख (सृके पेजों के बने हुए कपड़े) 
-को तर गोसूत्र्‌ वा..जखवुक्त फो द.सरसो'क्र चणसे 
.विशुद्द होते हैं ।... . पा Fe Bs 
द्न्तमल :(स:० क्को०),द'तलग्न'.द तस्य बा: मज: 


लग्नल्ल द, दाँतको मे लं.) इसका -पर्याय-पुष्यिका है | 
दष्तमाँस ( स'० छो") ट तस लग्न मांस । द'त स'लस्नं 
सांस, मसड़ा । 
दन्तसुल (.स'०.क्वो० ) दतस्थ सूल । १ .द तका. सूल, 
दांतको जड़ |. २ द तरोगभे द, दांता एक रोग्‌.। 
दन्तरोग देखो | 
दन्तमुलिका ( छ० खो” ) द'त इव शक्ष सुत्न यस्याः 
कप., टापि अतइत्व' | दतो, जमालगोटेका पेड । 
दन्तसूलोय.( स'० सुर ) द'त मूले भवः छ। तवगोदि, ये 
बण द॑तमूलसे उच्चारण किये आते है, इसोसे - इनका 
नाम द'तसूलोय पड़ा है । 
दस्तरचज्ञन ( स'० क्वो० ) काशोष, कसोप । 
दन्तरोग (.स'० पु० ) दन्तस्य रोगः ६"तत्‌ । सु १२।गान्त- 
गत दन्तस्ूल -सब्बन्धोय. रोगमेद, दन्तपोड़ा, दाँतका 
दद । इसका विषय सुखुत, भावप्रकाय आदि. वंद 
- ग्रन्यॉमें इस प्रकार.लिखा है-- | 
तरोग--शोताद, दन्तपुप्पु टक दन्तवे्टक, शौषोर, 
. महाशोषोर, परिद्र, उपकुश; दन्तव दय , अधिमांस धर 
.4 प्रकारको नाड़ो ये पन्ट्रह प्रकारको रोग दांतों को जड़में 
इभ्रा करते हैं । दन्तसूलसे अकस्मात्‌ दुग न्ययुक्त हाष्णवणं 
और ल्लिन शोणित जब थोड़ा थोड़ा करके निकलता है 
` और जब दाँतका मांस: शोण हो . पक, कर गिरने 


- लगता है) तब उसे शोताद नामक रोग कहते हैं। यह 


रोग कफ ओर शोणितमे उत्पन्न होता है। 
` , दन्‍्तूपुप्प टक्ष--दो या तोन दन्तसूलों में जब अत्यन्त 
: वैदना होतो हे ओर सूजन पड़ जातो है, तब उसे. दभ्त 
एप्पूटक रोग कहते हें । इसको भो उत्पत्ति कफ ओर 
, रतासे हे । 
दन्तबैष्टक- द'त सूलसे पोप और शोणितके निकलने 
भोर उससे द'त चालित होने अर्थात्‌ इलनसे “द'तवेष्टक 
रोग होता हे । यह. रोग दूषित शोणितसे उत्मन्न 
होता है। 
शोषोर-द तमे जब 'सूजन पड़तो, बेदना “दोतो 
और रक्तस्राव होता हे तब उसे शोषोर रोग कहते हैं । 
महाशोषोर--द तमुलसे दाँतोंके - चालित होनेसे, 


CC-0. Jangamwadi Math क De भो नगद समूल हे अवदोण होनेसे तथा द'त 


देन्वरोग - 


: झूलके मांसके पकने परं सुखे यन्त्रणा होनेसे रुहाशो- 
: षोर'रोग होता है। 
रिदर--द तसां सके शोण होनेसे, निोवनके समय 
अर्थात्‌ थुक फे क्रते समय लेहके निकलनेसे परिदररोग 
होता है। यह रोग पित्त, रक्त चौर कफकत्त क उत्पन्न 
होता है । हे 
उपकुश--द'तसुलमे जब दद होता है और पक 
कर जब दाँत इलने लगते हैं, थोड़ो रगड़से जब शोणित 
निकलने लगता है, रक्तस्तावके बाद जब द'तसूल सूज 
'जाता है और सुखसे दुग न्य आने लगतो है, तब उसे 
: उपकुश रोग कइते हैं। इस रोगको उत्पत्ति रक्त" 
पित्तसे है । 1 क 
दन्तव द्य -_किसो तरह घर्षित होनेसे जब द'त 
मुलमे दद माल भ पड़े और वह सुज जाय तथा सभो 
दाँत इलने लग, तब उसे द'तव दय कहते हैं। यह 
रोग किसी प्रकारके आघातसरे उत्पन्न होता है। इसमें 
वांयुक॑त्त क खाभाविक दाँतोंसे अधिक दाँत 
है । उन सब दाँतोंके निकलते समय बहत तोत्र वेदना 
होती हैं; किन्तु उनके निकल जाने पर पूव सो. वेदना 
नहीं रहती; बहुत कुछ कम जातो है। ॒ 
अधिसांसक--गालके भोतरके शेष. भागते दाँतोंमें 
जब सूजन होतो है ओर दद भो होता है तया लेह 
गिरने लगता है, तब उसे भ्रधिमांसक रोग. ऋहते हैं। 
. यह कफसे उत्पन्न होता है। 
दन्तसूलमे पांच प्रकारको नलियां उत्पन्न होतो हैं 
'यथा--दालन, कमिद'तक, द तहष , भन्चनक, शक रा; 
कंपालिका ओर इनुमोक्ष । 139 ५ 
दालन-जिससे दाँत विदोण होनेके जसा दद 
- होने लगता है, उसे दालनरोग कहते हैं । इस रोगको 
उत्पत्ति बायुसे है । र 7 
` . कछमिदन्‍्त:--दाँतोंक्े छष्णवण छिद्रयुत्ता और चालित 
चोनेंसे, उनसे रह्तस्ताव निकलनेसे भौर अकारण हो 
अर्थात्‌ बिना दाबनेसे हो कड़ कड़ शब्द -करनेसे तथा 
ददर माल म पड़नेसे कमिद'तरोग समभा जाता इ) 
यह रोग वायसे, उत्पन्न होता है. . 
दन्तइषं :-दाँत जब शोतल वा उ्णसथ बरदाश्त 
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कर न सके, तंच उसे दंतंहष रोगां कहते हैं । इस रोगको 
भो उत्पत्ति वायसे ह। 
भज्च नक्-मुख झर द तभङ्ग होनेसे तथा अत्यन्त 

यातना होनेसे भच्चनका रोग समक जाता है। यह 
रोग कफ ओर वातसे उत्पन्न होता है । 

दतशक रा--मलसञ्चित हो कर शक राको तरह 
कठिन हो जानेसे दाँतोंके गुणको हानि छोतो दै! 
इभीको द'तशक रा कहते हैं! इस द तशक राके साथ 
जब द'तसुलका मांस नोचे कुल जाता हैं, तब-उसे कपा- 
लिका कहते हैं। इस रोगमें द'तनष्ट )॥ जाते हैं। 
शोणितमिश्ित पित्तसे द'तरोग हो कर श्याम वा नोल 
बण हो जानेसे श्यामद तरोग समभा जाता है। वायु 
कळ क उपद्रव होने पर-उइनु जब सन्थिविशिष्ट हो जाता 
है, तब उसे इनुमोच्ष कदत हैं । इस रोगमें अदि त वायु- 
का लक्षण देखा जाता हे । (8भ्रत मुखरोपचि -) 

. द'तरोगकी चिकित्सा--शोताद. नामक रोगमें रक्तको 
साफ कर सरसों, त्रिफला ओर मोथा इनके काथको 


“रसाच्लनमें मिला कर कुल्लो. करनो चाहिये। प्रियङ्ग,, 


त्रिफला और मोथा इनके चण का लेप तथा यष्टिमधच' 
उत्पल, पझ और त्रिफलाके क।थकी नस्‌, लेनो. चाहिये। 
गिरोविरेचन, नस्य ओर स्रिध भोजन भो इसमें विशेष 
हितकर है । दन्तवेष्टरोगमें लोध्र, रक्तचन्दन, यथ्टिसपु ओर 
लाक्षा इन.सबका चण, मध, छत ओर शकराके स योग- 
से यज्ञड्‌ सब्‌ रका काथ वना कर उससे कुल्नो करते हैं। 


'शोषोररोगमे रक्तमोक्षण करके लोघ्र, मोथा, रसाज्न्न॑ 
और-मधुको एक साथ मिला कर उनका लेप- लगाते हैं 


और यघज्नड म्वु रक्षे काथको कुल्ली करते हैं । . परिदर 
रोगमें शोताद रोगके जसा प्रतिकार करना. होता 
है। दतोपकुश रोगमें वसन,. विरेचन और -शिरो- 
विरेचन: करके काकड,श्वुर या : गोजियांके - फत्तोंसे 


,शोण्तिको शान्ति. वारनौ- चाहिए । पोळे लवण ओर 
.त्रिकटू को मधुके संयोगसे सज्जन करना-- चाझ्यि 


पौपर, सरसों, सोंठ और निचुलके फल इन सबको जल. 
में सिद-कर कुछ उष्णादस्था में हो कुल्लो करनो-चाहिये। 
जीवकके साथ घोको पाक कर कुल्लो और नसका प्रयोगं 


करना भो-दितकर है। द'तव दम रोगले? शास्त्र दारा 
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ट्‌ तेपूत संशोधित करके त्तारंप्रयोग पूव क शोतल क्रिया 
करने चाहिये । ज्ञानदन्तभे उत्पन्न होने पर उन्ह 
उदृत करके अग्निका प्रयोग करना चाहिये । द तसूंल* 
में यदि अंधिक सांसंरोग हो गया हो, तो उं काट 
कर वंच, पोपरे, पारां, सोदग! और यवचार इनके चूण 
को मधुक सांध प्रयोग करना यच्छ! हे। पोळे मधवे 
साथ पोपरके क्षाथको कुल्लो करमेको लिखा है। पटोल, 
(त्रिफला और निम्ब इन कस ले पदार्धांसे द तसूलका 
साफ करना, गिरोविरेचन तथा धमविरेचन लेना हित" 
कर है। 
द'तनालीकी चिकित्पा-जिस द'तसुलमे नालो उत्पन्न 
हुई हों, उस द'तको निकाल फेंकना चाहिये। शस्त्र 
हारा माँस काट कर चार वा अग्नि द्वारा शोधन करना 
चाहियें। नालोरोगमें दांतके नहो निकालनेसे इनु 
परको इड्डो भेद कर नालो उत्पन्न हो जातो है। अत” 
एव मालोरोगमें. दत वा भग्नाधिको अलग कर देना 
“उचित है । « * 
जिस दतमुलका बन्धन- अस्थिर रहता है; उपमें 
यदि द तशूल निकले, तो उसे निक्राल फे कना उचित 
नहों है । उसके उखाइनेसे लेह अधिक निकलेगा 
झौर उससे भ्रन्धता वा ग्रदि त नामक वायुरोग आदि 
कठिनएऐ कठिन रोग उत्पन्न हो जायगें। यदि दांत 
" हिलते हों, तो जातो पुष्पका पेड़, मदन, 'स्वादुकण्टक 
ओर खदिर इनके क्वाथसे द'तसूल साफ करना चाहिये । 
'द'तस्रूलमें नालोके उत्पन्न चोनेसे- नालीका पथ काट 
डालना चाहिये चौर तब जातो, मदन, कटक, स्वादु- 
'कर्टक, खदिर, यष्टिम्, रोध्रं भर सन्निष्ठा, इनके 
कषोयमें तेलक्ोः पांक करके शोधनाथ नालोके स्थानमें 
इसका प्रयोग करना चाहिये। * 

: द'तंध्ष रोगमें स्नेह छत वां तौल) बा ब्रत दत, 
बातंत्रं द्रःथके कार्थको कुल्लाका प्रयोग प्रशस्त हे) स्त्र 
इं्यकां' धम वा नस्यं अथवा श्लिग्धं दृष्घधका भोजन भो 
हितकर है । मांडरसं,-.यंवायु, दुग्ध;- स'तानिका, 
छत; शिरोवस्ति औरं वातन्न.अन्यान्य प्रतिकार भो दितः 
कर हैं:। द'तशक रारोगमें जिससे दंतसुल आंहत न 
हो। इस प्रकारसे शस्त्रपात करक 


दरोग 


फ़े'कना चाहिये। . द.तहंष णरोंगमें जो सब - प्रतिकार 


| बतलाये गये हैं, वे इस रोगमें भो करने होते हैं। 


कपालिका रोग अत्यंत कष्टसाध्य होने पर भौ पूर्वोक्ञ. 
प्रतिकार उसके लिये दिंतकर है। कमिदन्तरोगम जिस- 
सेदांत इसने न प'वे, इस प्रकारसे स्वेदका प्रयोग करके 
रसरक्तादिको निकाल देना चाहिए । पोळे वातन्न अवः 
पोड़न और खोइ गण्ड,ष तथा भट्टट्राव्याढ्गिणख और 
वर्षासू इन दो ट्र्योंका लेप देनेका विधान है! हिलने- 
[से दांतोंको उखाड़ करं द'त॑सूलके गईं को चार वा 
अश्निसे दग्ध करना चाहिये। बादमें विदारो, यष्ठिमधु, 
आद्भाटक ओर कसेरु इस सबके सहयोगसे दशयुने दूधमे 
तेल पाक करके नसका प्रयोग करना चाहिये । इनुमोच 
रोंगमें अर्दित नामक वाथुरोगने जै सा प्रतिकार करना 
होता है । अन्हफल और शोतल जले द॑तधावन तंथा 
अत्यंत कठिन द्रं्यभक्षणं द'तरोगके लिये चितंजनक 
नहों है | “सुश्रुत सुखरोगचिऽ) 
भावप्रकाञ्में इसका विवरण इसं प्रकार लिखा है- 
नागरमोथा, इरोतको, लिंकट , विंड औरं निम्ब 
पुत्र इन्हे गोमुत्र हारा पोस कर गोलो बनाते हैं। पोहे 
उन गोलियोको धपमें सुखा लेते हैं ।. प्रतिदिन एक 
गोलो मु'इमें रख कर रातको यदि सो जाय तो उससे 


निसय हो चलितद्‌'त दृढ़ हो जाते हैं । 


तल वा छत 58 सेर, कल्‍ल्क्राथ दुरालभा, खर्दिर 
काष्ठ, विट खदिर, जासुनक्षा छिलका, सका छिलका 
यष्सिध ओर नोलोत्पल प्रत्येक एक एक छटांक; बथा थ 
नोलकिण्ठो ( नोलो कठसर या ) साढ़े .बारद्द सेर, जल 
१॥४ सेर, शेष ६ सेर। इस तल वां हतको पाक कर 
सु इमें रखनेसे द तरोग नष्ट होता है । 

करालद्‌न्त--स'खित वायुकट क दःतसमुंह जब 
घोरे धोरे भयानक विकटाक्षतिका हो जाता है, तब उपे 
करालद त कहते.हें । प्राय! सभो प्रकारके . द'तरोगोमें 
लाक्षाद्यतेल उपकारो हे. । तोल. ६४ सेर; -कल्कके 
लिए लो६, कटफेल, मस्छ्िष्ठा, पझकेशर, पहन काष्ठ, 
रक्चन्दन, नोलोत्पल और यष्टिमधु प्रत्येक. - एक एक 
पल; क्ाथके लिये उहा मिखित द्रव्य ६९॥, जंल १॥४ सेर, 


सक राक | । जिका, 107 ६० सेए दकार $8 पेर और दूध ऽइ सर | (| 


दन्तरोगी--दन्तशाण 


तेलको पाक कर सु'इमे घारण करनेसे दालेन, दंतइष ; 
द'तमोक्ष, कपालिका, शोताद. पूतिवल्गा, अरुचि और 

सुखवं रस्य नष्ट हो कर दांत मजबूत हो जाते हैं । 
(भाव काश) 


ी दन्तरोगो ( स० ति» ) द'तरोगयुक्त, जिसे दांतका रोग 
हुआ हो। 


दन्तलेखुक ( स'० त्रिः) द'तान्‌ लिखति जोविकार्थ 
लिख-णख ल, नित्यसमासः। द'तलेखकरूप जोविका 
युक्ष, जो द'तलेखनसे अपनो जोविका चलाता हो । 
दन्तलेखन ( स'* कलो) अस्त्रविशष। इसके द्वारा 
दांतको जड़के पास मसूड़े चोर कर मवाद आदि 
निकाल जाते हैं जिससे दांतको पोड़ा दूर हो जातो 
है । द'तशक रा नामक रोगमें इस चखकौ आवश्यकता 
होती है। इसका एक सिरा धारदार और चौकोना 
होता है और दूसरा खुब - लां इश्रा रहता ड । 
दन्तवक्ना ( स'० पु० ) वृपविशेष। इन्होंने एथ्‌,कोत्ति के 
गभ और हद्दशरमाके ओरससे जन्म ग्रहण किया था 
ये करुष देशके राजा थे ओर अत्यत प्रवल पराक्रान्त 
तथा द'तवक्र नाससे प्रसिद्ध थे । (हरिवंश २४ अ० ) 
ष्णने.इारकामें रहते समय इन्ह मारा था । (भाग«) 
ये शिशुपालके भाई थे । शिशुपालंके मारे जाने पर 
दतिहा नामक ग्राममें कृष्णन लड़ाईमें अपनो गदासे 


इनका प्राण स हार किया: त्रे तामे यहद कुम्मकण ओर 
सत्ययुगे दिरण्यकशिए द॒ त्य इुआ था । 


( चीदुन्दावनलीलास्ृत ) 
द्न्तवत्‌ ( स'० त्रिः ) दतः विद्यतेऽस्य द तःमतुप+ ततो 
मस्य वः | द'तविशिष्ट, जिसके दाँत चो । 
दन्तवल ( स'० पु० ) इस्ति, हाथो । 
दन्तंबल्क्क ( स° ह्वो० ) दतस्य वल्कमिव। द तावरण 
चर्मा्क मासमैद, दांतको जड़के ऊपरका सास, 
मसूड़ा । 
दन्तवन्ति (स'० स्तरो) दतनिमिं त। वत्ति । चक्रदत्तके 
अनुसार एक प्रकारको बत्तो । वत्ति का देखो। 
दन्तवस्त्र ( स'० क्णो? ) द'तानां वस्त्र आच्छादकत्वात्‌ । 
ओष्ठ, ओठ। : 
द्न्तवासस :( स'० घु० )-द'तस्थ:-वासः वस्तमिव- भावः 
रकत्वात.। ओ, भोंठ। 


श्दर 


ट्न्तविधात (स'° पु) द'तस्य विघातः । दृ ताधात, ` 


दांतका आघात । 


द्न्तविद्र्धि ( स'० पु० ) द'तरोगभेद, दांतका एक रोग) 


दन्तरोग देखो । 


दन्तवोज ( स'० पु०) द'ताइब बोजानि यस्य। दाडिम, 


अनार | 


दन्तवोणा ( स'० स्त्रो० ) एक प्रकारको वोणा जो दांतमें 


लगा कर बजाया जाता है। 


दन्तवेदना ( स'० स्त्रो ) दतस्य वेदना ६-तत्‌ । द तव्यथा, 


ढाँतका दद । 


दन्तबोष्ट ( स० पु०) १ द तंरोगभ द, दाँतका एक रोग। 
खार्थ' कन्‌ 1२ द तवेष्टंक, ससूडा | दस्तरोग देग्वो । 
दन्तवे दभ ( स० पु' ) द'तरोग भद, दांतका एत्न रोग । 


- दन्तरोग देखो |: 


दन्तथसन (स० क्वो०) दतस्य व्यसन । द तनाश, 


दांतका बरबाद होना.। 


दन्तशङ्क ( स० पु० ) सुख्नुतोता अस्त्रभेद, चोर फाड़का 


एक ओजार यह जोते पत्ताँगै आकारका होता है। 


दन्तगट ( स'० पु०) द'तेषु शट इव रलानिजनकत्वात्‌। 


द्‌ तशठ । 


दन्तशठ ( स'० पु० ) द'तेषु शठ इव । १ जम्बोर, ज॑वोरो- 


नोवू । २ कपिल, कैथ। इ कमरङ्गक, कमरख । ४ 
नागरङ्गक, नारङ्गो। ५ प्रस्तत, खटाई । जिनके खानेसे 
खटाईके कारण दाँत गुठले हो जायं वे हो दंतशठ हैं । 


दग्तशठा ( स्‌ ० स्त्रो० )दतेषु शठा। ९ चाक रो, अस” ` 


लोनो, खट्टानोनिया । २ चुद्रार्तिका, चुक, चक। 


दन्तशक रा (स० खो०) दतस्य शक रेव। द तरोग 


विशेष, दांतों का एक रोग जो म ल जम कर ब ठ जाने- 
के कारण होता है । 

जिसके दांतॉमें मेल चोनोको तरह जम जातो है, 
उसोको द'तशक रा कहते हें । इसमें दांतके सब गुण 
जाते रहते है। गोरक्षकक टो ( गोरखो ) को जड 
पोस कर जलके साथ उसे. तोन दिन तक पोगेसे यद 
रोग दूर हो जाता हे । 


दस्तशाण ( स० पु? ) द तानां गाण इव। निञ्च| कण, 


स्त्रियोंके दाँतमें लगानेका र गोन म जन; सिस्मोः। 
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Rs दन्तशिरा--दन्वी ` 


दस्तशिरा (स'० स्त्रो०) द तानां शिरा यत्र । मसूडा। पा स*० क्लो०) दतस्य अतर' । -'दांतके मध्य, . 
० स्त्रो० डि, ६-तत्‌ । दाँतको विशु | दाँतके बोच । 
ला द ता विळे | समू छे बाल मु इमें जानेसे उच्छिष्ट नहीं ks और 
दन्तशूल ( स० पु०) दतस्य शूलइव, शूलवेदनवदु दन्तमध्यस्थित अन्नादि भो सुइको उच्छिष्ट नहीं कर . 
वेद्नादायकत्वात्‌ । द'तत्रेदना..दांतहो पोड़ा। सकत॥ | . 
द'तरोग देखी । | ट्न्तायुघ ( स'० पु० ) द'तएव आयुध यस्थ। शकर, 
दन्तशोफ ( स'० पु०) दत्य शोफ .इव। दत रोग- | शूअर। | के | 
निशेष, दंतावु द; दांतके मसडोंमें होनेवाला एक प्रकार“ | दन्तावु द ( स'° पु? ज्लो० ) द'तस्थप्रवुदसिव । दत 
का फोडा ।. इसका पर्याय-द'तशूल, दंतशोफ और | रोगमैद्‌, मसड़में डोनेवाला एक प्रकारका फोड़ा । 
दिजवण है। ` | इसका पर्याय--३'तशूल, द'तशोफ और दिजंव्रण | हा 
दन्तस'घर्ष ( प'० पु० ) द तस्य संघष: । दांतोका. | दन्तालिका ( स'० खो०) द'तान्‌ अलति पर्वाग्रोति अल- 
घर्षण, दांतसे दांतको रगड़ | दंत सघष ण नहों करना | णवुछ, टापि श्रतइत्व'। बला, लगाम । | 
चाहिये, करनेसे अशुभ होता हे । दन्तालो ( स'० स्त्रो०) द॑ंतान अलति अल-अण-गौरादि 
दन्त ( 9० पु०) द'तानां इर्षा यस्मात्‌। दंतरोग | त्वात्‌ डोष. | बला, लगाम। 
विशेष। जिसके दांत शोत भोर उ'ण सह्य न कर सने | दन्तावल ( स'० पु० ) अतियायितो द तो यस्यं दत वंलंच 
उसे द'तरोग इप्रा हैं ऐसा समझना चाहिये । द'ततेग | (द'तशिक्षात्‌ संज्ञायां | पा ५।२।११२) ततो दोष: 1 'इस्तों 
देखो! स्नान करते समय जिसका शरोर अत्य त पोडित | हाथो। 
शरीर द'तइष उपस्थित हो जाय उहको सत्यु बहुत | दन्तिका ( स ° खो” ) दस “तन्‌ गौरा०;डोथ<खार्थे कन्‌ 


निकट समझो जातो है। | | ततो हुखः। द'तो इच, जमालगोटा । न 
दन्तहष का ( स० पु० ) द'तान्‌ इर्षति हअ-णिच्‌-ण्युल। | दन्तिजा ( स० खो” ) द तिका एणो* साधुः द तिका! 
जस्बोर, जंबोरो नोवू। - जमालगोटा । छु 
दन्तइर्षण ( स'० पु० ) द'तान्‌ इष याति हृष-णिच व्यु। | दन्तिदन्त ( स'० पु०) द'तिनां द'तः ६ तत्‌। इस्तिः 

ज बीर, जंवोरी नोवू। द'त, हाथोके दाँ। ` 
दन्ताय्र( स'० क्वो०) दतस्य अग्र । दांतका अगला | दन्तिन्‌ ( स° पु० ) प्रशस्तौ दन्तो स्तः अस्य दन्त-इनि। 
भाग: इस्तो, हाथो । | 
दन्ताघात ( स० पु० ) दःतान्‌ आति झा-इन-श्रण,। | दन्तिनो ( स'० स्रो ) दन्तस्तदाकारोऽख्यस्याः मूले.दन्त 
१ नि बूक, नोवू। २ दथनाघाठः दांतका आघात । इनि-ङोष । द'तोब्वच, जमालगोटा । 


दन्ताद ( स० पुः ) सुद्युतोक्त द तखादक कृमिरोगमैद, | ट्न्तिसूलिका ( स ° स्त्रो' ) दति गजद तयुज्ञमिव सूल- 
दातको जड़ या सन्धिमें पड़नेवाले कोड । ये रक्तसे | मस्याः कप. कापि अतइत्व । द'तोहक्ष, जमालगोटा । 
उत्पन्न. होते ओर वाल, नाखून तथा दांत खाते हैं। | दन्तो ( स'० खो, ) दास्यत्यनया {दम-तन्‌ ततो. गौरादि" 


दन्ताद ति (स'० स्त्रो’) द'तेयच दंतेय प्रहस्य. प्रहत्त . युड' 
.इच_समासान्तः पूर्वाणो दोघं; । परस्पर दंतप्रद्वार द्वारा 
अहत्त युद; एक ढूसरेको दातसे काटनको लड़ाई । - 
दन्ताना - मध्यभारतके पश्चिम मालवा एजेन्सोके अधोन 
एक सामान्य दारका राज्य। यहाँके ठाकुर या स्टार 
सिन्धियासे १००): रु० तनखाह पाठे. हैं Jngamwadi Math 0 


लवात्‌ डोष,। ( हसिद्धगिणबेति । उण २।८६ ): खनामः 
ख्यात इच्‌, अ'डोको जातिका एक पेड़ । ( (1001 
polyondrum or Baliospermum montanum) 
इसको जड़ स॒अरऊ दाँतसो होतो है । द'तो दो प्रकारः 
को होतो है--लघुद तो. भौर घद्दद्द तो । 'जिसक्ै प्रस्त 
तुल किपर ऽनेनेति हें. वह लघुदःतो और .जिसकै 
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| (स'० बि») उन्नता दता; सन्त्यस्य दत'ठरच्‌ 
(द'त उन्नत उरच ।'पा ५१२१०६) १ उन्नतद'त, जिसके 
दाँत आगे निकले हों, द॑ तुला, दाँत, । सुप्ररको मारनेसे 
दूसरे जन्ममें दन्तुर हो कर जन्मग्रदण करता है। (शतातप) 
सासुद्रिकके मतमे द'तुला मनुष्य कदाचित्‌ हो सुखं 
होता है। ( पु० ) २ इस्तो, हाथो । २ शूकर, सुग्रर। 
दन्तुरक (स॑० प्रु० ) देशभेद, एक देश जो पूव दिग्यार्म 
अवस्थित माना गया हे । (वहत्स ० ११६ ) 
दन्तुरच्छट ( स ० पु० ) दन्तुर उत्रतानतच्छदो यस्थ । 
वोजपुर, बिजोरा नोवू। >; 
दन्तेवर--मध्यप्रदेशके वस्तार राज्यकै (अन्तगंत एक 
ग्राम । अक्षा० १८ ५४ उ० ओर-देशा० ८१ २३ 
३०` पू०के मध्य दङ्कानि ओर लङ्कानि नदियोंके सङ्गम 
स्थान पर तथा वेला दिलाज नामक पहाड़के पश्चिममें 
अवस्थित है। -यहां द तेरो नामक कालोका प्रसि 
मन्दिर दै। 2 
दन्तोच्छिष्ट ( स'० क्लो० ) दतेन उच्छिट । दत द्वारा 
सच्छिष्ट, व जो दाँतसे जठा किया गया हो । - 
दन्तोळ्ज्यला ( स'० स्त्रो ) खेत जातोपुष्प दक्ष, सफेद 
जायफलका पेड़ | े । 
दन्तोत्पाटन ( स'० क्वो०) द'तस्य {उत्पाटन'। दाँतका 
उत्पांटन, दाँतका उखाइना । भ 
दन्तोद्गेद (स'० पु०) दतस्य उद्देद:। दतोदगम 
दाँतका निकलना | | 
दन्तोल खलिक ( स'० पु० ) द तइव उलूखलः सोऽस्यास्ति 
इति उन्‌। ( अतइनिठनौ । पा ५।२।११५) वाण” 
प्रस्यविशेष,|एक प्रकारके सन्यासी । ये उखलो आदिमे 
कूटा हुआ अन्न नहो' खाते, दाँत द्वारा धान आदिसे 
चावल निकाल कर खाते हैं। ये या तो फल खाते हैं 
या छिलके सहित भनाजश्े दाने ये लोग अग्निपक्ष चोज 


एर'ड या झडोक्षेसे होते वह घडददप्तो है।  पयोग-- . 
शोधा, श्ये नचण्टा, निकुम्भो, नागस्फोता, द 'तिनो, उप- 
चित्ता, भद्रा, रुक्षा, रेचनो, अनुकूला, निःशल्या, चक्र 
` द'तो, विशल्या, मधुपुष्य, एरण्डफला, तरणो, एरण्डः 
पत्रिका, अनुरेवतो, विशोधनो, कुम्भो, उड़ स्व॒रदला, 
निकुन्भदलिका, प्रत्यक पणी और उटूस्बरपर्णे । ( अम', 
राजनि०) इसका युण--कट्‌,, उष्ण, शूल, आम, लक्दोष, 
अश; त्रण, भ्रश्मरो ओर शल्यनाशक हे । ( राजबल्लम ) 
लघु द'तोके फल मधुर रस, मधुर, विपाक, शोतवोय , 
सल और सूत्रनि!सारक तथा गरदोष, शोथ और कफ- 
नाशक हैं। दोनों दतो सारक, कट,रस, - कट्‌ विपाक; 
अग्निप्रदोपक, तोच्ण, उष्णवोय तथा युदा र, अश्मरो, 
शूल, अश, कण्ड,, कुष्ठ, बिदाइ, पित्त, रक्तदोष, कफ, 
शोथ, उदर और कमिनाशक हें । ( भावप्रकाश ) वत्त- 
मान यूरोपोय चिकित्सक्ञोंके मतसे यह बहुत विरेचक 
सानो गई है। इसके वोज अधिक मात्रामें देनेसे 
विषका काम करते हैं। कहीं कहीं जयपालके बदले 
द'तोके बोल व्यबहत होते हैं। इसके रससे लोहा गल 
जाता है। | 
दन्तोफल ( स० क्वो० ) १ पिप्पली। २ द'तोके {वोज । 
दन्तोफलसमाक्कति ( स'० पु० ) पिस्तादच्त, पोस्ता। ` 
दम्तोवीज (स'° क्वो०) जे पालवोज, जमालगोटेका बौज ! 
दन्तोइरोतक्गो ( स'° खो? ) गुल्माधिकारको श्रोषध- 
भेद। इसको प्रखुन प्रणाली इस प्रकार है-झ्षथपोइलो- 
वदध इरोतको २५, द'तोसूल २५ पल, जल ६४ सेर, 
शेष ८ सेर। इस क्राथजलमें २५ पल पुराना गुड 
डाल कर उसे छान लेते हैं। बाद उसके साथ पूर्वोक्त 
२५ इरोतको दे कर पाक करते हैं। आसन्न पाकमें 
निसोथका चूर्ण ४ पल, तिलते ल ४ पल, पोपल चूण 
४ तोला और सो'ठ चूण ४ तोला डाल कर अच्छो तरह 
इलते हैं और पोळे उतार लेते हैं। शौतल होने पर | नहो खाते। 
उसमें मधु ४ पल, दारचोनो, तेजपंत्ता, इलायची गौर | दन्तोष्ठ ( स° क्लो० ) दताथ घोष्ठौ च तेषां समाहार+। 
नागकेशर प्रत्यक २ तोला मिला देते हैं। सेवनकी | दंत चौर ओष्ठका समाहार दाँत और घोठ। 
मात्रां २ तोला और एक इरोतको हे । इससे गुरम, झोदा| दन्तोष्ठ (स० पु) द॑तोछे भवः शरोरावयवत्वात्‌ 
और शोथ आदि भनेक प्रकारके रोग जाते रहते हैं। यत्‌। द'त भ्रोष्ठ द्वारा उच्चारणौय वण, वह वर्ण जिसका 


( मैषज्यर० गुल्माधि०) ' उच्चारण दाँत और चाँठसे हो। ऐसा बण “व है। 
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.'१न्त्य ( स० ति ) द तेषु सवः दत यत्‌। ( शरीरावय- | 


बत्वाच्च । पा ४।३।५५. ) १ द'तोइव, जिसका उच्चारण 
दाँतकी सदायतासे हो तवग । २ द'तसस्बन्धो। 
३ दाँतोंका दितकारो।. _ 
दन्तवणं ( स'० पु० ) द'तोडव वण , द त द्वारा उच्चारित 
वर्ण, त, थ, द्‌, छ, न, स ओर व है । 
दन्तश (-स'० पु० ) दत; दाँत । 
दन्दशूक (स'० पु०) गहि त' दशति दन्‌श यड्‌ उक! । जय 
जपदशां यङ! | पा २।२।१६६ ) १ सप, सॉप । २ राचस। 
(त्रिः) ३ हि सत्र; चिसा करनवाला। 
दन्दश्वभान ( स० त्रिश) दग्ध, दइकता इआ। 
दन्द्स्यसाण ( स'० त्रि० ) द्रमन्‍यड शानच्‌ । कुटिल गति 
युक्त,टेढी चालवाला । ८ 
दन्न (हि'० पु? ) तोपप्रादिश छूटनेका दन्न शब्द । 
दपट (हि'० स्त्रो०) घ्‌,इको, डपटः डपेट । 
दपटना ( हि'० क्रिश) डांटना, झिडकना, घ्‌,डकना । 
दपु ( दि'* ए) दप, अह'कार, शेखों। 
दपेट (हि'० स्व्री०) दपट देखो | 
दपेटना ( हि'० क्रिश) दपठना देखो । 
दफतर ( हि'० पु०) दफतर देखो। 
दफतरो ( डि० घु० ) दफ तरी देखो । 
द्फतरोखाना ( डि” पु० ) दफतरीखाना देखो । ` 
द्फतो.( अ० खो० ) गत्ता, कुट, वसली:। 
दफन ( अ० पु०) १ किसो चोजको जमोनमें गाड़नेको 
क्रिया । २ मुरदेको जमोनमं गाड़नेको क्रिया । 
दफनाना ( हि ० क्रिश ) जमोनमें. दबाना, गाड़ना। 
दफरा ( डि० पु०) नावके दोनों ओर लटकता इभा 
काठका दूकडा । ` दूसरो नावकी टक्करसे बचनेके लिये 
यह लटकाया जाता है, होंस । | 
दफराना ( इ'० क्रि’) १ नावको आपसमे टकर लड़नेसे 
बचाना । २ पाल खड़ा करना। ३ रचा करना, बचाना । 
'दफला- आसामके अन्तग त दरङ्ग और लक्ष्मोपुर जिलेको 
एक श्रसभ्य जाति। ये लोग साधारणत; लक्ष्मोपुरके 
टस्थ पव तों पर वास करते हैं। १८७२ इ०में दरद्वके 
अन्तग त आमतोला नामक स्थानके अधिवासो दफला- 
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गवस ण्एन उन्हें दमन, द.रनेके लिये पुलिस मेजौ। 
पुलिसने दफलाकै वासस्थान पर घावा सारा किन्तु कोई 
फल न निकला । बाद १८७४।७५ ई०में इध्यिरव द 
एक दूसरा सेन्यदल पह'चा ओर उन्होंने बन्दी दफः 
लाओ'का उद्दार किया । 


दफलापुर--एताराबी पोलिटिकल एजैन्सोके अधोन एक _ 


जागीर | यह अक्षा० १७०“ उ० और देशा० ७५७ पू०में 
अवस्थित है। यह यथाथ में जाठराज्यका एक अ श है। 
दफलापुर ग्रामके पटेल इस जागोरके स्थापनकर्ता हैं । 
इसो ग्रामके नामानुसार उनक। एक नास दफला पड़ा 
था। १८२० इै०में अडरेजीने बर्त सान जाटपतिर्क पूव 


पुरुषोंके साथ एक सन्धि को । उसो सन्धिके अनुमोर जाठ- 


पतिन अपने राज्यका खायो अधिकार पाया। १८७२ 


_ इ०में जाठपतिका ऋणशोधके लिये सताराकि राजाने 


इस जाठ राज्यको अपने राज्यमें मिला लिया और ऋण 
शोध हो जाने पर १८४१ इई'्में वह फिर उन्हे लोटा 
[दया । इस जाठ जागीरक आथिक विषयक्षो व्यवस्था 
कर देनेके लिये (भ्रङ्करेजो ने कई बार इसके शासनः 
काय में हस्तक्षेप किया ओर बहुत तरहके अत्याचीर हो 


जानेसे १८७४ $०में जाठ राज्याधिप्रतिकी:- ओरसे उन्होने 


' अपने हाथमें राज्यका भार ले लिया। आनसे कुछ पहले 
लक्ष्मोबाई दफला नामको एक विधवा. दफलापुरको 

` शासनकत्रों थो । नद 

दफलाएर राज्यमें ६ एथक एथक. ग्राम लगते हैं । 

इसका क्षेत्रफल ८.४ वर्ग मोल है। राजख प्रायः ८०१०) 
रु० है । यहांके प्रधान उत्पन्न द्रव्य बाजरा, ज्वार, सई 
और गेह है। यहां तोन विद्यालय हैं। 

दफा (अ स्त्रो०) १ बार; वेर । २ किसो कान, नो किताब- 
का एक अंश जिसमें किी एक अपराधके सम्पन्धमें 
व्यवस्था हो. घारा । ( त्रि० ) ३ तिरस्कत, इटाया इच्या, 
दूर किया इभा । गै 

दफादार ( ८० पु० ) फोजके कम चारो जिसके अधोन 
कुछ सिपाहो हो' । 

दफादारो ( चि स्त्रो० ) १ दफादारका पद-। २ दफा 
दारका कास। 
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दफ्तर-- दंबावा 


दकफ़र (फा० पु०)१ कार्य्यालय, भ्राफिस। २ सविस्तर | 
लम्बौ चौडो चिठ्ठी । २ विस्त दत्तांत; चिट्ठा । 


दफ तरो ( फा> पु० ) १ किसी दफ तरका कम चारो । | 


इसका सुख्यक्ताम कागज आदि दुरुस्त करना और रजि- 
दरों आदि पर रूल खोंचना है । २ बह जो किताबोंको 
जिढद बांधत! हो, जिल्दसाज, जिल्दबद । 

दफ तरोखाना ( फा" पु०) किताबो'को जिल्‍्द बांधनेका 
स्थान । 

दब'ग ( हि'० वि० ) प्रभावशालो, ट्वाववाला । 

दबक ( डि'० खो» ) १ छिपकनेका भाव । २ पिकुडून । 
२ धातु आदिको ल'बा करनेक्र लिये पोटनेको क्रिया । 
दबकगरद ( हि'० पु० ) दबका या तार बनानेवाला । 

द्बञ्चाना ( हि'० क्रि० ) १ डर$ सारे ज्षिसो त'ग स्थानमें 
छिपना । २ लुकना, छिपना | ३ किसो धातुको बढाना 
या चोड़ा करना, पौटना । ४ डांटना, डपटना । 

दवकनो ( इ'० प्यो० ) भातोकां वह भाग जिसंक्रे हो कर 
उसमे' इवा प्रवेश होतो हैं। 

टबकवाना ( हि'° क्रि’) जिसो डूसरेको दबकानेमें 
लगाना। ू 

दबा ( हि'० पु० ) कामदानोका सुनहला चिपटा तार । 

दबकान। ( डि० क्रि० ) २ छिपावा, ढांकना । २ डांटना, 
डपटना । 


इवको ( हि खो० ) १ सट्टोका एक बरतन। इसका 


१८७ 


अधिका रमें चला जाना। ५ शान्त रहनां। ६ किसो 
बातका एक हो जगह खिर रहना; किसो बातंका जहाँ* 
का तद्दां रह जाना। ७ अपनो जगद्द पर डटा न रहना 
पोछे हटना। द किसोके प्रभाव या दबावमें आ कर 
विवश होना। ८ अच्छा न जँचना। १० संकोच 
करना । ११ मन्द्‌ पड़ना, घोमा पड़ना | 


दबमो ( हि'० पु०) हिमालय पहाड़ पर मिलनेवांला 
एक प्रकारका बकरा। 
दबलान--राजपुतानेके बुन्दो राज्यका एक शहरं। यह 


अचा० २५३४७ उ० और देशा० ७५४ पू०के मध्य बुन्दी 
शहरसे ११ मोल उत्तर मंज नदोके किनारे अवस्थित 
डे) लोक स'ख्या ११२६ के लगभग है। १७४५ इमे 
यहां मदाराव राजा उमेदसि'इके अधीन दारराजपूतो'- 
के साथ जयपुरके महाराज इेशवरोसि हको सेनाका 
तुसुल संग्राम हुआ था। युम महाराजको हो जोतं 
हुई । 


दबवाना (हि'० क्रि०) किसी दूसरेको दबानेमें लगाना । 
दबवाकी-पज्नावके हिसर जिलेके अन्तग त सिरसा तद” 


होलको एक उपतइसील । भूपरिमाण ३४८. वग मोल है। 
इसमें ५८. ग्राम लगते हैं। | 


दबस ( द° पु० ) वह साल जो जहाजो गोदाममें रहता 


है, जहाज परको रसद तथा दूरा सामान । 


दवाई ( हि'° स्त्रो० ) रॉदवानेका कास । 


आकार सुराहो सा होता है । इसमें पानो भर कर चरवाहे| दबाऊ (च्चि वि०) १ दबानेवाला । २ जिसकां 


और किसान खेत पर ले जाया करते हैं। २ दबकने 
था छिपनेका भाव । 
दवङेका सलमा ( फा० पु ) चमक्रीला सलमा । 


दवक् या (ड्रि० पु०) वह जो सोने चांदोक्रे तारोको पोट 


कर बढ़ाता और चोड़ा करता दै, दबकगर । 

दबगर ( हि'० पु० ) १ वह जो ढाल बनाता हो। २ वह 
जो चमड़े के कुप्पे बनाता हो । | 

दबड़ घुसड्‌ ( हि'० वि? ) कायर, डरपो'क । 

दबदबा ( अः पु० ) प्रताप, रोबदाब । 

दबना ( डि० क्रि० ) १ बोचके नोचे धाना। २ ढाबया 


दबाना ( हि० क्रि० ) १ भारके नोचे रखना । 


झगला भाग पिछले भागसे अधिक बोझल हो, छष्बू। 

२ किसों 
पदाथ पर बहुत जोर लगाना। २ किसोको असहायं 
अवस्थामे ले ग्राना। ४ जल्दोसे आगे बढ़ कर किसो 
चोजको पकड़ लेना। ४ वेईसानोसे किसोको चोज 
जब त करना । ६ शान्त करना, दमन करना । ७ अपने 
स्थानसे पोळे इटाना । ८ घरतोके नोचे गाड़ना, दफन 
करना । ८. जोर डाल कर विवश करना । १० दूसरेके 


-गुणों या महत्त्वका प्रकाश न होने देना । ११ किसो 
` बातको फो लने न देना । 


प'जेमें आना । ३ ऐसो भ्रवश्यामें आ जाना जिसमें कुछ | दाबा ( डि पु० ) एक प्रकारका बइत लम्बा चौडा 


बस न चल सके। ४ अनुचित रुपसे किसोको चोज 


सन्दूक जो काठका बना होता है। यह युद्दको एक 
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सामग्री है । इंसमें कुछ भादमियो'को बिठा कर गुप्त रूप- 
से सुरंग खोदने अथवा और कोई उपद्रव करनेके 
लिये दुश्मनके किलेमें उतार देते हैं। 
दबाव (डि'० पु०) १ दबानेकी क्रिया, चाप । २ दबानेका 
`. भाव । ३ प्रताप, रोब । . 
दबिल (हि'० पु०) इलवाइयोंका एक औजार । यह काठ” 
का बना होता है और देखतेमें खुरपो या खुरचनो सा 
लगता है । इससे वे बेसन आदि अूचत, खोवा बनाते 
या चौनोकी चाशनो आदि मिलाते हैं । 
दबोज (फा० वि०) मोटे दलका, गाढ़ा, स'गौन । 
दबोर ( फा० पु० ) १ बच जो लिखनेका कास करता हो, 
सुशो । २ महाराष्ट्र ब्राह्मणोंकी एक उपाधि । 
दवूसा ( हि'० पु० ) १ जहाजका पिछला भाग, पिच्छल | 
२पतबार लगी रइनेका बड़ी नावका पिछला भाग । ई 
जहाजका कमरा | 
दवेला ( हि ० वि० ) १ जिस पर रोब पड़ा हो, दबा 
हुश्रा। २ जल्दो जव्दो होन वाला ।. 
दवे ल ( हि'० वि०) १ जो किसोके. प्रभाव या दबावमे 
पड़ा हो २ जो बइत डरता हो, दब.बू । . 
ट्चोचना ( इ'० क्रि० ) १ किसोको अकस्मात्‌ पकड़ कर 
दवा लेना; धर दवाना। २ छिपाना। | 
दबोस ( ह° खो० ) चमकोला पत्यर। , 
दबोता ( हि“० पु० ) लकड़ोका एक कु'डा | यह पानोमें 
प्षिगोए इए नोलके ड'ठलों आदिकों दबानेके लिए 
ऊपरसे रख दिया. जाता है । | 
दबोनो ( हि ० स्त्रो० ) १ बरतनों पर फल पत्तो आदि 
उभारनेका ओजार जो लोहेका बना होता है। २ 
जुलाहोंको वह लकड़ी जो. भ जनोके उपरको ओर 
लगो रहतो. है । 
दभोई ( दभ वतो) ब बड प्रदेशने अन्तय त गायकवाड़ 
. राज्यका एक नगर । यद अ्क्ता० २०' १० उ० और 
देशा० ७३ ७८ पू०, बडोदा राज्यसे. १५ मोल दक्षिण- 
. पञ्चिममें अवस्थित है । लोकस ख्या प्रायः १४५२९. हे! 
यहां अष्टम हाउस, पथिकोंका.डाकबंगला, रेलवेछ शन, 
ओषधालय, कारागार ओर बहुतसे विद्यालय हैं! - इनके 


देशव--दर्म . 


यहो ११वीं शताब्दीका प्रसि दर्भवतो नंगर साना 
जाता है । - 
भ्य (स'० त्रि) दमे अच. ततो यत्‌ । हन्तव्य, मार नेयोग्य; 
कतल करने काबिल । 
दस्त्र ( स'० क्रिश ) दभ्नोतो ति दन्‌भ-रक्‌ । (स्थायित चीति) 
उण. २१३ ) १ अल्प, थोड़ा । २ अल्पयुक्त, जिसमें बहुत 
कस समाता हो । (पु०) २ समुद्र । (खो०) ४ उत्तरदिक्‌, 


उतर दिशा । 
दम (स'० पु० ) दम भावे घञ । १ दरछ, दमन, सजा! 


मनुष्योंको दमन करनेक्रे लिये दण्डंझा नास दस पडा 
है। द'ड देखो । इसका पर्याय--दन्ति, दमथ और दमन 
है। २ वाह्चे न्द्रिय निग्रह, इन्द्रियोको नशम रखना । . 
बुरे कामोसे चित्त हो लोटनेका नाम दम है अर्थात्‌ जिसंसे 
बुरे कामोमे चित्त प्रत न हो वा चित्तको किसो कुकम > 
को ओर फुका देख जिस शक्तिके बलसे वह उस ङुकमं - 
को ओरसे लोटाया जाता है उसको दस कहते हैं। 
३ कदम, कीचड़ । 8 ्ट5, घर। पू एक प्राचीन 
सहषिका नाम। (भारत १२।२६।५) ६ सरुत्तः 
राजके पुत्र । (भाग० ९।२।२०.) ७ मरुत्तके पौत्र । ये दुष्टो: 
को दमन. करते थे तथा बहुत बलवान्‌ और दया दालि- 
ण्यादि सब प्रकारके सट्गुणोंसे विभूषित थे। इन्दोंने 
बभ्न्‌ को कन्या इन्द्रसेनाके गभ से जन्मग्रहण किया था । 
ये नो वर्ष तक साताके गर्भमै रहे थे । इनके पुरोडितनै 
समभा था, कि जिसको जननोको नो वर्षे तक इस 
प्रकार इन्द्रियका दमन करना पड़ा है, वद्द बालक खय' 
भो बहुत दसनशोल होगा । इसो कारण पुरोहितनो 
इनका नाम दम रखा था। मह्दारंज दंमने हषपर्वासे 
घनुव'द और दं त्यराज दून्दुभिंसे अनेक तरहके भरस्त्रादिं 
सोखे थे। .वेद वैटाङ्गकै भो ये अच्छे ज्ञाता थे। (मांक 
ण्डेयपु० १३२२-१३४ अ०) ८ भोम राजाके एक .पुत्र जो 
दमयन्ती के भाई थे। (भारत ३।५३।१ De विष्णु । १० 
बुडका एक नाम | ) 

दस ( फा० पु० ) १ खास, साँस। २ नशे आदिके लिये 
सांसक साथ ध.आँ खो'चनेका काम। ३ प्राण, जान, 
जी | ४ सांस खो च-कर जोरसे बाहर फे कनेका काम । 


सिवा. रुईसे बोज बाहर निकालनेको एक कल भो है। ' ५ एक.बार सांस लेनेका समय, पल, लह्टमा। ६ 
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देभे--दर्म कल 


व्यक्षित्त्। ७ जोबनों शक्ति । ८ पकानेकी एक क्रिया । 
इसमें वासो खादा पदार्थको बरतनमें रखते और उसका 
सुइ बन्द करके आग पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार 
वरतनके भोतरको भाफ जो बाहर नहो' निकलने पाती 
उस पदाथ को पकनेमें बहुत सहायता पइंचातो है । 
९ स गोतमें किसो खरका देर तक उच्चारण | १० धोखा, 
छल, फरेव । ११ तलवार या छुरो आदिका बाढ़, घार। 

दम ( छ्वि'० पु०) पक प्रकारको तिकोनो कमाचो जो दरी 
बुननेवालोंके काममें आतो है। इसमें सवा सवा गज- 
को तीन लकड़ियाँ एक दूसरोसे ब'धो रतो हैं। ये 
कारचेमें पड़ो रहतो और उनमें जोतो बधो रहतो है। 
यह जोतो पं रके अ'गूठेमें बाँध दो जातो है। बुननेके 
समय यह पै रके बल नोचे दबाया जाता है । 

दमका ( स'० त्रि) दमयतोति दम-णिच -ख्‌ ल_) दमन- 
कर्ता, शासनकारो । 

दसक ( हि'० खो० ) द्य ति, चमक, चसचमाइट | 

दमकना ( डि० क्रि० ) चमकना, चमचमाना । 

दसकल-अग्निसे र्टहादिको रक्षा करनेका एक यन्त्र । 
दमकल दो प्रकारको होती है, एक हाथसे चलाने को 
और टूसरो वाष्पोय यन्त्रसे। नगरोंमें ग्रहदाहके निवा- 
रणके लिए बहत पहलेसे हो भनेक तदवोरे होतो आ रहो 
हैं। ईशाजम्मके दो सौ वष पहले भी ग्रोस और रोममें 
इस विषयमें कई एक यन््रादि छद्नावित और प्रच- 
लित थे। 

- इतिहास। भुजनेल और धिनो हॉमा (1189110) 
नामक एक प्रकारके यन्त्रंको कथा उल्लेख कर गये हैं । 
कितनोंने तो इसे एक प्रकारको जलकूपो माना है, किन्तु 
होलंटनका कहना है, कि यह जलकूपी नहीं हे । यह 
एंक प्रकारका बडा इक वा टेढ़ा लोहा है जो किसो 
बड़ दंण्डाग्रमे बघा रहता थां। मांलम पड़ता है, 
इससे अग्निविशिष्ट द्रव्यादिको खींच कर उन्ह बुझाने- 
को कोशिश करते थे । 

प्िनोने (?)॥ए ६1० ०००४९) नल वा साइफन- 
को सद्दायतासे आग वुक्तानेको कथा उल्लेख को है। 
जिसे कल कह सकते हैं, उसका ऐरसाजव्मके ११० 
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नामक एक प्रसिद्द ग्रोक यन्त्रतक्ववित्‌ टलेमो फिलाड ल- 
फसके राजत्वकालमें मिश्र देशमें रहते थे । जब ये अलेक- 
जेणिषड्डयामें थे, तब हिरो ( 1070) नामक उनके ए अं 
छात्र था जों अपने स्पिरिटेलिया ( 31111६9119 ) नासक्र 
ग्रन्थमें एक प्रकारको कलक्षा वण॑ न कर गये हैं । उस 
कलमें एक प्रकारका जलोत्तोलनयन्त्न ( £०:ci०४ 
0५7] ) और दो बड़े नल लगे हुए थे। इस यन्त्रको 
उन्नति होनेसे हो यहॉको इस्त चालित दमकलका आवि- 
व्कार हुआ है। मिः बिलने अपने जगतो उन्नति 
नामक ग्रन्यमे कडा है, कि हिरोके इस यन्क्रमें वत्त मान 
चइशचालित दमकलके समस्त सूल सत्र थे। केवल 
दिनों दिन ज्ञानोन्रतिके साथ साथ हो इन सत्रोंको 
उन्नति हुई है । 

सस्त्राट_ ट्रोजन ( ६०९० "7००० ) अंपनो अंडा” 
लिकाके आपोलोडोर ( 421०००४ ) नामक यन्व- 
को कथा उल्लेख कर गये हैं। इस यन्त्रमें जल भरो 
डुच्चा एक चमड़े का कुप्पा रहता था ओर उस कुप्प के 
साथ नल लगा इश्रा था । कुप्पेको दवानेसे नल हो 
कर जल अग्निस्थानमें पह चता था । 

१५१८ ई०को जम नोके अगसवण नगरमें आग 
बुझानेके लिये पिचकारोको तरहको एक प्रकारको कल 
थो जिसे (Instrument of fire वा Water-syringe) 
काइते थे। 

कस्मर सोटने ( 048०7 $००६४) एक ओर प्रकार- 
को कलका उल्लेख किया है। वह कल २३१५ ई० को 
नुरेनवग में व्यवहुंत होतो थो और प्रायः हिरोको 
उल्लिखित कलको तरह घो । इसे घोड़े खोंच कर ले 
जाते थे। इंसमें एक बड़ा नल लगा हुआ रइता था। 
कलको चालु करनिमें २८ मनुष्यॉको जरूरत पड़ती थो । 
इससे एक इच मोटो जलको थारा निकलतो जो ८० 
फुट ऊपर जा कर गिरतो थो। १७ वीं शताब्दोके 
भ्रंतमें वायुकच्छ ( 4-०००७९ ) को स्बिसका एक 
सोटा नल ( 11086 ) व्यवद्धत इश्रां। ये सब द्रव्य 
सयुक्त कले' १६८४ ई०में व्यवद्धत होतो थो, इसका 
उल्लेख पेरल.ट ( ?९77६५।४ ) कर गये हैं। उन्होंने 
१६७० इसे भाण्डार हाइड ( 87०1-16 ) सकसन ` 
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१६० 
पाइपका 3070॥ 10०) आविष्कार जिंया। विला' 
यतमें १६ वों शनाज्दोके प्रत्त तक इस्तचालित दत 
कल ज्ञा व्यवहार था। अमित्तम्मन देखो। ये सब कशे 
पोतलको तनो थो । दो बड़े पानोके बरतनोंके बोच दो 
भार खड़े रह्वतेये। दो मनुष्य उन भारोंकी जव जलमं 
प्रविष्ट कर पड़ते थे तब उन दोनों बरतनोंको बगलके 
छेदाँसे जल निकल पड़ता था चौर एक उध्वं मुख नल 
द्वारा वह जल बाहर जा गिरता था। उन दोनों लस्बित 
भारोंको एक बार दबा कर खींच लेते और फिर दवा देते 
थे। प्रत्मेक दबावके समय बचुत सा जल भक भक्त शब्द 
करता इमा नल द्वारा केवलं निकले हो पड़ता, ऊपर 
नहीं जा सकता था । पोछे वायुकच और 'कम्बिसक्ा 
मोटा नल व्यवद्धत हो जानेसे उक्त रभाव जाता रहा । 
अब भो नलके उपर बद घनोभूत वायुओे दबावसे और 
जलोत्तलन य.त्रको क्रियासे जलका वेग सदा एक सा 
रहता है। दोनों भारॉको उन्नति ओर अवनतिसें जला- 
धारका न तो लोप होता और न वेग हो कमता है । 
पोळे इसके साथ साथ बहुत उन्नति की गई । नल 
इरा जिससे कीचड़ वा ठेला न जा सके, उसका भो 
उपाय कर दिया गया है । जलाधारका जल खच हो जाने 
पर भ्रभो पुष्करिणे वा नदोका जल बहुत श्रासानो- 
से काममें लाया जाता है। यहां छोटो कक्ष एक 
चोड़ेसे खोंचो जा सकतो है,.दो चार मनुष्य भो ठेल 
' कर ले जा सकते हैं। बडो कलमें दो वा चार घोड़ों- 
'को जरूरत होतो है। अभो कोस्बिस या चमड़े भा 
नल कामंमें लाया जाता है । अमेरिकामें रईको जमा 
करके एक प्रकारका नल बनाते हैं। सम्प्रति बडो बडो 
कलोॉमें वाष्पोय“यन्त्रके हो जानेसे २८ मनुोका परिश्रम 
बच गया है। 
' लॅन्ट्नको दमकलकें भफिसको कलोंसे प्रति मिनट 
में “० गेलन जल निकल सकता है। एक कल परि- 
चालक, एक प्रग्नि-रचक ओर अन्यान्य द्रव्योंके साथ 
' एक एक कलका वजन ४०-५० मनसे कम नहीं होगा । 
इसे दो घोड़े एक घण्टे में तोन कोस तक खींच कर ले 
जा सकते हैं। ' वृहत्‌ अग्निकाण्डमें दो कलको एक 


'दमकर्ल 


प्रति मिनटमे १८० गेलन जल निकल सकती है-। 

१८३० ई०में जब लन्दनके आर्गाइल रुम्‌ नामसंक 
चरमे आग लंगो थो तभो समसे पहले यड कल. वाष्योय 
यन्त्रको सहायंतासे चलाई गडे । टेस्सकै ऊपर बहुतसो 
बचनेवालो दमकले' बनाई गई । वो भी वाष्पोद 
यन्तों गो सहायतासे परिचालित होतो थौं । ये सब 
कले' प्रति मिचटर्म १४०० गेलन. जल . दे सकती थीं । 
जत पालि'यानेण्टके घरमें आग लगो, तब इससे भो 
अधिक ज्ञमताशालो कल प्रसुत को गई थो। किन्तु 
लन्ट्न सेतु निकटस्थ कारखानेमें १८६१ दे०को जव . 


` आग लगो घो, तव उन सब कलो'मेंसे एक भी ऐसो न 


निकलो जो उसे बुझा सके । अधिकांश भस्म हो जाने- 
के बाद आग बुभाई गई थो । 

` सामान्य अग्निकाण्डमें इस्तचालित कलो से विशेष 
उपकार होता हे! क्योंकि वाष्प संग्रह करनेमें बड़ो 
कलो'में जितनो देरो लगतो है, उंतनेमें तो सामान्य 
अग्नि ्ाण्डमें घरको कुल चोजे भस्मःहो जा सकतो है। 
'हस्तवालित बहुत सो कले इच्छानुसार कासमें तो ला 
सकते हैं; किन्तु वद्दत्‌ प्रग्निकाएंमें जहाँ छोटो कलसे 


- काम नहों चल सकता वहीं बड़ी. कलका प्रयोजन 


पड़ता है। लेकिन जब तक बडो कल काम शुरू न 
कर दे तब तक छोटो कलसे चारो ओरको रक्षा करनो 
उचित है । 


दमकलके बिषयमे एक स देह अब सो बना है । वह 
यह है, कि भारो अग्निकाण्डमें कलसे जल दे नेमें आग 
बुझतो है वा बढ़तो ? कलसे कितना हो जल कथो 
न दिया जाय, तो भो अग्निको तुलनामें उका परिणाम 
बहुत अल्पं है। देवा जाता है, कि अग्निकि जलते 
संमय अकार जल सध्यगत अक्सिजनके सांथ मिल कर 
अङ्गारास्ल वाष्प ( ©110० ०३106 09५३ ) उत्पादन 
करता है। इस वाष्पमे भो जलसे अंधिक अक्सिंजम वियुल 
हाइड्रोजन राशि चौर दाह्य पदाथ है। अंतः अग्निमें जब 


'कम जल दिया जाता है, तबसे दोनों द्रव्य जलं कारं 


अग्निको लपटको ओर भी बढ़ाते हे । जलको वाष्पाकार- 
में लानेमें अग्निक्ञा उत्ताप जितना नष्ट होता है; उक्त दो 


न साथ मिला कर काम कर 001 पापमा /करुउसग कडी अधिक उत्ताप जमा करतो 


- दमकल-दमडी.. १९१ 


हैं | इस विषयमें अब भो विशेष आलोचना बा मौर्मासा 
नहीं इई है । 
दमकल चंलानेके लिये एक दल शिक्षित मनुष्यका 
आवश्यकता है। इनके मस्तक पर दृढ़ शिरस्त्राण ओर 
घातुनिमित रून्धलाण रते हैं । इनके रहनेसे जलते इए 
घरका भग्नांश वा बोस बरगा उनके ऊपर गिर भो क्यों न 
' जाय, तौभी कुछ अनिष्ट नहीं होता, इन लोगोंका साहस 
भो प्रश खनोव है। ये लोग जलका नल ले कर ज सो: 
. वौरता और साइसके साथ भ्रग्निक्षेत्रमे कूद पडते हे 
- प्रज्वलित ग्टहसे लोगोंके जोवन और घनको रक्षा करत 
हैं, वह विस्मयजनक है। अभी यरोपमें सब जगह 
लन्द्नके नियम दमकलके लोगाँको [सखाये जाते 
हैं । लन्दनके दमकल-आफिसमें जो कोई अग्नि- 
काण्डको खबर पइ चाता हैं, उसे पारितोषिक मिलता 
है । इसी कारण लन्द्नमें जब कभो कहीं आग लगतो 
है, तो.बदुत जल द आफिसमे खबर पइ'च त्रतो है। 
अभी प्रायः सभो प्रधान शहरोमे कहां आग लगो है 
उसे देखनेके लिये गिर्जाके शिखरके जेसा एक ऊंचा 
काठका घर बना रहता है । इस घरमें रात दिन एक 
पइरु बे ठा रहता हैं जिसका काम शहरके चारों ओर 
निगाइ.डालनेके सिवा ओर कुळ भो नहों हे । जब करों 
आग दोख पड़तो है, तब वद तुर'त हो नोचे भा कर 
दमकल आफिसमें खबर पइ चाता है। 
__ कनस्तान्तिनोपलमें खण अ'तरोपके दोनों बगल 
उत्ता प्रकारके दो अग्निदश न-ग्टह बने हैं। वहां भो 


™ डे ° ~~ ड 
पहरा बंठता है। पइरु जव कहो आग देखता है 


तब उसके इयारा करनेसे हो दूसरे दूसरे पहर नगरके 
अमुक स्थानमै आग लगो है! ऐसा कह कर चिल्लाते ओर 


जमोन पर बेत पोटते हैं। क्षण भरमें सारे नगरमें |. 


बिजलोकी नाई यह सस्नाद फ़ल जाता है। यहां तक 
कि यदि वोस्फोरसके दूसरे किनारे भो भ्राग लगो हो, 
तो शहरके लोगोंको इस तरइके सस्बादसे घबड़ा देते हैं । 
पइरूदार नगरवासियोंको वाध्य करके अग्नि वुभागिमें 
नियुक्ष'करत हैं । ये लोग अग्निस झिष्ट घरोंको तोड़ फोड़ 
कर अग्नि वुक्तात हैं। जब आग एक घण्ट से अधिक देर 
तक ठडर जातो है, तब देशनायका,सय़म्‌ उस. स्य 


पहु'च जाते भौर लोगोंक्रो उत्साहित करते हैं। ऐमो 
प्रथाने नगरवासियॉको देशाधिपक दण न करनेका अच्छा 
` सोका मिल जाता है। अत; वे मनसे आग बुभाते. ओर 
देशाधिपके पहु च जाने पंर उनके सामने अपना दुखडा 
रोते हैं। वत्त मान कालमें देशाधिप अग्नि स्थान पर 


. स्वयम्‌ नशा कर अपने वजोरको भेज देते हैं । २ उक्त 


सिद्धान्त पर दना हुआ एक यन्त्र। इसको स॒हायतासे 
कुए से जल निकाला जाता है। 

दमकला ( दि'० पु० ! एक प्रकारक्रा बड़ा पात्र जो ` दप्त- 
कलके जैसा बना होता है । इसमें पिचकारो लगो रहतो 
है जिससे बडो बड़ो मइफिलोंमें लोगों पर गुलाव जल 
अथवा रग आदि छिड़का जाता है। २ पाल खड़ा 
करनेका एक जहाज। 

दमखम ( फा० पुर) १ हढृता, मजबूतो। २ जोवनो 


' शक्ति, प्राण! २ तलवारको घार ओर उसका झुकाव । 


दमघोष ( स'° पु० ) चन्द्रबः शोय एक राजा। ये चेदि- 
दशके अधिपति शिशपालके पिता थे। इनका दूघरा 
नास झुतयवा भो है। 


' ट्सघोषसुत ( स ० पु) दमघोषस्य सुतः। दमधोषत्ञे 


पुत्र, शिशपाल । 
दमचा ( 3.० पु०-) खेतके कोने पर बनो दुइ मचान। 
इस पर बेठ कर खेतिइर अपने खेतको रखवालो 


' करता हे । 


दमचूल हा ( डि'० पु० ) एक प्रकारका लोइका बना 
हुआ गोल चूल. हा। इसके वोचमें एक जालो होतो 
है जिसके बोच एक और बड़ा छेद होता है। इसको 
जालो पर कुछ कोयले रख कर उसको दोवार पर 
पकानेका बरतन रखा जाता है ओर नोचेक्े छेदसे इवा 
को जातो है जिप्तसे आग सुलगतो रइतो है। कोयलेके 


` जल जाने पर उसको राख जालो हो कर नोचे गिर 


पड़तो है। 

दसजोड़ा ( हि ० पु० ) असि, तलवार । 
दसड़ा ( दि ० पु" ) घन, रुपया, दाम ।. | 
दमड़ो (डि० खो०) १ पं सेके आठ भागोंमेंसे एक भाग। 
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दमथ ( स'० पु० ) दस उपशमे दम अथच्‌, ( वाहुलक'त, 
हशसिद्मिभ्यइच । उण ३1११४ ) दम, दण्ड, सजा । 


न ) दमथ, (स'० पु०) दम भावे अथ्‌, | दम, सजा । 


पप ९ 
दमदसा--१ बङ्गालब २४ परगने जिलेके अन्तग त बारक- 

पुर उपतिभागका एक सहकूसा । यह अचा? २२ "२४ 

उ० और २२ ४श उ० तथा देशा ८८ २६ भौर ८८ 


दमथ--दमनकारोपणोत्सव 


एक प्रकारका पेड़। ४ कुन्द पुष्पठक्ष । ५ अरषिविशेष, . 
एक कटृषिका नाम।- ( भारत २।५२।६ ) ६ दसराजा- 
के एक पुत्रका नास । महाराज दमने . दमन क्टषिको 
झाराधना करके सब पुत्र प्राप्त किये ' थे, इसोसे उन्होंने 
पुत्रका नाम दमन रखा था। (भारत ३।५२।८) ७ विष्णु | 
(भारत १३।१४८।२४ ) ८ महादेव, शिव । 


३१ पू०के मध्य अवस्थित हे भूपरिमाण २४ वगं भोल | दमनक (स'० सु० ) दमन एव खार्थ कन्‌ । हक्षविशेष, 


है | इसके मध्य हो कर मध्य-वङ्करेलपथ गया ह| र 

२. उक्त महकूमेका एक शहर | यह अरक्षा २२ ३८ 
उ* और देशा० एप २५ पू० कलकत्तासे ७ मोल 
उत्तरमे . अवस्थित है। जनस'ख्या प्राय; ११८.०४ है । 
यहाँ स्य्‌,निसपलिटो भौर से निकावास हे । यह सं निका" 
वास ई'टोंशा बना हुआ है और बहत प्रशस्त है। 
१७८३ ई०से लेकर १८४३ ६० तक यह -कमान आदि 
रखनेका खान घा। १८४३ ई०में यह मोरट. उठ कर 
चला गया। उस समय यहाँ एक अखागार, से निका- 
वास, भस्पताल, बड़ाबाजार, अनेक परिष्कार जलपूण 
दोघो और प्रेटेषाण्टोंका गिरजा था। जिस सन्धिके 


अनुसार बड़ालके नवाबने अड्रेजोंको कलकत्ता, | 


बाजार भोर ढाका ये तोनों देश दे दिये थे, वह सन्धि 
इसो स्थान पर हस्ताक्षरित हुई थो। ( १७५७ ई»को 
६ ठो फरवरो ) यहां पूव वङ्ग रेलवेको एक स्टेशन और 
अड्गरिजो स्कूल है। प्रतिव्ण मुसलमान फकोर शाह 
फरोदके उद्द श्यसे यहां एक मेला लगता है। 

दमदमा ( फा० पु० ) मोरचा, घुछ । | 

दमदमा-पूव बङ्गाल और ` आसामशे लक्ष्मोपुर जिलेके 
अ'तर्गत डिबरूगढ़ उपविभागका एक ग्रास । यह 
झत्ता० २७' ३४ उ० और देशा० ८५" ३३ पूण्के सध्य 
अवस्थित है । यहां चाय त्ञा व्यवसाय खुब चलता है | 
यहां एक प्राचोन दुग का भग्नावशेष दे वनेम भ्राता है । 

दमदार (फा० वि०) १ जिसमें जोनेकी शक्ति बहुत हो । 
२ दृढ़, मजबूत। ३ जिसमें धिक समय तक पांस रह 
सके । ४ तेज धारवाला, : चोखा । है $ 

दमन ( स'° पु० ) द।स्यतोति दम-ल्यु। १ दण्ड, दबाने 


या रोकनेको क्रिया) . २ .इन्द्रियादिका बाद्यदत्ति- | 


- २ छन्दोरिशं ष, एक छन्दका नाम। 


दोना | इसका पर्याय - दमन, दान्त; गन्धोलाटा, सूनि, 
जटिला, द'तो, पाण्डुरोग, ब्रह्मजटा, पुण्डरोक, तापसः 


पत्रो, पवित्रक, देवश खर, कुलपत्र, विनौत, तपस्विपत्र, 


प्र,निपत्र, तपोधन, गन्धोलाट, ब्रह्मजटो और कुलपत्नक । 
( भात्रप्रकाश ) इसके फल सुगन्धित शर जटाझतिके 
होते हें । इसका गुए--शोतल, तित्त, कषाय, कट,, 
कुष्ठदोष, विष, विषस्फोट और विकारनाशक है। 
भावप्रकाशके मतसे इसका गुण-हृत्य, इष्य रसु गन्धि, 
ग्रहणो, अस्त्र क्लेद तथा करड नाशक है । (क्वी”) 
इसके प्रत्येक 
चरणमें ६ अक्षर होते हैं। इसमें तोन नगण, एक लघु 
सर एक गुरु होता हे। २ एकादश अक्षरपादक छन्दो- 
विशेष, एक छन्द्का नाम जिसके प्रत्य क चरणमें ११ 
अक्षर रहते तथा शेष वण छोड़ कर धोर सड अचर 
लघु होते हैं। (त्रिश) 8 दमनशोल, ` दमन करर” 
वाला । ८ ८ 9 


दमनकारोपणोत्सव ( स'० पु० ) दमनकस्थ आरोपणाथे 


य उत्सवः। औक्षष्णको दमनक अप णाथ महापूजारूप 
उत्सवविशेष । शोक्षणको दमनक-दानोव्सव'विधि इरिः 
भक्तिविलासमें दश प्रकार लिखा है-- 
6 ने 2 न 
..च त्रमासको. शक्कादादशोमें, योकष्णको दमनक 
दान करके उत्सव करना चाहिये । 


सष्ठमांसकी . शक्लाएकादशोतिथिमें. . प्रातः कम 


-समान्न करके दमनक वनसे.जात हैं और वहां निम्र 


लिखित मन्चसे उसको प्राथ ना करते हैं-- 


“अशोकाय नमस्तुभ्प्र' कामस्त्रोशोकनाशन । 
शोकाति.हर मे नित्य' भानन्द' जनगस्न मे॥. 


निरोध, इन्द्रियोंको चंचलता रोकना॥ कै महा तिजि0 0101. 09ग्लेष्याम़ि कफ््मपूजाय खाँ कृष्णप्रोतिकारकं चि 
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इस प्रकार प्राथना ओर प्रणाम कर दमनक हाथ 
. में लेते हैं। पोछे पद्चगव्य दारा उसे प्रच्ालन कर पूजा. 
: करते हैं ओर वससे आवञ्जाट्न कर वेदपांठ करते इए 
धर लाते हैं । अनन्तर ट्अनकाधिवास करना होता हैं। 
अधिवापषविधि--योछष्एएके आगे इसे रख करं सर्व तो- 
भद्रमण्डल करते हैं ओर उसके ऊपर इस दमनकको 
स'स्थापित कर निन्नमन्त दारा अधिवास करते हैं। 
मन्न ५ 
“पूजा देवदेवस्य विश्णोलेक्मीपतेः प्रभो:। 
` दभन ! त्वमिहागच्छ सानिध्य' कुरु ते नम; |° 


: पौछे सवोज कामदेवको पूजा करनो होतो है ओर 


. एंकसो आठ बार कामगाधत्रोका जप करके आमन्त्रण 
करना डोता है। - पुष्पात्नलि दवारा निम्नलिखित मन्वसे 
` बन्दना को.जातो है। मन्व-- 
“नमोऽस्तु पुष्पवाणाय जगदाहादकारिणे। . 
मन्मथाय जगन्नेत्रे रतित्रीतिप्रदायिने |” 
बाद शोछष्णको इस मन्तसे घ्रामन्न्ण करते हैं । 
` “आमन्त्रितोऽसि देवेश ! पुराणपुरुषोत्तमः । 
प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्य कुरु केशव ॥ 
› - निवेद्याम्यह' तुभ्य' ध्रातदमनक शुभः । 
सवेथा .सवेदा विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद्‌ मे ॥” 
इस. प्रकार आमन्त्रण करके नृत्य गोतादि द्वारा रात्रि 
जग कर बिताते हैं। दूसरे दिन सवेरे प्रांतःकाय ससाज्ञ 
कर दमनक आरोपणके लिये महापूजा.को जातो है । 
बाद द्मनकको भक्तिपूव क हाथमें ले कर निम्त मन्लसे 
योकष्णको अपण करते हैं। सन्त-- 
“देव देव जगन्नाथ वाँछितार्थप्रदायक | 
कृत्स्नान्‌ पूरय मे . कृष्ण कामान. कामेइषरीप्रिय ॥ 
इद्‌" दमनक देव गृद्दाण मदज्नुम्रद्दात्‌ | 
इमाँ साँवर्सरी पूर्जा भगवन्निइ पुरय ॥° 
अनन्तर ट्मनक-पुष्पको माला इस मन्न्नसे खोकच्षको 
चढ़ाते हैं:--- 
मणिविद्र समाळाभिमेन्दारक्ुमादिभिः । ` 
इय' सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुढेघ्बलः ॥ ` 
बनमाढां यथा देन ! कोस्तुम' संततः हृदि। : 
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. इसके पद्यात्‌ नृत्यगोतादि तथा ब्राह्मण भोजन करा 
कर महोत्सव करते हैं । २ 

चे त्रमासमें दमनक आरोपथ करनेमें यदि कोई 
विन्न हो जाय, तो वेशाख वा आवण मासमें कर 
सकते हैं। 

जो इस दमनक आरोपणका उत्सव करते हैं, उनके 
सभी मनोरथ सिद होते हैं, तथा उन्हे समस्त तोथ 
स्रानादिका फल मिलता है। (इरिमक्तिविलास १४ वि०) 

दमनन्दि-अआय तिलक नासक प्राक्त ज न ग्रन्थके रच 

यिता । 


दसनशोल ( स० त्रि? ) दमन करनेको जिसको प्रकृति 


हो, दमन करनेवाला । 

दमनो ( स० स्क्रो० ) दस्यतेऽग्निरनया दम-ब्युट. स्त्रियां 
डोप,। अग्निदसनो दक्ष । 

दमनो ( हि» खो» ) सक्गोच, लज्जा । 

दमनोय'(स० त्रि») १ दमन होनेके योग्य । २ जो दबाया 
जा सुके । 

दमपुख ( फा० पु: ) जो दम दे कर पक्षाया गया हो । 

दमबाज ( फा० वि० ) जो दम करता हो, बहाना करनै- 
बाला । 


| दमबाजो ( फा० खो० ) दम या वहाना करनेका काम । 


दमयळ ( स० त्रिश) दम णिच-ळच्‌ । १ शासनकर्ता, 
शासन करनेवाला । ( घु० ) २ विष्णु, । 

दमयन्तो ( स० स्त्रो० ) ट्मयति नाशयति असङ्कलाद्किः 
मिति दम-णिच्‌-गढ छोप । १ भद्रमल्ञिका। २ नल 
राजाको पल्लो, वे दभ राज भोमको कन्या । सुन्द्रतामें 
यह अहितोय थों |निषधराज नलको जब इनके रूपको 
कथा मालम इई, तब वे इन पर लइ, हो रहे। उन्होंने 
अपने प्रेमका विषय एक इ'स दारा दमयन्तोके पास 
मेजवा दिया । दमयंतो भो.हंससे नलके रूप और गुणादि 
सुन कर उन पर आणत्ता हो गई” । इसो समय विद्भे- 
राज दंमय तोको विवाहयोग्य देख कर खयम्बरकी 
तेबारो करने लगे । “ देश देशके नपगं इस खरयस्बरमें 


आये, यहाँ तक कि इन्द्रादि लोकपालगण भो दमय॑तो- | 


को पानिको इच्छा करते हुए पधारे। 


१९४ ६ 


- हो सर्व सहिष्णु नल. खिर न रह सके। 


दूत बना दमय'तोके पास भेजा। नल देवता भरों मै 


वरसे अलच्च रूपसे दसय'तोक पास पह चे भर देव- 
ताओझंका अभिप्राय कह सुनाया । उत्तरसँ दसय तोने 
कहा, “में पडलेहोसे नलको वर चुकी हृ । उनके 
सिवा और कोई भो मेरे खासी नहो हो सकते ।” 
यह सुन कर देवगण नल रूप घारण कर स्वयस्बर' 
स्थलमे खड़े रहे। दयय' तो और कोई दूसरा उपाय 
न देख देवताथोको सुति करने लगों। पोछे इन्होंने 
दृवताओंके खेदविरर्दित, स्तव्सनेत्र, दिव्यमाल्यधारो 
देहसे नलको पचान कर उनके गलेमें माला डाल दो 
उन दोनोंने कुछ दिनोंतक सुखसे समय व्यतोत किया | 
पोछे नल लुएमे धपना सबख खो कर वनको चले 
गये ' पतित्रता दसय तो मो उनके साथ हो ली । यो 
भ्रष्ट होनेपर मनुष्यक्रो वुदि मारो जातो है। पक दिन 
नलराज पतिपरायणा सोई हुई स्वोको निविड़ दनमें 
छोड़ आग किसो दूसरे वनमें चले गये। अतमें दमः. 
यात बहुत कष्ट मेन्ततो इई पिताके घर पं चोः । | 
दमय तो पतिविरहसे बहत अधीर हो गई । इनई 
प्ताने नलको खोजमें सव त्र अपने भनुचरोंको भेजा, 


लेकिन कौ भी उनका पता न लगा। तब दमय'तोने 
कोई दूसरा उपाय न देख एक अन्त उपाय दू 


निकाला । वे ज्ञानतो थो' कि राजा नल योभ्वट और | 
अपमानित हो कर हो कहों अदश्य छिपे इए हैं ' कि सो 
असामान्य घटनाशे. सिवा उन्ह छिपे इए स्थानसे बाहर 
निकलना असम्भव है। .इसो कारण इन्होंने घोषणा 
कर दो कि राजा नलके अनेक मय तक्ष श्रज्ञातवास 
करनेके कारण उनको स्त्रो दसथ'तोने खयस्बर दारा 
विवाह करनेको इच्छा कर लो है। यद सब्बाद पाते 
इतने 
दिनो' तक वे भ्रयोध्याधिपति ऋतुपण के यहां छदा वेशमें 
अतिहोन अश्वपालका कास करते थे। -अयोध्यापति 
जब खयब्बरमें जाने लगे, तब राजा नल भो उनका 
सारथि बन कर विदभ राज्यक्रो ; गये। दमय तोने 
. दासोके मुखसे जब इस सारथिकं अलोकिक रूप गुणादि- 
को कथा सुनो, तब ये सन्द्रिधचित्तसे अश्वशाला 


दमन्यती--दमान 


दमान--१,पव्ज्ञाब$ अ'तग त एक बड़ा जिला । 


पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़ो' ५और खयस्बर 
प्रोषणारूप छृष्टताक्षे लिये चमा प्राथ ना को। दमय'तो 
इस प्रकार खामोको पा कर पुनः भ॑त्त, राज्यमें राज- 
महिषो इदे । (भारतवन्प० ) नळ देखो । 


टमलचेरि--मन्द्राज प्रदेशके अतग त उत्तर धर्काटका एक 


गिरिपथ । यझ,अचा० ११२४-४० उ० और देशा ७५ 
धो पूर््मं अवस्थित है। इसो राइ हो कर महाराष्ट्रदोर 
शिवाजो १६७६ #०में पलो बार वाणाटक पर चढ़ाई 
करनेक्रे लिये गये थे। इसी स्थान पर १७४० ई०में नवाब 
दोस्तअलो महाराष्ट्रो से युदमे मारे गये धे । १७८०-८२ 
इ०में हैदर अलोको सेनाने जब कर्णाटक पर आक्रमण 
किया था, तब इसो राइईहोकर रसद भेजो जातो थो। 


दमलिक--पव्ज्ञाबके अ'तगंत बसइर राज्यका एक ग्राम | 


यह अचा० ३१४५ उ० और देगा/ ७४७३८ पू 
समुद्र एष्ठसे ८४०० पुट ऊंचे परःधवखित है। यहांके 
अधिवासो चोनतात।रोसे मिलते जुलते हैं । ये बौइ 
घर्मावलस्बो हैं । 

यह 
अक्षा० २८' ४० ओर ३३२० उ० तथा देशा० ६०.३० 
और ७१२० पू०मे अवस्थित ह। सुलेमान पव तका 
पूव पाददेशस्थित प्रदेश और :डेरा इस्माइल खाँके अतः 
गे त सिन्धुनटोका दक्षिणतोर इसो जिलेके अ'तर्गत है। 
यहाँको भूर्मि|म्ननुव र ओर पश्वादिविहोन इ । 

२ बस्बई प्रे सिडेन्सोके गुजरात प्रदेशके अ'तगंत 
पोत्त मोजो को अघोन एक नगर। यह जचा० २०२४ 
उ० और देशा० ७२५२ पू.में,प्रवस्थित है । इसके उत्तर" 
में भगवान नदो/पूव मेंद्वथिश राज्य, दक्षिणमें कसेम,नदो 
और पश्चिममें कास्बे उपसागर है। नगर चइवेलो परगनेके 
साथ इसका परिमाणफल १४८. वग मोल है । 

दमानके दो. विभाग हैं--१ परगना नायर वा दमान 
ग्राण्डी तथा २.परगना कलन पवोरो वा दमान पिकेनो। 
इनके सिवा ५से ७ मोल तक].इवेलो -परगनेका एक 
एथक, अंश है । 


दमान नगर १५३१ ई०में पोत्त गोजोंसे लूटा गया 


डू १४ ही £ 
Ry क 
क ३७ 


था। यहांके अधिवाप्तियोंने इसका पुन; संस्कार किया । . 


पं चो। वहां. भखपालको० अपनएनकाढ्यवहभ जनः)". क्षद १४४०० ०में पोसत 'गोजोंने एनः इसे अधिकार कर 


. शासित होता है । विचार. विभाग एक जजके अघोन ना 


येहां स्थायिरूपसे रहनेका बन्दोवस्त किया । इसमें २८. | 
ग्राम लगते हैं । लोकस'ख्या प्राय; १७३८१ डै। 

. यह खान काम्ये उपसागरके सामने अवस्थित हे और 
दमनगड़ग नामक नदो द्वारा दमानग्रगाण्डि (बड़ा दमान) 
और ट्मानपिकेनो ( क्षुद्ध दमान ) नामक दो ' विभागोंमें । 
विभक्त है । दमानग्रगाण्डि.दक्षिणमो ओर थाना नामक | 


बटिशाधिकृत जिलेमें!स' लग्न हैऔर ट्सानपिकोना उत्तर | 
'को ओर सूरतके मोमाँत प्रदेशमें अवस्थित है। शेषोक्त भाग | 
इस कनृष्ट-याण्टिनो डिब्रगगाज्जाओे अधीन पोत्त, गोजोंसे | 


१५५८. ई० को दूसरो फरवरोको अधिकृत इआ । नगर | 


है और ये एक अटणों-जनरल तथा दो या तोन कर" 
णिककी सहायतासे विचार:काय करते हैं। 
यहां दो दुग हैं। पहले दुग में गनन रका प्रासाद, 
सेन्यका आवास, अस्पताल, म्य, निसिपल आफिस, अदालत- 
ग्टइ, जेल, दो गिरजा ओर दूसरे दूसरे मकान हैं । छोटा: 
दुर्ग सेण्ट जिरोमोकी सहायतासे पोत्त गोज दारा स्थापित 
हुआ है जिसमें एक गिरजा ओर एक गोरस्थान हे । 
दमसाज ( फा० घु० ) क्रिमो गवेयेशे गानेके समय उसको 
सहायताके निए खर भरनेवाला आटसो | 


इवेलो परगनेका परिसाणफन्त ६० वगंमोल ओर लोक- | दमा ( फा० पु० ) एक प्रसिद्ध रोग । इसमें श्वास-वाहिनो 


स'ख्या प्रायः २७४६२ है । | 

१७८० ई०को छठी जनवरीको पूना नगरको सन्धिके 
अनुसार यह परगना महाराष्ट्रने पोत्त_ गोजोंके हाथ 
अपण किया । 

दमानकी प्रधान नदियां भगवान्‌, कलेम; नग्दलखाल 
वा दमनगड़ग हैं। ये कास्ने उपसागरसे गिरि हैं। यहाँका 
जलवायु खाखप्रकर है। यहां बहुत बड़े बड़े जङ्कलं हैं। 

यच्चाँको जमोन'उव रा है। चावल, गेह' और तमाखू 
यहाँते प्रधानं उत्पत्नद्रव्य हैं। चावलको सुविधा रहने 
पर भो यहां कुल २ जमोन आवाद होतो .है। जमोन 
पर चो एक प्रकारका टेकत निर्दारित है जिससे प्रायः 
८०००) रु० का{राजख वसूल होता है। 

पोत्त.गोजोंको क्षमता जास होनेके पहले अफ्रो काके 

उपकूलके साथ दमानका खूब व्यवशाय चलता था। 
१८१७से १८३७ ई० तक चोन रोच्यके साथ यच्षीका 
अफोसका व्यवसाय होता था । किन्तु त्र गरेजोंसे सिन्धु 
देश जोते जानेकै बाद अफोमको रफ तनो बन्द हो गई 
और तभोसे ट्सानका अफोमका व्यवसाय;उठ गया है 5 

पूव] समयमे कपड़े बुनने और र गानेके लिए दमान 
शहर प्रसिद्ध था। बुननेका काम भ्राज कल भो चल 
रहा है। यहाँ माजू ओर खजूरके पत्तेकी टोकरो 
बनाई जातो इँ । 

शासनकाथ को सुविधाके लिये दमानको एक प्रदेशमे 
गिनतो दुई हे । यहां एक म्य्‌ निस पालिटो है। भोआा“ 
के गवन र जनरलके अधोन एक यासनकर्त्तासे दमान 


क 


नलोके अ'तिस भागमे भ्राकु चन और ऐ'ठनके कारण 
श्वास लेनमें बइत दद होता है, खाँसो आतो हे थोर 
कफ रुक कर बडो कठिनतासे घोरे घोर निकलता है । 
रोगो इसमें बहुत कष्ट पाते हैं ' लोगोंका विश्वास है, कि 
यह रोग कभो अच्छा नहीं होता । 

टमाद | हि'० प्रु० ) जामाता, कन्याका पति । 

दमादम ( हि ० क्रि वि० ) १ दम दम शब्दके साथ। 
२ लगातार, बराबर-। 

दमान ( हि ० पु० ) दामन, पालको चादर । 

दमानक ( हि'° स्त्रो० ) तोपांको बाढ़। 

दसाम ( दि पु० ) दमामा देखो । 


दमामा ( फा० पु० ) नगारा, डका। 


दमाइ  हि'० पु० ) बेलॉका एक रोग। इसमें बोल 

डाँफने लगता है। ॅ 

दसित (स'० त्रिश) दस्यते स्म दम-क्त । (वा दान्त चांतेति | 

पा ७।२।२७ ) १ शासित, जो बश किया गया हो । २ 
क्ले शसहिष्ण , कष्ट सहनेवाला । 

दमित्ट ( स० पु० ) दम-छच_। शासनकत्तों । 

दमिन्‌ ( स° त्रि’) दमोऽस्यास्तोति दम-इनि । १. 


दसनविशिष्ट, दमन करनेवाला । ( क्लो०) २ सागर ` 


ओर सिन्धुसङ्घसकै ट्चिणस्थ तोथ भोद । ३ उक्त तोथ- न्‍ र पद 


प्रवत्तं क एक ऋषि। यह तोथ पापनाशक है। यहा. _ न 
ब्रह्मादि देवतात्रॉने महेष्दरको उपासना को थो। इसमे 


खान और टेवताग्रोसे परिद्दत रुढको पूजा करनेसे | 


जन्ावधि सभी पाप जातै रहते हें । अश्वमेघ यज्ञ करने | 4. ु 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


से जो फल होता है, केवल यहां खाने कंरनेस वची फल ! 
प्राप्त होता हे । ( भारत शाद२ अ० ) | 
दसो ( फा० स्वो७) १ एक प्रकारका जेबी या सफरो | 
देचा। (वि०) २दम लगानेवाला। २ गांजा पोने” | 
बाला, गंजेडी । ४ जो दमा रोगसे ग्रसित हो । | 
दमोसारथि (स पु० ) बुद्धका नामान्तर । | 
दसुनस्‌ ( स'० पु० ) दसुनश., अन्ध षामपि दृश्यतः इति 
प्ते दोष! वा दम-उनप्त ( दमेरुनसिः । उण ४।२२४ ) 
१ अग्नि । २ शक्राचाय (त्रिश) २ दमयिता, दमन करने 
याला । 
टमे (म'० अव्य) दम-वाइलकात्‌-कं । ब्यह, घर । | 
| 


दमोडा (डि ० पु०) स.ल्य, कोमत । 
दमोढर ( डि'० पु० ) दामोदर देखो 
टमोह--१ मध्यप्रदेशक चौफ-अमिश्वरके शासनाधोन 
जब्बलपुर विभागऊे अन्तग त एक जिला। यह अक्षा० २३ 
१० से २४२६ उ० और ठेशा० ७९५९ पू०में अवस्थित 
है । भूपरिमाण २८१६ वग मोल है। इसके उत्तरमें 
बुन्देलखण्ड; पूव में जव्वलपुर, दक्षिणमें नरसिइपुर 
और पश्चिममें सागर जिला है । प्रधान नगर दमोइ इसो 
शासन विभागका सदर है । इस जिलेके चारों ओर 
पव तथ्चे णोी है, इसोसे सोमा निर्दारण करनेमें बहुत 
गड़बड़ो होतो है। दक्षिणको ओर बालुका-प्रस्तरमय 
' जंचो पव त-य'णो तथा अनेक शाखा प्रशाखाये' हैं जो 
नरसि हपुर भोर जब्बलपुर जिलेसे इसको एथक करतो 
' हैं। पूवको ओर भोंदला पडाड़ क्रमशः उल्थित हो कर 
' अन्तमें सांड़के पव तमे मिल गधा है । पश्चिममें विख्याचल 
शणो सोमान्त प्रदेशके बहत दूर तक फलो दुई है! 
अधिक ऊंचा नहों होने पर भो यह पर्व त जिलेले परम 
_ रमणोय है चौर प्राकृतिक दृश्यक सोन्द्येको बढ़ाता 
_ हे बोच-बीचमें अल्य ऊँचाईके चने जड़लसे 
परिपूर्ण पव तको उपत्यका भूमि विराजमान है । इस 
उपत्यकाकै कई अश मागर जिलेके अन्तर्गत है। इस 
तरह तीन ओर पव तख्रेणोसे वेष्टित दमोह जिलेकी 
_ मालभूमि उत्तरको ओर क्रमभित्न होतो चली झा रहो 
है। :अन्तमे उत्तर सोमाका भूभाग सहसा अवनत हो 


दमी--दमोहं 


कर दुंन्दे लंखं्डेको विस्तोणं संमेतल भूमि देखनेमे 
आतो है। दक्षिण और पूव प्रान्तमें पाव त्य भूमि छो 
कर जिलेका अधिकांश समतश उव रा है, केवल बोच 
वोचमें एक दो छत्रभड़ पदाड़ु देखे जाते हैं। जिलेक्ता 
मध्य भाग हो सबसे अधिक उव रा दै । जिलेको समस्त 


। नद्यां दक्तिणसे उत्तरको ओर प्रवाहित हैं, जिनमेंसे 


प्रधान सोनार और वे रमा नदियां वियास, कोप्रा, गुरा- 
इया आदि उपनदियोंके साथ मिलऋर बहत वेगसे उत्तरो 
सोमा तक पहुंच गई है। इस स्थान पर सोनार नदो 
पूर्वको ओर घूम कर वेरमाके साथ मिल गई हे ओर 
पोछे उत्ता स युत्ता नदियाँ दमोह जिलेपे बाहर निकल 
कर राइमं किसो दूसरो नदोके साथ सिल गद है, 
श्र तमें यस्ुनामें. जा गिरो हैं । 

पहले वत्त मान दमोह और सागर जिला महोवा 


नगरके चन्देल राजाओंके अधीन था ओर बाहिलरो नगर- 


के प्रतिनिधिसे शासित होता था! कुछ प्राचोन मन्दिर” 
के भग्नावशेषके सिवा चन्देल राजाओंको और. कोई 
कोत्ति यमी विद्यमान नहीं है । ११वीं शताव्दोके 
अर तमे चन्देल राजाओंका अधःपतन होने पर बुन्दल- 
ण्डके ख़तोलावासो गोण्डोंने इसका अधिकांश अधि- 
कार कर लिया। पोछे प्रायः १५०० इ०में विख्यात 
बुन्द लराज वोरबर बड़सिइदेवने गोख्डोंको परास्त कर 
दमोह पर अपना अधिकार जमाय! । बाद यह जिला 
सुसलमानोंके हाथ आया। आज भो यहां मुसलमान 
शारनकत्ताओंके व'शधरगण वास करते हैं ; किन्तु इन' 
लोगोंको स ख्या बहुत घोडो है ओर अवश्या भो शोच- 
नोय ो'गई हे । महाराष्ट्रोंके अभ्य्‌ त्यानके समय ज्यांहो 
मुधलमानोंका प्रताप घटने लगा, त्योंहो पत्रावासो महा” 
बोर राजा छत्रयालने दमोह ओर सागरको अपने राज्यः 
मै मिला लिया । इन्होंके ससयमे इट्टा. दुग बनाया गया 


है। १७३९ ई०में फर खाबादके नबावने दमोइ पर भक्षां 


मण किया । राजा छत्नशालने उन्हें मार भगानेके लिये 
पेशवासे सहायता माँगे। इस सहायताके प्रतिदानमें 
छत्रशालने अपने राज्यको तीन बरावर भागोंमें विमत 
कर दो भाग अपने दो लड़कोंको और एक भाग पेश्वा” 
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मोई ` 


तीन भर शॉम पड़ा था । जो कुळे हो, महाराष्ट्रने बहुत | 
जश्‌ सारा राज्य अपना लिया । ` 
तभीसे बष्ठ जिला सागरके महाराष्ट्रोके अधोन चला 
आ रडा था। उनके दोरात्मासे इसके अनेक स्थान अररख- 
में परिणत हो गये हैं । अ'तमें १८१८ इसे दमोह 
जिला अ गरेजोंको सौंपा गया । तमोसे इसको दिनों 
दिन ओहडि हो रहो है। 
यहांको लोकस ख्या प्रायः २८५३२६ है। हिन्दूमे 
ब्राह्मण और च्षत्रियॉको स ख्या प्रायः $ अझ है; अन्यान्य 
हिन्दुओंमें कुमो हो सबसे अच्छे ग्य्इस्थ कडलाते 
हैं। ये लोग शिष्ठ ओर राजभक्त हैं। दूसरे दूसरे कृषि 
जोवियामें लोधोगण प्रधान हैं। ये झषिकाय में 
कमि योसे कम नहीं हैं, किन्तु ये लोग बड़ दुर्दान्त 
ओर प्रतिहि साप्रिय होते हैं। इन.लोगोंकी सख्या 
सबसे अधिक है। ये उत्कष्ट सन्य होनेके उपयुक्ष हैं। 
अवशिष्ट जातियोंमें गोण्ड, काछो, चमार, धोमल ओर 
चण्डालभ्रधिक हैं । सुसलमानोंको स'ख्या बहुत थोड़ी है 
और जो कुछ हैं भो वे प्रायः सभी सुन्नो सम्प्रदायके हैं । 
इस जिलेमें दमोह और चट्टा नामके दो शद्दर तथा 
१११६ ग्राम लगते हैं । > 
१८८१-८२ ६० में द्मोड जिलेको कुल २७८९ वग- 
मोल जमोनमेंसे केवल ८१० वग मोल जमीन आवाद 
होतो थो । कृषिजात द्रव्योंमें गेह' प्रधान है; झन्यान्य 
भनाजोमें धान और सरसों हो उल्लख्योग्य है । 
कपास भो कुछ कुछ उपजाई जातो है । प्रधान कृषक 
कूर्मो प्रायः २५० वर्ष पहले गङ्गा और यमुनाओं सध्यदेश- 
से ( प्रन्तव दोसे ) यहाँ आ वसे हें । इन लोगोंमेसे क्या 
स्त्रो क्या पुरुष सभो खेत जा कर काम करते हैं और 
बही इन लोगोंको उन्नतिका सूल कारण है। कुर्मी लोग 
शान्तिप्रिय धीर राजभक्त होते हैं । इनके बाद लोधोगण 
कृषिकाय में विशेष पठ्‌, हैं। गोण्ड लोग पाव त्यप्रदेशमें 
:बहुत कम खेती करते हैं ओर कितने कुर्मी तथा | 
के यहाँ मजदूरो कर .जोविका पालते हैं । 
- : जिलेका अधिकाँश व्यवसायवाणिल्य प्रधानतः 
कुख्डलपुर ओर बन्दकपुरक दो स लॉमें हो हुआ करता 
है। 'कुण्डलपुरका मला च त्रमासमें होलोके बादसे हो 
Vol, 2, 50 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आरम्भ होता ओर एंक मंदोंना तंक रहता है। वहां 
नेमिनाथके मन्द्रिके निकट यइ मेला लगता हे । बइतसे 
जैन एकत्रित हो कर नेमिनाथको उपासना करते ओर 
सामाजिक विवाद विएस्वादक्ो सोमांसा करते हैं। 
इसमें बहुतोंको ग्रथ दर्ड होता है जो मन्द्रिके खचमें 
लगाया जाता है। बन्दकपुरका मेला माघ और 
फाल्गुन मासमें वसन्तपञ्चमी ओर गिवराकत्रिक्रे उपलक्षमें 
लगता है। इस समय भिन्न भिन्न देशों वे भह्लागण अपनो 
मनस्कामनासिदिके लिये यागेखर मह।देवके मन्द्रमें 
आते और गङ्गा तथा नमं दाका जल उन पर चढ़ाते हैं । 
इस तरह पूजासे मन्द्रिको वाषि क आय प्रायः १२०००) 
रु० होतो है । दमोइ-निवासो महाराष्ट्रीय पण्डित 
नागजो-बल्ञालङे पिताने १७८१ ई०में यह मन्दिर निर्माण 
किया है। प्रवाद है, कि एक रात खप्रमें उन्ह पुथ्वोसेँ 
गड इए शिवलिङ्गकषा हाल मालस हुआ और उत 
स्थान पर मन्द्रिके ते यार हो जानेसे महादेव आपसे 
आप जमोन फाड़ कर निकल आये । तभोसे यहाँ अनेक 
याव्रो आने लगे हैं । अभो उत्ता अवसर पर प्रायः लाखसे 
अधिक याव्रो समागम होते हैं। बइतसे व्यवसायो 
सौदागर आदि इस मे लेमें आ कर खरोद विक्को करते 
हैं । तर तरइके कपड़े, वरतन और खिलोने आदि हो 
म लेके प्रधान वाणिज्य द्रव्य हैं पूव दिशासे विला- 
यतो और देशो कपड़े, तमाकू, पान, सुपारो, नारियल, 
तरह तरइके मसाले, चोनो, गुड़ ओर घातुनिमि त भाँति 
भाँतिके बरतनोंको आमदनो होतो है। राजपूतानेसे 
नमक आता हे । इन!सब द्वव्यों जिलेमें बत कम खपत 
होतो है, अधिकांश द्रव्य यहाँसे दूसरे स्थानॉंमें मेज जाते 
हैं। रफजनोमें गेह, चना, चावल, घो, कपास, सोटा' 
कपड़ा ओर पशचम प्रधान है। 

सागरसे जब्बलपुरका राजपथ, सागरसे जोक।ई तक 
को सड़क, इडा होतो दुई नागोद तकको सड़क तथा 
एक दूसरो सड़क दमोह होतो हुई गई है। 

१८६१ ई “में दमोह सध्यप्रदेशक एक एथक्‌ जिलेके 


रूपमें परिणत हुआ है। यूरोपोय डिपटो कमिश्नरके एक जद ४ 
सहकारो कमिश्नर ओर तइसोलदारको सद्ायताते 2 । 


यहाँका ग्रासनकाय चलाया जाता है। 


| 


दमोह जिलेक। जलवायु खाखाकर है। नम दा तोर" 
वर्ती भूभाग तथा उत्तरोय भारतको अपेक्षा यहां गोष्म- 
का प्रादुसीव बहुत कम है । शोतकालमें प्रायः सामान्य 
वष्टि होतो हे । वष्टिके बादसे हो पाले आदिका गिरना 
चन्द्‌ हो जाता है । वार्षिक वर्टिपात प्राय: ५६ इच है ! 
जिलेमें पंग तथा वम'त रोगसे बहुत मनुशोंको सत्य, 
होतो है। जबवे टोका देनेको प्रथा आरम्भ इई है, 
तचसे बत'त रोगका प्रादुर्भाव कुछ कम हो गया है। 
२ उक्त दमोह जिलेको एक तइसोल। यह अक्षा? 
२३१० से २४" ४ उ० ओर देशा ७८ ३ से ७८ 
१७ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण १७८७ वग सोल 


तथा लोकस ख्या १८२२१६ है। इस तहसोलमें इसो नाम- 


का एक शहर ओर ६०२ याम लगते हैं । सदर मिला 
कर यहां ४ दोवानो और ७ फोजदारो अदालत हैं । 
तहषणोलको भाय प्रायः २१६०००) रु० को है। इसके 
उत्तर-पश्चिमम सोनार नदो प्रवाहित है। 
३ उपरोक्त दमोद्द जिलेका एक प्रधान नगर भर 
सद्र। यह भ्रक्ष।० २३ ५० उ० ओर देशा० ७८ 
२७ पू0में अवस्थित है. ।.कहते हैं, कि राजा नलको खो 
-ट्भय'तोश नाम पर शहरका नामकरण हुआ है । लोक- 
सख्या प्रायः १२२५५ है। सागरसे जब्बलपुरका ऊंचा 


राजपथ भौर सागरसे जोकाई होता हुआ इलाहाबादका 


राजपथ इसो नगर हो कर गया है। नगरको दोवार 
'चालुकाप्रस्थरके ऊपर स्थापित है, इसोसे. वर्षाका जल 
सुष्करिणोमें उइरने नहो' पाता । कुएंशआदि भो यहाँ 
अधिक नहो हैं। पुटेरा ताल नामको जो एक बडो 
पुष्करिणो है उसमें भो काफो जल नहीं है। शहरके आस 
पास पहाड रइनेसे यहां गमो बहुत पडतो हे । नगरमे 
एक भी उल्ल खयोग्य मन्दिर नहो है। पहले यहां 
बइतसे प्राचोन हिन्दू-देवोंके मन्दिर धे, किन्तु मुसल- 
मानोंन उन्ह तोड़ फोड़ कर दुग आदि. बना लिये 
जिनका अभो केवल भग्नावशेष रह गया है। 

दम्पती ( स'० पु० ) जाया च पतिञ्च इन्दे जायाशब्दस्य 
पचे दमादेशः। मिलित जाया चौर पति, स्त्रोपुरुषका 
जोड़ा । यद शब्द नित्य दिवचनान्त है। इन्द समासमें 

जायापतो, दम्पती ओर जम्पतो ये तोन प 


दस्पती--दम्यै 


जायाया; जमभावौ दभावस । जाया शब्दके स्थानम ' 


विकल्पसे जम्‌ और दम्‌ आदेश होता है । 
दम्भ ( स'० पु० ) दभ्यते इति दन्भ-घज_॥। १ कपट, छल, 
घोखा। २ शाठ य; बदजाती, गरारत ! 


सागवतमें लिखा है, कि अधम ब्रह्माके पुत्र थे और | 


उनको स्त्री मिथ्या थो.। मिव्याके गस से साथा नामक 
एक कन्या ओर दम्भ नासक एक पुत्र उत्पन्न डुआ। 
माया ओर दस्म सहोदर होने पर भो अधर्मा शसम्भ तके 
कारण परस्पर मिथन अर्थात्‌ स्त्रो पुरुष हुए थे। इशो 
दम्भ ओर मायासे लोभ और निश ति ( शठता ) नासक 
एक पुत्र ओर कन्या उत्पन्न हुईं । २ महत्त्व दिखाने या 
प्रयोजन सिद्ध करनेशे लिये झ ठा आडम्बर, पाखण्ड । 
४ वह काम जो लोभ और वच्चनासे किया गया हो। 
१ पूजा तथा स्थान पानेके लिये खधामि कत्व ख्यापन । 
६ अभिमान, घमण्ड । ६ धम के प्रति अनुत्साह, पाप। 

दब्भक'( स'० पु० ) दन्‌भ-ण्व स । प्रतारक, पाखण्डो; 
ढको सलेबाज । 

जो सदा लुब्ध रहते अर्थात्‌ जिनके हृदयमें सदा धन 

लोभको इच्छा बनो रइतो, जो धम के चिक प्रति 
घारण करते जोर जनसमाजमें अपनो धामि कताका 
परिचय देते, वे बं ड़ासव्रतिक हैं। 

दग्भचर्या ( स ° स्त्रो० ) शठता, वञ्चना, ठगो | 

दमन ( स ° पु० ) ट्न्‌भ भावे ल्युट. । १ दम्भ, पाखण्ड । 
२ मोदन, लुभानेकी क्रिया । 

दन्भिन्‌ ( स ० त्रि’ ) दन्‌भ-शिनि। १ दग्भक्ता, भाडस्बर 


रचनेवाला । २ अभिसानो, चमण्छो, भूठी ठसक” 


बाला । 


दन्भोद्भव ( स'० पुः ) १ साव भोम नामक एक राजा । ये 
वइत दास्मिक थे। नर नामक एक ऋषिने इनका 
अभिमान चूर किया था । (भारत उद्योग ८१ अ०.) (ब्र?) 
२ जो दम्भ या ठगोसे किया गया हो । 

दन्भोलि ( स'०.पु० ) दक्ष मावे असुन्‌, ढ्गासि प्र रणे 
श्रलति पर्योप्रोति अल-इन्‌ । वध्व, इन्द्राख । 

दस्य (स० युः ) दृस्यते इति. दम-यत्‌। १ प्राप्त 
भारवइनयोग्य वव्सतर, वद्ध बछडा: जिसको अवा 


CC-0. Jangamwadi ते ह tion बोम, ठो नेको, हो tri गई दो ॥ ( तिर ) न्‌ दमनोय, 


EN 


दय--दयानन्दसरस्वती 


दमन करनेके योग्य । ( पु०) ३ अनडान्‌, वह बेल जो 
बघिया करने योग्य हो । 


दय ( स० पु०) दथ बाइलकात्‌ अप । दया, छपा, 
करुणा । ; 
दया ( स'० खो० ) दय भिदाद्यङ. ततष्टाप,। करुणा, 


दुःखित जोषकै प्रति अनुकम्पा, अर्थात्‌ (मनका वह 
दुःखपूण वेग जो दूघरेके कष्टको देख कर उत्पन्न होता 
है ओर उस कष्टको दूर करनेको चेष्टा करता है। 
क्रियायोग साधनमें लिखा है, कि दूमरेके कष्टको 
निवारणके लिये जो प्रवल इच्छा उत्पन्न होतो है उसोका 
नास दया है। सब जोवोंळे प्रात मङ्गल ओर हित 
कार्यके लिये जो सब काय किये जाते हैं, उन्हींका नास 
दया है। दवा एक मात्र प्रधान कम है। 
देवो भागवतमें अडि'साको परमघम :बतलाया है 
एवं सब जोवोंके,प्रति दया करना उचित है। दया मोइ- 
को स्त्रो.है। दयाके बिना इध ससारमें सभो काम 
निष्फल हैं । 
२ दच्षको एक कन्या जो धम को व्याशी गई थो। 
३ शान्तिरसका व्यभिचारिभाव । 
दयाकूच ( स'० पु० ) दयायां कूच इव । बुददेव । 
दयाक्क'्ण--हिन्दोके एक कवि। इनके बनाये इए कई 
एक ग्रन्थ मिलत हैं। 
द्यादास - हिन्दोक एक कवि । इन्होंने जनकपचासा ओर 
विनयमाला नामके ग्रन्य बनाये हैं । 
दयादेव--हिन्दोक एक कंवि। ये १७५४ ६०में विद्य- 
“मान थे । सूटनने सुजान-चरित्रमें इनका नास कहा दै। 
द्याहृष्टि ( स० स्त्रो० ) किसोके प्रत करुणा या अनुग्रइ- 
का भाव, रहम या मेइरवानोको नजर | 
' दयानत (अ० खो?) सत्यनिष्ठा, ईमान । 
दयानतदार ( भ्र० पुः ) सच्चा, ईमानदार । 
दयानतदारो ( ग्र खो०) ईमानदारी । 
दयानन्द सरखतो-एक युजरातो वेदान्तिक चोर धम - 
मत प्रचारक । इन्होंने अपना जोवनचरित इिन्दोके. एक 
स वादपत्रमे प्रकाशित कराया धा । 
: दयानन्द ग्रुजरातके अन्तग त काठियाबाड जिलेमें 


भोरवोके. रानाके अधोनस् किसोः लगरमें उत्तर! प्रदेशी ath CdlecRt Digiti 
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ब्राह्मणव शर्मे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपना असलो नाम 
और पितामाताका नाम प्रकट नहों किया। इसका 
कारण आपने यह बतलाया है, कि 'मैंने घर्मानुरोधसे 
अपने मातापिताका नाम प्रकट नहीं किया है। घर 
वालॉको खबर नगते हो वे सुके घर, लौटा ले जांयगे, 
उनके साथ सम्बन्ध होते हो सुमे उनके अभाव दूर करने 
के लिये फिर भ्रर्धोपाज न वा अर्थ रुपश करना पडेगा 
और उससे मैंने जिस काय के लिए अपना जोवन उत्सग 
किया है, उसमें विषम व्याघात पहु चेगा।' 

दयानन्द्ने पाँच वष को उस्त्रमे वस माला सोख लो 
ओर जाति एवं व'शके नियमानुसार उसो उस्त्रमें उन्हे 
बहुतसे वेदिक मन्त्र क ठस्थ करा दिये गये। आठ 
वषं को अवस्थामें आपक्षा उपनयन स स्कार इआ । उप- 
नयनर्ड बाद हो आपने गायत्रो, सन्धा, बन्दना और 
रुट्राध्यायसे ले कर यजुव द-स हिता तक पढ़ना शुरु 
कर द्या । 

इनके पिता[ग व थे; इसलिए बहत थोड़ो उस्नम हो 
ये मिद्टोसे शिवलिङ्ग बना कर उनको पूजा करने लगे । 
अ बोचित उपवास ब्रतादिमें भो ब्राप अभ्यस्त हो गये । 
परन्तु माता इसमें आपत्ति करतो यो, क्योंकि आप अभो 
बच्चे हो थे ओर उपवास आदि करना बच्चो कै लिए 
हानिप्रद है। इस विषयमै कभो कभो पितामातासें 
परस्पर विवाद हो जाता था । 

डस समय दयानन्द सस्कृत व्याकरण सोखते थे, 
त्र दिक मन्त्रादि क ठस्य करते थे और प्रतिदिन पिताके 
साथ शिवपूजाथ शिवमन्द्रिमें जाया करते थे। चोदह 
वर्षको अवस्थामें आपने सम्पण यजुब दस हिता, 
अन्यान्य वेदो कं कुछ कुछ अश तथा “शब्दरुपावलो” 
काठ कर लो घो। उस देशके लोग इतनेसे विद्याशचा . 
ससाश्त समभाते थे । द 

इनके पिता कर वसूल करते भोर मजिष्टरेटका भो काम 

करते थे। दयानन्द कह गये ह कि “पिताने जब सुके 
पाथि वलिङ्गपूजाके लिए टोचित किया था, उस समय 
मुझे बड़ा कष्ट इच्चा था।? इसस मालम होता “ 
{क दोचाके [दन छौ आपका सत-परिवतन इंद्रा 
दन इन्ह {दन भर उपवास करना पक 
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रातको पिताके साथ सन्ट्रिमै जा कर जागरण करना 
पड़ा था। आधी रातको आपने देखा, कि मन्ट्रिकै 
पूजक, सत्य और कुछ उपासक मन्दिरके बाहर जा अर 
सो गये, उनके साथ आपके पिता भो थे। दयानन्द 
सन्दे हाकुलितचित्तसे . शिवे इेशवरत्वते विषयले 
विचार करने लगे। सन्देइ बढ़ गया। आपने उस! 
समय पिताको जगाया भोर उनसे प्रश्न किया । पिताने 
पूछा, “यह बात क्यों पूछ रहे दो?” दयानन्दने कहा, 
५ बह देवसूर्ति हो परमेश्वर है, ऐसो सुके धारणा नहीं 
होतो; उनके उपरसे चूहे आदि चले जाते हैं, किन्तु 
सर्वशत्रिमान्‌ हो कर भो वे कुछ प्रतोकार नहों करते ।” 
इस पर पिताने इन्हें समभानेको कोग्रिश को ओर 
कडा-* उस प्रतिसामें, शद् तत्व ब्राह्मणादिके द्वारा प्रतिष्ठित 
होनेके कारण देवत्व आ गथा है । वत्त मान कलियुगे 
किसोको भो शिवके साचात्‌ दय न नहीं होते, भक्तगग 
इस प्रतिमामे हो भक्तिबलसे उनकी सत्ताको कल्पना 
करते हैं ।” 
इन वातोंसे दयानन्द्को ढि न हुई । सन्ति और 
ज्ञुधा लगनेके कारण आप पितासे अनुमति ले कर घर 
चले आवे । पिताने उपवास भङ्ग न करनेक्रे लिए विशेषः 
भावसे सतक कर दिया; किन्तु घर आने पर माताने 
उन्ह. खिला द्या । दूसरे दिन पिताने आपको उप्रवास- 
भङ्घके पापका खरूप समभाया, पर इनको देवता-भक्ति 
पइलेसे हो दूर हो जुक्रो थो, इसलिए उन बातोंको ये 
घारयामें नला सके । इसके बाद आपने अपना सत अप्र- 
कट रक्वा ओर विद्योपाज नमें लग गये। इस समय 
आप वे दिक कस काण्ड, निघण्ट , निरुता और पूर्व 
` मोमांसा पढ़ रहे थे। 
जब आप सोलह वष के हुए, तब आपके छोटे 
भाइका जन्म हुआ । आपके और भो दो.छोटो बहने' 
अर एक छोटा भाई था... एक दिन रात्रिके समय 
चौदह वषं को उस्त्रमे आपको. एक: बहन मर गई। 
` दयानन्द्के जोवनमें यह पद्दला शोक या। इस. शोकर्म 
आप सत्यु ओर सुक्तिको चिन्ता. करने - लगे | ...इस 
चिन्तामें आपने प्रण कर लिया कि “कुछ भो हो, सर्वख 


. दयानन्द सरस्वती 


उपवास पायशित्त आदि सब छोड़ दिये, पर किसोसे 
अपने सनको बात न कहो । इसके बाद हो आपके 
खुल्लतातका शरोरान्त हो गया। ये दयानन्द्को बहुत 
हो प्यार करते थे। इनके वियोगसे दयानन्द अत्यन्त 
क्षुब्ध इए ओर जोवनको नखरताओ भलाभाति समक 
कर अपनो प्रतिज्ञा-पालनत्ञे लिए तत्पर हो गये । 

इस समय इनके पिता इनके विवाइको कोशिश 
करने लगे । परन्तु विवःह करनेको इच्छा इनको बिल. 
कुल न थो। बहुत अरजो बिनतो करके इन्होंने एक 
वर्ष के लिए विवाह स्थगित करा दिया ओर काशोम जा 
कर सस्रत शास्त्र पढ़नेके लिए पितासे अनुमति मांगो । : 
परन्तु पिताने अनुमति न दो । शायद भाग जाय; इस 
डरसे इनके पिताने अपने ग्रामसे तोन कोस मो दूरो' पर 
एक याजके पास इन्हे पढ़ने मेज दिया । कुछ दिन 
बाद फिर विवाइको ते यारियां होने लगों । दयानन्द 
भो घर धावे । उस समय. आपको उमर २१ वर्षको 
थो । धव अनुरोध करनेसे कोई न मानेगा, यह सोच कर 
आप छिप कर घरसे निकल पड़ । “इनके पिताने, उसो 
समय कई घुड-सवार भेजे, पर कुछ फल न इआ- 
द्यानन्द्का पता न लगा । Ft 

दयानन्द घुड़-सवारोंको निगाहोंसे छिप कर प दल 
चलने लगे। रास्तमें भिन्नुक ब्राह्मणाने उनका. सवख 
झोन लिया और कहा--स' शारमें जितना भो दान दोगे, 
परलोकमें उतना हो मङ्गल होगा।' कुछ समय बाद 
दयानन्द श॑ ल नामक स्थानमें उपस्थित इए । यषां लाल 
भगत नामके एक विद्दान्‌ रहते थे, जिनको बात इव्ह 
पहले हो माल्‌स थो.। उनके सिवा शे लमे एक ब्रह्म" 
चारो भो रहते थे। . दयानन्द उनके दलमें प्रविष्ट हो 
सन्यासो हो गये। दोक्षाके समथ . दयानन्द क्ा...नाम | 
“शुद्ध चेतन्य” रक्वा गया । स न्यासोके वेशमें शुद्चेतन्धः 
सरामो अहमदावाद्के निकटवर्तो कुथड्गघाद : नामक 
छोटेसे राज्यमें पहुँचे।... दुर्भाग्यवश वहाँ .दयानन्दको 
परिवारवग के साथ एक स'न्यासोको मेट हो गई । उन 
लोगोंने दयानन्दके पिताको ख़बर दो कि. शुद्द चेतन्य 
खामौ सिद्दपुरके मेलामें जा रहे हैं । . शुद्दवेतन्यखामो 


त्याग कर में सतिका माग दुद्र | ।०भीजएधन्यान्यः छत्रगण जिस समय -दरदो खाभोके. साथ 


दयानन्द 


नोलकण्ठके सन्दिरमें ठडरे इए थे, उस संमय दयानन्दके 
पिता आकर उनके सामने उपस्थित हुए । पिताने ` इन्हे 
पुनः घर लोटनेके लिए बहुत भ्रनुरोध किया। पर उन्होंने 
एक न मानो । आखिर जब सत्र तरहसे हार गये, तब 
पित्ताने इन्ह' केदियोंको तरह सिपाहियोंके चाथ सुपुदे 
दिया! कुछ भो चो, दयानन्द कोगलसे फिर भाग 
कर अहइमदाबाद'आ गये। वहांसे भाग कर कुळ 
दिन आप बडोदा राज्यमें रहे। ` बड़ौदाचे चेतनमठमें 
कुछ ब्रह्मचारियों ओर ब्रह्मानन्द्खामोसे आपको जान- 


पहचान हो गई । इसी जगह आपने पहले पहल वेदान्त 


पढ़ना शुरू किया था। ब्रह्मानन्दखामोके उपदेशये हो 
आपको जोव ओर ब्रह्मके एकत्वक्ता भलोभाँतो ज्ञान 
छुआ था । | 

इसके बाद आप काशो आये । यहां प्रधान प्रधान 
पण्डितोंके साथ आपने परिचय किया । सचिदानन्द 
परसह' सने योग-गिन्चाके लिए इन्हें नप्त दातोरवर्ती 
चानोड़-कन्यालो जानेको कहा । दथानन्द वहां पह च 
गए ओर दोचितोंक परिचय होने पर परमानन्द परम- 
ह'सके शिष्य बन गये । इन्होंके पास रह कर आपने 
वेदान्तधार, .वेदान्तपरिभाषा आदिका अध्ययन किया 
था। उसके वाद आप योग-शिक्षात्ने लिए दोचिंत इए । 
थोड़ी उमर थो, इसलिए पहले दोचाके विषयमें कुछ 
वाधा दो, किन्तु पोछे इनका आग्रह देखकर परमानन्द 
परमइ' कने दोक्षा दे कर दण्डप्रहण करा दिया । इस 
दोचाके समय आपका नाम हो गया--ढ्यानन्द्‌ संरखतो । 
कुछ दिन बाद दयानन्द चानोड़से व्यासायमर्मं पह चे । 
योगानन्द नामके एक योगिराजने इन्हें योग-शिक्षा दो । 
कुछ समय योगाभ्यास करनेके बाद, योगको उच्चतम 
शिक्षा अज न करनेक लिए आप अहमदाबादके निक्रट- 
वर्ती किसो स्थानमें गये । वद्दांके दो योगियोंने आपको 
योगविद्याके शेष गुप्त विषयको शिक्षा दो। उसके बाद 
दयानन्द, योगको नूतन प्रणालो सोखनेकै लिए राज 
पूतानाके अतग त झाबू पर्वत पइं चे । 

१८५५ इमे द्यानन्द्‌ इरिष्वारके मह्दा-मेलामें उप- 
स्थित हुए । कुछ दिन वहाँ ठइर कर आप ताहदो नामक 


सरस्वती 


REFRTNEE, 


देखकर आप बड़ विरक्त हुए। अनन्तर आप खो नगर 
जा कर कैदारघाटके एक मन्द्रिमें रहने लगे। यहाँ 
गङ्गागिरि नामक एक दाण निक साधुके पात आपने 
दश नशास्त्रका अध्ययन किया । दश न-विषय पर आप 
गाख्राथं मो करते थे। दो मास बाद सन्यासियोंर 
साथ आप रुद्रप्रयाग पह चे। वहांसे अगस्तप्रायंम् गये। 
उनके वाद उसके उत्तरवर्तो शिवपुर नामक स्थानमें शोत 
काल व्यतीत कर केदारघाट और गुन्नकाशोमं लोट आये । 
चानोड़में रहते समय सङ्गदोषसे आप गाँजा पोनेमें 
अभ्यस्त हो गये थे। एक दिन रातको नशासे छुटकारा 
पानेके लिये द्यानन्दने एक शिवमन्द्रिमें जा कर आअय 
लिया । बरामदेमें इवसूत्ति ओर प्रकाण्ड नन्दोसूत्ति 
थो । ठपसुत्ति का उद्र रिक्त था। सहसा दयानन्दको 
हटि षस्ति के उदरमें छिपे इए एक मनुष्य पर पड़ो । 
आप सृति के उद्रका दार खोलना हो चाहते थे, कि 
इतनेमें वह व्यक्ति फुरतोसे निकल कर भाग गया । दयां: 
नन्द्‌ अस्तरसूत्ति मे प्रविष्ट इए और रात भर आनन्द्से 
सोये । सवेरे एक द्दा रमणो उम्र मूर्तिको पूजा करने 
आई । पूजाके समय दयानन्द हषसूरत के उद्रमें हो थे । 
कुछ देर बाद घद्दाने दधि और गुड़ लाकर हषको (भोग) 
दिया और उसके भोतर दयानन्द्को देख, उन्हे नररूपो 
दष समम प्रणाम किया एव' आहाय उनके सामने रख 
दिया। दयानन्द जुधात थे, सब खा गये । दविके 
झानेचे उनका नथा छूट गया । यहाँसे फिर वे नम दाके 
उत्परत्तिस्थानमें चले गये । 

दयानन्द शेष दथामें दुध ओर चअन्नके सिवा चोर 
कुछ आहार न करते थे, अन्तमें आपने अब भो छोड़ 
द्या था । 

स'न्यासियोंको तरह चापका शरोर छश व। चोण 
न था। आपका शरोर सुदोघ , सुन्दर और विलक्षण 
सबल था। एक महाराष्ट्री पण्डितने आपके विषयमे 
कहा है-दयानन्द पाँच पहलवानोंको ताकत रखतेथे 
ओर पाण्डित्य मो उनमें पाँच विद्दानोंका मोजुद.था। २ 

दयानन्द सूत्ति पूजाके विद्दषो थे । अपने मत प्रचार 

के लिये आप सब दा श्रमण किया करते थे। जहाजात | 


स्थानें गये । वहां मांसाइ'रो ब्ाहाणों ठेर तत्तगाखको-॥ ००० पय? छम, नामको समितिको क स्थापना _ 
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और खम्रतानुयायो साष्यमह्ित ऋवे द प्रशौगित करते | 
थे। भाष्य आपने खय रच! है। इस भाष्यमं आपने | 
मूर्ति पूजा प्रतिपादन झोके भाष्यकी अन्यरुप व्याख्या 
कर एफश्वरवादका प्रतिपादन क्रिया ह दयानन्द 
भयका सव त्र भाद नहों होता । 
दयानन्द कलकत्त भो आये थे। सभो उनके लिये 
आग्रहान्वित इए थे । बङ्कालके प्रसि व्यक्ति केशवचन्द्र 
जेनने इन्हे अपने मकान पर ठहराया था । केशवचन्द्रवे 
मकान पर एक प्रकाशय सभामें आपका व्याख्यान इभा 
था । आपकी भाषा सरल भोर सतेज यो । स सक्षतमें हो 
आपक्षी बातचोत होतो थो ! वक्त,ता इिन्दोमें भो देते 
थे। बम्बईमें धरव-सागरक किनारे आपक्रा एक आस 
था। थाप पुराणोंके उपाख्यानों पर बिलकुल विश्वास न 
करते थे। कोई यदि रूपक” कह कर उनको व्याख्या 
करता था; तो आप बड़े जोरसे बोल उठते थे सब 
झूठो बातें हैं।” बस्बईमे रहते समय आपने गेरुआ वसन 
छोड़ दिये थे ओर लालपाड़को घोतो पहना करते थे। 
आपने लाहोरमें एक्ष वक्त,ता दो थो, जिसके भ्र तमे 
कहा था - प्राणायाम दवारा योगमाग अवलम्बनकै सिवा 
ब्रह्मप्रापिका अन्य कोई उपाय नहों हे । जो योगके 
भोतर प्रदेश नहों कर सके हैं, वे घम मन्दिरके बाहर 
घूम रहे हैं। | 
दयानन्द अजमेरमें, २० अक्टोवर शनिवारको शामके | 
६ बजे, उनसठ वषं की उमरमें परलोक सिधारे थे। 
वइतसे लोग आपके शवके पोछे पोछे गये थे । दो मन 
चन्दन, आठ मन सामान्य काठ और ढाई सेर कपू र | 
आपको चितामें दिया गया था। 
इस समय, दयानन्दद्दारा प्रवतित “आय समाज” 
विधवाविवाह आदि कायोंके प्रचारमें “अग्रसर हो रहा 


दवानाधदुवे-दयार 


दयानिधान ( स० पु») दयाका :पुस्त, बहुत दयालु 
पुरुष । 

दयानिधि ( स'० पुर) १ वह मनुष्या जिसके चित्तम 
बहुत ढया हो; बहुत मेइरबान ;आदसो। २ ६शरका 
एक नास । 

दयापात्र (स'° पु) वह जिस पर दया करना उचित हो | 

दयानिधि-बेसबाड़ेके रहनेवाले एक हिन्दो कवि ये 
१७५४ ई०मे जन्मे थे। राजा अचलसि'इको आज्ञासे 
इन्होने शालिहोत्र नामक एक ग्रन्थ लिखा था। 

दयापाल--१ रूपसिद्दि नामक शाकटायनके मतानुसार 
एक प'स्क्तत व्याकरणके रचयिता। २ अङ्ग देशक एक 
राजाका नाम । (भ० ब्रह्मख'० २०1४०) 

दयामय (स'० त्रि०) दया-मयद्‌ । १ अत्यन्त दयालु, दया- 
से पूण । ( पु०) २ इशवरका एक नाम । 

दयार ( डि० पु० ) १ देवदारका पेड । (अ° पु०)२ 
प्रान्त, प्रदेश । 

दयाराम-१ एक विश्यात स्मात्त पण्डित | इन्होंने दान- 
प्रदीप, पदचन्द्रिका, स्म्रतिस'ग्रह नामक स'स्कृत भाषा- 
में कई धम शास्त्रोय ग्रन्थ प्रकाश किये हैं । २ शालग्रास- 
शिलामाहाव्मरक रचयिता । ३ देवकोनन्द्नके पुत्र ! 
इन्होंने 'रसमानस' नामक एक सस्कृत व द्य ग्रसको 
रचना को है । ४ काश्मोरवासो साहेबरामके पुत्र । 
इन्होंने लिङ्गपुराणको टोका प्रणयन को है । ५ दिदभोके 
रद्दनेवाले एक कवि। ये जातिके ब्राह्मण थे। इनक 
पिताका नाम लळिराम था । इन्होंने २२० एडका (दया 
विलास नामक एक ग्रम्य बनाया है । ये १७७८ ईं०मे 
विद्यमान थे। ६ हिन्दीक एक कवि । ये जातिकै वं श 
थे। इन्होने सोताचरित्र उपन्यास घोर मनुर्ख्रतित्रारहा 
नामके दो ग्रन्थ बनाये हैं। 


~ ९ को 
है। ट्यानन्ट्ने 'सत्याथ प्रकाश नामको एक पुस्तक | दयाराम त्रिपाठो--हिन्दोक्रे एक कवि । इनका जन्म सन्‌ 


लिखो हे, जिसमें साम्प्रदायिक इष भरा इभा है। यह 

अन्य खमतको पुष्टिके लिए लिखा गया हे । 
दयानाथदुवै--हिन्दोके एक कवि । सन्‌ १८३२ इमे इन्हॉ- 

ने जन्म ग्रहण किया था। इनका बनाया हुआ प्रस- 


१७१२ इ०मे इआ था । इनको कविता प्रधानतः शान्त 
रसको और झ.को इई होतो थो । इनका ' अनेकाध " 
भो प्रसिद्द है। | 


दयारामवाचस्मति-सुग्धबोधके एक टोकाकार । 


सम्बन्धो एक ग्रन्थ मिलता है जिसका नाम है “आनन्द | दयाद्रं ( स'० त्रिः ) दयासे भोगा इभा, दयालु। 


श्स | » 
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दयाल--दंयांसखी 


दंयाल--१ इिन्दौके एक कवि। ये गुंजरांतो ब्राह्मण थे । 
सन्‌ ९८८२ इ०में थे जोवित थे। इसके पिताका नाम 
भोम कवि था। इनको बनाई हुई दानदोपक नामक 
पुस्तक मिलता है। 

२ वनारसवासो एक डिन्दो कवि । इन्होंने राशि: 

माला नामको पुस्तक रचो है:। ये जातिऊे कायस्थ थे। 

दयालसि इ--इनआ पूरा नाम सर्दार दयालत्ति'ड मजो- 
ठिया था। इनका जन्म पञ्चाचमे एक प्रतिडित सिक्ख 
कुलमें १८४८. इईश्में इआ धा । इनका परिवार 
दानशोलताने लिये प्रसि है । इनके पितामड मर्दार 
देशाति'ह जाटोके नेता थे। महाराज रणजित्सि इन 
देशासि'इको उनके समर कोशल ओर:उनके अन्यगुणों पर 
प्रसन्न हो कर उन्हें अस्ृतपरका शासनकत्ती बनाया । 
दयालसि इके पिता लेहनासि'ह खालसा सेनाक्रे सेना- 
पति थे । १८५४ ई०में जब इनके पिताका देहान्त षरा, 
तब इनको अवस्था केवल ५ वषं को थो । कोट आफ 
वाड को देख रेखमें इनको सम्पत्तिका प्रबन्ध और 
शिक्षा होने लगो । इन्होंने शोप्रहो अ'गरेजो और फारसो 
भाषा प्रॉनें अभिज्ञता प्राप्त कर लो । अपनो सम्पत्तिका 
अधिकार मिल जाने पर ये दो वष तक इङ्ल ण्डमें भो 
रहे थे । वहाँ इनको खुव खातिर इई थो । वहाँसे लोट 
कर इन्होंने देशमें सामाजिक और राजनोतिक विषयों- 
की उक्ति करनेके लिये प्रयत्न जिया था। ये पव्ज्ञाबके 
राजनोतिश्र नेता थे । पव्ज्ञाबक्रे प्रधान अ गरेजो पत्र 
“ड्रिव्य,न' के ये प्रतिष्ठाता थे; मरते समय इन्होंने 
युस्तकालयके लिये ६० इजार रुपयेका एक दानपत्र 
लिख दिया था। कालेज खोलनेके लिये इन्होंने जो 
सम्पत्ति दो थो उसका मूल्य १५ लाख रुपये हैं। ये 
काँग्र सके सद्धालकोमेंसे एक थे । इन्होंको सहायतासे 
साहोरमे कांग्रेसका अधिवेसन इुआ था। १.०५ ई०मे 
इनको सत्य्‌, हुई। 

दयालु (स० त्वि’) दयते इति दय-भाल च्‌ । (स्पहि गरहति 
पा ३२। १५८ ) दयायुत्त; दयावान्‌ । इसका पयोय- 
कारुणिक, कृपालु ओर सूरत है। 

दयालुता ( स'० खो० ) दया करनेको प्रबृत्ति, दया होने 
का भाव। 
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दयालु शम न्‌-गोंपांलसहस्त्रनामभूषणके रचयिता । 

दयांलु मिथ--कवोन्द्रचन्द्रोदयछत कवि । 

दयावंत ( हि ० वि०) दयायुक्क, दयालु । 

दयावत्‌ ( स० त्रि० ) दया विद्यतेऽस्य, दया-मतुप_ मस्य 
ब: । दयायुक्त, दयालु । 

दयावतो ( इि'० वि० ) १ दया करनेवालो । ( खो» 
२ ऋषमखरको तोन श्ुतियॉमेंसे पहलो युति । 

दयावान्‌ ( छि ० पु० ) जिसके चित्तमें दया हो, दयालु । 

दयावीर ( स'० पु० ) दयया वोरः २ तत्‌ । १ दयायुक्त 
वोर, वह मनुष्य जो दूसरेके दुःख दूर करनेके लिए प्राण 
तक दे सकता है। २ दयायुल्ल नायकमेद, वोर-रसके 
लक्षणमें चार नायकोंका उल्लेख है-दानवोर, धम वीर, 
दयावोर, और युद्दवोर । 

दयाशइर--१ एक विख्यात धम शास्त्रवित्‌ पण्डित, धरणो- 
घरकै पुत्र । इनका बनाया हुआ शाह्वायनोय पुण्डरो क- 
क्रतुप्रयोग पढ़नेसे ज्ञात होता है, कि ये १७६८ इईभ्में 
जोदित थे । इनके बनाए इए कई एक ग्रन्थ हैं जिन- 
मेंसे कुछके नाम ये हैं-- 

अध्वरपद्ति, आधानपदति, उपक्रमविचि, ओदेदेहिक- 

पद्दति, जातकर्मादि समावत्त नान्तप्रयोग, तिथिनिण य. 
दश खादप्रयोग, दानप्रदौप, नोतिविवेक, पोण्डरोकक्रतु- 
प्रयोग, रत्नाकर, वाखुचन्द्रिका, वृदियादविधि, व्रतोद्या- 
पनकोमुदी प्रकाश, शदिरत्र, याइपदडति, याद प्रयोग, 


दोक्षाविधानतन्त, आत्मज्ञान पनिषद्टे का, आशलायनसूत्र- 


हात्ति, शाङ्कायनग्ट्मसत्रका प्रमोगदोप, सामतन्ब्रको 
टोका आदि । 
२ अनुबन्धखण्डनवादके रचयिता । 


३ ग्रहटोपिका, प्रश्मरनोरसटो का ओर सल्लारिपदति- 


ओकाके प्रणेता । 
४ चिकिव्साकलिका नामक वे दाक ग्रथकार । 
दयाशोल ( स'० त्रि ) दया एव शोल' यस्य । दयालु, 
दयावान्‌ । 
दयासखो--दिन्दोके एक कव । ये रसपचको अनेक 
कविताएं बना गए हैं। इनको कविता प्रश'सनोय 
होतो थो । उदाइरणाथ एक नोचे देते हे- | 
“सिया ना माने मोरी अखियन मरत शुरूछ | 


. अछन अछन पाळे अलबेली निरखं नवेली वाल ॥ 
रंग भरी गोरी गई बोरी करत अटपटे ख्याल ।' 


दूयासखो घनश्याम छाडछे भुज भर करत निहाळ i” | दरकूच ( फा० त | 
दरखास्त .फा० खो०) १ निवेदन-प्राथ ना। २ प्राथना. 


। -पत्च, निवेदन पत्र । 


दयासागर (स'० ६०) जिसके चित्तमै घगाध दया हो 
अत्य त दयालु सनुषा । 
दयासागर--एक जैन सुनि। हॅ 
दधासुन्द्र--घरशोधरचरित्र नामक सस्कृत जन' ग्रन्यके 
रचयिता । ये जातिकै कायस्थ घे! 
.दवित ( स० पु०) दय-क्षं1 १ पति। (त्रि०) २ प्रियपात्र, 
* ‹ प्यारा । ] 
दयिता ( स० खो० ) दयितन्टाप..। भार्या, पल्लो, स्वी । 
दयिताधोन ( स'० पु० ) दयितायाः झघोनः। स्त्रोके वशो- 
सूत, जोरूका गुलाम ! 
दयिल्ल, ( स॑° त्रि०) दव-इल, । दयाशोल, दयालु । 
दय (स० त्रि०) देव किपलजट, | देवनकत्तां । 
दर स'० को" ) १शइ। २ गत्त, गड़ा, दरार । ३ भय; 
डर। 8 कन्ट्र, गुफा । ( पु० स्त्रो० ) ५ पर्व तगुहा, 
पहाड़को कन्द्रा । 
दर (३० पु० ) १ सेना, ससूह। २ स्थान, जगह । २ 
>जुलांहोंकी तानेको डंडियां गाड़नेका स्थान! (स्त्रो०) ४ 
भाव, निख । ५ प्रमाण, ठोक ठिकाना । (त्रि०) ६ 
"किञ्चित्‌, थोड़ा, जरासा । 
दर ( फा० पु० ) हार, दरवाजा । 
दरक (स० त्रिश) दर भये क्ञजादिभ्यो बुन्‌ः इतिः 
' बुन्‌ ।` भोरु, डरपोक, कायर। 
दरक ( हि'० खो० ) वच्च दरार जो ज।र या. दोब पड़ने: 
से हो जाता है| 
' दरकरिटका ( स० स्त्रो० दर इषत्‌ -क टो यस्याः 
` दापि अत इत्वं | शतावरो, सतावर नामको भौषध । 
दरकच (डि ० खो० ):१ वह चोट जो जोरसे रगड़ या 
ठोकर खानेसे'लगे।२ वह चोट जो कुचल जानेसे लगे। 
दरकटी ( हि० स्वी ० ) भावका ठहराव, द्रको सुकररो। 
. दरकना (हि'० क्रि) विदोण होना, विरना। 
दरका (डि“२ घु०)१ विदोण होनेका चिङ्ग। दरार । २ वह 
चोट जिससे कोई वसु दरक या फट जाय! 
. दरकाना (हिल क्रि) १.फाहूना | ९ फटना 


॥ Collection. ०४०० सासे ` 


दयोसागर--द रंग 


: दरकार ( फा० वि० ) थांवश्येक, जरूरी | 
, दरकिनार (फा० क्रि० वि०) एयक. अलग, दूर । 


क्रि वि० ) बराबर यात्रा करता इुआ। 


दरख्त ( फा०-पु० ) वक्ष, पेड़ । 
दरगाह ( फा० स्त्रो० १ चोखट, देहरो । “२ दरबार. 
कचहरो । ३ किसो सिद्पुरुषका सप्ताधिष््थान, मक- 
वरा, सजार । 8 मठ, तोध स्थान । 
ट्रगुजर ( फा० वि० ) १ बञ्चित, अलग, बाज। २ क्षमा 
प्राप्न, सुआफ । 
दरगुजरना ( फा० क्रि० ) १ त्यागना, छोड़ना । २ चसा- 
करना, मुआफ करना । ` 
दरङ्ग - आसाम प्रदेशके अन्तग त एक जिला। यह अच्चा० 
३६ ९२/से २७ ° ३० और देशा० ८१ ४२ से 
2३ ४७ पूण्में अवस्थित है । अूपरिसाण २४१८ है। 
इसके उन्तरमें भूटान, टोवङ् और, अका तथा दफला 
पहाड़; पूव में लखिमपर जिला घोर मङ्गलददे नदो; 
दक्षिगर्मे ब्रह्मपुत्र और पश्चिममें कामरूप हे । 
यह जिला भे रवो ओर ब्रह्मपुलनदोके सङ्गल पर 
अवस्थित हैं। तेजपुर इस जिलेका सदर हैं | 
बहुतसो बड़ो तथा छोटो नदियां इस प्रदेश 
हो कर प्रवाहित हैं। २००से ४०० फुट ऊ'चे अनेक 


छोटे छोटे पहाड़ हैं । यह प्रदेश वन और जङ्गलमय है। 


यहां सब प्रकारके हि'स्त्र जन्तु पाये जाते हैं, शिकारोको 
बाघका शिकार करनेमे २०) रु चौता बाघ मारनेमें 
५) रू”, आल, मारनेमें १०) र और इरिण मारनेमें 
२॥) रु० तक दिये जाते हैं। जगलो हाथो कभो कभो 
अनाज बहुत नुकसान करता दै । 

ब्रह्मपुत्र दरङ्गको सबसे प्रधान नदो है । इसको पाँच 


मुख्य शाखाये' है--१ भ रवो, २ घिलादरो, २ धने ` 


जरो, ४ नोनाई ओर ५ बढो नदो । इनके सिवा यहाँ 
और भो २६ छोटो छोटो नदियाँ बइतो हें । यहां दद 
एक भो नहों है | खेतोको सुबिधा तथा ब्रह्मपुत्र नदोको 
बाढ़ रोकनेके लिये दो बाँध हैं । न 

पधक, इतिहास ट्रङ्ग'का नहों है। पुरा“ 


कै 24 


दर 
तत्त्व और खानौय परम्परागत प्रवादेसे जाना जाता है 
कि पुराकालमे ब्रह्मपुत्र नदोको उपत्यकासे लेकर बहुत 
दूर तक हिन्टू सभ्यता फ लो इई थो। तेजपुर नगरके 
` चारों ओर पाइ ससूइ पर जङ्गलाव्वत मन्दिर ओर 
प्रासादके: जो सब ध्वंसावशेष हैं उनसे मालम होता 
है, कि ये स्व सन्द्रादि किसो विशिष्ट क्षमतापन्न 
जातिसे बनाये गये थे और थे लोग किसो आक्रमण- 
कारोसे विनष्ट हुए थे, यह सहजमें अनुमान किया 
जाता हैं। कोई कोई कदत है कि, बड्गलके अधिपति 
सुलेसानके सेनापति कालापहाड़से हो ये सब धम - 
विघातक काम हुए थे; फिर कोई कचते हैं, कि यद 
बाणराजाके साथ जोळव्णके युद्का फल हे ! 
इन्दूराज्यके पतनके बाद आसासके अन्यान्य प्रदेशों को 
नाई दरङ्ग पुनः असभ्योंके हाथमें आ गया। ब्रह्मः 
देशकै पहाड़से आई हुई सानव'शोहड्ूत आहोम जाति 
तेरइवों शताब्दोको ब्रह्मपुत्रको उपत्यकामें प्रवेश 
कर धीरे घोरे नोचेको ओर अग्रसर इई थो। 
अ'गरेजोंके आगमन काल तक इन्होंने हो इस स्थानको 
अपने अधिकारम कर रखा था । उत्तरमें पवत ये णोका 


प्रदेश आहोम-राज प्रतिवष ८ महोनेके लिये भुटियाको 
भान आदिको फसल उपजानेके लिये देते और इसके 


बदले उनसे प्रतिवर्ष के उत्पन्न द्रव्योमेंस कुछ अश ले 
लेते थे वर्ष के शेष चार मास अर्थात्‌ आषाढ्से आश्‍विन 
तक वे खय' हो इस प्रदेशके ऊपर राज्य करते धे! 
अ'गरेजोंसे १८२६ ई०में आसाम जोत जानेकै बाद भो 
कुछ दिनों तक यहो बन्दोवस्त चलता रहा। किन्तु 
१८४० ई०में भुटियाका खान कमा कर ठन्ह' वाषिक 


१०००) रु० दिये जाने लगे । इस विवादो जमोनसे 
अ गरेज सरकार ५१८५०) रु० राजख पाने लगो। 


जिन भुटियाको कथा ऊपर लिखो गई है, वे भूटान 

` राज्यके अधोन नहीं, बल्कि लासा गव रटके अधोन 
है। च तिब्नतियोंके साथ खब व्यवसाय करते हैं। 
भुटियाके अलावा पूव दिशामें अका वा हसो नामक एक 
छोटो जाति वास करतो है। ये वार्षिक ७० ०) रु० कर 
पाते 'हैं। यहां तक कि उन्होंने १८३३ इई०में भो एक 


प्रदेशका दावा करके हटिश अधिकार पर दखल जमाया 
'शा।अका देखो। ` 
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इसके ऑर भो पूव में दफला नामक एक जाति है! 


ये १८७२ इ०में अमतोला ग्राम पर आक्रमण कर 
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वाक बइतसे मनुथ्यो को क द कर ले गये थे। किन्तु 
१८७४७५ ई०में एक दल सेनाने उन्हे उद्दार किया । 
दफला देखो । यहांको लोकस'ख्या प्रायः २२७३१२ है। 

द्रङ्गको अधिवासियो में असभ्य जाति हो प्रधान 
है। इनमेंसे कछारो, राभा और कोचको संख्या 
अधिक है। इनके सिवा आछोम, छुटिया, 
भुटिया, दफला, गारो, मेच आदि ओर भो कई 
एक जातियां हैं ' यहांके सभी मुसलमान सुन्नी हैं और 
इनको अवस्था ख,ब बढो चढ़ो है। कछारियो में बइतोंने 
इसाई घम अवलम्बन किया है। यहां एक गिरजा 
और बइतसे मिशनरो स्कल हैं। गवर्सण्ट वाषिक 
१५००) रु० स्कलक खच के लिये देतो है। १८७२ 
ई०को तेजपुरमें एक ब्राह्म-समाज स्थापित इआ हे । 

तेजपुर हो इस जिलेका सबसे बड़ा शर है । इसके 
सिवा विश्वनाथ, इवाला, मोचनपुर, नलवाड़ो और 
कुरुयायांव नामक कई एक वाणिज्यप्रधान ग्राम हैं। 

यहां चावल हो प्रधान शस्य है । चावल दो प्रकारका 

होता--१ला शालो वा आमन, यह शोतकालम काटा 
जाता ओर यहो प्रधान खाद्य है। ररा आउस-यह - 
ग्रो कालमें काटा जाता है। धान काटनेके बाद 
सरसो, सटर, उरद आदिको फसल होतो है | 

यहांके छषकोंको अवस्था खराब नहौँ है। ये गव- 
म'ण्टको खास जमीन दखल कर? हैं क्योंकि इन लोगों- 
में ऐसो चमता हे । जिनके पास जमीन नहों हे वा कर 
लेनेको भो क्षमता नहीं है, व॑ भो साधारणतः मजटूरो 
करने नहों जात । 

दरङ्ग न तो बाढ़के जलसे झ्ावित होता ओर न 
वडिके अभावसे भो कष्ट पाता हे दुभिचका यहाँ 
नास भो नहीं है। वत्त मान शताब्दोके प्रथम भागसं . 
एक वार अनाअका कष्ट इआ था. बह भी सिफ ब्रह्मदेश 
वासियोंक आक्रमखके कारण, न कि वष्टिके अभावसे। . 

रेशम बुनना हो यहांका एक मात्र शिव्यकस डे। ह र 
रेशम दो प्रकारका होता है | ए डिया ओर सुगा। यहां 

इतसे लोग सूत कांतते, बुनते ओर र गते हैं । -श्यमः मः न >> 


, अछत अछन पाळे अलबेली निंरखे नवेली वाल ॥ 
रंग भरी गोरी गई बोरी करत अटपटे ख्याल । 


दयासांगर--दरंग 


दरकार ( फा० वि० ) आवश्यक, जरुरी | 
दरकिनार (फा० क्रि वि०) एयक अलग, दूर । 


दयासखो घनश्याम छाढछे सुज भर करत निह्दाल॥ 0 | दरकूच ( फा० क्रिश वि० ) बराबर यात्रा करता इआआ। 
दयासागर ( स'० ७० ) जिसके चित्तम अगाध दया हो; | दरखास्त 'फा० खो०) १ निवेदन-प्राथ ना। २ प्राथना 


अत्य त दयालु मनुषः । 
दयासागर--एक जे न सुनि। 
दथासुन्दर--ग्रशोधरचरित्र नामक सस्कृत जन ग्रन्थके 
रचयिता । ये जातिकै कायस्थ थे | 


दयित ( स'० पु०) दय-क्त 1 १ -पति। (त्रि०) २ प्रियपात्र, 


* . प्यारा । 
दयिता ( स' ० खो० ) दयित-टाप,। भावों, पत्नी स््रो। 
यिताधोन ( स'० पु० ) दयितायाः अधोनः। स्त्रोके वशो 
सूत, जोरूका गुलाम ! 
दयिल्न. (स'० त्रि) दव-इल्न, । दयाशोलः दयालु । 
दय (स० त्रिः) देव किप-ऊट.। देवनकर्त्ता । 
दर ( स० ल्ली’ ) १ शइ'। २ गत्त, गडा, दरार । २ भयः 
डर | 8 कन्ट्र, गुफा । (पु० स्त्रो० ) ५ पव तगुडा, 
पहाड़की कन्द्रा । 
दर (हि ० पु० ) ₹ सेना, समूह । २ स्थान, जगह । २ 
>जुलाहोंकी तानेको डंडियां गाड़नेका खान। (स्त्रो०) ४ 
भाव, निख । ४ प्रमाण, ठोक ठिकाना । (त्रि०) ६ 
` किञ्चित्‌, थोड़ा, जरासा । 
दर ( फा० पु० ) हार, दरवाजा । 
दरक (स० त्रिश) दर भवे छजादिथ्यो बुनुः इति" 
-बुन्‌।- सोरु, डरपोक, कायर। 
दरक ( हि'० खो० ) वह दरार जो जार या. दाव पड़ने: 
से हो जाता है| 
` दरकरि्का (स स्त्रो० ) दर इषत्‌ क टो यस्याः कप 
` दापि अत इत्व' | शतावरो, सतावर नासको झोषध । . 
दरकच (हिं ०स्त्रो० ) १ वह चोट जो जोरसे रगड़ या 
ठोकर खानेसे लगे ।॥२ वह चोट जो कुचल जानेसे लगे। 
दरकटी ( डि० स्मो ० ) भावका ठहराव, द्रको मुकर रो। 
. दरकना (हि० क्रि) बिदोणं होना, चिरना। 
दरका (डि'२ पु०):१ विदोण होनेका चिक्न, दरार । २ वह 
चोट जिससे कोई वसु दरक या फटःजाय । 


पत्र, निव दन पत्र । 


दरख्त ( फा० पु० ) व्ष, पेड़ । ; 
दरगाह ( फा» खो० ) १ चोखट, देहरौ । २ दरबार. 
- ३ किसो सिदपुरुषका समाधिष्थान, मक- 


कचइरो | 
तो ९ 
वरा, सजार । 8 मठ, तोघ स्थान । 


ट्रगुजर ( फा० वि० ) १ बञ्चित, अलग, बाज । २ चमा 


प्राप्त, मुआफ । 


दरगुजरना ( फा० क्रि० ) १ त्यागना, छोड़ना । २ चमा 


करना, मुआफ करना ! 


दरङ्ग- आसाम प्रदेशके अन्तग त एक जिला। यह अक्षा० 
.२६ १९ से २७ ० ३० ओर देशा० 2१ ४२ से 


८३" ४७ पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण ३४१८ है। 

इसके उत्तरमें भूटान, टोवङ्ग ओर. अका तथा दफला 
९ डि 

पहाड; पूव में लखिमपुर जिला ओर मङ्गलदे नदो; 


दक्षिण ब्रह्मपुत्र और पश्चिममें कामरूप है। 


यह जिला भेरवी ओर ब्रह्मपुत्रनदोके सङ्गस पर 
अवस्थित हैं। तेजपुर इस जिलेका सदर हैं । 

बहुतसो वड़ो तथा छोटो नदियां इस प्रदेश 
हो कर प्रवाहित हैं। २००से ५०० फुट अचे अनेक 


छोटे छोटे पहाड़ हैं । यह प्रदेश वन और जङ्गलमय हे! 


यहां सब प्रकारके हि'सत्र जन्तु पाये जाते है, शिकारोको 
बाघका शिकार करनेमें २०) रु चौता बाघ मारनेमे 
५) रु: भल, मारनेमें १०) रु ओर इरिण सारनेमें 
२॥) रु० तक दिये जाते है । ज गलो हाथो कभी कभो 
अनाज बहुत नुकसान करता दै । 

ब्रह्मपुत्र दरङ्गको सबसे प्रधान नदो है । इसको पाँच 


मुख्य शाखाये' हैं--१ भ रवो, २ घिलादरो, २ धॅन ' 


जरो, ४ नोनाई ओर ५ बड़ो नदो। इनके सिवा यहां 
और भो २६ छोटी छोटो नदियाँ बहतो हैं.। यहां हद 
एक भो नहीं है | खेतोको सुबिधा तथा ब्रह्मपुत्र नदोकी 
बाढ़ सेकनेके लिये दो बाँध हैं । 


5 कु द्रकाना (हि न्नः) २ फाङ्ना tc पोटचा 1. Math Collection. Digitized मचे पथक्‌ इतिहास दरक्का नहों है |. पुरा” 


१२ 


दरें 

तत्त्व और स्थानीय परम्परागत प्रवादेसे जाना जाता है 
कि पुराकालमं ब्रह्मपुत्र नदो को उपत्यकासे लेकर बहुत 
दूर तक हिन्दू सभ्यता फ लो हुई थो। तेजपुर नगरके 

चारों ओर पहाड ससूह पर जड्गललाहत मन्दिर ओर 
प्रासादके: जो सब ध्व सावशेष हैं उनसे मालम होता 
है, कि ये सर सन्दिरादि किसो विशिष्ट क्षमतापन्न 
जातिसे बनाये गये थे ओर वे लोग किसो आक्रमण 

कारोसे विनष्ट हुए थे, यह सइजमै अनुमान किया 
जाता हैं। कोई कोई कहते है कि, बड्गलके अधिपति 
सुलेसानके सेनापति कालापहाड़से हो ये सब धम - 
विघातक काम हुए थे; फिर कोई कहते हैं, कि यह 
बाणराजाके साथ जोळष्णके युदरक्षा फल है । 
हिन्दूराज्यके पतनके बाद आसामके अन्यान्य प्रदेशांको 
नाई ट्रङ्ग पुनः असम्योंके हाथमँ आ गया । ब्रह्म 

देशके पहाड़से आई हुई सानव'शोद्द त आहोम जाति 
तेरहवीं शताब्दोको ब्रह्मपुत्रको उपत्यकामें प्रवेश 
बार धोरे घोरे नोदेको घोर अग्रसर हुई थो। 
अ'गरेजोंके आगमन काल तक इन्होंने हो इस खानको 
अपने अधिकारमें कर रखा था । उत्तरमें पर्व त से शोका 


प्रदेश आहोम-राज प्रतिवर्ष ८ मचोनेके लिये भुटियाको 
भान आदिको फसल उपजानेके लिये देते और इसके 


बदले उनसे प्रतिवर्ष के उत्पन्न द्धव्योमेंस कुछ अश से 
लेते थे । वर्ष के शेष चार मास अर्थात्‌ आषाढ़से आश्विन 
तक वे खय' हो इस प्रदेशके ऊपर राज्य करते धे! 
अ'गरेजोंसे १८२६ ई०में आसाम जोत जानेके बाद भो 
कुछ दिनों तक यहो बन्दोवस्त चलता रहा। किन्तु 
१८४० ईू०में सुटियाका स्थान कमा कर ठन्ह' वाषिक 


५०००) रु० दिये जाने लगे । इस विवादो जमोनसे 
अ गरेज सरकार ५१८५०) रु० राजस पाने लगो । 


निन शुटियाको कथा ऊपर लिखो गई है, व भूटान 
` राज्यके अधोन नहीं, बल्कि लासा गवस ण्टके अधोन 


१ । वे तिन्बतियोंके साथ खूब व्यवसाय करते हैं। 
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भुटियाके अलावा पूव दिंशामें अका वा हसो नामक एक 0 

छोटो जाति वास करतो है। ये वाषिक ७० ०) रु० कर उ 

पाते 'हैं। यहां तक कि उन्होंने १८२२ ई०में भी एक होः ॥ शिल्प 
प्रदेशका दाबा करके ढटिश अधिकार पर दखल जमाया पा बन यह भोर र 
"जा अका देखो Ls CC-0. Jangamwadi „/ तसे, लोग सूत कातते, बुनते न र गते | 


इसके और भो पूव में दफला नामक एक जाति है * 
ये १८७२ इ०में अमतोला ग्राम पर आक्रमण कर 
वडांक बहतसे मनुष्यो को कद्‌ कर ले गये थे। किन्तु 
१८७४७५ ई०में एक दल सेनाने उन्हे उद्दार किय्रा। 
दफला देखो । यद्दांशो लोकस'ख्या प्रायः २२७२१२ दै । 
दरङ्गको अधिवासियो'में असभ्य जाति हो प्रधान 

इनमेंसे कछारो, राभा और कोचको स'ख्या 
इनके सिवा आहोम, छुटिया, 
भुटिया, दफला, गारो, मेंच आदि ओर भो कड 
एक जातियां हैं; यहांके सभी मुसलमान सुन्नो हैं ओर 
इनको अवस्था ख.ब बढो चढ़ो है। कछारियो में बइतोंने 
ईसाई घम अवलम्बन किया है। यहां एक गिरजा 
और वइतसे मिशनरो स्कल हैं। गवस'ण्ट वाषिक 
१५००) रु० स्कलक खच क लिये देतो है। १८७२ 
०को तेजपुरमें एक ब्राह्म-समाज स्थापित इआ हे । 
तेजपुर हो इस जिलेका सबसे बड़ा शर हे । इसके 
सिवा विश्वनाथ, इवाला, सोइनपुर, नलवाड़ो चौर 
कुरुयागांव नामक कई एक वाणिज्यप्रधान ग्राम हैं। 
यहां चावल हो प्रधान शस्य है । चावल दो प्रकारका 
होता--१ला शालो वा आमन, यह शोतकालमें काटा 
जाता ओर यहो प्रधान खाद्य है। ररा आउस--यह - 
ग्रोझ कालमें काटा जाता है। धान काटनेके बाद 
सरसो, मटर, उरद आदिको फसल होतो है ! 
यहांके कृषकोंकों अवस्था खराब नहीं है। ये 


है। 
अधिक है। 


गवः 
में णटको खास जमोन दखल करते हैं क्योंकि इन लोगों- 
में ऐसी चमता हे । जिनके पास जमीन नहीं है वा कर 
लेनको भो क्षमता नहं हे, वे भो साधारणतः मजदूरी 
करने नहों जाते। 

दरङ्ग न तो बाढ़के जलसे ज्ञावित होता और न 
बष्टिके अभावसे भो कष्ट पाता है दुभिक्षका यहाँ 
नाम मो नहीं है। वत्त मान शताब्दोके प्रथम भागमें | 
एक बार अनाजका कष्ट इुआ था. वह भी सिफ ब्रह्मदेश 
वासियोके आक्रमरुके कारण, न कि वष्टिके अभावसे। . 

रेशम बुनना हो यहांका एक मात्र गशिंव्यकर्मा है 


रेशम दो प्रकारका होता है । ए डिया और सुगा । | 


वस्त्र बुननेके सिवा कई जगं पोतल ओर मिट्टोके बर" 
तन भो ते पार किये जाते हैं। 


चायकी खेतो यहाँ केवल साहबोके दारा हो को 
जातो है भर लगभग दो सो चायफे वागोचे हैं। 
यहांको रफतनौ द्वव्योमें चाय, सरतो ओर रेशम 
बस्तर हो प्रघोन है। चाय-बागोचोंके निकटख स्थानोमें 
प्रति सप्ताह मेला लगता है। कहों कहीं वाषिक मेला 
सो इआ करता है। यहां सुटिया लोग छोटे छोटे घोड; 
कम्बल, लवण, मोम, खण, लाचा प्रथति वेचते हैं । 
ब्रह्मपुत्र नदो दारा स्टोमर पर सब समय भा जा 
सकते हैं । इसको सिवा जाने भ्रान के दूसरे रास्त बहुत 
थोड़े हैं। भाधाम-रास्ता ( Assam Northern गुर 
००० ) नामक एक प्रशस्त रास्ता ट्रङ्गके एक प्रान्तसे 
ले कर दूसरे प्रान्त तक प्रायः १४३ मोल चला गया है। 
झासाम“बड़-रेल पथसे (488.0 bengal Railway ) 
इस प्रदेशमे जाने आनेको बहुत सुविधा छो गई हे! 
अहां ५ थाने लगते हैं। तेजपुरमें जिलेका सदर, 
मजिष्टरेटको अदालत भोर अन्यान्ध कमंचारियोंके कार्यो- 
सय हैं। ट 
बङ्गाल अन्यान्ध प्रदेशोंको नाई यहाँ शिचाको 
उसति देखी नहीं जातो । तेअपुरमें एक गवमट ग्र ग- 
शजो विद्यालय ओर मिशनरियोंका एक नामेल स्कल है! 


सविराम ज्वर, आमाशय आदिरोग यहां प्रायः इभ 
करते हैं। यहां दो दातव्य घौषघालय भो हैं । 


देरङ्षिरि=घ्रासाम प्रदेशके गारोपहाड़के अन्तग त एक 
ग्राम । यह सोमे खरो नदोके किनारे अक्षा० २५ ४६ 
उ० भीर देशा० ००५६ पू०में अवस्थित हे इसके निकट 


१० सोल लग्बो और ६ मोल चोडो एक सुन्दर कोयले" 
को जमोन है। यहां यथेष्ट कोयला पाया जाता है। 


दरज (हि? स्त्रो० ) दरार, दराज । 

दरजन ( षि पु० ) दर्जन देखो । 

दरा ( हि० पु० ) १ दली देखा । २ लोहा ठालनेका एक 
यन्त्र । 

दरजिन ( हि'० स्त्रो ) दजिन देखा । 

दरको ( डि” पुः ) दजी देखा | 

ट्रक ( स'« पु०) १ दलन वा पोसनेकी क्रिया । २ ध्व'स, 
बिनाश । , : 


दरणि (स ० पुं०स्त्री०) £ंविदारणे निं ( हणातेरप्यंनिः । 
उण_ २११०१ ) कूलभङ्ग, नदोके किनारेका ट,टना | 
इसक्षा सस्कृत पर्याय -कूलइण्ड ओर कलतण्डल है| 
दरथ ( स'० पु० ) द.-विटारणे अथः १ प्रसरण, चारो 
ओरका फौलाव | २ गत्त, गडढा, दरार। _ 

दरदु ( स० खरो" ) टनाति द-विदारणे अदि ( “र्दमसो 
उदि; । उग, १।१२९. ) १ अट्रि, पव त, पद्दाइ । २ प्रताप, 

मरना । २ भय, डर, खोफ । $ स्ते च्छ जाति। ४ देश- 
विशेष, एक देशका नास । ६ तोर, किनारा । 

दरद्‌ ( स'० क्वो ) दर ईषत्‌ दायति शुष्यतोति, दै-क । 
१ डिङ्ग,ल ई गुर, सि गरफ । इसके पर्याय-द रद, स्ले च्छ, 
चित्राड़ ओर-चूण पारद हैं । दरद तोन भागो में विभक्त 
है-चर्मार, शुक तुण्डक और इ'सपाद । ये तोनों यथाक्रम 
एक दूसरेसे अधिक गुणदायक है, अर्थात्‌ चर्मारसे शुकः 
तुण्डकमें ओर शकसुण्डकसे € सपादमें विशेष गुण है । 
चमार श्वेतवण, शुकतुण्डक पोतवण ओर इ'सपाद 
जवापुष्प सरोखा लोहितवण होता हे । इ सपाद हिङ्गल 
हो सवाँत्छष्ट है। ोषधमें दरदका व्यवहार करनेमें 
इ'सपादहो :प्रशस्त हे । गोधित इिङ्ग,लका शुण - तिक्ष। 
कषाय, कट रस एव' चच्नुरोग, कफ, पित्त, कुष्ठ, ज्वर, 
कामला, पोहा, आमवात ओर गरदोषनाशक है। 
हि्टः लक्नो पोस कर ऊद्द पातनक नियमानुसार डमरू- 
यन्त्रमें पाक करके जो रघ बनता है, वह खभावतः 
विशुद्ध है। अंतः उसे शोधन करनेको जरूरत नहीं 
पड़तो । 

दरद शोधन विधि-भे डोके दूध ओर अस्ल्ववग द्वारा 
यन्लके साथ सात बार भावना टेन से हिङ्ग,ल शोधित 
होता है। हिङ्ग, लस रस निकालने में उसे कागजो नाबू 
झथबा नोमकें पत्तोंके रससे एक पहर तक पोस कर 
पारेको नाई ऊद्द पातन करते हैं । पोछे ऊपरके पात्र 
सलग्न रसको ले लेते हैं। यह शुद्द ओर शितजनक 
होता है। सुतरां सभो कार्योंमे इसका प्रयोग कर सकत 
हैं। (सानप्र०) 
रसेन्द्रसारस ग्रहमें इस प्रकारके हिक्ठ लको डिक्ग,ख, 

शकतुण्हक भोर रसगन्धक नामसे उज किया दै। 
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द्रद्‌--द्रषार 


अन्वग के साथ पोळे भे सते दूधे साथ पोसनेसे डिड ल 
शोधित होता हे । टूषरो विधि-भ डोके दूधमें हात वार 
और अन्वग में सात बार भावना देन से भो यह शोधित 
होता है। तीसरो विधि-ज वोरो नोवूके रसे दोलयन्क् 
इसे पाक कर अन्हवग में सात वार भावना देन से यह 
विशद्द होता है। रसगन्धक हिङ्ग,ल देखनेमें खरबूजेके 
फल जैसा लगता है भोर सबसे उमदा होता है। विशद 
डिङ्ग,ल, मेह और कुष्ठहारक, रुचिकर, वलप्रद, मेघा 
ओर अग्निवद्देक है । (रघेन््रसारसंप्रह ।)] 
दि गुरु देखो । 
२ देशविशेष, काश्मोर भौर हिन्दूकुश पर्व तके प्रदेश- 
का प्राचोन नास। दहत्स हितामें इस देशको ईशान 
कोणमें स्थित बतलाया है। लेकिन ग्राजकल जो दारद 
नामको पहाड़ी: जाति है उसका वासस्थान लाख, 
गिलगित, चित्रपाल, नागर इ'जा आदि खार्नोसे हो है। 
प्राचोन य नानो और रोमन लेखक भो इस जातिका 
निवासस्थान हिन्टूकुशके आस पास हो बतला गये हैं! 
(हठहव्‌सं° १४ भ०) २ दरदः देशविशेषः, सोऽभिञञनोऽस्य, 
तस्य राजा वा अण, बइषु अणो लुक । दरद देशवासे', 
दरद देशके लोग। ४ दरद दशके राजा। दरद देश 
वासोक अथ में दरद शब्द बडुवचनान्त होनः . चाहिये, 
किन्तु आष प्रयोगम कहीं कहो एक बचनान्त भी देखा 
जाता है। यधा-- 
“शारबरानश्च दरदो विदेहाधिपतिस्तथा ।” 
(हरिवंश ८१ अ०) 
५ म्लेच्छ जातिभेद । इस जानि लोग पहले क्षत्रिय 
घे, पोछे ठषलत्वको प्राशन हो गये हें । दारद देखो । 
मनुस्स्टतिमें लिखा है कि पोण्छ क, भोड़, द्राविड, 
कास्बोज, जवन, शक, पारद, पव, चोन, किरात, दरद 
ओर खश ये सव दशोड्भव चत्रिय लोग उपनयनादि 
ख स्ारःविहोन हो जाने घोर ब्राह्मणोंशा दशन न 
पानेसे शूट्रत्वको प्राश्न हो गये हैं। आजकल दरद | 
जाति काश्मोरक आस पास लद्दाखसे लो कर नागर- 
इ'जा ओर चित्राल तक पाई जातो हे। इस जातिक 
लोग अधिकांश मुसलमान हो गए हें । लोकिन यदि 
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तो ऐसा प्रगट होता है, कि ये लोग आय कुलोत्पन्न हैं । 
मुसलमान हो जानेक कारण ये फारसो अक्षरोंका व्यव" 
हार करते हैं सहो, मगर इनको भाष! कश्मोरोसे बहुल | 
कुछ मिलतो जुलतो है । (त्रिः) दर भय' ददाति दा- 
क । ६ भयदायक, भयडुर्र । 

दरद (फा० पुर) १ कष्ट, पोड़ा,१व्यथा। 
सहानुभूति, दया, तसं । विशेष ददंमें देखो । 

दरदर ( फा० क्रि वि० ) दवार द्वार, दरवाजे दरवाजे | 

दरदरा (हि'° वि०)जिसकै कण ख,ल हो, जो खूब बारोक 
न पोसा हो। 

दरदराना ( डि» क्रि») बहुत बारोक न पोसना, थोड़ा 
पोसना । 

दरदरो ( हि'° विः ) जिसके रवे मोटे हों 

दरदव त ( फा० वि० ) १ छपालु, दथालु। २ पोडित, 
दुखो । 

दरदालान ( फा० पु") दालानके बाइरका दालान | 

दरद ( हि'० पु० ) ददे देखो | 

दरपन ( डि'« पु० ) दप ण, आइना शोशा । 

दरपना (हि क्रि०) १ क्रोध करना । २ अइक्कार करना । 

दरपनो ( हि'० स्त्रो ) छोटा आइना । 

दरपरदा ( फा० क्रिश वि२ ) छिपाकर, आहमे । 

दरपेश ( फा० क्रि’ वि० ) सम्मूख, सामने । 

दरब ( हि० पु०) १ धन, दौलत। २ घातु। ३ एक 
प्रकारको चादर जिसका किनारा मोटा हो | 

दरबर ( स० पु० ) दरेषु शक्षषु वरः श्रेष्ठ; । पाद्य जन्य 
गङ्ग | 


२ करुणा, 


दरबहारा ( डि० ए ) सड़े इए वनस्यतियोंका एक के. 
प्रकारका सदा । ड 
दरवा (फा० पु”) १ काठका खानेदार स॑दूक जिसमें कबू- ज 
तर आदि रखे जाते हैं। इसके एक एक खानेमें एका | 


एक पक्षो रखा जाता है। २ किसो पक्षो या जोबके 
रहनेका दौवार वा पेड़का .कोटर |. 
दरघान ( फा० पु० ) द्वारपाल, ड योढीदार । २ 
दरबानो (फा» खोर” ) दारपालका कायं, दरवानका 
कांम। 


इनका भाषा चोर रोति नोतिको ओदप्डषि“डालयो"नाय/४ तरुवर (एता००पु०)%सजा पातिते साथ जिस खान. 1 रु 
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पर देठ कर राजकोय काय करते हैं, उसोका नाम 
दरबार है। २ राजसभा, कचइरो । २ महाराज, राजा। 
४ अस्रतसरमे सिक्दाँका मन्द्रि। इसमें ग्रन्य साहब 
रखा इभा है । ५ दार, दरवाजा ! 
दरबारदारो ( फा० खो» ) १ राजसभामें उपस्थिति, दर" 
वारसें दाजरी। २ किसोके पास बारबार जाकर बं ठगे | 
और बिनतो करनेका काम । ' | 
दरवारविलासो ( फा० पु० ) द्वारपाल, दरवान | 
दरवारो ( फा" पुर) १ राजपभाक्ञा सभासद. दरबारमें 
दे ठनेवाला भामो ( वि०) २ राजसभाक्रै योग्य, 
दरबारके लायक । 
दरवारो कान्हड़ा ( फा० पु० ) एक प्रकारका राग । इसमें 
शुद्द ऋषभत्रे अतिरिक्त शेष सब कोमल खर लगते हैं । 


. दरभ ( हि'० पु) दर्मं देखो । 


दरभद्वा-बिहार प्रदेशके तिरहत कमिश्ररौके प्न्तगंत एक 
जिला । यह अचा० २५२४ से २६४० उ० और देशाः 
८४३१ से ८६४४ पू>मे अवस्थित है। पहले यह 
पटना कमिश्ररौको घन्त सुक्त धा । १८७५ ई०के जनवरो 
महोनेसँ तिरइत जिलेको विभाग कर स्वतन्त्र दो जिले 
कर दिये गये। उसो समय तिरइत जिलेके पूर्वा शस्थित 
दरभङ्ञा, मधुवनो ओर ताजपुर उपविभाग लेकर ट्रभङ्गा 
जिला सङ्गठित इश्रा। इस जिलेके उत्तरमें नेपाल राज्य, 
दाचणमें सुङ्केर भोर गङ्गानदौ, पूव में भागलपुर ओर 
पञ्चिममें मुजफ्फरपुर दै। जिलेको लम्बाई ४८ कोस 


३ । , भूपरिमाण ३३३८ वगमोल और जनसख्या 


लगभग २८१२६११ है । यहाँ ब्राह्मण, बाभन, राजपूत, 


अहोर, दुसाध, धानुक, कोइरो, मल्नाइ, चमार, केवट, 


कुर्मी, सुसर, तातो भोर तेलो आदिको स'ख्या अधिक 
दे । इनके अलावा मुसलमान ओर इसाई भो हैं। जिलेमे 
आम ओर बाँसके उद्यान यथेष्ट हैं । 

वाचमतो, गण्डक, छोटो गण्डक, कराइ, कमला, 
तिलजुगा आदि नदियां प्रधान हैं। २० वग मोल परि- 
मित तालबड़ ला नामक हुद जिलेमें सबसे बड़ा है। 


_ इस जिलेमें धानमे बड़े बड़े पोषे लगते है जिनकी 
. छाँचाई ८ से १२ हाथ तक होतो है। धान, तोसो, नोल, 
सरसों, गेहूँ, महू, प्रा; मद्री, कोदो, चती -इरदे सू 


दरबारदारी--दरभंगा 


जुन्हरो, बारलो, तमाखु भादिको उपज अच्छी चोतो है। 
अलोपुर परगनेमें धानको खेतो अधिक होतो है। नोलका 
व्यवसाय अड्ररेजोंके अधिकारम घोर चोनो हिन्दुस्तानोके 
अघिकारस है। ताजपुरके अन्तग त पूसा नासक स्था नमे 
तमाखको कोटो स्थापित हुई है । यरोपोय और अनेरि- 
कन कृषि-प्रणालीके अनुसार तमाख,को खेतो ओर चुरुट 
तेयार होता है। जिलेमें ४ शहर ओर ३२२३ ग्राम लगते 
है । मधुवनोमे स'स्कतक कई एक विद्यालय हैं। ज्वर 
झे यहांकी प्रधान व्याधि है । 

२ इसो जिलेका प्रधान उपविभाग। यह अच्षा० 
२५' ३८ से २६' २६ उ० ओर देशा० ८५. ४१ से ८६ 
४४ पू०में पड़ता हे । भूपरिसाण १२२४ वर्ग मोल और 
जनस ख्या लगभग १०६५५०५ है। इसमें एक दोवानो 
ओर ५ फोजद!रो अदालत दैः तथा दरभ$ एव रुसेरा 
नासके दो शहर भोर १३०६ ग्राम लगते हैं । 

३ द्रभङ्गा जिलेका प्रधान शहदर। यह अक्षा० २६ 
१० उ० और देशा० ८५' ५४ पू० छोटो बाघमतो नदोके' 
किनारे अवस्थित हे , बिहार प्रदेशके मध्य यहो तोसरा 
शहर हैं। लोकस ख्या प्रायः ६६२४४ है जिनमेंसे हिन्दू. 
हो अधिक हैं। शहरमें म्यू निसपलिटो ओर बड़े बड़े 
सनोरस सरोबर हैं । 

दरभड्ठन शहर सम्भवतः मुसलमान नगरो था । कोई 
रोई कहते हैं, कि ट्रभङ्गा खाँसे यह नगर स्थापित 
हुआ है। किसोका अनुमान है कि दारवङ्गसे ट्रभङ्गा 
नाम हुआ है। अस ख्य पुष्करिणो देख कर बइतसे 
लोग कहते हैं, कि सेनानिवास स्थापन करनेके लिये 
प्रचुर मदो लो गई थो शोर वे हो गन्त  पुष्करिखोके 
रूपमें परिणत हो गये हैं। 

शहरके चारों श्रोरको जसोन बहुत नोचो है और 
प्रायः बाघमतो और कमलाको बाढ़से डूब जातो है। 
यहांके बाजार बहुत बड़े बढे हैं, हाट प्रतिदिन लगतो 
है । तिरइत स्टेट रेलवे गड्गतो रवर्तों बाजितपुरसे आ कर 
ट्रभङ्गा शहरमें मिल गई है । बाजितपुरके सामने 
इष्ट इण्डियन रेलवेके बाड़ नामक स्टेशन है । दरभक्का 
जानेमें बाड़से जहाज पर चढ़ कर बाजितपुर होते 'इए 


(मेडता &११००६स शहरसे सरसों आदि. वैलइन 
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बोज, घो और काठको रफतनो होतो हे ।. 
इतिह्दास- महेश ठाकुरके पिताका नाम चांद ठाकुर 
था। ये मध्य भारतके खण्डवाला कुलोड्डब योत्रिय 
ब्राह्मण थे। ये सोलंइवीं ग्रताब्टोमँ तिरहुत आ कर 
भवसि इ देवव'शोय राजाओंक्षे यहां पुरोहितका काम 
करते थे । भवसि ह देवका विवरण मिथिला शब्दम देखे | 
रघुमन्ट्न राय नामक एक मधिल ब्राह्मण महेश 
ठाकुरके छात्र थे। दरभड्ढाज्षे अन्तगंत गोड़ परगनेको 
मध्यगत रामपुर ग्राममें रघुनन्दनका पर था। दिल्ोगे 
सस्त्राट_ अकबरको सब धर्मोको कथावात्तों सुननेक्ता 


बड़ा शोक था । इसो सूत्रसे रघुनन्दन एक दिन अकबरके 


दरवारमें पहुंचे । उन्होंने वहां शास्त्रीय तक में जय प्राक्च 
को। अकबरने सन्तुष्ट हो कर ८६५ फसलोको २४वीं 
च तको ( १५६८ इई०में ) उन्ह पण्डितका खिताब और 


महेश ठ।कुर । 
तिला डक र? तह eS १ 
रामचन्द्र गोपाळ अचित्‌ परमानन्द शुसकर 
| | °, | Ife 
पुरषो नारायण राम श्याम रामगुलाम सुन्दर 
| [ | 
गुणाकर राळा ठाकुर 
| | | 
शा महीनाथ चृपति ठाकुर 
: एकनाथ है; 
८.८८ 3.०८०८३०: 257: | 99 | | | | | | 
| | . क्षमारसिंह रघुसिंद शिवनन्दनसिंदद रघुनन्द्न सिंह ठाकुरसिंद नन्दनसिंह 
प्रतापसिंह मसिं ( शा 51 आओ ) | | 
त || | रामसि'ह 
विष्णुसि ह नरेरद्रसि ह स्ट 
] | वी: "५० 15३ क ल कता कर 
कृष्णसि' इ = ह्‌ कीतिसि ह हे द्‌ रमापतिसि ह 
| | हनु | डळ |. 
021 हृ वासुदेवसि'ह | दत्त सि'ह 
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को। रघुनन्दन पण्डित द्ग्विजयमें वहिंगत 
अतः उन्होंने उक्त जमो'दारो अपने; पास. रखनेश्ी इच्छा 
नको। उन्‍होंने देश आ कर महेश ठाकुरको गुरु" 
दक्षिणामें जमो'दारो दे दो । महेशने प्रथमतः दान 
ग्रहण न किया, किन्तु पोळे बाध्य हो कर शिष्यञ्चौ 
वासना पूरो को। पर वे विषयके लोभो न थे, अतः 
बहुत हठ करके उन्होंने पुनः रघुनन्दनको जमो'दारो | 
लौटा दो । इसक्ते बाद हो १५५८ इई०में महेशको यु | 
हुई। रघुनन्दन दिग्विजयमें निकले थे, इस कारण 
वे गुरुदत्त घनका भोग करनेके लिये बिलकुल राजो न 
इए । इस पर महेशके दूसरे लड़के गोपोल ठाकुर पिता 
के दानपत्रके बलसे हातो परगनेक्ा बन्दोवस्त करानके 
लिए दिल्लोको गये। दिल्लो दरवोरके विचारसे महेश 


ठाकुरका खत्व कायम किया गया । जसो दारो बन्दोवस्त 
प्राप्त कर लोटते समय १५८५ ई०को काशोमें गोपालको 


सत्यु हुदै । इस समय टोडरमल अकबरकें दरवारम 
रहते थे। गोपालके समथमें हो दिल्लोसे दरभड़ का एक 
फौजदार नियुत्ञा हुआ । 

दरभङ्ग को प्रजाका प्रथम सूसम्पत्ति दातो परगनेका 
परिसाण २१७१४१ बोघा है। इस परगनक भवारा 
ग्रामनें महेश ठाकुरको व शधर रहते धे। अक्वरक 
समयमे बङ्गालको सूवादार जलालुद्दोनको बनाई हुई 
एक मस्जिद्‌ भवारा ग्राममें वत्त मान है । 

दरभङ्का जिलेका प्रायः ई खान अभो} दरभङ्गाराजक 

श्रधिकारमें आ गया है । 

महेश ठाकुरने जमो दारो'्राप्िको साथ साथ 'सादुइ' 
कर ग्रहण करनेका श्रष्कार पाया था। किन्तु १७८८ 
इनमें कलकर साइवको लिखे हुए विवरणसे जाना 
जाता है, कि १७२७ ई० तक महेशका वधर इस 
प्रकारका कर ग्रहण करनेक अधिकारो न थे, पर 
१७२८ इ०में महब्वतजडको सुवादारोके समयमें उन्हें 
उक्त कर ग्र*ण करनेको क्षमता दो गई थो । 

१५५८ इ०में महेश ठाकुर पाँच लड़के छोड़ कर 
परलोकको सिधारे। बड़े लड़को रामचन्द्र ठाकुरको 
अविवाहित अवस्थामें सत्यु हुई । दूसरे तड़के गोपाल 
ठाकुर कुछ काल तक जमो'दारो भोग करक काशो 
वासो हुए और १५८५ ई.°में खग लोकको प्राप्त हुए | 
तोसरे अचित्‌ ठाकर ( अजित वा अच्युत ) अएत्रक 
झवस्थामे मरे । चोथे परमानन्द्‌ ठाकर मध्यम भाइक 
बाद जसाँदारो भोग करने लगे, किन्तु उनका भो 
भ्रपुत्रक भ्रवस्थामें देहांत हुआ । पोळे पांचवे शभइूःर 
ठाक्रने जमींदारोका अधिकार प्राप्न किया। १६०७ 
«मे इनको सत्य, इद । दरभङ्गे के वत मान राजगण 
इन्हों शभइरके व'शोत्पन्न ह ॥. 

शभइरको सत्यको बाद पुरुषोत्तमने पिढसम्पत्ति 


पाई। १६४२ ई०में उनको मरने पर उनको | 


छोटे भाई सुन्दर ठाकर सारो ' सम्पत्तिके अधिकारो 


छू ए। २० वर्षे राज्य करको बाद १६६२ इ०में उनको 
2 छ. “या सत्य ई । पोछे इनके बद लड्क्रचो सच्याधिक एर ०८० भाई ०न्रिन्टसि इ पेलकसम्पत्तिको अधिकारो 


दरसग। 


पाया । १६८४ ई०में मद्ोनाथगे अपुत्रक अवस्थामें मरने 
पर उनको छोटे भाई वृपति ठाकुर राजा बन 


बैठे । १७०० ई०मे रुपतिक मरने पर उनके दूसरे लड़के 


रघुसि'इ राज्याधिकारौ इए ¦ सुवाद।र मइव्वत जङ्गको 
उपयुन्ञा भे ट देकर रघुसि इने 'राजा'को उपाधि पाई और 
वार्षिक लाख रुपये कर दे कर सरकार तिरइतको सुक- 
रर जमा ग्रहण को । नवाब मदब्बतके दोवान राजा 
धरणोधरको फिर भो ५० हजार रुपये नजराना हे कर 
उन्होंने मिविवादसे जमोंदारो भोग करनेकी व्यवस्था 
कर लो! रघुने न तन जमोंदारो और राजाको उपाधि 
पा कर अपने व'शगत “ठाकुर'को उपाधि छोड़ दो और 
राज बोधक 'सि'ह'की उपाधि ग्रहण को-1. कुछ दिनके 
बाद राजा रघुसि'इक पितामह सुन्दर ठाकुरके दूसरे भाई 
नारायण ठाकुरके प्रपोत्र एकनाथ ठाकुर इनसे डाह करने 
लगे । उन्होंने नवाब महब्बत जङ्गको सूचना दो कि, राजा 
रघुसि'इ लाख रूपये कर देकर जिस सरकार तिरइतका 
भोग कर रहे हैं, उसको अभी सात शुनो इद्धि हो गई 
है। सचमुच १६८४ ३०सँ सरकार तिरइतसे ७६०२८७) 
रू० राजख वसूल होता था । नवाब यह सम्बाद पा कर 
उसो समय तिरइतको चल दिये ओर वहाँ जाकर उन्हों- 
ने राजां रघुको सम्पत्ति जब.त कर लो तथा उनके परि- 
वारवगं को केद कर पटना भेज दिया । राजा रघु 
प्राण ले कर किसो तरह भागे । नवाबने उन्हं पकड़न- 
के लिये आदसो नियुक्त किये । कुछ दिनों बाद वे खयं 
नवाबक सलोप पडु चे ओर उनका प्रसाद लाभ कर पुनः 
खराज्यमें प्रतिष्ठित हुए। किन्तु इस बार उनकी सब 
मता जातो रहो । वे सरकार तिरइतक तइसोलदार 
सात्र हो कर रहे ओर 'सादुइ' कर ग्रहण करने का 
अधिकार उन्हे इस शत पर सिला कि वे सरकार तिर 
इतक विचारादि काय करे'गे, प्रजाका कष्ट दूर करेगे 
और देशको उन्नतिको ओर विशेष ध्यान रखेगे। राजा 
रघुने जोवनके अवशिष्ट कालमें ये सब खल्व प्रतिपालन 
किये धे । १७३६ इ०में उनका देहान्त इआ । उनके 
वड़े लड़के विश सि इने पि भ्रधिक्ञार पाया, किन्तु 
अपुत्रकावस्थामें १७४१ इ०की उनको खत्य दुई । ¦ बाद 


५... 
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हुंएं। १७५४ इमे नंवावं अलिंवर्दों खांन उन्हें कई 
विषयो में 'दस्तुरत वसूल करनेका अधिकार दिया था। 
नरेन्ट्रसि ह यह अधिकार पा कर प्रति असल मोजैमें 
“सेरिइदिइ' अर्थात्‌ १॥० ९०, प्रत्येक कवुलियतके प्रत्येक 
` रुपयेमें एक आना, प्रत्येक कबुलियतके रुपयेमें से कडे 
२) रु" सूद ओर अपनो जमौंदारोमें सेकड़े १०) रू 
मलिकाना लिया करते थे। १७६० ई०को राजा नरेन्द्रा 
अपुत्रकांवस्थामें देहान्त हुआ । उन्हो'ने पूर्वोक्त एक- 
नाथ ठाकुरके बड़े लड़के प्रतापको गोद लिया था । 
इस समय तक सधुवनोके निकट भोरा नामक स्थानमें 
राजप्रासाद था । आज भो वहां महोके दुगका 
भग्नावशेष विद्यमान है । इस. दुगको राजा रघुने 
बनवाया था । प्रतापने राज्यप्राप्त कर १७६२ 
इ०्को दरभएूमें एक प्रासाद निर्माण किया! आन 
भो वद्ध प्रासाद वत्त मान है और ट्रभङ्गकै राज- 
परिवार उसमें वाप्त करते हें । नवाब कासिम अलो खॉ- 
ने राजा प्रतापसि'इको 'सादुइ कर” ग्रहण करनेका 
अधिकार प्रदान किया, किन्तु अ गरेज गवम'टन १७६२ 
इ०में ननकर' ग्राम 'दस्तुरत' ग्रहण करने और मलि- 
काना वसूल करने का अधिकार लोटा लिया ओर राजा 
नरेन्ट्रको रानोको जोवन-खचेके लिये १० ग्रास; राजा 
प्रतापक्षे भाई मधुसिहके लिये २ ग्राम और राजाको 
मासिक एक हजार रुपये दिये। १७७६ ई०में राजा 
प्रतापको अपुत्रकावद्यामें सत्य, हदै । बाद उनके भाई 
मधुसि इ राजा हुए। ६ वष के बाद उनकै साथ सरकार 
तिरइतका अधिकाँश बन्दोवस्त कर दिया गया! मधु 
सिह इतनो बड़ो जमोंदारो पर शासन करने में बिलकुल 
समध न थे। राजा मधुसि इन राज्यप्राप्त कर अङ्गरेज 
से ट्सुरत वसूल करन का अधिकार पुनः पान का भ्रावे- 
दन किया । उन्होंने कहा, कि उनके यहां प्राप्त रुपये 
वाको रच जानेके कारण यह भ्रधिकार ले लिया गया है 
सुप्रोम काउन्सिलके इसका अनुसन्धान करनेको इच्छा 
प्रगट करन पर. राजा मधु सनद आदि दिखान में राजी 
न इए॥ उन्होंने जबाब दिया कि कान,नगोका 
` हिसाब देखने से हो सब बाते मालम हो जाय॑गो। 
इसके सिवा उन्होंने जिस वष में दसुरत 
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क्षमता ले लो गई थो उस वष से लेकर आज तक उनके 
जितने रुपये नुकसान हुए ये. उसको एक तालिका दो 
था । जो कुछ चो, अ गरेज गवर्म ण्टने उन्ह ८ वर्षको 
बाको दस्तुरतमें पटन के कोषागारसे १८३०००) रु० दिये 
ओर १७७१ इसमें गवन र मि० भ्यान्सि टाट नो दलुरत्‌ 
अदा करने को क्षमता बदले मासिक एक इजार रुपये 
देनेको व्यवस्था कर दो, क्रिन्तु उसो वष के नमस्बर 
महोनेमें ऐसा सुना गया है, कि राजा मधमि ढ्सुरत- 
के बन्दोंवस्तमें लिखे इए शर्तोर्मेंसे कोई शत प्रतिपालन 
नहों करते हैं ( अर्थात्‌ देशको भलाई नहीं करते, 
देशका कष्ट दूर नहों करते तया देशको उन्रतिको ओर 
कुछ भो ध्यान नहीं देते ), वर' प्रजासे उन्होंने जमा और 
जमोन भो छोन लो है । इसके अलावा वे बन्दोवस्तो सर- 
कार तिरइतमें भो सुचारुरूपसे शासन पालन नहो' 
कर सकते हैं। उनको ये सव शिकायते' सुन कर वे 
क द्‌ कर लिए गये, किन्तु दूसरे वर्ष पुनः उन्होंके साथ 
सरकार तिरइतका बन्दोवस्त कर दिया गया । इस समय 
सरकार तिरइतका कर २८५१८१) रु० निरूपित हुआ । 
राजा छुटकारा पा कर अपने राज्यको आये, किन्तु राजख- 
का किस्तो रुपया बाको पड़ने लगा । कलक्टरके 
रिपोट करने पर १७८८ इ०में यह स्थिर इुआ कि राजा" 
के साथ बन्दोवस्त नहीं रहेगा। इस समय दशशाला 
बन्दोवस्तका आयोजन हो रहा था। राजा मदसि हने 
उन बन्दोवस्तके कत्तं व्य साधनमें पराक्ष,ख हो कर निवे- 
दन किया, कि जब तक अ ग्रेजराज उन्हे {सरकार तिर- 
इतका सुकर रो ब'दोवस्त, मलिकाना और दस्तुरत 
सूल करनेंका अधिकार न टे गे) तब तक वे कुछ 
भो नहों करेगे। इस पर गवन र जेनरलने|१७८.० ई'ग्में 
राजाको जमींदारो फयेज-उद्दोन्‌ और वरकत'उल्ला खाँके 
साथ ब दोवस्त कर दो । अन्तमें बोड के विचारसे राजा 
सुति इने पुनः मलिकाना ओर दस्तुरत अदा करनेका 


अधिकार पाया। किन्तु वे जमींदारी लोटानके लिए षड्‌ 


यन्त्र करने लगे) १७८१ ई०फे नमस्बर महोनेमें फयेज 
उद्दोनने भ्रपना हिस्सा छोड़ दिया ओर कडा, कि राजा 


धुसि हके बइकानेसे कोई प्रजा मालगुजारो नहो देतो. 
हे, अतः कलकरने वाध्य हो कर फयेजःदनका परित्य्ञ | 
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अंश राजा सधुके साथ ब'दोवस्तं करं दियां। बरकत 
उल्ला खाँ भो इस समय घरको छत परसे गिर कर कराल 
कालके गालमें फ'से और उनजे उत्तराधिकारियोंे जमों : 
दारो अपने पास रखनेमें अखोकार करने पर अवशिष्ट 
जसींट्रारोका भो राज्ञा मधुक हाथ बंदोबस्त कर देनेका 
विचार डुचा। किन्तु राजा अलोपुर परगने ओर सर 
कार तिरइतकी सुत्राररो जमा पाये बिना ब दोवस्त 
करने को राजो न इए। इस पर कलक्टरने १७८२ दनम 
बइतसे ठेकेदारॉफे साथ ७ वर्षीके लिए ब दोवस्त 
कर दिया। पोछे कलकरने पुन! राजाके साथ सलिकाना 
भोर दलुरतके अलावा १६८५०६) रुभ्सें जमो'दारो 
बंदोवस्त कर देनेका विचार रिया । पहले राजाने 
भोर मो ३ हजार रुपये कमा देन को चेष्टा को, किन्तु 
अन्तमं दश हजार रुपये और बढ़ाकर जमोंदारोका भार 
ग्रहण किया । 
१८०८ «में मधुसि'ड ५ लड़के छोड़ कर खग लोक: 
को प्राप्त हुए | बड़े लड़के छष्णसि इकी अपुत्रकावस्था- 
में सत्य हो गई। पोछे दूसरे लड़के छत्रसि ह राजा 
_हुए। १८३८ ई°में छत्नसिहका भो देहान्त हो गया। 
इन्होंने हो सबसे पहले 'महाराज' को उपाधि धारण को 
घो।. छत्रसि' डन अपनो जोवन दशामें सारो सम्पत्ति 
बड़े लड़के रुद्रसिंहके हाथ समप ण को चौर छोटे वासु” 
देवको जराइल परगना, ४ मकान,'२. हाथो और राज- 
प्रासा दमे कई एक चर दिये। छत्रसिंइने अपने भा इयोंमें- 
से कोत्ति को परगना जबदी, गोवि दको परगना पहाड़" 
पुर और रघु तथा रासपतिको परगना पचाहोी दिया। 
वे जोते जो कलकरोसें अपना नाम खारोज करा कर 
अपने लड़के रुद्रका नाम लिखवा गये थे। पिताको 
सत्य के: बाद, वासुदेवसि ह आधा राज्य पानेके लिए 
'कुलाचारक्ो उपेचा करके नालिश को, किन्तु मुकदमेमें 
वे हारगये । पोछे अपोल करने पर भो कुछ न इआ । 
महाराज सद्रसि ह १८५० ई०में परलोको सिधारे और 
उनके लड़के मह श्वर सि इ राजा इए । १८६० - मे 


 कभारपरमें महेश्वरको सत्यु इद । इस समय महेश्वर- 
. के दोनों पुत्र लक्ष्मोख़र भोर राम वर नावालिंग थे। 
“इस, कारण सारो सम्प्रत्ति कोठ “आफ“वाड्‌ सके 


' विभागोने विभक्त है । 


दरभंगा द्रवी 


हुई। इस संमय जम्रौं दोरोंको आयं प्रोथः १६ लाख 
रुपयेकी थो, किन्तु ऋण ७० लाख रुपये था, ब दोवस्त 
भो अच्छा नहो था। । 
दरभक् को जमो दारो तिरइत, मुझ र, पुणि या ओर 
भागलघुरमें अवस्थित है.! . तिरइतमें जराइल, 
हाटो और अलोपुर परगनोंमें, भागलपुरके बचौर, 
तिरहुत और नरदोशा परंगनॉमें, पुणियाके घम पुर 
परगनेर और सुङ्क रके हवेली खरगपुर परगनेमें ट्रभङ्गा- 
राजको जसोंदारो है। धम पुर परगना १७७६ 
इमे सस्बाट, शाहआलम्‌ने राजा प्रतापसि इको 
दिया था । १२ वर्षोमें कोट-आफ-वाड.सने ७' लाब 
ऋण चुका कर राज्यको आय भो८ लाख वढा दौ! 
बाद सच्मोशवरसि इने बालिग हो कर राज्यका भार 
ग्रहण किया । १८८८ ई०में उनके सरने पर उनके छोटे 
साई वत्त मान सहाराजधिराज सर रासैश्वरसि इ, के०, 
सि’, आइ०, इ०, राज-काय चला रहे हैं । ये कुछ समय 
तक वायसरायको मन्द्रो-सभाके सभ्य थे । राज्यकी 
थामदनो ८० लाख रुपयेको है। कलकत्ता-विश्वविद्या- 
लयमें स'लग्न महाराजका एक भवन हैं जो 'दरभङ्का 
विलडि'ग' नामसे प्रसिद्द है। -जमोंदारो कडे एक 


सै नेजरके अधोन है। प्रत्येक संनेजरकै अधोन 
तइसोलदार हैं जिन्हें मालगुजारी आदि वसूल करनेका 
अधिकार है। 


1 


दरमन ( फा०.प० ) श्रौषध, इलाज । 
दरमा ( इि'० खो० ) बांसको एक प्रकारको चटाई । 


इससे बगालमे क्रोपड़ियोंको दोवार बनाई जातो है । 


दरमाहा ( फा» पु०) मासिक वेतन, तनखा । 
दरमियान ( फा० पु० ) मध्य, बोच । 
दरसियानो (फा० वि०) १ सध्यका, बोचका । (फा० पु०) 


२ मध्यस्थ, वह मनुष्य जो दो बप्ादमियोंके बोचके 
भगड़का निबटेरा करता हे, दलाल | . 


दरवाजा ( फा० धु० १ वार, सुद्दाना । २ ` कपाट 


किवाइ । 


है दरवो ( छ'० क्रि० ) १ साँपका फन ! २ सं डुसो, दस्त” 
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प्रत्येक विभाग एक एक सब- 


दरबै--दरायुस्‌ 


दँरवेश ( फा० पु० ) सुसलमानोंका सिच्चोपजरोवी घम 
सम्प्रदायविशेष, फकोर, साध । पहले यह सम्प्रटाय 
बारह अं जियोमे विभक्त था । पोछे इसको स'ख्या ओर 
भो बढ़ गई है । सुसलमानो में प्रवाद है, कि भोवाइस- 
विन-असोर दस सम्प्रटायञ्च प्रवत्त क थे। किन्तु दरवेशके 
वत्त मान जो सब सम्प्रदाय सारे मुसलमान राज्यो में 
विच्छिन्न भावरे फ ले इए हैं, वे कइते हैं, कि ससनवि- 
सरेफक्े ग्रन्थकर्त्ता मोलवो-सम्प्रदाय प्रवत्तक जलालउद्दोन्‌ 
रुसिसे यह सम्प्रदाय प्रवत्ति इञा है। - 
तुरुष्कप्रदेशके दरवेशगण ६० सणियो में विभक्त 
हैं। इन्होने वहां अपना बहुत कुछ अधिकार जमा 
लिया है। -कनस्तान्तिनोपलके 'बताशौ' वा 'वेकताशो' 
नामक सम्प्रदाय कुरानवो निद्ष्ट नियमोक अनुसार 
नहों चलता चौर न महत्मदको हो इेशवर-प्र रित 
समभ कर विश्वास करता है। तुरुष्ककै रफई नामक 
दरवेशगण . अत्यन्त आत्मनियांतन करते हैं वे इस।रिया 
नामसे प्रसिद्द हैं | भ'रतवष के अनेक दरवेश हो नोच 
व'शोदव भौर असचरित्र हैं। इनमेंसे अधिकांश 
वेशरा सम्प्रदायभुक्त हैं। ये लोग कभो कभी चष रोके 
पश्चिम प्रदेश तक धावा मारते हैं। भारतीय फकोरके 
अवशिष्टांश जो वा-सरा सम्प्रदायसुक्त हैं वे सालक 
कहलाते हैं । 
बादि-उहोनशाह मदारके नाम पर दरव शके 
सम्प्रदायका मदरिया नाम पड़ा है।. वादि-उद्दोन 
मदारको कोई कोई जान्दशा मदार भो कहते हैं । 
नकसाबन्दो दरवेशगण अपने धम तत्वको छापसे 
समकामेकी चेष्टा करते हैं। नत्त क द्रवेशोंमेंसे प्रधि- 
कांश शिक्षित हैं। जब तक वे चक्कर खा कर गिर 
नहों पड़ते; तब तक्र घूम घूस कर नाचते रहते हैं । 
रफोया .दरवेशगण छुरोसे अपना शरोर छेदते, 
जलता हुआ भ'गार निगलते, कांच चवाते तथा इसो 
प्रकारक अन्यान्य उन्मत्त सहग काय करतेहै। वे 
समरते हैं, कि इस प्रकार कठोर काय करनेसे ईश्वरे 
साथ पुनमि लित हो जानेको सब्मावना रहतो है। 
शुलसानिया नामक एक भोर प्रकारके दरवेश हैं। 
थे लोग अल्लाह अज्ञाह चिल्लाते इए अपने सिरको आगे 
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| दरशन ( हि'० पु०) दशन देखो । 
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यौछि तब तक कुलाते रहते हैं, जब तक > 
हो कर गिर नहो' पड़ते । 
दरश ( डि ० घु० ) दश देखो । 


दरशाना ( हि० क्रि ) दरसना देखो! 

दरस (इ पु) १ दयन, देखा देखो। २ भेट; 
मुलाकात । २ रूप, सुन्दरता; छबि ¦ 

दरसन ( डि'० पु० ) दरीन देखो | 

दरसना (इ क्रिः ) १ दिखाई पड़ना, देखनेमे आना । 
२ देखना, लखना । 

दरसनोह डो (हि'० स्त्रो) १ पक्त प्रकारको इ'डी जिसके 
भुगतानको मितिको दश दिन या उससे कम दिन वाकी 
हों। २ एक ऐवो वसु जिसे दिखाते हो कोई दूसरो 
वस्तु हासिल हो जाय 1. 

दरसान (स'° पु० ) ह-विदारणे ट-श्रसानच ! 
प्रकाश । 

दरसाना ( हि ० क्रिश) १ दृष्टिगोचर कराना, दिउलाना । 
२ स्पष्ट करना, प्रकट करना । 

दरसा 4न/ ( डि'० क्रि» ) दरसाना देखो । 

दरांतो ( डि'० खो० ) १ इ'सिया जिससे घास वा फसल 
काटो जातो है । 

दराज (फा० वि०) १ दोघे, मस्बा, बड़ा | (फा० क्रि० वि) 

_ २ अधिक, बहुत । न: 

दराज (हि'० खो०) १ दरार, दरज, शिगाफ। २ सट्क 
नुमा खाना जो मेजमें लगा रहता है। इसमें कुछयसु 
रख कर ताला लगा सकते हैं। 

दरायुस_ (प्रथम) (जन्द भाषामै दारयबुस ]--साधारणतः 
ये Darius 3६३8९8 नामसे प्रसिद्ध है । ये इथः 
स्तास्प नामक किसो पारस्य सम्स्ान्तङ्गे पुत्र थे । 

कहते हैं, कि पारस्वराज काइरसके पुत्र कामवाई- | 

सिसकी सत्य, कं बाद स्मारद्स नामक पारस्यके एक | 
मधुषने (१०४५७) अन्धाय पूव क पारस्यका सिंहासन | 
अधिकार कर लिया । दरायुसले पारस्यके छ; संस्ान्तांका 
दल बाँध कर स्मारट्तिको मार डाला । इस इत्या 
काण्डे बाद वहां प्रश्न उठा, कि पारस्यके राजा कोन _ 
जोगे? बहत तकंवितक के बाद यह खिर इभा दि 


द्योत, 


| ४ 


घोडा सबसे पहले हिनहिनाया । 


दिन सूर्योद्थके समध सात मनुथ घोड़े पर सवार दो 

[कसो निदि ट स्थानें उपस्थित हों | वहां जिनका घोड़ा 
सबसे पहले डिनहिनावैगा, बहो सि हासनके अविकारो 
ठइराए जायगे । दरायुसुके इबारिस नामका एक विश्वस्त 

और विचक्षण शत्य था। उसोके कोशलसे दरायुसका 
ठोक इसो समय 
परिष्कार आकाशमें विजलोको कड्झड़ाइट और सेघका 

गज न सुनाई पड़ा । इस घटनाको देख अन्य छइ सनुथ 
बहुत जढ्द घोड़े परसे उतर कर दरायुस के पाँव तले 

गिर पडे और उन्हं सस्त्राट. खोकार कर लिया। 

इस प्रकार ( ५२१ ६० सन्‌के पहले) दरायुस.ने 

पारस्थका सि हासन सुशोभित किया! अरबौ लोगोंको 

छोड कर एगियाके जिन सब जातियोंने काइरस ओर 
कामवाइसिसको अधोनता खोकार कर लो थो, वेभो 

अब दरायुस को छत्रछायामें आ गडे । सिडासन पर 

बोठनेशे बाद दो इन्होंने पहले अतोषा और अन्तिस्तोन 
नामको काइरसको दो कन्याओंसे, पोछे काइरसके पुत्र 
स्मारद्सिको कन्या पटमिम ओर ओटानिस नामक एक 
टूसरे व्यक्तिको कन्यासे विवाह किया ।. 


अपने प्रभुत्वको जड़ मजबूत कर इन्होंने पहले एक 


अश्वसृत्ति बनवाई भोर उसके ऊपर इस प्रकार लिखवा 


[दिया -“इयतास्मके पुत्र दारयवुस ने अपने घोड़े को 


चतुरता यथा इबारिष नामक सत्यकी तोन्ुए बुदिके 
चलसे पारस्यका सास्त्राज्य पाया था । 
इसके अनन्तर इन्होने पारस्य सास्त्राज्यको २० प्रदेशोंमें 
विभक्त कर एक शासनकरत्ताके भ्रधोन प्रत्येकका नाम 
न्त्रपो ( $2८०5 ) रक्खा । इन सब शासनकर्त्ताओंके 
नास भो चत्रप रखे गये । प्रत्येक चषत्रपसे कितना कर 
लिया जायगा तथा सेनाभ्रों ओर रानपरिवारके लिये 
कितना द्रव्य देना पड़ेगा, दरायुसने उसको भो तादाद 
स्थिर कर दो । 
उधर सारदिसके शासनकर्ता ्रोरिटस दिना कारंण- 
“कै सम्भ्रान्त लोगो की इत्या बहुत निष्ठ रतासे किया 
करते थे । यह देख दरायुसने उन्हे दण्ड देनेका संकल्प 
कर लिया । ओरिटस के विरुद्द सेना न भेज कर दरा- 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


दराधुस ( प्रथ॑ ) 


इसके कुछ संय बांद:हो दंरायुसं-जंब आखेंटकों 
निकले थे, तब घोड़ेसे उतरते समय -इनका घुटना 
चकनाचूर हो गया था। डिमवसिडिस नामक एक 
चिक्रित्सकसको चिकिल्सासे इन्होंने बहुत जर 
झारोग्य लाभ कर लिया। 

दरायुस जब कामवाईसिसके शरोर-रक्षक बन कर 
मिस्र गए थे, तब वहाँ स्याससके दुद त्त शासनकर्ता 
पलिक्रे टिसक्रे भाई सिलोसनके शरोर पर इन्होने एक 
ऐसा सुंदर कपड़ा देखा कि उसे खरोदनेको इनको 
उत्कट इच्छा हो गई । किन्तु सिलो नने बिना कुछ 
लिए हो उसे इन्हें दे दिया था। पोछे जब ये पारस्वके 
राज। इए, तब सिलोसनने आ कार इन्हे पडले को बात 
याद दिला दो : इस पर इन्होंने प्रचुर खण और रजत 
मुद्रा देना चाहा । किन्तु सिलोसनने अथ लेना तो 
अखोकार किया पर अपनो जन्मभूमि स्थामसको उद्धार 
कर उन्हें प्रदान करनेको प्राथना को । दरायुस इस 
पर भो सद्दमत हो गए ओर स्याससके उद्धारके लिए 
श्रोटानिहको एक दल सेनाके साथ भेजा । घोटानिस' 
ने बहत आसानोसे स्यामस पर अधिकार कर उसे 
छिलोसनको अप ण किया । 

ठोक इमो समय बाविलनशे अधिवासो विद्रोही हो 
उठे। दरायुसने यह स'वाद पा कर हो प्रभूत सेनाको 
साथ ले उनके विरुद्द यात्रा को और नगरको घेर लिया। 
कई दिन बोत गए, पर बाबिलोनियोंको परास्त कर . 
उन्हें अधोनता सरोकार करानेका कोई लक्षण दोख 
नहीं पड़ता.था | इसो प्रकार एक वर्ष घाठ मास गुजर 
गए। दरायुसके सभो कोशल बाबिलोनियोके सामने 
निष्फल होने लगे। अवरोधके वोसवें महोनेमें योपेरिस 
नामक दराथुसके एक कम चारोके बुद्दिकोशलसे वावि" 
लन ह्ञाथमें धा गया । योपिरस अपने नाक ओर कान 
काट कर वाबिलोनियोंके समोप गए थे और दरायुससे 


। उनकी यह दुद शा चुई है, कह सुनायां था। नाबिं- 
। लोनियोंने उनको बात - पर विश्वास कर अपना समो 


01 
भार उन पर सुपुद कर दिया। अच्छा मोका देख कर 


, योगोरामने विश्वासघातकतासे टरायुसके हांथ बाविलन 


थुने स्य. कुछ लोगो को साथ हेडन. सहाला ००६८/तयरु समम च, किया टराथुएने नगर परः पूरा ' अधि 


दरायुस्‌ (प्रथम)--दरायुस (द्वितीय) 


कार जमा कर ३००० सम्भ्रान्त मनुष्यॉंको इत्या की ! 


और दुर्गादिको तोड़ फोड़ डाला (५१६ ई०के पहले ) | 

.बाबिलन तो दाथ लग 
स्किदिया राज्य पर आक्रमण करनेके लिए ते यारो करने 
लगे। प्राय: ७--८ लाख सेना इकट्टे को गई । बस- 
फोरस उपसागरके ऊपर एक काठका पुल बनाया गया। 
दरायुस प्रभूत सेनाको साथ ले सुसासे रवाना हुए और 
काठ पुल हो कर बसफोरस पार हो गए । यहाँ ये पुलके 
बनानेवाले सामिया इोपरे अधिवास! माराड्रोक्तीशको 
यथेष्ट पुरष्कार दे थु सके मध्य होते इ,ए दानियूब नदी 
पार च्‌,ए और डान नदोको ओर जाने लगे। अन्तमें 
ये स्किदियाके अभ्यन्तर पहुचे और स्किदियन लोग 
सामने तो युच्च न कर सके, पर छिप कर तथा सुविधा 
देख कर पारसिकों पर आक्रमण करने लगी । दरायुम- 
को रसद जब धीरे धीरे कमने लगी तब वे लोट जानेङ्गो 
ते वारो करने लगे। पीड़ित और दुवल सेनाओं को 
छोड़ कर एक दिन ये निशाकालमें छिपके वहांसे चल 
दिए और काठे पुल हारा बसफोरघ पार कर थू स होते 
हुए घोर घोर एसियाड _अभ्यन्तर पहु चे। ये आठ 
इजार सेनाओ्रोंको भेलाविजसके अधीन रख कर उन्हे 
थस पर चढ़ाई करनेको कह आये थे । मेलाविजणने 
इस विषयमें बहत कुछ सफलता प्राप्त कर लो थो। 
इस प्रकार उनका स्किद्याविजयका . उद्यम निब्ष्फल 
छुआ । 

` पारस्यको पहुंच कर दरायुसने पुलको ओर सिन्धः 
नदो तक अपना प्रभुत्व फला लिया । 

५०१ ई० सन्‌के पहले नक.सस_-घोपमें जब गड़बड़ी 
शुरू हुईं, तव वहांके सम्भ्त्रान्त लोग इस प्रदेशको छोड़ने- 
को वाध्य इए और उन्हो'ने जा कर मिलिटसके शासन- 
कत्ता अरिष्टलोरससे रायता मांगो । अरिष्टलोरसने 
भो सादिशके शासनकर्त्ता दरायुसके भाई भात्तोफार- 
निसको मदद चाहो । आर्त्ताफारनिसने पारस्यके सस्ताट- 
से सम्पति जे लो और मेलावेटिसके अधीन २०० जहाज 
लगा कर उन्ह' मिलिटस जाने और अरिष्टलोरसको 
सेनाको प्राथ ले नक.सस. दोप पर चढ़ाई कर देनेकी 
आज्ञा दो | चार मास घेरा डाले रहनेते बाढ़ भरिए जो, 


२१५ 
रसने जब देखा कि रसद घोर घोरे कसतो जा रहो है 


| झर शत्रु भो हाथ नहों आता, तब उन्होने भाइयो- 
गया । अब दरायुस | 


नियो'को विद्रोहो होन के लिये उत्त जित किया | तदनु 
सार आइयोनियो'ने विद्रोही हो कर सादिस नगर जला 
डाला और मिलिटम होप अत्के हाथ लगा । 
(४८४ ई०के पहले) 
एथेन्सके श्रधिवासियोंनें उस विद्रोहमें अरिष्टलोरस- 
को सहायता दो है, यह जान कर दरायुस आग 
बबूला हो गये । इन्होंने डेटिस और आत्ताफारनिधर्क 
अधीन एक दल सेना अटिकाद्वोपमें भेजो। - सुप्रसिद 
मारथन युद-चेत्रमें मिलटायडिसके अधोन पारस्य-सेना 
एथे सवासोसे पूरो तरह पराजित हो एशियाको लोट 
आई । (४८० ६० सन्‌के पहले) दरायुस फिर भो एक वार 
एथे'स पर चढ़ाईको तेयारो करने लगे । किन्तु युदारन्भ- 
के पहले हो इनका खग वास हो गया । 
( ४८५ इ०के पहले ) 
इनके समयमें पारस्यराज्य उन्नतिको चरम रोमा 
तक पहुंच गया था। राजकोय सम्बादादि मेजनेके लिये 
उन्हो'ने निर्दिष्ट दूरोके अनुसार राज्य भरमें मनुष्य वारा 
डाक मेजनंकी व्यवस्था कर दो थो । 
राजा होने पहले इनके तोन पुत्र थे, पोछे घोर 
चार पुराने जन्म ग्रहण किया था । 
दरायुस (दितोय)-ये साधारणतः दरायुम_ अक्षास नामसे 
प्रसिद्द हैं | ये आत्ता जरचेयके.जारज पुत्र थे। इितोय 
जरक्षेशके सारै जानेके बाद ये घातक सबद्यानसञ्चो 
सि'हासन च्यूत कर खय पारस्यके सि हासन पर बंठे 
[8२३ ३० सन्‌के पहले) । 
इनके दो पुत्र थे। पइलेका नाम आत्ता जरक्षेग 
भीर दूसरेका काइरस ( 0713 ) था । ये सम्प ण रुपसे 
छोराउन और अपनो स्वी पारिसेटिससे परिचालित 
होते थे। अतः इनका राज्यशासन सुचारु रूपसे नहों 
चलता था । अनेक चत्रिय राजविट्टोडो हो गये, जिनमेंमे 
पधिकांशने परास्त हो कर इनको अधोनता खोकार 
कर लो थो । १० वर्ष राज्य कर चुकनक वाद ४०४ $० 
एन्‌के पहले इनका देहान्त डुभो। पोछे इनके पुत्र 
जततो जच माउस, ति चासन पर अ्रधिरूढ़ इए । 


टरायुस. ( ढतोय `-ये दितोय दरायुसके प्रपोत्र भोर इसो 
'व'शके अन्तिम पारस्य राजा थे। इम्हों ने टतोय भार्त्त 
जरदेशके बाद पारस्थ-ति'हापनको सुशोभित जिया 
था ( ३३६ ३० सनुके पहले )। इनत राजत्वरे दूसरे 
वर्ष अलेकसन्द्रने हैतेस्पेण्ट पा कर एशियामे प्रवेश 
किया । दरायुस के साथ अलेकसन्ट्रको कई बार मुठ 
सेड़ इइ थो भोर हर समय दरायुसको हो हार होतो 
गई थो। पचास वर्ष जी अवस्थामें ये पञ्चत्वको प्राप्त इए 
( ३१० ६० सनुके पूव )। इन्होंने केवल छह वष राज्य 
किया धा। | 
दरार ( हि'० खो” ) दरज, शिगाफ । [ 
दरारना ( हि'० क्रिश) विदोण होना, फटना । 
दरारा (डि'० पु०) धक्का, दरेरा, रगडा । 
दरि दा ( फा पु.) मांउभचक वनजन्सु, फाड खान- 
वाला जन्तु। | 
दरि (स० खो०) दृ विदारणे इन्‌ःडोष.। १ कन्ट्र, गुहा । 
२ तक्षककुलजात सप मेद । 
दरित (स** व्रः) दरो मयमस्य सब्च्चात!, दर"तारकादिः 
त्वात्‌ इतच्‌ । भोत, डरपोक । 
दरिट्र ( स'० पु० ) दरिद्राति दुगच्छति दरिद्रा-अच्‌। 
१ निर्धन, क'गाल मनुष्य! पयोय--निःख, दुवि ध, 
दोन, दुग त, कोकट, दुख और अस्तमित | (स त्रि०) 
२ निधन, गरोब, क गाल। 
क पद्मपुराणमे लिखा हे, कि जो मनुष्ययोनिसें जन्म 
ले कर तौन दिन मो उपवास नहो करते अर्थात किसो 


ओ- तोथ को नहो' जाते तथा सुवण गो प्रति दान नहो' 
करते, वे हो दरिद्र हो कर जन्म ग्रहण करते हैं। 
मनुका मत है, कि जो किसो शभ कार्यादिका भनु- 
हान नहों करते, वे हो दरिद्र होते हें । 

प स्त्रो, बालक, तद, उन्मत्त भोर दरिद्रको धनदण्डको 
जगइ वेत आदिको सजा देनो चाहिये । 


द्र, निघ नता, क गालो । 
दरिद्र ( स क्लो० ) दरिद्र-त्व। दरिद्रता, निघ न 


( फा० पु०) १ नदो । 
दरिया ( हि० पु० ) दलिया । | 
दरिया--भ्रफ गानिश्तानरे अन्तर्गत एक हद । 


ब्रत नियमादिका अनुष्ठान नहो करते आर विसो | 


. दरिद्रता ( स* स्त्रो० ) दरिद्रस्व;भावः दरिद्र-तल्‌ । दरिः 


ट ता 
(८-0. Jangamwadi Math (८०॥8७॥0॥. Digitized नही 
बइत दूर 


दराबुस ( तृतीय )-दरवाईषोदा 


दरिद्राण ( स'० क्ो०) दरिद्रको अवस्था, टारिट्रय, 
गरोबो । 

दरिद्रायक { स'० त्रि» ) दरिद्रातोति दरिद्राण्ल.। 
दरिद्र, दोन, गरीब । 


दरिद्रित ( स'० त्रि) दरिद्रा-क। दरिद्रः गरोब। 
दरिद्रिङ ( स'० ब्रि’ ` दरिद्रा-डण वा ढच्‌। दरिद्रायक, 


दुःखी, गरोब। 


दरिन्‌ ( स० त्रि» ) दू-भये विदारे वा इनि। १ भोर, 


डरपोक । २ विदारणशोल, फाड़नेवाला । 
२ सिन्धु, समुद्र । 


यह. 
असा० ३३ २५ उ० और देशा० ६४२ पू०में अवस्थित 
है। यह सियाकोसे ४० मोल दक्षिण पड़ता है । 

दरिया इ-नेरिन नामक एक हद पारस्यके अन्तग त 
[सराज नगरसे १० सोल पूव में अवस्थित डे । इसको 
लम्बाई ६० सोल है । 


दरियाई ( फा० वि० ) १ नदो स'बन्धो । २ नदोमे रहने 


वाला । ३ नदोके पासका । ४ समुद्र स बन्धो । (स्त्रो) 
१्‌ गुज्होको दूर ले जा कर चवामें छोड़नेको क्रिया, 
भोलो । ६ एक प्रकारको रेशमो पतलो साटन। 


' दरियाईघोड़ा (हि'० पु०) भफ्रिकामें नदियों को किनारको 


दलदलों और झाड्यो में पाये जानेवाला एक प्रकारका 
जानवर! यह गै'डुको तरहंका होता और इसको 
खाल मोटी होतो है । इसके पे रोंमें चार चार उ गलियां 
रहतो' जो खुरके शाकारक्रो होतो हैं। सु हके अन्ट्र 
बाटोले दाँत होते हैं । इसका शरोर नाटा; मोटा, भारो 
और बेढ'गा होता है । इसके शरोर पर बाल नहों होते ! 
नाक फलो और उभरो हुई! तथा पूं छ घोर चाँखे' छोटो 
होतो हैं । इसका खाद्य पदाथ पोधेको जह भोर कला 
है। सारा दिन य झाड्यो' आदिमं छिपा रहता है | 
रातको अपना आहार ठ._ठ़नेके लिये बाहर निकलता 
ओर फसल भ्रादिको हानि पहु याता है। जरासा खटका 
या भय पाते हो यह नदोमें जा कर गोता मार लेता है | 

बचत डरपोक शानवर होता, इसो कारण नदौ 


angotri 
| 


दरियाई नारियल--दरीचां 


लोग इसका शिकार गडू खोद कर करते हैं। 
रातको गड्डो'में गिर कर फ'स जानेसे यह मार डाला 
जाता है। इसमे चमड़ेसे एक प्रकारका लचोला ओर 
मजबूत चाबुक बनता है : विशेष कर मिख्च देशमें इस 
चावुकका प्रचार है। वहांकी प्रजा इसको मारसे बहुत 
भय खातो है । पूर्व समयमें इस प्रकारके घोड़े नोल 
नदोके किनारे बहुत पाये जाते थे, पर अब शिकार 
दोनेके कारण कुछ कम हो चले हैं। 


२१७ 


दरियाबाद--अयोध्याके अन्तगं त, बड़बांको जिलेका एक 


परगना । इसके उत्तरमें बादोसराय, पूव मैं गगरानट” 
ओर दक्षिणमें बसोरो परगना है । परिमाणफल २१ : 
वगंसोल है। यह परगना हिन्दुऑोंके सतूनामो नाम र 
सम्प्रदायका प्रधान अड्डा हैं। यहांते उत्पन्न द्वयोंमें 
चावल, गे, देख और ज्वार प्रादि प्रधान हैं। 

२ युन्नप्रदेशक्े बड़वांको जिलेके अन्तग त रामसनेहो- 
घाट तइसोलका एक शइर। यह अ्चा० २६५३ उ० 


दरियाड नारियल ( हि'० पु० ) अफ्रोका, अमेरिका आदि: 
में ससुद्रके किनारे होनेवाला एक प्रकारका नारियल | 
इसको गिरो ओर छिलका सूर्म पर बहुत कड़ा हो 
जाता है । गिरो दवाके कामम लाई जातो है, खोपड | 
का पात्र बनता है जिसे स'न्यासो या फकीर अपने पास | 


ओर देशा ८१३४ पू०; अवध भोर रोहिलखण्ड रेलवेके 
समीप अवस्थित है। लोकम'ख्या प्रायः ५८२८ है। 
कतै हैं, पन्द्रइवीं शताब्दोमें जोनपुरके महस्मदशा ह 
नामक किसी कम चारोने इसे बसाया हे । पहले यहाँ 
जिलेज्ञा सदर था, किन्तु जलवायु खराव रइनेके कारण 


रखते हैं ! अदालत तथा समस्त कार्यालय उठ कर बड़डाँकोको 
दरियागक्ञ-सारण जिलेके अन्तगं त एक प्रधान वाणिज्य | चले गये । यहां एक अस्पताल, :एक स्कल ओर दो 
स्थान । बाजार हैं। 


दरियादासी - एक सम्प्रदाय । प्रवाद है, कि ये आधे हिन्दू | दरियाफ्त ( फा० वि० ) ज्ञात, माल_म । 
ओर आधे मुसलमान होते हैं। ये निगुण उपाक हैं, | दरिया बरामद (हि'० पु०) दरियाबरार देखो | 
किसो देव प्रतिसूत्ति को अचंना नहीं करते हे ॥ इस | दरियाबरार (फा० पु०) वह भूमि जो किवो नदोको 
सम्प्दायको दरिया साहब नामक एक व्यक्तिने । धारा इट जानेसे निकल मतो है और जिसमें खेतो 
चलाया था । डोतो है । 
दरियादिल ( फा० वि० ) उदार, दानी । दरियाबुद ( फा० पु० ) नदीको धारासे नष्टको गई ड 
दरियादिलो ( फा० खो० ) उदारता । जमोन ' इस प्रकारको जमोन खेतोक योग्य नहीं 
दरियापुर? बरारके अन्तगंत अमरावतो जिलेका एक | रइतो । 
तालुक । यह अक्षा* २० ४८ से २९२० ,७० और देशा० दरियाव ( डि'० पु०) १ दरिया देखो । २ समुट्र, सिन्धु | 
७७ ११ से ७७ ३८ पू्मे अवस्थित है । इसका परिसाण -| दरो ( म० खो» ) दरि डोष.। १ पव तको गुद्दा, खोइ। 
फल ५०५ वग मोल हे । कुल राजख ५७०७००) रु० है। | २ पहाड़को बोच वह नोचस्थान जहां कोई नदो बहतो 
यहां ७ दौवानो और २ फौजदारो अदालत तथा दो | वा गिरती हो। 
थाने हैं। लोकस'ख्या प्रायः ११२६८८ हे । इसमें एक दरो ( हि स्त्रो,) १ एक प्रकारका मोटा दलका 
शहर और २२४ ग्राम लगते हैं । विछोना जो मोटे सतोंका बुना दु होता है, शत- | 
२ उक्त तालुकका प्रधान नगर | यह अच्चा० २० ४८ | रजो।(वि० ) २ विदोण करनेवाला, फाडनेवाला। 
ओर देशा० ७७'२२३० पू० एलियपुर नगरसे प्रायः ३६ | २ डरपोक, डरनेवाला । 
मोल दक्िण-पश्चिसमें अवस्थित है। यहांके प्रधिवासियों- | दरोखाना ( फा० पु० ) एक प्रकारका घर जिसमें बतः 
में कुनवोको स'ख्या हो अधिक है। यहां फौजदारी | से दरवाजे हों, बारइद्रो। 
और दोवानो अदालतके अतिरिक्त दो स्कूल चोर थाना 


है। उ चारों घोर बइतये मन्दिर और मस्जिद हैं, | ८ हार २ सिडको 9, पास, बोडनेको जगद । 
ण. X 


द्रौचा ( फा० पु० ) १. खिड्कौ, मरोखा। २ छोटा | क - 


३१८ .. दरीची--दंढुर 


दरोचो ( ना पु० ) १ करोखा, खिड्क्री । २ खिड़कोके दरौलो--सारण जिलेके अन्तगंत चानबाड़ा विभागका 
पास बे ठनेको जगह । १ एक प्रधान ग्राम | यहां हिन्दुघोकै दो छोटे सन्दिरोंका 
दरोबा ( हि ० पु० ) १ पानका बाजार। २ बाजार | ध्व॑सावशेष टेखनेमें आता ॥ । इसके सिवा यहां दो 
दरोसत (४'० पु० ) पव त, पहाड । सुन्दर जलाशय ओर दो बड़ स्त,प हैं । 
दरोसुख ( स'० क्लो० ) दय्याः सुऽ ६'तत्‌। १ गिरिः दर्कार ( हि'० क्रि० वि० ) दरकार देखो । 
गुहाका मुख, शुफाका मुंह। २ रामकी सेनाका एक दर्गाह ( हि'० पु० ) दरगाइ देखो । 
बन्द्र। | दर्ज (डि० खो०).१ दरज देखो । (वि०) २ लिखा हुआ 
द्रौवत्‌ ( सः° त्रि’) दरो विद्यतेऽस्य दरौ-मतुप, मस्य | कागज पर चढ़ा हुआ । 
व;। गुहाविशिष्ट पवत, वह पहाड़ जिसमें बहुतसो | दर्जन (हिं० पु) बारहका समूह, एकत्रित बारह वसुए'। 


गुछाये' हीं । दर्जी ( य० सु० ) १ खणो, कोटि, वग । चढ़ाई जे क्रममें 
दरेतो ( हि खो० ) अनाज दलनेका छोटा आजार; | ऊँचा नीचा स्थान २ एक भोहदा । ४ विभाग, खण्ड । 
चक्की । (न्निश वि० ) ५ गुणित, युना 1 | 
ट्रेक ( हि'० घु० ) वकाइनका पेड़ । दजि न ( फा० खो० ) १ दों जातिकी स्त्रो ० । २ दर्जो- 
दरेग ( अ० पु० ) कमो, कसर । को स्त्रो । 

दरेरना ( हि० क्रि० ) १ रगड़ना, पोसना । २ रगड़ते हुए दर्जी ( फा० पु०) १ कपड़े सोनेका व्यवप्ताय करनेवाला 
धक्का देना । मनुष्य। २ कपड़ा सोनेवालो जातिका पुरुष । 

द्रेर। ( हि ० पु० ) १ रगड़ा, धक्का । र्‌ मेका काला । ३ | दत्त, (स० त्रि०) दु-विदारै टु-ढच्‌ वेदे इड़भावः | दरः 
बहाबक्का जोर, तोड़ । यिता, विद/रणकत्ता, फाड़नेवाला । 

दरेस (हि'० स्त्री० ) १. एक प्रकारको छोंट। (वि०).| दत्त, (स'० पु०) द-वाइ० त्र इडभावश्कान्द्सः । दारक, 
२ तैयार, बना बनाया । वह जो फाइता हो | 

` दरेसो (हि स्वो०) तेयारो, मरत्यत, दुरुस्तो । दद ( फा० पु० ) १ व्यधा, पोड़ा । २ दुःख; तकलौंफ । 

दरोग ( अ० पु० ) असत्य, झूठ। ३ सद्दानुभुति, करुणा, दया । ४ हानिका दुःख । 

दरोगइलफो ( अ खो” ) १ सत्य बोलने. शपथ खा | दर्दम'द ( फा० वि० ` १ पीड़ित, जिसे दद हो । २ जिसे 
कर भो भूठ बोलना । २ झूठो गवाहो देनेका जुम । | सहानुभूति हो -दयावान्‌ । ५ 

दरोगा ( हि ० पु० ) दारोगा देखी | दद र (स"० पु० ) ह-यङ अच एष्रो० साधु; । १ पवे त, 


दरोइ-बस्बईै प्रदेशके अन्तगंत काठियावाङ प्रदेशके | पद्दाड। ` २ ईषद्‌ भग्नभाजन, वह पात्र ज्ञो कुछ कुछ 
_ ालावर विभागका एक सामान्य राज्य। इसमें केवल | भग्न हो गया हो-। 
 एकग्रामलगताहे जिसमें दो करद खाधोन जमोंदारों- | दद रास्त ( स'० पु० ) व्यञ्चन विशेष । इसका पर्याय 
व 'का अधिकार हे । राज्यको भ्राय प्राय; ११८०) रु० है जिसः| मोनास्त्रोण हे । 
मेये हटिश गवम ण्टको २६६ ओर जनागढ्कै नवाबको | दद रोक ( स'० क्वौ०) दारयतोव कर्ण दू-णिचईकंन्‌। 
ओ। ४० रु० करखरूपटेनेपडतेहें। . क १ बाद्यविशेष, एक प्रकारका बाजा । २ भेक, वैंग। 
: दरोदर (स पु० क्वो०' दरो भय' तज्जनक' उद्र यस्य | ददु र ( स० पु० ) हणाति कणो शब्दे नेति ह-उरच्‌। १ 
. वा दुरोदर एषो० साध्चः। दुरोदर, पाशा-क्रोड़ा, जुवा । | भेक, भेढ़क, वेंग। २ मेघ, बांदल । ३ वाद्यभ द, एक 
द्रोतो-वङ्कालके शाहाबाद जिलेका एक ग्राम । यह राम- | प्रकोरका बाजा । ४ पव तभेद, मलय पव तसे लगा इभा 
 गढ़से५ मोल उत्तर पाचचिममें अवश्थित हे । : यहां एवर | एकः पवत । ५ राचसभेद, एक राक्षसका नाम । ६ अभ्र 
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का ट्रैय। दं पनन वां, एक प्रकारका छोटा पोधा। ९ | 
 इन्द्रगोपकोट, वोरवहटो नामका एक कोड़ा । १० गिः 
` घान्यमेट, एक प्रकारका धान । 
दद्‌ रक ( स०पु०) द्दुराय कायति ददुर इव कायति | 
शब्दायते वा के-क । १ वाद्यभे द, एक प्रकारका बाजा | 
, २ भेक, सेढ्क । | ं 
` ददु राच्छदा (स'० खो०) ददु र इत छदो यस्याः। ब्राह्मो | 
बृटो । | | 
ददु रदला ( स'० स्वो० ) मण्ड कपण, खुलकुड़ो । 
ददु रपण ( स ° खो० ) इच्चमेद; एक पेड्का नाम । 
ददु रा (स'० खो०) पाति दारयति वा असुरान्‌ उरच्‌ 
प्रत्ययेन निपातनात्‌ साश्चः, ततष्टाप_। चण्डिका, दुगा । 
दढू ( स'° घु० ) दट्ठु रोग, दादकी बौमारौ । 


दहु ( स'० पु० दरिद्रा बाइ' उ: ' दषटुरोगमे द, दाद | दप ण (स ° ह्ली) दप यति सन्दोपयति द प“णिच-च्यु। 


नामक रोग । 

दहुंघ्न (स ° पु०) दहु इन्ति दछु-इन-टक । चक्रमद क, 
चकबं ड़ । 

.दट्ठु घपत्र (स॑ ° ्लो० ) १ पत्रशाकविशेष, एक प्रकारका 
साग। २ चक्रमद पत्र, चकव ड़का पत्ता । 
दु नाशिनो ( स ° खो”) दुं नाशयति नश-णिच्‌-णिनि 

. ततो ङोप.। तेलिनो इच्ष। 

दट ( स° पु० ) दहु रोग, दादको बोमारो। 

, दडूण ( स० त्रि’ ) ददुरस्यास्तोति दुन ततो णत्व' 
( लोम्रादियामादिपिच्छिलादिम्यः शनेलचः। पा ५।२।१०० ) 
दछुरोगो, जिसे दादका रोग इआ दो | 

द्ेरोगो (४० त्रि०) दढू रोग; अस्यास्तोति दढू रोग इनि 
दषु रोगो, जिसे दाद इई छो । 

दप (स'० पु० ) दृप्यते इति ह भावे घञ्‌ । १ अद्वार । 
इसका पयौय-गव, प्रइ्क,ति अवलिब्रता अभिमान, 
समता, मान, चित्तोत्रति ओर स्मर है । 

अधिक धनादि होमे पर टूसरेके प्रति जो अवज्ञा को | 


जातो है उसोका नाम दप है। | § 


डप घन और विद्यादिसे उत्पन्न होता है। एक मात्र 

दप चो सवं नाशका मूल हैं। इस स सारमें जब तक 
मनुष्योंके दप नहीं होते, तभो' तक वे उन्नति कर 
. सकते. हैं। दप होनेके साथ हो भगवान्‌ उसका प्रति- 


दपंक ( स*० पु० ; दपयति इष यति मोइयति वा टप" 


| नदोमे जान कर दप णाचलपर कुवेरको पूजा 
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क 
फल देते हैं। क्या छोटे, क्या बड़ सभो दर्पो होनेसे 
सत्तानांश हो जाते हैं । यहां तक कि ब्रह्मा; विष्ण, 
महेश्वर, धम , यम, गरुड, वलि, जय, विजय, सुर और 
असुर आदि जिनके गव होंगे वे तत्वणात्‌ प्रतिफल 
पायगे। इसलिए प्रत्येक उच्नतिकामोका दप परिहार 
करना अवश्य कत्ते व्य है। २ सगभेद्‌, एक प्रकारका पय 
हरिण । ३ उष्मा, रिम, कोप। 8 उच्छ इलत्व, उद्द डता, 
अक्खडपन । ५ धम मर्य्यादातिक्रम | ६ उत्साह । ७ 
कस्त रो। ८ आतङ्क, दवाव, रोब | 


णिच-ख ल.। १ कामदेव । ये सभो व्यक्तियों को मोडित 
करते हैं, इसोसे इनका नास दपक पड़ा हे । (त्रि०: २ 
झअहडगर और मोहकारक, अभिमान करनंवाला। 


१ चक्षु, नेत्र आँख। २ सन्दोपन, उभारनेका काय, 
उत्तेजना । ( पु० क्वो० ) दप यति इप-णिच (यु ( नन्दि 
प्रदीति। पा ३।१।१३४) ३ रूपदर्श नाधार, आरसो, आइना। 
इसका पर्याय-सुकुर, आदं, आव्मदश , नन्द्र) दश न; 
प्रतिविस्बात, कक भर ककर है। इसमें आयुः 
शोकरो ओर पापनाशकका गुण माना है। प्रातःकाल 
उठ कर दप णमें अपना सुख देखनेसे उस दिन शभ होता 
है। ४ पवतमेद, एक पदाइका नाम । ५ नदमेद, 
एक नदोका नाम । इस नदोके विषयमे कालिकाघुराणमे 
न्ड्स प्रकार लिखा है 
दप ण नामका एक प्रसिद्ध पव त है । इस पर यक्षोंके 
साथ कुवेर सर्वदा वास करते हैं । इसके सध्यमें रोडित 
मछलोके आकारके जेसा रोहण नामका एक पव त है 
जिसके छुनेसे हो लोद्रा सोना हो जाता है । इसके पासहो 
दर्पण ण नामओ एक नदो है, जो हिमालय पहाड्से निकलो 
३1 इसका फल लोहित्यनदके जे सा है। लोदित्यके 
उत्पन्न होनेसे योझष्णने सब देवताओ्ंके साथ तथा सव 
वोर्थोटक दार! यहां खान किया था । इस खानसे उनका 
पाप चौर दप बिलकुल दूर हो गया था, इसोसे यह 
दपण नामसे प्रसिद्द हुआ है। ( कालिकापुतण ८१ अ० ) 
जो कात्ति कमासको शक्त-प्रतिपद्‌ तिथिको इ 


दप णाचलके पूव मै अग्निमान्‌ नामक एक पवत है, 
जिसका आकार साँप सा दोख पड़ता हे। पव तको 
ऊ चाड, लस्बाद ओर चोड़ाई उसो सरोखा है। 
दप द (स० त्रिश) दप' ददाति दा-क। १ गब दायक 
पदाथ , भ्रभिमान उत्पन्न करनेवाला । ( पु० ) २ विष्णु । 
दप पत्रक ( स'० पु० ) काग्रढण, कुश, डाभ । 
दप इन्‌ ( स'० त्रिश) दप इन्ति इन-क्षिप.। १ गव 
हारक, अभिमान या घमण्ड दूर करनेवाला । (पु० ) 
२ विष्णु । 
दर्पा ( स'० ब्रौ० ) कस्त रो । 
द्पारम्ष ( स'० पु० ) दप स्य आरम्भः इ-तत्‌ । भदङ्कारका 
आरम । इसका नामान्तर मदस्फाटि हे । 
दपित ( स'० त्रिश ) हप-क्त। अदृष्ठःत, अहइगरसे सरा 
हुआं। 
दरी (स'० त्रि०) इप-इन्‌ । दान्मिक, घमण्डौ, अइङ्कारो । 
दभ (स० यु०) द णाति विदारथति दु-भ (द दलिस्यां भः । 
उण. ३।१५१ ) कुश । इसका पर्याय-उलपढण ओर 
काश है। दभ दो प्रकारका होता दै जिनमेंसे एकका 
पर्याय-क श, दभ्य , चडि, सूच्यग्र गौर यज्ञभूषण तथा 
दूसरेका दोधपत्र और च्चुरपत्र है। दोनों प्रकारे 
क्‌. त्रिदोत्रनाशक, मध्र, कषायरस, शोतवोय ओर 
सूत्रकच्छ, अश्मरो, लष्णा, वस्तिगतरोग, प्रदर तथा रक्त- 
दोषनाशक है। ( भावश्र० ) कोसा हो धम का काम 
क्यों न किया जाय, उसमें घम का नितान्त प्रयोजन हे । 
याद्वादि कमॉमे दभ मय ब्राह्मण बनाना पड़ता है भोर 
र आसन भो, क शका हो होता है। काश, कांश, वल्वज, 
> तोच्छ, रोमश, मौच्ञ ओर शाहल ये छह प्रकारके 
दमहे। ' 
> कश अरलि ( क_इनोसे कनिष्ठाके सिरे तक ) परि- 
ह साणका होना चाहिये । 
_ वज नोय दभ--पथ, यज्सूमि, आस्तरण, आसन 
i और पिण्डस्थित दभ वजनोय है। पिण्डके लिये जो 
दभ आस्त त होता है, उस दभ से यदि कोई पिळ तर्पण 
` करे, तो उसका तपश निष्फल होत 


` दपदस्न्दर्भि 
शत पेश्वययुक्त हो करं ब्रह्लोकको जाते हैं। इम, 


सात, पचि वो नों क,गोसे रोह, ब्रह्मा शर विस्तर 

( आसन ) बनाना चाहिये। इससे प्रभेद यह है, कि 
ब्राह्मण ओर ब्रह्मा बनानेमें क,शको अग्रभागके साथ 
ढाई वार सुड़ कर भ्रग्रमाग ऊपर रखते हैं, पर विष्टर 
बनानेमें उसे दाहिनो धोर नहीों करके बायो ओर करते 
और अग्रभागको नोचेको तरफ रखते हैं २ क शासन, 
कथका आसन 

दभ क ( स'० घु० ) घोड़े के पांवका एक रोग | 

दभ कुसुम ( स'० पु० ) कमि जाति, कीड़े को एक जात | 

दम को तु (स पु० ) क ध्वज, राजा जनकको भाई । 

दभ 2 ( स'० क्लो० ) द्रभ स'दर्भ' वाइ' अटन्‌। निशत 
ग्रह, भोतरो कोठरो । 

दभ पत्र ( स'० पु०) दभ स्येव पत्रमस्य। काश, कास । 

दभ पुष्प ( स'० पु० ) सप सेद, एक प्रकारका सांप । 


' दभमय ( स'० लि०) दर्भाव्मक: दर्भ शरादि० सयट । 


कुशनिमि त ब्राह्मणादि, कुशके वने इए ब्रह्मा, ब्राह्मण 
आदि । 

दभ सूला (स'° खो०) दभ सयव सूलसस्याः ङोष। 
१ भौषधभेद, एक प्रकारको दवा । २ कुशसुल, कुशको 
जड़ । 

दभर (स'० ए०) दभ स्व सब्रिक्रष्ट देशादि दम अश्मादि- 
लात्‌रः। १ दर्भादिके अटूर देशादि, कुश भादिके 
निकटस्थ स्थान । २ लाव पक्षो । 

दभेबट (स० क्ली०) अन्तर्ट इ, भोतरो कोठरो । 
दभससष्ट ( स० पु० ) दर्भादका आसन, कुशका 
बिछोना । 

दम सूप (र° पु) दभ प्रचुरोःन पः सज्ानत्वऽपि 
क्ञुभ्नादि पाठात्‌ प्ते पूव पदात्‌ न णत्व' । दभ प्रचुर 
अन्पदेश भद । 

दभ स्तम्ब ( स० पु० ) दर्भादिका गुच्छ,(कुशका गुच्छा। 
दभासन ( स० पु०) क्‌ शासन) क शका बना इभ्रा 
बिछावन | 

दभाय ( स ० पु०) दभ आह्वयते साइश्यात्‌ भा ह्वः । 
मुस्त ळणसेद, मू'ज नामको घास | 

दभि ( स० पु० ) एक ऋषिका माम । महाभारतम 
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दर्म--दर्वीकर 


श्रईकोल नामक तोथ स्थापनं किंथा | इस तोथ॑ में चार | 
समुट्र अवस्थित हैं | जो इसमें खान करते वे सव प्रकारको 
डुग तियोंसे छुटकारा पाते हैं| (मारत वनद० ८४३ अ') 

दस ( स'० त्रि) ह-विदारे वाइ० म। दारक, फाड्ने- 
वाला । 

दम न्‌ (स*० पुः) ह-विदारे वाहु० सनिन्‌ । दम देखो । 

दर्माण--पव्ज्ञाबके अन्तग त गुरुदासपुर जिलेकी शकरगढ़ 
तइसोलका एक नगर । - यहां एक सामान्य स्य्‌,निसि- 
पलिटि है । पहाड़ो महाजन यहां वास करते हैं। 

दसि यान ( हि'० घु० ) दरमियान देखो 

दमि यानो ( हि'० वि० ) दरमियानी देखो । 

दयं ( स'० त्रि० ) दरस्य हित' गवादित्वात्‌ यत्‌ । दरहित, 
भयसाधन । 

दर्रा ( फा० पु० ) पहाड़ी रास्ता, घाटी । 

दर्रा ( डि० पु० ) १ सोटा आटा । २ कं करोलो मदो । 
३ दरार, दरज। 

दराज ( फा० स्त्रो० ) काठ सोधा करनेका एक यन्त्र जो 
लकड़ोका बना होता हे । 


दर्राना ( हि> क्रि० ) बेघड़क चला जाना, बिना डरके 
चला जाना | 


दव ( स'० पु० ) इणाति विदारयतोति इ-व । १ हिसा 
करनेवाला मनुष्य, राक्षस । २ जाति विशेष, एक जाति 
जिसका उल्लेख दरद, किरात आदिके साथ महाभारतमें 
राया हे । ( भारत २।५१।१३ ) २ दव जातिका निवास- 
भूत जनप्रदविशेष, 'वच देश जहां दव जाति बसतो 
थो। यह वत्त मान पञ्चाब प्रदेशने उत्तरमें अवस्थित 
था। स्त्रियां टाप । ४ उशोनग्को पल्लोमेद, उशोनरको 

` एक'स्त्रोका नाम । 

दवट ( स'० पु० ) दर्वाय डि साये अटति अट' अच्‌ शद- 
नादि त्वात्‌ दलोपः। १ दण्डवादो, सजा देनेकी धसको । 
२ दारपाल, थ्योढोदार, दरवान । 

दव रोक (स० पु०) इ विदारे ह-ईकन्‌ । १ इन्द्र । २ वायु । 
२ वाद्यविशेष, एक प्रकारका बाजा । 

दवो-१ बरारकं वून जिलेका एक तालुक । इसका क्षेत्रफल 
१०६२ वग सोल है। इसमें २२३ ग्रास लगते हें । राजख 


कुल २६०२३१) रु० है । यहां एक दोवानो, दो फौज 
'दारो अदालत और ८ थाने हैं। 
/ २४०. x, 56 
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२ उत्ता तालुकका एंक नगर । यंह अक्षा २० १८ 

२० उ० और देशा० ७७४८ पू०में अवस्थित है । यह 
शहर वून जिलेके सदरसे २४ मोल दक्षिण-पश्चिममें अव- 
स्थित है! यहाँसे लेकर सदर तक एक पको सड़क गई 
हैं। यहां एक थाना, एक डाकघर, पथिकोंके लिये एक 
ब'गला भौर एक स्कल है। दर्वा एक प्राचोन नगरौ 
च्है। टे 

दवि ( सः° स्त्रो० ) दृणाति विदार्यत्यनेन ह-विन्‌ । 
१ व्यक्षनादि कारक, करछो, डौवा। इसका स स्क्त 
पर्याय-कस्बि, खजाका, दवीं, कग्बो और खजाकज है। 
२ सर्पको फणा, साँपका फन | 

दवि क (स'० पु०) दवि खाथ' कन्‌, अभिधानात्‌ पु'स्ल' । 

दी देखो । 

दवि का (स'° स्त्रो) दवि खार्थे कन्‌ टाप । १ दावि का, 
करछो, डौवा । २ कच्जलभे द्‌, आँखमें लगानेका एक 
प्रकारका काजल | यह धोसे भरे टोयेमें बत्तो जला कर 
जमाया जाता हे। यह काजल देवता और देवोको 
चढ़ाया जाता है। ३ गोजिह्वालता, बनगोभो, गोजिया । 

डवि पत्रिका ( स ० खो०) गोजिज्ञा, गोजिया। 

दवि होम ( स'० घु० ) दव्यीः होम: ६-तत्‌। दर्वीसाधन 
होमभेद । 

दवि होमो ( स° त्रि’) दवि ्षोमोऽस्यास्तोति इनि। 
दर्बो-होमकारो, दवो नामक होम करनेवाला । 

दवी | स'० खो० ) दवि वाइ' डोष_। दवि, करछो, 
चमचा, डोवा । 

दर्बोकर ( स० पु° ) दर्वो फणां करोतीति क्-ट, वा दवी 
फणा कर इवास्य । सप, फनवाला साँप। दर्वोकर 
सप के विषयमें सुख्नुतमे इस प्रकार लिखा इता है । 

सप अनेक प्रकारे होते हैं, साधारणतः अस्सो 

प्रकारशे हैं जो दर्वीकर, मण्डलो, राजिमण्ड, निर्विष 
और वे करष्छ इन पाँच अणियोंमें विभक्त हैं । 


इनमेंसे दर्वोकरके २६ भेद 'हैं, यथा-क्कष्णसप 
मद्ाक्तण, छष्णोदर, श्व तकपोत, सहाकपोत, वलाइक, | 


सहासपं, शङ्कपाल; लोडिता, गवे, परिसप, | 
खर्छफणा, ककुद, पद्म, महापञ्च, दभ पष्प, दघिमुख, 
पुष्पामिकोण, गिरिसपं, 


> >. 
पणभ 


` ऋलुसर्प + खेतोदर, भडाशिर भोर अलगद इन २६ 
प्रकारके सपोको फन होते हैं इसोसे इनका नास 
टर्वोकर हुआ है। जिन पर्पोकै मस्तक पर रथा, 
लाइल, छत्र, खस्तिक . अथवा भङ्क शके चिज रडते 

है उन्हे भो दर्वोकर कहते हैं । ग्रे सप फणाविशिष्ट 
और शोघप्रगामो होत हैं. तथा दिनकै समयमें 
इधर उघर विचरण करते हैं । दर्वोकरके 
काटनेसे त्वक, चक्षु, नख, दन्त) सुत, पूरोष ओर द श- 
स्थान काले हो जाते हें तथा शरोरको रुक्षता, मस्तक- 

ओ। `: का भार, सन्धि स्यानमें वेदना, कटि, पृष्ठ और ग्रोवाको 

टळू हुव लता, जुर्म त, कम्म, वाक्यको अवसन्रता, शरोरकी 
' जड़ता, शुष्क उद्गार, कास, खास, दिक्का, वायुको ऊदैगति; 
बंदना,बमनको इच्छा, ढष्णा, लालास्त्राव, फ़ेणानिश्सरण, 

' इन्द्रियक्ायंका अवरोध आदि तरह तरको यातनाए 
उत्पन्न होतो हैं । विशेष चिवरण सर्प शब्दमें देखो । 

. दर्वोस क्रमण ( स ° को०) एक तोथ । यह तोथ तोनों 
लोकमें पूजित डे और इसमें खान दानादि करनेसे अश्व” 
मेघ यक्षका फल होता तथा खग लोकको प्राप्ति होतो 
हैं। ( भारत वन ८४अ० ) 1 

दर्वीहोस ( स'» पु० ) दवि होम देखो । 
दश ( स'० पु० ) इश्यते उपय घोभावापन्न समसूतपात- 
न्यायेन राश्य काँग्रावच्छे दनसहावस्थितो चन्द्रसूयो यत्र 
यत्र दृथं अधिकरणे घञ्‌ । १ सुय और चन्द्रमाका सङ्घस 
काल, अमावस्या तिघि । २ दश काल कत्त व्य यागभेद, 
' बह यज्ञ जो अमावस्थाके दिन क्रिया जाय । ३ दश न। 
दशक (स० पु०) दर्शयात रृपादिसमोप-गसनपथ्- 
भिति हग णिच-यवुल. । १ दारपाल, ब्योढ़ोदार । दार" 
. परागण लोगोंकी गजाके पास ले जाकर उनके दशन 
। _ “कराते हैं, इसोसे इनका नाम दशक इआ है । (बि०) 
._* २ द्रष्टा, देखने वाला, प्रधान, सुख्य । ४ निपुण । ५ द्श- 

_ यिता, दिखान वाला | । 

| द कगङ्गाहार--बङ्गाल 'देगक मालदद्द जिलेका एक 

वराजस विभाग । इसका परिमाणफन्ं १७०२८. वग मोल 

__ आर राजख २०८) रु० है। यहाँ एक भो: नदो नहीं 

, है, किन्तु अन क जलाशय; भोल र नाले हैं । वहत 
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दर्वसंक्रमण--दशन 


लाभनि रइनेके कारण थेह: खानः अरन्त अशि. घेग ँ नलव 
"ह हे तह ई ० घेन्ञाःऑल्िनिको?घ्टमोमे दुगा, 'जेश्माटसोमे लिलव | 


साकर है | यहाँ ज्वर और गात्र देदना सब संसयं हुआ भु हः 
करतो है। यहाँको भूमि उव रा है इसोसे चावल, मेह 
और सरसो आदिको फसल अच्छो लगतो है !. 
इशत (स'० पु) हश्यते$सो दिवि द्य कमणि अतच्‌ । 
१ सुर्य । २ चन्द्रमा। (ह्रि०) २ दयं नोयः देखने 
लायक । ८ ] 
दर्शतसो (स° त्रिः) दश नौयविशूति, टेखनेयोग्य 
ऐशय । « 
दर्शन ( स'० ज्लो० ) इश्सतेऽनेनेति हश करणे च्यू८। १ 
नयन, आंख । २ खप्र। ३ वुदि। ४ घम । ५ दपंण। 
६ इज्या 1७ वर्ण । ८ मुलाकात; भे'ट। जेसे--ग्रव न 
माल_म आपके कब दश न होंगे! यह शब्द बड़ोके 
लिए प्रयुक्त होता है। ८ चाक्षुष ज्ञान, वहा बोध जो 
टृष्टिके दवारा हो, भ्रवलोकन, साच्षात्कार, देखादेखों । 
पर्याय--निव णं न, निध्यान, आलोकन, 'ईच्ण, निभाः 
लन । ( जटाधर ) सै जत 
जिसके देखनैशै पुण्य एव' पाप होता हैं, उसका 
वर्ण न ब्रह्मवे वतपुराणमे इस प्रकार लिखा है -- 
'सुब्राह्मण, तीर्थ, वे ष्णव, देवप्रतिमा, .तोथ स्रायो 
नर, सूर्य, सतो खौ; स न्यासो, यति, मुनि,  ब्रह्मचारो, 
गो, वळि, शुरु, गजेन्द्र, सिच, श्वे ताश, शक, पिक, 
खुच्ञन, चस, मय,र, सवत्सा घेनु, पतिपुल्रवतो नारो, 
तोर्थ यात्रो नर, सुवर्ण वा मणिमयप्रदोप, मुक्का, होरक, 
माणिक्य, तुलपो, शह्पुष्प, शक्षघान्य, छत, दधिः मड. 
पूण कुम्भ, राजा, राजेन्द्र, दपण, जल, शक्षपुष्पमाला, 
गोरोचना, कपूर, रजत, सरोबर, पुष्पित पुष्पोद्योन, 
देवपूजाके निमित्त स्थापित घट, शकष, दुन्दुलि, कस्तूरो, 
कुछ स, शुक्ति, प्रवाल, *फटिक, कुशस्रुल, गङ्गासत्तिका' 
कुश, तास्त्र, विशद्द पुराण-ग्रन्य, सवोज विष्णु सन्त, र, 
तपसो, ति मत्र, समुद्र, कव्णसार, यज्ञ, महोत्सव, 
गोमूत्र, गोमय, दुग, गोध,लि, गोष्ठ, गोष्पद, पक्ष शस्त्र 
युक्त चेत, श्यामा स्रो, चेरे वेश्या, गन्ध, दूर्वाचतयुत 
तण्ड ल, सिद्दात्र ओर परमान्न इन सबके दग नसे.पण्य 
होता है तथा समस्त भअमङ्गलोंका नाश होता है! 
-कातिको पूर्णिमाको राधिका, पोषमा सको शक्का तिथि . 
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'माधव' तथो' काशोमे अन्नपूर्णा आदिके दशन करनेसे । 


अशेष पुण्य लाभ होता हे । (बहावे०पु०भ्रीकृष्ण जन्मेख० ) 

दश्यते यथायं तत्तमनेन दृश करणे ल्यूट_। १० 
शास्त्र, अध्यात्मव दक शास्त्रभेद, जिसके दारा यथार्थ 
तत्वका ज्ञान होता है, उसे दशन कहते हैं। 

ज्ञान लाभ करनेके लिए दश न हो एक सात्र उपाय 
है । दश नशांखका अध्ययन बिना किये किरी भो तत्त्व" 
का ज्ञान नंहीं होता । यह दर्शन शास्त्र आस्तिक, 
नास्तिक, जेन, वोद, वैष्णव आदि नाना भेदोंके 
कारण नाना प्रकार है । उपनिषदोर्में आय -दश नका 
सूलसूत्र प्रकट किगां गया है। अध्यात्मतत्त्वविद्‌ ऋषिगण 
बहुदशि ता द्वारा जिस तत्तका प्रकाश करते हैं, उमोका 
नास दशन है। वेदको स दिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌- 
के आधार पर जो परमाथ -सब्बन्धो कुछ मत प्रचांरित 
हुए थे, उनका भो नाम दशन है । . परमाथ तत्तका 
अनुसन्धान करना हो भाय 'दश नशास्त्रॉका प्रधान 
उद्देश्य है। इन दश नशास्त्रोंमें हो जगतूके कारणोंका 
निरूपण जोर मनुष्यकों युक्तियां वा पारलौकिक उन्नति 
साधनक्रे उपाय निर्दारण आदि आलोचित हुए हैं। 
इनमें पड़ दशन हो प्रधान हैं, जे से--साहप्, पातष्ज्लल, 
` न्याय, वेशेषिक, मोर्मासा और वेदान्त । माधवाचाय ने 
“सवं दश न सं'्रदमें पड़ दश नके सिवा, और भी दश 
दश नोंका स चिल्ल विवरण लिखा हे, यथां-चार्वाक, 
आहत्‌ वा जेन, नकुलोश, पाशुपत, पूण प्रज्ञ, रामानुज, 
रंसेश्वर, पाणिनि, शे व और प्रत्यभिज्ञा । -ये सव दश न- 
शास्त्र सूत्र प्रणालोसे लिखे गये हैं । 

दश नग्ास्तरमें प्रवेश करनेके पहले 'तत्त्वपदाथ और 

“कारण आदि शब्दोंका अथ जान लेना आवश्यक है। 
न्याय; वे शेषिक, सांख्य आदि दश नशास्त्रोके प्रारस्भमें 
कुछ पदाथ वा तत्त अङ्गोक्त इए हैं। जं से- न्याय- 
गास्त्रमे' षोडश पदाथ, व शेषिकर्मे सन्त पदाथ, सांख्यम 
पञ्चत्व ओर पातच्ललमें षड़ वि शति तत्त माने गये हैं । 
बते मान समयमे पदाथ शब्दका' प्रचलित अथ केवल 
कतिपय इन्द्रियगोचर वसुझाँका निदेश करता है। 
ज सेजल; खण, पारद, यत्तिका, इत्यादि । ` परन्तु 


द्श्‌ नग्राखम व्यवद्वत पदाथ गन्टका, ऐसा, प्रत तो है, Collection बोड़ श्च 


` कारणका नामकरण हुआ है । न्याय और वेशोषिक 


सिद्ध स'ज्ञाओंका ज्ञान कराया जाता है, उसो प्रकार हर 
दश नशास्त्रमे प्रवो श करनेसे पले तत्व ओर पटाथसे 
काम पड़ता है, इन्हे दश नशास्त्रको धातु वा सज्ञा 
समझना चाहिये । दश नशास्त्रक्रे अनुसार हर एक 
काय का कारण है। न्याय ओर वेशेषिक दग नमै 
भिन्न शब्द द्वारा तथा वे दान्तदश नमें भिन्न शब्द दारा 


में कारण तोन प्रकार माना गया है--समवायो, असस 
वायी और निमित्तकारण! वं दान्तिकांने और भो एक 
साङ तिक कारण माना है। उनका काइना है, कि जो | 
कारण अन्य उपादानको सद्दायताके बिना हो कायकी 
उत्पत्ति करता है ओर खय' काय रूपमे परिणत नहीं 
होता उसे विवत उपादानव्हारण कदत हैं, जे से रव्ज- 
सप का भ्रम इोनेसे रज्ज हो उस मिथ्या सपज्ञ।नमें 
विवत उपादानकरण होता हैं; अर्थात्‌ रञ्जन, खय सप 
नहों होतो बल्कि अन्य उपादानको सहायतासे सिष्य 
सप त्रान उत्पन्न करतो है। 

अब साधवाचाय के 'षड़ दशंन'के अनुसार यथा- 
क्रमस चावाक आदि अन्य दर्श नोंका विवरण लिखा 
जाता है। | 


“डं 


चार्श्वाक दश न--नास्तिकोम चाव्वाक हो अछ है! 
इस दश नके अनुसार मनुष्यको जोवन भर सुखके 
उपायों को चिन्ता करत रहना चाहिए | 
यावज्जीवेत्‌ सुख जीवोदण' कृत्वा घृत पिवेत्‌ । 
सस्मीमूतस्य दोहस्य पुनरागमन कृतः ॥” (सवं दश्च स' ० ) 
चाव्वाक'के मतसे देह हो आत्मा है, देहके सिवा 
आत्मा कोई एथक._वसु नही है, प्रत्यक्ष मात्र हे! प्रमाण 
है, अनुमान आदि प्रमाणं नहों हैं। कामिनो-सम्भोर 
उपादेय द्वव्य-भक्षण और उत्तम वसन-परिधानादि 
उत्पन्न होनेवाला सुख हो परमपुरुषाथ है। सुख 
षणके सिवा ओर क.छ भो प्रयोजनोय नहों है। इ 
मतके अनुसार भूत चार हो है। चार्व्वक मतावल- | 
स्बोगण भाकाशको भूत नहो मानत । 
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१ माध्यमिक, २ योगाचार ३ सीत्रान्तिक चौर 8 व भा" 
सिक। माध्यमिकोंके मतसे-क,छ भो नहीं दै, सब 
क छ शून्य है। ख्प्नावस्थाने जो वसुएं देखनेमें आतो 
है, जाग्टत अवस्था वे नहीं दिखलाई देतों भोर जो 
पदार्थ जाग्रत्‌ अवख्यामें दृष्टिगोचर होते हैं, वे खप्ना- 
वस्थामें नहीं दोखते तथा सुपु्ति अवस्थामें भो क.छ 
उपलब्धि नहीं होतो। इससे मालूम होता है, कि 
असुत; कोई भो पदाथ सत्य नहीं है? यदि सत्य होते, 
तो समस्त अवखाभोसि दिखज्ञाई देते। योगाचारके 
मतसे-वाह्य वसु मात्रहो अलोक है, केवल क्षणिक 
विज्ञान रूप आत्मा हो सत्य है । यह विज्ञान दो प्रकार- 
का है, १ प्रधत्तिविज्ञान ओर २ आलग्रविज्ञान । 
जाग्रत और सुधुप्ति अवस्थामें जो ज्ञान होता है, उसे 
प्रवृत्तिविज्ञान ; और सुषुप्ति भ्रवस्थासे जो ज्ञान होता 
है, उसे आलयविज्ञान कहते हैं। यइ ज्ञान केवल 
झाव्माके अवलम्बनसे हो उत्पन्न होता है। सोत्रान्तिकके 
मतसे--वाह्य वस्तु सत्य भोर अनुमानसिद है। वंभा- 
विकोंके मतसे-वाझ्य वसुएं प्रत्यक्षसिद्ध हैं। बौद्चधम - 
के उपदेष्टा एकमात्र भगवान्‌ बुद्द होने पर भो, शिष्यॉमे 
मतमैदका होना असम्भव नहीं है। जसे किसो 'व्यक्तिने 
कहा कि “सूये अस्त हो गया'। इस वाक्यको सुन 
कर लम्पट भोर चोर, परदार और परघन-इरणका समय 
उपस्थित हुआ, ऐसा समभेंगे ओर सुनित्ररषिगण सन्ध्या- 
बन्दनादिका समय हुआ, ऐसा समकेंगे। इससे माल म 
होता है कि वक्ताके एक हो वाकाका सोतागण अपने 
अभिप्रायानुसार भिन्न भिन्न भ्रथ लगा लेते हैं। इसको 
अनुसार पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पञ्च कमे न्द्रिय, मन और 
बुदि इन दादश इन्द्रियांका आयतन होनेके कारण, 
शरोरको द्वादशायतन कहते हैं। बौदोंके मतनुसार-- 
देवता सुगत हैं, जगत्‌ चणभङ्ग,र है, प्रत्यक्ष ओर अनु 
मान ये दो प्रमाण है एवं' दुःख, आयतन, ससुदय ओर 
माग ये चार तत्त्व हैं। विज्ञान, वेदना, घ ज्ञा, स स्कार 
र रूपस्कन्ध ये पञ्चस्कन्ध दुःखतत्त्व हैं। पांच इन्द्रिय 
तथा रूप, रसं, गन्ध, सर्छ ओर शब्द थे पांच विषय 
णव' मन और धर्मायतन ( अर्थात्‌ बुद्दि ) ये दादश आय 


दर्शन. 


ईषादि उत्पन्न होते हैं, उन्हे ससुदय-तत्त्व कहते हॅ | 
सभी स'खार चणमात्र खायो हैं ॥ इसो तरह जो खिर 
वासना है, उसका नाम माग तत्त है। यह भाग तश्च 
दो निर्वाण है। चर्मासन, कमण्डलु , मुण्डन, चोर, 
पूर्वाकुृोजन, ससूहावस्थान भोर रक्तास्वर ये ७ बोदोंके 
यति घम के अङ्ग हैं । 

विशेष विवरण जानना हो तो बौद्ध शब्द देखो। 

आईत बा जेनदशन-आषत्गण दिगस्वर होते 
हैं। इनके श्रागसोंमें बौद्चोके चण्किवाटका खण्डन 
किया गया है । आह तदश नके अनुसार आत्मा क्षणिक 
नहीं वरन्‌ नित्य है। यदि प्रत्येक शरोरमे एक एक 
आत्मा निरन्तर विद्यमान न रइतो तो ऐहिक फल साधन 
के लिए छषि-बाणिज्यादि कर्मा में किसो प्रकार भो 
लोगोंकी प्रवृत्ति नहों होतो । कारण अपने लिए हो 
सब कोई उपायानुष्ठान करते हैं । यदि उपायानुष्ठान- 


कर्त्ता आत्मा फल भोगनेके समय उपस्थित न रहे तो 


एकके फल-भोगके लिए दूसरेको प्रहत्ति किस प्रकार 
सम्भव हो.सकतो है ? आह तमतानुसार आत्मा चिर: 
स्थायो है, जोवका परिमाण देहके सदृश है, आइ त 
(अइन्त) हो परमेश्वर वा परमात्मा हैं जो सब न्न, 
एव' वोतराग अर्थात्‌ रागष्देषाद्सि शून्य हें । सम्यग. 
दश न, सम्यग्त्ञान ओर सस्यक्चारित्र थे तोन रत्नत्रय हैं, 
इन्दो से मोचको प्राप्ति होतो है। जिनोक्त तोके ज्ञानमे 
विपरोत ज्ञान ओर स'शथादिका निवारणादि रूप सम्यक्‌ 
सद्दाको सम्यग्दश न कहते हैं । स चेपमें वा विश्तारित- 
रूपें जे नोक्त तत्त्वोके यथाथ ज्ञानकों सम्यध्त्तान काइते 
हैं (जो सम्यग्दश न-पूव का हो होता है ) और जनाः 
गमानुसार अहि'सा, सुटत, . अस्तेय, ब्रद्माचय ओर 
अपरिग्रह इन पाँच.ब्रतोंका पालन करना सम्यक चारित 
है । स्थावर हो चाहे जङ्गम, किसो भो प्रकारके जोवका 
सन-वचन-कायसे विनाश न करना अहि'सा है, बिना 
दिये इए पदाथ को ग्रहण न करना अस्त य है, सत्य भर 
हितकर भ्रथच प्रिय वचन बोलना सुदधत है; कामको 
जोतना ब्रह्मचय है तथा समस्त प्रदार्था ये ममत्व 
त्याग देना अपरिग्रह है। ये पाँच महाव्रत हैं । इनके 


तनतछ हैं। मनुके घन्त;करलकेसभावतः जोे/राग०:०सतथनंले परमयदको' प्राभि होतो है। इस.दश नमे 
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आय: सभो दश नोंका अपछाहित्य खण्डन किया गया 
है। विस्तृत विवरण जाननेके लिए दवे भागमें जैनघरने 
शब्द देखो । र 
नकुली ग पाशुपत-दशन--यह दशेन परस कारुणिक 
महादेवको हो परमेश्वर एव" जोवो को पशु बतलाता 
है | जोवों के अधिपति छोनेके कारण परमेश्वरकों पशु- 
पति भो कडा जा सकता है। जसे किसो विषयका 
सम्पादन करनेके लिये अस्मदादि, अन्ततः इस्तपदादि- 
को सहाथता लेनो पड़तो दै, उसो प्रकार अन्य वसुको 
सहायताके बिना हो जगदोश्वरने जगज्जात समुदय 
निर्माण किया है. इसलिए उनको सतन्त्रकत्ता भो कदा 
जा सकता है तथा अस्मदादिके द्वारा जो काय सम्मन 
होते हैं, उनके भो कारण परमेश्वर हैं ; इसलिए उनको 
सब कायं का कारण भो कहा जा सकता है। इस 
दश नके मतसे, मुक्ति दो प्रकारको है--एक दुःखोंको 
अत्यन्त निव्वत्ति और दूसरो परस श्य को प्राननि। 
दुःखोत्पन्न . निइ्ठत्तिरूप मुक्ति होने पर फिर कभी 
दुःख नहीं होता। इसलिए उस सुत्तिको चरम 
दुःखनिद्वत्ति क्षते हैं। इक शक्ति द्वारा कोई विषय 
अभिन्नात नची रहता, कितना भो सूच्झ, कितना भो 
वावहित वा दूरस्थ क्यों न हो, स्थल अव्यवच्षित श्रौर 
अदूरवर्ती वसुको तरह दृष्टिगोचर होता है तथा जिस 
बसुमें जो गुण वा दोष है, वह भो मालूम हो जाता 
हे; फलतः सभो विषय टक शत्तिमान्‌ व्यक्तिके ज्ञानपथ- 
के पथिक होते हैं। क्रियाशक्ति होनसे जब जिस विषय' 
को अभिलाषा होतो है, उसो समय वह सुसम्पन्न इभ 
करता है । क्रियाति मुक्त व्यक्तिको केवल इच्छा मात्र. 
को अपेक्षा करतो है । सुक्त व्यक्तिको इच्छा होने पर अन्य 
किशी कारणको अपेक्षा न कर, शोघ्न हो उसके मनोरथको 
पूत्ति होतो है। इस प्रकार हक शक्ति और क्रियाशक्तिरूप 
मुक्ति परमेश्‍वरको तत्तत्‌ शक्ति सदृश- है, इस कारण 
उसका नाम पारमेशयं सुक्षि है। पूर्ण प्रश्नदश नमे 
कथित भगवद्दासत प्राश्चिको मुक्ति कहा गया है | सुक्त 
व्यक्ति यदि दासत्वरूप अधोनताशइलतामें बद्द हो रहा, 
तो उसे सुक्त किस तरह कदा जा सकता है? इत्यादि 
रूपसे इसमें प्रज्ञपूण दश नका खण्डन किया गया है। 
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इस दश नमें प्रधान घम साधनको चर्याविधि कहते हैं। 


चर्यो दो प्रकारको है, एक व्रत भौर दूसरो दार। 
तिसन्धया भस्मस्त्रक्षण, भस्मशव्या पर शयन और उपहार 
इन तोन क्रियाओंको ब्रत कते हैं । “३, इ; हा! इस 
प्रकार हास्यरूप इसित, गन्धर्व शास्त्रानुसार मदाटेवके 
गुणगानरूप गोत, नाव्यगास्त्र-सम्मत नृत्य, पुङ्गवे 
चोत्वारके समान चोत्काररूप इङ्कार, प्रणाम और जप 
इन छः कमाँको उपहार कहते हैं। इस प्रकारके ब्रत 
जनसमाजमें न कर अत्यन्त शुल्तरोतिसं सम्पन्न करने 
चाद्विए | द्वाररूप चर्याके छः भेद हैं - क्राथन, स्रन्ट्न, 
मन्दन, शङ्गारण, अवितत्करण ओर अवितद्वाषण | सुन्न न 
होने पर भी दिखलाई देनेको क्राथन कहते हैं । वायु- 
के सम्पक से कम्मितको तरह शरोरादिके कम्पनको 
स्मन्ट्न, खुच्च वाक्तिके समान गमनको सन्द्न, परम 
रूपवतो स्त्रोके सन्दश नसे वास्तविक कासुक्ष 
न होने पर भो काम कको भांति कुत्सित ब्यव* 
हार करनेको खङ्गारण, कत्त वश/कत्त प्र ज्ञानशून्यको 
तरह विगहि त कर्मानुछानको अवितत्करण ओर निरः 
थक वाधिताथ क शब्दोचारणको अवितज्ञाषण कहते 
हैं । इस दश नके अनुसार तत्त्वज्ञान हो सुलिका साधन 
है। शास्त्रान्तरमें भो तत्त्वक्ञानको मुक्तिका साधन कहा 
गया र, किन्तु शास्त्रान्तर दारा मुक्ति तत्त्वज्ञान होनेक्रो 
सम्भावना न होन से यहो शास्त्र मुमुक्षुओंके लिए अव- 
लस्बनोय है । विशेषरूपसे समस्त वसु्ंका ज्ञान बिना 
इए तत्त्वज्ञान नहीं होता । इस शास्त्रमें पारमेश्वय- 
को प्रानज्नि और दुःखको निद्वत्ति इन दोनोंका होना छो 
सुक्ति है और ये हो दोनों योगका फल है | इस दश नः 
के सतसे काय नित्य है ओर परम श्वर स्वतन्वकर्त्ता है । 
नकुलीश-पाशुपत देखों। 
शैबदश न--इस दश नमे शिवको परमेश्वर और 
जोवोंको पश कहा गया है। नकलोगशपाशपत-दश नके 
मतसे परम श्वरके कमोदि निरपेक्षकत्त व्य कहे गये हैं, 
किन्तु ऐसा न मान कर जिस वयत्तिने जिस प्रकारका 


कमं किया है, परस श्वरने उसे तदनुरूप हो फल दिया 
इ, इस कारण परम शखरको कमोदिधापेच् कर्ता काहा 
गया है। अस्मदादिके अतिरिक्ष कोई एक जगत्कत्ता हैं 
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यह अनुमानसिद्द है। अस्मदांदिकी तरह एरम ग्वरका 


प्रकम गरोर नहौं है, पच्चस'त्रामक शक्ति हो उनका 
शरोर दै । ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओर सद्यो' 


जात ये पाँच म'त्र यथाक्रमसे इश्वरके मस्तक, सुख! 


दय ओर पाट्खरुप हैं तथा अनुग्रह तिरोभाव, 
प्रलय, स्थिति मोर खष्टिरूप पञ्चक्त्यो के भो कारण हैं। 
आगस हारा फिलहाल माल म होता है कि अस्मदादि 
कोतरह ई$ण्वरके भो नयनादिविशिष्ट शरोर हैं, परन्तु 
वास्तव ऐसा नहो' है। उन आगमोंका तात्पय इस 
प्रकार है, कि निराकार वसुको चिन्ताके स्वरूपका ध्यान 


नहो' हो सकता, इस कारण भक्तवत्सल परम खर भतों- 


के उन का्योके सम्पादनाथ 'करुणापूव क कभी कभी 


पदार्थ तोन प्रकारका है, १ पति, २ पछ और २ पाश | 
पति पदाथ खयं भगवान्‌ शिव हैं और जो 
शिकत्वको प्रान हुए हैं. वे पश हैं तथां शिवत्व- 
पदकी प्राप्तिक लिए दोचादि उपाय पाश हैं। 
पशु पदाथ जोवात्मा है । यह जोवात्मा महत्‌ जेक्नन्नादि 
पदवाच है; देहा दिसे भिन्न. सव व्यापक है, नित्य है 
अपरिच्छित्र, दुक्ष'य और क्ताखरूप दै । ज्ञीवात्मा देखो । 
पाथ पदाथ चार प्रकारक्रा है--मल,' कम ; माया और 
बोधशक्ति। खाभाविक अशुचिको मल कहते हैं, जसे 
तण्ड ल तुष द्वारा आच्छादित रहता है, उसो प्रकार वह 
मल दृक शक्ति और क्रियाशक्तिको आच्छादित कर देता 
है । चमोधम को कम कहते हैं , प्रलयावश्थामें .जिससे 
समस्त कार्य लोन होते चौर फिर रूष्टिके समय पुनः 
उत्पन्न होते हैं, उसको माया ओर पुरुष तिरोधायक 
' पाशको रोधशक्ति कहते हैं। जोव पशपदाथ है । यह पश 
पदाथ तोन प्रकारका है-विज्ञानाकल, प्रलयाकल चोर 
सकल । एकमात्र मलखरुप पाशयुक्त जोवका विज्ञाना- 


* कल कहते हैं और मल, कम ओर माया इन पाशत्रय : 


द्वारा युक्तको सकल । समाप्तकलुष और असमाप्तकलुषके 


'भेदसे जोव भो दो प्रकारका है । प्रलयाकल जोवक | 


मो दो भेद हैं-पक्षपाशद्य ओर अपकपाशद्य । पक्क- 
पाग्रदयको मुक्ति मिलतो हे । अपक्षपाशदयको पूर्यष्टक 


“देह चारण कर खकर्मोनुसाइः तियंकः अंलुष्यादि विभिन. 


A (~ 
ताद्टश आकारं धारण करते हैं। इस दश नक मतसे . 


योनियोंम जन्म लेना पड़ता है। इस मतमें-मन, बुद 
और अहङ्कार, चित्तखरूप अन्तःकरण, भोगसाधन कला, 
काल, नियति, विद्या, राग प्रति ओर गुण ये सक्त तत्व, 
पच्च महाभूत) पञ्च तन्मात्र, पद्म ज्ञानेन्ट्रिय ओर पञ्च 
कर्म न्द्रिय इन एकविंशति तत्त्वात्मक सूच्झ देइको पूय - 
टक देइ कहते हैं । अपक्ष पाशद्दय जोवोसें जिनके पुण्या- 
तिशय सञ्चित हैं, उनको महेश्वर एथिवीपतिच्त प्रदान 
करते हैं। सकल-खरूप जोब भो दो प्रकारका है-पक्ष 
कलुष और अपक्क कलुष । मादेव अपक्ष कलुषों को महे 


: श्वरकी पदवो देते हैं ओर अपक्क कलुषोंकी स सारकूपमें 


निच्चिप्त करते हैं। शैव देखा । 
पूणे्रष्ठदशन--पूण प्रज्ञने आनन्दतोथ कृत भाप्यके 
सतानुसार अपने दशंनका सङ्कलन किया हे । इस दशेन- 
के अनुसार जोव सूच चोर दश्वर-सेवक है, वेद अपो- 
रुपय, सिद्दाथ बोधक और स्वतःप्रमाण है, प्रत्यक्ष, अतु- 
मान ओर आगम ये तोन प्रमाण हैं । प्रपञ्चसत्यक 
विषयमे पूण प्रश्न चोर रामानुजका एकसा मत है, परन्तु 
रामानुजे माने इए भेद, अभेद और भे दासे द इन तोन 
त्वोको यह स्वीकार नहीं करता। पूण प्रश्नका कहना 
है कि रामानुजने विरुद्ध तोन तत्वाको स्वोकार कर 
शङराचायंके मतको पुष्टि को हे । यह मत असद य है | 
झानन्दतोथ कृत शरोरकमोमांसाके भाष्य पर दृष्टिपात 
करनेसे मालूम चोता है कि जीव घोर द्वेश्वरम जो परस्पर 
भेद है, उसमें कुछ भो सन्देह नहों है । इस भाषप्रमे लिखा 
-“स आत्मा तत्तरमसि शव तक्षेतो |” इस श्रुतिका यंह 
तात्पय नहीं कि ईश्वर और जोवमें परस्पर भेद नहो 
है, किन्तु 'तस्य त्व' अर्थात्‌ 'उसके तुम” इस षछो समास 
दारा उसमें 'जोव ईश्वरका सेवक है', ऐसा अथ निकः 
लता है। इस दश नमे तत्त्व दो प्रकारका माना गया हैः 
स्वतन्त्र और अखतन्त्र। इनमें भगवान्‌ सव कोष-विवजि त 
अशेष सद्शुणोंका आश्रयस्वरूप विष्ण हो स्वतन्त्र तख 
हैं ओर जोवगण अखतन्त भर्थात्‌ इश्वरको अधो न हैं। 
इश्वरको सेवा तोन प्रकारसे होतो हे--प्रइःन, नामकरण 
और भजन। इनमेंसे अङ्कनको पद्धति सांकल्यस हिता 


'परिशिष्टमें विशेषरूपसे लिखो है तथा उसकी आवश्स 
कता प्रेतिपॉदॅन तेत्तिरोयक उपनिषद्मे किया गया 
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है । जिससे नारायंणके शङ्कचक्रादि चिन्न चिरकालं विरा- 
जित रहे, ऐसा करना चाहिए! अझनको प्रक्रियाण' 
अग्निपुराणमें लिखो हैं । हितोय सेवा नामकरण हैं; अपने 
पुत्रादिकोंज्ञा केशवादि नाम रखना चाहिए, इससे बात 
वातंमें भगवानका नाम-कोते न होता है। ढतोय सेवा 
भजन करना है | यड सेवा तोन प्रकारको है -कायिक, 
वाचिक और मानसिक । कायिक भजनके तोन भेद 
द--दान, परित्राण और परिरक्षण। वाचिकके चार भेद 
हैं-सत्य, चित, प्रिय ओर साध्याय । मानसिक भजन भो 
तोन प्रकारका है-दया, स्पृहा और अदा । जैसे “सम्पूज्य 
्राझण* भक्य्या शूद्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत” इस वाक्यसे-शूद् भो 
सन्तिके साथ ब्राह्मणको पूजा करे तो ब्राह्मणको भांति 
पवित्रादि गुणविशिष्ट हो सकता है, ऐसा श्रये समभमें 
आता है, उसो प्रकार झविदू ब्रह्मन भवति । इस युति 
वाक्यके दारा 'ब्रह्मन्न ओर ब्रह्मका अभेद' ऐसा अथ न 
हो कर ऐसा ग्रथ होगा कि 'त्रह्मज्ञानो व्यक्ति ब्रह्मको तरह 
सवेन्न खाडि गुणसम्पन्न होते हें । ९युतिमें माथा, अविद्या, 
-निदति, भोहिनो? प्रकति भोर वासना इन दो शब्दों- 
का प्रयोग है, जिनका अशे भगवानको इच्छामात्र है, न 
कि अद्द तवाद्योंको कल्पित अविद्या और जो प्रपञ्च शब्द 
कहा गया है, उसका अथ प्रछत पच्च भेद है।- पच्चभे द 
`इस प्रकार है-जोवेश्वरभे द, जड़े श्‍वरभेद, जड़जोवभेद 
जोवों तथा जड़पदाथ का परस्पर भेद्‌। ये प्रपञ्च सत्य 
और अनादिसिइ हैं । ब्रह्मका सर्वोत्कष प्रतिपादन | 
. हो सम्प ण शास्त्रोंका उद्देश्य है । घम, अथ , कास और 
मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, जिनमें मोक्ष हो नित्य है 
अन्य तोन घुरुषाथ अनित्य हैं। बुदिमाम्‌ व्यत्तिमात्रका 
प्रधान पुरुषार्थ मोचको प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना 
सव तोभावसे उचित एव॑ विधेय है। परन्तु ईश्वरके प्रसन्न 
इए बिना मोचलाभ नहीं होता। च्ञानके विना इश्वर 
प्रसन्न नहीं होसे। ज्ञान शब्दसे विष्णुका सर्वोत्काष ज्ञान 
ससझना चाहिये । 
क्षय चोर अक्षय आदिका सम्यक. ज्ञान होनेसे विष्णुके 
साथ सवास होता है, समस्त दुःख दूर हो जाते हैं 
` और नित्य सुखका.उपभोग होता हे । अ्रुतिमें लिखा 
है--एक बसुका अर्थात्‌ ब्रह्मका तत्वज्ञान होनेये समस्त 


बसुओंका घ्रान हों सकता है । इंसका तात्पर्य. यड है 
कि जे से ग्रामस्थ प्रधान व्यक्तिको जान लेनेसे ग्रामका 
परिचय मिल जाता दै तथा पिताको जाननेसे पुत्रका 
परिचय प्राज्न होता है, उसो प्रकार इस जगत्र प्रधान 
भूत ओर पिता-खरूप जो ब्रह्म हैं, उनका ज्ञान हो 
जानेसे सम्प ण पदार्था का ज्ञान हो जाता है । अह तर 
मतावलस्बोगण व्यासक्तत वैदान्तसूत्रका जो कूटाथ 


किया करते हैं, वद्द कुछ नहों द । उन सत्रॉमॅसे एक - 
'सूत्रका तात्पय यहां लिखा जाता इं । यथा--'अयःतो 


ब्रह्मजिज्ञासा” इस सूत्रक “अध” शब्द्के तोन अथ होते 
ड--य्यानन्तय; अधिकार ओर मङ्गल । “अतः? शब्दका 


हेल्थ गरुड्पुराणके ब्रह्मनारद स'वादमें लिखा है । जब - 


नारायणको प्रसब्रताके विना मोच नहो होता ओर 
उनकै ज्रानके बिना उन्हें प्रसन्नता नकीं होतो, तन 
ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात्‌ ब्रह्मको जाननेको इच्छा करना 


- आवश्यक है ।' यहो इस सूत्रका अर्थ है। “जन्मायस्य 


यत!” इस सुत्रमें ब्रह्मने लक्षण कह गये हैं । इस सूत्रा 
अर्थ यह है कि “जिससे इस जगतको उत्पत्ति, स्थिति 
एव' स'हार होता है, ओर जो नित्य निर्दाष अशेष 
सढ्गुणाखय हैं, ऐसे नारायण हो ब्रह्म हें । ऐसा ब्रह्म 
है इसका प्रमाण क्या ? इस प्रश्रके उत्तरमें कहा है, 
“शास्त्रयोनित्वव” शास्त्र हो निरुक्त न्रह्मके प्रमाण हैं, 
कारण ब्रह्म छो शास्त्ोंका प्रतिपाद्य विषय है; शास्त्रॉके 
उपक्रम ओर उपस हारमें ब्रह्म हो प्रतिपादित इए हैं। 
गानन्दतोथ दं: भाष्यमें समस्त विवरण विस्ताररूपसे लिखा 
है। पूणप्रज्ञने उस भाष्यक मतानुसार उसका रहस्य 
खोल दिया है। पूण प्रन्न॒क और भो दो सज्ञाए हैं-- 
घ्वमन्ट्रि भौंर मध्व । पूण प्रश्नने अपने सध्वभाषमें लिखा 
हे, में वायुका ढतोय अवतार ह / वायुके प्रथम अवतार 
इन मान्‌ तथा दितोय अवतार भोम है । पूणप्रइ दे खो । 
रामाजुजदश न-इसमें आइ तमतका प्रतिवाद हे । रामा- 
नुजने तर्कादि द्वारा यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया 
है, कि दह अप्रसाणिक और असद य हे । कारण उसमें 
पच्चतव, सतत्त्व ओर नवतत्त्वादि नाना विषय प्रकटित 
हुए हैं। प्रथमतः सबको यह सन्देइ उ०स्थित हो सकता 
हे कि सप्नतक्ष्य, नवतत्त्व घोर पच्चतच्त आदिमेंसे किस 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(> 3 
ही 
1 
० 
२५ 
RS 
३ 


श रेन 


पर विश्वास करना चाहिये » । बादमें अव्यवस्थित मता- 
वलस्थनसे प्रयोजन क्या, ऐसा समझ कर लोग उस 
सते ग्रहण करनेसे निठःत्त हुए । आह तूमतमें लिखा है 
कि देके परिमाणानुरूप जोवका परिमाण है। इसका 
सी खण्डन है। इसमें नाना प्रकारको युक्तियाँ दो गई 
हैं। देइके परिमाणानुरूप जोवका परिमाण होनेसे 
चटादि जड्वसुज्गो भाँति जोव भो परिमित होना 
चाहिए। परिमित वसु कभो मौ नाना स्थानोंमें नहों 
रतो, अतएव जोवका भो एक समयमे नाना देशोंमें 
रहना चसव है, इत्यादि| । | 

अँ तसतप्रवतंक शङ्कराचोयके सतावलरिबियोंका 


. कहना है कि एकमात्र ब्रह्म हो सत्य एवं स्‌ तिप्रतिः 


पाद्य हैं। जगत्‌ प्रपञ्च कुछ भो सत्य नहों है। सब 
मिथ्या है। जीसे भ्रमवश रज्जु में सप को मिथ्या कष्पना 


हो जाती है, और पोळे रव्जू, जान कर स्तम | 


होने पर उस कल्पित सप को भो निष्ठत्त हो जातो है; 
उशी प्रकार अविद्याके द्वारा यह जगत्प्रपञ्च ब्रह्ममें 
कल्पित हो रहा है। ब्रह्मज्ञान दोनेसे हो उस अविद्याः 
को निद्ठत्ति हो कर जगत्प्रपञ्चको भो निहत्ति हो जातो 
इ । अविद्या भाव पदाथ दै, किन्तु वह सत्‌ वा असत्‌. 
पदवाध्य नहों हो सकतो, इस कारण उसे सदसदनिव - 
चनोय कदा गया है। विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान होनेपर 
उस अविद्याका नाश चो जाता है। परन्तु इस विषयमै 
अष्दैतमतावलम्बियोंने जो अनुभव प्रमाण रूपमे उपनि- 
षट्के वाक्य उद्एत किये हैं, उसके दारा उल्लिरित भाव: 
» आईतद्नमे प तरब नहीं माना है और न नवतसवका दो 
कहीं उल्लेख दै | आदतदशन केवल सप्त तक््वॉकी ही स्वीकार 
करता दै; जैसा कि नीचेके सूत्रे प्रकट होता दै ।-- 
४जीबाजीवावतान्ध स' वरमो दास्तरवम्‌ ॥” 
( तत्तार्थसूत अ० १ सू० ३) 
† इसमें आईतमतऊा यह कहना है कि जीव परिमित नहीं 
है, किन्तु जब जसा शरीर पाता है, उसीमे रहता है; शरीरसे 
बाहर नहीं निकलता और न शरीरके कुछ अंशोमै ही रहता 
है, वरन्‌ समस्त शरोरमे' व्याप्त रहता है। जैसे--प्रदीपका 
प्रकाश घटेमे' भी समा सकता है ओर बडे मारी मकानमे' भी 


LS 


खरूप अविद्या सिचं नहीं हो सकतो। रामानुंजने दस 
प्रकारसे शङ्कराच।यका अद्द तमत खण्डित किया है । इस 
दर्शनमें पदार्थ तोन माने गये हैं--चित्‌, अवित्‌ और 
इश्वर । चित्‌ जोवपदवाच्य, भोक्षा, असझुचित, अपरि- 
च्छन्न; निम ल, ्ञानस्रूप नित्य एव' अनादि कम रुप 
अविद्यासे वेष्टित है। भगवत्‌को आराधना और उसके 
पदकी प्राप्ति करना आदि जोवका खभाव है। जोव 
अति सूच्झ है। अचित्‌ भोग्य और इश्यपदवाच्य है; 
अचेतनखरुप जड़ात्मक जगत्‌ एव भोग्यत्व आदि खभा- 
वॉसे युक्त हे । यह अचित्‌ पदार्थ तोन प्रकारका है-- 
भोग्य, भोगोपकरगण और भोगायतन। जिसको भोगा 
जाय, वह भोग्य है; जेसे अन्नपानादि। जिससे भोग 
किया जाय वह भोगोपक्षरण है; जेसे भोजनपात्रादि । 
जिसमें भोगा जाय, बह मोगायतन है; ज से शरोरादि । 
इश्वर सबके नियामक हे. जगते कातता हैं, एव' अपरि: 
च्छत्र्ञान ऐेशवय ओर वोयेशक्ति-आदिसे सम्पन्न हें । चित्‌ 
गित्‌ सभी वसुए उनके शरो रस्वरूप हैं; पुरुषोत्तम, 


बासुदेव आदि उनकी स'ज्ञाए हें । इश्वर परम कारु- 


णिक हैं; इसलिए उपासकोंको यथोचित फल प्रदान 
करनेकें अभिप्रायसे पाँच प्रकारका शरोर धारण करते है 
प्रथम अर्चा अर्थात्‌ प्रतिमादि; दितोय रामाद्‌ “वः 
तारखरूप विभव ; ढतोय वासुदेव, स'कष ण, प्रढ्युम 


ओर अनिरुद्ध ये चार सज्ञाक्रान्त व्यूइ : चतुथ  सच्म - 


और सम्म ण षड गुण वासुदेव नामक परब्रह्म चौर 
पञ्चम अन्तर्यामो, सम्म ण जोवोंके नियन्ता हैं। इन पाँच 
सूति यॉमें पूव पूव को उपासनासे पाप क्षय होता चोर 
उत्तरोत्तर उपासनाका अधिकार प्राप्त होता है। इस 
मतमे अभिगमन; उपादान, इज्या, खाध्याय और योग 


सेदसे उपासना भो पाँच प्रकार को मानो गई है। देव 


सम्द्रिका माजन और अनुलेपन आदिको अभिगमनं 
कहते हैं और गन्धएष्पादि पूजोपकरणके आयोजनको 
उपादान । इज्या पूजाका नासान्तर है । अर्थानुसन्थान 
पूवे क मन्तर,'जप, स्तोत्रपाठ, नाम-स'कोत न ओर शास्त्रा 
भ्यास आदिको खाध्याय तथा .देवतानुसन्धानको थोग. 
कहते हैं। इस प्रकारसे उपासना 'करनेसे भक्तोको/नित्य 


यात हो संता दै । उसो प्रकरि नोन भी" स्वेदें॑परिभणी' है"? पंदको प्राति'होंतीःहे तथाभगबान्‌को स्वरूप जान लेगे 


इन : 


पर पुनज वादि नहों होता । चित्‌ और चित्के साथ 
इश्वरका भेद, अभेद और भेदाभेद तोनों हो विद्यमान 


हैं । च तिमें जहां इैश्वरको निगुण कहा गया है, वहां | 


उसका तात्पयं सिफ इतना हो है, कि वास्तवमें 
मनुष्योंकी तरह रागद्देषादि गुण इशवरमें नहों हैं और 
जहाँ पदाथ के नानात्व-विषयका निषेध किया गया है, 
उसका तात्पय यह है कि इश्वर चित्‌ ओर अचित_ समस्त 
वसुको आत्मा हैं ; इसलिए सम्मण पदाथ हो 
इश्व॒रात्मक हैं ; इश्वरसे एथक कोई वसु नहो' है | इन 
सब विषयोंका तक्त्वानुसन्धान करके रामानुजन शारोरक- 
सत्रका माव्य बनाया है। बौधायनाचाय ने महोपनिषद- 
के मतानुसार एक ठत्ति बनाई हैं, जो अत्यन्त विस्टत 
है। इसलिए रामानुजने उस इत्तिके मतानुसार एक 
स'्षिन्न भाष्य लिखा है । रामानुज देखो ।' 

रस इषर-दश न--पदाथ -निण यके विषयमै प्रत्यभिज्ञा 

दश नके साथ इसका ऐकमत्य है। प्रत्यभिज्ञादश नमे 
पारद-पदाथ के विषयमें कहो भो उल्लेख नहो है। 
परन्तु इस दश नमें उसका विशेषरूपसे निर्देश किया 
गया है। बस, यहो इसमें विशेषता है। जिस प्रकार 
प्रत्यभिज्नादश मने महेश्‍वरको परमेश्वररूप माना है ओर 
जोवात्मा पव' परमात्माका अभेद खोकार किया है, उसो 
प्रकार यह दशन भी महेश्वरको परमेश्‍वर एव' जोवा- 
व्साको परमात्मा माननेके लिए प्रसुत है । परन्तु. यह 
प्रत्यभिन्नांदश नको तरह कपोल-कल्पित एक मात्र प्रत्य- 
भिन्नाको हो परमपद सुत्तिका साधन नहो' मानता; परम 
'सुत्तिके लिए यह दूसरा हो माग बतलाता है। इस 
दश नका मत है, कि सुसुक्ष व्यक्तियोंको प्रथमतः देहको 
खिरताके लिए यत्न करना चाहिये; पोछे क्रमशः योगा- 
भ्यास करते करते जब न्ञानोदय हो जाता है, तब सुक्ति- 
'रसका. आविर्भाव खतः हो जाता है। यद्यपि अन्यान्य 
दर्श नॉमें भो मुझिक्रे साधनके लिए एक एक माग दिख- 
नाया गया है ओर उन सार्गोंसे परमपद मुक्तिपद पानेको 
सम्भावना है, तथापि उन मागाँमें लोगोंको ग्रहत्ति नहीं 
हो सकतो । परन्तु इस दश नमें पारद-रसद्दारा देहका 
स्थेय सम्मादन कर क्रमशः योगाभ्याससे निरत हो 
सकते हैं, ऐसा होनेसे: परसकारुणिक 
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हो कर पारितोषिक्खरूप सव प्रधान सुक्तिपद प्रदान - 
करते हैं । इसलिए मुमुक्षु व्यक्तियोंको प्रथमतः देइको 
शिरताका उपाय करना चांडिए | देइको स्थिरताके लिए 
पारदरसहो एकमात्र उपाय है, पारदरस-हारा देइका 
स्थोय-सम्मादन होता है, ऐसा अन्य किसो भो 
दश नमें उल्लेख नहो' है। इस दश नै मतसे, पारद- 
रससे देदका स्थे श्रे सम्पादन करनेसे शरोरके रहते हो 
मुक्ति होतो है, इस सुक्तिको जोवन्मुक्ति कहते हैं। प्रथमतः 
यह शरोर श्वासकाशादि नाना रोगोंका आश्रय हैं, विन: 
शवर है, इस कारण समाधिकरण-ल् शके सहनस नितान्त 
अशक्त है! दूसरो बात यह है कि उसो समय देहका 
पतन हो जाता है, इसलिए देहमें समाधिका होना असम्भव 
है । इसके लिए पहले पारदरस-द।रा शरीरको दिव्य कर 
लेना चाहिए; ऐसा कर लेनेके बाद फिर योगाभ्य(स 
आदिक द्वारा परमतक्वको स्फ,तिका होना सम्भव है। 
यहो कारण है जो इस दश नमें देइको स्थिरताका 
साधन बतलाया गया है। यह पारदरस सामान्य धातु 
नहो' है, कारण महादेवने खय पाव तोसे कहा हे कि 
पारदरस मेरा स्वरूप है, यह मेरे प्रत्यङ्गसे उत्पन्न इआ 
है । यह पारद स साररूप समुद्रकै यन्न्रणा-निद्त्ति-स्वरूप 
है। पार पडु चाता है, इसलिए यह 'पारद' कहलाता 
है। पारद मेरा वोज है ओर अभ्नक्र तुम्हारा । इन 
दोनों वोजोंका यथारोति सिश्रण कर सकने पर सत्य, 
और दारिद्र्य त्रणा दूर होतो हे ।” पारद नाना प्रकारका 
हैं, एक एक प्रकारके पारदसं एक एक प्रकारका असा- 
घारण गुण इ। वद पारद द्वारा शून्य माग में चलनको 
शक्ति तथा खत पारद द्वारा जोवित करनेको शक्ति प्राप्त 
होतो है, इत्यादि। एक मात्र पारद हो धत, अर्थ, 
काम ओर सोक्ष रूप चतुवगको प्रदान करता है। पारद- 
के सिवा अन्य कोई भो वसु ऐसो नहों है जो शरोरको 
नित्य बना सके । इसके दश न, खग्च न, भक्षण, स्मरण, 
पूजन और दानसे सम्ब ण अभोष्ट सिदद होते हें । पारद- 
रस अन्यान्ध रसाँको अपेक्षा उत्तम होनेके कारण हो 
उसका नाम रसेश्वर पड़ा है। इस दश नमें रसका गुण 
विशेष रूपसे वणित है, इसो कारण यह दशन रसे 
स्तर नामसे प्रसिद्ध हुआ है.। रमेश्वर देखो 1 | 


१३० 
पाणिनिदश न - यह देश न पाणिनि सुनि-प्रणोत है। 
पाणिनि-वग्राकरण हो पाणिनि-दश न है। इसमें समस्त 
स'स्कत शब्द हो साधित और व्य त्यादित इए हैं । इस 
पाणिनि-दश नके अध्ययन करनेसे स स्ततभाषामे व्य,त्पत्ति 
होतो है । स स्क्रतभाषामे व्युत्पत्ति होनेसे नाना उपकार 
होते हैं; वेदादि शास्त्रांको रक्षा होतो है, इत्यादि । 
इस दश नके मतसे, शब्द दो प्रकारका है, एक नित्य 
ओर दूसरा अनित्य । नित्य शब्द एकमात्र स्फोट है, 
उसके सिवा वर्णाव्मक शब्दससुद्ध अनित्य है । वर्णाति- 
रिक्न स्फोटाव्मक भी कोई नित्य शब्द है, इस विषयमें 
बहुत सो युल्ञियां दिखलाई गई हैं । उनसेंसे प्रधान 
युक्ति यह है, कि स्फोट न होता तो केवल वर्णात्मक्ष 
शब्दके हारा अर्थबोध नहीं हो सकता था। यह सभो 
मानते हैं कि अकार, गकार, नकार ओर इकार ये चार 
वण ऐसे हैं जिनके दारा अग्निका बोघ होता हैं; परन्तु 
यह केवल उन चार वर्णासे हो संपादित नहीं हो 
सकता ; कारय यदि उन चार वर्णामेंसे प्रत्येक वर्ण के 
हारा विका बोध होता, तो केवल अकार अथवा गक्रार 
उच्चारण करनेसे हो वङ्िका बोध क्यों नहो होता ? इस 
दोषङे परिष्ठाराथ वे विचारको एकत्रित हो कर वह्लिका 
बोध करा देते हैं, यद्द कहना भो बालकताका प्रकाश 
करना है। कारण वण तो आश-विनाशो ठहरै, आगे- 
के वर्णोंको उत्पत्तिके समय पूर्व पूव वण विनष्ट हो 
जाते हैं, सुतरां अथ बोधको बात तो दूर रहो, उनका 
एकत्रावस्थान भो असम्भव है। अतएव कहना होगा 
कि उन चार वर्णोंसे प्रथमतः स्फोटको अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
स्फुटता होतो है। वादमें स्फुट-स्फोट दारा अग्निका 
वोध होता है। इस स्थल पर कोई भ्रापत्ति करते हैं 
कि प्रत्येक वणं द्वारा कोटको अभिव्यक्ति सरोकार करने. 
से पूर्वोल्ष प्रत्येक वण द्वारा अथ बोधका दोष आता है 
ओर समुदाय वण द्वारा अभिव्यक्ति खोकार करने पर भो 
इहो दोष आता है । जब दोनों हो पसे दोष आता हे, 
तब इस स्फोटको खोकार करनेसे क्या प्रयोजन १ इसका 
सिद्दान्त इस प्रकार है-जे से एक बार पाठ करनेसे पा 
ग्रन्यका समस्त तात्पय भ्रवधारित नहो' होता किन्तु 
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रित होता है, उसो प्रकार प्रथम वणी. अंकांरके हारो 

स्फोटको [िञ्व्मात स्मु,टता होने पर भो संपूण 

स्फटता नहों' होतो। वादमें दितोय और ढतो- 

यादि वर्ण द्वारा क्रमशः सम,टतर ओर स्फ्‌टतम हो कर 
स्फोट विका बोधक होता है, नहो तो किश्चिग्मात्र रू ट 
डोनेसे हो स्फोट अर्थ बोधका होता हो, ऐसा नहीं। 

असे नोल, पोत और रक्तादि वण के साब्चिध्यव एक 

हो स्फटिक मणि कभो नोल, कभो पोत और कभो रक्ष 

बण प्रतीयमान होतो है, उसो प्रकार स्फोट एक सात्र 

होने पर भी घट और पटादि रूप भिन्न भिन्न भथका 

बोधक होता है। इस मतमै स्फोटको हो सचिदानन्द 

ब्रह्म माना गया है। गरब्ट्याखक। आलोचना . करते 

करते क्रमश: अविद्याको नित्त छोतो है और तदनन्तर 
सुक्षि मिल जातो है । व्याकरणशास्त्र मुक्तिका द्वारा 

स्वरूप है। पाणिनि ओर व्याकरण देखो । 


प्रत्यमिज्ञादश न--इस दश नके मतसे महेखर जग- . 


दोश्वर हैं, वे हो एकमात्र समस्त जगतूकै कारण हैं। 
जिए प्रकार बचुरूपो लोग कमा राजा, कभो भिढारो, 
कभी खो ओर कभो ठद्द इत्यादि नाना प्रकारके.रूप- 
धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ महेश्वर भो सावर 
जङमादि नाना रूपोमें अवस्थान करनेको इच्छासे 
स्थावर चोर जङ्गमामक जगतका निर्माण करते और 
उसो उसो रूपमे श्रवस्थान करते हैं। इस कारण, यह 
जगत्के इश्बरात्मक होनेमें तनिक भो सन्दे इ नहों | पर 
में खर आनन्द्खरुप, ज्ञाता एव ज्ञानखरूप हैं, इसलिपं 
अस्मदादिको घटपटादि विषयक जो प्रान हो. रहा है 
वह सव परमेश्वरका स्वरूप है। इस मतम सुक्तिखरूप 
परापर सिद्का उपाय एकमात्र प्रत्यभिज्ञाको माना है । 
अन्य मतोंको तरद्द इस मतमें पूजा, ध्यान, जप) याग 


और योगादिके अनुडानको आवश्यकता नहों बतलाई गई 
-है। प्रत्यभिक्षाके दारा.सब कुछ सिद्ध हो सकता है । 


'स णवेश्वरोऽइ” “वह ईश्वर हो में ह” ऐसे परम रके 
साथ नोवाव्माके अभेदज्ञानको प्रत्यभिज्ना-कहते हैं । इस 
प्रत्यभिन्नाको खोकार करनेके कारण इस दश नका नाम 
'प्रत्यमिन्ना' पड़ा हे । खर्वाकति व्यक्षिको वामन कहते 


आर बार आलोचना क्षरनेसे न "हेकपूव "डपदिष्टळ्यंक्तिको खर्वाकति पुरुष दृष्टगोचर होने 
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पर, “सो$य' वासनः ? वह यही वामन है, ऐसा ज्ञान 
होता है, ने यायिक आदि इसे हो प्रत्यभिन्ना कहते हैं। 
शास्त्र ओर अनुसानादिके हरा इशरके खरूप ओर 
शक्तिका परिज्ञान कर, वह शक्ति जोवात्मामें भो है, ऐसा 
“ज्ञान प्रान्न कर लेने पर 'स एवेश्वरो ऽह” “वह इश्वर में 
चो इ” ऐसा ज्ञान हो जाता है। इस मतके अनुसार 
जोवात्मा और परमात्मामें कोई भेद नहीं है परमात्मा 
स्वत; प्रकाशमान हैं। जैसे आलोकस'योगादिके बिना 
इण ग्टइस्थित घटपटादि वसुका प्रकाश नद्दो होता 
उस प्रकार परम श्वरके प्रकाणसँ किसो कारणको आव- 
श्यकता नहीों होतो, वे सव॑त्र सव दा प्रकाशमान हैं । 
परन्तु जब 'गुरुवाक्य श्रवण कर सव क्नत्वादि-रूप ईश्वर- 
का धम सुभमेंहो है, ऐसा ज्ञानका उदय होता है, तब 
पूण भावका आविर्भाव होता रहता है ओर आत्मा-प्रत्थ- 
भिन्ना उत्पन्न होतो है, फिर अन्य किसो भो पदाथ को 
आवश्यकता नहो' रचतो । भ्रत्यमिज्ञा देखा | 
ओडकयदश न---मइर्षि कणादने इस दश नका प्रण- 
यन किया है । इनका दूसरा नाम उल क था; इसलिए 
इस दश नको ओलुक्यदश न कहते हैं, कणाद भो इसोका 
' नाम है। इस दश नमें, अन्यान्य दश नोंका अनभिमत, 
विशेष नामसे एक खतन्त्र पदार्थ माना गया है, इस- 
लिए इसका नास वे शेषिक दर्शन है। यह दशन षड़- 
दृश नॉमेंसे एक हे । इस दश नमें अत्यन्त टुःखनिदवत्तिको 
हो मुक्ति माना है। जिस दुःखको निध्वत्ति होनेसे, फिर 
कभो दुःख न हो, उसको अत्यन्त टुःखनिद्त्ति कइते 
हैं । यह मुक्ति भात्म-साज्ञात्तारखरूप तक्त्यन्ञानके बिना 
नहो सिलतो-। किन्तु वह तत्त्वज्ञान सहज-साध्य 
है। सवण, मनन ओर निदिध्याननके दोरा तत्त्वज्ञानको 
प्रान्नि होतो है। भगवान्‌ कणादने शिषाके प्राथ ना करने 
पर मननका अद्वितोथ साधन-खरूप दश-अध्यायात्मक इस 
शास्त्रका प्रणयन किया है । इस दंश नमें सभो अध्यायोंमें 
शङ्क नामक दो दो विरामखान हैं। इस दश न- 
के मतसे प्रत्यंश ओर अनुमानके अतिरिक्त और कोई 
प्रमाण नह्दों है। अन्धान्य दश नोमें जितने भो प्रमाण 
माने गये हैं, वे सव अनुमानमें आ जाते हैं । इस दश नमें 
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२३१ 
माव पदाथ छः प्रकारका दै- ट्रत्य, गुण, कम, जाति, 
विशेष मरौर समवाय । इनमें द्रव्यपदाथ के नो भेद हैं- 
एथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा 
शर मन । गुणपदाथ २४ प्रकारका है--रूप, रस, गन्ध, 
स्म , स॑ ख्या, परिमाण, एथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, इष, यत्न, गुरुत्व, ˆ 
दव्यत्व, खे इ, सस्कार, घम और अघम । नोल पोतादि 
वण को रूप कहते हैं। रूप वर्णोंके भेद्से नाना प्रकारका 
है जिस वसुका रूप नची है, वह इृष्टिगोचर नहो होता 
और जिसका रूप है वह दृष्टिगोचर होता हैं, इसलिए 
रुपको दश नका कारण माना गया है । रस छः प्रकार- 
का है--कट्‌; कषाय, तिक्क, अस्त, लवण भौर मघुर। 
गन्ध, सुरभि ओर असुरभिके मेदसे टो प्रकार है। वुद्धि 
शब्दका अथ ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकारका है- प्रमा 
ओर भ्वम । जिसमें जो जो गुण वा दोष हों, उसको उन 
गुणों वा दोषोंसे युत्त समझना यथाथ ज्ञान वा प्रमा है 
ओर जिसमें जो दोष वा गुण नहो' हों उसको उन दोषों 
वा गुणोंसे युक्त समझना अयथाथ ज्ञान वा वस कइ- 
लाता है। जेसे, पण्डितको सुख वा रज्ज्‌ को सपे 
समझना । निस्य और स'शयके भेदसे भो ज्ञानदो 
प्रकारका है। 'इस भवनमें मनुष्य हे' ओर 'इस भवनमें 
मनुष्य है या नहीं ?' ऐसे ज्ञानोंको यथाक्रमसे निस्य 


सौर सशय कहते हैं। सगय नाना कारणो से हो 


सकता है । विशेष दश नके होनेसे सयको निति 
होतो हे । विशेष पदसे, जिस वलुका स शय हो, उसके 
व्याप्यका बोध करना चाहिये। जिस वस्तुके न होने पर 
जो वसु नहीं रह सकतो, वहो वसु उसको व्याप्य है। 
ज से वह्लिके विना धूम नहों हो सकता, इसलिए वहि- 
का व्याप्य घूम है, अतएव जब तक घुस न दिखलाई दे 
तब तक विका सशय हो रचता है। परन्तु धुमकषे 
दिखलाई देने पर वह रु शय दूर हो जाता है। सुख 
ओर दुःख चर्माधम के दारा होता है। सुख सबका 
अभिप्रेत हे ओर दुःख अनभिप्रत। आनन्द चोर 
चमत्कारादिके भे दसे सुर तथा क्व शादिके भोदसे दुःख 
नाना प्रकारका हे । अभिलाषको इच्छा कहते हैं। यत्न 


पदार्थ दो प्रकारका माना गया चेमा जीर, --गोन,मकारका,, वेरतत्त, निहत्ि भोर जोबन 


योनि । जिस विषयमे जिसको चिकोषी होतो है, 
उसे उस विषयमे प्रधत्ति होतो है और जो जिस विषयसे 
दष करता है, वह उस विषयसे निद्वत्त होता है। अत- 
एव प्रहत्ति और निदत्तिमें यंधाक्रमसे चिकोर्षा और द्दुष 
कारण हे । जिस यत्रे करने पर जोवित रहा जाता 


है उसको जोवनयोनि कहते हैं । जोवनयोनि-वत्नके 
बिना प्राणी क्षणकाल भो जोवित नही रह सकत | 


इस यल्लके दारा हो प्राणियोंके शवास-परश्‍वातादि निर्वा 
हित होते हैं। गुरुल पतनमें कारण है तथा द्रव्यत्व 
चरणमें कारण है। यह खाभाविक भोर न मित्तिकके 
भेदसे दो प्रकारका है। स स्कारके तोन भेद हैं-वेग, 


स्थितिस्थापक भर भावना । वेग क्रिया आदिके हारा 
उत्पन्न होता है । हक्षको शाखाको आकष ण करके 


मोचन करने पर जिस गुणक सङ्भावसे वह पूव स्थानम 
खित होता है, उस गुणको स्थितिस्थापक सस्कार कहते 
ह. जिए स'स्कारके दारा पूर्वानुभूत वसुओंका स्मरण 
हो, वद भावना-स'स्कार है । धम, शुभाहष्ट ओर 
पुण्यादि पदवाच्य है। यह ग गाखान ओर यागादि धम 


जनक है। अधम को दुरट्टट चौर पाप कहते हैं; यह 
_ अवैध धर्मानुछानकै करने पर होता हैं एवं प्रायचित्तादि 


हारा विनष्ट हो सकता है। शब्द दो प्रकारका दै ध्वांन 
` और वर्ण । झदड्गद दारा जो शब्द होता है, उसे ध्वनि 
एबं कण्डादि द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता हे, उसे वर्ण 
हा हैं। यह वर्णात्मक शब्द स्वर ओर व्यव्ज्ननके भेदमे 
दो प्रकारका है | गुणपदाथ द्रव्यमात्रमे विद्यमान है । 
क्रियाको कम कहते हैं। कम पदाथ छस्ल्षेपण, अव- 


क्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण ओर गमन, इस तरह पाँच 
प्रकारका है । उध्ब -प्रचेपको उत्क्षेपण, अधोविच्ेपणको 


` अवच्तेपण और विस्हत वसुआओंके विस्तारको प्रसारण 
कदत हैं । भ्रमण, ऊध्व ज्वलन, तियं क गमन आदि 
होमें शामिल हैं । जातिपदाध नित्य ओर अनेक वस्ुमें 


रहता हे । पर ओर अपरके सेंदसे जाति दिविध है। जो 
अनेक स्थानोंमें रइती हे, उसे परजाति कहते हैं ओर 


जो अल्प स्थानॉंमें रहतो है उसे अपर जाति। जिसके 
चैतन्य है; वह आत्मा हैं। आत्मा इन्द्रिय ओर शरोरको 
. अधिष्ठाता है; झ्ाव्माके बिना किसो भौ -इन्द्रियसे कोई 
मो काम नोः हो सकता 1000. Jangamwadi Math Collect 


दशनं 


भाव्माके दो भेद हैं--जोवात्मा और परमात्मा | 


जीवारमा देखो । इस दशं नमें विशेष पदाथ को नित्य माना 
है। आकाश ओर परमण आदि एक एक नित्यट्रव्यसे 
एक एक विशेष पदाथ है। यदि पदाथ न होता, 
तो परमाणओंक्षे परस्पर विभिन्न रूपका निञ्चय 
कदापि नहीं हो सकता था । जे से दो भवयवो वसुों- 
को, परस्सर अवयवगत विभिन्नताको देख कर, विभिन्न 
रूपोंका निय शिया जाता है; उसी 'प्रकार यह 
परमाणु अन्य परमाणसे भिन्न हैं! तथा 'अन्य परमाण- 
में जो विशेष है, वह अपर परमाणु नहो' है, इसालए 
अन्य परमाणु अपर परमाणसे शथक_ है इस रोतिसे 
समस्त परमाणुओंको परस्परकी विभिन्नताका निश्चय 
किया जा सकता है । द्धव्थके साथ गुणका, कम के साथ 
[तिका और नित्य दृव्यके साथ विशेष पदाधका जो 
सम्बन्ध है तथा अवयवके साथ अवधवोका जो सम्बन्ध 
है, उसोका नाम समवाय पदाथ है। अभाव दो प्रकार 
का है-सेद और स सर्गाभाव। ग्यइसे पुस्तक भिन्न है 
पुस्तक ग्ट नहीं हैं, इत्यादि स्थलोमें जो अभाव प्रतोय- 
मान होता है, वह भेद कहलाता है। स'सर्गोभाव तोन 
प्रकारका है--प्रागभाव, भ्व साभाव और अत्यन्ताभाव । 
पहले जो सात पदार्थांका उल्लेख किया गया है, उनके 
सिवा चौर पदार्थ नही' हैं । इन्हींमें तावत्‌ पदाथ आदि- 
भूत होता. है । अक्रारादि कोई खतन्चपरदाथ नहों 
है, ऋोंकि आलोक झा अभाव हो अन्धकार है। इसके 
सिवा अन्धकार पदाथ में ओर कोई प्रमाण नहो: हैं । 
वेशेषिक और कणाद देखो। 
अक्षपाददश न ( न्यायद्शन )-इस दश नके प्रणेताका 
नाम महषषि अक्षपाद ओर गोतम था, इसलिए इसे अ! _ 
पाद ओर गोतसदश न कहते हैं । इसमें न्याय और तक 
पदाथ का विशेषरूपसे दिग्दश न कराया गया हे, 
लिए इसके न्याय भौर तक शास्त्र ये दो नाम पढ़ गये 


. हैं । इसके दश नमे अनुसानक्षो रोतिका भो विशेष निरू 


पण है, इसलिए लोग इसे झाखोचिको शास्त्र भो कतै 
हैं । इस न्यायशास्त्रमे सभो शास्त्रॉको उपयोगिता 
बतलाइ गई हैं। कारण दश नकारका यह कइना 


- उड ॥2कि/ “ज्यायशासत्रके बिना किसो भौ यास्म 


दशन ` 


यथाध तात्पय ग्रहण नहों किया जा सकता । 'अतएव 
न्यायशास्त्र समस्त शास्त्रका दारखरूप हैं। बइतों- 
का कइना है कि इस शास्त्रें “एकमेवाद्दितोय” 
इत्यादि अनेकानेक न्यायविरुद झुतियां हैं, परन्तु 
इसको बौदाधिकार-विद्वत्तिको आद्योपान्त देखनेसे 
उक्त कथन मिथ्या प्रतोत होने लगतो है 

महामहोपाध्याय रघुनाथ शिरोमणिने उन ऱ्युतियोंका 
समन्वय किया है। यह दशन ५ अध्यायोमें विभक्त है, 
. प्रत्येक अध्यायमें दो दो आछिक हें । इम मतमें पदाथ 
सोलह साने हैं-प्रमाण, प्रमेय, स गय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक , निण य, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रइस्थान । जिसके हारा 
यथार्थ रूपसे वसुझोंका निण य किया जाता है, उसे 
प्रमाण पदाथ कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्दके भे दसे प्रमाण चार प्रकारका है। इन चार 
प्रमाणोंसे क्रमश: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति भर शब्द- 


बोच ये चार प्रमितियां उत्पन्न डोतो हैं । नयनादि इन्द्रियों 


दारा यथार्थ रूपसे वसुओ'का जो ज्ञान होता है, तसे 
प्रत्यक्षप्रमिति कहते हैं । प्रत्यचप्रमिति ६ प्रकारको है-- 
' त्राण, रासन, चाक्षुष, त्वाच, यावण और मानस। 
व्याप्य पदार्थ को देख कर व्यापक पदाथ का जो ज्ञान 
होता है, उसे अनुमिति कहते हैं। जिस पदाथ के रहने 
पर जिस पदाथ का अभाव नहीं रहता, उसको ऱ्याप्य 
और जिस पदाथ के न होनेसे जो पदाथ नहो' रहता, 
उसे व्यापक कहते हैं। जे से-'किसो भी स्थानमें वज्चिके 
विना घस नहो' रह सकता' यहां घूस विका व्याप्य 
है, तथा 'जहां-घूम हो, वहां वद्िका अभाव 
नहो' हो सकता! यहाँ वदि चमका व्यापक 
हैं। यहो कारण है जो पवतादि पर धम देख 
कर वहि,का अनुमान किया जाता है। अनुमान 
तोन प्रकारका है-पूव बत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोः 


दृष्ट। कारण देख कर काय का अनुमान करना पूव वत्‌ | 


( अर्थात्‌ कारणलिङ्घक अनुमान ) है। जसे, संघको 
उसतिको देख कर वर्षाका अनुमान करना | काय देख 
कर कारणका अनुमान करना शेषवत्‌ ( अर्थात्‌ काय - 


लिङ्गक अनुमान ) ङ्‌ । ज से, नदोको ०भएयन्त विको, Collecti खु दिया by ता है सुत्तिके सिवा 2 डस टु 
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देख कर वटिका अनुमान करना । कारण और काय के 
बिना हो केवल व्याप्य वसुको देख कर जो अनुमिति डोतो 
है, उसका नाम सामान्यतोहष्ट दे । जे से, गगनमण्डल- 
में पूर्ण चन्द्रमाके सन्द्श नदे शक्त पक्ता अनुमान, 
क्रियाको हेतु मान कर गुणका अनुमान ओर एथियोत् 
जातिको हेतु मान कर द्रव्यवजातिका अनुमान करना र 
आदि । किसो किसी शब्दके किंसो किसो अथ में शक्ति म. 
परिच्छ दको उपसमिति कहते हैं। इन शब्दों दारा जो कीर 
बोध च्ञोता हे, उसे शब्दवोध कहते हैं । यह शब्दप्रमाण 
दो प्रकारका है--इृष्टथ क और अद्ृशथ क। जिस 

शब्दका अर्थ प्रत्यच्चसिद्द है!उसे दृष्टाथ क शब्द कइतै हैं र 
और जिसका अर्थ अदृश्य है, वह शब्द ग्रटटाथक कह- . हिर 
लाता है। प्रमेयप्दाथ वारइ प्रकारका है-आत्मा, 
शरोर, अध, बुडि, मन. ` प्रधत्ति; दोष, प्रत्यमाव, फल, 

दुःख और अपवग । इन्द्रियकें दो मेद हे - अन्तरिन्द्रिय 

और बहिरिन्द्रिय । दोष तीन प्रक्ञारका है-राग, दोष 

शोर मोह । काम, मत्सर, स्पद्दा, ढप्णा, लोभ, माया 
और दग्भादिके भे दसे राग नाना प्रकार हैं। रसणेच्छा- ड 
को काम कहते हैं । . अपने प्रयोजनके विना हो दूसरेके म 
अभिमत विषयको निवारगच्छाका नाम मत्सर है। 
जिस विषयसे धमं को कोई हानि नहीं होती ऐसे - 
विषयकी प्राश्षिको अभिलाषाको स्य.हा और 'मेरे सञ्चित ड 
डरव्यका चय न हो' एतादृय इच्छाको ढ'्णा कहते हैं। हर. 
काप ण्य आदिके भेदसे ढ'णा नाना प्रकारको हे । जिस- र 
के द्वारा पाप हो सकता है, ऐसे विषय लाभका अभि- 
लाषाको लोभ कइते हैं । परवच्चनाका नाम माया है। 
छलसे अपना घामि कत्वादि प्रकट करकरे अपना उत्क- 
एत्व प्रकट करनेको इच्छाको दग्ध कदत हैं । क्रोध, 
इष, असूया, द्रोह, असष और अभिमानादिके सेदते 
दोष भो नाना प्रकारका हे! विपर्यय, सशय, तक, 
मान, प्रमाद, भय चौर शोंकादिके भेदसे सोइ भो नाना 
प्रकारका हे । वारस्वार उत्पत्तिको अर्थात्‌ एक बार मरण. 
और एक वार जन्मग्रहण तथा पुनः मरण ओर तट्नन्तर 


निवृत्त होनेका भोर कोई. उपाय नहो हैं। भत्यन्त 
दुःखनिदवत्त-रूप सुत्तिको अपवग कहते हें । यह,भ्रप- 
वर्ग हो सबका प्रयोजनोय एव' प्राथ नोय है । मुख्य 
और गोणके भे दते प्रयोजन दो प्रकारका है। अभिलष- 
योय विषयान्तरका सम्माटक होनेसे जो विषय अभिलः 
षणोय होता है, वह (गोण है, और तदतिरिता केवल 


अभिलषणोय विषयको सुख्य प्रयोजन कते हैं । प्रत्येक 


जो३का मुख्य प्रयोजन सुख भीर दुःखको निद्वत्ति है। 
कोई सो व्यक्ति किसो भो विषयसें प्रहत्त क्यों न हो, 
सबको प्रधान उद्देश्य सुख वा दुःख निठत्ति है। इस 
सुख वा दुःखनिबरत्तिका सम्मादक होनेके कारण अति 
क्लशकर विषय भी प्राथेनोय होता है। फलतः. सभी 
विषयोंका प्रधान उद्देश्य सुख वा दुःखनिध्वत्ति है भोर 
इसलिए सुख गीर दुःख-निद्वत्तिको मुख्य प्रयोजन कहा 
हैं। धनोपाज न आदि इसका साधन है, इसलिए वह 
गोण प्रयोजन है। अनिश्चित विषयका शास्त्रानुसार 
निर्णय करनेका नास सिह्दान्त है । जेसे--सुक्ति कंसे 
हो सकतो है ? इस प्रकारके प्रश्न उपस्थित. होने 
पर शास्त्रादिके हारा 'तत्त्वक्षान होनेंसे मुक्ति होतो 
ऐसा निञ्चय करना । सिद्दान्त चार प्रकारका हे- सव - 
तन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्य्‌ पगम। विचाराङ्ग 
वाक्यविशेषको श्रवयव कहते हैं। अवयवके ५ भेद हैं-- 
प्रतिज्ञा, -हेतु, उदाहर, उपनयन और निगमन। 
आपत्ति-विशेषका नाम तक है। परस्पर जिंगोषु न हो 
कर कितो प्रात विषयक तप्त्वनिणयाथ वाटो पूति- 
वादोके विचार ( शाख्राथ )-को वाद्‌ कहते हैं । प्रहत 
विषयका वास्तविक साधक न होने पर भो आपाततः 
जिसे प्रछत विषयक्रा साधक समभा जाय, वह . हेत्वा- 
भास है। वत्ता जिस अथ॑तात्पय से जिस शब्दका 
प्रयोग करता इं, सस शब्दका वेसा अर्थ 
ग्रहण न करके उसके विपरोत कल्पनापूव क 
सिथया भ्रथ वा दोषारोप करना छल कहलाता है। 
प्रतिज्ञात विषयमे प्रतिवादो दोष देने पर उस दोषके 
- उद्दारमें अशज्ञ हो कर प्रतिज्ञात विषय परित्यागादि 
रूप पराजयमें जो कारण है, उसे निग्रहस्थान कते हैं। 


तत्वज्ञान होना माना है । फिर वसुके खरूपको उपलब्ध 
होतो है। आला शरोरादिसे एथक, साल.म होने लगतो 
है । इसलिए शरोरादिमें भ्रात्मलवुदि-खरूप भिथयाश्ान 
उत्पन्न नहो' होता | यदि राग और दे षहो नहो' रहा, 
तो फिर उनके काय "स्वरुप घम और अधर्मात्मक प्रह- 
त्तिकी पुनः सम्भावना केसे हो सकतो हे? धम चौर 
अधम हो जब जन्मग्रदणका सूल कारण है, तब धर्सा- 
धम से निवत्त होने पर फिर जन्मादि नहो' हो सकसे। 
जन्मादिका अभाव हो सम्पूणं दुःख-निवत्ति हे 
और सम्म ग दुःखनिहत्ति हो सुति है। जोवात्माकै 
अतिरिक्ष एक परमेश्‍वर भो हे, अनुमान चोर 
शति आदि उसका प्रमाण हो । जीवात्मा देखो। 
न्याय शर वौशेषिक इन दोनों दश नॉमेंसे, सत 
किसी भो शाप्त्रमें सूलसत्रका सम्यक. अनुशोलन नदी 
रहा, केवल शास्त्रसम्मत र'ग्रह और टोकाए हो साधा- 
रणतः न्यायशास्त्रओे नासले प्रसिद्ध हैं। परसाथिक 
मतके विषथमें दोनोंका एकसा मत है। ये दोनों युतिः 
प्रधान शास्त्र हैं । अन्यान्य विषयोंमें जो थोड़ा बहुत 
मतभेद है, वह अत्यन्त सामाव्य हे । व शेषिक समः 
पदार्थ मानता हो और नैयायिक षोड्शपदाथ वादी 
हो, इतनो हो दोनोमे विशेषता है । थे दोनों हो दर्शन 
परमाणुबादो हैं । न्याय देखो । 

सांड्यदश न--इस दश नर प्रणेता सणि कपिल हैं ' 
मवि कपिलने जब देखा कि इस जगन्मण्डलमें सभो 
त्रितापसे तापित हैं. जिधर इष्टि फेरो.जाय उधर हो दुःख 
मय है, दुःखके सिवा भर कुछ भो नहीं है, तब उन्होंने 
दयापरवश हो निस्तारके उपायसखरूप.इस अध्यात्मणाख. 
का प्रचार किया । इस दश नमें पद्चवि'शति तस्वोंकी 
स'ख्या अर्थात्‌ गणना को गई है, इसोलिए इसका नाम 
सांख्यदर्श न पड़ गया है। सूल प्रक्तति, महत्‌, अहार 
श्कादश इन्द्रिय, पच्च तन्मात्र, पञ्च महाभूत और पुरुष, इस 
प्रकार पञ्चौस तत्त्व हैं। प्रक्ततिके परियामसे इस चरा" 
चर जगतूको उत्पत्ति इुई हे और पुरुष प्रतिको मायामे 
विमोडित हो कर प्रतिविष्बक्रमसे दुःख भोगता दै। 
पुरुष नित्य और अपरिणासी हें। यह न तो किशोको 


. न्याय मतमें, षोड़श पदाथ का-स्तयज्ञान' होने पर काबा”). प्रकि 'हे्शोरःभ विक्षति । सूल प्रकृति तिगुणात्निका 


दने 


अथात्‌ समभावमें अवस्थित जो सत्व, रज चौर तमोगुण ! 
है, उनका खरूप है । सत्त्व, रज और तम ये वे श्रेषिकोक्ष | 
गुण पदाथ नहीं हे, किन्तु द्रव्य पदाथा हैं। पुरुष | 
पशु-बन्धन करता है, इसलिए इसे गुण कहा गया ह । 
यह प्रकृति सक्रिय, नित्य, अनाखित ( भ्र्थात्‌ किसो 
आखयका अवलम्बन बिना लिए हो अवस्थित ), अस'- 
युक्त, अविभक्त. खतन्त्र (अर्थात्‌ अहद्भारादि तत्त्वान्तरको | 
श्रह्यायताओ बिना हो खकायेमें समथ ), अचेतन, जड़ा- 
त्मक ओर परिणामो है! मचत्तत्वसे ले कर इस दृश्यमान्‌ 
महान्‌ महोमण्डलो आदि महाभूत तक सम्पण पदार्थ 
सूल प्रकृतिको साक्षात्‌ परम्पराका परिणाम विशेष है । 
ये गुणत्रय परस्पर मल कर जगतू-कार्यका सम्पादन 
करते हैं । -सक्तगुण सुग्व-खरुप, लघु भोर प्रकाशक है, 
रजोगुण दुःख-खरुप एवं उपष्टन्भक अर्थात्‌ सत्त्व और 
` तम जो अपने अपने कायमें प्रद्वत्त होता है; उसका प्रव- 
तंक हे । तमोगुण मोइखरूप, गुरु और आवरक है। 
जिस समय प्रकृतिका विरूप परिणाम होता है, उस 
समय प्रकृतिसे मचत्तक्त, मच्तुसे अइङ्कार, भ्रहृद्ृगरसे 
एकादश इन्द्रिय ओर पद्मतन्मात्र तथा पञ्च तन्मात्रसे पञ्च 
महाभूत, इस प्रकार समस्त रूृष्टि होतो है। इनके 
सिवा अन्य कोई पटाथ नहो' हैं। मदत्तत्त्व वुद्दि्रूप 
'है। बुदितत्त्वके हारा हो समस्त विषयोके कतेव्या- 
कर्तव्यका निश्चय होता हे । इस निखयको अध्यवसाय 
क्षते हैं । अध्यवसाय बुदिका धस है। पुरुष नित्य, 
सत्त्वादि 'बिगुण"शून्य, चेतन-खरूप, साचो, कूटस्य, 
द्रष्टा, विवेको, सुखदुःखादिसे शून्य मध्यस्य ओर उदासीन 
पदवाच्य है । पुरुष शरोरों ते भे दसे नाना प्रकारका है 
अर्थात्‌ एक एक शरोरका अधिप्ठाता जोव-खरूप एक 
` एक पुरुष है। शरोर दो प्रकारका है-स्थल और 
'सूक्म । स्थल शरोर मातापितासे उत्पन्न होता है। 
` मातासे लोम, शोणित ओर सांस एव पितासे ख्नायु, 
अस्थि ओर मज्जाको उत्पत्ति होतो है । इस मातापिढज 
'शरोरको घाट कौशिक शरोर कहते हैं। यह शरोर हो 
'रसान्त, भस्मान्त थोर वि्टान्त होता है। खत्म शरोर 
.. बुद्धि, अझङ्कार, एकादशिन्द्रिय और पञ्च तभ्भात्र इन 


पय न्त स्थायी ओर चव्यांहत अर्थात्‌ अप्रतिद्दतगति युक्त 
हे । सच्झ शरोर शिलामें प्रविट हो सकता है तथा इच्- 
लोक और परलोकमें साथ रहता हे । यह सूच शरोर 
नर, पश, पक्षो, शिला और हक्षादि-खरूप स्थल शरोर 
धारण करता है। यहो शरोर सुड दुः डादिका भोग 
करता झै इसका विनाश नह्ो' होता | प्रक्मतिने सगके 
आदिम एक एक सूच्म शरोरका निर्माण किया था! 
प्रकृति पुरुषको विवेकख्याति तक पुरुषरे सथ (स युक्त) 
रहतो है । विवेकख्याति होते हो प्रकृति निव्॒त्त होतो 
है। असे नत्त को नृत्य दर्श न-रूप खकाय सम्मादन कर 
निवत्त हो जातो है, उको प्रकार प्रझति मो पुरुषको 
स'साररूप रङ्ग दिखा कर उससे निद्तत्त हो जातो है। 
थे अन्धपङ्कवत्‌ स्र॒कार्य सम्पादनमें समध हैं । इसो 
लिए प्रकृति पुरुषसापेक्त हे भोर पुरुष मौ प्रक्ृतिंगत 
डे। सुख दुःखको आत्मगत समझ कर उसके. निवारण“ 
को अभिलाषासे मुक्तिको प्राथ ना करता हैं। यह सुक्कि 
प्रकतिके साथ पुरुषको अन्यथाख्याति ( अर्थात्‌ भे ज्ञानः 
स्वरूप तत्त्वक्षान )क बिना नहो मिलतो । यह तक्षं 
ज्ञान प्रक्षतिके द्वारा हो सम्पादित होता है। इसलिए 
पुरुष मो प्रकतति'सापेष्त है। पुमाणके तोन भद हैं- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सभो कार्य संत्‌ अर्थात्‌ 
उत्पत्तिके पहले स्व स्व कारणसे सुच रूपमें म युत्त 
रहते हैं; पोछे जब आविभूत होते हैं, तब उसे उत्पन्न 
कहते हैं ओर जब तिरोभूत हो जाते हैं, तब बिनष्टं। 
वस्तुतः कोई भो काय उत्पन्न वा विनष्ट नहो होतां । 
त्रिविध दुःखकरो अत्मन्तनिद्वत्ति हो परम पुरुषाय वां 
मोक्ष है । 
विषयको इस दश नमे विशेष आलोचना को गई हैं। 
सांख्य और कपिळ देखो । 
पातक्षल-दर्दन--इस दश नक पणेता भगवान्‌ पतसि 


हैं। उन्हो'के नामानुसार इस दश नका नास पातच्जल- | 


दर्शन पड़ा है। इस दशं नमें योगका विषय विशेषता 


निर्दिष्ट होनेके कारण इसको योगशास्त्र भो कइते हैं तथा 
पदाथ निण यांशमे सांख्यके साथ एकमत होनेसे य | न 
साख्यप्रवचन भो कहा जाता हे । भगवान्‌ कपिलनेजो 12 

अठारह त्वाका समूइ हे) बच (तिल प्रध्मव्‌ पत्र, ८. दीप बच्च मापने हेस पतच्लिने भो स्वोकार कियां हे; त 


जिससे इस दुःखको निद्दत्ति हो सके, उसो 


दह 
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हो प्रभेद डे! इसोलिए कोई सांख्य शास्त्रको सेश्वर 


दन 


है । इनके मसे, पुरुषातिरित्ं परमेश्वर हैः केवल इतना ¦ 


सांख्य और निरोश्वर सांख्य कहा करते हैं। सेश्वर | 


` साख्य पातज्लल हे और निरोश्वर सांख्य कपिलसूत्र । 


सांख्गाखस दैश्वरको खोकार किया च या नहो, यह 
नितान्त डुर्वोष्य ओर अनालोच्य है । इसलिए तहिषयक 
विचारादि यहां नहो' दिये गये। 
यह दश न चार पादाँस विभक्त है । इन चार पादो- 
में योगशास्त्र करनेको प्रतिज्ञा, योगका लक्षण; योगके 
उपायखरूप अभ्यास और वे राग्यक्ता खरूप और भेद, 
समाच्चात भोर असम्प्न्नातक्रे भे टसे समाधि विभाग, 
सविस्तार वोगोपाय, इश्वरका खरूप, प्रमाण, उपासना 
चोर उसका फल, चित्तविज्ञेप चौर दुःखादिका निध- 
करणोपाय, समाधिभ द, क्रियायोग; क्ले शकम का प्रभेद, 
तखन्नाट, यम*नियमादि, ध्यान, धारणा, समाध, सिडि- 
पद्चक, विज्ञानवाद, निराकरण अ!दिका दिग्दशंन कराया 
गया है। एतच्वलिने छव्बोस तत्त्व माने हैं। इन छब्बोस 
तत्त्वोसे हो समस्त पदाथ आाविथूत इए हैं। - इनके 
सिवा और कोई पदाथ नष्टौ हैं। चोवीौध्त तत्त्व भोर 
पुरुष इन पञ्चीस तत्त्वोंका वणन सांल्य दशनमें हो 
चुका है। छब्बोसवाँ तत्त ईश्वर है. परम श्वर छ शादि- 
से रहित, जगन्रि्माणाथं खेच्छानुसार शरोर धारण- 


- पूर्वक रु सारके प्रवत क चौर उ सारानलमें सन्तक्षायमान 


व्यक्तियोके अनुग्राहक, सोम छपाओ निधान तया अन्तः 
यौमोक रूपमें सव त्र देदीप्यमान हैं। योगके दवारा उन- 


को पहचाना जा सकता है। चित्तवत्तिक्रा निरोध | 


विषयसुखमें प्रदत्त चित्तको विषयाँसे विनिद्वत्त ओर 
ध्येय वसुमें स स्थापित कर, तत्मात्रका ध्यान. करनेका 
नाम योग दै । श्रन्तःकरणको चित्त कहते हैं । चित्तको 
पांच प्रवस्थाए' हैं-क्षिप्त, सूढ़, विज्विप्त, निरु ओर 
एकाग्र। चित्तको अवस्थाविशेषको चित्तद्त्ति कहते 
ह । चित्तहत्ति पांच प्रकारको होतो है-प्रमाण, . विप” 
यय, विकल्प, निद्रा ओर स्ति । प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
झआगमके भेटे प्रमाण तोन प्रकारक! है। सिध्याच्चान- 


क्रो विपय य. कहते हैं | कोई विषय वास्तवमें नितान्त 
_...असन्धव॒ होने पर भो तदथ अतिपादकागब्दासवाएकरती०" सिवा" अन्याय नहो' है । जिस प्रकार चिकित्सा 


ene 


जी आपाते: तद्दिषंयंका जो ज्ञान उत्पंचे होता. है, 
उसका नाम विकल्प है । निद्राथव्दसे साधारण निद्रा 
और स्मरण शब्दसे रुंडति अथ ग्रहण करना चाहिये। 
यह पाँच प्रकारको चित्तवन्ति हो चित्तका परिणाम 
विशेष है और इसोलिए वह चित्तका घम है, आत्मध्म 
नह्ी' है। परिणाम तीन प्रकारका है--धम, लक्षण चौर 
अवस्था । योगसरूप चित्तद्त्तिका निरोध अभ्यास ओर 
दोराण्यसे होता हे । बहुत काल तक निरन्तर आदराति- 
शयके द्वारा किंसो विषय प्रयत्न करनेका नाम अभ्या 
है, और विषयसुख विलश्णाको वे राग्य कहते हैं। 
जिसको वै राग्य उत्पन्न द्दोता है वह विचारता है कि में 
सुख दुःखजनक विषयोंके वशीभूत नहो इः, सुख'दुःख- 
जनक विषय मेरे हो वशोभूत हैं।' इसलिए व राग्यको 
वशोकार शब्द्ये भो कहा जा सकता है। विषय दो 
प्रकारका है, एक दृष्ट और दूसरा आनुस्रविक । इहलोक” 
में उपसुज्यमान विषयको दृष्ट कहते हैं ओर परलोके 
भोक्तञ्य विषयशी आनुखविक। ज्रानयोगके अघिः 
कारो सभो नहो' होते; जिनका चित्त प्रसन्न 
हो, उन्हो'का ज्ञानयोगमें अधिकार है। जिनका 
चित्त प्रसन्न नहो' हुआ है उन्ह क्रियायोग करना 

पड़ता हो। मन्त्रका सस्कार दश प्रकार दै” । 
जनन, जोवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमलोकरण, 
द्याप्यायन, तप ण, दोपन और गुप्ति : इन क्रियायोगोंका 
अनुष्ठान करनेसे क्लेशो में क्षोणता होतो इ । योगाङ्कके 
आठ भेद हैं-यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणवायुके स्वाभाविक गति 
विच्छे दको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम तोन प्रकार” 
का है-रेचक, पूरक ओर कुस्भक । विधिके अनुसार योगा" 
नुष्ठान करनेसे सिद्धि होतो है ।.सिद्धि नाना प्रकारको है; 
जिनमें अणिसा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, इशित्व, 
विशिब्व और कामावशायित्व ये आठ सिदियां महासिदि 
कइलातो है। सभो व्यक्तियों के लिए स'सारका कारण 
एक मात्र प्रकतिपुरुषका स घोग है। यह प्रकृति-पु<ष* 
स योग अविद्याके कोरण होता हे । उस अविद्याको 
नष्ट करनेमें एक मात्र विवेकख्याति हो समध है। इसके 


ईन 


गाह रोग, रोग-हेतु, आरोग्य ओर भषजके भोदसे 
चतुव्य ह रूप है, उसो प्रकार योगशास्त्र भो हे य; हे य- 
होतु, मोक्त और मोच-ह सुके भे दसे चतुय, दात्मक है। 
दुःखमय स सार हेय है। प्रक्ृति-पुरुष-ःस योग इय- 
हेतु है। प्राभान्तरिक प्रकृति पुरुष-स योग निहठत्तिरूप 
कैवल्यको मोच और विवेकख्यातिस्वरूण दर्शनको 
मोचनहेतु कहते हैं । पातजळ और सांख्य देखो । 
मीर्ांसादश न- इस दश नके प्रणेता मइषिं जे मिनि 
हैं, इसलिए इसका दितोय नाम जे सिनिदश न मी है। 
इसमें वेदकं विषयॉको मोमांसा को गई है, इसलिए 
इसका नाम भोमांसा दश न पड़ा हे । मोमांसाके बिना 
[कसो भी विषयका सिद्दान्त नहों बन सकता । इसलिए 
अत्येक काय में सोमांसाको आवश्यकता है। जिस 
प्रकार वेदके तात्यय का निश्चय करना कठिन है, उसो 
प्रकार.युति भोर स्सति आदिका पारस्परिक विरोध 
पूर्व क दोनोंकी मान्यता कायम रखना भौ कम कठिन 
नहीं है। इसलिए मोर्मासाका प्रयोजन हे। मोमासा 
करनी हो, तो एक मात्र सोमांसादश न हो उसके लिए 
उपाय स्वरूप है। अुतियोंमें जिन स्थानो पर अस्पष्टता 
शोर पारस्परिक विरोध था, अथवा ताइ झुतिके साथ 
जिन स्थानो में कल्पशास्त भोर मनु आदि स्खतियो की 
विप्रतिपत्ति थो, महष जो मिनिने इस दश नमे उन्हो'को 
मोमांसा की हैं । इस दश नका मत इस प्रकार डै-वेद 
अपौरुषेय ह और वेद हो ब्रह्म है, ईश्वर वा सनुथ कोई 
भो उसका कर्त्ता नहो' है। वइ नित्ये! जो वेदको 
धारण और वेदिक कर्मांचरण करते हैं वे हो ब्राह्मण हैं । 
वेद यदि किसी व्यत्ति-दारा रचा गया होता, तो उसका 
कोड अश अवश्य हो सिथ्या होता, इसमें सन्देह नहों । 
इत्यादि रूपसे वेदका अपोरुषेयत्व प्रतिपादित इभ्रा हे । 
यह दश न दादश भध्यायोंमें तथा सचख स ख्यक अधि- 
करणामें विभक्त है। उसके एक एक अधिकरणमें एक 
एक प्रकार विरोधको मोमांधा है ओर प्रत्येक अधिक" 


रणामे पांच पांच अङ्ग दैं.-विषय, अविषय, पूव पच, . 


उत्तरपक्ष खोर निण य। 
““विषयोऽविषयश्चेव पू्ेपक्षस्तथोत्तरे । 
निणय चेति पञ्चांग शाख्र;धिकरण स्मृत 
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॥४ ( मीमांसा ) 


. इधर परमेश्‍वरके शरोरादि कुळ भो स्वोकार नहो' करते, 
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जेषे -एक सुतिमें हे, 'च सस्बससोय कुग-दारा यज्ञ | 
करना चाहिए! और दूसरो अ्ुतिमें है, 'उटस्बर ठ्जात 

कुश दारा यज्ञ करे ।' इस स्थानमें कुश-द्ारा यज्ञ करने 
के व्यवद्दारशा नाम विषय है । समस्त प्रकारके हक्षोंके 
कुशसे यज्ञ होगा या उदुम्बर हचसम्बन्धोय कुशे होगा द 
ऐवे सन्देहका नास अविषय है। सिददान्त-विरुद टी 
तर्कोपन्यासका नाम पूव पक्त है ओर सिद्दान्तानुकूल 
विचारका नाम उत्तरपक्ष । निणय शब्दसे सङ्गति 
( अर्थात्‌ सिद्दान्तसिद्दध विचायं वाक्यमें तात्पर्यावधारण ) 
अथ लेना चाहिये। देवगण शरोरो वा सचेतन नहीं ग 
है; जिस देवकी लिये जो मन्त्र वेदमें निदि ट इभ है वह 2 
देव उसो मन्त्र-खरूप है, मन्च अतिरिक्त देवताके र 
सत्तवनें कोई प्रमाण नहों है, वर तद्दिरोधो प्रमाण हो 
बहुतर है। इसमें सन्द इ नहों कि यदि मन्वसे मित्र 
कोई शरोरां देवता होते, और उनको पूजा को जातो 
तथा वे- भ्ावा _नादि द्वारा करुणा-पूव क घट भोर 
प्रतिमा आदिमे अधिष्ठित हो कर पूजादि ग्रहण करते, 
तो घट या खन्मय-प्रतिमा आदि ऐरावतके साथ इन्द्र 
देवे भारबदनमें अशक्त हो कर चूण हो जातो ओर 


छोटेसे घटमें ताइ दृद्ददाकार ऐरावतके साथ इन्रका | 
समावेश भो केसे सन्भवपर हो सकता है? परन्तु रछ 
देवताको सन्तामक कइनेसे यह दोष नहौं ग्रात[। वेद ऱ्य 

= क” 
अपोरुषेय ओर खतःप्रमाण है। ऐसे खल पर न यायिक - प 


आदि पण्डितगण कह दिया करते हैं. कि वेदोक्त विषय 
सत्यता है, इसलिये वेदको नित्य मानना पड़ेगा, ऐसा 
कोई नियम नहों । घट कुन्मकार द्वारा बना है, इस 
वाक्याथ में -याथाष्य है; इसलिये जैसे उद वाक्वमें 
अभ्वान्त पुरुषोत्ति हैं, उसो प्रकार वेद अन्ान्स 
पुरुषके दारा बना है, किसो व्यक्तिके दारा नहीं बना । 
ने यायिक विद्दानोंने इस प्रकारके अनेक सूक्मानुस्खान २ 
कर वेदका ईशरःनिसि तत्व प्रतिपादन किया है, किन्तु 


यह अत्यन्त आयय का विषय है। यदि परमेश्वरके शरो 
रादि नहो' हैं, तो उन्होंने वेदको रचना किस प्रकारे | 
को १ इत्यादि प्रकारसे न्यायको युलियोंका खण्डन किया 
गया है। मोीमांसा देखो। २. ५ 


` चेदान्तःदणे न==इसके सूत्र-रचयिता वेदव्यास हैं ' 
शददराचाय'ने उस सूत्रम आधार पर इस दश नका 
प्रणयन किया है, इस कारण इसका नाम शइःरदशन भो 
३। वेदव्यासके सूत्र इतने अस्फुट हैं कि किसो प्रकार 
सो उनका तात्पर्य ग्रहण नहो' शिया जा सक्रता; वर 
जिसका जेसा अभिप्राय है, वह उप्तो तरहका अर्घ 
ग्रहण कर सकता है। उसो कारणऽश वेदान्तसत्न के 
नाना प्रश्यान हैं, अर्थात्‌ रामानुजछात व्याख्यानुतार 
रामानुजप्रस्यान, मध्वाचाय कत व्याख्यानुसार माध्य 
प्रस्थान चौर गङराचाय छत व्याख्यानुसार शङ्करप्रस्थान 
हुआ है। इन3 सिवा भर भो अनेक प्रस्थान हैं, 
जिसका सम्प्रति प्रचलन नहो हैं। शङ्कराचाय ने 
असाधारण प्रतिमाबलहे इप्तमें अह तमत संस्थापन किया 
है। उपनिषद्‌ शास्त्र हो भारतीय ब्रह्मज्ञानका पूपा” 
भाण्हार है । इत उपनिषट्को मोमांसाके लिये वेदान्त 
सूत्रको खि इशे छे। व दान्तका विषय कहनेके 
पहले उपनिषद्का विषय कइना हो उचित है। 
उपनिषदाँका मत दो प्रकार है-षैत और अह त। 
-अद्दे तके मतसे, ब्रह्मके मिवा और कळभो नहो हैं। 
इत मतानुसार ब्रह्म भो हैं और जोव एव' जगत्‌ भो 
“ह | पाततः ये दोनों मत स्वतन्क्न जान पडते. हैं, 
परन्तु स्पष्ट समभमें आ जाने पर वह सत भिन्न नहो' 
जान पता । 
गङ्कराचाय ने इस दश नमे विशेषतः अष्ट तमतको 
पुष्टिको है। यह वेदान्त दश न चार पादोंमें विभक्त 
है, जिनमें ब्रह्मनो जगतका त्वादि अस्फुटाथ दुतियांका 
ब्रह्मपरत्वादि, सांख्यमत'निराक्ररण, ग्रह तमत-विरुद 
युति ओर त्यतिका समन्वया दि, आकाशके नितप्रत्वका 
खण्डन शोर जन्यत्वक्रा स स्थापन, जोवको स'सारगति, 
क्रमादि जगतको अवस्थाभ द आदि वेदान्त प्रतिपाद्य 
विषयो'का विवेचन हे ) इस दश नके मतसे एक मात 
- ब्रह्म हो सत्य है और सम्म ण, जगत्‌ मिथ्या है; ब्रह्म- 
ज्ञान होने पर मुक्ति हो जातो है । ये सब विषय प्रधा- 
न रूपसे युति, स्मृति ओर युक्ति दिखला कर हो प्रति- 
पादित किये गए हैं । इससे. अधिकारो होना आवश्यकोय 


र 


दैशंने 


्रह्मोपासनाके लिए उंद्यतं होत हैं, उन्हें “ज्ञानादे नरव, 
अर्थादु केवल शास्त्रज्ञानकी आलोचना करनेसे नरक 
जाना पड़ता हे । इत्मादि थुतिक्रे अनुसार कवल नारको 
होना पड़ता है । 

वास्तवमें प्रकत फल अखुसात्र सी प्राप्त नहो' 
होता। ब्रह्मक्षानके अधिकारो होना सहभ नहो' है 
जिन्हो'ने अध्ययनविधिरे अनुमार वेद ओर बे दान्तो'का 
अध्ययन कार वैदाथाको स पूणा तया हृदयङ्गम कर लिया 
है; जिन्होंने इच्जन्ममें वा जन्मान्तरमें कास्य ओर 
निषि कर्मों से निष्ठत्त हो कर केवल सम्ध्यावन्दनादि 
रूप नित ने मित्तिस कम, प्रायश्चित और उपातना 
अर्थात्‌ शाणिडिब्यविद्याक अनुसार सगुण ब्रह्मविषयक्ष 
मान उपासना आदि अनुछानो' द्वारा चित्तको अतान्त 
निमल बना लिया हे तथा जो साधन चतुष्टय'स पन् 
हो कर अभ्नान्त हो चुके हैं, वे हो व्यक्ति ब्रह्मज्ञान? 
अधिकारो हैं। उल्लिखित प्रकारे ब्रह्मज्ञानी अधिकारो 
हो कर ज्ानकाण्डको आलोचना करनेसे शोघ्र हो ब्रह्म- 
भाव प्रान्ति्वरूप सुक्तिमाजन हो सकत दै) ब्रह्म सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्खरूप डे, चित्त्‌ अर्थात्‌ चेतन्यपदवा इ, 
ज्ञानस्वरूप हे, अखण्ड अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न हे, भ्रदितोय 
हौ तथा निर्धम क अर्थात्‌ ब्रह्मे ज्ञान वा सुखाद्‌ कोई 


` मोघम नहो' इ । ब्रह्म हो स्वयं ज्ञान और स्वरूप हैं। 
- यद्यपि घटज्ञ।नसे पटज्ञान भिन्न हैं और “तुर्हारे ज्ञानसे 


मेरा ज्ञान एधक हं? इस तरहके भेदव्यवहारो देख॑ 
कर साधारणतः पज्ञानका नानात्व हो! प्रतो यमान होता 
है, तथापि' विशेष रूपसे विवेचना करने पर यह मालूम 
हो जायगा कि विशेष स्वरुप उपाधिके'नानात्वके कारण 
हो क्षानकै नानात्वका भ्रम होता. हो, बास्तवमे जञानं 
अनेक नहो' किन्तु एकमात्र हे । जेसे एक चो सुख 
तेलमे प्रतिविब्बित होने पर दूसरो तरहक। ओर जलम 
प्रतिवि बित होने पर तोसरो तरहका मालूस' होने लगता, 


“किन्तु वास्तवम मुख एक हो प्रकारको है, उसमें भेद 


नहीं है, तेलादि रूप उपाधिके भे दसे भद-व्यवदार हों 
जाता है, उसो प्रकार ज्ञानका ऐक्य रहने पर भो घट” 
पटादि विषयखरूप उपाधिक्रे भ दसे ज्ञानमें विभिन्नता 


बतलाया ६ । जो अधिकासै-न शे'कर'सं्थीपॉर्थर्य-मिंगुण अपीति दाति ३ परन्रद्वके प्रतिविस्थयुश सत्त्व, रज ओर 
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दश 


तमोगुगात्मक ओर सद्‌ वा असद्रूपें अनिण थ पदाथ ` 
विशेषको अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान हो जगत्क़ा 
कारण है, इस अज्ञानभोी आवरण आर विक्षेप ये दो 
शक्तियां हैं। जे से मेघ परिमाणमें अल्प होने पर भो दश- 
कोके नयन आच्छन्न कर बइयोजन-विस्टत सूय मण्डल- 
को भो मानो आच्छादित कर देता है, उसो प्रकार भन्नान 
परिच्छन्न हो कर भो जिस शल्तिने द्वारा दश कको वुदि- 
दृत्तिको आच्छादित कर मानो अपरिच्छच आत्माको चो 
तिरोडित कर टेत' है. उ र शक्तिको ग्रावरणणक्ति कहते 
हैं ओर जिस शक्तिके दारा अज्ञान उपादान-कारणरूपमें 
जगतृद्रष्टि होतो है. उमे विक्षेपशक्ति कहते हैं । यह | 
अज्ञान वास्तवमें एक होने पर भौ अवस्थाभ दसे दो 
प्रकारका द्वै- माया ओर अविद्या । 
विशद, अर्थात्‌ रज्ञ वा तमोगुण द्वारा शनमिभूत 
सच्वणुण-प्रधान अज्ञानको अविद्या ऋते हैं । मायामे ज 
` परब्नह्मका प्रतिविस्व होता है, वह प्रतिविस्व हो सव च्च 
सव शक्तिमान वा इश्वर है चौर अविद्यामें जो प्रति 
विश्य पड़ता है, वह उस अविद्याक्रै वशोभ्रूत हो कर 
मनुषरादि यावत्‌ जोवपद्वाच्य हैं । अविद्या नाना | 
प्रकारको हैं, अतएव उमके प्रतिविम्ब भो नाना होनेसे | 
जोव सी नाना हैं। जोवके नानात्ववादको सब देदा- 
न्तिक सरोकार नहों करते, बल्कि युत्ति इरा एकत्ववाद- 
का को प्रतिपादन करते हैं । साया शौर अविद्याको 
हो यथाक्रमसे इश्वर थोर जोवको सुषुप्ति, आनन्दमय 
कोष भ्रौर कारण-शरोर कहते हैं । इस कारण-शरोरमें 
अभिमानो ईशर और जीव यथाक्रमसे सवत्ष ओर प्रान्न 
हो जाते हें । जोवोके उपभोगशे लिए परमेश्‍वर जो वोंके 
पूव छत सुक्तत और दुष्क्ततके अनुसार अपरिमित शक्ति- 
विशिष्ट: मायाके साथ नामरूपात्मक निखिल प्रपद्चको 
प्रथमतः बुद्धिमे कल्पना कर “ऐसा करनाही उचित है” 
इस प्रकारका सछुत्प करते हैं। पोछे उस मायाविशिष्ट 
आकासे ग्राकाश, आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे | 
जल और-जलसे एथिवो उत्पन्न होतो है । इन आका- 
शादि पांच पदाधाँको पच्चस॒ध्झभूत, - पद्योक्तभत और 
पञ्चतन्मात्र भो कहते हैं । कारणमें जे सा गुण होता है, 


| 
| 
| 
| 
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अनुसार कारणके सत्त्व, रज ओर तम भ्रादि गुण हैं और 
आकाशादि पच्चसूतमें स क्रान्त होते हैं। इन पद्चभूतॉफे 
पक एक सत्वांशसे क्रमश; ज्ञानेन्द्रियपच्चक उत्पन्न 
होता हैं। 

आकाशङ्ञे मत्वांशसे सोत्र, वाथुके सत्वांशसे त्वक, 
तेजके सत्वांशसे चक्षु, जलम सलांशसे रसना ओर एथिदो- 
के सत्वांशपे प्राणेन्द्रिय उत्पन्न होतो है तथा - पच्चभूतों 
सभ्वांशोंशे मिल जाने पर, उसके द्वारा ऋन्सःकरणकों 
उत्पत्ति होतो है! अन्तःकरण अवस्थारे भेदमे दो 
प्रकारका है--बुद्दि ओर सन । जिस समय अन्त! करण- 
को नि्चयाम्मक वत्ति होतो है; उम समय उसे बुडि 
कहते हैं और जब सङ्कटप ओर विकदपाव्मक बत्ति होतो 
है. तव वह मन कहलाता ह । प्रत्ये क पद्चसूतके रजो- 
अ'शसे क्रमशः वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थरूय 
पञ्चकम न्ट्रियांको ष्टि होतो छे तथा उन पद्म भूतोंसे 
समुदित रजोग्र'शपच्चकसे प्राणवायु उत्पन्न होतो है । 
पूर्वोक्त बुदि ज्ञानेन्द्रियपच्चकके साथ विज्ञानमय कोष 
सन अम न्द्रियके साय मनोमय कोष और प्राण 
कस न्द्रियके साथ प्राणमयकोष बन जाता है। इन तोन 
कोषोंनें विज्ञानमयओष 'ज्ञानगक्तिमान्‌ है; कढ त्वशक्ति- 
सम्पन्न मनोसयकोष इच्छाशक्तिशोल एव' कारणस्वरूप 
है; ओर प्राणमयकोष क्रियाशक्तिशाली एव॑ कार्य स्वरूप 
है। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कसे न्ट्रिय, पांच प्राण, बुद्धि 
और मन ये सत्रड स॒च्झन्यरोर हैं। लिङ्गशरीर इस 
सक्म“गरोरका हो नाम है। लिङ्गशरोर इडलोक ओर 
परलोकगामी है तथा मुक्ति पर्यन्त स्थायी है। एक एक : 
लिड-शरोरके अभिमानो जोवको तेजस कहते हैं ओर 
समस्त लिड्'शरोरके अभिभानो रो हिरण्यगभे । ईश्वर 
जोवके उपभोग-यम्प्राटक स्थ ल विषयोंके सम्पादनाध 
पांच पांच सूच्झ भूतोंका पञ्चोकरण करते हैं। जिसकी 
प्रणाली इस प्रचार हे परमेश्वर आकाशादिमेसे प्रत्यक 
को प्रथमतः दो अ शो में विभक्त करते हैं । पोछे प्रत्येक 
भूत$ उस एक एक अंशके चार चार टुकड़े करके पूव 
छत आकाशके दो खण्डोंमेंसे जो एक एक खण्ड बचा 
है, उसमें वायु,-तेज, जल और एथिवीके चार चार 
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पूर्व स्थित वायुकै एक अ'शमें आकाश, तेज, जल और 
प्रथिवोके उन चार चार खण्डोमेंसे एका एक खण्ड दे 
धर स्थ लवायुको; भर इसो रोतिसे स्थ.लतेज, ख,लजल 
और स्थ लएश्योको भो ष्टि करते हैं। इन पद्चोक्तत 
एच्य भूतोंको हो पच्च ख लथूत कहते हें । इन खल 
भूतें हो शब्दादि गुणको अभिव्यक्ति होतो है। इस 
प्रकार पन्चो डत और त्रि्ठतूकत स्थ लसे, हो यथासम्भव 
सूः, भुव, स्व, मह, जन, तपः भोर सत्य ये सम्म लोक 
तथा तल, वितल, सुतल; रसातल, तलातल, महातल 
घोर पाताल उत्पन्न होता हे । स्थ.ल शरोरके चार भेद 
छ -जराबुन, अण्ड, स्वेदज और उद्चित्न। इस खल 
देहकी कान्ति और पुष्टिमें कारण हे अन्न और पानो- 
यादिका भचण । अन्रके उदरस्य होने पर उसके स्थ,लाँश 
से पुरोष, मध्यर्माशसे मांस और सूच्मांशसे मनको पुष्टि 
होतो है। पोत पानोयादि वसुके ख,ल, मध्यम और 
सुझांश यथाक्रमसे सूत्र. रक्त और प्राणको पुष्टिके रूपमें 
परिणत होता दै । 
बास्तवमें परत्नह्मक्रे सिवा सभो वसुए' मिथ्या हैं, इस 
जगतमें जो कुछ पदाथ दृष्टिगोचर होते हैं, वे सव रष्म्‌, 
सप को तरह अज्ञान कहिपत मात्र हैं तथा जोवात्माके 
साध परमात्माका भेद नहो है, जोवात्म! हो परमात्मा 
३ और परमात्मा हो जोवात्मा है। अतएब इस जगतूका 
खष्टिक्रम ओर जोवात्मा एव॑ परमात्माका विभाग करना 


ह 2 
बन्ध्यापुत्रके नाम झरणको तरह झास्यासद है । जसे 
'मायाचो इन्द्रजाल-विद्याके द्वारा ऐन्द्रजालिक वसुश्रोंका | 


प्रकाश करता हे भौर दश कोका दश नीत्स्‌ क्य निवारण 
कर पुनः उन वसुद्योंका स हार करता है, उसो प्रकार 
परमेश्वर अचिक्य शक्तिशाली मायाके द्वारा जगत्को 
ष्टि कर प्राणियों को सुक्तत ओर दुष्क्तका फल प्रदान 


करते हैं भौर फिर अन्तमें जगतका प्रलय कर देते हैं। : 


प्रलय चार प्रकार इ - नित्य, प्राक्त, ने मित्तिक अर 
आत्यन्तिक । ब्रह्मन्नान-निमित्तक परम मुक्तिको प्राक्लिको 
ग्रात्यन्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मज्ञान दारा स सारके 
सूलकारण मुल अज्ञानसे निठत्त होने पर फिर संसारको 
स्थिति वा पुनरत्पत्ति नहो होतो। प्रलयका क्रम इस 


दर्शन 


न 2 
7 


जलका लय तैजमे, तेजक्रा लय वायुमें, वांयुका लय 
घाकाशमें, आकाशका लय जोवमें, जोवका लय अहह्र- 
में, इङ्कारका लय हिरखंगर्भाके अइङ्कारमें भोर उसक 
वी लय अज्ञानमें होता है ! ै 
इस दश नके मंतमे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, घागम, 
अथौपत्ति ओर अनुपलब्धिक भे दसे प्रमाण छः प्रकारका 
है। इन छः प्रमाणों द्वारा सम्म र पदार्था को भिहि 
होतो है। इन छः प्रकार प्रमाणों दारा बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिगण ऐचिक और पारलिक सुखसस्भोगादिके अस्थि- 
रत्वादि दोष देख, परम सुख-स्वरूप परात्पर परन्रह्म- 
प्राश्चिके निमित्त तत्साधनोभ्रूत त'त्वज्ञानेच्छ, हो कर उसके 
उपाय-एवरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि 
अनुष्ठानमें प्रदत्त होते हैं। सविकल्पक और निवि क- 
ल्यकन्नान, ज्ञेय ओर ज्ञाता इत्यादि विकल्पॉके विलय- 
निरपेक्षको सविकल्पक समाधि कहते हैं ओर तत्सापेक्ष 


4 परब्रह्म वखुमे निविष्टचित्तक्री खिरताको निवि कल्पक । 
॥ निवि कल्पक समाधि-दशामें चित्तदत्ति निर्वायु देशखित 


प्रदोप-शिखाकी तरह निल होतो है | इस निवि कल्पक 
समाधिको सिदि होने पर तत्त्वज्ञानो हो कर क्रमशः 
जोवन्सुक्त और परममुत्ता हो सकते हैं । फिर सम्त्रणं 
अज्ञान तिरोहित हो जाता है । 

उ वेदान्त भोर श'कराचार्य देखो । 

षड़दश न हो हिन्ट्थोऊे गौरवका विषय है । इन 

छहों दश नो'के प्रशेता सुनिगण विषयशक्तिका हास कर 
परमपदको प्राप्तिके लिये विशेष यत्नगोल थे। एक एक 
दश न-सम्बन्धो अनेकानेक. यन्य हैं । 

प्राचौन आचायांकी तरह प्राचोन ग्रोस और चोनदेश 
तथा सुसलमानो मे दश नग्राखको विशेष चर्चा शो | 
वत्ते मानमें यूरोप और अमं रिकामे इसको काणी चर्चा 
हो रहो दै । देशभ दसे दश नशास्त्रको सर णो वदध करनेसे 
आयदश न एवः सुसलमानो' छोर चोनो'के देश नको 
प्राच्य तथा यूरोप भोर अमे रिकाके दश नयास पांचाल 
कहा जा सकता है। पायात्य- दश नको भो समये 
भेदसे ये शोवद करनेसे प्राचीन ओर आधुनिक इने दो 


: दि शोक ञोणियो से विभक्त किया जा सकता दै, जिसमें ग्रोस | 
प्रकार इ-प्रथमतः एथिवोकी लय जलले होती ह पोर्हे | शीय” देश न ही प्राचोन हे । जल तथा 


दशन--दर्शनभवतिभू 


रोमका दश नशास्त्र भी प्राचोन ग्रोक दर्थ नशास्त्रके अन्त- | के सतसे, समसन्रिवेश और समानुपात ( 181०907 


सूत है। दर्श नशास्त्रके इतिहास-लेखको'ने प्राचीन 
योक दश नशास्त्रको तोन भागो'में विभक्त किया है। 
उन्हो'ने थेलिस ( "७1९४ )-को ग्रोकद्श नका प्रवत्त क 
माना हैं। सक्रोटिस से सक्र टिस के पूर्व तन दाश निको 
कौ प्रथम समयक्षा एच सक्र टिस. ( 90८7१४९७ ) प्लेटो 
( 7६४1० ) और आरिष्टटल ( 41४४०४९ ) को दितोय 
समयका तथा अरिप्टटल से नव झेटोनिस.म (7४९०- 
18०1581) ) नामक दश नगे शेष पये न्त दाश निक्रो - 
को ढतोय अर्थात्‌ शेष समय बतलाया हैं। सक्रोटिस के 
पूव वर्ती दाश निको'को पांच विभागो'में विभक्त किया 
गया हैं--हिलिसिष्ट ( 511४६ ), पिथागोरियन्‌, 
( Pythagorean ); एलियाटिक { Eiatic ), आट- 
मिष्ट ( ३८००1४५ ) थोर सफिष्ट ( 8०0118६ ) । थेलिस 
( [7७1७५ ) हो प्रथम अ रोके दाश निर्काथे। स्थानानु- 
सार शेषोक्ष दाथ निको'को प्रथम य णोके झायोनिक 
( 107८) दाश निक भो कहा जा सकता है।. परि- 
इश्यमान जगत्‌ किस तः भौर. किस सूल उपादानसे 
उत्पन्न इभ, उपथु त दाग निको का सूल उद्देश्य था । 
इममेंमे किसो फिसोने जनको, , किसोने वायुको और 
किसोने तेज चादिको ग्रादिआरण माना दै । थेलिस, 
( ‘Thale5 )-ने मासे ६४० वर्ष पहले जन्मग्र्ण किया 
था । ५५१ प्रवं खूष्टाब्द्क्रो उनको सत्य, इई थो। ये 
क्रिसस_ ( (776505 ) आर सोलन ( 50107 )-के सम- 
सामयिक थे। इनके मतसे जल हो समस्त पदार्थो की 
उत्पत्तिमें आदि-कारण है । आनाक्सिमन्ट्र ( +7251- 
1081061.) और ग्रानक्सिमेनिस, ( 4॥१।९०९५ ) ये 
दोनों आयोनिक (10०7० ) दाय निक हैं । आनाक्सि- 
मन्द्रके मतसे शोतीष्श अर्थात्‌ तेन और तेजका अभाव 
तथा अाँनाबिसमेनि एके मतसे मरुत्‌ हो विश्वका कारण 
डे । थे तोनों हो व्यक्ति आयोनिक दाथ निकॉमें विशेष 

प्रसिद्द हैं । 
पिधागोरस. 'पिथागोरियन ( P)४४३४०।०० ) 
नामक दश नशास्त्रक्षे प्रवतक हें । पिथागोरसका जन्म 
५४० छ_एपूर्वान्दको स्यामस नगरमे इष्रा था और ५०० 
खु,० पू० को रूत्यु चुईं थो । इनत दारा प्रवत्ति त दश न- 
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|. 

| 

| हैं। इस अणोके 
| 


and ०७०"०॥ ) तथा इन दोनोंको परिणति स'ख्या 

हो. (.7000700' ) थदार्यो'को तउत्पत्तिमे कारण 

टश नमतकां प्रचार सबसे 
पहले फिलोलस ( १010००३ ) ने जिया था। 
सिमियस _ ( 39111111०5 ), सिंबिस्‌ (००७७७) प्रोकेलस_ 
(0०००४), टाइसियस्‌ ( [17717९०५), एकेक्र टिस (Eche- 
०.९8), एक्रिद्रो (8०1००), आरकिटप्तू (१7०1१15), 
लाइसिस (1,993) श्रोर इउरिटस (01४४०5) ये हो 
व्यक्ति पिथागोरियन दाश निको में ख्यातनामा इए हैं। 

पिथागोरियनो' ने आत्माका अस्तित्व स्वोकर किया 
है। उनके मतसे आत्मा भो इरसनि (827001) मात्र 
है और शरोर उप्तका कारागार स्वरूप छ | 
कलोफन देशीय ((201001101) जेनोफा निस्‌ ( ‰€- 

nophones ), एलियाटिक ( E1९]८)-द्श नके प्रवत्त क 
थे। पूर्व पूर्व दाश निकोंने पदाथ का बइत्व खोकार 
किया है! किन्तु इन लोगोंने पदाथ कै एकलको स्थिर 
करनेका प्रयास किया है। उनके मतसे ईश्वर हो सव- 
नियन्ता हैं। इनमें पारसिनाइडिस ( !/001010010९8 ), 
जेनो ( 2९०० ), मेलिसस_ ये हो ख्यातनामा दाथ निक 
हुए हैं । एक सात्र सत्‌ चो पदाथ है, असत्‌ कोई पदाथ 
नहीं है, यद्दो पारसिनाइडिसका सत है। अन्यान्य विशेष 
विवरण 'पाश्वात्यद्श न! और 'प्राध्यदशश न? शब्दमे देखे | 

दश नपथ ( स'० पु० ) दर्श नस्य पन्या ६-तत्‌ । दृष्टिपथ, 
नजरको पहुँच। 

दशं नप्रतिभू ( स'० पु० ) दश नाय प्रतिभूः । प्रतिभूसे द, 
वह मनुष्य जो किसो दूसरेको हाजिर कर देनेक़ा भार 
अपने ऊपर ले, जामिनदार | इसका विषय याज़वल्क्य- 
स'दवितामें इस प्रकार लिखा है-भाई, खामो, स्तो, 
पिता भोर पुत्र इन लोगोंका धन जव तक एक साध 
रहता है, तब तक एक दूसरेसे सलाह लिये बिना इनमें- 
से कोई मो जामिन नहों हो सकता है। आप इसे छोड़ 
देवे, जरूरत पड़ने पर में इसे हाजिर कर दूंगा, इसे 
आप ऋण टे, यह ठगेगा नहीं, विशवास है, अगर यह 
नही देगा, तो मैं ऋण चुका ठू'गा, आप किसो वांतका 
इर न करै, जो खोल कर ऋण टे, इस प्रकार दानके 
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तोन भेद जामिन कडे गये हें । दशन चौर विश्वासका 
जामिन यदि मर जाय) तो उसके लड़कोंको महाजनका 
ऋण परिशोध करना चाहिये, नहीं तो वे पापके भागो 
होते हैं। याद अनेक व्यक्ति अश निर्देश कर किसो 
एकक प्रतिभू हों, तो जो जिस प्रकारके अ शका प्रतिभू 
झुआ हो, उसे वेसा हो देना डोगा। फिर यदि एक 
छायानित हो' भर्थात्‌ विशेष भंग निर्देश कार सभी 
{मल कर ऋणोसे हो जाँर, तो जामिनदार महाजनं 
इच्छानुसार धन देनेको वाध्य.हैं। जामोनदार सबके 
सामने महाजनको जो कुछ देगा, ऋणोको उचित है, 
कि वह उसका दूना लगा कर प्रतिभुको दे। धानका 
कणो होनेसे प्रतमूको उसका तिशुना, वस्त्रका चोगुना 
और रसका'" भठगुना देनेको लिखा है। 
( याइवल्क्यपं० २२४० ) म्रतिमू देखो । 
दशना (म स्त्रो०) नटोविशेष, एक नदोका नाम। 
(बझपु०) 
दश नो ( स'० ख्रो० ) तैलकीट, तेशिन नामका कोड़ा । 
दश नोय ( स० त्रिश ) दृश्यते इति दृश-अनोयर,। १ 
टश नयोग्य, देखने लायक । २ मनोहर, सुन्दर । 
दश नो इ'डो ( हि'० स्त्रो० ) दरसनी हुरो देखो । 
दश नोज्ज्वला (स'० स्वो ०) शेत जातो हत्त, सफेद जाय" 
फलका पेड़ । 
टश नोपनिषद्‌ ( स'० स्वो० ) उपनिषट्गे द, एक उपनिषद्‌ 
का नाम । ii 
दशप ( स ० त्रिश) दशन दश नेन पिघन्ति पाक | दयन 
मात्रसे हो पाल देवभ द्‌ । 
दश यामिनो ( सः° स्त्रो ) दश स्येव यामिनो ।. तमिया, 
अ घेरो रात, अमावस्याकी रात। 
दश यिळ ( स'« त्रिश) दशयतोति दृश-णिच-दर्शि 
ढच्‌। १ दश क, दिखानेवाला । ( पु०) २ हारपाल, 
डयोठ़ीदार । 
दश विपद्‌ ( स ० घु० ) दश भ्रमावस्थायां विपद्‌ प्रणाशो 
ऽद न' यस्य । चन्द्र, चन्द्रमा । 
शाना ( हि'० क्रि” ) दरसाना देखो. । 


दशनाः “दलक 


दशिन्‌ ( स'० त्रि’) दृशणिनि। १ द्रष्टा, देखनेवाला | 
२ विवेचक, विचार करनवाला । २ साक्षात्‌ कारक, 
दश न या सुलाकात्‌ करानेवाला । 

दशि वन्‌ ( स० ल्ि० ) दृश "अन्धे ष्वपि दृश्यन्ते” इत्ति 
इवग्िप। द्रष्टा, देखनेवाला । 

दर्शी- १ मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त नेज्ल र जिलेका एक 
जमींदारो तालुक । इसका परिमागाफल ६१६ वग भोल 
है | तालुकका प्रधान नगर दशी छे । यह क्षा १५ 
₹३से १६१ ७० और देशा० ७८. १८ से ७७' ५८ 
पू०्में अवस्थित हो । लोकस ख्या लगभग ८२४५८ हे | 
इसमें ११८ ग्राम लगते हैं । 

२ उक्त तालुकका एक प्रधान मगर । यह अच्चा० १५ 

४८ उ० और देशा० ७८' ४४ पूऽमें अवस्थित है । यहां 
थाना, डाकघर तथा कुछ राजकोय कार्यालय हैं । 

दशस ( स'० त्रि’) दृश-यत्‌। दशं नोय, देखने लायक । 

दल ( स० हलो") दलतोति दल-अ्रच्‌। १ उव्सध। २ 
खण्ड, ट्‌ कड़ा । ३ पत्र, पौधों का पत्ता । ४ धन, दौलत | 
५ तमालपत्र। ६ चै, आधा भाग। ७ अस्तच्छद, 
अस्त्रके ऊपरका आच्छादन, कोष, स्यान। ८ अपदळ, 
बुरी चोज । ८. सरत ह, कुण्ड, गरोह। १० काष्ठ फलकादि- 
का स्थूलत्व, पटरोके आकारको किसी वसुक्रो मोटाई । 
११ जलजःणविशेष, जलमें होनेवालो एक घास । १२ 
फ,लको पखड़ो। १३ मण्डलो,"शुट । १४ सेना, फौज । 
१५ तेजपत्र, तेजपत्ता । 


दल--शलके छोटे भाई । शल देखो | इन्होने वामदेवको 


मारनेके लिये एक विषाक्त बाण फेका था, इस पर 
वामदेवके शापसे उसो वाण दारा इनके पुत्र श्ये नजित्‌ 
सारे गये । 


टलइलामा -बोद्दलोग इन्हे एक जोवित बुद्धका भ्रवत।र 


समभते हैं। तिब्बतको राजधानो लासा नंगरके बाहर 


' बुडला नामक मन्द्रिमें ये वास करते हैं। इनके शिष्योंको 


स शोधित वा स स्त बोद्ध कते हैं । 
रामा शब्दमें विस्तृत विवरण द खो । 


दलक ( अ*'स्क्रो० ) गुटड़ी । 
| दलक ( हि० पु० ) १ नक्काशो सफ करनेका राजगोरींका 
उका अन्न ॥०<नका भकार छुरोसा होता है परन्तु सि, 


१० 


दित ( स० व्रि० ) ट्रग-णिच-क।: १ दिखलाया हुआ । 
२ प्रकाशित । 
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पर चिपटा होता है । (खो) २ कंम्म; थरथराइट, 
धमक । २ टोस, चमक । 
दलकना ( हि'० क्रिश) १ फट जाना, चिर जाना।२ 
उद्दिग्न हो उठना, चौंकना । ३ काँपना, थरांना। ४ 
भोत कर देना, डराना । 
दलकपाट ( म'° घु० ) फ,लका वह कोश जिसके भोतर 
कलो रडती छ । इसको पखड़ियां इरो होती हैं । 
दलकोमल ( स० क्लो० ) पद्य, कमल । 
दलकोष ( स'० पु० ) दलान्थेव कोषो यस्य । १ कुन्द्पुष्प- 
इ्ष, कु दका पौधा । २ मल्लिकापुष्प , चमेलोको 
पेड़ । 
दलगच्चन ( स'० ति० ) १ सेनाको मारनेवाला.। (पु० ) 
२ एक प्रकारका धान । 
दलगन्ध ( स'० घु० ) सप्तपण दक्ष, सतिवन। 
दलगोसा--आंसासके ग्वालपाड़ा जिलेका एक ग्रास। 
यह चचा० २६ ६ उ० और देशा० ८०४८ पू०में अव- 
स्थित है । यहां प्रतिवर्ष के जनवरी महोनेमें एक बड़ा 
मेला लगता हो । यहां इस जिलेके . प्रधान जमींदार 
बिजनो राजाको एक जमींदारो कचच्रो है। . 
उलघुसरा ( हि'० पु० ) एक प्रकारको रोटो। इसमें पिसो 
हुई दाल नमक मसालेफे साथ भरो रचतो इ । 
दलढ ( स'० त्रि० ) दल-बाइ० अढ्न्‌। दिघाकारक, दो 
ट,कड़ोंमें करनेवाला । 
दलथं सन (स'० पुऽ) बाँसका बना इषा कमखाब बुनने- 
वालोंझा एक यन्त्र | इसमें अं कुड़ा चौर नक.झा बघा 
रहता डै। ; 
दलथिधा--बड़गल २४ परगनेके अन्तग त बसिरहाट मइ' 
. कुसका एक ग्राम। 
दलदल (डि“० खो”) १ कोचड़, पाक । २ बहुत गहराई 
तक्को गोलो जमोन। यह जमोन इस तरइको होतो 
है, कि इस पर पर .रखनेसे यद नोचे धस जाता है । ३ 
बुडो स्त्रो। । यह पालकीके कहारोंको बोलो इ । 
दलदला.( हि ० वि० ) जिसमें दलदल हो । 
दलदार ( हि० बि० ) मोटादलवाला । 
दलन (स'० पुः) १ पोस कर खंड खं ड करनेका काम | 
रःविनाश, संझार |.  . . 


३४३ 


दलना ( डि“० क्रि० ) १ चुण करना, खण्ड खण्ड करना, 
मोड्ना । २ दोंदना, कुचलना, मलना । ३ नष्ट करना, 
बरबाद करना | ४ चक्को दारा अनाज आदिके दानाँको 
दो दलॉमें करना । 
दलनिर्माक ( स'० घु० ) दलतोति दलं वल्कलं निर्मोक 
इव यस्य । भूजपत्रहक्ष, भोजपत्रका पेड़ । 
दलनो (स'० स्त्रो०) दल्यतेइनया दल करणे लय 2 -डोप_। 
१ लोष्ट्र, ठेला । २ भे दकत्ता, विच्छ द करनेवाला । 
दलप ( स ० पु०) दल्यतेऽसो दल्यते अनेन वा दल-कपन्‌। 
१ खण, सोना । २ ग्रखप्रहरण, इथियारका छोड़ना । 
३ विदारक मात्र । ४ दलर्पात । 
दलपति ( स० घु० ) दलस्य पतिः ६-तत्‌। १ दलका 
प्रधान व्यक्ति, मण्डलोका मुखिया, सरदार । २ सेनापति । 
दलपुष्पा ( स'० ख्रो० ) दलानि पत्राणोव पुष्पाणि यस्याः । 
केतको | इसके फल पत्त के आकारके होते हैं। 
दलदा--सि'इलके काण्डो नगरमें अटित बुद्ददेवके सचिब 
दम्त। पोत्त्‌,गौजाँने १५६० ई०में असलो दांत विनष्ट 
कर दिये थे। अभी जो दांत देखे जाते हैं, वे प्रायः दो 
इस लस्बे विवण हाथो-दाँतके सिवा और कुछ नहों हैं । 
ये देग्टनेमें बहुत कुछ कुन्भोरके दांतों से लगते हैं। 
दलपतिराय--हिन्दौके एक प्रसिद्द कवि। ये अइमदा- 
बादके रहनेवाले थे। इनका जम्प १८२८ इई०में इच्चा 
था। इन्होंने “उद्‌ पुर” वाले जगतेसके नाम पर यह 
ग्रन्य बनाया है। शुद्द शब्द उदयपुर भोर जगत्सि द 
है । इनको भाषा बहुत मधुर ओर भाव बड़े गोर 
होते थे। नोचेका दोहा इन्होंका बनाया हुआ है-- 
“हे सदा बिकसित विमळ घरे बास सदु म जु | 
उपज्यो नहि' पुनि पक ते प्यारी तव मुख क लु ॥” 
इन्होंने अनुप्रास भो अच्छे रक्खे हैं। इनको कविता 
बहुत थोड़ो है, परन्तु हैं वड़ो उत्कट । इनके बनाये 
इए अनेक छन्द भो मिलते हैं। उदाइरणाथ एक छन्द 
नोचे लिखा जाता है-- 
“आली रो निद्दारि हषमाबुकी डुळारी आहि 
पेखि प्राण प्रीतमके प्रेम पासमें परत 
भो'इनको फोरिबो औ हेरियो बिड सरि मन्द 
देरियो सखीको जब नाइ अंक में मरत 
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आजु छौ नं जानी ही सो परी पहिचानी अव 
जोबन निसानी ऐसी अ अ'गको घरत । 
, निधना प्रवीन मानो तनमें नवीन कियो चाहे 
कटि छीन याते पौन कुचको कात ॥” 
दलबल ( स > पुन , सैन्य, फौज, लावलरकर । 
दलबा ( हि'० पुः) एक निबेलपत्षो जिसे तोतरबाज, 
बटेरबाज आदि अपने पास रखते हैं । वे इसे टूसरे 
पश्चियोंसे लड़ा कर सौर मार खिंला कर'उन पक्चियोंका 
साइत बढ़ाते हैं। 9 १ 
दलबाइ सेतुपति-रामनादके एक राजा । “इन्होंने १५७१ 
शकाब्दमे प्रसिड रामेखर-मन्दिरका पूर्वीय गोपुर निर्माण 
क्रियो था। यह आज भी अरसम्य.ण' अवस्थामें पड़ा है। 
' ढतोय प्राकारक पूर्वोत्तर कोणका सभापति नामक 
मन्दिर भो इन्हो'का बनाया इआ है । 
दलवादल.( हि'० पु० ) १ बादलोंका समूह, बादलोंका 
कुण्ड । २ भारो सेना। ३ बहुत लम्बा चौड़ा शमियाना, 
« बड़ा भारो खेमा। | 
दलमलना ( हिं० क्रि ) १ कुंचल डालनां, रॉदना,.मोड़ 
` डालना । २ विनष्ट कर देना, मार डालना । 
ट्लमा-वङ्गाल देशके मानभूस जिलेके अन्तर्गत दलमा 
नामक पवेत णोका एक प्रधान पद्दाड़। यह ३४०७ 
फुट जं चा है।यह पाश्वं नाथका प्रतिइन्दो समभा 
जाता है, किन्तु पाश नाथ पदाड़के उच्च डके | 
` इसके एक भो सङ्ग नहीं दै । खरिया और भरिया नास- 
को दो असभ्यं जातियाँ इस पवत पर वास करतो हैं । 
` दलदौ- १ युत्तप्रदेशके रायबरेली जिलेको एक तइसोल | 
इसमें दलभो, सरेनो और खाइरोन नामदे परगन लगते 
हैं। यहं अंचा० २५१ ५७ से २६' २२ उ० और देशा० 
८०४१ से ८१ '२१ पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण ४७२ 
वग मोल चोर जनस ख्या लगभग २७०८०० हे । “इसमें 
-कुल ५७५ ग्राम ओर एक शहर पड़ते हैं। 

२ उक्त तहसोलक्ा एक परगना ५: इसके उत्तरमें 
रायबरेली परगनां, पूर्व में सलोन, ' दक्षिणमें फतेपुर 
जिला तथा पसचिममें खाइरोन और संरेनो परगने हैं। 
परिम/णफंल २५२ “वर्ग मोल है । 
“ भरे नामकी एक जाति रचतो यो) {इहो कसम्बाट गक, 


दषंषलं-*देळदरचि 


पहले इस प्रदेशमें | 
-/दशसृथि (स'ु०) दलस्य सूचिरिव । १ करडक, जाट | 


बरने इसे परगना बर्नाया । इईमें १० यांम लगते हैं... 
जिनमेंसे लालगच्ज् हो प्रधान है। प्रत्येक ग्रासमे एक 
बाजार है । यहांके आमदनी द्रव्यॉसे फे जाबादक्षा चावल 
और चोनो तथा फतेपुरको रूई हो प्रधान हे । पहले 
यहां बहुत सोरा तैयार होता था , किन्तु अभी केवल 
दो ग्रामोमें कुछ कुछ तयार होता है। यहां प्रतिवर्ष दो 
मेले लगते हैं । 

३ उक्त परगनेका एक प्रधान नगर ओर सदर । यह 
अन्न ० २६४ उ० और देशा० ८१ ३ पू« रायपरेलो 
नगरवे १६ मोल दक्चिणमें गङ्गा नदो किनारे श्रवः 
खित है । । 

कहा जाता है, कि प्राय; २००२ वर्ष पहले कन्रोज 
के राजा दलदेवने!यह नगर स्थापन किया। बहुत 
दिनों तक यह स्थान भर जातिकै भ्रधिकारमें था। इसके 
चारों ओरके प्रदेशोंमें भर जातिकै साथ सुसलमानोंक्रा 
विवाद बहुत काल तक चलता रहा । लगभग ४०० 
इव्से सरलोग सुलतान इब्राहिम सरकोसे सम्प ण रुपै 
परास्त हो गये । यहाँ बहुतसो मल्जिदे तथा भर लोगों 
के दुग का भग्नावशेष देखनेमें आता इ । 

यहाँ महादेवका एक मनोहर मन्द्र, मुसलमा नो" 
को कई एक सस्जिदे तथा सराय हैं । गङ्गासे ले कर 
रायबरेली होतो इई. लखनऊ तक एक पक्को सड़क गई 
हो । यहां थाना, डाकघर, गवम्‌ णके अ गरेजो विद्या 


_ लय तथा छोटा औषधालय छं । कात्तिक स क्रान्ति 


यहां प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता हो । सारा दशमो 
परगना एक सुन्सफके भ्रधोन हो । शहरको लोकसंख्या 
प्रायः ६६३४ इ । त 
दलशालिनो ( स'° स्त्रो० ) कञ्च,क शाक, कच का साग। 
दंलसायसो (स'* स्त्रो) श्वेत तुलसीहज्ञ, सफेद तुलसोका 
पोधा। 
दलंसारिणो ( स'० स्त्रो० ) सारोऽसत्यस्वाः सार इनि हो 
च, दले सारिणो। केमुक, केमुआ, कच । | 
दलसिंइ--बन्देलखण्हके एक राजा और ` इिन्दीक एक 
कवि। इनका जन्म १७२४ इन्मे हुआ था। 
“प्रेंसपयोनिधि” नामक एक ग्रन्थ बनाया थां।. 


देलस्थ--दलीपसिइ ( दिलीपसिंद ) 


२ कण्टक हत्त, वद्ध पोधा जिसके पत्तोंमें कांटे हों। ३ | (स'१क्वो० ) ढँल इति श्राद्यो यस्थ। पत्रक; 


.. पत्तोंका काँटी । 
दलस्य .(स'० व्रि’) दले तिष्ठति स्था-क । दलभुत्न, जिस- 
में दल हो । 
दलस्तसा ( स'० स्त्रो० ) दलस्य स्त्र ६-त1 । पत्रशिरा। 
पत्ते की नस । ; 
दलइन ( छवि ० पु०) वह अनाज जिसको दाल बनाई 
जातो है। 
दलहरा ( हि'० पु० ) दाल वेचनेवाला, जो ढाल बेच कर 
आपनो रोजो चलाता हो । 
दलहोनफला ( स'« स्ञ्री० ) सुलेमानो खजर । 
दलाक्रान्त ( स'० त्रिश) दले भ्राक्रान्तः । दलस्य, जिसमें 
ड्ल हो । 
दलाढक्ष ( स'० पु० ) दलेराठका इव । १ खय जात तिल 
बज, ज'गलो तिल । २ इस्रो, गेरू। २ नागकेशर पुष्पः 
हच्च । 8 कुन्द पुष्पद्वक्त। ५ करिकण दक्ष, गज कणो, 
एक प्रकारका पलाश । ६ शिरोष दक्ष, सिरिसका पेड़ । 
७ वात्या आधी, अघड़ । ८ महत्तर, प्रतिष्ठित । ८ फेन। 
१० घातक । ११ माइत। १२ कुम्भिका, जलकु्भो । 
 दलाढकी (स० खरो") १ फणिकज्फ़ इक्ष। २ एसरिपणो, 
पिठवन लता। 
दलाव्य ( स'० पु० ) दलेन भेदेन भव्यः । १ पड को चड़ । 
२ कुन्दपुष्पठल । 


दलामल ( स'०'क्वो० ) दलेन अमल'। १ मरुवक व्ष, 


.मरुवेका पौधा । २ दमनक वन्न, दानेका पौधा | २ सद्न- 
बच्च, मे नफलक्षा पेड़ | 

दलास्ल ( स'० क्वी० ) दलेष॒ अम्तो रसो यस्य । चुक्रशाक, 
अमलोनो, लोनिया साग। 

दलारा (हि'० पु?) एक प्रकारका मलनेवाला बिस्तरा । 
मल्ला लोग इसका व्यवहार जहाज पर करते हैं। 

दलाल ( भ्र पु० ) १ सोटा मोल लेने या ब चनेमे सहा” 
यता पइं दानेवाला ग्रादमो, बिचवई। २वइजोखो 
पुरुषका अनुचित स योग. करता हो, कुटना | २ जाटों: 
को एक जाति.। 

दलालो ( फा० स्रो ) १ दलालका कास। २ दलालको 
' मिलनेबाला ; द्रब्य । 
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दलि ( स'« पु° खो० ) दल्यते इति दलःइन्‌ ( सबेघातुम्य 


दलिया ( इ घु) वह अनाज जो दल कर टुकड़ 


दलोपस इ (दिलोपस इ)--पव्ज्ञाबकेशरो रणजित्‌सि के 
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तेजपत्ता । 


इन्‌ उण, ४।११७) लोष्ट, ढेला । 


दलिक (म'° ह्लो०) दल्यते भिद्यते दल'इन्‌ स'च्ञायां कन्‌ ! 


काठ, काठ । 


दलिङ्गकोट--खाधोन सिकिमके दक्षिण नंच और देच 


नदीके पश्चिम तथा तिस्ता नदोके पूव में अवस्थित एक 
पाव त्य उपविभाग । १८६४ ईको भूटानको यात्राके 
फलखरूपमें यह प्रदेश अ'गरेजो'क हाथ आया। अभो 
यह दाजि लिङ्ग प्रदेशके अन्तसु क हो गया है ओर 
कालिसपङ्ग नामसे मगर च । 

अभो यह मददकूमा तोन भागोंमें विभक्त हो गया 
हो--१ कृषको'के लिए एक भाग। इसको २०००० 
एकड़ जमोन माप कर दश साले लिए बन्दोवस्त को. 
गई ह । २ एक वन भोर सिनकोना उपजानेके लिये 
गवर्स ण्टकी खास जमोन । २ चायको खेतो करक 
लिए ८००० एकड़ जमोन । 

इसमें एक बाजार और महदकूमेके कार्यालय हें 
तिस्ता नदोके ऊपर एक पुल हो जानेसे सभो समयमें 
पश्चिम दिशासे भने जानेको सुविधा हो गई इं, इसो 
कारण धोरे घोरे लोकस ख्या भो बढ्तौ जा रहो इ । 
इसका परिसाणफल ३८६ वग मोल हे । 


दलित ( स'« त्रिश ) दलमस्य जात. दल तारकादित्वादि- 


तच्‌ । १ प्रस्फ टित, प्रफुल्ष। २ खण्डित, टुकड़ा किया 
हुआ । २ विदोण , रोंदा हुआ, कुचला इुआ | ४ विनष्ट 
किया इश्रो। ( को० ) ५ दाल। 


दलिन्‌ ( सः° त्रि० ) दल सुखादित्वात्‌ सत्वर्थ इनि। १ 


दलयुत्त, जिसमें दल या मोटाई हो । २ जिसमें पत्ता हो । 


टुकड़े में किया गया हो । 
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पच्छाब-राज्य प्रंभुंतवप्रयासी अथ स्ट, पिशाचोके ताण्डव- 
रत्यसे विभोषिकापूण हो गया। रणजितखि'इ १८२८ 
इनमें सत्य शय्या पर पह च चुके थे मोर दलोप १८४२ 
इन्मे सिंहासन पर बठे थे। इन पांच वष के भीतर 
राज्यशासनको चसता पाँच व्यक्षियोंके हाथ पहुंच 
चुको थो। दलोपसि इको भारतवष का शेष खाधोन 
सूपति समझना चाहिए । दलोपसि'इको जोवनो वे 


इम सि झासनारोइणरे समय पच्ज्ञाबको ग्रवस्थाओ पर्या“ 
लोचना करना चाहते हैं थोर उचित भी यहो है। 


रणजितसि इको मृत्य के बाद उनके ज्थेष्ठएुत्र खड्ग 
(सि इ राजसि हासन पर वेठे ; किन्तु उन्होने भ्रपनो 
अकम णयता और चिप्नताके कारण राज्यझा भार विज्ञ 
भ्यानसिहको न दे कर चेतसि ह नामक एक सूख, 
दाम्भिक भोर खुशामदोके हाथ सोप दिया । खलास 'इ- 
के पुत्र नवनिक्षालसि इ अङ म ण्य पिताकै कमठ पुत्र थे। 
उन्होने ध्यानसि'इके साथ मिल कर चेतमि इके कवलसे 
पिताको रक्षा की भोर कायंतनः वे हो पत्ञाबके राजा हो 
गए । नवनिहालसि'इ अपने पिता खङ्गसि इको अन्त्येष्टि” 
क्रिया सम्पन्न करके लोट रहे थे कि रास्ते में विशास- 


चातकोंके षड़यन्त्रसे अथवा यों कहिये कि पव्ज्ञाबके अट्टष्ट- 
चक्रका परिवतं न होनेवाला थां इसलिए वे मार दिये 


गये। नर्वानहालसिइके मारे जाने पर उनको माता 
चाँदकुमारोने राज्यक्रा भार अपने ऊपर ले लिया । ध्यान 
सिह उनको अधोनतामें शासनःसचिव नियुक्त हुए । 
किन्तु इससे ध्यानसि हक सन्तोष न इञा ' व शर. 
' लिइके साथ षड्यन्त्र रचने लगे। शेरसि रणजित- 
सि इके पुत्र थे, किन्तु रणजितसि इ उन्हे अपना श्रौरस: 
पुत्र न समभते थे। :ध्यानस इके भाई गुलाव- 
[सइ और सुचेतसिच ' इस षड्यन्वमें शामिल थे। 
ये दोनों शेरसि इके एष्ठपोषक थे ओर इसोलिये रानी 
चांदकुमारोको वाध्य हो कर सि'झासन त्यागना पड़ा । 
किन्तु शेरसि ह राज्यभार ले कर बडो विपत्तिमें पड़ 
गये। उनके ज्वालासिंचच नामक एक प्रिय सरदार थे। 
राज्यप्राक्लि-विषयमें सहायता करनेके कारण ज्चालासि'इ 
शेरास इके और भो प्रिय बन गये चौर इसोलिए वे कूट- 
नोतिविशारद प्रभुत्वप्रयासो ध्यानसि'इको कोपदृष्टिमें 


दलीपसिइ ( ३लीपसिह ) 


शेरसि'इने लेहनांसिह नामक एक सिन्धनवासै 
सरदारको बन्दो कर उनको सम्पत्ति अपने राज्यमें मिला 
लो थो। कुछ दिन बाद लेहनासि इके सुक्त होने पर 
उनके भाई उत्तरसि इ ओर भतोजे अजितसि'ह राज- 
दरबारमें सम्मानित इए। अब ये उत्तरसिद्द ओर 
अजितसि'ह हो चमता प्राप्त हो अपना बदला चुकानेके 
लिए ध्यानसि'ह ओर शेरसि'इमें अविश्वासका बोज बोने 
लगे। चेष्टा फलवतो हुई। शेरसि'ह अपने कमरेमे 
बे कर मल्लोंको क्रोड़ा देख रहे थे, कि इतनेमें अजित - 
सि'ह अपनो बन्दूः दिखाने बहाने भोतर घुप्त पड़े । 
शेरसि दने बन्दूक लेनेके लिये ज्यों हो हाथ बढ़ाया त्यो' 
हो दुनाली बन्दूशको गोली उनको छातोमें आ लगे; 
उसो समय वे जमोन पर गिर पड़े और सर गये । बादमें 
लेहनासि इने शेरसिहके अप्रान्नवयस्क पुत्र प्रताप- 
सि'हको भो हत्या कर डालो । ध्यानसि हने चक्रान्त- 
जालमें पड़ कर प्राण गंवा दिये.। :घ्यानसि इको 
चइत्याके समय लेइनासिइ उपस्थित न थे ।. उनको 
इच्छा थो, कि धप्रानसि हके सुयोग्यपुत्र चोरासि'इ ओर 
सुचेतसि इको भो राजधानोमें बुला कर एक साथ तोनों: 


का काम तमाम करते ; किन्तु जब वह आशा विफल 


इडर तब उन्होंने टूसरो चाल चलो । 
ध्यानसिंह और गुलावसिंह, देखो। 
'होरासि'हृ उस समय अपने सेनावासमें थे ।: उनके 
पास समाचार भेजा गया, कि महाराज थेरसिइकी 
सत्यु पर विचार करनेशे लिए राजा धयानसि इने सुचेतः 
सि'इ आदिको बुलाया हो। परन्तु उन लोगो नै धप्रान' 
सि'इके हाथका आज्ञापत्रे बिना जाना खोकार न 
किया। इस पर जबरन ले जानेकै लिए.४०० सेना उपस्थित 
इदै। होरासि हने भो दलबलके साथ उनका सासना 
किया, जिससे उनको सेना भांग गई। अब तक छोरा 
[सिहको सिफ शरसिहको इतयाका झाल हो मालम 
था, ध्यानसि इक्र विषयमै वे कुछ भो न जानते । . एश 
घण्टे बाद यंद समाचार उनके कानो तक पइ'चा । 
उन्होने सिख-सदोरो'को बुला कर पिताको इत्याका 
हाल सुनाया भोर 'उनसे सहायता मांगो। शेरसि हके 


पढ़ कर मारे भी गये ॥ " 60-0. Jangamwadi Math 00॥20101. सम्रयदे! छो? सिखप्धैना प्रभुत्व-प्रयासमें अग्रसर हुदै थो || 


करे हे 


दीप्ति ( दिलीपसिह ) 


राज्यके शासन और परिचालनक्रे विषयमै सिख सर्दार 
लोग पञ्चायत करके बहुत कुछ सहायता पहचाया करते 
थे। इस दुद महृदय उच्छ इल जातिको निश्रमो मे 
आवद्ध रख कर उनते काम सेते, ऐसा व्यक्ति उस समय 
कोई भो न था । रणजितृसि'हको रूत्युके बाद खड्डसिंह- 
` को जगद्द यदि नवनिहालसि'इ सि हासन पर बे ठते, 
तो सम्भव था कि पव्ज्ञाबका अदृषट-चक्र पलटा खाता और 
०च्ज्ञाबकी एसो अधोगति न होने पातो। होरासि'इ 
समझ गये थे, कि खालसा-सेना हो इस समय पच्लावको 
ग्रसु? हें; उनका असिवल जिनको तरफ इ, बहो राजा 
छ । इसोलिए उन्होंने सिख सरदारोंसे सलाह को चौर 
खालसा-सेनाके हाथ आत्म-समप ण कर दिया। 
खालसा“सेनाने अब तक सुवुद्धि-परिचालित हो 'कर 
काय किया था; अकमर शेरसि'इको रूत्युसे उपने 
विशेष क्षति न समभो थो | किन्तु काय दक्ष मन्तो ध्यान 
सिंहको इत्यासे वह टिन्धनवाले सर्दारों पर विशेष क्र इ 
हुई और होराति इको सहायता करनेके लिए तयार हो 
गई । 
इसो बोचमें अजितसिइ पञ्चसवर्षीय शिश दलोपको 
राजा वना कर खुद वजोर बन बठे। होरासि'इने 
फरासौसो सेनापति भेज रा ओर आवेटा वेलोको सहा- 
यतासे लाहोर घेरनेको त यारियां कर लो' । लेहनासि इ 
और अजितसि'इ दक्षवल-सहित मारे गये। सिफ 
किसो तरद दलबलके साथ शतद्र नदो पार हो अ'ग्र जो 
राज्यमें जा, अपने प्राण बचा लिए। युडमें विजय होनेसे 
होगसि इने से निकोॉंको एक सासका वेतन पुरस्कार 
दिया और भविष्यमें वेतन बढ़ा देनेको खोकारता दो। 
लाहोर अधिकार करनेके बाद चौथे दिन शासन ओर 
सेनिक विभागके समस्त सम्थ्ान्त व्यक्तियोके समचमे 
उनको अनुमतिसे महाराज रणजोतसि'इके एकमात्र 
जोवितपुत्र॑ दलोपसि'इका 'राज्यभार-ग्रध्ण' विघोषित 
डुश्रा । हरिसि'ह उनके वजोर इए। 
 महारानो भिन्ट्नः दलोपको गभंधारिणो माता 
'थों। पत्नियोमें करिन्दन हो महाराज रणजितसि इको 
` प्रियतमा महिषो थो। महाराज इन्हें “मा; वुवा” 
अर्थात्‌ 'पतिको जाड़ली! कहा करते थे। यह बात सत्य 
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हो सक्तो है कि चरित्र-दोषसे उनका चरित्र कलङ्कित 
था; किन्तु वे वीयं वतो ओर तेजखिनो थो, इस वातको 
कोई भो अख्रोकार नहों कर सकता । अंग्रेज इतिहा 
लेखकाने अपनो लेखनोके बलसे रानो भिन्दनक्रा चरित्र 
मिथ्या कलङ्कित कर दिया दै । 

सुचेतसि'इ महा९ानो भिन्द्नके प्रियपात्र थे। होरा- 
सिंहका वजोर होना सुचेतसिंहको सह्य न हुआ; वे महा- 
रानीके बड़े भाई जवाडिरसि हसे इस दिषयमें परासय 
करने लगे । मडारानो भो उसमें शामिल हो गई । गुलाव- 
मि'इ इस समय जम्ब से लाहोर आ गये। परन्तु वेतन 
वृद कर देनेसे हो रासि'ह सेनाके प्रिय बन चुके थे; 
इसलिए वे इनका कुछ कर न सके । एक दिन जवा' 
हिरसि'इने महाराजको इस्तगत करके सेनाक सामने 
कडा, कि “दिलोप और उनको माताको होरासि इ 
विशेषरुपमे निग्टोइत कर रहे हैं; यदि श्राप लोग दसक्रा 
शोघ्र प्रतिविधान न करे गे ता शोघ्र हो इमें महाराजको 
ले कर अ भ्र जका आयय सेना पड़ेगा ।” महाराज रण- 
जितसि इको रूत्युके बादसे अ ग्रे जाने लाहोर-दरवारके 
साथ अच्छा यवहार नहीं किया था। १८००. इभ्में 
अ'ग्रेज'गदम ण्ठके साथ महाराज रण जितप्ति'हको प्रथम 
सन्धि चुद शो । १८३७ ३०३ ज न महदोनेमें अग्र ज, 
रणजितसि इ श्रौर प्रफगानित्तानके अधिपति शाइसजा 
इन तोनोंके बोच एक सन्धि इ; जिसमें सिन्धुदेशके 
अमोरॉको खाधोनता खोकार को गई थो । अग्र जाने 
सूजाका पक्ष ले कर सिन्धुददेश इड़प कर लिया। अफ- 
गान-युद्ध समाप्त होने पर अग्र जो-सेनाने पत्ञावके भे तर- 
से खोटनेकी अनुमति मांगो । उस समय नवनिज_ालसि'इ 
वहांके प्रधान थे-तो उन्होंने अनुग्रहपूव क, सिफ एक 
चारके लिए अनुमति दे दो । इसके कुछ दिन बादशाह 
सूजाको रचाके लिए फिर अफगानिस्तानमें रसद ओर 
सेना भेजनेको आवश्यकता पड़ो-लाहोरःद्रबारको 
पूणं सम्मतिसे पत्ञाव प्रदेशसे सेना भजो गई। इस 
समय लाहोरके दु त्त और उद्दतप्रकृत रेसिडेण्ट भोयेड 
साइवते व्यवारसे सिख-जाति दिनोदिन उत्तेजित 
होतो जा रहो थो; गवनं र-जनरल लाड आक लेण्डने 
उन्हे स्थानान्तरित करके सिखाँको शान्त कर दिया 
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२४८ 
बादमें पैशावरके विषयमै गडबडी मची । १८०८ इक 
सन्धिपत्रके अनुसार पेशादर पर रणजितसि हका अधिकार 
था। अब शाहसूजाने उस पर कना करन! चाहा; भङ्ग 
रेजोंने भो उनका पोठ ठो को । इसो समय शाहसजा पर 
एक नई आफत आ टुटो; उन्हे चङ्गरेजोसे सेना मांगनी 
पड़ो । इस बार भो सेना पत्लावक भोतर,हो कर निकल 


गई । उस समय पव्ज्ञाबक सि हासन पर शेशस'ह थे; | 


किन्तु उनमें इतनो क्षमता न धो कि वै सिखसेनाको 
उच्छ,इलताको दमन करते । इस समय गवनर-जनरलके 
एजेण्टने शेरसि इको कइला सेजा कि इस बारह हजार 
सेनाके साथ अवाध्य सिखॉका दमन करना चाहते हैं, 
पर उसके बदले आपको नकद चालोस लाख रुपये और 
। शतहुके दच्षिणख प्रदेश देने पड़ेंगे /” शेरसि ह इस शत 
पर राज्ञो न इए। परन्तु यह बात छिपो न रहो। कुळ 
दिन बाद ही गवन र-जनरलके एजेण्टने घोषणा निकाली 
कि “लाहोर-दरवारके साथ अब हम किसो भो सन्धि- 
सूत्रसे आवद नहीं हैं, शोध हो पेशावर दखल किया 
जायेगा ।” घोषणाओ अनुसार कार्य भो हो गया । 

`. इसके कुछ दिन बाद शाहसूजाका परिवारवग 
काबुल जा रहा था, मेजर व्रडफुट उनके रक्षक थे। 
उनके साथ कुछ सिखसेना भो भेजो गई थो, किन्तु 
मेजर साहबंके स'शयके कारण वह शत्र, समझी गई। 
सोभाग्यवश इसका परिणाम जितना भयानक समभा 
` शया था, उतना न इप्रा-मामला थोड़ में हो निपट 
गया । निपट तो गया,{मगर भ्रङ्करेजों पर सिखाँको छ्या 


ओर भो'बढ़ गयो । इसके कई दिन बादहो अङइरेज अफ- 


गानिस्तानसे भगा दिये गये । सिखसेनाको अनुकूलतासे 
ओर गुलावसि इको सहायतासे भ्रङरेजोंको पुनः अफ- 
गानिस्तानमें प्रवेश करनेका अधिक्रार मिला । पहलेको 
_ सन्धिके अनुसार निषि होने पर भो ,भङ्गरिजोंने फिरोज” 
पुर आदि कई स्थानॉंमें सेना सग्रह कर रक्खो थो। 
. सिखसेना अङ्गरेजोके कोशल-जालको अच्छो तरह 
समभतो थो और साथ हो अङ्रेजों पर उनकी एणा 
ओ भो उत्तरोत्तर बढ़तो जातो थो। 
| इन सव कारणो से सिख-सेनाने जवाहिरसि'हके 
' प्रस्तावको अच्छा न समक. 10 परो, ततग्धराखसय। 


“ दहीपतिह (.दिलीपसि ) 


होता रहा, होरासिइके अनुचरोंने भो सेनिकोंको 
बहुत सो बाते समभाई'। आखिर यह निए य दुचा, 
कि सुदेतसि'इ और जवाहिरसि'ह राज्यकै शत्र हैं। | 
डोरासि'द वड सबेरे हो जवाहिरसि इके पासे बालक 
महाराजको ले आये रर महासमारोहके साथ नगरमें 
प्रविष्ट इए । जवाहिरसि ह कारागारमें डाल दिये गये। 
सडाराजके मामा थे, इसलिये प्राणदण्ड न इुभ्रा। 
शुलाबसि इ लाहोरमें हो थे! सुचेतसि'इ और होरा- 
सिइमं कभो भो मेल नहों होगा, यह समझ कर वे 
सुचेतसि इको साथ ले जम्बू चले गये । साराज रणजित- 
सिइके काशइमोरासि इ और पेशोरासि'ह नामके ओर भो 
दो पुत्र थे, किन्तु इनको वे अपना ओरस-पुत्र न मानते 
थे। इस समय वे लाहोरका सिहासन पानेक लिए 
अग्रसर इए। छोरामिइ ओर गुशावसिइ दोनॉने 
मिल्न कर उन्हें श्रियालकोटमें घेर लिया! खालसा- 
सेना'रणजितसि' इक नाम पर इतनो भत्ति करतो थो कि 
रणजितसि' इरे पुत्रके विरुद युबयात्रा उनको मनःपूत 
न हुई होरासि'हको इस युधयात्रासे उनको सेनाम 
उनके प्रति अञ्रदाका भाव फेल गया । पोछे होरासि ६" 
ने दोनों भाइयों को निरापद जाने दिया ओर खय 
पच्ञाब चले आये । इसो समय जवाहिरसि ह कारागार' 
से भाग गये; इसमें सुचेतसि“इका भो हाथ था । १८४४ 


` इमे सुचेतसि ह अपनो अभोष्टसिद्िके लिये सहसा 


राजधानोमें उपस्थित हुए । होरासि'ह सावधान थे; 
खालसा-सेनाको उन्होंने पुरस्कार देना खोकार किया, 
जिससे वह उनके वश हो गई।. सुचेतस लिस 
भरोसे पर आये थे, वह जड़-सहित नष्ट हो गया। 
डपायान्तर न देख उन्होने एक सष्जिदमें आशय लिया 
और वहों सिख-सं निको ने उन्हे दल सहित मार डाला । 

सिखनवाले उत्तरसिइने शतहुओ उस पार 
भाग कर दोरासि'इके क्रोधसे अपनो रक्षा को थी; 
अब वे मौका देख मां्ामें जा कर विद्रोह्दो बाबा वोर' 
सिहको साथ मिल गए । बाबा वोरसि'इने घोषणा कौ 
कि, पप्ज्ञाबराज्य वसुतः सिखगुरु गोविम्ट्का राज्य हे. । 
दलीप इस समय बालक है; होराति'ह. राज्यमन्विल' 


.0खपत्डञ्च पदके लिए सम्पूणं अयोग्य हैं भोर सिन्धनबाली 


दलीपसिह ( दिलीपसिह ) 


उत्तरसि'ह उस कार्यके लिए सम्पण योग्य आदमी हैं। 
इसके बाद वे खालप्ता-सेनाके पास पत्रादि भेजने लगे। 
किशोरासि'ह ओर पेशोरासिद भो इस विद्ोहमें सब्मि- 
लित हुए । विद्रोइ-दमनके लिये लाहोरसे उमो समय सेना 
मेजो गई । दोनों तरफसे बडी जोरको लड़ाई इई । युद्द- 
खेम वाबा वोरसिंइ, सिन्धनवाले उत्तरसिंह, काश्मोरा- 
सि'इ आदि वोरशव्या पर सदाके लिए सो गए। उपा- 
यान्तर न देख पेशोराति इने लाहोर जा कर आत्मसम- 
पंण किया । इस तरह छोरासिइ निष्कण्टक हो गए। 
उनके शलत्न.कुलका दमन हो गया, विद्रोह प्रशमित हो 
गया, जिस प्रभुत्वकी प्रत्याशासे उन्होंने अपने पिढव्य 
सुवेतसि इको भो विनिष्ट कर डाला था, इतने दिन बाद 
बच्चो प्रसुता उनको सुट्टोमें आ गई । 
पण्डित जल्ला होरासि हके वाल्यगुरु थे । जल्ला उद्दत- 
स्वभाव, क्षमताप्रयासो चोर क्र रकर्मा थे। होरासिइ 
इस व्यज्ञिक्रे हाथको क्रोड़ापुत्तलिका मात्र थे। होरा- 
सि इके भ्य दयके साथ साथ जल्लाको भो मर्यादा 
वढ्तो.जातो थो । जल्ला जितनो क्षमताका परिचालन 
करते थे, उससे चोगुनो दठकारिता दिखाते थे । खालसा 
सेनाने उनके विरुद द्ोरासि इको कई वार सावधान 
कर दिया था, किन्तु होरासिइने उसको परवाह 
नहीं कौ; अथवा याँ समभिये कि उस विषयमै 
कुछ निराकरण करना उनको शक्तिके बाहर था.। कारण 
चाहे जो हो; होरासि'हने जब उसका कोई प्रतिविधान 
न किया, तो छिखसेनाको विठप्णा होने लगो। जल्ला 
'दरवारमें बेठ कर हद सरदार ओर .सामन्तराजोंको 
अवसानना किया करते थे । . इस तरह अवमानित हो 
हद्द माजितिथा-सरदार लेइनासि'हने इरिदारको यात्रा- 
के बहाने लाहोर त्याग द्या । महारानो भिन्द्नफे बड़े 
भाई जवाहरसि'ह इस समय अख्तसहरमें रह कर 
होरासि'हके विरुद अकाली, भाई आदि रणचण्ड़-सम्प्र- 
दायको उत्तेजित कर रहे थे। लाहोर-दरबारमें एक 
लालसि इके सिवा भोर कोई भो चमताशाली. व्यक्तिन 
था। यइ चमता भो होरासि'हको दो दुई न थो, 
रानो झिन्द्न लालसि'इ पर खेइ करतो थों, उसो शक्ति 
से लालसि ह शक्तिमान थे। 
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जवाहिरसि इ अख्तसहरमें अभिलाषातयायो कायं 
समाल्न कर लाहोर लोट थाये ! यहाँको उत्यत्ता खालस|- 
सेनाने उनको सहायता करेना खोकार कर लिया । 
“महारानी भिन्दन और लालसि'च भो होरासि'डके सव- 
नाशओ लिए मौका देख रहे थे! उन्ह भो मोका मिल 
गया । 
महारानो भिन्दन पुत्रको मझ्कामनाके-लिगे. एक 
दिन दान कर रहो थो; उस समय जल्लाने उन्ह अपदस्थ 
और लाब्छित किया | जवादिरसिंहको मनस्कःसना पूणे 
हुईं । उन्होंने सेनाके साथ मिल कर .होरासि इसे जल्ला 
पण्डितको मांगा । होरासि'ह परिड़त जल्लाक्ो छोड़नेके 
लिये राजो न हुए । अशान्तिको सम्भावना होने पर भो 
कुछ गड़वड़ो न चुईै। किन्तु होरासि'5 समभ गये थे 
कि अब उनका समय पूरा हो चुका; अब भाग जानेके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहों है; लाहोरसें रहनेसे उन- 
को जानसे भो हाथ धोना पड़ेगा । चोरासिंद अपने 
दल-सहित लाहोर छोड़ कर चल दिये । जवाहिरसि ह” 
ने सेनाको साथ उनका पोळा किया । तारोख २१ दिस- 
स्वर सन्‌ १८४४ इनको होरासिंह अपने दल सचित 
मारे गए। बहत दिनॉमे जवादिरसि इको मनस्कामना 
पूण इई, वे वजोर दो गये / 
प्रोरासि' अपने पिता ध्यानसि'इको तरह सव गुणॉ- 
में गुणवान्‌ न होने पर भो बुदिसान्‌, विचक्षण और 
कम ठ व्यक्ति ये। नाना तरइको गड़बड़ोके रते भो 
इन्होंने इतने दिनों तक अपनो चमताको अप्रतिहत 
रक्वा था, यह साधारण चमताका परिचायक नहीं हे । 
उनको धर्म लाभ च्छा भी प्रवल थो । रणजित्सि इको 
सत्य के वाद गुलाइसि इ धनराशिको गाड़ियोंसें भर कर 
जम्ब, ले गये थे। दौरासि इने वजोर होनेके साथ हो 
रणजितसि इके कोषागारसे प्रायः चालोस लाख रुपये 
इजम कर लिए । ध्यानसिइको स्त्य के बाद यदि 
सिन्धनवालांके हाथ राज्यका भार रहता; तो वह घन 
कोषागारमें हो रहता और सिख-युद्दके समय उससे 
बइहोंका उपक्रार होता । खालसा-सेनाको अविस्त्य- 
कारितासे होरासि ह वजोर इए और राज्यसँ विद्रोह, 
षड्यन्त्र आदि तरह तरइको गड़बड़ी होने लगो । परन्तु 
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बस खालपा-सेनाके भयवे होरापि'इको बहुत सावधान | 
रचना पड़ता धा; अन्यथा उनको प्रभुत्व-प्रचेशा और ! 
अध स्ट्न ता दुराशाओे सर्वोच्चशिखर प्रर पहु चे बिना नहों 
रहतो। यह कहना अत्युक्षि न होगा कि इस | 
ब'शका प्रभुत्व हो पव्ज्ञावराज्यके त्रधःपतनका अन्यतम | 
कारण है। 
जवाहिरसि'ह इस वातको समझ गये धे । वजोर होते | 
हो उन्होंने गुलाबसि इसे तोन लाख रुपये मांगे भर रत 
सुचेतस ह एवं होरासि'5को सम्पत्ति राज्यमें मिला लो । 
` गुलाबासि इने गत्यन्तर न देख खालसा सेनाको शरण लो 
और उसको बहुत रुपये दिये । परन्तु इतने पर भो उन्हें 
शान्ति न मिलो; उन्ह लाहोर जाना पड़ा। वहां उन्ह 
१८००००० रुपये दण्डस्वरूप देने पड़े और न्यायप्राक् 
जागोरोंशे सि. ओर सब वापस कर देनो पड़ो ; इस 
तरह बहुत कुछ हानि सह कर उन्हे जस्ब लोट आना 
प्रा! 
गुलाबसि'इको क्षमताका हास हो जानेके कारण 


| 
अत्र सुलतानका शासन करना अवश्यकत्तव्य हो 


गया । यहां मुलतानका थोडासा इतिहास लिखा जाता 
है, क्योंकि वह प्रग्नि मुलतानमें हो प्रज्वलित इई थो 
जिससे वादमें पत्ञाव भस्मौभूत दुआ । सुलतान पहले 
मुसलमान शासनकर्त्ताओंके अधोन था । १८०२ इमे 
रणजितने इस पर पहला आक्रमण किया; किन्तु विफल- 
मनोरथ हो उन्हे लौट जाना पड़ा । बहुत कोशिश करने 
के बाद रणजितसि इने १८१८ ई०में मुलतान अधिकार 
किया । उस समय यहां 'जमजमा' नामको प्रसिद्द और 
बड़ी तोप व्यवहृत होतो थो, 'जो इस समय लाहोरके 
अजायव-घरमे मोज द हे । सुलतान अधिकार करनेके 
बाद वे एक व्यक्तिको नवाब नियुक्ता कर लाहोर चले 
आये । इस समयसे लाहोरमे प्रतिवर्ष नियमित कर 
आने लगा। १८२१ ई०में सेवनमल सुलतानके नवाब 
इए । ये विचक्षण शासनकर्त्ता थे । १८४४ ३०क सितम्बर 
सासमें सेवनमल मारे गये भौर उनके पुत्र मूलराज 
सुलतानके शासकर्त्ता इए। इन्होने लाहोर दरबारको 
नियमानुसार नजराना नहों भेजा और न उसको 
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बारने सेना सैजनेकी तेयांरियां को । सूलराज डर गये. 
सौर १८४५ ई.में १८ लाख रुपयेको नजर भेट को | 
इधर अपमान ओर ग्रपव्ययके कारण गुलावसिई 
जम्ब में बैठे इए जाल-जड़ित सिइको तरह अपने आप 
जल कर खाक हो रहे थे । वे जवाहिरसि इसे बदला 
लेनेको इच्छासे पेशोरासि इके साथ षड्यन्त्र रचने लगे । 
काशमोरासि'इको स्वत्युके बाद लाहोर-दरखारके विट्रोहमे 
लिप्त रइनेके कारण पेशोरासि इको अन्य कोई दर 
न दिया गया था । उन्हे केवल लाहोरले निकल जाने ओर 
गुजरानवालामें रइनेको अनुमति दो ग! थो। दे बहा 
्ान्तिसे रहते धे, किन्तु गुलाबसि' इके पःरामश ने उनको 
राज्यलालसा बढ़ा दो । फोजके भरोसे तया वाध्यतावश 
वे लाहोर आये। रानी भिन्दनने उन्हे! आदरके साथ 
रक्खा । सेनिकोंको पद्मायतोंने भो उनका यथेष्ट सम्मान 
किया । इससे जवाहिरसि'इ बड़े चिन्तित इए ओर सेनाः 
को रुपयोंका लोभ दिया। खालसा-सेना ध्पनके वशर्म थो; 
घनशै बशोसूत हो उसने पेशोराको लोट जानेकै लिए कह। 
पेशोरासि इको वाध्य हो कर लाहोर त्याग देना पड़ा | 
इस समय गुलाबसि इने जवाहिरसि'इको पेशोरासि'इ 
की इत्या करनेके लिए परामश दिया। 'क्रिन्तु छहसा 
ऐसा हो सका । पेशोरासिइ सहसा | अटकदुग 
अधिकार कर राजाको उपाधि ग्रहण कर बं ठे। लाहोर- 
से सेना भेजो गई, पर उसने रणजितसि टके पते 
विरुद्ध युद्ध करना सरोकार नहीं किया । अन्तमें दोनोंमें 
सन्धि हो गई। सन्धिके बाद हो पेशोरासि पकड़ गये 
और क दमें डाल कर वे मार दिये गये। यह 
स'बाद जब लाहोर पहु'चा, तो जवाहिरसि'ह बड 
आनन्दित हुए। जवाहिरसि हके सित्रोंने उनको आनन्द 
प्रकाश करनेके लिए निषेध किया था; किन्तु होनहार 
बलवान्‌ होतो डे । युलावसि इके चर खालसा-सेना- 
को जवाहिरंसि इके विरुद्ध उत्तेजित करने लगे | सिख 
पद्मायतने जवांहिरसि इको दरबारमें' उपस्थित होन 
लिए आह्वान किया । बचुत ऊहापोह करनेके बाद जवाः 
हिर सि'इ दलोपके साथ एक हो हाथो पर सवार हो 


 सेनाके सामने भ्राये। सेनाने उनकी मार डालगेका 
“आशाको -कुछ परवाह हो को | इम, ह्ञाहोर दवा, 0(तियघ)कर-सिवा था । सहसा दलीपको स्थानान्तरितं _ 
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करे दिया गयां और दसरे मुहूत में बन्टूकको गोलियोंसे 
जवाहिरपधि'ह मार दिये गये । रानो भिन्दनके विस्मयः 

को सोमा न रहो । सेना जवाहिरसिइको मार कर 
हो शान्त हो गई; इस बार उसने ओर कुछ अद्विताचरण 
कर अपनो क्षमता कलङ्कित न को | जवाहिरसि'ह मारे 
तो गये, पर वजोर बनना अब किसोने मौ खोकार न 
किया। गुलाबसि'इ, तेर्जासह आदिने, खालसा. 
सेनाके व्यवद्वारसे डर कर सचिव पद अखोकार किया। 
अन्तमें, स्थिर इझआ कि लालसि इको मन्त्र-सचिव और 
तेजसि'इको प्रधान सेनापति नियुक्त कर मद्ारानो 


मिन्दन हो.राज्य-शासन करे गो । इस तरह पच्लाब- | 


वेशरो रणजिर्तास'इका सखद राज्य दो कापुरुष ओर 
अक्स ण्य चन्नियो के हाथ सौंपा गया । 

_ खालसा-सेनाका प्रताप इस समय उच्छ;हलताको 
चरस सोमा तक .पहुच गया था। लालसिह ओर 
तेजसि'इ समभ गये थे कि जब तक खालसा-सेनाका 
अस्तित्व है, तब तक वे किसो तरह भो निरापद नकीं 
हो सकते! खालसा-सेना उनको विलास-प्रियतामें 
सहायता नहीं पहु'चा सकतो | ब्रिटिशराज्यको सेनाको 
सिवा ओर किसोको भो क्षमता नहो', जो इस दुखेर 
पराक्रमशालो खालसा सेनाओं को वश करे । परन्तु इस 
बातको वे प्रगट न कर सक; कारण जवाहिरसि इका 
इश्य उनके सामने नाच. रहा था और यह भो निश्चित 
था कि वोर-क शरो रणजितसि'हक पुत्रको खालसा- 
सेना कमी भो अग्रेजो'को अधोनता खोकार करने न 
देगो । इतने पर भो लालसि'इ ओर तेजसि'इने 
अपना उद्देश्य यही निश्चित किया, कि जैसे बने वसे 
खालसा-सेनाका विनाश करना हो होगा। वे इसोका 
मौका ढढ़ने लगे । 

यदि खालसा सेना इतनो उच्छ,इल न होतो ओर 
` यदि वह अपनो उद्दतप्रक्ततिके कारण अपने राजनीति- 
का.शल व्यक्तियो'का नाश न करतो, तो शायद पञ्चाव 
राज्य दतनो.जढ्दो ब्रिटिश राज्यका शिकार न बनता, 

शायद अब भो इम पच्चावके छि'द्वासन पर दलोपसि इ- 

` के व'शघरको देखते | जं से रोमक-सेनाको उच्छ,झलता 


रोस राज्यके अधः्पतनका अन्यतम-कारणःइसेनयोऽळस/| ००मका्यकततेत्वाइतिब्राद,, चल रहा. या। सर विलि 


प्रकार खालसा सेनाको उच्छरक्षलता पत्लावक - लिये 
वुई । 
जिन सत्त कांरणो'से सिखो क राज्यमें भ्रग्रओॉं- 

का प्रावस्य होने लगा था, उनका वणन पहले किया 

जा चुका है! इतनेमें और एक छोटा सा काय हो 

गया हे । अभीष्ट साधनमें अक्ततकाय हो सुचेतसिइ 
फिरोजपुर भाग गये धे, वहां मरते समय वो पन्द्रह 
लाख रुपये जमोनमें गड़े छोड़ गये थे। उनक अनुचरो: 
ने उक्त रुपयो को इजम करना चाहा, किन्तु वे पकड़ 
गये । लाहोर-दरबारका नियम था कि निःसन्तान 
व्यक्तियों को सम्पत्ति राज्य-कोषमें मिला लो जायगो ।' 
इसको सिवा राज-विद्रोहोकी सम्पत्ति भौ जब्त कर 
लो जातो थो। इस नियमक श्वनुसार लाहोर- दरवारने 
सुचेतसि हक उत्त अर्थ पर अपना अधिकार निर्डारित 


किया। परन्तु न्यायपरायण ब्रिटिश-सरकारके सतसे स्थिर | 
हुआ, कि सुचेतसि इ राजद्रोहो,हैं तो क्या, उनको सम्पत्ति 


राजकोष-भुक्त नहों हो सकतो और लाइोर-दरबार 
जिस सम्पत्ति पर अपना अधिकार बतलाता चे, उसका 
विचार ब्रिटिश-अदालतमें प्रकाश्यभावसे होगा । सिखो - 
ने इस तरइकै नोतिवहिभूत आदेशका भो अनुमोदन 
विया था । विचार हुआ और भारतोय रोतिनोतिके अनु- 
सार सुचेतसि इके अथ पर लाहोर-दरबारका पूण अधि- 


कार भो प्रमाणित इघा; किन्तु अथ लोटाया नहीं गया। 


उसके बाद सोमान्तप्रदेशमे भ्रग्रज लोग क्रमशः अपना 
बल बढ़ाने लगे। दत्य ओर छलसे उन्होंने फिरोज- 
पुरको अपनो झुट्टोमें कर लिया; लुधियाना, सिवाथ, और 
अस्बालाम भो सेना वठा दो। सिखुदेश भो अग्र जाँ- 
के हाथ लग गया। १८२० इई०में सोसान्त प्रदेशमें 
२५०० अग्रेजो सेना धो जो क्रमशः बढ़तो इई 
३२००० हो गई। इसके अलावा १०००० सेना मेरठमें 
रक्खो गई धो । इन्हो' सब कारण-कलापोंसे सिखोंको 
स'देह हुआ 'कि अपने राज्यको रखा करना भ्टरेजोंका 


` उद्देश्य नहो' है; आस-पासके राज्योंको ग्रास करना हो 


उनका अभिप्राय है । इसके सिवा उस समय रणजित- 
{सि के राज्यका भविष्य क्या होगा, इस विषयमे भो 


दलौपसिंह ( दिजीपसिइ ) 
होंगे। अब बड़ लॉटेको घोषणा सुन केर लाहोर दर 
'बार बडो चिन्तामें पड़ गया । जिससे अगरेजो पोज 
लाहोर न आ सके; ऐसा बन्दोवस्त करनेके लिए गुलाइ- . 
सि'इ शोघ हो कसर भेजे गये। परन्तु लाटसाहब) 
गुलाबसि इको एक भो न मानो ओर कहा, - “लाहोरे 
सिवा इम अन्य किसो सो स्थान पर सिखोंसे ` सन्धि न 
करेगे।” शुलाबसि इ विफल-मनोरथ हो लौट आये 
और सोचने लगे, शायद बालक दल्तोपसि'हको अ गरेज 
शिविरमें पहु'चा देनेसे अ गरेजोंका लाहोर आना रुक 
सकता है | यद सोच कर वे दिलोपको खे चले। उस 
समय अ'गरेजो सेना कसूरसे रवाना हो कर ललिया 
नदो पार कर चुको थों ; वहां दलोपसि इ बड़े लाटे 
सामने पह चाये गये। महासान्य हाडि जने दलोप- 
सि इके साथ बड़े आादरका बरताव किया ओर कहा, 


यम सेकनटनने घोषणा की थो कि रगजितसि'हके पौ" | 

को सत्य के बाद पेशावर राज्य गाइसूजाको मौंपा | 

जायगा । १८४६ ई०में मेजर ब्रडफ,ट सोमान्तप्रदेशक | 
ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त इए। इन्होंने घोषणा को कि 
पतियाला आदि लाहोरके अधोनख राज्यो ने अग्र जो- 
का आय ग्रहण किया है; इसलिए वे दलोपसि इको 
मृत्य वा पद तके बाद ब्रिटिश-अधिकारमें भा जायग ! 
सो सम्य शतद्र नदी पर नावो'का पुल बाँधनेके लिए 
जो नावे बन कर तयार हुई थो, उनमें सशस्त्र 
घना भर कर फिरोजपुरको तरफ भेज दो गई । 
मुलतानके शासनकरत्ता मुलराजकै साथ भो ब्रडफट 
साधबका गुप्तपत्रव्यवहार चल रहा श्रा। सिचः 
विजेता रर चादस नेपियरने भो कहा था. कि अग्र जो” 
' को पञ्चाबम प्रवेश करना हो पड़ेगा ।:इन काय कलापॉ- 


esis 


| ७०० क्ली «¢ ७-२ ° जों ० नी । 
| को देख झर सिख-जातिने यह निश्चय कर लिया कि | “जिस नरपतिने अ गरेजाँकै साथ तीस वष तके अवि- 


अंग्रेजों खे युध अवश्यम्भावो है। दांसत्वकामो, 
विश्वासघात दोनो' सचिव इस अग्निमें चोका काम 
करने लगे। इसो समय सोमान्त प्रदेशमे तदानोन्तन 
गवने र-जनरल जाडे हाडि को शोध आनेको खबर 
सुन कर सबके सब दंग रह गथे। युडको अनिवार्य 
समभ, १७ नवेम्वरझो सिख जातिने अग्रजो के विरुद 
घोषणा निकाल दो । ११ दिसम्बरको वे तहु पार 


कर १४ दिसम्बरको फिरोजपुरके पास पहुंच गये और 
वहो' पड़ाव डाल दिया । इस तरह प्रथम सिख युद्द 


का सुत्रपांत इद्या । 


मुदको, फिरोजशद्वर, बटु आल, अलोवाल शोर 


' हन आदि खानोमै अ एक भोषण युद्ध हुए। सिख- 


` सेनापतियोंके षडयन्वसे महावोर सिख. जाति परास्त हो 
गई । अग्रजो फोज शतहुक उस पार धावित दुइ । गव- 


नेर जनरल लाडे हाडिच्जने कसूरसे १४ फरवरो (१७४६ 


इ०)को घोषणा को कि “जब तक सिख लोग अ' ग्रेजोंके- 
'साथ अपनो सन्धि भङ्ग करनेका समुचित दण्ड न दे'गे, 


तब तक पञज्चाब राज्य अंग्रेजोके अधिकारमें रहेगा!” 
सिखोंने इस वातकी कल्पना भीन को थो), कि 
सोबराइनमें जय प्राप्त करनेके बाद हो अ'गरेज लोग 


इतनो जलदी शतहु पार हो कर लाहेरकोभोर/अंग्रपर//' "अनेर सीर्थ शांदर सन्भावण कर उनके सदयाचर र 
ड 
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' लाहोर लोट भोना पड़ा। 


च्छित्रभावसे सद्भाव रक्वा है, उन्टीके व'शधर पव्छाबश : 


राजा हों, यहो हमारा अभिप्राय है ।”" 


उस समय बड़े लाटने सरदारो कै प्रति लक्ष्य रख 


कर कद्दा था कि "ट्लोपसिइको राज्याभिषिक्त किया 


जायगा ३ परन्तु विपाशा भौर शतदू के मध्यख प्रदेश _ 


बिजेताक राज्यमें शामिल किया जायगा और युको | 


क्षतिपूति के लिए पञ्चाबराज्चसे डेढ़ करोड़ रुपये वसूल 
किये जाये गे” बचत वाद-विवादके बाद, इच्छा न 


होने पर भो सिख सामन्तो'को लाटसाइबके प्रस्ताव पर. 


सहमत होना पड़ा । परन्तु बड लाटने निश्चय किया 
कि सिखॉको राजधानोम हो सन्धिपत्र पर इस्ताचर 
हौ गे। लिहाजा सिख सरदारो'को दलोपसि इक साथ 
२० फरवरीको श्र'गरेजो 
फौज सिखो'को राजधानोमे उपस्थित हुई । उसो दिन 
गवन र.जनरलके आदेशानुसार सर हेनरो लारेन्स, सर 
फ्रेडरिक केरि ओर विलियम एडवर्ड्स, दल पसि इको 
पुनः सि हासन पर प्रतिष्ठित करनेशे लिए आये | महा” 
समारोइके साध दलोप8'ह पप्ज्ञाबके ठि'इासन पर 
अभिषिक्त इए। दूसरे दिन राज-प्रासादमे एक दरबार 
लगा; यहाँ दलोपसि'ह ओर उनके अमात्यवग ने गव ९ 


दलीपसिदद (दिलीपसिइ) 


को यथेष्ट प्रशंसा को | इसे दरबारमें बड़ लाटने सुप्र- 
सिदद 'कोहिन र' देखनेको इच्छा प्रकट को । गुलावसि इ 
स्वय' उस रत्नको लाये और लाड इाडिच्ञको दिख- 
लाया । शताधिक अ'गरेज राजपुरुषो'ने उस अतुलनोय 
होरेको देखा ओर चाचर्यान्वित हो कर उसको बचत 
प्रग'सा करने लगे। तारौख८ माच को रिख-दरवार 
और अ गरेजो में पहली सन्धि हुई, जिसमें स्थिर इआ 
कि सिख-मदाराज शतदू को दक्षिणस्थ प्रदेशों का खल 
बिलकुल छोड़ दे गे विपाशा और शतद्र को मध्यस्य 
प्र देशो' पर अ'गरेजो'ङा अधिकार होगा | युद्धको क्षति- 
पूति को लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने में असमे दोनेक 
कारण सिख-दरवारन एक करोड़ रुपयेको बदले फिल- 
हाल काश्मीर ओर इजाराके साथ विपाशा और सिन्धु 
नदके मध्यवर्ती समस्त प्रदेश देना खोकार किया तथा 
बाकी पचास लाख रुपये नगद देने कबूल किये। इरी 
समयसे सिख-राज्यकी १२ इजार अश्वारोहो और २० 
इजार प्यादे रखनेको अनुमति दो गई भौर कहा गया 
कि हटिश गव ण्टको बिना अनुमति लिए यह सख्या 
बढ़ाई नहों जा सकतो | ब्रिटिश गवमे ण्ट सिखदरवारफे 
आभ्यन्तरिक राजकाय में इस्तचेप न करेगो | परन्तु यदि 
किसो विषयमें मध्यस्थताको आवश्यकता पड़े, तो 
न्रिटिश-गवसे ण्ट सिए-राज्यक मङ्गलक लिए अपनो 
सलाड दे कर सिख-दरवारको सहायता करेगो। 
धोड ही दिनो में सिख टरबारने बाको पचास 
रुपये चुका दिये । इसो समय महारानो. भिन्दनने 
उद्दतस्वभाव सिखोंको कार्यावलोसे डर कर गवन र- 
अनरलको लिख भेजा कि हमें ओर हमारे पुत्र दलोप- 
को सिखोंके हाघमे न रख ब्रिटिशसोमामे अथवा कलः 
कत्त कै गवर्म ण्ट-हाउसमें रखना हो दोनोके लिए 
सङ्गलजनक है ।' महारानोके अनुरोधानुसार सिख-दर 
वारके प्रधान प्रधान राज-पुरुषांने लाडं हाडिष्जसे लाहोर. 
- दरबारकी रक्ताक लिए अनुरोध कया कि कुछ दिन 
ब्रिटिश-सेनाको यहीं रहने दे, तो प्रच्छा डो। 
तारोख ८ माच को गवन र जनरलके शिविरमे एक 
सभा हुई, जिसमें दलोपसिइ ओर प्रधान प्रधान सिख- 
सरदार शो यी । ह सबको, खच्च के कदा 
` 01. ° 


“द्वटिश-गवमे र्ट सिखोंके रांजकाय सें हस्तक्षेप 4 : 


नहीं चाइतो; ब्रिटिश-सेना प्रस्थान करनेळे लिए तयार 
इ | परन्तु लाहोर-दरबारके अनुरोधसे इसने उसे कुछ 
दिन भोर रखनके लिए खोकारता दो है। गुरुतर राज- 
काय -स शोधने विषयमे भले-वुरेका भार सिख-द्रत्रार 
पर छोड़ते हैं। इम यथासाध्य सहायता करनेके लिए 
तेयार हैं, किन्तु सिख सरदारगण यदि लापरवाही 
करेगे तो उनके राज्यको रक्षा करनेमें ब्रिटिश-गव मे रट 
किसो तरह भी समथ न डोगो ।” लाड इहाडिज्वका 
सहुपदे सुन कर सभो सरदारोंने छतज्ता खोकार को। 
दूसरे, दिन लाड हाडि वने राज-प्रासादमें जा कर 
महाराज दलोपसि इसे साचात्‌ किया । 
तारीख ११को एक सन्धि इई, जिसमें निर्णोत इथा 
कि सिख-सेनाके स शोधन और स स्क्रणरे लिए ब्रिटिश- 
गवर्स ण्ट वत्तेसान वर्ष के अन्त तक महाराज ओर 
लाोरवाशियो'को रक्षाक लिए अपनो सेना लाहोरमें 
हो रक्खेगो । 
सिछ-राच्यकी रक्षा तो हुई. पर नवोम राजा दलोप 
सि चके प्रतिनिधिः सरूप कोन राज्यशोतन करेगा, यह 
प्रश्न हद न हुआ । इस समय यदि युलार्वा इ मन्द्रो 
बनाये जाते तो कुछ गड़बड़ी न होतो; किन्तु सिख- 
राजमाताके खरे र्वा त लालमि इ, सद्दारानो भिन्ट्नको 
झपासे, सचिव बन गये । वे मन्द्रो तो हुए, पर सब उन्हे 
छणाको दृष्टिसे देखने लगे । उनके सम्बन्धी ओर खुशा- 
सदो लोग निक्कष्ट उपायोंधे प्रजाका खन चूसने लगे | 
कुछ भो छो, शोघ्र हो लालसि इका म्रघःपतन इुआ। 
लाळसि ह देखा । 
दरबारक प्रधान सभ्यो ने, वालक दलोपसि इको 
नाबालिग अवस्था तक, ब्रिटिग-गवसे रटळो पप्ज्ञावका 
शासनभार ग्रहण कारनेके लिए अनुरोध किया । लाडे 
हाडि ज्वने इस अनुरोधको रचा को | 


डे गे। प्रत्येक राजकोय काय में उनको पूण अमता 


१६ दिसस्वरको _ हे 
और एक सन्धि हुई। जिसमें खिर इभा कि गनेर, 
जनरलक प्रतिनिधि स्वरूप लाहोरमें एक अ'ग्रेज रेसिडेण्ट व - 


होगी । कई एक दक्ष व्यक्ति रेसिडेण्टक सहकारो काय = 
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प्रथा और आचार व्यवद्दारको रक्षा हो एव सबका 
न्य।य्य-खत्व कायम रहे, उसके लिए ब्रिटिश गवस ण्ट 
विशेष ध्यात दिया करेगो । रेसिडेण्टके परामर्शानुसार 
सदस्यगण राजकाय चलावेंगे महाराजको रक्षा ओर 
राज्यमें शान्तिस्थापन करनेके लिए गवम ण्ट लाहो रमें 
इच्छानुसार सेना रख सक्रेंगो, जितके लिए पञ्चाबराज्य 
वार्षिक २२ लाख नानकशाहो रुपये ब्रिटिश-गव- 
मरको दिया करेगा। महाराज दलोपसिडको 
जननो ओर उनको परिचारिकाग्रो'क॑ भरणपोषणक लिए 
रिख-दरबार वार्षिक डेढ़ लाख रुपये दिया करेगा। 
जब तक दलोपसि इ नाबालिग हैं, तब तक दोनो' 
पत्चो को इसो सन्धिके नियमानुसार चलना पडेगा ।” 
१८५४ ई०के 8 सितम्बरको महाराज दलोपपि चमे 
षोड़शवष में पदापंण करने पर इस सन्धिके नियमो से 
दोनों पक्ष सुक्त हो गये । इतिहासोंमें यह सन्धि भ खाल' 


नामसै प्रसिद्द हैं । 
ber इस प्रकार बालक दलोप ब्रिटिश गवस ण्टके 
> २ २ tx 
 _ प्राखित हुए । लाड डाडिच्ज्ञ जब तक भारतमें थे, तब 


तक उन्होंने सिख राज्यकै प्रात यथेष्ट उदारता दिखलाई 
 शो।महामतिसर हेनरो लारेन्सने उस समय पच्न्ञाबके 
+ शासन और बालक दलोपके रक्षणावेक्षणका भार ग्रहण 
 क्ियाथा। इन्हीं मद्दानुभवके प्रयसे सिख-राज्यमे 
| ग्ान्ति इुई थो। यद्यपि ये महाराज दलोपको . यथेष्ट 
स्नेहको इष्टिसे देखते थे, तथापि महारानी भिन्दन 
प्रतिनिधि-सभाके विरोधमें थो । महारानो भिन्दन कई 
* बार रेसिडेण्टको इच्छाके विरुद्ध कार्य कर चुको घो', 
किन्तु लारेन्स उनके विरोधी न हुए थे। अन्तमें लाड 
डाडिव्ञको रानोके आचरणका सवाद मिलने पर, 
उन्होने महाराज दलोपको मातासे एधक रहनेका 
आदेश दिया । दलोपसि इने, मातासे पृथक होने पर 
_ भो, प्रग्रेजो'के साथ पूव वत्‌ शिष्टाचार और नन्त्रतासे 
पेश आये । वास्त्रवमें लाड इाडि ज्ञ भर सर इनरो 
लाईन्स महाराज दलोप पर जनकको तरह स्नेह २खते धे; 
किन्तु दलोपञ टुर्भाग्यसे ये दोनो हो महानुभवः धोड 
दन बाद भारतभूमि त्याग कर विलायत चले गये । 
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दलीपसिंह ( दिलीपसिइ ) 


ऑफ डलडोसी गवन र जनरल हो कर भारत पघारँ 
उस समय सम्प,ण भारतवष में पूण शान्ति विद्यमान थो 
एव' लाष्ोरके रेसिडेण्ट सर एफ० केरि थे और उनके 
सहकारो सर हैनरी लारिन्सके भाई जन लारन्स । 
उन दिनों मुलतानके शासनकर्ता थे सूलराज ।थे 
भी सिख दरबारके आचरणसे असन्तुष्ट हो कर विद्धोहो 
हो गये । इस समय लाहोरके रेसिडेण्ट यदि विलस्ब 
न करके शीघ्र छो सेना भेज देते, तो सम्भवतः विद्रोह 
दब जाता ; किन्तु उनके विद्रोह दमनमें विलम्ब करने- 
के कारण पञ्जाव राज्यको भावो अनिष्टयात को सूचना 
हो गई। 
इसो समय महारानो मिन्द्न शेखोपुर दुर्ग मै निर्वा- 
सित दुद एव' छत्रसिह नामक सिख-सामाज्यके एक 
विशिष्ट सम्भ्रान्त सरदारको कन्धाक साथ जो दलोप- 
का विवाह सम्बन्ध खिर इग्रा था, वह भो रेसिडेण्ट 
हारा उपेक्षित हुआ । इसके सिवा उत्ता छत्रसि इक 
साथ अ'ग्रेजोंने बड़ा दुव्य वहार किया; * जिसके क'रण 
१८४८ ६०में दूसरो बार सिख युद्ध हुआ । यद्यपि यह 
युद ब्रिटिशगवमेण्टको अ्रसावधानताके कारण हो: इत्या 
था, तथापि गवने र जनरल डलहोसो इस बार पञ्जाब 
राज्य यास करनेक लिए अग्रसर इए । युद्धको सूचना 
पाते हो प्रधान सेनापति लाडे. गफ पच्ज्ञाब पहु चे। 
दलोपसि'चका सौजन्य देख कर वे सुग्ध हो गये। 
रामनगर, साइदुल्लापुर और चिलियनवालाको युद 
सिखसेनाका भङ्ग त रणनपुण्य और अजेय ब्रिटिशसेनाको 
पराजय देख कर ब्रिटिश गवमँण्ट और समस्त भारत 
विचलित हो गया था । इस संवादक इग्न ण्ड पह” 
चने पर वांकी कोट -भ्राफ-डिरेक्टर लोग सिन्धुविजैता 
नेपियरको प्रधान सेनापतिक्रा पद देनेक लिए तयार 
हो गयें थे। कुछ भौ हो, वोरवर लाड गफ़को अन्त 
रण-कौशलसे गुजरातको युद्दमे सिखसेनाने, अलोकिक 
वौरता दिखलाते इए पराजय खोकार कर लो । इस बुड, 
में लाहोर दरबारको अधिकांश सरदारोंको योग न देने 
पर भो ओर उस समय पञ्ज।ब-राज्य सम्पू्णरूपसे ब्रिटिश” 


के कळ लाघोन होने पर मो लाड. डलहोसोने दलोप 
लाड झाडिय्व॒क बाद अब-प्ररा गुलो माकर ५० ०काइसका फरिकरण/>रति'ह शब्द्में देखना चादिये। - 


र 


दलीपतिह ( दिलीपसिह ) 


को राज्यच्यत कर प्न्चाबको ब्रिटिश शासनाधोन कर 
दिया । 


दलीपसिंह 


१८४८. ६०, २८ माचंक्रो लाहोर-राज-दरवारक। 
शेष अधिवेशन इंग्रा, इस दिन अभिभावक अग्र जोंक 
रक्षणाधोन रणजितसि'हक पुत्र महाराज दलोपः 
सिने पे ढक सि हासन पर बेठ वार धन्तिस अधिवेशन 
समाप्त किया। इस अधिवेशतमें सिखसरदारगण दोन 

' होन व शर्में उपस्थित इए थे । 

अब क्या था, दलोपसि दको सर्व नागको तैयारियों 
होने लगो। पर राष्ट्रहोलुप अ'ग्रेज प्रतिनिध्नि महाः 
राज रणजितस'हके एक मात्र उत्तराधिकारी जोवित 
पुत्र बालक दलोपसि'इको सन्धि पर इस्ताक्षर करनेक 
दिए आदेश दिया । दोवान दोननाथने शिश पति पर 
अत्याचार न' करनेके लिए और एक बार प्रार्थना को; 
(कन्तु भग्ने ज राजपूरषोॉने उनको बात पर तनिक भी 
ध्यान न द्या। अज्ञान वालक दलोपसि इने, असिः 
भावक अंग्रेज-राजक आदेशानुसार अपने सव नाशपत् 

पर हस्ताक्षर कर दिये । सन्धिपत्र पर निम्नलिखित शर 
_ “लिखों गई थौं-- ' 
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१! महाराज दलोपसि'इने खय' एव उनके उत्तरा- 
धिकारियॉको तरफसे पच्लाबका सब हक छोड़ दिया। 
२। लाइोर-दरबारका कज चुकानेको लिये दरबार* 
की सारो सम्पत्ति इष्टडर्डिथा कम्पनोको दो जाती है। 
२। 'कोडिनर' इग्ल ण्ड को रानोको दिया जायगा 
भीर महाराजा दशेपसि च अपने लिये तथा अपने ज्ञाति |= 
एव' अनुचरवर्ग को भरणपोषणको लिये कपनी || 
ज्यादासे ज्यादा पांच लाख और कमसे कम चार लाख 
रुपयेकी वाषि क-हति लिया करेगे । ~ 
४ । सिख-राज आजन्स 'महाराज दलोपसि'इ बहा- 2 
दुर' यह उपाधि काममें ला सक गे । महाराज दलोप- 
सिह वहीं वाए कर सके गे, जद्दांके लिए गवनर-जनरल 
आज्नादे'। टॅ 
इस प्रकार अन्यायरूपसे शिशु-मडाराज दलोपमि'ह iE 
अपने पैत्रिक सम्प्रत्तिसे वञ्चित किये गये । डल्दहोसी देखो । 
१८४८ इमे शिश दलोपे अभिधावक दारा सव - 
स्वान्त होने पर जन लोगिन्‌ नामक एक अग्रज डाक्टर 
उनके शिक्षक ओर तच्वावधायक्ष नियुक्त इए । दलोपके 
प्रासादे समोप हो उनका वासस्थान निदिष्ट इुआ । 
अब तक दलोपसि इ वारइवें वष में हो थे। इतनो क 


उस्त्रमे उन्होंने फारसो भाषा सोख लो । भ्र ग्रे जो सोखने 
का भो उन्हे आग्रह था । क. 
लोगिमरें सद्य व्यवदारसे दलोप थोड़े हो दिनोंमें हट 
उनके पक्षपातो हो गये। उन्ह' इमेशा लोगिनकेसाय 
इ 


रहना पसन्द था। बिना लोगिनक्ञो साथ लिये वे कपी 
भो बाहर इवा डाने नहों निकलते थे । वास्तबमें लोगिन 
भो दलोप पर खूब स्नेह करते थे। बालक दलोपने 
इतनी कम उस्त्रमें सस धो-शत्तिका परिचय दिया था, 
'उससे लोगिन्‌को यह खोकार करना पड़ा था कि 
अंग्रेज बालक इस उस्त्रमे ऐसो बुदिका परिचय देनेमें 
अक्षम है'। आमोद-प्रमोटमें दलोपको बाजपक्षोका 
शिकार और चित्रपटादि भइन करना पसन्द या । १८४७. 
$०को ११ दिसस्बरको गवनर-जनरलने दलोपसि'इको 
पष्जञाबसे फतेगढ़ चले जानेके लिए आदेश किया । इसो 
समय बड़ लाटके आदेशानुशार राजा शेरसि हके एक- 
साढ़े छः वषको थो, 
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शिवदेव धो दलोपके साथ खानान्तरित किये गये। 
१८५० इनके फरवरो मासमे दलोप, शित्रदेड ओर 
उनकी माहा रानो दखन के साथ फतेगढ़ आ गये। 
गडात समोप एक साधारण प्रासाद दलोपके लिए 
निर्दिष्ट इुआ। दलोप# शिक्षक मह्दात्मा लो गिन ने 
निकटवर्ती ब' गलोंको खरोद कर, दलोपके लिए वहां 
क उद्यान वनवा. दिया । यहां दलोपक्को शिव देवकर 
सःथ गाड़ी मित्रता हो गई । १८५० इमे लोगिनूने 
दलोपको विवाहकोी लिए प्रस्ताव क्रिया। परन्तु 
दलोपकी सम्मति न होनेके कारण विवाह स्थगित रहा! 
लोगिनको शिन्चावे प्रभावमे दलोप अङ्करेजो शिक्षा और 
ञग्रेजो रोति नोतिङ्गा अनुझरण करना खुब पसन्द 
करते थे। थोड़े दिनो में उन्हे ईसाई धम पर अद्धा 
हो गई और उसे धारण करनेको अभिलाषा भो जग 
डटो । 
१८५२ इ०में दलोपसि इको हिन्टुच्तानक प्रधान 
प्रधान स्थानो'में परिश्रमण करनेकी इच्छा छुई। पे 


प्रच्छत्रभावसे थोड़े भ्रादमियो'के साथ फतेगढ़से निकल 


पड़ । सिफ शिवदेवशो माता उनके साथ नहीं गई थो, 
वे कुछ दिनो के लिए पोइरमें रहो थीं । 

दलीप यद्यपि गुष्षभावसे निकले थे, तथापि उन्ह" 
देखनेके लिए रारतेमें बहुत लोगोँका समागम इरा 
था। दिल्ली, आगरा, मेरठ, रुरको, सिकन्द्रा आदि 
स्थानोंमें परिस््मण करते इए दिन्दुञो क पवित्र तोघे 
हरिद्वार पहु चे। इस समय चरिहारमें यात्रियो'की 
बहुत भीड़ थो, नाना खानो'से नाना जातीय लोग उप- 
स्थित थे, इस लिए दलोपके प्रकाश्यभावसे वहां भेजनेमें 
गवसे ण्ट की शङ्का हुई। दश्ञोप यद्यपि अति गुप्तमावसे 
हरिद्वार पड'चे थे, तथापि कुछ सिखो न. उन्हें पहचान 
लिया रीर उनकी सङ्घलकामनाको लिए जयध्वनि करने 
लगे । गवस ण्टने इस भवसे जि पोळे कुक गड़बड़ी 
फ ले, दलोपको अग्र ज-शिविरमें पहु'चा दिया । वषाके 
प्रारस्भमें ये मसूरो पहुंच गये । वहां ये प्रतिदिन प्रातः: 
कालको समय ४।५ कोस तक :प दल भ्वमण करते थे। 


दढीपसिद्द (दिलीपसिह) 


१८५३ ई*कौ दवीं माच को, ये अपना घम. छोड़ 
कर ईसाई बन गये। जड न नदोके जलके चदले गडू-- 
जल छिड़क कर उनका धर्मोन्तर-ग्रहण काय सम्पन्न 
किया गया । इस समय बहुतसे भ'य्रे जों और इस देशके 
इसाइयोंने मङ्लकामनाथ इन्हें पत्र भेजे थे । दलोपको 
विलायत जानेको इच्छा पहलेसे हो थो। लोगिन्‌ने यह 
बात लार्ड डलच्तेशिशो लिखो । १८५४ ३०कै प्रारम्भं 
कोर्ट -आफ-डिरेक्डरकी अनुमति ले कर गवन र-जनरलने 
दक्षोप को विलायत जानेको आजा दे दो । शिवदेव 
झो दलोपसि इशे. साथ विलायत जानेके लिए तयार 
धे । परन्तु १८५४ ६०में (ग्रोझनऋतुमं) जब दलोप विला- 
यत जानेके लिए कलकत्ता आये, तब शिवटेदको माताने 
शिवदेवको विलायत-यात्राके विदद श्रावेटन-पत्र मैजा, 
जिससे उनका जाना रुक गया । दलोपको गवन र-जन- 


रखने अपने प्रा हाट्सेँ आमन्त्रण कर उनका ख,ब खागत 


किया था। 

१८५४ ६०, १८ अप्रेलको दलौपणि'इ विलायत जाने- 
के लिए जहाज पर पवार हुए । लोगिन्‌ और पण्डित 
नेमियागोरे नामक. एक बाह्मण-जातोय दसाई उनके 
साथ गये। दलोपसि च इ'ग्ल ण्डमें अपनो जातोय पोशाक 
काश्मोरी कुर्त पर जरोदार मखमलका कोट ओर जरो- 
दार पतल न. शिर पर रत्न जडित शिरपेच, कानोंमें 
पन्नोंको वोरवलो चोर गलेमें मोतियोंओ तिलड़ो पहना 
करते थे। इ'ग्ल ण्डकी महारानोके सामो प्रिन्स अलवट 
इनके साथ सवदा वार्तालाप करते रहते थे और भ्रव” 
सर इन्हें वकिङ इस'प्रासादमें ले जाकर उनको तस" 
बोर खिचवाते थे। एक दिन इस प्रकार चित्र तसबोर 
उतारते वर्त महारानो विकोरियाने बोबो लोगिन्रे 
पूछा 'महाराज क्या कोहिन रके विषयमे कभी कुछ 
पूछते हैं? इस विषयमे महाराज जो कुछ कहे' मुझे 
सब कहना ।' अवसर मिलने पर एक दिम बोबो लोगिन 
ने दलोपे पूछा, “आप क्या कोडिनर देखनेको इच्छा 
रखते हैं ?' दिलोपने उत्तर दिया, हां, में और एक 
,बार उसे ाथमें लेना चाहता ह । 
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कोहिन र लिये ट्लौपके सामने पहचों। दलोपने 
बड़े आय के साथ उसे हाथमें लिवा । इ'ग्ले ए्ड खरोने 
दलोपसे पूछा, “आप क्या इसे पहलेको अपेक्षा उत्तम 
देख रहे हैं?” दिलोपने घोरतासे यह कह कर दमको 
ज्योति तो कुछ बढो है, पर आकार छोटा हो गया 
हे ।” कोहिन र नस्त्रभ।वसे मच्गारानोशै चाथमें दे दिया 
ओर पुनः चित्रकरके प'स वेठ गये । इप समय उन 
सु'इका. भाव तनिक भो परिबति त न दा था। महा- 
रानो तथा अन्यान्य सभो उनके श।न्तभावको देख कर 
चमत्कत छो गये धे । 
महारानी दलोपसे घाचरण्डे इतनो सन्तुष्ट हुई 
थीं कि उन्होंने लोगिनको ढ्लोपका इतिहास लिखने- 
को अनुमति दो! कशी कभी महारातोक पुत्र ओर 
राजकुमारियां भो दलोप$ साथ नाना प्रकार क्रोडा 
किया करतो थों। धीरे घोरे राजकुमारोंशे साथ दलोप- 
का सोहाद्यं चो गया। महारानी दलोपको उनके 
जब्यद्नि# उपसञ्चमे वहुसूज्य उपहार दिया करतो थीं । 
इस तरह इ'ग्खे ण्डके रा जपरिवारक स्ने इमे दलोपल इ 
परम सुखसे दिन बिताने लगे | इसी. समय कूग -राजः 
कुमारोके साथ इन भी मुलाकात हुई । किसो समय 
लोगिन्‌ उनके साथ दत्तोपज्ञा विवाह करना चाइते 
थे। दलोपसि इ उक्त राजकुमारोके गुखो के पचपातो होने 
पर भो, उनसे विवाह करने को इच्छा न रखते थे। 
डस समय लाड हाडिष्ज्ञ इ'ग्लेण्डक प्रधान सेनापति 
थे। उन्होंने दलोपको निमन्ध्ण दे कर केण्ट नगरमें 
बुलवाया । वहां दलोपन बड़े आनन्द्से ७ दिन 
बिताये। वास्त॒वमें इ'ग्ल ण्डक लोग 5 
सम्प्राम वके राज-परिवारके समान करते थे। 
अब तक दलोपसि नाबालिग थे । शोप्र हो बालिग 
होंगे; फिर उनके लिए कं सा'बन्दोबस्त किया जायगा, 
यह जानने लिए वे बड़े व्यग्र थे। लागिनन इस 
विषयको जाननेसे लिये १८५४ ई०के चेत्र मासमें लाड 
डदहोसोको लिवा--“महाराजको इच्छा है कि भविथ- 
में उन्ह कोई भूःसम्मत्ति न दो जाय।. १८:८ ई*को 
सन्धिके नियमानुधार उन्हें पांच लाखके भोतर रुपये 
मिलने चाहिए । उनके परिवारवग में यूदि कि मोको खः 
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हो जाय और उसको दत्तिके रो रुपत्रे वचे वह दलोप- 
को मिलने चाहिए ।” लाड डलहोतोने उत्तरमें लिखा, 
कि दूसरेको इत्तिशे रुपये उन्ह नहों मिल रकते। _ 

इसके वाद दलोपसि इने विद्याचचों और सत्काय में 
मन दिया । उन्होंने अस्टतसरके निकटवर्तो विद्यालयक्रे 
छात्रांको पारितोषिज-वितरण के लिए १०००) रु०, विन्ता- 
यतमें नि:खाथ परोपक्रारियांको सभासें १०२०) रु० 
ओर इ'र्ले ण्डके दरिद्रों क्रो ५०००) रु० दिए तथा अपने 
स्थितिकाल तक वहाँ वार्षिक २५०००) रु०के दानञ्चा 
बन्दोवस्त कर दिया । 

इसमे कुछ समय वाद ये स्काटखेण्डके सेव्जिस दुमे 
जा कर कोट “आफ-डिरेक्टरॉक स!थ वड़े आनन्ट्से रहे। 
थह्टां उनके छाथ वचुत छो स'भ्वान्त महिलाभ्रोने वात्तो- 
लाप किया था; किन्तु दलोपछि'इ विजायतो लक्षनाओं- 
को प्रश साम सुग्ध नहों इए थे--रमणोक कूटजालमें 
उनका चरित्र कलकङ्कित नहों इमा थ! । यहो दलोप- 
सिइके महत्त्वका परिचय है । 

दिलोपसि'ह दो वष के लिए विलायत गये थे। 
१८५६ ई०के ट्दिबर महोनेंमें जेनोग्रा ओर फ्लोरेन्स 
हते हुए वे इटचोको राजघानो रोमनगरोमें पड चे । 
महानुभव पोपने दलोपरे सप्मानाथ, राजप्रासादमें 
जहां सुन्ट्र प्रतिसूत्ति यां थों वहाँ राश तो लगाने लिए 
आदेश किया। रोससे फिर वे नेपल प्र, पम्पिर, आग्ने यः 
गिरि विद्युवियस गये और जिनेम। होते इए ` इ चे गड 
पहुचे । 

इ'ग्ये ण्डमें आकर उन्होंने सुना रि अप्रोध्या त्रिटिगको 
अघोन हो गया है। अयोध्याक नवाव वाजिद्प्रलो 
शाहको अइ्रेजॉने १५.लाख:रुपथेको इत्ति देना खोकार 
किया है। इसको सिवा उनको परिवारवग को भरण” 
पोषणको लिये गवमे एटको ओर भो बहुत रुपये देने 
पड़े गे। खाघोन सिखराज्यक अधिपति वोरवर रण- 
जितसि हक पुत्र ओर उनको यरिवारवग के लिए कुल 
पांच लाखका बन्दोवस्त होने क बोद उन्हों को भालसो 
सामन्तराजको विलासिताकों लिए ब्रिटिश-गवमे ण्टका 


वत्तिखरूप १५ लाख रुपया देना दलोपको बहुत बुरा 


न्हो न इसे अपना श्रपमान समका । भविवमें 
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` आदेशानुसार पव्ज्ञाबराज्य अड्गरेजो को देनेके लिए वाध्य 


के नामते रानो झिन्दनको पत्र लिखा। उस समय 


` भाताके पात जानेकै लिए अनुरोध किया । किन्तु 
सख्य न जा कर एक उदासोको मारफत रानो मिन्दने 


_ पास पत्र लिख भेजा। इस हदे ालो-ब इत दुर्त> | ० कह--/ सिफ रज-रमणो हो मेरो ; पत्नो वननेक 


पच्छो व्यवस्था हो सकतो है, इस आशासे उन्होंने 
ज्लारिज-चोटलसे १८५६ ई०के ८ दिसस्बरको कोट "आफ 
डिरेक्टरो'के सभापतिको एक पत्र दिया, जिसमें लिखा 
था दश वषको उसरमें मैं अपने अभिभावक 


हुआ था। उस समय अभिभावक और मन्धियो क 
परामश से सखिको शत' अच्छा हो माल म पढ़ो थों। 
अब आशा करता इ, कि मेरै पूव पद और वत्त मान 
अवस्थाका विचार करके मेरे सब्मानक्रे योग्य न्याय्य 
बन्दोवस्त किया जायगा ।” .सभापतिने इसके उत्तरमें 
यह लिख मैज्ञा कि “भारतवर्ष से खबर स'गा कर उत्तर 
दिया जावेगा ; किन्तु सन्धिके नियमानुसार जो आप 
अपने इच्छानुसार वासस्थान विषयमं पराधोन थे, 
उससे सुक्त किए जाते हैं मई मास तक ठहर कर 
वे अपने विषयमें कोट -आऑफ डिरेक्टरो से पूछना हो चाहते 
घे, कि इतनेमें (जुग माममें) सवाद पहुंचा कि 
'भारतवष में.भोषण हिगाइो-विद्रोह फेल गया है। 
इस कारण उन्होने पत्र लिखना स्थगित रक्खा। 

इस समय विण्डसर ओर असबरनूक राजप्राम!दमें 
प्राय; दलोपका निमन्त्रण चइुग करता था ! युवराज 
और राजकुमार अलफ्र ड 'मलबरटनमें आ कर दो तोन 
वार क्रोरेट खेलते थे ओर उनका फोटो लिया करते थे! 

१८५६ ई०क अन्तमं विलायतके&कुळ घ ताने दलोप- 


दलोपक्ती माता नपालमें धो* । झिन्दन देखे । स'योग- 
वग वह पत्र जङ्गमहाटुर्‌ | पास पडु'च गया । उन्होने 
उसे नेपालके ब्रिटिश रेसिडेण्टक पास मेज़ दिया । बादमें 
वहो पत्र गवन र जनरलजे पास होता इभा विलायतमे 


डिरेंकरों के पास पइ'चा। दलोपको तरफसे सर जन्‌ | 


व्लोगिनने गरम ण्टको कहा, “ये पत्र दलोपक नहीं 
हैं। जाल माल म पड़ते हैं ।” 

इसो सपमयवे दलोपको साताके विषयमे कुछ चिन्ता 
हुई । नेमियागोरे भारत लोट रहे थे।. दलोपने उनसे 


दृढीपसिई ( दिलीपसिइ ) 


हुई' । सर जन्‌ लोगिनने दलोपको तरफसे नेमियाको 


' एत्र दिया जिसमें लिखा था- एक अपरिचित व्यक्तिको 


मचारानीक पास भेजना, यह महारांजको इच्छा नहीं 
घो । आप खयं जा कर सहारानोसे मिले' और उन्हें 
समा कर कहें, कि किस तरह रहना आप पसन्द करतो 
हैं, महाराज किस तरह आपने कासमें आ सकते हे १ 
इस समय नेपालमें रहना हो उनके लिए महलकर है। 
भविष्यमें जिससे वे आत्मो य-उवजन ओर परिवारवग से 
परिद्वत्त हो कर सुछसे र सके, महाराज भारतमें जा 
कर उसका प्रयत्न करे गे ।” 

सिपाहो-विद्रोहके समय महाराज दलोपसि'इक्ा 


. फरतेहगढ़वाला मकान भो लूट गया, जिसमें उनके भारत 
` लौटनेक लिए कुछ घन था। इस समाचारसे दलोप बड़े 


दुःखित हुए ये। अ'ग्रजोंकी देखरेखमें रहने पर भौ 
अग्रेज-गवर्स ण्टने उसको चतिपूत्ति नहीं.कौ थो। 
१८५७६. तारीख २८. दितस्बरको, दलोप लोगिन्‌- 
को शिक्षाधोनतासे सुक्त हुए। जिस उसरमै हिन्टू-राज- 
कुमार बालिग होते हैं, उससे तोन वर्ष ज्यांदा होने पर 
भो अथवा यूरोपोय राजपुत्र जिप भ्रवस्थामें बालिंग समम 
जाते हैं उससे एक वर्ष अधिक होने पर भो कोट ग्राफ- 
डिरेकरोंने दिलोपक्तो सूचना दो कि “महाराज. अय 
भो नाबालिग हैं, इसलिए विष सम्पत्ति काय -सम्प/ 
दनमें अन्तम हैं” इलोपसि इको उने इस प्रकारके 
उत्तरसे कुछ आचये हआ था । कुछ भो हो;:इस समय 
भारत-गवर्म ण्टने छोगिन्‌का वेतन बन्द कर देने ओर 


` दलोपको वत्तिमेंसे लोगिनृको ४२२ 299 देने के लिए, 


कम्पनोके सेक्रोटरोको लिखा। परन्तु कोट-भ्राफ-डिरे 


` क्टरॉने इस प्रस्तावका समथन नहों किया |. . 


दलोपसि'इको अब फिर देश-भ्वमणको इच्छा इई । 
वे विक्टोरिया ओर उनक्रे खामोके निम्नन्त्रणको रचा कर 
इ गले ण्डसे चल दिये। रोम, कनस्तान्तिनोपल आदि खान 
देख कर दलोपको अत्यन्त इणे इचा । रोममें कुग "राज 
कुमारो$ साथ उनको मुलाकांत हुईं । बोवो लोगिनन 
सोचा था, कुग -राजकुमारो को दलोपका मन चुराबैगो; 
किन्तु दलोपने एक दिन बात बातोंमें बौबी -लोगिन्‌यै 
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योग्य हैं । इस विषयर्म मुके कई एक लाड-कन्याओंको 
पाणिग्रहणको दिलासा मिलो है।” ग्रोझकालमें दलोप 
फिर इं ग्ल ण्ड पच गये । 

कुमार शिवटेवने अपने चचाको एक पत्र लिखा कि 
“मरो माताको वत्तिसे हो इस समय वड़ो तकलोफसे 
मेरो गुजर होतो है।” दलोपने शिवदेवकी इत्ति बढ़ा 
देनेको लिए भरतगवम ण्टसे आवेदन किया। बहुत 
वादानुवादके बाद शिवदेवके लिए सिफ ८० ००) रु” 
की घत्ति निर्दारित इई । 

१८५८ ३० तारोख २० मरेको दलोपसि इन सुना 
कि “अ'ग्रेजो कान नको अनुसार बालिग होन पर उन्हे 
वर्ष में २५०००) पौण्ड ( करोब ढाड लाख रुपये) को 
द्वत्ति मिला करेगो'। इसको बाद सुना कि उनमेंसे 
१५००९) पोण्ड उनकी जोवितास्थामें मिलेंगे, अवशिष्ट 
१००००) पौण्डमेंसे उनको खोके लिए कमसे कम 
वार्षिक ३०००) पौण्ड रख कर बाकी इ'स्ल ण्डके 
कान नको अनुसार वे अपने उत्तराधिकारियो में बांटे 
जा सत्र गे। किन्तु यदि कोई उत्तराधिकारो न हो तो 
जिस रुपयेको व्याजसे उनको दाषिक दशहजार पौण्ड 
दिये जायेगे, वे सच रुपये गवर्म ण्टके हो'गे। परन्तु 
सिपाही-विद्रोइकों समय उनको जो सम्पत्ति नष्ट हुई 
थः, उमको चतिपूत्ति स्वरूप उग्हे' कुछ भो न मिला। 

दलोपन १ नवस्बरको,लोगिन्‌के लिए एक पत्र 
लिखा कि “गवस ण्टने अभो तक मरे लिए कुछ क्‍ 
बस्त नहीं किया है, में अस्थिर हो गया इ । सुमे डर 
है, कि कहो' मैं कजेदार न हो जाऊ', गवमे ण्टको इस 
विषयको जल्द ताकोद करनो चाहिए । 

घोरे घोरे धनत्ने अभावसे दलोप व्याकुल हो उठे। 
बहुत लिंखापढ़ो करनेके बाद गवमे ण्टने दलोपके सब इक 
चुकानेके लिए उनसे १८६० दै०को २०वीं जनबरोको 
एक खाचरित पत्र लिखवा लिया, जिसमें लिखा था- 
झै जौवद्दशामे वार्षिक २५००० पौण्ड और इसके अलावा 
नकद २००००० पौण्ड चाहता ह' । उत्तराधिकारोके 
अभावमें यह घन भारतकै साधारण-हितकाय में व्यय 


करनेका मुझे अधिकार होगा । इसोसे मेरे सब इक चुक | 


जांयगे ।” 


मारत-सभाने दलोपके उत्त खात्तरित पत्रको पा कर 
(२३ माच को ) दलोपको लिखा कि “१८४८. ई०को 
सन्धिके अनुसार घत्तिका जो अंश महाराजको मिल 
सकता था, अब उपस उनका अधिकार न रडा!” 
वास्तवमें वत्तिसे इस समग्र करोब २० लाख रुपये बचे 
थे। ३ अप्रेलको दलोपने उत्तर दिया कि “सर चालंस 
उडसे मुलाकात करते समय पत्र पर मैंने जो उस्ताचर 
किये थे, उसके लिए में बहुत दुःखित इ । दन्ति 
भोगोको सत्य, होनेसे अब तक कितने रुपये इकड इए 
हैं, इस वातको बिना जाने में अपना इक छोड़ नहों 


सकता |" करोव डेइ वर्ष हो गये, दलोपको प्रपने 


शेष पत्रका कुछ भो उत्तर नहीं मिला । 

१८६० इई०के दिसम्बर मासमें दिलोपने माताके 
वातस्थानका बन्दोवस्त और व्याप्न-शिकार करने को 
इच्छासे भारत यात्रा को । 

गवन र-जनरलने दलोपे भारत आने में कुछ तो 
आपत्ति नहों को ; किन्तु इन्हें पञ्चावराज्यम प्रवेश 
करने शे लिए निषेध कर दिया । 

१८६१. ई०के जनवरी महोने में दलोप भारत आ 
गये। आते समय वे अपनो जमोंदारो भादिज्ञे विषयमें 
कोट आफ-डिरेकटरोंसे लिखापढ़ो करने का भार लोगिन्‌ 
पर छोड़ आये । परन्तु कोट -आँफ -डिरेकरों नो लोगिन के 
चसता“पत्रको अग्राह्य किया । 

दलोपसि हद कलकत्त आ कर स्मेन्सस -चोटलमे 
ठइरे। यहां कुमार शिवदेवके साथ उनको भेंट इडे । 
दलोप गवर्म ण्टसे निवेदन कर माताको पुनः भारत 
ले आये । बहुत दिन बाद रणजितसि इको पल्लो महा 
रानो भिन्दनन अपने पुत्रका सुइ देख कर कदा 
था “में अब अपन पुत्रसे अलग न रह गो ।” 

दलोपको भारतवष में रहना अच्छा न लगा । फरवरो 
मासमें इन्होंने लोगिनूको एक पत्र दिया, जिनमें लिखा 
धा- भारत बइत हो जघन्य खान हे; यहां में चाया 
दव, इसलिए मुझे अनुताप हो रहा है। लोगोंको मिला. 
मे'टो मुझे जरा भो दम नहों लेने देतो। बुड़ अनुचर 


सोग पुरानी बातो को छेड़ कर सुके हैरान किया करते... 


है। भारतवादी बढे, निष्यावादे, प्रवञ्चक भोर मेरे 
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$ उपाधिसे विभूषित हुए । 


२६ : देलीपांतिह ( दिलीपसिइ ) ० 
१८६३ ई०में महारानो भिन्द्नको लख्हुन नगर. 


छंणाके पात्र हैं । इस्लेण्ड आनेके लिए में भ्रपना 
सबख दे सकता ह' ।” 
इसो समय एक दिन क,छ सिख-सेना चोनसे कल” 
कत्ता आडे । रणज्ञोतसि इने पुत्रका आगमन-स वाद 
' माल स होते हो उसने चानन्ट्सँ उत्फुल्ल हो होटल घेर 
लिया ओर उच्चःखरसे दलोपको अभिवादन किया । 
सिख सेनाकी राजभक्षि देख कर भ्रग्रेजोंको विवलित 
होना पड़ा था । गवन र-जनरलने दलोपका पश्चिम 
प्रान्तमें जान! बन्द कर दिया चौर शीघ्र हो उन्हे विला. 
यत जानेकै लिए कहा गया । इस बार दलोपको मा भो 
| विलायत गई । | 
जुलाई मासमें सव विलायत पह'च गये ओर लेझेष्टर- 
गेटको पास एक बड़े प्रास!दमें ठहराये गये । 
जुलाई माशमें दरीपको सर चाल स. उडको एक 
पत्रदे मालूम हुआ कि “१८१८ ई० तारीख ४ सितस्बर 
तक किसो किसो बत्ति भोगीकी सत्य, हो जानेसे कुल 
७६४२६२) रुपधेको बचत हुई धो ।” परन्तु इस 
हिसावले भूल होनेजे कारण दसोपने एक पूरा ओर 
असलो हिसाब भेजनक्षे लिए लिखा । महोंनो बोत गये, 
पर व.छ उत्तर न आया । है 
मांताके प्रभावले दिलोपसि हका घम -भाव घटने 
लगा। अब प्रत्येक रविवारको गिर्जा जाना भो उन्हे 
अच्छा न लगा। उच्चपदस्थ राजघुरुषोंने माताके पास रह 
कर दलोपसि ह बिगड़ जाये गे, इस आशङ्कासे माता- 
के लिए एथक., सकोनका बन्दोवस्त कर दिया। 
दलोपसि ह समभ गये कि अङ्गरेज लोग सहजमें उन- 
“को सुव्यवस्था करनेके लिए त यार नहीं, और तो क्या, 
उनको माताको भो बिना दोषके उनसे प्रथक्‌ कर दिया । 
इन सब कारणो से अब वे स्थिर न रह सके। माताको 


भारत मेजनेके लिए अधीर हो उठे। अपने भावी जोवन- 


के निरानन्द्मय दृश्यको देख. कर दलोप मन्माहत इए 
ओर उउ समय कुछ शान्तिको आशासे उन्होने इ ग्ल गड" 
की मोःइनो रमपो-समाजमें अपना चरित्र कलुषित कर 


लिया।. ... 


१८६१ इमे दलोपि इ “टार-अव-इर्िया” को 


सिवा और कोई भो भाषा न जानतो थो। 
पहले पहल दलोपसि इकोःश्क्रोले साथ वातचोत कारनेमें | 


सृत्यु इद । माताका शोक पूरा ओ न इंभा.धा कि रे 
मास बाद खे इमें जनकोपम उनके शिक्षागुरु लोगिनका 
देहान्त हो गया । इस उच्चछ्नदय व्यक्तिको सत्युसे दलोप- 
को बड़ा कष्ट इभ्रा था। बोबो लोगिन को सान्चना देने. 
के लिये कुछ दिन ठहर कर १८६४ इ*मे.दलोप माताको 
सतदेद ले कर बस्वबईमें उपस्थित इए। यहां इन्होंने 
जननोशा शवदाह जिया और नमं दाद पवित्र जसन 
उनकी भस्म डाल कर वे फिर इ'रल ण्डको तरफ चल 
दिये । 

रास्त में दलोप इजिएको राजघानो अलेक सन्द्रिया 
नगरमें उतरे। यहाँ बोख्बासूलर नासझो एक सरल 


सार्विन-बालासे उनका विवाह हो गया । सरला षोड़शो . 


ओर महाराजदलोपको महिषो हो कर भो पूर्ववत्‌ 
घोर भर शान्त धो' । वे इग्ल ण्डको उच्च रमणो-समाज- 
में मिलना भो पसन्द न करतो थो उन्हे निम्॒तमें-पति- 
सुड्दागमे समय विताना बहुत पसन्द था। ये अरबोक 
इसलिए 


बड़ो परेशानी उठानो पड़ो थो। पोछे उन्होंने खोको 
अङ्करेजो सिखानेके लिए एक बोबो नियुक्त कर दा थो। 
महारानो विक्टोरियाने ट्लोपक्षो सक बुलाया था 
ओर उनको महिषोके शान्तखभाव भोर सद्गुणोंसे उन्हें 
बड़ा आनन्द इभा था । 


अब महाराज दलोपको अपने परिवारको चिन्ता 
हुईं। १८६२ से १८८२ द० तक गवम'ण्टने दलोपके 
लिए कुछ भो बन्दोवस्त नहीं किया । आखिर दलोपने 
उपायान्तर न देख सर जन्‌ लोरेन्स पर इस विषयक 
मोमांसा करनेका भार देनेके लिए भ्रनुरोध क्रिया । सर 
जन्‌ लोरेन्स १८४८ ई०को सन्धिका असलो हाल जानते 
थे, क्योंकि उन्होंके प्रयत्नसे यह सन्धि हुई थो । सर चालिस 


- उडन दलोपके प्रस्ताव पर सहमत हो कर सर फ्रेडरिक 
'केरिको लोरेन्सको सहायता पडु'चानेको कहा | रणजित 


सिंइको पत्ञाथके राजा होनेसे पहले कुछ पे विक 
जमोंदारी थो। सद्दारानौ झिन्द्न जब दलोपको अभि 


१ 
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'देलीपर्सिइ ( दिलीपसिंह ) 


शो' 1 अच शौरेन्स उन ज॑मींदारियाँका विषय ममभानैके 
लिए दलोपके पचमें नियुक्त इए। परन्तु दुःख है कि 
बहुत चिन्ताके वाद लोरेन्स ओर केरिने जो निर्णय 
किया भारतसभाको वह खोकार-नहौं इआ। 

सन्धिको शताको कुछ भो मोमांसा न दुइ; और तो 
क्या, दलोपको पूर्व पोढक सम्पत्ति और सिपाही विद्ोह- 
में लुटो जानेवालो फतेगढ्ख स्थावर-सम्पत्तिकं विषयमै 
भो कुछ बन्दोवस्त न इद्रा। अइत लिखा-पढ़ोके बद्‌ 
फतेगढ़की प्रायः दो लाख रुपयेको सम्पत्तिके ध्वर्जानेकै 
बदले ३००००) रुपये मिले । 

इस समय दलोपसि'इने सुना था कि 'दलोपको 
खत्यू,के बाद उनको एल भेडन जमींदारो भो वेच दो 
जावेगो ! अब वे इस विचारमें पड़ गये कि उनको 
खत्यू के बाद उनके पुत्रादिको क्या हालत होगो । उन्होंने 
यह भो सुना कि उनकी झत्य के बाद ज्येष्ठ राजकुमारके 
भरण्पोषणक्रे लिए गवमे ण्ट सिफ ३०००) पोण्ड दिया 
करेगी । जो दलोपसि हके पुत्रके लिए निदायत 
कमतो है । 

दलोपसि'हने जब कुछ भो उपाय न देखा, तब 
डरले ण्ड-वासियोंसे सुविचार पानेकी आशासे उन्होंने 
१८८२ ई०, तारोख २१ अगस्तके “टाइम्‌स" पत्रिकामेँ 
एक विज्ञश्नि प्रकट को, जो इस प्रकार है, 

“भे रवाल-सन्धिके अनुसार अ'गरेज-गवसे रटने मेरे 
रक्षण ओर राज्यशासनका भार ग्रहण किया था | भ्रग- 
रैजोंके मुलतानके विद्रोह दमनमें विलम्ब करनके कारण 
हो सारे पव्ज्ञाबसे विट्रोहाग्नि प्रज्वलित हई थो । विद्रोह 
दमनके बाद लाड डलहोसोने घोषणा कर दो थो कि जो 
लोग विद्रोइमें शामिल नहों है, उन्ह किष भो तरहको 
सजौ नहो' दो जायगो । इस प्रकारको घोषणा निकालने 
पर भो शान्ति स्थापन कर चुःनेके बाद वे एक असहाय 
शिशकओ सुशेमें पा कर अपने लोभको न सम्हाल सके 
भ रवाल-सन्धिके अनुसार काय न कर उम्हो'ने पत्लाव 
जब्त कर लिया ओर सारो सम्पत्ति वेच दो। बेच कर 
२५००००) पौण्ड उठे, यह धन ब्रिटिश-पालित सेनाको 

'बांट दिया गया । मैं निर्दोष ह, मेरो कनिष्ठाह ल भौ 
'कूमो गबमे रटे विरुद्ध नहं उठो; किन्तु दोषियों के 
ते 3. 66 


`सी न्यायपरायण व्यक्ति विद्यमान हों, तो वे मरी ओरसे 
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साय सुकते भो सजा भोगनो पड़ी । मैं अन्याय रुपते अपने 
पे त्रिक राज्यषे वञ्चित किया गया इ' । लाड डलहीसोते 
मतसे १८५० इ०में मेरे राज्यकी आमद ५, लाख 
रुपवेको थो, अब सम्भवतः आमद ओर भो बढ़ गई 


होगो। में नाबालिग अवस्थामें अभिभावकके आदेशानु-, र 
सार राज्यच्यू तिक्रे सन्धिपत्न पर इस्ताचर करनेरे लिए डो कि 
वाध्य किया गया था; में उस सन्धिपत्रको कान नक हर 
खिलाफ समकता ह'। इसलिए अव भोमें पक्ञाका . 
अधिपति इ' । कुछ भो हो, अब उस बातके जिक्रसे कुछ | र 
खाम नहों। अब में अपनो दयालु इ'ग्लण्ड - 


शरोको प्रजा बन कर रहना चाइता इ'। १८४०. 


-ईण्की सन्विके अनुसार मेरो भ्रू-सम्पत्ति जन्न नहं 


इई है। उस सम्पत्तिका राजस्व इस समय १३०००० ४ 
पोण्ड है, किन्तु दयामय ब्रिटिश-गवर्माण्ट सुखै आ 
यावज्जोवन २५००० पोण्ड इत्ति दे कर हो सन्तुष्ट | 
हो गई। इसके अलावा मेरो रुत्यू के बाद मेरी जमा - 
दारो वेच दो जावेगो इस दृदयविदारक शतं पर भविष्यः 
में सुमे ओर भो २००० पोण्ड इत्ति देना खोकार किया 
है। सुतरां साफ दोख रहा है कि मेरे पोळे मेरे पुत्रादिः कक 
का सान-सम्भ्रम सब नष्ट हो जायगा। में इशरसे > 
प्राथ ना करता इ' कि इस सभा ख,टान-जगतूमें यदि एक के क 


अ'य्रेज-पार्लाम ण्टमें म रे पक्षका समथ न करे । अन्यथा 
मेरा सुविचार ओर कहां हो सकता है? 

दलोपको इस विनोत प्राथना पर किसोने मा 
ध्यान न दिया। एक दिन १८८३ इं०के जुलाई मासमे 
उन्होंने नोबो लोगिनसे कहा, “मैंने .इ'ग्ले र्ड ओर 
उसको शठतासे सब सबबन्ध तोड़ दिया ।' बोबो लोगिन्‌- 
ने दिलोपको अवस्थाका स'वाद सर हेनरो पनूसन्बीकी 
मारफत महारानो विव्टोरियाको दिया। महारानोने | 
भारत-सचिवको दलोपके सस्बन्धमें विवेचना करनेके 
लिए अनुरोध किया । परन्तु करोब एक वर्ष बोत गया, 
मारत-सभाने कुछ भो प्रतिविधान न किया। १८८४ 
ई०के तारोख २५ जुलाईको दलोपने वोवी लोगिन. | 
को खबर दो कि “में शीघ्र हो भारत जाज'गा। 
सेना करोबन आ. चुको हे, भारत विपत्तिमें है; इल | 


न दलीपसिह ( दिलीपतिइ ) 
सहानुभूति-सूचक पंत्र मेज दिया । किन्तु इन पत्रो ` 
मिलनेके पहले हो दलोपको अवस्था परिवत्ति त हो गई 
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समय यदि में ब्रिटिश गॅवस'ण्टको सहायता कर स्कू । 
तो सम्भव है कि सरकार सुक्त पर सदय हो जाय ।” 


इसके बाद दलोपने भर भो एक वष तक षेय 
सारण किया। पश्चात्‌ उन्होंने १८८५ ईण्के माच 
. सहोनेने तत्कालौन भारत'मचिव लाड काम्बलिको 
लिखा- “दि म्रिटिश-गवमे ण्ट शोघ्र हो मेरो कुछ सुव्य- 
वस्था न करेगो, तो मैं इमेश्रामे लिए अपनो सु-सम्मत्ति 
और इ ग्लो ण्डका निवास छोड़ देगेके लिये वाध्य होऊ गा। 
मुझे जो बृत्ति मिलतो है, उससे में अपनो सर्यादाझो 
रक्षा भो नहीं कर सकता ।” परन्तु भारत-सचिवन 
इसका भो कुछ उत्तर न दिया । अब तो दलोपसि इसे 
सडा न गया, वे अपनो एल मेडन जसोंदारो गवमे ण्ट' 
को सांप कर भारत नेको तेयारियां करने लगे। 
सेक्रे टरो-आफर्ण टको यह विश्वास न था कि दलोप सच- 
मुच हो इ'ग्ले णड छोड़ देग। दलोप जब साउदम्म- 
टनसे आगे बढ़ने लगी, तब उन्होंने दलोपको सूचना 
दो कि “आपको अपने इक्षमेंसे. ५०००० पोण्ड दिये 
जांयगे !” दलोप उतनेये सन्तुष्ट न इए और इ'ग्ले ण्ड 
छोड़ कर चल दिए। बइतसे उच्चच्चदथ अफ्षरेजोंने 
उनसे इ'ग्ले ण्ड छोड़नेके लिए मना किया था, परन्तु 
उनको बात पर दलोपने जरा भो ध्यान न दिया । यदि 
वे उनकी बात मानकर वहीं रहते तो भविष्यमें उनको 
दुद शा न होतो। 

बइत भ्नुनयःविनय करनेके बाद दलोपको भारत 
नेको अनुमति मिलो, परन्तु पञ्जाबमें जानेको आज्ञा 
न मिलो । जो कुछ भो हो, उन्होंने जहाज पर सवार 
होनेके पहले खटेग्रवासियांको एक पत्र दिया, जिसका 
अभिप्राय इस प्रकार था-- 

“प्रियतम खदेशवाछियो ! मेरो इच्छा न थो कि 
मैं भारतमें जा कर रह । परन्तु अदृष्टक दोषसे मुझे 
मारत जाना पड़ेगा। मैंने अपने पूर्व जोंके घस को छाड 
कर विजातोय घम को अपनाया है, इसके लिए में आप 
लोगोंसे चमा प्राथों ह! में बम्बई पह'चते हो पुनः 
“पाइल' ग्रहण करू गा। परन्तु पत्नाबमें जा कर अब 
मैं भ्राप लोगो से मिल न सकूगा ।” 


स्वदेशवास्तरियों में किसो किसने. हसी, अमप्रदलोप्रको, 
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थो । उन्होंने एडेनमें पई'चते हो सिख-धम ग्रहण कर 
लिया था। उनके पत्र और मिखो के मनोभावको देख 
कर गवमे ण्ट शहत हो गई और इसोलिए उसने दलीप- 
को रास्तेमें रोक दिया । दलोपने महारानो विकोरियाको - 
तारखे प्राथ ना कौ कि 'प्रकाश्यभावसे भेरा विचार 
होना चाहिए । साथ हो उन्होने क्रोधान्ध हो यह . 
शी घोषित कर दिया कि “ग्यारह वर्षको उमरे: 
मेरे! अभिभावकने बलपूर्वक सुभासे राज्यच्य तिक . 
सन्धिपत्न पर दइस्ताचर करा लिए थे, इस कारण 
वह सन्धि मुझे स्वीकार नहीं है।” कुळ भो हो, 
दलोप शोघ्र हो बन्दौ कर इ'ग्ले ण्ड पहुचायें गए। इस 
व्यवहारचे वे अड्गरिजोंको सहाशल्, समभने लगे। ” 
वास्तवमें बार बार निराशाके द'थनसे दलोपको बुद्धि 
भ्रष्ट हो गई, धेय धारण वा चित्तस'यंम॒कों चमंता 
उनमें न रहो । हृदयको यन्त्रणां ओर क्रोधम अन्धे दो 
कर उन्होंने अड्रेजो से वत्ति लेना भो बन्द कर दिया। | 
कुछ दिन महाकष्टसे इ'ग्ले र्ड रह कर छद्वेशर्म वे 
फ्रान्स चले गये । ु 
दलोपने सोचा था कि उन पर अत्याचार किये जानेको 
खबर सुन कर शायद फ्रान्स गवस ण्ट अङ्गरैजो वे 
विरुद उन्हे कुछ सहायता पहुंचाएगो । इसो दुराशासे 
उन्होंने फ्रान्स-गवमे ण्टको शेना-सहित उन्ह प दिचेरो 
भेजनेक लिए पत्र लिखा । फ्रान्स-गवर्म ण्टने उस पत्रका 
कुछ भो उत्तर [न दिया । आखिर निराश होकर दलोंपने 


' आयल ण्ड-देशोय पाडिञ-क शो नाम धारण कर अभंय 


पत्र ( 2885-07: ) प्राप्त किया और फ्रान्ससे जम नोको 
राजधानो वालिनको चल दिए। यहां दलोप बडो 
सुसोबतमें पड़ गये-नकद रुपये और अभंयपत्र सब 
चोरो चला गया । जम नोसे वे रू# राज्ये सो मानता 
उपस्थित इए, किन्तु ?४४४-००-४के बिना राज्यमें प्रवेश 
करना उनकै लिए मुश्किल हो गया। दलोपने उपाया” 
न्तर न देख, 'मस्कौगजट'क सम्पादक काट्कफ,को तारवे 
अपना असलो नाम ओर दुरवस्थाका संवाद भजा! 


:०ईद्खोफ/निससेपबिना श्रभयपत्नक्षे रूसतियासे प्रव केरे 


दलीपसिइ (दिजीपतिइ)--दल्‌भ्य 


सके, उसके लिए काट कफ ने सोमान्त प्रदेशरे कमंच(रो ! 
कौर पुलिसको तार दिया तथा दलोपको लानेके लिए | 
एक दूतको भेज दिया । 

१८८७ दण्ड अप्रेल साममे दलोपने रूपराज्यमें 
प्रवेश किया । मस्कौनगरमें उपस्थित होने पर काट - 
कफ ने आदरके साथ उनको अभ्यथ ना की। 

दलोपने मस्करो रहते समय इ'ग्ले ण्डके प्रति यथेष्ट 
अवज्ञा ओर विद्देषभाव प्रकट किया था । वे सवदा यट 
कहा करते थे कि “रसियाको अधीनता खोकार करना 
इमारा प्रधान कत व्य है। में मध्य एशियाओ . विषयमें 
रूसके लिए आत्मोत्सग करनेके लिए तैयार इ' । 

दलोपके सु'इसे अङ्गरजो'को निन्दा सुन कर रूसके 
लोग खन सन्तुष्ट होते थे । ११वौं जुनको मस्कोके 
ग़वन र-जनरलने प्रकाश्यरूपसे दलोपझ्को अभ्यर्थना 
को थो। 

इसके एक महोने बाद दलोपने सुना, कि उनको 
प्रियतमा महिषोने उन्होंको विरइ-व दनासे इ'ग्ल ण्डमे 
प्राणत्याग दिए हैं । रानोको सत्य से दहोप भौर भो 
व्याकुल हो उठे । उनका मस्तिष्क बिछ्लतप्राय हो गया । 
उन्होने भारतवष के (प्रधान प्रधान स'वादपत्नो'में इस 
प्रजारशो घोषणा निक्रलवा दो--“एडेनमें रोके जानेके 
कारण-मेरो अङ्गरिज-भत्ति दारण छणामे परिणत हो 
गई है। अङ्गगेजो ने अन्याय रूपसे मेरा राज्य इरण 
किया है। इसोलिए मैंने रूसके आाच्राधोन रह कर 
कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।”/इस है बाद १८८८. 


उनका चरित्र ओर भी कलुषित हो गया ; उन्हों' शोघ 
हो एक भीषण रोग हो गया। रोगका संवाद पा कर 
उनके पुत्र भिक टर दलोप उन्हें देखनेके लिए आए। 
१८०.० ई०मे इसो अवश्यामें दलोपने भारत-सचिव लाड 
क्र जोको एक पत्र दिया, उसमें लिखा कि “में भारतेःबरो 
सहारानो विकोरियासे चमा मांग रहा हृ । यदि वे 
क्षमा कर दे, तो में भविष्यमें उनके इच्छ!घोन रहना 
सरोकार करता इ' ।” तरोख १ ग्रगस्तको लाड क्र शोने 
दलोपको लिखा कि 'सन्चारानो आप मो क्षमा करतो हैं | 
इससे दिलोप कुछ निश्चित्त हुए । दलोप बचुत ज्यादा 
बोमार थे; इसलिए उनके पुत्रने महारानोको धन्यवाद 


लिख भेजा । 


१८८३ ई० तारोख २३ अक्टोवरको पेरिसनगररु 
एक छोटलमें भ'व्यामरोगसे दलोपत्तिइको मत्यु हई 
थो । तारीख २८ ग्रक्न वरको उनक्रा खतगरोर एजमेंडनके 
प्राहदने लाया गथा और वहीं अन्त ट्रिक्रिया सम्पन्न 
को गई ! 


दखोस्रग ( ०० पु० ) विलेशय अेणोस्य प्राणिविशेष । 
दलोल ( अ० स्त्रो० १ युक्ति, तक । २ वहस, वाद- 


विवाद । ३ प्रयोजनोय कागज पत्र । 


दलेगन्धि ( स पु० ) दले गन्धो यस्य, समाशन्त इत्‌. 


सप्नस्या भलुक. । सप्तप्णों वक्त । 


ट्नेपज ( डि'० पु०) १ बूढा घोड़ा, वह घोडा जो 


जवान न रह गया हो। २ वइ आदमो जिसको उप्तर 


ढल गई हो | 


दलेल ( डि'० खो० ) ) ड्रिल, कवायद । 
दले( हि० क्रि० ) हाथोवानों को एक बोलो । इसमें हाथो 
मुह खोलता ओर खाने लगता है। 


डन्के अगस्त मासमें.उन्हो ने भारतवासियो को सम्बोधन 
करके फिर “एक घोषणा: निञ्चालो--“झै भारतवष के 
पञ्चस करोड़.लोगो में, प्रत्य कसे सातिक एक पे सा और 
पत्चावक प्रत्येक व्यक्षिसे' एक भराना मालिक देनेके | दलोड्गव (स ० ब्रि’) दलाढुड्ववति उद्‌ सू-अच्‌। दलजात 
लिए प्राथना करता ह'। झैं रूसियाको सच्चाग्रतासै | मधुमेद, एक प्रकारको शहद जो पत्तोंसे उत्पन्न होतो 
य्रोपोयः सेना ले कर शीघ्र हो भारतमै पढाप ण करने | है। 
को प्रतिज्ञा करता इ'। द्भ ( स'० पु०) दन्ति विशोण भवत्यनेन दल-भ। 
कुछ सो हो,-दलोपकी अदूरदश्शि ताके कारण रूसके | (इ दचिभ्शां म; | उण ३1१४१ ) १ प्रतारणा, घोखा। २ 
सस्त्राट ने उनसे साक्षात्‌ न किया। दलोप भो आशानु- | पाप, गुनाइ, । २ चक्र, चक्का, पड्या । ४ मुनिमेद, एक 


रूप सहानुभूति न पानेके कारण १८८० ई'में'फरान्सको | सुनिका नाम । 
राजधानो है पेरिस धर लोट भ्राए । युद्द 0. Jangamwadi यन दाळ त देखो ॥ 
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द्ल्पि( ती: पु०) दलति विदारयति असुरानिति दल-मि दवारि ( हि० स्त्रो० ) वनार्नि, दावानल । 
(द्मः । उण_ ४ । ४७) १ इन्द्र ¦ दल्यतिऽनेन । २ वज्य। ; दविष्ठ ( स० लवि’) अयमेषामतिशयेन दूरः दूर-इष्ठन्‌, 
दल्मिमत्‌ ( ० ति०) दहिम विद्यतस्य दल्सि-मतुप.। | दूर गब्द खाने दवादेग:। सुदूर, बहुत दूरवत्ती। 
वष्वयुक्त, जिसमें बज दो । | दवौयस_ (स ° त्रि) इदमनयोरतिशयेन दूर' दूर-दयसुन्‌ 
ल्य ( स'० त्रिश) दलस्य अदूरदेथादि दलवशादित्वात्‌  स्थ,र टूरेत्यादिना साधः। सुदूर, अत्यन्त दूरवत्तो । 


य।.टलते अटूर देशादि, दलका सबिकट स्थान। : दश ( स० त्रि०) द शयति दोप्यते दन्‌शि वाइलक्षात्‌ 
दल्लाल ( हि'० पु० ) दलाल देखो । | वानिन्‌ न लोप ( दन्‌श द शने नलोपः । उण १। ११६ 
दल्लाला ( अ० खो” ) य.तो, कूटनो । | SI ) । स'ख्याविशेष, पांच शा दूना, जो गिनतो- 
दक्ञाली ( हि'० खी० ) दछाली देखो । | में नोसे एक अधिक हो, दश । | 
दर्वोरो ( हि स्त्रो० ) देवरी देखो । धधदेशोदशोक्ता: पुरुषस्य लोके सहस्तवाहु देशपूर्ण' शतानि | 
दव (स० पु०) दुनोति पोड़यति दु-अच्‌ । १ वन, जङ्गल । दशैव मान्‌ बिश्रति गर्भवत्यो दशैरका दशदाशा दर्शाहाः ॥” 
२ वनाग्नि, वह आग जो वनमें आपसे आप लग जातो (भारत ३।१३४।१७) 
है। ३ अग्नि, चाग । ४ उशाता, गरमो । १ उपताप, दशवाचक शब्द ये हैं-इस्ताज़ लि, शग्भ वाइ, 
दुःख, तकलीफ । ` रावणमस्तक, -क्ृषताओ तार, दिक, विश्वदेव, मवस्था, 
दवथ्‌, ( स ० पु० ) दु-भावे अथ्‌ च्‌ । १ परिताप, दुःख । | चन्द्रश घोर प'क्ति। ( कविकल्पलता ) दशन शब्द नि 
२ दाइ, जलन । बडुवचनान्त है । 
टवढग्धक ( स'० क्लो० ) दवेन दग्ध' सत्‌ कायति प्रकाशते दृब्यकी दश प्रकारको गुण-क्रिया है। १ शे त्य- 
के-क। रोहिष ण, रोहिस नाभज्चो घास । ' इससे ज्ांदन, स्तम्भन, सूच्छो, ढ'्णा और दाइको 
दवदहन ( स० पु" ) दावारिन, दडारि, दावा । निव्त्ति:होतो है । २ उष्ण--यइ श त्यका उलटा हैं, 
टवनं ( हि'० पु० ) १ नाग । २ दोना नामका पौधा ! किन्तु पाचक है। २ सिग्व-स्नेह और मादंवकर, बलकर 
दवनपापड़ा ( हि'० घु ) पितपापड़ा। * | और वणकर है।. ४ रुक्ष-स्रिग्धका विपरोत, विशे- 
टवना ( द्वि० क्रि० ) दग्ध करना, जलाना | षतः स्तस्भनकर और ` खर है । ५ पिच्छिल मोवः 
दवनो ( हि'° स्त्रो० ) दं वरो, मिसाई, मं डाई । नोय, बलकर, सन्धानकार, झेल. और गुरु है। ६ 


ढवा ( फा? खो० ) १ रोग या व्यथा दूर करनेवालो वसतु, | विशद-पिच्छिलका विपरीत, ज्ञेदगोषक और रोपणकर है। 
औषध । २ चिकित्सा, उपचार | ३ दूर करनेको युक्ति। | ७ तोच्ण-दाइपाक और आख्वावकर है। ८ छदु-तोच्छ' 


४ अवरोधका उपाय, दुरुस्त करनेको तदधोर । का विपरोत है । ८ शुरु-अवलस्बता, उपलेप, बलि 
दवाइखाना ( हि'० पु० ) दवाखाना देखो । ओर पुष्टिजनक है । १० लघु-गुरुका विपरोत, लेपन्‌शर 
दवाखाना ( फा० घु०' ) औषधालय । और रोपणकर है। द्रव्यरके दश प्रकारमे गुण १ ढूव-- 
दवाग्नि ( स० पु० ) दवानां वनानां अग्निः, वा दव एव | क्लोदकर है । २ सान्द्रस्य ल--बन्धनकर हैं। २ सचा 

अग्नि; । दावानल, वनमें लगनेवालो आग । . | पिच्छिलवत्‌ है। 8 कश श-विशदवत्‌, सुखानुबन्धी शौर 
दवात ( अ० खो” ) ससिपात्र, मसिदानो । . ` सूच्झ हे । ५ सुगन्ध--रुचिकर और रूढ है। ६ दुग खा 
दवानल ( स ० पु०`) दवस्य ग्रनल: | वनाग्निः। सुगन्धका विपरोत, हृल्लासक, पण सारक, 
ढवामो ( अ०,वि० ) स्थायो, जो सदा वना रहे । अनुलोमकारक और मदकर है । ७ व्यवायो- सारे 


दवामो ब दोयस्त( फा० पु० ) जमोनका एक ब'दोवस्त। | शरौरमें फेल कर उसे पाऊ कर देता है। ८ विकाशो 
इसमें सरकारी मालगुजारो सदाके लिये नियत कर.दो | यह भाद उत्पन्न कर घातुका बसन शिथिल कर देता 
हक जातो डे | क ८८-0. Jangamwadi Math Collection. दे०३००५,आशुकारे-- यह दुतगामीके लिप जलस्य तेलः ३ 


दुचइदपागात्र ` 


वत्‌ शरोरमे बहुत जल्द फेल जाता है तथा १० छोटो 
छोटो शिराब्रोंमे भो प्रवेश करता है। (द्रब्यगुणदप ण) 
दशइ--ग्वालियर राज्यके अन्तगंत एक नगर। यह मध्य 
भारतके भुपावर एजन्सोके अधोन दशइ नोमक जागोर- 
का प्रधान नगर है। यह अमभिरासे १० मोल उत्तर 
सर्दापुरसे १२ मोलकी दूरो पर अवस्थित है। 

दशक (सं० क्वो०) दश परिमाणस्य कन्‌। दश संख्या । मनुके 
- अनुसार ति, चमा, दम, अस्त य, शोच, इन्द्रियनिग्रह; 
धो, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दश धस के लक्षण हैं । 
दशकण्ठ ( स'० पु० ) दश कंठा गला यस्य | रावण | 
दशकण्ठजहा ( स ० पु० ) रावणस'हारक, शोरामचन्द्र । 
दशकण्ठजित्‌ ( स० घुः) दशकण्ठ जयति जि-क्षिप्‌। 
रावण जेता, राम । 

दशकण्डारि ( स० पु० ) रावणके शत, सीरामचन्दर । 

दशकन्ध ( इ० पु० ) रावण । 

दशकन्धर ( स० पु* ) दशकन्धरा योवा यस्य । रावण | 

दशकन्धरजित्‌ ( स'० पु० ) दशकन्धर' जयति जि-क्किप । 
राम । 

दशकन्यातोध ( स'० क्वो०) तोथभद, एक तोथ का 
नास । 5 

दशकम ज्ञ (सं० पु०) दश-कम-च्ञा-क । दशकम के मन्वादि 
विषयमें अभिन्न, वह जो दशकस के मन्त्रादि जानता 
कञो । 

दशकम न्‌ (स क्वी ) दशविधः कम । गर्भाधानादि 
दशविध स'स्कारकम, गभाधानसे लेकर विवाह तकके 
दश सस्कार यथा-गर्भाधान, पु'सवन, 
जातकग्म, निष्क्रामण, नामक रण, अन्नप्राशन, चूडाकरण 
उपनयन, और विवाइ। 

दकम पटु ( स० पु०) 'दशकम णि पढुः । दशकमं 
विषयोंके पारदर्शी । 

दशक पति (प्त* स्त्रो०) दशकम' णां पद्दतिः । दशकमे- 
विषयक पदति, जिस पुस्तकर्में दशकम के सभो विवरण 
लिखे इए हैं, उसे दकम पदति कहते हैं। साम, ऋक्‌ 
और यजुवे दोय तोन दशकम पद्दतियां हे; उनमेंसे 
भवदेवभइने सामवेदोय, पशुंपतिभइंने यज्ञुवे दोय और 


_ मी 
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इन्हीं पदतियोंके अनुसार अभी समस्त स॑स्कारकाय 
किये जाते हैं । | 

दशकर्मान्वित ( स'० पु० ) दशकम भिः अन्वितः । १ दश- 

म॑ द्वारा युक्त जो सब कार्याद्‌ करते हैं उन्हे दशकमा 

न्वित कहते हैं २ दशकर्माभिन्न ब्राह्मण, जो दशकम 
विषयक ओर अन्यान्य सव प्रकारमे पौरोहित्यादि काय 
अच्छो तरइ जानते हैं, उन्हे दशकर्मान्वित -कइते हैं। 

दशकामजव्यसन (स'० ह्ली) कामसे उत्पन्न दश प्रकारः 
के व्यसन । यगया, द्य तक्रोड़ा, दिवानिद्रा, परनिन्दा, 
प्रमदाशत्ति, ठृत्य, गोत, क्रोड़ा; वथा भ्रमण और सद्य- 
पान ये हो दश प्रझारके व्यसन कासज हैं। व्यसन देखो । 

दशकुमारचरित ( स'० क्वो०) महाकवि दण्डोका बनाया 
हुआ एक गद्यगन्य । इसमें दश राजकुमारोंके चरित 
वर्णित इए हैं, इसोसे इस ग्रन्यकाःनाम दशकुसारचरित 
पड़ा है। यद एक अत्यन्त आश्रय उपन्यास ग्रन्थ है। 
कविने इसमें अलौकिक कवित्वशक्तिका परिचय दिया 
दै । यह ग्रन्थ दो भागोंमें विभक्ष हे- पूव और उत्तर 
भाग। कोई कोई पण्डित कदत हैं कि दशकुमारका 
पूवं भाग हो दण्डरोका बनाया इआ है, उत्तराचे किसी 
दूसरे कविका छत हे! इस प्रकारको कि'वदन्तोका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 

दशकुलद्क्ष (स ०पु०) दशगुणितः कुलद्क्ः । तन्वोक्त कुल- 
बच दशक, तन्त्रे अनुंसार दशकुलवच । लिसोड़ा, कर्क, 
वेल, पौपल, कंद'ब, नोस, बरगद, गूलर, आंवला चौर 
इमलो ये हो दश कुलंडच है। सभो साधकोंको प्रातः*« 
काल उठ कर इन दश कुलद्वचोंको प्रयास करना चाहिए। 

दशकोषो ( स ० स्त्रो० ) रुद्रतालके ग्यारह भेदोंमेसे एक । 

दशचोर ( स० क्लो० ) दशविध चोर । ` दशविध दुग्ध, 
सुख्युतके अनुसार दश जन्तुश्नोंका दूध । गाय, वकरो, 
ऊ टनो, भेस, घोड़ो, खो, इथिनो, हरिणो और गदो 
इन दश प्रकारके जन्तुओंके चौरको दशविध चोर कहते 
इ |. दुरघ देखो! ` 

दशगात्र ( स ० पु०.) १ शरोरके दश प्रधानं अंग । २ 
सतक सम्बन्धी एकः कम । यह सनुथके सरनेके पोळे 
दश दिन तक होता रइता है। इसमें प्रतिदिन पिण्ड 
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क्रम क्रमसे प्रेतका शरोर बनता है भोर दशबें दिन पूरा 
हो जाता है, पहले पिण्डसे शिर, ठूसरेसे आँख, नाक, 
कान इत्यादि बनते हैं । 
दशग्राम ( स'० क्वो० ) दशग्रासयुत्ता परगना । 
दशग्रामपति ( ब ° पुः ) दशानां ग्रामाणां पतिः, उत्तरपद 
दिगुस० । दशग्रासके भअध्यक्त, वह जो राजाको ओरसे 
दश ग्रामोंके अधिपति बनाया गया हो । जिसको त्राच्चासे 
दशग्राम शापित होते हैं, उसे दशग्रामपति काइते हैं। 
इसका विषय मनुरुख्रतिमें इस प्रकार लिखा है-राजा 
राज्यको सुरचाके लिए यथासाध्यःदो, तोन, दश वा सौ 
ग्रामोके मध्य एक दल सन्य स'स्थापन करे और एक 
एक अधिनायकके ऊपर उन ग्राभोंके विचाराद्कि भार 
सौंप दे। राजा पहले पहल प्रत्येक ग्राममें एक एक 
अधिपति, पोछे क्रमशः उससे अधिक प्रतिष्ठा और 
योग्यताके मनुष्य देख कर दश ग्रामॉका अधिपति नियत 
करे। . इसो प्रकार बोस, सचस्त आदि तकके ग्रामोंकें 
इाकिस नियुक्त कर सकते हैं। जच ग्रासमें चोरो आदि 
किसो प्रकारका अन्यान्य काय उपस्थित हो जाये, तो 
ग्रामाधिप खय उसका विचारादि करते हैं । यदि सभ्यक्‌ 
रूपसे वे कर न सके, तो दशग्रामाप्षिपति उसका न्याय 
कर सकते हैं। यदि वे भी इसमें असमथ हों, तो इसो 
प्रकार उत्तरोपतर अधिनायकको इसका विचार करना 
चाहिये। (मनु ५अ०) अभी जिस प्रकार एक एक जिला 
मजिई टसे शासित होता दै, उसो प्रकार पहले भो ग्राम- 
पति, दश्ग्रामपति आदिसे एक ग्राम वा दशग्राम 
शासित होते थे। 
दशग्रामिक (स ० ति” ) दशग्रामा अधिकत्वे न सन्त्य 
स्यठन्‌। १ दग्ग्रामाधिप, दशर्गोंवके मालिक । २ दग- 
ग्रामादिके अदूर देशादि । 
द्ग्रग्रामौ ( स'० पु० ) दशग्रामा अधिछतत्वन सन्तःस्य 
इनि। दश्ग्रामका अधिपति, दशगांवका मालिक | 
दशग्रोव ( स० पु०) दश ग्रोवा अस्थ।। १ रावण । २ 
_ असुरविशेष, एक राचसका नाम ।. ३ दम्रघोषका एक 
पुत्र, शिशुपालका भाई। ४ एकादश सन्वन्तरमें इन्द्रका 
गत्‌ भेद, ग्यारवें मन्वन्तरमें इन्द्रके एक शत्र का नाम | 


र; 


दञ्चग्राम==दश्षनपद 


दशजटा ( स'० खो०.) दशसूल । 

दशज्योतिस, ( स'० पु० ) सुभ्राजका बड़ा लड़का । इसे 
दश इजार पुत्र थे) (मारत आदि० १ अ०). | 

दशत्‌ ( स स्त्रो? ) दश परिमाणस्य अति । दशवपं, 
'दशओ स'ख्या। 

दशतय (स'° त्रि० ) दश अवयवा यस्य, दशानां अवयवा 
बा संख्यायाः अवयवे तपप्‌ । १ दशसंख्या, दशका अ'ङ | 
२ दश स ख्यान्वित, जिसमें दशका अक हो । 

दशति ( स'° खो० ) दशाहत्ता दश निपातनांत्‌ साधु; । 
शत सख्या, सो। 

दशद्शो ( स'० त्रि० ) दशादत्ता दश परिमाणस्य डिनि। 
शतयुणित, सौ गुना । 

दशदिक ( स'० स्त्रो> ) पूर्वादि दिक ससु । यथा 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि; नेत, वायु 
इशान, अधः ओर उद । 

दशदिकपाल ( स ० घु) दशदिशः पालयति, पाल-अच्‌। 
दश दिशाश्रोंके अधोश्वर, ये सब देवगण पूर्वादि क्रमसे 
दशों दिशाओंका पालन करते है- इन्द्र पूव दिशाके 
पालक, अग्नि अग्निकोणके, यस द्चिणदिशाक, निऋत 
नै चदं त कोणके, वरुण पश्चिमदिशाके, मरुत्‌ वायुकोणे, 
कुबेर उत्तरदिशा, इश ईशान कोण, ब्रह्मा ऊद दिशा 
ओर अनन्त अधःदिशाके पालक हैं । ये दश देवता दशो' 
दिशाओंको रक्षा करते हैं। प्रत्ये क पूजामें इन्द्रादि दश- 
दिकपालको पूजा करनो पड़तो है। 

दशद्दार (स ० पु०) शरोरके दश छिद्र, यथा -२ कान, २ 
श्रांख, २ नाक; १ मुख, १ शुद, १ लिङ्ग ओर १ ब्रह्माण्ड । 

दशधा ( स° अव्य० ) दशानां प्रकार: दश-धा ( संज्ञायां 
विधार्थे धा । पा ५।३।४२ ) दश प्रकार, दश तरह! 

दशन्‌ (स° त्रि») दन्‌श वाइ० कनिन्‌ । १ सख्याविशेष, 
दश। २ दश स ख्यायुक्त, जिसमें दश अ'क हों । 

दशन ( स ० क्लो० ) दश्यतेऽनेन शरोरं दन्‌श करण व्य्‌.2. 
दश दशेति निदेशात्‌ कचित्‌ कित्यपि न्‌ लोपः। १ कवच। 
(इः) ३ शिखर । ३ इन्त, दांत । 

दशनच्छद ( स० पु० ) दशनान्‌ दन्तान्‌. छादयति छादि 
घञ, हसः । गोष्ठ, होंठ । 
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 देशनवास--दंधनामी 


श्वतं स्थान, वह जगह जहाँ दांतोंके काटनेसे जख्म हो 
गया हो! 
दशनवास ( स० क्वो० ) दशनानां वास इव आच्छादक- 
- त्वात्‌ । ओष्ठ, होठ । 
दशनवोज ( स'० पु० ) दशन इव वोजमस्य। दाइस्व' 
वक्ष, अनार । 
दशनांश (स'० पु०) दशनस्य अ'शुः ६-तत्‌। दशनज्योतिः, 
दांतोंको शोभा । 
दशनाङछ्क ( स'० पु० ) दशनस्थ दशनचतस्य अझ: । दशन- 
नत, दांतोंसे काटा हुआ जख्म या चिक । 
दशनाब्या ( स० खो?) दशनः आव्यो यस्याः, एतत्‌ 
सेवनेन छि दन्तस्य दाव्यात अस्य तथात्व । चुक्रिका, 
लोनिया साग। 
दशनाम ( स० पु० ) स'न्यॉसियोके दश भेद, यथा- 
तोश, आश्रम; वन, भरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरखतो, 
भारतो और पुरो । 
दथनामो-स न्यासियोंशा एक वगं । अहे तवाट प्रचारक 
सुप्रसिद्द शङ्कराचाय के चार प्रधान शिष्य'थे-पद्मपाद, 
इस्तामलक, मण्डन और तोटक। इन चारोंके भो फिर 
अलग अलग शिष्य थे। पद्मपादके दो शिष्य थे-नोथ और 
आश्रम, इस्तामलकके दो शिष्य-वन ओर अरण्य, सण्डन- 
. के तौन शिषा--गिरि, पर्व त और सागर, इसो प्रकार 
तोटकके भो तोन शिषा धे--सरखतो, भारतो और पुरो । 
इन्हीं दश शिषोके नामसे दशनामो स न्याप्तोको उत्पत्ति 
'डुई है । 
जो तत्वमसि प्रथति लक्षणविशिष्ट हैं और तिवेणो- 
सहमतोधमें तत्त्वाध भावसे स््रान करते हैं. वे तोथ 
काइलाते हैं। जो आसम ग्रहण करनेमें समर्थ हैं और 


कामनाविवजित हो कर जन्म तथा मरणसे नमु क्त होते. 


हैं, उनका नाभ थाञ्रम है। जो कामना परिशून्य हो 
कर रमणोय निभ्हरके पासं वनमें वास करते हैं, वे 
बन कहलाते हैं। जो आरण्य-त्रत ग्रहण करके सारा 
स'सार छोड़ देते ओर आनन्ददायक वनमें चिरकाल 
तक वास करते हैं, उन्ह अरण्य कहते हें । जो इमेशा 
पहाड़ पर रहते, गोतास्यासमें कुशल, अविचलित बुद्धि 


ओर ग्भोर हैं, व गिरि कहलाते हँ | जो पहाड़के नो चे, th आर कुछ 'बाणिज्यादि करक अपना युजारा करते रु । कर ल र 


साराव्सार ब्रद्मको जानते हैं, उनका नास पर्वत पड़ा 
हे । जो सागरके सदृश गन्भोर भावसे रहते हैं, फल- 
मूलादि आहार करते हैं ओर आत्ममयोदाका उल्लङ्घन 
नहीं करते, उन्हें सागर कदत हैं । जो सव दा खरज्नान- 
विशिष्ट, खरवादो, कवीग्वर और स सार सागरमें सार 
ज्ञानविशिष्ट हैं, वे सरखतो कडलाते हैं। जो विद्या- 
सारसे परिपूण हो कर सभी भारो का त्याग करते हैं 
और दुःख-भार क्या है, उसे जानते तक भौ नहीं, उनका 
नाम भारती है । जो ज्ञानतत्त्वने पूण हैं, पूण तत्त्वपदमें 
अवस्थित हैं और सव दा परब्रह्ममें निरत रहते हैं, वे हो 
पुरो हैं । | 

शहूप्राचाय ने चार मठ स्थापित किये थे जिनमें इन 
दश प्रशिष्रोंकी शिषाः-परम्परा चलो जाती है। पुरो, 
मारतो और सरखतोकी शिषग्रपरम्परा शङ्गे रो सठके अन्त 
गत है; तोथं और आख्रम शारदासठके अन्तर्गत, वन 
और अरण्य गोवड नमठको अन्तग त तथा गिरि, पर्वत 
और सागर जोशो मठको अन्तग त हैं । प्रत्येक दशनामो 
सन्यासी इन्हीं चार मठोंमेंसे किसो न किसोक अन्त- 
गेत होता है। 

प्रत्येक मठको एथक. एथक_ अध्यक्ष हैं जो मदन्त 

कहलाते हें । प्रत्येक मइन्त अपने मठ और तत्स लग्न 
भू-सम्मत्तिक अधिकारो हैं । 

दशनामियो में भरस्ख-सम्प्रदायक॑ सन्यासो प्रायः 
नहींको बरावर हैं। सागर चोर पव त सम्प्रदाय भो 
बइत हैं । 

` यद्यपि दशनामो ब्रह्म या नियु ण उपासक प्रसिद्द हैं 
पर इनमेंसे बचुतेरे शेवमन्द्रको दोचा लेते हैं। दशनामों 
स न्यासियोंमेसे कितने तो ऐसे हैं जो खघर्मोचित नियम- 
का प्रतिपालन नहीं करते। इन लोगो के कायं -कलाप 
देखनेसे मालम पड़ता है कि तोथ भ्वमण घोर गव्छिका 
सेवनक सिवा इनके ओर कोई काय नहों है। 
वेदान्तका तत्तानुशोलन हो इनका प्रधान घम दै, किन्तु 
थे लोग तन्द्र ओर योगशास्त्रका अनुशोलन करको तद्‌” 
नुरूप काय करते हैं। इनमेंसे कुछ तो भिक्ञोपजोवो हैं 
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देशनोच्छिए- दुधले 


दशनामी .स॑न्याशियो मेंसे अनेक सुपण्डित, गरत्यकार ¦ प्रधान पबेतकां नामं गोभाल देश है जिसको सं चा! 


और पध्यवसायशोल . पर्याटक देखे जाते हैं। शहरा. 
चाय के ग्रिषा आनन्द्गिरिने उनके जोवनोविषयक एक 
प्रबन्ध लिखा है भर उनको बनाये इए सुत्रभाषा भादि' 
को टोका सो रचो हे । सुप्रसिड माधवाचायं ने स न्यास - 
धम ग्रहण करनेक बाद वेदभाष्य लिडा ओर तभीसे वे 
विद्यारण्यखराभी नामे प्रसिद्ध हुए। इस सम्प्रदायके 
अनेक .स न्यासो चाज भी सेतुबन्ध, वदरिकायम, केदार- 
नाध, कलास पवेत ओर मानस सरोवर, यहां तक कि 
-वेलुचिस्तान आदि स्थानोमें श्रमण किया करते हैं। 
पुराणपुरो तिब्बत और रुषियासे हो आये थे! 
ये लोग कोपोन पहनते हैं। मरने पर शवदाइ 
नहों होता शव या तो नदोमें फेक. दिया जाता या 
लभीनमें गाड़ा जाता. है । ये लोग. भिन्न भिन्न पन्या ओर 
घत्तिका अवलस्बन करक दण्डी, परमद'स.भादि नाम 
धारण करते हैं | संन्यासी ओर दण्डी देखो। 
दशनोच्छ्िष्ट (स ० क्वो०) १ .निश्वास, नाक.या . सु इमे 


बाहर !नकलनेवालाः शास । २ अधर चुस्वन, दोठोंका 


चमना । ॒ 

दशप ( स'० पु० ) दश ग्रामान्‌ पाति रक्षति पाक । दश 
ग्रामरक्षक, राजनियुक्त पुरुषभ द । जिस राजपुरषक्रे 
सपर दस ग्रामोंका रक्षणावेक्षणका भार सौंपा गया हो, 
उसे दशप वा दशग्रामपति कहते हें । राजा किसोको 
एक ग्रामका, किसोको दश, बोस वा तो ग्रामोंका आधि- 
पत्य देवे हैं । 

दगपञ्चतपस्‌ ( ह ० पु०) दशसु इन्द्रियेषु पञ्चसु :ःवद्िघु 
तपो...यस्थ । .. .इन्द्रियजयप्रूव क पञ्चाग्नितपञ्चारी, जो 
पद्म ज्ञानेन्ट्रिय और पञ्च कतॅन्ट्रियको जोत कर पञ्चाग्नि- 
'साध्य-तप करते हैं उन्ह ' दशपद्चतपस. कदत हैं। 

दशपन्ना--उड़ोसेके करद्‌ महालोंमेंसे एक छोटा राज्य । 
यह अच्षा०, २०११ से २०३५४“ उ० ओर देशा० ८४१२८. 
से.८५:७ पू०में अवस्थित है। चेत्रफल ५६८ वगमोल 
है । इसके उत्तरमें अङ्ग,ल राज्य, नरसिंहपुर राज्य और 
महानदो ; दक्षिणमें मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत गुमसर 
राज्य, पूव में खण्डपाड़ा ओर नयागढ्‌ राज्य तथा पंचिप्त- 


२५०६ पुट है। प्रधान शहरका नाम दशपल्ला है। 
लोकस ख्या प्रायः ५१८८७ है। हिन्दू ओर असमा 
निवासियोंमें कन्ध जातिको स ख्या हो अधिक है। राधः 
को आय लगभग ७०००१) रु०को है जिसमेंसे ६६१) रु 
बटिशसरकारको देने पड़ते हैं। यह राज्य दो भागो'में 
विभक्त है । महानदोके शदक्िणखण्डको दशपल्ला और 
उप्तरखण्डको युदुम वा जोरेपक्ला कहते हें । शेष त्र'ग 
जोत कर दशपक्षा राज्यकै अन्तसु क्ष किया गया हे । यह 
अ'श पडले अळू.ल राज्यके अन्तग त था । 
यहाँके राजवंश सूयव शोय क्षत्रिय हैं । इनकी उपाधि 
भव्ज ओर राजचिह् मयूर है। बोदराज्यके एक पुत्रने 
पांच सो वष पहले यह राज्य स्थापम किया । सयरभष्तवे 
राजाको सट्टण इस वंशके आदिपुरुष सयुरडिस्बसे उत्पन्न 
हुए हैं ।वत्त मान कालमें राजाके ५२१ सेन्ध भर २६८ 
पुलिस प्ररो हैं । इसमें कुल ४८५ ग्रास लगते हैं जिस- 
मेंसे कुज्ञवन प्रधान है। राज्यमें १ दातव्य भ्रोषधालय, 
१ मिडिल-स्कूल, २. अपर प्राइमरो तथा ३० लोप्नर 
प्रांडमरो स्कूल हैं । ह 
दशपारमिताधर (स पु० ) दश पारमिता धरो येन। 
बुद । 
दशपिण्ड ( स'० पु०.) रश्युके बाद दिये जानेके दश 
पिण्ड । 


दशपुर (स'० क्वो०) दश दिशः पिपत्तीति पु -क । १ कवत्ती 


सुस्तक) केवटी मोथा । दश परो यत्र। २ देशविशेष, 
सालदेका एक प्राचीन विभाग। इसके अन्तर्गत दध 
नगर थे। सेघदूतमेइसका नाम आया है। इसका 
वत्त मान नाम सन्दशोर डै। 

दशपुरुष ( स० पु० ) दश गुणितः पुरुषः । खजनकावधि 
पुरुष दशक, 'अपनेसे ले कर दश पोढो । 

दशपूर (स ० क्वो०) दश दिशः पूरयति पूर-अण । 
नगरविशेष । दशपुर देखे । 

दशपूव रथ ( स'० घु० ) दशपूंव : रथः यस्ब । . दशरथ । 

दशपेय ( स० घु’ ) दशभिः पुरुषथे ब सम पेय वत्र। 
यञ्चभ द, एक प्रकारका यच्च । 


में बोद राज्य हे । सघ छोट राज्य पनतुसूम,है। -इसके,, रल, (- ९. ) दशवलानि . ग्रख | बुद्द । दान, 


दैशवाहु--दर्श मद्ाबिया 


शोल, क्षमा, बोय, ध्यान, प्रजा, बल, उपाय, प्रणिधि 
और चान वुद्दके ये दश बल थे, इसोसे इनका नाम 
दशवल' हुआ है। 1 
दशवाह ( स'० स्त्रो० ) दश बाइवो$स्वा, । १ दशभुजा, 
दुर्गा, ( त्रि») २ दशवाइयुक्त, जिसके दश मुजाए 
झं । 
दशभुजा ( स'० खो० ) दश भुजा बाइवो यस्याः । दुर्गा 
ते तायुगमें खायन्भू व मन्वन्तरको देवताओं'गी भलाई 
लिए महामाया दशभुजारूपमे प्रादुसूत इई थीं भोर 
उन्होंने खय' देत्योंका नाश किया था । 
दशसूमिग (स'० पु") दशसु भूमिषु दामादिवलेषु गच्छतो 
गस-ड । बुद्ददेव । 
दशभूमोश ( स'० पुर ) दशसु भूमिषु दानादिषु इष्टे 
प्रभवति डैश-्रच । बुद्धा . | 
दशम ( स'० त्रि०) दशानां पूरणः पूरणे डट,, ततो नान्त- 
त्वात्‌ मट. । दशर स ख्याका पूरण, दशवां । 
दशसदशा (स'० स्क्रो०) साहित्यके इस निरूपणमें वियोगो- 
को एक दशा ! इसमें वह प्राण छोड़ देता है । 
दशमभाव ( स'० पु० ) जव्मलग्नांशविशेष, तन्यादि बारह 
भावोंमेंसे दशवां भाव थर्थात्‌ कुण्डलोके लग्नसे दशवां 
घर। लग्नसे ले कर व्यय पर्यन्त बारह राशियोंको तनु 
प्रसुति स्ता निदिष्ट हैं। इनमेंसे दशवे घरमें मान, 
झाला भौर कम विषयक शभाशभका विचार किया जाता 
है। इस घरमें यदि शभग्रहादि हों, तो शभफल ओर 
- अशुभ ग्रह हों, तो अशभफल मिलता है। तनु प्रात 
_ भावको स्फुट गणनाके बिना फलाफल प्राय; ठोक नहों 
होता है । द्वादशभाव देखे । 
दशमलव ( डि'० घु० ) भित्रका एकभे द। इसके हरमें 
दश या उसका कोई घात होता हैं। 
दश महाविद्या ( स स्त्रो० ) शाक्षोंकोी उपास्व दश इष्ट" 
देवसूत्ति यां। 
यासुण्डातन्वके मतसे-- 
"हाली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
चगछा सिद्धविद्या च भातंगी कमलात्मिका 
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कालो, तारा, षोड़श, भुवनेश्वरों, भ रवी. छिन्नः 
मस्ता, धूमावती, वगला, मातङ्गी और कसला यह दश” 
महाविद्या सिडविद्या नामसे प्रसिद्द हैं । 

इन दशमहा विद्याको उत्पत्तिमें मतभेद दै। कुछ 
लोग यों कहते हैं,--सतोने जब दक्षयज्ञमें जाना चाहा 
तब महादेवने निषेध किया। इस पर भगवतोने पडले 
कालो सूक्ति दिखा कर शिवको डराया। भोलानाथ , 
भयभोत हो कर भागनेको उद्यत हुए, किन्तु सद्दासायाने 
दशों ओर दश सृति योमें भाविभूत हो कर उनका 
रास्ता रोक दिया । जिन. दश सूत्तियॉमें महासाया 


आविभूत इद धो, वहो दश मद्दाविद्या हैं। महा- 


भागवतपुराणमे इसका उन्नेख यों है-- 
सत्युवाच। 
सहस्म वद देवेश तथापि पितुरालये | 
गमिष्यामि महायज्ञ द्रष्टमिच्छु रह प्रभो ॥ 
मयि तत्र गतायां स सम्मानं कुरुते यदि । 
तदोक्त्वा पितरं तुभ्यं दापयिष्यति चाहूतिम्‌ ॥ 
ममाम्रे यदि ते निन्दां करोत्यति विमूढधीः | 
तदा तस्य महायज्ञं नाशयासि न संशयः ॥ 
दिव उवाच । 
न तत्र गमन युक्त कदाचिदपि ते सति । 
विनापानं सम्मानं तत्र तेन भविष्यति 
सभिन्दनम्रसह्यन्ते करिष्यति पिता तव | 
प्राणान्‌ हास्यति तच्छू त्वा तस्य किं त्यै करिष्पति ॥ एः 
सत्युवाच | 
यास्याम्प्रेव सद्दादेव सत्यं संतपितुरालये । 
त्वसाश्षापय वा नो वा सत्य सत्य वदामि ते ॥ 
* विव उवाच । 
सद्राक्ययुषृङ्ष्य पुनः पुन; किं 
व्रवीषि गन्तु' पितुरालये च । 
प्रयोजनं तत्र किमस्ति ते सति 
बहि स्फुट तत्‌ कथमेतदुत्तरम्‌ ॥ 
असम्मान' भय येषां विद्यते न दुरात्मनामृ । 
तएव तत्र गछन्ति यत्र सम्सानभावना ॥ 
सान्येः कदाचिन्नो गच्छेदपूज ब्यहे सति । 


र. 
४ wits 
>, 


देश मदाविधा 


मन्निन्दनञ्जतौ मेने प्रीतिस्ते जायते सति । दिगम्बरां गंलत्केशा लोळजिहा चतुर्भुजां | 
सनिन्दकग्हे कस्सादन्यथा गन्तुमिच्छसि ॥ काम्ालसरूसह्द हा स्वेदाक्ततनुसल्वणा ॥ 
सत्युवाच । सहाभीम्ा घोएरावा मुण्डमालानविराजिता। . 
रबन्निन्दनश्चुतौ शम्भो न प्रीति जीयते मम । उद्त्‌प्रचण्डकोट्याभा चन्द्राडेकतशेखरा | 
तच्क्कोतुभिच्छुर्नो वापि तत्र गन्तु' समुत्सहे ॥ उद्यदादित्मसंकाशकिरीटोज्ज्वलभस्तका ॥ 
यदैव त्वां परित्यज्य सर्वानाहूय दैवतान्‌ | एव' सप्नादाय वपुभेयाबक' 
समारभन्पदायज्ञमसम्मान' तदेव दि ॥ जाज्ज्वल्यमान' निज तेजसा सती । 
जात' तव त्वमेतत्त न समालोकसे प्रभो। कृत्वाइद्दासं सहसा मद्दाध्वन' 
यक्षोव' र महायज्ञ संपादयंति मत्‌ पिता ॥ सोत्तिष्ठसाना विरराज तल्युरः ॥ 
त्वामनाइत्थ दर्पेण तदा ते क्कापि नो जन; | तथाविघाकारवतां निरीक्ष्यत्तां 


आहुति श्रद्धयोपेत सम्प्रदास्यति भूतहे ॥ | विद्यय ध्ये भस महेश्वरस्तदा । 
। 


' तदह तत्र यास्यामि त्वमाज्ञापथ वा नवा | चकार बुद्धि प्रपलायने भयात्‌ 

प्राप्ह्यामि यच्चमाग वा नाशयिष्यामि वा मख' ॥ समभ्यघावश्च दिशोति मुग्घवत्‌ ॥ 
दिव उवाच | त' घावमान' गिरिश विलोक्य सा 

अवारितासि देवि त्व' यथेच्छ कुरु सर्वथा । दाज्ञायणी व।र॒यितु' पुनः पुन! । 
भएकमे स्वंय' कुला परं दूषयते कुधीः ॥ चकार माभ रिति शब्दधुञ्चकैः 
जानामि वाग्वहिभू ता लामह' दक्षकन्यके । साझइहासं पुसहाभयनकम्‌ ॥ 
यथारुचि कुरु त्वच ममाज्ञा किं प्रतीत्तसे ॥ निशम्म तद्वाक्यस्ततीव सम्भयात्‌ 
एवशुक्ता महेशेन तदा दाज्ञायणी सती । तस्थो न शम्भुः क्षणमप्यभुत्र वे । 
चिन्तयामास संकुदूष्वा क्षणमारक्तठोचना ॥ दिगन्तमागन्दुमतीव चेगतः 
संप्राथ्ये माम्रचुप्राप्य पल्लोमावेन शकरः । समभ्यधावद्‌भयविहृल सदा | 
मामवज्ञाय वचन” भषते$ति सुदारणम्‌ ॥ एव' पतिं वीक्षय मयातिभूतकः 
लक्क नमपि दर्पिष्ठ' पितरश्च ध्रजापतिम्‌ । दयान्विता तत्रतिवारणेच्छया । 
संस्थास्यामि कियत्छाल' खस्थान' निज लील्या ॥ सर्वासु दिच्नु क्षणमात्र मध्यतः 
ततश्च प्रार्थितानेन भूरबा हिसवतः सुता । स्थिता च भूत्वा दशमूत्तेयतदा ॥ 
शम्मोः पन्नो भविष्यामि भूयोह स्वयमेव हि ॥ घुन्धाबमानो गिरिशोति वेगतः 
एवं सचिन्य मनसा ज्ञण' दाक्षायणी सुने । प्राप्रोति यां याँ दिशमेष तत्र ताँ । ... 
भयानकैश्रिमनेत्रे मोहयामास श'करम्‌ ॥ भयानकां वीक्ष्य भयेन विद्वतो 
शम्भु; समीक्ष्य तां देवीं क्रोधविस्फुरिताघराम्‌ । दिश तथान्या प्रात चाभ्यधाबत ॥ 
काछामितुस्यनयनां स्तब्घात्तः समभून्सुने ॥ न प्राप्य शम्सुस्ठु भयान्वितो दिश 


एव समीक्ष्यमाना सा शम्भुना भीतचेतसा । रेव संघुद्रितचखुरास्थित; । 
सहसा मीसद ट्वास्या साइहासं सदाकरोत्‌॥ उन्मील्य नेत्राणि ददश तां पुर; 
तन्निशम्य महादेवो सहाभीतो विमुग्धवत्‌ | स्यामाउसप्पछुःजसन्निभाननान.॥ 
कृष्टेनोन्मील्य नेत्राणि तां ददश भयानकां .॥ हसन्मुखी .पीनपयोधर द्यां 

एवं समीक्ष्यमाना सा. सहसा तेन नारद | दिगम्बरा सीमविशालळोचनाम्‌। 


सकता हैमीं साचि परासी दशा चसापमस्रभ/॥।०। हि 09०९विभुर्ककिशीः१विकोरिसन्तिमां ग ४ 
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दश महाविद्या. 


चतुभुनां दक्षिणसंमुखस्थिताम्‌ ॥ 
एव विलोक तां शम्भुमँद्दाभीत इव्रात्रवीत्‌ | 
का त्वम्‌ रामा सती कुत्र गता मरप्राणवक्वमा ॥ 
सत्युवाच | 
न पश्यसि भद्दादेब सतीं मां पुरतः स्थिताः | 
कथं तवेदशो बुद्धि; किं मां त्व' लक्ष्यते ऽन्यथा ॥ 
दिव उवाच | 
त्व' सा यदि सती दक्षकन्या मख्राणबह्नमा । 
कथ" तदा कृष्णवर्णा कथ' बा भूर्भयप्रदा ॥ 
सर्वास दिक्तु एताः का देव्योतिभयदायिका: | 
त्व चासां कतमा देवि वद माँ भयविद्दड' ॥ 
सत्युवाच । 
अहन्तु प्रइतिः सृक्ष्मा सुष्टिसंहारकारिणी | 
अक्षव त्वद्वनिताये स्वदथे गौरदेहिका ॥ 
त्यामेव खिप्छुः पुरुष प्रा क्स्वीङृतवशाच्छ्तिव । 
साह" पितुम हायक्षविनाशाय भयानका ॥ 
अभव'स्तवन्तु झा भीति' कुरु मत्तो महेश्वर । 
दश दिच्नु महाभीमा या एता दशमूत्त य: ॥ 
सर्वो मंमेव मा शम्भो भय कुरु महामते । 
त्व सत्म्राणसमो भर्ता तवाह' वनिता ती ॥ 
ताँ दष्ठाइ' मदाभीत' घावमान' दिशो भयात्‌ । 
परिवारं दिशः सर्वा स्तवाइ* दशधा स्थिता ॥ 
शिव उवाच | 
त्नः मूलप्रकृतिः सूक्ष्मा सृष्टिस्थिद्यन्तकारिणी । 
त्वासद्वात्वा मोहामोहात्तवाप्रियतम' वचः ॥ 
मयोक्तः तन्महादेवि चमस्व परमेश्वरि । 
मद्दाभयानका एता मूत्त यस्तव या; शिवे ॥ 
भासां नामानि मे ब्रुहि प्रत्येक मीमलोचने । 
देव्युवाच । 
एता सर्बाः महादेव मद्दाविद्यासमप्रभा; । 
आसां नामानि वक्ष्यामि /रणु तानि महेश्वर; ॥ 
काली तारा मद्दाविया षोडशी सुवनेश्वरी । 


भैरवी छिन्नमस्ता च सुन्दरी वगलामुखी ॥ 
धूमावती च माठंगी नामान्यन्याति वे शिवे | 


शिव उवाच | 
कस्याः किम देवि त्व" विशेष्य च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
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मारणोचारनक्षोभमोइनद्रावणानि च | 


देव्युवाच । 
येय ते पुरतः कृष्णा सा काळी सीमलोचना | 
इयामवर्णा तु या देवी स्वयमूद्‌* व्यवस्थिता ॥ 
सेय तारा महाविद्या मद्दाकाङस्बरूपिणी । 
दक्षे सव्येतरेय" या विशीर्यातिभ्नयप्रदा ॥ 


इय' देवी डिन्नमस्ता मद्दाविद्या महामते | 
वामेतरेय' या देवी पेय तु भुवनेश्वरी ॥ 


पृष्ठतस्तव देव्येषा वगळा शद्भधूदनी। 
वहिकोणेतरेय' या विघबारूपधारिगी ॥ 

सेय' धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी । 

नऋ त्यान्तरे या देवी सेय” त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
वायो या तु महाविद्या सेय' मातङ्गनामिका | 
ऐशान्यां षोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी ॥ 
अइन्दु भेरवी भीमा शम्भो मा त्व' भय' कुरु । 
एताः सर्वाः प्रहृष्टस्तु मूर्तयो वहु मूसिषु ॥ 
भक्त्या संभजतां निल्यां चतुर्वर्गफलप्रदा । 
सर्वामीश्प्रदायिन्यः साधकानां महेइवरः ॥ 


वश्यरुतम्भनविद्वेषायमि प्रेतानि कुवते ॥ 
इमां सवा गोपनीया न प्रकाइया कदाचन । 


आस्तां मन्त्र तथा यन्त्र पूजाहोमबिधि तथा ॥ 
पुरश्चर्या विद्यान'च स्तोत्रच कवच' तथा । 


आचारनियम'चापि साधक!नां महेश्वर ॥ 
तदेवागमशाख्रन्तु लोके ख्यात' भविष्यति । 
अद्द तव प्रियतमा त्वच मेऽतिप्रियपति! ॥ 
पितुः प्रजापतेदपनाशायाशु व्रजाम्यदम्‌ । 
त्वमाज्ञापय देवेश त्व न गच्छसि चेद्यदि ॥ 
इति देव समाभीष्ट' तयैवाबुगतापप्रहस्‌ । 
गच्छामि यहनाशाय पितुदेच् प्रजापतेः ॥ 


इति तस्य वच खुत्वा मदाभीत इव स्थितः | 
प्रोवाच वचनं शम्भ कालीं भीमां विलोचनां ॥ 
जाने त्वां परमेशानि पूर्णा प्रकृतिमुत्तमास्‌। 
अजानता महामोहायदुक्त' च्न्तुंमहसि ॥ 
त्वमादा परसा विद्या सर्चभूतेष्ववस्थिता । 
स्वतन्त्रा परमाशक्तिः कस्ते विधिनिषेधक: ॥ 
ल चेदूगमिष्यसि शिवे दत्ञयश्चविनाशने । 


दश महाविद्या 


यःचोक्तमतिमोहेन मत्वेत्मानं पतिं तव । 
ततक्षसस्य सहेशानि यथारुचि तथा कुरु ॥ 
एवमुक्त्वा महेशेन तथा सा जगदम्बिका | 
इेषतूसद्दा्यवदना वदन चेदसत्रवीत्‌ ॥ 
त्व तिष्ठ - सवैप्रसथै रत्रदेव महेश्वर । 
यास्मह' मतूपितुणहे साम्प्रत' यहदशने ॥ 
इत्युक्ता सा महादेव" ताराध्यूदूध्वेव्यवस्थिता | 
एकरूपा समभवत्‌ सहस्ता तत्र नारद ॥ 
अन्याश्व मूत्त यधाशै सहसान्तहिँता स्तदा । 
अथ शम्भुः समालोक्य गन्तुमिच्छु' सुरेश्वरी ॥ 
प्रसथानाद भगवान्‌ रथसानय चोत्तमम्‌ । 
यताश्वायतसिंहेन रल्लजालविराजितम्‌ ॥ 
तच्छत्वा ततूक्षणादेव प्रथमाधिपतिः स्वयं । 
रथं समानयत्‌. सिंहैर युतर्युक्तमाशुगेः 


ताँ समारोपयामास प्रभथाधिपति$ स्वय । 1३ 


तस्निन्‌ रथेस्थिता काली विहला भीमरूपिणी ॥” 
( महासागवत ८म अ० ) 
छपर दश महाविद्याको उत्पत्तिके विषयमै जो विवरण 
लिख गया, वह महाभागवत पुराणके सिवा और किसो 
पौराणिक वा तान्त्रिक ग्रन्यमें नहो' मिलता । 

तन्धमे महाविद्याकी.उत्पत्ति और प्रकारसे वणि त है- 

“कलो कृष्णत्वमासाद्य शङ्कापि नीछरूपिणी | 

लीलया वाळूप्रदाचेति तेन नीलसरस्वती ॥ 

तारकत्वात्‌ सदः तारा तारिणी च प्रकीत्तिता । 

भुवनानां पालकत्वाहू बनेकी प्रकीत्तिता ॥ 

सष्टिस्थितिकरी देवी भुवनेशी प्रकीत्तिता । 

श्रोदात्री च सदा विद्या श्रीविद्या च प्रकीत्तिता ॥ 

निगुणा च सहादेवी षोइशो परिकीत्तिता । 

भैरवी दुःखसंहन्त्री यसदुःखविनाशिची ॥ 

कालभैरवभारया च भरवी परिकीत्तिता । 

त्रिशक्ति कालदा देवी डिना चेव घुरेश्वरी ॥ 

त्रिगुणा च महादेवी मोहिनी मोच्चदा प्रुव । 

घूसावती महामाया धूल्नाखुरनिसूदनी ॥ 

भूमरूपा महादेवी चतुचेगप्रदाथिनी । 

जगन्माता जगद्धात्री जगतामुपकारिणी ॥ 


ङकारे पृथिवी चेव चैतन्या मे प्रकीत्तिता ॥ 

मात'गी सदशीलत्वाश्मत गासुरनाशिनी । 

सर्वापतारिणी देवी मात'गी परिकीत्तिता ॥ 

ब कुण्ठवासिनी देवी कमळ! च परिकीत्तिता । 

पातालवासिनी देवी लकष्मीरूपा च सुन्द्री ॥ 

एता दशमहादिदयाः सिद्धविद्याः प्रकीक्तिता: ।” 

महादेबोके शक्ता होने पर भी कलिमें कणत्व प्रा 

कर नोलरूपिणे हो गई थो । अब लोलाक्रमरे 
उन्होंने वाक शक्ति प्रदान की, इसोसे उनका नाम नोल- 
सरखतो पडा । सब सूतोंको तारण करनेक्रे कारण 
वे तारा वा तारिणो कहलाई' । ये सब भुवनोंका पालन 
करतो हैं इसोसे ये भ.वनेश्वरी नामसे प्रति हैं तथा 
ष्टि और स्थितिकारिफो होनेसे भो ये भु_वनेश्वरो कह- 


, लाई'। महादेवी सो दान करती हैं, इसोसे ये श्रोविद्या 


नामसे प्रसिदध हैं। ये ब्रिशुणातोता हैं इसोसे इनका 
मास षोडशो है। थे सब प्रकारके दुःखोंका नाश 
करतो हैं, यम'यम््रणासे रक्षा करतो हैं और भरवको 
भार्या हैं इसोसे इनका नाम भेरवो पड़ा है। यह 
देवो त्रिशक्षिरूपिणो हैं, मस्तकछिक्ा हैं, मोहिनो ओर 
मोचदायिनो हैं, इसोसे इनका नाम छिन्नमस्ता इग्ना 
है। इसो मडामायाने थ स्त्रासुरका विनाश किया था; 
तथा इनका वण धस्त्र हे तथा ये घम अथ काम और 
मोचको द नेवालो हैं इसोसे ये घ_मावती नामसे प्रसिद्द 
हें । वकार शब्ट्क्षा अथ वारुणो द वो, गकार शब्दका 
सब प्रकारको सिदिदायिका चौर लकार शब्दका भथ 
एथिवो है तथा ये खय' चेतन्यरूपिणो हैं इसोसे इनका 
नाम वगला रखा गया है। महादे वो अत्यन्त मदमिला 
हैं, इन्होंने मतङ्ग असुरको मारा हे तथा थे सव 
आपदोंसे उद्दार करतो हैं, इसो कारण इनका नास 
मातङ्गो है। भहाद वो हमेशा वे कुण्ठसे वास करतो 
हैं, इसोसे इनका नाम कसला और पातालमें. रइनैकै 
लच्मो नामसे प्रसिद्द हैं। यह दशमहाविद्या भो 
सिद्दविद्या नामसे वणित हैं। 
नारद्‌-पद्चरात्रमें ( ३३३ २०.) शिखा है 
“दक्षगेह्टे समुदूभुता या सती छोकविद्युता । 
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अच्नुगृह्य च मेनायां जाता तत्यान्तु सा तदा । 
काळी नाम्नेति विख्याता सवेशास्न प्रतिष्टिता |?” 


सतो दचग्टइमें जन्म ले कर राजषि दचकै प्रति 


बहुत कुपित इई; इसो कारण इन्होंने अपंना झलेवर 
छोड़ दिया । पोछे बहुत अनुग्रह करने पर इन्होंने 
मेनका गम में जन्क्र-ग्रइण मिया चौर उस समय ये 
सतो काली नाससे प्रसिद्ध इई' । | 
फर खतन््र-तन्द्रके मतसे-- 
६प्मह्वाराजिदिने$वन्त्यां नगर्यो जातमेव तत्‌ | 
झालीरूपं महेशानी साक्षात केवल्पदायकं ॥” 
महश्वरोन अवन्तो नगरोमें महारांत्रिक दिन कालो. 
रूप धारण किया था, इसोसे इनका नाम कालो पडा है। 
ये आचात्‌ केवल्यदाथिनो हैं । 
नारदपञ्चतन्त्रमें ( २२ अ० ) लिखा है-जो दक्ष- 
उ्वक्षमें उत्पन्न हुई थीं, उनका नास सती है, को वल्यदा- 
"विनो ज्रोनेके कारण उनका नाम णएकजटा है, वो हो 
सब भूतांको तारण करतो हैं। इसोसे इनका नास तारा 
पड़ा है अथवं' लोला क्रमसे वाक.दान करतो हैं इसोसे 
इनका नाम नोलसरखतो श्रौर उग्रत्वके कारण उग्र- 
- तारिणो नाम पडा है । 
फिर स्वतन्बतन्तमने लिखा हे--कालरातिके दिन दो- 
"पहर रातको इन्होंने उग्र -आपद्से तारण किया था; 
इसोसे इनका नाम उग्रतारा पड़ा । मेरुके पश्चिम कूलमें 


चोल नामक एक महाहद हैं! इस छुदमें माता नोलसर - 


सखतोने जन्मग्रहण किया और यहां बे तोन युग तक जप 
करतो रहो' । उध्व वक्कसे तेजोराशिके चोलहूदमें गिरने: 
से इसआ वण नोला हो गया था, इसोसे ये नोलसर- 
खतो नाससे प्रसिद्ध हें । षोड़शोको उत्पत्तिका बिवरण 
नारद्पञ्चरात्रमें इस प्रकार लिखा है--. 

“भूयः शरण सुनिभेष्ठ रहस्यं परसादूसुतम्‌ । 

येन काली महामाया सुन्दरीलमुपागता ॥ 

केलासशिखरे रम्ये वसमाने च शङ्करे । 

इन्द्रश्च प्रेषयामास सर्वध्ाप्रसो सुदा ॥ 

आगतास्ता सहादेव तुष्ठचुस्तु महेश्वरं । . 

इत्यव वचनं श्रुत्वा तासां स दृषमध्वजः ॥. 

आभाष्य छद्ष्णया वाचा करुणाखंतया ततः । 
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इश्वर उवाच | 
पुरुषस्यातिथिज्ञयः पुरुषो नात्र संशयः | 
ख्रोणाँ खी चातिथिईया तस्मादच्छुतु काछिकां ॥ 
इत्युक्त्वा तत्परे रम्य" बिवेश परमेरवर$ । 
उव।च कालीं भगवानीश्वरं परमेश्वरी ॥ . 
ता अप्य़वापुः परप्नां प्रीतिं परसदुलूमां |. 
ततो देवी .महाकाडी चिन्तंयिस्वा मुहुमु हः ॥ 
एतद्रपसपोहाय शुद्धयोरी भवाम्यई । 
यस्मात्‌ कालीति कालीति महादेव: समाह्वयेत्‌ ॥ . 
इति सञ्चिन्य मनसा अन्तद्धानं गता परा | 
महा देवोऽपि कालेन गतोद्यन्तःपुरं दिव: ॥ 
नापश्यच्च तदा कालीं तस्थौ तस्मिन. पुरे दर: । 
अथ काले कदाचित्तु आगतस्तन्र नारदः ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवं महादेव महेशख्वर । " :. 
कृतांजलिपुरस्तस्थौ ततो देवाप्रतो मुनि; ॥ 
महादेवोऽपि वामेन पाणिना मुनिसत्तम | 
उपस्पुरथ समाश्वास्य चक्रे पुण्यवतीं कथां ॥ 
कालेन कियता तत्र कथान्ते मुनिसत्तस । 
उवाच सादरं वाकयं प्रणम्य जगदीशवरम्‌ ॥ ` 
नारद्‌ उवाच | 
क गता त्वां परित्यज्य कालो कालविनाथिनी । 
प्रत्युवाच महादेवस्तं मुनि नारदं ततः ॥ 
अन्तर्द्धानं गता देवी मां हित्वा नुनिसत्तम | 
इति भ्रोक्या वचस्तस्य नारदो दृषेमागत; ॥ 
विवादसम्रयश्चायं महाकार्यांथं शूलिनः | 
इति संचिन्त्य मनसा घ्यानमाश्रित्य नारद्‌? ॥. 
ददश ताँ महाकाली व्यानचक्षुः समाश्चित; | 
सुमेरोसत्तरे पाशै स्थिता सा परमेश्वरी ॥ . 
प्रणम्य परया भक्त्या उपतस्थे जगन्‍मयी | 
देव्युवाच । 
विदूरेणा. मदीयेन कि करोति महेश्वर; 1 
तस्यैव कुशल सचे कययस्न मुनीश्वर ॥.. > 
नारद्‌ उवाच | 
उद्योग परम” चक्रे विद्दारार्थ' महेश्वर: । 
देवदेनो गिरिसुते त निवारय सुब्ते ॥ 
ति युत्वा वचस्तस्य सक्रोधा परमेश्वरी । 
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जाज्ज्वल्यमाना रक्ताक्षो रूपसन्यदधौ परा । त्रिपुटा र यी । 
षप्नो दुगा च वनदेवता ॥ 
तरिषु लोकेषु सोन्दयेमपि कुत्रचित्‌ ॥ कात्यायनी म | 
ज्या श्रीरासदेवता वज्रप्रस्तारिणी च शूलिनी 1. | 


दधौ तढुपमतुरु सर्वेषामधिक' परे । 

यत्रास्ते भगवान्‌ देवो देवदेवो महेश्वर; ॥ 
समागता क्षणेनव ततः सा परमेश्वरी । 

ददश हृदये शम्मो: खच्छायां परमेश्वरी ॥ 
उवाच सा महादेव' कोघेन मदताहठता । 
कृतन्नस्व महादेव मया यः समयः इतः ॥ 
त्वत्‌ त्व' छ'घितवान देव किसर्थ परमेश्वर । 
कृत्वा विवाह' हृदये स्थानः दत्त सया शिव ॥ 
एतत्‌ खुत्वा वचस्तस्य; प्रस्य परमेश्वर; । 
उवाच स प्रियां साध्वी प्रमगहूदया गिरा ॥ 

इश्वर उवाच । 
नाइ इतप्नो कत्याणि नाहं ससयल घक: । 
हृदये मे त्वया दष्टा स्वच्छया नात्र संशयः ॥ 
घ्यान* कुरु महाभागे पश्य त ज्ञानचक्षुषा । 
स्वच्छाया सेव देवेशि ततः सुस्थामवत्‌ परा ॥ 
उवाच परमेशान देवदेव" महेश्वरं। | 
` परेण प्रभावेन जगदीश जगन्मय'। 
`का च्छया हृदि दशा सा तन्मे ब्रुहि जगत्पते ॥ 


गृइदेवी णुद्दारूढा मेधा राधा च कालिका | 

कथिताश्च पमासेन तासां भेदाश्च नारद्‌ । 

चिस्तारणे ठु केनव शक्यते गदितं सुने ॥” 
जिस समय शङ्कर रमणोय क लास-शिखर पर वास 
करते थे, उस समय इन्ट्रने उनका स्तव करनेके लिए 
अप्सरराग्रॉको भेजा था। अपराध्रोंने ग्रा कर जहां तक 
हो सका खूब स्तव किया । इस. पर महादेवजो सन्तुष्ट 
हो कर बोले थे, 'पुरुषका अतिथि पुरुष है, 
'्रीको अतिथि खौ है। इस कारण तुम लोग 
कालीके निकट जावो । इतना कह कर महा- 
देव तो रमणेयपुर चले गये और अप्सरागण भो 
परमदुल भ प्रोति प्राप्त कर वापस आई'। महादेवने 
यइ हत्तान्त कालोसे कडा । इस पर कालो बहुत चिन्ता 
करने लगों और कालोरूपका परित्याग कर शुद्द गोरो 
/ हो गई । महादेव भो कालो काला क कर चिल्लाने लगे 
महादेवने भ्रन्तःपुर जा कर जब.कालोको नद्दौं देखा, तब 
वे वहों रहने लगे। किसो समय नारदो. वहां जा 


ब्रह्मोवाच, । पचे । महादेवने नारदक शरोरको बाणं धसे स्म 

इति खुत्वा मदादेषः कालिकावचन परं । ' कर उनका खूब सत्कार किया और तरइ तरहको वातः 
उवाच प्रे मभावेन देवदेवः सनातनः ॥ चोत को । नारदने मझादेवसे पूछा, 'कालविना” 
इंदवर उवाच । थिनो काला भापको छोड़ कर कहां चलो गई हैं! 

यस्मान्त्रिभुवने रूप' भ्रं इतवती शिवे | महादेवने कहा, 'कालो इमें छोड़ कर अन्ति त हो गई 
तस्मात्‌:स्वर्ग च मस्ये च पाताळेऽन्यत्र पावेति ॥ हैं " यह सुने कर नारदजो बहुत खुथ : इए । उन्हाने 
मुन्दरी पसी रोद्ध ख्याता त्रिपुरपुन्द्री । अपने :ध्यानचक्षुसे देशा कि सुमेरुक उत्तरपाश में महा" 
सदा पोडशाद्रषी या विख्याता.षोडंची ततः ॥ - देवो अवस्थान करतो हैं। : इस पर नारद महामाया 
/ , यां छायां हृदये मेऽयं ष्ट्रः भीता सुरेश्वरि । `` | पास गये और उन्ह प्रणाम कर वहीं रहने लगे। महा 
तस्मात. सा त्रिषु लोकेषु ख्याता त्रिपुरभेरवी a देवीने नारदसे पूछा, “महादे व मेरे बिना-किस प्रकार 
यावस्था भग़्ावत्याश्व सुस्थचित्ता कृपासयी 1... . रहते हैं, उनका कुशल सम्बाद हमें कहो ।' दूस पर 
ततस्तां भुवनेशानां राजराजेश्वरीं विदुः ॥ ` नौरदजोन कहा, “हे गिरिसुते! देवदेव महादेव परम 


या चोग्रतारिणी प्रोक्ता या च दिककरवासिनी । 
येषा ळलितकाम्ताख्या ख्याता मंगलचण्डिद्चा ॥ : 
कोषिकी देवदूती च या्वान्यामूत्तयः सकता! | 


विदारक लिए उद्योग. कर रडे हैं, आप उन्हे रोकिये । 

यद सुन कर देवो बहुत बिगड़ी ओर उनको भाँखे ला | 
लाल हो गई'। तब देवोन दूसरा रूप धारण कया! 
या ख्याता मुवनेशानी तस्थाः मेवातेऊपा,॥., Math 00100100. ब्रन जस गेत्द्य धारण किया, वेसा तोनों लोकांम ग 


वय “17 MR 5 €; = “2 is ३“, ७ 
£ 5०६ 9 २३० 57 MUGS TER, जु." 


दश्च महाविद्या 


पकद्ों भो न था। ऐसे अतुलनोय रुपको धारण कर वे 
जहां भगवान्‌ महेश्वर रहते थे, वहाँ उपस्थित इई । 
“महादेवोन शम्भू के हुदयमें अपनो छाया देख बइत 
झुस्सा कर कडा,-'छे झतन्न ! तू मेरे साथ प्रतिज्ञारूपो 
पाशसे बघे इए छो; तो फिर क्यो उसे उल्लङ्घन करते 
हो १ तू ने विवाह करके मुझे अपने दट्यमें खान दिया 
हैं ? सहादेव कालोकी ऐसो क्रोध भरो बाते' सुन कर 
कुछ सुसकुरा कर बोले, 'हे कल्याणो! में छतन्न नदो' 
हू और न मैने प्रतिज्ञा हो उल्ञङ्कन को है. मेरै हृदयमें 
जो देखतो हो, वह तुम्हारो हो छाया है, इसमें सन्दे 
नहो' । पोछे कालोको जब माल स पड़ा कि यह उन्हीं को 
-छाया है, तब वे कुछ शान्त इई और महादेवजोने 
“बोलो', “बह छाया कौन है ? इमे कहिये ।' 
यह सुन कर महादेवने कचा, हे शिवे! तूने त्रिसु- 
` बनमें खे छरूप धारण किया था। इसोसे खग में, मच्त्य- 
में ओर पातालमें क्रमशः सुन्ट्रो, पञ्चमो ओर योत्रिपुर- 
सुन्दरो नामसे प्रसिद्ध होगो ओर सवदा षोड़शवर्षोया हो 
कर षोड़गो नाम भो धारण करोगो। आज मेरे इृदयमें 
"अपनो छाया देखकर तू डर गई थो इसोसे तोनों लोकों- 
में तेरा नाम त्रिपुरभोरवो होगा । भगवतोकी छपामयो 
सुस्थचित्ताकी. जो अवस्था है उसे तू सुवनेश्वरो 
और राजराजेश्रो समभो। वह छपामयो अवस्था 
-उग्रतारिणो, दिक्करवासिनो, ललितकान्ता, मङ्गलचण्डिका 
कौषिको, देवटूतो आदि नामो से प्रहि हो'गो । उनका 
“एक नाम सुदनेखरो भो होगा जिनके अनेक मेद होंगे। 


यथा-व्रिपुरा, जयदुर्गा, वनदुर्गा, त्रिकंटको, कात्यायिनो 


सहिषन्नो, दुर्गा, वनदेवता, खारामदेवता, वव्वप्रस्ता” 
रिणो, शूलिनो, ग्टहदवो, मेधा, राधा, कालिका 
आदि। । 
झिन्रसस्ताका उत्पत्ति-विवरण नारदपद्यरात्रमे इस 
“प्रकार लिखा हे-- . 
“'एकदा पावेती देवी खानार्थ गतवसपि । 
साडे सहचरीभ्याश्च मन्दाकिन्या जळे युदा ॥ 
तत्र स्नात्वा कामवाणपीडिता च जगन्मयी । 
वभूच कृष्णा सा देवी जगदानन्दरु!रिणी ॥ | 


अथ काले कदाचित्तु.ताभ्यां एश महेश्व री. {angamwadi Math गज्ञत्रा, विल), फिर फे वह पा तुर हो कर कहा था, १ 


२७१ | 
देहि भक्ष्य' क्षुघात्तीम्या सावाभ्यां परमश्वरी 8 
अत्र ते च ध्रदास्यामि कुरुतां मे भ्रतीक्षण । 
क्षणादूध्वी पुन; उष्टा देहि भरयमथावयोः ॥ 
प्रतीक्षण' प्रकुदता किंचित्‌ काळ स्प्ररामि च। 
क्षणात्‌ परमूचतुस्ते देहि मक्ष्ममयावयोः ॥ 
माता त्ये सर्वजगतां मातरं प्रार्ययेच्छिशः । ` 
साता ददाति सवे षां भोजनाच्छादनादिकम्‌ ॥ 
अतस्त्त्व* प्रार्थये भदयं भक्षाय करुणामयि । 
इति खुत्वा महेशानी मधुरं वचन तयोः ॥ 
रठहे गत्वा प्रदास्यामि इत्यूचे वचनः तयोः । 
ऊचतुस्ते पुनस्ता चे डाकिनी बर्णिनी परे ॥ 
जया च विजया ये तु आवां चुत्‌ररिपीडिते । 
देहि मच्च' जगन्मातर्यया तृप्ये छपामभि ॥ 
तथा कुरु जगन्मात्ैरद देवी वांछितम्‌ । 
इति खुत्वा बच: 'छदण' छपामयि शुचिस्मिता ॥ 
नखाप्रेग च चिच्छेद वामेन स्वविरस्वदा । 
छिन्नमात्रन्तु ततशीष वासहस्ते पपात च ॥ 
कण्ठाद्विनिः८त' रक्त जिधारेण तपोधन । 
वामदक्षिणभदेन ये घारे च विनिर्गेते ॥ 
सखीमुखे तु संयोज्य मध्यधारा स्वकानने | 
एव कुला ठु ता स्तत्र गताः सर्वा यथागतम्‌ ॥ 
छिन्न तस्या यतो मुण्डं छिन्नमस्ता ततः स्मता ।” 
एक दिन पाव तोदेवो सह चरियोंओे साथ मन्दाकिनो- 
में खान करने गई थो । खान करनेके वाद वह कासातुर 
हो गई । उस समय जमदानन्द्कारिणो देवो छणा हो 
गई । पोछे किसो समय दो सहचरियोंने मह ब्वरोदे 
कहा, “ह सङ श्वरो ! इम लोगोंको बहुत सू'उ लगो हे, 
अतः हमें कुछ खानेको दोजिये'। मद शखरोन कहा था, 
'कुछ काल ठहर जावो खानको देतो हू .! पोळे कुछ 
समय बोत जाने पर दोनोंने फिर दे दोसे कहा, 'आप 


स सारको माता हैं; शिश मातासे हो खाद्य पदाथीके 
'लिए प्राथ ना करता हे । माता अपने सभो बर्चोको खाने 


देतो है। अतः हे करुणामयि ! आपसे हम लोग खाने 


को कुछ चाइतो छ । यह सुन कर देवोन कहा, चर 


जा कर इम लोग भोजन करे गो ।' डाकिनो, वर्णिनो 


५ 


जगन्मातः क्णसाय ! इम लोगोंको खानेके लिए कुछ 

दौजिए जिससे क्षुधा निद्धत्त हो ।” कपामयो देवोन यह 

सुन वर बाएं नखाय्रडे अपना कण्ठ काट डाला। ऐसा 
करनेसे उनका मस्तक बायें हाथ पर गिर पड़ा । कण्ठसे 
रुके तोन धाराएं निकलीं। वाई” और दाहिनी ओर- 
को घाराको उन्हींकी दो सखियोने सु'चमें लगा दिया 
और बौचको धाराको उन्होंने अपने सु हमें रख लिया । 
इसे प्रकार सुण्डच्छन दुरा था । उनका छिन्नमस्ता 
नामपड़नेका यकौ एक कारण है। - 


खतन्तरतन्त्रमें लिखा, 
“हिन्नोसत्ति प्रवक्ष्यामि तारा सेव च कालिका । 
पुरा तयुगे चैव केलासे पब्वेतोत्तमे ॥ ि 
महामाया सया साड महारतपरायणा । 
शुक्रोत्सारणकाले तु चण्डमूत्तिर भूत्तदा ॥ 
तवास्ददेहसम्मुते द्व शक्ती सम्बभूवतुः । 
डाकिनी वणिनी नाम्ना सख्यौ ताभ्यां संहाम्बिका ॥ 
पुष्पश्षद्रानदीकूल' जणम चण्डनायिका । 
मध्याह च क्षुघार्ते च चण्डिका पुच्छतस्ततः ॥ 

` भक्षण देहि ततऱ्युत्वा विद्य चण्डिका शुभा 
चिच्छेद निज मृद्धीन' कवन्धोपरि पावती ॥ ˆ 
निज मृत्ति समासाय या पुरा परिकीत्तिता । 
त्रिबणो' तान्तु दृष्टाह' सहसा क्रोघमागतः ॥ | 
अन्यः कृतमिद सत्वा ततः शुश्राव तद्यथा । 

` तदाभूत्‌ क्रोधजो दैवी मद शः क्रोघमेरव; । 

' वीररात्रिदिने जाता दिनाश्‍त परमा कला । 
सीमभ्यां सह देवेवि नद्यां तस्यां प्रचण्डका ॥” 


हिब्राको उत्पत्ति कहता छु ,--वहो कालिका ओर 
वहो तारा छि्रमस्ता है। पहले सत्ययुगे सब श्रेष्ठ 
केलास पवत पर मद्दामाया इमारे (शिवके) साथ महा- 


रतंपरायणा थो । शुक्रोत्सारणके समय मद्दामायाने 


सून्ति धारण को भौर उस समय उनको दे इसे दो 
- शक्षियां निकलो जिनके नाम डाकिनो और वणि नो थे । 
„बन दोनोंमें सखोभाव था, अस्बिका उनके साथ पुष्य 
भद्रा नदोके किनारे गई थो' । दोपइरके समय उन 
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लगी हे । कुछ खानेओ दोजिए।' तब चण्डिकान इहे 
इए अपना मध्तक बाट डाला । 


सातङ्गोकी उत्पत्ति नारदपच्चरात्रमें इस प्रकार 


लिखो है-- 


“कैलासशिखरे श्म्ये नानारत्नविभूषिते । 
उपविष्ठो महादेवी शम्भोरंकें प्रिया सती ॥ 
जवाचं प्रेमभाचेन स्वपर्ति परमेश्वरी । 
देव्युवाच । 
त्वत्‌ प्रसादाजगनाथ न किश्चिद्दूठम मम | . 
यतस्त्व'सर्वदोइसीति सर्वेषां प्रियकारकः ॥ | 
किन्त्वह गन्तुमिच्छामि मातापित्रोः शुभालये |: " 
इश्वर उचाच | 
प्रिय समैतह वेशि ममापि गमन' शिवे । 
सन्देहः किंतु मे देवि गन्तासि ह्यनिप्रन्त्रिता ॥, 
इति खुत्वा वचः पत्युर्वाढमित्याह हृठवत्‌। . 
गतायां मयि तत्रीव ततो गन्तासि शङ्कर ॥; 
एतत्त समय' भद्रे कृतवानस्म्यह शिवे | 
गतायां त्वयि गच्छासि तवानयनहेतुना ॥ 


` एतस्मिन तरे मेना चकारोत्‌सवसुत्तप्रम्‌ ।.. 


कोच्माप्रेषयामास यत्र देवः सदाशिवः ॥: 
ततो दष्टा महादेवः कोश त' धरणीगत*।- 
वामेन पाणिनोथाप्य समाछिंग्य गिरेः सुत" ॥ 
चुचुम्बे तस्य मूद्धान' नेत्राम्भःबिरसि क्षिपन्‌ ।: ` 
खांके निवेशयामास पृष्ठा कुशल्मब्यय' ॥ . 
उवाच “छक्ष्णया वाचा किमथहिमागतः | 

करोश्च उवाच | 


. यदि तेऽस्ति कृपानाथ मयि दासे जगवपते ।. 


हिसाल्ययुर्ता गौरी तश्र नेतु' समुदसहे ॥ 
शङ्कर उवाच | | 

शीघ्र' गच्छ वरारोहे कोबेन सह पार्वती । 

पुन; प्रणम्य सा देवी देवदेव” महेश्वरं ॥ 

कच्छ्रेण रथमारुह्य मैनाकिना सम' ययो । _ ' 

च्ञणात्‌ पितृग्रह' प्राप्य उत्तीयत्र च रयात्ततः |+ 

जगाम वायुवेगेन को चेन. सह सलरा । 

यत्रास्ते हिमवान्‌ राजा वना च वरवर्णिनी ॥ 


५ 


उवाम कतिचिन्माप्तान तेषां इपैप्रवद च ४ 
एतस्मिन्नन्तरे शम्मु: शखमादाय देवराट्‌ 1 
श'खकारस्य वेशेन जगाम हिमवद्णद' ॥ 
विक्र तुकाम: श खाना छलेन त्रिपुरान्तकः | 
नारीभ्यः एददो शेख पाथेय न ददाति च || 
पावैती प्रणयाविष्टौ कला तरूय च सम्प्रति" | 
दास्यामि ते सहाभागे चारुश'ख' महेश्वरि ॥ 
मया यद्याचित' भद्र दातव्यः मूल्यमेव तत्‌। 
वाढसुक्त्वा नगद्वात्रो परिधाय सुनिमेळम्‌ ॥ 
दिव्य सनोहरं श'ख' चारुरूप' सुशोभन" | 
रा खकारस्तदाप्राह्य मुल्य" दे हि पतिव्रते ॥ 
देव्युवाच । 
पिता मे दिसवानद्िस्त् त्तौ शम्भु; कृपामयः । 
पुत्रा मे गणनाथाद्या स्त्राता मैनाक एव च ॥ 
्त्रातुपुत्रः स्वय' क्रोच्यो माता च मम मेनका | 
यत. पार्थयसि भद्वन्ते तद्दास्याभि न संशय: ॥ 
; शङ्कार उवाच | 
पीडित! कामवाणेन त्वया साड वरानने। 
शीघ्र वरय मा भद्रे नान्यत्‌ पण्य" समेप्सित ॥ 
इति र्‍्युत्वा वचस्तस्य शङ्खकारस्य पावेती । 
माभेव' वचन' रुक्त कः शक्रोति जमत्रये ॥ 
गदितु' दुष्टभावोऽसौ शप्तु' चक्तो मनस्ततः। 
ततो ध्यान” समास्थाय घर्यमाळम्प् पार्वती ॥ 
दद्दा चेडित* शम्भोः प्रहस्य परमैखरी । 
उवाच शाङ्ककारे त' स्मितपूर्वानना ततः ॥ 
अघुना गच्छ अट्न्ते पूरयामि मनोरथम्‌ । 
दिनान्तरे महावा विसज्य सा जगद्धिता ॥ 
किरातवेशमास्थाय सखीभिः परिवारिता । 
जगास यत्र देवेशः सन्ध्यां चक्रे महेश्वर! ॥ 
नृत्यगीते, कामवेशै; पानभोजनविस्तरेः । 
उवास तत्र रमणानेशेन परमेश्वरी ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भु; सन्ध्या क जगाम स: । 
सानसाख्य सरस्तीरे गत्वा सन्ध्यां महेश्वरः ॥ 
ददश तां सखीभिथ्व कामवेशोज्ज्वळां पराम्‌ । 
रक्तवर्णा रक्तवन्नपरीधानां छुनिर्मटाम्‌ ॥ 
तन्वीं 'विशाळंनमनां पीनोन्नतघटर्तनीं | 
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आगल सन्निधौ तस्याः प्राड देवः क्पोमयः ॥ 
इश्वर उवाच | . 
का त्व' सुत्र, वरारोहे किमर्यमिहसागता । 
मनोरथ" ते दास्यामि सत्य सत्य कृपा करु ॥ 
चाण्डाल्युवाच । 
चाण्डाल्यस्मि खुरभे्ठ तपोर्थमिहमागता । 
देवत्वमसिलाष मे मा विध्न कुछ पण्डित ॥ 
ईश्‍वर उवाच | 
शिवो६ह देव देवेशि तयस्विफलदायक: । 
अघुना पार्वती तुल्यां करिष्ये चात्र संशयः ॥ 
तदेव काझभावेन ततकल्याणि भजस्व सां । 
कथ विलम्बसे देवि देवत्व य॒दि वांछसि ॥ 
चाण्डाल्युवाच | 
तपोऽर्थमागता अज देवदेव ज गदपते । 
देवतात्वसवाप्त' वे मा विष्न' कुरु धर्मेराट 1 
इश्वर उवाच । 
भविष्यति न ते विध्न कायक्लेशेन किं तव । 
अधुना भव देवीत्व' मद्वाक्य' विफल' नहि ॥ 
इत्युक्त्वा इस्तमादाय इस्तेन परमेश्वरः । 
उपविष्टो महादेव स्तस्या आसनम॒त्तम' ॥ 
तया सादे महादेव समाशिलष्य च तां शिव; । 
चुचुम्बे बद्न तरया मेथुनायोपचक्रमे ॥ 
रममाण स्तया साडे" काडेन कियता हर: । 
चण्डाळवेशमगम्रलतः प्राइ प्रिया सती ॥ 
नाहे त्वा छलितु शक्या केनोपायेन कुत्र चित्‌ । 
ला हि देव गुरुदेव देवदेव जगत्पते ॥ 
एव नानाप्रकारेण तयोस्तु रमप्राणयो | 
अमवश्च तयो प्रीतिरतुडा मुनिसत्तम ७ 
रत्यन्ते चोपविशोे तु ततः प्राइ परं सती। 
जपं कुरु जगन्नाथ देहि मे वांछित वरं ॥? 
ईश्वर उवाच । 
“यस्प्राच्चण्डालूवेस्ेन मामेवं समुपागता । : 
तस्मान्मूत्ति रिय' भद्र भविष्यति न संशयः ॥ 
उच्छिष्टचाण्डालिनीड्याता सर्वेशात्रेषु गोपिता । 
कृतायां तव पूजायां पूजान्ते परमेश्वरि ॥ 
साहू भविष्यति शिवे अन्यया नेव पार्वति । 
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मातड़गे नाम मूतित्ते भविष्यति न संशयः ॥ 
सिद्धविद्या महाविद्या यथा त्रिपुरसुन्दरी । 
जिपुरक्षरवी देवी यथा च भुवनेश्वरी ॥ 
काली तारा महाविद्या यथा ते उत्तमे तनू ॥ 
भेरवी छिनमसा च तथा धूमाबतीतनूः। 
बगला सिद्धविद्या च मात'गी ते तनुरिय ॥” 
` नाना रल्लोँसे विभूषित रमणोय क लास शिखर पर 
' महाद वो शब्भ को गोदमें बंठो इई हैं । इसो समय 
उन्होने बहुत प्रेमभावसे शिवजोसे कदा, प्रभो ! 
आप सब अभिलाषाओंके द नेवाले हैं। आपको छपासे 
हमें कोई पदाथ दुलभ नहों है। पिढघर जानेको 
आज मेरो एकान्त इच्छा हे ५ यह सुन कर मद्दादेव 
जो वोले,-'इसमे मेरी अमिच्छा नहों है ओर में भो 
वहां जाना चाइता इ, किन्तु बिना बुलाये जाना 
छचित नहों है।” इस पर पाव तोने कहा, 'स रै जानेकै 
' बाद आप जाइयेगा।' फिर महादेवजो बोले, भें 
प्रतिन्ना करता ह, कि तुम्हारे जानेके कुछ समय बाद हो 
- मैं तुन्ह लाने जाऊगा।' ा 
इस समय म नकाने महोत्सव किया थो! इस उपः 
लचमें पाव तोको लानेके लिये उसने क्रोच्चको भेजा । 
चने आ कर शिवजोसे निवेदन किया। महादेवने 
उसको खूब खातिर को । क्रोचचने महादेवसे कहा 
*जगत्पते ! यदि मेरे प्रति छपा करे, तो गौरोको पित्रा- 
लय ले चल ' । यह सुनकर महादेवजोने पाव तौको 
खते साथ बहुत जल्द जाने कहा । पावतो महा- 
देवको प्रणाम कर रथ पर बं ठीं और. मे नाकोके साथ, 
जहां राजा हिमवान्‌ और मे नाक थे तथा जहां पाव तो 
सुखसे पालो गई थो, उस पिढभवनमें पह चो'। इसो 
समय दे वपति शग्भ, हाथमे भख लिये श'ग्ट्कारका 
भेष वना डिमालयके घरमें पधारे ओर शख वेचनेका 
. बहाना कर स्त्रियांको श ख टिखान लगे । इन्होंने सभोको 
शंख दिया, किन्तु पावंतोको नहीं । पाव तोके श'ख 
` मांगने पर शंखकारने कहा, हे महेश्वरि! में इसका 
जो दाम मांगूगा वह यदि दो, तो भें तुम्ह" एक 
| बढ़िया शंख दूं! पावंतोके खोकार.करने पर श'ख- 


कारने उन्हे शंख पहना दिया । दाम मांगने पर 
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। पाव तोने कहा, “नेरे पिता पवते छ डिमवान्‌ हैं, न] 
सागर महादेव मं रे खामो हैं, गणपंति आदि पुत्र हैं, 
मैनाक भाई हैं, क्रोच्च भतोजा है, मेनका माता है, 
अतएव आप जो चाहे सो मैं देनेको तैयार इ'। यह 
सुन कर श'खकारने कचा, € वरानने! में अत्यन्त 
कासपोडितं इद्ना इ, अतः मेरो इच्छा शोघ्र पूरो करो, 
इसके सिवा में भोर कुछ भो नही चाइता।' यह सुन 
कर पार्व ती बइत क्रोधान्वित हो बोलीं, 'त्रिजगत्मे मुझे 
इस प्रकार कठोर वचन कइनेको किसको शक्ति है? 
यह सोच कर पाव तोने मन-ो'मन उन्हे शाप देना. 
चाहा । पोळे ध्यान करनेसे.उन्हे साल म पड़ा कि शिब- 
जोके सिवा यह दूसरा कोई नहो है। 

बाद महामायाने कुछ च'स कर कहा, “अभो जावो, 
कुछ दिन वाद तुम्हारा मनोरथ पूरा करू गो ।' महादेव- 
जो तो चले गये। इधर पाव तो किरातका भेष धारण 
कर सखियोंश साथ, जहां देवषति महादेव सन्ध्या कर 
रहे थे, वहों दत्य गोत आदि कामवेशविसूषिता हो 
पहुंचो । इस समय शिवजो सन्ध्या करनेको इच्छासे 
मानससरोवरमें गये थे । वहां वे कामवशोज्चला; 
रत्तावर्णा, रत्तवस्रपरिधाना, पौनोन्नतपयोधरा, सखोपरि- 
इता गौरोको देख, उनके पास गये भोर बोले, 'ह सुभ, 
तुम कौन हो? किस लिये यहां आई हो ? तुम्हारा 
मनोरथ पूरा करूगा, सुक्त पर कृपा करो ।' महादेवके 
इस प्रकार पूछने पर उस खोने कहा, में चाण्डाल हः 
तपस्याके लिये यहां आई छ', देवत्व लाभ करना हो 
सेरो अभिलाषा है | मरे तपमें विन्न न डाले, यह ग्राप” 
से निवेदन है!” इस पर मक्षदेवजोने कहा, में दे वता- 
शिव ह चौर मैं हो तपस्वियोंको फल प्रदान किया करता 
छह । अभी में तुम्हें पावतोक समान मान गा 
सन्दे इ नहीं । है कल्याणि ! अभी तुम कामवशसे मेरो 
सेवा करो। यदि देवत्व चाइतो हो, तो विलम्ब क्यों 
करतो ? इस पर चाण्डालोन कहा, “हे देवदेव जगक्‌ 
पते! मैं तपस्याके लिए यहां घाई छ देवत्व प्राह होगा, 
इसमें चाप विन्न न डाले ।' महादेवन कहा, ५ 
तपस्यामें विन्न न होगा और शरोरमे कष्ट दनका झो 
क्या प्रयोजन! 'अभो तुर'त देवत्वको जावोगी, मरा 
वचन कभी निष्फल 'होनेको नहीं। इतना कड कर 


ति 
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उन्होंने चाण्डालोका हाय पकड़ा और उसे उत्तम आसन 
"पर बिठाया। महादेव उसे साथ थालिङ्गनादि करके 
फ्रोड़ा करनेके लिए उतार हो गए और कुछ काल तक 
क्रोडा करके चाण्डालबैशको प्राप्त इए। पोछे सतोने 
“कदा, “आपको में किसो प्रकार छल नहो सकतो, आप 
देवदेव जगत्पति हैं।' इस प्रकार उन ढोनाँसँ गाढ़ो 
प्रोति हो गई । इसके अनन्तर सतोने कडा था, “हे जग- 
्राथ ! जप कीजिये और हमें अभिलषित वर दोजिये।' 
यह सुन कर महादेवने कदा, 'म रा रूप चाण्डाल 
सा डो गया है; अतः तुम भो चाण्डालो चोगो, इसमें 
सन्देह नहीं । समो शास्त्रॉमें तुम गोपिता उच्छि्ट- 
चाण्डालिनो नामसे प्रसिद्द डोगो । हे देवि ! पूजा करनेके 
बाद जब तक तुम्हारो पूजा न को जायगो, तब तक पूजा 
सिद्ध न होगो। तुम्हारो इस सूत्तिका नाम मातंगो 
- रहेगा । जिस प्रकार सिद्धविद्या, महाविद्या, त्रिपुरभे रवो 
भुवनेश्वरो, कालो, तारा तुम्हारो तनु है उसो प्रकार 
: भे रवो, छिनरमस्ता, धमावतो, वगला आदि सिद्विद्या 
भो तुम्हारी तनु छोगो । 
फिर खतन्त्रतन्त्रक सतसे-- 
“४अथोच्छिष्टचाण्डारिनीं वक्ष्ये णुष्व सावधानतः । 
नारदः पृष्टवान विष्णु गीतज्ञाने बद्‌ प्रभो ॥ 
तमुवाच इरिः पूर्व गते।5६ शङ्करं प्रति । 
तत्र दृष्ट शिव शान्त मारीचगणसंकुलम्‌ ॥ 
अनेकरसपंयुक्त विविधाध्वादनेयु तम्‌ । 
सामरध्य' तदा जातसुच्छिष्ट पछित सुदा ॥ 
भनेकगुणसम्पन्ना प्रत्युत्पन्ना कुमारिका । 
.-उच्छिष्ट' देहि देहीति पार्वती शङ्करेण च ॥ 
उमाभ्यां दत्तमुच्छिष्ट' प्रह्लाद प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
शिवाशक्ती ऊचतु स्तां कन्ये त्वां प्रभजन्ति ये ॥ 
जपहोमादिभिस्तेषां सिध्यन्ति च मनोरथाः । 
तद प्रति चोच्छिश्मातङ्घीति निगद्यते ॥” 
उच्छिष्टचाण्डालिनोका विषय कहता हु, ध्यान दे 


"कर सुनो। एक समय नारदने यह विषय विष्णुसे पूछा । | 


इसके उत्तरमें विष्ण ने कहा, 'एक दिन जब में शिव- 
दश न करने गया था, तब मैंने वहां शिवको शान्त 
-सारोचों और उच्छिष्ट जातिसे घिरा देखा । 'उच्छिष्ट दो, 
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उच्छिष्ट दोः ऐसा कह कर पावतो महादेवक़े साथ 
प्रोतिपूवंक उच्छिष्ट प्रसाद खाने लगीं । इम पर उन्हे 


दोनों शिव-शक्तियोंने कडा था, 'जो तुम्हारो सुति करेगा, 
जपमोडादि दारा उसोके सव मनोरथ सिद होंगे।'' 
तमोसे पाव तोका उच्छिष्ट मातड़ी नाम पड़ा है । 


उक्त विवरणके बाद स्वतन्तरमें दूमरी जगद लिखा है- 
“अथ मातङ्गिनी' वक्ष्ये क रभूतभय करीं । 
पुरा कदम्वविपिने नानाइक्ष समाकुळे ॥ 
वइयार्थ' सवभूतानां मत गो नामतो मुनि; । 
शतवरषेसहस्त्राणि तपोऽतप्यत सन्ततम्‌ ॥ 
तत्र तेजः समुरपन्न सुन्दरी नेत्रतः शभे । 
तेजोराशिरभुत्तत्र स्वय आकारिङाम्बिका ॥ 
इयामळ' रूपसास्थाय राजप्रातङ्किनी भवेत्‌ ।”? 
क्र. रसूतभयङ्करो मातङ्किनोका विषय कहा जाता 
है। पहले नाना प्रकारके ठचांसे परिपूर्ण कदम्बवनमें 


. सभो भूतोंको वश करनेरे लिए मतङ्ग नामक सुनिने 


हजार वष तक तपस्या को थो । वहो पर सुन्द्रो के. सेत्र- 


से तेज निकल पड़ा था ' वहो तेजोराशि पहले यो 
कालिका वा अस्बिका पोळे श्यामल रूप अवलम्बन कर 
राजमातङ्गिनो नामसे प्रसि इई हैं। 


धमावतोको उत्पत्तिके विषयमे मो इसो प्रकार सत 
मेद है नारदपश्चरातके मतसे-- 

“एकदा वसमानन्तु क लासशिखरे हरः । 

अङ्घुस्था गिरिजा तत्र पप्रच्छ दुषमष्वजस्‌ ॥ 

च्षुषया पोड्यमानास्मि देहि भोक्त, यथोचित" | 
ईश्वर उवाच | 

क्षण' प्रतीचा भद्र ते दास्यामि भोजन ततः । 

इत्युक्त्वा विररामाशु देव देव वृषष्वज ॥ 
देब्युवाच । 

देहि मक्त महादेव क्ुधिताध्मि जगत्पते ॥ 

विलम्बितु' न शक्नोमि पीडितारिम महेश्वर । 

इति दयुत्वा प्रियावाक्य पुन; प्राह कृपानिधिः ॥ 

ज्षण' प्रतीक्षा दास्यामि भक्षण चाति बांछित' ॥ 

पुनः प्रतीक्षा सा देवी पुनः प्राहत्विद वचः ॥ 

देहि मय जगन्नाथ न शक्नोमि विलम्चितु' । 

इत्युक्त्वा पतिमादाय मुखे विशप सा तदा ॥ 

णेन तस्या देहात्तु धूमसंघो व्यजायत । 


ततो देहे. संसुत्पन्ने श सुस्तु निज मायया । 
डवाच परमेशानः स्वां प्रियां शण शोभने ॥ 
पद्य भद्रो प्रहामागे पुरुषो नास्ति मां विना । 
तदन्या वनिता नास्ति पश्य स्व क्षानचल्लुषा ॥ 
विधवासि कुरु खाग शङ्कसिन्दृरमेव च | 
साघव्य' लक्षणं देवि कुरु त्याग' पतिव्रते ॥ 
एषा मूत्तिस्तव परा विख्याता वशलाधुखी । 
धूमव्याप्तशरीरात्तु ततो घूतावती स्खता ।” 
( नारद्प० ३१ अ० 
एक दिन महादेव केलास-शिखर पर बेठे हुए थे 
और गिरिजा उनको गोद पर बे ठो थों । उन्होंने दृषभ- 
ध्वजको पूछा था, है देवदेव महाद व ! मैं भूखसे बहुत 
व्याकुल हो रहो ह', कुछ खाद्य पदाथ दोजिए।' महा- 
देवने कहा, 'कुछ काल ठहर जाओ, खानेको देता चू। 
इतना कह कर शिवजी विरत हो गये । देवोने फिरसे 
कहा, 'है देवदेव जगत्पते ! सुकते इतनी भूख लगो है, 
कि में कृणकाल भो ठहर नहो सकती) अतः बहुत जल्द 
खानेको कुछ दोजिए।' महादेवने प्रियतमा पत्नोको यह 
बात सुन कर कहा, 'कुछ समय विलस्ब करो, बाद 


वाच्छित खाद्य देता हू ।” सतो फिर भौ बोलो, 'हे जग- | 


ग्राथ ! विलम्ब करनेको अब मुझमें शक्ति न रहो, शोप्र 
खानेको दोजिए।' इतना कड कर देवीने पतिको पकड़ 
कर अपने सुखमें डाल दिया। श्रोड़ हो समय बाद उन- 
के शरोरसे ध सराशि निकलने लगो। बाद शिवजोने 


अपने माया दवारा देच उत्पन्न कर पत्नोसे कहा था, | 


अघि शोभने ! ज्रानचच्ु द्वारा देखो, मरे सिवा कोई 


पुरुष नहो' है ओर तुम्हारे {सवा न कोई स्त्रो हो है। |. 
अभो तुस विधवा हो चुको, शङ्क सिन्ट्रका परित्याग करो |. 
डे पतित्रते, अब पातिव्रत्य चिन्न छोड़ दो । तुम्हारो | 
तुम्हारे |: 
सस्ूचे शरोरमें घम परिव्याप्त हो गया धा । इस कारण |: 


यह सृत्ति वगलासुखो नामसे प्रसि होगो। 


तुम्हारा दूसरा. नाम घ मावतो भो होगा ।' 
स््रतन्त्रतन्त्रके मतसे-- 
“दक्षप्रजापतेथेज्ञे सर्वसंहारच चला । _ 
क दा देह विनिक्षिप्य ततो घूमोऽमवन्‌ सहान ॥ 
तस्म्राद्धूमावती जाता सवत्र विनाशिनी 


दक्ष महाविद्या 


काली काळा कालवक्त्ता भोमवारे निशामुखे ॥ 

` प्राप्तेऽक्च ढतीयायाँ जाता घ मावती शिवा ।” 

दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें सतोने अपनो; देह परित्याग: 

कर टो थो। पोळे इस देहे धूंसराशि निकलने खगो, 

इसोसे इनका नाम धूमावतो पड़ा है । सङ्घलवार 

भ्रक्षय-टतोयाको शामको शिवा धूमावतो हो क्षर 
उत्पन्न दुई थौं । यह सून्ति सव शत्र विनाशिने है। 

खतन्त्रतन्ह्रमें वगलासुखोकी उत्पत्ति इस प्रकार - 


“अथ बच्षप्रामि देवेशि चगलोत्पत्तिकारणस्‌ । 
पुरा कृतयुगे देवि. वातक्षोभउपस्थिते ॥ 
चराचर-विनाशाय विष्णुखिन्तापरायण} | 
तपत्यवाच सन्तुष्टा मद्दाश्रीत्रिपुराम्विका ॥ 
इरिद्राइय' खरो दृष्टा जळकोडापराथणा । 
` महापीतद्दस्यान्ते सोराष्ट्रे वगलाम्विका | 
धोविद्यासंभव” तेजो विज॒म्भति इतस्ततः । 
चतुर्दशी भोमञ्चुता मकारेण समन्विता ॥ 
कुलक्क्षसमायुक्ता वीररात्रि प्रकोत्तिता । 
तस्यामेवार्डरात्रो तु पीतहदनिवासिनी । 
ब्रह्मात्नवियासंजाता त्रे लोक्यस्तम्मनी परा ॥ 
तत्तजो विष्णुज' तेजोविद्याचुविद्ययोग तम्‌ ।” 
है देवेशि! वगलाको उत्पत्तिका कारण कहता इ ।. 
पहले सत्ययुगमें चराचर विश्वको विनाशके लिए वांतः 
चोभके उपस्थित होने पर विष्ण, बहुत चिन्तित इए धे ।- 
पोळे बिपुराग्बिका तपस्या-वाद्यसे सन्तुष्ट हो इरि" 
ट्राख्य सरोवर देख कर जलक्रोडापरायणा हुई थो । 
उस देबोने महापोत'छृदके मध्य ओविद्यासस्भव तैजको 
सङ्घलवारको चतुदर्भी रोर उसमें कुल नच्षत्रका योग 
तथा सञ्चार समन्वित होनेसे वोररात्रि हई । इस वोर 
राजिके दिन आधो रातको त्रे लोक्यस्तस्भिनो पोत 
निवासिनो देवो उत्पन्न हुईं थीं। यह तेज विष्णूचे 
निकला था । 
मदालच्झोको उत्पत्ति सी खतन्ततन्धमे इस मकार 
लिखो हे-- 


“अथ भ्रीसुवना वक्ष त्रो लोक्योतपत्तिसाशिकां । 


ड , 
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तपथा तस्य 'सन्तुष्टा शक्ति; सा परमेखरौ । 
चित्रघक्लनवम्ग्रान्तु उत्पन्ना तारिणी स्वय ॥ 
करोधराज़िः समाख्याता सवशक्तिमयी शिवा । 
क्षीरोदार्णवर्सभूता मथनादुदघे; पुरा॥ ` 
विष्णोवेक्ष'स्थलस्था च पद्मासनगता रमा । 
कृष्णाष्टम्या भाद्रवदे कोलापुरनिकून्तिनी ॥ 
तश्याँ तिथो समुत्पन्ना महामात'गिनी कळा | 
फाल्गुने कादशीयुक्ता खगो भौमे च या तिथिः ॥ 
जाता तस्याँ महालक्ष्मी; सर्वसोभाग्यदायिनो ॥» 
अनन्तर त्रे लोक्यकी उत्पत्तिके विषयमें माल्स्वरूप 
योसुवनाका विषय कहता इ । पहले ब्रह्माने जगत्‌को 
रूष्टि करनेके लिए घोर तपस्या को थो | उनको तपस्या- 
से परम खरोको वह शक्ति सन्तुष्ट हो गई थों। अतएव 
चत्र शुक्ल नवमोको तारिणो खय' उत्पन्न इड थो । ये 
सवं शल्लिसयी ओर क्रोधरात्रि नामसे प्रसिद्द हुई । ये 
पहले ससुद्रसन्यनके समय चोरोदससुद्रसे निकलो थो' । 
ये विष्णुको वच्तस्थलस्थायिनो घौर प्मासनगता हैं। इन्होंने 
हो भाट्रको कृष्णाछमो तिथिको कोलासुरको विनाश 
किया और उसो तिथिम मद्ासातङ्किनो रूपमें उत्पन्न हुई 
थीं । फाला नमासको एकादशोतिथिको, अथवा शुक्र और 
मड़लवारकी जो तिथि पडतो है; उसो. तिथिमें सव- 
सोभाग्यटाविनो महालच्मोका जन्म हुआ था । 
प्रत्येक मझ्ञाविद्याका फिर भरव निर्दिष्ट है। 
तोड़लत त्रके मतसे-- 
८»रणु चाव्वे'गि सुरभे कालिकायाशच भेरवम्‌ । 
महाकाल दक्षिणाया दक्षभागे प्रपूजयेत्‌ । 
महाकारेन वे सादे दक्षिणा रमते सदा ॥ 
ताराया दक्षिणे भागे अन्नोभ्य' परिपूजयेत्‌ । 
तेन साद महामाया तारिणी रमते सदा ॥ 
महात्रिपुरइुन्दर्या दक्षिणे पूजयेत्‌ शिवम्‌ । 
प'चवकत्रं जिनेत्र च प्रतिवक्‍त्रे सुरेश्वरि ॥ 
तेन राडे' महा देवी सदाकामकुवूइला । 
अतएव मदेशानि प'चमीति प्रीति ता ॥ 
श्रीमदूभूवनसुस्दया दक्षिणे त्रयम्वक' यजेत्‌। , 


. मैरव्या दक्षिणे भागे दक्षिणामूति संज्ञकम्‌ । । त्रिपुरा जामद्रन्पः स्याइलभद्रस्तु मैरवों ॥ 
पूजयेत्‌ परयत्नेन प चवक्त्र'.तमेव हि ॥ र महालश्मीमैबेत, चुद्धो दुर्गा स्यात. कदिकिरूपिणी 
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च्तिमस्तः दक्षिणांसे कवन्घ* पूजयेत्‌ शिवम्‌ । 
कवस्थपूजनाहवी सव्वेसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
धूमावती महाविद्या विधवारूपघारिणी । 
बगलाया दक्षभागे एकचकत्रं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
मद्दारुद्ेति विख्यात जगत्संहाररारकम्‌ । 
मातंगी दक्षिणांशे च मात ग पूजयेत्‌ शिवम्‌ ॥ 
तमेब॑दक्षिणामूर्ति जगदानन्दकारकम्‌ । 
कमलाया दक्षिणशि विष्णुरुप' सदाशिवम्‌ ॥ 
पृजयेत्‌ परमेशानि ससिद्धो नात्र संशयः | 
पूजयेदन्नपूर्णाया दक्षिणांसे च रूपकम्‌ ॥ 
मद्दामोज्ञश्रद' देव दशवक्त्र' महेश्‍वरम्‌ । 
दुर्गाया दक्षिणे भागे नारद” परिपूजयेत्‌ ॥ 
अन्यास्तु सम्बैवियाधु ऋषयः परिकीर्तिता | 
स एव तस्या मत्री च दक्षभागे प्रपूजयेत्‌ ॥” 
कालिका भे रव कालको पूजा कालोजे दच्षिश भाग- 
में करनी चाहिये । इम प्रकार ताराके दक्षिणमें अ्षोभ्य- 
को, महात्रिपरसुन्दरोके दक्षिण पञ्चानन शिवको, भुवन- 
सुन्द्रोमे दक्षिण ल्राम्वकको, भै रवीडे दक्षिण दक्षिणा” 
झत्ति को, छिन्नामस्ताके दक्षिण कवन्ध नामक शिवको, 
वगलाके दक्षिण महारुद्र नामक एकवक्क महादेवको, 
मातङ्गोके दक्षिण मतङ्गनाम्रक शिवको, कमलाके दक्षिण 
विष्णुरूपी सदाशिवकी, अन्नपूर्णाक दक्षिण दशसुख 
मह शरकी और दुर्गोके दक्षिण नारद इत्यादि भेरव- | 
भूत्ति को पूजा करनो होतो है। 
शास्त्रॉक कहना है कि दशमहावियाने छो दशाव- 
ताररूप धारण किये थे। तोड़शतन्त्रके १०म उल्लाससे 
लिखा है-- 
“दशावतार देवेश त्र दि मै जगर्ता गुरो। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व सुविस्तराव ॥ 
का वा देवो कथम्भूता वद मे परमेश्वर । 
विव उवाच । 
तारा देवो मोनरूपा वगळा कूमेमूठिका । 
धूमावती वराइ! स्याद्‌ छिन्नमस्तानुसिंदिका ॥ 
भुवनेश्वरी वामनः स्यान्मात गी राप्तमूर्तिका | 


SANS 
> be, 


“वय भगवती काली कृष्णमूति! समुद्धवा-॥ 
इति ते कथित देव्यवतारं दशमेव दि | 
एतासां पूजनाह वि महादेवसमो भवेत्‌ ॥” 
हो देवेश जगत्गुरो ! भुफे दथावतारका विषय 
विस्ताररूपणे कहिणे, यह हत्तान्त सुननेको सुभे तौत् 
उत्कण्ठा है। कौन कोन देवो किस मृत्ति में आविभूत 
हुई थीं, को सी कहिये। पावतीओे इस प्रश्न पर 
सद्दादेवने कहा था, 'ताशदेवोने सत्सशवतार, वगलान 
कूम, घ मावतोने वराइ, छिच्रमस्ताने लसि इ, भुवन 
शरोने वामन,; मातङ्गोने राम, त्रिपुरासुन्द्रोने जाम- 
दन्य, सह!लच्मोने बुद्द, दुर्गान कल्कि ओर कालोने 
कष्णम चि धारण को थो। इनको पूजा करनेसे साधक 
महादेव सहृश छोता है।' दशमद्दाविद्याका ध्यान तत्तत्‌ 
शब्दमें और अपरापर विषय यन्त्र ओर मन्त्र शब्दमें देखो। 


" दशसांश (स ० पु० ) दश्वा हिस्सा, दशवां भाग | 
-दशसान ( स'० पु० ) जनपदविशेष तथा तज्जनपदवासो 
` एक देशका नाम तथा वद्दांके अधिवासो ! 


दशसाल ( स ० पु० ) जनपटविशेष, दशमालिक देश । 
ट्शमालिक ( स'० पु० ) १ देशभ द्‌, एक प्राचोन देशका 
नासा २ दशमालिक़ दटके राजा । ३ उच्च टशने 


- अधिवांसो । 
दशमास्य (स ०'पु०) दशमासान्‌ गर्भ.स्थितः यत्‌। दश | 
“तक गभ में स्थित बालक । 


गभ स्थित बालकके गभ में 
सुखसे जोवन बितानेके लिये ये तोन ऋक. ०्तलाए 
गए हैं ! 
- “यथां.वातः पुष्करिणीं सभिगग्रति सर्वतः | 
एवा ते गर्म एजन्तु निरे तु दशमास्यः ॥” 
“य॒था वातो यथा बन' यथा समुद्र एजति । 
एवा त्व' दशमास्य सहावे हि जरायुणा ॥? . 
५द्राप्रासाच्छयान; कुमारो ,अधिभ्ातरिः। 
निरे तु जीवो अक्षतो जीवो ज्जीवन्त्यग्रा अधि ॥” 
Tt (क, ५।७८७-८. ।) 
वायु जिस प्रकार जसाशयको परिचालित करतो है, 
उसी प्रकार तुम्हारा गभ सञ्चालित हो और दश मासके 
वाद गभ स्थ जोव निकल पड़ो।: वायु खय' छ स्प्रमान्‌ 
हो कर वनको कम्पित करतो हे,.समुद्र वायुसे परिचा 
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हो कर खय' परिचालित होता है। उतो तरह गम 
खित जोव दश मास तक गभमे रह कर जरायुवेष्टत 
हो भूमिष्ठ होव । जोव दश मास तक अपनो जननो 
के जठरमें अवस्थित रह कर जोवित अचतशरीर जननोरे 
निकल जावे । दशमास सुखसे जननोऊे जठरमे वास क्र 
जरायुज भोव निगत होवे ओर जननो भो जोवित 
रहे! (सायण) अश्विनो कुमारने गभि णोके सुखप्रसवक्े 
लिये इसो प्रकार स्तव किया था। 
दशमिकभग्नांश-अझगाख्रका एक प्रकरण। जिसञ्ज 
दारा भिन्न मात्रको हो अखण्ड आकारमें रत्न सः. 
उसका नाम दंशमिकभरनांश वा दशमलवभिन्न ई। 
जव भिन्नका हर दश वा दका कोई घात होता है, ता 
उसे दशमलवभिन्न कहते हैं । दो वाः अधिक सित्रोंक) 
तुलना करंनेस पहले उन्ह समान हरवाले भिन्ने ज्ञाना 
पड़ता है, फिर दूसरे दूसरे इरोंके भित्रको अप:च्षा समन 
इरवाले भिन्ने प्रश्न सहजमें बनाये जाते हैं। किन्तु 
जिन सब स'ख्याओंको ले कर सहजमें हिसाब बनाया 
जा सकता हैं, ने सब अङ्क १०, १००, १०००, 
इत्यादि हैं, क्योंकि १के बाद केवल शून्य हो रखना होता 
है। इन सब अझ्कोंको दशभलव अडू कहते हैं। किया 
एक अखण्ड राशिको दशमलवसं आसानोपे ला सकत! 


१००५० 


षु 1 अंसे; 
= 28० _ ७४०० _७४०० २ ३ 
र १० १०० १०००; १ ता ३००० 
३०००९० 
अथवा १०००० । 


किसो स॑ ख्याके अन्तमें एक शून्य बे ठाना चौर उसे 
दशसे गुना करना दोनों समान हे । इम लोग किमी 
भिन्नके अ'शमे अनेक शून्य योग कर सकते हैं, किन्तु 


जितने शून्य योग करे'गे उतने हो शुन्ध फिर इरमें भो 
ब ठाने होंगे । 


इसो प्रकार सामान्य भित्रको टशमलवभिनरमे ला 
सकते हैं । मान लो, & को. दशमलवभिन्नगें लाता 
है। अब इसके अश ओर इर दोनो को क्रमशः १० 


१००, १०००, १०००० इत्यादिसें गुना करो। गुण्नफल | 


9° ७0० 
१६०? ६००? 


क्रमश 


७००० इत्यादि होगा । वह! 
६००७ है ; 


Pt 


दक्षमिकभंगंनांद 


देखा जाता हे कि प्रत्येक भित्रके इरको १६ से भाग 
देने पर कुळ भो शेष नहों वचता और भागफल १०, 
१००,-१०००, इत्यादि दशप्तलव अङ्क होता है। लेकिन 
यदि उक्त भिन्नोमेंसे किसो भिन्नका अं श_१६से विभाज्य 
, हो, तो उस भित्रजञा अंश और इर दोनों १६से विभाज्य 
चोगा । यहाँ पर ७०, ७००, ७०००, ७००००, द्त्याटि- 
संघे विसी प्रथम स'ख्याकओो १६से भाग देने पर शेष 
कुछ नष्टं बचता-है । 
उन सब स'ख्याम्रांको १६ से भाग दो । 
१६) ल (४ ९) ३५ (४३ १६ ३३ (४२ 
12६ ° ६° 


ड ४८ 

१२ १२० 
११२ 
८ 


अब यहां देखा (जाता है, कि ७०००० हो प्रथम 
राशि है, जिसे १६ से माग टने पर शेष कुछ नहीं 
बचता है। किन्तु यहां प्रत्येक भागफलका रखना अना- 
वश्यक है । केवल अन्तिम भागसे!हो कामःचल जायेगा । 
यहाँ ७००००= १६% ४३७५ 
उसके लिये _७०००० क १६% ४२७५ __ ४२७५ 


१६०००० ` १६% १०००० १०००० 
६० _ 8३७१ 
“आवश्यक मिच्न १०००८ । 


एक सामान्य भित्रको दशललवभित्रमें लानेमें अ में 
शून्य जोड़ डते हैं भौर जब तक भाग पूरा पूरा न लग 
जाय, तबतक भाग दते जाते हैं: जो भागफल होता है 
उसे हो आवश्यक भिन्नका भग समभते हैं ओर जितने 


शून्य अशमे बो ठाते हैं, उतने हो ग.न्ध १ के बाद इरमें | 
भो रखने होते डे । 


कई जगद ऐसा सों देखा जाता है, कि अनेन मित्रके 
अ'शर्में शून्य बे ठाने पर भो वह इरकै दारा विभाज्य 
नहो' होता | जे से ५ को दशसलवभिन्नमें लाग्रो। 


१०९००००००००७३००० ०००० इत्यादि ॥: 


(७) 
. १४२८५७ १४२८५७ १४२८५७ इत्यादि । 


इम लोग देखते हैं कि भागफल यथाक्रम १४२८९७ 
थे कई अङ्क ढुइराए गये हैं, इसो कारण ३ को 
दशमलवभिन्नमे नहीं ला सकते हैं। वद्द जो कं.छ हो, 
यदि इम लोग १४२८५७ १४२८१७ मेंसे कुछ अ कोको 
ले कर अ'श बनावे और जितने शून्यको बैठा करव 
सब यष बने हैं, उतने शून्य १ के बाद रक्खे, तो जो 
भिन्न बनेगा वह ई से कहीं छोटा होगा । 


जसे १_ १ ३ बड़ा 
१० से ७ १० 
१४ १ ०७ 
१०० छ छ ००० ? 
१४२ . | 4 ६ 
१००० डे ७ २७०७० ” 
१४२८ १ LE 
१०००० Fe ® ७०००० ” 
१४२८५ ८३: है 1) 
१००००० ` क ७ ७००००० ” 
१४२८५७ १ १ 
१०००००० |] ७ १०००००० ” 


पलो ख णोमें जो भिन्न हैं वे $ से छोटे हैं! अत- 
एव यर्द्याप इम लोग ई के समान दशमलवभिन्न रख 
कर नहं निकल सकते, तो भो एक ऐसा दशमलव- 
भिन्न निकाल सकते हैं, जो ३ से बहुत छोटा हो । 
भागफलमें बहुतसे अलोका बारबार आनक कुछ कारण 
है। मान लो, कि तुन्ट १००० को २४७ से भाग देना 
है, इस भागका प्रत्येक भागशेष २४७ से छोटा होगा । 
चाहे ° होगा वा २४७ के सध्य कोई एक राशि डोगो । 
यदि भागशेष शून्य न हो, तो क्रसगत भाग.देते रहनसे 
एक भागशेव दो बार ्रवेगा। मान लो, २४३ आगग 
शेष सभोमें अलग अलग आवेगा। जिस तरह २४७ टु नजर र 
सागशेष २४७ से बड़ा नहीं हो सकता है; उसकेलिये 


ग्र angotri 
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इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि जितने भागशेष समान 


होंगे, भागफलस फिर उतने हो समान अङ्क आवरे । 


यहां पर ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जब अनेक 
सामान्यसित्र दशमलवभिन्नमें परिणत नहीं होते, तब 


दशमलवको क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यहो है | 


कि दशमलवके सङ्कलन, व्यवकलन, गुणन और भाग 
सामान्य भिन्नको अपेक्षा बहुत सहज है। यद्यपि सभी 
सामाग्यभि्र समान दशमलवभिन्नमे परिणत नहीं 
होते, तो भौ उसका एक ऐसा निकट दशमलव निकल 
सकता है कि यदि उस सामान्य भिन्ने बदले वह दश- 
मलवभिन्न वेठाया जाय, तो बहुत सामान्य भूल 
होतो है । 

सभी दशसलवभिन्न सामान्य भिन्नके रूपमें नहो' 
लिखे गये हैं। वे इस प्रकार चिन्ह द्वारा लिखे जाते 
हैं, जेसे - इरमें जितने शून्य रहेंगे, अशमे उतने 


दक्षविकभेनांसे-- दमी 


भागशेष पहलेके किसे भागश पके बराबर होगा। अब | 


लवमें ढूसरै दशभलवकों अपेर्चा कसं चछ है 


जितने अह कम हैं उतने शून्य बे ठाते हैं। य सो 


"५४ ओर ४' २२८ हैं। पहला दशमलव रह और 
दूसरा 55551 यहां पर हम लोग देखते हैं कि 

= ५४०७ | अख 
राशिमें दशमलव भ्रन्तमें बे ठाते हैं: जसे १२९ = १२९ | 
किन्तु भ्रन्तिमको बिन्दो लिखनो नहो' होतो है। यह 


` स्मरण रखना चाहिये कि १२९. और १२०० टोनो' 


बराबर हैं। क्यो'कि पहला १२८ और दूसरा (२८०० 
है। किस तरह सामान्य मिन्नरको विशुदरूपसे दशम 
लव मिल्नमे वा भिन्ममें ला सकते हैं उसका यहां पर 
जानना आवश्यक हे । जिस सिन्न॑ंझआ हर सोलिक अहु 
२ ओर ५-को. छोड़कर किसो दूसरे सोलिक अहे 
विभाज्य हो वह भिन्न सम्प ण रूपसे सामान्य दशमलवमे 
परिणत नहीं होता । फिर जिस भिन्नका छर उन दोनों 
मोलिक अक्कोंसे विभाव्य हो उस भिन्नको सामान्य 


अङ्क दाहिनो ओरसे ले कर एक विन्द दारा चिह्नित | दशमलवमें परिवत्त न कर सकते हैं। 
करते है। ज से-- दशमलवका सङ्कलन, व्यवकलन, गुणन और भोग 
पक ¬ १४०२२९ ; १४०३०६ = १४७३२६; | होताहे। सभो आवत्त दशमलव मित्रको विशद 
रुपये दशमलवमें. नहों ला सकत । जिस भिन्नका 
3. जम ६. १४७ ३२६1 १४३२६ >१४'७३२६ भागफल शेष नहो' होता और भागफलमें कई एक मह 
बु बारबार आते हैं, उस भागफलको आावत्त दशमलब 

हू | बिन्दुको बाई रके अङ्गॉमें दशमलवको कितनो कहते हैं । 

2 रखी हैं और म झोरकै अङ्के कितने आत दगमलब दी मारला होता दि 
नम्र ' सका इर १० दे), वह माल,म हो जाता | दोर मित्र । जिस दशमसलव भिन्नमें दशमलव बिन्दोकै 


. के सम्तान हैं। इभ लोग देखते हे कि दूसरा दं 
 प्रहलेके अश और इर दोनॉका १०बसे गुणा 
गया है। अतएव दोनो का मान समान. है । 


है। ज से-पइलेको दाहिनो भोरके अह्मे एक भित्र 
है जिसका हर दश है, दूधरेका १०० है इत्यादि 
' समभा जाता है! सभो दशसलव पूरे आकारमे नहों 
लिखे नाते । '७ लिखनेचे १० ०७ बिखनेसे २. -इत्या 
सभभा जाता है। दग़मलदको दाहिनो चोर शून्य 
बे ठानेसे उसके मानमें कुछ फक . नहो" पड़ता । अ से- 
२ ओर २०० । पइला'दशमलव ३. चोर दूसरा २” 


किया 


र 


बाद पहले हो अङ्गसे एक वा अधिक अङ्क बार बार 


' आने लगे उपे विशषत्रावत्त दशमलव कहते हैं ज से 


५५५५--° । जिए दशसलव भिन्ननें दशमलव विन्दो 
बाद कोई ओर प्रकारके अइ आ कर फिर एक वा 
अधिक अछ बार बार आने लगे उसे मित्र” 


दशमलव कहते डं, ज से -- २२३२२२" । | 
अग्नांश और पौनःसुनिक्ृदशमि्क देखो | 

शमलव | दशमिन, (स'० त्रि) नवते रूद्द' दशमो सा अवख्यामदो 

अस्त्यस्य पूरणन्तात्‌ इनि । अति दद, जिसको उर £" . 


वष से अधिक हो गई हो । 


दो दग्सलवको समान इसे बनाने” ख) दगम होप, १ तिचिनिधष रू द 
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देवमीस्थ--दलमूलतेल॑ 


मांसके किसो प्षकी दंशेवीं तिथि) २ विसुक्तावस्था । 
३ मरणावस्था । ४ अतिशेष वयोऽवस्या । | 
दशमोख (स'० त्रि०) दशस्यां अवस्थायां ति्ठति स्था-क । 
१ चतिवद्द, जिसकी उमर ९० वर्ष से अधिक इई हो | 
दृशसुख ( स'० पु० ) दशसुखानि यस्य । रावण । 
दशसुखान्तक (स ० पु०) दशसुखस्य अन्तक: । राम | 
दशमुखरिषु ( स'० पु० ) दशमुखस्य रिपुः ६-तत्‌ । राम । 
दशमूलक ( स'० क्वो०) दशानां सूत्रकानां समाहारः। 
हाथो, भेस, ऊंट, गाय, बकरा, मे डा, घोडा, गदहा, 
मनुष्य और खो इन दश जोवोंका सूत्र। उल्ला समस्त 
प्रकारके सुत्रॉके विषयमे सुख्नुतमे इस प्रकार लिखा दै 
गाय, भे स; बकरे, भे छ, हाथो, घोड़े, गदहे और 
ऊँटका सूत्र तोच्छ, कट, उष्ण, तिक्त, पस्चातूलवण रसः 
लघु, शोधनकर, कफ, वात, कामि, मेद, विष, गुलम, 
गश, उद्ररोग, कुष्ठ, शोफ, अरुचि और पाण्डु रोगका 
शान्तिकर, दद्य ओर अम्निकर हे ।. इसके सिवा दूसरे 
जोवॉका सुत्र कट , तोच्छा, उष्ण, लघु, थोधनकर, कफ 
ओर वायु शान्तिकर, कमि, मेद ओर विषनाशक; अश , 
जठररोग, गुल्म, शोफ, अरुचि और पाण्ड रोगदारो 
मेदक, छदा, अम्निकर तथा पाचक है। 
` विशेष विवरण मत्र शब्दमें देखा 
दशमूल (स'० क्वो०) दानां मूलानां समाहारः, पात्रादिः 
लवात्‌ न डोप.। पाचनविशेष। सरिवन, पिठवन, छोटो 
कटाई, बढो कटाई भोर गोखर ये लघुमूल तथा बल, 
सोनापाठा, ग भारो, गनियारो और पाठा ठइन्सूल 
कहलाते.हैं। इन दोनोंके योगको दशसूल कहते हैं। 
इन दशम लॉक क्ाथमें पोप्ररका चुण- आधा तोला मिला 
कर सेवन करनेमे सन्निपात, ज्वर, कास, श्वास, तन्द्रा, 
पाश शूल तथा कस और 'दृदयको वेदना जातो 
रतो हैं । 
दशसुलगुष्ठ ( स० पु०) आओषधविशेष, एक प्रकारकी 
दवा । ' दथसूल मिश्रित।२॥ सेरको ६४ सेर जलमें 
डाल कर आग पर चढ़ाते हैं। जब जल सिफ १६ सेर 
बच जाता है, तो उसे उतार लेते हें । बाद इस 
काढ़ेमें ।२॥,सेर पुराना गुड़ भोर 5४सेर भदरकका रस 


मिला कर उसे धोमो भचति पाके करते कैं॥८०का सा) ८० स्तन ग्लास छोर, काम्रोग जाता रइता हे। | 
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चना हो जाने परं उंसमें पोपर, पिपरासूल, मिच, सॉठ, 
हींग, विङ्ङ्घ, वनघजवायन, चौतासूल, चई ओर पञ्च 
लवण प्रत्येक १ पल डाल कर अच्छी तरह मधत हैं। 
पाक हो जाने पर उसे खिग्घ भाण्डमें रख छोड़ते हैं । 
इसको सेवन-मात्रा एक तोला है। इससे अग्निसान्दा, 
आसन ग्रहणो, सोहा श्रोर ज्वर आदि रोग बहत जल्द 
दूर हो जाते हैं । ( भेषज्यर० भ्रहृण्यक्षि० ) 

दशमुलछत ( स'० क्वो०) चक्रदत्तोत्त ज्वरनाशक टुत 
भेद | दशसूल $२सेरको ६४ संर जलमें डाल वार आँच 
देते हैं ।.पोळे पोयर, पिपरासूल, चई, चोतास ल, सोंड 
भर यवत्तार प्रत्येकका = तोला ले कर चण बनाते 
हैं। घो और दगम.लोके काथको एक साथ पाक कर 


. पोछे कल्कट्रव्य पाक करते हैं । बाद घो छान कर 5४सर 


दूधके साथ पाक किया जाता है। ऐपा .करनेके वाद 
फिरसे उत्त दूध मिश्रित घोको छान लेत हैं। इसके 
सेवन करनेसे विषम ज्वरादि रोग जाता रहता है । 
दशम लत ल (स'० क्वो०) चक्रदत्तोहा वधिरतानाशक् तल 

ओषधभद | प्रसुत प्रणालो--कटत ल ६४ सेर, काथाथ 
दशम ल १२॥ सेर, जल ६४ सेर, सम्हान्ञके पत्तोंका 
रस १६ सेर, काघाथ दशमूल १ सेर। इस तलके 
सेवन करनेसे सबिपात, शिरका रोग भर अस्थिसन्यि 
तुर'त हो आरोग्य हो जातो है। दूसरो विधि -कट 
तेल ४ सेर, दशसूलक्रा काथ १६ सेर, कल्काथ ढगसूल 
१सेर। इस तेलका नस लेनेसे असमय पर बालोंका 
सफेद होना बन्द हो जाता है तथा भ्रभ्यङ्ग शिर'शूल 
आदि रोग जाते रइते हैं। 

अन्यप्रकार--कट तेल ४ सेर, दशमूलका काथ १६ 
सेर, दूध ८ सेर, कल्काश्र जोवक, ऋषभक्र, मे द, महा- 
मेद, क कोल, चोरक कोलो, चदि, ठि, प्रत्यक ८ 
तोला। इसका व्यवहार करनेसे वातशूल, पित्तशूल, 
कफशूल, शिरोरोग आदि नष्ट हो जाते हैं। 

दगसुसते ल-- खल्प, दइत ओर सध्यमके भेदसे 
तोन प्रकारका हे । 


खल्म द्शसूल-कट्‌ ते ल ४ सेर, दगसूलका काय र 


६ सेर, कस्काथ ट्गमुल १ सेर । इससे साब्िपातिक 


i 


दघलशुण्टी--दशमूलीमैल 


**. 


उतार लेत हैं । पोछे उसमें आध तोला सोंठका चर 
डाल देत हें । इसके सेवन करनेसे ज्वरातिसार बोर 
शोधऊ$े साथ ग्रहणी रोग नष्ट हो जाता हे! ( मेष्य, ) 
दशम लादिकाथ (स'० पु० ) ज्वरनाशक ओषधविशेष। 


मध्यम दशसूलते ल--काट, तेल ४ सेर, क्षाथाथ 
दशसूल, करच्छबोज, सम्हाल,का पत्र, जयन्तो पत्र, इस्तूर- 
पत्र प्रत्येक ४६ पल, जल ६४ सेर, शष १६ मेर, कल्क'थ 
काथ द्रव्य प्रत्ये क ६ तोला । इमका सेवन करगेसे शिरो 


रोग नष्ट हो जाता है | 


२ सूः 
वच्द्शसूलतेल--कट ते ल ४ सेर, काधाथ दशसूल | 


प्रत्यक १० पल, जल ६४ सेर, शेष ८ सेर, अदरकका 
४ सेर, कल्काथ पोपर, पिपरासूल, चई, चौतासूल, 
सोंठ, त्रिकट,, जीरा, झष्णजोरा, पफ द सरसों, से न्धव, 
यवचार, निसोथ, हर्दो, दारुइल्दो प्रत्येक २ तोला, 
पाकका जल ८ सेर । यह तेल श्रभ्यङ्ग और नसमें व्यव हत 


प्रलुत प्रणालो-वेलका ' छिलका, ` ग'भारी, सोना, 
पाठा, श्योनाक, गनियारो, जयन्ती, गोखरू, भटकटैया 
व्हतो, सरिवन, च।क,ल्या, रास्ता, पोपल, पिपराम ल 
क.टकी, सोंड, चिरायता, मोथा, गुलच्च, गुलशकरो 
दाख, दुरालभा ओर शतम लो इन सबका काथ. सेवन 
करनेसे वातजनित ज्वर तथा अन्य प्रकारके उपद्रव जाते 
रहते हैं। ` 


होता है। इससे शिरोरोग भीर जध्व जत् गत नाना | दशम,लारिष्ट ( स'० पु० ) वाज्गेकरणाधिकारोज्ञ औषध- 


प्रकारके कष्ट दर हो जाते हैं। 

दूसरे प्रकारका वहद्दयभूलत ल--कट्‌ तेल १६ सेर, 
कांथफे लिये दशमूल १२॥ सेर, शेष १६सेर, घुस्त,रपत्र 
१२॥,सेर, सम्हाल का पत्र १२॥,सेर, जल ६४सेर, शेष १६ 
सेर, च.ण के लिये वासकम लको छात्र, वच, देवदारु, 
कच_र, राख्रा, यष्सिष्ठ, मिच, पोपल, सोंठ, छृष्ण जोरा, 
कायफल, करष्ज्ञबोज, कुट, इमलोको छाल, जंगलोघेम, 
चोताम,ल प्रत्येक ८ तोला। इसका व्यवहार करनेसे 
कण शूल, शिरःशूल भीर नेत्रशूल तुर'त हो दूर हो 
जाता हे । 

महादशस, लत ल--कट तेल १६सेर, काढुके लिये 
दशम ल १२॥,खेर, जल ६४सेर, शेष १६सेर, बिजोरेका 
रस १६सेर, अंदरकका रप १६सेः, धतूरेका रस १६सेर ; 
चरणको लिये पोपल, कुटको, करच्चबोज, छष्णजोरा, 
श्वोतसष प, बच, साँठ, चोताम,ल, कच,र, देवदारु, 
रास्ना, इरइर, कायफल, सम्हाल का पत्र, चई, गेरुमट्टो, 
पिपराम ल, शुष्कम ला, भ्रजवायन, जोरा, कुट, वन- 
अजवायन, विदडकम,ल प्रत्येक १ पल। इम तेंलके 
सेवन करनेसे कफ, खाँसी ओर शिरका रोग च'गा हो 
जाता है। यह प्रत्यक्तमें फल देनावाला है। शिरके 
रोगम यह एक प्रधान तेल है । 
द्शम,लशरठी- ज्वरन्न ओषधभ द । इसको प्रसुतप्रणालो 
इस प्रकार है-२२ तोला जलमें २ तोला दशम ल डाल 


भेद । प्रसुत-प्रणालो--दशम,ल प्रत्येक ५ पल, चोतासुल 
२५ पल, कुड़ २५ पल, लोध २० पल, गुलझ ॒ २० पल, 

आँवला १६ पल, दुरालभा १२ पल; खर, बिड्ङ्ल, हड 

प्रत्येक ८ पल, कट्‌ मञ्चिष्ठा, देवदारु, बिड, यटिमधु, 
काञ्जिका, निम लो, बहेड़ा, घुनण वा, चड, जटामांसो, 

प्रियङ्ग,, अनन्तम, ल, छष्णजोरा, निसोथ, रेणुक, राखा, 

पोपल, सुपारी, कच र, इड्दो, सुल्फा, पञ्चकाछ, नागेश्वर, 
सोथा, इन्द्रजो, कक ट शृङ्गो, जोवक, चरषभक्, मेद, महा" 
मेद, क कोल, चोरक'कोला, चटडि, वदि प्रत्येक २ पल, 

पाकके लिए उक्ता समुदायका ८ गुना जल, शेष चतुर्था'श, 
दाख ६० पख, जल २० सेर, शेष २२॥, सेर। इन दोनों 

काढ को एक साथ मिला कर सट्दोके बइतनमें रखते हैं 

और पोछे मधु ४सेर, गुड़ ५०सेर, धवईका फल ३ पल; 

क कोल, गुलशकरो, रक्तचन्दन, जायफल, लव 

दारचोनो, इलायचो, त जपत्र, नागेश्‍बर, पोपल प्रतेक 

२ पल भोर झगनासि ॥, तोला इन सबको एक 

साथ मिला कर उस मड्टोके बरतनमें डाल देते हैं। 

बाद बरतनको ढक कर एक आस तक्ष जमोनमें गाढ 

रखते हैं | पोझ उममें निलो फल द कर रसको साफ 

करते हैं, यह अरिष्ट, ग्रहणो, अरुचि, वातव्याधि, खास, 

काऽ, घातुचय ओर मेह भ्रादि रोगोंमें विशेष डप्रकारो 

है। यह अत्यन्त पुष्टिजनक, बलकर, शुक्नावद वा ओर 

कामोद्दोपक माना गया है। 


कर काढ़ा बनाते हैं। ८ तोला-जल बच जाने 'पर' उचे-1-दशसूशोस ल {क्ष कको ० ) वाधिय नायक तोल पधं 


i 


दशपोलि-- दशरथ ` २८७. 


भेट, एक प्रकारका तेल जिसके सेवन करनेसे बहरापन 
जाता रचता है । इसकी प्रस्तुत प्रणालो यों है-तिल तेल 
४ सेर, काढ़ के लिये भिखित दशसूल १२॥ सेर, जल 
६४ सेर, शेष १६ सेर, ट्शसूलका चणे १ सेर । यह दश 
सूलोतेल दधिरता नाश करनमें रासवाण है । 
दशमोलि ( सं० पु० ) रावण | 
दशवोगमङ्ग ( स'० पु० ) दशानां अङ्कानां योगः दशयोगः 
तस्य सङ्ग: । संस्कारकाय स॑नच्षत्रवेधविशेष। जिवाशद्ि 
कोई स'स्कार काम दशयोगभड़मे नहों करना चाहिये। 
जिस नत्तत्रमे सुय छो और जिस नच्चत्रमें स'स्कारादि 
काम होनेवाला हो उन दोंनो नक्षत्रोंके जो स्थान गणना 
क्रममें हों उन्हें जोड़ देते हैं । यदि जोड़ प द्रइ, चार, 
ग्यारह, उन्नोस, सत्ताइस, अठ!रह तथा वोस आवे; तो 
दश्ययोगभड़' होगा । ( ज्योतिषसार ० ) 
इस दशयोगभङ्गमें कोई कोई प्रतिप्रसच खोकार 
करते हैं । यं प्रतिप्रसव अगत्यापक्षमें किया जाता है । 
जिस नच्षत्रमें द्शयोग विद्ध होगा, उसके आद्यप।दमें 
सूय के रहनेसे चतुर्था थर दूषित, दितोय पादमें रहनेसे 
दतोय पाद दूषित, चतुर्थ पादमें रइनेखे प्रथम पाद 
दूषित ओर प्रथम तथः ढतोय पादमें रइनेद हितोय 
पाद दूषित होता हे । इन सब दुष्टपादोंको छोड़ कर 
अन्यान्य पादोंमें सभो काय किये जाते हैं । | 
- इस दशयोगसङ्गमे गर्भाधानादिसे ले कर विवाह 
पयोन्त दश प्रकारके सस्कारांका करना बिलकुल 
निषेध हैं। ` , 
दशरथ ( स ० पु०) दशसु दिक्षु रथ; रथगतिय स्य। १ 
इच्चाकुव शोय एक राजा, अथोध्याधिपति, रामचन्द्रके 
पिता । पद्मपुराणक उत्तरखण्डमें दशरथको उत्पत्ति-कथा 
. इस प्रकार लिखो है-सोराष्ट्र द शमें भिक्षु नामक एक 
ब्राह्मण रहते थे। उनको खो उनसे इम शा झगडतो 
रहतो थो, यहां तक कि एक दिन उसने आत्महत्या कर 
डालो । इस पापसे बह प्रेत हो गई ओर इधर उधर घूमने 
* लगो । एंक दिन धमंदत्त नामक किसो ब्राह्मणको देख 
कर वह प्रत-त्राह्मणो उसके समौप गड । स'योगवस 
घमं दत्तके हायसे तुलसोपत्ते का जल उसके शरोर पर 
' टपक'पड़ा जिससे उसके पापका बोझ कुछ. कस गया। 


दिजपल्नोने ब्राह्मणको प्रणाम कर कहा, “आप छप्रया 
सुमे कहिए, कि अभो में कोनसा काम करू जिससे 
सेरा पाप दूर हो जाय।' इस पर धर्म दत्तने कहा, “तुने 
बहुत पाप किया है, अतः कोई पुर्थधम करनेका तुम्हे 
अधिकार नहीं है। जब तुमने इमारो शरण लो है, तो 
तुम्ह उदार करना हमारा अवश्य कत्त व्य हे । मैंने आज 
तक जितने कात्ति ब्रत किये है, उनमेंसे आधा तुम्हे 
प्रदान किया । इतना कह कर ब्राह्मणने उसे तुलस 
मिश्रित जल दिया और दाटशाचर मन्त्र कह सुनाया। . 
वाद वह दिजपलो दिश्वरूपधारिणो हो गई । उप्तो समथ 
विष्णुके दूत दिव्यरथ ले कर वहां पह'च गये और दिज- 
पत्नोको उस रथ पर बिठा लिया। धमदत्त यह देख 
कर बइत विस्मित हुए । तब विष्णुटूतने उनसे कहा, 
श्राप चिन्ता न करे, आपके समान पुण्यवान्‌ कोई 
देखनेमें नहों अता । इस जन्मे वाद आप खौ समेत 
वे कुण्ठको जाय गे। वहां वहत दिन तक रह कर जत्र 
पुण्थका चय हो जायगा, तब सूर्य व शर्म दशरथ नामके 
राजा होंगे। इस कन्याको ले कर आपरे तोन स्त्रियां 
चागो । खय भगवान्‌ विणु आपको पिताके जसा 
स्वीकार करेगी ।' ( पझपु० उत्तरख० ) 

दशरथ सूय व'शोय महाराज ग्रजके पुत्र चे) यो' तो 
इनके अनेक स्त्रियां थो, पर कोशल्या, केकयो ओर 
सुमित्रा ये हो तोन प्रधान यों । एक दिन ये शब्दवेधो- 
वाणको परोक्षा करमेके लिये आधो रातको यमुनाके 
किनार गये। वहां इन्होंने शब्द पर लक्ष्य करके बाण 
फे का, जिससे अन्थसुनिका पुत्र मारा गया । इस पर 
अन्धसुनिने दशरथको शाप दिया - भें जिस प्रकार पुत्र- 
शोकसे कातर हो कर प्राणत्याग. करता इ, तुस्हे भो 
उसो प्रकार पुत्रके विरइसे कातर छो कर मरना पड़ेगा ।' 
दशरथ ब्राह्मणपुत्रका बघ कर टुखितचित्तसे घरको 
लौटे। बहुत दिन तक पुत्र नहीं होनेके कारण सहा- 
केगसे इनका सतय व्यतीत होने लगा। पोछे वशिष्ठक 
परामश से इन्होंने वाराड़न्ना हारा ऋष्यश्रड्नको बुलवा कर 
पुत्नेष्टि यज्ञ किया । यज्ञोय चरुको इन्होंने कोशल्या और 
केकयोको दे दिया । केकयो भर कोशल्याने अपने अएने 
चरसे एक एक खण्ड सुमित्राको दिया । इसोसे कोशल्यासे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रास, केकयोसे भरत, तथा सुमित्रासे लक्ष्मण और 
शत्र त्र उत्पन्न हुए। कोौशल्याक शान्ता नामको 
एक कन्या सी थो, जिसे दशरथने, लोमपादको 
दत्तकरूपसे टिया था। राम जब बड़े इए, तभ 
उन्हे` राज्यसि हासन पर अभिषिक्त करनेका ग्रायो- 
लन होने लगा । कल रामचन्ट्रजोको राजगद्दी 
मिलेगो, यह खबर सब्यरा हारा केकयोक्ञी लगो । इस पर 
क्षेकथीने दशरथ पूव के दो वर माँगे। पडला रासको 
चौटर वर्षका वनवास और दूसरा भरतको राज्य । 
टशरथ अपनो प्रतिज्ञाको पालन करनेके लिये वेमा हो 
करनेको वाध्य इए। रामऊे वन चले जाने पर राजा 
दशरथ बहत दुःखित इए और पुत्रवियोगसे चो आधो 
रातको पञ्चलको प्राप्त हुए। पोछे इनको खतदेइ तेल" 


द्रोणोमॅःरखो गई और ननिहालसे भरतने था कर अन्त्येष्टि" 


क्रिया को । राम देखो। 
२ बालिकके पुत्र, जिनके पुत्रका नाम ऐड्बोड़ो था 
(भाग० ) ३ सम्बाट, अशोकके पुत्र । प्रियदर्शी देखो । 
दशरथसुत ( स'० पु० ) दशरथस्य सुतः ६-तत्‌। राम । 
टशरश्मिगत ( स० पु० ) दशरश्मि शतानि अस्य । सहस्रः 
किरण, सूयं । 

दशरात्र ( स'० पु* ) दशभि रात्रिभि निद्व॒त्तः उञ, तस्य 
लुकि तद्चितार्थ दिगौ अच. समा०। १ दशरात्रसाध्य 
यागमेद, एक यन्न जो दग दिनोंमें समक्ष होता है। 
(क्लो०) २ दशानां रात्रोनों समाहारः । रात्रिदशक, दग 
रात। स ख्यावाचक शब्दके बाद रात्रि शब्द रहनेसे 
समाहारदिगु समासमे क्लीवलिङ्ग होता है। 

दशरूपक ( स० क्वो० ) दशरूपक्राणि हश्यकाष्यानि प्रति- 
पाद्यत्व न सन्त्यत्र अच, । नाटकादि लक्षण प्रतिपादक 
ग्रन्यभेद। इस ग्रन्यमें टश्यकाव्यंके लक्षण ओर नायक 
नायिका ग्रादिके लक्षण तथा नाटकक दोष गुण आदि 
विशेष रुपसे बतलाये गये हैं । 

दशरूपभ्त्‌ (स'० पु०) दश-मत्यकृत वराहादोनि रूपाणि 
विमध्ताति र-क्षिप -तुगागसच्च । वि'णु । दशावतार देखो । 

दशलक्षणक ( स'० पु० ) दश लक्षणानि यस्व। धघर्मे। 
धम के दश लक्षण हैं, इसोसे इसे दशलक्षण कहते हैं। 

एति, चता, दम, भ्रस्तेय, शीच, इन्द्रियनिग्रह, घो, 
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विद्या, सत्थ और अक्रोध ये दण धम के लक्षण हें | 
दशवक्ष ( स० पु० ) दश वक्काणि यस्य | रावण | 
दणवाजिन (स'० पु०) दश वाजिनो रथे यस्य । चन्द्रमा । 
दशदाषि क ( स'० त्रिश ) दशस वर्ष सु भवः ठज , उत्तर 
पद बदिः । दवष भव, जो दथ वष में होता हो। 
दशवाइ ( स'० एु० ) महादेव । ( भारत १३१७४०) 
द्विध ( स'० त्रिश) दशविधा प्रकारा यस्य । 
प्रकार, दश तरह । 

दशवोर ( स'० क्वी० ) दशवोदा यत्र । 
सत्र या यज्ञका नाम । 

दशत्रज ( स'० घु० ) ऋषि द, एक ऋषिका नाम । 

दशशत ( स'० क्ली०) दशगुणित' शत'। १ दश सो, 
चजार। २ ततृस'ख्येय, बड जिसमें इजारको 
म'ख्या हो । 

दशशतनयन ( स० पु० ) दशशते नयनानि यख्य । इन्द्र। 
दशशतरश्मि ( स'° पु० ) दशशत' सइ रश्मयोऽस्य। 
सूय । 

दशशताक्ष ( स'० पु०) दशशत' अच्ोोणि यस्य। इन्द्र! 

दशशतार्दि, (स'० स्त्रो०) दशशत' अङ्,यो यस्य । १ शतः 
मूलो। २ शतावरो । 

दशशोष ( स'० पु० ) १ रावण । २ एक प्रकारका अख 
जिससे चलाये हुए भस्त्र निष्फल किये जाते हैं। 

टशसक्षा ( स'० स्त्रो० ) दश च भक्त च अस्यां विश, तो ' 
सामवेदके विन्यासकै भ दसे एक विष्ट,तिका नाम ।. 

दशसाइस्र (स'० क्वो०) ट्गगुणित सहस्त्र परिमाणमस्य 
अण उत्तरपदददिः । १ दशगुणित सहस्त्र, अयुतः दग 
इज्ञार। २ तत्‌ स'ख्येय, उतनोहो स ख्याधींका। 

दशसाइस्िक ( स'० क्लो० ) दय सहस्ताणां प्रमाण भग 
ततो ठज उच्सतरपदद्वदिः। अग्रुत परिमित भागादि! 
दश इजारका हिस्सा । 

दशहरा ( स'० खो० ) दश अदत्तोपादानहि सादि. दश 
विधानि दशजन्मक्कततानि वा पापानि इरतोति ४ 


ततष्टाप.। ज्ये छ मासको शक्लादगमो । इसो दिन गङ्गाका 
जन्म हुआ था । 


व्येछ मासकौ शक्तादशमी मङ्गजवारको इसत 
नचतरमे गग खर्गे मत्य लोक पर यधारो थी । इशीगे 


द्ग 


मत्रभे द, एक 


दशहरा 


यह दिन अत्यन्त पुण्यजनक माना जाता है | इस तिथि: | 
में मब प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तिथिमें यदि ! 
गङ्गाख्रान किया जाय, तो अश्वसेध यज्ञका फल प्राप्न | 
होता है । इम तिथिमें जाळवो दथ प्रकारके तथा दश 
जन्मक्षत पाप इरण करतो हैं, इसो कारण इस तिथिका 
नाम दशहरा पड़ा है . अदत्तका उपादान, अविधि पूव क| 
निसा कर परदारसेवा ये तोन प्रकारके कायिक पाप 
` हैं, पारुष्य, अदत, पिशुनता ओर असम्बन्ध प्रलाप ये 
चार वाझ्लय पाप हैं ; परद्रव्यचिन्तन, मन हो सन 
टूधरेका श्रस गल वारनेझो चेष्टा ओर भिध्याभिनिवेश 
ये तोन मानस पाप हैं। ये दश प्रकारके पाप ग'गासे 
हरण शिये जाते हैं। इसोसे ज्ये छो शक्ता दशमोका 
मोम दशहरा र्खा गया | 


“अदत्तानामुपादान' (दिसा चिवाविधानत! | 
परदारोपसेवा च कायिक” त्रिविध' ससुत” ॥ 
पार्ष्यमरुतञ्चेव पै ुन्यश्चापि सर्वशः । 
असम्बन्ध प्रा पथ वाङमय 'स्याच्चतुर्विघ ॥ 
परद्रव्येष्वविध्यान मनसानिष्टचिन्तन | 
वितथाभिनिवेशश्च न्रिविध'कमेमानसं ॥ 
एतानि दश पामि प्रशभ' यान्तु जाह्नवि । 
स्वातस्य मम मे देवि जळे विष्णुपदोद्भवे ॥ 
विष्णुपादार्थसम्भूते ग'गे त्रिपथगामिनि | 
घभेद्रवीति विख्याते पाप" मे हर जाइवि ॥ 
श्रद्यया भक्तिसम्यत्ने श्रीपाहू वि जाह॒बि | 
अञ्रृतेन!म्बुना देवि भागीरथि पुनीहि मां ॥ (कृत्यतत्व') 


दशद्दराके दिन गङ्गाखान करते समय इस मन्त्रको 
पढ़ कर खान करना चाहिये । यदि इस दशमोमें इस्ता 
नचत्रका योग हो, तो.दश जन्माजित दश प्रकारके पाप 
चय होते हैं ओर उक्त तिथि यदि मङ्कलवारमें पड़, तो 
दश प्रकारके पाप नष्ट हो कर सौ अश्वमेध यक्ष करनेका 
फल प्राम होता है । ज्ये छ मासमें यदि मलमास हो, तो 
भो उस मासको शक्षा दशमो तिथिमें दशहरा होगो। 
यहाँ पर तिथिमाहाव्मग्र हो प्रवल है। ( तिथितत्त्व० ) 
यदि दशमी तिथि दो दिन तक व्यान्न रहे भोर पहले 
इस्ता नचत्रका योग हो, तो उसो दिन दशइरा होगो। 
यदि पहले दिन इस्ता नचत्र न हो तो दूसरे दिन भोर 
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यदि पुर्व दिन मङ्गलवार पडु, तो उनो! दिन दशहरा 
मानो जायगो । बाद दूसरे दिन केवल तिथिमें खान,करनै- 
को लिखा है। यदि इस दिन गङ्गा खान न कर सके. तो 
किसी नदोमें अथ दान ओर तप णादि करनेसे भो भारोसे 


भारी पाप दूर डी जाता है। (स्च्न्दपु०-) = 


दशहरा तिथिमें ग॑गासूत्ति बनवा कर ग'गापूजा 
करनो चाहिये! इस दिन ग गापूजा भ्रवश्यकत्त व्य है 
और मत्स्य, कच्छप, मण्ड,क, मकरादि जलजन्तु, सोने, 
चाँदो आद्रे बनवा कर उन्हे गंगामें फे कनका विधान 


है। यदि सोने, चाँदोके न बनवा सके, तो पिष्टके हो वना 
कर काम चला सकते हैं ओर एतप्रदोपको जला कर 


ग'गामें बहा देना चाच्यि । इस दिन जो कोई मनुध्य “बॉ 
नमरः शिवाय नारायण्ये दशहर।य गङ्काये नमः यड मन्त्र 
दिन रात जप करे, उसे पांच हजार दशघस फल प्राप्त 
होता दै । दशहराके दिन गङ्घाजलमें बैठ कर जो गंगाका 
स्तोत्र पाठ करते हैं, वे अक्षम बा दरिद्र नहो झोते। 
इसो कारण इस दिन दश प्रकारके पापोंको चय करनेके 
लिये ग गा-ख़ान अवश्यकत व्य हे! 


दशा ( स'० स्त्रो० ) दशतोति दन्‌श-क ततो न लोप्रः वा 


दश्यते इति अच्‌ ततष्टाप । १ अवस्था, हालत । २ दोप- 
बत्ति, दोयेकी बत्तो 1३ चित्त। ४ बस्त्नान्, कपड़ेका 
छोर । यह दशा गन्द बहुवचनान्त है | ५ कालकत गभ - 
वासादिरूप अवस्था, यह दशा दश प्रकारको हे | मनुष्य” 
को दश दशाए' है,-- गस वास, जन्म, बाल्य, कोमार, 


पोगण्ड, यौवन, खविरता, जरा, प्राणरोध भोर स्रल्य ये दश 


मनुष्यको अवस्थाए इसो दशाके अधोन हैं । ( मोक्षषमेमें 
नीलकण्ठोक्त ) । ६ कासक्कत विरहियो को श्रवस्या । यह 
ग्रवस्था भो दश है, यथा-नयनप्रीति, चिन्ता, सझश्प, 
निद्राच्छेद, तनुता, विषयनिद्वत्ति, लब्जानाश, उनुमाद्‌, 
म,च्छो भोर सर । पहले नायकका. दर्शन, बाद 
उसके लिय चिन्ता, चिन्ता करते करते नायकको पाने- 
का सङ, इस सङ्कल्पसे निद्राका कास, निद्रा हास 
होनेसे हो शरोर च्ञोइ हो जाता है, शरोर छोल हो 
जानेसे फिर कोई विषय अच्छा नहों लगता, तव भाषसे 
आप लज्जा जातो रहतो है। वाद एकबारगो उन्मत्त 
होना पड़ता है, उन्सत्तसे म,चछी आ ज्ञातो है।. इस 
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सूच्छोस सत्य तक होनेशी सम्भावना है। विरहवण न 
करते समय इन दगाशरोमेसे केवल ८ का हो वर्ण न करते| है मौर जितना दण्डपल बच रहा हे, उसे जान + च 
है, सृत्याका नहों । ( अल'कारशास्त्र ) ७ ग्रहोकी ख छ 
फल विपाक कालभे दरूप अवस्था । ज्योतिषमें इसका 


विषय इम प्रकार लिखा है-- 
सत्ययुगमें लाग्निको दशा; त्रे तामं गोरोदशा, हापरमें 


योगिनोदशा भोर कलियुगमें नाचत्रिको दशा द्वारा 
मनुके शुभाशभका विचार होता है । भभो अष्टोत्तरो 


' नाक्षत्रिको दशाका विवरण कहा जाता है। 


सु का दशाभोगझाल ६ वर्ष, चन्द्रमाका १० वर्ष, 
सङ्गलका ८ वषं, बुधका १७ वर्ष, शनिका १० वष, 
हृइखतिका १९ वषं, राइका १२ वर्ष और शुक्रका २१ 
वर्ष ह! इनमेंसे प्रयेक दयाको अन्तदशा हे । 

एक चतुष्कोण-वेत्र अङ्कित करके उप्तमें पूर्वादि भ्रष्ट 
दिक. चिह्लित करो । पोळे इस क्षेत्रको आठ दिशाओं में 
पूर्व दिशासे थारस्भ कर छत्तिकादि नचत्र स्थापन करो । 
पूर्वादि चारो ओरमें तोन तोन करके और अन्न्यादि 
चार “कोणो में चार चार करके तोन नक्षत्र रक्खो। 
यथा; पूर्व दिशामं-त्तिका, रोहिणी और स्गशिरा 
इन तोंन नच्षत्रो'मे जन्म होनेसे रविको दशा; अग्नि- 
कोणमें-आद्रां, पुनव सु, पुष्या ओर -अश्चेषा इन चार 
नक्षत्रो'मे जन्म होनेसे चन्द्रको दशा; मघा, पूव फल्गुणी 
भोर उत्तरफव्गुणीमें ञन्म-होनसे मङ्गलको दशा; इस्ता, 


` चित्रा, खातो चौर विशाखा नक्षतत्रमे जन्म होनेसे वुधको 


दशा; अनुराधां, ज्यछा और मला नच्षत्रमें जन्म होनेसे 
शनिको दशा; पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ और 


. आवणा नच्ञत्रमें जन्म होनसे हहस्मतिको दशां; धनिष्ठा, 


शतभिषा भर पूव भाट्रपट्नचतमे जन्म होनेसे राहुको 


` दशा; उत्तरभाद्रपद्‌, रेवतो, अश्विनो और भरणो नक्षत्रमें 


जन्म चोनेये शक्रको दशा होतो है । सूय, -राइ, मङ्गल 


ओर शनि इनको दशामें मनुष्यों को दुःख तथा इस्ति, 
' बुध, चन्द्र ओर शक्र इनको दशासें सुख मिलता है। 
. वत्त मान शकाब्दओ भ्रह्कमेसे जन्मकालीन शकका अङ्क 


घटानेसे जितने वर्ष वचे गे, उनके प्रतिवर्ष में ५ दिन 


१५ दर ३१ पल ३१ विपल २४ भनुपल जोडत हैं, अब 
. योगफल जितना होगा, उतना हो वषे उमर मान कर 
दशोक़ा रे 


he 


. दश्वा 
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जन्मकालमें नचत्रका जितना दस्डपल बोत गह 
पात द्वारा दशाकालमें कितना प्रश बोल गया है पर. 
कितना अ'श अवशिष्ट है उसका मिण य करना होगा | 
जिस तरह रोडिणो नचत्रमें किसो सनुष्यका जन्म होने. 
से २ वषे बौत गया है और चार वर्ष अवशिष्ट है, ऐश 
जानना होगा । अवशिष्ट चार वर्षोमे रोको नचत्र 
जितना दण्ड पल बोत जाने पर जन्म इभा है, उषे 
अनुपात करके कितना अश अवशिष्ट है, वह [खर 
करना होगा। जन्मके पचले जिस ग्रहको दशः होगो 
उसके भोगकालके वाद तत्परवत्तों ग्रहको दशाका भोग 
होगा। यदि जन्मनक्षत्रका परिसाण ६० दण्ड हो, 
तो दशाका सुक्त और अवशिष्ट जानने लिए अनुपात 
नहों करके निम्नलिखित नियमानुसार भुक्तावशेष खिर 
कर सकते हैं। ' 

जन्मे समयमें नक्षत्रका जितना दण्ड और पल 
बोत गया है, शुभग्रहको दशा डोनेसे उसे द्योड़ा शोर 
पापग्रहकी दशा होनेसे उसे टूना करके, शुयानफनरो 
पुनर्वार दशा परिसाणओे अङ्कसे गुणा करते हैं। 

पोछे उस गुणनफलको ३० से भाग टेगेने मास प्रो 
मासको १२से भाग देनेसे वषे होगा । इस प्रकार दशा 
का सुत्त अश जान कर दया परिमित कालसे वियोग 
करनेसे हो अवशिष्ट माल स हो जायेगा । जन्मनचतर'' 
का परिमाण यदि ६० दण्डे न्य नाधिक हो, तो अनुगत 
करके दगा कालका मुत्ता श्रोर अ्रवशिष्ट अछ स्थिर किया 
जाता है। 

नक्षत्रानुसार दशाभागका कालविभाग--क्तत्तिका, रोहिणी 

भर खगशिरा नचत्रभे जन्म छोनेसे पहले. रवि 
दशा होतो हे, इस दशाक्ता भोगकाल ६ वर्ष है। 
इसके प्रति नक्षत्रमे दो वर्ष; प्रति नक्षत्र ३ पादमें ६ मा१ 
( नज्षत्रक्ते चार भागोमेंघे एक भागका नाम “पाद है) 
और प्रति दण्डमें १२. दिन तथा प्रति पलमे १२ दछ 
होते हैं) आडी, पुनर्वासु और पुष्यानचत्रमे जन्म होन. 
से चन्द्रको दशा होतो है, इस दशाका ,भोगकाल १५ 
वर्ष है। इसके प्रति नचतमें २ वर्षे & महोना, प्रति 
पादमें ११ महोना ७ दिन ३०.ढ्ण्ड, प्रति दण्डम. १३ 


PY 


हैं, ऐसा जानना चाहिये ! मघा, पूव फल्गुणी और उत्तर- 
फल्युणो नचत्रमें जन्म होनेंसे मङ्गलको दशामें जन्म 
जानना होगा । इस दशाका परिमाण ८ वर्ष है। इसत्े 
प्रति नक्षत्रमें वर्ष ८ मास, प्रति नक्षत्रत्ने पादमें ८ 
साम, प्रतिदण्डमें १६ दिन तथा प्रतिपलमें १६ दण्ड 
होत हैं। 

इस्ता, चित्रा, खातो थोर व्शिखानज्ञत्रमं जन्म 
होनेसे बुधको दशामें जन्म जाना जाता है। इस दशाका 
परिमाण १७ वर्ष है । इसके प्रति नक्षत्रमें वर्ष ३ 
मास, प्रति नक्षत्रके पादमे १ वष २२ दिन ३० दण्ड, 
प्रति दण्डमें २५ दिन ३० दण्ड और प्रति पलमें २५ दण्ड 
३० पल होते हैं। 

अनुराधा, ज्येष्टा ओर मस ला नक्षत्रपें जग्म होनेसे 
शनिको दशा होतो है। यह दशाभोग्यकाल १० वष 
है | इसके प्रति नचबम २ वष ४ मास, प्रति नचत्रके 
पादमें १० मास, पति दण्डम २० दिन और प्रतिपलमें १० 
दण्ड भोग होता. है । 

पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ और श्रवणानक्षत्रमें 

जन्म होनेसे घद्धस्मतिको दशा होतो है। इस दशाका 
परिमाण १८ वर्षे है। इसके प्रति नचत्रमै वषं ८ 
प्रति नक्षत्रके पादमे श्वष २ सास १५ दिन, प्रति दस्ख में 
२८ दिन ३० दण्ड और प्रति पलमें २८ दण्ड ३० पल 
होते हैं । 

अन्यप्रकार--घच्स्मतिको ख.लदशा १८ वष है। 
इस. दशा परिमितक्रालको चार भाग -करके एक भाग 
पूर्वाषाढ़ानचत्रका और अवशिष्ट तेन भागकी समष्टि 
अर्थात्‌ १४ वषं ३ मासको दो भाग करके एक भाग 
अथात्‌ ७ वर्ष १ मास १५ दिन उत्तराषाढा नच्षत्रका 
और ७ वर्ष १ मास १५ दिन अवणानचव्रका विभाग 
लानना होगा । अग्निपुराणक मतानुसार घइस्टतिकौ 
दशाक ४ भाग करके एक भागको पूर्वाषाढ़ा नचत्रका 
और अवशिष्ट. अके / अ जो अभिजित्‌ नचत्रका 
और दूसरे चद्देकको अवणानचत्रका विभाग जानना 
होता है। यथा पूर्वाषाढाकै ४ वष 2 सास, उत्तरा 
षाढाके ७ वष १ मास १५ दिन, अभिजितूके ३ वष 
६ सास २२ दिन २२ दण्ड घोर खवणास २ वष ६ 
सास २२ दिन ३० दण्ड होते हैं। . 
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धनिष्ठा; शतभिषा और पूव भाद्रपद्‌ नक्षत्रम 
होनेसे पहले राइको दशा होतो है । इस दशाका परि 
माण १२ वर्ष है । इसके प्रति नचत्रमें वर्ष, प्रति 
नचषत्रके पादमें १ वष, प्रति दण्डमे २४ दिन ओर प्रति 
पलमें २४ दण्ड हो गे । 


उत्तरभा द्रपक रेवतो, अश्विनो ओर सरणो नक्षत्रमें 
जन्म चोनेसे पडले शक्रको दशा होतो है । इस दशाक्ा 


भोग काल २१ वष है। इसके प्रति नक्षत्रमें ५ वष 
२ मास, प्रति नक्तवक्े पादमें १ वर्षे ३ मास २२ दिन ३० 
दण्ड, प्रति दण्डमें १ माम १ दिन ३० दण्ड ओर प्रतिपल- 


में ३१ टण्ड ३० पल होते हैं । पडले जन्मनज्ञत्रते दशा- 
का निरुपण किया जाता है | 


जन्मनचत्र दशा 
३ कत्तिका 

रोडिणो रवि 
प झूगशिरा 
६ आदी 
७ पुनव सु 


८ अञ्षेषा 

१० मघा 

११ पूय फल्गुनो 
२ उत्तरफल्गुनो 

१३ इस्ता 

१४ चित्रा 

१५ सातो 

१६ विशाखा 

१७ अनुराधा 
१ष्०ण्ज्य छा 

१८ म.ला . 


पूर्वाषाढ़ा 
२१ उत्तराषाढ़ा 
० श्रमि जित्‌ 
२२ अवणा 


२३ धनिष्ठा 

२४ ४तभिषा 
२५ पूर्वभाट्रपद 
२६ उत्तरभाद्रपद्‌ 


२ 

१ अश्विनो 
२ मरणो डः उ 
इन सव नचत्रोंके अनुसार जिस नचत्रमें जन्म 


है, उसो नचत्रांको. ले कर दशाका निरूपण करना 
चाहिए । ं 


भोग्यकाल 


दै वर्ष 


चन्द्र ` 


मङ्गल 


बुध 


शनि १० वर्ष 


बहस्पति १८. वर्ष 


१२ वर्ष 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


२१ वष . 


२६२ 


दशाफल--रविको दशामे चित्तका परिताप, धन" 


| 
| 


दुःख प्रातं होते हैं। रविकी दंशासे चेन्द्रकौ अन्तद शार पं र 


हानि, केश, विदेशगसन, रोगभय, भनिष्टपात, दुःख, | मनुष्यका शत्र,नाश, रोगशान्ति, वित्तलाभ ओर नाना 


जोवनहानि, बन्धन चौर राजपोड़ा होतो है। 
चन्ट्रको दशारमें--सनुष्यफा ऐश्य , घोटकादि वाइन, 
राजपूज', रन्न, छत्र, मङ्गल, प्रताप, वीय बुद्धि, मिष्टात्न- 
भोजन, पानौयपान और रुच्तमशय्या लाभ होतो है । 
 अङ्गलकी टशामॅ- दुष्ट मनुष्योंसे आत्मबिनाश, बन्धन, 
भय, चिन्ता, ज्वर, विकलता, भोर भौति, भग्निभय, 
' ववाद रोग, श्रकोत्ति, प्रताप हाति भौर धनका विनाश 
होता हैं। 
बुधकी दशामें-उत्तमा कामिनो सन्भोग, धनागम 
अत्यन्त 'सुग्दलाभ, विविध ऐशवं, कोषागारकी ठि 
और मनोरथपूण होता है। 
शान पी दशामें - अपवाद, वध बन्धन, आख्यबिनःश, 
चौरभव, अग्नि, सप तथा राजभव, आशाभङ्ग और कार्य - 


हान होतो है | 
हइस्पतिको दशामें- राज्यप्राष्ति, धनागम, एुत्रलाभ, 


विविध वसुश्रोंक्रा भोग, सुख चौर धन, धान्यहद्ि, विद्या, 
सुख्यात, एव लक्ष्मो प्रान्न होतो हैं । 

राइके दशाआलमें-पत्नोके ग्रपराधक् कारण विवाद, 
बस्न ओर अस्त्राघातका भय, अल्प पराक्रम, अत्यन्त 
कष्ट, धन और कान्तिविद्दोन शरोर/होता है। 

शुक्रो दशाम समयमें-मर्लैंसिदि, प्रमदासङ्कलाभ, 
अभिलाष पूणं, वदान्धता, राजपूजित, इस्तो और अश्व 
आदि सवारियों पर जाना, मनोरथ ठिदि, अथ सञ्चय 
ओर राजलच्झो लाभ होतो है। यइ तो स्थ लद॒शाका 
विषय कहा गवा, किन्तु प्रत्येक दशामें अन्तद शा है। 
अन्तदशाका फल अन्तदशाके कालानुसार इसरा 
करता है । 


भ.त३श-रतिकों ख लदशा ६ वर्ष है जिसमेंसे 
रविका अपना दशान्त! ४ मास, चन्द्रका १० मास, 
मङ्गलका ५ मात, बुधका ११ मास २० दिन, शनिका ६ 
साब २० दिन, व्रहस्पतिक्रा १ वर्ष २० दिन, राइका ८ 
मास ओर शुक्रका अन्सदशा १ बष २ माम हे । रविकी 
_ दशाके.मध्य -रविकी भ्रन्तद.शासे राजदण्ड, मनस्ताप, 


| 
| 


` प्रकारके सुख मिलते हें । मतान्तरसे रविको दशाळ मध 
` चन्द्रकौ अन्तद शाम रोग, शङ्का, त्रास, इच्छाशनि 


मनःपोड़ा आदि होतो हैं । रविको दशाे मध्य सङ्घलको 
अन्तद शामें मनुष्य प्रधान हो कर सजिरल चौर प्रवाह 
आदि पाते हैं। रबिको दशाके मध्य वुधको अन्तद शामे 
मनुष्य दरिद्र और दुःखो होता है एवं उसके सारे शरेर- 
में विचचि का आदि रोग होते हैं ओर इस प्रक्षार नाना 
प्रकारके शरोरकै उपद्रवोंये व ऋष्ट पाता है। 

रविकी दशाके मध्य शनिको अन्तद शाम मनुष 
राजभय पा कर शक्तिरहित और घे य होन होता है, तथा 
उसके सब कार्य निष्फल होते हैं। मतान्तरसे- रबिको 
दशाके मध्य शनिको अन्तद शास अनुष्यका सन्ताए | 
वित्त बन्धुनाश, पराजय तथा उसके सव काय नष्ट हो 
जाते हैं। _ 

रविको दशाके मध्य दहस्पतिकी अन्तद शामे मनुथ- 
को सम्पत्ति वद्धि और रोगशान्ति होतो है तथा वह 
ढूसरो'से विश्वास और धम लाभ करता है। मता" 
न्तरसे--रविको दशाशे सध्य हहस्मतिको अन्तद शाम 
मनुष्य अथ, घम ओर सुख पाता है। इसके बाद वह 
कु्ठाद्रोगसे छुटकारा पा कर सुखी होता है। 

रविकी दशाके मध्य राइकी अन्तदशामें मनुषे रोग, 
शोक, भय, यल, वित्तनाश और तरह तरहके अशम 
होते हैं । 
रविको दशाम शक्षकी अन्तद शासे शिरःपोड़ा, उढदरा' 

सय, ज्वर, भ्रतोसार धोर शूल आदि रोगोंसे मनुषं 
शरोर शोघ्र नष्ट हो जाता है ! 

चन्द्रमाको स्थ.ल दशाका काल १५ वष है जिसमैसै 
२ वघ १ सास अपनो प्रन्तद शा है। इस समय सम्मतिं 


को घडि, खण भूषिता स्त्रोलाभ और अत्यन्त यशोवदि 
होतो है। 


चन्द्रको दशामें १ वष १ मास १० दिन मङ्गलो 
अन्तद शाका काल है। इस समय सवदा काल १९ 
चोर भय तथा शरीरभें अनेक तरहके रोग होते हैं। म 


चन) विदेशगमन, शरोरपौड़ा, और, "दनम हा प्ब्दको.दशांके मध्य मङ्लक्ो अन्तदंशामें क | 


३१ 


शे 
“रा 


रक्षपित्तपोडां औरं चोरका भयं होता है । 
चन्ट्रको दशामें २ वष ४ मास १० दिन बुचञ्चो चन्त- 
दशाका भोगकाल है। इस समय प्रभुत्व, सुखरम्पत्ति, 
हाथो और घोड़े को सवारो तथा गोधनादि प्रान्न होता है । 
चन्द्रको दशामें १ वष ४ मास २० दिन शनिको 
अन्तदंशाका काल है। इस समय बुदिक्षय, सुटे द, 
विपदु आदि अनेक प्रकारके प्रमइ़ल दोते हैं। मतान्तर- 
से चन्द्रको दशाके मध्य शनिको अन्तद शामे क्लेश, राज- 
भय; विपद्‌, शोक भौर सम्पत्ति नाश होतो है। 
चन्द्रकी दशामे २ वष ७ सास २० दिन हइस्प्रतिको 
इन्‍्तदशाक्षा काल है। इस समय मनुषा धन, धर्म, 
सुख, वस्त्र ओर अलङ्कार प्राज्ञ करता है | 
चन्द्रको दशामें १ वर्ष ८ मास राइको अन्तद शाका 
काल है। इस समय सब प्रकारका रोग और बन्धुनाश 
होता है तथा वह थोड़ा समय भो सुखो नहों हो सकता 
'है। अतान्तरसे--श्रम्निभय, दुःख, शोक, बन्धुविच्छद 
और घनक्षय छोता है। 
चन्ट्रको दशामें २ वर्ष ११ मास शक्रको प्रन्तद शा- 
का समय है। इस समय मनुषा उत्तमाखोसङ्घस, धन, 
धान्य, मुक्का, माण आदि लाभ कर सुखो डोता हे । 
चन्द्रकी दशामें १० मास रविको अन्तद शाक्रा काल 
है । इस समय मनुष राजाक्रा भ्रनुग्रह, सुख और अतुल 
ऐशय लाभ करता है । 
महलको स्थ,ल दशा ८ वर्ष है जिसमेंसे मङ्गलको 
अपनो दशा ७ मास २ दिन २० दण्ड है। मड़लको इस 
निञदशाके समयमें बन्धुर साथ कलह, अग्निदाह और 
शारोरिक पोड़ा होतो है । 
मङ्गलको दशामें १ वष ३ सास २० दण्ड बुधको 
अन्तद्‌ शाका काल दै | इस समय लृप, चोर, शत्र, ओर 
शुङ्क्जिन्तुसे भय तथा नाना प्रकारके मनस्ताप ओर 
ज्वरादि होते हैं । 
सङ्गलको दशामें ८ मास २६ दिन ४० दण्ड | 
: अन्तर शाका काल हे । इस समय धननाश, मनस्ताप, 


ऋदयपोड़ा आदि दुःख होते है। 
मङ्गलको दशामें १ वष ४ मास २६ दिन ४० दण्ड 
:क्वइसतिको भन्तद थाका काल है। इस समय मनुष्य 
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छि 


नो यात्रा, देव-ब्राह्मण पूजा औदि अच्छे अच्छी कायं 
करते हैं। किन्तु साथ हो साथ राजभय भो होनेको 
सम्भावना है । 

मड़लकी दशाके मध्य वस्मतिशी .अन्तद गामे 
मनुष्य पुष्प, घ,प, भन्वभ्वादि द्वारा देवता और ब्राह्मण- 
की घचंना करता हे चर राजतुल्य सम्मान पाता है । 

सङ्गलको दशामें १० मास २० दिन राइको अन्त- 
देशाका काल है। इस समय अस्तमय, अग्नि, चौर, 
शत्र भय और वित्तनाग आदि असइख होता है। 

मड़लको दशामे २ वर्ष ६ मास २० दिन शक्रको 
भ्रन्तद शाका काल है । इस समय घननाग, रोग, गत्‌," 
भय आदि उपद्रव और राजभय होता है | 

मड़लकी दशामें ५ माम १० दिन रविको अन्त- 


.दशाका काल है । इस समय अतुल ऐश्‍वर्य, राजसम्मान, 
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स्रोलाभ तथा पदको वदि होतो है । 
मङ्'लको दशामे १ वर्ष १ मास १० दिन चन्द्रको 
अन्तद शाका काल है। इस समय नाना प्रकारको 


सम्पत्ति, सुख, सुन्न ओर मणि आदि भुषणको प्राजनि 
होतो है। 


दुधको स्थ लदशः १७ वष है जिसमेंसे २ वष ८ 
मास ३ दिन २० दण्ड उसको निज दशाका काल है। 


इस समय मनुय घमं उपाजन करता, बुदिको वदि होतो 


है तथा चन, सोभाग्य भीर अतुल ऐखयं प्राप्न होता ह । 
बुघकी दथामें १ वष ३ मास २६ दिन ४० दण्ड 
शनिको भ्रन्तद शाका काल है। इस समय वातज्ञेत्मा, 


पोड़ा, वन्धुमॉके साथ विवाद ओर विदेशगमन आदि 
कश होते हैं। 


बुधको दथामें २ वष ११ मास २६ दिन ४० दण्ड 
१0 
बच्स्मतिको अन्तदशाका काल है। इस समय मनुय 


रोगसे छुटकारा, शत्र. भय विनाश, धनागम ओर सुपुत्र 
पाता है। 


बुधको दशामें १ वब १० सास २० दिन राइको 


अन्तद शाका काल है। इस समय अकस्मात्‌ अग्निसय, 


बन्धन, वित्तनाश भोर सद्दाक्षेश होता है। 


दशाक। काल है। 


इत समय मनुष्य पुत्रवान्‌ और 
धार्मिक होता है । ट 


२९९४ द्ध 


बुधको दशमे १९ मास १० दिन रविकी अन्तढ्शा- 
का काल है । इस समय सनुष्य सुवण, प्रवाल, विपुल 
यश; खोमान्‌ और दूसरेका धन प्राप्त करता है। 
बुधको दशार्म २ वष ३ मास १० दिन चन्द्रको अन्त 
द'शाका काल है। इस समय मनुष्य शत्रू, ओर शहि 
जन्तुसे भय तथा नाना प्रकारके कष्ट पाता हे । 
बुधको दशामें १ वषे ३ मास ३ दिन २० दण्ड 
महलको भ्रन्तद गाका काल है । इस समय शिरका रोग, 
वदय पौडा, दस्य और तस्करभय एव जांघ ओर परमे 
पोडा होतो है । 
निको ख ल दशाका भोगकाल १० वष है जिससेसे 
११ मास ३ दिन २० दण्ड शनिको निजान्तदशा है | 
इस समय मनुष्य खलहत्ति अवलम्वन करता है एव' स्वी 
आर पुरुषसे निग्र, अथ घय, बखुविनाश, विदेशगमन 
अर मिथ्यापवाद म्रादि पाता है। 
शनिको दशामें १ वष ८ माए ३ दिन २० दर्ड 
बचस्पतिको भ्रन्तदे शाका काल है। इस सम्य मनुषय 
ट्वताओंके प्रति अनुरत्त और शान्त प्रांत हो कर 
विविध सम्पत्ति लाभ करता हैं तथा उसका शत्र नाश 
होता है | 
शनिकी दशामें १ वष १ मास १० दिन राइको भन्त- 
दशाका काल है। इस समय मनुपप्रका विदेशगसन, 
वखुविद्दष, सित्रभय ओर अकस्मात्‌ अग्निदाह आदि 
तर्‌इ तरहके उपद्रव होते हें । 
शनिको दशामें १ वर्ष ११ मास १० दिन शुक्रको 
अन्तद शाका काल हे । इस समय सनुषप्रका बन्धु समा- 
गम, भार्या ओर वित्तलाभ होता है तथ! सुख सम्पत्ति 
अर सौभाग्यको ददि दोतो है। 
शनिको दशामें ६ मास २० दिन रविको प्रन्तद शा- 
का काल है। इस समय मनुषाका घनपुत्रविनाश हो 
कर ठुखको हषि होतो हे और जोवन तथा बल नष्ट 
होता है। 
शनिको दशामें १ वर्ष ४ मास २० दिन चन्द्रकी 
' अन्तदंशाका काल डै। इस समय मनुषाका बन्खु- 
विच्छेद, खोविनाश, कलह भोर नाना 'प्रकारकी पोड़ा 
होतो है । 


शनिकी दशामें ८ मासं २६ दिंन ४० दर महल ब ; 
को अन्तद शाका काल है। इध समय देश त्याग, पोहा 
और तरद तरहके दु'ख प्राप्त होते हैं। 
शनिको दशामे १ वष ६ मास ३० दिन २० ट्र 
बुधकी अन्तद शाका काल है। इस समय मनुष्य भाग्य, 
वान्‌ ओर सम्मानभाजन हो कर पुत्रलाभ करता है। 
बच्स्पतिको स्थ लदशाका परिमाण १८ वर्ष है 
जिसमेंसे २ वषे ४ सास २ दिन २० दण्ड इसको धत्तः 
दंशाका काल है। इस समग्र मनुष्य सत्पुत्र, तपस्या, 
सुख्याति; पौरुष, सुख और गजाश्वादि वाइन पाता है। 
वहस्मतिको दशामें २ वष १ सास १०: दिन राइको 
अन्तदंशाका काल है। इस समय अकस्मात्‌ भय भोर 
राजपोड़ा आदि उपद्रव तथा बन्धन और मनस्तापादि 
शारोरिक क्ल श होता है । 
हइखतिको दशामें २ वर्षे ८ मास १० दिन शुक्रको 
अन्तद शाका काल है । इस समय शत्र भय. भोर 
बन्धुनाश हो कर नाना प्रकारके रोग ओर खोवियोग : 
आदिसे तरह तरहके दुःख होते हैं । 
बचस्सतिकी दशामें १ वर्ष २० दिन रविकी भ्रन्तदेशा- 
का काल है। इस समय मित्रलाभ, घनागस, उत्तमा- 
स्त्रोलाभ ओर राजाका प्रियपात्र होता है। 
बच्स्पतिकी दशामें वर्ष ७ मास २० दिन चन्द्रकी 
झ'तद शाका काल है। ऐसे समयमें उत्तमा खौलाभ 
ओर शत्र भय होता है। तथा वह सब प्रकारके रोगोंसे 
सुक्त हो कर राजतुल्य सम्मान पाता है। 
हइखतिको दशामें १ वर्ष ४ मास २६ दिन ४० दण्ड 
मङ्गलको अतद्‌ शाका काल है । इस समय मनुथ 
अत्यन्त कोधो, शत्,.नाशक ओर चाशोके जे सा भयइर 
देखनेमें लगता है। तथा बह सौभाग्ययुक्ष हो कर सुख 
से समय बिताता है। 
इृरस्मातको दशामे २ वर्ष ११ मास २६ दिन ४" 
दण्ड बुधको अ'तद शाका काल हे । इस समय मर्त 
कभी सुख और कमो सुख हो कर सुख ओर दुःख 
मोग करता है। शत्र्‌ कौ हि होतो हे भोर टेवपूजामै 
अनुराग उत्पन्न होता है । 
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- शनिकी ग्रतदशाका कान है। इस समय मनुष्य 
वेदा सहवासमें सुखभोग करता है ओर वित्तविहोन 
हो कर रव दा अधम कार्य में लगा रहता है। 

राइकी खल दशा १२ वर्षे है'। इसप्रेंसे राडुशा 


| 
| 


निजभोगकाल १ वष ४ मास हे । इस समय खो- 
वियोग, वन्धुनाश, शत्रू भय भर अथ नाश होता है। 
राइको दशामें २ वर्ष 8 मास शुक्रको अ'तदंशाका 

काल है। इस समय ब्राद्मणके साथ मित्रता, स्त्रोलाभ, 
विष्तसञ्चय ओर वन्धुश्रोंके साथ सत्र हवदि होतो है । 

राइको दशामें ८ सास रविज्ञो भ्र'तदंशाका काज | 
है। इस समय शतुसय, भयानक रोग, अधनाश, राजभय, 
अतिशय व्यथा और शिरोरोगादि अनेक प्रकारके कष्ट 
होते हैं। 

राइको दशामें १ वष ८ मास चन्द्रको अतद्‌ शाका 

काल है। इस समय स्त्रोविनाश, कलह, क्ले श, पापमें 
अनुराग, कुभोजन, वन्धुविच्छेद ओर रिपुका भय उप- 
स्थित होता है | 

राइको दशामे १० मास २० दिन मङ्गलको अत- 
दंशाका काल है। इस समय मनुष्यको विषभय, अस्व॒भय, 
अग्निभय, चोरभय ओर तरह तरइके कष्ट होत हैं। 

राइको दशामे १ वष १० मास २० दिन वुघकी 
अ'तढेशाका काल है। इत समय मनुष्यको कफ थोर 
बातघटितरोग तथा भयावह शिरःपोड़ा होतो है। 

राइको दशामें १ व्ष १ मास १० दिन हृच्स्मतिको 
अ'तद शाका समय है। इस समय मनुष्य रोगसुक्त और 
शत्रू भयसे विहोन हो कर देवता चौर ब्राह्मणपूजामे 
तत्पर रहता है भर नाना प्रकारके धस उपाजन 
करता है । : 

शक्रकौ ख ल दशा २१ वर्ष है जिसमेंसे ४ वष १ 
मास इसको अपनो हो अ'तदशाका काल डै। इस 
समय मनुषग्र सुनीति सोख कर कोत्ति लाभ करता है 
और स्त्री द्वारा सुख दि ओर अथ लाभ होता है। 

शुक्रको दशामें १ वर्ष २ मास रविको अंतद शाका 
काल है इस समय मनुषाको चक्षुरोग, बन्धन, महाभय 
और सब विषयोंमें भ्रमङ्ल होता है। 


शक्रो दशामें २ वर्ष ११ मास चन्द्रको अंतदंशा- | का निरूपण किया जाता है। कृष्ण परम जा 
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ज्ञा काल है। इस समय मनुष्यके नख, दंत चोर. 
मस्तकमें पोडा होतो हे तथा बसुग्रोके साथ सवदा 
विवाद उपस्थित होता है। म 
शुक्रको दयामें १ वर्ष ६ मास २० दिन सङ्गलको 
अ'तद शाका काल है। इ समय मनुषाको उत्तमा स्त्री 
और भूमि-लाभ होता है तथा वोय को हानि होतो हे । 
शुक्रकी दशामें २ वर्ष ३ मास २० दिन बुधको अन्तत 
दंशाका काल है। इस दशामें उत्तमास्त्रोलाम, धन 
घान्यादि सम्मान, शरोरको पुष्टि ओर स्मरणग्रक्तिको | 
वृद्धि होतो है । 
शुक्रको दामे १ वष ११ मास १० दिन शनिको 
अ'तद शाका काल है । इस समय मनुषः उत्तम नगरः 
में, अत्यन्त मनोहर घरमें, सुन्दरो स्रोके साथ क्रोड़ा 
कौतुक आदि आमोद प्रमोद जरता है तथा शत्रू नाश 


ओर मित्रलाम दता है। 

शुक्रको दशामें ३ दष, ८ मास, २० दहस्पतिज्ञो 
भ'तदशाका काल है। इस दशामें मनुषय उत्तमा स्त्री 
ओर धन धान्य लाभ करता है, तथा सव दा वन्सुओंते 
वेष्टित हो कर सुखसे समय बिताता है। 

शक्रको दशामें वर्ष ४ मास राइको अन्तद्‌ शाका 
काल हैं। इस समय विदेश गमन, दुःख, अन्तप्रजातिन्ते 
साथ समागम र पापकर्स में अनुराग होता हे । 

इन सव ग्रहोंकी अन्तद राके अनुसार फलाफल स्थिर 


होता है तथा दशाकालोन ग्रहोंके वलावलके ऊपर फला- 
द 
फल निभर करता है । 


हरगौरीदशा--हरगौरोदशाको गणनासे सूय, चन्द्र, 
सङ्घल, राइ, दहर्स्मात, शनि, बुध, केतु ओर शक्र 
इस प्रणालो द्वारा ग्रहोंको गणना करनो होतो हे । इस 
दशामें समस्त ग्रहोंके दशाभोगके कालकी समष्टि १२० 
वर्ष है। इस दशाको गणना करते समय कत्तिकासे 
ले कर पूव फल्गुनो तकके नो नच्षत्रॉंमे स्यादि नवग्रइको _ 
दशाका आरक्म होता है। पोछे उत्तरफश्गुनो ओर 
उत्तराषाढ़ासे नो नक्षत्रॉमें एक एक ग्रहको दशाका 
आरम इभा करता है । शक्कापचमें जात व्यक्तिके सःबन्ससें _ 
इभी तरह कृत्तिका नचत्रसे गणना करके दशात्े आरख- 
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सम्बन्धमें अशखिनोसे गणना करके किस नचत्रमें जन्स 
चोनेसे किस ग्रहको दगा पहले होगो इसका निस्य 


दशा 


वा अश्विनोमें कैतुको ; पूव फल्गुनो, पूर्वाषाढ़ा वा पूव. 
भाद्रपदमें बुधको और मचा वा भरणो नक्षत्रमें जन्म 


किया जाता है । 

इरगोरोकी दशामें ६ वष रविको दशा है; पोछे 
चन्द्रमाको दशा १० वर्ष, सङ्घलक्षो ७ वर्ष, राहुओ 
९८ वर्ष , हइस्मतिकी १८ वर्ष, शनिकी १७ वष , दुधको 
१६ चष केतुको ७ वर्ष और शक्रो २० बर्ष दशाका 
सोगकाल है। जिस ग्रहको दशामें जिस ग्रहको अन्त" 
उशाका निर्णय करना होगा, उन दो ग्रहोंकी द्शावग 
स'ख्याको परस्पर गुणा करके गुणनफलको दशसे भाग 
रते हैं, भागफल जितना होता है उतना महोना होगा 
शोर फिर अवशिष्टाङ्कको २० से गुणा करके ट्शडे भाग 
दे कर भागफल जितना होता है, उतना दिन होगा और 
इसे हो भन्तद शाका भोगकाल मानना चाहिये। इसो 
प्रकार इस दशाक्रो अन्तदंशाका निरूपण किया 


जाता डे । 

विंशोत्तरी दशा--इस विशोत्तरी दशामें पहले 
सूय की, पोळे चन्द्र, मङ्गल, राइ, वस्ति, शनि, बुध, 
केतु भोर शुक्र इस प्रकार क्रमशः दूसरे दूसरे परवर्ती 
्रहोंको दशाका भोग है। इस वि शोत्तरो,दशाके मतसे 
रविको ६ वष, चन्द्रकी १० वर्ष, सङ्घलको ७ वर्ष, 
राइको १८ वर्ष हहस्मतिक्रो १६ वर्ण, वुधको २७ वषं, 
केतुको ७ वषं ओर शुक्रको २० वर्ष दशाको भोग 
अवधि है। इन सब ग्रहो कै दशाकालको समष्टि १२० 
वर्ष है। जिस मनुष्यकी राशिमें समस्त ग्रहॉका दशा- 
भोग रहता है, वह मनुष्य १२० वषे तक जोता है । 

इस दशामे श्रोर कत्तिका नचत्रसे जिम दशाका 
आरम्भ होता है, उममें विशेषता यहो है, कि जिस 
मनुष्यका कत्तिका उतरफब्गुनो अथवा उत्तराषाढ़ा- 
नचत्रमें जन्म होता दै, उसको पडले रविको दशा छोतो 
है। इसो प्रकार रोहिणो, इस्ता वा अवणानच्षत्रोंमे 
जम्म होनेसे चन्द्रो दगा होतो दै। मगण्रा, चित्रा 
और घनिष्ठानचत्रॉमें मङ्गलक्रो; भाटा, खातो वा शत- 
' भिषा नक्षत्रों में राइको; पुनव सु, विशाखा वा पूव भाट्र- 
पदमे घइस्मतिको; पुषा, अनुराधा घोर उत्तरमा द्रम 
` शनिको; अन्ञेषा, ज्येष्ठा 


होनेसे शक्रको दशा पहले होगो। पोछे ऊपर लिखे इए 
क्रमानुप्तारधे दूधरे दूश्ररे परवर्ती ग्रहों को दशा होगो। 
विशोत्तरो दशामें इसो प्रकार भ्रंतद शाके कालका - 

निरुपण करना होता है। जिसग्रहको दशामें जिप 
ग्रहको अ'तदंशा स्थिर करनो होगो, उन दो ग्रहो'के 
दशाभोगको वर्ष स'ख्याको परस्पर गुना करके १२० 
से भाग देते हैं, भागफल जितना होगा वचो अ'तद शा- 
का वर्ष है। अवशिष्ट अङ्कको १२ से गुणा करके 
गुणनफल झो १२० से भाग दे कर भागफल जो होगा, 
वह सहोना होगा । इसो प्रकार दण्डादि भो खिर 
करना होता है । 

आद्वादि अष्टोत्तरो दशा->अष्टोतरो दशाको गणनाझो 
प्रणालो प्रायः पूर्वोक्त मचत्रकी दशाको नाई है। केवल 
प्रभेद यहो है, कि नचत्रको दशामें कत्तिकासे रन 
करके चूयादि ग्रहको दशा निणंय करनो होतो है, 
लेकिन इस दशामें आ।द्रोनचत्रसे आरम्भ करके दशा 
स्थिर करनो होगो । यथा 

१ आद्रादि भ्रष्टोत्तरो दशा । 


अन्सनक्षत्र द्गा दशाभोगका काल 


आदरा, 
पुनव सु 
पुष्या 

अख्ेषा 


रावका ६ वष । 


मचा ) 
पूव फरगुनो 
उत्तग्फल्युनो } 
क्ष्म्ता ह 
चित्रा मड़ल का :८ वष 
स्दातो 3 
विशाख | 


अनुराधा | 
ज्येष्ठा | 
सूला 


पूर्वाषाढा 
उत्तराषाढा 
अभिजित्‌ 


चन्द्रका १५ वष । 


बुधका 


शनिका 
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द्ञ्चा 


जन्सनच्चत्र 
धनिष्ठा 
गत्‌ भिषा 
पूव भाद्रपद 


दशा दशाभोगका काल 


| वडस्मतिका १८ वर्ष । 


उत्तरभाद्रपद 
रेवतो 
अश्विनो 
भरणी 
कत्तिका | र 
रोहिणी | शुक्रका २१ वष । 


. राइका १२ वर्षे । 


स्गथझिरा 


इमौ प्रकार ग्रष्टोत्तरे दशा स्थिर करनो होगी । अन्तर 
९ १ 
प्रत्यन्तर शाका काल नाच्ञत्रिकोदशाके जेसा होगा। 
केवल कहों कीं फलाफशमें फक पड़ेगा । 
त्रिशोत्तरो दामों गणना इस प्रकार करनो 


चाहिये । अष्टोत्तरो नाक्षत्रिकों दशाको नाई जन्मके 
नचत्रानुसार पहले दाका निरूपण करना डोगा । केवल 
टयाभोगके कालमें फर्क पड़ता है, नाचत्रिकीदशामें 
रविका ६ वष, चन्द्रका १५ वष है इत्यादि | इस दशाः 
के नचत्रोंमें जन्म डोनेसे जिस ग्रहको दशा होगो, उस 
ग्रहके दशाभोगके कालमे उन सब नक्षत्रॉका भाग देनेसे 
जितना वर्ष और जितना महोना होगा, उतना हो वर्ष 
और महोना उस ग्रच्के दशाभोमका काल जानना 
होगा। 

बथा रविका २ वष, चन्द्रका २ वष ०मास, मङ्गल- 
का २ वर्ष ८ माश, बुधका ५ वर्ष ३ मास, शनिका 
३ वर्ष ४ मास, दइसखतिका 8 वर्ष ८ मास, राइका ४ 
बष , शुक्रका ४ वर्ष ₹ मास भोगकाल है । 

इन सब दशाओंकी समष्टि २० वर्ष है। सुतरां ३० 
वष में समस्त ग्रहों का दराभोग शेष होता है। दशाभोग 
शेष हो जाने पर पुनः उन सब ग्रहोंका दशाभोग इआ 
करता है । 1 

त्रिशेत्तती दशाफल-जिसका जिस नक्षत्रमें जन्म 
होगा, उस नक्षत्रावधि दशाको जन्मदशा, जन्म नक्षत्र 
दशम नच्चत्रको दशाको कमंदशा ओर जन्म नच्षत्रसे 
षोड्श नक्तत्रको दशाको आधान दशा कहते हैं । जिस 


Vol 5. 75 


५... आहे. ७ 
दशामें राइ वा रवि ओर आधान-दशामें बुध वा शनि 
अधिपति 'हो', उस वर्ष में उसको सत्यु होतो डे । 

: दिसो मनुषाका कत्तिका नक्षत्रमे जन्म दोनच 
प्रथम २ वर्ष रविको दशा, पोळे ५ वर्ष ८ मास तक 
चन्द्रको दशा, ८ वर्ष ५ मास तक सङ्गलको दशा, १२ 
वर्ष ८ मास बुधको दशाइ:बाद १६ वर्ष तक शनिको 
दशा, २० वर्ष ८ मास तक दइस्रतिको दशा, २४ वष 
2 मास राइकी दशा ओर उसके बाद ३० वर्ष तक शक्रः 
को दशा होगो। इस प्रकार “३० वर्ष :तक ग्रहगण 
दशा-भोग करे गे, पोळे अर्थात्‌ ३० वष के बाद पुरः उन 
सब ग्रहोंका दशाभोग होगा । 

जिसका जो जन्मनक्षत्र होगा, वह तदनुसार इसो 
प्रकार दशाका काल ओर ग्रहका निणंय कर ले । बाद 
उसके कम नचत्रको दशाको गणना करनो होगो । 
यधा-जिसका कत्तिका नचत्रमें जन्म हुआ है, उत्तका 
कम नक्षत्र १२ उत्तरफला नो है । पहले मङ्कलको 
दशा और दशाभोगका काल २ वष ८ मासने ४ वर्ष ३ 
मास, वुधको दशा जोड़नेके ३ वर्ष ११ मार होता है। 
पोछे १० वर्ष २ मास शनिको दपा और उसके बाट 

१५ वर्षे तक दइसतिज्ञो दशा है । फिर उप्तके वाद 
१५ वषं तक राइको दशा, २४ वषे २ मास शकको 
दशा, २६ वष ३ मास तक रविको दश! ओर उसमे 
बाद ३० वषं तक चन्द्रको दशा हे । 

इसके अनन्तर उस मनुथके आधान अर्थात्‌ षोड़श 
नचत्रकी गणना करनो होगो । 

छत्तिकानचत्रमें जातव्यक्तिका ज्योष्ठानचत्र हो 
आधान नक्षत्र होगा । इस नक्षत्रमें पहले ३ वर्ष ४ 
मास शनिको दशा, पोछे ८ वर्ष १ मास तक हहस्पति- 
कौ दशा, १२ वर्ष १ मास तक राइको दशा, १७ 
वर्ष ४ मास तक शुक्रको दशा, १८ वषे 8 सास तक 
रविको दशा, २२ वष १ मास तक चन्द्रको दथा, बाद 
२५ वष ८ मास तक मङ्गलकी दशा ओर उसके वाद 
३० वर्ष तक बुधकी दशा होगो। 

इस प्रकार प्रति नचत्रमें जातव्यत्रिके जन्म, कर्म 


और आधान नचत्रको दशाको गणना करनी चाहिए। हे | 
७०७ मनुष्यको ~ ९ 2०७ ५ FE 
त % स्स. द्शामॅ रवि वा. दहसति,, हा पक «कसो मुनुषाके ० जिस व स जन्म 


INS * >. 


र्ल. 


राइ अथवा रांव चोर आधान नक्षत्रका दशाधिपति बुध 
घा शनि हो, तो उस मनुषाका नस वर्षमै महत्‌ रिष्ट 
ससझना होगा । इस दशाकी गणनासे भ्रभिजितनच्षद्र- 
की भो दशाकी गणना होतो है । 
इस लरि'शोत्तरो दशाकी गणनादि सहज रोतिसे 
करनेके लिए एक चक्र अङ्कित किया जाता है। इसे 
देख कर यदि अन्यान्य नचत्रोंकी गणना को जाय, तो 
किसकी कितने वर्षको अवस्थामें किस ग्रहको दशा 
होगी वह माल म हो जायेगा । 
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हुआ करता है। जिस तिथिमे' दशाकी गणना 
20-0. Jangamwadi Math Collection. Digi ०तकग्धाइ॥ तिथि रष्ठेगो तब तक उसी द्शाका 


नित्यदशा गणना--जिस दिन निन्थदशाङ्गो : र 
करोगे, उस दिनकी तिथि, वार भौर नक्षत्र इनके भु 
तथा जिशकी दावी गणना करोगे, उसके जन्सनच- 
त्रा, इन चार अङ्कको एक साथ जोड़ कर दसे भाग 
दो । इस प्रकार भाग देनेऐ जो शेष बचेगा, उससे फल 
निणंय करो । यदि शेष १ रहे, तो उस दिन रविदी 
दशा; ४ रहो तो बुधको, ५ रहे तो शनिकी) ६ रहे तो 
इस्मतिको; ७ रक तो र।इको और ८ वा शून्य रहे 
तो छुक्रको दशा छोगो । इस दशाको प्रति दिन गणना 
करके प्रतिदिनका शुभ।शुभ निण य करोगे ! 

उक्त प्रकारको गणनासे जिस दिन दयंकी दशा 
होगी, उस दिन वित्तनाश चोर चन्द्रको दशामें घरत 
और अर्थ लाम, सङ्गलको दशासे' अस्ताघात, बुघशे 
दशा सम्पदुलाभ, शनिको दशामें मन्द्बुदि, इखतिको 
दशामें सम्पत्ति, राइको दशामें बन्धन तथा शुक्रजो दशा. 
में सब प्रकारके सुख मिलते हैं । गभ प्रतने इस दशा 
का फल इस प्रकार निरूपित किया है । 

प्रकारान्तरसे दिनदशाको गणना-- 

जन्मनक्षत्राइको चारसे गुणा करके उसमें जिस दिन 
को दशाकी गणना करोगे, उस दिनकी तिथि और वार 
अङुको जोड़ दो! 

पोछे उस युक्ताइको «से भाग दे कर अवशिष्ट चङ्दारा 
दिनदशा स्थिर करनो होगो । अवशिष्ट १ रहनेसे रवि, 


-२ रहनेसे चन्द्र, २ रहनेसे सङ्कल, ४ रहनेसे राहु, १ 


रनेसे घहस्पात; ६ रहनेसे शनि, ७ रहनेसे बुध, ८ रह 
से केतु, ८ वा शून्य रहनेसे शुक्र दिन दशाके ` अधिपति 
होंगे । इस प्रकार प्रतिदिन दशाकी गणना करके प्रति 
दिन$ शभाशभका फल निर्णय किया जाता हे । जि 
[दन रविकी दशा होगी, उस दिन शोक अथवा र 
होगा। इसो प्रकार चन्द्रको दशामे शौय और मनोः 
बाच्छाको सिडि। मङ्कलको दशामें अस्त्र वा अम्बिभ। 
राइको दशामें अथ चय, हइस्पतिकी दशामें खरोत 
शनिको दशामें घनचय, बुधको दशाम पुण्यकाय, १ 
दशामें कार्य नाश, शक्तकी दशामे' लाभ ओर पुण्यस्य 
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अनुयायी फल होगा । तिथिकै परित्याग होन पर फिर 
वेसा फल नहो' होता, तव मिर गणना करके फल 
निकालना होगा। 
योगिनी दद्या - होय जन्मनक्षत्रम' तोन जोड कर 
दसे भाग देनेसे जो अवशिष्ट रह गा, उदो अइके अनु- 
सार योगिनो दशा सालस हो जायगो। १ अवशिष्ट 
रहनेसे मङ्गलाशी दशामें, २ रइनेसे पिङ्गलाकी दशामें, 
३ रहनेसे धन्याक्गो दशामें 8 रचनेसे स्त्रामरोकी दशाएं, 
५ रइनेसे भद्रिका को दशाम, ६ रहनेसे उल्कांको दशामें, 
७ रहनेसे विदाको दशासे' ओर ८ रइनेसे शङ्टाकी 
दशामें जग्म होगा । 
सङ्गलाका दशाभोग काल १ वर्ष, पिङ्गलाका २ 
वर्ष, घन्याका ३ वर्ष, भ्त्रासरोका ४ वर्ष , भट्रिकाका ५ 
वर्ष, उल्काका ६ वर्ष सिदाका ७ वर्ष और शङ्कटाका 
८ वर्ष है। 
जन्मनच्चत्राचुप्तार योगिनी दशाका निरूपण-च्राद्रा, चित्रा 
ओर खवणानक्षत्रमें जन्म होनेंसे पहले मङ्गलाक्रो 
दशा; पुनव सृ, खातो और धनिष्ठानच्षत्रमें जन्म होनेसे 
पिङ्गलाको ; पुषा, विशाखा और शतभिषानचत्रमें 
धन्याकी; अश्विनो, श्रज्ञेषा, अनुराधा ओर पूर्व भाद्रपद- 
नक्षत्रम स्त्रामरोको, भरणो, सघा, ज्या और उत्तर 
भाद्रपदनचत्रमें भट्रिकाको; कत्तिका, पूव फला नो 
सूला ओर रेवतोनचत्रमें उल्काकी; रोडिणो, उचर- 
फला नो भोर पूर्वाषड़ानचचत्रमं सिदाको, सझूगशिरा, 
इस्ता ओर उत्तराषाढ़ानचत्रमें जन्म चोनेसे शङ्कटा 
योगिनोङ्गो दशा होगो । पहले जब्मनक्षत्रानुसार दशाका 
'निण य करके जन्मनक्षत्रका मानढ्ण्ड स्थिर करत हैं । 
प छे उस नचत्रका जितना दण्ड सुक्त इआ हैं तथा 
जितना दण्ड बच रहेगा, उससे अनुपात करके भोगका 
काल निणय करते हैं। मङ्गलायोगिनो मनुषाका 
सव टा मङ्गल करतो हैं, उनको द्शामें प्रणय, यशलाभ 
ओर सब विषयोंमे शुभ होता है । 
पिङ्गलायोगिनो सवदा मनुषगोंको तरह तरहका 
कष्ट दिया करती हैं। इसको दशामें मनुष्रक दुःख 
श्रोर घनादिका नाश होता है । 
सव कब्याणकारिणो धन्यायोगिनौको दशामें सुख, 
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दुःख, औषठदि, प्रणय, सम्मान भौर धनधान्धादि प्राप्त 
होता है । 

भ्रामरोयोगिनो इमेशा सनुषग्रोंकों दुःख दिया करतो 
है | इनकी दशामे विदेश गमन, दुःख, काय नाश, सनः” 
घोडा आदि नाना प्रकारके क्लेश होते हैं । 

भद्रिकायोगिनोको दशाम सुख, लाभ, यश, घम - 
भोग, स्त्रो, पुत्र ओर सन्तोष होता हे । 
उल्कायोगिनो सव समय मनुषपोंके शोकको बड़ाती 

हैं। इनको दशामें तरह तरहके रोग, दुःख; भय, शोक, 
धननाश, शत्र, भय और मनस्ताप इआ करता है । 

सिद्दायोगिनोकी दशामें धन, धानय, यश, घम, सुख, 
राजपूजा ओर जन साधारणसे आाटर प्राजल होता है चोर 
सव कार्यको सिद्धि होतो है। 

शङ्कटायोगिनो दशामें जोवनका इर रचता है। यदि 
किसो तरह जोत्रन रह भो जाय, तो वह सवदा रोग, 
शोक, मन:पोड़ा और नाना प्रकारके शइःटॉसे घिरा 
रहता है। 

योगिन्यन्तदेशः- जितना वषे जिसको स्थ॒ लदशा 
डोगो, उतने झो अङ्कको उन अङ्कोते गुणा करके गुणन 
फन्को २६से भाग देनेसे जितना भागफल होता है, 
उतनांडो वषं उस यो'गनोका अन्तद शाकाल होगा । 
जो मब योगिनो शभ फल देतो हैं, अन्तद्शामें भो वे 
शुभफल हो दे गो । 

लाग्निदशा = दशाज्ञान द्वारा सब प्राणियोंका शभाशभ 
फलका समय जाना जाता है। इसोसे दशाका निखेय 
करना भ्रावश्यञ है। ग्रायुदाय गणना-प्रणाली दारा गणना 
करक जिस ग्रहको जितना वष निर्णीत होगा उस 
ग्रका दशाकाल उतना हो वर्ष समझना चाहिये। 
ग्रहगण अवस्थानुसार अपने अपने दशाकालमसे शुभाशभ 
फल देते हैं । लग्न, रवि ओर चन्द्र इन तोनोंमें जो वल- 
वान्‌ होगा, उसको दशा पहले होगो। पोळे जिसको 
दशा होगी, उसके केन्द्रस्थानमें जो ग्रह रहेगा, उसको 
दशा समभनो चाहिये । 


केन्द्रस्थानमें यदि दो तोन ग्रह रहे, तो उनमेंसे जो ड : व 
ग्रह बलवान्‌ है पहले उसोको दशा होगो। पोछे क्रमानु- च च र. 1 


सार और दूसरे ढूसरेको । 


0१०८ ॥ 


राइ अथवा राव और आधान नक्षत्रका दशाधिपति बुध 
चा शनि हो, तो उस सनुषाका नस वर्ष में महत्‌ रिष्ट 
रमकना होगा । इस दशाको गणनासे अभिजितृनचत- 
की सो दशाकी गणना होतो है! 
इस लि'शोत्तरो दशाकी गणनादि सहज रोतिसे 
करनेके लिए एक चक्र भङ्कित किया जाता है। इसे 
देख कर यदि भ्रन्यान्ध नच्षतत्रोंको गणना को जाय, तो 
किसकी कितने वर्षको अवस्थामें किस ग्रहको दशा 


होगी वह मालम हो जायेगा । 
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देशों 


नित्यदशा गणना--ज़िस दिन नित्यदशाओ गणना 
करोगे, उस दिनकी तिथि, वार भौर नत्तत्र इनके अडका 
तथा जिश्षकी दशाको गणना करोगे, उसके जन्मनच- 
त्राइ, इन चार अक्कोंको एक साथ जोड़ कर दसे भाग 
दो । इस प्रकार भाग देनेऐ जो शेष बचेगा, उससे फल 
निय करो । यदि शेष १ रहे, तो उस दिन रविको 
दशा; 8 रहो तो बुधकी, ५ रहे तो शनिको; ६ रहे तो 
द्वइखतिकी; ७ रहो तो राइको भौर ८ वा शून्य रहे 
तो शुक्रकी दशा डोगो । इस दशाको प्रति दिन गणना 
करके प्रतिदिनका शुभ।शुभ निण य करोगे ! 
उक्क प्रकारको गणनासे जिस दिन/ख्यं को दशा 

होगी, उस दिन वित्तनाश ओर चन्द्रको दशामें घल' 
और अथ लाभ, सङ्गलकी दशासे' अखाघात, बुधरी 
दशामें सम्पदुलाभ, शनिको दशामें मन्दवुदि, व्हस्मतिको 
दशाम सम्पत्ति, राइको दशामें बन्धन तथा शुक्रओ दशा" 
में सब प्रकारके सुख मिलते हैं। गभ प्रतिने इस दशा 
का फल इस प्रकार निरूपित किया हे । 

प्रकारान्तरसे दिनदशाकी गणना-- 

जन्मनचत्राङ्खको चारसे गुणा करके उसमें जिस दिन 
को दशाको गणना करोगे, उत दिनकी तिथि और वार 
अछुको जोड़ दो! 

पोछे उस युक्ताइको 2से भाग दे कर अवशिष्ट अङ्कारा 
दिनदशा स्थिर करनो होगो । अवशिष्ट १ रइनेसे रवि, 
२ रहनेसे चन्द्र, ३ र्‌इनेसे सङ्कल, ४ रहनेसे राइ, ५ 
रने बस्ति, ६ रदनेसे शनि, ७ रहनेसे बुध, ८ रहने 
से केतु, ८ वा शून्य रहनेसे शुक्र दिन दशाके अधिपति 
होंगे । इस प्रकार प्रतिदिन दशाकी गणना करके प्रतिः 
दिन$ शभाशभका फल निण य किया जाता है । जिस 
[दन रविकी दशा होगो, उस दिन शोक अथवा क्लेश 
होगा। इसी प्रकार चन्द्रकी दशामें शोय और मनो 
वाच्छाको सिदि। मङ्कलको दशामें अस्त वा अग्निभय' 
राइको दशामें अथं चय, इृस्पतिक्री दशामें खौलाम, 
शनिको दशामें धनच्चय, बुधको दशामें पुण्यकाय, के 
दशामे काय नाश, शक्कको दशामे' लाभ ओर पुण्यसञ्चय 


' हुआ करता है। जिस तिथिमे' दशाकी गणना करोगे 
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अनुयायी फल होगा । तिथिके परित्याग होने पर फिर 
वेसा फल नरो होता, तव झिरम गणना करके फल 
निकालना दोगा । 
योगिनी दशा - होय जन्मनचत्रमे' तोन जोड़ कर 
दसे भाग देनेसे जो अवशिष्ट रह गा, उसो अरे अनु- 
सार योगिनो दशा माल म डो जायगी। १ अवशिष्ट 
रहमेसे मङ्गलाकी दशासे, २ रइनेसे पिङ्लाी दशामें, 
३ रनेसे धन्याको दशामें 8 रडनेसे स्त्रामरोकी दशां, 
५ रहनेसे भद्विका को दशाम, ६ रहनेसे उल्कांको दशामें, 
७ रइनेसे सिदाको दशासे' ओर ८ रद्दनेस शइटाको 
दशामें जन्म होगा । 
सङ्घलाका दशाभोग काल १ वर्ष, पिड्ललाका २ 
वर्ष, घन्याका २ वर्ष, भ्वामरोका ४ वर्ष, भद्धिकाका ५ 
वर्ष, उल्काका ६ वष, सिदाका ७ वर्ष ओर ग्रङ्वटाका 
द वर्ष है। 
जन्मनक्षत्रानुष्षार योगिनो दशाका निरूपण--चआंद्रा, चित्रा 
ओर खवणानचबसँ जन्म होनेंसे पहले सङ्गलाको 
दशा; युनव सु, खातो ओर धनिटानच्षत्रमें जन्म होनेसे 
पिङ्गलाको ; एषा, विशाखा और शतसिषानचत्रमं 
धन्याको; अश्विनो, अज्ञेषा, अनुराधा और पूव भाद्र्पद- 
नक्षत्रमे स्त्रामरोकी, भरणो, मघा, ज्यष्ठा और उत्तर" 
साद्र्पदनचत्रमें भद्रिकाको; कत्तिका, पूर्व फला नो, 
सूला ओर रेवतोनचत्नमें उल्काकी; रोडिणो, उचर- 
फला नौ ओर पूर्वाषाढानचबमे सिद्दाको , सगणिरा, 
इस्ता ओर उत्तराषाढानचनमँ जन्म होनेसे शङ्कटा 
योगिनोङ्गो दशा होगो । पचले जन्मनच्षत्रानुसार दशाका 
.निण य करके जन्मनक्षत्रका मानदण्ड खिर करत हैं। 
प छे उस नचत्रका जितना दण्ड सुक्त इआ है तथा 
जितना दण्ड बच रहेगा, उससे अनुपात करके भोगका 
काल निणय करते हैं। मज्ञ्लायोगिनो मनुषाका 
सर्व टा मङ्गल करतो हैं, उनको दशामें प्रणय, यशलाभ 
ओर सब विषयोंमें शभ होता है । 
पिङ्ग्लायोगिनो सव॑दा मनुषगोंको तरह तरहका 
कष्ट दिया करतो हें । इसको दशामें मनुषाक दुःख 
भोर घनादिका नाश होता है । 
सव कल्याणकारिणो धन्यायोगिनोको दशामें सुख, 


दुःख, खीद्ददि, प्रणय, सम्मान भर धनधान्यादि प्राप्त 
होता है। 
स्रासरोयोगिनो इमेशा मनुषगरोंको दुःख दिया करतो 
है । इनको दशामें विदेश गमन, दुःख, कायं नाश, मन:- 
पीड़ा आदि नाना प्रकारके कश होते हैं । 
भद्विकायोगिनोकी दशामें सुख, लाभ, यश, चम - 
भोग, खो, पुत्र घोर सन्तोष होता है। 
उल्कायोगिनो सव समय मनुषगोके शोकको बड़ातो 
हैं। इनको दश।मं तरइ तरडक़े रोग, दुःख, भय, शोक, 
धननाश, शत्र, भय भर मनस्ताप इआ करता है। 
सिद्धायोगिनोको दशामें घन, घाना, यश, घम , सुख, 
राजपूजा ओर जन साधारणसे आदर प्राज्न होता है ओर 
सव कायं को सिद्दि होतो है । 
शङ्कटायोगिनो दशामें जोवनका इर रचता है। यदि 
किसो तरह जोत्रन रह भो जाय, तो वह सब दा रोग, 
शोक, मनःपोड़ा ओर नाना प्रकारके शाङ्कटोंसे घिरा 
रहता है। 
योगिम्बन्तदेशः- जितना वर्षे जिसको स्थ लदशा 
डोगो, उतने हो अङ्कको उन अङ्कोवे गुणा करके गुणन: 
फन्को २६से भाग देनेसे जितना भागफल होता है, 
उतनाडो वर्ष उस यो गनोका अन्तद शाकाल होगा । 
जो मब योगिगो शभ फल देतो हैं, भन्तद शामें भो वे 
शभफल हो दे गो | 
लाग्निकदशा - दशाज्ञान द्वारा सब प्राणियों का शुभाशुभ 
फलका सम जाना जाता है। इपोसे दशाका निखंय 
करना आवश्यक है। आयुटीय गणना-प्रणालौ हारा गणना 
करके जिस ग्रहको जितना वष निर्णीत दोगा उस 
ग्रहका दशाकाल उतना हो वर्ष समभना चाहिये । 
ग्रगण अवस्थानुसार अपने अपने दशाकालमे शुभाशुभ 
फल देते हैं । लग्न, रवि ओर चन्द्र इन तोनोंमें जो वल- 
वान्‌ होगा, उसकी दशा पहले होगो। पोछे जिसको 
दशा होगी, उसके केन्द्रस्थानमें जो ग्रह रहेगा, उसको 
दशा समभनो चाहिये । 
केन्द्रस्थानमें यदि दो तोन ग्रह रहे, तो उनमेंसे जो 
ग्रह बलवान्‌ है पहले उसोको दथा होगो। पोळे क्रमानु- 
सार और दूसरे दूसरेकी । 
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पह ने जिसको दशाँ होमो, उसे केन्ट्रस्थानन यदि कोई 
यह न रहें, अथवा केन्द्रस्थानस्य दशाभोगके आद पणफरमें 
अर्धात्‌ दूमरे, पांचवें, आठवें और ग्यारहवे स्थानमें 
कोई ग्रह रहे, तो दशा उसोको होगी, पणफरके घरमें दो 
तोन ग्रहोंके रहनेसे पचले वलवान्‌ ग्रहका पोछे वलहोन 
यहका दशाभोग होता है। यदि दो तोन ग्रहॉका वलं 
समान हो, तो जिस ग्रडकी प्रदत्त आयुको संख्या अधिक 
'होगो; पहले उसकी दशा होतो है। पोछे क्रमशः ग्रहप्रदत्त 
यायुके म'ख्याधिक्यके अनुसार दशाका पूव वत्ति त्व सम- 
भना चाहिये। दो तोन ग्रहका बल और आयुको 
स'ख्या समान रहनेसे जिस ग्रइको प्रदत्त युको 
अ'ख्या अधिक होगी, पहले उसीको दशा होतो है, बाद 
क्रमशः ग्रहप्रदत्त आयुको स ख्याके आधिक्यानुसार दशा- 
का पूव वत्तित्व होगा) दो तोन ग्रहॉका वल चौर 
आयुको स'ख्या समान होनेसे जो ग्रह पहले उदित होगा 
उसीकी दशा पहले होगो। इसो प्रकार दूमरे दूसरे 
उदित ग्रहोंकी दशा क्रमशः होतो जायगो । 
ग्रहगण यदि खचषेत्रमें वा खहोरादिमें अथवा मित्र- 
च्षेत्रमे वा सिढदोराट्सि रह, तो दयाफल शुभ होता 
है। सखत्तेत्र होरादिस्थित और मित्रहोरादि स्थित ग्र 
गण जब नोचेदे ऊपरको ओर जाते हैं तब उसका दशा- 
फर बहुत शभ होता हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
ने धरगिकी दशा--हइज्जातकर्मं नेसगिको दशा इस 
: प्रकार लिखो है-चन्द्रमाका १ वर्ष, मङ्गलका २ वर्ष, 
वुधका ८ वर्ष, शुक्रका २० वर्ष, द्रहस्पतिका १८ वर्ष, 
रविका २० वष, ओर शनिका ५० वर्ष, नेसगिको दशा 
इ] अपने अपने दशाकालमें ग्रहगण यदि शुभ हों तो 
दशाफल शभ ओर यदि अशभ हो, तो दशाफल अशभ 
होता है । 
ग्रददशाओ भ्रन्तमें लग्नको दशा-यवनाचाय के 
मत्से लस्नदश/में सनुथको श भफल मिलता हैं। 
लेकिन ज्योतिविदुका कहना है, कि लग्न दशामें अशुभ 
फल होता है। लग्न चन्द्र ओर सय॑ ये तोनो' यदि 
पूण बलवान्‌ हो, तो सत्याचायके मतानुसार पहले 


लग्न दशा होगी; यदि तोनोंके वल समान नच्चो', तो 
हः, | उनमस जो बलवान्‌ होगा, उसैको दशा प्रइने। दिसो ५० एत. ओर,, उच्च-स्भ्नावका होता है । 


दशाधिपतिं यदि नोच स्थानमें अर्थात्‌ शत्र गटे अथवा 
नवांशमें स्थित हो तो उस दशाकालमें मनुषय अशुभ फल 
पाता है । जब दशाधिपति ग्रह पूण वलवान्‌ ओर पर 


मोच स्थानमें रहता ड, तव वह दशा सम्पण दशा कइ- 


तातो है। इस दशामें आरोग्य ओर धनको ददि होतो 
है। दशाधिपतिग्रह यदि सम्प ण बलहोन और नोच 
राशि स्थित हो, तो वद दशा !रक्तादशा कइलातो है। 
इस दशामे मनुषाका धन पुत्र नष्ट होता है । जब दशा. 
घिपति ग्रह अपनो उच्चराशिप्तें अवस्थित हो ओर यदि 
उसे कुछ वल रह जाय, तो उस दशाको पूण दशा 
कहते हैं। इस दशार्म मनुषाको घन इषि होतोहे। 
जब - दशाधिपति बहुत नोच स्थानम अर्थात्‌ शत्र के 
नवांशमें रडता है, तब वह . दशा अनिष्टफला काइ- 
लातो है । इस दशामें अनेक प्रकारके रोग ओर अनिष्टः 
को इदि होतो है। 

रविके द्थाकालमें मनुष्य न, दन्त, चम, सुवण, 
क रकस, पथ और राजा दारा धन लाभ करता है तथा 
उसके तेज, पेय, उद्यम, कोत्ति , ओर प्रतापको हदि 
होतो है। भार्या, पुत्र, धन, अस्त्र, अग्नि ओर राजा इन 
सबसे कष्ट पहु'चनेको सम्भावना रहतो है। तथा पाप- 


` कममें अनुराग, निज झृत्यके साथ कलह, हृदय ओर क्रोइ- 


स्थानमे पोड़ा होतो छे । 
चन्ट्रक दशाकालमें सनुष सन्त ओर ब्राह्मण दारा 
३७ 
घन कमाता है, निद्रा, आलस्थ भर खटुताकी ददि 
होतो है, ब्राह्मणक प्रति भक्ति होतो है। कोत्ति बढ़ती 


है, अर्थापाज न ओर अध व्यय हुआ करता हे तथां 
खजनोंम शत्र ता होतो चे 


मङ्गलको दशामें मनुषय शत्र दमन, राजा, भ्राता, 
महो ओर उग्बाविशिष्ट पशु इन सबसे घन उपाजन 


करता है। मङ्गलग्रइके शुभ होनेसे सब फल मिलते हैं, 
लेकिन, यह ग्रह यदि अशुभ दो, तो पुत्र, मित्र, खो ओर 
भाइयोंके साथ शत्रता होतो हे तथा पण्डित ओर गुरु 
के साथ अप्रणय उत्पन्न होता हे । परस्त्रो लोम, प्रहा' 
रादि जनित पिपाप्ता, रुघिरख[व, ज्वर ओर पित्त 
विकार आदि रोग. होता है, पापकायमें आसक्त 
व्यक्तियो क साथ प्रणय जनमता है तथा वह प्रधम मे 


क है. 
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दशां--द्षांगुले 


बुघंक्ो दशामें वुधंग्रह यदि शुभं हो, तो सोख्य, दोत्य- 
कार्म दारा मित्र, गुरु और ब्राह्मणसे धनलाभ होता है, 
तथा बच पण्डित, प्रशंसित और कोत्ति भाजन होता है 
चौर उसे कांसा, सोना, घोड़ा, जमोन, सोभाग्य और 
सुख मिलता हे । बुधग्रहे अशुभ र्‌इनसे मनुष्य उप- 
डास, परसेबा, परित्रम, बन्धन, शोक ओर पोड़ाग्रस्त 
रहता है। [ 
इइस्मतिरे दशाकालमें-बइ ग्रह यदि शुभ हो, तो 
विद्यादि गुण, सम्मान, प्रादुभाव, बुद्दि, कान्ति, प्रताप, 


माइात्मय और उद्यमादि द्वारा धनलाभ; सुवा, अश्च, युत्र,| दशाक्षी (स'० पु० ) 


इस्तो ओर वस्त्रलाभ तथा गुणज्ञ राजाके साथ प्रणय 
ओर उनके स्ने इका पात्र होता हैं। बइस्मतिके अशुभ 
होनेसे सच्झवसुऊे अनुसन्धानमें परिश्रम, कण पोड़ा ओर 
अधामि कोंके साथ शत्र ता होतो है। शक्रकी दशामें 
शुक्रक शुभ होनेसे मनुष्यके! गोतानु राग, इष, सुगन्धि 
द्रव्य, अन्न, पानोय, वस्त्र, खो, रत्न, शरोरकान्ति, अभि- 
लषित द्रव्य, ज्ञान, प्रियवलु ओर बन्धु इन सबको घडि 
होतो है तथा वद क्रायविक्रयमें औशल-[झोर क्ृषिकाय 


वी 
वि शोत्तरी, वरि शोत्तरों, पताकी, इरेगोरो भौर दिनदशा 
ये हो दश दशा हैं। इनमेंसे सत्युयुगमे लग्नदशा; त्र तास के ही 


इरगोरो दशा; दापरमे योगिनो दशा ओर कलिमें ए4- pe 
मात्र नाचत्रि्ो दशा हो प्रधान है। ज्योतिषियोंका क 
कडना है, कि पूर्वोल्ल विवरण देख दशाफलक्को गणना 
करके जोवनके शुभाशभका निर्णय किया जा सकता हे । 

दशाकष ( स'० पु०) दशायावर्त्या ग्राकष ति तेलादिक- 
मिति च्राक्षष-प्रच्‌ । १ प्रदीप, चिराग । २ बस्त्राचल, 
कपड़े का छोर या अ चल | | 

दशाया आकव तोति दशा-क्षष' 
णिनि! प्रदोप, चिराग । 

दशाच्चर ( म ० क्वो० ) दग अराखि पादेऽत्र। १ पक्तिः 
नामक छन्दोभेद । ( त्रि’) २ दशाक्षरयुक्त मन्द्रभद ` ` 

दशागुग्युलु (स ० पुः) भावप्रक्ाशांज्ञ ओषधभेद । लिकर, 
चिता, त्रिफला, सुस्तक ( मोथा) और गुग्गुल इनके 
समान समान भागोंको पक्का कर खानसे मदोदोव 
तथा कफ ओर भामवातसे उत्पन्न समस्त रोग नष्ट होते 
हैं | ( मावप्र० ) 


दारा घन उपाज न करता है । शुब्रने्रशभ होनेसे दशाङ्गघ,प :स ० पु०) १ अवग्रह पिशाचादि नाशक घप- 


व्याध भौर अधामि कके साथ शत्र ता तथा प्रिय ब्यतिके 
विनाश पर शोक प्रानज्षि होतो है। गनिके दशाकालसें 
शनिके शुभ होनेसे मनुष्यको गदहा, ऊ 2, पो भोर तदा 
स्त्री मिलतो है तथा वच ग्राम, नगर ओर पुरो पर अधि- 
कार जमा कर सत्मानलाभ करता है। शनि यदि अशुभ 
हो, तो क्षष्मा, वायुकोप ओर मोह प्रति विपद्‌ पढ्तो 
है, तन्द्रा, निन्द्रा, आलस्य भौर परिश्रमादि द्वारा क श, 
सत्य, सन्तान, स्तो इनसे अपमान तथा अक्च्छ द भौर 
पोहाजनित क्ल शभोग होता है। जो ग्रह जन्मका लमे 
शुभ रहेगा, वह दशाकालमे भो शभफल देगा, प्रशुभ 
होनेसे अशुभ ओर मित्र छोनेसे सिश्रफल प्राप्त होता हे । 
लग्नाधिपति ग्रहको दशाके जे सा लग्नदशाका भो फल 
होता है। 

ग्रहोंके द्ाकालमें दयाधिपति और अन्तद शाधि- 


पति दोनों झो फल देते हैं, किन्तु अन्तद शाधिपति ग्रह- | दशाइ,ल( स० ली* ) दश अङ्ग, लय इव शिरा चिकाने | 


"प्रदत्त फल हो मनुष्य भोग करता है । 


योगिनी, वार्षि को, नाचत्रिकी, लाग्निको, सुकुन्दा, | कागर मतसे इद फलके ऊपर छ'गलोकी नाई शिरा FC 
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विशेष । यह घ,प त्रिदोवनाशक है । धूप देखो । २ पुष्प 
दानङें बाद देवताओंको दिये जानेका घ.प । मधु, मोधा, 
चो, गन्ध, गुग्गुल, अगुरु, शेलज, सरल, सिद्ध ओर 
सिद्याथ इन्हों दथ द्रव्योको चूण कर दशाङ्कध,प तैयार 
करते हैं । 
इसके बनानेको दूसरो रोति-कपू र, कुष्ठ, अगुरु, 
युग्ग,ल, चन्दन, केशर, बालक, पत्र, लक ओर जातोकोष 
इन सब द्रव्यॉके चूण में घो मिलानेसे दशाङ्कघूप तयार . 
होता है। Ei 
दशाङ्कलेप (स ० पु०) प्रलेप विषयमै दिये जानेका दशाइ- 
योगविशेष । शिरीष, यटिसधु, तगरचरको, लालचन्दन, 
इलायचो, जटामांसो, इल्दो, दारुइर्दो; कुट भर बाला 
इनको पोसकर घोके साथ प्रलेप देनेसे विसपं, कु, 
ज्वर और शोथ जाते रहते हैं । हि 


फललगुपरि सन्त्यस्य, अच | खुवु ज; खरबूजा। भावप्र- . 
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चिन्न रहता है, इसोसे इंस फलका नास दशाड्रलि इग्रा 
है। दश अङ्यः परिमाणमस्य इति तदिताथ 
दिगो; ठञ्च तस्व लुक समासान्त; अच्‌ प्रत्ययः। दशाङ्ग,ल 
परिमित, वह जो दश उ गलोका हो! 
दशाङि, ( स० पु० ) दशसूल । 
दशाधियति (स'० पु०) १ ज्योतिषोक्त दशापति रव्या दिग्रह! 
फलित ज्योतिषम दशाओ'के अधिपतिग्रह। दशानां 
पदातोनां अधिर्पातः । २ दश पदातिका अध्यक्ष, दश 
सै नि रो' या सिपाहद्िियों हा अफसर, जमादार । 
दरानन ( स'० पु० ) दश आननानि वदनानि यस्य। 
रावण । 
दशानिक ( स० पु) अन्यते इति भावे घञ, आनो- 
जोवन तस्मिन्‌ चितः आनिकः दशायां अवस्थाविशेषे 
आनिकः | दण्ड्रोहक्ष, जमालगोटा । 
दान्त ( स'० पु० ) दशायाः अन्तः €'तत्‌। १ वाद क्य, 
बुढ़ापा। २ वत्ति कान्त, वत्तोका पिछला भाग । 
दशापवित्र (स'० को० ) दशा वस्ब्राज्चल;पवित्रमिव । 
आद्वादिसँ देव वखखण्ड, कपड़े के खड़जो शाद आदिमे 
दान दिये जाते हैं। हु 
दशामय ( स" पु० ) दश आमया यस्मात्‌ ! रुद्र । 
दशार--बम्बई प्रदेशके अन्तग त काठियावाड़के भालावर 
विभागका एक सामान्य राज्य । इसमें ७ ग्राम लगते 
हैं । राजख प्रायः ६००००) रु० है, जिसमेंसे १२८.६८) 
रु० बटिश गवस ण्टको करखरूप देने पड़ते हैं। इसका 
परिमाजफल २६५ वग मोल दै । 
दशारुद्दा ( स'* खरो” ) दशसु दिक्षु आरोहति अङ्ग वांप्रो- 
तोति झारुह-क-टाप्‌ । केवत्ति का, एक प्रकारको लता । 
यह मालव देशमें बहुत होतो है ओर इससे कपडे 
रगाए' जाते हैं । 
दशाय ( स० पु० ) दश ऋणानि दुग भूमयो जलधारा 
वा यत्र ततो हदिः । देशविशेष, एक देश जो विन्ध्य 
पव तके पूर्व -दक्तिणमें अवस्थित है । दशान नदो इछो 
टश हो कर बहतो है। टलेमोने इस खानका नास 
दोसारल ( 052707 ) लिखा है । मे घटूत पढ़नेसे 


चशता है, कि विदिशा नगरी इसो दशाण को राजधानो | 


 झयो। विदिशा देखो। 


दर्शात्रि---दशावतार 


(त्रि) ततस्थामिजन; तस्य राजा वां अण | २ उं देशै 


निवासो । ३ उत्त देशे राजा । दश अर्णानि वर्शानि यद्व 
४ दशाचरमन्वत्रिणेष । (खो०) ५ नदोविशेष, एक नदो 
जिसका वत्त मान नाम दसान है । ६ ज नपुराणके अनु- 
सार एक राजा । इन्हो'ने तोथ छरके दश नहे निमित्त 
जा कर अभिमान किया था । इस पर तोथ डूरके प्रताप 
उन्हे वहां १६७७७२१६००० इन्द्र और १२३७०५७२- 
८०००००००० इल्ट्राणिर्या दिखाई पड़ीं ओर उनका गव 
चूश हो गया । 

दशाण क- दशाण देखो । 

दशार्णा (स'° स्त्रो०) दसान या घसान नामको एक नदो। 


यह विन्ध्य पथ तसे निकल कर वुन्देलखण्डके कुछ भागों- 
से प्रवाहित हो कर कालपोके पास यसुनासे मिल 


गई है । 
दशाणे घु ( स'- पुऽ ) पौरव रोद्राश्व राजाके एक पुत्रका 
-मास। (हरिवंश ३१४०) 
दशा ( स ० क्को० ) दशानाँ अदै' । १ पञ्चस'ख्या, दशका 
आधा पांच । २-तत्‌। संख्ये य, पाँच अङ्को'का दश-वलानि 
ऋऊध्योति ऋध-अण_। २ दशवल बुद, दश वलो युक्त 
बुद्धदेव । 
दशाह ( स'० पु°) १ क्रोष्टव'शोय ष्ट राजाज्ञे पुत्र। 
२ राजा हष्यिके पोत्र। ३ हष्णिव शोय पुरुष । ४ हष्णि- 
व शियोका अधिक्कत देश। ( पु०) ५ विष्ण, । 
दशावतार-विष्णु के अस ख्य अवतारो मेंसे दश अवतार 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दश अवतारो के नाम यो' हैं 
` मत्स, कूम, वराह, टृसि'इ, वामन, परशराम, 
दाशरथो रास, चलरास वुड, चौर कदको । विष्ण के 
जितने अवतार हैं उनमेंसे यहो दश अवतार उन्होने 
स'सारफे अति शद्कट कालस लिये थे, इस कारण दश- 
अवतार कइनेसे केवल इसो दशका बोध होता है। 
भगवान्‌ विष्ण कव, कहां, किस तरह ओर क्यों, दश 
सत्ति योमें दथ बार इस प्रथ्वो पर अवतोण इए थे, नोचे 
उसका स चित विवरण दिया जाता है- 
शला मत्स्यावतार ।--पौराणिक कालमें गणनानुसार 
वत्त मान समयमें शर तवराह नामक कल्प चल रहा 
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द्क्षावतार 


अवसानके समय एक एक महाप्रलय होता गया है। स्टि- | 
वर्ता ब्रह्मा उस समय योगनिद्राक वशोभूत घे । प्रनय- | 
कालमें भू; भादि चौदहों भुवन जलमग्न हो गये, वेदादि | 
भो विनष्ट इए । शब्रेतवराइकल्पके पहले जो कल्प था 
उस कल्पको प्रहत्तिक्षे समय जो प्रलय हुआ, उप समय 
निद्वित ब्रह्माके मुख्से वेदादि गिर पड़े। झयग्रोव 
नामक कोई दानवपति उन समस्त वेदको चुरा ले 
गया। प्रलयकी घटनाक पहले द्राविड देशमें सत्यव्रत 
नामक चतितेजखौ विष्ण परायण एक राजषि राज्य 
करते थे । यें वलविक्रम और तपस्यामें अपने पिढपिता- 
सहादिएे सो बढ़ेचढ़े धे । वत्त॑मान श्वेतवराहकल्पमे 
इसो सत्यन्रतने विवखत्‌क पुत्र खादददेवके रूपमें जन्म 
ल्या था । भगवान्‌ने इन्हींको रूनुके पद्‌ पर अभिषिक्त 
किया । एक समय राजा सत्यत्रतने विशालावदरो नामक 
स्थानमें एक पदसे उध्वं वाइ चो, पोछे मस्तकको सुकाए 
ऑआनमेष हृष्टिसे तपस्या करना आरब्म किया । इस 
तरच इनके दश इजार वष व्यतीत हो गये। बाद एक 
दिन ये छतमाला नदोमें (किसो किसोके सतसे तमएा 
नदोमें ) आढ वस्क्रसे पिटलोगोंको जल तपण कर रहे 
धे । तर्पण करनेके लिये जो जल ले रहे थे उसको एक 
अच्जलिमें हिलसा नामकी एक छोटी मछली आई । 
द्राविड श्वरणे जलाञ्चलिके साथ मछलोको पुनः नदौमे 
फेक दिया। इस पर मछलो करुण रूरसे बोल उठो, 
'ह राजन्‌ ! आप दोनवत्सल और परमकारुणिक हैं, में 
अत्यन्त दुवं ल ह, अतः आपका आशय चाइतो हूं । 
मकरङुम्गीरादि हिस्र अन्तुभॉने मेरै ज्ातिवगको 
मार डाला है, इसो भयसे मैंने आपको शरण लो थो, तव 
भ्रापने क्यों सुमे पुनः इस नदोमें डाल दिया ।” 
तब द्राविड खर सत्यव्रतनें करुणाद्र हो पुन; उसे 
बाहर निकाला और रक्षाके लिये कलसोके जलमें रख 
दिया। पोछे तपंणादि करके वे मछलो सहित उस 
कलसोको ले कर घर आये। उसो दिन रःतमें वह 
इतने बढ़ गई कि कलसोमें उसके लिये काफो जगह न 
रहो। तव उसने व्याकुल हो राजासे कहा, अब मैं इसमें 
सच्छन्दतासे रह नहीं सकतो इ, मुझै किसी टूमरे 
विस्त स्थानमें रख छोड़िये ।' तब राजाने उसे मणिः * 
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कच्छजलमें (अन्य पुराणमे मतानुसार कूपे) रख दिया । 
मणिकच्छ जलमें रखनेके साथ हो वह मलो एक हो 
सुद, त में तोन हाधकौ हो गई भर कातर हो कर पुनः 
उसने अन्य विस्टत ख्यानके लिये राजासे प्राथना को । 
इस वार राजाने उसे सरोवरमं डाल दिया, किन्तु वहां 
भो उसको देह बढ़ने लगो और चण भरमें हो सरोवरक्रे 
आयतनसे ज्यादा हो गई । तब मछलोने पुनः व्याकुल हो 
कर राजासे कहा, “मह।त्मन्‌ ! आपने सरो रक्षाका भार 
लिया है और जिन सब जलाशयोंमें मुझे फे'कते आ रहे 
हैं उनमें मेरे शरोरके बढ़ जानसे में खच्छन्दरूपसे रह 
नहों सकतो ह'। अतएव मुझे ऐसे जलाशयमें रक्ष 
छोड़िये जिसके जलमे वदि त देडके साव अच्छी तरद्द रह 
रुकू ।' 

राजषि सत्यव्रत यइ देख बहुत विस्मित हो गये 
और उसे एक हुदसे दूसरे हुदमें देन लगे | इस पर भो 
कहीं उसके रहनेकी गुजाइस न देख राजषिं उसे 
ससुद्रमें फे कनेफे लिये चल पड़ो। तब उस अलोकिक 
सछलोने राजासे कडा 'राजन्‌ ! सुक्त समुट्रर जलसे मत 
फ किये, क्योंकि वहां निञ्चयहो बलवान्‌ सामुद्रिक जन्तु 
मुक्त मर डाले गे। मेने प्राण बचानेके लिये हो आपका 
ग्रायय लिया है। अभो आवय होनेको बात तो दूर रहे 
जहां मरे प्राणनाशको सम्प्रण सन्भावन। है वहीं आप 
सुक्त फ कनेको जा रहे हँ ।! 

यद सुन कर राजा कि'कत्त व्यावसूढ़ हो गये और 
कुछ काल मोन भावमें रह कर उन्हें ऐसा मालम पड़ा 
कि यह मछलो नहीं हो सकतो है, भगवान्‌ सिवा ऐसो 
अलौकिक देह धारण करनेको क्षमता किम जोवमें हे? 
ऐश सोच कर उन्होंने मत्सासे पूछा; “आप कोन हैं ? 
क्यों आप सुमे इस तरह विमोडित करते हैं। आप एक 
हौ दिनके मध्य समस्त छद सरोवरोंसे भी अधिक बढ़ 
गय। यद इश्वरोय मायाके सिवा शरोर कुछ नहों है। 
सालूस पड़ता है कि आप स्वयं नारायण हैं ओर प्राणयोः 


के किसो सङ्गलोह्दशके लिये आपने जलचर रूप धारण | नड 


किया है। अतः हे पुरुषोत्तम! मैं आपका दाम ह", 


क्यों मुक्ते इस तरह माया दिखला रह हैं ? अमो किस 
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लिये आपने भन्न त शरीर धारण जिया है, सोस 
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कहिये। आपको लोला सुननेसे हो में चरिताथ हो 
जाऊ'गा 
तब सत्सारूपोने कहा, राजन! में हो नारायण 
ह । जोवरचाधका उपदेश देनेमे लिये तुम्हारे पास 
आया ह'। आजसे सातवें दिन स्थावर जङ्मादि 
समन्वित यह जगत्‌ प्रलय-पयोधिशे जलमें निमग्न होगा । 
चहत भोषण काल आ रहा है, अभो तुस स रे उपदेशा" 
नुसार काय करो। क्या स्थावर, क्या जङ्गस, क्या जड़, 
_ क्या चेतन सभोका विनाश हो कर जब जगत्को प्रलय 
जलमे निमग्न होते देखोगे, तत तुम समस्त ओषधि, 
बोज, प्राणी-मिथुन और ऋषियोंको ले कर मेरो अपेक्षा 
कारना। प्रलये भीषण तरङ्ग-सुखमें में एक बडो नाव 
सेञ'गा। तुम उन्हे ले कर उस विशाल नाव पर चढ़ 
जाना! उस समव चारों शोर अन्धकार छा जायगा। 
मइर्षियाँश तेजोवलसे वह नाव उस श्रालोकद्ोन प्रलय- 
जलमें भ्रमण करेगी, क्योकि उसका विनाश नहीं है। 
जब प्रचण्ड वायुवेगसे नाव डगसगाने लगेगो, तब मैं 
आइयुत्ता अलोकिक अङ्गो. मव्साके रूपमें. उपस्थित हो 
. जाऊ'गा । और तुम सहासप रूपो रस्सेसे मेरे सौंगमे 
नाव बाँध देना। कमलयोनिक्रे निद्रावसान तक इम 
लोगो को नावको ले कर प्रलय जलसे घुमाते फिरेगे। 
उम समग्र तुम मरा ब्रह्म नामका साहात्म समझ 
सकोगे। मैं हो वह वण न कर तुम्हारे शरोरमे' अपना 
खरूप दिखला ठू'गा। इतना कह कर मत्स्यरूपो 
भगवान्‌ अन्तदोन हो गवे । 


पोछे राजषि सत्यव्रत भगवान्‌के वाक्यानुसार उक्त 


को स'ग्रह कर ससुद्रजे किनारे कुशासन फ ला भगवान्‌ 
विष्णुक्रो प्रतोक्षा करने लगे । इसके अनन्तर प्रलयकारो 
मेचगण सुपलधारसे जल बरताने लगे और ससुद्रका 
जल बहत हो ग्रोघ्र बढ़ गया । घोरे धोरे सूय ळिपने 
लगी । समुट्रमँ पव तके समान तरङ्ग उठों और आस 
पासको सभो जमोन प्लांवित होने लगो। इस समय 
तरङ्गके सुखमें . एक विशाल तरणो था पहचो। त 
 राजषि विष्ण, भगवान्‌को स्मरण कर महष योंके साध 
ड है. . सब स'ग्ट्दोत वसु श्रों ओर प्राणियों को ले कर नावपर 
चढ़ गये ।,इधर घ्थ्वी ड.बने गो भोर उधर "नाव सख 


की" 


नाव स 


` पदार्थाँक्रो खष्टि करेगा ! 
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द्श्चीवतर 


तं रने लगो । कुछ समथ बाद दश इजार योजन बिस्ढत 


इङ्गथुत्ता सुवणमय,एक महामत्स्य उनके सामने भाविभुत ` 


हुआ। राजषिने भगवान्‌के आदेशानुसार महासप- 
रूपो रज्ज से उस सत्स्यमै सङ्गम नाव बांध कर मधुसूदन: 
का स्तव किया । नावमक बांधे जाने पर दड मत्स्य बहुत 
तेजोसे उसे खोंचने लगा । 

इस तरइम्त्रमण करते :समय उस मत्स्यके मुखुसे 
राजर्णि सञ्चव्रतने मत्स्यपुर!ण, सांख्ययोग ओर आत्मतत्त 
सुना । मत्स्यपुराण देखो । इस तरह कुछ दिन बोत जाने 


पर नाव हिमालय पवे तके निकट जा पहुचो। प्रलय 


जलमें चराचर विश्वके डूब जानेसे भो भ्रमे दो हिमा- 
लयके एक शिखरका कुछ अंश विष्णुको मायासे न डूबा । 
सत्स्यने उसे खङ्गको दिखला कर राजणि सत्यत्रतसे उसो 
शिखरमें नाव वाँधने कहा । राजषिने भो वेसा हो 
किया। वद शिखर तभासे नोवन्धन नामसे प्रसिद्द प्रा 
रहा हैं। पोळे मत्खरूपो नारायण अन्ति त हो गये। 
इ६के अनन्तर प्रलयको समाधि हो जाने पर विधाता 
योगनिद्वायें उठे और उन्होने देखा, कि भगवान्‌को 
कृपासे जगतृका बोज बच गया है सहो किन्तु वेद अपहृत 
हो गया । ब्रह्माने वेदक विरहसे व्याकुल हो विश को 
शरण लो! इस पर भगवानूने दानवेन्द्र हयग्रोवको 
स'हार कर वेद ब्रह्माको दे दिया। 
पाछे भगवान्‌ने मत्स्यरूप परित्याग कर ऋषियो के 
निकट अपने रूपको व्याख्या को आर कहा, यह सत्यत्रत 
मनु रूपमे आविभूत हो कर सुर, असुर, नर आदि 
इसके तोत्र तपोवलसे जगत्‌" 
को उत्पादन शक्ति पैदा होगो।' इतना कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्दान हो गये। 
यहो सत्यत्रत अन्तमें विवखतूके पुत्र ग्राइदेव नामये 
वत्त मान कल्पे प्रादुभू त इए आर विश के प्रसादये 
व वखत नाससे वत्त मान कल्पके सप्तम मनु इए थे! 
रय कूम श्रबतार। एक दिन दुर्वासा सुनि सन्तानक 
वनमें खमण कर रहे थे। इसी समय विद्याधर ब धुओं- 
ने पारिजात फलकी एक माला दे कर उनकी 
My च वासा जब उस मालाको पने 
उन्होंने रास्तेमे देवराज इन्द्रको देखा 
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प्राणत्याग किया । तव इन्द्र, चन्द्र, वायु, वरुण प्रस्त 


दशावतार 


भोर उन्होंको वह माला सप्रपंण को | इन्ट्रने महर्षि 
को दो हुई माजाक्षो खय' न पहन ऐरावतके कुन्मके 
ऊपर रख दिया । ऐराबतने पारिजातको गन्धसे प्रमस 
हो उस मालाको अपनो सू'ड्से जमोन पर फेक दिया। 
महषि दुर्वासाने निज प्रदत्त मालाको इस तरह अस 
दि देख क्रोधित हो कर इन्द्रसे कहा, “वासव! तूने 
गवित हो कर मेरो दो हुई मालाकी अवहला को है 
इप कारण आजसे तू योभ्त्रष्ट होगा ओर तेरा खग भो 
सोहन होवेगा 7 टुर्वासाके वचन किसी इालतसे 
मिथ्या नहं हो सक्त । लच्झोदेवो उसो समय खग 
और इन्द्रको छोड़कर पातालमें वरुणके घर चलो आई' । 
देवताते ओभ्त्रष्ट हो जानेसे यज्ञादि कार्य बिलु्च 
होने लगे। असुरगण प्रवल पराक्रान्त हो उठे। देवता 
युददमें पराजित इए! वइतसे देवताश्रॉने असुर-युददमें 


प्रधान देवगण विषम सङ्कटआ आगमन देख स सारक 
रचाक़ा उपाय सोचने लगे। किन्तु जब वे कुछ स्थिर 
न कर सके, तब सबके सब सुमेरुशिखर पर उपस्थित 
टण्‌ । 

उन्होंने ब्रह्माका स्तव कर उनसे धब बाते' कह सुनाई 
भर कहा कि, इस विपट्में इरिके सिवा और दूसरा 
कोई उपाय सूझ नहों पड़ता है । अतः इम लोग उन्होंक 
पास चले ।” इतना कह कर सबके सब विष्णू क पास 
पइ'चे और उन्हे स्तद कर प्रसन्न किया । विष्णु, भगवान्‌- 
ने कहा, म तुम लोगोंका विपद्‌ टूर करे'गे, किन्तु 
अभो तुम्ह एक काम करना पड़ेगा । जब तक सुसप्तव 
उपस्थित न झो, तब तक तुम लोग दे त्यॉके साथ मिल 
कर रहो । अभो जगत्को जो अवश्या है, वह अखतक 
सिवा और दूसरे किसोसे भो टूर नहों हो सकतो । अतएव 
जिससे ससुद्रमन्यन द्वारा अग्रत उत्पन्न हो, वे हो काम 
करना पड़ेगा! थग्रतके सेवन करनेसे खत मो जोवित 


` हो जाता हे, समुद्र भन्न बाए' चाथका खेल नहीं है । 


'चौरोदसागरमे सभो लतापता-ओषधि फे को जाय'गो 
ओर सन्द्रपव तको मन्थन दण्ड तथा वासुकीको रज्जु, 
वेना कर समुद्र मथना होगा । देवासुरमें बेरभाव 
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रखनेसे यह काम नहो' हो सकता लए अती. शे. लोग निपत्र, के. इस, लोगोंका जन्म कम मौ क 


“हुआ | 


सहायता इसमें आवश्यक है। अत: तुम लोग असुरों- 


से मेल करनेके लिये ते यार डो जापो । समुद्रपत्यनमें . 


मन्ट्रपर्व तका वेग एथ्वो नहो' सह सकतो, वह क्राम यः 
रसातलको चलो जावगी । तब में कूम के रूपमें मन्द्रको 
अपनी पोठ पर चढ़ा लगा । समुद्र मयनेसे अनेक 
रत्न उत्पन्न होंगे, लोभ नहो' करना, दे त्यो को सम्मतिक्रे 
बिना कोई काम न करना तथा कालकूट उत्पन्न होने 
पर डरना भो नहो ।' इतना कड कर नारायण अन्त 
हान हो गये । 


उस समय वलि देत्यो'के अधिपति थे। देवताओ'न 
उनमे सन्धि करनेका प्रस्ताव पेश किया । वलिराजनं 
इन्ट्रसे समुद्रमभ्यनको कत्त व्यत! और उपकारिता जान 
कर अरिष्टनेमि प्रशृति दानवो से सलाह ले कर सन्धि 
कर लो और वे सागरमन्थन कर अब्टतोत्यादनमें व्यग्र 
हो गये । 

पोछे सुरासुर दोनो' पक्षो'ने समुद्र मथनेक्षा स कल्प 
कर मन्द्र पव तको उखाड़ा और उसे ले कर वे चोरोद- . 
सागरको चोर रवाना इए । कुछ दूर जाकर वे पर्व तका 
नोभ सह न सके ओर रास्तेमें हो उसे छोड़ दिया । 
मन्दर पव तके गिरनेसे अनेक सराहर चर चर हो 
गये। तव गरुढ़वाइन विश ने उन्ह' जिला कर 
मन्द्र पव तको उठा गरुड़को पोठ पर रखा । गरुहने 
भो पर्वतको चोरोदके किनारे रख कर प्रस्थान किया । 

इसके अनन्तर द वताओ ने समुद्रको प्रसन्न करनेके 
उद शये कहा,-'हे वारिधे! इम लोग असत निकालनेके . 
लिये तुम्हार! जल मधे गे, इसमें तुम अनुमति दो ।' चोरोद- 
सागरने कहा, यदि आप लोग मुझे अखतका कुछ अश 
देना खोआर करे, तो इसमें सु सन्द्रादिके भ्वमणसे | 
जितना कष्ट होगा, उसे सञ्च करनेका तबार इ । 
इम पर देवगण सहमत हो गये । अब काम चारमा 
वासुकीको रन्ज, बना कर टेवताओने उसे 
मन्द्रके चारों ओर लपेट दिया | नारायणने देवताश्रोंको 
बा&कोका अगला भाग ओर देत्यांको पिछला माग 
पकड़नेके लिये कह।। इस पर दे त्यॉने कहा, 'ऐसा क्यों 
होगा ? इस लोगोंने वेदाध्ययन किया है, अ्रविद्यामे 
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अप्रशस्त नहों है, तो टम लोग सपका पिछला भाग 
अर्थात्‌ डुम क्यों पकड़ेंगे १ शास्त्रमे लिखा है, कि सप का 
नाझ. लत पवाडनमे असङ्गल होता है, अतः इस लोग उसे 
पकड नहीं सकते! विष्णुने भो हां में झॉ भिला कर 
उन्को बात मान लो। अन्तमं देवताओंन सप का 
लाडू ल-भाग रीर दे त्यॉने सुख-भाग पकड़ कर मन्दरका 
ससुट्रजलमें स्थापन किया । 
मन्यन कार्य आरम हुआ। मन्दर दै व-दे त्यके 
बलसे धाकर्णि त होने लगा । मन्दरका वोग सह्य करने 
का जलमें न तो ऐसा कोई आधार था ओर न टेवासुर' 
का ऐमा वल शे था कि मन्दरको पकड़ कर रख सरै। 
सुतरां मन्द्र घोरे घोर समुद्रग गभ में जाने लगा। तभ 
सब कोडे विषसमुखसे विष्ण का सुख ताकन लग। 
विष्ण ने भो दुव पाक समभा एक विशालाकार कूम का 
रूप धारण दिया घोर समुद्रके जलमे प्रविष्ट हो उस 
सराम्यमाण मन्द्रको अपनो पोठ पर रख लिया भौर 
ऊपरको ओर उठाये रहा । 
मन्धनके वे गमे क्रमशः वासुकीके सहस्त्र फगोंस 
अग्निशिखा ओर धम निकलने लगा जिसे द्‌ त्यगण 
बहुत व्याकुल ओर निव ल हो गये । भगवानको कपास 
मेघ जल बरसामे लगा और उन्ह कुछ शान्त मिलो । 
इसके अनन्तर सबसे पहले हो सधम अग्निको नाई 
महाविष कालकूट ( दूसरे पुराणम मतसे सबसे पोछ ) 
उत्पन्न इभा । इस विषक थाघ्राणसे देवासुर ओर जगत्‌के 
समस्त प्राणो इतचेतन हो.पड़े । यह देख ब्रह्माने महा- 
देवको शरण लो ओर उनसे कहा, प्रभो ! यदि आप 
अभो रचा नछों करगे, तो त्रिभुवन ध्वस हो जायगा । 
इस पर जगतको भलाईके लिये महादेव कालकूटको 
पो.गये। ।वषके प्रभाव्रसे उनका कण्ठ नोलवण हो 
गया, तमीसे महादेव नोलकण्ठ नामसे प्रसिद्द हुए हैं। 
> शिवको छपाये कालकूटके अन्तित हो जाने पर 
देवद त्य च तन्य 'त्ताभ कर पुनः समुद्र मथने लगे। इस 
बार पडले सुरभो नामक गो उत्पन्न इंड । ब्रह्मवादो 
आऋषियो'ने से ग्रहण किया, देवताओंके ओभ्त्रष्ट हो 
जानेसे उनका यज्ञ विनष्ट हो गया था, सुरभोक तरे 


दक्षांवतार 


सेवा करने लगे। पोळे अशरल उच्च ! यदा निकला | 
इन्द्र ओर बलि दोनो' हो उसे लेनेको कोशिश करने 
लगे। विष्ण के कहनेसे इन्द्रने शोघ्र हो उसका लोभ 
परित्याग किया । बाद गजरंत्र ऐरावत निकला जिसे 
चार दाँत थे! इन्द्रने उश ग्रहण किया । इसके अनन्तर 
दष्ट दिग्गज, अष्टकरिणो, पञ्चराग और कीसुभमणिको 
उत्पत्ति हुद्दै। कोलुभमणिको विष्ण,भगवानने खयं अपने 
वक्षस्थल पर धारण किया । पोछे खय' लच्मो देवो शोर 
तब अलौकिक रूपलावण्यवतो कमलनयना ˆ परस-रम- 
सोया एक दूसरो कामिनो उत्पन्न इडे । इ का नाम 
वारुणी वा मदिरा था। नारायणके आदिशसे द त्यो'ने 
उस कन्याको ग्रहण किया। वाद थय्रतकुम्ष हाथमे' 
लिये धन्वन्तरि निकले | देव और द त्य असत लेनेके 

लिये आपसमें' झगड्ने लगे। अन्तमे' द त्याने वलपूव क 

उसे ले लिया। उस पर नारायणने मोहिनो स्त्रोसूत्ति 

घारण कर दत्यो से अख्तकुसभ सांगा । उन्होंने इनके 
रूपसे मोहित हो जब अश्टतङ्कुम्भ दे दिया, तब विष्णू, 
भगवान. उसे ले अन्तित हो गयो। इसी बोच 
शिवजो उस मोदिनो सुत्तिको देख आसङ्गलिप!से 

मुग्ध हो कर उसके पोछे पोछे घूमने लगे थे। अन्ते 
तारायणने उनका भ्रम तोड़ कर कहा, “जो कुछ भो, 

जव तुम मुग्ध हो गये हो, तब तुम्ह' उपभोग करनेके 
लिये मैंने अपना आधा शरोर दिया । इतना कछ कर 
दोनो'का देहात मिला कर वे इरिइर सत्ति में प्रकाशित 
इए । 

इधर देबासुर अस्त चुराया गया है यह देख भापस 

में युद करनेको सुस्त द हो गये । वासुकोके . निश्वास 

जज रित हो देत्यगण परास्त इए और देवतालोग 

विजयो हो कर विष्ण लोकको चले गये । ` वहां पै 

अजर अमर होनेके उद्दृश्यस असत पौने लग । 


'सि'डिकानन्द्न राइ नामक एक दे त्यने भो छिंपके उन 


लोगो के साथ अस्त पौ लिया । चन्द्र घोर सय न यह 
देख उसको पोल खोल दो । उसो समय विष्णुने राईकी 
मस्तक सुदर्शन चक्रसे काट डाला । अस्त उसके क 
तक चला चाया था, इस कारण उसको सत्य 
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देचाबतारं 
एंव स्थानके कालाहेसार चेन्द्रं ओर संबंको ग्रास | 


करता है | | 


इस तरह भगवान्ने कूम सूत्तिमे जगत्को दुता | 


लक्ष्मोका उद्दार किया । 
दूसरे घुरागामें कूर्मावतारका विवरण इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ जब जलले सोये हुए थे, तो उनके गात्रमलसे 
एक रमणो उत्पन्न इई'। यहो रमणो आद्याशक्ति हैं । 
भगवान्‌ इन्हें अवलम्बन कर इन्होंके गभ से ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर इन तोन मूत्तियॉमें आविभ्त हुए । 
आद्याथत्ति तव शवके रूपमें बहतो हुई ब्रह्माके निकट 
पइ'चो ओर उनसे मिलनेको इच्छा प्रकट को । इस पर 
ब्रह्माने जब चारों शरोर. देखनेके लिये अपना सु'इ 
घुमाया, तब वे चतुसु ख हो गये। पोछे वे विष्ण के पास 
गई विष्णू ने उन्ह तुरत हो आपिस कर दिया । अन्तमं 
उन्होंने जब महादेवसे मिलनेको प्राथ ना को, तब महा- 
देवने कचा, 'यदि आप सी वार अपना शरोर परिवत्तन 
कर सके, तो में आपको ग्रहण कर सकता ।' इस पर 
आद्याशक्षि शिवको इच्छा पूरो कर उनसे सिल गई'। 
इस तरह शक्तिके स्थापित होने पर विष्ण ने ब्रह्मासे 
एथोको ष्टि करने कहा । ब्रह्मा एथ्वोका वोज नहीं पा 
कर निञ्चेष्ट हो रह । तब विष्णूने अपने कण मलसे 
मधुकेटभ नामके दो दे त्योंकों उत्पादन खिया । वे उत्पन्न 
होते हो ब्रह्माको मारने दोड़ो। ब्रह्माने भयभीत हो 
विष्णुको हो शरण लो। विष ने देत्याको सार कर 
उन्होंके मेदमांससे एखोको सृष्टि करने कक्षा । ब्रह्माने 
बोज पा कर मेदिनो स्रष्टि को, किंन्तु जजर ऊपर एथ्वो 
बहने लगो। ब्रह्माको स्थिर करन के लिये 'घराधरने 
पव तो स्टृष्टि की, लेकिन पव तके भारदे छो डग” 
सगाने लगी । ब्रह्माने तब वासुकी नागको पर्वत 
पकड़ने कडा, पर जलमें वासुकीका अधार कौन होगा 
यह सोच कर उन्होंने फिर विष्ण,को शरण लो। तब 
विष्णू ने मद्दाकूम सूत्ति धारण कर वासुऔको अपनो 
पोठ पर ले लिया। पर्व तके साथ एथिवो स्थिर हु । 
ब्रह्माने फिर स्थावरजङ्गमको रूष्टिजो ओर मत दिया । 
२4 वराद अबतार-पौराणिक कानके गणनालुतार 


में एक कल्प हुआ। इसं कल्पते अन्तमें महाप्रलय इुआ 
था । चतुद मनुमे खायम्भुव मनु हो प्रथम थे । 
जब स्वायन्भू,ब मनु पहले उत्पन्न इए, तः उन्होंने ब्रह्मा- 
मे पूछा, “हे पितः ! सें किस तरह आपको मेवा करू, 
हो सुमे बतला दोजिये।” ब्रह्माने कहा, वत्स ! तुम 
आपनो स्त्रोसे एक पुत्र उत्पादन करो ओर एथो 
शासन तथा यज्ञादि द्वारा यन्नेखरको आराधना करो ।' 
इस पर मनुने कहा. “वितः ! पुत्रोत्पादनका स्थान कहां 
हे? एचो कारां है? मभो तो जलमें ड बे इए हैं ।' मनु- 
के वचनसे जाना जाता है, कि उनके जन्म झ्ालमें सहा- 
प्रलय हो कर कोई एक कल्प बोत गया है ओर उन्होंने 
हो पहले मनुके रूपमें जन्म ग्रहण कर दूमरे एक कल्प- 


का आरम किया हे। ठो त उसो समय जिष्ण ने वराइ- 
सत्ति धारण को 


ब्रह्माने मतुके सुखसे एव्वोको जलमग्नावस्था सुन कर 
सोचा, एथिवोका उद्दार कोन कर सकता ? जिन्होंने 


सुमे ख्रष्टि कायंमे नियुक्त किया है, उसो भगवान्‌ नारा- 
यणके सिवा ठूमरा कोई भो यह काम करनेमें समर्थ 
नहों जान पड़ता है। ब्रह्मा यह सोच छो रहे धे, कि 
उनको नाकसे एक, उ गलो वराइ निकल पड़ा । 


ब्रह्मा उसे देख कर विस्मित हो गये। ब्र शूकर तुरत 
हौ आक्ाशमें रह कर एक वड़े हाथोओ ममान बढ 


गया । ब्रह्माने इस अलौकिक शूकरको देख कर समभा 
कि नारायण यह मायावो टेड धारण कर यहां. पड'चे 
हैं। इस समय शुकररुपोने अपना शरोर पव तके जो सा 
बढ़ा कर वच्वध्वनिको नाई शब्द क्रिया! उसो समय 
ब्रह्मा दिने उन्ह नारायण समभा ओर निश सयितके रूप- 
में उन्ह जान कर तोन वेदोंसे उनका स्तव किया । 
वराइदेवने उन्ह' आश्वास देनेके बहानेसे पुनः गज न 
करते इए जलमे प्रवेश किया । 

यज्ञवर।ह भगवान्‌ने समुद्रे प्रविष्ट डो अपने खुरोंसे 
ससुद्रहो एक ओरसे दूसरे ओर तक विदारण करके 
देखा, कि प्रलयकालमें उन्होंने कारण-ज में शयन कर 
जिस एथिवोज्ञों गोदमें धारण किया था, वच्चो एथिवो 


अभो रसातेलमें पडो इई है, आदिवराह यह देख | 


अपने विशाल दन्ताग्र पर धरणोको विठा कर जलवे 
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दवतां 


एंक दिनं सूयोस्त$ समय मरोचिभन्दन शः.प ` 


डोसकाय समा करके अग्निन्डहमें बैठे इए थे! 
उसी बोच उनको स्त्रो [दति कामपोड़िता छो उनके 
समोप पह चो। महघिन कहां, 'कुछ देर ठंहरो, भभी 
राक्षसो समय है, इस सतव भगवाम्‌ मूतपति भूतोंके 
साथ सर्वत्र विचरण करत हैं घोर अपने तोनों नेतरे 
सब ओर निहारते हैं। इस समय भगवान्‌रे स्मरणके 
सिवा दूसरा काम नहो' करना चाहिये, करनेसे अशुभ 
होता है ।' दितिने कड़ा; हे नाथ ! में पुत्रवतो सप- 
ल्रियोंका सोभाग्य देख कर नितान्त दुःखित हो गई इ; 
इसो कारग अभो मदनव दना उपस्थित हो कर बचहुतहो 
यन्द्रणा दे रहो है, अतएव आप टुःखिनोको उद्दार 
कोजिये । कश्यप उन्हे' फिर समभाने लगी, किन्तु दितिः 
ने इस भोर कुछ भो ध्यान न दिया और वे लज्जा परि- 


त्याग कर स्वामोक्ा वस्त्र खो चनं लगो । कश्यपने 


पल्लोका ऐसा आग्रह देख/भगवान्‌का स्मरण करके पल्लो” 
को अभिलाषा पूरो को । कश्यपका साय कालोन नियम 
भङ्ग इत्रा ओर द्रितिझा मन अनुतापसे जलने लगा। 
कश्वपने अपनो खोक्रो चिन्तित देख कर कहा, हे 
प्रिये । तुम्हारे चित्तको अशि, मुङ्कत्त दोष, मेरा 
नियसभङ्ग भ्रोर शद्रको अवहला इन चार दोषॉऊे 
कारण तुम्हारे इस गर्भसे दो अपक्ष्ट पुत्र उत्पन्न होंगे । 
वे लोक और लो.पालांको कष्ट पहु'चावेंगे, भ्नथ क 
प्राणोइत्या ओर खियांको कष्ट देंगे ओर अन्तमें सह- 
' षियो'का कोप बढ़ा कर भगवानूजे हाधसे मारे जांयगे। 
तुम्हारे एक पोत्र होगा, जो सदा ईशखरके धयानम लोन 
रहेगा ।' दतिने सो वर्ष गर्भ धारण करनके बाद 
हिरण्या ओर हिरस्थक्षम्रिपं नाम दो यमज पुत्र 
_ प्रसव किये । ये दोनो पहले जय विजय नामे बे कुण्ठ- 
के दारपाल थे। एक समय सनआादि चारो' ऋषि जब 
विष्णं भंगवानके दशन करने आये थे, तब इन्होंने 
उन्हें नगा देख उपहास जिया भरवत भी लगायो । 
उन्हों' ऋषिधो के गापमे जय विजग्रने हिरण्याच धोर 
हिरण्यकशिप हो कर दितिके गर्भमें जन्म लिया। 
थोड़े हो संम्रयम' उन दोनो पुत्रा ते मद्दावलशालो 


है! ` हो कर देवत आं पर अपना चिवि” श्री ion बहता 


ब्रह्माकी आराधना करें वर प्राप्न किया । हिरण्यकशिए 
त्रिसुवनका अधीश्वर हुआ ओर हिरण्याच एप्वो जोत वार 
खगं को गया । ब्रह्मा वरके प्रभावसे देवगण उन दोनोरे 
परास्त इए । तब हिरखाक्ष जयको अभिलाषादे सागरके 
मध्य वरुणको विभावरोपुरो पहुंचा। वरुणने कडा, 
शे आपसे युद् नहों कर सकता, आप अद्भ त वलशालो, 
दे त्म भ्र रणप-ण्डित हैं, सुतरां पुरुषोत्तमके मिवा 
कोई भो आपको रणमें सन्तुष्ट नीं कर सकेगा। आप 
उनके पास जाइये, वे चो आपका अभिमान चर 
करेगे।' हिरण्याच इस कट,ल्िको शोर ध्यान न 
दे कर विष्ण को खोजमें निकला । नारदने उसे कह 
दिया कि विष्ण, अभो रसातलमे मिले गे । 

यह सुनते हो हिरण्थाक्ष रसातलको पहु'च 
गथा, वहाँ उछने विश को तो नहो द॑ खा, लेकिन देखा 
कि एक विशाल वराह अपने दांतो'के ऊपर प्रथ्वोको 
धारण किये उसे ऊपर उठा रहा है। तम इस पह्ू,त- 
कर्मा वराइको देख कर वह द त्यस विस्मित हो 
गया और गालो गलोज देता हुआ उन पर टूट पड़ा । 
आदिवराइने कट_क्तिसुन कर उसके प्रति अपनो भीम 
दृष्टि फेरो; उसोसे उसका तेज विनष्ट हो गया । पोछे 
इरिने पृथ्वोको उठा कर जक्षके जपर रखा और अपनो 
आधारशक्तिसे उसे खिरकर अद वराइ और अर विष्ण, 
सृत्तिसे दैत्य पर आक्रमण किया । दोनोंमें घनघोर बु 
होने लगा । ब्रह्मा अन्तरोक्षमेसे बोले, यह दुष्ट इत्य 
मुझसे वर 'प! कर देवतांस अजेय हो गया है, किन्तु 
अभो लोक.नाशकारो. भ्रभिजित्‌ नामक मुङ्गत्त बोत रा 
है, अतण श्राप उसे विनाश कोजिये।” नारायण 
खय भअ नन्त कोलरूपो हैं, इस; पर ब्रह्मा उन्ह मुहृत्त का 
उपदेश देते हैं, यह देख कर उन्होंने चिढ कर सुदश नं 


चक्क गारा उस दे त्यको मार डाला । वराइ अवतारणं - 


भगत्शनूने इसो तरह घरित्रो का उद्दार किया था! 
कालिंकोपुराणमें इस करांचके विषयमे एक नव 
कथा पाई जातो हे । भगवान्‌ वराइसूत्ति धारण करन 
हिस्ण्य़ाच्षको मारने तथा एथिवीका उदार कारने पर 
भो शान्त न इवे । महावराइ तब एथ्वोसे उपरत हो कर 


by 8०81५० 
स तान्न उत्पादन करने लगे। उन सब महा 


डर 
रट 


दैक्षावैतॉर | 


शूंकरॉने एथ्वी पंर उत्पातं आरन किया! देवताश्रॉने 
इनके अत्याचारसे उत्पोड़ित हो पुनः विष्ण का स्तव कर 
उनसे कहा, हे प्रभो! श्राप इस महावराह सूत्ति को 
स हार कोजिये तथा इन सब उत्पोड़क प्राणियों जो भी 
मार डालिये।' इस पर विष्ण ने जवाब दिया, “एक बार 
जो शक्ति मुझसे निकल गई है. उसे में स'हार नहीं कर 
सकता । उस शहिको दमन करनेके लिये उससे भो 
अधिक किछो टूसरो शक्तिकी आवश्यकता है। इनके 
लिये महादेव उपयुक्त ठइराये गये। देवताप्रोने भो 
उन्ह' अधिकतर शक्ति समन्वित करनेके लिये भअपनो 
अपनो शक्ति उन्ह' प्रदान को। तव महादेवने अष्टपद 
महाकाय शरभम्रुति धारण कर महावराह और उसके 
वशको विनाश कर एथिवो शान्त को । दिरण्याक्ष देखो । 
8र्थ शृसिंहावतार.।- हिरस्याक्षका भाई हिरण्यकशिपुः 
ने ब्रह्मासे वर पाया था; कि क्या देवता, क्या मानव. 
क्या खष्ट प्राणी किसोसे भो उसका नाथ नहीं होगा 
आर न तो जल, खल, खग वा आकाशर्मे हो उसको 
रत्य; होगो। इस वरके प्रभावसे वह अपनेको अमर 
"समक देवताश्रोकी उपेक्षा तथा उनके प्रति अत्याचार 
करने लगे। वह. इन्द्रादि देवता किसोको भो नहीं 
समभता तथा विष्ण,के साथ हमेशा देष रखता था। 
इसका पुत्र प्रज्गाद बहुत वचपनसे हो भगवद्भक्ल था । 
इस कारण दिरण्यकशिपु उसके अपर बइत विरक्त रहा 
करता था। प्रङ्गादको इरिभलिसे विचलित करन के 
लिये . डिरण्यकशिपुने पहले उसे + ग्निमें, हाथ प र बांध 
करके जलमें ओर हाथोके पेर तले फेक दिया, . किन्तु 
भंगवांन्‌को छपासे प्रज्कादका बाल बाँका भोन हो 
शका। दत्यपतिने जब विरक्त हो कर पूछा कि इत 
तरह विपद्में वच्च किस तरह रक्षा पाता है? तव 
प्रद्मादने उसे जवाब दिया 'कि भगवान्‌ विष्ण, हो उसे 
उद्दार करते हैं। वो सव व्यापी, सव दशं ओर सव न्न 
' हैं। इस पर, दंत्यपतिने कडा, “तुम्हारा इरि का 
'व्यापो हैं ? क्या वह इस ममं रपत्यरके ख मेमें भो हैं!” 
प्रद्धादने बहुत दृठृतासे उत्तर दिया, ‘जरूर, भगवन्‌ इसमें 
'भो हैं ? तब दे त्यपतिने उसको बात पर अविश्वास कर 
पुनको मिध्यावांदो -बतलाया भोर उपासनाये 
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-प्राथ ना करो ।' तब वामनने कहा, “मेरे अ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विचलित करनेके लिये कडा, 'प्रच्छां इस अभो खन्मको 
दो खड करते हैं, देखे, तुम्हारा इरि इसमें किस तरह 
है।' इतना कह कर देत्यपतिने खड़से खनेको दो | 
खण्ड कर डाला । आश्चयेक्रा विषय था, कि भगवान्‌ 
भक्तवाक्य, भक्षविश्‍्वास ओर भक्ते प्राण बचानेके लिये 
उसी समय अद सिह ओर रई नराकार देइ धारण कर 
उप्त खन्भ से निकल पड़े ओर विना उपेक्षा किये इए 
उस द॑ त्यपतिके बाज खोंच कर उसे अपने दोनों ऊरु 
पर रख लिया भौर नखोंसे उसको कुक्षि फाड़ कर उसे 
मार डाला । उस समय सन्धा काल या । दैत्यपतिने 
इत तरह अचष्ट एक अभिनव जोवाकार मृत्तिके जरु 
पर सन्धग्राके समय प्राण त्याग किये । ब्रह्मवाक्य भो 
सफल इञ्रा। 9हाद.ओर हिरण्पकशिपु देखो । 

भगवान्‌ने इसो तरह चोये अवतारमें ठ॒सिइसूत्ति 
चारण कर भक्तकी प्राणरचा ओर एथिवोको दे त्यके 
कवलसे उद्दार किया । 

म वामनावतार । नसि हावतारमें जिस प्रज्वा र 
को कथा कहो गई हैं, उन्हो'के पोत्र वलि बड़े धामि क कड 
थे। उनके घम और बुदधिसे प्रस्न हो कर भगवानूने 
उन्हें त्रिक्ालका अधिपति बनाया । इस आधिपतप्रत्नों 
पा कर वे बड़े दानशोल हो गये । उनके निकट कोई 
अर्था विमुख नहीं होता था । उनके न्याय सुशासक . 
ओर सुपालक भो एकसे एकर थे। ऐसा सह ण खल 
रहने पर भो वो इतने गवित थे, कि देवता और 
ब्राह्मणको ओर नजर भो नहो' उठाते थे। इस कारण 
देवताश्रॉंने उनसे अरमन्त ष्ट हो कर विष्णुको शरण लो । 
बिश्‌ ने उगे आश्वासित कर कश्यपक औरस ओर 
झदितिके गभ से वामन रुपमें जन्मग्रह किया । उपप | 
नयनके बाद वामन वलिके निकट दान पानेको इच्छासे 
गया । बलिने क्षुद्रक/य ब्राह्मण सन्तानको अपन सामने Fe 
प्रार्थोके रूपमें उपस्थित देख पूछा, 'हे दिज! तुम क्या 


कर तपस्थाका आःसन'बनानक लिये सिफ तौन कदम 
जमोन सांगता ह बलि बोले 'ऐसा सामान्य द 
मरे लिये उपहास कर हे, तुस ग्रास नगर आदिक 
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जन नहीं है, जो छो में चाइना, उसोके पान से सन्तुष्ट 
हो जाऊ गा, अधिक लोभ नहीों करता ।' बलिन च'स 
कर दानके लिये जल ग्रहण किया । दे त्यगुरु शक्रा- 
चाय ने कहा, 'सहाराज ! विपदको आश'का है, ये 
स्वय' नारायण हैं।' इस पर वलि बोले, 'जो कोई हों, 
जब दान दनेके लिये ते यार हो गया हूं) तब अन्यथा 
नहीं हो सकती ।' दानका स कल्य हो गया। वासनन 
अकरमात्‌ विराटमुत्ति धारण कर एक पदसे ऊध्व लोक, 
दूसरे पढसे अधोलोक चाच्छादन किया और तब नांभि- 
देशसे एक तोसरा पद निकाल कर अपना स्थान सांगा । 
तब वलिने करवद हो प्राथना को, 'प्रमो ! अब मेरा 
` दपं चुण हो गया, तोसरा पद मरे मस्तक पर रखिये ।' 
विष्णु भगवानने भो हंसते हुए वसा हो किया ओर 
उनके दान घम के पुरस्कार खरूप उन्ह अधोलोक लोटा 
दिया तथा पातालमें उनका वासस्थात स्थिर कर दिया । 
पोछे वे उनको भक्तिसे प्रसन्न हो कर उनके द्वार पर चतु- 
सुज म,त्ति में दारपालक हो गये । 
इस अवतारमें भगवान्‌ने महादास्मिकका दम विनाश 
कर द वदुःख दूर किया था । 

६४ परशुराम अवतार ।--खगुव शजात जमदग्नि 
नामक ऋषिके ओरस शर उनको रेणुका नामक 
चत्रिया स्त्रोके गभसे राम उत्पन्न इए । जमदस्निश्ष 
और कई एक लड़के थे। किसो कारणवश जस- 
दग्निने पत्नोसे विरक्त हो उसका मस्तक काट 
डालनेके लिये अपने लड़कोंसे कहा। रामने माह- 
हत्याको अपेक्षा पिढय़राज्ञा लक्ष्नको गुरुतर पाप समभा। 
अतः परशु दारा माताका शिर काट डाला। इस परशुको 
उन्होंने महादेवसे पाया था । जमद्ग्निनै रासके काय से 
खुश हो उन्हे वर मांगने कहा । तब रामने माताका 

पुनर्जीवन, अपना दोघ जोवन ओर युहमें अजैयत्वके 
लिये प्राथ ना को । जमदग्निने ऐसा हो किया। माढ- 
इत्याके पापणे परश उनके हाथमें लगा हो रहा, छटा 
महों। भरतः राम इस पापसे सुक्त होनेके लिये के लास 
तपस्या करने गये । हेहयद शाधिपति कात्त बोय 
झजु नने एक दिन जमदग्निके आायमम़े जा कर इन्द्रके 


` दैजावतांर 


किन्तु जमदग्निने उसे देनों अखोकार किया | जब 
राजा वलपूव क गोहरणको उद्यत हुए, तब देब-गे 
अकस्मात्‌ निज शरोर -वदित कर च्षत्रियतेन्यका 


विनाश करने लगो। राजा तुरत हो नो दो ग्यारह . 


हो गये । इस समय रास भो तपस्यासे लोटे थे; उन्होंने 
सब विवरण सुन कर अजु नके विरुद्ध यात्रा को, शोर 
उन्ह' युदमे विनाश कर पुनः क लास चले गये। पीछे 
श्लु नके पुत्रोंने जमदग्निका शिर काट डाला । सरते 
समय जमदग्निन रामसे इसका बदला चुकाने के लिए 
कह दिया था। जब जमदग्निको चिता जल रहो थो 
उसो समय राम पहु चे और उन्होंने पिल्वधका प्रति- 
शोध लेनेका यह पण किया, कि “जब च्षत्रियगण 
इतने गवि त और अन्यायकारी छो गए हैं, तव प्रथ्वोसे 
समस्त चत्रियवश नष्ट करना हो अच्छा है।' यह 
प्रतिज्ञा कर उन्होंने इकीस वार एथिवोको निःक्षत्रिय 
किया। अबः सारो एथिवो पर इनका आधिपत्य फल 
गया, किन्तु दुपतिक्षोन होन से तमाम अराजकता वढ्ने 
लगो। यद देखकर कश्यप एथिवोको भलाईके लिये 
रासके समोप आये। राम भो एथिवीकी दशा देखकर 
बडुत खिन्न थे ओर गुरुको उपस्थित देख सारो एथिवो 
उन्हे' दान दे रो। बाद जब वे तपस्याक लिए क लास 
जानेको उद्यत इण, तब कश्यपन कहा, जो चोज 
तुमने दान दे दो है, उसे लेनसे प्रत्याहारो होगे।' 
यह सुन कर रामने समुद्रे किनारे धरुणसे जा कहा, 
सें स(रो एथिवो कश्यपको दान दे आया ह, भव मैरे 
रइनेका कहीं खान नहीं बचा, सो तुम सुमे कोई 
स्यान दो । सेरे घनुषसे तोर छूट कर जहाँ तक 
नायगा, उतनो ढूरतक तुम इट जाओ ओर वचो जमोन 
मुझ दे दो” वरुणने यह अनुरोध सुन कर इसे 
बेष्णवोमाया समभा और इस विषयमें द वताथाँसे 
सलाह लो | उन्होंने कहा कि 'आज रातमें यम कोड” 
का रूप धारण कर रामको धनुषकी डोरोको काट दे गे ' 
कल तोर छोड़ते समय डोरो टूट जायगो भीर तोरका 
वेग कम हो जायगा। ऐवा होनसे तुम्ह अधिक दूर 
इटना नही पड़ेगा । ऐसा हो इआ भो । मालावार 


गच्छित घन कामधेनु नामक गोके”(सिथि र्थन "की |? उपक्षूलक्त सोर्नामि (पा प्रवाद है, कि परशरास हो 


दशावतार 


मालावार उपकूलमें समुद्र-प्लावन बन्द कर आज भो वहां 
विद्यमान है । 
भगवान ने इस अवतारमें माढइत्या को थो, अतः 
इस पापसे परशु उनके हाथमें लगा हो रहा था, इसोसे 
उनका नाम परशराम इआ हैं। दुर्दान्त चत्ियोंका 
विनाश, ससुद्र-वेगको रोक कर दक्षिण भारतको रक्षा 
ये सव काम इसो अवतारमें इए थे। परशुराम देखो । 
उप्र राम अवतार |--लछुगमें रावण नामक राक्ञसराज 
बहुत दपि त हो कर त्रिलोकमें उत्पात सचाने लगे। 
देवताओंकी प्राथ नासे भगवान्‌ नारायणन राम, लक्ष्मण, 
सरत श्रोर शत्र घ्न नामचे चार अ शोमे उत्तरकोशलके 
राजा दशरथक्षे पुत्र बन कर जन्मग्रहण किया था। लक्ष्मो 
भो सोताके रूप मिथिलाराजाक्रो कन्या हुई था । 
तारका नामको एक राक्षसोके उत्पात्ये अवोर हो कर 
विश्वामित्र ऋषि भगवानुके अवतार स्वरूप रामके पास 
गये और उनसे :सहायता मांगो । राम और लक्ष्मण टोनों- 
ने जा कर ताड़काका विनाश क्रिया ओर यज्ञ द खनेके 
बहानेसे मिथिलामें जा शिंव-घमु तोड़ कर सीताको 
ब्याहा । परशुराम इस धनुषको गच्छित रखे गये थे। 
उन्हे जब माल,म पड़ा कि चत्रियसे यह धनुष तोड़ा 
गया, तब वे रामका विनाश करनेके लिये उद्यत इए। 
रामने इ'सते इए भागवते खगं गमनका रास्ता बन्द 
कर दिया, यह देख परशराम ज्ज्जित हो वापिस आये। 
विमाताके चक्रान्तमें पड़ कर राम लक्ष्मण ओर सोताके 
साथ पञ्चवटो वनको गये । वहां रावणको बहन स्प - 
णखाने लक्ष्मणको देख कामपोड़ित छो कर उनसे 
प्राथना को। लच्झणने रामसे इशारा पा कर उसको 
नाक काट डालो। सूप णखाके रक्षक खरदूषण बाद 
युद्ध करने आये, तब वे दलबलके साथ मारे गये । तव 
सूप णखाने सब तत्तान्त रावणसे कह सुनाया भर 


वह दुष्ट रास सीताको इर कर लङ्का ले गया । सारोच|' 


राक्षस सोनेका खग बन रामको प्रलुब्ध कर बहुत दूर 
ले गया, इसो बोच रावण योगोके व शम सोताको इर 
ले गया था। रास्त नें पक्षोन्द्र जटायुने रावणको रोका 
भोर पोछे लड़ाईमें रावणने उसे मार कर लड प्रस्थान 
किया। सोता उसके रथमें बढी इई रोतो घोर 


अपने अलइगरको फेकतो चलो गई । पोळे 
रामने मारीचकी राक्षस जान मार डाला । 
जव उन्होने लोट कर कुटोसें सोताको न देखा, तब 
वे उनको तलाशर्म बाहर निकले भोर रास्त में खतप्रायः 
पतित जटायुये सब दत्तांत माल म हो गया । ऋष्यमुख 
पर्व त पर वाणराजाके भाई सुग्रोवको निकट उन्होंने 
सोताका एक अलङ्कार पाया । सुग्रोवने सोताके उद्दारका 
लोभ दिखा कर रामसे वानरराज वालिका वध कराया 
ओर खय' राज्य अधिक्रार कर रामञ्चो वानरसेना द्वारा 
सहायता की । इनुसानने समुद्र पार कर सोताको खोज 
निकला ओर वहांके राजोद्यानको तहसनहस कर 
लोटा । नल नामक एक वानरने अद्भूत कोशलसे समुद्र- 
को पुलसे बाँध दिया। उसी पुद्ध दारा रामने सलेन्य 
लक्षा जा रावणको स्ववश. नाश कर उद्दार किया। 
रावणके भाई विभोषणन लड़ते समयमें हो रामको 
सहायता को । अं तमें विभोषण हो लङ्काकै राजा इए । 
पोळे राम, सोता और लक्ष्मणके साथ अयोध्या लौटे ओर 
भरतने उन्हे ' राज्य सौ प दिया । घोताके दूसरेके घरमै 
अधिक दिन रइनेके कारण इधर उधर कान! फ.सो होने 
लगो । रामन सोताको वाल्मोकिके तपोवनमें छोड़ 
आनेके लिये लक्ष्मणसे कहा | लक्झणन भो वसाहो 
किया । उस समय सोता गभ वतो थों । ऋषिके आयममे 
कुश चौर लव नामक उनके दो पुत्र हुए। इन दोनो नो 
ऋषिबालकोंको नाई गोतादि और चबियाँको नाई 
घनुव'द भो सोखा। वाब्मोकिने इन्हे असलो परिचय 
न दिया, किन्तु खरचित रामायणका गान सोतावर्ज न 
तक सिख़ला दिया । इधर कुछ दिन बाट रासन अश्व- 
मेध यज्ञ भार कर सब ऋटषिथोंको निमन्त्रण किया। 
वादमोकि भो स्वशिष्य कुशलवको साथ ले यज्ञस्थलमें 
पइचे। सभाखलसँ रामायणका गान होने लगा। 
क्रमशः ऋषिने उन दोनोंका परिचय दे दिया। सोता 
पुनः लाई गई । किन्तु रामचन्द्रने जब अग्नि परोक्षा 
किये बिना उन्हे” पुनग्र इण करना न चाहा, तव सोता 
परोचा देनेके पहले हो पातालको चलो गई । पोछे कुछ 
दिन बाद जब राम कालपुरुषके साय कथोपकघन कर 
रह थे, उसो समय लक्ष्मण वहां पई'च गये और राम 
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नियमानुसार लक्ष सगक्री परित्याग करनेको वाध्य इए । 
लक्ष सणने सरय सें प्राणत्याग किया ओर कुछ दिन पोळे 
राम, भरत, शत्र न्न तथा अन्यान्य भ्रनुगत लोगोंको साथ 
कर सरय में प्रवेग करते इए स्वग चल गय । 
राम देखो | 


चम बल्रामावतार=-मरधराके राजा उग्रसेन औरससे 
क'स नामक एक दे त्य उत्पन्न हुआ। कसमै राजा डो 
कार अपने दद पिता उग्रसेनको क ढ कर लिया । इसके 
अत्याचारसे सभी लोग तङ्ग तड़' हो गये। वाद देवता" 
गोवी प्राथनासे भगवान्‌ने एथ्वोको भारसुत्ता करनेके लिए 
पुनः अवतोण होना खोकार किया । देवको कसको 
चचेरो बहन थी; जिसका विवाह दृष्णिव शो वसुदेव 
सेइआथा। क'सको नारदसे यह बात मालुम हो 
गई कि देवकोके आठवें गभ से जो लड़का उत्पन्न होगा 
वहो उसका प्राणनाथ करेगा! इस पर उन्होंने करद 
हो कर देवकोक्रो पतिके सहित केद कर रखा र एक 
एक करके उसके छः बच्चोंको मरवा डाला । जब सातवां 
शिश गम में आया, तब योगमायाने अपनो शक्ति उस 
शिशको देवकोफ गभसे आकर्षित कर रोहिणोके 
गभ में कर दिया। रोडिणो मधुराके निकटवर्तो गोकुल- 
पति गोपराज नन्दक यहां रखो गई। आठवें गर्भ के 
समय देवको पर कड़ा पदरा बे ठाया गया। आठवे 
महोनेमें मादो वदो अष्टमोकी रातको देवक्षोके गभ से 
योकष्णका जन्म हुआ । अर्षा बहुत जोरसे हो रहो 
यो, उसो रातक्रो पदरुओंके सो जाने पर वसुदेव उस 
शिशुको ले कर नन्दकं यहां दे आये। उसो रातको 
नन्द्के भो एक कन्या हुई थो। वसुदेवने सूतिका ग्टचमें 
आ उस कन्याको ला कर देवकोके पास सुला दिया । 
दूसरे दिन जब कस उस कन्याको मारनेके लिए उद्यत 
हुए, तब वह कन्या उनके हायसे छुट आकाश जाकर 
बोलों तुम्हारा विनाश करनेवाला गोकुलमें बढ़ रहा 
इ ॥ यह सुन कर क'सने गोकुलक' सब बालक भोर 
जोव सन्तानको मार डालनेको भात्रा दो। नन्दालयमें 
रोहिणो$ गभ जात शिशक्जा नाम बलराम तथा देवको- 
के शिशका नाम ग्रोक्तष्ण रखा गया । बचपनमें वे दोनों 


दशावतार 


गाथ चरामैमे प्रहत्त इण तब क ससे नियुक्त द त्यगर 
उन्हें सारनेके लिए आने लगे। बलरामे डाथसे घेतुक 


और प्रलस्ब नामक दो असुर मारे गये। क सने दोनों 


भाइयोंको मारनेके अनेक उपाय किये पर सब व्यध 
इए । अन्तमें उसने उन्हे एक यज्मे निमन्त्रण किया। 
नन्द्‌ वा'सकै अधोन एक राजा थे, अतः वे सपुत्र वहां 
पड'चे । यज्ञस्यलमें श्ोक्तत्ण चौर बलरामने क सको सार 
उग्रसेनको कारागारसे सुक्त कर सि हासन पर स्थापन 
किया । पोळे वे हो सथ्‌ रा राज्यकते सर्वे सर्वा हो गये। 
बाद जरासन्ध (कंसका ष्वश्र)खे मधरासे भगाथे जाने पर 
वे दोनों दारकामें आ ठइरै । वलरासने रेवतोसे विवाह 
किया । जब छष्णके पुत्र गाग्ब दुर्योधनको कन्यालक्षणा- 
को चुरानेमें कारावद्द इए थे, तब वलरामने हो युद्द 
करके उन्ह" छुडाया था । दिविद नामक बानरका राजा 
सो इनके हाथसे मारे गये थे। ये दुर्योधनके अख- 
विद्याके गु थे ओर एक बार तोथ गये थे! भन्तमे 
प्रभासके युद्धमें यदुब'|शका नाश होने पर इन्होंने योगा- 
वलब्बन करके कष्णके पडले हो प्राणत्याग किया । 

इस अवतारमें भगवानने सोछाष्णके साथ मिल कर 
अवतारका कत्त व्य पालन किया । 

म अबतार बुद्ध ।--कपिलवसु नगरमें राजा शुद्दो- 
दन और सायादेवोसे सिद्याथ नामका एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । ये अन्तमें शाक्यसि'ह नामसे हो पुकारे 
जाने लगे। इनका एक दूसरा नास गौतम था । बच" 
पनसे हो ये खेलसे विरत निज नवासप्रिय और ध्यान 
धारणापरायण थे। दण्डपाणिको कन्या गोपासे इनक्ता 
विवाह इुआ । स'सारो होने पर भो गौतम कहा करते 
छ, “जगतूने स्थायी कुछ नहीं हे, सत्य कुछ नहीं रैं 
ऋाष्ठके चष णये उत्पन्न अग्निकणको नाई' यह जोवन 
है, यह कभो जल उठता है और कभी वुझ जाता हं! 
इम लोग यह नहों जान सकते कि यह कहांसे आता 


. है और कहां चला जाता है। यह वोणाध्वनिके समान 


है । पण्डित लोग ठथा इसका आद्यन्तं अनुसन्धान करते 
हैं। क्या ऐसो कोई एक महाशक्ति है जिससे इम 
जोग  विरामलाभ कर सको ? यदि में उसका 


ह. 00- 0 
__ क'सक्रे भयसे इधर उघर छिपे रहते थे। बाद जब “अनुसन्धान करू) ता निश्चय हे कि में उसे मनुषँको 


i 


देक्षावतार 


दिखा सकता। यदि में खाघोन हो जाऊ, तो मैं! 


पुध्वोको मुत्ता कर सकता ।” गौतमके ऐसे विश्वातोत 
विचार दूर करनेके लिए अनेक उपाय किये गये; किन्तु 
सब व्यथं इए। एक दिन जब वे नगर घूमने गये तब 
वहां एक जरातुर हद्द, एक रोगपोड़ित तथा एक भिक्षु 
स'न्थासोको देख कर उनके मनमें वेराग्य उत्पन्न हो 
आया । एक रातको वे एक नोकरक्नो साथ ले घोड़े 
पर सवार हो राजपाट छोड़ छाड़ कर घरसे निकले। 
इस समय उन्ह' राइल नामका एक पुत्र इञ्चा था। प्र।तः- 
काल होने पर गोतम ने उस नोकरको ग्रपना अलङ्कार, 
परिच्छद घोर घोड़ा देकर राज्यको लोट जाने कहा। 
बाद वे पहले वे शालो नामक स्थानमें जाकर एक विज्ञ- 
ब्राह्मणक्रे शिष्य हो गये। उनको ज्ञानक्षुधा अपरिसोम 
थो। वे शालोमें शिक्षा समाग् कर वे राजग्टहरे विख्यात 
श्रेष्ठ पण्डितके पास गए। यहां भो वे ढश न इए। तव 
वे उर्वित्वग्राममें जा कर पांच सइपाठिबॉके साथ 
तपस्या करने लगे । तपस्थाके बाद'उनके साथियोंने उन्हें 
नास्तिक समझ कर छोड़ दिया । भ्रन्तमे वे अनक 
साधनाके बाद यथार्थ ज्ञान लाभ कर ढश इए। इसो 
समय उन्होंने बुद्ध नाम ग्रहण किया ओर मायामोड्ित 
जगतज्ञे लिए एक नूतन क्षाना-लोक प्रकाश किया । वे 
अपना मत प्रचार करने मे लिए काशो गये, वहां उनके 
सहाध्यायो पाँच स'न्यासो उनका मत मानने लगे। पोछे 
प्रचारकाय में व्रतो हो कर वें राजग्टहमें राजा विस्बि- 
सारको सभामें बुलाये गए । राजान उनका उपदेश सुन 
कर उनके रहने के लिए कालान्तक नामक मठ उन्ह 


प्रदान किया। बहां रह कर वे श्रपना उपदेश प्रचार 


करने खगे। इसी खान पर उनके प्रधान शिव्य सारि- 
पुत्र कात्यायन ओर मोद्गल्यायन उनके निकट भये थे 
राजा विस्बिसारके पुवसे वे दोनों मारे जान पर बुद्द 


वर्ष बाद वे अपने पितासे मुलाकात करन के लिए घर 
लौटे । उन्होंने अपने राज्यमें कडे एक अमानुषो काय 
करके सव शाक्योंको बौद बनाया। स्वोजातिके मध्य 
सबसे पहले उनको खो ओर चाचोने बुडमत 
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ग्रहण किया । ७० वष क्रो श्रवस्थामें वे फिर राजग्टइ 
आवे और पिळइन्ता राजा अजातशत्र्‌ को बोड बनाया । 
पोछे बे वे शालो और वद्दांने कुथोनगर गये । इस समथ 
उन्हे ऐसा सालस पड़ा कि उनका अन्तिम सम्य बोत 
रहा है। वैशाखो पूणि मारे टिन एक शालब्वचत्ने तले 
ध्यानस्थ हो उन्होंने निर्वाण लाभ किया । 


' पुराणके अनुसार ये हो वुड नारायणके अवतार घे । 
पुराणमे लिखा है, किं एक दिन द त्योंने इन्द्रसे पूछा, 
कि किस तरह इम लोग स्यायिभावसे संसार पर राज्य 
कर सके'गे १ इन्द्रने इन्हे पवित्र भावसे यागयन्न ओर 
वेदविहित अःचारते अनुवत्तो होने कदा । इस पर जव 
वे एत महायज्ञका भझनुष्ठान करन लगे, ' तव अन्यान्य 
देवताओंने विष्णुको शरण लो.1 विष्ण को भो जव यइ 
सातम हो गया . कि यज्ञफलसे त्रिलोकका 
आधिपत्य देत्यॉसे दलित होगा, तब वे एक 
संन्यासौसूत्ति घार कर अपवित्र वेशमें थमे 
एक भाड़ लिये यज्रानुडायो.दै त्योके निकट पइ चे । 
जब उन लोगोंने इनके अपवित्र वेशभूषा देख कर 
इनका परिचय पूछा, तो इन्होने कोई अन्य उत्तर दिये 
बिना यज्ञमें देवकाय के लिये प्राणोबध करना बहत 
अन्धाय वतलाथा। खय पवित्र होनक लिये दूसरेका 
प्राण लेना यह बिलकुल अनुचित तथा अन्याय है। में 
जब चलता इ, तो इसो भाड़ से भागेको जसोन साफ 
कर लेता, जिएसे कि कोई चुद्र प्राणो म रे तले दब कर 
मर न जाब। इस तरदरके द्रट्य-सोइकारो दया-उद्दो- 
पक्र वचनो से द त्यो का इृदय पिघल आया और उन्होंने 
आरब्ध यज्जको परित्याग कर, “अदि सा परमो असः” यह 
सत अवलम्बन करते इण वेदमाग त्याग किया । त्रिभु- 
वन देत्यके ग्राससे वचं गया । नारायणको अवतार होने- 


, से हो सव फलोभूत इभा । बुद्ध देखे । 
राजग्टइ छोड़ कर,चावश्तो नगरको,चले गये । अयोध्या | 
के राजा प्रसेनजितूने उनका मत ग्रहण किया । वारह | 


१०म अवतार कल्की-कल्को अवतार भव तक भी 
नहों इुआ है | इसके बाद होगा । कलिके अत्याचारसे 
पोडित हो कर देवगण विष्ण से प्राथना करेगे और विष्णु 
शस्मलग्रासमें विष्ण यशा नामक ब्राह्मणंके औरससे 


उत्पन्न होगे! परशराम उन्हे वेदादि सिखावेंगे और महाः | 


व अस्त्रविद्यां सिखां कंर एक सव गासो शव ताश्व, एक 
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अच्षय भसि जोर एक शक्षपची दान देंगे! पोछे वे 
थो समस्त स्थ च्छ धोर विघमि यो को विनाश कर 


पुनः सनातन चम को प्रतिष्ठा भौर दिन्दुराजल स्थापन 
छरे रो । कल्झी देखो । 


| 
| 
| 
इन दश आवता रोंमें सत्सा, कूम, वराह भोर वामनकी | 
कथा वेदमें पाई गई दै । मत्स भोर कूम को उक्ति शतपथ | 
ब्राह्मणमें; कूम, वराह ओर वामनको कथा त न्तिरोय 
त्ाह्मामे है । मत्ख अवतारसे जो प्रलयकी कशा लिखो | 
गई है, वह ईसाइयोंकें बाइविलमें लिखे इए नोस्नाके 
समयन जलङ्ञ।वनके इतिहाससे मिलतो हैं.। भगवान्‌के 
आदेशसे रत्यत्रतने जिस तरह नाव दारा सब धीजोंको | 
रचा को, इसाइयोंके नोभानो भो उन्हो के आदेशसे 
दौसा हो किया था | मनु और नुया नोआ शब्द पाञ्चात्य 


परचडर्ताके मतसे एक व्यक्षिवोधक है। उन लोगांका 


ना है, कि पाश्चात्य शास्त्रके इतिहासन दरम द्से 
रूपान्तरित हो कर बेदमें खान पाया हे । प्रलयकालक 


जलज्ञावनको पण्डित मोचमूलर कते हैं, कि यह वाषि क| 
| 


ङेमान्तक अथवः प्राइट.के धृष्टि-जनित देशविशेषके जल- 
प्रावनङे सिवा ओर कुछ नहीं है। प्रत्य देखो | 
भूतस्वेत्ता कहते हे--कि इन दश अवतारोंमें एथ्वो 
परको ओवरूश्की क्रमविकाश कथा हो लिखो गई । 
वे यह भो कहते हैं, कि जव भूद्रष्टि नहों इई थो, तन 
जलचर जोवके सिवा भोर दूसरा कोई नहीं था । उस 
समय भगवान्को सत्ता दिखलाने के लिये उनको मरस्य 
सत्ति कल्पना को गई है । पोछे जब सागरमेसे थोड़ो 
जसोन मिकलो, -तव उभचर कूम वा कच्छप-मृत्ति 
- कल्पित इ है! इसके अनन्तर भूमिभाग बढ़ने लगा, 
जन्त इट कर बडत.टूर चला गया, किन्तु भूमि उ स समय 
कद म मात्र थो । वेरी. जमोनमें वराइ सरोखा.जोव हो 
रड सकता है, अतः उस युगमें भगवान्‌के वराइ अव 
लार कल्पित हुआ है । इसके.बाद जमोन सूख गई 
जिससे वराइ छोड़ कर अन्ध जोव रहने लगे। नर 
ओर पश उत्पन्न इए, किन्तु तो भो नर और पशुमें जो 
विभिन्नता है, व नहीं यो । उसो नर भोर पशुको 
स्रष्टिके प्रथम युगमें भगवान को नर-पश (नुसि'इ ) 
मूत्ति कल्पित इद है।““पौद्धे"प्यासन' और धरश"” 


५ 


दशाश्व ( स ० घु० ) दश.अश्वा रथे यस्य । 


“रास अवतारमें मनुष्य समाजको उन्नतिका 'क्रस- 


विकाश और रामचन्द्रमें उसका पूं विकाश दिख. 
लाया गया है | बलराम, बुड ओर कल्किसें मनुष्य 'समाज- 
को बिभिन्न अवस्थाका वण न ओर तदुपयोगो अवतारको 
कल्पना है । 
यदि यथाथ में देखा जाय, तो पद्दरी चार अवतारो मसे 
तोनमे ज सा हृत्‌ काथ इरा है, शेष कोई अवतारो 
वैसा नहों देखा जाता | ये सब अवतार पायात्य जगते 
Hero-worship रुपान्तर समझे जाते हैं । 
अभो उड़ोसा प्रति स्थानोमें दशावतारको जो 
सूत्तियां देखनेमें आतो हैं, उनमेंसे वुदको जगह चतुभुज 
जगन्नाथकी सूत्ति !त्रश्ित इद है । इसी कारण बहुतसे 
लोग जगबाधदेवको बुद्धका हो रूप मानते हैं । किन्तु 
जग साथ देवकेमाहात्मय-प्रकाशक स्कन्दपुराणोय उत्कल 
खण्डमें दशावतारसे जगन्नाथसुत्ति का कोई सम्बन्ध नहों 
लिखा हैं-- | 
“अतो दशावताराणां दश नाद्यंस्तु यत्फलम्‌ । 
ततफर' लभते मत्यों दद्टा ओ पुरुषोत्तमस्‌ ॥” 
( उत्कलख ० ५१ अ७ ) 
१ चन्द्रमा । 
इनके रथमें दश घोड लगते हैं। २ इच्चाकुके दशषें 
लड़के। (भारत १३।२।६) 


दशाश्ब्भिध ( स'० क्लो० ) काशोदो अन्तग त एक तोथ । 


ब्रह्मान राजांष दिवोदासको सहायतासे काशीमें . दश 
अश्वमेघ यज्ञ किये थे। जिल स्थान पर ये यज्ञ किये 


“गये वहो स्थान दशाश्वमेध नामसे प्रतिद्च है। पहले 


९ छ 
यह तौथ रुद्रसरोबरके नामसे मशहूर था।. ब्रह्मा 
यज्ञके पोछे दशाश्वमंघ कहा जाने लगा ।, .यह खान 
अत्यन्त पुण्यजनक है। यज्ञको समाप्ति होने पर ब्रह्माने 


' यहां दशाश्वस घेशर नामक शिवलिद्ठ स्थापित - किया 


घा । यह तोथ सब तोघोमें सष्ठ है। यहां खान, दान, 


जप, होम, वेदपाठ, देवपूजा, सन्धरोपासना, तप ण. ओर 
खाइ आदि सलाम करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता 
है। जो मनुष्य दशाखम धम खान कर दशाश्‍वम घेखर 
का दश न करते हैं 


ज्छोछ्यासको'शुक्का प्रतिपद्‌ तिथिमें यहां स्नान, करने मे 


समस्त पार्पोसे सुक्ष हो जाते हैं। 


दवाश्वमेभिक--दशोषधकालं 


. ओजन्म॑झ॑त पाप भोर शक्ताइितोयामें खान करन मे 
उसो समय दोनो' जन्मे पाप नष्ट हो जाते हैं । ज्येष्ट 
माप्को शल्लादशमो तिथि तक जो मनुष्य यथाक्रमसे 
गहां खान करते हैं, बे तिथिस ख्या परिसित जवा सञ्चित 
पापाँसे छुटकारा पाते हैं । 

दशजन्माजित पापस चारिणो दशहरा तिथिमें जो 
मनुष्य दशाश्वमेध तोथ में स्नान करता है, उसे यमयन्त्रणा 
भोग नहीं करना पड़ता है। दशहरा तिथिमें दशाश्वः 
संघैश्वरका दशन करनेसे ढ्शजन्मक्कत पाप जाते रहते 

“| दश अश्वम ध यज्ञ करके अवस्त खान करनेसे जो 
फल प्राप्त होता है, दशहरा तिथिको दशाश्वम धमें स्नान 
करनेसे भो निश्चय हो वहो फल मिलता है। गङ्गाकै 
पश्चिमी क्षिनारे अवस्थित दशहरेश्वरको प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुद शाग्रस्त नहीं होते हैं । 

| (काशीख० ५२२०) काशी देखो । 
दशास्वसेधिक ( स० क्लो० ) दशाशमेघ देखो । 

दशास्य ( स'० पु० ) दश आस्यानि यस्य । रावण । 

दगास्यजित्‌ (स ० पु०) दशास्य जयति दास्य जि-क्रिप्‌ । 
खोराम । 

दशाह (स'० पु०) द्याना अन्डा समाधक्षारः टच्‌ समासान्तः 
समाहारत्वात्‌ नाङ्ादेशः। १ दश दिन । २ यतककै 
कृत्यका दशवां दिन । ग्रह्मसत्रॉंमे सतक कम तोन 
हो दिनो'का माना गया है । प्रथम दिन श्मशानक्ृत्य और 

अस्थिस'च्य, दूसरे दिन रुद्रयाग चौर आदि और तोसरे 

दिन सपिण्डोकरण । स्खतियोंने प्रथम दिनके छत्यका 
दश दिनों तक बढ़ा दिया है, जिनमें इर एक दिन एक 
एक पिण्ड एक एक अझ्की पूत्ति के लिये दिया जाता 
है। किन्तु ग्यारचवे दिनके छत्यमे अब भो दितोयाङ्ग 
स कल्पका पाठ किया जाता है | 


दशिन्‌ ( स० त्रि०) दश स'ख्याः येषां डिनि। १ दश 


स'ख्यायुक्ष, दथ अ'कवाला । दश सख्या प्रमाणं येषां 
डिनि.। २ दश स'ख्या'प्रमाणक, जो दश अडूनेंका हो । 
(घुः) २ राजासे नियुक्त दशग्रामाधिपति । दशवत्तिका 
वस्त्राचचल' वा अस्तास्य इनि । ४ दशायुत्ता दोप, वद 
चिराग जिसमें दश वत्तियां हो' । ५ सदःश वस्त्र, भालर- 
दार कपड़ा। २. 


दशोविदभ ( स० पु०) दक्षिणंख्यं देशभ द, एक देश जो 
टक्षिणमें अबस्थित है | (मारत, भीष्म ९. अ०) 

दशेन्धन (सं घुः) दगा वत्ति का इन्धन काष्ठसिव यस्य । 
प्रदोप, चिराग । 

दशेर (स'० पुर) दशतोति दन्‌श-एरक । हि स्तरजन्तुः 
चिसक जोव | 

दशेरक ( स'० पु०) दशेर म जरायां अन्‌ । २ सरुभ्रुसि | २ 
तह शस्थ, उसी देशका निवाम | ३ जनपदविशेष, वत्त - 
मान साड़वार देश! ४ चत्ता देशके निवाणो । ५ उक्त 
ढेशके राजा । 

दशेरुक (स'० पु०) दशति दुःख न ददाति दनश एरक. 
ततो कन्‌। मरुदेश । 

दशेश ( स'० पु० ) दशानां इशः ६-तत्‌। १ .दशापति 
रवि प्रति । दशानां ग्रामाणां ईशः । २ राज्ञासे नियुक्त 
टशग्रामाधिपात । 

दशे काशिक (स'० त्रिः) एकादशाथ त्वात्‌ एकादश- 
वस्तुतो दश ये दत्ता दश एकादश भविष्यन्ति ते दर्श का” 
दशाः निपातनात्‌ ममासान्तोऽकारः। जो मोकडे 
दश रुपये सूद लेते हैं उन्हे टगे काशिक.कइते हैं । 

दशाण ( स'० पु०) दश बहवः उणयो यस्य। वः 
हविष्क, वह जिसके पास बहुत छतादि चो । 

दशोनसि ( स'० पु० ) य दोक्त मप सेद्‌, वोदके अनुसार 
एक सांपका नाम । 

दशोषधकाल ( स० पु) दशविध औषधक्ालः मध्यलो० 
कम धार । दश प्रकारक ओषवका सम्य । इसका विषय 
सुख्चुतमे इस प्रकार लिखा है;--नि् हा, प्राग्भक्त, अधो- 
भक्त, मध्यमत्ता, अन्तराभक्त, सभक्त, सामुट्ग सुसु इ, 
ग्रान भौर ग्रातान्तर ये दंश प्रकारका ओषध-सेवनका 
समय है। 

केवल ओऔषधणलेवन करनेको निभेक्त कहते हें --अच- 

होन ओषध अर्थात्‌ ओषध सेवन करके कुछ नहीं खानेसे 
औषधका वोय बढ़ जाता है। इससे रोग बहुत जल्द 
शान्त हो जाता है। बालक, दड, युवतो ओर कोमलाङ्ग 


व्यक्षिक लिये इस प्रकारा औषध-सेवन अत्यन्त रलानि 
कर और वलसयकर डे । 


प्रागुभन्न-खानेके पहले ओषध सेवनेका नाम प्राग, 
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होता है और बलको हानि होतो है। हद, शिश, भोर 
और स्तियोंके लिये इस प्रकारका घोषध सेवन विधेय 


है । अधोभत्त-भोजनान्तमें ओषध सेवन का नाम अआधोभत्ता 


हे इससे शरोर३ ऊध्व भागस्य अनेक प्रकारके रोग 
शान्त होते हैं ओर कूवत भो आ जातो है। 
मध्यभन्त-ग्वाते समय ओषध सेवन करने को मध्यः 
भक्त कहते हैं। इससे ओषधका वोय सारे शरोरमें 
फलता नहो' है, मगर मध्यभागस्य सभी रोग जाते 
रहते हैं । 
अन्तराभत्त-खान के पद्दले वा पोळे श्रौषध सेवन 
करनेका नाम भन्तराभक्त दै । यह दद्य, बलवार और 
झआग्निकर है । 
सभक--आषधके म लसे भोजन त यार कर सेवन 
' करनोको समत्ता कहते दै । अवला, बालक और लड़के 
लिये यह ओषध सेवनोय है । 
सामुद्र भोजने पहले और पोछे औषध सेवन करने: 
का नाम सामुद्र हे । जब ऊध्व और अधः दोनों ओर 
दोषको गति रतो है, तभो इस प्रकारका: सेवन हित- 
चड कर हे । 
सुसु इ--अन्नक्रे साथ हो वा न हो सवदा सेवन 
करनेका नाम सुइसु इ है। खास, काम, हिक्का ओर 
“ चमनरोगमें इस प्रकारका सेवन करना कत्तव्य है। 
ग्रासान्तर--पिण्डके साथ मिला कर सेवन करने को 
` ग्रासान्तर कहते हैं। वमनोय, धम और श्वासादि रोगमे 
लेहनोय ओषध इसो प्रकार सेवनोय है। यक्षो दश 
प्रकारका भओषघक्रा समय दै । 
दष्ट (म'० त्रिश) दन्‌प-क्त । दःशित, दाँतसे काटा डभ्रा । 
दष्टपोड़ित ( स० कञो. ) द'शनविशेष, दातसे काटनेका 
एक भोद | 

(स'० पु०) दप उपक्षेपे वेदे भावे अच.। 
आचेप । 

(हिः० वि०' १ पाँचका दूना, जो गिनतोमें नोसे एक 
अधिक हो। २ कई, बइतसे । ३ पाँचको दूनो संख्या । 
_ 8 उक्त स'ख्याका सूचक भ्रक-। ५ 
दसळन ( 8० पु० ) प्रसवकालको एक रोति। : इस 


उपक्षेप, 


काडा छर? पड मं लट 


| क. ॥ 
"अक्क है इस तरह भोषध सेवन करने से शौघ्र परिपाक | प्रसंता खो दशवे टिन खान कर सोरोके चरसे दूसरे धर. 
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में आतो है । 
दसना (हि'० क्रि’) १ विस्त होना, फ लना। २ विस्तर 
फोलाना, बिछाना । ( पु०) ३ विस्तर, बिछोना। 
दसमरिया ( हि'० स्त्रो०) एक प्रकारको वरसातो नांब। 
इ बहुत बडो होतो है | इसमें दश तरूते लंबाई केवल 
खगे होते हैं। 


दसर'ग ( हि'० पु० ) मलंख'बकी एक कसरत। 

दसरान ( हि'० घु०) कुश्तोका एक पेच । 

दसवाँ ( हि'० वि० ) गिनतोके क्रममें जिसका स्यान दश 
पर हो । 

दसा (डि'० पु० ) अगरवाल व श्योंके दो प्रधान भेदो मेरे 
एक भद। 

दसारो (हि ० खो० ) पानोके किनारै रद्दन वालो एक 
चिड़िया । 

दसो (हि'० खो०) १ कपड़े के किनारे परका सूत, छोर ! 
२ कपड़ेका पल्ला। २ बेलगाड़ीको पटरो। ४ एवं 
प्रशारका घोजार जिससे चमड़ा छीला आता है । 

दसूया-१ पप्ज्ञाबके दोशियारपुर जिलेके अन्तग त एं 
तहसोल। यह अच्ञा० ३१' ३५“खे ३२ ५ ३० ओर 
देशा० ७५ ३०' से ७५" पर” पू० काङ्गडा पहाड़ भोर 
विपासा नदोके मध्य अवस्थित है। भ्रुपरिसाण ५०१ 
वर्ग मोल ओर लोकस ख्या लगभग २२८.००४ है। इसमे 
दसूया, मुकेरियन, मिम्रानी ओर तन्दाउरमर नामक शहर 

` तथा ६३३ थाम लगते हैं । इसकी आय ४ लाख रुपये' 
से अधिक है| 

२ उत्त तइसीलका एक शहर। यह अर्चा रे! 

४८“ उ० भौर देशा" ७५ ४० पू० होशियारपुर शहरते 
२५ मोल उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। लोकस ख्यां 
प्रायः ६४०४ है। प्रवाद है, कि विराट राजंनै यहाँ 
राजधानी खापन को । आइन-इ-अकबरोमें नगरके उत्तर 
एक प्राचीन गढ़का उल्लेख है। १८१७ ६०में रणेजित्‌ः 
सिचन इस दुग को अपने अधिकारमें कर लिया था। 
१८६७ ई०में यहाँ एक म्युनिसिपलिटि स्थापित दुई । 
यहां धान भौर तमाखको व्यवसाय ख,ब चलता रै! 
नगरमें छोटो अदालत, थाना, डाकघर, सराब, विद्याश | 


£ १५.४ रड 4 । ५ 
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' इंद (डि०पु०) के कू तेटूका पैड़। 

दंसेरक ( स'० पु० ) दशेरकः मरुदेश सोऽभिजनोऽस्य, 
तस्य राजा वा अण_' १ दासेरक, दसेरक देशक 
निवासो और राजा । २ दसेरक द शके सभो मनुष्य ओर 
राजगण। ३ गद भ, गदहा ! 

दसै ( हि० स्त्रो०) दशतो तिथि । 

दसोतरा ( डि” वि० ) दश ऊपर, दश अधिक | 

दसोंधो ( हि पु० ) बन्दियों वा चारणोंको एक जाति । 
ये लोग अपने को ब्राह्मण बतलाते हैं, ब्रह्ममइ। | 
दस्तदाजो ( फा" स्लो» ) इस्तचेप, किसो काममें छेड़- 
छाड । 

दस्त ( फा० पु० ) १ पतला पायखाना । २ हाथ! 

दस्तक ( फा० खो० ) १ खटखटानेकी क्रिया । २ घरकै 
अ्रदरके लोगोंको बुलानेके लिये बाइरसे दरवाजेकी 
कु'डो खटखटामेको क्रिया । ३ वद प्राक्ञापत्र जो 
किसोसे देना या मालगुजारी वसूल करनेके लिए 
निकाला आता है, गिरफ़ारो वा वसलोका परवाना। 
दस्तकार { फा० पु ) वह आदमो जो हाथसे कारोः 
गरोका काम करता हो! 

दस्तकारो ( फा० स्त्रो) कला स बन्धिनो सुन्दर रचना 
जो हाथसे को जाय, डाथकी कारोगरो । 

दस्तखत ( फा० पु० ) खाच्तर. दस्ताचर। 

दस्तखतो ( फा० वि० ) जिस पर हस्ताक्षर हो । 
दस्तगोर ( फा० पु०) सहायक, मददगार । 

इस्तपनाह ( फा० पु*) चिमटा । 

दस्तवरदार ( फा० वि० ` जो किसो वसत परसे अपन! 
- अधिकार उठा ले। कह 

दस्तबरदारो ( फा० खो०) १ लाग । २ त्यागपत्र । 
दस्तयाब ( फा० वि०.) प्राज्ञ, इस्तगत । 


दस्तरखान (फा० पु०) खाना रखे जानेको चादर भर्थात्‌ 
चौकोकी वह वादर जिस पर मुघलमान लोग भोजनको 


थालो रखते हैं । 


दस्ता ( फा० पु० )'१ वद जो हाथमे आव । २ 
डडा। चोगेयाकबां पर लगानेको एक प्रकारको 
र घुडो। ४ दाथमै भा जाने योग्य किसो वसुका गख्ड 
चा पूला।.:५ कागजके' चौबोस तावोंको ` गष्छो । 
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| दस्ताना ( फा० पुर) १ इस्तावरणो, हाथका मोजा । 


`| ट्स्म (स'० पु० ) दस्यति उत्लिपति दक्षिणादिकर्मिति 


६ फ,लोंका गुच्छा, गुलदस्ता ७ भजार आदिका 
मूठ, बेट । ८ सिपाहियो का छोटा दल, गारद । 2 चपः _ 
रास, स जाफ। ( हि० पु० ) १० एक प्रकारका बगला, __ 
इरगिला। ११ जस्ता देखो । 


२ एक प्रकारको सोधो तलवार । इसको सूठके जपरर 
कलाई तक पहु चनेवाला लोछेका परदा लगा 
रडता दै। 
दस्तावर ( फा० वि० ) विरेचक, जिससे दस्त आव | 
दस्तावेज ( फा» स्त्रो) व्यवहार सम्बन्धी लेख, वह 
कागज जिसे लिखकर किसोने कोई प्रतिक्षा को हो 
अथवा दव्य सम्पत्ति आदिआ लेन देन किया हो | 
दस्तावेजो (फा० वि) दस्तावेज सम्बन्धो, दस्तावेजका । . 
दस्ती (फा०वि?) १ हाथका । ( खो०)२ छोटी मूठ, 
छोटा वेट । ३ छोटा कलमदान । ४ विजयादशमी दिन 
राजासे सरदारो' तथा अफसरो के बोच बांटे जानेका टु. 
सोगात। ५ कुश्तोका एक पे'च। छट. 
दस्त र ( फा० पु० ) १ रोति, नियम, रस्म, रवाज। २ 
विधि, कायदा। ३ पारसियो'का परोचित। ४ जहाजके 
छोटे पाल । यो सबसे ऊपरवाले पालके नोचेको पह्लि 
में दोनो ओर होते हैं । 
दस्त रो ( फा० खो» ) एक प्रकारका इक जो नौकर घपने 
मालिकका सोदा लेन में दूकानदारो से पाते हैं। 
दस्मना (फा० पु०) चिमटा । 


दस-मक_। १ उपचेपक, आचेप करनेवाला। २ दश- | 
नोय, देखने योग्य । ३ यजमान । ४ चोर, चोर। ५ 
इताशन, अग्नि । ६ खल, दुष्ट मनुष्य । उ 
दस्मत्‌ ( स० त्रि’ ) दसि द तन दश नयोः, ततो सक, 
दस्मसित्यत्र मकारस्य वण व्यापत्या तकारः । दश नोयः 
देखनेयोग्य । 
दस्मवच स. ( स ° त्रि» ) दस्म वच: यस्य। १ दश- 

नोय तेजा, जिसका प्रभाव खब बढ़ा .चढ़ा हो । (पु०) 
२ इन्द्र। ३ मरुत्‌ । 
दस्य (स'० पु०) दस्म खाये यत्‌ । दश नोय, 


“ 2०1९3 
क ट खु 
RS ६७: 


३१८ 
दस्मे वसह ( स'० घु० ) उपद्रवके लिए चोरका अभि- 


भावक । 
दस्य ( स'० पु० ) दस्यति परखान्‌ नाश्ययतोति दश-युच्‌ 


(यजि मनि खुन्धिदसि जनिभ्यो युच_1 उण २ ।२०)। १ सहा- 


साहसिक, डकैत। २ खल, दुष्ट । २ चौर, चोर। 
ब्राह्मणादि चारों वर्णोसे जो क्रियादिसे रहित द्धो 

जानेकै कारण वाझजाति कहलाते हैं, वे चाहे साधु- 

भाती हो अथवा स्ले च्छभाषो हो. उनको गिनतो दस्य. में 


टो की जा सकती है। दिजविगडित काम करनाहो 


इन लोगोंकी जोविका है । दस्य.जातिषे आयोगव 
स्तोके गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न होतो हैं वे सरिन्त्र 
_नामसे प्रसिद्द हैं। यह जाति केशरचनादि कासोंमें सु- 
चतुर है, ये यथाथ में दास नहों, तो भ दास कार्थोप 
योगी एव' पाश. दारा खगादिका वध कर जीविका 
निर्वाह करते हैं। (मच १३१) ४ कम वजि त, 
- बह जो भ्रपने कसॉसे अत हो गया हो । ५ असुर, 
राचस। (त्रिश) ६ उपक्षेपक, उपेक्षा. करनेवाला, विरक्त 
रहनेत्राला । 
कक स दिताके कई मन्वॉमे दस्यु शब्दका उल्लेख है । 
कशो कहो' दस्य शब्द पढ्नेसे बोध होता दै, कि आय 
भिन्न कोई जाति दस्य, वा दास कहलातो थो । इन 
लोगोंने आय जातिरे पहले भारतवष के “नाना स्थानों 
पर अपना अधिकार जमा लिया था । कितनोंने तो ग्राम 
नगरादि भो बसाया था । इनके वाइवलसे आय गण 
कई वार अनेक कष्ट पा चुके थे ओर व हो पहले असु- 
रादि कहलाते थे। इन्ट्रन मानो उन्ही को उच्च बनानेरे 


लिये अवतार लिया था । आय लोगोंके प्रभावसे अनास' 


दस्युगण परास्त हो कुछ तो जङ्गलमें और कुछ टूर देशों- 
में प्राण ले कर मागे श्रोर जो बच रहे उन्होंने: चायाँको 
अधोनता स्रोकार कर लो ओर उन्हो के समाजमें मिल 
गये । निम्नलिदित मन्त्रये दस्युके साथ आय जातिका 
को सा सम्बन्ध था वह जाना जाता है। 
.“त्वं ह जु त्यदू अदमयो दस्यु रेकः इष्टीरवनोरार्याय ।' 
(लक. ९।१८।२ ) 

हे.बन्द्र ! मैंने छो दरयु लोगोंको अपने बशमे किया 

है ओर तुमने हो आय लोगो को पुत्र दासादि दिए हैं। 


दस्येवसह--दश्यु 


“त्रि्वास्मात्‌ सोमचमानिम्द्र दस्यून्‌ विशो दासीरकृणोर शस्ता १९ 
(१२८४) 

है इन्द्र ! तुमने हो इम दस्यु लोगो को समस्त सद्‌ 
गुणो' बञ्चित किया है, तुमने हो दास मनुष्यो को निन्द्‌ 
नोय बनाया है | 

इस लोगो के मित्र उसदस्यु लोगो को कठोर पव त$ 

शिखर परसे गिरा दे' जो भिन्न ब्रतावलग्बो हैं,..जिनके 
मनुष्यत्व नहो' है, जो यज्ञादि नहो करते अथवा देव- 
ताझो'को सो नहो' मानते हैं। ( ऋक, ८1५०१० ) 

है इन्द्र ! हम लोगो ने इस यज्ञकी सासग्रो इकट्टो 
को है, हसि भर खा लो। इम लोग तुमसे अन्न . और 
ऐसा बल चाहते हैं जिससे अमानुषको विनाश कर सकें। 
इस लोगके चारो' ओर दस्यु हैं | वे न तो याग यज्ञादि 


करते और न किसोको मानते हो हैं, उनके काय 


स्ततन्त हैं, व ममुष्यमें हो नहो' हैं । . हे असिरा ! 
उन लोगो'का वध करो, उन दासो को इत्या करो । 
(ऋक्‌ १०॥२२॥७-८) . 
है इन्द्र ! तुमने पहले. सूय का रथचक्रा -काट- डाला 
था ! दूसरा धन प्राप्षके लिये कुत्सको दिया था.।. तुमने 
वज द्वारा मुखसोन्दय होन अर्थात्‌ नासिकारहित : दस्यु 
लोगो'को इतबुद्धि कर युच्मे वध किया था । - 
( ऋक -५।२८।१०) 
यन्नहोन, जल्पक; हि सितवाक, अद्ाहोन, छडिशुन्य, 
पणिनासक यज्ञरहित दस्युगणको दूर कोजिये ! अग्नि 


' को प्रधान कर जो यज्ञ नहो' करते उन्ह ईय हष्टिसे 


देखिये । ( ऋक. ७।६।३ ) 
हे इन्द्राग्नि! तुमने एक ही उद्योगसे. दासो'की 
९० पुरियो'को कम्पित कर दिया था। तुमने दश्यु 
शम्बरको शताधिक अप्रतिम पुरो ध्वस कर:दो. दै। 
( कुक ३।१२।६ ) 
जब. उनके हाथो में वच्च दिया गया था तव उन्दोनै 
दस्य.गणको उससे विनाश कर दिया घा 1. (२।२०।८) 
ह. इन्दर ! तुसमे कुलितरक अपत्य दास शम्बरो 
बड़े पव.तक शिखर परसे आपे सुह गिरा करं “नाश 


` किया था! ( ४।३०।१४ ) 
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दस्वु--दस्युवत्ति - 


दास नसुचिका मस्तक चकनाचंर कर दिया है। 
( ४1३०७ ) 


दासने स्त्रियो को अपना अस्तखरूप बनाया घा। 
इसको अवला सेना मेरा क्या कर सके गो ? यह सोच कर | 
: इन्द्र उसको दो प्रियतमा स्त्रियो को अन्तःपुरमें बांध 


. कर पोछे उस दस्य को साथ लडाई करने गये थे। 
इत्र, शब्बर और नमुचि ये सब दास, दस्य शोर 


असुर नामसे वढ्सँ वणि त हैं। इससे माल म होता है 
ये तोनो' शब्द च दिकयुगमें एक जातिबोधक थे | 


नमुचि, शम्वर ओर हुत्र देखो । 
छोन्दोर्‍्य-उपनिषद्में असुर जातिको विषयम जो 
` कथा लिखो है वह इस प्रकार है-- 
आज भो जो मनुष्य दानहोन, सद्ाहोन वा 
यन्नहीन हैं वे असुरधर्मा कहलाते हैं। असुरो'का 
यही सनातनधम है,-वो शबद इको अथ, वसन, 
ओर अन््गारसे सज!त हैं। छन लोगो'का ख्याल है 


.कि ऐसा कास करनेसे हो इस लोकका पुरुषाथ पिइ 
होता है । 


यघाथ में भारतीय असभ्य ओर म्लेच्छ जातिमें उक्त 
प्रथा अब भो प्रचलित है । 


ऐतरियत्राह्मणमें लिखा है-- 
तुम लोगोंका व'शघर भ्वष्ट होगा । यहो भ्रन्त्र, पुण्ड, 
शवर, पुलिन्द और सुतिव उत्तरदिकवासो अनेक जातियां 
हैं। विश्वामितस हो दस्युगण उत्पन्न इए हैं। 
कुज्न कटोकामें लिखा है, कि ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र जातिमें जो क्रियारहित होनेकै कारण जाति- 
चूत इए है वे चाहे म्ल॑'च्छभाषो हों, चाहे आय भाषो 
हों सभो दस्यु कहलाते हैं। 
' 'महाभारतके सभापव में इस प्रकार लिखा है-- 
` “दरदान्‌ सह काम्मोजेरंजयत्‌ पाकशासनिः । 
श्रागुत्तराँ दिश' ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः ॥” 
दरंदोंके साथ कांग्बोज और उत्तरपूव में जो सब 
दस्य, जाति वास करतो थो' अजु नन उन्ह परास्त 


किया था। द्रोणपव में भो श्मञ्चथुत्ता दस्यू. जातिका 
उल्ख् हे। : 


गान्तिपव के १६८ अध्यायमें दस्युके विषयमे भोभने 
एक इतिहास इस प्रकार कहा है-- : कफ 1१: 


| 
|| 
1 
1 
|| 
| 


| 
| 
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मध्यदेशीय एक ब्राह्मग ब्राह्मणहोन समस्यदिशालों 
एक ग्रामको देख कर सिचाको आयासे वहां गये । सब 
वर्णांका सस्मानज्ञ, घम शोल, सत्यत्रादो और दाननिरत 
एक घनो दस्य, वहां वास करता था। त्राह्वणने उसीके 
पास जा कर भिक्षा मांगो । उस ब्राह्मणका नाम गौतम 
था: दस्युक साथ रद्द कर धोरे धोरे वे भो उन्हो'को 
तरह हो गये | इस प्रकार के आनन्दपूव क॑ दस्यु ग्रासमे 
रहने लगे। इसो बोच एश ब्राह्मणने आ कर उनसे 
“कदा, तुम मोहान्ध हो कर क्या कर रह हो ? उत्तम 
मध्यदंशोय ब्राह्मणव शर्में तुम्हारा जन्म है। किस 
प्रकार तुमने इस दस्यु भावको ग्रहण किया ? _ 
उक्त विवरण पढ़नेसे जाना जाता है, कि दस्युजाति 
स्तेच्छ समझो जातो थो ओर उनके सांथ वास करना 
त्राह्मणोंके लिए नितःन्त इय समभा जाता था ! 


शान्तिपव के ६५ अध्यायमें द्रुयुका कत्तव्य इस 
प्रकार निर्धारित इआ है-- 
माता, पिता, आचाय, गुरु. और राजाको सेवा 
करना डो दस्युका कत्तव्य है। वेदै अनुप्तार इन 
लोगॉका धम काय काना हो घम है। पिढयन्त्र, कूप, 
जलसत्र, शयन और यथा समय ब्राह्मणोंको दान, अहिंसा, 
सत्य, अक्रोध, इत्ति, ज्ञातपालन, पुत्रमार्यादिका भरण- 
पोषण, शोच, अट्रोइ, सभो यज्ञॉमें दक्षिणा दान भौर 
पाकयन्नादि करना ये सव दस्य के प्रधान कम हैं। ये 
सब कमं केवल दस्य के हो नहो; वर' चारो' वर्णोंे 
वतलाए गए हैं। मान्धाता कहते हैं, कि सभो वणॉसें 
दस्यु, पाये जाते हैं, भिन्न भिन्न वश धारण कर चारो' 
आश्रमोमें वत्तं सान हैं । 
दस्युजत ( स० त्रिः) दस्यमि .जतः। दध्यु द्वारा 
ररित, जो डक तो से कुकमांमे प्रदत्त हो । 
दस्युतदद ण ( स ० त्रि०) दस्युका दमनकर्त्ता, डकेतो'को 
दमन करन वाला । 
दस्युता ( स'° स्त्रो० ) १ लुटेरापन, डकौतौ। २ दुष्टता, 
क्र.र खभाव । 


दस्थुभय ( स'« पु ) दस्य_नां भयः। चौरभय, चोर या 
डक तका डर । 

दस्युवत्ति (स ° स्त्रो) दस्य.नां हत्तिः। चोय, चोरो, 
डक तो, लुटेरापन । | 
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३२७० दस्यु तात--दहनोपल 


दस्युसात्‌ ( स'० अव्य० ) दस्य.नामधोन' भवति सप्मद्यते , भेद, एक रुद्रका नाम । ७ क्तत्तिकानचत्र । ८ तोनओ k ड 


वा साति। तस्कराधोन । | संख्या। ८ ज्योतिषले एक योग। यइ पूर्व भाट्रपद्‌, 
दस्युइत्य ( स क्वो० ) दस्यनां इत्या यत्र। वह संग्राम | उत्तरभाद्रपद और रेवती इन तोन नक्षत्रोंमें शक्रके होने 
जिसमें डक त मारे जाते हैं। । पर होता है। १० ज्योतिषमें एक वोथो : यह पूर्वाषाढा 
दस्य इन्‌ ( स'० त्रि» ) दस्य, इृत्ति हनक्षिप.। असुरः । ओर उत्तराषाढा नच्चत्रामें शक्र होने पर होतो हे | 
विचातक डून्द्र। ११ दाइ, जलनेको क्रिया । (त्रि० ) १२ दाइक मात्र । 


दस्त ( स'० पु* ) दस्यति उत्क्षिपति पांशूनिति दस-रक.। । क्रो’) १२ दखिकालो । १४ गुग्गुल । १५ अगुरु, अगर 
१ खर, गढ्दा । खिया आतित्वात्‌ डोष_। दस्यति रोगान्‌ छत्त,। १६ काञ्चिकमेद, एक प्रसारको काँजो । 
(चपति दस उपचेपे रक_। २ अश्विनोकुमार | २ दित्व | दहनक्षेतन ( स ० पु० क्वो० ) दद्दनस्य केतन' ध्वज इब। 
स'ख्या, दोहरो संख्या । ४ दिलं सख्य थ, दोका समूह, | छम, धुआँ । 
जोडा! ५ अखिनोनचत्र । (क्ला ) ६ दश नोय, | दहनप्लुष्ट ( स'० त्रि ) दहनादिव सरू. शोषण यस्मात्‌ । 
देखनेयोग्य । ७ हि सत्र. इसा करनेवाला । वैद्यक प्रसिद्ध पदाथ । (8118९7 ) यह शरोरमे लगाने 
दखदेवता ( स'० खो०) द्रो अश्विनो अधिष्ठाळ देवता | से अग्निको नाई फफोले पड़ जाते हें । 
यस्याः । अखिनोनचत । दहनप्रिया ( स'० स्त्रो०) दइनस्य अग्न: प्रिया ६-तत्‌ । 
दस्र (स'० खो०) दस्त अश्विनो स्ते सू-किप.। सच्चा, | स्वाहादेवो, अग्निकी प्रिया । 
यथ की स््रो। इनके गर्भ से अश्विनो कुमारने जन्म ग्रहण | दददनवल ( स'० पु० ) असनि, आग । 


किया है । दहनविटपो (स'० खो० ) लाङ्गलिका, एक प्रकारका पेह़। 
दह (हि'० पु०) १ नदोके भोतरका गड, पाल । २ कुण्ड, | टृहनच (स'० क्वी०) दइन' नाम ऋच.! ` कत्तिका- 
चीज । (स्त्र।० ३ ज्वाला, लपट, लौ । नचत्र । 
ft दद ( फा० वि" ) दश | दहनश्रोल (स'० पु०) जलनेवाला । 
दइक ( हि'० खो०) १ आग दहकनेको क्रिया, धधक, | ट्हनसारथि ( स'० पु० ) दइनस्य सारथिः ६ तत्‌ । वाकु, 
दाइ। २ ज्वाला, लपट। २ थम, लज्जा । इवा । | 
दइकन ( हि" स्लो» ) दहकनेको क्रिया । दहना ( हि० क्रिश ) १ जलना, बलना,। २ भस्म 


दडकना ( दि'० क्रिश) १ ज्वालाके साथ ऊपर उठना, | करना, जलाना। २ क्रोध दिलाना, कुढ़ना । ४ धसना, 
घधकना । २ शरोरका गरम होना । | नोचे बेठना। | 
दइकाना ( हि° क्रि ) १ धघकाना । २ क्रोध दिलाना, | दहनायुई { स'० पुः ) दहनाय अगुरु । दाहागुरु, एक 
भइकाना। | प्रकारका सुगन्ध द्रव्य । 
टइकामल-हठन्दावनका एक ग्राम । यचो योछष्णका | दहनाराति ( सः ° पु० ) दइनस्य अग्ने अराति अत, । 
लोलाखान था । जल | अग्निमें जल देनेसे वद बुझ जातो है, दसोसे 
दच्ड्दइड़ ( हि'० क्रि०व० ) लपट फेकते इए, | अग्निको दइनाराति कहते हैं। । 
घायंघायं । दहनीय ( स'° त्वि० ) दह्यते दह-भनोयर. । दा) जलने 
दघढ्दा ( स० छौ ) कुमारानुचरमाढभेद । ता उठा लहै नेप 
( भारत शान्ति० ४७ अ० ) हनौपल ( स'० पु० ) ट्इनाय वहा तृपादनाय य उपलं 
दहन ( सः° पु० ) दहतोति द्‌हःच्थु। १ अग्नि, आग। | प्रस्तरखण्डः। सूय कान्तसणि । इस सणियमें सय कौ 
२ चित्कहचच, चोता । ३ भज्ञातक. भिलावाँ । ४ दुष्टतेजा, | किरण लगनेसे आग निकल आती . है, इसोसे इसका 
` दुष्ट या क्रोधो मनुष्य । (पु०) ५ कपोत, कबूतर । ६ रुद- | नास ददनोपल डा है। 
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दइनोढका--शाई न त क | 


दहनोल्का (स ° स्त्रो० ) दहनस्य उल्का ६-तत्‌। अग्निक 
विस्फ लिए रूप उल्का । 

दद्दपट ( फा० वि० ) १ ध्वस्त; चौपट । २ दलित, रोंदा 
हुआ, कुचला हुआ । 


द्इपटमा (हइि० क्रि०) १ ध्वस्त करना, ढाना | २ दलित 
करना, कुचलना। 


दइबासी ( फा० पु० ) दश सिपाहियोंका सरटार । 

दइर (स'० पु० ) दइ-भर -1 १ मूषिका, चुद्दिया । २ 
भ्वाता, भाई । २ बालक | ४ नरक । ५[वरुण । ६ कुकूट, 
मुर्गा । ( त्रिश ) ७ ल्प, छोटा । ८ सूच्झ । ९ दुर्बोब । 

दहर (दि'० पु०) १ दद, नदो भा गहरा स्थान । २ कंड, 
होस, गडा । 

दइर दइर ( डि'० क्रि० वि० ) घधकते इए, धाँयंधाय। 
हरपु्ठ ( ७० क्लो० ] ते त्तिरोय स'हिताका एक अ'श | 

दइरघत्र ( स' क्ली० ) चौदाँका एक ग्रन्थ वा सूत्र । 

ट्हराकाग (स'० घु०) दहर' आकाशः कम घा० । चिदा 
काश, ईश्वर । 

ददल ( हि'० स्त्रो० ) भयसे इठात्‌ काप उठेनेको क्रिया । 

ट्इलना ( हि'० क्रि> ) भये स्तस्भित होना, डरसे कांप 
उठना ।- Re 

दडला ( फा०.पु० ) दग चिह्लोंवाला ताश । 

दहलाना ( डि० क्रिश) भयभोत करना, डरसे कपाना । 

दहलोज (फा० खौ०) वह लकड़ी जो दरवाजेके चौखट- 
के नोचे जमोन पर रहती है, देइलो । 

व्हदशत ( फा० स्त्रो० ) भय, डर, खौफ | 

ददसमो ( फा» ख्रो० ) इस सालकै खातेको बहो । 

दहा ( फा० पु० ) १ सुदर मका मद्दोना। २ ताजिया । 

_ ३ सुदर मकी १से १० तारोखका ममय। 

दाई ( फा० खेो० ) १ दका मान। २ ब्रद्को' के स्थानों- 
कौ गणनामें दूसरा स्थान. 

दहाड़ ( हि० स्त्रो० ) १ किसो सयङ्कर जन्तुका घोर 
शब्द । २ आत्त नाद, रोनेका घोर शब्द । 

द्द्दाड्ना ( हि'० क्रि» ) १ गरजना, गुरांना) २ चिल्ला 
चिल्ला कर रोना । ३ जोरसे चिल्लाना। ' 

हाना ( फा० पु० ) १ १द्वार। २ मश्कका सुइ । २ 


नदोका सुहाना । ४ नालो, मोरो। ५ घोड़ के मु इको 
खगास । 
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दहार ( ध० पु० ) १ प्रान्त, प्रदेश । २ समोपवर्ती प्रदेयः | 
ग्वे'ड़ । 

दहिड्गगल ( हिं० पु० ) एक प्रकारको चिडिया । यह आठ 
अ'गुल लस्बो होतो और कोड मकोड़ खातो है। इसके 
पेरो' पर सफेद चौर कालो लकोरे' होतो हैं। 

टडिद-व'बइईके काठियावाड़के अन्तर्गत एक छोटा राज्य । 

दहिना ( हि० वि०) अपसव्य, बांयाका उलटा । 

दहिनावत्त ( दि'० वि० ) दक्षिणावत्त देखो | 

दहिन ( झि० क्रि०वि० ) दाहिनो तरफका । 

दहियक (फा० पु०) दशमांश, दशवां हिस्सा । 

दहियल ( हि० पु० ) दइळा देखो । | पर 

दही ( दवि'० पु०) दघि देखो । ; र 

दहे'गर ( हि० पु० ) दडोका घड़ा। क 

दहेंड़ो हि'° खो० ) म्टोका बरतन जिसमें दहो रखा बु 
जाता है। 85 
दहेज ( अ° पु०) विवाहके समय कन्यापक्को ओरसे 
वरपत्तको दिये जानेक्षा घन, योतुक, दायजा । 

दहला ( हि० वि० ) १ दग्ध, जला इभ्रा। २ सत्त, 
दुःखो। २ आड, भोगा इभा। 

दहोतरसो ( हि'० पु० ) एक सो दश ! 

दमान ( स'० त्रिश) दइ-कमंणि शानच_। जो जल 
रहा हो। : 

दछ (स'० पु० ) दहतोति, दह-रक_। १ दावानलः 
दावास्नि। २ नरक। ३ अग्नि | 8 वरुण ।.५ दृदया- 
काश । 

द'ाग्नि ( स'० पु० ) दस्य भ्रग्निः। जठराग्नि । 

दा ( स'° स्त्रो० ) दा-किप । १ दान। २ रचा । ३ छेद । 
8 उपताप, उत्ताप, गमों। 

दा ( हि ० पु० )-सितारका एक बोल । 

दाई ( इ'० वि०) १ दाहिनो । ( खो०) २ वार, 
दफा । 

दाई (हि खो० ) १ धात्री, घाय। २ वह सत्रो जो 
प्रसताके उपचारकै लिए नियुक्त होतो है, वह स्त्रो जलो 
खियाँको बच्चा जननेमें सहायता देतो है। ३ वह दाघो 
जो छोटे छोटे बच्चाको देख-भाल करनेके लिए रखो 
जातो है। ४ पिताको माता, दादो। 8 बड़ो बूढ़ी. 


म 
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दाउद्खाँ--दोउदनगर . 


दाउद खाँ -जब गेरशाह-व गोय दस्लाम शाह दिज्लोके ' 


सस्बाट थे, उस स्तय बङ्गालरै सूरव'शोय अन्तिम नवाब 
गय/सुददोनक्रो १५६२ ई°में सार कर सुलेमान नामक 
राणोव शके एठान बड़ालके भ्रधिपति इए! 
इनमे सुलेमान कराणोको सध्यु इद । बाद उनके बड़ 
लड़के बयाजिद राजगही पर बेठे । दूसरे वष बयाजिदको 
मारकर पठानसरदारोंने बयाजिदके छोटे भाई दाउदको 
बडुगलके सि'हासन पर अभिषिक्त किया । राजा होनेके 
साथ दो दाउदने देखा कि उनके पांस कुल १४०००० 
पदातिक, ४०००० अश्वारोहे; २००००. कमान और 
३६०० हाथो हैं। उस समय गौड़नगरके दूसरे पारमे 
उनकी राजधानी थो । दाउदने अपना सेन्यबल देख कर 
बिच्वारमें सब जगछ अपने नास पर खुतबा पढ़न का 
इक्म दिया | पलो बारको युद्दयात्रांमे इन्होंने गाजो १२ 
के र्मौपस्थ जमानिया नामक मुगल दुग पर अधिकार 
जमाया । इस ममय दिल्लोसें अकबर सस्त्रा . थे। दाउद 
का विवरण सुनकर अकवरने उनके विरुद्द अपने प्रधान 
सेनारपात सुनीमखाँ और राजा टोडरमलकी भेजा 
मुनोमने पटनेको जोत कर बङ्घालमें प्रवेश किया । 
दाऊद उडीसाको भाग गये । रास्तेंमें मेदिनोपुर भौर 
जलेश्‍वरके बोच सुगलमारी ( तुकारो )' नामक स्थानमें 
मुगल और पठान-पेनाकौ सुठभे ड़ हुई (१५७५ ई.°में) । 
पहले पठानोंक्री जयको सन्भावना थो, किन्तु टोडरमलके 


कोशलसे भन्तं मुगलांको हो जोत हुई । दाउद उड़ोसा” 


को चल दिये । सुगलोंसे पोछा किये जाने पर कटके 
समीप दाउदने आत्मस्मपंण किया । पोछे मुगलोंने 
उन्हें कटकका शासनकत्ता बनाया । सुनोमखाँ लोट कर 
फिर ताण्डासे गोड़में राजधानो उठा लाये भोर आप 
स्वय' बङ्घालका शासन करने लगे । इस समय गोड़में 
महामारो फ लो हुई थो, सुनोम खाँ उसोके शिकार 
` बन गये। बङ्गाल मुगलराज्यभुत्त हुआ। गौड़नगर भो 
अरण्यमे परिणत होने लगा । मुनोस खाँका स॒त्यु-सम्बाद 
सुन कर दाउदने कटकसे बङ्गाल पर घावा मारा! 
मुगल सस्बाट.ने इसेन कुलो खाँको सेनापति बना कर 
टोडरमलके साथ दाउदके -विरुद्द भजा । राजमहलके 
समोप घनघोर लड़ाई छिड़ो। दाउद सारे गये भोर 
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सुगलोंको जोत हुई ( १५७५ ई०में ) । दाउदका छित्र- 
मस्तक अकबरके पास भेज दिया गया । इसेन कुलोखा 
हो बड़ाल बिहार उड़ोराके शासनक्त्ता इए । 


१५७२ | दाउदनगर--गया जिलेके चोरङ्गाब।ट उपविभागका 


एक प्रधान नगर । यह अक्षा २५ २ उ० और देणा, 
८४' २४ पू० सोन गदोके दाहिने किनारे और पटना 
शहरके वाये किनारे पर अवस्थित है । लोकस'ख्या 
प्रायः ८७४४ है। कडा जाता है कि दाउद खाँसे यह 
नगर स्थापित हुआ है। उव्होंको बनाई इई दाउद नामः 
को सराय शहरको प्रधान अट्टालिका है। शायद यह 
दुग के रूपें व्यवहार करन के लिये बनाई गई थो। 
एक छोटा इमामवाड़ा और व्यवधायके लिये उपयुन्त 


चौतरा नामक चकवा विख्यात हे । यहां कपड़ा, मोटा 


गलोचा ओर कम्बल तैयार होता है । दाउदनगरसे ४ 


. मौल दूर गया जानेकै रास्ते पर एक सुन्दर गिल्पकार्य- 
; विशिष्ट मन्दिर हे । 


__ भविष्य ब्रह्मखण्डमें लिखा है कि, सोन नदोके 
किनारे गया देशमें दाइद ( दाउद) नगर बसाया 


` जायगा और झापस्तरष्ट दाइद नामक एक मुसलमान 
, इसके स्थापयिता होगे । साल भर द!उदनगरमे हिन्दू 


और मुसलमानोमे लड़ाई होगो । पोछे कोकटवासियो” 
को प्राथ नासे शान्ति स्थापित होगों। दाइद नगरको 
प्रजा सोन नदौकाहो जल काममें लावेगो । कलिके दश 
इजार वर्षे बोत जाने पर दाइदनगर ध्व हो 
जायगा । 
दाउदनगर गयासे २० कोस उत्तर-पूव में अवस्थित 
हैं। इसमें प्रायः ८००० घर लगते हैं। दाउद खाँको 
सरायमें दो बड़े बड़े फाटक हैं । दाउदके पुत्रका नाम 
अद्दमद था । इसोके नामामुसार अह सद गव्लका नास 
पड़ा है । चोतरा मकान तोन खनका है। प्रत्यक तल 
क्रमशः छोटा है और प्रत्येक तलमें ढाल छतका बरामदा 
३ । यहां चाजकल भी देशो बस्त्र प्रसुत होता जिसे यश 
के अधिवासो अपने काममें लाते हें । यहांके तांतियों की 
दुभिक्षके समयमें भो सरकारो रिलोफ काय को सहायता 
नहीं लेनो पडती है। यहाँ १८८५ ई०में स्स्‌ निसपलिट 
स्थापित इड है। त्याती 
3 वी, जु 


दाउदंपुत्रे-दाऊद ( दित्रु ) 


टाउदंप॒त-सस्तरॉट, अकवरेके सरनेके बाद तथा नादिर- 
शाददके अभ्य दयके सध्यक्रालमें :( १६०५-१७३९ <°) 
दाउद खाँके पुत्रगण बइत प्रवल हो उठे थे। वे दाउद- 
पुत्र नामसे हो प्रसिद्द हो गए थे, यहां तक कि इनके 
सभो व'शधर 'दाउदपुत्र' कद्दलाते थे। कपडा बुनना 
तथा से निक ठत्ति हो इन लोगोंको उपजोविका थो। 
शिकारपुर प्रान्तसँ इनका प्रधान अड्डा था। स्त्रमणशोल 
जातिको नाई ये लोग कभो तो खाँपुरमें और कभो 
तराई, सक्कर आदि स्थानॉमें रहा करते थे। 
महरोंक्रे साथ अनेक युके बाद दाउदपुत्रोंन उत्तर 
सिन्धप्रदेश पर अपनो गोटो जमाई । इस समय ये लोग 
एक प्रकार पुरुषानुक्रमसे सिन्धप्रदेश पर शासन करते 
रहे । किन्तु निकटवतों प्रदेशोंके थासमकत्तांग्रोंके साथ 
इनका इमथा युद-विग्रद इआ करता था। इसे शान्त 
करनेके लिए जहांगोरने सिन्धु प्रदेश पर भ्रस्यायो राज- 
प्रतिनिधि नियुक्ष किया । पोळे दाउदपुललोंने १६५८ इसे 
ले कर १७८० ई० तक सिन्धुप्रटेश पर शासन किया था 
दाउदपुर-प्रतापगढ़ जिलेका एक ग्राम। यहां दाउद 
रहाँके बनाये इए बहुतसे भग्नदुग देखनेमें आते हैं। 
कहा जाता है, कि अलाउद्दोन खिलजोके समयमें ये सब 
दुग बनाए गए थे 
दाऊ ( हि'० पु० ) १ बड़ा भाई । २ कष्णके ज्ये भ्वाता, 
बलदेव । 
दाऊद ( हित्र, 900 )-टूसरा नास देभिड (0.४11 = 
प्रिय) इस्रायलके दितीय राजा । ये जुडा जातिभुज्ञ घे तथा 
बेथलभ्‌ निवासो जेसोके नवम ओर सबसे छोटे 
लड़के थे। वचपनमें ये अपने पिताके मं षपालको रक्षा 
करते थे। उस समय पन्द्रह वर्षको अवस्थामे सासुपेलने 
इन्ह' इस्त्रायलके राजपद पर अभिषिक्त किया । इस्तायल' . 
के राजा सल उस समय भो जोवित थे, शायद इस अभि- 
घेकका विषय नहीं जानते होगे। दाऊदको वोणा 
बजानेको अलौकिक शक्ति थो । सल बोच बोचमें पागल 
हो जाया करते थे, तभी दाऊद सुमधुर वोणाध्वमि सुना 
कर उनको उन्मत्तता दूर करते थे। पोछे इस्रायल 
लोगोंके साथ लब फिलिष्टाइनो का झगड़ा उपस्थित इआ 
तव संलने ससे न्य युदयात्रा को । . दोनो पर्चोने जब 


क ॥ 1 । 


हे पहले जेबुस[इटोके साथ लड़नेको :उता द हो गये और 
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| ल 1 
युद-चेत्रमें कदम बढ़ाया, तब फिलिष्टाइनोमेंसे ऐक दुर्दष 


बलशाली मद्दाकाय गोलियथ नामक वोरन इस्त्रायेलो - 
को युद्द करने के लिए ललकारा । इस पर जब किमोने 
कदम बढ़ानेका साइस न किया, तब दाऊदने खथ 
गोलियथके सामन हो उस पर पत्थर फोका जिमसे वद 
जमोन पर गिर पड़ा ओर तव तलवारसे उसका सिर 
काट डाला। इस अलोकिक वोरत्वसे इस्त्राय लाइट- 
गण सवके सव दाऊदले पक्षपातो हो धन्य धन्य कडन 
लगे। सलने भो लड़ाई जोत कर पद्दले दाऊटको 
खूब तारौफ को थो, पर पोछे उन्हे समोके प्रेमभाजन 
देख उनको पडलो प्रोति शीघ्र डो उत्कट हि'सामें पलट 
खाइ । फिर दाऊद सलके सि हासन पर . बे ठेगा, इस 


:चिन्तासे सुलगतो हुई आग भोर धघक उठो । उन्हो न 


दाऊदको मार डालनेका स कल्प किया । किन्तु उन- 
को एक भो चाल न चलो--दाऊदक़ा एक बाल भो 
बाँका कर न सके । पोळे इस विवादको निघटानेजे 
ख्यालसे सलने अपनो लड़कीको उन्ह भ्याइ दिया । 
लेकिन वह ईवीनल कब बुझनेको था-मनत्ते भोतर 
जल रहा धा । सल पुनः दाउऊको मारनेके लिए कटि: 
बद्द हुए। दोनोंमें घनघोर लड़ाई छिड़ो । दाऊद यथा 
साधा आत्मरक्षा करने लगे। लड़ते समय इन्होंने सलको 
दो बार अपने हाथमे पा कर भो उन्हे न सारा। अन्तमें 
युइचेवरमे सल मारे गये ओर लड़ाईका भो अवसान 
छुआ । र 

पोछे दाऊद जडाके सि डासन पर बैठे। हेवरनमें 
उनकी राजधानी वसाई गई। जडा छोड़ कर ओर 
दूसरी दूसरो जातियोंने सलके पुत्र इश्वोधेथक्ो अपना 
राजा मान कर इस वातकी घोषणा कर दो । इशवो- 


“शेथ $ मारे जाने पर दाऊद समूचे राज्यकै अधि शारो हुए 


और १०१५ से १०५५ ६" तक राज्य कर आप पच्चल- 
को प्राप्त इए । राजगद्दो पर बे ठनेके बाद हो वे सब- 


उन्हे परास्त कर उनका प्रधान नगर जैरुसालेस ले लिया 
तथा वहाँ अपना वासस्थान स्थपित किया ।-इसो नगर . 
में यहदियोंका प्रधान अड्डा था। बाद दाऊद फिलि क 
स्तारैन, भामं लकाइट, एडोसाइट, मोयाबाइट, +भसो- 


ब 


कु ३२४ 


नाइट ओर सिरोंयं आदि जातियोंको युडने परास्त कर 
एक ओर इडफ़ तिससे भूमध्यस/गर तक ओर टूसरो ओर 
सिरोयसे लोहित सागर तक १० लाख प्रजापूर्ण विस्तोण 
सास्त्राज्यके अधोश्वर हुए। किन्तु इन्होंने बाथसेवाका 
चरण ओर उसके खामोकी विनष्ट कर अपने विजय- 
मोरवको कलहित किया । वे वाणिज्यये उलाष साधनमे 
उत्साही तथा उसके उच्नतिःकल्यमें विशेष मनोयोगो थे । 
उनके राजत्वमें यह्दियोंने शिल्प, वाणिज्य, धम नोति, 
राजनीति) समाजनोति, काव्य, इतिहास, सङ्गोत, आदिः 
की अच्छो उन्नति की थो ! राज्यशासनके लिये हमेशा 
एक दल सेना ते थार रहतो थो। सुचारुरूपसे राज्य 
चलानेरे लिए उन्होंने बारह शासनक्त्ताओो को नियुक्त 
कर इरएक पर इस्रायलको विभिन्न जातियो का शासन 
भार सौपा । 
जो कुछ हो, दाऊद निरापद्से राज्यसुखका . भोग 
कर न सके थे। उन्हे अनेक विपत्तियोंका सामना 
करना पडा था । उनका पुत्र भो विठ्रोडो हुआ था और 
पोळ मारा भो गया। इससे उनका अवशिष्ट जोवन 
बहुत उदासोनतासे बीतता था, इसमें सन्द ह नहीं । 
दाऊद केवल युद्दवोर, राजनोतिबिद्‌ ओर 
धे, सो नों, उनको कवित्व शक्ति भो प्रशंसनोय थो। 
उनका बनाया इआ सुति गोतिपुस्तक ( 1001: 0 
फा ) ईई जगत्में अतुलनोय है। 


दाऊदका जोवन निष्पाप नहीं था । दुद म इन्द्रियोंके |. 


बशोभूत हो कर ब भ्रपनो अधिक समय भोगविलाशमें 
बिताया करते थे। इन सब दुष्छृतोंडे वे इभेशा जजर 
' कर व्याकुल रहते ये व कइते थे, कि गतपाप उनके 
दृदयमें इरवख्त जाग्रत्‌ रहता हे । किन्तु इतने पापो 
तथा भ्रमसङ्क,ल तामरी होने पर भो उनका भ्रकपट 
द्यावे ग इतिहासमें अतुलनोय है । दुर्दान्त रिपुभीसे 
. उन्ार्गी किये जाने पर भो उनको दृदयवत्ता लुक्ष न हो 
सको थो। अनुत.पानलसें उनका द्वट्य दग्ध हो कर 
. . पवित्र रहता था | कोई पाप करनेमें वो हिचकते नहो' 
- धे घोरन करक उसे छिपाते हो थे। दाऊदका बनाया 
कु जो धतंगोत है, उसे पढ़नेसे हो ज्ञात होता हे. कि 


किस प्रकार इन राजकविको सरल आका . भविष्यत्‌की 
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दोडेद ( हिले )--दरतिंली 


igitized (३० स 


शोषण विभोषिकासे मीत, निबिडं तंमसाच्छत ह. न 
आन्दोलित और अज्ञात घापत्पातको आशइगसे आत. 
त होकर विधूणि त होतो है, अन्तमें फिर किस प्रका; 
उस महा अन्तविज्ञवको भौषण भटिकाके अपगत दोसे 
दुःख, शोक, सन्ताप, मम पौड़ा द्वारा विशोधित इर 
प्रेम उनके 'हृदयमें उदित हुआ हे । ईश्वरमें भरव, अटल 
ओर ऐकान्तिक भत्तिसूचक इस प्रकारका गोत बाइविल- 
में बइत कम देखनेमें आता है । दाऊदके सुखदुःखमय 
अनेक घटनापूण जोवन-चरित उनके गोतसे हो साफ 
झलकता है। बहुतसे ऐसे धम विद इसाई हैं जो दाऊद 
को योशुख टका एक खरूप मानते हैं । वाइविलमें 
दाऊदका खूब लग्बा चौड़ा इतिहास वणि त है। 

दाऊदखानो ( फा० पु०) १ एक प्रकारका चावल! २ 
बढ़िया सफ़ेद गेह । 

दाऊदिया ( अ० पु० ) १ एक प्रकारका गेह'। २ एक 
प्रकारको आतिशवाजो । 

दाऊदो ( अ० पु० ) वहुत नरम ओर सफेद छिज्केका 
एक प्रकारका गेहू । 

दां ( दि'० पु० ) बार, दफा, बारो। 

दां ( फा० पु० ) ज्ञाता, जाननेवाला । 

दाक ( हि स्त्रो०) दहाड़, गरज । 

दांकना ( हि'० क्रि० ) गरजना, दहाड़ना ! 

दाँग ( फा० स्त्रो० ) १ छः रत्तोको तौल । २ दिशा; ओर ' 
“३ छठां भाग । | 

दाग ( हि० पु० ) १ नंगाड़ा, डंका । 
पहाडी । १ पहाड़का शिखर । 

दाँगर ( डि० पु० ) डाँगर देखो । 

दांगो ( हि ० खो” ) जुलाहो'की एक लकड़ी नो वावो 
लगी रहतो है | 

दाँड़ना ( ० क्रि० ) 
जुरमाना देना । 

दांडिक ( डि० पु० ) जल्लाद । 

दाँत ( डि'० पु० ) दन्त देखो । र 

दात इनो (दि“० खो०) पोस्तेके दानेको घँघनौ । य ` 
बच्चेका पहला दाँत निकलने पर बाँटो जातो है! 

हि'० स्त्रो० ) काग, डाट । 


२ टोला, छोटो 


१ दण्ड देना, सजा देता। २ 


कप 
बट 


दाता ( हि ० पु०) . एकं प्रकारका कगूरा जो दाँतके | दाक्षायणयज्ञ (स'० पु०) दाच्ायणस्य यज्ञः। द 


झाकारका होता है। 

दाँताकिटकिट (हि ० स्त्रो०) १ वाग युड, कम ड़ा । २ गालो 
गलोज । 

दांताकिलकिल ( हि स्त्रौ० ) दाँताकिटकिंट देखो | 

दाँतिया ( छि'° पु० ) रेहका नमक जिसे पोनेके त बाकू- 
में उसको तेजो बढ़ानेके लिये डालते हैं। 


* दाँतो (इ'० खो०) १ घास या फसल काटनेका ह'सिया । 


२ नावके घाट पर गडा इआ बडा ख.टा | इससे नावका 
रस्सा बांध दिया जाता है। २ भिड़को जातिका एक 
काला कोड़ा। 8 दॉतॉको प'क्ति। ५ दो पहाड़के बोचका 
त'ग खान, दरो, घाटों । 

दाँगा (डि“० क्रि०) पक्षी फसले डठलो'को दाना श्रलग 
कर दं नेके लिये रौदवाना । ० 

दाँवनो ( हि० खो० ) दामिनो नामका भ्राभूषण । 


- दाँवरोी ( हि० क्तो० ) रव्ञ, डोरो । 
. दाक-( स'० पु० ) ददाति दक्षिणामिति दानक । १ यज- 


मान | २ दाता । 

दाक्ष (स'* पु०) दक्षस्थद' भ्रण । १ दच्तसम्बन्धोय 
यज्नादि। टाखियां सङ्घ; अङ्गो लखज' वा इञन्तात्‌ 
गख । २ टाचिसमुढाय ! ३ उत्तका झड़ । ४ उसका 
सच्षण। दादेः छात्राः दजय' इति त्रण, । ५ दाचिका 
हात्रससूह । द।देरागतः अण_। (त्रि० ) ६ दाचिसे 
भागत, टाक्तियन्रसे आया हुआ। ७ दाचिका दण्ड 
प्रधान मानवका अन्त वासो । 

दाक्षक ( र० घुः ) टाचेरिढ' गोत्रचरणात्‌ वुज_। १ दर्ड 
प्रधान मानवका अग्तेवासो । 

दाक्षायण ( स'० पु? खो” ) दक्षस्य गोव्रापत्य' इन. युनि 
फक..। १ दचका युवा गोवापत्य । २ सुवर्णादि अलङ्कार, 
सोने आदिका आभूषण । ३ भूषण, गहना । ४ दन्षकत 
वन्नभद, दक्ष द्वारा किया हआ एक यत्न जिसको 
.कथा श्तपथ-त्राह्मणमें है। ( त्रि ) ५ दक्षसे उत्पन्न । ६ 
दक्षके गोत्रका। ७ दक्ष सम्बन्धो । 

दासायणभक्त ( स'० पुः ) दाचायणस्य विषयो देशः 


. कार्यादित्रात्‌ भक्षल्‌। दाक्षायण यज्ञ सम्बन्धीय देशरूप 
0. विषय । 


Vol 3. 89 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize 


दाक्षायणिन्‌ ( स० त्रि० ) दाचायण-इनि। सुवण युता) 
सोनेका। 
दाक्षायणो ( स'° स्त्रो० ) दचस्य अपत्य खो दच्ःफिञ्‌, . 
गोरा ङीष्‌ | १ प्खिनोसे लेकर रेवतो तक २७ नच्त्र। = 
२ दुर्गा । ३ रोहिणो नक्षत्र। ४ दक्षको कन्धा। ५ दन्तो . 
दच । ६ कश्सपको स्त्रो, अदिति । ७ कहु। ८ विनता 
(भारत १।२२।५) 
दाक्षऱ्यणोपति ( स'० पु०) दाचायणोनां अखिन्धादि 
नक्षत्राणां पतिः ६"तत्‌ । चन्द्रमा । 
दाचायणोरमण (स'० पु०) रमयतीति रम-ब्यु । चन्द्रमा | 
दाचायण्स ( स पुश) दाक्षायण्यां अदितो भवः यत्‌ । 
आदित्य, सूय । 
दाक्षाव्य (स॑° पु०) दक्षाय्य एव स्राथ अण । ्टघ) 
गिड । 
दाचि (स ० पुः स्वो०) दक्षस्य गोत्रापत्य' इज । दसका 
अपत्यः दच्षको सन्तान। 4 
दाच्षिकन्या ( स ° ख्रो०) दाक्चोयां कन्था, ( संज्ञायकन्यो- टु 
शीनरेषु ! पा २४२०) इति उशोनरत्वाभावात्‌ न क्लोवता | 
बाञ्चोक देश | 5 नी 
दाक्तिकषं ( स'० पु० ) ग्रामविशेष, एक गांवजा नाम | 
दाक्षिकूल ( स ° क्लो० ) एक ग्रामका नाम । 
दाक्षिण ( स'० पु० ) दक्षिणा प्रयोजनमस्य अण । ऋतु- 
ग्रह्दाङ्ग होसभ द, एक होसका नाम | (त्रि०) २ दक्षिणा 
सम्बन्धो, । | 
दाच्षिणक ( स'० पु० ) दक्षिणायां कम समाज्ञौ द्रव्यदानः 
रूपाया क्रियायां प्रसुत, दक्षिणमार्गण चन्द्रलोक ` 
गच्छति वा वुज_। १ ढ्चिणातत्यर । चन्द्रलोकगामो । 


बन्धविशेष, बन्धके तोन भे द हैं,--प्रक्षतिक, वे कृतिक 
और दाक्तिणक | बन्ध देखो । 


दाचिणशाल (स ० त्रि?) दर्चिण-शालायां भव! । दक्षिण 
हारो राह, वह घर जिसका दरवाजा दक्षिणकों भोर 

-दाजणिदात्य ( स० त्रि» ) दलिया दक्षिणस्यां दिशि ३ 
दचिया-तक्‌ (दक्षिणा पश्चात पुरस्य । पा ४।२।३८) १ 
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देशवामो । ५ दक्षिण देशके अन्तवर्ता । ६ दक्षिणरात्य । 


सारतवष के दक्षिणांशको साधारणतः दाक्षिणात्य , 


कहते हैँ । विख्य पर्व तमालाकै भारतवष के ठोक 


वर्ष उत्तर ओर दक्षिण खण्डोंमें खभावतः विभक्ष हो 


गण है। उत्तरखण्डको आर्यावत्त और दक्षिण खण्डको 


दाचिणात्य काइतै हैं। आर्यावत देखो । जिस प्रकार 
उत्तरखण्डका आर्यावत नाम इरा है, उपो प्रकार 
दाक्षिणात्य नाम किसो कारणे नहों पड़ा है । केवल 
दक्षिण दिशामें रइनेसे हो लोग इसे दाक्षिणात्थ कचते 
हं! एक समय नम दा नदोसे कृष्णा नदो$ अन्तगे त 
भूखण्ड मात्रको दाक्तिगात्य कहते थे। किन्तु कालक्रम" 
से वह परिवति त हो गया है। 

दाक्तिशाता भारत एक दवहत्‌ उपप है। इसके 
पञ्चिममें अरबसागर, दक्षिणम भारत महासागर, 
और पूव में बङ्गोपसागर; केवल उत्तरमें विन्ध्यपवं तमाला 
भोर भ्रार्यावत नामक उत्तरभारत है। यह उपद्दोप 
त्रिकोणाकार है। इसके शङ्का नाम कुमारिका वा 
, कन्धाक्षुमारो भ्रन्सरोप है जो सव दक्षिणांशमें भारत 
महासागरमें प्रविष्ट श्रा है, तथा जिसका भूमिभाग 
विश्यपव तमाला है। यइ विभुजाक्षति दाक्तिणातः 
स्वभावतः एक दुभदा दुग वत्‌ रचित हैं। इसके 
उत्तरम जिस तरह विन्ध्य पव त माला पूर्व पंश्चिप्तमें एक 
समुद्रकूलसे दूसरे समुद्रकूत्त तवा विस्ळत है, उसो तरह 
पश्चिम पाश्वं में समुद्रकूलये थोड़ो दूर पर उत्तर-दक्तियमें 
दिस्ळत लगभग ४ इजार फुट ऊँचा पश्चिम घाटका सह्य 


८ - सो 
पव तमाला है । और उसो तरह पूव में भो पूव घाट पव त 


माला और दक्षिणमें दोनो' पव तो'के सङ्गमस्थान पर 
नोलगिरि भोर मलयपव त है। पचिमघाटकै पश्चिसमें 
समुद्रके किनारे जिस प्रकार अप्रशस्त भूखण्ड उत्तर 
द्चिज्ञमें विस्टत हे उमो प्रकार पूवघाटके पूव में भो 
पश्चिभकी अपेक्षा कुळ अधिक विस्ळत भूखण्ड हे तथा 
नोलगिरि भोर मलयके दक्षिणमें भो वेसा हो है। 
दाक्षिणात्यक्षे पखिम उपकूलको मलबार उपकूल ओर 
पूर्व उपकूलको करमण्डल उपकूल 'कइते हैं। यहाँ 


| 
| 
| 


| 
मध्यस्थलम पूव से पश्चिमको ओर विस्टत डोनेसे भारत- | 


'को पुस्तक लिखो गई ।# 
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होतो हुई बङ्ोपसागरमें गिरो हैं। प्रधान प्रधान 
नदियो'में नम दा, ताप्तो, गोदावरो, कृष्णा, पेन्नार भोर 
कावेरो बड़ो और सष्ठ हैं। इनभेंसे पहलो दो नदियां 
पसिप्को ओर प्रवाहित हो कर अरब सागरमें गिरतो 
हैं। पूर्वोपकूलको भुमि दलदल है। लेकिन पश्चिम्ोप- 
कूलकी वे सो नहीं है । यहां कहों कहीं पयिमघौटका 
एक एक शाखा पव त समुद्गएछसे बहुत ऊ चा है तथा 
समुद्रोपकूल तक फेला हंआ है यहाँ तक कि कोई कोई 
पर्व त ऐसा है जो ससुट्रने जलमे प्रविष्ट हो गया है। 

भारतवर्ष के प्राचोन इतिहासमें आयोवत्त का जितना 
वर्ण न पाया जाता है, उतना दाक्षिणात्यका नहीँ । 
१३वीं शताब्दोने सुसलमानोंशो गोटो जमनेके पहले 
प्रत्मत'्वविदो को गवेषणाये तथा प्राचोन मन्दिर दुगोदि- 
के अस्तित्वसे हो यहांका कुछ कुछ इतिहास जाना जाता 
है। हिन्दू पुराणादि तथा वोद ग्रन्यादिसे भो कुछ हाल 
माल म होता है । रामायणोक्ष रामकत्त,क दाशिणात्य- 
प्रवेशके पहले दाक्षिणात्यके विषयमें उतना अधिक विव- 
२ण नह्ों मिलता । रघुव'शर्में रघुके दिग्विजय-उपलक्ष॒में 
दाचिणात्यका जो विवरण पाया जाता है, उसे ढोक 
रामचन्द्रशे पहले का नहीं सानना हो युहिसङ्गत है, 
उसे रघुव'गके ग्रन्यकार कालिदासके समसामयिक 
मानना अच्छा है। रामामण सहाभारतादिके समय 
दाचिणात्यके समस्तांशमे जितने मनुष्य रहते थे, उनका 
प्रमाण मिलता हे । १ 

इसा जन्मे समयसे ले कर इस विषयका विचार 
करना सुविधाजनक है। १२वीं शताव्दोते पहलका 
दाचिणात्यक् सम्बन्धम जो कुछ हाल माल.म है वह 
दिन्दूशास्त्र, बोदशास्त्र, चोनपरित्रा जकोंका स्वमणदत्तात्त, 
प्राचीन खोदित लिपि और प्राचोन ग्रोक लोगोंके लिखित 
विवरणादि द्वारा जाना जाता है। 

- ग्रीक लोगोंके वर्ण नसे ईसाजन्मका परवत्ती डाल 
कुछ कुछ जाना जाता है। पश्से ८८ के 
बोच “पेरिप्ठस” नामक ग्रोक लोगोंके वाणिज्य विवरण" 
बइतोंका सत है कि येह 
ग्रन्थ एसियासे लिखा गया है । (पूव. समयमें जब समयमें जब ग्रीक. 


गो ऱ्ह ८ १ — ककल 
जितन नदियाँ सभो पूव को घोर पूव घटके मध्य Di fA iBne@stignery, Vol, १11 1, 1879. ?ः 10-71 
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लोग भारतवर्ष आते थे, तब उन्हे ग्रोससे निकल कर 
मित्व, अरव, अफ्रिका, फारस, वेलुचिस्तान आदि देशोंके 
{कसो किसो स्थानमें जहाज लगते थे। उत्त ग्रस्त 
उसका धारावाहिक वर्ण न है । उसके वाद सबसे पडले 
भारतोपकूलमें जिन सब खःनाँझा उन्नेख है; उन्का 
विवरण धारावाहिक रूपमें स चिल्ल रोतिसे नोचे दिया 
जाता है ! उससे पहलो शताव्दोमें द।क्षिणात्यको अवश्या 
कोसो थो, वद माल म हो जायेगा। 

१। स्काइथिया ( 95911: ) (गक) देगके उपकूल- 
वत्ती सिन्यस_ (86111195) नदोका सुहाना -यहो सिन्धु 
नदोका सुहाना है। पारस्य (129811९2९5 )-के अन्तग त 
पासिरा ( 7०४7० ) नामक छोटे शहरसे थोड़ी 
टूर पर बगिसर ( 8४15873 ) नामका चन्द्र था जो 
बत्त मान उस रा वा अरवा नामक अन्तरोपके ऊपर 
अथस्थित था। इस स्थानसे ग्रोकपोत सिन्धु मुहानेमें 
प्रवेश करता था । यहांज्ञा जल सफेद है। सफेद जल 
देख कर हो नाविक लोग मावधान हो जाते थे, क्योंकि 
यहांशे ससुद्रजलमें अजस्त्र सप बच्चते इए दोख पड़ते थे 
तथा थोड़ो दूर पर फारसको ओर एक प्रकारका विभिन्न 
जातोय 'ग्राइ? (01४1 न्च्याह ) कुन्भोर पाया जाता 
था। मध्य सुखके ऊपर 'बव रिकन्‌! ( 3070901707 ) 
नामका एक विख्यात वाणिज्य वन्दर था |# 

२ | मोन नगर (3110108717) यह नगर उक्त बन्दरके 
सामने एक कुद्र होप पर भ्रवस्थित था । इसो नगरमें उस 
समय शकराज्यको ( 381१01०) राजधानो थो । पारद 
राजगण (Parthian 10110९5) उप्त समय यहां राज्य 
करते थे । इसके छोटे छोटे राज्योंमे युद विग्रह सदा 
इहुआा करता धा । र 

३ । आरियकि (3118170) 'मोम्बरोस (Mombaros) 
प्रदेशके 'आरियकि ( 57०४० ) एक विभागका नाम 
है, आरियकि' टलेमोते मतानुसार 'लारिकि' नामसे 
प्रसिद्द हे । इयुलके मतसे 'लारिकि' 'लाट' वा 'लार'देश 
है, गुजरातजा अधिकाँग प्राचोन कालमें लाट नामसे 
मशहूर था । पण्डित भगवानलाल इन्द्रजोके मतानुसार 
_आरियकि' स'स्कत 'भपरान्तिक' शब्दका ग्रीक नाम है, 
-* Indian. Antiquary, Vol. VIL p. 138. 151 
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पश्चिम समुद्रएडतत्ती प्रदेश पुराणमें “अपरान्त नामसे 
वणित इरा है । 'सोस्बरीस'सेच्षो वत्त मान सुस्बई वा 
'बम्बई' शब्द उत्पन्न हुआ । 

४ । अविरिय। ( 80९05 ) सोग्बरसक दूसरे देशक्रे 
मध्य भागमें काइथियाका अभिरिया अंश अवस्थित है| 
यहो स'स्कत. आभोर९ देश है। इस आभोरदेशके सम्म खः 
वत्ती समुद्रोपकूल हो 'सुरस्त्र णे) ( ५८०७४००९ ) 
स'स्कत सुराष्ट्र हैं। सुराष्ट्र देशको राजघानोका नाम भो 
उस समय मोननगर था | इसो मोननगरसे बहुत कपड़े 
बेचने मे लिये वरुगज (भरुकच्छ) श्रमे भजे जाते थे। 

५ । भ्रष्टकप्र ( 45६३३ 100० ) यह बरुगज शहर क्षो 
(398700९०४७ वत्तं मान भरोचेके) विपरीत दिशामें अबः 
स्थित है। इस नगरका स स्कत नाम इयुलके मतासुसार 
“इस्तकवप्र' वा “इस्तवप्र' है । यदी वत्त सान भाउनगर३ 
मिकटवत्तां 'हाथवा नामञ्ञा स्थान हे । 

ई | सद्‌ ( ४०७४४ ) अष्ट कप्रको एक नदो। इस 
मदोका सुख बइत विस्टत है और बाई' ओर '“बइ- 
ओनिस' नामका एक होप है। “मइस' नदो वत्त मान 
'महो' हे ओर दोप शायद 'पेरम्‌' होगा † । 

७। नम्बदोयस्‌ ( ऐ००9५10३ )--उत्त धोपसे पूव 
को ओर अग्रसर हो कर इसो नामको एक नदोमें मिल 
गई है ओर बरुगज शहर को चलो गई है। यहो नदो 
वत्त मान नस दा. नदो है। 


८। बरुगज'( 827५४०८६ ) श्र यहो नम'दा 
तोरस्थ एक प्राचीन विख्यात बन्दर हे । इसका वत्त मान 
नाम भरोच हे । अध्यापक्र विलसनके मतसे यह “थयुचेत्रः 
वा थिणुकच्छ' शब्दका अपन्त्रश है । ठहत्‌म झितामें 
यह भरुकच्छ नाससे प्रसिद्द हे । खगुव शोके लोग जहां 
रहते थे, वहो यगुचेव है । शुजरातमें, कच्छ प्रदेशमें 
ओर भरोच जिलेमें आज भो प्रनेक भाग व ब्राह्मण दास 

t Indin Ant, Vol VIIT, 1879, 141 'पेरिप्छप्”में ` 
जो कपशः द्क्तिणफ़ी ओर अग्रसर दोनेकी वर्णना देखी जाती 
हैं, उससे नमंदाके उत्तरवत्ती स्थानका वोध होता हैं, ऐसा 
दोनेसे 'महस' “मही? नहीं दो सता | छेकिन यह सम्भव हैं, 
कि मही तक चूम कर जहाज उस सभय नर्मदामें प्रषेश 
करता था । 
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करते हैं। ये लोग अभो दरिद्र चौर सूख हो गये हैं । 
सूखाँके करनेसे 'थगुचेत” क्रमशः 'रगुछत' थिगुकच्छ 
'सगुकछ' भरुकछ' हो गया है । ग्रोक लोगोंने इस 
भरुकच्छका नाम 'बरुगज रखा है। 

2.। दखिनाबदूस ( 0020205 ) बहो देश 
है जो बरुगजसे दक्षिणमें अवस्थित है । इसका संस्छत 
नास 'दक्षिणापर्था है । इस देशका अभ्यन्तर भाग मरुसय 
तथा पार्व त्य है एव' व्याघ्रादि खापद, भीषण सप ओर 
बानरादिसे परिपूर्ण हे । इसको दूसरो चोर गङ्गातोरः 
वत्ती जनपद है । 

१० । 'पेठान' ( 8097 )--यद शहर बरुगजसे 
दक्षिण २१ दिनक्रो दूरी पर अ्रवष्थित है। इसके पू में 
दश दिनकै रास्त पर 'तगर' (722० 7४) शहर पड़ता है। 
ये दोनों शहर उस प्रान्तमें सबसे प्रधान वाणिज्यस्थल 
हु | यह 'पेठान' प्रतिष्ठान शब्दका अपभ्व'श हे ; तथा 


तगर यत्त मान 'लुनार! है। इन दो स्थानोंमें पहले 


शिल्यका बड़ा हो प्रादुर्भाव था । 


११। लिमारिक वा (दिमारिक ( Limurike or 
गए] ) वा दसिरिक दाचिणात्यकै पूव वत्ती एक 
विभाग है। शायद यही तामिल,वां ट्राविइ देश है। 

तामिळ देखो | 

१२। कह्िएन (र७॥1९॥४) वत्तं सान 'कल्याण' । 
यह अभो बम्बईके निकट अवस्थित डे । एकं समय इस- 
का नाम खूब मशहूर धा । अनेक खोदित लिपियोंमे 
इसका उल्लेख है । इसके सिता नोसरिप (!२७ए३७॥139) 

वत्तं मान सरते १८ मोल दक्षिणमें अवस्थित नौएरि 
/ नामका स्थान है। सोप पर ( ४००१००० ) बसाईके 
निकटवर्त्तो सुपारा नामका स्थान हे, पुरा गमें इसे सर्पा- 
रक कहा हे । पूव समयमें यहां ताँचा और तिल 


उत्पन्न होता था तथा पोशाकके लिये अच्छे अच्छे कपड़े 


तेयार होते घे । 


१२॥ सेसुज्न (8001119) इयुलके मतानुसार यष 
वत्त मान बम्बईसे २२ मोल दक्षिण चेनवल वा चौल 
नामका बन्ट्र था, किन्तु पण्डित इन्ट्रजोके मतसे यह 
| वैत्तमान 'चिमूला' है। भनेक खोदित लिपियोमें इस- 
.. काउङदर्टै। 


दाक्षिणायं 


उस स्थानके वादसे ले कर ट्सिरिककै निकट तक 
कई एक छोटे स्थानोंका उल्लेख हे, जो वत्त भान गोआरे 
बस्बरैकै मध्य अवस्थित थे । उनमेंसे कुछ ये. हैं--हिप्पो- 
कौर (Hippokoura) वत्त मान 'घोड्ा बन्दर”, मन्द्गर 
(31909890) वमान ‘राजपुर’, पले पतम्‌ ( 24 
72) वत्तं मान “वङ्क,ट'. मेलिजेइगर (\९।।०९।४३९॥) 
वत्तं मान जयगढ़; बुजांनटियम्‌ ( Buzantium ) बचत्ते- 
तान वैजयन्तो, तोगरोन (7०89701 ) वक्त सान 
देवगढ़, ( य विजयदुग के निकट है )। तुरज्नोसवोया 
(Turonnosboa) इगुलके सतसे यहो वत्त मान बन्दा 
वा तिरकल, नदो हैं। दस अच्चलमें सालयमके निकटख 
तोर पर प्रथम दोपका नास सिन्धु दुग है। इसके वाद 
हो एक छोटा दोप है जिसे भङ्गरेजोमे अभो वारट 
ब्राइल स्स ( 8५५४ 1818105) कहते हैं। इसोके 
बोच मिफ्लेली ( १11४07७ ) पर्वेत विशेष प्रसिद्द 
हें । पोरिप्नू समें यह पव त सेसिक्रियेनइ (867 0॥भं) 
नामसे वर्णित हुआ है । 

१४ । ऐगिदिअन ( 4110101 ) गोशाकै निकटवर्ती 
ऐेगिदियाई दीप हैं, किन्तु इयुलका कहना है, कि 
सदाशिवगढ़के दक्षिणवत्तों अद्गाद्दोप' है। 

१५। नौर ( २2८ ;यह दमिरिकके अन्तगं त है। 
वततत मान होनेवर कभो कभी ओनोर रूपमें लिखा जाता 
हे । यह शरावती नदोके सुहानेक्े निकट अवस्थित है । 

१६। नित्र { 1070 )--यइ दमिरिकका प्रथम 
बन्दर है । सुक्षरके मतानुसार यह वत्त मान मिरजान- 
वा कोमता है, किन्तु इयुल इसे सङ्कल,र बतलाते हैं । 
इस स्थानके ओर कई एक जो स्थान हैं वे इस प्रकार 
हैं,--मुजिरिस ( ४ए्थं॥३) नामक नगरमें आरियकि 
और मिस्रसे भागत जहाजोंके ठहरनेका स्थान था। 
कालडोएलके मतपे यहो वत्त मान सुदइरोकोडा ( ४०५” 
1पटो०६७ ) है । यइ केरोवोन्नस ( ६९००४०8 ) 
राज्यमें अयस्थित है ।. तुण्डि (1००० ) इस राज्यको 
राजधानो ओर चन्द्र थो | इसका वत्त मान नाम 
ओर नेलकुण्डा (\९।।००१३ ) है, उस समय इसको 
गिनतो प्रधानाने होतो थो। यही वत्त मान किण्डा 

है। केरोबोत्रमका स'स्क्षत नाम केरल 
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पत्र है। केरलपुत्रके राजगण जिस भूभागमें राज्य करते 
9, वहाँ अभो मलयालम्‌ भाषा प्रचलित है ओर वह्ो 
प्राचोन केरल राज्य है । करोर ( !(पा'०पा'॥ ) नगरमें 
वत्तं मान करूर नगर उनकी राजधानो घो। नेलकुण्डा 
, पाण्ड्य राजाओं जे ग्रधिक्ञारनें था ओर मदुरा (तामिल) 
वा मधरा (स'स्कत) शहरमें इनको राजधानो थो। इस 
बन्दरके निकट नदोके सुक्नाने पर जहाँ जहाज आदि 
ठडरते थे, वह बकरो (27०) वा वेकार ( 32००7९ ) 


नाससै प्रसिदध था ! इसका वन्त मान नास सुलरके मत- 
से मक रो है। उस समय बरुगज ओर नेलद्भण्डा सरोखा 
बडा वाणिज्य स्थान दाक्षिणात्यमं एक भो न था। 


१७। परलिया ( 2०७४७ )--यह एक प्रदेशका 
नास है। अभो इसे दक्षिण त्विवाइः ड़ और दक्षिण 
तिन्नेवेलो कहते हैं। यहाँ कुइलन कोलम्श नगरके 
दक्षिण जो रक्त पर्व त है, पेरिस स स ग्रन्यमें उसका नास 


पुरहोस ( Purrb०s) रखा है . इसशे समोप उस समय 
भो सुक्ता निकालो जाती थो। पाण्ड्य राजगण इस 
व्यवसायके अधिकारो थे। 


१८ | कोसार ( £027) वा कुमारिका अन्तरोप; 
दुर्गा कुमारोक्षे नाससे हो दएका नामकरण हुआ है। 
आज भो यहां अनेक मनुष्य प्रतिमाछ भगवतोके उद्द शसे 


किसी विशेष दिनमें स्नानदानादि किया करते हैं। | 


लेकिन प्राचोनकालमें जितनो धूमधाम इंच करतो थो, 
उतनो आज कल नहीं | उस समय यहाँ एक दुग भो 
था । पेरिश्, एको लिखित ग्रोक नाविकों कै वण नसे जाना 
जाता है, कि उसो समय यद स्थान समुद्रका गभ गायो 
होने परं था । आज कल उसझा चिङ्मात्र भो दृष्टिगत 
नहीं होता है, केवल अन्तरोपषे कुछ दूर समुद्रगस में 
अईजागरित एक पद तफे ऊपर एक परिष्कार जलका 
कूप है। पेरिप्ञसमें कोलखोई या कोलकेई (£01०1) 
मासक एक दूसरे स्थानका #उले ख कुमारिकाके बाद 
पाया जाता है, वह कयाल नामक प्राचोन नगर है। 
यहाँ पर पाण्य राजाको प्रथम राजधानी धो । अभो 
बह समुद्रसे ३ सील टूर चला गया है | इसके तलदेशसे 


समुट्रके इट जाने पर इसो* ग्रभावमें पोत्त गो जॉने एक 
तु तकुडि ( T६८०१.) नामका एक नया बन्दर 
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१८ । कयालके टूसर उपकूल पर आरगलु नामक 
प्रदेशका नाम पाया जाता है। इसके एक अन्तरोपका 
नाम कोर (६८०7५) था जिसके ऊपर आरगेरु (278७० 
7०ए) नामका एक नगर वसा इया था। यहो प्राचोन 
सूवेत्ताच्ोंका कोलिस नगर था। इसकां वत्त मान 
नाम रामेश्वर है। वाद पूर्व उपकूल हो कर उत्तरको 
ओर जानेमें निम्न कई एक विख्यात वाणिञ्यस्थान 
मिलते थे--कासर ( £६७०7 १, टलेमो शायद इसो- 
को छावेरिस नदो तोरवर्त्ती कह गये हैं। यहो वत्त- 
सान कावेरो तोरव्ती कावेरो पत्तन है, पढुको ( ?०१- 
प० ] यह पढुच्छेरि वा नूतन नगर' है, यहो वत्त- 
मान कालम पु दिचेरो है। 

२० । इसके बाद तास्तरपर्णी दोपका वणं न हे । मगध 
से एक दल औपनिव शिकने आ कर इस दोपका तास्त्र- 
पर्णे नाम रखा । तिन्नेवेलो जिलेमें इस नामकी एक 
नदो है। सूल्लर अनुमान करते हैं, वि पले इस नदोके 


किनारे सगधॉने उपनिवेश बसाया, पोछे यहाँसे उठा 
कर सिंइल ले गये | 


२१ । मस्तिन (2३४० ) गोदावरो और छव्णाके 
मध्यगत भूभागका नाम हे । टलेमोन इसे ससोलिया 
कडा हे । स'स्त नाम सोसल है | शायद मसलोपाटन 
( मळलोपत्तन ) इसोका रूपान्तर दै । 

२२ | इसके बाद दोशारिण (008०7०९) नामका 
एक दूसरा प्रदेश हे । येह दशान घौर गोदावरो नदोके 
मध्य गत भूभागका नाम हे । यहो सख्त दशाण देश 
है। टलेमोने इस खलक अधिवासियॉके विषयमें कहा 
है, कि यहां भिन्न मित्र जातिके लोग रहते थे, जिनमेंसे 
एक जातिका नाम किरादई (६77३3!) है। सस्कतमे 
इसे किरात कहते हैं। 

इसके बाद पेरिष्ग समें गङ्गाके सुहानास्थित एक 
नगरका नाम मात्र लिखा है; भारतसस्बन्धमें कोई 


` उल्लेख नहीं है। 


इससे इम लोग यह देखत हैं, कि उस समय 


: दाचिणात्यमें यथेष्ट सभ्यता थो, अनेक राज्य, नगर) 


` बन्द्रादि थे । यूरोप साथ भो दाक्षिणात्ये अनेक 
' जनपदोंका वाणिज्यसम्बन्ध था । 


निर्माण किया हे । a १ | 
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पली शताब्दामें दािणात्यको यहो भवख्यां चो । 


i कर, Fe 
२३० ति 


अब यह देखना चाहिये. कि इ जनके ५।६ सो वष के 
भोतर इम देशको केसो अवस्था थो । इेसा'जन्मने ५।६ 
सो वर्षे पहले बुद्दका समय था! उनकै समयका 
दाचिणात्यका बहुत परिचय पाया जाता है । 
महाव'श पढ़नेसे माल,म होता है, कि विजय नासके 
जो बङ्गराजकुसार सिल जा कर पहले पहल राजा 
हुए थे, उनका जन्म तथा बुद्ददेवका निर्वाणलाभ एक 
दौ दिन हुआ था । विजय जब शेत्रसे बिताड़ित होकर 
दक्षिणकी ओर चले, तब व लाल! (राढोदेशको 
तथा पवेतसाला पार कर अग्रसर हुए । उन्होंने नम दाके 
उत्तर मुटुगिरि, सुप्पार ( सर्पारक* ) देशको मालो गिरि 
( मलयगिरि) भीर दक्षिगरमे पाण्ड गिरिको भी अतिक्रम. 
किया था। 
बइग्रन्थोंमे महाव'श, राजरल्राकरो, राजावलो, 
मिलिन्द्प्रश् न, सदर्मालङ्ार, कायविरतिगीत भौर अनेक 
बोइजातक ग्रन्यादि, फाहियान और यूएनचुभङक्घका 
भ्रमण, ललितविस्तर, सददम पुण्डरोक इत्यादि ग्रन्थ तथा 
पाञचात्य पण्डितोंकी गवेषणापूण पुस्तकादि पढ़नेसे 
जाना जाता है, कि बुद्दके समयमें टाज्षिणात्य प्रधानतः 
दो खण्डॉमें विभक्तं था, एक कृष्णानदोका उत्तरोय- 
खण्ड, दूसरा ढचिणौय खण्ड। उत्तरीय खण्डमे 
(१) उड़ोसा ओर (२) कलिङ्ट ये दोनो राज्य 
तथा पूर्वो'शमें ( ३ ) लाख ( लाट ) देश नस दाऊे दोनों 
कूलोसे ले कर गुजरात तक विस्त था । ( ४ ) सुनाप- 
रान्तक ( स्वर्णापरान्तक ) वा अपरान्त, ( ५) अवन्ति 
आर (६) नवसूवन ये सब पश्चिम कूलमें नम दावे 
निकट वत्तमान थे। फिर द्तिणखण्डमें (७) रक्त- 
चन्दनका देश ( ८ ) द्राविड ( 2 ) पाण्ड य श्चीर मलय 
(१०) मिन्द्र (११) नागोदोपा ( नागहदोप) १२ 
महिलारट्ट ये कई एक राज्य थे। राजावलोमे बोड 
चम विरोधी राज्योंमेंसे चोलराज्यका भो नाम हे । 
गोदावरोकी भरववाहिक्रामें दाक्षिणाध्यक्ञा साधारण 
नास दक्षिणापथ था। उत्तर-पूव राज्योरे दक्षिणांशका 
होरकघेत्र कहते थे । क्षोरनदो वा टू 
अववाडिका हो द्राविड नामसे मगहर थो । यह पूर्व- 
कै महाभारतोक देश। 
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दाक्षिणात्य 


घाट पर्व तमाला और पेल्लार-नदोको दक्षिण अववाहिका २. 
से लेकर चोलराज्यको दर्खिणो सोमा तक विस्टत थो। 

इस समय नम दा नदी» उत्तरोय किनारे कङ्कण 
प्रदेशसे ( वेण) गड़ग नदोके कूल तक नागराजका राज्य 
विस्त था। खावस्तोदे लोटते समय बुद इस राज्यमें 
पइ'चे थे। कास्बे उपसागरके पश्चिसांशमें नम दाको 
खाड़ोके ऊपर लाल ( लाट ) देथ भ्रवश्थित था और एक 
दूसरा लाल (राढ़) बड़राजाके अधोन रहा ।# नम दाको 
उत्तर अववाहिकाके निकट उज्जयिनो वा अवन्ति राज्यका 
उल्लेख है। यह राज्य ग्रार्यावत्तोन्तग त होने पर भो 
दालियणात्यके साथ इको घनिष्ठता धो । 

गोदावरोकी उत्तरोय अववाहिका पर अश्मक 


सोर सूलक राज्य था। गुहालिपिमें इसका उल्ल छ हैं । 


“मूलक' राज्य हो पौराणिक 'मौलिक' राज्य है। गोदा" 
वरीके दोनों किनारे तथा डेल्टासे कलिङ्गराज्य. था। 
कृष्णा नदीकै पूर्वा'शके उत्तरो किनारे वत्त मान विद्र 
और गोटावरोको सच्छिरा नामक शाखा-नदोके कूल तक 
मच्चरिक्त नामक नागराज्य था। बुद्दने इस देशके 
नागराजको अपना दर्शन दिया था । 

दक्षि्णाशर्में पाण्डाराज हो एक सात्र पराक्रान्त 
सुव्यवस्थित राज्य था। यह राज्य वत्त मान मदुरा 
शौर तिन्न व ली जिला तक विस्त था। 

सि ल्टोपमें भो तोन नागराज्य ओर तोन यक्तराज्य 

थे । सिइलष्दोपके समोप मणिषोपमें मो नागाधिः 
कार था। 

ऽवौं शताब्दोके ग्रन्थों भोड़, दक्षिणकोशल, महा 
राष्ट्र, भान््र, प्राचौन,कलिइ, मालव, भरुकच्छ (स्टगुकच्छ 
बा चेत्र) धनकटक (क्कष्ण-नदोके दक्षिणाँशमें अवस्थित) 
द्वाविड़ ( राजघानी काओपुर ), मालकूट ( रांजधानो 
कोङ्णपुर ), आदि राज्योंमें बुद्के भ्रमणकी बाते. 
लिखो हैं। 

इन सब नगरोंमेंसे लालदेशमें सिपुर ( सिंहनुवर 
वा सिहवपुरनुवर ), सुनापरान्तदेशमें सागलनुवैर 
भरुकच्छ ( भरोच ), उज्जयनो, अलक, प्रतिष्ठान, गर्भ 


नदी (ग्राम), सूर्पारक नगर, सलुयारास (ग्राम ! 


« Turner’ Mabavamso, 0, 44--45, 


ग 


fe 


दालिंणाऱ्य 


कलिए दे शर्में अश्मंक और मोलिक, दक्षिणा पंथमें सादि 
सतो+, मालकूट राज्यमें कोहणपुर, द्राविड राज्यमें 
काझोपुर ओर दक्षिण मथ रा (मदुरा) था । 


बन्द्रादिमें भरुऋच्छू, सि इपर (बङ्कराजपुत्र विजय- 
ने इस नगरये सि इलको यात्रा को), कागल ( विजयके 


मरने पर उनका भतोजा सि डासन पानेकी इच्छासे 
यह्दांसे सि'इलको गये थे ), सूर्पारक', ( इस स्थानमें 
खि इल जाते समय विजयका जहाज ठहरा था), कलिङ्ग 
देशमें आजित्ता (3 १४०७७) ब्रद्मदेशीय बोह ग्रन्य के 


नुसार वङ्गोपसागरमें जहाज ठइरनेका स्थान) भ्रादिका 
उल्लेख है । 


जलयानमें--“जनकजातक” ग्रन्यमें एक जहाजके 
नष्ट होनेको कथा लिखो है, उसमें माभो, मल्ला ओर 
आरोहो मिला कर कुल ७ सी मनुष थे। सु्पारकः 
वोधिसतच्त जिस जहाज पर चढ़ कर वाणिज्य करनके 
लिये गये थे, उसमे उन्हें छोड़ कर ओर भो ७ सौ वणिक 
घे, ऐसा लिखा है। मेघवाइन-जातकमें एक जहाज पर 
५ सो मनुष्योंको बात लिखो है। बुद्दशिष्य पूण के भाई 
तोन सो मनुषगो को साथ ले कर एक जइाज पर गये थे 
इत्यादि। इससे जाना जाता है, कि उस समय बहत 
बड़ वड़े जहाज थे और दाक्षिणात्यके बन्द्रमें आया 
जाथा करते थे। वे सभो जहाज वायुके व गसे चलते थे। 


पण्य द्रव्योंका विषय सूर्पारक-वोधिसत्त्वके विवरणमें 
है। उन्होंने सभी स्थानो से सब प्रकारका ट्रव्यस ग्रह 


किया था । रत्ताचन्दन, श्व तचन्दन, मणिमाणिक्या दि 


-सि'इलको मुक्का आदि द्रव्य साधारण पण्यके साथ सभो 


कुछ कुछ ज्ञाते थे। सदल बढ़राजकुमारने विजयको 
जब कुवेणो भ्राहाय दान किया, तब उन्होंने अद्ाज द्वारा 
चावल स'ग्रह कर दिया था । सुतरां उस समय चावल- 


“को आमदनो ओर रफ तनी भो थो। कमी कभो देशीय 


द्रव्य ले कर जिन विदेशोय द्रश्योॉको बदलते थे उनमें 
चावल, घान, रताचन्ड्न, शब तचन्दन, सुगख द्रव्य, ओषध, 
शङ्क, खण, लोइ तथा उसका द्रव्य, कपास, राइ'ब 
वस्त्र आदि हो प्रधान था। 

#महाभार तोक राजा नीलकी राजधानी । 


१ यह भी महाभारतोक देश है। यह आधुनिक नेसिन 
मेगरके निकट वत्तेमान था | 


राजाओंकोी भो निम 
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बुददके समय जब दाक्षिणांत्वमें इतना वाणिज्यव्यापार 
रइनेका प्रमाण मिलता है, तब यह स्पष्ट कह सकते हैं 
कि बुद्द पहले कमसे कम ५ सो बष भो दाचियात्यमें 
सभ्यता तथा राजादिको जला थो । इस प्रकार ई० 
सनुके इजार वर्ष पहले भो दाशषिणात्यमे जो सभ्यता घो 
वह बहत कुछ प्रमाणित है इसके पहले महाभारतका 
ससय था । 

सहाभारतक्ते समय भो दाक्तिणातामें आय सभ्यता 
फेलो हुई थो | उस समय कलिक्, माहिष्सतो, विद्म, 
द्राविड़ आदि स्थानॉमें क्षत्रिय राजाओंका राज्य था भोर 
दाच्चिणात्यके अनेक स्थान आर्यो के निकट पुण्यचेत्ररूपमें 
गिने जाते थे) बनपव के तोथ यात्रा पर्वाध्यायमें इसका 
विलक्षण प्रमाण पाया जाता है। 

किन्तु भारतोय युगमें भो दाक्षिणात्यंके अनेक स्थांन 
बन जक्कलोसे परिवत्त थे। आय सभ्यता ज्यो' ज्यो' 
बढ़ती जातो थो, त्यो' त्यो' वनजङ्गल ग्राम नगरादिमें 
परिणत होता जाता था । इसके पहले इम लोग रामा“ 
यण और उसके भो पडले वे दिक युगमें आ पह चे। 

व दिकयुंगमें दाचिणातप्मे केवल अनाय जातिका 
हो वास था, उस समयमे आय सभ्यता वहां फोलो न 
थो । अगस्तप् | ऋषिने हो पहले दाचिणातामें भ्रायं घमं 
प्रचारका सुत्रपात किया तथा परशुराम ओर रामचन्द्रके 
यल्लसे अनाय जातिमें आय सभ्यता प्रचारित हुई । रामा- 
य पढ़नेसे मालम होता दै) कि यमुना नदोके दक्षिण- 
से ले कर समस्त गोढावरो प्रदेश तक दण्डकारण्य हो 
विस्टत था । वहां राक्षस प्रति अनाय जाति राज्य 
करतो थो। उस समय राक्षस, वानर आदि असभ्य 
जातिगण तरइ तरइके फल उचो से समाकोण' ग्रास 
तथा गिरिदरोवेष्टित कुष्छमय गुद्दाश्नोमें रइतो थो। 
उन लोगो में भो राजा थे, सामन्त थे तथा रान्यपरिचालः 
नोपयोगो विधि-व्यवस्था भो थो । उनके बलविक्रमसे 
आय ऋषिगण वहत भय तथा कष्ट पाते थे । थायोवत्त - 
वाशे चत्रियो को सहायता लेते थे। क्षत्रिय राजगण भो. 
दार्चिणात्यके राजाधांको उतनो पेशा नहों करते। 


राजषि जनने शोता खयम्बरक्षे समय दाखलिणात्यः ` 


म्ब्ित किया चाल” 


थे 
` आय भाषा कुछ समय तवा भूल गये थे । 


. कराडमे शिलाहार, सोन्दत्ति, रह, हाङ और 
कदस्ब, येलवुरगामें सिन्द, गन्तिलमेन्गुल/ सहिसुरमेंकीडाआ। 0002० अफ्रीे->व्याजिणात्य प्रधानतः, मन्ट्राज प्र सिढेन्सो, 


«दाङ्षिगारमान्रेख्रोध पर्वानानय मा चिरम्‌ ॥ 
( रामा० ११२ सग) 
दाक्तिणात्यवासो अनाय॑ जातिके उपद्रवको कथा 
रामायणमे इस प्रकार लिखो है-- 
दर्श य त्यतिवी मत्से; ऋ रे भोषिणकेरपि। 
नानारूपे वि रूप क्च रूप रसुखद्श न : ॥ 
अप्रशरत श्शचिभिः संप्रयुच्य च तापसान्‌ | 
रतिपनन्त्यरान्‌ हिँसामनार्याः पुरुषषं मः ॥ 
, तेषु तेष्वा्रमस्थानेष्वनुडमचळीय च । 
रमन्ते तापसाँस्तत्र नाश्य'तो$ह१चेतसः ॥ 
( रासा० २।११६ संग ) 
किसोका मद है, कि ऐतरेयब्राहमणमें विश्वामित्रवे 
पुत्र अ्रका उल्लेख हे । इसो अ भ्रसे दाश्िणात्यके आग्न्न 
वा प्रान्त्रजनपटका नामकरण हुआ है। इससे कोई 
कोई अनुमान करते हैं, कि ऐतरेयब्रोह्नणके समये ष्हो 
दषिणपधवासोी अनायजातिके साथ आय जातिका 
संखव हुआ था! रासाययमें दाच्िणात्यक्रे अन्तग त 
पाण्डा, चेर ओर चोल इन तोन प्रधान जनपढाँका उल ख 
है। 'हरिव'शके मतसे ययातिके पुत्र तुन सुके व शर्में 
पाण्य, केरल, कोल और चोल ये चार उत्पन्न इए थे। 
उपरोक्त प्रमाणोंसे सिड होता है, कि अ भ्र, पण्डा, 
चोल आदि चत्रियगणने हो स स्कोरन्तरष्ट, जातिच्य त 
कोर समाजच्युत हो कर दाक्षिणात्यमें प्रवेशपूव क 
अनाथ समाजमें आधिपत्य फ लाया तथा अधिक दिन 
तक अनाय जातिके साथ रह कर अनायधमं और श्रनायं 
भाषा ग्रहण को । उनके व'शघर पेढक आय भाव और 


(लो ्रताव्दोमें दाचिणात्यमे केसी सर्द भौर 
सभ्यता थो, उसका पायात्य ग्रन्धोंसे.पता लगता हैं । उस 
समय दाचियात्यमें शाह, आंध्र, काख आदि राजगण 
राज्य करते थे। इनका अधःपतन होने पर नल, मौय, 
कदसून, येन्द्रक, कलच्री, - गछ, अलप, लाट, -मालव, 
शुज ब, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट) होयसाल, यादव आटि 
व'शोय राजाओंका आधिपत्य फे ल गंया। कोई'ण र 


दाधिण यै 


झरेक्वलम गणपति आंदिं समन्त राजंगंणं सां एके सय 
प्रवल हो उठे थे। 

११वीं शताब्दी तक समस्त दाक्षिणात्य हिन्दू राजाओंजे 
शासनाधोन था। १२८*से १३० दे०के मध्य दिशोशर 
अलाउद्दोन खिलत्रोते महाराष्ट्र, ते लङ्ग ओर कर्णाट पर 
आक्रमण किया । १२२८ ६०मे मडन्मद तुगलकने दाक्षि- 
णात्यमे हिन्टू प्रभावको चर कर डाला ) इसके कुछ दिन 
बाद हो बाह्मणोव'शका अभ्य्‌,दय इआ। इनके प्रवल 
प्रतापले ते लङ्क तथा विजयनगर वा कर्णाटके हिन्दू 
राज्यका अवसान हो गया । कुछ समय बाद ग्डडविवादके 
कारण बाह्मनोराज्य विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा, 
विदर और बेरार इन पाँच खण्डोंमें विभक्ष हो गया। 
१६३० इक पहले हो अन्तिम दो राज्यांका अस्तित् 
लोप इझ्रा । शेष तोन शाहजहान्‌ और भोरङ्गजेवके यल" 
से हो दिल्ली सास्त्राज्यमें मिला लिए गये। १७६० ईमें 
महाराष्ट्रीने दाचिणात्यमें चोध वसूल करनेका अधिकार 
पाया था। मद्दाराष्ट्रनायकने मतारा राज्यका बसाया। 
पोछे सताराके राजाको प्रहत शासनभक्षि पूनाके पैशवार्क 
चाथ लगो । शीघ्र हो महाराष्ट्रीका पराक्रम कुछ कम 
डो गया। 

दाक्षिणात्ये सुसलमानोंको। चेष्ठासे कैदरावादमे 
निजामत राज्यका सूत्रपात हुआ । इस समय तुङ्गभद्रा” 
के उत्तरअप्ती राजा और सामन्तगण पेशवाको तथा 


, दाक्षणावत्ती राजा निजासको अधोनता खोकार करत 


थे। पीछे महिसुर दोनों शत्तिको अधोनता खोकार 
करता था, बाद वह हेदरअलोके हाथ लगा । इस समय 
केवल बिवाङ्ग,इके हिन्दूराज खाधीनता भोग कर रहे थे 
१८वीं शताब्दोमे दाचिणात्यको ऐसो अवस्था घो । ६९ 
समय पोत्तु गोज, ओलन्दाज, फरासी भोर बटिशजाति 
दाचिणाव्यके उपकूलमें वाणिज्य करतो थो । जिस समय 
महाराष्ट्र ओर निजाममें लड़ाई छिड़ो धो, उसो समर 
फरारी चोर हटिशने दोनों पचषींको सहायता देकर धीरे 
धीरे अपनो प्रभुता फेला लो । यधा समय ह्ृटिशका 
भाग्य चमक उठा ग्रभो प्राय; अल्पभूभाग छोड़ कर समस्त 
दाक्षिणात्य हटिश गवसे ण्टक शासनाधोन है। 


दालिणीप्थक--दोगंना 


बरबई प्रेसिडेन्सोका अधिकांश, हैदरावाद, महिसुर, 
त्रिवाइड, तथा और कई एक देशोय राज्यॉमे 
विमक्ता है। 


। दाचो(स ० 


दाक्षिपेलद (स% पु०) जनपंदेविशेष, एक देशका नाम | 
दाक्षिकृद ( स'० पु" ) एक हूुदका नाम। 
०) दक्षस्य ख्यपत्य दक्ष इज | ९ दक्षका 


महाभारत, रामायण और पौराणिककालके दाक्षिणात्य जन- । स्त्री-ञ्पत्य, दक्षको कन्या । २ पाणिनि मुनिको साता। 


पद्‌ समूइवा नाम तथा वत्त मान अवस्थान दाक्षिणात्यके 
विभिन्न शब्दमें देखो 1 
दाक्षियापधक (स'० त्रिश) दक्षियापये देशे भव 


पाणिनि देखो । 
दाचोपुव ( स'० पु० ) दाचनाः पुत्रः ६-तत्‌। पाणिनि 
सुनि । 


घमादित्वात्‌ बुज। दक्षियापथदेशजात, दक्तिणा- | दाचेध ( स'० ५० ) दाच्या अपत्य पुमान्‌ द(चो-ढङ.। 


पथदेशक्षा । 
दाचियिक ( स॑° पु० ) अन्धर्नावशेष, एक प्रकारका बन्धन 
जो दक्षिणा प्रधान इष्टापूत्त आदि कमॉको कासनावश 
करनेसे होता है । 
टाचिर्च (स'० क्वी० ) दक्षिणस्य मावः दक्तिण-प्यज, । 
१ अनुकूलता, प्रधन्नता। २ परङन्दानुवत्त न, दूसरेके 
चित्तको फेरने या प्रस्न करनेका भाव । २ सरलता, 
सुशोलता, उदारता। ४ साहित्यदपणोक्त नाटक: 
लक्षणम द, साहित्यमं नाटकका एक अंक । 
चेष्टा तथा वाक्य द्वारा दूसरेके उदासोम या प्रप्रस् 
चित्तको फेर कर प्रसन्न करनेका नास दाचिस्थ है। 
उदाइरण-- 
“प्रसाधय पुरी ल'कां राजा त्व' हि विभीषण | 
भार्येणानुएहीतस्थ न विघ्न; सिद्धिमन्तरा ॥” 
( साहित्यदपण ) 
है विभौषण ! तुम लक्कापुरौको रक्षा करो तथा 
तुम हो यहांके राजा बनो। इस जगइ इसो वाक्य 
हारा विसोषणका चित्त अनुवत्तित इभ्रा, इसोसे यह 
दाक्षिण्ये इुआ | इसो प्रकार चेष्टा दारा भो हुआ करता 
है। ५ टच्षिणाचाररूप भावविशेष, श्मगानभ्ष रव और 
उग्रतारा प्रथति देवोको वासाचार और दक्तिणाचारमे 
पूजा करनो चाहिये । ऋषि, देवता, पिळ, मनुष्य, खत. 
ससूह इन पाँच प्रकारके यज्ञ द्वारा सब प्रकारके ऋण 
परिशोध कर विधिपूव क स्रानदानादि इारा सरइस्य जो 
पूजा को जाती है, उसोको दाक्षिण्य कहते हैं। 
( कालिकापु० ७७ अ० ) ( त्रि०) ६ दक्षिणाह, ट्चिण- 
संब्धो। दजिदे भव दाखिण-ठञ_। ७ दक्षिणभव, 
दक्षिणका। ` 
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( ्लोभ्योढक.। पा ४।१।१२१ ) दाक्षोपुत्र, पाणिनि सुनि। 

दाच्य (स'० क्वो० ) दचचस्य भावः कम धार दच-च्यञ्‌। 
दक्षता/निपुणता, पर्ता । 

दाख (हि'० खो०) १ अ गूर, । २ सुनका । २ किशमिश । 

दाखिल ( फा० वि० ) १ प्रविष्ट, घुसा इभा, पेठा इग्रा । 
२ शामिल, रोक, मिला इआ । ३ पचा इश्रा। 

दाखिलखारिज ( फा» पु० ) सरकारो कागज परसे किसो 
सम्पत्तिके अधिकारोका नाम काट कर उप पर उसके 
उत्तराधिकारो वा किसो दूसरे अधिकारोका नाम 
लिखनेका काम । 

दाखिलदफ़र (फा० वि०) बिना विचार किये इए दफ्रसँ 
डाल रखा इश्रा कागज । 

दाखिला ( फा० पु० ) १ प्रवेश, पैठ । २ वह कायं जो 
किसो स'स्था, कार्यालय आदिमें सम्मिलित किया गया 
हो। ३ किसो चोजक दाखिल वा जमा करनेका 
कागज । 

दाखो ( डि० खो” ) दाक्षो देखो । 

दाग ( डि० पु०) १ दग्ध, दाइ,। २ झूतकका दाह 
कमे, मुर्दा जलानेको क्रिया । २ जलन, डाइ । ४ जलने- 
का चि । 

दाग ( फ़ा० पु० ) १ घब्बा, चित्तो। २ चिद्ध, निशान, 
अक। २ कलङ्क, ऐब, दोष। ४ जलनेका चिडू 
५ वह चिन्न जो किसो चोजरे सङ्‌ जानेसे उस पर पड़ 
जाता है। 


दागदार (फा० वि०) १ जिस पर दाग लगा हो | 


२ घन्बदार । 
दागमा ( हि'° क्रि’ ) १ दग्ध करना, जलामा। २ शरोर 


पर चि देनेके लिये तपे इण लोइखे किसोके भइको डु हर." | 
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जलान!। २ भरो इंड बग्दुकमै बत्तो देना, रजकसे ¦ | 
| देखनेमें आते हें । इनसेसे असरावतो, अज़राटा, रुषाण 


आग लगाना । ४ तप्त सुद्रासे अकित करना । ५ शरोर' 
को फुसो आदिको जलाने वा सुखानेके लिये तेज दवा 
लूगाना। ६ रग आदिसे अ शित करना । 
दागवेक्ष ( फा० खो० ) वह चिक्ल जो सड़क बनाने, नोंव 
खोदनेके लिये कुटालघे भूमि पर किया जाता है। . 
दागव्यायनि ( स'० घुः ) दगुका गोत्रापत्य । 
दागो ( फा० वि०) १ दागयुक्न, जिस पर दाग लगा डो । 
२ जिस पर सड़नेका निशान हो। २ कलङ्कित, दोष- 
युक्त, लाच्छित। ४ दण्डित, जिसको सजा मिल 
चुको हो । 
दागोब--बोदो का एक प्रकारका स्सरणाथ स्तम्भ । यह 
सख्त 'धातु गभ  शब्दका अपभ्वंश हे । पालि भाषासें 
इसे “धातुगभ्य” धोर तामिलमें “दागोब” ( 88०० ) 
कहते हैं। जिस प्रकार सभो चेव्य वोद्दके नास पर प्रति- 
हित वा उत्सग किये इए हैं, उसो प्रकार सत व्यक्तिको 
भस्म ले कर जो सब स्तन्म वा स्खतिचिक्न बनाये जाते 
है उन्हे दागोब कहते हैं। 
दागोबनें तरह तरइकी कारुकाय विशिष्ट धातु 
और प्रस्तरनिमित पात्र रहते हैं। प्राय; प्रत्येक टागोब- 
में एक एक सोने वा चांदोका वकस रहता है जो कई 
प्रकारका होता है। शिष्यसे घिरे इए गोतमको धर्मोप- 
देशक मूरति बकस पर अङ्कित रहतो है । वह बकस 
नाना प्रकारके रत्नोंसे मण्डित भौर तरह तरहके चित्रोंसे 
चित्रित हे । कहों कहों तो इन सब बकसो में दांत, 
इड्डो ओर भोजपत्र पर लिखे हुए अनेक ग्रथ॒दखनेमें 
आते हैं, किन्तु ये सब भ्रभो काममें नहों आते, क्यो'कि 
इतने जोण हो गये हैं, शि उठानेसे हो नष्ट हो जाने- 
को सम्भावना है। सि हलके अनुराधापुरमें बहुतसे 
दागोब हैं। बोड पुण्याथों लोग इनके चारो तरफ प्रद- 
चिण करते हैं । इन सव चेत्यो के विषयमै प्रवाद है-- 
किसो समय सिहलराज एलोरा ब लगाड़ो पर करों 
ला रहे घे। रास्तमे गाड़ोके पहियेसे टकर खा कर 
दागोवका एक पत्थर टूट फ.ट गया । पोछे राजाने देखा 
कि इस खानको १५ पसर अलग अलग हो गये हैं । इस 
पर बे डर गये भोर पापके प्रायखित्तके लिये १००० °) रु 
द्वान किये। 
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दागबेल- दाग 


भारतवष के नांना स्थानोमे नाना प्रंआंरके टोगोव 


वैज्ञे, कालों, अभयगिरि, लझ्लाराम भर कडुममपुका 
दागोब प्रधान है। इनके सिवा ओर भो अनेक दागोव 
हैं जो ब्रह्मवासो बोदों के उपसमा-मन्द्रि सरोछे दोख 
पढ़ते हैं! 
दाघ (स'० पुः) दइ-भावे घड_न्यइगदित्वात-कु। दाइ, 
जलन, गरमो । 
ढाङ्ग--बस्बई प्रदेशके सूरत पोलिटिकल एजंन्सोके अधीन 

एक विस्तोण सूभाग। इसमे उत्तरमें बरोदा राज्य, 
दक्षिणमें नासिक जिला भौर सरगानराज्य, पूव मे 
खान्देश, नासिक जिला ओर बरोदा राज्य तथा पञ्चिममे 
वाँसदा राज्य डै। यह अक्षा २० २२ से २१ ५ उ० 
ओर देशा० ७३:२८ से ७२५२ पू० तक विस्त है। 
सूपरिमाण ८०९ वग मोल है। यइ भूभाग छत्तर" 
दक्तिणमें ५२ सोल ल्वा ओर २८ सोल घोड़ा है ! 

यह भूभाग १५ भागो में विभक्ष है। प्रत्येक. भाग 
एक सरदारके अधोन है । १५ भागो के नाम ये हैं- 
दाङ्कपिमप्रो, बड़वान, केत क्कदुपड़ा, असाला, चिञ.लि, 
पिम्मलादेवो, पलासबिह्ार, औचर, देरभोति, गावि, 
श्रिवबारा, किलो, वासुर्णा, विलवारो ओर सुरगाना । इन 
फन्ट्रहो में १४ भीलसरदारो कं अधोम ओर १ कुणषोके 
अधीन है | यथाथ में ये सबके सय खाधोग हैं, किन्तु युध" 
विग्रहे समय ये सब गार्वीतरदारके भ्रधोन काम करने- 
को वाध्य हए थे। पहले ये सरदारगण मलहारके प्रधान" 
को ७००) रु० कर देते थे। लेकिन कर वसूल करनेके 
समय प्रधानक साथ सरदारो'का विवाद इआ करता 
धा । अभो गयम ण्टने इस गडबड़ोको दूर करनेके लिये 
सरदारो के प्राप्य रुपयेमेसे कुछ लेकर प्रधानके व शधर' 
को दे देनेको व्यवस्था कर दो है । 

इसमें २६८. ग्रास लगते हे ओर लोकस ख्या प्रायः 
१८६२४ है । 

सरदारो'में एक मात्र बड़ा लड़का हो उत्तराधि 
कारो होता है। भ्रमो समस्त दाङ्गभूभाग गवमं र्ट" 


सरदारो से ठेके पर ले लिया है | इसमें यह शत किया | 


गया है, कि सरदार छ; मात पहले सुचना देर 


दांगलि (दंगलि)--दाढ़िम 


Fo 
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भ्रुभाग पुन; वापिस कर सकते हैं। यहांका जलवायु | दाड़व-ग्रामविशेष, एक गांव जो काशोसे दो योजन 


गस्वास्थाकर है । 


दाङ्काल (दलि) - ए सन्यासो सम्प्रदाय । इस स सारमे 


अर्थ के विना कोई कास सम्पन्न नहों होता भोर अथ का 
वन्त सबसे अधिक है। इसोसे इस सम्मदायके स'न्यासो 


« मिच्चाहत्ति छोड़ कर वाणिज्य व्यवसाय अवलम्बन किये 


इए हैं। हैदराबाद, पूना, सतारा आदि अनेक प्रसिद्द 
नगरो में इनके सठ कोठो विद्यमान हैं । 


पहले कलकत्त में भो इनके मठादिथे। इनमेंसे 
एक एक मनुष्य सठाध्यक्ष अर्थात्‌ मदन्त होते हैं। बइ- 
तेरे वाणिज्य व्यवसाय हारा विपुल सम्पत्तिके अधोश्वर 


डो गये हैं । यहां तक कि कितने मइन्तोंके पास करोड़ों 
रुपयेकी सम्पत्ति है । 


सठाध्यक्ष मठमें रह कर मठका काम काज किया 
करते हैं। उनके शिष्यलोग देशदेशान्तरोंमें घूम घूम 
कर वाणिज्य व्यवसाय दारा इपना निर्वाह करते हैं। 


इस प्रकार वाणिज्यसे जो धन जमा होता है, वद्द सत्कम 


में लगाया जाता है। दाङ्लि मदन्त लोग दालकोंको 
खरोद कर अपना शि वा चेला बनाते हैं । वे उन्हे 
यल्लपूव क प्रतिपालन और शिचा प्रदान करते हैं। कुछ 
दिन इसो प्रकार प्रतिपालन कर यदि मठाध्यक्ष होनके 
उपयुक्त समझते, तो मठका कुल भार उन्हं पर सुधुद क 
देते तथा अन्यथा उन्हे दशनासो सन्यासियोंको सौंप 
देते हैं । 

दाजल-पच्लाबके देरागाजोखों जिलेके अन्तग त जे नपुर 
तद्छोलका एक नगर । यह अचा” २८' ३४ उ० ओर 
देशा० ७०' २४० पू" ; देरागाजोखां शहरसे ४८ मोल 
दक्षिणमें अवस्थित है। नाहिरोंके आधिपत्यके समय यह 
नगर बहुत बढ़ा चढ़ा था । कुछ भमयके बाद गाजो खाने 
यह शहर अपने अधिकारमें किया | पोछे यह खेलातके 
खानोंके हाथ आया । पहले यहाँ बइत वाणिज्य होता 
था, असो उस तरहक। नहीं है। यहांको लोकस ख्या 
लगसग ६२१४ है। १८७३ “में भ्य निसिपालिटो 
स्थापित इई । ग्रइरको आय ६८००) रु० है। 

दाडक (स'० पु०) दालयति सुखाभ्यन्तरखट्रव्य विचूणों 
करो तीति दल-णिच -ख ल, लस्य“डू । १ दन्त, दाँत ' 
२ दाढ, डाठ्‌ । > ७ 
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पश्चिममें अवस्थित है । 
भविष्य-ब्रह्मबण्डमें लिखा है कि कल्कि भगवान्‌ 
स्व च्छॉंको तलवारसे नाग करके यान्तिपूवंक इसो 
दाइवदेशमें रहेंगें । टाइव ग्रामके पास हो तास्रचड 
नामक ग्राममें यवन लोग रहेंगे कलिका आधा भाग 
समाप्त होने पर यह ग्राम नष्ट हो जायगा । 
( मा" ब्रह्म ० ५७ अ० ) 
ढाडस ( छि ० पु० ) एक प्रकारका सांप। 
दाडिम ( स० ह्ली० ) दलनमिति दाल, तेन निद्वत्तः भाव: 
प्रत्यन्तादिमप_ डलयोरेकत्व । १ एला, इलायचो । 
२ फलद्व्तविशेष, अनार । 
इसका फूल लाल ओर फल खट्टा लिये कुछ मोठा 
होता है तथा बोजोंसे भरा रइता है ! संस्कृत पर्याय - 
कारक, पिण्डपुष्य, दाडिम्ब, पव रुक, खाइस्ल, पिण्डोर, 
फलशाड़व, शुकयल्ञम, रक्तपुष्प, टाडिमौसार, कुश्मि, 
फलस!ड़व, रक्षदोज, सुफल, दन्तबौजक, मधुवोन, कुच- 
फल, रोचन, मणिवोज, कल्‍्कफल, इत्तफल, सुनोल, 
नोलपत्र । 
भिन्न भिन्न देथॉमे लोग इसे भिन्न मित्र नामोने पुका- 
रते हैं, जसे, बङ्कालमे द/लिस, दाडिम, डालिम, भानारः 
पश्चिमाइलमें ढ।लिम, ढारिम्ब, अनारका पेड़, वेढाना, 
नासफल ; उड़ोसामें दालिम, दालिस्ब ; दक्षिणमें अनार, 
द्राविड़में मादले, मदलम्‌ ; मिचिजातिमें मदल ; तेलङमे 
दनिस्म, दादिम दालिम्ब; कर्णाट में दालिम्बेगिदा; बम्बई 
प्रदेशमें अनार, दालिश्व ; गुजरातमें दाडम्‌; पच्ज्ञाबसें 
दारु, टारुणो ; पारस्यमें नर, अनार ; अरबमें राणा वा 
रम्न ॥ ( 1 unica Granatum) 
पारस्य, कुदि स्तान, अफगानिस्तान, बल चिस्तान और 
भारतवष में सब जगच अनारके पेड़ पाये जाते हैं। करों 
कद्दो तो छोटो छोटो और कहो बड़ो वड़ो शाखां 
प्रशखाओंके बड़े बड़े पेड़ देखनेमें भाते हैं। 
बहुत पहलेसे भारतवष के लोग इसे आदर करते भा 
रहे हैं । इसके फ लाँसे फोका अस्थायो लाल रग बनता 
है जिससे लोग कपड़ा रंगाते हैं । फनका छिलका 
चमड़ा रंगानेके और सिभानेके काममें भाता हे । कभो 
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प्रकारका रंग तैयार किया जाता है जिसे ककरेजो रंग 
आदते हे । इसके लिये घे छिलदेको पानोमें सिड करते 
हैं और बारड आने के हिपावसे पानी जत जाने पर 
शेष पानोको हो काममें लाते हैं। पेड छिलकैसे भो 
चसड़ा रंगाया जाता हे । इसो कारण युक्तप्रदेशसे प्रति 
वर्ष इसकी यथेष्ट रफ़नो होतो है । यह रुपपेमें डेढ 
शेरे ले कर टश देर तक विकता है। 
जनारके फलका व्यवहार भोषधमे पहलेसे हो होता 
चा । हिन्दुओंके प्राचीन वं दयक यत्यमे, दैसाइगीकै वाई" 
बलके यादि भागम भी अनारका उल्लेख है। इजिप्ट, 
पार्शिपोलिस भौर आसिरियाके स्थापत्यशिल्यमें तथा 
पुरातन कीत्ति स्तग्भमै अनारके चित्र देखे जाते हैं । 


अजीर्ण रोगमें अनारका रस बहुत डितकर है! डा 
ऐन्‌ख्िका कहना है, कि पेटमें जब बड़े वड़े कोड पड़ 
जाते हैं, तब उन्हे नष्ट करनेमें इसके सूलका छिलका बइत 


उपकारी है। वोज और सञ्जा क्रमशः पाकस्थली ओर 
“ हृदूपिण्डके लिये फायटामन्द, सङ्लो चक भर शे त्यकारक 
है। फल और कलो रक्षसोधक घोर ल्वशुत्पादक है। 


दादिम--दाडिमायधृत 


कसो इसे चल्दी भोर नोल रंगके साथ भो मिला देते 
हे । पसिमाच्चलमें इसके छिलमसे कपड़ा रंगानेका एक 


इस देशमें बेचनेको लाये जाते हैं । वके अनार बङ्गाल, 
को अपेक्षा सुखादु ओर नरम होते हें । 
वैद्यकशी मतसे-भ्रनार रमन मेदते तोन प्रकारका 
होता है, मधुर, मधुरार्ल घोर केवल असल । इनमेंसे मधुर 
रप्तयुक्त भ्नार वायु, पित्त, कफ, प्यास, दाइ, उधर, दृट्रोग, 


१, 
कण्ठगत रोग तथा'सुखरोगनाशक, व्टणिकारक, शुक्रवद्दैक, 


लघु, कुळ कषाय रस, धारक, खिग्ध शौर मेघा तथा बलः 
वद्चैक; मधुरास्ल अनार अग्निदोतिकारक, रुचिकारक, 
जिच्चित्‌ पित्तवद्ैक भौर लघु तथा अस्त अनार पित्तवईक, 
क्रफ भोर वायुनाशक है। ( भावश्र० ) 

बङ्देशमें जो घनार उपजता है, वह अधिक 


, दानैदार चोर असह रसात्मक होता है। पटना प्रदेश 


जो अनार आता है, वह मधुराग्ल रसात्मक होता है 
और उसे मस्कट कहते हैं। काबुल प्रदेशके अनारमें 
कवल मोठा रस रइता हैं भोर उसे वेदाना कहते हैं। 
इनके सिवा एक और प्रकारका दाडिमका पैइ है। 
मिसक्रा फल देखनेमें नहीं आता है। यह घोर रत” 
वगा बदुदलोंसे परिपूर्ण रहता है और इसमें केशर नों 
होता है। इसे कोई तो ग्लो-अनार और कोई रोहितक 
कहता है । इसका दूसरा नास दाड़िमपुष्पक है। 


धन 


इसके सूलमें कोड नाश करतेका जो गुण है, वह पहले | दाडिमपत्रक (स'०पु०) दाड्मिस्य पत्रमिव पत्रमस्य 
यूरोपीय लोग नहीं जानते थे डाक्टर बुक ननको बङ्गाल" कप.। रोडितक वक्ष, रोह ड़ा। 
से इसका क्मिनाशक गुण मालम इआ या । पोछे | दाड़िमपुष्प ( स'० पु० ) द्वाड़िमस्थ पुष्पमिव पुष्यस्य । १ 
डाक्टर ऐनस्सो, फ्लेमि आदि यरोपोय चिकित्सअगण | रोहितक दक्ष । यह पेड़ अनार फ,लके जे सा होता है; 
इसका व्यवद्वार करने लगे । अभी यूरोप और भारत- | इसोसे इसका नाम दाडिमपुष्य इआ हे । (ल्लो०) दांड 
हड वर्ष मै सब जगह इतका सुल व्यवद्धत होता है। इस' | मस्य पुष्प' इ-तत्‌ 1 २ दाड़िम या अनारका फल | 
> ` को मात्रा आघ छटांकसे एक छटांक तक है । कण्ठशोघ | दाड्मिप्रिथ ( स'० घु० ) दाड़िमफल प्रिय यस्य। कीर 
वा मृत्तनालो सस्बन्धोय रोगमें भो इसके काठका प्रयोग | पक्षो, सुग्गा। यह भनार खाना बहुत पसन्द करता हैँ । 
होता है। , दाडिसभचण ( स'०!पु० ) भच्चयतोति भचि-ब्यू, भचणो 
अजोर्ण भर छामिरोगमें कहीं कहीं अनारके पत्तों- | भक्षकः, दाडिमिख भक्षणः ६-तत्‌ । कोरपची, शक, 
> का रस ओर कचा फल उपकारो है। इसको कलोको | सुआ, तोता। 
क पोस कर ४५ ग्रेणका प्रयोग करनेसे वायुनलीप्रदाह | दाडिमादिचूण ( स'० क्वी० ) दे द्यकोष् चूण भोषधमेदं ! 
कर (07०१०0४: प्रशमित हो जाता है । दाड़िसाद्यटत ( स'° क्वो० ) उतोषधर्भोद । प्रत 
यह पेड़ पाव तोय प्रदेशमे बहुत उपजता है । बङ्गाल- | ग्रणली--घो ६४ सेर, चर्ण के लिये अनारका दाना! ' 
का अनार छोटा और बोजपूण होता हे। इसोसे अफ- | विड, इल दो, चड, येल त्रिफला, सॉफ, पोपल' 
गानिस्तान भोर फारसत्रे छोटे दानेदार, बड़े बहु अनार |. गोखुरुका वोज, अजवायन, धनिया, अमलबित,, पोपरा 
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दाडिमाहक--दाणडपाता 
-सूल, स न्ववसवण प्रत्येक २ तोला, पाकका जन १६ सेर, तरह पक जाने पर उसे कपड़ेमें छान कर जो रस निक | 
. इन सबको छतपाक प्रणालोके अनुसार यथोपयुक्तरुपसे 
. पाक करते हैं । उपयुक्त सात्रामें इसका व्यवद्दार करने 
. से प्रमेह, सूत्राघात, अश्मरो ओर सूत्रह्नच्छ आदि रोग 


जाते रहते हैं। 
इसके सिवा ओर दो प्रकारके दाइ्माद्यष्टत हैं. महा- 
दाडिमादा भोर तदहाड़िमाद्यटत : महादाडिमाद्यकौ 
प्रसुत प्रणाशो --छत 5४ सेर, काढ़ेके लिए दाड़िमके वोज 
5२ सेर, जल १६ सेर, शेष 5४ सेर, यवतण्डल 5२ सेर, 
जल 5६ सेर, दलयो उरद $२ सेर, जल १६ सेर, शेष 58 
सेर, गतसूलौका रस 58 सेर, गायका दूध ६४ सेर, चूया- 
के लिए दाख, पिण्डखज र, त्रिफला, रेणुका, जोवक, 
अषभक, कक्कोल, चोरकक्कोल, मेद, मदासेद, ऋदि, 
इदि. देवदारु, इलदो, दारुहलदो, म'जोठ, कुट, इला- 
यचो, भ्रूमिकुझा ण्ड, बला, गिलाजित, दारचोनो, खसको 
जड़ ओर कष्णाभ्त्र प्रत्यकका चुण तीन तोला। इन 
सबको छतपाकके अनुसार पकाते हैं। इस घोक पोन- 
से सब प्रकारका मेह जाता रहता है। मद रोगके लिए 
यह एक उत्कष्ट ओषध हे । 
दृइद्वाडिमाद्यष्टत- ए्टत 5४ सेर, क्षाथके लिए पक्का 
अनार ६८ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, चुण के लिए 
अनारका दाना, चई, जोरा, विडङ्ग, इलदो, दराइलदो, 
दाख, पिष्ज्लवज.र, नोलोत्पल, . गजपिप्पलो, वनयमानो, 
महानिश्व, ककोन, सोट, वच, देवदारू, कुट, गम्भ।रोके 
सूलको छाल, यिम, अनन्तसूल, ग्वालककड़ोका मूल, 
सूर्वा, वशलोचन, कक टशक्गो, धनिया, कुलथो, सहा- 
. मेद, नोमको छाल, ठतो, भटकट या, त्रिफला अड से- 
को छाल, स'भालुका सूल, सव सिला कर ५१ सेरको 
*१६ सेर जनम यथाविधि पाक करते हैं। इसो घोके 
' पौनेसे सब प्रकारका प्रमे इ टूर हो जाता है। 
, ( नेषड्यर० प्रमेहाधिकार ) 
दाडिसाष्टक ( स'० घु०.) वे द्यकमें एक . चण । इसमें 
भनारका छिलका पड़ता है । 
दाड़िमो ( स'० खो० ) दाडिमदच्, अनारका पेड़ । 
दाड्मोरस (स'० पु०) रसमेद। इसको प्रसुत प्रणालो-- 
अनारको घोले सन्तञ्न करके एक बरतनमें रखते हैं। इस 
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लता है उसोको दाडिमरस कहते हैं। 

दाड्मोसार ( स ° पुर) दामों दाड़मोशब्द' सरति 
्राप्रोतोति ख-सण,। दाहिम, अनार। 

दाडिम्ब ( स० पु० ) दाडिम देखो | 

दाड़ी ( स० खो० ) दस्यते फलेऽशे कम णि घज., गोरा० 
डोष. लस्य ड़। १ दाडिम, अनार । २ अनारका फल । 


दाद ( स० स्त्रो० ) १ चौभर । २ भीषण शब्द, गरज, 
द्वाड । 


दाढा ( स॑०'ख्रो० ) दैप-शोधने दा-क्षिप , दे श्चौ दानाय 
वा ढौकते ढोक-ड । १ दष्टा, चोभर। २ प्राथना, 
विनति । ३ ससूइ, जत्या । 


दाढ़ा ( हि ० पु० ),१ दावानल, वनको म्राग । २/ अग्नि, 
आग । २ दाइ, जलन । 


दाढिका ( स" खरो» ) दादाये केशसम्रु हाय .प्रभवतोति 
ठक. ततृष्टाप। १ श्मयु, दाढ़ी । २ द टिका, चौभर। 

दाढ़ी ( हि० खो०) २ चिबुक। २ठूख्डौ और दाढ 
परके बाल । 

दाढ़ोजार ( डि'० घु० ) वड मनुष्य जिसको दाढ़ी जली 
हो । यह एक प्रकारको गालो है जिसे स्त्रियां गुस्सा कर 
पुरुषोंको देतो हैं। 

दाण्ड (स ° पु०-क्ली०) दण्डस्य इच्चाङुपुत्रमेदस्य अपत्यः 
शिवादि अण । १ दण्डराजाक्रा अपत्य | स्त्रियां डोप । 
दण्डस्य भावः अण. । ( ्लो० ) २ दण्डभाव । ३ आयुधः 
जोविस'घभेद, वह जो हथियार चला कर अपमो 
जोविका निर्वाह करता हो! दष्डानां समूह: भञ_। 
४ द्ण्डसस्ूहद । 

दाण्डकि ( स'० पु) १ त्रिगत्त -भायुधजोविस'घमेद । 
२ दडकका अपत्य, दडकका वंशज | 

दाण्डकोय ( स° त्रि’) दांडकि खार्धे-छ। दांडकि। 

दाए्डग्राहिक (स ° पु० ) दण्ड्ग्राहस्य अपत्य द्‌ डग्राह- 


उक, । ( रेवखादिस्यष्ठक । पा 8१8६ ) द'डग्राइका 


अपत्य । 


दाण्डपाता ( स'° स्त्रो० ) द'डस्ब पातोऽस्यां तिथो इति = 
चञन्तात्‌ ञः (यन. सांस्याँ क्रियेति जः। पा ४।२।५८) 
द'डमात्रस्थित तिथिभ द, जिस - तिथिमें केवल एक दंड 


रहता है, उसे दाण्डपाता कहते हैं। ˆ. 


३३८ दाएडपायन-दात्युइ 


दाण्डपायन ( स'० पु० ) द'डपस्य अपत्य' द डप अपत्ये 
फक. ( नडादिभ्य; फक, । पा ४1१।८८ ) द'डपका अपत्य । 
 दाण्डसाथिक (स'० त्रिश) दणमाथ घावति ठक. ( माथो 
एरपदपदव्यनुपद' घावति । पा ४।४।२७) द ड द्वारा मत्यन- 
योग्य, जो ड'डेसे सघने लायक हो। 
दाण्डाजिनिक ( स'० ति ) दंडाजिनेन शाठान दस्भ न 
वा अर्थानन्वच्छति दंडाजिन-ठज_। कुहक, वह जो 
_ द'ड और अजिन धारण करके अपना अथ साधन करता 
फिरे, छलो, घासि क । 
,दाण्डायन (स० पु०; द'डस्य गोत्रापत्य नष्ठादित्वात्‌ 
, फक,। द'डका गोत्रापत्य । 
दाण्डिक ( स'० त्रि’) द'डेन द'डधारणेन जोवति वत. 
नादित्वात्‌ ठज.। द'डघारणोपजोबौ, जो द'ड घारण कर 
के अपनो जोविका चलाता हो । सत्ययुगमें राजा, राज्य, 
द'ड और टाण्डिक कुछ भो नहों थे। २ वहजोट्ड 
देनके लिए नियुक्त हो, जल्लाद । | 
. दाण्डक्य ( स“० ह्रीः ) दांडिकस्य भावः यत्‌ | दांडिकका 
भाव। 
दाण्डिन्‌ (स'० पुः. द'डेन प्रोहा' अधोयते शौनका० 
णिनि। द'डप्रोक्त कल्पसताध्यायिसमृह, द डके कह इण 
कल्पसुत्रके अध्याय । 
दाण्डिनायन (स'० पु--स्त्रो०) दण्डिनो,गोत्रापत्ब' ल्‍ 
* त्वात्‌ फक, दाण्हिनायनेत्यादिना ठिलोपाभावः । दख्छोका 
'गोत्रापत्य । | 
दात ( स० त्रिश) दाप कमणिक्त ! १ लन, खुण्ह्ित, 
` छिन्न | देप कत्त रिक्त । २ शुद्द, पवित्र । 
दातव्य ( स'० त्रि० ) दा-तष्य। १ दानयोग्य, देने योग्य । 
(पु०) २ दान, देनेका काम | ३ दानशोलता, उदा: 
रा । ः 
दातवप्रचिकित्सालय (स'० पु० ) वह औषधालय जहां 
बिना सूल्‍्य दिये ओषध दो जातो तथा चिकित्सा को 
 ज्ातोदै। | 
दाता (स'० घुः) दातृ देखा । 
दातागच्ञ- युक्त प्ररेशके बुटन जिलेको एक तइसोल 
यह भ्रचा० २७४० से२८११ उ« और टेशा« ७८६ से| चाहिये। २ ललकाक, जलकीवा | २ चातक । ४ मेष 
७2३१ पू०में अवस्थित दै । भुपरिमाण ४१८ बग मोल | बादल! 
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शौर लोकस ख्या लग भग २१५१८६ हे । इसमें ३८ 
ग्राम और २ शहर लगते हैं जिनमेसे अलापुर और कक. 
राला नामक शडर सबसे बड़े हैं। इस तहसोल$ दक्षिद. 
सें गङ्गा और पूव में रामगङ्गग प्रवाद्ित हे । यहां तहसोख- 
को कचइरो, छोटो अदालत, विद्यालय तथा ओषधा- 
लय है। 

दताना-पश्चिम मालव एजेन्सोवी अधीन एक छोट! सामन्त 
राज्य। यहाँक्े राजा सिन्धियासे मासिक १८०, रु 
तनखाइके रूपमें पाते हैं । 

दातापन ( दि'० पु" ) दानशोलता । 

दातार ( हि'० घु० ) दाता, देन वाला । 

दाताराम-छन्दोमष्लञरेके एक टोकाकार । 

दाति ( स'० खो» ) देप शोषे-त्िच.। १ शुदि, सफाई । 
२ छेदन | दा“ति। २ दान। ३४दत्त, व्च जो दिया 
गया हो । 

दातु ( स'« क्ली० ) दा-भावे तुन्‌। १ दान! 

दातुनः ( स० खो० ) दतुधन देखो। 

दातून ( हि० स्तो” ) १ इन्तोकी जड़ । २ अमालगोटेको 

“ जड़। ( ख्रो० ) ३ दतुवन देखो । 

दाळ (स'° त्रि०) दा-ढच्‌ । १ दानकत्ता, दान देने वाला । 
२ दानशोल। 

दाढता ( स'० खो० ) दातुभावः भावे तल. । दाहल, 
दानशोलता, देन की प्रत्त । 


दाळत्व (स'° क्वो० ) दाढ भावे त्व । दाढता, देनेकी 
प्रहत्ति । 


दत्तामित्रोय ( स'० त्रि’ ) दत्तामित्र सम्बन्धोय । 

दात्युइ (स'० पु० खो०) दाप-क्षिन्‌ दाति मारणः अहत 
दाति ऊइ-अख_ वा दो-छिन्‌ दिति वहति वह क-ऊट. 
दिल, इ खाध' अ. ततो आत्व' । १ पच्चिविशेष, पपोहा, 
चातक । पर्याय-कालकरटक, अत्य,ह, दात्यौह, काल 
कण्ठ, सासङ्घ, शितिकण्ठ, कचाट्‌,र और काकमद्य। 
गुण-वायुनाशक, ब्ध्य, शक्रहदिका रे, चमनाशक! तुष्टि 
प्रद और बातनाशक। (हारीत ११ अ०) 

चटक, जलकाक, इ'स, चकवा, झुरगा, सारस, रका, 

बाल, शुक और सारिका आदि परियोंको राना र 


दात्यूहक--दादी 


दात्येदक ( स ० पु० ) दांत्य इ-खाय कन । दात्ब च। 

दात्योद्द (स ० पु०) दात्य इ एषो० साध्चः। दात्य द पत्तो 
पपोड़ा । 

दात्र (स'० को?) द्यति दाति वानेन दो अवखण्डने टन्‌ 
( दाम्न शसेति। पा २।२।१८२ ) १ छेदनसाधन भ्स्त्रभे द, 
दातो, इं सिया । दमका पर्याय -लवित्र और खन्नोक 
है! २ दान । २ दातवः, देनेका काम ।४ दानकत्ता, 
बह जो दान देता हो । 

दात्रो ( स'० स्त्रो० ) दाढ-ङोप.। १ दानकत्री, वह जो 
दान देतो झो । २ गङ्गा । ३ इ सिय, दातो | 

दात्व (स'० पु०) ददातीति दा ललन्‌ ( जनि दा च्यु खिति । 
इण ४1१०४) १ दाता। २ यज्ञकम । 

दाथा (दाठा)--बम्बईप्रदेशमें काठियावाड जिलेके अन्तगं त 
एक छोटा राज्य! इसमें २६ ग्राम लगते हैं । राज्यको 
मदनो २५०००) २० है जिसमेंसे ५०८९) रु० बरोदा 
के गायकवाडको और २८.९) रु० जनागढ़के नवावको 
करखरूप द ने पड़ते हैं । भूपरिमाण ५१ वग मोस 
और लोकस'ख्या प्रायः दश हजार है। 

दाद ( स० पु० ) दद-भाषे-घञ्‌। दान। 

दाद (डि', स्त्रो० ) एक प्रकारका चम रोग । दषु देखो । 

दादनो ( फा० स्त्रो० ) १ चुकाई या दो जानेको रकम। 
२ किसो कामके लिये पशगो दो जानेको रकम | 

दादसद न ( हि'० ए० ) हिन्दुस्तानके उद्यानोंमें मिलने- 
वाला एक प्रकारका चकवेड। प्रवाद है, कि यह पह 
अमेरिकाके टापुऑओंसे लाया गया है, इसोसे इसे विलायतो 
अकव ड़ भो कहते हैं । इसके पत्नोंको पोस कर लगानेसे 
दाद जातो रइतो है । 

दादरा ( हि'० घुर) १ एक प्रकारका चलता गाना । 
२ एक प्रकारका ताल, जिसमें दो अईसाव्राये रहतो 
हैं। इसमें केवल एक आघात होता है। 

टादस ( हि० स्त्रो० ) सासको सात, ददिया सास । 

दादा ( हि'० पु० ) १ पितामह, पिताका पिता । २ बड़ा 
भाई। ३ आदरसूचक शब्द जो बड़ बढ़ोंके प्रति 
कच्चा जाता है। 

दादाजी कोण्डदेब-एक प्रसिद्ध दचिणो ब्राद्दोण । महाराष्ट्र 


नायक शाइजोने पूनामे राजधानो स्यां | |) है. इसमे दाढ़ी by eGangotri बोंद नामके सोन शहर 


३३९ 


शासनभार दादाजौपर सौंप दियां। ये विचक्षण, 
न्यायपर, राजनोतिकुशल भोर प्रजाप्रिय थे । इनके 
शासनके गुणसे थोड़ हो दिनॉमें राज्य उन्नतिको चरम- 
सोमा तक पहुंच गया था । इन्होंने प्रजाको मालगु- 
जारो-दर बडुत कमा दो ; पूनाके निकटवर्ती नङ्लॉको 
व्याघ्रादि हि'स्त्रक जन्तुयँसे शुन्य कर दिया, इस प्रकार 
पहाड़ियों तथा पथिकोंकी ख,ब भलाई को । 

जोजोबाई ओर उसके लड़के प्रसि शिवाजोके रहनेके 


लिये इन्हो ने लालमहल नामक एक ददत्‌ प्रासाद 
निर्माण किया था । 


याइजोने दादाजोके हो ऊपर शिवाजोका शिक्षा मार 

सोप दिया था। इन्होंके शिक्षागुणसे शिवाजो ब्राह्मण- 
भक्त, हिन्दू-धर्मानुरागो, समरकुशल ओर राजनोतिज् 
हो कर भारतवष में प्रसिद्ध हो गये थे। शाइजोके 
मरनेके बाद दादाजीने हो शिवाजोके हाथ पिढराज्यका 
शासन-भार अ्रपण किया। शिवाजो दादाजोको ख,ब 
खातिर करते थे। १६४७ ई०में दादाजो इस लोकछे 
चल बसे । मरते समय ये शिवाजोको जननो जन्ससूर्सि- 
को खाधौनता, गो-ब्राह्मणको रचा और इिन्ट्धम को 
जयपताका उठानेका उपदेश दे गये थे। थिवाजो 
आजोवन गुरुक उपदेश भूले नहों थे। शिवाजी देखो । 

दादाभाइ--एक विख्यात ज्योतिविद्‌। इनके पिताका 
नाम था गङ्गाधरमाधव । इन्हो ने किर्णावलो नामक 
सूय सिद्दान्वको टोका तथा तुरोयंयन्वंको रचना को है । 

दादाभाइ नौरजो -नारोजी दादामाइ देखो । 

दादी ( हि'° खो० ) पिताको माता। 

दादो ( फा० पुः ) न्यायका प्रार्थी, फरियादो ! 

दाट्री-१ पव्ज्ञाबको जिन्द निजामत भोर राज्यको दक्तिणोय 
तहसोल। यह भ्रक्षा० २८ २४ से २८' ४८ ७० ओर 
देशार ७५" ५५ से ७६ २० पूरके मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाय ५८१ वग मोल ओर जनस'ख्या प्रायः 
८२३६८ है । इसके दक्षिण ओर पसिसमें दुजानराज्य, 
नामाको बावल, निजामत, ` पटिभ्रालेको महेन्द्रगढ़ 
निजामत ओर लोहारुराज्य; पचिममें हिसार जिला ओर 
पूव में रोहतक है। यहांका जलवायु शंव्क भोर गरस 


ठ 


तथा १८१ आस लगते हैं। राज दो लाख रुपयेसे | लोग कहते हैं, कि वे परमेशवरंमें लोन हो गयेहै। | 
अधिकका है। दाविस्तानमें लिखा है,कि अकबरके समय दादु दरवेश 


+ 


' ३५,उ° और देश।० ७६' २०: पू० दिंज्लोसे ८७ मोल 


२ उक्त तहसोलका एक शर! यह भत्ता» २८ 


ओर जिन्दशहरसे ६० मोल, दिस पड़ता है। जन' 
सख्या लगभग ७००८ है। यह बहुत पुराना शहर 
प्रतीत होता है. लेकिन इसका प्राचोन ` इतिहास कुळ 
भो मालम नहो'। १८४७ में यह शहर झज्जरकै 
नबाब प्राय नवाब बहादुरजड़से शासित होता 
था | पोछे कई कारणोंसे वटिशगवमे ण्टने उनके छाथसे 
यह: स्थान छोन लिया। बाद १८१७ इई०के गदरमें 
जिन्‍्दके राजाने अङ्गरजांको काफो सहायता पड चाई 
थो, इस कारण उन्हे' पुरस्कारखरूप यह खान दिया 
गया । र 
दादुपन्यो--एक विख्यात व श्यवसम्प्रदाय । दादुपन्यियों शो 
रमानन्दोको एक शाखा कह सकते हैं। टाटु इस 
म'प्रदायके प्रवत्तक थे इसोसे इसका नाम दाटुपन्थो 
हुआ है। प्रवाद है, कि दादु एक कवोरपन्योके शिष्य 
थे, क्यो कि कवोरपन्धियो'को गुरुप्र णालोमें इनका नाम 
कठे स्थानमें आया है; जेसे-१ कवोर, २ कमाल, 
३ यमाल, ४ विमल, ५ बुझन और ६ दादु। रामका 
नाम जपना हो इन वे प्णवोंको एकमात्र उपासना हे । 
थे रामको श्रपना उपास्य देवता मानते हैं सहो, किन्तु 
 बेदान्तमतसिद्द परब्नह्मको नाई उनका निगुणरखरूप 
बर्णन करते हैं भोर उनका मन्दिर तथा प्रतिसृत्ति 
स्थापित करना अनुचित समझते हैं । 
दादु अहमदावादके'एक घुनिया थे। . १२ वर्षको 
आवस्थामें हो ये अपना नगर परित्याग कर श्रजमैरकै 
ग त शब्बर नगरमें रहने लगे थे । वहांसे ये कब्याणपुर- 
को गये । अन्तमें इन्हो'ने ३७ वर्षको अवस्थामें जयपुरसे 
योल कोस परं नरेन नामक स्थानमें निवास क्रिया । 
कहते हैं, कि यहां इन्हे आकाशवाणी इई कि, “तुस 
परमाथ साधनमें लग जावो /. इस वाक्यको सुन कार 
थे नई नसे ५ कोसः दूर वडरंण पर्व त पर चले गये और 
वहाँ कुछ-दिनों - तक रइ-कर पोळे सदाने लिये गायब 


ब हो गये; `को ई चिन्न बब ल/रहान रेस पड, दादुमखरो 00/दाडुपखियोकि मामाणिक शास्त्रभो रखे हुए है । विदि 


अर्थात्‌ उदासोन हो गये थे और पइ'चे इए साप्तश्नो 
में गिने जाते थे। दादुपन्यो न तो तिलक लगाते 
शोर न साला हो पहनते हैं केवल जपमाला साध 
रखते हैं ओर मस्त त पर एक प्रक्तारको टोपो यहनते 
हैं । यह टोपौ चोकोर ग्रधवा गोल होतो हे और 
रङ्ग सफोट रहता है। पोछेसें एक भब्या लटका 
रहता है। ये लोग खय' अपने द्वाथसे टोपो वनाते हैं। 


ढाडुपन्यो तोन खे णियोमे ' विभक्त डे-विरक्ष, नागा 
घोर विस्तरघारी। जो विषय रागशुन्ध हो कर पर- 
माथ साधनमें समय बितात हैं, वे लोग विरक्त कहलाते 
हैं। इन लोगोंके शरोर पर केवल एक वस्त और इाथमे 


कम'डलु रहता है; मस्तक पर कोई आवरण: नहीं 
रडता । 


नागा लोग अ्रस्त्रधारो होते हैं, रुपये प से मिल जाने 


४ पर युद्ध करनेको भो तयार हो जाते हैं। ये सब युद 


काय में बड़ दक्ष होते हैं । बइतसे राजा नागा सेना 
अपने यहां रखते हैं । 


विस्तरधारो लोग- साधारण मनुष्योंको तरह नाना 
प्रकारके ्यवसाथ करते हैं। ये तोन शाखाएं' फिरसे' 
विभक्ष हो कर कई एक प्रशाख।ओंमें ब'ट गई हैं जिने" 
से ५२ प्रशाखा प्रधान हैं । इन ५२ प्रशाखा श्रोंमें परस्पर 
क्या फक है, उसका जानना बहुत कठिन है। दादुपयी 
लोग उषाकालमें शव दाइ करते हैं, किन्तु इनमेंसे कुद 
ऐसे भो धमं व्रतो हैं जो समभते हैं कि शवदाइ घारनेसे 
कितने कोड मकोड़ के प्राण नष्ट होंगे, इस कारण वो 
मरते समय अपना खत शरोर पशपचियोंको खिला देनेवै 
लिए प्रान्तर वा कान्तारमें फेक देनेको कह जाते रैं! 
दाविस्थानमें भो लिहा है, कि किशन खग वास होने 
पर दादुपत्थो खत देइको प्रो पोठ पर रख देते भोर 
यच्च कह कर प्रान्तरम सेज देते हैं कि इससे दिखश 
झर दूसरे दूसरे जन्तुओंका सन्तुष्ट होना हो सबवे य 
हे ॥ अजमेर और मारवाड़ देशम दाठुपन्यो अधिक 
संख्याम रहते हे । नरेन ग्राममें इस सम्प्रदायका एक 


- प्रधान देवस्थान विद्यमान हे । वहां.द।दुको शय्या भीर 


त 
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दाहरू-दाधृवि ३० 
'विधानके सांध उन दोनांको पूजा होतो है। नरे नक | है। भप्रकवरके समयमे दोढूकां खूब आदेर'होता था। 
पाम जो एक.पहाड़ है उस पर छोटा घर बना दभ्रा है, | इनको बनाई इई अनेक कविताए मिलतो हैं जिनमेंसे 
कहते हैं, कि इसो स्थानसे दादु भन्तद्दान हो गये धे) | एक नोचे देते हैं - 
यहां प्रति वर्ष फाला नको शक्ग-पचोय प्रतिपदसे लेकर | “गो जळ मे वदि जात उते जिन काटि लिये भरने करि थादू,। 
पौथ मात तक एक वडा भारो मेला लगता है। इस और संदेह भिटाइ दियो सब काननि टेरि इनाइके नादू ॥ 
सम्प्रदायका विवरण इन्दो भाषाके « कई ग्रथोंमें लिखा पूणव्रह्म प्रकाश कियो पुनि छुटि गयो यह बाद विवादू | 
'डुझा है । उनकै धस ग्र'यर्मे कई जगइ कवोर-प'थियॉके | ऐसौ शपा जु करी इम उपर खु दरके उर है गुरु दादू ॥” 


अनेक वचन उद्दत हैं। दाढू-वस्बईके लरकाना जिलेका एक तालुक । यह चत्ता” 
“दादु विखाएका अइ्” नामक एक यथ है जिस- | दै ३४ से२७ ३ 8० और देशा० ६७ ४१ से ६८/२ 
की कुछ कविता नोचे देते हैं । पूरके मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण २८४ वर्ग मोल 


और लोकस'ख्या लगमग ५५३१८ डै। इसमें दाढू नामका 
एक शहर और ५२ ग्राम लगते हैं। आय १३ लाख रुपये 


को है | तालुकके उत्तर सिन्ध नदो बहतो है। गे ड़ भोर 
चना यहांत्रां प्रधान उत्पन्न द्रव्य हे। 


दादूदयाल ( हि ० पु० ) दादू. देखो । 

दाढूपन्थो ( डि'० पु" ) दाटू नामक साधुका अनुयायो । 

करण करा[वण एक तू कोई न देखा दूसरे ॥ दावन त 8 रन लागा | नि 
धारी । विरक्ष लोग सिफ जलपात्र भौर कोपोन रखते हैं, 


अ शाना अव त वयात नागा लोग लड़ाके होते और राजाश्रांको सेनामें भरतो 
दाटू कहते हैं, कि हे जगदोशखर ! तूने जो कुछ किया | द्वोते हैं। दादुपन्थो देखो । 


है, यहो रह गया है भौर जो तू करेगा, वो होगा। | दाधिक ( स'० त्रि०) दकि दश्ना वा संस्झत' दक्षा चरति 
तू कर्ता है, तू हो कारयिता है, दूसरा कोई नहीं। | दधिःउक_। ( चरति | पा 8181. ) १ दधिमें संस्कृत द्रव्य, 
जिन्होंने सारो बलुधोंको सुन्दर बना कर रचा है, वे हो | दहोमे सोघा इप्रा पदाथ । २ दक्षाचारो। ३ दघि दवारा 
इमारे ईशर हैं। जोवन ओर मरणका विचार उन्होंके | स ष्ट। ४ दधिमें उपसिक्त (क्ली) ५ एतभोषधभे द्‌ । 
हाथ हे; अतः उन्हींका सदा स्मरण करो | | इसको प्रसुत प्रणालो--विट लवण, इसायचो, २न्धव, 
दांदुर ( हि ० पु० ) मे ढ़क, वेंग। चित्रक, त्रिकट्‌ , जोरक (जोरा), डिड, (होंग!, सोवचल, 
दाढू ( डि/० पु० ) १ दादाके प्रति प्यारका शब्द । २ भाई | यवचार, आस्त्रातक ओर अस्लवेतस इन सब द्रव्योंको 
ग्रादिके समान एक साधारण स बोधन । २ एक साधका खटासको नोबूके रसम चोगुन ट्हौकै साथ घोको पाक 
“नाम: इनके नाम पर एक पंथ चला है । प्रवाद है, कि दाढू करते हैं । इसो घोका नाम दाधिक घो है। इसके सेवन 
अचसदाबादके ्ुनियाःथे । जब इनको उमर १२ वर्षको | करनेसे गुल्म, ज्ञोहा भोर शूल आदि रोग जाते रते हैं। 
थो, तमी ये अपना नगर छोड़ कर अजम र, कल्याणपुर | दाधिक्र ( स'० ति० ) दधिक्रा सम्बन्धोय । 
भादि स्थानोमे कुछ दिनों तक रहे थे। पोछे २६ वषं- | दाधित्य ( सं० क्वो२ ) दधित्यस्य विकार अतुदात्तादित्वात्‌ 
की अवस्थाने ये जयघुरसे २० कोस दूर नरेन नामक | भज. १ कपिलका विकार, कं थका विकार । ( को?) . 
श्थानमें जा कर रहे। यषां ये आकाशवाणोके अनु- | तस्य परिमाण अञ्‌! २ कपित्यपरिसांण, क थके बरावर । | 
सार कई दिनों तक गुप्त थे। कबोरप'थियो'मे प्रसिद्द | दाधोचि (हि ० धु० ) दधोचिके वशका मनुव्य। + 
हैं कि दाढू कबोरप'थो थे । इन्होने भोः कवोरके समान दाष्टवि (स० स्रो) छवि युङ, खुं -ततो इन्‌ । धरितो, 
हो राम नासके रुपमै निगुण पस््रझको हपासना तलाई, ०० मो, धरतो bl BGangon 22006 8 PT I FE 
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“धाडू सहजे होयगा ज कुङ्‌ रचिया रास | 
काहेको कडपे सरे दूषी दोइव काम /” 
राम जो कहते हैं, वच्च/अवश्य हो होगा । अतः तुम 
म्यों व्यथ शोकसे प्राण त्याग करते हो ? यह अत्यन्त 
दूषणीय कस है। 
“दादू कहे जे तेकिया सुवद्दै रहा जो तूः करे। 


sR 


३४२ 


दासि ( स ० ति० ) ४ंषं_यहं सुकं _ततो इन्‌ । १ घर्ष क, ¦ 


दमन करने वाला, दवानेवाला। २ अत्यन्त धष क । 
दान(सं०क्वो०) दा दाने दो अवखण्डने द प शोधने भावा दो 


बुट. । १ गजसद, हाथोका मद | २ पालन। २ छेदन। 


| 


वद्ध दसु जो दानमें दो जाय । ५ कर, महसूल । ६ राज" | 


, नोतिशे चार उपायॉमेसे एक। ७ शदि। ८ दवक्षकोटर 
कोट मधु, वह मध॒ जो पेड़के कोटरने कोड़ोंसे बनता 
हो । इसका गुण-रुख, दोपन, कफ, छदि ओर मेह 
नाशक है। 2 देवब्राह्मणादि सम्प्रदानक ट्र्यमोचन । 
चइ व्यापार जिसमें किसो वसु परसे अपना खत्व दूर ष्हो 
गया हो। इसका पर्धाय-त्याग, विडापित, उत्सजन, विस 
जेन, वियाणन, वितरण, स्पश न, प्रतिपादन, प्रादे शन, 
निर्वपण, अपवजन, भ इति, दाय, प्रदान, ददन, दत्ति, 
- हृत्सग, अतिसज न, स्मरा, विसगं, क्षणन और प्रदे शन 
 हे।दानका लक्षण-- 
4अथौनामुदिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादन । 
दानमित्यभिनिदिष्ट' व्याड्यान' तस्य वक्ष्यते ॥” 
( शुद्धिततव ) 
सत्पात्र दख कर उन्हे अद्दापूव क समस्त दू 
अप श करनेका नाम दान है। दानके ६ अङ्ग हैं, यथा 
(हाता प्रतिप्रहीता च भ्रद्धादेय' च घस युक, । 
शाकालौ च दानानाम्ाङकगन्येतानि यद्विइुः ॥'! (शुद्धित० ) 
दाता, प्रतिग्रहोता, अददादेय, धम युक्त, देश ओर काल 
थे हो ६ दानके अङ्ग कहे गये हैं। जब दान करना हो, 
तेव सन हो सन पात्रको स्थिर कर भर्थात्‌ अमुंक व्यक्षिको 
दान दे'गे ऐसा नियय करके एथ्वो पर जल गिरा देना 
चाहिये, पोळे दानवलु. उन्हे दे देनो चाहिये । इस 
तरहका दान सबसे सेठ दै, सागरका अन्त भले हो मिल 
आय, पर इस प्रकारके दानफलका अन्त नहों मिलता है। 
_ परोत्तकल्पित दान--यदि वह प्रात्र न मिले, तो 
उनके गोव्रजांको, यदि गोत्रज भो न मिले' तो बन्धुको 
बन्चुके प्रभावमें खजातिको, याद खजाति भो न मिले 
तो उस दानबसुको जलमें फेक दनको लिखा है। 
( शुद्धित० ) 
दान करनकै समय खान कर विश्द स्थानको गोबर- 
से लोप ले, बाद उस स्थान पर बेठ कर पहले दान द" 


र >) ः दोर पोछे दानके लिये दिया १-0. Jangamwadi Math Collec णा.हैं१।(व्कूमेपु ०-०%।५०० ह 


दाधषि- दानं 


प्रयोजनको अपेक्षा न कर अर्थात्‌ किसो प्रकारको 


.उपकारको आशा न रखते हुए केवल बुद्धिसे प्रणोदित 


हो कर सत्पात्रको जो दान दिया जाता है उसे घम दान 
कहते हैं। ( शदित० ) 
यह दान अतोव पुण्यदाथक है ओर सभो दानोंमें शेष 
है। जिसका दान दे ना हो उसके समौप जा कर दान 
दन से अनन्त गुण ओर बुला कर दानदनसे सहस्र 
गुण प्राप्त होता है । प्राथना करनेके बाद दान देसे 
प्रद फल मिलता है। जो किसोको थाशा दे कर दान 
नही' देत, वे ब्रह्मइत्याके पातक होते हैं। जो दान दे 
कर पोछे तापग्रस्त हो', वे भो निरयगामो होते हैं। 
सक्त विधानकै अनुसार जो दान दते ओर लेते हैं, वे 
दोनों हो खग वासी ओर उसके विपरोत हो ने से नरक- 
चासो होते हैं। प्रह्तिके अनुसार दानके तोन भेद हैं, 


सालिक, राजसिक ओर तामसिक । 


उपकारक व्यस्षिके.उपकारका ख्याल न कर केवल 
दातश्यके ख्यालसे भो उपयुक्त देश, काल ओर पात्रके अनु- 
सार दान दिया जाता है, उसे सात्विक दान, प्रत्युपकारको 
इच्छासे अथवा फलप्राप्तको इच्छासे जो टान दिया जाता 
है, उसे राजस दाग ओर देशकाल पात्रादिका विचार 
किथे विना जो किसो देशमें, किसो कालमें तथा किसो 
पात्रको असत्कार एव' अवज्ञाके साथ दान दिया जाता 
है, उसे तामस दान करते हैं। जिनको प्रकृति सालिक 
भावसे गठित है, वे सात्विक दान करते हैं, उनके सामने 
राजस भीर तामस दान हेय है। यह दान नित्य नेमि- 
त्तिकादिके मेद्से चार प्रकारका है,--नित्य, नेमित्तिक, 
कास्य और विमल । दन चारोंमें चतुथदान सबसे सष्ठ 
हे, किसो उपकारको प्रतयाया न कर प्रतिदिन ब्राह्म 
णादि सत्पात्रको जो दान दिया जात। है; उसे नितादान, 
जो दान पापादिकौ शान्तिके लिये, अर्थात्‌ किसो 
प्रकारके उपकारक लिये सत्पात्रको दिया जाता है, उसे 
नमित्तिक दान; सन्तान, ऐश्वर्य घोर खगौदि की कामता' 
से जो दान दिया जाता है, उसे कास्यदान भोर इश्वरको 
प्रोतिके लिये ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणोंको जो दान दिया जातं 
है, उसे विमल दान कहते हें, यहो दान सबसे बट. 


WN 


दान 


जहां शालग्रामशिला वा गङ्गादि तोथ हों, बहो 
स्थान दानके लिये प्रशस्त है। शामको अर्थात्‌ सूयके अस्त 
` कोने पर दान करना निषेध है, यदि कोई करे भो, तो 
उस दानका कोई फल नहों । जो सामथग वान्‌ है, उसके 
` पास यदि कोडे विपद्ग्रस्त ब्राह्मण कोई चोज मांगने जाय 
और वह उसे फटकार ले. तो वह नरकभोगो होता है । 
` वन अनित है; आयु अत्यन्त चच्चल है, कब रूत्यु- 
का ग्रास बन जायंगे उसका कुछ निस्य नहों हे । यह 
-सब.सोच कर इरएकका मुख्य कतंव्य है, कि अपना 
जीवन सर्वे दा दानादि पुण्यकमों में लगा दे। भोजन 
करके दान करना बिलकुल निषेध हे । प्रभुक्त हो कर 
दान करना चाइये । जो पतनसे उद्दार करता है, उसे 
दानपात्र कइत हैं । जिसका विद्या और तपमें पूरा दखल 
है, उसोको दान देना चाये और उसीको दान देनेसे 
दाता प्रतनसे उद्दार पा सकता है । 
जो सब ब्राह्मण शूद्रके अर्थाद दारा जोविका निर्वा 
करते हैं, वे दानके अपात्र हैं। दानके वे दो पात्र हैं 
जिनके हृदयमें शुद्रान्न नहो' है । किसोका पिण्डादि लोप 
होते देख कर. दयापरवश पुत्रदानका नाम दत्तक है, । 
यह दान सभी दानोंमें उत्तम माना गया हे । दत्तक देखो । 
संमोपस्थ शास्त्रज्ञानसम्मन्र ब्राह्मणको न दे कर यदि 
दूसरे ब्राज्ञाणको कुछ दान दे, तो दाताके सात कुलका 
बनष्ट होता है। ( शातातप ) 
मन्तरपूवं क दान यदि भ्रपात्रसे करे, तो वह नरकभोगो 
होता है। देवता, अग्नि और ब्राह्मणको दान देनेमें यदि 
कोई निषेध करे, तो बच सो बार तिय गूयोनि प्राजल कार 
पोछे चाण्हालकुलम जन्म लेता है। ( शातातप ) 
यतियोंको सोना, चाँदो ओर ताँचा दान नहीं करना 
चाहिये, जो कोई करता भो है उसे कुछ भो फल प्रान्न 
नकीं होता । वाक्य दारा जो खोकार कर लिया है उसे 
पूरा नहों करने पर ऋणो होना पड़ता है। 
इस मनुष्यको दान देंगे यदि ऐसा कडं, तो सबसे 
पहले उसीको देना उचित है । 
जो घन दूसरेको कष्ट दे कर नहीं, वरं अमादि दारा 
उपाजित इभा हो, वहो घन देय अर्थात्‌ दानका उपयुता 
है, यदि वह कम भो क्यों न हो। (देवळ) 


३४३. 


जो सनुप्य दूसरेका घन अपहरण कर पोळे उसे दान. 
करता है उसे खगं प्राप्त नहो' होता ओर न उसे दानका 
कोई फल हो मिलता है। लङ्गढ, अन्धे, वरे, गूरी 
एव, व्याधिपोड़ित अर्थात्‌ महापातक रोगग्रस्त मनुष्धांकी 
दान नो देना चाहिये, लेकिन प्रतिपालन करना अवश्य 
कत्तव्य ह। यदि वे लोग अन्नवस्त्रादिके अभावमे कष्ट 
पावें, तो उनका उसो धनसे उपकार करना चाछिये। 
विशुइ धन सात प्रकारका है, यहो सात प्रकारका घन 
दान कर सकते हैं। अध्ययनादि हारा प्राप्त घन; शौय 
अर्थात्‌ जयादि हारा पाया हुआ घन; जप, होम और 
देवसेवादि करे लब्ध धन, कन्यागत घन, कन्याके साथ 
आगत श्मश्रु आदि द्वारा लब्ध धन, श्िष्यगत भर्थात्‌ गुरु- 
दच्चियादि द्वारा प्राप्त धन, याज्यागत अर्थात्‌ ऋत्विक, 
करके प्राप्नघन, अन्वयागत भयात्‌ ज्ञातिवग से लब्ध घन; 
ये हो सात प्रकारके घन विशद हैं। इस धनको सात्विक 
घन कइते हैं । 

राजसिक घन--कुसोद, कृषि, वाणिज्य, शुल्क, याला” 
नुदन्ति अर्थात्‌ सेवा टहल और उपकार द्वारा जो धन 
प्राप्न होता है उसे राजसिक घन कहते हैं। तामसिक 
घन-द्य_तक्रोड़ा, चौय, पाशि क, परपो डा; साइस, समुद्र- 
यान और गिरि-आरोइण, व्याज अथात्‌ शूद्रादि हो कर 
त्राह्मणोंक्ा वेश धारण पूवं क जो धन उपाजन किया 
जाता है, उसे तामसघन कते हैं । दोनोंमें सात्विक- | 
घनको अय और तामसिकधनको निन्दनोय बतलाया 
है। इस प्रकारका धन दानमें न लगाना चाहिये। 
पूर्वोक्त विशद्द जो सात प्रकारके धन कहे गये हैं, वे हो 
दानके लिये प्रशस्त हैं । चाहे किसो वसुका दान क्यों 
न करे, इरएकके एक एक अधिष्ठात्री देवता हैं । उन्हो- 
का नाम ले कर दान करना चाहिये । 

देयद्रव्यके देवता- भूमि दानके देवता विष्णु, कन्या 
दानक्षे प्रजापति, गजदानके भो प्रजापति, तुरगञ्चे 
देवता यम, एक क्षुरविशिष्ट पशसात्रक्रे भो यम, घेनु- 
दानके देवता रुद्र महिषदांनके देवता यम, छाग” 
दानके देवता अग्नि, भेषदानके देवता वरुण ओर 
वराइदानके देवता विष्णु हैं । इसके सिवा सभो 
नङ्कसो पशओंके देवता वायु भोर जलल जन्तुसोवे 
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सिवा और किसो ब्राह्मणको न लेना चाहिये। 
सभी धम शास्त्रों ओर पुराणोंमें दानका माहात्म्य 

वणित है। इनके सिवा कितने ग्रन्यकारोंने दानके 
विषयः कितने ग्रन्थ स'स्कतभाषामे रचे है । उनमेसे कुछ 
ये हैं-कमलाकररचित दानझमलाकर, रघुनन्द्नहात 
दान: ल्पतरु, गोविन्दानन्द रचित दानकोमुदो, अनन्त 
देव रचित दानकोसुभ; गौतम, जयराम, दिवाकर ओर 
'इन्दावनकी दानचन्ट्रिका, दिवाकरका दानदिनकर, 
भव वभइको दानधस प्रक्रिया, नरराज भोर रल्लाकर 
उक्क्रको दानपब्लिका, रासदसको दानपद्दति, नोल- 
कण्ठको दानर्पारसाषा भोर दानमय,ख, सोधरमिसको 

` दानपरोचा, अनन्तभइक्रा दानपारिजात, मित्रमि्रका 
दानप्रकाश, द्यारामका दानप्रदोप, कुवेरानन्दका दान 
भागवत, ब्रजराजकी दानमज्ज़रो, चण्छ भ्र ओर राज- 
भटका दानरल्राकर, नरराज और विद्यापतिको दान- 
वाकथावलो, दानविवेक, मदनसि इदे वका दानविव- 
कोद्योत, दिवाकरकी दानस चेपचन्द्रिका, अनन्तमइ, 
कामदेव तथा राजा बल्लालसेनका दानसागर, इनके 
डेमा द्रिका दानखण्ड ओर भअपराक का दानापराक है । 
दानक ( स'० क्लो० ) कुर्सित दान दान-कन्‌ । कुत्सित 
दान, बुरा दान! द 

दानकस (स ० ह्ली) दानमेव कम । दानक्रिया, 
देनेका काम । इसक! पर्याय-दाति, दाशति, दासति 
राति, रासति, एनात्त, एनाति, शिक्षति, तुच्चात ओर 
मइत है । 
दानकाम ( स'० त्रि० ) दान' कामयते कम-खाथ निङ 
_ अण, | दानशौल, दान देनेका काम । ` 

दानकुल्या ( स ° खो”) इस्तोका मदजल, हाथोका 
मद । 

दानकेलो--ोरूपगोसामोका बनाया हुआ भाणिका- 
लक्षणाक्रान्त इश्यकाव्य । 

दानगढ़- इस स्थानमें योकष्णने दानलोला को थो । 

दानघाटो-गोवईनस्थित श्रोक्षणका लोलास्यान । 

दानच्य त ( स'० पु० रो») गोत्रप्रवर ऋषिम द्‌ । 

दानधम (स'० प°) दानाख्यो धम; दानरूपोधर्मा वा 

मध्यलो* । दानका धम, दान 


दानक-“-दानफल 


दाननिवत्तं नकुण्ड--गोविन्दकुण्छके निकट अवस्थित एक. 
कुण्ड । 

दानपति ( स° पु० ) दाने पतिः ये छ; ७-तत्‌ । १ सतत 
दाता, सदा दान देनेवाला । २ अक्र रका नामान्तर, शत. 
घन्वाने स्यमन्तक सणिको चुराकर इन्होंक पास रखा 
था। मणिके प्रभावसे ये प्रतिदिन दान दिया करते घे, 
इसो कारण इनका नाम दानपति हुआ है। (भागवत) 
३ देत्यभे द, एक द्‌ त्यका नोस । 

दानपत्र ( स'० क्लो० ) दानस्य पत्र । त्यागपत्र, वड लेख 
या पत्र जिसके दवारा कोई सम्पत्ति किसोको प्रदान को 
जाय । पूव समयमे दानपत्र तास्त्रपत्र भादि पर खोटे 
जाते थे। बइुतसे राजाभधोंके दिये हुए दानपत्र ऐसे हैं 
जिनसे अनेक एतिहासिक बातोंका पता लगता है। 

दानपद्दति ( स" खो० ) दानस्य पदति; । दान-विषयक 
पदत, दानको प्रणालो वा नियम । 

दानपात्र ( स'० क्लो० ) दानस्य पात्रं । दानयोग्य ब्राह्मण 
भेद, दान पानेके उपयुक्त वत्ति । 

दानप्रतिभाव्य ( स'० को" ) ऋण परिशोध करनेके लिये 
जामिन । 

दानफ़ल ( स'० क्वो० ) दानस्य फल' ६-तत्‌ । 
फल, दानके लिये धम सय । 

. दानफलका विषयमें अग्निपुराणमें इस प्रकार लिखा 
है--जो दाता ब्राह्मणॉके समोप जा कर भहिपूव क 
उन्ह' दाम देते हैं वो तोन अवध्थामें अच्चय फल प्राहि 
करते हैं। भय वा क्रोधपूर्व क दान देनेसे ग्भावखामै 
तथा दषा और क्र च हो कर दग्ध तथा अथ के लिये 
दिजातियो को दान देनेसे वाल्यकालम इसका फल माह 
होताहै।.., 

जो वैश्य और वेदविहोन सम्ध्यादि-उपासना वर्जित 
ब्राह्मणॉंको दान देते हैं, यो हदकालमें इसका फल 
पाते हैं । 
चार प्रकारें जक और सोलह प्रकारके दान नि 
हे-अपुत्र वाहि, बल घासिं क, परात्रभोजी भौर जी 
सब दा मनुषगो'को कष्ट देते रहते हें इन्हीं चार प्रकार 
मनुष्यका जन्म निष्फल हे । १ देवपिढविदोन, २ दग्र 


दानका 
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४ वेद, अग्नि भौर व्रनत्यांगी, ५ न्याय दारा उपाजित 
वसु दान, ६ ब्रह्मघातो; ७ मिथशावादोगुरु, ८ चोर, ८ 
पतित, १० छतघ्न, ११ जो सव दा ब्राह्मणो के प्रति दष 
रखता हो, १२ याचक, १३ ठषलोपति, १४ परिचारक, 


१५ सत्य और १६ मिथग्रावादोको टान देना, यहो सोलह 
प्रकारके दान निष्फल हैं । 


दानलोला ( स ० स्त्रो० ) १ कृष्णको एक लोला। इसमें 
उन्होंने ग्वालिनो से गोरस बेचनेक्रा कर वसूल किया 


था। २ एक पुस्तक जिममें थोकव्णको इस लोलाका 
वण न किया गया है । 


दानव ( स'० पु० ) दनोरपत्थ' दनु-प्रण । (तस्यापय | 
पा ४।१।१२) दनुका अपत्य, कश्यपक्रे वे पुत्र जो दनु नाम- 
को पल्लोसे उत्पन्न हुए, असुर, राक्षस । 
इनद्रने अभिषुत सोमको पान कर मायावी राक्षसोंझो 
सभो माया नष्ट कर दो थो । भागवतमें दनुके ६१ 
पुत्र गिनाए गये हैं। ` जिनमेंसे दिसू, शम्बर, अरिष्ट, 
इयग्रोव, . विभावसु, अयोसुख, गङ्क,शिरा, स्वभानु, 
कपिल, अरुण, प॒लोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, तापन, धूस्तर- 
केश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति घोर दुजय यहो १८ 
प्रधान हैं। 
महाभारतके अनुसार दत्तको कन्या दनुसे विख्यात 
चालोस पुत्र उत्पन्न इए थे, जिनमेंसे विप्रचित्ति राजा इए 
धे। इनके नाम ये हैं,--शब्बर) नमुचि, पुलोमा, असिः 
लोमा; केशो, दुज य, भयःशिरा, अश्वशिरा, वोय वान्‌, 
अश्वशङ्क, गगनसूदौ, वेगवान्‌, केतुमान्‌, खानु) अश्व, 
श्रयति, हषपर्वा) अजक, अश्वग्रोव, सूच्म, तुण्ड, 
एकपाद, एकचक्र, विरूपाक्ष, महोदर, निचन्द्र, निकुस्भ, 
कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूय ओर चन्द्र। दनुव'शर्में 
जन्म होनेके कारण ये लोग दामव कहलाये। दानवोंमें 
जो सूय और चन्द्र हुए उन्हें देवताओंसे भित्र समभना 
चाहिये। (मारत १६५ अ०) 
सनुस इितामें लिखा है, कि दानव पितरोंसे उत्पन्न 
इए थे। (मनु २२०१) 
मरोचि आदि ऋषियोंसे पितर उत्पन्न इए थे। फिर 
पिढ्गणोंसे देव दानव और देवताथॉसे चराचर जगत्‌ 
'्तनुपूवि क क्रमसे उत्पन्न इए हें । टानवस्य द अ'.। 
( त्रि० दानव सम्बन्धीय । स्त्रियां कोप. 


दानवयुरु ( स'० पु० ) दानवानां गुरु) ६-तत्‌ । दानवो के 
गुरु, शुक्राचाय । 

दानवज्व ( स० पु० ) दाने वच्य इव। व ग्यजातिक अश्‍व- 
विशेष, एक प्रकारका घोड़ा । महामारतमें लिखा है, 
कि इस प्रकारके घोड़े देवताओं ओर गन्धवाँकी सवारोमें 
रहते, कमो बढ़े नहो' होते चोर. मनश तरह वेगशालो 
होते हैं। ( महाभारत १।१७१ अ० ) 

दानवप्रिया ( स० खो” ) नागवज्ञो लता, पानको वेल । 

दानवारि ( स'० पु० ) दानवानां अरिः ६-तत्‌ । १ देवता । 
२ विशु। > इन्द्र। दानमेव वारि जल'। (क्लो०) 
४ गजसदजल, हाथोका मद । 

दानविधि (स'० पु०) दानस्य विधिः ६-तत्‌ । दान देनेका 
विधान वा नियम । 

दानवो (स'० खो०; १ दानवको स्त्रो । २ दानवजातिको 
स्त्रो, राक्षसो । 

दानवो.( हि० वि० ) दानवसम्बन्धो, दानवो को । 

दानवोर (स'० पु‘) १ अत्यन्त दाता, वह जो दान द नेसे 
न इटे। २ वोररसमेद। ३ नायकभेद | साहित्यमें 
वोररसके घन्तगत चार प्रकारके जो वोर गिनाये गये हैं 
उनमें एक दानवोरका भो नाम आता है। दानवोरता- 
में उत्साह स्थायोभाव है, याचक आलम्बन है, 
अध्यवसाय और दानत्तमय चन आदि उद्दोपन विभाव 
है, सर्वस्व त्याग आदि अनुभाव तथा इष भर एति 
आदि स'चारो भाव है। 

दानवेन्द्र ( स० पु० ) राजा बलि । 


दानवेय ( स० पु" ) दन्वाः अपत्य दनु स्न्ियां जङ. 


ततो ठक. । दचकी कन्धा दनुक। अपत्य । 

दानव्रत ( स'० क्वो० ) दानमेव व्रत । दानरूपो ब्रत । 

दानगक्ति ( स० खो० ) दानस्य गक्तिः। दाढत्व, दान 
करनेको चमता । 

दानशोल (स'° ब्रि’) दाने शोल' स्वभावो यस्य | दाता, 
दानो । इसका पर्याय-वदान्य भौर वदन्य है । 


दानशोलता (स'° स्रो०) उदारता, दान करनेको प्रहत्ति । 


दानशुर (स'° पु०) दाने शूरः दोरः। दानवीर 
गाक्यसनि । 
दानशौग्ड ( स० बि० ) दानेषु शोण्डः भ्रतिदच: । अत्यन्त 


| बदान्य, बहत दानो 
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दानसागर ! स/०'ु०) टानाना सागर इव! महादान 
विशेष, एक प्रकारक्रा सहादान । इसका प्रचार बङ्ग 
देशने $। इसमें भुमि, आएन ओर सोलह पदार्थोका 
दान किया जाता है ।. दानानां सागर इव प्रतिपादक” 
तथा आधार ' इव। २ तुलापरुषादि महादानका 
विधानज्ञापक स्खृतिनिव मेद । 
दाना ( फ़ा० एु० ) १ अन्नका एक कण, चनाजका एक 
कण | २ अन्न, घनाज। २ चव ण, चबेना। ४ वाल, 
फली या गुच्छ में लगा इरा कोई छोटा बौज। ५ उत्ता 
बीजॉमेंसे एक बोज । ये वोज कड गूदेके साथ बिलकुल 
मिले इए अलग अलग निकलते हैं, केसे नारका दाना । 
६ एक ही तागेमें गू'थो, पिरोई या जोड़ी इई कोई 
छोटी गोल दसु । ७ मालाको गुरिया । ८ वरतनकी 
नक्काशोम गोल उभार । ८ खुजलाने वा रोग आद्से 
उत्पन्न शरोरके चमड़े पर महोन मरेन उभार | १२ टट' 


लमेसे अलग अलग साल,स होगे योग्य किसी सत 


छोटे छोटे उभार। ११ कण, कणिका, रवा । १२ वद 
शब्द वा अदद्‌ जो गोल या पइलदार छोटो वसुश्रोंके 
लिये स'ख्याके स्थान पर आता है, जैसे चार दाने मिच । 
( फा० वि० ) १२ बुद्धिमान, अल्लामन्द । 
दानाई ( फा० खो० ) बुदिमत्ता, अक्कमन्दौ । 
दानाकेश (हि ० पु०) चोगेके पने जानेका एक प्रकारक! 
जरदोजोका कपड़ा । 
दानाचारा ( फा" पु० ) भोजन, आदार, खाना पोना | 
दानाध्यक्ष स० पु० ) दनका प्रबन्ध करनेवाला कम - 
चारो, वह व्यक्ति जिसके छारा दान किया इरा द्रव्य 
ब्राह्मणोमें बाँटा जाय। 0 
दानापानो ( हि." पु० ) १ अन्न जल, खान पान | २ भरण 
पोषणका आयोजन, जोविका । २ रद्दनेका सयोग | . . 
दानापुर--विहार उड़ोसा प्रदेशक्रे अन्तगं त पटना जिले का 
एक उपविभाग! यह अचा० २५ ३७ से २५ ४४ उ० 
और देशा* ८४' ४८ .से ८५] ५ पू०में अवस्थित है । 
भूपरिमाण ४२४. वगंमोल भोर लोकस'ख्या प्रायः 
३१५६८७ हे । इसमें दो शहर खौर ७८१ ग्राम लगत हे । 
इसके उत्तरमें गङ्गा तथा पशथ्चिममें सोननदो 'प्रवाित है 
२ उल्ल विभागका एक प्रधान गरर भोर :सेनानिवास । 


दानसागर -दानीयं 


यह भच्ता० २५ इप उ० और देयां ८५ ३“पूष दाना: 
पुर रेलवे छेगनसे श। मोलकी दूरो पर अवस्थित हे, 
लोकास ख्या ३२६९८ है जिनमें २४५७५ हिन्दू, ८१०५ 
मुसलमान और १०१८ इसाई हैं। यष्ट शहर आाँकोपुरसे 
३ दोम दूर है। इसके उत्तरमें गङ्गानटौ ओर दिग 
इछइ डिया रेले लाइन है। दानाएुर, बाँकोपुर और 
पटना ये तोनों शहर एक टूसरेसे बहुत समोप हैं और 
तोनों नगरमें रेलवे छ शन हैं। १८५७ ई०को पटने 
जिले में जो सिपाहोविट्रोह इश्रा था, उसका सूत्रपात 
इसो दानापुर-सेनानिवासपे हा घा! उसी साले 
जुलाई महोनेमें यहांत्ते तोन दल सिपाह विठ्रोहो हो 
कर अपने अखश ज़क साथ सेनानिवामसे बाहर 
निकल ओर दल बांध जर शाहाबादको गये। वहाँ ' 
उन्ह" कोई बाधा देनेवाला नहीं था, अतः उन्होंने आरा 


पर आक्रमण कर दिया। इसर पहले हो दानापुरसे 


एक दल गोरा पड्टन आरा वचानेको भेजो गई थो। 
दोनों टलमें घनघोर लड़ाई छिड़ो। यूरोपोय गोरा- 
सँन्यकोने विलक्षण पटुता और साइससे युद्ध किया तो 
सहो, किन्तु अन्तमं सिपाह्ियोंकी हो जोत इई । यहाँ 
१८८७ हमें स्यू, निसिपेलिटो कायम इई । थरकी आय 
२७००० रू०को दै) 

दानाप्नस, ( स'० त्रिः) दानकस, दान करनेका काम । 


दानाबन्दी ( फा० खरो) खेतको नापनेका काम जिससे 


खड़ो फसलसे उपजका अन्दाज किया जाय। 


दानिन्‌ (स'° त्रि) दानमस्यास्ति दान-इनि। दानयुकत | 


दानिनो ( सं ° खो० ) दान करनेबालों स्त्रो । 

दानिशमन्द खाँ उदू के एक मशहूर कवि । इन्होंने स्फुट . 
नामक ग्रन्यको रचना को है। ये १७३७ $०म विदा" 
मान थे तथा भीरछ्जेबवे राज-दरबारमें रहते थे । 

दानिस ( फा० खो० ) १ बुद्दि, समझ । २ सम्मतिः रावर 
सलाह। 

दानि ( हि" वि० ) १ दान करनेवाला, उदार। (४०) 
२ वह जो कर संग्रह करता हो। ३ पहाड़ी नेपालियो " 
को एक जाति। अक 

दानोय ( स'० त्रि» ) दोयते$स्मे दा सम्प्रदाने. अनोयर.।' 
दानपात्र, दानाकरनेके . योग्य। ही 
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दात-दाविह . 


ढानु (सं० ए०) दंदातोति दां-लु (दाघाम्या बः। उणे ३३२) | दापोलो--२ बम्बई प्रदेशके रज्नगिरि जिलेके चन्तगत एक 5:4 


१दाता। २विक्रान्त। २ सुख! 
१ दानव, राचस। (क्लो०) ६ दान ७ वषं ण, बरसनेका 
कास । ८ देय घन, देनेयोग्य घन । | 

दानुद (म० वि”) दानु' ददाति दानु-द।-क । धनदाता, | 
धन देनेवाला । 

दानुसत्‌ ( स'० त्रि» ) दानुः विद्यतेऽस्य दानु-मतुप, । 
हि सायुत्ता । 

दानेटार ( फा० वि० ) जिसमें दाने हो', रवादार । 


दानौकस. ( स'० क्वो० ) दानका एक नियम, दान देनेका 
एक स्थान। ` 


दान्त (स'० त्रि’) दम कत्त रि क्ष । १ वडिरिन्द्रिय निग्रह 
कम्ता, जिसने इन्द्रियोंको वशमें कर लिया हो 1 २ दमित 
जिसका दमन किया गया हो । ३ दन्तनिमित, जो द।न- 
के बने हो'। 8 दांत सब्बन्धी। (पु०) ५ शिक्षित 
वक्ष, पहाड़ परशो बावलो । ६ सदनक दक्ष, म॑ नफल । 


७ विद्भ के राजा भोमसेनके दूसरे पुत्र जो दमयन्तोके 
भाई थे। ८ दाना। 


दान्ता ( स० स्त्रो० ) अप्सराविशेष, एक अप्सराका नास 
जिसका उल्लेख महाभारतमें आया है । 

दान्ति (स'० स्क्रोश) दम-ल्लिन्‌। १ तपःकतेशादि सहिः 
ष्णुता; वह जिसमें क्लेश आदि सइनेको शक्षि हो । २ 
बाझ्ञ न्द्रियनिग्रह, इन्द्रियो का दमन । .२ वश्यता, अघो- 
नता । ४ नम्रता, विनय । 

दान्तिक ( स'० त्रिः ) गजदन्तनिसि त, जो इाथोके दांत- 
के बने हो । 

दाप (हि'० घुः) १ दप, अछइगर, घम'ड, गवं । २ 
शक्ति, बल, जोर। ३ उत्साह, उमङ्ग । ४ आतङ्क, रोब । 
५ क्रोध, गुस्सा । ६ दाख, जलन, ताप । 

दापक ( {ह° पु० ) दबानेवाला । 

दापनीय ( स'° त्रि ) द'डाह, सजा देनेयोग्य । 

दापयितव्य (स'० त्रि’) द'डके योग्य, सजा देने लायक । 

दापित ( स'० त्रि० ) दा-णिच, कमणि क्ष। १ साधित, 
जो साधन किया गया हो । २ दण्डित, जिसे सजा 
मिलो हो। ३ घनादि द्वारा आयत्तोकत, जो धन आदि 


देकर वशोभूत किया गया हो । (घुः) ४ दापितधनक 
प्रतिवादो प्रति । ५ शोषित द्रव्य । ` 
Vol, 2, 88 


३४६. 


उपविभाग । यह भचा० १७-३५ से १८' ४ उ° घोर 
देशा० ७३" २ से ७३' २२ पू०में अवस्थित है। सूपरि' 
मान ५०० वर्ग मोल और जनसख्या प्राय: १५४६२८ है । 
इसके उत्तरमें जव्ज्ञोरा मौर कुलावा,'पूव में कुलावा और 
खेड़ा, द्षिणमें वाशिष्ठी नदो जो चिएलुनसे दापोलो- _ 
को अलग करतो हे । तथा पश्चिममें अरवसागर दै । 
यहाँ दूसरी दूसरी जातियोंमेंसे कुनवो, सांग, महार और 
भङ्गो जातिके लाग अधिक रहते हैं । इघमें दापोलो 
और इरनाय नामके दो शहर तथा २४३ ग्राम लगते हैं । 
यहांका जलवायु छाखप्रकर है। वार्षिक ठष्टिपात १३१ 
डच हे । 
समुद्रके किनारे यह विभाग प्रायः ३९ मोल विस्ळत 
है। समुट्रश निकटवरक्तो ग्राम अल्प बालुकायुक्त हैं। 
समुद्रके किनारे सावित्रो ओर वाशिष्ठी नदियों के सङ्गस 
. पर बहुंगेत ओर दाभोल नामके दो बड़े बड़ ग्राम हैं 
जहां आम ओर कटचलके हत्त यथेष्ट पाये जाते हैं । . 
२ उत्त विभागका एक सदर । यह अजछ्षा० १७ ४६ 
० और देशा० ७३' ११ पू० समुद्रे ५ सोलको दूरो 
पर अवस्थित है । लोकस ख्या प्रायः २८६७ है । १८८० 
इने यह स्य्‌_निसिपो लिटो स्थापित डुद्दे । शइरमें एक 
सब-जजको अदालत, अस्पताल, मिशन स्क,ल तथा एक 
टेकनिकल स्कल है । कोइणके मध्य यहो स्थान 
स्तास्थ्यकर हैं । 
दाब ( हि“ स्त्रो>) १ दवने या दवानेका भाव, ` चांप। 
२ भार, बोका । ३ आतङ्क, अधिकार, रोब । ` 
दावकप्त ( ६० पु० ) .लोहारो के छेदमके यन्त्रो का एक 
हिस्सा । 
दाबदार ( हि० वि० ) झातझ रखनेवाला, प्रभावशालो, 
प्रतापो, रोबदार । 
दाइना ( दि'० क्रि० ) दवाना देखो । 
दाबा ( हि० पु० ) १ कलस लगानेका काम! इसमें 
पोधोंकी टइनौको मङ्टोमें गाड़ते वा दबाते हैं । २ सि'घ, 
युक्षप्रदेश भौर बड़गलको नदियॉमें मिलनेवालो एक: 
प्रकारको मछलो जो घाठ नौ अ'गुल लस्नो होतो ३1 
दाबिल ( हि'* पु० ) एक प्रकारका सफेद पचो।; इसको 
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को छोड़ दिया ओर पड़ियारो को परास्त कर तम्बौल॑ 
पर अधिकार जमाया । उनके १० पोढ़ी नोचे अखिराल- 
ने यादवो से शब वक्षय दुग जौता था। देभा (डेमा) 
अखिराजके ७ पोढ़ो नीचे थे । इन्होंने सम्बत्‌ १३७२ न 
कोरस्थो को मार भगाया और खेड़ागढ़ अपने अधिकारमें 
वार लिया। 


चोंच दशं बारह अ'गुल लबण्बो चौर छोर पर पसेको | 
तरह गोल और चिपटे होतो है। 

दाबो ( हि'० स्तो० ) कटो इटे फसलके पूले जो बराबर 
बरावर बाँचे हुए रहते हैं ओर मजदूरोमे दिये जाते टैं। 

दाम ( हि'० पु" ) एक प्रकारका कुश, डाभ। 
दाभि-गुजरातको राजपूत-जातिक्री एक प्रधान सेणो। 


प्रवाद दै, कि पूव समयमें टाभि लोगोंका वासस्थान 
गजनो) एदर, भोलड़ोगढ़ भौर खेड़ागढ़में था । दाभक्दषि 
इन लोगोंके आदिपुरुष थे। दाभऋषिकी उत्पत्तिके 
चिषयमें ऐसा सुना जाता है, 
श्रीरासचन्द्रने सोताज्ो वनवास दिया। सोता 
निजनवनमें जा कर रहने लगीं । दश मास व्यतीत 
होनेके पस्चात्‌ उन्होंने पूण चन्द्र प्राय एक पुत्र प्रसव किया 
जिसका नाम रवा गया लव। एक दिन सोता उसे ऋषि“ 
के पास छोड़ कर खान करनेको चलो गइ"; किन्तु रास्तेमें 
एक वनचरोको देख लोट आई और लवको साध ले पुनः 
उसो राइसे खानकै लिये निकलीं । इधर ऋषिके ध्यान 
ट.टने पर जब उन्होने वालकको अपने समोप न देखा 
तब वे विचार करने लगे कि, शायद विड़ाल वा आगाल 
अथवा कोई हि स्र जन्तु उसे मार खाया । ऐसा सोच 
कर उन्होने दाभ ( दभ ) को एक मुत्ति बनाई ओर 
यलुव'दका करण कर उसका नाम दभ वा टाभक्ररषि 
रखा । सीताने लोट कर देखः कि उन्हींके'लड़केके जे सा 
एक दूसरा लड़का उक्त सुनके आश्रम पड़ा इुआ हे । 
ऋषिसे पूछने पर उन्हो'ने कहा “हे शक्ति ! अब क्या हो 
सकता ? इन दोनो को तुम अपना पुत्र समभो ।” इस 
प्रकार क्तयुगका अददभाग चौतने पर ज्येष्ठ मासके 
कृष्णपक्ष सोमवार दिन दुर्वासा सुनिने महाबल दभ को 
खष्टि को | गङ्कवेगर-पव त पर ८४ ऋषियो' क समत्तमे 
उसो युगके १५८४ वर्ष बोतने पर दाभि उत्पन्न इए थे । 
दभ ऋषिको २१वों पोढ़ोमें अमरसेनने जन्म ग्रहण 
किया था । उन्होंने पसोङठसे यात्रा कर चोहान लोगों- 
को मार भगाया ओर प्रसाणगढ़ भ्रपने अ्रधिकारमें कर 
लिया | चमरसेनको १२ वीं पोढ़ोमें सुरपाल पदा हुए। 
ये प्रमाणगढ़को छोड़ कर कुछ दिन काश्मोरम जा बसे 
धे | सुरपालको १६ वो' पोढ़ोके बाद योधाने का 


सके। २ 
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दाभि लोग खेड़ागठ़में बहत दिनों तक रहे! पोहे 

राठोर लोगोंने इन्हें मार डाला । उनमें में शालदाभिने 

किसो प्रकार आत्मरक्षा को ओर सिन्मोले (मिन्लमाल)*में 
~ Q 

आ कर बस गये। शालदाभिके पूव वत्तों अष्टम पुरुष 


दुदारके समयमें दाभि लोगोंने कच्छवाइ भोलींसे भोलडो- 


गढ़ जय किया था। यहां बहुत दिनों तक उन 
लोगोंको राजधानी थी। दुदारको ५वी' पोढ़ीमें सोमे- 
स्वर दाभिने जन्म ग्रहण किया था! इन्होंने मेराज 
नामक एक कविको सोतास्त्ता ग्राम दोन किया था। 
जिनके व शधर आज भो उक्त ग्रामो का भोग करते हैं। 


शानदाभिके प्रपोत्न आसलदाभिने ग्टइ-विवादके 
कारण भिन्माल छोड़ कर एदरमें आख्य लिया । यहां 


एद्रराजने उन्हे दश हजार अश्वारोहोके पद पर नियुक्त 
क्रिया । यथाक्रम उन्होने अनेक याम अधिकात कर 
भोलड़ीगढ़में वासस्थान बनाया । आवलदामिके पुत्रने 
एक भील सरदारकी कश्याके रूप पर मुग्ध हो उसका 
पाणिग्रहण किया, किन्तु अन्तमें समाजकै मध्य. निन्दित 
डोनेके भयणे वे एदरमें न आ कर आवूशिखरके समोप 
चोतोपला पहाड़ पर चले गये भोर वहां भाटेखरौ 
देवीक कठोर आराधना करने लगे। देवोने उनको 
पूजास सन्तुष्ट हो उन्हें शिरोहोराजकै निकट जानेका 


आदेश दिया । ग्रिरोड्ोराजने उन्ह रोह-घरोत्रा चोरासो 


ग्राम खान दे सम्मानित किया । भाटेश्वरोके अनुग्रहे 
हो उन्होंने सम्मान लाभ किया था, अतः उन्होंने अपना 
नाम भाटेखरोय रखा । उनके व'शधर आज भो भाटे 


शवसेय नाससे प्रसिदध हैं योर वत्त मान समयमें भो उत 
स्थान पर वास करते हैं। 


दाभो ( स« खो० ) अनिष्टजनक, वद जो चानि पड 
चाता हो। 


दाभ्य (स ० ति» ) १ आासनके योग्य, जो शासनमे भ 


ढ़ ने योग्य | 


दाम--दामिनी | ३५१ 


दाम ( स० क्वौ०) ) दो खण्हने वा करणे सन्‌ दामन्‌। ! दामन (स पु० ) दमनस्यापत्य इञ । . १ दमनका 
१ पादि बन्धनरज्जु, पश आदिको बॉघनेको रस्सो। | अपत्य । २ आयुधजोवि सङ्भे द्‌ । 
इसका पर्यय - सन्दान और रञ्ज्‌, है । २ साचा, झार। | दामनी ( स स्त्रो० ) दामे व प्रज्नादि० स्वार्थ अण_ अनि 
. ३ ससूह, राशि। ४ विश, लोक। ५ सन्धान, खोज, । नलोपः डोप_। पशबन्धन-रज्न्‌, रस्सो, डोरो । 


yd 
£ 
८, 


तलाश । ( बि०) ६ दाता, देनेवाला। | दामनो ( फा० खो» ) घोड़ो को पोठ पर डालनेका चौडा 
दाम ( फा० पु० ) १ जाल, फन्दा, पा्। | | कपडा । 
दाम (हि'० सु* ) १ एक दमडोका तोसरा भाग । २ धन | दामनोय ( स'० पु० ) दामनि राजव्याद्‌० छ। दमनका 


अपत्य । द 

दामन्यादि ( स'२ पुर) पाणिनिका गणभेद। दामनि, 
ओलपि, वे जपायि, भौ कदि, ग्रो दइ, आय,तन्ति, गाकु - 
न्तकि, ओकिन्दति, ओड़वि, काकदन्तकि, शाक्र न्ताप, 
साव सेनि, विन्दु, वेन्द्वि, तुलम, मोच््ञायन, का गन्द 
और सावित्लोपुत् ये हो दामन्धादि हैं! 

दामर ( हि खो ) १ दरार भरनेके लिए नाबोंमें लगाई 
जानेको राल। २ डाभर देखा । ३ वह भे ड़ जिसके कान 
छोटे होते हैं । 

दार्मार ( हि स्त्रो० ) दामरी देखो | 

दामरो ( हि खौ” ) रज्ज, रस्पो, डोरो 

दामलिप्त (8० क्ली०) तमोलिप्त नगर । तमोङरु दो । 

दामलिइ. ( स० पु० ) दाम-लेढ़ि लिह-किप.। दाम- 
लेइक । | 

दामा ( स ० खो० ) दामन्‌-टाप. । दःम देखो । 

दासाच्जन ( स क्वो० ) दामाचल' एश्ोदर दित्वात्‌ लस्य 
नः। अश्वादिको पादवन्धन-रच्ज, वह रस्सो जिससे 
चोड़ों अ'दिके पेर बांधे जाते हैं। 

टामाञ्चल (स'० क्वो०) दान्तः अद्बलमिव | दामाज्ञन देखो । 

दामाद ( फं।० पु० ) जामाता, जमाई । 

दामासाह ( हि ० पु० ) इह दिवालिया महाजन जिसको 
सम्पत्ति उसके लहनेदारॉक बोच हिस्से के मुताबिक बट 


रुपया, पंसा। ३ दाननोति, राजनोतिक्षो एक चाल | 
इसमें शत्र, धन द्वारा वशर्भ किया जाता है। 8 सुय, 
कोमत, मोल । ५ सिक्का; रुपया । 
दामक ' स'« पु०) वह रस्सो जो गाड़ोके जुएमें लगो 
रहतो है। २ बागडोर, लगाम । 
दामकण्ठ ( स'० पु० ) गोदप्रवत्तेक ऋषिभेद । 
दासकाण्ड ( स०पु० ) दामकण्ठस्य युवा गोत्रापत्यं 
दाम-कण्ठ-इञ_। दामकण्ठका युवा गोत्रापत्य। 
दामग्रन्थि ( स ० प्रु० ) सत्साराज विराटका सेनापति । 
( भारत विराटप० ३१ अ० ) 
दामचन्द्र ( स० पु० ; दू पद राजाके एक पुत्रका नाम | 
( भारत द्रोगप० १५८ अ० ) 
दासजातश्रो ( स'° पु०) सुराष्ट्र शकव शका एक 
राजा । 
दामन्‌ (स'० क्वो" स्त्रो० ) दो खण्डने दोयते इति दा- 
मनिन्‌ । ( सर्वेधःतुभ्यो मनिन्‌ । उण, ४१४५ ) १ दोहन- 
के समय पश्ाद्आ पादवन्धनरव्ल, वह डोरो जो 
गायके दुहते समय उप्के परमें बाँधी जाती है। 
२ माला, हार। ४ रञ्जु, रस्पो । ४ वह रस्सो जिससे 
अनेक पश बाँधे जांय । ५ दमनक ठच । 
दामन ( फा० पु०) १ अगे, कोट, कुर्त भादिका निचला 
भाग, पल्ला । २ पहाड़ोंके नोचेको भूमि। २ नावया 


rrr िलहहिहाललिललिलललििलिलिििमििजिजिजिजलििि ििलिआिरिललििलिलललिलि हिल िलिलिलिलिललललललििलििििहिहििहिहिहििििििी र री 


जहाजके सामनेको वद दिया जिस घ्रोर इवाका धक्का | जाय! | | 
लगता हो । ४ बादबान ! दामासाहो ( हि ० स्त्रो० ) किसो रकसका वह निणय 

दामनगोर ( फा० जि० ) १ ग्रसनेवाला, पलले. पड़नेवाला। | जो दिवालिए महाजनको सम्पत्तिसेंसे एक एक लहने- 
२ दावा करनेवाला, दावेदार । दारको मिले। 


दामनपर्व न्‌ ( स'० क्को० ) दमनो दमनहचस्तस्थेदमि* | दामिनो (स° खो०) दामा सुदामा नगः स एकदेशल्ोन 
व्यण. प्रत्यये दामन तद्वव्षनसस्बन्थि पव यस्मिन्‌। | अस्तस्य इनि-डोप_ (संज्ञायां मस्माभ्यां । पा ५।२।१३७) 
१ दमनभच्चन तिथि, चैत्र शक्षचतुदं गो । २ चेत्रमासको | १ विद्यत्‌, बिजली । २ स्त्रियॉका एक गिरोभूषण, २ 
शक्षदादसो | दमनक देखो । र दांबनो । 7% २ 
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३५२ 
` दासो ( हि'० स्तरो० ) मालगुजारो, कर । 


दासोद ( स'० पु० ) अथव वेदकी एक शाखा । 
दासोदर ( स॑° पु० ) दाम बन्धनसाधन' उदरेयस्य, वा 


दाभी--दामीदर 


पाये जाते हैं। जिनमेंसे निम्नलिखित प्रसिद्द हैं | 
१ मच्दानाटक- सदूःलयिता । 
२ काश्मोरक एक ग्रन्यकार । 


दसादि साधनेन उदारा उत्कृष्टा मतिर्या तया गय्यते 
* इति दामोदर: । यशोदानन्दन क्ष्ण । यमलाजु नक गिरने- 
के समय यशोदाने ताड़नेशे लिये ओक्कप्णके पेटमें रस्सो 
लगाकर बाँदा था, इभोसे गोपियाँ उन्ह' दामोदर कइने 
लगो' । तभीोसे वे स'सारसे भ्रभिदित इए हैं। 
( हरिवंश ६३२ अ०) 
' ` विष्णुमहस्रनामके भायकारते मतसे दामका अथ विश्व 
या लोक माना गया है। जिनके उदरमें समस्त विश्व 
हो, उन्हींका नाम दामोदर है । . मच्ाभारतमें लिखा है 
'दामाहामोदरं विदुः' अर्थात्‌ वहिरिन्द्रिय निग्रहका नास 
दम है, अत्यन्त दम साधनक लिये दामोदर नाम पड़ा 
है । २ भतोत अह तूभेद, एक जिनदेवका नाम । ३ शाल- 
ग्राम सूत्ति भेद, यह गालग्रास स्थल होता और उसका 
चक्र सूच्म होता हे । यइ मनुष्यो के लिए सुखद है। 
जिसके ऊपर भीर नोचे दो चक्र होते, म.खमें बिल 
अर्थात्‌ गडा होता ओर मञ्भभागमें एक ल बो रेखा खोंचो 
रइतो है उसे भो दामोदर समझना चाहिये । 
(ब्रझांडपु०) 
दामोदर - १ काश्मोरके एक राजा । ये काश्मीरके राजा 
प्रथम गोनद के वाद राजा इए । ये गान्धार-राजकन्पाकै 
खय वरमें उसे हरणको गये थे भोर वहीं श्रोक्त्ण के 
से मारे गए। २ काश्मोरके एक दूसरे राजा । ये महाः 
राज जलोकक बाद सिंहासन पर अभिषिक्त इए और ये 
शिवभक्ष भो थे। यक्षाधिपति कुवेरके साथ इनको मित्रता 
यो । इनके आक्नानुसार यक्षो ने एक जलाभूमि$ उपर 
एक बड़ा पुल निर्माण किया और उद्धोके ऊपर इन्हो'ने 
एक नगर स्थापन कर उसका नाम दामोदर रखा । एक 
.दिन इन्हो'ने ऋषुधा6र ब्राह्मणों को प्राथना पूरो नहीं 
को। इस पर उन्होने राजाको सप योनिमें जन्म लेन, 
का शाप दिया। पोळे इन्हो'ने ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर 
यह वर पाया, कि एक दिन समस्त रामायण सुन लेने 
पर वे शापमुत्ता हो जांयरी। 
_ दामोदर--इस नामकं अनेक स स्क्षत-ग्रयकारोंके नाम 


३ पद्यावलो, सदुत्निकर्णास्रत ओर भोजप्रमन्धष्ठत एक 

प्रहाकवि। 

४ अभववादक. रचयिता | 

५ पद्मनाभको शिष्य । इन्होने १४१८ ई०मे आय भट- 

तुल्यकरण ग्रन्थ भोर करणप्रश्ञाश-टोक्षा प्रणयन को है। 

६ क सवघ-नाटकके रचयिता । 

७ लघुकालनिणंय नामक ज्योतिग्न न्यकार । 

८ जातक पति और दासोदरपइति नामके ज्योति- 

गर न्यक्कार । 

८ लोलावतो-पाटोगणितक एक विख्यात टोकाकार 

१० भक्तिचन्द्रिकाक्षा प्रणेता । 

_ ११ साधवयोगोने शिप्य। इन्होंने 'मोसांसानयविवेका- 
जङ्कारः रचा है। 
१२ वाणोभूषण नामक छन्दोग्रन्यन्ने रचयिता । ये 
द्रपनेको दोघ घोषव शोय वतला गये हैं । 
१३ विवेकदीपक नामक धम शास्त्रके स'ग्रहकार। 
१४ एक विख्यात व द्यत्र ग्रन्थकार । इन्होने वेदय- 
जोवन, व्याध्यग ल और इरिवन्द्न नामके बे द्यकय्रन्य 
प्रणयन किये हैं । 
१५ शतपथोयानुवाकस ख्या ओर होत्रावलोकरे 
प्रणेता । 
१६ आद्वपद्दतिके रचयिता । 

१७ ध्रष्टाइहृदयको सङ्केतमच््ञरो नामके टोकाकार | 
१८ समरधार नामक ज्यातिषरे एक टोकाकार। 
१८ लच्मोधरके पुत्र, सङ्गोतदप णके रचयिता । 

२० विष्णुमझ्के पुत्र, आरोग्यचिन्तामणिके प्रणिता । 

२१ इष्टिकालमे रचयिता । 

२२ जातक स ग्रइकार । 

२३ सिद्दान्तकृनदय नामके ज्योतिग्र न्यकार । 

२४ चोराप्रदोपके रचयिता । 

२५ गङ्गाधरे पुत्र, यन्बचिन्तामणि नामके एक 
तान्त्रिक ग्रन्यकार। 

२६ विश्वनाथके पुत्र, भगवत्‌ प्रसादचरितके 'रचयिता । 
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दामोदर 


२७ घम चन्द्रके शिष्य, एक जे न-ग्रन्यकत्तो । इन्होने 
चन्द्रप्रभपुराण, त्रतकथाक्रोश ओर खावज्ञाचार इन तोन 
ग्रन्यो का प्रणयन किया है । 

२८ हिन्दोके एक कवि । इन्होंने वइतसो अच्छो घच्छो 
कविताओ को रचना को है। उदाइरणाथ एक नोचे 
दो गई है,-- 

१ “श्रीनाथ जोको ध्यान सेरे निशिदिनःरी माई 
माधुरी मूरति सोहनी सूरति चित लियो चुराई। 
लाल पाथ छटकि साल चिबुक बेदर कंठमाळ 

कर्णकूल म'दहास लोचन प्रखदाह ॥ 
मोरपक्ष शीश घरे मोंतिनके हार गरे बाजूबंद 
पहु'चिन करसुद्रिका सुहाई । 
क्षुद्र घ टिका जेहरि नूपुर विठ्या सुदेश 
अंग अ'ग देखत उर आन'द न समाई ॥ 
मुरली अघर घरे' इयाम ठाढे ब्रज युवति माह 
सप्त सुरन तान ग!न गोवर्द्धन राई। 
निरखि रूप अति अनूप छाके सुरनर विमान 
नल्नस-पर-कि कर दामोदर वलि जाई ॥” 


दासोट्र- बङ्गालको एक प्रतिद्ध नदौ । यह अज्ञा० २३ 


क 


३७ उ० और देशा ८४' ४१ पूण्में पडतो है, बह 
छोटा नागपुरके पहाड़से निकल कर द्चिण-पूर्व को ओर 
३५० मोल जानेके बाद विख्यात जलमारो (गाए्दाड़ा) 
( James and Marysands) नामक वालूरेतसे 
कुछ उत्तरमें कलक्रत्त से २७ मोल दक्षिण भागोरथोमे 
मिल गई है। यह सङ्गमश्लान अचा० २२ १७ उ० 
और देशा० ८८ ५ पू०में अवस्थित है। कलकत्तसे 
ले कर उत्तर-पूर्व में मध्यभारतके पाव प्रदेशको सौमा 
तक्के विस्तोण सूभागमें दामोदर तथा इसकी बइत सो 
सहायक नदियां बहतो हैं। 

लोइरड'गा नगरके समीप दामोदर नदोको अववा- 
झिका (४25) सोननदोको अववाहिआासे एथक हुई 
ह । एक ओरका जल पूव को भोर आ कर दामोदरमे 
और दूसरो ओरका उत्तरको ओर विद्दार प्रदेशको सबसे 
प्रधान सोननद्दोमें जा गिरा है । दो नदियॉके मिलनेसे 
यह नदो उत्पन्न इई है, जिनमेंते दक्षणको नदोका 
इत्पत्तिस्थान लोष्ठरड गाके तोरो परगनेमें भर उत्तरः 
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को नदोका ठत्पत्तिस्थान इजारोबाग जिलेके उत्तर 
पश्चिम कोनमें हे । ये दोनों पहाड़ो नदियाँ प्रायः २६ 
सोल जानेकै बाद इजारोवाग जिलेके पश्चिममें एक 
दूसरेखे मिल कर ठोक पूर्वको ओर कुणाको जमुन्धा 
आदि उत्तरण उपनदियोंके साथ मिल गई है भोर पोळे 
उक्त जिजेक मध्य हो कर ०३ मोल तक चलो गई है ; 
बाद मानभूमि जिला होतो इई पूव को चोर वद्वमान 
जिले प्रान्तभागमें आ गई है । इस स्थानमें दामोदरको 
सबसे बडो उपनदो बरा शर इससे आ मिलो दै । यहांसे 
इसका स्रोत दक्षिणको ओर कुछ वक्र हो कर यह 
वदमान जिले अन्तर्गत रानोगच्ज्ञ उपविभाग और 
बांकुडा जिलेकौ मध्य सोमा होतो इई वद मान जिलेमें 
प्रवेश करतो है और उसी ओर वद्द माननगरसे कुछ 
दक्षिण तञ्च आ गई है। वाद यह नदो ठोक दचिणको 
ओर वद मान और इगलो जिला हो कर प्रवाहित ई । 
इस स्थानसे लेकर बत दूर तक पाव त्य पटेशमें इसका 
वेग खुब प्रखर है। यहां बहुत सो नद्धां इसमें झा 
मिलो हैं। केवल अन्य नदियो'के मिल जानेसे छो 
इसको गति खटुल नहो इई हैं, वर समतल भूमप्तिमें 
प्रवाहित होनेसे इसका जल शाखा प्रशाखाके रूपमें 
बाइर निकल गया है। इन उपनदियो में कोण नदो 
प्रधान है जो वड सान जिलेके सलोसाबादसे निकल कर 
कुन्तो नटो नाम धारण कर नोआसराय ग्रामके निकट 
भागोरथोमें जा गिरो है। 

पहले दामोद्रका स्त्रोत कलकत्तेसे बहुत उत्तरें 
भागोरधोके साथ मिलता था। अभो वह डास डो 
गयो दै । जो कुछ सामान्य स्रोत रह गया है लोग उसे 
'क्ञाणसोणा'को खाडी कहते हें । | 

भारतवष को अन्यान्य नदियोंको नाइ दामोदर 
नदोकी भी गति पहले प्रखर चौर पोळे अत्यन्त मन्द 
है। इसका उत्पत्तिस्थान ससुद्रएडसे १३२३ फुट ऊ'चा 
हे। इसी जचेस्थानसे ले कर यह नदो इजारोबाम 
जिलेमे प्रति मोलमें ८ फुट नोथेको ओर प्रवाहित हो कर 


केवल ८२ मोल आनेमें ७४४ फुट नोचे पड'च गई 
है। शेष २५० मोलके पथमें इसको कुल अवनति 
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बरनेसे हो मदी आदि जम गई: है ओर पोळे इसका 
बैग सन्द हो गया है। 
मानभूस जिलेमें भो दामोदरका वेग उतना कम 
नहीं है। लेकिन वदमान जिलेसें इसका वग बहुत 
मन्द्‌ हो गया है, इसोसे वहाँ चव,सर वाल,का चर पड़ा 
करता है । वर्ड सानके दक्षिणमें तथा इगलो जिलेमे 
इसकी गति मन्द है, सुतरां स्नोतसे लाई हुई मदो आदि 
इस प्रदेशे तथा पलूताङी दूसरी ओर भागीरथोके साथ 
सएसस्थलर्म बहुत जम गई है । फिर इस स्थानसे 
कई मोल दक्षिणमें रूपदारायण नदोका पङ्कम है। 
सुतरां भागोरधोका खोत रुक जानेसे वहां बड़ा चर 
पड़ जाता है, इस कारण जाने आनेसें बहुत असुविधा 
होती हे, पहले जब दामोदर कलकत्त के उत्तरमें 
भागोरथोसे मिलतो थो, तब सब जल प्रवाहित हो कर 
नदोका सुना परिष्कार रहता था ओर चर पड़ जानकी 
कोई आशङ्का नहीं रहतो थो । स्थोतके परिवत्तन हो 
जानेसे कलक'्तक उत्तरसें भागोरथोके किनारे जलपथ 
हारा वाणिज्यका बहुत डोस हो गया है 
मुद्ठानेसे बहुत दूर तज्ञ दामोदरनदोगें नाव आदि 
आतो जाती हे । वर्षाकालमें र/नोगष्छओ ऊपर तक बड़ो 
वड़ो नावें जा सकतो हैं, अन्य समयमें इगलोके असता 
तक नाव जातो है । पहले रानोगष्लसे बइतसो नावें 
पथरियाकोयला लाद कर इयड़ाके अन्तगत महेश-रे खा- 
को जातो थो और वडांसे ये सब कोयले उलुबेड्या 
खाड़ो तथा भागोरथो हो कर कलकत्तेको लाये जाते 
घे ! अभी रेल हो जानेहे कोयलेकी रफूतनोको सुविधा 
हो गई है। | 
दामोदर नदौमें बहुत भयानक बाढ़ आतो है, जिससे 
` ग्राम, शस्यक्षेत्र, मनुषा तया मदेशी आदि विनष्ट हो 
जाते हैं। १७७० ६शको बोढ़से वद्देसान नगर प्राय 
तहस नइस हो गया था और नदो-किनारेका बांध टट 
जानेसे बहुत चति इइ थो । फलतः उस साल घोर 
दुभिच पड़ा था । १८२३ ओर १८५५ ६० को बाढसे भो 
वइतसे मकान, वक्ष, मनुषा तथा पशु आदि बह गये थे 
` और क्षकोंके खेत बाटिका चिन्न भो विलुन्न हो गया 
था जिसके लिये बहुत काल तक सोसानिर्दारण ले कर 
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दाप्ोद्र--दामोदर पण्डित 


विवाद चलता रहा था। उत्त बाढ़के बाद वधैसानछे 
मध्य हो कर रैलपथ स्थापित हो जानेसे रेलवे लाइन, 
की रारे लिये अच्छो वावस्या कर दो गई तथा १८३१ 
ई*सें गवर्म ए्टने बाँधको रच्चाका भार अपने ऊपर ले 
लिया; तभोसे वहां कोई!टुधे टना न इडे! नदोके उत्तर 
की ओर अभो एक तरइका बचाव हो गया हे, 
सब जल एकहो ओर बहनेखे दक्षिण दिशाको अवस्था 

' और भो शोचनोय हो गई है । उस ओर उव र शस्तरपूण 
देशोंको बाढ़से अव्र अति इतरा करतो है। 

दामोदर आचाय “-एक विख्यात उपनिषदु-भाष्यक्षार 
इनके बनाये इण ऐतरेय, काठ, $न, ते त्तरीय, प्रश्न भीर 
मुण्डकोपनिषदुके भाषप्र पाये जाते हैं। 

दामोदर गाग्य-एक वेदिक पण्डित । इन्होंने पारस्त- 
रानुसारिणो प्रयोगपदति रचना को है चौर कर्क, विशु, 
गङ्गाधर तथा इरिइरका नाम उद्ध,त किया है। 

दामोदर गुप्त - काश्मो रके एक प्रसिद्द कवि । इन्होंने शमः 
नमत वा कुद्टनोमत नामवा काव्य बनाया है । राजतर- 
ह्विणोमे ये जयापौड़कवि नामसे प्रसिद्ध हैं। जयापोड़ने 
७७८. ये ८१३ $० तक काश्मोरमें राज्य किया । 

दामोदर उक्ष्‌ र-एक प्रशिद्ध स्मात्त पण्डित। इन्होंने 
संग्रामशाहके राजत्व कालमें 'दिव्यनिणंय'को रचना को 
है । दानमयूखमे कई जगह उनका मत उद्द,त इद है 

दामोदर त्रिपाठो--बालकल्पतन्त्र और यन्वचिन्तामण्कि- 
रचयिता । 

दामोदर दास--दिन्दौफे एक कवि। इनका जया सन्‌ 
१५६५ ई०में हुआ था । इनर विषयमे ओर क्रिश्षो विशेष 
बातका पता नहो' चलता । 

दामोदर देव--हिन्दो-ग्रन्यजे रचयिता । इन्होंने भनेक यरय 
बनाये है, जिनमेंसे कुछ ग्रन्यॉके नाम नोचे दिये गए ) 
रस-सरोज, बलभद्रशतक, उपदेशअष्टक, वलभद्रपचीसी 
भौर हन्दावनचन्दशिखनखध्यानम ज.षा। ये १८८८ इन 
विद्यमान थे तया उरक्का-नरेश इच्मोर सि इक गुरु थे | 

दामोदर दे वच्-सभाविनोद ओर षट.पच्चाशिकाकै टोका 
कार। केशवके जातकपदतिमे शेषोक्ष ग्रन्ध उत 
हुआ है । 

दामोदर पर्डित-कोत्तिचन्द्रोदय नासक घमं शास्त्रकार 


दामोदर मट दिमाग 


इन्होंने भकवरके समयमे चूड़मज्नको सदायतासे उक्त 
ग्रन्थ प्रणयन किया है। 
दामोदर भड--१ जगन्नाथनन्द5 शिष्य और मोनभट्टक 
पुत्र । इन्होंने तक रत्लाकरसेतु और मुमुच्नुसर्व ख बनाये 
दं 1२ मांसविवेकके रचयिता । 
दामोदर मिथ -कर्य पुरके राजा हेसन्तनि'इशे मभा 
पण्डित । इन्होंने किराताजु नोयको गोरइदोपनो नास- 
क्रो एक टोका बनाइ है । 
दामोदर थास्यी--हिन्दो-ग्र्य$ रचयिता तथा सुप्रसिद 
कवि । ये संवत्‌ १८३०झै विद्यमान थे | इन्होंने बइनसो 
हिन्दो पुस्तकोंको रचना को है, जेसे-राजजोला, रुच्छ- 
कटिक, बालखेल, राधामाधद. में वदो ह, नियुद्दशिक्षा, 
पूर्व दिग्यात्रा, दक्षिण:दिग्यात्रा, लादनऊका इतिहास, 
स'क्षेप रामायण और चित्तोरगढ़ । इनको गिनतो नाव्य- 
कारोंमें को जातो हैं। 
दामोदर सहाय- हिन्डौकै एक कवि। ये स'वत्‌ १८६०" 
में मोज,द थे। इनको सत्य, दालमेंच्री हुईं ढे। इनके 
बारेसें भौर कुछ विशेष वातक्ता पता नहीं लगता । 
दामोदर खामो - हिन्दो-ग्रन्यके रचयिता तथा कवि । 
इन्होंने स वत्‌ १६८७ में 'नेमब'त्तोसो' नामक पुस्तकको 
रचना को । इनक बनाये इण नेसवत्तो शो, रेखता, भक्ति 
सिद्दान्त, राघविलास और खय' गुरुप्रताप नामक ग्रन्थ 
छत्रपुरमें पाये गए हें । इनको कविता सराइनोय होतो 
धो । उदाइरणाथ एक नोचे दो गई है,-- 
"ध्री हरिश कृपाछ लाल पद-प कज ध्याऊ । 
बन्दावनमें वसो सीस रसिकनको नाऊ ॥ 
र अ'चऊ' जमुना नोर जीव राघापति गाऊ ॥ 
नेननि निरखौ' कु ज रेनु या तन लपठाऊ ॥ 
- कहु' झठ न वोलो' सति कहीं निन्दा सुनौ' न कान । 
नित पर युवती जननी गनो पर धन रर समान ।* 
दामोष्णोष (स० पु०) प्रवर अदषिमेद ! (भारत सभा० ४ 
दाम्पत्य ( स'० क्लो० ) दग्मत्योरिद पत्थन्तत्वातू यक. । 
१ दम्पतो सम्बन्धी अग्निहोत्रादि, दस्मतोते सम्बन्ध 
रखनेवाले अग्निहोत्रादि कम । २ स्त्रो पुरुषके बोचका 
प्रेस या व्यवहार । ( त्रिः ) ३ खो-पुरुष सम्बन्धी, खौ' 
पुरुषका सा | 


३५४ 


दास्पत्यप्रण्य ( स० ६० ) विवाहित खोपुरुषका प्रणय, 
स्वामी और स्त्रोका परस्पर अनुराग । 

दाग्मिक ( स० त्रि) दम्भेन चरतोति द्न्भ-ठक, | 
( चरति | पा 818 ८ ) १ दब्भयुक्त, वच्चक, पाखण्डो । २ 
अदकार, घमणड़ो । ( पु० ) ३ ववा, बगला | 

दाय ( स० पु० ) दा-दाने घज, ततो युक्त, ( भातो युक- 
चिण ङ्कतो;। पा ७।२।२२३ १ योतुकादि देय धन, दायजे, 
दान आदिमं दिया जानेवाला धन। २ विभागाइ 
पित्रादि घन, वारिसोंने बांटा नानेवाला घन या सिल: 
क्रियत । दापभाग देखो । दोङये भावे घज_। ३ लय, 
वह ओ लेने लायक हो । दो-खण्डने घञ_। ४ खग्डन, 
विभाग । ५ देय घनाद्‌, देनेयोस्य घन | ६ दोयमान घन, 


वद धन जो दूसरेको दिया गया छो । ७ दान । ८ दाता; 
वन जो दान देता हो । 


दायक ( स० त्रिः) ददातोति दा-ख्‌ ल._। 
देनेवाला । 

दायज ( छि'० पु० ) दायज्ञा देखो । 

दायज्ञा ( डि» पु० ) यौतुक, दहेज ' 

टायबन्धु ( स ० पु० ) दाये-बन्धुः । स्त्राता, भाई । 

दायभाग ( स ० पु० ) दायस्य भागः वा द!यस्य सञ्बन्धि- 
भिर्मागो यत्र। घनविभाग, पेढक धनविमाग, वपोतो 
धनका आपसमें बांट, अठारड प्रकारके विवादोंमेंसे एक 
प्रकारका विवाद । बङ्कदेशमें जोमूतबाइनकछ्कत दाय- 
भागका विशेष आदर हे । यह ग्रन्य घमरत्र बा एक भाग 
है। जोसूतवाइनने एक एक विषयमे तकं वितरक, 
विशेष विवेचना श्रीर यथायोग्य प्रमाण दिखला कर 
दृसरेका मत खण्डन करते इए अपना मत म स्थापन 
किया है। बाद दायनिबन्धन तथा और जितने ग्रन्थ 
रचे गये हैं, वे भो जोमूतवाइनके हो आधार पर बने 
हैं! सभी ग्रन्थोंने अपने अफ्ने मतको प्रामाणिकता ओर 
पोषकताक लिये उन्होका सत अवलस्वन किया है। यहां 
तक कि उनमें कई जगह उनका वाक्य हूबहू उइ,त 
किया गया है। टायभागरे साथ साथ दायतक्त,.मो कष्य 
तर्कालङ्कारक्षत दायभाग-टोका ओर दायक्रमस ग्रहका 
विशेष आदर है । स्छ्ोयस्मात रघुनन्दनक्कतत दाय- 
तत्त नितान्त स'चिन्न होने पर भो विशेष उपक्र ईं । 


१ दाता, 
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इसमें विषय तो सभो हैं, परे वे जोसूतवाइनके मतामु- 
सतःो अपेक्षा स चिल्ल वाकामे प्रकाशित हुए हैं। केवल 
{कसो शिसो विषयमं रघुनन्दनने दायभागसे भिन्न सत 


` प्रकाश किया हैं और कहीं कहीं दायभागको तरट भो 


पूरो को है । दायक्रमस ग्रह श्रोक्तण तर्कालङ्वारक। 
सूल ग्रत्य है। यह ग्रन्य टायभागका सुन ग्रह है ओर 
इसका मत दायभाग-टोकाके अनुरूप है। 


रामनाथ विद्यावाचस्यतिक्तत दायरइस्य वा स्यृति- 


रज्ञावलोका बड़देश?में कहों कक्षं आदर था, किन्तु 
- किसो विषयमें उनका मत जोमुतवाइन और रघुनन्ट्न- 
के मतसे भिन्न हे । 


टायभागको अनेक टोकाए' हैं जिनमेंसे सोनाथ- 
आचार्य चूड़ासणिक्तत टोका हो सबसे प्राचोन है। यह 
टोका यद्यपि कई जगह योकप्णतर्कालद्दवरसे उपेक्षित, 
खण्हित और स'शोधित इई है, तो भो इसको गिनती 
एक उत्तम टोकामें को गई है। अच्यूत चक्रवर्ती ने भो 
दायभागकौ एक टोका बनाई है । इस टोकामे कह 
जगह उन्होंने चडासणिका उल्लेख किया है । इसके 
सिवा उन्होंने स्रादविवोकको भो एक टोका रचो है। 
अच्य त और चुडामणिके वाद महेशखर भट्टाचायने भो 
एक टोका प्रणयन की है। यह टोका ओक्कष्णतर्का- 
लझगारके समयको अथवा उससे कुछ पहले को है । यो. 
छप्णातकोलद्दगर एक प्रधान नैयायिक पण्डित थे। 
' इन्होंने विशेष विवेचनापूवेक यह टोका प्रणयन को है । 
टोका बिशेष आहत और विख्यात है, तथा दायभाग 
और दायतत्त्वक्े बाद हो प्रामाण्य है। रघुनन्दन नामक 
:एक पीर पण्डितने दायमागको टोका बनाई है । कोई 
कोइ इन्‌ रघुनन्द्नको स्खतिने स'ग्रहकत्ता रघुनन्दन 
बतलाते हैं, किन्तु यह भ्वप्तात्मक है। क्योंकि स्मात्त 
रह्वुनन्दन इस प्रकारको अकम ण्स टोका कभी नहो' 
लिख सकते। किस परिहितने इस टोकाका विशेष 
[प्रचार होनेके लिये अपना नाम न दे कर रघुनन्टनक्रा 
हो नाम दिया था। दायरहस्यकत्ती रमानाथ विद्या 
बाचखति भो इसको एक टोका बना गये हैं। काथोराम 


| _ भट्टाचाय ने जो टोका बनाई है वह दायतत्ंकी हे । 
थह टोका टार्यभागको टोकासे बहत कुछ मिलतो 
झुलतो ह | 


'देयिभाग 


सौ 
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दांयशांस्तंका मेत परेसर सिंच होने पर सो हद मु 
भिन्न देशो में भिन्न भिन्न निवन्धकारियो के मत प्रचलित 
हैं। गोड़ अर्थात्‌ बहदेशनें धम रत्न अर्थात्‌ द/यभाग 
योछप्ण तर्कालङ्कार ओर सोनाथ प्राचाय च ड्रामणिक्षत 
दायभाग टोका, स्मृतित'त्व, दायतत्त्व, विवादाण वसेतु 
विवादसाराण व ओर विवादभङ्गाण व ये सब ग्रन्थ विशेष 
आटत हैं ओर इनके मतानुसार बङ्गदेशमँ दायविषयक 
सभो विचार सम्पन्न होते हैं। मिथिला अच्नलमें मिता. 
चरा, विवादरह्वाकर, विवादचिन्तामणि, व्यवहारचित्ता. 
मणि, दे तपरिशिष्ट, विवादचन्द्र, सम तिप्तारसमुच्चय घोर 
मदनण रिजात त्रादिका मत प्रचलित है। 

काशीप्रदेशमें सिताक्षरा, वोरसित्रोदय, माधवोय, ` 
विवादताण्डव और निण यसिन्धु इन सब ग्रन्थो का मत 
प्रचलित है । 

महाराष्ट्र प्रदेशने मिताक्षरा, मय,ख, निण यसिसु, 
दोमादि स्खतिकोसुभ भीर माधवीयक्रा मत चलता है। 

द्वाविड़-प्रदेशरे द्राविड़ ओर कणोटकभागमें सिता" 
चरा, साधवोेय भोर सरखतोविलास एव' अन्प्रभागमे 
मिताक्षरा, माधवोय, 'स्खतिचन्द्रिका और सरखतो 
विलासका सत प्रचलित है । 

मिताक्षरा ग्रन्थ काशो प्रदेशमें प्रचलित मतका संख्या" 

पक है और अन्यान्य निवन्धरे कई जगह प्रामाण्य है। 


` क्ाशीप्रदेशवे ले कर भारतवर्षोय प्रन्तरोपको दक्षिणो 


सोसा तक सिताचराका आदर हे ओर यह ग्रथ प्रधान 
निबन्थक्रे जे सा गण्य ओर विशेष मान्य है! काशो 
प्रदेशमे पराश्ररमाधव, व्यवदारमाधव, मित्रमिश्रक्षत 
वोरमित्रोदय, वोरेखर भट्ट और वालमृभट्ट प्रणोत मिता" 
चरा टोका चोर कमलाकरक्षत विवादताण्डव प्रादि 
मिताच्ञराके साथ विशेष आहत और व्यवद्द होता दै! 
वहां उन्हीं ग्रंथोके मतानुसार दायविभांग सम्म 
होता है। 

भारतेवषं जब अ्रग्रेजोके शासनाधोन इभा, तंबधे 


'ले कर भाज तक स'स्कतमे तोन निवन्ध प्रसत ईए हैं,” 


पहला विधादाणंबसेतु वारनहेटि'सके समम, दूसरा 
विषोदेसाराण व और तोसरा विवादभङ्गाण व लाई 


, उसोका नाम दायभाग है | 


_ खत्वके हव्य विशेषमें जो व्यवस्थापन 


दायभागे 


इपात्ते सर्योरू त्रिवेदोसे और दूंतरा त्रिवेणोनिवामो 
जगन्नाथ तक पञ्चाननसे स'यद्दोत इभ्रा है । किन्तु ये 
दोनों ग्रथ सर विलिमम जोन्स साइबडे अदेश और 
उपदेशानुसार रचे गये हैं । 

दर्यावभागका विषय दायभागमें इस प्रकार लिखा 
हे-लड़के सब पिल्धनकों जो आपम्रमें बांट लेते हैं 
इस विभागमे जो धन प्रान्न 
होता है उसे ऋषि लोग विवादपद कहते हैं, अर्थात्‌ यह 
धन ले कर नाना प्रकाररे विवाद उपस्थित होतं हैं । 

पिढसे आगत धनका नाम पिलघन वा बपौतो धन 
है। पिताके मरनेके बाद उस पिढधनको पुत्रखत्वक 
कहते हैं। पित्रा और पत्र ये दोनों पद उपलच मात्र 
हैं । इनसे सम्पीय समस्त अधिकारियोंका बोध चोता 
है । क्योंकि सम्पक मात्रे हो समस्त सम्पर्कोयोंके धन 
विभागमे भी दायभाग पदका प्रयोग हे। इसो कारण 
'ढायभाग विवादपद उपक्रम करके माठ प्रछतिका भो 
धनविभाग निदि ष्ट इुआ है। ( दीयत इति व्युत्पत्यादाय 
शब्दो ददाति प्रयोग गौणः' । जो दान करे इस व्यू त्पत्तिसे 
दाय शब्द निकला है। किन्तु रूतादि धनमें यह लागू नहीं 
है । अतः दा धातुका प्रयोग गौण है, लक्षणाशक्त 
जिस प्रकार दानाधोन खत्वनाश और परसत्वोत्पत्त 
उत्पन्न होतो है, उसी प्रकार मरने पर वा पतित होने प्रर 
अथवा सन्यासघम ग्रहण करने पर उस घनमेंसे उसका 
स्त्व नहीं रह कर पत्नादिका खल रहता है। 

- पूर्व खामोका खत्वनाश होने पर पोळे तव्सन्धानाधोन 
जिस द्रब्यमें खल रइता हे, उसो धनमें दाय शब्द प्रसि 
हे | पहले दाय निरूपण करके उसका विभाग निरूपण 
करना आवश्यक है । पहले यह टेएना चाहिये रि 
दायका विभाग अवयवका विभाग अथवा दायके सहित 
विभाग, इन सब पच्चोंमें कौन पक्ष से छ है ? प्रथम पक्षको 
अष्ठ नहीं कह सकते, क्यो कि ऐसा होनेसे दायविनाग 
होता हे, दूसरा पक्ष भो उपयुक्त नहों है, स युक्त द्रव्यमें 
यद्ग मेरा नहीं है, मोरे माईका विभक्त धन है 


इस प्रकार व्यवहार हुआ करता है। स बन्धका विशेष | 


इर प्रकार सामुदायिक खत्व उत्पन्न डोनेके वाद उस 
. उसका 
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नाम विभाग है, यंड भो नहों कंड संकतै। एक स'बन्ध 
एकका सासुदायिक स्वत्व उत्पन्न कराते समय एक 
दूसरा तुल्यवस सम्बन्ध द्वत्यका प्रतिबन्धक होता हे, ग्रतः 
ऐसा न कर एकेक अ'श खल उत्पन्न करता है, पोछे 
विभाग हो उसका व्यज्ञक होता है। फिर समस्त पिट- 
घनमें सघ पुत्रोंके सामुदायिक खत्वकों उत्पत्ति और 
विनाशकी कल्पनामे केवल गोरवमात्र है। 

भूमि, सुवण आदि घनम एक देशोपात्त अर्थात्‌ उस 
सअ में उत्पन्नद्व्यक। यह द्रव्य असुकका है) यह अमुकको 
नहों हे इस प्रकार ग्रवधारण अविभक्तावस्थासे नहों रइनसे 
वे शेषिक व्यवहारको अनुपयुक्षताका होना नहों होनेके 
बराबर है। आंशिक खत्बम्ने गुटिकापातादि दारा 
व्यक्तिकरणको विभाग कहते हैं अधवा विभाग शब्दका 
योगिक अथ उह है-विशेषरूपसे भाग अर्थात्‌ खत्वच्नापन, 
इसो का नाम विभाग है। 

[पताके मरनेके बाद पुत्र धनको भ्रापसमें बांट सकते 
हैं, ऐसा कहनेसे यहो बोध होता है कि विभाग करनेके 
पडले उस धनमें पुत्रका कोई रुबल्ब नछों रद्दता शोर 
विभागको भौ स्वत्वका कारण. नहों कह सकते, क्योंकि 
छदासोन व्यक्ति ओर भ्रसम्पर्कीयके धनको गुटिकापातादि 


दारा विभाग करने पर स्वलवान्‌ हो सकता है, यसो 


भ्रस्त है। इलोसे ऐसा सिद्दान्त इभ्रा है। पित्रादिके 


सरनेके बाद हो यह घन इम लोगोंका है, ऐसा पुत्रगण ० 


कहा करते हैं ओर एवा पुत्रादिकों जगह बिना विभाग 


हो स्वत्व हो जाता है। सुतरां पित्रादिको सत्य, हो : द 


पुत्र प्रशतितेःखत्वका कारण है, इससे पूर्वा किसो 
प्रकारको भ्रसङ्कति नहीं हे। > 
` पूव खामोके सरते समय उत्तराधिकारोका जोवन हो 
उस खत्वका कारण है। जोतनपद्से सन्तानको गभे स्थाः 
वञ्चाका भी ज्ञान होता है, केवल गम स्थके जन्म लेने: | 
को अपेचा रहतो है। उपाज कके उपाजन व्यापारको | 
भर्जन क्षते हैं। इस अजेन दारा जो उपाजित घन . 
का खामो हाता है, उसका नाम अज क हे, इसलिए 
हत्तराधिकारिताको जगह पुत्रका जन्म हो अर्ज नपद | 
वाच्य है, इससे पिताके जोतेजो पुत्रका पिढधनमें खत्व 
हो मो जाय तो भो ऐसा कहनेसे पित्रादिको सरणापेचा 


इसमें विषय तो सभो हैं, पर वै जोमूतवाहनके मतानु- 
सतश्ञो अपेक्षा स चिल्ल वाक्यम प्रकाशित इए हैं। केवल 
{कसो जिसो विषयमे रघुनन्दनने दायभागसे भिन्न मत 
` प्रकाश किया हैं और कहीं कहीं दायभागको त्‌. भो 


पूरो को हे । दायक्रमसग्रह औक्कष्ण तर्कालङ्वारक। 
सूल ग्रत्य है। यह ग्रन्थ टायभागका सुभ'ग्रह है ओर 
इसका सत दायभाग-टोकाके अमुरूप है। 

रामनाथ विद्याबाचस्मतिक्कत दायरदस्य वा स्मृति- 
रत्रावलीका बहटेशमें कीं कदं आदर था, किन्तु 


' कसो विषयमें उनका मत जोमुतवाच्न भर रघुनन्द्न- 
के मतसे भिन्न हे । 


टायभागको अनेक टौकाए' हैं जिनमेंसे योनाथ" 
आचाय चूड़ामणिक्तत टोका हो सबसे प्राचोन है । यह 
टोका यद्यपि करे जगह शोक्कष्णतर्कालङ्कारसे उपेक्षित, 
खण्हित भोर स शोधित हुई है, तो भो इसको गिनतो 
एक उत्तम टोकामें को गई है। अच्यूत चक्रवत्तन भौ 
दायभागको एक टोका बनाई है। इस टोकामे कई 
जगह उन्होंने चूड़ामणिका उल्लेख किया है । इसके 
सिवा उन्होंने श्राइविवेक की भो एक टोका रपो है। 
अय्य त और चुडामणिके बाद महेश्वर भट्टाचायने भो 
एक टोका प्रणयन की है। यह टोका योक्कष्णतका- 
नारके समयको अथवा उससे कुछ पहले को हे । यो" 
कृप्णतर्कालद्दगर एक प्रधान नैयायिक पण्डित थे। 
' इन्होंने विशेष विवेचनापूवेक यह टोका प्रणयन को है । 
टोका विशेष आहत और विख्यात हे, तथा दायभाग 
और दायत'खने बाद हो प्रामाण्य है। रघुनन्दन नामक 
“एक चौर पण्डितने दायभागको टोका बनाई है । कोई 
कोई इन रघुनन्ट्नको स्खतिशे स'ग्रहकर्त्ता रघुनन्दन 
बतलाते हैं, किन्तु यह भ्रप्ताव्मक है। क्यो'कि स्मात्त 
रघुनन्दन इस प्रकारको अकम ण्य टोका कभी 
लिख सकते।  किसो पर्हितने इस टोकाका विशेष 
प्रचार होनेक लिये अपना नाम न दे कर रघुनन्दनका 
हो नाम दिया था। दायरहस्यकर्ता रमानाथ विद्या 


भाचस्पति भो इसको एक टोका बना गये हैं। काशोरास 


भट्टाचाय ने जो टोका बनाई है वह दायतत्त्वको है। 
यह टोका दायभागको टोकासे बइत कुछ मिलतो 
५ जुलती डे i ० । | 


'दोयैभागँ 


दोयशांस्त्रक्ां मेत परेखरे भित्र होते पर भो भिर 
भित्र देशो में भिन्न भिन्न निवन्धकारियोकै मत प्रचलित 
हैं। गोड़ अर्थात्‌ बड़ देशमें घम रत्न भर्थात्‌ द'यभाग, 
श्रोक्तण तर्कालइार और योनाथ प्राचाय च. ड़ामणिक्तत 
दायभाग टोका, स्मृतितच्व, दायतःत्व, विवादाण वसेतु, 
विवादसाराण व भोर विवादभड्गण व ये सब ग्रन्थ विशेष 
आटत हैं और इनके सतानुसार बद़'देशमं दायविषयञ्ञ 
सभी विचार सम्पन्न होते हैं। मिथिला अच्चलमें सिता- 
चरा, विवाद्रल्लाकर, विवादचिन्तामणि, व्यवहारचिन्ता- 
मणि, दे तपरिशिष्ट, विवाद चन्द्र, स्म,तिप्तारसमुच्चय ओर 
मदनणरिजात चाढ्किा मत प्रचलित है। 

काशीप्रदेशमे सिताक्षरा, वोरमित्रोदय, माधवोय, ` 
विवाद्ताण्डव और निण यगिन्धु इन सब ग्रन्थो का मत 
प्रचलित हे । 0 

महाराष्ट्र प्रदेशमं मिताचरा, सथ_ख, निलु यसिन्धु, 
होमाद्ि स्यतिकीसुभ भोर नाघवीयक्रा मत चलता दै। 

द्राविड़-प्रदेश से ट्राविड और कर्णाटकभागमे सिता" 
चरा, माधडीय भोर सरखतोविलास एव अन्भ्रभागमें 
मिताचरा, माधवोय, स्म्रतिचन्ट्रिका और सरक्षतो' 
विलासका सत प्रचलित है । 
` सिताच्ञरा ग्रन्थ काशो प्रदेशमें प्रचलित मतका संग्या- 
पक है और अन्धान्य निमन्धरे कई जगह प्रामाण्य है । 


` क्षाशोप्रदेशसे लेकर भारतवर्षोय प्रन्तरोपको दक्षिणो 


सोसा तक सिताक्षराका आदर है ओर यह ग्र'थ प्रधान 
निबन्धक्रे जे सा गण्य ओर विशेष मान्य डे! काशो 
प्रदेयमें पराशरसाधव, व्यवदारमाधव, मित्रम क्वा 
वोरमित्रोदय, वो रैख़र भड ओर वालमूभइ प्रणोत सिता" 
क्षण टोका ओर कमलाकरक्षत विवादताण्डव प्रार्दि 
मिताक्ञराके साथ विशेष आहत और व्यवद्दन होता है । 
वहां उन्हा ग्रथोंके मतानुसार दायविभांग सम्पन्न 
होता डै। 

भारतवषं जब अ'ग्रेजोके शाधनाघोन हुआ, तबे 
ले कर भाज तक सस्क्रतमें तोन निबन्ध प्रसुत इंए हैं 
पडला विधादाणंवसेतु वरनहेष्टि'सशे समथमें, दूसरा 
विवादसाराण ब व और तीसरा विवादभङ्काण व खाड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection काण वाबिसुके सस॒न्नमें । पहला निवन्ध मिथिलावासी 


, उसोका नाम दायभाग हैं। इस विभागमें जो धन प्रान्न 


` उत्पन्न होतो है, उसी प्रकार मरने पर वा पतित होने 


दायभागे ३५७ 


स्प्ात्त सर्योरू त्रिविदोसे और दूसरा त्रिवेणोनिवानो 
जगन्नाथ तक पञ्चाननसे स'गरद्दोत इआ है । किन्तु ये 
दोनों ग्र॑थ सर विलिसम जोन्स साइवरे आदेश और 
उपदेशानुसार रचे गये हैं । 

दायदिभागका विषय दायभागमें इस प्रकार लिखा 
छ--लड़के सव पिटधनक्ञो जो आपप्रमें बांट लेते हैं 


नाम विभाग है, यंड सो नहीं कडं सकते। एक स वन्ध 
एकका सामुदायिक स्वत्व उत्पन्न कराते समय एक 
दूसरा तुल्थवल सम्बन्ध द्धत्यका प्रतिबन्धक होता हे, अतः 
ऐसा न कर एकेक अ'श खत्व उत्पन्न करता है, पोळे 
विभाग हो उसका व्यज्ञक होता है। फिर समस्त पिल- 
चनमें सब पुत्रोंशे सामुदायिक खत्वको उत्पत्ति चौर 
विनाशकी कल्पनामे केवल गोरवमात्र हे । 
भूमि, सुवण आदि धनमं एक देशोपात्त अर्थात्‌ उस 
आगे उत्पत्नद्रव्यक। यह द्रः्य असुकका दै) यह असुकको 
नहीं है इस प्रकार ग्रवधोरण अविभत्तावस्थामें नहों रइनेसे 
वे शेषिक व्यवहारको अनुपयुक्षतताका होना नहीं होनेक 
बराबर है। आंशिक खत्ब$े गुटिकापातादि दारा 
व्यक्षिकरणको विभाग कहते हैं अथवा विभाग शब्दका 
यौगिक अथे यह है-विशेषरूपसे भाग भर्थात्‌ खत्वन्नापन, 
इसोका नास विभाग हे । 
पिताके मरनेके वाद पुत्र धनको आपसमें बांट सकते 
हैं, ऐसा कइनेसे यहो बोध होता है कि विभाग करनेके 
पहले उस धनमें पुत्रका कोई रुबल्ब नद्दो रहता शर 
विभागको भो स्वत्वका कारण नहों कह सकते, क्योंकि 
छदासोन व्यक्ति ओर भ्रसम्पर्कोयके धनको गुटिकापातादि 
दवारा विभाग करने पर स्वत्ववान्‌ हो सकता है, यह भो 
अस्त हे। इलोसे ऐसा सिद्दान्त इभा हे! पित्रादिके 
मरनेक बाद हो यह धन इम लोगोंका है, ऐसा पुत्रगण 
कदा करते हैं ओर एवा पुत्रादिको जगह बिना विभाग 
हो स्वत्व हो जाता है । सुतरां पित्रादिको रत्य हो 
पुत प्रतिके.खत्वका कारण है, इससे पूर्वा किसो 
प्रकारको ग्रसङ्गति नहीं है । 
पूव खामोके मरते समय उत्तराधिकारोका जोवन हो 
उस खत्वका कारण हे । जोवनपदसे सन्तानको गर्म खा- 
बश्याका भी चान होता दे, केवल गभ स्थके जन्म लेने- 
को अपेचा रहतो है। उपाज कके उपार्जन व्यापारको 
अर्जन कहते हें । इस भ्रजेन द्वारा जो उपाजित घन- 
का खामो हांता है, उसका नाम अज क है। इसलिए 
हत्तराधिकारिताको जगइ पत्रका जन्म हो अज नपद 
वाच्य है, इससे पिताके जोतेजो पुत्रका पिळधनमें खत 


होता है उसे ऋषि लोग विवादपद काइते हैं, अर्थात्‌ यइ 
धन ले कर नाना प्रझारके विवाद उपस्थित होत हैं । 
पिळ आगत धनका नाम पिढधन वा वपौतो घन 
है। पिताते मरनेके बाद उस पिढधनको पुत्रखत्वक 
कहते हैं। पित्प्र और पुत्र ये दोनों पद उपलच मात्र 
हें । इनसे सम््रकीय समस्त अधिकारियोंका बोध चोता 
है । क्योंकि सम्पक मात्रधे हो समस्त सम्पर्कोयोंके धन 
विभागमे भौ दायभाग पदका प्रयोग है। इसो कारण 
'दायभाग-विवादपद उपक्रम करके माठ प्रथतिका भो 
चनविभाग निर्दिष्ट इता है। ( दीयत इति ब्युत्पत्यादाय 
शब्दो ददाति प्रयोग गौणः । जो दान करे इस व्यू त्यत्तिसे 
दाय शब्द निकला दै । किन्तु खृतादि धनमें यह लागू नहों 
है । अतः दा धातुका प्रयोग गौण है, लक्षणाशक्ति इरा 
लिस प्रकार दानाधोन खत्वनाथ आर परखलोत्यत्ति 


अथवा सन्यासघस ग्रहण करने पर उम्र धनमेंसे उसका 
खेल नहीं रह कर पुत्रादिका खल रइता हैं। 

-पूवं खामोका खलनाग होने पर पोळे तत्सन्थानाधोन 
जिस दरव्यमें खल रहता है, उसो धनमें दाय शब्द प्रसि 
हे) पहले दाय निरूपण करके उसका विभाग निरूपण 
करना आवश्यक है । पहले यह देष्ना चाहिये शि 
दायका विभाग अवयवका विभाग अथवा दायके सदित 
विभाग, इन सब पन्चोंमें कौन पच ये छ है ? प्रथम पच्चको 
श्रोष्ठ नहीं कह सकते, क्यो'कि ऐसा होनेसे दायविनाश 
होता है, दूसरा पक्ष भो उपयुक्त नहों है, स युक्त द्रव्यमें 
बद सेरा नहीं है, मेर भाइका विभक्त घन है 
इस प्रकार व्यवद्दार हुआ करता है। स बन्धका विशेष 
इर प्रकार सामुदायिक सत्व उत्पन्न होनेके वाद उस 
“त्वक इेंव्यं विशेवमे जो व्यवस्थापन होता है उसका 
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नहीं हे! इप कारण किसो किभी ग्रन्यमे लिला हैं, कि 
जन्म हो अज्ञ न है । पिल्थन पुत्रशा है, ऐसा कडनसे 
मनु प्रथति स्ऋतिशास्त्शे साथ विरोध उत्पन्न होता हे । 
मनुने कहा है, कि पिता ओर माताके मरन पर पुत्र 
पे ढकधनको आपभर्म बराबर बरावर बाँट ले । पिता 
साताङे जोतेजो पुत्र उस धनको आपसमें नही. बांट 
सकते । पल्लो, पुत्र ओर क्रोतदा ये तोनो' अधम माने 
गये हैं। लोग जो कुछ उपाज न करते हैं, वह धन 
उन्डौंका होता हे । अतः ऐसा स्थिर हुआ क्रि पिता और 
माताके जोवित रहने पर पुत्रोंका धनमें कोई अधिकार 
नही' है, उनमे मरने पर हो उनका खासित्व होता हि 
` दत्य पदम केवल मरणपात्र विवक्षित नहों है, किन्तु 
पतितल प्रत्रजितलादिका बोधक है । क्योंकि खल 
विनाशक रूपमें क्या मरण क्या पातित्य, क्या स न्यास 
सभी समान हैं। नारदके वचनानुसार माताको रजोनि- 
वत्ति ओर बहनोंकों शादोविवाह होनेकै बाद तथा पिता- 
के पतित बा ग्टइस्थासमररद्दत अथवा विषयविरक्त 
डोनेके वाद पुत्रमण पिळधनको आपससे बांट सकते हैं । 
इनमेसे पतितके सब ख़ दानादि प्रायसित्तथास्त्रमें विदित 
डोने पर यदि पिता प्रायश्चित्त न करे, तो उनका पातित्य 
हो खत्व-विनाशक होता है; लेकिन यदि व प्रायश्चित्त 
ले ले, तो उनका खल्ल नाश नहीं होता । 
“पातुनिश्तत्ते रजसि दशासु भगिनीषु च । 
त्रिनष्टी वापशरणे पितयु परतस्पुदेः ॥7 
( दायमाग ) 
पिता मरनेके बाद वड़ा लड़कां हो संव धना" 
शिकारी होगा अन्य लड़के नहों, इतका क्या कारण? 
मनुने कहा है, कि वड़ा लड़का हो समस्त पिल्थन 
पावेगा, अवशिष्ट भाई पिवत्‌ उस बड़ के अनुजोवो 
होंगे । 
“जयेष्ठ एवतु गृह्णोयात्‌ पित्र घनम्रशेषतः । 
श बास्तमुपजीवेयुर्यथब पितरं तथा ॥” 
( दाय्रभाग ) 
इस वचनके ज्ये छपदमें पिताका पुन्नाम-नरकनिवत्त क 
पुत्र हो अभिप्रेत है, वत्त मान जोवितोंमे ज्येष्ठ नहीं डे 


दायभागं 


| 


पिलो काके अरण्ये मुकत होता हैं । इसो कारणं ज्येष्ठ 
पिढधन प्राप्त करने योग्य है। जिसके दारा अशीच 
हो भोर खगं का आनन्त्यलाम हो, वड़ो ज्ये घम जपुत्र 
है, अन्य पुत्रोंको कामज बतलाया है। इसका तात्पय 
यह है, कि बड़ा भाई पिताको नाई अनुगत सभो 
भाइयोंका भरणपोषण करे। यदि वे इसम असमथ 
हों; भोर छोटा हो भरण पोषण कर समे तो वढ्दो कर्ता 
ठहराया जायगा! संसार प्रद्धतिका रचणात क्षण 
करनेमे यदि छोटा चमतावान्‌ हो, तो सभो इच्छाधोन 
वहो छोटा सबका भरणपोषण करेगा। इस कारण 
ज्ये छल सब ७नाधिकारका कारण नहों मालम पड़ता, 
क्योंजि मनुने फिर एक जगह कहा है, स्वाम मिल 
कर रहे अथवा चमं दिको कामनासे एधक रूपसे रहे, 
यह उनको इच्छा पर निभं र है, इत्यादि कारणोंसे बड़ा 
भाई घनाधिकारो न होकर सभा भाई पिल्घनको 
आपसमें बराबर बराबर बांट सकते हैं। इस प्रकार 
पिताके स्वत्वनाशका काल एक और विभागका काल एक 
दूसरा हे। यदि पिताका रुव नाश न हो तो उनको 
इच्छामे हो विभाग हो सकता है। इस तरह पिटधन 
विभागके दो समय हैं, एक पिताके मरने पर और दूसरा 
पिताकै विषयवे राग्य तथा माताको रजोनिद्वत्ति होने पर 
यदि माताओं न तो रजोनिद्वत्ति हो ओर न पिता चौ 
विषयानुरक्तने रहित हो, तो धनविभाग उनको इच्छा 
पर निभे र है। इस सिताच्चराम जो तोन काल कहे गये 
हैं वे भ्रादरणोय नहो' है। क्योंकि माताकी रजोनिद्वत्ति 
और पित्ताका:विषय व राग्य एक समयमें नहो' होता । 
कोई कोई कहते हैं, कि हद पिताके कार्याक्षम होने 
पर पुत्र पिटधन विभाग कर सकते हैं, किन्तु इस वचन" 
का ऐसा अभिप्राय नहीं है। पिताके जोवित रहने पर 
पिढधनके ग्रहण वा टान अथवा गच्छित करनेका पुत्र" 
का कुछ भो अधिकार नहों है । पिताके अत्यन्त ठद वा 
प्रवासी अथवा रोगग्रस्त होनेके बाद पेढकधनकी 
भोर ख्याल करना चाहिये! उनको अनुमति ले कर 
कायं दक्ष अन्ध पुत्र भो सब काम काज कर समते हैं । 
किन्तु पिता दइ वा उन्मत्त अथवा रोगग्रस्त हो क्यों न हो 


डी ज्र ऐसा मनुका वचन है। न्य छन्‌ ह] मतथ मन्न, शोर जॉब, तो भी ज्येष्ठ पु हो पिताको नाई अन्य भाइयोंके 


दायमाग 


धनको रचा करेगा. लेकिन उसे घनविभाग करनेका 
कोई अधिकार नहीं है। अव धर्नावभागके केवल दो 
ज्ञी समय उपयुक्त समझ गये, एक पिताको सः्यु सौर 
दूसरा उनको इच्छा । बदि वे चाहे' तो हर समय पुत्रों- 
के वोच धनविभाग कर सप्त हैं। (तामाताके मरने 
पर पुत्र पिळधनको आपसमें बाँट ले, क्योंकि गाइ खा 
आश्रम धने विना नहो' चलता, इही कारण पुत्र पिता- 
माताके रडते खघोन नहो' हो सकते। यदि सभी 
अपनो अपनी इच्छासे घन खचे करे, तो धन-क्षय हो 
जाता है और ग्टड्ग्घाञ्रस नहो' चलता । इसो कारण 
पितामाताक जोवित रचने पर पत्र खाधोन नहो' हो 
सकते हैं । अतः उनको जोवद्दशामें पुत्नोंका एक साथ 
रहना विधेय है । उनके मरनेके वाद व विभक्त हो कर 
पृथक. परथक_रूपरे घस कस की ददि कर सकते हें । 
इसोलिये जोवित एितामाताका विभाग निषिद्द बतलाया 
ड । यह विभाग पुत्र, पोत्र और प्रपौत्रके बोच एकसा 
समभाना चाहिये; बाँकि पुत्र, ृतपिढक्ञ पोत्र और रूत 
पिक पितासाताको प्रपोत्न इन तोनोंके हो पाव णाधि- 
कारमें धनिपिण्ड और धनिभोग्य पिण्डइय दानमें कोई 
नही' है। जिस प्रकःर पच्चिगण पोपलहच पर रहने- 
को आशा करते हैं, उसे प्रकार पिता पितामह और 
प्रपितामइ ये सब जातसन्तानकी उपासना करते हैं ओर 
यह आशा रखते हैं, कि सन्तान मधु, माँस, शाक, दुग्ध 
और पायम द्वारा वर्षाले नवोदकोपलच्षमें तथा मघामें 
उन लोगोंका आड करेगो । दायमाग | 

इस वचन प्रपतामह ग्रहणदे लिये पुत्रपदसे ले कर 
प्रपौत्र तक लाक्षणिक विधाय है । प्रपितामह तक पाव ण 
खाड कारो समक कर प्रपौत्र पर्यन्तका घनमें बरावर अधि 
कार है। इसोसे जोवितपिडका पोत्र भोर प्रपौत्रक 
पावं णमें अनधिकार प्रयुक्त पिण्ड प्रदान नद।' करनेसे वे 
दायाचिकार नहो' हो सकते। 

उनके पिताका भाग हो भविष्यमें उनका होगा । फिर 
जहां एक पुत्र जीवित है और उसके कई एक पुत्र भो हैं, 
वहाँ एक भाग उस पुत्रक्ञा घोर एक भाग उन सब ं 
होगा | इसका कारण यह हे कि -पितासह धन संबन्धका 
सुल कारण है, स्रपित्रधोन जन्म हे, सु रां उस पिताके 


| 


जितने धनको स्वामित्वयोग्क्ता थो, उतनेके हो वो 
सब अधिकारी होंगे। फिर “अने$ पितृकानांतु पितृतो 
भागरुल्ना! इस वचनका अभिप्राय ऐसा नहो. है। 
यहां पर यदि एक वचनज्ञा प्रयोग किया जाय, तो ऐपा 
ससभा जायगा कि वड धन पिढव्यके पिताका हो था, 
अतः पिलव्यका हो वह घन होगा, स्त्राढपुत्रका कुछ भो 
नहीं । फिर पितृतो भागकल्पना' इस वाक्यका पिता 
यदि पुत्रवत्‌ सागको व्यवस्था करे, तो जिस प्रकार पिता 
के दो माग प्राप्त होते हैं. उनो प्रकार पिढव्यके दो भाग 
ओर उनके भ्ाढपुत्रजा एक भाग होता है, किन्तु 
यह सी शिष्टाचारविरूद्द है । अतएव जहां एक भाईके 
थोड़े पुत्र हों भौर दूसरेको भनेक, वहां भो पिढनुसार 
भागको कल्पना करनो चाडिये । अतः यह स्थिर इध्रा 
कि पेळक धन यदि विभु! करना हो, तो सभी पुत्र वरा- 
वर बराबर साग ले, ऐसा न हो कि किंसोको कस मिले 
ओर किसोको अधिक । 

याज्ञवल्क्यने कषा है कि पितामाताके मरने पर 
पेढक्ष धन झर ऋणको पुत्रगण आपसमें समान भागोंमें 
बाट ले । 

पिताको मद्य कै बाद यदि सहोदर भाई पिढ्धनकों 
बाँटना चाइ, तो माताको भो पुत्रका बराबर भाग दे । 
किन्तु सहोदर और वै मात्र दोनॉके बोच भाग विभक्त 
न कर दे' । 'समांशद्वारिणी माता' इत्यादि वचनोंदे माळ 
पटका मुख्य भथ जननो है, न कि विमाता। 

यदि माताके पास खामो आर खशरादिका दिया ह्या 
कुछ सो खोधन न रहे, तो उसे सुका समान अंश 
प्राप्य है। लेकिन यदि खोधन दिया गया हो, तो आधा 
भाग देना उचित है। जहां पिता पुत्रोंको समान माग 
दे', वहाँ एत्रहोना समो स्त्रियोंको भो खोधन नहों 
रहने पर पुत्रका समान अंश देवें वचन विशेषसे 
यही प्रमाणित हआ है, कि पिता पुत्रहोना प्रियाको 
भी पत्रके जैसा अधिकारिणो बनावे, किन्तु पुत्रवतियोको 
नहीं। पितामह घनविभागके समय पौत्र पुत्रहोना 
पितामच्ोको समान अ टे, क्योंकि शास्त्रमे पितामहो- 
को माताझे समान कहा है। 

अविवाहिता कन्था सिफ विवाइयोग्य घन पा सकतो 
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है। कोई कोई कहते हैं, कि अविवा इता कन्याको | 


¢ 
जत ढभागका चतुर्थीग मिलना उचित है । “स परांशामातर । 


्त्वेशां तुरीमांशाक्ष कन्य! | (दृस्ति) इस वचनते अनु | 


सार माताको समान अश और घन्चाको चतुथा श 
मिलना चाहिये अर्थात्‌ प्रका तोन भाग और अवि- 
वाहिता कन्याका एक भाग । किन्तु जहाँ स्वल्प धन 
रहे, वहां पुब्रो्चा खामित्व है, अर्थात्‌ पुत्र घपने अपने 
भागगिसे कुछ निकाल कर चतुर्थाश कुसारोको दे', 
अर्थात्‌ भस खाता भगिनियों को भो अपने अ'शसे चतुर्था श 
दे कर उनका सस्कार कस करे | इप्त वाक्यका तात्पयं 
इस प्रकार है-भगिनियोंको संस्कार-कत्त व्यता हो लिखो 
गई है, अधिकारिताको कथा नहों । प्रचुर धन होने 
पर भगिनियो'को विवाहयोग्य धन होना चाहिए, कोई 
निर्दिष्ट भश दनेको व्यवस्था नहीं है। यदि सब जगह 
चतुर्था थ देनेका नियम कायम रखे', तो जहाँ चार पांच 
पुत्र भोर एक कन्या हो, वहां कन्याको प्रचुर धन हाथ 
लगेगा। फिर जद्दो चार पांच कन्या ओर एक पुत्र हो, 
वहां भो पुत्रको कुछ भो नहों सिल सकता । लेकिन यह 
उचित नहीं है क्योंकि सव त्र पुत्र हो प्रधान है। इन्हों 
सव क!रणो से भगिनीको कोई निर्दिष्ट अंश न दे कर 
केवल विवाहयोग्य घन देना चाहिये। अविवाहिता 
भगिनियोँक्रा ऋतुमतो होनेके पहले हो विवाह करना 
कत्तव्य है। इसोसे अ'शादिका विशेष नियम नहीं है, 
किन्तु उस स'स्कारकाय में यदि सम्पण व्यय भो हो 
जाय, तो भी वह दोषावह नहों है । 
स्ञोधन: विसाग--प्रथमतः खोधनका निरूएण करना 
चाहिए। विशुवचनानुसार पिळदत्त, माल्दत्त, पुत्रदत्त, 


स्राढदत्त, भध्यरनऱ्‌ पागत अर्थात्‌ यौतुक घन, । 


मातुलादि दत्त, शल्क ओर प्रन्वाधेय ये सब खोधन हैं। 
विवाचके बाद भढ कुल और पिढमाढकुलसे तथा भर्त्ता 
आर पितामातामे खोको जो धन मिलता है, उसो धन- 
को अन्वाधेथ घन कहते हैं। पिता ओर माताके सम्म- 
कियो'ये और पितामातायें विवाहके बाद जो घन 
मिलता है तथा खामोसे भौर स्वामिकुल बर्थात्‌ बशः 
रादिसे जो घन प्राज्न होता है, उसका भो नाम अन्वाधेय 


i हे। विवाइके समय योतुक घन मिलता है, वह सन्तान 


= — 
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सन्ततिके नहीं रहने पर स्वामोका होता हे! नारदने 
भ्रध्यग्नि, अध्यावादनिक, मत्त, दत्त, आ्वाटदत्त, पिट और 
साढद्त्त इन छः प्रकारे घनको खो धन कहा है। विवाह- 
कालमें अग्निके सामने स्तरियोको जो दान दिया आता 
है, बहो अध्यग्नि नामक खो-धन है। पौचरसे ससुराल 
जाते समय खौको पिळकुल वा मात्यकुलसे जो धन मिलता 
हे, उसे अध्यावाहनिक खोधन कते हैं । भळंदाय 
शब्दसे ¦ ढं दत्त धनका बोध होता है, सक्रान्त घनका 
नहों । पतिङे मरने पर स्त्रो भपने इच्छानुसार भढ दाय 
खर्च कर सकतो है। किन्तु पतिशे रहते वह कुछ भो 
खच नहीं कर सकतो । 

याच्रवल्क कहते हैं, कि पिढ्ददत्त, माढदत्त पतिदत्त, 
स्राढद्त्त, अध्यग्न्यूपात ओर आधिवेदनिक से छः 
स्वोधन है। दितोय पचमें विवाह करने लिये स्रामो 
पहलो खोको जो पारितोषिक देता है, उका नाम 
आधिवेदनिक है | ( अधिवेदन शब्दका अथ बइविवाइ 
उपलचमें जो कुछ मिले, इसो व्युत्पस्तिसे आधिवे निक 
शब्द निकला है; ) इत्ति अर्थात्‌ ग्राषाच्छादनावशिट्ट 
घन, भलङ्कार, शुल्क, ओर चद थे सब खोधन हैं। 
स्लो बेरोकटोक इन सब धनोंश्रा दानविक्रयादि कर 
सकतो है। खोधनका प्रकत लक्षण यह है-स्त्रो 
खासोको कुछ भो.अपेक्षा न कर स्वय जो घन दान 
विक्रय कर सक, उसोको खोधन कहते हैं । 

स्त्रोको शिल्यकम से तथा पिढमाड और भढ कुल 

भिन्न धन्य किसो व्यक्तिसे जो कुछ मिले, वह भा स्त्रोधन 
कइलाता है। कात्यायन ऋषिने कहा है, कि यथा- 
विवाहिता हो वा कुंसारो हो अथवा पतिक घरमै वा 
स्वय पतिसे जो कुछ प्राप्त हो, उसे सोटायिक नामक 
स्लोधन कहते हैं। इस सोदायिक धनमें स्त्रोका पूरा 
अधिकार रचता है। स्वामी यदि दुभि चाडि सइटमे 
पड़ जाय भर जोविकानिर्धाह करनेका कोई उपाय न 
रहे, तो उसो हालतमें वे स्त्रोधन ले सकते हैं, अन्यथा 


७ ७-2 ९ s 
_नहो'। दुभिच्षक समय, भ्रावश्यक्र धमंकायमें और रोग- 


ग्रस्त होने पर तथा उत्तमण ऋण परिशोधके लिये 
कारारोध करनेके बाद स्वामी विपद्ग्रस्त हो कर यदि 


| स्त्रोधन ग्रहण करे ओर पोछे उहे लोटा न दे, तो कोई 
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दोष नदो' । किन्तु पूर्वोह्ता दुघ टनाव्यतोत यदि 
सत्रोघन ग्रहण कर, तो पोछे उसे परिशोध कर देना 
चाहिये; नहो' तो वह राजाये दण्डनोय होता है। 
स्वामो स्त्रोषन से कर यदि परदाराके साथ सइवास 
तथा पूर्व स्तीज्ो अवहे ला कर, तो राजाको उचित है 
` क्क उससे स्त्रोधन बलपूर्वक ले कर.खोको दिला दे । 
सातारे मरने पर सहोदर भाई और वहन सव कोई 
मिल कर थयोतुक धनको आपसमें बराबर वराबर बांट 
ज्ञ' | स्त्रोधनमें उनके लड़कोंका तथा अविवाहिता 
कन्याओंका हक रहता है। किन्तु विवाहिता कन्या 
पत्रके रहते अयौतुक घन नहो' पा सकतो। 
दायाधिकारक्रम । स्वत्वकारण |-पूर्वा स्वामौके 
मरते समय उत्तराधिकारोका जोवन हो 
प्रतिकारण है। यहाँ पर जोवनक्रे अथ से गर्भावखाका 
मो बोध होता है। केवल गभ खके जन्म लेनेकी हो 
वेषा रहती है। गर्भ खक्रे भुमि होने पर उसका 
प्राप्य धन उसके बखु वा मित्रके हाथ तब तक सुपुद कर 
देना चाहिये । 
उद्देशरदित व्यक्षिके ( जिठका किसो प्रकारका उद्देश 
न पाया नाय) घनमें बारह. वर्ष बोतने पर उनके 
उम्तराधिकारोका स्वत्व छो जाता हैं। 
मरणपातित्य, आवमान्तर गमन और उपच्षा दारा 
-घगोका स्वत्वनाश होने पर उस घनमें पुत्रका अधिकार 
रहता है। औरसपुत्रके जन्म लेन के पहले ग्ददोत दत्तक 
और सपुत्रे साथ विषयभागो होता है । सभो ओरसपुत्रों- 
का पि्॒धनमें समान अधिकार है। जिस पोत्रका पिता 
तथा जिस प्रपोत्रका पिलंपितामह मर गया हो, वे 
( घनोका ) पुत्रके साथ अपना अपना पिठ्योग्य शरश 
विभाग कर ले' । पोत्रोंका पित्रनुसार भाग मिलेगा, न 
कि स'ख्यानुसार ! 
पत्नोका अघि कार--पुत्र, पोत्र और प्रपौत्रके भभावमे 
पल्लो चनाधित्ञारिणो होतो है । पत्नो यदि व्यभिचारिणो 
हो तो अधिकारिणो नहो' हो सकतो। जो धन पतिकै 
अधिकारमे था, पल्लो उसो धनको अधिकारिणो इोगो । 
पति भविष्यमे जिस धनका उत्तराधिकारो होता है, पत्नी 


उस घनको अधिकारिणे नहीं होगो । यदि दो वा दोपे. 
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अधिक पल्लो रहे, तो सवोका वरावर बराबर हिस्सा 
डोगा । पत्नियों यदि किसोकी रूत्यु हो जाय, तो उसके 
अधिक्षत पतिधनमें जोवित पत्षचियोंका अधिकार सम- 
कना चाहिये । पल्लो पतिका केवल घत भोग कर सकतो 
है, दान विक्रय वा बन्धक रखनेका उसका कोई अघिः 
कार नदौँ दै । अपुत्रा पल्लो विशद खभावा हो पतिग्ददसेँ 
बास कर यावष्जौवन धन भोग करै, पोछे उसके मरने 
पर पतिका उत्तराधिकारो धन ग्रहण करेगा। यदि 
दोराव्प्रादिके कारण पढ्नोशा पतिग्य्हसे रहना कठिन हो 
जाय, तो पिढ प्रसुति कुलमें रह कर वह पतिका घन 
पावेगो, किन्तु व्यभिचारिणो होने पर उसे पतिका धन 
नहीं मिलेगा। खोस क्रान्त घनमात्रमें तत्पूव खासोके 
सम्बन्धोके चो उत्तराधिकार! चोनेमे पन्नोपदमें अधि्रा- 
रिणी स्त्रोमात्र झा बोध होता है । स्त्रो पतिस क्रान्त धनका 
केवल उपभोग कर सकतो है, प्रपष्यय किसो दालतसे 
नहीों कर सकतो । यहां उपभोगका अर्थ विलास नहीँ 
झै, वर' देह घारणोपयुत्ता अन्नवस्त्र हे, अन्न वस्त्रके लिये 
उस धनसे ले सकतो दै । पतिका धन यदि उतना काफो 
न हो जिससे अच्छी तरह जोवन धारण कर सके, तो 
पत्तिक्रा विषय बन्धक-टे सकतो है, यदि उससे भो गुजर 
न चले, तो विक्रय करनेका भो उसे अधिकार है। पति- 
को पारलौकिक क्रियाओं लिये यदि वह दान विक्रय करि, | 
तो वह भो सिदद होगा । ८ 

पतित्रे ऋणशोघ, कन्याके विवाह; प्रवश्य पोष्य परि- 
वारके प्रतिपालन अथवा अत्यावश्यकःदितकाय में 
दानादि करनेसे वष्ठ धन सिद्ध होगा । 

भविष्य उत्तराधिकारी यदि पल्लोका भ्रन्राच्छादन 
एव' अवश्य कत्तं व्य कार्यका खच दे वा देनेज्ञो राजो 
हो, तो वद पतिका बिषय विक्रयाद्‌ नहों कर सकतो । 
यदि करे, तो वह सिद नहों होगा । पिके उपकाराथ 
दान और भोगकै सिवा यदि धन दूसरे दानादिमें खच 
हो, तो वह असिं माना जाता है। सवख बेच कर यदि | 
जोवन धारण और पतिरे ऋणभोधादि अवश्य कत्त व्य- 
कार्य सम्पन्न न हो, तो वह भो शास्त्रस्मत है। किन्तु 
पारलोकिक कास्यक्रियाके लिये केवल थोड़ा हो अंश 


दानादिमिं खच करना अभिमत है, सव्र नद्दीं। पल्लो टु 
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यदि आम्ल विरुद्ध दानादि करे, तो उत्तके पतिम उत्तराधि' 
कारोग्ण इसमें प्रतिबन्धक हो सञ्चत हैं, किन्तु जो 
मुख्य अधिकारो हैं, वे हो रोकटोक कर सङ्गत हैं। जो 
गोण उत्तराधिकारी हैं उव्ह' छेड़छाड़ करनेका कोई 
अधिकार नहो' है। 
घनस्त्रासोके उपकाराध पल्लो यदि अर्थानुरूप दानादि 
करे, तो भविष उत्तराधिकारोको सलाइ नहो' लिये 
बिना भो वह सिद्द होगा । 
पल्लो जिस तरह ख्यावर धनका अ्रपश्वार नहो करतो, 
उसो तरह अश्यावर धनका भो अपहार' नहो कर 
सवतो । क्योंकि दोनों प्रकारके धनसे हो अन्तर्से पतिका 
उपकार हो सकता है। इसो उद्देशसे प्रचलित दाय- 
भागांद ग्रन्यांम झोक अधिक्षत स क्रान्त स्थावर अस्थावर 
धनमें कोई विशेषता नहो' नतलायो हे । 
घनसामोज्ञ अनुपकारमें पल्लो यदि भविष उत्तरा- 
धिकारोकी सग्मतिके बिना दानादि करे, तो वह असिद्द 
होता है । 
पत्नो यदि पतिस'क्रान्त धनको अभियोगादि द्वारा 
उद्दार कर भो ले, तो भो उस घनस उसको पहले से 
अधिक क्षमता नहीं चोती । पल्लो जिस तरह पतिका 
स क्रान्तधन दानादि नहीं करतो, उसो तरहसे तदुषघातसे 
उपार्जित समस्त धन भी दानादि करनेका उसे अधिकार 
नहीं है । पत्रोक्तत स क्रान्त धनका दानादि असिद्द होने 
पर वह घन पल्लोके दखलमें हो रहेगा ।.( यदि वह पल्लो 
व्यभिचारादि कोई अन्याय कर्म न करे, तब ) 
उत्तराधिकारोको ठगनेक उहंशसे स्लो यदि किसों 
तरह पतिका घन दूसरेवे चार्थालगा भो क्यों न दे, तो 
वह असिद् होगा । पल्लो पतिके पिल्व्यादिको सलाइ 
ले कर उपने पिह़माढ़-कुलमें भो दान दे सकतो है। 
किन्तु दानादि विषयमें विधवा पतिकुलक्षे हो अधोभ 
रहेगो । 
पत्नोके मरने पर उसकै जोवित निकट सब्बन्धी हो 
पोछे उत्तराधिकारों हो'गे। पल्लोके अभावमें दुद्दिता 
अधिकारिणो होतो है । दत्ता और अदत्ता कन्याके रहने 
पर अदत्ता कन्या हो धनाधिकारिणो होतो है। यदि 
अविवाहिता कन्या न रहे, तो पुत्रवतो घोर सम्भावित- 
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पुत्रा दुहिता दोनॉका बरावर अधिकार होगा । बच्थ्या 
थोर पुत्रहोना दुहिता अधिक्रारिणो नहों हो सकतो । 
जिस कन्याके पुत्र नहीं पर पोत्र हैं, जिसके पुत्रको 
सत्य्‌, हो गई है तथा जिसके केवल कन्या है, वह बन््या 
नहीं होने पर भो धनाधिकारिणो नहो हो सकतो | 
अधिकारप्राप्न दुद्धिता चाहे बन्ध्या हो, चाहे विधवा 
हो अथवा वद कन्यामात्र हो प्रसव करे, उसका स्त्र 
नाश नहो' होता । 
दायाधिका रसे अथोग्य दुश्तिको यदि कोई जीविका 
न रह, तो सङ्गतिके अनुसार उसे झन्चवख देना उचित 
है। [यदि भ्रधिकारयोग्या अनेक दुद्दिता हों, तो सभो- 
का समान अधिकार होगा। उनमेसे दिसो एकके 
अभावमें उसका अधिकृत धन जोवित सभी प्रधिक्ारि- 
गिस्रोंका होगा । लड़को सक्गान्त धनको शास्त्रोक्त 
नियसश भिन्न दानविक्रय वा बन्धक नहों दे सकतो, यदि 
दे, तो वह जायज नहीं होगा । 
अधिकारयोग्या दुझिताकेध्रभावमे¡दौडित्रका अधिकार 
होता है। दुष्धिताका अभाव यइ पद यद्रा पर पुत्रवतो 
ओर सम्भावितपुत्रा दुहिताका अभावज्ञापक है । 
क्योंकि वन्धा और पुत्रहोन विधवा दुहिताके रहने पर 
भो दोहित्रका अधिकार देखा जाता हे । 
मातामइका बनाविकारो हो कर यदि दोईइब्रकी 
रत्य हो जाय, तो उप संक्रान्त धनमें उप्तके पुत्र आदि- 
का अधिकार होगा । मातामहका कोई स बन्धो अधि" 
कारो नहीं हो सकता । अनेक दोहितके रहने पर सभो' 
का मातामह-धनमें समान अधिकार है, वह विभाग 
उन्हों के स'ख्यानुसार होगा, न कि उनके माढस'ख्या- 
नुसार। 
दुहिताका दत्तक मातामइक घनक्ा अधिकारी नहो 
हो सकता (टो हित्रे अभावमें पिता ग्रोर पिताके अभाव- 
में माता धनाधिकारिणो होतो है। विमाता अधिकारि 
नहों होतो । माता शास्त्रोक्त नियमके अतिरिक्ष दानविक्र' 
यादि नहों कर सकतो हैं। साताके अभावमें भ्वाताका 
अधिकार, सहोदर भ्वाताके घभावमें वेमात्रे यस्ताता- 
का अधिकार झोता है। अविभक्ञ स्थादर धनते सहोदर 
ओर ब मात्रेय ख्ाताका समान अधिकार है । युखवान्‌ 


४ 


दायमागे 


इंत्तक यंदि ओरसंपुत्र अर्थात्‌ घनो को मातासे ग्रहण किया | 
ज्ञाय, तो वच्च भो सहोदरके रूपमें गिना जाता है। 
फिर यदि धनोको माता उसे दत्तक न बनावे, तो उसको 
गिनती धनोके वं मात्र यम होतो है। भाईका घन पा 
कर यदि भाईको सत्य, हो जाय, तो उसके अपने लड़के 
डी उस धनके अधिझारो होते हैं। यदि सहोदर और 
दै माले य भ्वाता खतं स्त्ाताके स'खृष्ट न हो, तो सहो- 
दरका धन सहोदर हो पावैगा। जहाँ वैमात्रेय म'स्टटि 
और सहोदर अस खि हो, वहां दोनों हो दायाधिकारी 
होते हैं । 

यदि सहोदर ओर वं सात्र दोनों हो सखू हों, 
तो केवल सहोदर हो धन पावेगा। सहोदरमेंसे किसो 
एकके स'खष्ट होने पर बच्दो अधिकारों होता है। केवल 
बे मालन य स्वाताओ मरने पर उनमेंसे जिसकी सतक सा 
स'खृष्ट धा; पडले वद्दो उस धनज्ञा अधिकारो होगा 
उसके अभावमें अस रूष्टि। 

स्वाढगण विभक्ष हो कर यदि पोछे प्रेमवश मिल 
जांब और फिर पोछे विभक्त हों जाय, तो बराबर वरावर 
घन बाँट ले, बढ़े को अधिक नहीं मिलेगा । 

स्राताके साथ भ्नातुष्पुत्र एक संसय अधिकारो नहो' 
होते। वं मात्रेय ाताके अभावमें सहोदर स्त्राताका 
पुत्र अधिक्रारों होता है । सहोदर स्ताताके पुत्राभावमें 
दै माद्रेय स्वाताका पुत्र अधिकारो होगा । यदि सहोदर 
खाताका कोई पुत्र स'रूट ओर कोई अस ष्ट हो, तो 
जो स'ख दै, वहो उत धनका अधिकारो होता है | 
उती प्रकार वे मात्रय भ्राताजा कोई पुत्र स खट और 
कोई अस'रूष्ट हो, तो जो संखट हे, बहो भरधिकारो 
होगा । यदि सददोदर चौर वे मात्र य स्त्राताके पुत्र संरृष्ट 
अथवा अस'रूष्ट हो, तो भो दोनों अवखामे सहोदर 
साताका स छूट पुत्र अधिशारो है। 

सतोजेके बभावमें भाईके पोत्रका अधिकार है । 
भ्वाढपौत्रक अधिकारमे भो सहोदर भौर वे साते य क्रस 
एवं स'सृ्टि चौर अस खष्टिका नियम लागू हे । 
रूतपिढक भ्वातुप्पुत्न और खूतपिढपितामद्का स्राढपोत्र 
थदि अनेक हों, तो सहोदर श्रोर वे मात्रेयं सृष्ट चौर 
, असच'दष्ट क्रसानुसार अधिकार ओर विभाग होगा । 


लेकिन यह विभाग उनके स ख्यानुसार होगा; wd 
स'ख्यानुसार नहो' । 

स्राढपौत्रके अभावमें पिळदोदित्रका अधिकार है । 
सहोदर और वै मात्रेय दोनों प्रकारके भगिनोपुत्रोंका 
समान अधिकार दोगा । 

पिज्नादिशे जो दोहित्रनण घनो अथवा तदुत्तराधि- 
कारोकी पत्नियॉक निधनकालमें जोवित वा गभ स्थित 
हैं, वे हो उस धनको अधिकारो होंगे) उसके बाढका 
गर्भस्थ अधिक्षारो नहो. छोगा । पितदोित्रके अभावमें 
स्वाट-दौदित अधिकारो शिना जाता है । 

स्राळ-दोडिवके अभावमें पितामह, पितामहके अभावमें 

पितामद्दो, पितममद्दोके अभावमें पितृसहोदर' पित" 
सहोद्रके अभावमें पिताओ वै माने य भाई, पिढउैमा' 


त्रेयशे अभावमें पिढ धच्दोदरके पुत्र ओर पिळसहोदरक - 


अभावमें पिढ मात्रे य खाळपुत्र घनाधिज्ञारो होता दै । 
पिहव साब स्ाढपुत्रके अभावमें पिटसहोदरका पोत, 
पिलवेसात्रेय भ्वाळपुत्रके अभावमें पिढसब्घोटरङ पोत्र, 
पिढसच्षोदरके पोत्राभावमे पिवे मात्रेय स्ाताके पोत्र 
और पिबे मात्र यक माढपौत्राभावमे पितामहम 
दोझि्रका अधिकार है। 
पितामइक दोहित्राभावमें पिढव्य्ञ दोडित्र, पिलव्य- 

को दौदित्रक अभावमें प्रपितामइका अधिकार हे ओर 
प्रपितामहज्ञ अमावमे प्रपितामहो धंनाधिकारिणो 
होतो है । 

प्रवितामहोको अभावमें पितामह का संडोदर, वे सा" 
त्रेय भाई और उसका पुत्र तथा पोत्र यथाक्रमसे अधि- 
कारो डोता हे । 

पिततामडक पोत्रमे अभावमें प्रपितामहको दोचित्र” 
का अधिकार हे । 

प्रपितामद्दक दौद्ित्रामावमे पितासहका स्वाढ- 
दोइित्र धन पावेगा । 

पितामइके स्वाढदोचित्रामावमे मातामह घनाघि- 
कारो होंगे । 

माताम अभावमें मासांका अधिकार है । 

मामाके अभावमें मासाका पुत्र अ्धिकारो डोगा । 


मामके पुत्रामा३में मामाका पोत्र धनाधिकारो होगा। | 
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सासाके पोत्रांभावमें मातामहंका दोहित्र धनाघि' 
कारो होता है । 
मातामइके दोहित्राभावभे प्रमातामइ, प्रमातामधके 
अभावस उनका पुत्र, प्रमातामइके पुत्रामावमें उनका 
पोत्र, पोत्रके अभावमे प्रपत्र, `प्रपोत्रके अभावमें उनका 
दोहित्र और दोडित्रके अभावमें 'वदप्रमातामद्द धनाधिः 
कारो होते हैं । 
वददप्रमातामइके अभावमें उनके पुत्रका, वदप्रसा“ 
तामइके पुत्राभावमें पोरका, पोत्रने अभावमें प्रपौत्रका 
भर प्रतीते अभावमें उनके दोहित्रका अधिकार है। 
धनोका भाग हो, इस प्रकार पिण्डदानकत्ताके अभावमें 
सकुल्ष अधिकारी होता है। पोळे प्रपोत्रका पोत्र ओर 
उसके बाद प्रपोत्रका प्रपोत्र अधिकारी होता है। उस 
अभावमे ददप्रपितामहादि उर्ध्व तन सकुलाका भोर उन- 
को सन्तातियोंका यधाक्रम अधिकार है। अर्थात्‌ पहले 
बद्धप्रपितामह, अभावमें उनके पुत्र, पोत्र, प्रपोत्न ओर 
दौडित क्रमशः अधिकारो होता है । इनके अभावमें अति- 
दद्दप्रपितासइ, उबऊ पुत्र, पोत्र, प्रपोत्त ओर दौहित्र 
क्रमशः अधिकारो होता हे । उनके अभावमें धत्यतिवद- 
प्रपितामह, उनके पुत्र पौत्र, प्रपोत्र और दोहित्र क्रमशः 
अधिकारी होता है। बहुच्ञाति सकुला ओर बान्धवके 
रहने पर उनमेंसे जो अधिक निकट: सम्पर्कीय. है, वशो 
अपुत्र व्यक्तिका धनाधिकारो होगा । इस प्रकार सकुला- 
के अभावमें समानोदकका,अधिकार होगा । 
चौदह पोढ़ी तकके ज्ञातिको समानोदक वाइते हैं । 
समानोदक भोर सकुल्यको नाई" आसक्ति अर्थात्‌ 
पुत्र, पोत्र और प्रपोत्रादि क्रमशः धनाधिकारो होता हे । 
समानोदकके भ्रभावमें आचाय अधिकारो होता 
हे आधार्याभावमें शिष्य, शिष्ये अभावमें. सहवेदा- 
ध्यायो :ब्रह्मचारो, उसके अभावमें खग्रामख सगोत्र, 
सगोत्रकें अभावसें खग्रामख ¦ समान प्रवर अधिकारी 
होता है। उल्ल सभोक अभावमें बेदज्ञ गुणयुक्त उस 
ग्रामस्थित ब्राह्मणका अधिकार हे । अगर इसका भो 
प्रभाव झो, तो ब्राह्मण छोड़ कर दूसरेके घनमें राजा 
अघिक्कारो होते हैं। गुणवान्‌ ब्राह्मणक अमावमें ब्राह्मण 


भिन्न घर्ना ग्रामस्थ ब्राह्मणका अधिकार है । ४'सग्रामस्थ 


दायभागं 


गुणवान्‌ ब्राह्मणको भ्रभावमे दूसरे मको गुणवान 
ब्राह्मणका अधिकार होगा । सम्भ्रान्त ब्राह्मणको घनमे 
सामान्य ब्राह्मणक्रा अधिकार है। यदि सद्त्राह्मणका 
प्रभाव हो, तो ब्राह्मणका धन सामान्य ब्राह्नणक हाथ 
लगेगा । 
पहले खग्रासख सामान्य ब्राह्मण, उसको अभातरमं 

भिन्न ग्रामस्य सामान्य ब्राह्मण प्रधिक्ारो होते हैं। 

शास्त्रानुसार आचाय धनादिकारो हो सकते; लेकिन 
युश नहीं । घनो ब्राह्मणक नहो' होने पर उत्तराधिकारो 
को अभावमें उसका धन राजाका चोता है। 

रूतधनोको ओध्व देहिक क्रिया कारनो चाहिये । सत 
व्यक्तिका जो धन पावेगा, वचो उसको श्ोध्व देहिकादि 
वाय करेगा। यदि एक व्यक्ति घनाधकारो हो ओर 


दूसरा ओध्व देडिकादि क्रियाधिकारी हो, तो धनाधिकारो 


व्यक्ति धन दे कर क्रियाधिकारो द्वारा बह काय 
करावेगा । 

वानप्रस्थादिका धनाधिकार-ब्रह्मचारोके धनमें आचा- 
यका अधिकार है । 

वानप्रस्थको धनमें एक तीथ वारी अधवा एकासम- 
वासो धम स्राता अधिकारो होगा। उसके अभावमें 


एकत्र वासो अथवा एकायमो चधकारो होते हैं । नेठिक 


ब्रह्मचारोके धनमें झरचाय का अधिकार है। 
उपकुर्वाण ब्रह्मचारोका धन. उसको पितादिका 
होता हो । 
कुलाचारादि-वदि किसी देशमें, परान्तमें, ग्राममें वा 
समाजमें, जातिमें वा कुलमें कोई आचार चला आ रहा 
हो, तो पूर्वोक्त समस्त 'नियमापेक्षा मान्य है । किन्तु जो 
आचार वइकालका बह पुरुषस एकादिक्रम चला आता 


हो, वहो पूर्वोक्त नियमको उपेक्षा विशेष (मान्य 


होगा। जो आचार बइकालमें क्रमिकरूपमें न आवे, बच्द 


उतना समान्य नहीं हे । किन्तु बलसे वा अधर्मा चरणसे यदि 


ग्राचारका.अवरोध हो, तो उसे आचारभङ्ग नहो' कह 
सकते। जोविकाविषयक खत घनोके त्यज्ञ विषयसे 
उसका श्रवश्य पोष्यवग अन्नवस्त्र पा सकता है। 

रत धनोके त्यक्ष विषयसे उसको अविवाहिता भगितो 
वा कन्या विवाहोचित घन पानेकी अधिकारिणी हे 
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पत्नी वा अधौन परिवारका येदि कोई अनुचित कारण- 
चे अलग कर दिया गया हो, तो परिवार कर्त्ताओ स्थानमें 
तथा उसको श्ृत्य,के बाद वह उस धनसे अन्नवस्त 
पावेगा । जो पोष्यऱ्यत्ति न्य!यपूव क परिवारमें.रहे भर 
अडारादि न पावे, वह पथक. हो कर अन्नवस्त्र पावेगा। 
सुतघनोडे सर्थानुसार वड केवल उतना हो घन. पावेगा 
जिससे उसका गुजरमात्र डो । केवल अन्नवस्त्र डो 
मिले ऐसा नहो', वर' विषय काफो रहने पर दूसरे दूसरे 
आवश्यक एव' घस काम्राथ धन देना होगा : 

यदि कोई खो व्यभिचारको .कामना न कर पिता 
माता या झट, सबके घरमें आधय ले, तो भो वह चन्न- 
वस्त्र पानिको अघिज्ञारिगी है! पतिक्रा यदि ऐसा 
आदेश हो, कि पतिकुलमें रइनेसे हो ग्रामाच्छा" 
दन मिलेगा, तब वह यदि बिना कारणक किसो दूसरे 
स्थानमें जा कर वास करे, तो वह ग्रासाच्छादनको अधि- 
कारिणो नहीं हो सकतो । 

पतित भिन्न विभागमे अनधिकारो व्यक्ति खत घनोके 
विषयसे अन्नेवस्त्र पावेगा । दायाधिकारो उक्त व्यक्तियों" 
को यदि अदवस न दे, तो राजाको दिला देना 
उचित हे । 

अनधिकारो व्यक्तियोंको कन्धा जव तक व्याही न 
जांय, तब तक वे ग्रासाच्छादन पाबेंगो । 

उनको अपुबा स्त्रियोंजो यदि वे सदावारो हो, भन्न 
वस्त्र मिलेगा; व्यमि चारिणो होने पर नहो । 


~ र 
पित्टक्षत विभाग-शाल । पिता खोपाजि त धनको 


जब चाहे', विभाग कर सकते हैं । किन्तु पता- 
मह विषयम माताकी रजोनिठत्ति होने पर जब पिताको 
इच्छा हो, तव वो विभाग कर सकते। (माता शब्दसे 
विमाताका भो बोध होता है ) . 
` वसुतः माता और विमाताको रजोनिद्वत्तिक बाद 
अथवा पिताको रतिशक्ति बन्द चोनेके बाद जब पिताको 
-इच्छा हो, तब बे पितामइधनको बाँट सकते हैं। 
पितासे घन विभक्त हो जानेकै बाद यदि कोई भाई जन्म 
ले, तो वह भो बरावर हिस्सा पा सकता है | 
पिढ कळक खोपाजित धनवि-भाग - स्वोपाजित 
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जित घन पिता जितना चाहे, उतना ले सकते हैं। 
किसो पुत्रके गुणित्वके लिये सम्मानाथं अथवा 
किसो पुत्र अनेक परिवारका पालन करनेके लिये, 
अथवा कोई पुत्र अयोग्य हो एव' छपा, भक्ति आदरे 
कारण यदि पिता न्य नाधिक विभाग कर भर्यात्‌ किप्तो 
पुत्रको अधिक और किसोको कम दे', तो भो वक्ष विभाग 
धम तः सिद्ध होगा । शिन्तु यदि गुणित्वादिका कारण 
न हो, तो खोपाजित धनका विभाग घम सङ्घत 
नहों है । 
अत्यन्त व्याधि, क्रोधादिके कारण आङुल-चित्त छो कर 


अथवा कामादि दिषयमें अत्यन्त ग्रासक हो कर यदि 


पिता एक पुत्रको अधिक और दूसरे को कम भाग दे 
अथवा कुछ भो न दे, तो वह विभाग असि होता हे; 
फिर पिता यदि गुणित्वादिके कारण न्य नाधिक भाग दे, 
तो वह धम सङ्गत चौर विद होता है। यदि रोगादिसे 
ग्राकुलचित्त दो कर सम्पत्ति बांट दे' अथवा किसो 
पुत्रको कुछ भोअशनद, तो वह भो असिद्द साना 
जाता है। गुणित्वादि कारणक्रे बिना तथा रोगादिके 
लिये अस्थिरचित्तता भिन्न केवल इच्छासे यदि न्य,नाधिक्ष 
विभाग कर दे, तो वह धम सङ्गत नहो' है, पर सिद 
है। यदि पुत्र एक हो समय अपने अपने विभागके 
लिये प्राथ ना कर, तो भक्तत्वादिके कारण पिता विषम 
विभाग न करे । सभो पुत्रॉंको समान भाग द्गसे 
पुत्रशेना पल्रियोँको भो पुत्रके बराबर भाग देना उचित 
है। खामो खोधन न दे कर पललोको भो समान अश 
देवे । यदि स्त्रोधन डो, तो जिस पल्लोक्रो जितना खोधन 
दिया गय' हे. पिता उतना छो घन अपुत्रा स्त्रो भो 
ढे । यदि सोधन न हो; तो उन्हें पुत्रका समान अंश 
दोना उचित है। किन्तु पुत्रोंको न्य न देने ओर खय 
अधिक लेनेसे पिता पुत्रहोना पत्नोको अपने असे 
पुत्रके बराबर भागढेवें। छत्नोधन होने पर अपुत्रा 
पत्नोशे आधा देना चाहिये। 

भाया, माता श्रथवा पितामोका लब्बग्रश् यदि भोग 
द्वारा चय हो जाय, तो मार्या पुनः जोविका पानेको अधि- 
कारिणो है । यदि भोगावशिष्ट रहे और घनोका ग्ट्ज्षेत 


धनका विभाग पिताको इच्छा पर म (फन भोगमें चय चो जाय तो वे पुत्नादिवत्‌ भार्याचे मो 
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ले सकतो हैं। पल्लोको अपने विभागमे जो धन प्रान्न 


हुआ को, उसे वे विना न्यायकारण दानविक्रय नहो 


कर सकतो' और न वन्धक हो दे सकतो हैं। वे केवल 
भोग सात्र कर सञ्चतो हैं, पोळे वह घन पूव खासोके 
घिकारोका होगा । 
स्रोपाजित ओर पेतामह-धननिण य ।-जो धन 
आदिमें पितासे उपाजित इश्रा है वह उसका प्रत 


उपाजि त है। पितामहका धन खो जानेकै बाद पिता यदि 


उसे निज परिश्रम दारा उद्दार करें, तो उस धनको व 
खोपाजिंत धनको नाई' व्यवस्था कर सकते हैं। पता" 
सह स्थावर धन रहने पर अस्थावर पे तामह धनको वं 
स्वोपार्जि त चनके जै सा ज्ञाममें ला सकते हैं। पिता 
अपने पितासे जो सूमिनिब भौर दासादि पाते हैं, वहाँ 
प्रक्षत पे तामह धन है। क्रमागत घन हो पे तामडवत्‌ 
ब्यवहाराध है । 
मातामहादिकी रूथ्यु होने पर जो धन इाथ लगता 

दे, वह 'ख्वोणर्जित धनको नाई' ब्यवद्धत हो सकता है 

पिद्टृत पैतामह धन विभाग--पे तामह धनको यदि 
पिता विभाग करे, तो एक एक अ श अपने पुत्रोंको ओर 
दो अथवा दोसे प्रधि्र भश आप लेवें। पूर्वो गुण३- 
वादिते कारण पिता पे तामह धनको न्य.नाधिक विभाग 
नहो' कर सकते और इस प्रकार विभाग करनेका उन्हें 
अधिकार भो नहो' है । पिता जितना पुत्रको देवें, उतना 
हो पिढहोन पोव्रको भौर पिता-पितामइहोन प्रपौत्रको 
भो उनके पिढपितामह योग्याँग देवें । 


पुत्रा ज त धनमें पिताका अशर ।--पुत्राजित धनमें 


भो पिताके दो भाग हैं। पिढढ़व्यके उपघातमें पुत्र 
कळ क अजित धनका आधा पिताका ओर इस प्रकार 
जो उपाज न करते हैं, उनक्रा दो भ्रश भोर अन्य पुत्रों 
का एक एक अ'ग होगा । 

पिढद्रवाके उपघातत्रो बिना अलि त धनमें पिताक 
दो अ'श भोर पुत्रका मौ उतना हो होगा। आन्यान्थ 
पुत्रको इस धनमें कुछ मो नहो' मिलेगा | 

विद्याविहोन पिता जनकता मात्र दो अग्र पावेंगे । 

यदि कोई पुत्र निज परिश्रमसे ओर किसो भाईके 


दायभागं 


श और उन दो पुत्रोंकां एक एक भश होगां । फिर 
यदि वह किसो भाईजे घन हारा तथा निज परिश्रम भौर 
धन द्वारा घन उपाज न करे, तो उमसे श्रजवाका दो अ'श 
और पितोका भो दो अ'श तथा घन दाताका एक अ'श 
होगा। दोनों अवस्थाने हो दूरे दूसरे भाईका भ्रंश 
नहो' है। 

जिस पोत्रका पिता जोवित है, उसके अजित धनका 

[ग पितामहका नहो' वर उतके पिताका होगा ! पेता- 
सष घनके उपघातसे यदि अजित इभा हो, तो उण्घा 
तित धनानुसार पितामह एक अ श पावग । 

मातामहके धनोपघातसे यदि दौदित्रने घन उपाज न 
किया हो, तो उपघातित धनानुसार मातामहका एक 
प्र और मांतुलादिका एक अंश होगा : किन्तु साता 
पहने धनोपघातके बिना यदि दोहित्र धन उपाज न करे, 
तो मातामहका कुछ भाग न होगा । 

भाळ कळक विभाग--पिताऊ मरने पर उनका 
सवत्व नाश होने अथवा स्वत्व रहने पर भो, घनविभाग 
पुत्रोंकी इच्छा पर निभर है । तभोसे स्ाताओंका विभाग 
काल माना जाता है । किन्तु माताके रहते विभाग धंत 
सङ्घत नहो' है। यदि. माताको अनुमति ले कर विभाग 
किया जाय, तो वह घमं सङ्गत हो सकता है। 

श्वाताओंके अ'शका-परिसाण -सहोदर भाइयो का 
घनमें समान अधिकार है, अतः वे बराबर अश ले ले । 

अरस भोर दत्तक पुत्रके बोच यदि धनविभाग 
किया जाय, तो औरस पुत्रका दो अश भोर दत्तकका 
एक ब्रश होगा । अधिकारो स्ताताग्रो मसे यदि कोई एक 
भो प्रपोत्र छोड़ो विना मर जाय, तो उसका दूसरा जो कोई 
उत्तराधिकारो होगा, उसे भो योग्य अ ग़ मिलेगा! 

पिलहोन पोत्र भोर पिठपितामडषदोन प्रपौत्र क्रमशः 
अपने अपने पिता ओर पितामहके योग्य अ'शका भागो 
हैं, अपने अपने स ख्याके अनुसार नहीं । 

साधारण घनके उंपचातमें उपाजि त विषय-भाग- 
साधारण धनके उपघातमें अजित धनमे अज कका 
दो भाग भोर अत्यका एक भाग होगा। अविभतां 
कुट्‌ म्बो'में यदि किसोके श्रमसे साधारण. धनको ठचि 


धनके उपघातसे उपाजन करे, तो इस धन पिताका, दो... इगे को, त त्हभमु सपे दो अश मिलना उचितं है । 
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खाधारण घनका उपघात होनसे, जिसका जितने 
चनका उपघात हो, उस उसोके अनुसार भ!ग मिलना | 
चाहिये । | 
लिखित घर तथा परियपसे दादि कोई विषय उपा | 
जित हो ओर यदि उसके धन तथा अमका परिमाण | 
माल म दो जाय, तो वे तद्नुसार भ्र'श भागो दो गे, 
अन्यथा समभागो । 
भाइयोंने यदि एकको भो इच्छा एयक, होनेको हो. 
तो घन विभाग हो सकता है। यदि माताक जोते जो 
विभाग हो जाय तो, उसे पुत्रक बराबर भाग मिलेगा । 
माता वा पितामहोको इच्छासे धनविभाग नद्दो हो 
सकता । | 
स्वासो प्रद्धति यदि खौधन न द, तो उसमें माता- 
का समभाग प्राप्य है, किन्तु स्त्रोधन देनेसे उसे केवल 
गाधा मिलेगा । यदि पुत्र साताका अ'श द नेसे इनकार 
जाय, तो माता अभियोगाद्‌ द्वारा ले सकती है। जहां 
साताको केवल एक पुत्र हो, वहां उसे क वल भ्रत्नवःत्र 
मिलेगा । 
महोदर और वे मात्रोय भाइयॉक बोच परस्पर विभाग 
होनेसे माता अगरभागिनो नहो” होतो । किन्तु यदि 
सहोदर भाइयॉक बोच विभाग हो, तो माताको भ्वाट- 
तुल्थांश मिलना चाहिये। व मात्रेय भाइयोंक साथ 
यदि सहोदर अथवा उनगिसे कोई अपना भाग पृथक 
कर ले) तो उसको माता -ओर पुत्रको बराबर अश 
मिलेगा । 
पैढक धनको उपचातमें अजि त विषयका अश पाने- 
का भाई जिस प्रकार अधिकारो हैं माता भो उदो प्रकार 
उसको अधिकारिणो है। 
साता यदि किसो झत एुत्रकी उत्तराधिकारिण हों, 
तो बे तद्योग्यांश तथा माढत्वके कारण पुत्र तुर्ष्याश 
पाबेगो ; वे केवल एक पुत्रशे अ क्रो भागिनो होंगो, 
ब सा नहीं। पुत्रके विभागमें उन्हे जितना मिल सकता, 
पुत्र भोर पों्रोंके मिभागमें भो उतना हो मिलेगा । 
पितामद्दका धन यदि पौत्र विभाग करे, तो पिता" 
महो और पोत्र दोनॉको बराबर बराबर भाग मिलेगा । 
पितामहो यदि किसी रत पोत्रको सिकार, हो. 


तो बह उसी प्रकार उसका योग्यांश तथा पितामहो कह 
कर अपना योग्यांश पावेंगो। यदि पोन्रमेंसे कोई पोत्र 
अथवा किसो सत पोत्रका स वन्धो उसका भ्र ले ल, 
तो पितामझो उससे अपना अग पानेको अधिकारियों 
हैं। स्थावर और अस्थावर सम्पत्ति एक प्रकारसे विभक्त 


हो जानेसे भो पितामहो उसो प्रज्मार अपना अश 
पावेंगो । 


माताको नाई' पितामहो भो प्राश्न धनको दान विक्र 
यादि नहो' कर सकतो' । 
विभाज्य निणेय -पेतासड और पिताञ्चा अजित 
तथा साधारण घनके उपघातसे अजि त ये तोम प्रकारक 
घन विभाज्य हैं। दूसरेके व्यापारसे जो घन अजित 
डुआा है, वह केवल ध्यापारकारोके साथ हो विभाज्य 
हो सकता हे । पून छत भूसिको यदि कोई निज 
परिश्रम हारा उद्दार करे, तो उसे चार भागो मंसे एक 
भाग देकर फिर शेष भागो को भ्रापसमें बरावर वराबर 
बांट ले । 
विद्या उपाधि द्वारा प्राज्न धन साधारण घनके उप- 
चातसे अजित नहो' होने पर भो समान है घौर अधिक 
विद्वानों के साथ विभाज्य है। न्य,नविद्या तथा विद्या: 


द्वोन यज्ञियो के साथ वह धन विभक्त नहों हो सञ्चता । 
खपघातसे अजि त विद्याधनमें सभोका प्रश हैं | 


कुलसे वा पितासे शिक्षित भाताओ' इरा उपाज़ित 
तथा शौय्ये दवारा प्राश्न धन विभाज्य है। पिता और 
पिढव्यादि भिन्न अर्थात्‌ दृसरेसे शिक्षित हो विद्या द्वारा 
जो कुछ अजि त किया जाता है, वह समविद्दान्‌ तथा 


अधिक विद्दानोके साथ विभाज्य है, न्य.न यिद्दान्‌ ओर 
बिद्याहोनशे साथ विभाग नही छो सकता । 


यदि बिद्याज दकालसें उसके परिवारका यदि दूसरा 
भाई अपने घनसे प्रतिपालन करे, तो व€ उस विद्यासे 
उपाजि त घनमें भाग ले सकता है। दो बा तोन सूख 
भाई यदि उसको खौका प्रतिपालन करे, तो वे भो उस 
घनरे भागो होगे । यदि कोई भाई अपने परिबारको 
भाईके हाथमे खोंप धन उपाजन करनेके लिये 
विदेश गया हो, तो उसके उपाजि त घनमें उसके भाई- 


का भी अग होगा। जहां भागका परिमाण निर्दिष्ट 
हां समान भाग समझना चाहिये। 
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का हो होगा, दूसरेका नदो । 
साधारण धनर उपघाते अर्जित धनम अभ्य 
साताओ'का भाग निर्दिष्ट होना अनुपघातशे अजित 
धनसें भाग नरो छोमेके ममान है। जो धन पित्रादिके 
धनको सहायता न ले कर उपाजित इंभा हैं, वह 
ख(नस्छाले विमत्त नहो' हो सकता, क्योकि वद मिज 
देटादे प्राप्त इत्रा दै । 
पेढक धनके उपघाताभषावने द्रव्य दारा अन्य भाइयों- 
का उद्योग नहो' है केवल अजं कने भपनो चेष्ठासे उसे 
प्राप्त किया है । यह उसका अमाधारण चन हैं, वह 
[वभत्त नहीं हो सकता । पिढडूव्यका खच न ले कार 
खय' उपाजिं त धन भौदाहिक घन भर्थात्‌ जो धन 
झशुरने जमादको दिय। हो, विद्या दारा लब्ध घन शौय 
दारा उपार्नित धन तथा सौदायिक धन अविभाज्य है। 
क्रमागत बिषय यदि किसी दूसरेने ले लिया हो और 
उसे यदि परिवारमेसे किसोने साधारण थनरे उपघात 
बिना तथा ओर भो दूहरे प्रकारको मदद न ले कर 
लोटा लिया हो तो यह घन उसोका होगा दूसरेका 
नही' । अर्थात्‌ विभक्ष वा ्रविमक्त द्वारा साधारण धनके 
अनुपातसे एव' दूमरेको सहायताके विना भूमिसम्पत्ति 
छोड़ कर जो कुछ अजि त हो वह अज कका हो होगा, 
उसमें दूसरेका कुछ भो अधिकार नष्टौ । 
पिढ-पिढव्यादि भित्र दूसरेसे प्राप्त तथा कित्ती विद्या 
दारा साधारण घनओे अनुपघातसे जि त धनमें न्यून 
विद्दान्‌ वा अविद्दान॒का हिस्सा नो है, किन्तु समान 
विद्दान्‌ वा प्रधिक विद्दानका दिस्मा है। _ 
शौय दारा अजित धन, भार्याधन भर विद्याजित 
घन तथा स््रे्रप्रयुत पिल्दत्त धन, ये चारो प्रक्रारक 
धन विभाज्य नहो दै! 
वस्त्र, पत्र अर्थात्‌ अश्वादि वाइन, अलङ्कार, उदक, 
छाताव, खोगण, योगत्रेस अर्थात्‌ अपना भपना व्यवहार - 
योग्य शय्यासन, भोजनपात्रादि, याज्य, यागस्यान वा याग- 


मवैशोका पथ, गाडीका पथ, परिधेय वस्त्र, प्रयोज्य 
अर गिल्णथ द्र्व्य अविभान् हहै.। प्रजा मापन कार्यात्‌ 


प्रतिमा अर्थात्‌ देवोत्तर ये सब विभाज्य नहो' हे । (मड) 
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जो जिसके कमशो चोज है, यथाच्‌, त प्रछृतिज्े ग्रन्यादि, 
थे सब सूखाँके साथ विभतता नहीं चो सकते। पुस्तक 
क्षेवल पण्डितोंको होगो, सूर्खाको नहो । लेकिन 


उनका जो कुछ अंश निकलेगा, उसमें थे उतना सृुल्य 


अथवा अन्य द्रव्य पा सकते हैं । 

पिताओ जोतैजो पुत्र यदि ग्टहेद्यानादि लगाव, तो 
वह उसोका होगा, दूसरेका नहो । पिता इसमें कुछ भो 
छेड़छाड़ नहों कर सकते, विभाग करना वा न करना 
उरी पर निर्भर है । 

विभागक बाद गभं स्थपुत्नका भाग यदि पिता पुत्रॉ$ 
बोच घन बांट कर तया थाप भो यद्राशाक्ञ भाग ले कर 
पुत्रोंके साय अस रूष्टा बस्थामें मरे, तौ विभागके बाद 
जातपुत्र पिटधन हो पावेगा ओर वषो उसका अश 
होगा । । 

यदि धनोकी अज्ञात गर्भावस्थाओें पुत्र एथ, एश्रक्‌ 
हो जाँय, तो उसे बाद आतपुत्रका भो भाग भ्याताओंके 
भागमें होगा । धनोको खोका गभ प्रकाश हो जाय भोर 


यदि गर्भ खक भूमिष्ठ होनेकै पहले उसका भाग अलग 


कर दे, लेकिन विभागर बाद पुत्रोत्पादम न हो, तो 
पिताक्रा भ्रश मभो पुत्र बराबर बराबर बाँट सकते हैं! 
पत्रोंको एथक, पथक. कर किसो पुवे साथ सरूष्टा- 
वश्यामें फिर एक पुत्र उत्पन्न करनेके बाद यदि पिताकी 
सृत्य, हो जाय, तो उस धनमें विभक्तांका हो अधिकार 
होगा। : ० 

पिता यदि स्वीका गर्भ निश्चय झरके भी अपने प्रभुत्व- 
के लिये पुत्नोंको विभक्ष कर दे, तो उससे पुत्रोंका हो 
अधिकार कायम रहेगा, गभ खका नहीं । पिल्धनमें 
हो केवल उसका अधिकार होगा । विभागऊे बाद पुत्रो: 
त्यादन होनेसे उसे भो समान पराग मिलेगा । यदि भूमि 
आदि पितामह धन भो विभक्त हो जाय, तो विभक्तज 
उस धनका भाग भ्राताओसे पाव गा । 


विभाग इग्चा है वा नहो इस प्रकार सन्दोह उपस्थित 
होने पर क्षाति.वा वन्धु्रोंको अथवा दूसरो की गवाक्षो 
दवारा अथवा लिखित कागजादि द्वारा उसका निणय 
कर लेना चाहिये। यदि कोई निदर्शन वा साचो न 


० छो तो, ानसालिक्ष।प्रसाण मामाण्य है । 


दायमाग 


विभागके बाद आगत कुटुस्बका भाग--विभज्ञ हो, 
बा न डो, दायाद उपश्चित होने पर वह साधारण विषय 
का भाग पार्वगा । ऋण, चेत्र, ग्यह, भोर लेख्य जो जो 
पतामह घन हो; चिरक्षाल बिदेशमें रहने पर मो यदि 
वद्द फिर घर लौट आवे, तो वह उस धनका भागो होगा! 
केवल उसोको भाग मिलेगा सो नहो, उसको सन्तान 
भो भागहारो डोगो । 
यदि कोई आदमो अविभक्तावस्थानें देशान्तर जाय 
बहुत समयके बाद लोट आवे, तो वह तथा सातपोढ़ो 
लक उसको सन्तान पुरुषानुक्रमसे तहंशवासो वा प्रति- 
बासोके परम्परा परिचित होनेके बाद यथाग्राख अश 
पावेगो । किम्तु विद्‌ शर्म रहते हुए उसकी केवल चार 
पढ़े तक उस धनको भागो होगो । अदिभल्तावस्थामें 
धनको इदि वा चय हो कर जितना बचे उतना हो 
रिभाज्य है। 
कऋग-परिश्रोधःदि-=पिताका ऋण परिशोध कर 
जितना धन बच रहे, वहो विभाज्य है। पितामहके 
चाचाका अथवा दूसरेका दाथरूपघन यदि हाथ लगे, तो 
पहले उसका ऋण चुका कर दायग्रहण करना चाहिये । 
उत्तराविकारो क्रामसे जिसका धन प्राप्त होगा, पहल 
वइ उसका करण परिशोध करनेको वाध्य है। किन्तु 
बङ्गद्‌ शमे पिताका वा वितासहका भ्रथवा किसो पूव 
स्वाभोका धन जब तक न पावे, तब तक कोई उसका 
तणा परिशोध करनेको वाध्य नहो हे । 
पूव स्वासोशा ऋण परिशोध उसके त्यक्ष धमक परि- 
माणानुसार कत्तव्य है। स्वत घनोका त्यक्ष धन बदि 
यइतोंके हाथ लगे, तो उसका ऋण प्रत्येकको अपने 
अपने अशने चुकाना चाहिये। पितामइकै जोवनकालमे 
पौत्नो के पे तामह धनाधिकारी होनेसे पहले पितामइका 
कण धरिशोध करना कत्तव्य है। ऋण चुका कर 
यदि घन कुछ बच रहे, तो पिताका ऋण भौ उसे 
परिशोध करना होगा । अधिकारो पिताका ऋण 
उसके जोवनकालमें हो पे तामह धनाधिकारो पत्नो का 
चुकाना चाहिये । ऋण पग्राहो व्यत्तिके २० वर्ष तक 
प्रवासी होने पर उसका पुत्र, पोत्र भ्रथवा धनहारो 
व्यक्ति बोस बष के बाद उसका चुकानें। . 
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पिता यदि अपने पुत्रोंके वोच धन और ऋष बाट दे 
ओर अपना च'ग ग्रहण कर ले' तथा पोळे यदि दूसरा 
पुत्र उत्पन्न हो, तो जातपुत्र पिताका ऋण परिशोध कर 
दाय पावेगा । अविभक्त दायादोंमें एकके परिवारके लिये 
यदि करण सिया जाय तो सभोको वह ऋण चुकाना 
होता है अथवा वह ऋण साधारण विषयसे चुकाया 
जायगा । अविभतोंकाःकत ऋण उनमेंसे क्सो एकके 
जोवित रहने पर भो उषे हो देना होता है तथा 
स्ताताओंओे अविभक्त होने पर पिढक्टण भो उसो प्रकार 


परिशोध्य हे । किन्तु विभक्त दो जाने पर वे अपने अपने 
प्राप्त दायानुसार उसे चुकावें । 


असंस्क्षत पुत्र-कन्याका सस्कार जिन भाइयोंका 
स'स्कार आ है, उन्हें पिल्थन दारा अस छत भाइयो' 
और वइनो'का संस्कार करना अवश्य कत्त व्य है। धनो- 
को अविवाहिता कन्या ग्रादिका विवाहादि स स्कार 


अधिक्वत धनानुसोर होगा । पिढधन नहो रहने पर भो 
भाई अपने अपने धनसे उनका स स्कार करे । 


भ्प्रान्न व्यवहार विषय ।- इस देशमें प्रचलित शास्त्रा- 
नुसार पन्द्रह वर्ष के शेष# तक अप्राप्त व्यवहार काल 
अर्थात्‌ नाबालिगो है। नावालिग वश्वहार कार्य नद्दो' 
कर सकता; यदि किसो तरह कर भो ले, तो वह असिद्द 
तथा निवत्त नोय है । जब तक उसको नावालिगो टूर न 
हो; तब तक उसका धन उसके बन्धु वा सित्रके हाथ 
दया रहेगा, उसका घन किसो हालतसे खच नहो' हो 
सकता । जो खुद अपनेको तथा अपने धनको बचानेमे 
अससथं है उसका राजा सर्वाध्यक्ष हे । अध्यक्षरूपसे 
राजा बालकके धनको उसको नावालिगो तक 
देख रेख करेगे। राजा आव्मोय खजनोमेंसे जिसे 
योग्य सममे उसोके ऊपर नाबालिंगका कुल भार सुपुद 
कर दे । वे वालकके तया अवश्यपोष्य परिवारकै अन्नः 
वखरै लिये आवश्यक होने पर अथवा अनवाय कायं 


करनेक$ लिये जितने खचंका आवश्यकता समझ उतना हो 


देवे । नावालिगो दूर हो जाने पर उन्हे' उसकै धनको 


द्याय, व्यय, डास ओर हडिका,दिसाब देना होगा । यदि 
बे किसी प्रकार घनको खो दे, तो उसका क्षति पूरण 
भो करना होगा । 


माता. 2227 2925 12: कलम निनया 
# वत्त मान आईनके अनुसार १७ बषेके शेष तक | 
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वदेशे पुत्रवान्‌ पुरुष पितामह `वा खोपाजि त 


स्थावर अस्यावर विषयको एुत्रो'को सम्मतिके बिना 
दान-विक्रय यथा इच्छा वार सकते हैं । धनो मरते समय 

पने धनको वित्ता करनेका नियम (विल ) कर 
सकते हैं। 

हिस्से दारो'मेंसे एक वा अनेक यदि साधारण विषय 

“से अपना प्राप्य अश दानादि कर दे, तो वह वध 
आर सिद है। अविभक्तावस्थामे हिस्सेदार नाबालिगको 
सलाह न ले कर आवश्यक पड़ने पर विक्रयादि कर 
सकता है। 

जहां समान हिस्सेदार प्राप्त व्यवदाराटि प्रगुता 
सम्मति हेने में समथ हो, और अनुपस्थित भो न हो, 
वहां दानादि काय करने पर भो उनको सम्मति लेनो 
पड़तो है। 

“दान लेख्य चौर वाक्य हारा हुआ करता है। 
ग्रहोता जब तक उसे ग्रहण न करे, तव. तक दाताका 
स्वत्व उस वसु पर बना रहता है। 

_ विसो नियमपूव क .दानमें यदि वह उस नियमसे 
पालित न हो, तो दाताका स्वत्व नह्दो' जाता तथा 
ग्रहोताका भी स्वत्व नहो' होता । 

दानमें प्राप्त कद कर दो मनुष्योंके एक वसुके प्रार्थी 
होने पर भो किसका आगम पहले है वह यदि व्यत्त न 


हो, तो जिसको सुल्ञि प्रमाणित होतो, वहो -अधिकारो | 


माना जाता है। किन्तु किसीका भो आगम पूव से 
प्रमाणित डोनेसे उसकी भुक्ति नहो रहने पर भो वहो 
धिकारो चोगा। जो जो विषय दानविषयक, विक्रय 
शरोर बन्धकरे हैं उनमें यही नियम लागू है। - 

द्यदेय प्रकरणनिचेप, न्यास, गच्छित, बन्धक, 
याचित ओर न्याय कारणके बिना अपने स्वत्वके झति- 
रिक्त साधारण धन और अनापतूकालमें स्रोधनका 

दानादि असिद्द है। 


पुत्रादि रहने पर सव स्वे दान तथा शास्त्रसग्मतके |. मोइप्रयुहा, उन्मत्त, आत्तं वा अप्रक्ृतिस्थ अवस्था, 


. अथवा उत्कोचरुपमें, परि दा समे, कौड़ामें, सममे वा प्रता- 
' रणामे, अथवा बालक असख्वतन्त्॒ वा अपवजित द्वारा, 
' अथवा प्रतिलासेच्छामें वा अपात्रको पाब्वोधमे अथवा 


बिना साधारण विषयमेंसे अपने अं शका दानादि सिद्द 
तो है:; लेकिन अघम हे । 

दत्तक पुत्र बनानेके लिये पुत्रदान, परिजन आह्न 
विपदृमें परिजनको पालन करने को लिये. तथा थाव- 


दायमाम 


श्यक धम कम करनेको लिये अविभक्त विषयका 
खकीय अ'शातिरित्ता भोर विभक्त स्वकीय समुदायका भौर 
सत्रो-धनका दानादि सि तथा धम संगत हे । 

देय प्रकरण--उत्तमं रूपसे परिवारका प्रतिपालन 
कर जो कुछ बच रहे उस स्थावर अवस्थावर धमका 
दानादि सिद्ध और घम स'गत हे । 

परिवार पालनके व्याघातमें स्व'च्छापूव क अथवा 


- बराम्यधर्म की कामनासे जो दानादि किया जाता है व 


सि होने पर भो धम सङ्गत नहों है, किन्तु सवर्र न 
वेच कर विपद्से त्राण, परिवार पालन अथवा अवश्य 
धमं कर्म यदि न किया जाय, तो सोच विचार कर जो 
कुछ किया जायगा, वहो सिड छोगा। भरणपोषण 
अशक्ततादि न्याय्यकायमें यदि कोई खो तात्कालिक 
मुख्य दायादको स्वाघिकृत सक्रान्त धन दे दे, तो यइ 
दान सिद्-ससभा जायेगा । 

राज्य अविभाज्य है । योग्य होने पर वड़ा हो राज्या- 
धिकारो होता है। यदि बड़ा अयोग्य हो, तो अन्य भृता. 
राज्याधिकारो होगा !. 

दत्त प्रकरण--रूति; ट्रवाका सूल्य वा शल्करूपमें 

अर्थात्‌ विवाइमें, तुश्टिमें वा प्रत्यू पकाररूपमे, स्र हमें, अनु- 
ग्रहम वा खद्धापू् क जो कुछ दिया जाय, वह अप्रत्या- 
हाय. है । स्तिसे वा अत्यन्त वग्राङुसताप्रयुक्ल हो कर 
यदि अधिक घन देनेको राजो हो जाय, तो वह दातव्प 
नहो' है। वसत: ग्ट्ददाहादिने और पुत्रके रोगादिमें यदि 
कोई किसो भाइको सव स्व द नेको स्वोकार करें; तो 
वद स्वोकार असिद्द हैं। किन्तु उपकारके अनुसार 


अधिक देना उचित है। अत्यन्त अधिक धन देनेमें प्रति- 
युत हो जाने पर यदि वह न दिया जाय अथवा उतना 


दो मो दिया जाय, तो भो वह उपरोक्त यु्षिसे घुनग्रं इ" 
शोय है। $ 
अदत्त-प्रकरण-भधान्बित, क्रोधान्वित, कामान्ध, 


अतिहद्द, भतिवयाङुल, निःसम्बन्ध, वा अति द्वष्ट द्वारा 
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दायमुलहदस--दारगज ६७१ 


श्रधंवा पांपकम में जो दिया जाता है वह अदत्त है। 
बसुतः दोषयुक्त दान असिद्द है, किन्तु कारणसूलक्र दान 
सिद है। आत्त छत धर्साथं टानको सिड साना है। 
बालक कर्डे क धर्माथ दान दक्षिणादि सिदद है । 

- दायभाग सस्बन्धमें जो कुछ लिखा गया, वह प्रायः 
वत्त मान आईनके अनुमार है, किन्तु कहो कहो' कुछ 
अदल बदल भो हो गया है । दायसम्बन्धमें सिताचराका 
-मत नहो' लिखाईगया । मिताक्षशशब्दम पह विषय लिखा 
जायगा । दायभागमे कडो' कदी अनक विषय ऐसे हैं 
जहाँ बइतो का मतभेद है तथा टोङाकारो'ने 
जी वहां ओर भो दुरूह कर दिया है। इन्ही सव 
कारणो'से कई जगह उनका मत न ले कर केवल दाय 
विषयमे दाय सम्वन्धको वप्रवश्थाचे दौ गई हैं। 
दायसुलइब.स ( अ'० पु० ) आजन्म क द, काले पानोको 
सजा । 


दायर ( फा० वि० ) १ चलता इआ, फिरता इश्रा । २ 


चलतो, जारी । 

दायरा ( अ° पु० ) कुण्डल, मण्डल, गोल घेरा । २ हृत्त । 
३ कक्षा । ४ मण्डलो । ५ डफलो, ख'जड़ी। 

दायां ( ० वि० ) दाहिना । 

दायागत ( स'० त्रिश) १ जो कुछ बांट बखरेमें आया हो, 
सोरूसो हिस्से में पड़ा हुआ । ( पु० ) २ पन्द्रह प्रकार 
दासोंमेसे एक । 

दायागरी ( फा० खो” ) दाईका काम । 

दायाद ( ४० घु० ) दायं विभजनोय' घन आदत्तं आः 
दा-क, दय' अत्ति अद-अण, दायस्य आदः ग्राइकः। १ 
दायग्राहो, हिस्से दार । २ पुत्र, वेटा | ३ सपिण्ड कुटुंबो । 
(त्रि) ४ दायाधिकारो, घनाधिकारी, जो दायका अघिः 
काशे हो। स्त्रियां टाप. । ६५ कन्या । मुखबोधके मत- 
से षणन्तरके बाद डोप, होता है, ऐसो हालतमें दायादो 
ऐसा रूप होना चाहिये। लेकिन प्रायः सभी जगह 

. दायादा ऐसा हो रूप देखा जाता है । 

दायापवत्त न (स'० क्वो०) दायस्य भ्रपवत्त न । उत्तरा” 
धिकारित्र लोप करण, किसो जायदादमे मिलनेवालं 
दिस्से को जब्तो । | 

दायादवत्‌ ( सं° ति» ) पुत्र, लड़का 


दायादो ( सं० खो० ) कन्या, लड़को 1 
दायाद्य (स'० क्वो०) दायादस्य भावः ब्राह्मणाद्‌ ज्‌. 


१ सापिण्डा । दायरूप आद्य । २ सापिण्डा निवन्धन 
घन । 


दायाद्यता ( स० खो» ) दायाद्यस्य भावः भाषे तल. ततो 


टाप_। दायाद्यका भाव, देनदार होनेशा भाव! 


दायित ( स'० त्रि० ) दाय-दाने णिच-क । दायित, दिया 


हुआ 1 


दायित्व ( स'« पु० ) १ दायादका भाव, टेनदार होनेका 


भाव। २ जिम्मेदारी, जवाबदेहो । 


दायिन्‌ ( स० त्रि» ) दाय-णिनि । दाता, देनेवाला। 
दायिनो ( स'« त्रि) देनेवालो । 

दाये' ( दि'० क्रिश वि० ) ढाड्रिनो ओरको । 

दार ( स'० पु० ) दारयति भाढन्‌ ह-णिच्‌ दारे करत्तारि 


अच्‌ । १ भाया, स्त्रो, पल्लो: 'दारादेनि त्य' इस चल्लके 
अनुसार दार शब्द नित्य-बडुवचनान्त है! इस शब्दमें एक 
वचनका प्रयोग नहों होता, सदा बडुवचन इञा करता 
ह। दृ करणे घज_। २ ओऔषधसेद्‌, एक प्रकारको 
दवा | भावे घञ.।. २ विदारण, फाइनेका काम । 
दारः शब्द हिन्दोने खोलिङ्ग होता हे । 


दारक ( स'० त्रिश) दारयति नाश्रयति पितृणां दृ-णिच्‌_ 


ख ल..। १ पुत्र, वैटा । २ वालक, लड़का, लोंड़ा । स्त्रियां 
टाप.। ३ कन्या! 8 ग्राम्यशु कर, घरेल सूर | ( ति" 
५ विदारक, फाड़नेवाल्ञा । 


दारकमन्‌ ( स'० क्वी० ) दाराणां तद्भावस्य प्रतिपादक' 


कम । मार्यारसम्प्रादक ज्ञान विशेष रूप विवाह, जिस 
क्रियाम यह से रो भायां है ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है 
उञीको दारकम कत हैं, विवाह, गादो। 
दारकाचायं ( स'० पु० ) शाकाबुद्दक शिक्षागुरु.। 
दारक्रिया ( स० खो०) दाराणां क्रिया। दारकम, 
विवाह । 

दॉरगचल्ञ--इलाहाबाद नगरे उपकण्छस्थ एक शहर । 
यह अच्चा० २५ ४४ उ० ओर देशा० ८१ २४ पूथ्में 
अवस्थित हैं। यह शहर गङ्गाकें दक्षिणो किनारे पड़ता 
हे, इसोसे यह इलाहाबादका एक अंग चो समभा 
जाता है। इलाहाबादके मजिष्टेट हो यहांका यासन- 
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हॉरपहए--दारेद ( दादे ) 


काये चलाते हैं और वहीं को पुलिस इस शहरको शान्ति| प्रचलित है। काश्मोरो लोग इनके संध्य रह वार मो 
रक्षा करतो है। नगर भी इलाहाबाद स्य निसिपे लिटोः | अपनो हो भाषामें बोलते हैं, किन्तु काश्मोरो और दाद 


के बन्तगत है। पलाहाव्ादते कैन्द्र॒स्थानसे इसको दूरी 
केवल २ मोल है। 
दारग्रहण ( स० ह्वो०) दाराणां ग्रहण । पत्नोग्रण, 
विवाह । 
दारण (स'* क्वो०) दारयति नाशयति जलमल' अनेन हः 
पच्‌ करणे त्यूट_। १ कतकफल, निम लोका फल ' 
' यह फल जलमें देनेले जलको मल टूर हो जातो है। 
इ-णिच्‌ भावे त्यूट.1 २ विदारण, चौरने या फाड़नेका 
काम, चौर फाड़ । ३ विदारणसाधन घस्तादि, चोरने 
फाड़नेका अस्त्र या जार | ४ ब्रणादि स्फोटन सम्पा- 
दक भषधविशेष, बह दवा जिसके लगानेसे फोड़ा आपसे 
आप फट जाता है। भावप्रकाशमे लिखा है कि करच, 
भल्लातक (चिलबिल), दण्डौ, चिता, अखमारक (कनेर), 
कवृतर, कोवे भौर गोधको बोट कुछ पके हुए फोड़ में 
लगानेसे वह धापसे श्राप फट जाता है। चार द्रव्य 
अथवा यवचार आदिके प्रयोगसे भो फोड़ा फूट जाता 
हे, किन्तु यह बहुत कष्टदायक होता है । 
दारद (स'० क्वी०) दरदि देशभ दभवः खिग्धाद्‌० अप । 
१ दरद देशोड्भव विषभेद, एक प्रकारका विष जो दरद 
देशमै होता है। २ पारद, पारा । ३ हिङ्ग,ल। इर । 
8 समुद्र । 
दारद (दाद )-लादक प्रदेशके पसिमभागमें सिन्धु नदोके 
कूलवत्तों भूमागवासी एक जाति। ये लोग आय व'शके 
हे, नाना शाखाश्रॉमें विभक्त हो कर नाना स्थानांमें वास 
करते हैं। इनमेंसे कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुएलमानो 
धमं ग्रहण कर लिया है। मनुने मच्चाभारतादि ग्रन्यो में 
इस जातिको स स्सारन्त्र्ट ब्रात्य-क्षत्रिय बतलाया हे । 
अभो ये लोग तोन विभिन्न भाषाग्रो में बोलते हैं । तोन 
माषाप्रो में लिखते समय पारस्य अक्षर व्यवद्दत होता 
है। इन तोन भांषाधो'के नाम शोना, खजुना ओर 
झणि या हैं । आस्तर, गिलघिट, एवः और भो द्षिणमे 
चेला, दारेल, तोइलो एव' पाला प्रसृति सिन्धुनदकै उभय 
कूलवत्ती प्रदेशॉमें गोना हणा भौर नागर नांमक 
में खडू ना तथा चित्रल और इयाझानमें अणि या भाषा 


भाषा बहुत कुछ एक दूमरेसे मितो जुलतो है। 

गिलघिट.. भास्तर और बल चिस्त।नक्े दाद गण रोण, 
शोन, यस्क,न, क्रोमिन भौर डोम आदि ये णियोमें विज्ञ 
हैं। इनमेंसे शोन ओर यस्क न जाति हो प्रधान ३। 
क्रेमिणगण मिअ जाति है। डोम शौर टोकरा सबसे 
नोच है। वहुतो'का मत है, कि यहो दाद जाति ग्रोक 
ऐतिहासिक हिरोदोतास. वाणंत दादिसि ( 2८३७ ) 
जाति है । किन्तु साज न वे लु ( 8016० ) साइव कहते 
हैं कि काकर जातिके साथ अफगानिस्तानमें “दाद्‌” 
नामक एक जाति वास करती है, शायद यह्ो जाति 
हिरोदोतस, वणि त दादिस जाति होगो । झिनो भो 
काश्मीर सोमान्तके दिन्दूकुशख दारद प्रदेशका उल्लेख 
कर गये हैं। पुराणमें भो दरद ओर इस जनपदवामो 
दारदो'का उल्लेख है। 

दारद लोग शराबके बड़ प्रभो हैं। ये ख़य' अपने 

पीनेके काबिल शराब प्रसुत करते हैं । शस्यणारको सिड 
कर उसमें लादक प्रदेशसे म'गाये इए प्यापस नामक 


' एक प्रकारका ट्रय मिलाते हैं। वाद उसे धूपमें अथवा 


्रागके समोप १०।१२ दिन तक रख छोड़ते हैं । पोछे 
इसे छान लेनेसे हो शराब तैयार हो जातो है । आस्तर, 
शोन और गिलघिट के लोग इस प्रकारका सद्य काममें 
लाते हैं। नागरमें भो दाखसे एक प्रकारका मद्य बनाया 
जाता है। 

दारदगण स्त्रोपुरष एक साथ खाते हैं। अगर दो 
पुरुष एक साथ दूध पो से, तो वे बहुत दिन तक 
जाति अत किये जाते हैं। 

ये लोग घोड़े को पोठ पर चढ़ कर एक प्रकारका खेल 

खेलते हैं, जिसे 'पोलो' कहते हैं। आस्तरमें इस खेलको 
तोपो और गिलघिट में बुल्ला कडते हैं । इस खेलके लिये 
गाँवके बाहर एक लस्बा चौडा मेटान नियत रहता है । 

शिकारमें जाना ये लोग बहुत पसन्द करते हैं और 
धनुर्वाण चलामेमें बड़े सिद्दइस्त हैं । प्रायः शोतकालमे 
हो शिकार खेला करते हे । 
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टीपी दार बिलायेतो बेन्टूक सो नहीं होतो । उनमें भ्ररिन | पारस्यके को यानव'शकै व्वे राजा । इनका जन्म 


स'योगसे गोली छोड़ी जातो हे । दन्दूकको गोलियां 
फकत सौसेकी न बना कर पत्थरके टुकड़ोंमें सोसा मोड़ 
कर बनाते हें । शर सन्धान और बन्दूक चलानेस थे 
लोग बड़े दक्ष होते हें । 
आमोद-प्रमोदर समय ये लोग बाजेकै साथ साथ 
नाच गान किया करते हैं। असिचमांदि ले कर भो ये 
दल बांध कर तरइ तरहके खेल दिखलाते हैं) 
दारेल लोग सृत गहिको बगलमें बेठ कर दाख 
` सुपारी आद खाते हैं। यह जाति प्रायः महीके नोचे 
गड्डा बना कर उसमें अपना खाद्य पदाथ गाडू रखते 
है । कव को सो विपद्‌ आ घिरेगो, शायद इसो ग्राशड्रग 
से वे ऐसा करते हैं। सन्तानके विवाहादिमें गड़ा इभा 
खाद्य पदार्थ निकाल कर बन्धु वान्धवोमें वितरण किया 
जाता हैं। खाद्य पदार्थ के साथ घोभो गाड़ रखते हैं । 
अधिक दिन हो जानेके कारण घोका सवाद बदल जाता 
श्र रंग सी लोहे सा हो जाता है, किन्तु दाद लोग 
ससझत हैं, कि यह रंग सुन्दर और सुन्दरोका सौभाग्य 
सूचक है । 
दारपरिग्रह ( स'० पु० ) दार!णां परिग्रहः ग्रहण । दारः 
.कम, विवाह | 
दारपरिय्रह्दो ( स'० त्रि’ ) दारपरिग्रह-इन्‌ । दारपरिग्रहः 
युक्त, जिसने पाणिग्रहण किया हो । 
दारबलिभुज (स*० पु०) दारेण चच्च॒वा घातजन्य विदारणेन 
वलि' भुड-क्ष भुज-क्षिप । वकपची, बंगला। 
दारमदार ( फा० पु० ) १ आश्रय; ठद्दराव । २ काय कता 
भार, किसी कामकी जिग्मे दारो । 
दारल--एक प्राचौन देश । दारेछ देखो । 
दारव ( स'० द्वि० ) दारुणः विकारः रजतादित्वात्‌ अञ.। 
- १ दारुविकार काष्ठमय पदाथ, लकड़ोका वन! इंभ्रा। 
२ काष्ठ सम्बन्धी । 
दारस'ग्रह (स'० पु० ) दारानां सग्रहः । 
विवाह । 
दारा ( द्वि स्त्रो० ) १ भाया, पल्लो, खो । २ हिन्दुस्तान" 
में ससुद्रके किनारे मिलनेवालो एक प्रकारको मछलो । 


यच लस्वाईमें तोन हाथ और तोलमें दश ग्यारह सेर 
होतो है। 
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दारग्रहण, 


रानो इमायूँ के गमं चे इआ था । इनके राजत्वकालर्म 
पारस्यमें अनेक युददविग्रद् और प्रधान प्रधान घटनाए 
चरो धों । इन्होंने केवल १२ वष तक राज्य किया था। 
पोछे इनके लड़के दारा (रय) राजा इए । 

२ दूसरा नास दाराव । ग्रोक ऐतिहासिकगण इन्ही को 
Darius (0900019००४ नामसे बतला गये हैं। २२१ 
इ०के पहले महावोर अलेकसन्दरसे ये लड़ाईमें सारे 
गये। ये हो क यानव शके अन्तिम राजा थे। 

३ एक फारसो कवि | इनको कविताको रचना बइत 
अच्छो होतो थो । उदाइरणाथं एक नोचे देते हैं- 

«रहता इ' सदा तालवे दीदार तुम्हारा । 
मुदूदतसे मेरा दिल है गिरफ्तार तुम्दारा ॥ 
उस्मेद यही शामो सहर रखता इ. दिलमें 
रब्ब ही देखलावेग[ दीदार तुस्दारा 1 
महताब भी खिजमतसे चरखपै है घट गया 
क्या खूब दै मुखडा यह तर्‌इदार तुम्हारा ॥ 
दिल देनेको तयार हैँ कितने दी खरीदार 
क्या गर्म है यह हुस्नका बाजार तुम्हारा ॥ 
यारोंको तो मुखडा जरा देखळावो नाजनी' 
देखा करे यदद हुस्न सुबह शाम तुम्हारा ॥ 
यह बात खताकी है तो हम जावे' छुतनकों 
हैं नाज नहीं जुल्फका इरकाम तुम्हारा +” 


दाराई ( फा० स्थो० ) एक प्रकारका .रेशमो कपडा, 
दरियाई । 


दाराइ-कच्छ प्रदेशवासो एक खेणोका मुसलमान। वे 
लोग पहले हिन्दू थे । 

टाराधिगमन ( स० क्वी०) विवाइ, झादो । 

दाराधोन ( स'० व्रि°) सेए, जो खोका वशोभूत हो। 

दाराशाह-एक कवि । इन्होंने सन्‌ १७१० इमे दोहास्तव« 
संग्रह ओर सःरसग्र नामक दो पुस्तके लिखो हैं। . 

दाराशिकोइ-भारतवषं के सुगलसस्ाट, शाइजडानुके 
ज्येष्ठ पुव। ये पितामाताके ढतीय सन्तान थे, किन्तु 
पुत्रोमे सथसे बड़े थे । इनको माताका नाम था भ्रलिया- 
बे गम । ये अलियावेगम हो सुमताज-मंइल के नामसे 
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प्रसिद्ध इद घो #। इन्ही'का समाधि-सन्दिर जगत्में ` 
"ताजमहल? के नासले विख्यात हे । अरमो साधवन सुसन्त| 


आन ऐतिहासिकोंके लिवरणसे जो कुछ स ग्रह किया है, 
उसमें लिखा है कि शाहजहान्‌ने आसपभा (नर जान्ने 
साई )को कन्या ममलाजा जमानोके साथ विवाह किया 
था, इन्ही की समाधिके लिये ताजमहल बनवाया घा भोर 
इन्होंके गभ हे दाराशिकोइ, सज़ा आदि पुत्र उत्पन्न इए 
थे *। कौनसे स वत्में दाराका जन्म हुआ, इसका फोई 
निथित वि३रण नहो' मिलता। विभारिज साहब . अपने 
'सारतवष के इतिहास'मे एक जगह लिखते हैं, कि १६५७ 
इमे दाराको उस्त्र ५२ वषको थो ओर वे श्रोरङ्गजदसे दो 
वर्ष बढ़े थे{। इमसे तो यह मालूम होता है कि 
दाराका जन्मकाल १६१५ ३० है; भिन्त ओरइजेमके 
समकालंवर्तो काफी खाँने अपने 'मुन्‌तखब-उल.- लुवाब' 
नामके इतिहासग्रन्यमें घोरङ्गजबका जन्मकाल १०२८ 
हिजरो ( अर्थात्‌ १६१९ ६० ) लिखा है । इस हिसाबसे 
दाराका जन्मकाल १६१७ ६० ठइरता है। बादशाह- 
नामके मतसे, १०२४ हिजरो २८ सफर (१६१५ ६०, 
२० माच)-को दाराका जन्म हुआ था। दाराशे सहोदर 
भाई आठ और छः बहने थो' । शेष सन्तानवी प्रसव 
करते समय, ४० वष को उस्त्रमे अलिया-वेगमको 
(१०४० हिजरी, १६२० ई०मे) सत्य, इरे थो। उस सभय 
दाराको उस्र सिफ १३ वर्षको थो। शाइजहान्‌को 
राजगहो पर बेठे सिफ चार हो वष इए थे। सूजा 
ओरएम्जेव, मुराद तथा जहान्‌-आरा, रोशन्‌-भारा आदि 
शाहजहान्‌को इतिहास-प्रथित सन्ताने दाराकी सहोट्र- 
सहोदरा थो । 
काश्मीरसे लाहोर आते समथ, माग में जब ( १६२७ 
इ०) जहांगोरको सत्य, हुईं थो, उस समय 
महम्मद, सजा ओर भोरङ्ग्जव न रजहानूके पास हो थे । 


. यद्यपि न रजहान्‌ इस समय अपने दामाद ग्राइरियारके 
र डी न SNA 


» Elliot's History of Iudis, Vol. VIL १. 27, and 
note 
जम Historical Fragments of the Moghn] Empire, 
p. 187—188, 

f Beveridge’s History of India, Vol, 1 


दाराशिकोई 


लिए दिल्लीका राजसि हासन इस्तंगंत करना चांहतो 
धो और उसके लिये शाहजहान्‌ भतोज-जमाई होने पर 
शी उनके विशद आचरण करते थे, किन्तु तो भो भतोजो 
को सन्तान होनेके कारण वे शाइजदान्‌के पुत्रोंको भ्रपने 
महलके पास रख कर उनका लालन पालन करतो थो'। 
इस समय दाराको उस्त्र १० वषं को थो । जांगोरकी 
स॒त्युके समय शाहजहान्‌ आगरेमें न थे, दाच्तिणःत्यमें थे । 
शाहरियार हो राज्यकै अधिकारो होंगे, ऐसा प्रायः निश्चित 
हो चुक्षा। परन्तु सूख शाहरियार उस समय पिताका 
धन इस्तगत करनेके अभिग्रायसे लाहोर चन्न दिये। 
इधर मन्द्रो इराद खां ओर सेनापति यासिन-उद्दोला 
आासणा खां (न रजहान्‌क भाई) राज्यको विश्ङ्झला निवा- 
रणाथ, खुशरू (जहांगोरऊ ज्येष्ठ पुत्र)-को पुत्र बुलाको- 
को लि हासन पर ब॑ ठानेको लिये नरजइान्‌के खोय 
अभिप्रायसिड करनेके एक दिन पहले आगरा आये 
अर सबसे पहले उन्होंने शाहजहान्‌के पुत्रोंकी राज्ञोके 
अधिकारसे निकाल कर शादिक खाँ नामक एक सेना- 
पतिके हाथ सोंप दिया। दोहित्रोंको निरापद्‌ करके, 
आसफखाँने जामाताके लिए सि झासनके रक्षाथ सन्तोके 
परामश से वुलाकोको सि हासन पर बिठा दिया और 
जामाताको लानेके लिए दाच्षिणात्यको आदमो भेज 
दिया । ४ महोने बाद ( १६२८ ६०में ) # आगरेमे आ 
कर शाइजदहानुके राज्यप्राप्त कारनेके ३ वर्ष बाद (अर्थात्‌ 


१६२० ई० वा १०४० हिजरोमें ) १३ वषको उस्त्रने 
दाराका विवाह इत्ना था। जहांगोरके दितोय पुत्र 


कुमार परवेजको कॅन्था नादिरा भो दाराको व्याही 
गई थी । यह विवाह बडो ग्रान-गौकतञ् साथ 
हुआ था । उन्हों नादिराके गर्भसे सुलेमान-शिकोद्द 
ओऔर ग्रिपेइर शिकोह नासके दाराके दो पुत्र हुए 
थे। १६५१ ३० (१०६२ छिजरो)में सुलतान याइजदहान्‌र 
आद शसे कुमार ओरएजेब बहादुर मुलतानसे कन्दा दार 
जय वारनेके लिये गये थे, काबुलके रास्त में अल्लामो गराई 


दुल्ला खाँ नामक सेनापति कन्दाहार जयक्षा फरमान भर 


# १६२७ ई०के अक्तुवर भासमें' जहांगीरकी सत्यु हुई थीं 
और १६२८ ई०के फरवरी महीनेमें शाहजदान्‌ सिंहासन पर 
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दाराशिकोह 


डो भारो फोजके साथ उनका साथ दिया था। दोनों 
घनाओंको इकड़ा कर औरङ्गजेबने कन्दाहारको दुग 
धेर लिया। दुग सुदृढ़ और अस्त्र शस्त्रसे पूण था, भोतर 
चे अजस्र वषण चोनेके कारण सुगलोंक लिए खड़ा 
रइना सो सुश किल हो गया । चौरङ्गजेदके अधीन दो 
तोपे' थो, पर वे भो लगातार चलाते रहने से फट गई । 
झल्लामी गाइ ठुल्लादाँक सेनादनमें मोर-इ आतोश 
काशिम खाँके अधीन पाँच तोपें थीं; वे भो लगातार 
चलतो रहो थो' पर उससे कुछ फल न हुआ ! अनथ क 
बारूद और गोले नष्ट भ्वष्ट हो गये , दुग को तनिक भो 
स्ति न इुई। यह संवाद शाइजहान्‌ओ पात पड'चा 
और एक विपत्तिका सूत्रपात हुंआ । गजनोक निकट: 
वन्ती उजवेक भर घलमान जातोय अफगानोंने विद्वोच्ो 
हो कर महा अनिष्ट करना शुरु कर दिया। अतएव 
१६५२ ६०में भौरङ्गजेबको लौट आना पड़ा । 
आरङ्गजेब $ लोट आने पर, कुमार वुलन्द इकवाल 
दारा-शिकोइने इठ़ताके साथ कडा कि, में 'कन्दा हार 
अवश्य विजय लाभ वारू गा । शाइजहान्‌ने ज्ये पुत्रको 
बात पर विश्वास कर उसो वर्ष इन्हे कावूल और सुख 
तान प्रदेशके शासनझता वना कर बहुत सो सेनाके साथ 
कन्दाहार भज दिया । दाराने लाहोर पह चनेक साथ 
हे साथ युको सब ते यारियां कर लीं; जिसके करनेमें 
कससे कम १ वर्ष लगता, उसे दाराने चार हो महिनेमें 
कर दिखाया। इनके साथ 'किशावर-कुशा' :देशजयो) 
कोर “गढ्भन्जन' नामकी दो बचत बडी तोपें थौं । इनमें 
जो गोले दिये जाते थे, उनका वजन १६८ (एक सन आठ 
सेर) था। और यो एक तोप थो, जिसका वजन १।६६ 
(एक मन सोलह सेर) था । इसके सिवा आपने ५ हजार 
सन बारूद और २५ चजार मन छौसा “भो साथ खवा 
था। सब ते यारियां कर चुकने पर आपने चलनेके दिन 
पितासे अनुमति लो । सुलवानके रास्त में रसद ओर 
घासका सुभोता था, इसलिए सेना उसी मागसे चलो । 
१६५३ इ*्मे ( डिजरो सन्‌ १०६३ में ) दाराने कन्दा- 
` हार अवरोध किया और बुस्तडे दुग पर अधिकार कर 
लिया । 
` इस अवरोधने ५ महोने बोत गये । वारूद, सोसा, 
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गोला, गोलो सब निवटाऊ हो चले। अफगानित्तानक 
पत्र तमाला-समाच्छुन्न प्रदेशने शोतशे प्रकोपधे शोतवस्त- 
होन सुगलसेंना बड़ो विरक्त हो उठो । सुलतान शाह- 
जद्दान्‌को माल म पड़ते हो उन्होंने लिख भेजा कि, यदि 
अभी दुगं जय करना सम्भव समभो और थोड़े दिनमें 
काम पूरा हो जाग तो होने दो; नहों तो हथा समय 
नष्ट करना उचित नहों, लोट आना हो ये यस्कर है।' 
दाराके दवारा नव-नियुक्त वुस्त प्रदेशके शासनकर्त्ता वुस्त 
दुर्गे ध्वंस करके सेना सहित दाराके साध भा मिले उन्होंने 
दुगंके साथ साथ बुस्तका कारखाना तक उठा दिया। 
दाराळे लौट चलनेका प्रस्ताव करने पर सभी सुगल-देना- 
पति उसमें राजो हो गये और उसो व के शेषमासमें 
अवरोध उठा कर सव हिन्‍्तुस्तान लौट आये । 
जाँगोरक समयमै ऐसा निण य इआ था कि अवसे 
चित्तौरके कोई भो राना चित्तोरदुग का सस्कार न करा 
सकेरो। १६५२ इ०सें राणा जगतूति इने उस आदेशः 
कौ कुछ भो परवाइ न कर दुग के जोण स्यानॉंको तुड़वा 
कर मजवूतोके साथ बनवाना शुरु कर दिया । शाइजहान्‌ 
को माल म पड़ते हो, उन्ह २० हजार स निकोंके साथ 
अज्ञामो शाइदुल्ला खाँको चित्तोर ध्व स करनके लिए भेज 
दिया । 
दाराशिकोइ घाइजझान्‌के प्रिय पुत्र थे, सव दा उनके 

पास रहते थे, यहाँ तक कि मतद्देत होने पर भो वे 
दाराकै परामर्थानुसार काम करते थे। सस्त्राट्‌को यद 
पुत्रवयताको बात सव ब्र फेल गई । राना जगतूसिंड- 
को मी यइ बात मालम थो । शाहदुल्ला खाक खलोल- 
पुरम जाकर छावनो डालते झो रानाने गुन्नभावसे दारा- 
के पास अपना विश्वस्त आदमो भेजा । उसने दारासे जा 
कर कहा, “राना कद्दते हैं, आप बोचमें पड़ कर बाद 
शाइके क्रोघको शान्त कर दीजिये ।' दाराने राना जगत्‌ 
सि'इको चीर सम्राट से प्राथना को। सप्नाटले दूतके 
मारफत रानाको कडला भेजा कि, “राना अपने ज्येष्ठ 
पुत्रको सुगल-दरवारमें रख दे' और रानाकी एक दल 
सेना उन्हींक किसो आंत्मोय व्यत्तिक्रे अधोन दाक्षिणात्य- 
में रद्द कर मुगल बादशाहळा कास करे ।' यदि इस 
आदिशको राना न साने गे तो उनका चित्तोर ध्वंस कर 
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दिया जायगा। रानाने पुन; दाराको सवाद दिया ; ड । 
: थो, वे अपरिणामदर्णों थे, अब जिम कामको प्रति होतो 


क्रि, दि आप अपने दोदानको भेज दे तो उनके साश 
झै पुवको सेज सकता है ! सम्राट भाजा ले कर 
दाराने छपने दोबान शेख अबदुल करोमको चित्तौर . 
सजा । इतनेमें ्ाऽदुल्ाकी सेनाने चित्तोर पर आक्रमण | 
कर सोरचाको दोवार शदि तोड़ना शरू कर दिया | 
रानाने पुनः प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय किया; इत | 
दाराके दोवान प्रा पड'चे। 9 
रानाने उणे समद अपने ज्योष्ठ पुवको उनके साथ 
बादशाइको थेवामें मज दिया । दाराको मध्यखतास 
राजकुमारको प्रतिभुखरूप पा कर शाइजहानून रानाको 
क्षमा कर दिया ! 
१६५३ $०को मध्यभागमें शाइज हान्‌ राज्यमें १०६५ 
डिजरो सन्‌को बोतने पर एक उत्सव हुआ था। उस 
उत्सवमें नाना देशोंक राजा निस'त्रित इए थे। इस 
मजलिशर्म शाहजचान्‌ने अपने ज्ये पुत्र दाराको एक 
विशेष खिलात दे कर सम्मानित किया था । इस खिलाव 
को साथ जो अंगरखा दिया था. उप्तको अस्तोन और 
सगजीमें कारचोपीका काम था) जिसमें मोतो और मणि: 
माणिक्यादि जड़े इए थे। इभ अ'गरखेको कोमत ५० 
इजारसे ज्यादा ठइराई गई थो । एक शिरपेच (शिरफन्द्‌) 
दिया गया था, जिसको एक चुन्नो भर दो मोतियोंके 
दास १ लाख ७० हजार रुपणे थे । इसके सिवा नक्षद 
१३ लाख रुपयेभो दिये गये थे । इस खिलात पानेके 
बाद दारा शाह बुलन्द एकवार 'दाश शिकोइ' कहलाने 
लगे । शाहजहान्‌को यह उपाधि जहांगोरसे मिलो थो । 
दारा अब तक दरबारमें सम्राट के तखताऊसके सामन 
बौठा करते थे, अब वे तख़ताउसके दाहिने स्वण-सि'हा- 
सन पर बे ठाये जाने लगे। 

१६६८ ई०में गाहजहान्‌ बौमार पड़ गये। इस समय 
राज्यका समस्त क्ाय भार दारा पर था, जिससे उनके 
और भाई बिगड़ उठे, महम्मद सूजा इस समय वङ्गालमें, | 
झओरछजीब दाचिणात्यमे ओर मुराद बक्स गुजरातमें । 
शासनकर्त्ता थे । 

दारा शाहजहान्‌क बड़े प्रिय थे, क्योंकि वे फ़ारसो, । 

अरबो भोर संस्कृत भाषामै विशेष व्य त्पन्न तथा साइसो, ! 


दाराशिकोई 


सरल भोर वुदिमान्‌ थे | परन्तु एक बातको दारास कमो 


उहि भाट कर डालते थे। शाइजह!न्‌ दारा पर इतना प्रेस 
करते थे कि कभी कभो उनकै पर!सर्यानुमार अन्याय 
कास भो कर डालती थे । दाराको सम्त्राट अपनो आँखों- 
के ओकल न होने देते थे। दारामें एक विशेष गुण या 
कि उन्होंने भकवरको तरह सुसलमान और हिन्दू धर्मे 
सार तथ्योंका स ग्रह कर अपना धम मत स्थिर किया 
धा। जिस समय दारा कन्दाहार जय करने गये थे 
( १०५० हिजरोमें ) उस समय काश्मोरमें मोलाना शाह 
नामै एक फकीरये झापको मुलाकात और जान-पह-* 
चान इडे थो | उप्तो वाक्तिने आपको हिन्दू, सुसलमान 
और इसाई घमं का समन्वय करके अद्द तवादको शिक्षा 
दो थो । इन्होंके दारा आपको हिन्दू गाखाँक्ञा रहस्य 
माल स इभा और तभोसे आपके घस सटमें परिवतन हो 
गया । ये अकबरको तरह सुसलमान फकीर ओर हिन्दू 
स'न्यासो, गु साई आदिते साथ बैठ कर सव दा धर्मा- 
लोचना किया करते ये । उपाघनाके समय श्राप अल्लाइकै 
बदले 'प्रभु' शब्द व्रबहार करते थे, अंगूठी पर छकार 
खुदाते थे और नमाज, रोजा आदिका पालन कुराणक्े 
अनुसार नहों करते घे । इन कारणोंसे सुसलमान-समाज 
दारा पर बचत नाराज रहतो थो । दाराका कइना था 
कि हिन्दू और मुसलमान दोनों धमाका उद्देश्य एक इ 
है ओर टोनोंको नोव यमज भ्वाताको तरह सत्य पर 
अवश्थित है। दारा अपनेक्रो कट्टर मुसलमान नहीं कइते 
घे और नवसा चरण हो करते थे। इग्हो' सब 
कारणो'से, जब आपने पिताको अस्अस्थतामें राज्यभार 
ग्रहण किय, तब राज्य)े सम्भ्त्ात्त लोगो में सनसनो फल 


। गई । बहतो के हृदयमें ऐसा विचार उत्पन्न इआ कि 


अगर इस समय बादशाइको मोत हो जाय, तो दार! 
मुसलमान धम का सूलोस्छेद बिना किये न छोड़ गे 
इसो कारण मुसलमान ऐतिहामिकोंने दाराकी बहुत कुछ 
निन्दा को है । शाहजहान्‌ने पहलेसे हो दाराको अपना 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सुजा, भोरङ्गजेब 
आदिकं मनमें राज्यलिसा थो, किन्तु अब तक प्रकाश्समें 
नहो' भाये थे। दाराके भाइयॉमें सुजा स्त्रष्टाचारो विला- 
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सप्रिय, किन्तु युद्दवित्‌ चौर बुढिजोवि थे; मुराद केवल 
ग्रानन्द्प्रिय ओर अत्यन्त मद्यसेवो थे। ढारा पहलेसे हो 
सतक हो गये थे, उन्होंने पिताको मारफत भाइयो'को 
अति दूरदेशों के शासनकर्त्ता नियुक्त कर राजघानोसे बहुत 
दूर भिजवा दिया था।. इसोलिए सम्राट के असुस्थ होने 
पर जब दाराने राज्यभार ग्रहण किया, तब साक्षात्‌ 
हमाजसे कुछ गड़वड़ो न फेलने पर भो, परस्पर एक 
दूसरेको अन्तरङ्ग दारा सब स'वाद मालम हो गया। 
बढ़ालम सजाने ओर अहमदावादमें सुरादने अपने अगने 
नामशे सिक्के चला दिये ओर खुत्‌बा पढ़ाने लगे। सुजा 
देर करना ठोक न समझ कर राज्यददिके अभिप्रायसे 
पटना और विहार प्रदेश वङ्कालमें मिला लिया । दारा 
सिर्फ औरफजेबको कूटवुद्धि ओर तोच्ण दृष्टिसे डरते थे 
और दच्षिणसे उन्हो'ने जेता बलविक्रम दिखाया था, 
उससे भो ये झोरङ्गज बसे शङ्कित थे । शाहजहान्‌ पडलेसे 
हो दाराक पक्षपातो धरोर इस समय शव्यागत हो कर 
ओर भो उनके निदेशानुवर्ती दो पड़े । औरड़ःज ब ठोक 
इसी सोझे पर बोजापुर अवरोध किया । उनको | 
के लिए उस समय बहतसो सेना भौर सेनापति उपस्थित 
थे। ऐसे मोश पर झोरङ्गज वक अधोन इतनो शक्ति रखना 
दाराने युलिसङ्कत.न समभा । उन्होंने अपनो स्वभावसिद 
इठ-कारिताक वश उसे कोशलसे घटाने लिए तुर त हो 
सस्त्राट के दारा आदेश भिजवा दिया कि 'बोजापुरका 
अवरोध छोड़ कर समस्त येना ओर सेनापतियो के साथ 
राजधानीमें चले आशो ।' ओोरफ्जेव इस आदेशका मम 
समभ गये और अकेलेसे अवरोध करना मुश्किल समभ 
कर बोजापुरकें अधिपति लिकन्द्र आदिलथाइके प्रस्तावा" 
नुसार उसने सन्धि कर लो और राजखई एव सन्धिके 
सुस्थरूपमें १ करोड़ रुपये ले कर खुजिस्ता-बुनियाद 
( ओरङ्काबाद ) को चल दिये । वहां पड चने पर उन्हे 
साल स हुआ कि दारा दिल्लो छोड़ कर पिळकोषागार 
अधिकार करनेके लिए आगरा गये हें । 

१६५७ ई०के शेष भागमें शज्ञा बड़ों भारो फोजके 
साथ दिल्लोको ओर अग्रसर हुए । शाहजदान्‌ उस समय 
कुछ सुख घे। उन्होंने शजाको युद्द करनेके लिये पत्र 
. हारा सनाई को, परन्तु इसके बाद हो उन्हे स वाद 
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मिला कि शुजा युददके लिये अग्रसर हो रहे हैं । अब 
वाध्य हो कर दाराक्षो राजा जयसि इ ( मोरजा ) भौर 
सुलेमान-शिकोइर अधोन सेना भेजनो पड़ो। राजा 
जयसि'इ जब सेना सामने ले कर काशोके निकट गङ्गा- 
तोरवर्ती बद्नादुरपुर पड चे, तव शुजा डेढ़ कोएको दूरोचे 
पुडके लिये तेयार इए। दूमरे दिन सर्योदयसे पहली 
राजा जयसि'हने सेना-सहित आगे बढ़ कर अप्रसुत 
अवस्थामें शुजाकी सेना पर आक्रमण किया ! शनाकी 
सेना जषाकालको मधुर निद्रामें मग्न थो। शस्त्रोंका 
शब्द सुन कर शुजाको सेना जग गई। उठ कर देखा 
तो वहां सब सफाया पाया--धनरत्र, तोप, गोला, बारूद 
सब कुछ शत्र के कब्जैमें पइच चुका था; कुछ लोग 
बन्द भो हो चुके थे। आखिर मासला विगइते देख 
शुजा कुछ भ्रतुचरोंके साथ चुपचाप नाव पर चढ़ कर 
चलते बने । शुज्ञा अपने राज्यमे न गये, इसलिए उनका 
सारा राज्य दाराके इस्तगत हो गया। इधर कं दियाको 
ले कर जयसि ह आगरा पइ'चे। दाराने उन कट्यो - 
को नगरके चारों तरफ घुमाया एव कुछ लोगोंको प्राण- 
दण्ड दिया गया भोर कुछ लोगोंके हाथ काठ दिये गये । 

जिस दिन दाराके पुत्रईसुले मान-शिकोह ओर राजा 
ज्ञयमि इने शुजाके विरुद्द यात्रा को थो, उसो दिन और 
एक दल सेनाके. साथ महाराज यशवन्तसि'ह और 
कासिस खाँ ट्चिणको रवाना इए थे । औरङ्गजेब भौर 
मुराद दक्तिणमें क्या-कर रहे हैं घोर किस अवस्थामें हैं, 
इस बातको जाननेके लिये हो दाराने ऐसा किया 


.था। सुरादवक्य अगर अइंमदाबाद छोड़कर और 


किसी तरफ जाँय, तो उन पर दाक्रमण करनेका भार 
कासिम पर साँपा गया और यशवन्तसि इ अवस्था देख 
कर व्यवस्था करे गे, ऐशा निश्चय इभआ। इसके पहल 
जब मुगल सस्बाट, सहाराज यशवन्तसि इका राज्य 
आक्रमण करनेके लिए अग्रसर इए थे, उस समय यश- 
वन्तसि इने अपने; बन्ताबलको अच्छी तरह समझ कर 
दराशिक्रोडके पास दूत भेज दिया था। उसने. दाराक 


पास पड'च:कर सब कह सुनाया,.दारा राजाको :सडायता . 


पह'चानेक्षो राजो.हो गये। . सम्बाट.ने दाराको समा 
कर; कुछ तिरस्कार भौर आश्वास देकर; एक पत्र भेजा । 
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दाराशिकोह 


यशवन्तसि'ह पत्रको दिभावात्मक म को समभा ओर | मलाके.पुत्र महमद अमोनखाँ इस समय दरबारमें सोर- 


सो डर गये, उन्होंने टाराकी खुगामद छोड़ कर मिर्जा | 


राजा जर्यास इको सहायतासे सम्बाट से चसा प्राप्त को । 
सुस्त्राट ने उन्हें शान्त करक अइमदाबादको सुबैदारो 
दे दो और उसको लिए एक फरमान और खिलात भेज 
दो। दाराने इस समय मालवको अपने वशसे कर 
लिया और उसकी राजख द्वारा वेतनादि दे कर सेनाको 
सन्तुष्ट किया । सेना भो वहांको धनरत्रादिको देख कर 
बड़े उत्साइसे मालिकका काम बजाने लगो। द्सो 
बोचमें दाराने चोरङ्गजीबको वकौलको के द॒ कर उसका 
मकान लट लिया । 
इधर मुरादबक्ने चइमदावादमे अपने ` नामका 
सिक्का चला दिया और खुतबा पढ़नेका. इका जारो कर 
खाधीनतासे खाजा-याइवाज नामक एक खोजाके अधीन 
सुरत दुग जय करने को लिये सेना भेज दो और साथ 
हो बन्द्रक समस्त बणिकोंसे १५ लाख रुपयेका दावा 
-क्षिया। बइत तको :वितक को वाद वणिको'ने ६ लाख 
रुपये देने को खोकारता दौ। 
उधर जब ज्रौरङ्गजेबने जाफराबाद ओर कल्याण प्रदेश 
'जय कर बोजापुर अवरोध किया, उस समय. सस्त्राट, 
शाहजहानने मोरजुमला (उम्‌दात-उम्‌ सलातनत्‌-उलक 
:स्थिर सुयाज्जमखाँ)-को उनको सहायताके लिये भेजा । 
मोरजुमला उनके साथ मिल. कर कायं करने 
,लगे । .आलमगोरनामामे लिखा है, कि दाराशिकोइने 
इस समय. गुप्तरोत्या बोजापुराधिपति प्रादिलखाँ और, 
उनके भन्यान्य प्रमोर उमरावोंकी ओरइजेबके आदेशानु - 
'सार कार्य न :करनेके लिये पत्र लिखा था। इससे 
'आद्लिशाइने झरङ्गजेबको बात न मानो । इसके बाद 
दारांन शौरङ्गजेबको होनबल करने के लिये: पस्त्राट के 
-दवारा मोरज्ञुमंलांको सेना-सह्दित आगरा लोट. पानेके 
लिए आदेश भिजवाया। तदनुसार मोरजुमलाने 
"आगरां लोटनेको तैयारियां कर लों । -भोरइजैब बड़े 
“भाईके इस कोशलको समभ गये | उन्होंने मोरलुमला 


“लेसे सुट्च येनापतिका. वृहत्‌ येना-सहित दाराके पचम 


:रइना युल्ि-सइत. ने. समझ, उन्हें साग में. हो संहसा 
: रोकःकर दोलतावादके दुग में क॑ दं कर दिया । सोरच- 
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वक.शौके पद पर निथुक्ल थे। दाराको मोरज्ञुमलाके 
बन्दो चोमे का स'बाद मिलते हो, उन्होंने अमोनखाँको 
कौद कर लिया: पोळे ३४ दिन बाद यथाथ घटना 
मालूम होने पर वे छोड़ दिये गये। इनायतखां्े 
५श्ाइजहाननामा"के अनुसार, इससे कुछ पडले आदिल- 
खांकी सत्य, हो गई थो चीर उनके पुत्र मजइल इलाही 
उनके उत्तराधिकारो निर्णोत इए थे। ओरषजेबन इसी 
समय अपने मातुलघुत्रको, जिनका नास खाँ जहान्‌ 
शायस्ताखाँ था, शासनभार सोप कर टोलताबाद भेजा 
धा। इसके अलावा बोजापुरके चवरोधको रक्षाके लिए 
जमादत्‌-उल.-सुल्क सुपाञ्ञमखाँ ( मोरजुमला ), गाइ 


_ नवाबखाँ सरको ( गायस्ताखाँरे छोटे भाई ), महव्वत- 


खाँ, निजवेतखाँ, राजा रायसि भ्रादि सेनापति ओर 
करीब २० इजार अश्वारोहदो भो उनके साथ गये थे। 
सुयाच्ञमखां. ( भोरजुमला )ने, इसे कुछ पहले 
( झादिलखाँको जोवित-अवस्थामें ) शाइबुलन्द इकवाल 
दाराशिकोइके द्वारा प्र रित दो क्रोतदा सके लाये इए गुज 
आदेशके अनुसार होरा, पन्ना, चुनो आदिसे सुशोभित 
कुछ घोड़े, कर्णाटजयके धनरलसँसे कुळ अ'श तथा दोनों 
क्रोतदासोंको आदिलखाँके पास भेजा था । उपहार 
और दूतोंको ग्रहण करन के वाद हो आदिलणाँको रूध्यु 
हो गई थो। नवभूपतिने उन दोनों क्रोतदासोंरे हाथ 
पत्नोत्तर घोर उपच्चार दे कर वापस कर दिया था । 
अमल-इ-साली” नामक इतिहासको सतसे, दाराने 
सिफ सोरजुम्‌लाको हो लोट आनेका आदेश नहीं दिया 
था, वरन्‌ ओरङ्गजेवको अन्यान्य सेनापतियोंको भो 
बुलाया था । तदनुसार महाबत्‌खाँ, राव छत्रसाल तथा 
झन्यान्य दो चार व्यक्ति ओरइ्जेबको आज्ञाको अपेचा 


'न कर लोट पाये थे । 


सौरङ्ग्जेव, कोशलसे छोटे भाइग्रोंको इस्तगत करनेसे 
अभिप्रायसे सवं दा पत्रादि लिखा करते.थे और साथ हो 
उन्ह भारतको भावो सस्त्राट्‌ बतला कर खुश रखनेको 
चेष्टा भो करते थे। वे समते थे कि शुजा बङ्गलमै 


“आको ले हैं ; यदि उत्तराधिकारको ले कर भाइधोंमें . यु 


उने, तो उन दोनों साइयोंक दर्शिणसे युर करनक 


र. 


खि ड्या क कौ हेय ditt 


लिये उंपस्थिते होने पर, भको ले दारा वा अकेले शजा 
बाधा नहीं दे सकते, इसलिये युद्दमें उन्होंकी जय 
होगो। उसको वाद करटको नेव कण्टकवत्‌, सुरापायो 
परिणत बुद्धि सुरादको हटाना विशेष कष्टकर न 
होगा । ऐसा विचार कर उन्‍होंने सुरादको पत्र लिखा,-- 
“द्रे फकीर हँ 1 प्रवञ्चनापूख स सारमें रहने वा राज 
कार्य में हस्तक्षेप करने को मेरो रञ्चमात्र भो इच्छा नहं 
2। परन्तु साथ हो में यह भो नहो' चाइता कि 
अधामिक दारा राज्याधिलारो वने। तुम वीर हो, 
क्षेर हो, राज्यको तुम छौ योग्य अधिकारो हो। अधा- 
सिंक दाराने पिताको अपने वशमें कर लिया है और 
असो बह इस लोगों पर इक भो चलाने लगा दै! 
इस समय इस लोगोंको एक साथ काम करना चाहिये 
शोर राज्यको विश्रक्ला दूर करनो चाहिये। | 
सवित हैं, यदि हम लोग मिल कर उनके राज्यमें 
गला स्थापित कर सके गे, तो वे भो सन्तुष्ट होगे। 
फिर इस लोग उनसे दाराक लिये चमा सांगेगे ओर 
छन्हे' मक्का सेजनेको व्यवस्था करै गे । फिलहाल मालंवासे 
बशवन्तसि इ तुम्हारो राह रोकनेक लिये उपस्थित 
होगे। तुम उनको अच्छी तरह काबू करना। मुस 
तुभ अपना आज्ञाकारो समझना । म्रैं शौघ्र हो अपनो 
सुददहत्‌ सेना और बइतसो तोपो के साथ नम दानदोक 
किनारे तुम्हारे साथ भा मिल, गा। तुम अवश्य ॥ 11 
_ विजय प्राम्न करोगे । परमे खरको नास पर शपथ करक 
कह रहा ह, तुम मुझ पर सन्देह न करना र 

१६५८ इमे भीरङ्गजेब बुरहनपुर पढ्‌ चे। महाराज 
बशवन्तसि'इको ओरष्कलेबको भागेको कुछ भो खबर ` 
नथो। आखिरःओरइजेबको सेना जब उत्जयिनोसे 
७ कोसकी दूरी पर पइ चो, तव उन्ह" सवाद मिला । 
मान्दूके अधिपति राजा शिवराजको मालन होते हो 
उन्होंने महाराज यशवन्तसि इको लिख भोजा कि शवर, 
को सेना शिप्रानदो पार हो चुकी है। उधर कासिमखां 
भो, सुरादके अहमदाबादसे चलने का संवाद सुन कर 
अग्रसर इए, किन्तु रास्तेमे जब चुना कि वे दूसरे सागसे 
भोरक्लेबते साथ मिलनेको लिये करोब १८ कोस आगे 
(निकल, गये हैं, तव हताश हो कर लोट भार । घार 


हाराशिकोई 


३७६: 


'छुग को पास चौरङजेव और सुरादकों सेनाका सिंलाप | 


इुआ। घार-दुगमें दाराझी जो सेना थो, वह डर गई 
रौर दुग छोड़ कर महाराज यशवन्तलि'इक दलमें 
जा मिलो । काशिमखाँ भो जा मिले। 

महाराज यशवन्त सि इने अपनो समंस्त हेनाकै साथ 
भोरइजेब और सुरादको सम्य_ य सेनासे डेढ़ कोसको 
दूरौ पर छावनी डाल दो। कूटबुदि भौरइजेबने 
इस समय कवि नामके एक ब्राह्मणको दूत बना कर 
यशवन्तके पास भेजा । कवि काव्यकुंगल और हिन्दी के 
कवि थे। उन्‍होंने ओरङ्गजेबके अदेशानुघार यगवन्त- 
सि चसे जाकर कदा, “मैं पिलदश नक लिये जा रडा इ, 
अनएव तुस सेरे साथ चल सकते हो वा सेरे मागं - 
थे सेना सहित दूर चले जाओ, क्योंकि इससे गड़बड़ी हो 
सकती है।” यशवन्तसि ह इस चातुरोको समझ कर 
बड़े क्रूड इए, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। दूसरे 
दिन (२० भग्रोल १६५८ ६०) युद शरू हो गया। राज" 
पूतकलइः यशवन्त ओर काशिमखाँको सेना परास्त चो 
कर भाग गई। पभ्रोरज्नजेवने विजयो हो कर ग्वालियर” 
के माग से प्रस्थान किया । 

इस समय बड्त ज्यादा गरमो पड़नेके कारण सञ्त्राट, 
ग्राइजदान्‌का खास्या कुछ.अच्छा था | वे भ्राग्रेसे देइला 
चन्ने गये । दाराने बहुत आपत्ति को । इस पर फिर जब, 
यशवन्तसिरके पराजयको बात सुनो, तब उन्होंने शोध्र हो 
सस्त्राट को भागरा भ्रानेके लिए लिखा । इसके बाद दारा 
६० इजार सेना और चेछ चेनापतियोंकों साथ ले कर 
युक लिए अग्रसर इए । सब्बाट, शाइजचानने निषेध 
किया; सभझाया कि अभी इम जोवित हे, दस. युदसे 
नतोजा क्या निकलेगा। सिफ भाइयोमें विवाद खडा 
हो जायगा । इस समय मरो यात्राका आयोजन करना 
डो डोक है, में जा कर चोरङ्गजेब और मुरादको समभा 
दूंगा । पर दाराशिकोचने उनको वात न मानो। वे 
शायस्ताखाँशी सध्यस्थतामें सम्बाट.को सति परिवलन 
करनेको कोशिस करने लगे। शायश्ताखों सस्बाटको 
श्यालक थे. वे सभो भान्‌जों पर प्यार करते थे तथा. 
सोरड्जेबकी बुद्धि और गुर्णोंकों प्रश सा करते थे। 
सम्बाट. पुतोंको समोभावको ताइ गये; वे सोरकजेवको 
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अपने पांस दुला कर समझाना चाडेते थें और इसकं 
लिए शायस्ताखाँसे लाइ भो लिया करते थे । 
-यशवन्तसि' इको पराजयकी खबर आनेने पहले 
शायस्ताखाँसे इस विषयमे काफो सलाह होतो थो; पर 
शायस्ताखाँ उन्ह मना करते थे। ओरष्कनेवको बुद्धि पर 


भरोसा था; उन्होंने औरद्र्जेबको समभानेको कोई आवः 


जकता न समभो। उएको बाद जब यशवन्तसि इको 
पराभवका सवाद आया, तब सञ्त्राट. शायस्ताखाँ पर 
बहुत क्र इक आवेशमे आकर झायस्तरखाँकी छातो पर 
वेंत जसा दिया और २२ दिन तक उनका'सुइ न 
देखा। इसक बाद सम्त्राट.ने फिर उन्ह बुला कर 
बच्चो बात पूछो, परन्तु शायस्ताबऑने पूव बत्‌. परामश 
हो दिया | सब तं यारियां हो जाने पर भो शायस्ताखाँ 
ने सस्त्राट को ३त्रॉक साथ मिलने न दिया । 
यशवन्तसि'हक पराजय दोनेक बाद १६५८६० 
मई सहोनेमें दाराशिकोइने'खलोल-उल्लाखां नामक एक 
सेनापतिके अघोन कुछ सेना धोलपुर भेज दो । चम्बत 
नदोक पारघांटोंको रक्षाका भार मो उक्त सेनापतिः पर 
हो था। दारा खय आगरेमें शहरको बाहर रह कर 
प्रतीचा. करने लगे। शुजाको पराजित कर सुरेमान- 
शिकोह वहं आ कर उनसे मिलेंगे; ऐसो उनकी 
आशा थो, किन्तु ऐसा न डुभआा। यथा समये सुलेमान 
उपस्थित न डो सक । दाराको वाध्य हो कर अग्रप्तर 
होना पड़ा | सासुगठ़ नामक स्थानमें दोनों पच्तको सेना- 
ने एक मोलक फासले पर पड़ाव डाल दिया ! खनो ल- 
इल्लाखां घोलपुरमें रह कर भो कुछ बाधा न डाल संके। 
दूसरे दिन सुव ( ता० ७ रमजान, १०६८ हि०्सें ) 
दाराशिकोइ अपनो सेना सम्हालने लगे। उस दिन बड़ी 
गर्मी पड़ो थो। ४,पको गरमोसे वर्मा आदिके गरम हो 
जाने तथा पानो न मिलनेके कारण बहुत सो सेना मर 
गई' । ओरङ्जेव अभिसुखो तोपका गोला गिरने योग्य 


स्थान छोड़ कर विपक्तके भाक्रमणको प्रतीच्ता करने लगे। | 


परन्तु दाराने शाम तक आक्रमण हो नहीं किया! ओरड. 
'जेवन उसी तरह सेनाको विश्राम करनेका आदेश 
दिया और सुबह तक खुब होशियार रहनोके लिये कह 


श्रङ्ग्लेब युंडाथ प्रलुंत इणं। संदम्मेट सुरादवक्य 
छापने प्रसिद्ध सरदारोंको से कर हाडे तरफ रहे बहा- 
दुरखाँ दानो घोर और भीरङजेबके पुत्र महन्मद 
आजिम हाथो पर चढ़ कर पोळेको तरफ रहे! 
दाराको तरफ उने द्वितोय पुत्र सिपेहर-शिक्रोह 
स्चेनाके सामने थे! उनको सहायता? लिए रुस्तमखाँ 
बारह हजार अ्खारोियोंके साथ दादिनो भोर सोज,द 
थे। ये पहले भोरङजेबको तोप पर कञ्ञा करनेका प्रयत्न 
करने लगे। औओरझङ्जेबको तरफसे उनके पुत्र महन्मद 
सुलतान सम्सुखभागको रक्षाके लिए उपस्थित थे। दुर्भाग्य 
वश अपने हो तरफका गोला लग जानेसे रुस्तमखाँका 
हाथो मारा गया । उस मय युद्धश्षी अवस्था भोषण थो । 
रुस्तमखाँने बोचमें रहना युक्षिसङ्कत न समभ, शत्र,को 
दाहिनो ओर बहादुर खाँ पर हमला कर दिया । बहा- 
दुरखाँ रुस्तमका आक्रमण सह न सके, क्रमशः पोछे 
इटेने लगे ! घोरतर युद्धके बाद बढ़ादुरणाँ आदत इए 
ओर युडमे पौठ दिखा कर भागनेके लिए मजबूर हुए। 
दाहिनो ओरको सेना तितर-वितर होने लगो | यह देख 
इस्लाम खाँ. सेख मोर आदि सेनापति दक्षिण पाश्वं को 
रक्षाके लिए नव-बलके साथ दोड़े आये | नवन्बलके साथ 
रुस्तमको परियान्त सेना ज्यादा देर तक जुझ न्‌ सको | 
रुस्तमखाँ प्रायः परास्त हो गये भौर सिपेइर-ग्रिकोइ 
भाग गये । 
खबर पातेहो दाराने रुस्तमको सहायता लिए २० 
इजार ग्श्रोहियोंको नियुक्त किया ओर खय पोछसे 
रोप छोड़ने लगे.। दाराके खय' अग्रसर होने पर ओरङ्ग 
जेवन अपने दंलके कुल बन्दूक-धारियॉको सामन 
कर दिया और एक साथ तोप दागने के लिए आजा दे 
दो। दारा सहसा इंतन . गोला-गोलियोंका आक्रमण 
एइ न सके और पोछे इट श्राये। उस दिन यद्दो तक हो 
कर युद्ध समाप्त हो गया । 
दूसरे दिन दाराने मुराद पर. आक्रमण किया । 
खलोलउल्लाखां भाज दाराके दलमें सम्म्‌.खभागरे नायक 
थे। उन्होंने एकवारगो इजार उजवे # तोरन्द/जोंको 
सुरादके हाथो मारने के लिए आज्ञा दो। मुरादक्षो सेना 


| दिया । रात बोत गई सवच तवाज, र नेक बाद हो... भोर,इस्तो एकास हजार तोरन्दाजोंका आक्रमण सई 


ज्ञसकै। हाथों भागो जातां थो, पर मुरांदने उसके पे रमे 
जीर डलवा दौ | राजपूत सरदार राजा रामसिंह इस । 
सम्य अपनो पोतवरूनधारो सेनाको साथ आगे बढ़े | 
अर सुराद पर बरछा छोड़ते इए कहन लगे - “तुम । 
दाराशिकोडक साथ सिंहासनको लेकर स्यदद करने | 
आये डो १” सुरादने अपने हाथसे एक तोर मार कर | 
राजा रामसिंहको जमोन पर गिरा दिया, वे मर गये । 
उनकी अधिकांश पोतवसनघारी सेना प्रमत्त इस्तोक | 
द्वारा मारो गई । आलमगोर-नाभेमें लिखा है कि और" । 
ङ्क्जेवने इस ससय सुरादको सहायता दो थो। परन्तु । 
मुन्‌ृतखब उल-लुबावक ग्रग्यकारन खय अपन पिताक 
(जो कि उस समय औरङ्गजबक पास मोज़.द थे) सुज्से 
सुना था कि भौरङ्गजेबने सुरादको सहायता पहुँ 
'चानेका इरादा तो किया था, पर ऐसा हो न सका। 
इसो समय राठोरराज रूपसि'इने राजपूत सेनाको 
साथ ज्चोरङ्गजेबकी सेनाका सध्यस्थल भाक्रमण किया। 
मध्यभागे औरड्जेब स्वय' सेनापति थे। रूपसि हन 
युइमें प्रवेश करने क साथ हो तलवार हाथमें ले कर 
विपक्षकी सेनाक अन्दर घुस पड़े भौर अपने घोड़े को 
छोड़ कर विपचियोँका विनाग् करते हुए घोरङ्गजवक 
इस्तीको लक्ष्य करको आगे बढ़ने लगै । कोई भो उन्हें 
रोक न सका । गत्‌ -रतमें खान करके वे हाथोक पास 
पहुँच गये ओर होदाको रस्सी काट कर उसे गिराने को 
कोशिश करने लगे | भीरइजेदने विस्मित हो कर इस 
प्रकारर्क' छाहसो वोरको जोवित बन्दी करने का आदेश 
दिया, किन्तु सं निकोने उनको आज्ञा समभन से पहले 
डो उस दुद्देष वोरको ट,कडा ट,कड़ा कर डाला । 
सस्तसखाँने आ कर युद्दको भोषणता और भो बढ़ा 
दो । इस युद्दमे रुस्तम छाँ और राजा छत्रशाल मारे गये । 
दारा एक हो युद्दमें इतने सेनाथतियोंको मरते देख प्राय; 
इतबुद्दि-से हो गये | इसो समय एक गोलो आ कर उन" 
को होदा पर लगी, जिससे दारा चकित और भयभोत 
हो कर निरस्त्र अवस्थामे एक घोड़े पर सवार हो गये । 
इससे और भो अनिष्ट इसा | उनको सेनाका कुछ अंश 
तो उन्‍्हे' होदा पर न देख इताश हो (गया और कुळ 


यह समझ बैठा कि वे भाग रहे हैं। बइतसे सं निक 
इस विचारमें पड़ गये कि श्रव युद्द करे या साग चले । 
इसी बोचमे और एक दुघं टना इद; एक से निक दाराको 
पोठले एक शरपूर्ण तूण बांध रहा था. वड दाहिने 
हाथसे तूणको थाम इए वावे हाथसे बांघनेका फोता 
घुसा कर ला हो रहा था कि इततेमें एश तोपका गोजा 
आया भोर वह तूण-सहित दाहिने हाथको उड़ा ले गया; 
साथ हो वद सै निक भो मारा गया । इससे आसपासको 
सेना बहुत डर गई और भगाने लगो । उन्हे भागते 
देख तथा दाराको हाथो पर सवार न देख युद्दनियुज्ञ 
बहुत सो सेना दाराको खर्यु-धाग्ङ्कासे तितर बितर हो 
गई। दाराने अपनो सेनाको सम्हालने के लिए बइत 
कुछ कोशिश को ; पर जब किसो तरह भो वह एकव न 
इड, तब उन्होने शत्,को तोपक सामने खड़ हो कर 
प्राण देने को अपेक्षा माग जाना हो उचित समका। 
दिपेहरः शिकोह २९४० अनुचरो के साथ उनके साथ 
जा मिले! पोळे भोर मो चजार अखारोडो उनक साथ 
हो लिए। पिता और पुत्र दोनो आगराको तरफ चल 
दिये । शत्र दल भानन्दसे विजयोव्सवमें मत्त दा गया । 
औरहजैबने युदमे जयो चो कर आनन्दसे पहले उपा- 
सना को, वादमें खयं जा कर दाराके परित्यक्त 
शिविर पर अपना कला कर लिया । सुरादके शरोर और 
मुख पर तोरोंके बइतसे जख्स हो गये थे। ओरङ्कजेबने 
जा कर पहले उनके जढ्मा पर प्रलेप लगवावा और 
मुरादके वोरत्वको यथेष्ट प्रशंसा को । अम्तमें उन्ह भावो 
सस्त्राट. कद कर सुखे अभिमानो राजपुत्रांको फुला 
द्या । सुरादके दोदा पर इतने होर लगे थे कि वह 
एक बड़ा सेइ-सा दोखता था। शरःलिक्ल यह हौदा 
मुरादके वोरत्रका निदर्शन स्वरूप बहुत दिनों तक 
( फरुकशियरके समय तक ) सुगल-राजभण्डारमें सुरः 
चित था । ; प 
पुत्र भडित दारा शामके. वरूत बिना रोशनो३ अपने 
प्रासादमें पद चे। लज्जाके मारे वे पिताको अपना सुइ 
न दिखा सके । सस्त्राट ने जब.दाराके आन का सवाद 
सुना; तव उन्हे भाग्दास दे कर परासश के लिए अपने पास 


'श उन्हें घोड र होते देख | उुलाया + तो भी दारा उनके पास न आ सके। उसो 
अंश उन्हें निरस्त अवसाने घोडू-पर सवार होत दस... 0002 पके। उसो 
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रातको तोसरे परके बोर उन्होने लाहोर | 
अभिप्रायसे दि्लोको प्रस्थान किया। साथमै सिपेहर 
शिकोड, पल्लो, कन्या ओर कुछ अनुचर थे। माग में तोन 
दिनके बाद प्रायः ५ हजार अश्वारोही उनके साध हो 
लिए। इसे समय सम्त्राट के भेजे इए कुछ अमोर भी 
वहां आ पहुंचे भोर दाराके साथ हो लिए। 
जयलाभके बाद ओरङ्गजेबने पिताको एक पत्र 
लिखा, जिसमें समस्त घटनाएं घानुपूवि क लिखों और 
पोछेसे परम खरको इच्छसे ऐसा हुआ है, इस प्रकार 
लिख कर पिताके पात भेज दिया। इसो समथ मामा 
खाँ जहान्‌ शायस्ताखाँ और उनके पुत्र महत्यद अभोनखाँ- 
ने खा कर भोरङ्जेवक्षा साथ दिया। ता० १० रम- 
जानको झोरङ्गजेवने सासुगढ त्याग दिया और आगरा 
पहुंच कर नगरके बाहर पड़ाव डाल दिया। इस 
जगह बाढ्गाइनै उन्ह धान्वना दे अपने हाधसे एक 
लिखा। इसो समय शाइजादो बादशाह-वे गस पिता: 
को भ्रनुमति ले कर भाईको देखने गई ओर खरे इछलसे 
दो एक बातमें अनुयोग किया । श्रीरङ्गजेबने अनुयोगको 
अत्यन्त कुभावसे ग्रहण कर ज्यो भगिनोको तोत्र उत्तर 
दिया । बादशाह-ब गस भाइको ब्यवहारसे कुर हो 
कर लोट धाड । दूसरे दिन सस्त्राट ने एक तलवार पर 
“झ्ालमगोर? शब्द खुदवा कर तथा एक प्रश'सा-सूचक 
पत्र दे कर अपने एक विशस्त अनुचरको ओरफ़्जैबके 
पास सेज दिया । भोरह्जैब “आलमगोर” अर्थात्‌ “विश्व 
विजेता” नाम पा कर भ्रत्यन्त आनन्दित हुए रौर अपने 
पुत्रं मन्द सुलतानंको शहरमें शान्ति स्थापनके लिए 
भेज दिया । इस अवसर पर बहुतसे सन्भन्त व्यक्ति 
उनके साध मिलने आये थे ; भोरङजेबने उन्हें पदद्दडिके 
साथ साथ बहुत धन-रल्रादि उपहारमें दिया । 
ता० १७ रमजान (८ जन) को चौरङ्गजेबने पुत्र मह 
खाद सुलतानको कइला सैत्रा कि “पहले तुम भ्रागरा' 
दुर्ग में जाना ओर दुग कै प्रत्येक दवारम अपने विश्वस्त 
अनुचरको प्रहरो नियुक्त कर देना। पोछे अपने बाबा- 
के पास जा कर उनसे राजकायंसे अवसर ग्रहण करने 
का प्रस्ताव करना । बाँदरको कोई भो खबर तद सस्त्राद 


द्वाराशिकोह 


मकरममद सुलतांनने पिताकां इशारा पा करे अपने यांबा 
~ ° 

( हद शाहजहान )के हाथसे सम्म,ण कमता छोन लो 

ओर उनके रहने लिये निजन स्थानका बन्दोवस्त कर 


- दिया । इसे बाद औरङ्जेबने दाराथिकोइको जागोर 


सेवात अधिकार करनेके लिए महन्मद जाफर खाँको 
सेजा। राजकोषागारसे सुरादको २६ लाख रुपये 
और राजाओंके प्रयोजनो अन्यान्य सामग्री दे कर उस 
समय भो उन्हें वशमें रक्खा ओर १२वीं रमजानको 
खय सेना सहित आगरास प्रवेश कर दाराशिकोइको 
झट्टालिकामें रहने लगे। 

इधर दारा लाहोर शहरमें भो न घुस सके । उन्हें 
आशहूइग घो, कि कहों ग्रोरङ्गजेबञ्चो सेना छिप कर उन- 
का पोळा न करतो हो, नहों तो शङ्खरमें घुसते हो वह 
उन्हे' घेर लेगो । दाराथिकोइ वाइरमें रह कर हो अथ 
और बल-स ग्रह करने लगे । सुलेमान-शिकोइ छजाको 
परास्त कर विहारमें ठरे हुए थे। भोरहइ्जेबको .जय- 


वार्ता सुन, पिताके साथ जा मिले या गर्दी, इसो दुर्भावना- 


में पड़े हुए थे। दाराने पुत्रको आने में अनथ क विलम्ब 
होते देख, खय निसष्ट नहों रह सके; डर लगा कि 


किसो दिन जरीरङ्गजेबको सेना आ कर उन्हे केद कर... 


लेगो। आखिर वै १५ हजार घुड़सवारोंके साथ पव्ज्ञाब- 
को तरफ चल दिये। दारा इस समय कातरोत्तिसे 
अपनो विपन्नावस्थाको बात लिख कर रोज अपन पुत्र" 
को ( विहारमें ) पत्र लिखा करते थे और. इसो तर 
झारेको भो पिताके पास अपनो दुद शाके कारण बुडि 
स्तरशताकी बात लिखा करते थे। 

औरइजैबन सोचा था, कि पितासे जा कर चमा 
मांगे ओर जो कळ हुआ, सव. ईश्वरको इईच्छासे हुआ, 
ऐसा कद कर प्रबोध दे'गे; शिन्तु दारा पर सम्ब्राट कें 
अत्यधिक ख्रेहका स्मरण होते हो उनका साइस जाता 
रहा । फिर उन्हो ने अपने मध्यम पुत्र महम्मद आजिस' 
को मेज दिया । आजिमने जा कर ५०० अशरफियाँ 
और ४ इजार सिक्के नजर किये । सस्त्राट ने शोकसे; 
दुःखसे, क्रोधसे आँखाँमें पानो भर कर पोत्रको शातोसे 
चुपटा लिया । इसके बाद आजिमने पिताको ओरसे 


के पास न पड चने पावे, इसको तिगेष व्या करना, ततक्ष नापर ५७, कालबाट ने 'हाँ' या 'ना' कुळ भो नहं 


दाराशिकोइ 


कडा। उके बाद भोरङ्जेव अपने ज्येष्ठ पुत्र मुइ- 
म्मद सुलतान चौर दसमाइलखाँको घड सस्त्राट का 
प्रहरो नियुक्त कर ज्येष्ठ भ्वाताके अनुसन्धानमे प्रहत्त 
डुए। खाँ दूरान्‌ इलाहाबाद अधिकार करनेकै 
भेजे गये। 
इधर शाहजहान्‌ने कावुलके शासनकत्ता सइब्बतखांको 
गुप्तरोतिसे एक पत्र लिखा, कि “दाराशिकोइ लाहोर जा 
रहे हैं; वहां रुपये ओर आदमियोंको कमो नहं है 
चोर न आपके समान साइसो वौर हो कोई हे । इसलिए 
आप अपनो सेनाकै साथ दारासे मिलें धीर यहां आ कर 
इन दोनों च्रवाध्य दुर्दान्त पुत्नोंका शासन कर ठुइ सस्ताट्‌' 
का उद्दार करे ।' 
मुराद चौर चौरङ्गजेव दाराको खोजते इए मथुरा 
पह चे और वहीं पड़ाव डाल दिया। इसे समय एक 
दिन ( ४थो सवालको ) चौरङ्गजेबको हथा भार बहन 
अस्य हो उठा; उन्होंने सुरादको अपने तम्बूमें न्योता दे 
कर बुलाया और खूब शराव पिला कर बेहोझोमे उन्हे 
कैद करके हाथो पर चढ़ा कर सालिनगढ़के शिलेमें भेज 
दिया। साथ हो लोगोंको सन्देह न हो इस खयालसे, 
हीन चाथो सजवा कर वाकी तोनों दिशाश्रॉने भेज दिये। 
पोछे उनका धनरल्लादि सवख इरण कर लिया । 
इसी वोचमें दाराने लाहोर जा कर राजकोषागारसे 
करीब एक कारोड़.रुपये -प्राश् किये और अमोरोंसे भो 
उन्हे काफी सहायता मिलो । अब वे सेना इकट्टो करने 
लगे। उधर १०८८ णमे शलो जेलकद ( ता० २२ 
शलाई १६५८ ६० )को ओरङ्गजेव शभसुङ्तमे दिल्लोके 
सिंहासन पर वेठ गये। परन्तु अपने नामके सिक्के 
चलाना, विभिन्न देशीय राजाऑको उपहार देना और 
. अपने नामसे खुतबा पढ़वाना आदि काये स्थगित रकल । 
इधर सुलेमान-गिकोड पिताका पत्र पा कर उनसे 
मिलने तंथा चौरइजेबके हाथये वचनेके अभिप्रायसे इरि” 
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इस सम्बांदके पाते हो उन्होंने काश्मोर जानेका निखय 
कर लिया और योनगरके पहाड़को सड़क पकड़ लो! 
सनगरके राजा उन्हे' सहायता भो दे सकते हैं, ऐपो 
सुलेमानको चाग्रा थो किन्तु ऐसा नहीं इभा; बल्कि डन- 
की निजको सेनाने भौ उनका साथ छोड़ दिया; सिफ 

५०० अश्वारोहो मात्र उनकै साथ रहे। आखिरको सुले' 
सान इलाहाबाद लोट आये ओर वहां बोसार पड़ गये। 
बोमारोको हालतमें ओर भो कुछ अतुचरोंने उनक्षा साथ 
छोड़ दिया । सुलेमानको डर था कि कहो शत्र के हाथमें 
न फॅस जांब, इसलिए वे कुल दो सी आदमियोंके साथ 
फिर जोनगर चल दिये। माग में बादशाह वेगमको 
जागोरके बोचसे जाते समय उन्होने अपने दोवानसे २ 
लाख रुपये लिये और उनका मकान लूट लिया । अन्तमें 


उम्हे' मार भो डाला । इस त्यवद्दारसे क्च हो कर समस्त 


झनुचरो'ने उनका साथ छोड़ दिया; सिफ मन्द 
शाह कोका अकेले उनके साथ रहे । चोनगर पहु चने पर 
बहाँके राजाने धनादि ले कर इन्हें' एक तरइसे क दोकी 
हालतमें रका । बच्चादुरखाँको मालूम होते हो, उन्होंने 
राजाको लिख भेजा कि “बन्दोको सेनाको रक्षकतामे 
इसार पास सेज कर आप आगरा चले जाइये।” 

ब्रमल-दइ-शानोके मानेसे माल म होता है कि खोनार- 
के राजाने सुलेमान शिकोइको बन्दी कर अपने पुत्रके 
साथ बददादुरखांके पास भेज दिया था और बहादुरखांने 
उन्हें नवीन सस्त्राट्‌ ( ्रङ्गजेब ) क सामने उपस्थित 
किया। संम्बाटन उन्हें ग्वालियर-दुग में रख कर कङ्कर 
( पोस्तर शरदत-- सदु विष) खिलान के लिए भदेश 
दिया । 


इसो समय अलोनकोके पुत्रोंने सुरादके नाम पर पिः 


इत्याको नालिथ को! ओरङ्गजेषने सम्बादको हेसियतसे 
उन्हे' ग्वालियर जा कर ख.नके बदले खून लेन का 
आदिग दिया । मुराद इस समय ग्वालियर गे किलेमें कद 


cps ror sneer ote 


थे । काजो लोग मुरादके दोषानुसन्धानमें प्रदत्त इए । इस 
पर सुरादने क हा-“सु्ते वचा लेनेसे राज्यको कुछ चानि 
नहीं होतो । परन्तु यदि सम्राट. हो बन्दोको बचाना 


इारके पास सेना-सहित गङ्गा पार कर लाहोरको तरफ 
चल दिये। ज्ौरङ्गजेबको यह बात मालम पड़ते हो, 
उन्होंने बहादुरखांको उनके गतिरोधके लिए भेजा. और 
खयं लाहोरकी ओर रवाना हुए। सुलेमानने गङ्गा पार 
कर चुकने पर सुना कि उनके विरुद्ध सेना भा रहो है। | है! मेरे भाग्यमें जो कुछ है, होने दो ।” भलोनकोके 
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दोनों पुत्रोंके दो आधातवे मुरादको सत्य, हो गई । 
इसके बाट सदु-विषश्े प्रभावसे सुलेमान-शिकोहको 
सत्य होने पर चचा ओर मतोजे दोनोंको उसी किलेमें 
गाड़ दिया गया ; 
लाहोर और उसमे आसपासने स्थानोंसे दाराने लोभ 
दिखा कर करीव बोस हजार अश्वारोहो इकई किये । 
बाद शुजाको इस्तगत करनेक्षे लिये दाराने उन्ह प्रति 
आुतियोंये भरा इश्रा एक पत्र लिखा। शुजा भो बड़े 
भाईको सहायता करनेके लिए ढाकामें सेना स ग्रह 
करने लगे। इधर दाराने लाडोरमें हो अपनेको सम्राट्‌ 
रूपमें प्रसिद्ध करने तया अपन नामसे मुद्रा चलान का 
विचार किया ; किन्तु ऐया हो न सका । कारण ड्सो 
बोचमें लारोरने लोगों की मालम पड़ गया खि ओरक्जेच 
दिल्लोके लि हासन पर बैठ गये हैं, इसलिए बइतोंन 
डरसे दाराका पक्ष छोड़ दिया ' 
उधर चरडुजेवके साध शासुगढ़के गुदमे पराजित 
हो कर महाराज यशवन्तसिंद पन राज्यम भाग गये । 
राजा छत्रशालको कन्या उनको प्रधान महिषी यौं। 
स्वामी युद्धमें पोठ दिखा कर भाग भये हैं, यह सुन कर 
हारानोने खासोक्रा वडा तिरस्कार किया । सहाराज 
यशवन्तस्ति'इने स्रोः इारा तिरस्कृत होने पर भौरडू' 
सेवसे चमा मांगो । ओरङ्गजेवने महाराजको प्राथना 
सरोकार कर लो, दरबारमें उपस्थित होने पर सम्त्राट.ने 
उन्ह" घनादि दारा स वर्दित किया और उनको 
दारो ( अश्वारोह्ो सेनाझा नायकत्व ) उन्हे हो वापस 
देदो। 
ओरड्जवके पन्चाबकी तरफ अग्रसर होने पर दारा- 
शिकोह डर गये । एक तो पडलेसे हो भीरङ्गजेवके नामसे 
डर कर बइतसो सेनान उनका साथ छोड़ दिया था, दूसरे 
फिर सेना इकट्टो होन से पडले हो दिल्लोको बडो सेनासे 
युद्द होनेको सम्भावना देख, वे एक इजार अश्वारोहो 
और तोपे ले कर उड़ा ओर मुलतानको तरफ चल दिये । 
उनके सेनापति दाऊदखा औरङ्कनेबको गात रोकनेक 
लिए लाइीरमें हो रहे । दाऊदखांको भ्रादेथ दे गये कि 
दिल्लोको सेना जिससे नदो पार न हो सके, उसके उपा 
याथं उन लोगॉके प्रानेसे पहले हो नदीको कुल 


हाराशिकोई 


नावें ड बो कर वा जला कर नष्ट कर दे। कुछ दिन 
बाद, औरङजीेवने सुलतानके पास इरावतो नदोञ्च 
जिनारे पड़ाव डाल दिया है, यह सुन कर दारा इट 
कर भक्कर नामक स्थानमें चले गये। 

इसी बोचमें स वाद श्राया कि मुयाज्जमखाँ सुलतान 
शुजाको परास्त करगे आ रहे हैं ओर सन्न|ट.-पुत्र मह 
म्सद्‌ सुलतान उनका पोळा कर रहे हैं। इस समय 
दाराकी भर भो कुछ सेनाने साथ छोड़ दिया । दाराझो 
वाध्य हो कर घनरल्रांदिका कुछ भग भक्करमें छोड़ना 
पड़ा और मरुभूमिके बो चसे शिविश्वान नामक स्थानको 
प्रस्थान करना पड़ा । पेखमोरने उनका पोछा किया । 
येखमोर जब उनके बिलकुल पास पडू च गये तब दार!(- 
शिकोह १ इजार अश्वारोहियोंजशे साथ अहदमदावाद चले 
गये। सेखमोरको सेना भो जलाभाव और पथक्ान्तिके 
कारण बलहोन हो गई थो । अधिक घोड़ा तया भार" 
वाहियोंकी सत्य, हो जानेसे अधिकांश सेना पेदल 
चलने लगी | 

इसो समय ओरड्जेबन सुना कि दाराशिकोह 
कच्छत्ते रास्त से अइमदावादके बहत पास पच गये 
हैं और माग में उन्होंने १४ हजार अश्वारोहो सेना 
स'ग्रह को है। सेखमोरन जब देखा कि दाराका पोळा 
करना व्यथ है, तब वे पव्ज्ञाबक्न रास्त से लोट पड़े । 
मागंमें लाधोरके शासनकर्त्ता अमोरखांने सम्बाटओ 
आदेशानुसार सलोमगढ़से सुरादको उनक साथ ग्वालि 
यर दुग को मेज दिथा। वहां उनके भाग्यमें जो वदा 
था, वह पहले हो लिखा जा चुका है। 

इधर दाराशिकोहन  कच्छशे जमींदारकों रुपये दे 
कर वशमें कर लिया ओर उनगो कन्याके साथ अपन 
पुत्र ठिपेहर ( सफोर ) ग्रिकोइका विवाह करनेका 
वचन दिया। कच्छे जमोन्दारन अपने आदमियांरे 


साथ उन्हे भ्रहमदाबाद भेज दिया । वहाँ पहुंचने पर 4 


ओरङ्गजेबके श्वशुर शाइनवाज खाँ उनसे आ कर मिले. 
और मुरादवक्सका रक्ला हुआ करोब दश लाख रुपयेका 
चांदो-सोना उन्हे दे दिया । माल ह्वाथमें पड़ते हो 
दाराने फिर बल सञ्चय करना प्रारम्भ कर दिया । दारा” 

के नव नियुक्त सेनापतियोंने घोरे भोरे सूरत, कार्ब, 
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भड़ोंच भादि बन्दरों पर ग्रपना कञ्ञा झर उसक्रे चारों 
तरफका प्रदेश भो इस्तगत कर लिया । पांच सम्नाइसझे 
भोतर दाराने और २० इजार भअश्वारोहो इऊट्टे कर 
लिए। फिर क्या था, दाराने बोजापुर और हैदरावादके | 
शासनकात्तांको रुपये और सेना मेजनेके लिए लिख | 
दिया । | 
इसो बोचमें महाराज यशअन्तसि इ फिर वुद्धिदोषते 
मुगल दरवारसे निकाले गये । शुजाके साथ युद करने 
गये थे, किन्तु वहाँ जा कर वे शजासे मिल गये। पोछे 
शुजञाके परास्त होने पर यशवन्तसिइ अपमानित हो 
कर दच्चिएक्रो घोर भाग गये। दाराको आशा थो कि 
थे अपमानित राजपूत वोर स बाद पाते हो उनका साथ 
दे सकते हैं । किन्तु वे सुगल दरबारमें पुनः अपना 
विश्वास कायम करने के अभिप्रायसे फिर एक विश्वास- 
चातकताके काय में प्रहत्त हो गये। दारा जब दर्चण- 
के नव-गठित से न्यदलको ले कर भागे बढ़े उस समय 
यशवन्त सिंइने पत्र द्वारा उनको सूचना दो क “मिंत्रा 
कर आपका साथ दूंगा ।” भोरङजेबको इस बातका पता 
लगते हो वे अजनेरको ओर चल दिये । मिर्जा राजा 
जयसिंदनी इस समय महाराज यशवन्तसिंहको 
तरफसे उनको चमा प्रदान करनके लिए रङ्गः 
जैबसे बहुत कुछ अनुरोध किया था। शौरङ्गजेवने 
उनकी बात मान लौ । राजा यशवन्तसिंह 
दारासे मिलनेके लिए जोधपुरसे २० कोस आगे 
- चले गये घे; उक्त सम्वादके माल,म पड़ते डो वे लौट 
पड़े और अपने राजपमें चले आये । दाराने यशवन्तको 
अपने पक्षमे जानेकै अभिप्रायसे देवचन्द नामक एक 
ब्राह्मणको दो बार तथा सफोर-शिकोहको एक बार उन- 
के पास भेजा; परन्तु राजाने वाक जाल फौला कर उन्हे' 
स्तोकवाक्यो से भुला दिया । 
साहाय्य-विरश्ति हो कर दाराने अजमेरकों पर्व त- 
मालाको चारों तरफसे सुरक्षित रखनेकों व्यवस्था को 
भोर खय' वोचमें रहने लगे; जितने भौ पाव त्य पथ गये 
थे, सब पंथर डलवा वार बन्द करां दिये! बोच बोचमें 
बन्टूक-घारियोंकी रख छोड़ा या भोर कचं र 


ति 
दै 
! 
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हो, उन्होंने अपनी सेनाको तोपे भोज कच्दला मैजा कि 
जिस तरह हो दाराका व्य_ह तोड़ो । तोन दिन तक 
भोषण युद्द होता रहा, पर दाराको सेना इस ढगसे 
लगो हुई थो शि इन तोन दिनोंमें उनकी विशेष कुछ 
हानि नहीं हुई | दाराको डिपो इई सेना सहसा आक्र- 
मपाकारो शत्र के सामने आतो और उन्हें छिन्न भि 
करड तुर त अपनो जगइमें छिप जाती थो । चौथे दिन 
ओरङ्गजेबने सेनापतियो'को बुला कर उत्साहित किया 
ओर उन्हे सम्मान स'वदैनाशा लोभ दे कर, यामुनरै 
जमींदार राजा राजरूपको प्रथम आक्रमणका भार दिया | 
राजरूपने एक दल साइसो प्यादो'के साथ दाराके 
सेन्यव्य इके पोळे एक छोटेसे पव तशिखर पर जा कर 
सुगल-सस्वाट को पताका उड़ा दो । दाराने सेनापतिगण 
यह नहीं जानते थे कि उस स्थान पर त्रा कर अत, 
किसो दिन उन पर इमला कर दे गे। कुछ भो हो, राजा 
राजारूपने पोछेसे आ कर शाइ-नदाजखाँ पर चढ़ाई कर 
दो | शाइनवाजके दलके सम्मुखभाग पर जब सेख मोर 
और अफगान-वोर दिलोरख दोनो ने एक साथ आक्र* 
सण किया, तो वे परास्त हो गये और दामादके युष्मे 
परास्त हो जाने के अपमानपे क्षुव्ध हो कर युडच्षेत्रमे दो 
उन्होंने अपभ प्राण तज्ञ दिये । 

दारा पराजय ओर शाहनवाजके प्र'्ण-वि एजे नका 
हाल सुन कर सहसा भग्न-हृदप्र हो पड़े ओर पुत्र सफोर- 
शिकोइ और फिरोज मेवाती तथा चौर कुछ अन्तःपुर 
चारिपोको साथ ले भाग गपे। कुछ इलके कोमतो मणि- 
मा्िक्यो के सिवा वे अपना सब कुछ वहो छोड़ गये 
भोर अइसदावादको तरफ अग्रसर इए। जब तोन घण्ट 
रात बोत चुकी, तब झौरङ्गजेचने सुना कि दारा भाग 


गये । उस समय सी दाराको कोई कोई अग्रवर्त्ता सेना | 


युद्ध कर रहो थो। राजा जयसि इ और बहादुर खाने 
एक दल सेना ले कर नका पोछा किया । दाराके पांच 
कोस आगे बढ़ जाने पर उनके कम चारियो में परस्पर 
विवाद इ्रा और उनको घनराशिमेंसे .जिसके हाथ जो 
पढ़ा, लेकर चम्पत हो गया । खियो'की रचाकै लिए जो 
खोजा नियुक्ष थे, वो भो उनका कुछ न कर सके; सिफ 


तोपे' भो बडाल दी थीं. औरइजेबको माल,म पड़त | स्त्रियों क्री रक्षा करते रहे। परन्तु इन अकतच्च सुटेरो ने 
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स्त्रियो के मो जेबर उतार लिए, उन्हे' एक हाथो पर 
बिठा दिया और उनके ऊट ले कर मरुभूमिके राष्तेंसे 
चस्पत हुए। खोजा लोग उस हाथो हो ले कर डेड दिन 
बाद दाराउ जा मिले। सत्य-विरहित, द्रव्यादि लुण्ठित 
और अपदस्थ दारा एक दल चुब्ध, विषख, लिट, अत्याः 
चार-पोड़ित स्तियो को साथ से मरुभूमि पार कर ८ 
दिनमै अद्सदाबाद पहं दे। शहरे प्रधान व्यत्तियो ने, 
औरछ्जेवको सस्त्राटसमभाने के कारण उनके डरसे, 
दाराको शहरमें घुसन से रोका । भाग्यताड़ित दारा वहां 
सो इस प्रकारसे अपमानित चो, नगराधिकारको आशा: 
को छोड़ गहरसे दो कोसको दूरो पर कारो नामक 
स्थानको चल दिये। इस जगद दुर्दान्त कोल-सर्दार 
काच्ञोने इनको सहायता को प्रोर इन्हे साथ ले कर 
गुजरातके भोतरसे कच्छकी सोमा तक पहुंच गये। 
कच्छे जमींदारने इससे पहले जिस प्रकार दाराको 
सहायता पहु चाथो थो; अवको जार वे सा नहों किया | 
पहले उन्होंने दाराकै भाग्य परिवत नके साथ साथ 
अपने भाग्य-परिवतं नक्रा भो भोजान लगाया था, परन्तु 
भ्रबको बार भाग्यहीन दारासे कुछ थागा करना व्यथं 
जान, उनके साथ मुलाकात तक भी नहों को । दाराको 
आंखो' से आँख गिरने लगे, वे उसो दशामें अक्षरको चल 
दिये । 

जो अब तक इतने दुद शामे भी छायाकौ तरह दारा- 

के साथ रहती थो, सिन्धु प्रदेशको सोमामें पं चते हो 
उसो फिरोज मवातीने जब देखा कि दुर्भाग्य दाराका 
.पौछा न: छोड़े गा, तव वह भो उन्हे' छोड़ कर दिल्लोको 
चस दो । दारा सिफ एक पत्रको ले. कर जावियान 
नामक श्यानमें पइ'चे। वहाँ मरुभूमिके डकेतो'न कैद 
करनेके अभिप्रायसे इनका रास्ता रोक दिया । इनमे 
साथ गुड करके दारा मकाशो जञातिश्े: देशमै पहुँचे । 
इस जातिके सरदार मिर्जा मकाशोने उन्हें आश्रय दिया 
और अपने बादमियोंके साथ १२. दिनका रास्ता 
कर कन्दाहार. पह चाना चाहा। मिर्जा मकाशीने 
इरान (फारस) जानेके लिए दारासे बहुत कुछ . घनुरोध 
किथा, पर दारा दिल्लोके सि'हासनका खप्न न छोड़ सत्र 
थे; इसलिए 'उन्हो ने कच्छके अन्तर्नत दाद्रके जमोंदार 


दाराशिको 


मालिक जीवान पास जानेको इच्छा प्रकट को । मालिक 
जोवान वइतसे विषयोंमें दारासे कृतज्ञ था, दाराने कई 
बार उसको जान बचा दो थो और बहुतसा उपकार भो 
किया था। दाराके उपस्थित होने पर यह श्र्तिध-इनन 
कारो छातप्त नरपश उन्हे अपने घर ले गया । यहां दो 
दिन रहनेके बाद दाराकी पल्लो नादिरा वेगम और कन्या 
कुमारी परवेजने दुद शा भोर टुचिन्ताकै कारण आसा- 
शय रोगमें प्राण तज दिये । अवको बार कच्छमें प्रवेश 
करते समय उन्हींके नियुत्ता किये इए सूरत भोर भडोच- 
के शासनकर्त्ता गुल मइम्मद ५० अश्वारोहियों और 
५० बन्दूकघारियो'को सःथ आ कर मिले थे ओर यहां 
तक बरावर साथ थे! अब दुःख पर दुःख, विपत्ति पर 
विपत्ति, निराशा पर निराशा भोग कर दारा पागल-से हो 
गये थे । उनको बुद्धि मारो गई थो । उन्होंने ऐसे मोशे 
पर अपने एकमात्र सहाय गुल महम्मदको स्त्रो और 
कन्याके झत-शरोरके साथ लाहोर भेज दिया । विपत्ति 


के समयमें एकमात्र विश्वासों बन्धुकों दूर भज कर कुछ 
नोकरों तथा अकम ण्य खोजाके साथ वद्दी पड़े रह । 


दूसरे ढिन सुबह सालिक जोवानको सहायतासे वे 
इरान जानेकै लिये तेयार इए ; मालिकने तेयारियां भो 
कर दीं, झतज्रताको पानोमें बहाकर घन पॉनेको आशा 
को छिपाये वह कुछ दूर तक दाराके साथ भो गया; 
किन्तु पोछेसे बहाना बतला कर वह लौट आया और 
अपने भाईके अधोन कुछ बदमाश आदमियोंको उनके 
साथ छोड़ आया । कुळ दूर चल कर उस च्यज्षिने दारा 
पर सहसा धावा कर उन्हें बन्दो कर लिया। इसके बाद 
सफौर शिकोह तथा अन्यान्य व्यक्तियोंको भो बन्दो कर 
बड़े भाईके पास पहु'चा दिया। मालिक. जोवानने 
यह सवाद राजा जयसि'इ और बहादुरखाँको भे जा। 
बहादुरखाँने भक्षरके शासन +र्त्ताको यह संवाद गोत्र हो 


सस्त्राट कै पास भेजनेको कहा और उन्होंने खय भो 


भेजा । दोनों जगहये स'वाद आमे पर औरइ'जैबको 
विश्वास हो गया, उन्होंने ढोल पिटवा कर यह खबर 
चारों तरफ फ ला दो । साधारण लोग मालिक जोवान 
पर विश्वासघातकताक कारण बड़ विगढ़ ओर उसे 
घिक्कारने लगे, परन्तु दरवारसे उसे २०० घोड़े और 
इजारो मुनसबदारी मिली । 
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दाराडिकोई- ३८७ 


दख समय सुलेमान-शिकोद्च श्रोनगरके राजाके 
आखयस थे। राजा राजरूपने सम्त्राटजे आदेशानुसार 
श्रोनगरके राजाको लिख दिया कि, “आपने सुलेमानको 
आखय दिया है, इस कारण सम्राट, आपसे नाराज़ हैं, 
प्रतएव आप उन्हे' अपने राज्यसे निकाल दोजिये ।” 
इसका परिणाम जो कुछ दभ्रा, व पहले हो लिखा जा 
चुका है। 

१६५० इमे, सेप्लस्बर सा सके प्रारग्भमें बहादुरखों 
दारागिकोइ ओर सफोर-शिकोडको ले कर सस्त्राटके 
पासंपइ चे। 

सस्बाट ने आदेश दिया“ पिता और पत्रको जच्ञोरों- 
थे बांध कर चाथो पर चढ़ाया जाय ओर शह्रके 
तमाम बाजारों में घुसा कर एरानो दिल्ञोके खिजराबाद 
नामक स्यानमें ' कढ रक्खा जाव ।” वहादुरखाँको 
ˆ दोनो' के दियो'को ले आनेके बावत काफी इनाम 
और इज्जत को गई । 


मालिक जोवांन, इस घटनाके वाद बखियारखाँ नाम 


धारण कर दिल्लो पड'चे । माग में, जो लोग मन हो सन 
दारा पर खेइ करते थे, उन लोगो'न॑ तथा साधारण 
जनताने मिल कर मालिक जोवानको मारा पोटा. 
गालो-गलौज दो चौर कोच ककड भो मारे। अन्तमे 
जानसे सार डालने को भो कोशिश को; पर मालिक 
जोवान ढालपे अपना मु'ह छिपा कर भोड़में शामिल 
हो किसो तरह राज-दरबार तक पहुच गये। रास्तेमे 
बचुतये साथो मारे भो गए थे, पोळेसे कोतवालन आकर 
बचुतो'को बचा लिया ' अनुसन्धान किए जाने पर 
साल,म हुआ, कि हेवतखां नामक एक आदो (रक्षकः- 
ने इस गड़बड़ीका सत्रपात किया था! उसको शिर” 
म्छेट्का दण्ड दिया गया । 


१६५० में, सेह स्वर मासमे अन्तमें ( १०६०. दिः 
& जेलचव्ममे ) दाराशिको हके लिये प्राणदण्डका आदेश 
हुआ। व्यवदारजोवियो'ने राय दो कि दारा धसं - 
'बहिभू त, अनाचारो, काफिरो के सहवासो ओर उनक 
आचारो'क पालक हैं, इसलिए सुसलमानोऱ्यासत्क 
अनुसार बे अपराधो हैं ।” सास्त्राण्यक, प्रकृत उत्तराधि 


कारी, भारतको भावी सम्त्रोट. दांराशिकोद्दका म€तक 


गाज वातको बातमें धड़से अजग कर दिया गया। 
उनका छिन्न शरोर डाथो पर रख कर नगरमें घुसाया 
गया और अन्तमे वह इमाय बादशा हकी कब्रके पास 
गाड़ दिया गया । सफोर शिकोइ ग्वालियर-दुग में कद 
रक्खे गए ! 


दिन्दू-बन्धु, मुगल सि झासनरे प्रकत उत्तराधिकारो 


दाराशिकोक्रा आज इस तरह अन्त हो गया । 


पद्दले हो लिखा जाचुका है कि दाराशिकोह एक 
विचक्षण विद्दान्‌ थे । कांव्य-जगतूमे इनको “'कादिरो 
नामसे प्रसिद्धि है । आपने 'सफोनत्‌ उल आउलिया' 
नामसे मउन्मदको स चिप्त जोवनो, हिन्दू घोर सुतल" 
मान-घर्म एकौकरणकी मनसासे भन.मा उल. बद्ररइन' 
नामक एक उत्कृ घमं ग्रन् १०३७ हि>में “सुन्च-खव. 
शाइनामा', “इस नात. उल. प्ररिफोन” आदि कडे उत्कष्ट 
फारसीग्रन्य रचे थे । आपने फकोर मौलानाक मु'इसे 
वेदको सारभूत उपनिषद्का परिचय पा कर काशोसे साधु 
न्यायी ओर प्रधान पग्डितो'को बुलाया था और उनकै 
सु इसे उपनिषद्को व्याख्या सुन, ६ सच्चोने तक कठिन 
परिद्रम करक १०६७ हि"मे( १६९६ इेन्मे ) टिप्पणो- 
सहित फारशी भाषामें प्रायः सभो प्रधान उपनिषदो का 
अनुवाद प्रकट किया था । 

फारसो विद्वान्‌ सूसो घारताई दुर्पेरॉन उत्त 
अनुवादित उपनिषदोंका फरासोसो भाषाम प्रचार किया 
था इस फरासोसो अनुवादको देख कर हो य रोपियों- 
का ध्यान इधर आकर्षित इरा था, भव भो युरोपौयगण 
इसका आदर करते हैं । दाराशिकोइके पक्षपातशून्य 
चमं मतको सुन कर हिन्दू लोग उन्हे हिन्दू चो समभा 
करते थे । काढू, ( 0७४०५ ) ने न्तिखा है कि दारा- 
ने सरते समय खुष्टोय मत ग्रहण किया था। उपः 
निषदोंकी अूसिकामे दारान वेद और पुराणको आलो- 


चना कर एक बडो अच्छी वात लिखो है। * 


$ अह्वरेजी-अजुवाद इस प्रकार है-- ४४०09 15 18, 
who having १०६०१००७९१ tbe prejudice of vile selfish- 
ness, sincerely and with grace cf God renouncing J 


a partiality shall ४090) aud comprehend this trans 


sion wnich is to be denominated ‘mighty Secrets’ 
$ 
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दारि--दारिकेश्व 


दाराशिकोह प्रतं तत्त्व्ञानको प्राप्ति लिए सिर्फ | दारि३ श्‍वर - बङ्गाल अन्तग त जाँकुड़ा और वद्देमानं 


कुराणका हो भरोमा नहों रखते थे। आप हिन्द्श्रॉके 
वेदोपनिषदा दि, इसाइयोंके वाइविल आदि भो पढ़ा 
करते थे । उपनिषद्को भूमिकामें आप इस बातक्रो कवूल 
कर गये हैं १ । इस सूमिकामें आपने खोकार शिया है 
कि किसो धम को निन्दा वा! किसोसे एणा करना 
कुराणका अभिमत नहीं है। आपका बनाधा इ 
फारसी भाषामें रचित अथव वैदोक्त रुद्रस्तव बहुत हो 
सरस है। | 
दारि( स'० त्रि ) ह-णिच-इन्‌। दारक, फाडुन वाला । 
दारिका ( स० खो० ) दारक-टाप, अतइत्वं । १ कन्या, 
वेटो । २ बालिका। 
दारिकादान ( स॑° क्ली० ) दारिकायाँ दान । कन्यादान । 


knowing it to be a trapslatiou of the words of God 
be sball become unperishable and without drend 
and without solicitude, snd eternally libernted.” 


19) “Ard whercas the views of tbis seeker of 
pluiu truth were directed td be origin of the being 
in Arabic language, and the Syrinc, and tbe Chal 
daic, and the Sanskrit, he was desirous to compre- 
bend these Opnikhats, which are 9 treasury of mo- 
notheism and in which the proficients, 0४८० amovg 
that tribe, where become very rare by iranslating 
without any wordly motive in a olear १16 word 
for word.” 


(0) “And whereas the holy’Koran is almost tota 
lly mysterious, and at the preseut day the under- 
standers thereof are very Tare, he (Dara) wes desi- 
rous to collect into view all the heavenly books, 
ihe very word of God itself might be its own oom- 
mentary ; and if in one book it be oompendinns, 
in another book 16 might be found diffosive, and 
from the detail of one, the other might be compre- 
hensible, he had thereforo cast his eves on the book 
of Moses, and tbe Gospels, and the Psalms and 
other holy pages,” 


+ “And it is also known out of the holy Koran 
that there is no tribe without ६ prophet and wi 
thout a Bible and fiom sundry’ passage therein it is 
proved, that God inflicts no puishment on any 
tribe until a Prophet hath been sent to them nnd 
tbat there is no convtry whereio ४ religion aoom- 


लेको एक नदो। यह मानभूम जिलेके तिलावेनौ 
पहाड़से निकल कर पूव दक्षिणशो ओर बाँकुड़ा, वद्दै- , 
मान और इगलो जिलेके मध्य होतो इई भागोरथोके 
मुद्दनमें गिरो है। बाकुड़ा जिला हो कर प्रवाहित 
होनेके समय इसका स्रोत पूव को ओर चला गया है 
और ढो शाखाओंमें विभक्त छो कर पुनः मिल गया है। 
इसकी प्रधान उपनदो गन्ध खरो बाँकुड़ा शद्दरसे २ मोल 
पूर्व दारिशेश्वरकै साथ मिलतो है। वमान जिला हो 
कर जाते समय दारिकेखर ताराजुत्तो भर आमोदर 
नासको और भो दो उपनदियोंके साथ सिल कर वदिस. 
तरङ्कमे प्रधानतः दक्षिण पूव कौ ओर गमन करतो है। 
बाद यह इंगलो और मेदिनोपुर जिलेको मध्य सोमा 
होती हुई सुद्दाना तक चलो गई है। वद्वमान जिलेसे 
वहिगत होनेके वाद इसका नाम बदल कर रूपनारायण 
हो गया है । प्रति मोलमें इसको प्रवलता दामो३रको 
अपेक्षा कुछ न्यू न होने पर भो इसमें दामोदरको नाई 
अनेक समय भौषण बाढ़ आया करतो है जो प्रायः 81५ 
पुट ऊचे जलके प्राचौरको नाई नदो ओर कूलको भरतौ 
हुई प्रखर वेगसे इठात्‌ पहु'च जातो है भोर मनुष्य, पशु 
घोड़े आदिको जो कुछ मामने पड़ते बहा .ले जातो 
है। स्त्रियां नदोके किनारे वाल के ऊपर अपनो अपनो 
कलो रख कार खान करतो हैं, ऐसे समयमें संहसा 
कलकल गश्भोर शब्द करतो हुई भोषण वेगसे बाढ़ पहु'च 
जातो और स्त्रियां कलशो लेकर किनारे तक भो पह चने 
नहीं पातो, कि बाढ़ पहुंच कर उन्ह कलशोक साथ 
बच्चा ले जातो है,--इस तरको घटनां कई वार हो 
लुको है। वषीकालमें कभो कभो इसमें दो तोन दिन 
तक ऐसो बाठ रंडतो है, कि आना जाना बिलकुल बन्द 
हो जाता है। नदोमें कहीों कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं 
जिनमे टक्कर खा कर नावें शादि टट फट जातो हैं। 
वर्षाके सिवा दूसरे समयमे अधिक् जल नहो' रहता है। 
ग्रोष्मक्ालमें नदोका अधिकांश खान बाल से ढक जातां 
है। बाल, खोदने पर जल मिलता है। इस नदोमें कई 
जगइ बाढुके समय स्रोत वेगसे बाल के इट जाने पर 


panied with prophecy hath ७९00९३1४४9, col 000 हए ओ बइठ:लस्ता दह बन जातों है जिसमें- ग्रोभ 


ˆ दीरितिं--दांस्केश्वर ३८६ 
कलमें भौ प्रचुरं जल रदता है । दे।रिकेश्वरम नारे दारा दारोजार ( डि'० पु०) १ लॉडोका खामी ' पूव समयमें 
वाण्ज्यादि नही होता है। वर्षाकालमें केबल दो चार | राजा लोग कोई लोंडो रख लिया करते थे। पोछे उससे 


बड़े बड़े काठ मानसूमसे बहा लाते हें, इसका | अप्रसन्न होने पर उसे किसो दूसरे मनुष्यको डप देते 
किनारा बहुत उव रा हैं। वदमान भौर इगलो जिलेमें | थे तथा जोवननिर्वाइके लिये कुछ जागोर भ. दे देते धे । 


बाढ्से वचनेके लिए नदौकै किनारै बाँध है। /| जो उस लोंडरोका पति बनता, वह 'दारोजार' कहलाता 
दांरित (स ० त्रिश) दाय ते स्मेति ह-णिच-क्ष । कतदारण, | था। ओर उनसे उत्पन्न सन्तान 'दारोजात' कइलातो 
चौरा या फाड़ा हुआ । थो। २ दासीपुत्र, गुलाम । 


दारिद्य ( स'० ल्ली० ) दरिद्रस्य भावः दरिद्र-ष्यज.। दरि- | दार (स० पु' क्वो०) दोर्घाते इति ह उण. ( हसनिजनीति । 
द्रता, निघ नता, गरोबो। दुःखका अनुभव करके सुख | उण १।३) १ काष्ठ, काठ, लकड्रो। २ पित्तल, पोतल । 
शोभा पाता है, लेकिन जो सुखका अनुभव करे दुःख | ३ देवदारु, देवदार। ४ शिल्पो, बढ़ई, कारौगर। ५ 
पाता है वह खतकल्प हो कर जोबनधारण करता | दारक, वह जो चोरफाइ करता हो। (त्रिश) दा- 
है | दरिद्रता अनन्त दुःखदायक है। गुणवोन्‌ मनुष भो | दाने दो खण्डने बा-रु। ६ दानशोल, देनेवाला ।: 
जव दारिद्रय दयाको प्राप्न होते हैं, तव उनके समो गुण | ७ खण्डनशोल, टूटने फटने वाला । 


जाते रहते हैं। दारुक {( स० ल्ली) दारु-खाये कन्‌। १ देवदार, 
दारिल--वत्सशर्भाके प्रपोत्र । इन्होंने अथव वेदोय कोिक्र- | देवदार। (६० ) २ खोक्लणको एक सारथोका नाम । 
सूत्रको टोका रचना को है। ये बड़े छष्ण-भत्ता थे। सुभद्राहरणक॑ समय इन्होंने 


दारो ( स'० स्त्रौ० ) दारयति पढ्तलसिति . ह-णिच्‌-इन्‌। | अजु नसे कहा था कि सुकते बांध कर तब आप सुभद्राको 
( सव धातुभ्य इन्‌ । उण, ४११८ ) ततो छोष । चुद्ररोग- | रथ पर ले जाइए। में यादवो को विरुद्ध रथ नहों 
विशेष । भावप्रकाशर्म लिखा है कि, जो लोग पेदल | हाँक सकता। स्रीक्षणको मरने पर ये अजु नको 
अधिक चलते हैं उनको वायु कुपित हो कर सुखो हो | उनके निकट लाए ओर वाद जङ्गलको चले गए। 
जाती है झौर पोछे चसड़ा कड़ा होकर फट जाता है, | ( भाग० भारत) २ एक योगाचार जो शिवको अवतार 
वेवाई, खरवा । कहे जाते हैं। ४ काठका पुतला । 
इसको चिकित्सा - इस रोगमें शिरावे घपूवं क रत्ता- | दारकच्छ (स ० पु०) १ देशभेद, एक देशका नास । (त्रिश) 
मोक्षण ओर स्रो स्वेद तथा प्रलेप धारा चिकित्सा | तत्र भत्र; कच्छान्तदेशवासित्वात्‌ बुज.। २ दारुकच्छक, 
करनो चाहिये । मोम, बकरेको चवो ओर मज्जा, घो | दारुकच्छदेशका । 
और यवच्चार इन सबको मिला कर बार वार प्रलेप देना | दारुकदलो ( स० खा० ) दारुवत, काठना कदलो । 
चाहिए । ` भूना, से खब चौर लोहा इन सबको घो ओर | १ वनकदली, जङ्गलो केला। २ का्ठकदलो, कठकेला। 
मञ्चके साथ मल कर उसमें सरसोंका तेल मिलावे ओर बाद| दारका ( स'० खो० , दारणा काछेन कायति को-क- 
दोनों पे रामे लगानेसे दार रोग जाता रहता है । मोम, | टाप! काष्ठमयो खो, कठपुतलो। इसका पर्याय= 
शिलाजतु; घो, गुड़, युग्ग ल, धूना ओर गेरुसशे इन | पत्रि) दारखो, गालभक्रिका, शालभव्ज्ञो, गालाको, 
सबको पोस कर प्रलेप देनेसे यह रोग दूर हो जाता है। | दारुपुत्रिका, कुरुण्ठो ओर दारुगभा है। 
भतूरेके बोजका मूल कल्क ओर मानकच्च,का चार जल | दारकावन ( स ० क्लो० ) वनमयतोथ भेद, एक वनका 
दे कर सरसोंके तेलमें पकावे, बाद उसे पे रो'में लगानेसे | नाम जो पवित्र तोथ माना जाता है। 


पाददारोरोग नष्ट हो जाता है। दारुकि ( स घुः ) दारुकस्य अपत्थ' फिञ्‌ । दारकका 
दारी ( हि'« स्वी० ) दासी, लड़ाईमें जोत कर लाई इई | अपत्य । 
सोंडे . . ˆ ०५:0. Jangarnwadi Math CP दवदकेश्व (291 ९/एु९०अवसिङ्कसैद्‌ । 


Vol 23. 98 


Ne 


दारुकेश्वरतोथ ( स' को>) शिवपुराणोक्त तोत्र भेद, 


एक तोयंका नाम जितका उल्लेख शिवपुराण 
आया है। ( 

दारुगन्धा ( स'० खो० ) चौडा नामक गन्वट्रव्य, विरोजा । 

दारुगस्वं ( सं ° स्त्रो० ) दारुसयो गर्भा यस्याः । दारुमय 
स्त्रो, कठपुतलो। 

दारुचोनो ( स॑ स्त्रोश) खनामण्यात गुड़त्वक., एक 
प्रकारका तज । भावप्रकाशके मतपे इसके पर्याय 


त्वक खाडु भोर दारुसिता, तथा शब्दरत्लावलोके मतसे 


सूतकट, सङ्गं, लक पन, बराइक; लक , चोल, पत्र, दद्य?! 


सुरभिवल्कल, उत्कट, चोच भोर शुड़त्वकष, हैं। इसे 
बङ्गाल डालचोनो, पष्क्षावमें किरफा वा दारचोनो, 
बब्बई प्रदेशमे तज, दालचोनो वा तोखो, त लङ्गमे दार” 
लिङ्ग, लवङ्गपत्ता, सन्रलवङ्गपत्ता, द्राबिड़मे करवा, 
कर्णीटमे दालचोनो वा लवङ्कपत्त, सि लमें दारचोनो 
वा तलिखाहे कइत हैं । गुड़त्वक देखो । 

यह पेड़ दचिण-भारत, सिल सौर तेनासरिंमभें 
होता है। सि'इल$ पश्चिम उपकूलमें भो इसको खेतो 
ड्रोतो है। भारतवष में यह ज'ग्लॉमें हो मिलता है ओर 


नगाया भो जाता है तो बगोचॉमें शोभाके लिये। कोङ्कण- 


से ले कर लगातार दक्षिणकी ओर इसके अनेक पेड़ 
मिलते हैं । जो पेड़. जड़लमें उगता हे वह लगाए हुए 
पेड़से कहीं बड़ा;छोता है। ( 010090100000 26918- 
nicum ) बाइबिल पुस्तऊमे यह दारचोनो Kinnemon 
नासखै वाण त हे । ( £६००5 XX. 20) 


वाणिन्यक्षेत्रमें दो खेणोको दारचोनो प्रचलित है, 
सि'इलको दारचोनो ओर चोनको दारचोनो । चोनको 
दारचोनो बहुत निक्कष्ट समभो जातो हे । 
धि'इल, चोन, श्याम, कोचोन, चोन और यवद्दोप* 
क्षे विशेष कर इसको रफ्तनो होतो है। इनमेंसे सिइल' 
को दारचोनो हो बइत पदलेसे विदेशमें रफ्तनो शोर 
ग्राहृत होतो आ रहो है । १७६८ इनको ( ओलन्दाजोंक 
क्षाधिपत्यकाल तक ) सि इलमें सब जगह यह पेड़ 
ज'गलो उपजता था, तब भो कोई दारचोनीको खेतो 
नहीं करता | नरम जमीनमें जो पेड़ उपजता था वद्दो 
उत्क समभा जाता था और गरम मसालेश लिये य'रोप 


। 
| 


दारकेश्‍वरतीये --दारुचीनी 


सि'हल झर दाक्षिणात्यमें जो त्वक, स ग्रह करते हैं, 
वे इस नो मेद बतलाते हैं-१ नाग, २ कपूर, ३ 
बाइते, ४ सबैल, ५ डबुल, ६ निका, ७ माल, ८ तोपत 
ओर ८ वेकुरुन्दु । 
इसके पत्ते तेजपत्त दोको तरहके, पर उनसे. चोड 
होते हैं । इसमें बहुत छोटे छोटे फूल गुच्छोंमें लगते हैं। 
फ,लरे नोचेको दिउली छ फाकोंको होतो है। सि इलम 
दारचोनोके पेड़ लगानेहो यह रोति है -कुछ कछ 
रेतोलो करेल मिट्टोमें ४।५ हाथके फासले पर इसके 
बोज बोते या कलम लगाते है। इन्हें ध.पसे बचानेके 
लिये पेड़को डालियाँ आस पास गाड़ देते हैं । ६ वष में 
यह पेड़ 8५ हाथ ऊंचा हो जाता है। इस ससय इसको 
डालियोंको छिलका उतारनेके लिये काटते हैं । डालियों' 
में छुरोसे इलका चोरा इस वास्ते लगा देते हैं कि 


छाल जल्दी उचट आवे । इस प्रकार एथक्‌ किए इए 


छाल$े ट कड़ो'को जमा करके दथा दबा कर छोटो 
छोटो अ'टियोमें बाँध कर रख छोड़ते हैं दो तोन दिन 
दूसो तरह पड़े रइनेके बाद छालोंमें एक प्रकारका . 
इलका खमोर-सा उठता है! इसको सहायतासे छालके 
परको भिल्ल और नोचे लगा इभा गूदा टेढ़ी इरोसे 
इटा दिया जाता है।. अन्तमें छालको दो दिन छायासें 
सुखाने ओर फिर धूप दिखा कर रख देते हैं। 
दारचोनोको छाल, पत्त और सूल इन तोन स्थानो से 
तोन प्रकारके तेल निकलते हैं। सि इल ओर इ'ग्ल ण्डा 
छालको चुआ कर सं कड़े पोछे आध वा एक भाग तेल 
निकालते हैं। यद्द तेल देखनमें सोने जे सा लगता है 


ओर गन्ध भो काफो रइतो है। यह सुगन्धद्रव्यमें 


व्यवहृत होता है पत्तो'से जो तेल निकलता है उसको 
गन्ध लबङ सो होतो हैं । लि इल देशसे यह 'लवङ्गतेल' 
नामसे भेजा जाता है। सूलका तेल पोला और पानोसे 
कुछ इलका होता है। इसमें कपूर ओर. दारचोनोसो 
गन्ध रचतो है। पहले इस पेड़के फलसे हो एक प्रकारः 
का तेल प्रसुत होता था लेकिन अंब कीं भो. देखनेमें 
नहो' आता। 

दारचोनो दो प्रकारको होतो है, दारचोनो. जोलानो 


भ्रादि स्थानोमें भजा जाए ना ie, Jangamwadi Math 0000 भीर दारचोनो कपूरो । ऊपर जिस पेड़का बिगर 


दार्न--दारबधू 
दिया गबा है, वह दारचोनो जोलानो हे कपूरके छिलके- 


में बहुत ज्यादा सुगन्ध रहती है। हिन्दुस्तानमे इसके 
फल देहरादून, नोलगिरि आदि स्थानो से लगाए गये हैं । 
पहले चोन देशसे इसको सुगन्धित छाल भातो घो; 
इसोसे उसे दारुचोनो कहने लगे! 
यरोपोय चिकित्सको'के सतसे दारुचोनोक्रा गुग-- 

सुगन्ध, उत्त जक, वायुनाशक, उद्राान, उदरशूल, 
अतड़ोकी आक्षेपजनक्र पोड़ा, बलहारक उट्रामय, 
पाक्षस्यलोका प्रदाइ, रजसाधिक्य प्रादि रोगो'में विशेष 
डपकारो है। दन्तशूल ओर जिद्नाओे लिए यदद अत्यन्त 
तेजस्कषर है। आमाशयरोगमें भो २० ग्रोन दारबोनोक 
चुण का प्रयोग विशेष फलप्रद ह । 

दारूज (स'० पु०) दारुणो जायते जन-ड । १ मद ल वाद्य- 
भेद, एक प्रकारका बाजा। ( त्रिश ) २ काइनिमि त, 
लकड़ोका बना इआ । ३ काछसे उत्पन्न, लकड़ोमें पे दा 
होनेवाला । 

दारुण (स'० पु०) दारयतोति द्‌-णिच्‌-डन्‌। १ चित्रकः 
इच, चोतिका पेड़ । २ भयानक रस। ३ रोट नामक 
नच्षत्र। ४ विण्‌,। ५ शिव। ६ एक नरक्का नाम। 
७ राक्षस । (त्रिश) ८ विदारक, फ़ाइनेवाला : ६ भोषण, 
घोर। १० दुःसह, प्रचण्ड, कठिन। 

दारुणक (स'० ज्लो* ) दारुणवत्‌ कायतोति क-क। 
सस्तकज्ञात क्षुद्र. रोगविशेष, शिरमें छोनेवाला एक 
चुद्ररोग जिसमें चसड़ा रूखा होकर सफेद भूसोको तरह 
छटता है, रूसी । वायु और कफ कुपित होकर मस्तक- 
के स्थलमें जा कर आश्रय लेता है) तब केशभूमि करड - 
युक्त, रुच भोर ककश हो जातो है अर्थात्‌ ऊपरका 
खसड़ा सूखने लगता है, इसोको दारुणक कहते हैं । 
इसको चिकित्सा इस प्रकार है-पियारका वोज, यष्टि- 
मधु, कुट, उरद्‌ और सेन्धव इन सवको मक्के साथ 
कर अस्तक . पर लगानेसे दारुणक रोग जाता रहता है । 
गुज्ञाफलक्ने चण ओर अङ्गराजने रससे तेलको पकां 
कर प्रयोग करनेसे भो कण्ड, भौर दारुणक कुष्ठरोग नष्ट 
होता हे! आमको शुटलौ भौर इड़के बरावर बरावर 
भागको दूधके साथ पोस कर उसका प्रलेप भो इस रोग- 


का रामवाण हे | (मावभ्र०) 
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दारुणता ( स" स्त्रो) दारुणस्य भावः दारुण-तल., 
स्त्रियां टाप्‌ । दारुणका भाव; कठोरता । 

दारुणा (स'० खो०) १ तिथिमेद, श्रच्य-ढतोया । २ नमेंदा 
खण्डको अधिष्ठात्रो देवो । 

दारुणाव्मन्‌ ( स ० त्रिः ) दुरात्मा, दुष्ट, खोटा । 

दारुणादि (स ० घु०) विष्णु । 

दारुण्य ( स'० क्लो० ) १ काक श्य, क्र रता, कठोरता । 
२ उग्रता, भोषणता । 

दारुतोथ ( स'० क्वो० ) शिवपुराणोक्ग तोथ भेद । 

दारुनटो ( घ० स्त्रो) कठपुतलो । 

दारुनारो ( स'० खो० ) कठपुतलो | | 

दारुनिशा ( स० स्व्रो०) दारुप्रधाना निशा हरिद्रा । 
दारुइरिद्रा, दादइब्दो । 

दारुपत्नो ( स'° खो» ) दारुणः देवदारुणः पत्रमिव पत्र- 
मस्याः, डौप_। डिङ्ग पत्रो । 

दारुपाब्र ( स'० क्लो० ) दारुणः पात्र वा दारुनिर्मित' 
पात्र । काष्ठ जलांधारादि पात्र, काठा वरतन । मनुने 
यतियोको अलावुपात्र (तुमड़ी) और दारुपात्र रखनेका 
विधान किया है । 

दारुपोता ( स"० स्त्रीश) दारुणा कांछेन पोता, काष्ठ- 
प्रधानत्वात्‌ तथात्व । दारुहरिद्रा, दारुइल्दो । 

दारुपुत्रिका ( स'० स्त्रो० ) दारुमयो पुत्रिका । काइपुत्त- | 
लिका, कठपुतलो । 

दारुफल ( उ'० पु० ) पिस्ता । ! Pist2ch ¡० ) 

दारुत्रह्म-जगन्राथ । जगन्नाथ देवे! । 

दारुमय (स'° ब्रि’) दारुनिमि त' दारु-मयट.। 
निर्मित, काठका बना हुआ । 

दारुमुखाद्दया (स'० स्वो०) दारुमुख्य' आह्वयते स्मईते ग्रा- 
कू-अच । गोधा, गोइ नामक जन्तु । 

दारुमुच._( स'० पु० ) एक स्थावर विषका नाम।- 

दारुसूषा (स ० खो”) दारुप्रधाना सूषा । दारुमोचाच्या- 
विष, एक स्थावर विषका नाम | 

दारुयन्त (स'० क्वो०) दारुमय' यन्त' । काष्ठनिमि त यंत्र- 
सट, काठका बना इच एक ओजार। 

दारुपोषिता ( स*० स्त्रो> ) कठपुतलो। 
रुवध (स० स्रोः ) दारमयौ वध्‌ 


काष्ठ" 


एवंच, प्रतिमा 


“शहर दरनइ--दानिलिंग 


दारुसयो वध रिव वा । १ काष्ठपुत्तलिका, कठपुतलौ । 
२ काष्ठमयो स्त्रो प्रतिमा । 
दारुबइ (स'० त्रि») दारु-वहति वह-अच..। दारुवाइक्र, 
, लक्षड़ो ठोनेवाला। 
दारुप्तार (स'० पु०) दारुषु सारः येष्ठः । चन्दन | 
दारुसिता ( स'० स्त्रो०) दारुणि सितेव । गुइ्लक.. दार 
चोनो। 
| दारुइरिट्रा ( स'० खो० ) दारुप्रधाना इरिट्रा। खनास 
ख्यात हत्षविशेष, ((/प/०परा79 xanthorrhiza) दारु- 
इलदी। इसका पर्याय पोतहु, कालयेक, इरिहु, दावों, 
` प्रचम्पचा, पेनो, पोतिका, पोतदार, खिरराग, कामिनो 
| कटइटेरो, पज न्या, पौ, दारुनिशा, कालोयक; काम 
बतो,दारयीता, कक टोनो, दारु, निशा और हरिद्रा है 
| यह हिमालयके पूर्व भागसे ले कर आशास, पूव बङ्गाल 


झौर तेनासरिम तक होतो है । इसमें सफेद फल गुच्छोंमें 


लगते हैं। एक प्रकारका पोला र'ग इसके जड़के छिलकेसे 
निकलता है । इसकी जड़ और ड ठलका र ग पोलो होता 
है, इसोसे इसका नाम दारुदल्दो एडा दै । यथाथ में यह 
इण्दी जातिका नहीं है। यह दवाके काममे आतो है। 
इसका गुण-तित्ता, कट, उष्ण, व्रण, म इ, कण्ड विसप 
लग, दोष ओर चक्षु दोष नाशक । 
दारुदस्तक ( स'० पु० ) इस्त इव प्रतिक्षतिः कन्‌ । इवे 
` दरतिङृतौ । पा ५॥३॥८.६) दारुणो चस्तकः। काष्ठ निमित 
इस्त, काठका बना इच्चो हाथ । 
र दःरू ( फा० स्त्रो० ) १ भोषध, दवा । २ मद्य, शराब । २ 
बारूद । 
दारूकार ( फा० पु० ) शराब बनानेवाला, कलवार । 
दारेल ( दारल )-सिन्धुनदके पश्चिमकूलवत्ती एक प्राचोन 
प्रदेश । बहुत प्राचोनकालमें दारेलनगरमें उद्यान राज्यको 
हट राजधानो थो । दारदगण इस प्रदेशके प्राचोन अधिवासो 
थे, इसोसे इसका नाम दारेल पड़ा है। बौद्दो'कै 
कळ; प्राटुर्भावके समयमें दारेल अत्यन्त सौभाग्यशौलो था 
है चौनयात्रो फाहियान और युएनचुअछ् दोनो' हो इस 
ळी दशको देखने भाए थे । फाहियानने दारेलका तो-लि 


बोधिसत्वको काष्ठनिमित एक बडो मूत्ति. देखो थो । 


नाम रखा है। उन्हो'ने यहां १०० फुट ज'चो मत्रय | 


गुएनचुभङ्ने इसे उच्ज्वल खव वर्ण मे रख्चित एव' अला: 
किक गुणसम्पन्न बतलाया है ! प्रवाद है, कि मध्दान्तिक 
नामञ्ञ एक सनुव्यने वोधिसक्तके तत्त्वावधानमें इस 
विशाल मूत्ति का निर्माण किया था । निर्माताको भावो 
बोधिसत्त्व सैत्रयका आकार प्रकार सूच्रूपमे दिखलाने 
के लिए मध्यान्तिक उसे तोन बार तूषित नामक चतुथ 
ले गए थे। स्थपतिने वहां मेत्रोयको सूत्ति 
देख कर उसो प्रकारको दोघं आकारप्रकारादियुक्त काछ- 
सयो सूत्ति बनाई । 
दारोगा ( फा? घुर) १ प्रवन्ध करनेवाला अफसर | 
२ पुलिसका एक अफसर जो किसो थाने पर अधिकारो 
हो', थानेदार । 
दारोगाई ( फा० खो” ) दारोगाका कास वा पद । 
दाघ सत्र ( स'० त्रि ) दोघं सत्रे भवः दौध सत्र-धण, ततो 
आद्य च भरात्‌ (देविकाशि'शपेति । पा ५।३।८६) दोघं सत्र- 
यागोत्म्न, उस यज्ञका जो बहुत दिनो में समाल हो । 
दाजि लिङ्ग--१ बङ्गाल लेफ टिनेण्ट गवन रक शासना- 
धोन राजशाहो कोचबिहार विभागके उत्तरभागका एक 
जिला। यह चच्चा० २६ ३१ से ३७' १२ उ० ओर 
देशा २७' ५८ से ८८' ४३ पू०में अवस्थित है। 
भूपरिमाण ११६४ वग मोल है। यहांको लोकस ख्या 
प्रायः २३८११७ है। इसमें दो शहर और ५६८ ग्राम 
लगते हैं। ` 
 यइ जिला दो भागोमे विभक्त हे-एक भाग पाव तोय 
रोर दूसरा भाग तराई वा पव तको तलदेशक्षो, यहां 
लोग मोरङ्ग कहते हैं। तराई प्रदेश अस्ास्थय” 
कर हैं। ` 
इस जिल को समतल चेत्र समुद्र से सिफ २०० 
फुट ऊ'चा है, किन्तु उसको बगलसे हो गिरिमाला 
६००० से १००२० फुट तक ऊपर उठो है। उसका 
पाणख भूभाग ससुज्चल तुषारमण्डित हे । एश्वोमें सबसे 
क चो चोटो घवलागिरि और काञ्चनजद्ा इस तुषारसय 
प्रदेशके साथ मिलो है। इस पाव तोय प्रदेशमे १२ 
हजार फुट ऊ चेमें श्यामल ढणादि द खे जाते हैं । भोर 
उसके ऊपर तालीशपत्र जातिका दच्च ओर देवदार, 


बच उत्पन्न होते हैं। 
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पाइन आदि तथा समतलचेत्रक निकट सूल्थवान्‌ शाल- 


° UN 


दाजिलिंग 


तराई अ'शमें पदले मलेरिया ज्वरका विशेष 
प्रादुर्भाव था । मेच, घौमल, घौर कोच जातिको लोक 
जङ्गल जला कर उसमें खेतो करते थे। अभो चाय और 
खेतोबारोको लिये अधिकांश जङ्गल परिष्कार किया 
गया है । 
बटिशाधिक्रत भूभागमें यहां सिङ्गलोला पहाड हो 
सबसे ऊ'चा है, इसको वहतये ऊ चे शुङ्ग है, जिनमेंसे 
फलालुम १२०४२ फुट, सुगांव १०४२० फुट भर तङ्गलु 
१००८४ फुट ऊचा है । 
इतिहास - पहले यह जिला मिक्किम राज्यको भन्तगत 
था। गोरखाको र।जा एथ्वोनारायण जिम समय प्रभूत 
विक्रमे नेपाल अधिकार कर अपना राज्य विस्तार 
करनको अग्रसर हुए थे, उप्तो समय सिकिमक राजाने 
राज्यच्य,त हो कर हटिश गवमे ख्टको शरण लो थो। 
इसमें कई वष बाद नेपालक साथ अङ्करेजो को लड़ाई 
छिड़ो । १८१६ इई०में नेपाल राजाने परास्त हो कर 
हरिश सेनापति सरडेमिड अक्टरलेनोक्े साथः सन्धि 
दर्‌ छो । इस सन्धिके अनुसार सिक्किम ओर उसको 
दक्षिणांश हटिशशासनाधोन दग्रा! दटिशगवमे ण्टने 
सिक्किम राज्य प्र्त खत्वाधिकारोको अपण किया। 
इसो समयसे सिक्किम अङ्गरेजो'क मित्र राज्यो में गिना 
जाने लगा। १८२४ ६०को राज्यसोमाके लिये नेपाल 
ओर सिक्किममें विवाद उपस्थित इद्रा । मेजर बयेडने 
गवन र जेनरलके प्रतिनिधिरूप विवाद निवटा दिया । 
इस समय बयेड ठाइबने सिक्किम राज्यको सूचना दो, 
कि गवनर जेनरल दाजि लिङ्गके जलवायुक्रा गुण 
अच्छी तरह पा चुके हैं; यदि दाजि लिङ्ग उन्हे दे दिया 
जाय, तो वे बहुत खुश होंगे। इस पर १८२५ में 
सिक्किम राजाने टाजि लिङ्गका पाव तीय अ'श अर्थात्‌ 
बड़ी रजित नदोका दचिण-भाग, कालियल, रूसो 
( बलासन ) ओर छोटो र जित नदोका पूव भाग तथा 
र'नाथु और महानन्दा नदोका पश्चिमभाग इष्ट इण्डिया 
कस्पनोको प्रदान किये । उसो बयेडसाइवने दाजि लिङ्ग 
में पहाड़ काट कर रास्ता निकाल दिया । जिससे जाने 
भनेको बहुत सुविधा हो गई डै। रेलपथ होनेकै पदले 
इसी पथ हो कर लोग दाजि लिङ्ग जाते थे। शिलियुड़ोसे 
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दाजि लिङ्ग आनेके रेलपधक्तो बगन्तमें उत्ता पहाड़ो रास्ता 
देखा जाता है । ग्रभो वह रास्ता केवल सूटिया जोगोंके 
काम आता है । 
उक्त पथ प्रसुत करके बयेड साइवने सिञ्चल पहाड़में 

सं निक्ष शिविर बनाया तथा भूमि आदिका बन्दोवस्त 
और विचारालयादि स्थापन किया । पोछे उ्होंके यल्घे 
१८३८ इ०में घटिय गवमे ण्टने नेपालराजासे वलासन 
और छोटो र जित नदोका पचिर्माग्न जथा मेचो नदोका 
पूवो शस्थित भूखण्ड पाया। थोड़ हो दिनॉमें दाजि 
लिङ्गको ओर बङ्गालके राज पुरुषों करों टेटि आकि त 

हुई ओर यह अकम ण्य यरोपोय सनितोत सेना 
निवासमै गिना जाने लगा। इस समय बहुतोंने घर 
आदि बनानेके लिये जमोन वन्दोवस्त कर लो, तब 
भो दाजि लिङमें चायको खेतो प्रचलित नहो' हुई! 
डाक्टर डकार ब्वटिश गवम रट तथा शिक्षिमते राजाका 
आदेश लेकर दारिलिङ्गके सुपरिण्टे एडण्ट डाक्टर 
क्याम्वलन्ञे साथ सिक्िमराज्यझञो गये। वहां वे राज- 
मन्वोके षड्यन्त्रसे केद कर लिये गये । उन लोगांत्रे अप- 
सानका वदला चुकानेके लिये एक दल हटिशसन्य भजो 
गयो । हटिशगवर्स ण्ट सिक्किम-राजको प्रतिवर्ष रुपया 
भेजतो थो, वह भी बन्द कर दिया | इस समय सिक्किमको 
तराई लेअर प्रायः ६४० वर्ग मोल जमोन घटियशासना- 
घोन हुई , पुनः भूटानयुदके बाद १८६४ ई०में तिस्ता 
नदोके पूवं पाश्वं स्थ समो पाव तोय भूभाग दात्रि लिङ्गसें 
मिला दिये गये । भ्रमो सिक्िमिराजके साथ हटिश-गव- 
में ण्टको गाढ़ो मित्रता है। सिक्किम-राज दाजि लिङ्क 
डेपुटि-कमिश्नरको सलाह ले कर सभी काम करते हैं। 
बटिश गवमे ण्टने राजकी वार्षिक इत्ति बढ़ा कर प्रभो 
१२०००) रु स्थिर कर दिये हैं । 

-त्रार्थयावासके कारण दाजि लिङ्गको लोकस'ख्या घोरे 
घोरे बढतो जा रहो है । विशेषतः नोद न -वेङ्गाल स्टेट- 
रेल३क हो जानेसे वङ्कवासो यूरोपोय लोग सिमला- 
शैलको अपेक्षा दाजि लिङ्गको हो विशेष पसन्द करते हैं। 

१८५६ ई०को दाजि लिङ्गमें सबसे पहले चायके 
बगीचे लगाये गये। थोड़ हो दिनॉंमें यद्दांको चाय 
सबं त्र घादत हो जानेसे चायको खेतो बत बढ़ गई दै, 
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एस कारण लोकस'ख्या सी वदतो जा रहो है। 
बङ्गाल दूसरे दूसरे स्थानोंकी नाई' यहां भो भमन 
वा दैसन्तिक तथा आाउस वा भदई घान होते हैं | तराई 
टेशन दिनो' दिन धानको खेती बढ़तो जा रहो है। 
बढ़ालो और नेपालो लोग हो यहाँ इल जोतते हैं। 
पहले वन जलाकर 'ज म” प्रणालीसे शस्योत्यादन करना 
खरुञ्य जातिमें प्रचलित था । अभो बह प्रथा उठ गई 


' हे। पर्वत भोर तराई इन दो प्रदेशोंमे दाल और 


"पाटो! इन दो प्रकारको भूमिकी माप प्रचलित है। 
जितनो जमोनमें जितना हल वा बेल लगता है उसको 
हाल भौर जितना बीज बुना जाता है उसको पाटो कहते 
& । षभो कहीं कहीं अ'गरेजो माप प्रचलित हो गया 
३ । तराई-भञ्जलक्षी एफ़ एकड़ जमोनमें प्रायः १२, सन 
अनाज उत्पन्न होते हे । तिस्ता नदोके पश्चिम खाएशइल 
में गवस'ण्टने प्रति घरे ऊपर २ रु० कर स्थिर किया 
३। किन्तु दाजि लिङ्ग-गहर दाजि लिङ्ग-स्बू निसिपं- 
लिटोके कत्त त्वाधोन है! अधिवासियो को यथेष्ट कर 
देना पड़ता है। इस जिसेमें चायको खेतो ओर चायका 
बाणिज्य हो प्रधान दै । 
यहांके समस्त चाये बगोचे च गरेजो को देखभालसे 
है सौर उन्होंके सूलधनसे यह चलाया जाता है। 
रेलपथकी सुविधा रइनेसे यहांको अधिकांश चाय 
कलकत्तेको भेजो जातो हे । जिलेमें १८४ चायके क्षेत्र 
हे सीर प्रायः १४'लाख बोषे जमोनमें चायकी खेती होतो 
३। १८११ ईको इस जिलेमें प्रायः १३२७३२ मन 
चाय पदा हुई थो । 
१८६२ ई०से यहाँ सिनकोणाको खेती भारक हई 
' । इस ज्वरत्त ओोषधका आदर बढ़ जानेसे अभो इसकी 
खेती भो खूब बढ़ गई है। कडे जगह कुनाइनके बदले 
[सनकोणाका ववहार हो जामेसे प्रति वव इस सिन- 
कोणासे गवस ण्टको लाखसे चधिक रुपयेकी भासदनो 
हौतो है। 
बाढ़ आदिसे दाजि लिङ्गको विशेष चति नहों होतो 
३! वशं दुभि ज्ञका सूह्रपात होमेसे हो पहाडी लोग 
स्थाने दूसरे खानको भाग कर चालन्रक्षा करते हैं। 


जिस समथ पूस सहोनेने भागका सूल्य बढ़ जाता हे, | 


दार्जिलिंग 


उसो समय लोग भाषो दुभि चका भशइा करते हें । 
वाणिज्य--अभो चाय हो यहाका प्रधान वाणिज्य 
द्रव्य है। यहांके लेपचा लोग एक प्रकारका मोटा सूतो 
कपड़ा तैयार करते हैं जो जिले निन्त णोके मनुष्य 
काम आता है | पहाड़ो लोग भिस भिन्न स्थानोंसे चोना 
प्याला, मु'गा,अकोकका कटोरा ओर घंटा आदि यहां 
बेचनेको लाते हैं। यहाँको भूटिया लोगो को बनाई हुई 
कटारो ओर लेपचा लोगो'को छ रो बहुत मशहर है। 
दार्जिलिङ्ग शहरमें यरोपौय लोगोंके व्यवष्ठाथ और विलासा- 
नुरूप अनेक द्रव्य पाये जाते हैं, किन्तु दूसरे स्थानो को 
अपेक्षा उनका मुख्य भो अधिक है। खनिजद्धव्यो में यहां 
कोयला, लोहा, तांबा भौर चूना पाये जाते हैं। 

तिब्बत जानेऊ रास्ते पर तिस्ता नदोके ऊपर एक 
सुन्दर लोहेका पुल है। इस जिलेमें विद्याको खूब उन्नति 
है। यो तो यहाँ वइतसे स्क्रल तथा कालेज हैं; पर 
सेण्टपाल्स स्कल, सेण्टजोसेफ्‌स काले ज, डायोते एन्‌ 
बालिका स्कल, लोरेटो कोने ण्ट स्कल, विक्टोरिया 
स्कल तथा डावहिल बालिका स्कल प्रधान हैं । इसके 
सिवा यहां अस्पताल, चिकित्सालय आदि इं! 

२ उल्ल जिलेका एक उपविभाग। यह चचा० २६ ५२ 
से २७ १३ ३० और देशा० ८७' ६०८ से ८८ ५३ पूनम 
अवस्थित है। भूपरिमाण ७२६ वग सोल है | इस उप- 
विभागका अधिकांश पव तसय है ओर कुछ अ'श जङ्गल- 
से परिपूर्ण है। यहांको लोकस'ख्या प्रायः १३२३८६ 
है। इसमें इसे नामका एक शहर और १८१ ग्रास 
लगते हैं। 

३ उक्त दाजि लिए जिलेका एक प्रधान नगर ओर 
भ्र ग्रेजोका य्रोसकालका खाख्य्रावाछ। यह अच्चा० 
२७ २ उ० और देशा० ८८' १६ पू०में अवस्थित है। 

इस स्थानको उत्पत्ति विषयमें मतभेद है । कोई 
कोई वोदके सतसे इसका प्राचोन नाम (दजे लासा 
बतसाते हैं। दजे नासके एक लामा वहां वास करते 
थे । उनमें प्रालोकिक शक्ति रहनेके कारण: भूटिया लोग 
उनकी विशेष भक्ति सद्दा करते थे। इसो दजे लामारे 
दाजि लिङ्क नास इभा है । फिर कोई कोई डिन्टूके सत 

दुण यलिङ्ग नामक शिवे नाससे हो वत्त मान नासः 
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करण हुआ है, ऐसा कदत हैं। कालिकांपुराणमें भो । 7411 ) कहते हैं। कहते हैं कि, यहां गौरोदेवो आ कर ४ 


एक दुजयगिरिका उल्लेख है। वत्त मान दाजि लिङ्ग- 
से कामरूप तक कि गिरिसाला शायद कालिकापुराभामें 
दु यगिरि नामसे वणि त इई है। फिर किसोने दाजि- 
लिङ्ग शब्दको इस तरह व्यू त्यत्ति को है, द प्रस्तर, 
रजे = येष्ठ, लिङ्ग-- स्थान वा प्रदेश अर्थात्‌ पवित्र गुद्दा 
वा लासाओोंका चिह्नित स्थान । दाजि लिङ्गको वत्तं मान 
अंदालतसे कुछ दूरमें एक गुद्दा है जहां भुटिया लोग कभो 
कभी आकर मद्दाकालको पूजा करते हे । वइतसेसंन्यासो 
भी बोच थोचमें चाया करते हैं। भूटिया लोग कहते हैं 
कि इस गुद्दा हो कर तिब्बतको राजधानो लासा नगरो 
तक जा सकते हैं ओर लामागण भौ यह हो कर आते 
जाते हैं। प्रवाद है, कि नेपालके फुनतोलामगे नामक 
एक राजाके राजत्वकालमें यहां लामासराण या गुडा 
बनाई गई और लासाओंने हो इसका नाम दाजि लिङ्ग 
रखा । इसो नामसे अभो सारा जिला प्रसिइ है! एक 
सङ्गोण पहाड़के ऊपर दाजि लिङ्क शहर अवस्थित है । 
इसके सथ तोन शिखर स लग्न हैं । यहां रेलवेकी एक 
स्टेशन है जो समुद्रएछसे ७१६६ फुट ऊंचा है। [कसो 
किसो अ गरेजका विश्वास है, कि दाजि लिङ्ग शइरम ओर 
लण्डन नगरमें एक हो तरइका गोत-ग्रोझ पड़ता है! 

दाजि लिङ्गका जलवायु अच्छा होनेके कारण लोकः 
स'ख्या भी घोरे घोरे बढ़ रहो है। आजकलको लोकः 
संख्या प्रायः १६८.२४ है जिनमेंसे १०२७१ हिन्दू, ४४२७, 
बौद, ११३२ ईसाई चौर १०४८ मुसलमान हैं। 

यहांके एडिनसानिटोरियम, कोचविद्दार मारा जका 

प्रासाद, छोटे लाटका प्रमोदभवन आदि उल्लेख योग्य 
इं । इसके सिवा यहां बडी बडो मिर्जा तथा दोटनिकल 
गाड न आदि हैं। यह शहर १८२५ ई०में अ गरेओंके 
हाथ लगा। 

` इसके आस पासमें भी उल्लेखयोग्य अनेक खान हैं। 
७८०६ फुट ऊ'चे जलापदाड़ू पर सुन्दर से न्यनिवास, 
महाकाल पहाड़की गुहा भ्रूटियाके ग्राममें भोटग्रव्य- 
सज्जित बुद्सन्दिर, लिवङ्गमें नतन से न्यखाखयावास 
भोर नगरके बोच काकभोरा जलप्रपात देखनेके योस्य हैं। 


इस प्रपातको अ गरेज लोग विक्डोस्खि फल, (01९79, 


दाव 2 (स'० क्वो० ) 


ज्ञान करतो थो । 

स्वास्थप्ररच्षाक लिए जिस तरद्द वहुतसे लोग यहाँ 
ग्राते हैं, उसो तरह व्यवसायके लिए भो भनेक वणिक_ 
और समान्य दूकानदार सव दा आया करते हैं। यहाँको 


दाव दो लाख शपवेसे अधिक है । यहां प्रति रविवार- 


को हाट लगतो है जिसमें समो चोजे' म'इगो बिकती 
हैं। शहरमें बहुतसे स्क.ल तथा चिकित्सालय हैं । 

दाढ च्य्‌त (स'० पु०) १ हढच्यू तका अपत्य । २ सामभेद । 

दाढ यो ( स'° क्वो० ) हरस्य भावः हढ-व्यज_। हृढता, 
सजबूतो । 

दात्तंय( स'० त्रिश) इतो भवः ठज्‌। १ इतिभव, 
चमड़े का । २ हृतभवस्थित, जो चमड़ में रइता हो । 

दादुर (स'० षु) ददुरः यत्पात्रभेद स्तदाकारो- 
ऽस्यस्य प्रज्ञादि लात्‌ ण। १ दचिणावत्त शंका एक 
भेद। ( क्वो० ) २ लाचा, लाइ, लाख । ३ जल, पानो। 
(त्ति) ददुरस्थद अण. ४ ददुर सम्बन्धी । 
दादु रिक ( स'* ति० । ददु रः खत्पात्रभेदः शिल्पमस्य 
उज.। स्यत्पात्रभ दकारक, ङुम्हार । 

दाभं ( स'० त्रि’) दभस्येद' अण । कुश सम्बन्धो । 

दार्भायण (स'० पु० खो०) दभ स्य गोत्रापत्य' दभ "फक. । 
दभ ऋषिका गोत्रापत्य । 

दामि ( स'० पुः खो० ) दभं स्य गोत्रापत्य इज. | दस 
ऋषिका गोत्रअ। 

दाभ्य' ( स'० त्रि» ) दर्भ भवः कुर्वादि० ण्य । दम मव, 
कुगव्हा । 

दावे ( स'० पुः ) १ देयभे दः एक देश जो कूम विभागः 
के ईशान कोणमें आधुनिक काश्मोरके भ्रन्तगेत पड़ता 
घा। ( छो») २ तत्रस्थ नदोभेद, उसो देशको एक 
नदो । 

दावं क (स'० त्रिश) दावे घु दाव जनपदेषु भवः। बइ- 
बचनाथें बुञ.। दावे जनपदभव, दावं देशका । 

दारु इंव नियलतया निरूपणोय- 

विषयनि्ययार्थं अटन्त्यत्र घट घञ्‌ थं क। १ चिन्तास्टइ, 


| वइ कोटरो जहां एकान्तमें बे ठकर किसो वातका बिचार. 


कियां जाय ।. 
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दाव ण्ड (स'० पुं*) दारुंवत्‌ कंठिन' अण्ड यस्य । मयुर, 
मोर | इसका अंडा काठको तरह कडा होता है । 

दार्वाचाट ( स'० पु० दारु काष्ठ' आइन्तोति आ-हन- 
अण_ ट्यान्तादेशः । शतपत्रक पश्चो, कठफोड़वा नास- 
को चिड़िया । 

टार्बीचात (स'० पु०) दारुणि झाघातो यस्मात्‌ । १ दार्वा- 


घाट पक्षी । ( ति» काठ पर 
आधात करमेवाला । 
टार्वीदि (स'० पु०) औषधसेद, एक प्रकारकी दवा। 
दारुइल्दो, रसाञ्जन, वासकसूलका छिलका, मोथा 
चिरांयता, वैलसोंठ भौर भेलावा इरएक दो दो तोला 
ले कर चाध सेर जलमें उवालते हें । वाद आघ पाव जल 
रह जाने पर उसे नोचे उतारते हें । सधुक साथ इभ काघ- 
का सेवन करनेले प्रदररोग दूर हो जाता है । 
दार्वादिलौह (स'० को) रसेन्ट्रसारस'ग्रहोक्त भौषध- 
भेद। इसकी प्रसुतप्रणालो-दारुहलदो, इर्दौ, इड; 
यांवला, बहेड़ा, सोंठ, पोपर, मिच, बिड ग और उता 
डो लोहे को एक साथ सिलावे । बाइ मध॑ और घो$ 
साथ इसका लेइन करनेसे पाण्ड, ओर क्षामलारोग 
जाता रहता है | 
दाविका ( स० सत्रो०) दात्यति ह उत्वदि्वात्‌ साः 
डोप्‌। १ दावो) टारुइददौ | तदिक्षारोऽपि दावों असेदो- 
पचारात्‌ खायो कन्‌ टाप, । २ दारुहरिद्रा-क्षाथोह़व 
तु, दारुइब्दोसे निकाला हुआ तूतिया। २ रसाञ्जन, 
' रसायन। ४ गोजिष्वाधवक्ष, वनगोभो, गोजिया । 
दावि पत्रिका (स'० खो”) दा्व्याः पत्रमिव पत्रमस्याः 
कन्‌ टाप_ अत इत्वं | गोजिद्धाहत्त, वनगोमी | 
दावों (२० स्री?) दारथति णिच्‌ उण स्त्रियां दाहणस्य 
अवयवविष्रागरूपत्वे न गुणवचनत्रात्‌ डोष.। १ दार- 
इरिद्रा, दारुहलदो । २ गोजिह्वा, वनगोभी । ३ देवदार, 
देवदार । ४ हरिद्रा, हलदो। 
दाीक्षाधोड्भव ( स'० ह्वो० ) रसाक्जनविशेष। दारु 
इर्दौका काढ़ा भोर उतना हो दूधको उबालते हैं, पोछे 


कााघातमात, 


दा्ेएड- दाद 


ताच्य्ये हैं | इसंक़ा गुंण-“ कट, तित्तारस, उप्णवीयं, 
रसायन, छेदन तशा कफ, विष, नेत्ररोग और त्रणनाशक 
हैं । ( भावप्र० ) 

दार्वीतेल (स'° क्वो) त ल अषधभ द्‌, तिलत ल 5४सेर, 
करकाथ दारुहरिद्रा, तुलसी, यष्सिष्ठ, 5रिद्रा, दारु- 
इरिद्रा इन सबको मिला कर 5१ सेर तथा १६येर जल 


सबको एक साथ उबालते हैं । इस तेलसे मेदृरोग जाता 
रच्रता डै। 


दार्व्यादि ( स'० पु० ) भषधविशेष, एक प्रकारको दवा! 
दारहर्दो, इन्द्रयव, मजोठ, बतो, देवदारु, गुलच्च, 
भुआँवला, पित्तपापड, श्यामालता, गजपिप्पन्नो, कण्ट- 
कारी, नोमको छाल, मोथा, कुट, सोंठ, पञ्चका. कचूर, 
अटरुष, सररूकाछ्ठ; चिराथता, भल्लातक, अवावन, कुशको 
जड़, कुटको, पोपल, धनिया इन सवको एक साथ 
मिला कर काढ़ा प्रलुत करते हैं । पोछे मधु मिला कर 
इसे सेवन करनेसे वातिक, पे त्तिक, शले ष्सिक, ठान्रि- 
पातिक, इन्द्ज, सतत आदि कठिनसे कठिन विषम ज्वर, 
अन्तस्थ, वहि!स्थ, धातुस्थ और दे घ्य रात्रिक ज्वर तथा 
शोत, कम्म, दाइ, आश्य, घम निग म, वमि, ग्रहणो 
अतीसार, कास, श्वास, कासला, शोष, शोध, अग्नि मान्द्य, 
असचि, अष्ट विधशूल, बोस प्रकारके प्रमेह, झोऱा, अग्र 


माँस, यक्षत्‌, डलोमक इत्यादि रोग वष्वादत हच्षको 
नाई नष्ट हो जाते हें । ( भेषज्यर० ज्वराधि० ) 


दाश (स० त्रि») दशे भव' आष प्रयोगे ठज, वाधित्वा० 
झण_। १ दश भव, जो|देखनेसे उत्पन्न हो। ( त्रि०) 
हशि नेत्र भवः अण, । २ नेत्रभव, जो आँखुदे उत्पन्न हो । 


दाश निक ( स० त्रि’) १ दशं नशास्त्रवेत्ता, दश नशास्त्र 
जाननेवाला। २ दश नशास्त सम्बन्धी । 


दाशं पौण मासिक ( स'० त्रि० ) दशे पौण मास्यां च भवः 
उन_। द पोणं मासभव, जो अमावस्या और पूणि मामे 
हो! 

दांशिक ( स'० त्रिश) दशे भवः इश -ठज_। देश भवः, 
चष प्रथोगमें दाश होता है, अर्थात्‌ उञ- न हो कर 
अण, होता है। दश पौण मास स बन्धोय । 


जब बहुत थोड़ा बच जाय, तब उपे उतारते हैं; इरी गाढ दाश्य ( स'० ति० ) दाशि क । 


दार्वीक्षाथको रमाज्चन कहते हैं। चक्षुके लिये यह बइत 


दाषंद (स'° त्रि’) दृषदि पिष्टः अण,। पद्यरका बनां 
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दाषेदेत--दालादपिकर्या 


द्वा इत (स ० क्वो”) डषदत्या नद्यास्तौरे कत्तव्य' भण. । 
सबमेद, एक यक्ष जो दमइतौ नदोके किनारे जिया 
जाताथा। | 

दार्टान्त (स ° ति" ) दृष्टान्त-अण । दृष्टान्तयुत्त, जिसमें 
उदाहरण दे कर समभाया गया हो । 

दार्शन्तिक (स'० त्रि०) दृष्टान्त न युक्त; ठञ, । दृष्टान्तयुक्ष । 

दाल (स'° क्लौ० ) दलेभ्यः सञ्चित दल-भण, । वन्यमधु, 
पेड़के खाड़रमे मिलनेवाला शहद । इसका गुण--मधुर' 
अस्त, कंपायरस, छघुपाकी, भ्रग्निदोष्निकारक, कफन्न, 
रुक्ष, रुचिकर; वमि और प्रमेहनाशक, खिग्ध, तथा 
शरीरका उपचयकर है! ( पु०) दले जात दल-अण.। 
२ कोढूव धान्यभेद, कोदो नामका अन्न । ३ दलन) चूर' 
चूर करनेका काम । 

दाल ( डि० स्त्रौ० ) १ दलो दुई भरइर सूंग आदि जो 
सालनकी तरह खाई जातो हैं। जिन अनाजोंमें कलियां 
लगती हैं चौर जिनके वोज दबानेसे टूट कर दो दलों 

 खड़ोंमे हो जाते हैं उसोको दाल होतो है। २ दाल 
आकारको कोई वस्तु । ३ ह७्दो, मसाल के साथ पानोमे 
उथाला हुआ दला अन्न । यह रोटी भात आदिके साथ 
खाया जाता है। ४ किरणो'का ससूइ जो सूयं सुखो 
शीशेसे हो कर आता है। यद इकड्टा हो कर गोल 
दालके आकारका हो जाता है और इससे आग लग 
जातो है। ५ चेचक, फोड़े फुंसो आदिक ऊपरका 
चमष्ठा जो सूख कर घ.ट जाता इ, पपड़ो। ६ अडेको 
जरदी । ( पु० ) ७ हिमालय पर, सिमल तथा प'जावमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका पेड़ । यह तुत जातिका 
होता है। इसको लग्रडो बहुत मजबूत होतो है जो 
हरएक काममे लाई जातो है । 

दालचोनो ( स'० खो” ) दारचीनी देखो । 

दालन ( स ०6 पु०) दालयति दल-गिचऽल्य, । दन्तगतः 
रोगभे द, दांतका एक रोग। 

दालभ्य ( स'० पु० ) एक सुनिका नाम | 


दालसोट ( हि'० खो”) वह दाल जो घो तेल आदियें 


नमक, मिच के साथ तलो गई है। 


दालव ( स'« पु० ) दलति दल-उण. तस्याय' भरण, । 


स्थावर विष । 
Vols X. 100 


दालवूकक -( Don Alphonzo Dalboquerque ) 


पोत्त 'गोज-राजका एक विख्यात सेनाध्यच, लोग डग्हे 
विशेषकर आखव कारक हो कहा करते थे। १४०४:९४०८ 
$० मध्य ये भारतको ओर भेजे गये थे। इन्होंने 
आरतरसागरके किनारे मस्कट आदि स्थानोंकों जौत कर 
१५१० इ०के नवम्बर मासमे दो वार गोआपर आक्रमण 
किया था । दूसरे वर्ष सलक्षाका दुभ और अस ज दोप 
सो इनके दखलमें ग्रा गया। १५१३ ईको श्ष्वों 
फरवरोको आदेन दन्द्र पर अधिकार जसानेके लिए ये 
२० जद्दाजो' पर १७०० पोत्तगोज और २१०० भारतीय 
सेनाग्रो'को साथ ले कर वहां जा पह चे, किन्तु उद्देश्य 
सिद्द न इतर । जो कुळ हो, उनो वर्ष इन्हो'ने पेरिस 
द्ोपमें प्रवेश किया । १९१६ ३० तक इनकी क्षमता एक 
सो बनी रहो । इनके यत्नसे पो, गोजो'का आधिपत्य 
बहुत दूर तक फला इभा था। ऐतिहासिक डि व्यारस 
इनके साथो थे । 


दाला ( स'° खरो” ) दल्यते दल कम णि घञ । महाकाल 


नामको लता । 


दालादपिदया--सि इलवासो बोदो का एक उत्सव । इस 


हत्सवमें दुद्दकै दांत यात्रियों को दिखलाए जाते हैं। 
काण्डौराजभवनस'लग्न बिहारे ये दांत दागोबाकारके 
हं और कई एक धातुनिमित रल्खचित बकसमे रखे 
इए हैं। इन दांतों का विषय दाठव शके दूसरे ओर 
वीसरे भ्रध्यायमे इस प्रकार लिखा है 

चेम नामक बुदकै एक शिप्यने गाक्यसिं दके निर्वाणके 
बाद ( ५४२ ३” सनूके पहले ) उनकै दांत कुशो नगरे 
लाकर कलिङ्ग देश राजा ब्रह्मदत्तो दिए थे । ब्रह्मट्त 
और उनके पुत्र करो तथा पौत्र सुनन्दक शासनकालसे ले 
कर दूसरे राजाओंजे शासन पर्यन्त प्रायः ८०० वर्ष तक 
थे सब दांत आदरपूव क रखे गये । पहले दन्तपुराधि- 
पति गुइशिव इन दांतोंक विषयमै कुछ भो नहों जानते 
थे, पोळे माल,म चोने पर उन्होने बोधम ग्रहण कर 
किया। बौद घर्मेखे दोचित हो कर उन्होंने अपने 


राज्यसे अन्य धर्मोवलस्बियो'को निकाल भगाया | 
हिन्दुओंने बहुत दुःखित होकर पाटलिपुत्रके राजा पाण्डं, 
कौ शरण सो । पाण्छ ने गुहशिवके विरूद कुछ योदा | 
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भेज । वे जा कर इनं संबं दांतोको पाण्ड,राजाके 
पास उठा लाये । राजाने उन्हे' तोड़ फोड़ डालनेको 
बचुत कोशिश को, लेकिन वे कुछ कर न सके । अन्तमें 
उन्हो'ने सो बोइधम खोकार कर लिया। वे सब दांत 
फिरते दन्तपुर भेज दिए गये । पोळे वे दाँत वहांसे अनु” 
छादपुरमें लाए गए । १५६० में पोत्त, गोज-युडके 
समय कनष्टान्ताइन डि ब्रागेज्नाने वे सव दांत नष्ट कर 
डाले । किन्तु सिइलवासो बौद्ध लोग इसे खोकार नहीं 
करते । वे कहते हैं, कि जित समय वह मन्दिर तोड़ा 
गया था उस समय वे सब दाँत सहृ।रासमें थे। अनेक पुरा- 
तस्वविदों और सिंइलवासौ . मुत्त कुमार खामोका 
कहना है, कि अभो जो वुददन्त कड कर दिखलाए 
जाते हैं, वे किसो हालतसे नरदन्त नहीं हैं । 
दालान (फा० घु?) मञ्चानक्षा वह हिस्सा जो चारों ओरसे 
धिर न हो और जिसको तोन मोर खुली हो, बरामदा, 
झोसारा । 
दालि ( स० खो”? ) दल-इन्‌ । ¦ १ दाल। दाल देखो। 
२ दाड़िस्ब, अनार । ३ देवदालो लता । 
दालिका ( स'० खो०) ) दालेव साथे कान्‌ टापि श्रत 
इत्व । महाकाललता । 
दालिस ( स० पु० ) दाड़िमः डख ल: । दाडिम, अनार । 
दाल्भ (स ० पु०) दल भस्य दल भगोत्रस्य छात्राद्‌* अण. 
यलोपः। दालम्यश सभो छात्र। ` 
दःलड्य (स पु० खो०) दल मस्य सुने गोत्रापत्य' यञ. 
( गर्मादिभ्मरो यञ्ज, । पा ४।१।१०५) १ दरमअदषषिके गोत्रका 
सनुष्य। २ चक्र नामक सुनि! ` इन्द्र इनके, बन्धु थे। 
इव्डोने चम्द्रसेन राजाको गमि यो स्त्रोको परशरामने 
क्रोधरे रचा को थो । इसके गमं से जो पुत्र उत्पन्न इआ 
बच्चो दाइ्भ्य कायस्थो के आदिपुरुष इए । 
दाल.भ्यघोष ( स« पुः). पुण्यायमरूप तोथभेद। 
- . ( भारत वनप० ९० अ० ) 
दाल भ्यायणि (र० पु०) दलभ्यस्थ यून्यपत्य फिज.। 
दाल.भ्य ऋषिका युवा अपत्य । 
दाल्मि (स'० पु०) दालयति 'श्रसुरान्‌ दाल-णिच्‌ वाहु०मि । 
... ट्वांव (हि पु९) १ बार, दफा | ३ अनुकूल स 
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4१५ 
6७.» 


॥ ॥०जप्रना इक जतानेवाजञां; | 


दालांनं --दोवागीर 


सर, सोका। २ बारी, पारौ। $ चाल, पैच, बंद। 
५ कार्यसाधनको युक्ति, उपाय, चाल। ६ खेलनेको बारो । 
७ छल, कपट | ८ जोतका पांसा या कोड़ो। ९ ठोर, 
जगह, स्थान । 

दाँवना ( हि'० क्रि० ) दाना झाइनैकै लिए साँड्ना । 


दॉवनो ( डि"० खो० ) एक प्रकारका गहना जिसे खिया 
अपने माथ पर पहनतो हें । 


दांवरी (हि'० खो» ) रज्ज्‌ रस्सो । 

दाव ( स० घु० ) दुनोति उपतापयति दु-ण ( दुण्योरणप- 
सगे । पा २।१।१४२ ) १ वन, जङ्गल । २ वनवङ्गि, बन- 
झग । ३ अग्नि, आग । दु भावे घन, । ४ उपताप, जलन | 

दाव ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका इथियार । २ एक 
हक्षकां नाम । 

दावत (अ० स्त्रो०) १ ज्योनार, भोज । २ निम त्रण, न्योता, 
ज्याफत । 

दावदी ( हि" स्त्रौ० ) गुुद(वदी देखो । 

दावन्‌ ( स'० पु० ) दा कस भावादो वनि। १ देव, बह 
जो देनेयोग्य हो। २ दान । 

दावन ( हि'० पु०) १ दंसन, नाश। २ हसिया। ३ 
एक प्रकारका टेढ़ा छुरा, खुखड़ो । 


दावना (डि० क्रि०) ९ दांबना देखो । २ दमन करना, नष्ट 
करना. ।॥ 


दावनो ( हि स्त्रो० ) दाँचनी देखो । 


दावप ( हि'० पु० ) दोव' वनबङ्कि' पाति पाक । पुरुषः 
भेद, एक मनुष्यका नास । 


दावरा ( चि° पु० ) धावरा नामका पेड़ । 

दावसु (स ० पु० ) अङ्गिरा सुनिऊ एक पुत्रका नाम | 

दावा ( हि खो० ) वनके बाँस तथा पेड़ोंकी डालियोंकी 
रगड़से उत्पन्न आग 

दावा ९ अ० पु० ) १ किसो वसु पर अधिकार प्रगट करने” 
का कास, किसो चोज पर इक जाहिर करना। २ वह 
सुकदसा जो किसोके बिरुद्द जायदाद वा रुपये पं सेमे 
लिए चलाया जाता है । ३ ख्व, इक.। ४ अभियोग, 
नालिश । ५ प्रताप, अधिकार, जोर। इ ढ़तापूव क 
कथन, जोरके साथ कहना । ७ हृढ़ता । 

दावागोर ( अ'° पु० ) वह जो अपना दावा करता हो 


डु ० 
: 


दावाग्नि--दाश्वरयिराय 


दावाभ्नि (स ° पु०) दावोङ्गवोऽग्निः सध्यलो० कस धाः। 
वनोड्भव अग्नि, वनमें लगनेवालो आग | 


टाशफलो ( स'° स्त्रो० ) दाशप्रिय' फल' यस्याः डोप_ । 
्रोषधिभ द्‌, एक प्रकार श्रो दवा । 


दावाश्विमोचनवन--एक वनका नाम । इस वनमें सोकप्ण ( स'« पुः) देगभे द, एक देश जो उत्तर दिशाभें 


दावाग्नि भचण कर गये थे। 


अवस्थित है । 


दावात (अं स्क्रो०) मसिपात्र, स्या रखनेका वरतन। | दाशरथ ( स० पु) दगरथस्ये द अणः। सोरामचन्द्र । 


दावादार (अ° पु०) दावा करनेवाला, भ्रपना इक जताने- 
बाला | 

दावानल ( स० पु० ) दावोडवो$नल; । 
साग । 


दावास्नि, वन- 


दावानलकुण्ड--क्ुण्डविशेष, एक कु'ड जो दावागर्निमोचन* 


वनभें अवस्थित है। 

दाविक ( स'* त्वि० ) देविकायां भवः अण, ततो आद्यः 
चो तत्‌ ( देविका शि शपेति । पा ७।३।१ ) देविकानदोः 
सम्भव, जो देविकानदोमें होटा है। 

दाविककूल ( स० त्रि‘ ) देविकाकूले भः अण आद्य 


चो झात्‌ । देविकाकूलोद्गव, जो देजिकानदोके किन रे 
द्वोता है । 


दाविनो ( स ० खो०) १ विजलो। २ एक गइना जिसे 

_ स्त्रियां माथे पर पहनतो है । 

दावी ( झि पु० ) धवका पेड़ । 

दाश ( स'० १० ) दशति हिनस्ति मत्स्यान्‌ दश'ट, नस्य 
आच (द'शांश्च | उण. ५।११) १ धीवर, केवट, सछुवाहा । 
निषाद पुरुष और आयोगव स्त्रोसे उत्पन्न व्यक्तिको 


दाश कहते हें । ये नोका बनाते हैं ओर केवत या 
केवट भो कचलाते हैं । २ सत्य, नोकर । 


दाशक ( स'० पु० ) दाश-छार्थ -कन्‌ | दाथ, घोवर । 
दाशग्रास ( स'० पु० ) दाशप्रधानो ग्रामः ! घोवर प्रधान 
ग्राम, वह गाँव जिसमें घोवरोंको हो चलतो वनतो है। 


दाशग्रामिक ( स'« त्रि ) दाश-ग्राम-उञ.। दाशग्रासके 
निकट दशादि । 


दाशतयो (स'० लि०) दश-अवयवा यस्य तयप. ततः खाथ- 
ण, स्त्रियां डोप्‌। दशावयव ऋग्वे दस हिता । 

दाशनन्द्नी (स'° खो०) दाशस्य नन्दिनो । धोवरकम्या, 
व्यासको माता, सत्यवतो । 

दाशपुर ( स'« पु० क्ली ) दाशान्‌ धीवरान्‌ पूरयति पूरः 
अण । १ को वत मुस्तक, एक प्रकारका मोधा। २ 


घोवरोको वस्ती । 
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दाशरथेः योरामस्येद अण. | 
स बन्धीय। 
दाशरथि ( स'० पुः ) दश रथस्यापत्य अत इंज_। दशरथ 
क॑ पुत्र रामचन्द्र आदि । 
दाशरथि राय ( दाशराट नामसे प्रसिद्ध )-बड़देशके एक 
विख्यात कवि। १८०४ इमे इनका जन्म इआ था। 
बङ्गला साहित्यको इन्होंने खव उन्नति कर डालो थो। 
ये राठोय ब्राह्मण थे ; वदेमान जिले अन्तगत काटोया- 
के निकट वाँद्मुड़ा नामक ग्राममें इनका पंटकवांस था। 
पाट्‌,लोके निकटवर्ती पोला नामक ग्रासमें अपने नानाके 
यहाँ रह कर इन्होंने पढ़ना लिखना सोखा था । पोछे ये 
अ'गरेजोंको नोलको कोठोमें किरानोका काम करके 
अपना गुजारा करने लगे। वचपनसे हो इन्हे गाने 
बजानेका पूरा शौक था । 
इस समय'पोलाग्राममें अच्चय कटानो ( अकाव।डे ) 
नामक दृत्य-गोत-व्यवसायिनो एक नोच जातिको 
स्त्रो रहतो थो । उसके गाने बजाने पर मोहित डो कर 
दाशरथिरायका उसके साथ गाढ़ा प्रेम हो गया था । 
कुछ दिन बाद अकवाईने एक उस्तादो कविका दल 
संगठन जिया । एक दिन दाशरथिने एक सङ्गोतस ग्राम्ममें 
प्रतिपक्षसे गाली गलोज सुनो, तभोसे इन्होने प्रतिज्ञा 
करके कविका दल छोड़ दिया। कविदलमें आनेके 
पहले विषयकस का परित्याग कर दिया था। 
. इनको बनाई इडे अनेक कविताए और न्द हैँ। 
१७७८ थक ( १८६६ ६० ) को ५२ वर्षको अवस्थामें > 
आपका देहान्त इुआ | उनके एक भौ पुत्र न था, कच्या | 
एक थो । प्रसब्रमयो नासकी उनको खो अनेक दिन . 


(त्रिश) २ दाधशरथि 


तक जोवित रहों। रामप्रसादके जे सा इनका गान मश्च | 


ओर चित्ताकष क होता था। आज भी वहुतसे लोग हः 
बढो चाइसे इनके गानका सुर सोखते हैं। ऊत्तिवास, | 
काशोदास देवलोला लिव कर जिस प्रकार बालको 


० 


४०० दाशराइ--दास 


जनताकै भश्िभाजन इए हैं, दाशरधिराय सो उपो प्रकार | दाश्त ( फा० स्त्रो० ) पालन पोषण, परवरिश । 

चज़ालऊ भ्राबालववनिताके भनन्द्के लिए सहज | दाश्य ( स० त्रि०) दश-क दगस्य द शकस्य अदूरट्गादि 
न तनरूप सङ्गोतामोद प्रदान कर सभोके प्रोतिभाजन | सङ्घाशा० ख। द शकके अदूर देशादि। 

छो गये हैं । दाशद (स ० त्रिश) दाश-वन्‌ बाइ० इड़भावः। दाता, 
टाशराक्ष ( स'० त्रि०) दशानां राज्ञां इद तदिताथं दिगो | दानौ। 

अण _लपधालोपः । दशराजा सब्बन्धो । दाश्बस( स'० त्रि ) दाग-दाने कासु (दारव'न्‌ साहान- 


दशरात्रिक ( स० पु’) दशरात्रेण निठ ततः ठञ_। दश- 
रात्र साध्य यक्षपेद, एक प्रक्ञारका यज्ञ जो दश दिनोंमे 
समाप्त होता है | (त्रिश) दशरात्रस्यद ठज_। २ दश" 
राल सस्बन्धो। 
दाशः्णं ( स० पु०) दशाणं खार्थेंग्रण.। १ दशाण - 
डेग। सोऽभिजञनोऽस्य तख राजा वा अण_। २ पित्रादि 
क्रमदे दशाण देशवासो। २ दाण देशके राजा। 
दाशाई (स'० पु०) दाइ स्य गोत्रापत्यं भिवादित्वात्‌ 


अण_। यदुबगोय छणादि। दशाह स्तद्ाचकशब्दोऽः 


सत्यतर अध्याये अनुवांके वा अण_। २ आयुधजोविस'घ* 
भेद। २ यदुव शोय राजा । 

टागाखमेध ( स० पु) दशाम ध-श्रण, । दयाशवमेध 
सब्बन्धोय । 

दाश (स'० त्रिश ) दाश दाने उन्‌। १ दाता; देने वाला । 
२ दत्त, जो दिया गथा हो । 

दाशरि ( स'० त्रि’) दाश हिंसने उरिन्‌। 
मारन वाला । 

दाशेय ( स'० पु० स्त्रो० ) दाश्या घोवयां अपत्य ढक, । 
१ धोवरका अपत्य ! श्रिया ङोप,। २ व्यासशो माता 
सत्यवतो । 

दाशेर (स'« पु०-स््ो०) दास्या अपत्य ुद्रादित्वात्‌ ठक, । 
घोवरको सन्तति । 

दाशेरक ( स'० यु० दागरेरप्रधान; देश! स'ज्ञायां कन्‌। 
१ मसरभूरेश, मारवाड़। २ मरुभूदेशके राजा । ३ उत्त 
देशका निवासो । 

दाशीदनिक्र ( स'० पु) दश ओदना यत्र यज्ञ तस्य 
व्याख्यानो ग्रन्थः ठज.। १ दगौदन यत्रव्याख्यान ग्रन्थ, 
बढ़ पुस्तक जिसमें दशोदन यज्ञक्रा विषय लिखा छो । 


हि सक, 


दशौदन वन्नख दाचणा धन्नाख्यत्वात्‌ ठज.। २ दशोदन ' 


यज्ञको दर्चिला । 
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मीढजांश्च । पा ६११२ ) इति सूत्रेण निपातनात्‌ 
साधुः। १ दत्तवत्‌, जो दिया गया हो। २ हि सितवत्‌, 
जो हिंसा को गई हो! 


दास (स० पु०) दततोति दसि-छ&ः नस्यच आत्‌ 


( द'सेशण्टनो। उण, ५।१० ) । १ ज्ञातात्मा, आक्मन्नानो। 
२ शूट्र। ३ घोवर, मठुग्ना । स्त्रियां डोष । दास्यते 
भतिरध्स दाति ददात्यङ्ग' खामिने उपचाराय वा 
दास-प्रच । ४ वह जिसने अपना जोजन खामोको सेवाएं 
लगा दिया डो; त्य, नोकर। पर्याय --दासेर, 
दाशिय, गोप्यक, चेटक, नियोज्य, किङ्कर, प्र ष्य, भुजिष्य, 
परिचारक, प्रेय, प्रेष, प्रेष परिकर्म, परिचर, सहाय, 
उपश्याता, सेवक, अभिसर, अनुग। ५ शुद्रोंकी एक 
उपाधि जो उनके नामके अन्तमें लगाई जातो है। 
ब्राह्मणोंके नामके आगे शम्म न्‌. चत्रियाँके वम न्‌, 
वैश्योंके गुप्त ओर शूद्रोंके नासके आगे दास लगाया जाता 
है। दाष दाने सम्प्रदाने घञ.। ६ दानमात्र । 
जो अपनो आत्माको दूसरेके लिये दान करता हे, 
उसे दास कहते हें । हिन्दू धम्म शास्त्रें दास रे विषं 
बइतसो बाते' लिखो हैं। ब्राह्मण छोड़ कर चत्रियादि 
तोन बण दास हो सकते हैं। 
“घु वणेषु विज्ञेय' दास्य विश्रस्य न क्वचित्‌ ॥” 
| ( स्सतिच ० ) 
तोनों वर्णी में दासत्वका विषय समझना चाहिये । 
ब्राह्मण सवण के यहां भो दास नहीं हो सकत, यदि 
लोभवश हो भो.जांय, तो उन्हें होनकर्मा कदापि नहीं 
करना चाहिये। ( कात्यायन ) 
फिर मनुमें लिखा है, कि यदि कोई ब्राह्मण लोभवश 
स सकत दिजको अपना दास बनावे, तो राजा उसे 
दण्ड टे । 
दासक में नियुक्ष करनेमे कोई दोष 


दात--दात अनन्त 


नहीं दै। क्योंकि येवा-टइल करनेके लिये उसको रि 
दुई है । दास पन्द्रह प्रकारके: माने गये हैं .--ग्टहजात 
अर्थात्‌ जो अपने घरमें दासोके गम से उत्पन्न इप्रा हो, 
क्रीत भ्रथात्‌ मोल लिया इया, दायमें मिला दृचा, अन्ना- 
कालभूत अर्थात्‌ दुमिं चमें पाला इम्मा, आहित अर्थात्‌ 
जो सवामोवे इकड्टा घन ले कर उसे सेवा द्वारा चुकाता 
हो; ऋणदास अर्थात्‌ जो ऋण ले कर दासत्वने बन्धनमें 
पड़ा हो, युद्दप्राष जिसे लड़ाईमें जोता हो, पणमें जित 
जिसे झु बामे जोता हो, खय' उपागत जो भअपनो राजो 
खुशोसे दासत्व स्वोकार करने आया हो, प्रन्नन्यावसित 
अर्थात्‌ जो स न्यासे पतित हुआ हो, छत अर्थात्‌ इतने 
दिनों तक आपका दास होऊ गा, इस तरह जो आया 
हो, भक्षदास, वड़बाडत ( ऱ्टइदासोका नाम बड़वा है 
उसोके लोभमें जो आया छो अर्थात्‌ उससे विवाह कर 
दासत्व कस में नियुक्त होने को वड़वाह्नत कहते हैं) भौर 
श्रात्मविक्र ता, जिसने अपन को वेच दिया हो । ( नारद) 
जो दास अपन प्रभुको प्राणपणसे रचा करता हैं; प्रभु 
उले पुत्रके समान प्रतिपालन करे भोर पोछे वह दास 
दासत्वसे सुक्त हो जाता है।' (स्सति० ) 
जो श्रात्मविक्रोता है अर्थात्‌ कुछ रुपया ले कर पने 
को बिका गया है, उसे सबसे नोच दास सप्रभना 
चाहिये। यह आत्मविक्रे ता स्वामौके प्रसादसे बिना 
अर्थात्‌ स्वासीको खुग किये विना कभो दासत्वसे सुक्त 
नहों हो सकता । ( स्खति० ) 
शूद्र खामोसे विमुक् होने पर भो दासत्वसे सुक्त नहीं 
हो सकता हैं। दाहत्वळूम उसका खाभाविक है । इसो 
कारण कोई उसे इस काय से विमुक्ञ नहों कर सकता ! 
मनुने सात प्रकारका दास बतलाया | 
अथात्‌ जिसे युद्मे जोत कर लाया हो, भक्षदास भर्थात्‌ 
जो केवल भात या भोजन पर रखा गया हो, ग्टइज 


भर्थात्‌ घरको दासोका पुत्र, क्रोत भर्थात्‌ जिसे मोल लिया | 


हो, दत्रिम अर्थात्‌ जो दूसरेसे दिया गया. हो, दण्हदास 


अर्थात्‌ राजक्षत दण्डशुदिकै लिये जिसे दासत्व खोकार 
किया हो । (सड ८०१५) 


~) 


४०१ 


दै, कि ब्राह्मण विस्र्चित्तसे दासशूट्रका धन ले सकते 
हैं, क्योंकि शुट्रका अपना कुछ भो नहों है। 
ये सब दास यदि अत्याय काम करे' और प्रभुओ आज्ञा 
पालन न करे, तो उन्ह दण्ड देना उचित दै! मनुके 
मतानुसार स्त्रो, पुत्र, दास, शिष्य ओर मह्गोट्र छोटा 
भाई ये सब यदि कुछ अपराध ईकर वेठे, तो पतलो 
रस्सोसे अथवा व णदलसे उन्ह दण्ड देना चाडिये। 
रस्सोसे केवल पोठ आघात करे, भूज कर भो उत्तम. 
अङ्ग पर प्रहार न करे | यदि मानिक बहत गुस्सा कर 
बुरी तरहसे प्रहार करे तो वह चोरको तरह राजद्ण्ह- 
से दण्डित होता है। (मनु ८।२०२-२००) वलपूव क 
जिसे दासकस में नियुक्त किया हो और चोरने चोरो 
करके जिसे दासके निमित्त वेचा हो वह पूर्वाला कारण 
छोड़ कर भो दासत्वसे सुत्त हो सत्ता है। (य/श्वल्छर) 
दासोंके लिये दो तरइके काम बतलाये गये हैं शुभ 
घोर अशुभ.। दरवाजे पर भांडू, देना, मल-सूत्र उठाना, 
:जूँठा घोना आदि बुरे कम माने गये हैं ओर शेष सभो 
कम शुम हैं। (मिताक्षराइत नारद) 

ब्राह्मणका दास चत्रिय, चत्रियका व श्य ओर शूद्र 
सभोका दास हे । 

७ निज गोत्रमें संस्कार व्यतीत ग्टहोतदत्तक, जिस 
बालकका पिढगोतरमें चूड़ादि सस्कार किया गया हो, 
पोछे उघ बालकको यदि कोई दत्तकरूपसे ग्रहण करे, 
तो उसे दान काइते हैं । ८ इृत्रामर। ८ दस्यु । दस्यु 
देखो । स्त्रियां डोप_1 दासो । (त्रि) दास उपचेपे अच ! 
१० उपचेपक, उपेक्षा या ए करनेवाला । 

दास-हिन्दोके एक प्रसिद्द कवि । इन्होंने भनेक सुमधुर 
कविताए' रचो हैं | उदाइरणाथ|एक नोचे दो जातो है । 

“श्रीगोकुछ नाथ निज वपु घरी । 

- भक्तहेत प्रकटे भ्रीवहभ जगते तिमिर हयो ॥ 

नन्दनन्दन भये तब गिरि गोप ब्रज उदरप्रो। . 

नाभ विद सुवन हुरे परभदित अनुसर्रो ॥ 

अति अगाध अपार भवनिधि तारि अपनो करग्रो । 

दास माधव त्रासे दखे चरण शरणों परप्रो ॥ 


ये सव दास जो कुछ धन उपाजन करेगे वह | दास चनन्त- हिन्दी ग्रन्यके रचयिता । इन्होंने “रदासकी 


इनका नहों वरन्‌ उनके स्वामोका होगा। मनुका सत 
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को बनाया है। ये विस समयमे विद्यमान थे, उसका 
डोक ठोक पता नहीं लग्ता । 
दारका (स'० घु० ) दास-खार्ध' क। १ दास, सेवक | २ 
गोतप्रवत्त क ऋषिसेद । . 
दासकायन ( त'० पु" खो०) 
झज्याङ्त्वात्‌ फवा.। दासक चरणिका गोत्रापत्य । 
दास गोविन्द--एक भत्ता शरीर हिन्दो-कवि । 
दाएता ( स'० खी० ) दासत्व, सेवाद्ठत्ति। 
दासत्व (स ० ह्वी) दासस्य भाव॑ दास त्वतलो भाव इति 
ल ! दासका काम॑, पराधीनता, शुलासो । 
दास दखपि'इ-इिन्दौके एक कवि । इन्होंने सन्‌ १८९.० 
इ०मं “दलछिह्ामन्दप्रकाश” नासक एक पुस्तक लिखी 
द्र 
दासनन्दिनो ( स'० स्ो० ? दाशस्य घोवरस्य नन्द्नो। 
सत्यवतो, घोवर-कन्या । 
दासपल्लो ( ० ख्रो०) दायति दास उपक्षेपे अच. 
दाझी घत्रासुरः पतियासां | १ अप. जन ¦ दास्य पल्लो 
२ दाउको स्वरो । 
दासपन ( छ'० पु० ) दासत्व, सेवाकम । 
दासपुर (स'० कलो) वेवत्त मुस्त, एक प्रकारका 
सोघा ! 9 
दारसित्र (स०ह्वी? ) दासस्य मित्र ६“तत्‌। दासका 
सित्र 1 
टाससित्रि ( स'० पु० खो०) दासमित्रस्य भ्रपत्य इञ, । 
दास सित्रका अपत्य । 
दाएसोय (स'० ल्श) दसमे देशभैदे भवः, वा दास शूद्र 
सिऽते मानयन्ति मैथुनाधि न्धः ता दासम्यस्तासु भवः 
छ। १ दसमदेग भव, दसम देशमें उत्पन्न । (पु०) २ 
दससदेशक्षा निवासो । 
दासमेय ( स'० पु० ) पुराणोड्व जनपदविशेष, पुराणको 
अनुसार एक प्राचोन जनपद । 
दासर--कर्णाटक प्रदेशवासो जातिमैद । यह जाति कवः 
लिगर वा केवत्त जातिको एक शाखा मानो जातो है। 
इनका कहना है जि ये लोग तैलङ्कसे कर्णाटमें आ कर 
बस गये हैं। 


कर्णाटक प्रदेशके बोजापह- झचलमे बहुत से द। सर, ] 


दासळस्य गोत्रापत्यं 


दासक--दासा 


देखे जाते हे । इनको दो अणियां हैं; तिरमल दासर 
चोर गन्धदाक्षर। दोगों सअेणोमें केवल खान पान ञे 
चलता हैं, विवाह नहीं । तिरमलदासरको स्त्रियों को 
अपनी खतन्त्ता रहती है, वे वैश्याठत्ति और नाच गान 
किया करतो हैं, इसमें पुरुषुंतनिक भो आपत्ति नहीं 
करते । किन्तु गन्धदासरमें यह कुप्रथा प्रचलित नहों है । 
इस जातिमें बारह उपाधियां हैं, विङ्गि, यवरू, चिनसवरू, 
चिन्ताकालबरू, इत्यादि । 

इन लोगोंका आचार व्यवहार कुछ कबलिगर वा 
दोवरणे मिलता जुलता है। किन्तु ये लोग उनसे कुछ 
अधिक असभ्य भौर परिश्रसो मालम पड़ते हैं! इन 
लोगॉको भाषा कनाड़ो ओर तेलुशु है । 

थे लोग :गांवके बाहर अस्थायो घर बना कर रहते 


. हैं। हिन्दू होने पर भो सुसलमानो पर्थ मोह २ समें इसन 


होसेनके उई शर्से/बकरेको बलि देते हैं। किन्तु गो- 
मांत कोई नहीं खाता। सभो धमं कम ब्राह्मणोंसे वाराते 
६ ॥ मारुति इनके!उपास्यदेवता और नागपद्चमो, 
दशहरा तथा_ गणेशचतुर्थी इनके प्रधान पवे हैं। इन 
लोगोंकी विवाइपद्ति घिसाडी और कर्णाटकको केवत 


' जातिःसो है। 
दासरङ्गो-हिन्दौके एक विख्यात कवि । इनको कविता 


लालित्यपूण' होती थो, उदाइरणाथ एक नोचे दो 
गई है, 
मोहे बोरी सोई २गमे कान्हा और कोन्ही जोई मनमाना । 
भिजवत मइको सब हिन जाना घर करि हू' में कोन बहाना। 
कौन अपना कौन विगचारखोंगी जाकी काना | रे 
दासरंगी है प्यामके रंगमें वाही भा र'ग न आना ॥ 


दासराज--एक अनाय राजा। इनको पालित कन्वासे 
महाराज शान्तनुका विवाह इथ्रा था। 

दासवेश (स० पु०) दासस्व दस्योव शः ६-तत्‌ । दस्युनाश, 
डकेतोंका सत्याना । | 

दासा (डि'० पु०) १ वह बांध या पुश्ता जो दोवारसे सटा 
कर उठाया जाता है। यह कुछ ज'चा होता है। और 
इस पर चोज वसु भो रख सकते हैं। २ वह चबूतरा . 
जो आंगनेके चारों भोर दोवारसे सटा कर उठाया जाता. 

० ती: गुने, पानोको ह या दालानमें जानेसे 


दासानुदास--दास्यादिं न र्र 


रोकता है। २ बह पत्र जो दोवारंकी कुरसोके ऊपर | (स'० क्वोणै दासोनां सभा ततो क्ली बलिङ्ल्वं । 
बेठाया जाता है। ४ बह लकड़ो या पत्र जो दरवाजेके | ( अशाला च । पा २।४।२४ ? दाडीको सभा, दासियाँका 
ऊपर दोवारके आरपार रहता है। ५ ई'सिया। कुण्ड । इ 
दासानुदास ( स'० पु०) सेवकका सेवक, बहत तुच्छ दासेय ( स ० पुष ) दासता ढक_। १ दास? गुलाम 
घेवक । यह शब्द नस्त्रता भोर गशिष्टता प्रगट करनेमें व्यव- | ज्यादा। २ केवत्त, घोवर। दासस्य उत्पन्न हे फक. । 
हृत होता दै। 024 आ oe Pe ५ सत्यवतों 
दासिका '( स'० श्त्रो० ) दासति ददाति आत्मानमिति पावगी ०) दाप (ख नर व 
दाए ामे उल दप अर दासी, छोडी । दावर (स'० पु०) दास्या अपत्य दुक. । १ दास, गुलाम । 
दाती (स'० खी०) दाप गौरादि० ङोष.] १ दासको पल्नो, | २ नवन्त, धोवर । २ उद, ऊट। ४ दासिकापत्य, 
नोच जातिज्ञो खो । २ परिचारिका, टहलनो लोड़ो। दासोको सन्तति । 
२ गुट भोर ववत्त को मार्यो, घोषर या ७. दाशेरक ( स'० पु० ) दासेर-खाथ कन्‌। १ उद्घ कोट। 
कक सल्लाहिन i से २ दासोचुत, दासीपुत्र । ३ जातिभेद, एक जातिका 
व्हारोठा नामका पौधा। ७ र - 
सरै वा । ८ पोतनिण्टो, पोलो कटसरेया । ८ बेदी । हर (का खो”) १ हत्तान्त । २ हाल, कथा । ३ जल 
दावोत्व ( स' क्वी० ) दास्याः भावः दासो-तव ! दासोका | दयान। 
कमे , सेवाधत्ति। दास्य (स० क्लो० ) दावस्य भाबः दास-्यञ.। भक्तिके 
दालोदास--एक सुप्रसिद्द हिन्दो कवि । इनकी कविता | नव ३ दॉमेंसे एक । 
सराइनोय होतो थो, उदाहरणाथ एक नौचे देते हैँ] *अचन बन्दन मन्जजपः सेवनमेत्र च | 
“दोऊ सुघर छाल होरी खेलत नीके समाज । स्मरण कीतेनं शश्वत्‌ गुणश्चवणमीप्खित ॥ 
इत श्रीराधारानी गोरी उत सांबरे नजराज ॥ निवेदनं स्वस्य दास्ये ना भक्तिलक्षण । र 
नाना बसन आभूषण पहनके युगल अगछपि छाज। ( ह्य वे वत्तेप्रकृतिख० ) भक्ति देखो \ 
राजत दै गौरश्याम भ'ग सुति कोटि कोटि रतिराज ॥ दास्यमानई( स त्रि०) दा कमणि स्यमानः। भविष्यः 
गोपी गोप सब आए दन बन विविध मण्डळी साज । | दात सम्बन्धी वस्तु, जो दिया जानेवाला दो । 
चित्त उप'ग सब गावत नाचत बाजत ए5 स्वर साज ॥ | दास्यादि ( सं* पुः) भेषज्यरत्नावलिके स पा हट. 
डारत र'ग गुलाव उडावत नेक न आवत लाज । औषधभेद । प्रसुत प्रणालो--नोलो, कठसरया, शवाचे 
कुलकी कान मान गुरुजनकी सन चित्तसो गरे भाऊ ॥ | इन्द्रयव मञ्जोठ, श्यासालता, अकवन, कच र, साठ, 
उखि उलि हस इ'स करत परस्पर मनमाने सव काज खसको जड़, चिरायता, गजपिप्पलो; बुक. कळ - 
नर नारी सब यह सुख विळसत कोऊ अटा कोऊ छाज ॥ घनिया, सोधा, सरलकाछ, सोहि जन घर क्ट १ 
है सुनरी सिर मन्दिर मोरी हे देव शिरताज । भटकटिया, चेतपापड्, कुशको जड़, हि ; हर 
दासीदास दिय डर निरन्तर यहि वि सों विराज ॥ यह शरोर कुट सब मिला कर २ तोला, इ र ब 
'सोपाद ( स'* व्रि० ) दास्याः पाद इव पादो यख जलमें उवालते हैं, जब ८ तोला जन बच जाय व. 
कल गेवः। दासतुख्य पादयुक्त, जिसके | उतार लेते हे । आधा तोला सघुजे साथ इसका येवन, 
गग मम म र ET करनेसे घातुस्थ विषमज्वर, त्रिदोषजनित ज्वर, ऐक!हिक 
. पाँव दा 
दासोभारादि ( स ° पु? ) पाणिनोउक्त शब्दगणविशेष । 


और इगाड्रिक, कामज्वरः शोफजनित ज्वर, वमिके साथ 
दासोभार, देवळ ति, देवभोति, बसुनोति, सोषधि और | श्वर चयसे उत्पन्न ज्वर, सततक, चातुर्थक यादि ज्वर 
चन्द्रमस ये हो दासोभारादिगण है। 


. सति शोघ्र प्रशसित हो जाते हैं । 
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दाख (स० क्वो०) दस्रो देवतेऽस्यं शरण । अ्रश्िनीनक्षत । 


दाइ ( सं० पु० ) दह भावे घञ्‌। १ दहन, भस्मोकरण, 
जानेको क्रिया या भाव। २ शव जलानेकी क्रिया, 
सुदी फ कनेका कास । 13 < हे 
सत्य के बाद शवदेह जलानो पड़तो है। इसका 
विधान शुद्धितत्वमें इस प्रकार लिखा है,-न्टत्य,के बाद 
पुत्रादि खतशरोरको श्मशानमें ले जा कर रखे' भौर 
स्नान करगे पिण्डदानके लिये अन्न पकावें। फिर रुतक- 
के शरोरमें चो मल कर उसे निम्नलिखित सन्त्पाठपूवंक- 
स्नान करावें। बाद नए वस्त्रमें लपेटे । उस जगह पर 
कुश बिछा कर खतकका मस्तक दचिणकौ भोर घुमा 
कर रखना होता है । 
मन्त्र--ओं गय[दीनि च तीर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्चया! । 
कुस्क्षेत्रच गगाँ च यमुनां च सरिद्वरा ॥ 
कोशिकीं चन्द्र गा च सर्वपापप्रणाशिनीं । 
भद्रावकाशां बण्डक्यां सरयूं पनसां तथा ॥ 
वे नव'च वराह'च तीर्थ' पिण्डारक' तथा । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितः सागरा स्तथा ॥” 
इन सब पुण्य तोयाँका विषय स्मरण कर अर्थात्‌ 
इसका पाठ कर शवको स्नान करावें, बाद एक दूसरा 
नवीन वस्त्र पहना कर गलेमें उपवोत और उत्तरोय 
डाल ६ । अनन्तर आँख, कान, नाक, सु इ इन सात 
छेटोंमें थोड़ा थोड़ा सोना डाले'। 
इतना हो चुकने पर अग्निदाता चिताभूमिमें जा कर 
पिण्डदान करे' भौर जसीन पर थोड़ा गोबर गिरा कर 
प्राचोनावोत हो (जनेऊको दाहिने कंधे पर डाल कर ) 
बायाँ घुटना टेक कर बंठे। बाद भो. अपइता सुरा- 
रक्षांसि वेदिसद' यह सन्त्र पढ़ कर कुशसूल दारा एक 
रेखा खोंचे | फिर उस रेखा पर कुश बिछावे और मो 
रहि प्रेत सौम्य गन्भौरेमिः पथिभिः पूवि णेमिदे हस्मभ्यः 
ट्रविणे इ भद्र रयिद्च नः सव वोर' नियच्छ' इस मन्वसे 
आह्वान करे । तदनन्तर सतिल जलपात्र बाए' हाथसे 
दाहिने हाथमें ले कर “थो अव्य अशुक्न गोत्र प्रेत अमुक 
देवशम न्‌ अवननित्तवः इस मन्क्षसे जलको कुश पर गिरा 
दे. ॥ इसके बाद तिल सहित पिण्ड ले कर कुश पर 
विसजि त करे । जब इतना शत्य हो जाय, तव पुलादि 


देक्षं--दाई 


चिता ते यार करे और सटॅको उ पर दक्षिण घोर 
सिर करके लेटा दे'। जो सामवेदो हॉ वे शवका 
मस्तक उत्तरको चोर रखे । पुरुष शवको पट करके 
और खो शवको चित करके चिता पर लेटा देनेका 
विधान है। फिर अग्निदाता अग्नि ले कर 'एन' दहम्तुः 
अग्नि इसे दग्ध करे, ऐसा कहे। 

“ओं कृत्वा तु दुष्करं कम जानता वाष्पजानतां | - 

खत्युकालवश' प्राप्य नरं प चत्वसागत' ॥ 

धर्माधर्मसमायुक्त' लोममोहसमाद्वत' । 

दहेय' सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स॒ गच्छतु | 

इस मन्त्रका पाठ कर तोन बार अग्नि प्रदक्षिण करे 
ओर दक्षिण ओर अपना मु'ह करके शवके मस्तक्रको 
ओर आग लगा दे । दाइ-कम समाप्त हो जाने पर 
प्रादेशप्रमाणको सात शकड्यां हाथमें ले कर सात बार 
प्रदक्षिण करे और प्रत्येक प्रदक्षिणमें एक एक लकड़ो 
चितामें डालता जाय । जब शव जल जाय, तब 'क्रव्या- 
दाय ममसुभ्य” यह मन्त्र पढ़ घार एक बांससे चिता पर 
सात वार प्रहार करे जिससे कपाल फ ट जाय। इतना 
करके चिताग्निको ओर ताके बिना, बामभाग होते इए 
नदोमें वा गङ्गामै स्नान करनेके लिये सबके सब चले 
जाय ! शव सम्बन्धोय वस्त्रादि श्मशानवासो चाण्डालोंकी 
होते हैं। सतिका ओर रजखला अवस्थामें स्व्रियोंकी 
सत्यु होनेसे '्रापोदिष्टोय वामदेष्यादि' मन्त्र द्वारा 
आवाहन कर उसे स्नान करावे ओर तब दाह कम 
करे। गभ वतो खोको सृत्य होने पर टूसरो जगइ 
गभ निःसारित करके दाइ करना होता है। गभ वतो 
समोका गभ निःसारित क्रिए बिना दाइ करना विशेष 
दोषावह ओर अधम जनक है। 
अनन्तर जलके समोप जा अग्निदाता बड़ोंको आगी 

करके जलमें प्रवेश करे । खान कर चुकनेके बाद वस्त्रादि 
पदन कर प्राचोनावीत हो दचिणमुखम प्रेते उद्द शसे 
तपंण करे। जो सामवेदो हैं, उन्हे आचमन कारके 
“ओं अमुकगोत्न प्रत असुक देवशर्माण' तप यामि' 
इस मन्त्रये तप ण करना चाहिये ओर जो यजुबदो हैं, 
उन्हें इस भन्तसे, “भो असुकयोत प्रेत अमुक देवशम्म - 
न्रेतत्त तिलोदज' ढप्पस्व' .तोन बार तर्पण करनले 
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बहुत फल लिखा है, एक बारे करनेसे भो काम चल | 
सकता है। तप ण करनेके वाद फिरसे स्नान करके 
झग्निदाताको आगे किए सवके सब जलाशयसे बाहर हो 
जांय और ढणचित्न पर बेठ कर इस प्रकार चिन्ता करे'-- 
इस स'सारमें मनुष्य कदलोस्तन्भके जोसा निःसार | 

है, जोवन विदा इत्‌ चच्चल है, सभो वसु च्षणस्थायो हैं, 
इनमें सारको कल्पना करना सूढ़ोंका काम है: सभी 
अपने अपने कमो का भोग कर देहत्याग करते हैं और 
क्रे गो, इसमें विलाप करनेका क्या प्रयोजन ? पृथ्वी, 
समुद्र, देवता जब इन लोगोंका भो नाश है, तव मानवके 
विषयमै चिन्ता हो क्या ? इसके बाद घर आ कर नोसके 
पक्तकी दांतोसे काट कर “शरभो पाप' सम्रयन्तु” इस 
मन्द्रे शसीका खश करे। पोछे “अश्म व स्थिरोभूयांस” 
यह कह कर पाद दारा परका और 'अन्निन: शम य 
च्छ॒तु' काह कर अग्निका स्म करने को लिखा है। वाद 
गो, छाग, गोमय, उदक और गोरसषप छ, कर घरमे 
प्रवेश करना चाहिये । 

दिनको यदि दाह करने जाय, तो रातको चौर 
यदि रातको जाय, तो दिनको लौट आवें। यदि ऐसा 
न हो सके, तो ब्राह्मणको अनुमति ले कर किसो समय 
लोट सकते हें । ( उदितत्व.) अन्त्येष्टि देखो । 

२ कुपित पित्तज देइसन्तापभ द, एक रोग जिसमें 
शरोरमे 'जलन' माल म होतो है; प्यास लगतो है ओर 
कण्ठ सूंखता है । 

भावप्रकाशमें दाइरोग सात प्रकारका लिखा है। 
इनमेंसे पित्तजन्य दाइरोगमे पे त्तिक ज्वर॑के सभो लक्षण 
दोख पड़ते हैं, प्रभे द इतना हो है, कि पित्तञ्चरमें शरोर” 
की ग्लानि और आमाशय दूषित होता है, इस रोगमें 
वेसा नहीं होता। इसका भौ पित्तज ज्वरके जसा 
प्रतिविधान करना चाहिये । 

रज्ञजन्य दाइं-रताजन्य दाइ रोगमें सारा शरोरका 
रक्त बिगड़ कर दाइ उत्पन्न करता है, रोगो दाइसे इतना 

पौड़ित होता है, कि उसका ससूचा शरोर मानो निकट 
प्रश्‍्वलित अग्निसे तापित हो रहा है, ऐसा मालम 
पड़ता है। प्यास अधिक लगतो है, शरोर और दोनों नेत 
त्तास्ववण से ददो जाते हें, सुखसे 
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रज्ञपूणं कोछंज॑ दांइ--गखादिसे चत होने पर 
उस चतसे रक्तस्धाव होता हैं भौर कोष्ठप्रदेश जब रक्तसे 
भर जाता दै, तव उसे रक्तपूण कोछज दाइ कहते हैं । _ 

मद्य दाइ--मद्यपानजनित उष्मा, पित्त और रक्तके 
साथ मिल और बढ़ कर जब चम में भायय लेतो है, तब 
घोरतर दाइरोग उत्पन्न होता है इसोको सद्यज दाइ 
काइते हैं, पित्तके कुपित होनेसे ज सा प्रतिविधान आवः 
श्यक है, वे सा हो इसका प्रतिविधान करनां होता है। 

ढप्णानिरोधज दाइ--जो अवोध मनुष्य प्यास लगने 
पर जल नहो' पोता, उसके रसघातुरे चोण हो जाने पर 
भो पिचको उष्मा वदतो है। वह पित्तोष्मा शरोरके 
भोतर और बाहर दाइ उत्पन्न करतो है। इस रोगमें 
रोगोका गला, तालु और ओछ सूख जाता है। 

धातुक्तयज दाइ -धातुचयजन्य दाइ रोगमें सूर्छा 
आतो है, प्यास लगतो है, खरमङ होता है, और काम 
काज करनेमें जो नहो' लगता । यदि रोगो दाहसे अत्यन्त 
पोड़ित चो, तो समझना चाहिए कि उसको सत्य, निकट 
पइ च गई हे । 

सर्मामिचातज दाच--मम्तक, 'छंटय और वस्ति भादि 

स्म स्थानॉमें आघात पइ चनेसे जो दाइ उत्पन्न होता है, 
उसोको म्माभिघातज दाइ कहते हैं। इस प्रकारका 
दाइरोग भो असाध्य है। 

असाध्य दाइ--सत प्रकारके दाहरोगियोंके शरोरका 
यदि बाइरो भाग शोतल ओर भोतरो भागमें जलन देतो 
हो, तो वे से रोगोकी चिकित्सा नदो करनो चाहिये। 
यहो दाइरोग असाध्य दाइ कइलाता है.। इसका प्रति- 
विधान करना ध,लको रस्सो बटनेके समान हे । 

दाहरोगकी चिकित्या--शतघौत छत ओर जोके सत्त को 
मिला कर शरोर पर उसका लेप जगानेसे दाइरोग जाता 
रहता है। 

बेरको आँठोके गूटेके और आँवलकोको मिल कर 
उसे काँजो हारा पोस कर लेप लगानेसे अथवा काँजो 
स सिल्ला आद्र वस्त्र द्वारा सारे शरोरको ढके रखनेसे दाइ 
रोग घारोग्य होता है। खसको जड़ चौर रक्तचन्दनको 

काँओोके साथ पोस कर शरोर पर लगानेसे तथा पझपंक्र 


बा कदलोपत्र निमि त शय्या पर सुला कर चन्द्नाल जल | 


निकलतो है। 
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सिद्धित व्यजन द्वारा हवा करनेसे दाइरोग विनष्ट | 
होता हैं । 
ढृषणा ओर दाइको रोकनेरे लिये जलयेचन, अवः 
गाइन और व्यजनानिल सेवन करने के बदले शोतल जल 
हो प्रशस्त है। 
प्रियङ्घ , लोध, खसकी जड़, सुगन्धवाला, नांगकैशर- 
पत्र और को वत्तं सुस्तक इन सबको कालीयक काष्ठ 
( पेला सुसब्बर )के काढु के साथ पोस कर शरोर पर 
लगानेसे दाहरोग नष्ट होता है। 
सुगखबाला, पञझ्चकाइ, खसको जड़, रताचन्दन झौर 
पको एक साथ पोस कर जलमें मिलते हे, पोछे उस 
जल द्वारा एक द्रोणो भर कर उसमें खान करनेसे दाइ 
रोग दूर हो जाता है । 
प्रर्फुटित पझससन्वित तड़ाग, जलयन्त्न घर (फौजा 
रेका घर) भोर चन्द्नचचिताङ्गो कामिनो दाइरोगमे 
बिशेष इतकर है। पद्चनिमग्ब जल) चौनो मिखित जल, 
चीनो मिश्रित दूध और ईखका रस सेवन करनेसे दाइ 
रोग सदाके लिये जाता रहता है । 
रत्तचन्द्न, पित्तपापड़, खसको जड, सुगन्धवाला; 
मोथा, पञ्चमूल, पझ्मूणाल, सौंफ, धनिया, पद्मका्ठ ओर 
आँदलको इन सब द्रम्योसे धर्दावशिष्ट काथ प्रसुत कर 
जब यह शोतल हो जाय, तब मधु मिला कर] उसे पान 
करे | इससे भ्रत्यन्त प्रवल दाह भो नष्ट हो जाता है। 
58 सेर तिलते लको ६४ सेर काँजोकै साथ धोसो 
आँचमें पाक कर शरोर पर लगानेसे दाइज्वर अच्छा हो 
जाता है। ( भावम्रझाश दाहाधिकार ) 
पान जन्य उष्णता जब पित्तरक्षते डि पा कर त्वक में 
आखय लेतो है, तब घोरतर टाइ उत्पन्न होता है। ऐपो 
इालतमें पित्तजन्य दाइके जेसा प्रतिविधान 
चाहिए । इस प्रकारका दाह यदि सञ्चदिग्रालो व्यक्तिके 
गरोरमें हो, तो चन्दनलेप, श्रिशिरोदक, शोतलजल, 
कोमल शय्या, कामिनोस स्पश आदि हितञ्ञर है। 
पित्तञन्य दाइमें पित्तज्वरक जे सा प्रतिविधान हे । 
प्यास लगने पर यदि पानो न पोए, तो जलोय रसघातु 
क्षोण हो कर तेज उत्पन्न होता हे । इससे शरोरके | 


दद्दि--दाँइना 


जिह्वा सुख जातो है तथा रोगो काँपने लगता है। ऐसे 
समयमें तेजको शान्त कर जलोय घातुश्ञो इदि करनो 
चाहिए । शक राको शोतल जल इख रस भोर मन्यमें 
डाल कर सेवन करनेसे यह बहत जर्द भाराप्त हो जाता 
है। कोष्ठदेशओ रत्तपूणं होनेसे अन्तर्दोइ उपस्थित होता 
है। घातुक्षय जन्य दाइके उपश्थित होनेसे सूच्छो ओर 
हष्णा होतो है, छर चोण चोता है, क्रिया शक्षिरहित 
होतो है ओर शरोर अवसन्न हो जाता है। ऐसो इालतमे 
रक्षपित्त-सो प्रक्रिया, खिग्ध और वायुशान्तिकर क्रिया 
हितकर है । अनाहार, शोक आदि अनेक कारणोसे 
दाइ उत्पन्न होता हे; अभीष्ट निषयशे प्राज्ञ हो जानेसे 
हो इसको शान्ति होतो है। मर्म श्यानमें अभिघाते 
कारण जो टाइ होता है, वह असाध्य माना जाता है। 
जिस दाह रोगमें ऊपरसे तो शोतल और भोतरसे जलन 
दे, उसे भो अताध्य समझना चाहिए। ( सुझुत ) 
४ जलन, ताप 1५ शोक, सन्ताप, अतप्रन्त दुःख, डाइ । 
दाइक ( स'० त्रि०) दहति दह-खू,ल_। १ दाइकत्ता 


जलानेवाला । (पु०) २ चित्रकवन्ष, चौता। ३ रक्त 
चित्रक, लाल चोता । ४ अग्नि; आग । 


दाहकता ( स'०)स्त्रो ) जलांनेका भाव या गुण । 

दाइकत्व ( स'० पु०) जलानेका भाव | 

दाइकम (स'० पु०) शवदाइकम) मुर्दा फ.कनेका 
काम! 

दाइकाष्ठ ( स क्वी० ) दाहाय यत्‌ काष्ठ । , दाहागुरु 
अगर जिसे सुगन्धओ लिए जलात है । 

दाइक्रिया ( स'० खो० ) शवदाइकम, सुदा. जलानैका 
काम । 


दाइ ( स'० ह्णो० ) टाइ' इन्ति हन-टक..। देहंदाह 
नाशक ओषधादि । 


दाइज्वर ( स'० पु०) दाइप्रधानी ज्वर; । गात्रज्वाला” 


युक्त ज्वररोग, वद्द ज्वर जिसमें शरोरसे बहुत अधिक 
जलन मालम हो | 


दाइदा ( स'* स्त्रो० ) नागवज्ञों लता । 

दाइन ( स'० खो” ) दइ-णिच.भावे व्यूट.. १ भस्म 
. करानेको क्रिया, जलवानेका काम । २ जर्लानेका काम। 
दाइना ( दि'° क्रि० ) १ भस्म करना, जलाना, फ.,कना । 


भोतरो भागम नलन देतो छै।-०गला;०तालु। ॥०ओोछ०घोर०]. ०७७अन्तप्न ऋबना;(हुःख पहचाना, सताना। 


दाइनागुरु-- दिउ ( द्वीप ) 


दाहनागुरु स'* तोर) दाहनस्य द!हनाय भगुर । दाह 
गुरु नामक गन्धदरव्यविशेष, अगर । ु 

दाइनिशास ( स ० पु० ) सुगन्ध अज कहच्ष । 

दाइमय ( स लिः) दाईन प्रचुर; दाइ-मयट.. दाइ 
प्रधान ज्वरादि, वह ज्वर जिसमें अधिक >लन मालूम 
हो । 

दाइसर (स ° पु० ) दाहाथ खियते गस्यतेऽस्मिन्‌ छः 
अप.। श्मशान, मुर्दा जलानेक! स्थान । 

दाइइरण ( स'० क्वौ० ) दाहो झियते$नेन ह्य्‌, ऽ पिच. 
कत्तेरि ल्य, वा। वोरणसूल, खुस । 

द्दा (फा० पु०) १ सुद्दर सके दग दिन । इतने दिनों- 
के बोच ताजिया बनता है भोर दफन किया जाता है। 
२ ताजिया । 

दाद्दागुरु (स'० क्वो०) दाहाय यदगुरु। 
जलानेका अगर । इशका पर्याय - दाहनागुरु, दाइ 
काछ, धुपागुरु, ते जा गुरु, पूर ओर वनवज्ञभ है । इसका 
गुस--कटु, उष्ण, केशवद्ैन, वर्ण प्रसाधक, कंशदोष; 
विनष्टकारक और सबं दा सोगन्धविस्तारकारो है। 

` दाहिन्‌ ( 3० त्रि’ ) ददात द्ह-णिनि | दाहक, जलाने 
बाला । । 
दादिकाशक्ति ( स'० त्रि) ढाइक-खियाँ डोप.। अत 
इत्व' । दइन करनेकी शक्ति । 

दाडिना ( हि'* वि") १ अपसव्य, दक्षिण, वाया का 
उलटा। २ जो दहिना हाथ पड़ती चो। २ अनुकूल 
प्रसन्न । 2 ४ 

दाहिने (डि'० क्रिः वि० ) दाहिने हाथको थोर । 

दाहो ( डि'० वि० ) दाहिन्‌ देखो । 

दाडुक ( स'० त्रि० ). दद'वाइलकात्‌ उकन्‌ । दाइक, 
जलानेवाला। 
दाह्य ( स'« त्रिः) दह कमणि ण्यत्‌ १ द्चनोय, 
जलाने योग्य । 

दिसलो ( हि» खो०) १ एक प्रकारका बहुत छोटा दोया 
जो सहोका बना होता हैं । २ भूल नोचेको इरे 
र'गको कटोरो जो कई भागोंमें बटो होतो है। 

दिशा ( हि'० पु० ) दीया देखो । 

दिभावत्तो ( हि'० खो» ) दियावतो देखो। 


शिरत 
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दिद्यासलाई ( डि'० स्त्रो० ) दियासडाई देखो! 
दिउ (दौप) -पचिस भारतमे पोत्त्‌*गोजळे अधीन एक दीप । 
यह झचा० २०४३ और देशा? ७१२ १० काठियावाड- 
क दचिसोसाश्य एक विस्तोणे खाड़ोओे दूसरे किनारे 
अवस्थित है । पूर्व-पश्चिप्रमें इसको लस्वाईँ ७ मोल भौर 
उत्तरःद्क्िणमें केवल २ मोल है। उत्तरसोमाको 
खाड़ोमें छोटो छोटो डोंगो भोर नावें जातो आतो हैं। इस 
खाड़ोओ रनेसे यह होप गुजरातने एथश. हो गया हैं। 
दक्षिण बगलमे रेतोले वालूका पहाड़ छो गया है, 
इसोऊे नोचे हो कर ससुद्रका जल बता हैँ । 

इस दोपक पहाड़ १०० फुट्दै अधिक ऊ चे नहीं 
हं ॥ इस होपमें जगड जगह नारियल बगोचे देखनेमें 
आते हैं। दोप छोटा होने पर भो यहां एक बन्दर 
हहे | आठ चाथ गहरे अलमें जहाज लगर डाल कर रह 
सकता है । 

यहांक्षा जलवायु शुष्क ओर उष्ण है । जमोन अनुः 
नेर हैं चोर अच्छे जलका मिलना दुलभ है । छषि- 
कार्य का भो उतना आयोजन नहीं है। उत्पन्न द्रव्याने 
गेहूँ, कंगनो, बाजरा, नारियल ओर आसके फल प्रधान 
हैं । जोकस'ख्या प्रायः १४६१४ है । 

होपके पूव कोणमे दिउ नगर अवस्थित है जो नवौ 
:न्द्रसे पाँच मोल दूर पड़ता है। एक समय यह नगर 
वागिज्य व्यवसावमें विशेष रुख्दिशालो था। उस समय 
यहां ५०००० लोग वास करते थे । अभी वह पूर्व सब्ृद्धि 
जातो रहो । बइत दिनोंको वात नहों दै, कि मोजा- 
श्बिक और भारतके नाना स्थानोंके साथ यहांका वाणिज्य 
चलता था। नगरके अनेक ग्टइस्थॉंके एक एक बड़ा जल" 
कुण्ड है। वर्षाके समय वे लोग उसमें जल भर रखते हैं । 

एइसे इस नगरमें बहुतसो सुन्दर और बड़ो बड़ी . 
अह्टालिकाये' थीं, असो उस तरहकी बचत थोड़ी बच गई 
डे । उनमेंसे सेमात्रिज गिजों उज खथोग्य है । अभो यहां 
झेण्टफ़राँसिस भाखम ( वत्त सान खेनिक अस्पताल ), 
द्ेण्टजन नामव्ह कत्रस्तान आदि भग्नावस्थामे पड़े हैं। 
यहांकी टकसालमें पहले सब प्रकारको सुट्राये प्रत 
होतो थीं, अभो वेसा नहीं हैं। इसके अलावा यहां पोत 
गोज गवर्नरका प्रासाद, कारागार और विद्यालय हे £! 
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दिउ (द्वीप)-दिओदोरस, सिकिउलस 


शहरमें १० देवालय ओर २ मस्जिद देखो जातो 
है । पोत्त गोजोंके आनेक पहले यहां बहतसे हिन्दूतोथ 
घोर बड़े बड़े रेवसन्द्रि थे जो पोत्त गोजोंसे तहसनहस 
कर डाले गये । 
दिउ नगर छोड़ कर इसमें ओर तोन ग्राम लगते 
डे, -उन्तरसं बचवारा, दक्षिणमें नगवा ओर पश्चिमे 
मोनकवाश । शेषोक्त दो ग्रामो'में दुग हैं। 
कपड़ा बुनना भौर कपड़ा र'गाना यहांके लोगोंको 
प्रधान जोविका है। यहांके अनेक अधिवासो सत्सा- 
जोवो हैं। वाषिक द्याय प्रायः ४०००१) २० है। 
अरब और पारस उपसागरमें वाणिज्यञ्चो विशेष 
सुविधा होगी, यह सोच कर पोत्त, गोजॉने यहाँ आक्रमण 
क्रिया, क्रिन्तु पहली वार उनको सब चेष्टाए' मिष्फल 
इई | मुगलत-सस्त्राट्‌ इ मायुने जव गुजरातके अधिपति 
बहादुर शाह पर भ्राक्रमण किया, उसो समय १५२५ 
इन्मे वहादुरशाइने पोत्त्‌ गोजो'से सन्धि कर उन्हे" इस 
दोपमें एक दुग निर्माण करनेको आज्ञा दौ । १५२६ 
इ०को दोनों पक्तोंमें षड्यन्त्र चल रहा था । १५२७ इमे 
पोत्त्‌ गजके जहाजदे लोटते समय गुजरातकै अधिपति 
मारे गये | इसो वषं बहादुरके भतोजे शय महग्मदने 
पोत्त, गोजक दुग पर चढ़ाई को, किन्तु उनका उद्देश्य 
सिदद न हुआ । १५४५ इसे महग्मदने टूरो बार 
चढ़ाई को। इस पर डमजोग्चा भौर डिकाट्री बहुतसो 
सेना ले कर इोप पइ चे और उन्होंने मुसलमान सेनाग्रों 
को पराजय कर इोपवासो पोत्त गोजोंको रक्षा को। 
| काट्टोके वरत्वसे सारा दोप पोत्त्‌, गोजोंके अधिकारमें 
झा गया । १६७० ६०में मस्कटसे अनेक सशस्त्र अरबो'ने 
आ कर दोप पर भराक्रमण किया भोर पोछे लट-सार 
मचाते इए वे लोट गवे । तभोखे वहां कोई गड़बड़ो न 
इष्र। 
वत्त मान दुग मुप्रलमान भ्रवरोधत्रे बाद डिकाष्ट्रोसे 
बनाया गया है । इसका स'स्थान सुदृढ़, गठन सुन्दर 
और बइतसे पोतलके कामानसे सुरक्षित है। पुल पार 
कर बाइरो फाटक हो कर इस दुग में जाना पड़ता है। 
बाइरो फाटकमें पोत्त, गोज भाषामें उत्कोण लिपि है। 
बहाँके गवनंर फोजदारो भोर दोवानो दोनों शासन 


विभागके कत्ता हैं। ये गोध्राके गवत र जनरलके 
अधीन है । 

दिल्योदोरस, सिकिउलस (11०१०7०४ 3००।५४ )--एंक 
प्रसिद्द ग्रोक. ऐतिहासिक। इनका सिसिलो द्वोपमें 
आंजिरियम नासक स्थानमें जन्म इप्रा था । उनको लिखो 
हुई पुस्तकके सिवा ओर कहों भौ इनके जोवनचरितका 
हाल नहीं मिलता । वे लुलियन. ओर अगस सोजरके 
समधामयिक थे। उन्होंने एशिया चौर यूरोपके नाना 
स्थानोमें परिभ्रमण कर तथा रोमनगरमें बडुत दिनों तक 
वात कर उन उन स्थानोंका प्राचोन और तत्कालोन ऐति- 
हासिक विवरण संग्रह किया था । इन सब स य्रहोत विव 
रणोंसे उन्होंने तोस वष अट,ट परियम कर 'विवलिशो- 
घेका! ( 91010000०9) अर्थात्‌ पुस्तक्षागार नामक एक 
दृषत्‌ इतिहास लिखा, जो चालोस खण्डोंमें स'पूण है। 
इसके प्रथम ६ खण्डोंमें दोजान्‌ युदके पूव पयन्त ग्रोस भोर 
अन्यान्य देशोय देवदेवोविषयक कहानियोंका वण॑ न है। 
उसके बाद ग्यारह खण्डोंमें ६० सन्‌के पहले ११८४ वष - 
से ले कर अ्रलेवासन्द्रके समय तकका इतिहास लिखा 
है। अवशिष्ट तेस खण्डमें वे सभी घटनाए' वणि त हैं, 
जो ईसा जन्मके ६० वष पहले घटो थों। इन चालोसं. 
खण्डो'सँ सपूण हृत्‌ इतिहासका अधिकांश कालक्रमसे 
लुप्त हो गया है, सभो केवल प्रथम ५ खण्ड ओर ११ से 
२० खण्ड तक, यहो १५ खण्ड पाये जाते हैं। ५से १० 
खरड तक तो एकबारगो छो लुक्न हो गया है, अवशिष्ट 
अशोका नाना अंश कई जगइ मिलता है। | 

दिभोदोरसके इतिहाससे प्राचीन कालक्षा काफी 

विवरण जाना जाता है। साधारणतः उनकी , रचना 
कल्पनाचातुय और अतिरच््ञनदोषवजि त तथा सरल 
भोर प्रसाट्गुणसम्मन्न है, किन्तु उनमें वंसो प्रखर 
मेधाशति थो, ऐसा सभव नहीं। उनका इतिद्दास 
सुसलावद्द नहो है, उन्होने जो सब विवरण सुने थे 
अधवो अन्यान्य ऐतिहासिको'से प्राण किया था उन 


सबके सत्यासत्य निद्दारयामें वेसो विचार-शक्ति वे दिखला. 


न सके हैं। ऐशा होने पर भो वे :ऐदे कितने विषय 
लिपिवद कर गये हैं, जो कहीं भो नहीं मिलते । किन्तु 
खको बात है कि उनकी पुस्तकके स्वाप प्रयोज 
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नोय खण्ड हो लुल्ल हो गए हैं। यदि वे सव खण्ड अभी 
रहते, तो निःसन्द दृ अतोतकालके नाना तत्त्व जो भ्रभो 
सन्दे इक घोर अन्धकारमें विलोन हैं, सबके सामने जग- 
मगा उठते । : 
दिक. ( स'° खो० ) दिशा, ओर, तरफ। दिशा देखो! 
दिक ( अ० वि? ) १ विरक्त, हैरान, तग। २ अख, 
बोमार । (ए०) ३ चयो रोग, तपेदिक । 
दिक चन ( छि घु० ) एक प्रकाररी ईख। इसका गुड़ 
बहुत अच्छा बनता हैं। 
दिक दाह (डि'० पु०) दिग्दाइ दे खो। 
दिकोड़ो ( हि'० खो० ) वरे, इडडा। 
दिक्क ( स'० पु०) दिक्षु कायते कक! कारभ, वोस 
वर्ष का हाथोका बच्चा । 
दिक्कत (० स्त्रो०) १ कष्ट, तड़ो, तकलोफ । २ कठिनता, 
सुश्किल । 
दिक्कन्या (स'° स्त्री) दिश एव कन्याः । दिक रूप कन्या 
दिशा रूपी कन्या । सब दिशाए' ब्रह्माकी कन्या मानो 
जातो हैं। वराइपुराणमें इसको कथा इस प्रकार 
लिखो है-- 
एक दिन ब्रह्मा जगत्को खष्टि करनेकै पहले सोचने 
लगे, कि इस स सारको रूष्टि कौन करेगा ? इसो बोच 
उनके कानोंसे महाप्रभावयालिनो दथ कन्याये आवि- 
भूत इद । इनमेंसे पूर्वा, पत्चिमा, प्रतोचो भोर | 
थे चार कम्याये अत्यन्त रूपवतो और गन्भोर थों। 
उन्होंने ब्रह्माको प्रणाम कर कहा, 'हे देव देव जगत्पते ! 
इमें ऐसा खान प्रदान कोजिये जहां खामोके साथ हम 
लोग आनन्दसे रहे । यद सुन कर ब्रह्माने कदा, तुम 
लोगोंको अभिलाषा अवश्य पूरो होगो। यह ब्रह्माण्ड 
बहुत विस्त है। इसके अन्तभागमें अभो तुरन्त जा 
कर तुम लोग अपने इच्छानुभार वास करो, विलम्ब 
करनेको जरूरत नहीं ! तुम्हारे लिये तपरो भ्रौर निष्पाप 
पतियोंकी खि करू गा. जिनके साथ तुम लोग खूब चेन 
- काटोगो। अभो तुम लोगो को जिघर जानेको इच्छा हो 
उधर चलो जाग्रो ।' : अचाके भ्राक्ञानुसार वे सब एक 
एक दिशाको चलो गर्दै । इस प्रकार ब्रह्माने उन्ह 


बिदा कर मदावलशालो लोकपालोको बहुत जर्द खर |: 
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को। बाद उव्हॉने दों कन्याओंको वुलाया। लोक" 
पितामइ व्रह्माने लोकपालॉरे साथ उन सोको व्याइ 
दिया । इन्द्र, अग्नि, यम, निकर ति, वरुण, वायु, धनद 
ओर ईशान इन भरष्टदिक पालोंको उल्ल आठ कन्याये 
प्रदान कर आप तो ऊध्व दिशार्मे र टने लगे ओर शेषको 
उन्होने अधोदिशामें व्यवस्थित किया । इसके वाद वे नव 
देवियां इन्द्रादिके साथ चानन्ट्से रइने लगीं । (बराइए*) 
दिक्कर ( स'० पु० ) दिश' आदेश' करोति वा दिश खो" 
सुखद शन करोति कःटच, । १ युवा, जवान मनुष्य | 
२ मद्दाद व, शिव । 

दिक्करवासिनो (स'० स्त्रो०) दिक्करे शिवे वसतीति वसणिनि, 
ङोप.। कामरूपस्य देवोविगेष, दिक्कर अर्थात्‌ मद्दा द वमें 
जो वास करे उसोका नाम दिक्करवासिनो है । 

दिकरिका ( स° खो» ) दिकरिणः दिग्गजस्थ सकाशात्‌ 
कायते शोभते इति दिक्करिन्‌ क॑-क, ततष्टाप,। -नदो- 
विशेष । मांटक पवत पर मानसरोवरके जेसा एक 
सरोवर है। महादेव पाव तोके साथ इसो सरोवरमें 
जलक्कोड़ा करते हैं। इससे पूव ओर मध्यभागधे तोन 
नदियां निकलो हैं, पचिम भागसे जो नदो निकलो है, 
उसोका नाम दिकरिका है। यह टिग्गिजके चेत्रसे 
निकलती हैं. इसोसे इसका नाम दिकरिका पड़ा है! 
इसका वर्तमान नाम दिकराई है। काम्रलप देखो | 
दिक.दन्तद शन करिक्रा नखक्षतरेखा च यस्याः। 
२ युवतो, जवान औरत । 

दिक्करिन्‌ ( उ'० द० ) दिक्षु स्थितः करो । ऐेरांवत आदि 
आठ हाथो, दिग्गज । 

ऐरावत, पुरडरोक, वामन, कुमुद, अच्छन, पुष्पदन्त, 

साव भोम और सुप्रतोक ये आठ हाथो दिग्गज नाससे 
प्रसिद्धि हैं । 

दिकरो (स'० खो०) दिशः वत्त,लाकारा दन्तक्षत- 
रेखाकरो च नखचतरेखा च यस्या! स ज्ञात्वात्‌ न कप, 
वा दिक्करः युवा, .ततो ङोष । युवतो स्त्रो । < 

दिक्कान्ता ( स'° खो० ) दिशा एव कान्ताः। दिंकन्या । 

दिकामिनो (स'० पु०) दिश एव कामिन्यः। दिक रूप स्त्रो। 

दिक्कू मार ( स ० पु० ) ज नियोंके मतानुसार भवनपति 
नामक द वताश्रॉसेसे एक । 


तिता 

| ४१७ दिकुचऋ--विफृसाघन 

दिक चक्र (° क्लो० ) दिगेव चक्र'। १ चक्रवाल। | बुध उत्तर दिस काल, । आदित शुक्र पच्छिस दिस गहू, 
२ थाठो' दिशाओं का ससूई । बोफे दक्तिन लक दिस दाह । 

दिकतट ( ७० पु० ) दिक चक्र | दिक माधन (स'० क्लो०) दिशः साधान्त ज्ञानाथे' अनेन। 
(दक पति (स ० पु") दिशां पति । १ दिंगधोश्वर, ज्योतिषके| दिकज़ान-साधन उपायभ द, दह उपाय जिससे दिशा 


मतानुसार दिशाओ' के स्वासो ग्रह । शक्र अग्निको णके 
कुज 'सङ्घल) दक्षिणे, रा नेतर तकोणकै, शनि पश्चिम 
क, चन्द्रमा वायुकोण$े, बुध उत्तरके और ददस्पति ईशान 
कोणके अधिपति सानै गये हैं। २ आाठो' दिंशाओ के 
पति इन्ट्रादि । दिक्कन्या दे खो | 
टिक पाल ( स'२ पु०) दिशां पालयति पालि"अण । १ 
पुराणानुसार दशों दिशाश्रोंके पालन करनेवाले देवता । 
पूव के देवता इन्द्र, अग्निकोणक अग्नि, दचिणकै यम, 
नेऋतकोणके नैचर्टत, पश्चिमके वरुण, वायुकोणके 
मरुत्‌, उत्तरः कुवेर, ईशानकोणे इश्वर, ऊध्व दिशाके 
ब्रह्मा और अधोदिशाके देवता अनन्त हें । २ चौबोस 
मात्राभ्रो का एक छन्द । इसमें १२ मात्रायो' पर विराम 
होता है। इसको पाँचवो' और सत्तरइवो' मात्राए 
लघु होतो हैं । 
टिक शूल ( स० क्वो० ) दिशि दिगेदे गतो शूलमिव । 
कुछ विशिष्ट दिनोंमें कुछ) विशिष्ट 'दिशाओऑमे कालका 
वास। दिक झूलरे दिन कहीं जाना नहों चाहिए। 
५ क्र ओर रविव'रमें पसिमको ओर, मङ्गल ओर बुधवारमें 
उत्तरको घोर, सोम ओर. शनिवारमे पूव को ओर तथा 
हच्स्पतिवारमें ट्चिणको ओर दिक_शूल माना जाता 
` ह, अर्थात्‌ जिस वारका जिस दिशामें शूल होता है, उस 
वार उस दिशाको ओर नहों जाना चाहिये। कहते हैं, 
कि दिकशूलम यात्रा करनेसे इन्द्रतुल्य प्रभावशालो होने 
पर सी मनोरथ सिद्ध नहों होता हे, आथिक हानि 
होतो है कोई न कोई रोग घवश्य हो जाता है भोर 
'यहाँ तक कि कभो कभो यात्रोको सत्य भो हो जातो 
चट 
क्रिसोके मतसे बुध ओर छहस्पतिवारको दक्षि एको 
- ओर, ठहस्पतिवारको चारों कोणोंको ग्रोर, रवि तथा 
शुक्रवारको पथिम दिशाको भोर शूल होता है। पडले 
और प्रधान मते सम्बन्धमें लोगोंने एक चोपाई भो 


सोका ज्ञान हो। बहत पहलेसे भारतीय ज्योतिदिद 
सभो दिशाश्रॉके निय य करनेका उपाय'बइत सूच्झ रोति 

से कह गये हें । स'स्क्रत ज्योतिःसिद्धान्त-शास्त्रके यन्वा- 
ध्यायमें यछि चोर शङ आदि द्वारा दिशा निरूपणका 
खूच्झ उपाय वणि त है । जिस दिशामें सूर्योदय होते हैं 
बहो पूर्व ओर जिस दिश/में सूथ अस्त होते हैं वच्चो 
पच्चिस दिशा है, इस प्रकार पूव और पथिमका ज्ञान हो 
जानेसे मत्सार्चिक्न # दारा उत्तर और दक्तिणका ज्ञान 
बहुत आसागोसे हो जाता हे। फिर समस्त सूमण्डल 

के उत्तर भागमें मेरु १' दै ! सूर्योदयडे समय खय को घोर 
मु'इ करके खड़ा होनेसे सामने पूरव, पोठको चोर 
पश्चिम, दाहनो ओर दक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा 
पड़ती है। . किन्तु सूह्मरूपले यदि विचार किया जाय, 
तो सय प्रतिदिन पूर्व दिशाने उदय नहीं होते और न 
पश्चिममें अस्त हो . होते हैं । हरणक पाँचवें -वषम 
केबल दो हो दिन अर्थात्‌ विषुव स क्रान्ति दो दिन सूय 

ठोक पूरवमें उदय हो कर पश्चिममें अस्त होते हैं। जो 
कुछ हो, दूसरे दूछरे समयमें सो सूय द्वारा सृच्झरुपसे 


:दिशाका ज्ञान हो सकता है, प्राचौन सूय सिदान्तग्रन्यमे 


इसकी प्रणालो निन्नलिखित प्रकारसे वणित है। जसे 
जल द्वारा संशोधित किसो समतल शिलतल पर अथवा 


# पूर्व और पश्चिममें दो विदु केश उन्हे' के र मानो और 


दोनोंकी परस्पर दुरीको ब्यासाधै पान कर दो हत्त बनाआं । इध 
प्रकार जो दो परिधि बनती हैं वही सत्स्पचिद्ध है! इसे कोई 
कोड तिमि भी कहते हैं, जिन दो विदुओं पर दोनों परिधि 
आपसमें करती हैं उन्हे' एक रेश्वासे मिला दो।॥ यही संयोजक 


_ रेखा उत्तर-दक्षिणको सुचित करती है.। 


+ “वत्रोदितोईक; किर तत्र पूर्वा . 
तत्रापरा यत्र गतः प्रतिष्ठ म्‌ । 
तम्मत्त्यतो नये च ततो ६खिलाना 


प्रकार बना ली है--' सोम घनोचर सुरत, चाल, $ महल) Digitized णके भेररिति प्रसिद्धाम॒ शि ( गोलाभ्माथ 
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दिक्साधनं . 


{कासो प्रेकार डेढ़ प्रसेपयुक्ते किसो समतल सूमि पर 
इच्छानुसार उ'गलोको व्यासादै मान कर एक समहत्त 
बनाओ; इस तत्तके केन्द्रस्थलमें बारह उ गलोको एक 
कोल गाड़ दो! पोळे उसको छाया पूर्वाह्न चौर यप: 
राह्कमे जहां जहां धत्तकी परिधिके ऊपर पडतो है वहां 
एक एक विन्दु चिह्नित करो । इन दो विन्दुओ' को पूर्व 
और पर्चिसका विन्द, मानो अब इन दोनोको अलग 
अलग केन्ट्र सान कर तिमि या सब्चिन्ध दारा मध्य- 
स्थल उत्तर-दक्षिणको रेखा अङ्कित करो । इसो प्रकार 
उत्तर-दक्षिण रेखाओे सध्यस्थलम तिमि चिन्न दवारा पूर्व - 
पश्चिमकी रेखा भो खौँचो। इन दो रेखाशओं द्वारा उत्तर 
, दक्षिण और पूवं “पश्चिमका ज्ञान हो जानेसे मत्सा-चिह्ल 


दवारा उती प्रकार दिदिक्‌ भर्थात्‌ मध्यवत्ती सभो 


. का ज्ञान हो जञाधगा। 


पूर्वोक्न रूपसे निर्दारित पूव “पश्चिम दिशा निरच प्रदेश कै 


सिवा अन्यत्र उसी स्थानो में समान नहीं है । अर्थात्‌ निर 


प्रदेशने पूव पश्चिम दिशा सब जगह एक रेखाभिसुखी 
है अर्थात्‌ वहां एक स्थान एक और स्थानके पुववर्त्ती 
होनेसे दूसरा स्थान पूव स्थानके ठोक पश्चिममें पड़ता 


_. है। ऐसा केवल निरक्ष प्रदेशमे हो होता है दूसरे खान- 


में नहों। क्योंकि वहां एक स्थानसे दूसरा स्थान पूव - 
वत्ती होनेसे पूरव स्थान परोक्ष खानके ठोक 
- प्रथिममें नहीं पड्ता। दमका कारण यहो है कि 
सती स्थानों के उत्तरमें मेरा अवस्थित है। सुतरां 
किसी स्थानमें पहले उत्तर-दचिण- रेखा अझित 
कार पूर्वोक्त रूपसे पूर्व-पच्चिस दिशाका निरूपण 
करनेसे जो रेखा उत्पन्न होगी, उसके अन्य किसो विन्दे 
फिरसे यथाविधि ऽत्तरःदक्चिणको रेखा अहित करो। 


, बाद पूव पश्चिम दिशाके निरूपण कारनेमें शेषोक्त पूव पचिम 


निद गक रेखा प्रथमोक्त एवं पचिम रेखाके ऊपर नहीं 
पड़ती है। इस प्रकार उज्जग्रिनो नगरसे पुथोके एक 
चतुर्था शकी दूरो पर पूर्वको ओर यदि यमकोटि नगर 
अवस्थित हो, तो यमकोटिंके पंश्चिसमें उव्जयिनो 
नहों पड़गा। उज्जयिनौकै दचिण लङ्का हो उसको 
दिक वत्ती दोगो। किन्तु निरचप्रदेशमें उस प्रकारके 


असमंजस होनेको कोई सम्भावना नदीं है। जो कुछ 
हो निरक्ष प्रदेशसे समान अचान्तर हत्तांको यदि उन 
सब स्थानोंके पूव पश्चिम जो ज्ञापक रेखा कहे; तो फिर 
इस प्रकारको गड़बड़ी दोनेको सम्भावना नहीं हे ।. 
सुतरां किहो खानको क्रिरो स्थानके पूव वा पच्चिस. 
अवस्थित मानतेसे हो, वे दोनों स्थान एक चचान्तर 
हचमे अवस्थित हैं, ऐ॥ समक्तना चाहिये। सारकेटर 
सादवके प्रसिदध सानचित्रमें (\rcat0ः’s 27०ु००४०४) 
इसी प्रकार दिशाओंका निरूपण हुआ है। उसमें याम्यो'. 
न्तर रेखाच्चोंको उत्तर ओर दक्षिण मेरु प्रदेशने स युक्त 
तो नहीं किया है वरन्‌ उन्ह' परस्पर समान्तर भावसे 
अच्षान्तर दत्तोंको यास्योतर रेखाके साथ समकोण बनाते 
हुए निरत्ततत्तक समान्तर भावमें अङ्ति किया है। 
अतः इसमें पूव-पश्चिस दि याते निरूपणमें कोई गड" 
बड़ी नहो' है । प्र,वतारा उत्तरको चोर मेरुके ऊध्वं 
भागमें अवस्थित है, सुतरां यछि दारा भ्र,वक्रो वेध कर 
अर्थात्‌ भ्र वताराको ओर लक्ष्य करे उस यष्ठः 
को उस स्थान पर गाड़ दे, तो उसके ठोक नोचे जो 


रेखा पड़ेगो वडो उत्तर दियाको बतलातो हे । कडे 


जगह इसी प्रकार धू वतारा दवारा उत्तर दिशाका ज्ञान 
किया जा सकता है। किन्तु यदि ख, गोर कर देखा 
जाय, तो भू वतारा नेरु प्रदेशके ठोक ऊपरमें नहों है 
वरन्‌ इसके समोप हो हे! किसो स्थानमें यह ठोक 
उदै,ख नहो हे। वह खान ध.बंतारा और स्तवि 
मण्डल ( सत भैया ) नामक तारापुच्के अन्तिस तारासे 
ले कर दूसरे तारा तक एक रेखा पर अवश्थित दै! अतः 
लब प्र वतारा और सहषि मण्डलका वह तारा ठोक 
अद 'अधोभागम अवस्थित रहता 'हे, तभी 'भ्र.वतारा 
सोगोलिक उत्तर दिशाको निर्देश करता है। एष्बोके 


झाळिक आवत्त नमे प्रति दिन दो वार इप्तो प्रकार 
घटना हुआ करतो है। सुतराँ उस्तो समय प्र ववेच दारा 


उत्तर दिशाका पता लग जाता है । पोछे एक दिशाका 


पता माल.म हो जानेसे शेष दिशाओंका ज्रोन आपले 


गाप हो जा सकता है। घड़ो आदि द्वारा मध्या काल 


_ निर्धारित करके उप्त ससय सको गति लच्या करनेचे | व 
ही यास्योत्तर रेखा निकल भावेगी। | 
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दिक सुन्दरी--दिशुपाधि 


दिक्‌ सुन्दरो ( स'° खो० ) दिश एव सोन्दर्य । दिक्रूप | खींचा जाता है। यंहो हत्त पूर्व बिन्दुसे चितिजक्ष्तकी 


सुन्ट्रो, दिक कन्धा । 
दिऋर स्रक्ति ( स'२ क्लो० ) दिक. कोण, किसी ` दिशाका 
कोण । 
दिकस्त्रामो ( स'० पु०) दिशां खामो । दिगधिपति । 
दिक्षा ( हि'० स्त्रो० ) दीक्षा देखो। 
दिक्षित ( डि'० बि० ) दीक्षित दे खो। 
दिखना ( डि” क्रि’) दिखाई देना, देखनेमें आना । 
दिखलवाई (हि खो० ) १ दिखलवानेके बदलेमें दिये 
जानेका घन । २ दिखलाईँ देखो। ` 
दिखलवाना ( हि'० क्रि° ) .टूसरेको दिखलानेमें प्रदत्त 
करना । 
दिलाई (हि'० खो०) १ दिखलानेको क्रिया। २ दिव- 
लानेका भाव। ३ दिखलानेके बदलेमें दिया गया इरा 
घन । 
दिखलाना (हि क्लि० ) १ दृष्टिगोचर कराना, दिखाना । 
१ अशुभव कराना, मोल,स कराना। 
दिखाई (इ'० खौ०) १ दिखानेका काम । २ दिखानेका 
भाव! २ दिखानेके बदलेमें दिये जानेका धन 1 ४ 
देखनेका काम । ५ देखनेका भाव । (६ देखनेशे बदलते 
दिये जानेका धन। | 
दिखानां ( ६० क्रि’) दिखलाना । 
दिखाव (हि'० प°) १ देखनेका भाव या क्रिया । २ दृश्य । 
दिखावट ( हि'० स्त्रो० १ दिखलानेका भाव या ढंग। 
२ ऊपरो तड़क भड़क, बनावट । 
दिखावटो ( हि ० वि० ) जो सिफ देखने लायक हो, 
पर घाममें न आं सके, दिखोशा । 
दिखावा ( हि पु०) आडम्बर, ऊपरी तड़क भड़क | 
दिखोओ्मा (इ'० वि० ) बनावटी । 
दिखोवा ( हि'० वि० ) दिखोभ्रा। 
ट्गिंश (स० पु० ) दिक्षु चंश;। दिस्य अ'शभेद, 
चितिजद्त्तका १६०वां अंश '। झाकाशमे ग्रहों ओर 
नचल्नों आदिको स्थिति माल म॒ करनके लिये चितिज- 
दवत्त २६० श्रशोंमें विभक्त किया जाता है और जिस ग्रह 
या नक्षत्रका दिग जानना होत! है, उत्त परसे अधरुख- 


दक्षिण अधवा उत्तर जितने अ'ग पर काटता है उतने- 
को उस ग्रह या नचत्रका दिग'श कइते हैं। 

दिग शयन्त्र' ( सि ० पु० ) किसी ग्रह या नचलेका दिगश 

साल,म करनेका यन्त्-। 

दिगन्त (स'० पु०) दिशां अन्तः ६-तत्‌। १ सभो दिशाओंका 
अन्त भाग, दिश/ओंका छोर । २ शास्त्रीय चान कम युक्त 
जनाधिडित मध्यदेशके अतिरिक्त एक टेश । २ चिति, 
आकाशका छोर । 8 चारों दिशाए । ५ दशों दिशाए । 
दिगन्त ( इ'० पु० ) भाँखका कोना ! 

{दगन्तर ( स० क्लो० ) दिशां . भ्रन्तर' श्रवकाश;। १ दो 
दिथा्ओो के बीचका स्थान। अन्धा दिर दिगन्तर। 
२ अन्यदिक, विपरीत दिशा । 

दिगस्बर ( स'० पु० ) दिगेव अस्बर' वस्त' यस्य। उलङू- 
त्वात. तथात्वं । १ शिव, महादेव। २ चपणक, न'गा 
रइनेवाला जेन यति। जेन देखे । ३ एक प्रसिद्ध वेया . 
.करण। गणरत्न-सहोदधिम इनका प्रछत नाम देवनन्दो 
ओर इसका नामान्तर दिग्वस्त्र ओर दिग्वाहा लिखा हे । 
४ दिशांओका वस्त्र, तम,.अ घेरा । (त्रिश) ५ जिसका 
वस्त्र केवल दिशाए' हों, उलडू, न'गा । ् 

दिगम्बरता (स ० खो० ) नग्नता, नगापन। : 

टिगम्बरानुचर--एक प्रसिद्ध सस्त ग्रन्यकार । इन्होने 
बोधप्रक्रिया नामक वेदान्त, दत्तात्रय माहात्प्म ओर 
जावालोपनिषदथ प्रकाश नामक जावालोपनिषद्को टीका 
रचना को है। 

दिगम्बरो (६० खो०) दिगम्बर-ङौष,। १ दुर्गा, पाव तो । 

( ह्वि० ) २ नग्ना, नगो। ` 

दिगादि ( स० पु० ) पाणिनिश्वूद्रोक्त गणमेद । दिं 
वग, पूग, गण, पन्त, धाव्य, मित्र, मेधा, अन्तर, पथिन्‌। 
रइस, अलोक, उखा, साचिन्‌, देश, आदि, अन्त; सुख, 
जघन, मेष, यूथ, न्याय, वश, बेश, काल और आकाश 
ये हो दिगादि गण हैं। 

दिगिभ ( स'० पु० )- दिशाँ इभाः। दिग.इस्तो, दिग्गज | 
दिगोखर ( स० पु० ) दिशां इशवराः ६-तत्‌। १ इन्द्रादि ` 
दिक पाल । २ सय॑, चन्द्रमा आदि ग्रह । 


हितका और खस्वस्तिकको खाम करता इभा, एक वत्त olle ॥द्युपाघि ( 'स०ु०पर्दिया उपाधिः। सभो दिशाओं कें 


दिगाजे- दिगदशेन 


प्राच्यादि व्यवहारको उंपाधि। सभो टिशाए' नित्य हैं 
तथा एक लौकिक व्यवद्दारके लिये अमुक दिशा पूव 
और श्रमुक पश्चिम हे, इस तरह दिशाओ'को उपाधि 


| 
| 


कल्पित इडे है। यथाथ में दिशाओ को कोई उपाधि | 


नहों है। दिशा देखो । 
दिग्गज (० ४०) दिशि स्थितो गज; । १ आठो दिशाञ्जो में 
अवस्थित ऐरावत आदि भ्राठ हाथो । ये एथोको दबाए 
रखने और उन दिशाझ्रोको रक्षाके लिये स्थापित हैं। 
इन झाठ हाथियो'के नाम ये हैं,--यूव में ऐरावत, पूर्व - 
दक्षिणके कोने में पुण्डरीक, दक्षिणमें वामन, दक्षिण- 
पञ्चिसमें कुसुद, पश्चिममें अच्छन, पश्चिम-उत्तर कोने में 
पुष्पदन्त, उत्तरमें साव भौम और उत्तर-पूव के कोने में 
सुप्रतोक । ( त्रि) २ बहुत बड़ा; बत भारो। 
ईदिगायन्द ( स० पु० ) दिग्गज । 
दिग्गि--राजपूतान के जयपुर राज्यके अन्तग त एक नगर | 
यह जयपुरसे प्रायः २१ कोस दक्षिणमें अवस्थित है। 
यहां मशेको दोवारसे घिरा हुआ एक किला है। प्रति- 
वर्ष कल्याणजोका मं ला लगता है जिसमें प्रायः १५ 
इजार मनुष्य एकत्रित होते हैं। 
किज्ञय ( स'° पु०) दिशां ततस्थलोकड॒पायां जयः। 
१ जिगीषु राजासे दिक स्थित राजाओ'को जोतना। 
२ विद्या द्वारा नाना स्थानके मनुध्यो'को जोतना । पूव 
समयमे जिस तरह राजा नवोन राज्याभिषिज्ञ हो वार 
देशदेथान्तरो'को जोतन जाते थे, उसो तरह विद्यार्थी 
भो पाठ सस्रौन्न कर सब स्थानो में पण्डितो को जोतन के 
लिये जाते थे । 
दिगज्ञान ( स'० ल्लो० ) दिशां ज्ञान' ६-तत्‌ । 
ज्ञानसाधन प्रकारभेद, 
त्रान हो। | 
दिग्ज्या ( स० खो, ) दिशां च्या। दिग, दिशाका 
छोर। 
दिग्दश न ( स'० क्लों० ) दियो हश्यत$नन इश करणे 
ल्युट. । दिक_ निरूपण !करनेका यन्त्रविशेष,, एक 
प्रकारका यन्त्र जिससे दिशाका जान चोता है । (4811- 
ner's compass) इसको सहायतासे क्या स्थलभागमं, 


प्राच्यादि 
जिससे सभो दिशाओ का 


5801) 
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मयो रात्तिमें सभौ संमयं आंणानोसे दिशाका निरुपंण 
किया जा सकता है। इसोसे अण ववाही नाविको 
लिए यह यन्त्रविशेष उपकारी है। यहा तह कि 
अकूल दुस्तर समुद्र छो कर सुदोघ यात्रा करते समथ 
इसका साहाय्य भ्रपरिहाय है। प्ले नावि# लोग सुय 
ओर घ्र,वतारा प्रादि नचषत्रो'को देख कर अभी दिशा- 
को ओर नाव जहाज चलाते थे, किन्तु आकाश जब 
मेघाच्छत्न हो जाता था, सये चन्द्र तारे आदि कुछ भो 


दिखाई नहों पड़ते थे. तब किस दिशाको भ्रोर जहाज 


जा रहा है, इसका पता नहों लगता था, जिससे उन्ह 
बइत कठिनाइयां झेलनो पडतो थीं। इस कारण वे 
उपकूलके किनारे छो रहते थे, झिनारेका पता नहों लगने 
पर उन्ह बोच समुद्रम जहाज ले जानेका साइस नटीं 
होता था । १२वीं शताव्दोरे वाद भा युरोपमें दिग्दश न 
यन्त्रका कोई उल्लेख नहों है। किन्तु उसके भो बहुत 
पहले भ्रति प्राचोनकालमें चोन तथा अन्यान्य प्रायदेशोंके 
लोग जो चु'बक सूचोका हाल जानते थे, उसके अनेक 
प्रमाण मिलते हें । चोनका कइना है, कि २६२४ ई०सन्‌ 
के पडले सस्त्राट इयांतिरके आदेशानुसार जो दक्षिणदिक्‌ 
निदे शक यन्त्र प्रसुत इआ, वह यक्षो दिग्दशंन यन्त्र 
था । ऐसा अनुमान किया जाता है, कि वे लोग पहले 
पहल स्थलभागमें हो इसका व्यवहार करते थे। २८० 
<*्के लगभग इसका व्यवहार समुद्रमें.होते सुना गया । 
किसो किसोका मत है, कि चोन देशसे लोटते समय 
मा्ष-पोलो सबसे पहले दिग्दश न-यन्त्रको य.रोपमें 
लाये । फिर बइतेरे कहते हैं, कि नेपलस राज्यके अन्त 
गं त एमेलफि-निवालो इलामो ओर गिवजाने १२६२ 
इ०में समुद्र वासोपयोगो दिग्द्श न-यन्त्रका आविष्कार 
किया । किन्तु इसके पहलेसे हो समुद्रमें दिग्दश न यन्वके 
व्यवहारका उल्लेख पाया जाता है। शायद गिबजाने 
इसोका उन्नति साधन मात्र किया होगा । जो कुछ हो 
इसका भाविष्कार-काल अनिश्चित हे । दिग्दश न यन्वका 
आविष्कार हो जानेसे व्यवसाय वाणिज्यको विशेष 
सुविधा हो गई है तथा नाविकोंको मौ समुद्रके बोच 
जहाज ले जानेका जो भय बना रहता था वह दूर हों 


क्या अकूल ससुठरमे, कया घनघयचरुु फोर, कमकार/००८गया, है|. भी नाविक॒गण आसानोसे दुस्तर सागरमें ठोक 
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पथानुसरण करके अभिलषित स्थांनमे पहु'च रूकते हें । 
दिग्दश न वा कम्पास यन्त्र लोहेकी मोटी सुईके 
ऊपर बना हुआ है । इभको एक ओर धातुमय आवरणसे 
और टूपरो ओर कांचसे आहत रइतो हे । घातुमय 
आवरणके भोतर दिक -निर्द शक रेखा दारा विभक्त 
कागजके ऊपर चु'बकसचो स्थापित होतो है । कागजके 
ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूव, पचिम ये चार दिशाए' तथा 
इशान, अग्नि, ने ऋ त, वायु आदि चार कोण निदि 
रहते हैं। इस प्रकार कुल १६ वा २२ दिशाए' कम्पासमें 
व्यवद्दत होतो हैं। उत्तर, पूव, दक्षिण और पचिम 
दिशाको पहले “5, १, ए” और “ १” सङ्केत हारा 
चिह्नित करके उनके मध्यवर्ती जितने कोण होते हैं वे 
स चित किये जाते हे । जेसे-उत्तरपूवं कोण जानने 
में “5 १”, दक्षिण पश्चिम कोणमे “” १' इत्यादि! 
उत्तर दिशामे जो सै रहतो है उसमें इमोशा फल वा 
ताराचिु अङ्कित रहता हे । इससे उत्तर दिशाका इनाम 
सहजमें हो जाता है । 


दिग्ददीनन्यन्त्र 
*असोब थाटि कार्यो'में दिक. निद शके बदले उत्तरसे 
: लेकर समस्त हत्तवो परिधि ३६० समान भ्र'शॉसे विभक्त 


Jangamwadi Math Collecton. 


रइतो है। उत्तरी रेखा पेर ईगकां शून्यं और वाति 
क्रमागत पस्िमकी ओर एकादि क्रमसे ३३० तक अहक 
लिखे रहते हैं। ठोक पश्चिममें ८०, दक्तिणमे १८०, पूव में 
२७० इत्यादि | सुविधाके लिये विसो किसो कम्पाप्तमें 
उस गोलाकार कागजका! फलक चु'बकको सुदके साथ 
संलग्न रहता है, सुतरां इसका कागज सुईके साथ घूस 
कर चिह्नित स्थानरे सन दा उत्तर दिशामें हो पड़ता है । 

अज चुबक््ो सुईका एक प्रान्त इसशा उत्तरको 
ओर रहता है। चुम्बक देक्षो । सुतरां कागजके उत्तरदिग.- 
ज्ञापक चिह्को सुई और प्रान्तरे. नोचे लानेसे सभो 
दिशाए निदि ष्ट इई | किन्तु चु'बकका ` काटा सवत्र 


-सीगोलिक उत्तर श्र्थात्‌ यास्योत्तर रेखांसे साथ ठोक नदौं 


रहता । यहाँ तक्र कि; एक. हो स्थानमें विभिन्न समयमें 
इसका उत्तरो प्रान्त भोगोलिङ वा प्रकत उत्तर दिशाके 
पूव या पश्चिम दिशामें कुल जाता है। इसे घु'बकको 
अपरूति ( Declination of the n९०५।९ ) कचते हैं ! 
पूर्वको शोर काटा कुकनेसे प्रा्यापछति ओर पस्चिमको 
झोर भुकनेसे उसे प्रतो च्यापखति कह सझते!हे । एथ्वोके 
प्रायः सभी प्रधान स्यानोमें अपरति प्रायः सूच्झरूपसे 
अनेक प्रकारको परोक्षा दार! निदारित हुई है । कम्पास 
द्वारा ठोक दिशाका निरूपण करनमें इस विषमताको 
बाद देना होता है । यथाथ में इसो प्रकार दिग्दश न 
द्वारा दिशाका निरूपण किया जाता है। सामान्य पय" 
वेक्षणादि द्वारा यह अपति सहजमें निकाली जा सकतो 
है। पोक प्रायः सभो स्थानोंश चोम्घकोय अपरूति'* 
निर्देशक मानचित्र प्रसुत इए हैं। प्रत्येक नाविक अपने 
अपने जहाज पर उस मानचित्रको रख कर दिग्दश नकी 


स'हायताठे दिशाका निरूपण करते हैं। 
इसके सिवा प्रत्येक जहाज पर जितना लोहा देखनेमें 


आता है उसमें थोड़ा बहुत चुस्बकत्व भा हो जाता है । 


'जदाण परका यह लोद्दा कम्प्रास यन्ते पास सटा कर 


रखनेसे पाथि व चुस्बक-शक्ति अच्छो तरह अपना काम 
नहीं कर सकती! सुतरां कम्पासके काँटेकी उत्तरी 
दिशामें बहुत फर्क पड़ जाता हे । इस फकेको दूर करने” 
के लिये नाविक लोग अनेक प्रकारके रुपाय अवलम्बन 
रुते हैं। जुद्दाजके आगे कम्पासके समोप लोइको.छड़ 
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 उदाइरण स्वरूप दिखलांया जाय, नमूना । 


रख देनेसे जहाज परके भन्यान्य लोहोंको चुस्वकशल्तिसे 
आकषण: उत्पन्न होता है, वद्द बहत कम जाता हे | 
कमी कमी जहाजके अगले भाग पर कम्पास न रख कर 
छा चे मस्त_ल पर रखनेसे जहाजको चु'बक'गक्ति उतनो 
कार्यकारी नहो' होतो । सुतरां कम्पासका कांटा प्राय: 
उत्तरको ओर रहता हे । किन्तु इतने उपाय करने पर 
भो कमी कभो सुईके इट जानेसे दिशाको भूल हो हो 
जाती है । प्रशान्त-सचह्ाासागरमें सुदोघ जलयात्राके समय 
इस प्रकारको सामान्य भूलसे भारो अनिष्ट हो सकता हे । 
ऐसे समयमें नाविक लोग ग्राकाशके किसो तारेको भोर 
लक्ष्य करके जहांजके एक पद्दियेको घुमाते हैं और कम्पास- 
को सुको परोक्षा करते हे । ऐसा करनेसे जद्दाज परको 
चुबकशक्षिसे उत्पन्न सुईकी अपरुतिका परिमाण निकल 
पड़ता है। इसी प्रकार नाविक लोग कम्पासओं निर्दिष्ट 
दिशामें स शोधन करको भ्रभिलषित ओर जानेको समथ 
चोते हैं। कइना फजल है कि कम्पास द्वारा विशुडः 
रूपसे दिशाका ज्ञान नहीं होनेसे उपक्रारको बात तो दूर 
रहे, विशेष अनिष्ट होनको सम्भावना रहतो हे । 
स्थलभागमें भो जरोब आदि कार्यो्में कम्पासका व्यव- 
होर बहुत उपकारो है। भ्रूगभ तथा सुरङ्गादिको खोदने- 
में इसका व्यवच्दार ससुद्रयात्राके व्यवद्वारसे किसो अंशमें 
कस नहो' है। दिग्दशन भिन्न भिन्न कार्याने व्यवहृत 
होता है, इस कारण इसको आक्वति चर गठनप्रणालो 
भिन्न भिन्न तरहको होतो है. एक कामके लिये जो 
कस्प्रास बनाया: जाता है, वह दूसरे कामें. नहो आ 
संकता। २ अभिज्ञता, जानकारो। २ वइ जो कुछ 
४ नसूना 
दिखाने का काम । 
दिग्दाह ( स'० पु० ) दिशां दाइः। उत्पातविशेष, एक 
दे वो घटना । इसमें सुर्यास्त होने पर भो दिशाए' लाल 
जलतो हुदै सो मालम ८ड़ती हैं। 
दिग्दाह यदि पोतंवणे दोख पड़े, तो राजाका भव और 
यदि अब्निवण दोख पड़े, तो सारा देश नष्ट हो जानेका 
डर रहता हे । इस समय यदि दक्षिणो वायु अरुण वण 
हो जाये, -तो सारो फसल नष्ट हो जानेको सम्भावना 
रहतो है। दिग्दाइमें बहुत न 


प्रकाशित होतो है, इस प्रकारका दाइ राजाका भय आर 
शस्त्रप्रकोपं सूचना करता है। पूरको चोर दिग्द होने” 


से राजा और दतियो शा, अग्निकोणमें होनसे शिल्पिग्नों ' 


ओर ३म्हारोंक!, दक्षिणमें होनेसे उग्रपुरुषों, वेश्यों, टूतो, 
पनभू चों और प्रमादोंका, पखिममे होनसे शूद्रो घोर छषि- 
जोवियोंका, वाथुकोणमें होनेमे तुरङ्गके साथ षाथ चोरों- 
का, उत्तरको ओर होनसे विप्रोंका, ओर इशानकोणमें 
दिग्दाह चोनेसे पाखरिडियों ्ोरवणिकोका भ्रनिष्ट होता 
है। यदि आकाश परिव्कार रहे और तारागण निम ल 
साल स पड़ते रहे तथा वायु प्रदक्षिण भावसे बइती डो, 
तो खण बण दिम्डाइसँ प्रजा तथा राजा दोनोंका मङ्गल 
होता है । ( हदवस० ३१ अ० ) 

दिग्देवता (स'० स्त्रो०) दिशां तन्‌मयांदानां देवता माच्चो- 
सूतेव। सभो दिशाओंके साचोसूत देवता । 

दिर ( स० पु० ) दिह्झते लिप्यते स्म विषयादिना दिइ- 
ज्ञ। १ विषाक्ष वाण, जहर मिला हुआ बाण । इसका 
पर्याय--खिब्चक है। २ स्नेह, प्रेम । २ अग्नि । ४ प्रवन्ध, 
निबन्ध । ४ तेल, तेल। ( व्रि) .६ विषाक्त, जहरमें 
बुझा इुआ। .७ लिप्न । 

दिग्ध ( हि'० वि० ) दोघ, लस्बा, बड़ा । 

दिग्नगर-वचचेमान जित्तेका एक ग्राम । यह अच।० २३ 
२२ उ० चर देशा* ८७' ४५ पू०में अवस्थित है। पहले 
यहां यहतसे मंनुष्यांजा बास था । यहांके पोतल ओर 
कॉसेका बरतन बढ़ियां होता है । 

दिग्पट ( दि'० पु० ) १ दिशारुपो वस्र। २ यह जो 
दिधारुपो वस्त्र धांरण करता हो, दिगम्बर, नङ्क । 

दिग्पति ( ह्दि० पु०) दिक पाल देखो । 

दिग्पाल ( हि ० पु०) दिक पाल देखो। 

दिग्बल ( स० क्वो०) दिड, निमित्त' ग्रहाणां वल' । 
लग्नादिमे स्थित ग्रहोंका बल । सङ्गल और रविके लग्नसे 
दशवें स्थानमें रहने पर दक्षिणदिग्वलो, शनि लग्नसे 


सातवें स्थानमें रहने पर पश्चिम दिग्वलो ओर शक्र तथा 
चन्द्रमा लग्नसे चौथे स्थानमें रहने पर उत्तर टिग्वलो 
सानो जातो है। इसको सहाधतासे दिक.निणय चोर 


दूसरो कई प्रकारको गणनाए' को जातो है। . 
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दिश्भाग--दिहनाग 


निमित्त वलयुक्त ग्रह, वह ग्रह जो किसो दिशाके लिये | है। इसके मध्यवर्ती दिग्विजयगच्ञ नासक ग्राममे 


बलो हो । २ ताट्श राणिभेद, वह राशि जिस पर 
मिसो ग्रहका बल हो। 
दिसभाग ( स'० पु० ) दिशां भागः । दिंग विभाग । 
दिग्भ्रम ( स्‌» पु० ) दिशाओंका भ्रम होना; दिशा भूल 
* जाना । 
दिग्सण्डल ( स० पु० ) सम्पूणं दिशाएं, दिशाश्रो का 
समस्तु । 
िग्र-वरारके वून जिलेका एक नगर! यह अदा० 
२०' ह ठर घोर देया’ ७७ ४९ पून्मे, अवस्थित है। 
सूती कपड़ेके व्यवसायक लिये यह खान प्रसि है। 
दिग्राज ( हि'° पु० ) दिरुसाछ देखो । 
दिस्बटन ( स'० ल्लो० ) दिग॒भेदै वदन यस्य । सभो 
दिशाप्रो में खित राशिभेट्‌। पूव में से षराशि, दचिणमें 
घृषराजि, उत्तरमें कक टशाशि इसो प्रकार और सभोको 
समभना चाहिये । 
टिग्वस्न ( डि'० पु० ) दिग्वल्न देखो । 
- दिम्वख ( सि० पु० ) टिक रुप वस्त्र यस्य | १ महादेव । 
२ जेनभेद, क्षपणक । (त्रि» ) ३ लग्न, नङ्गा। 
दिंग्बान्‌ ( स'० पु० ) चोकोदार, पहरेदार । 
दिग्वारण ( स० पु० ) दिक्ष स्थितो वारणः। ऐरावतादि 
दिग्गज । 
दिखास ( स. पु० ) दिक रूप' वास; यस्य । १ महादेव, 
शिव! २ जे नभेद, नह रहनेवाला, जेन यति | (त्रि०) 
३ उलङ्ग, नडा । 
दिग्विजय (स ० पु०) दिशां तत,खढ्पलोकाना विजयः ! 
युद्द हारा चतुदि क. जयकरण, अपनो बोरता दिलाने 
ओर महत्त्व स्थापित करनेके लिए राजाथोका देशः 
देग्रान्तरो में प्रपनो सेनाके साथ जा कर युद्द करना ओर 
विजय प्राप्त करना । जेसे पाण्डव-द्खिजय। २ विद्या 
हारा चतुदि क. जयकरण, अपने गुण, विद्या वा बुद्धि 
आदिके दारा देश देशान्तरो में अपनो प्रधानता अधवा 
महत्त स्थापित करना। जेसे, शङ्करः दिखिजय । 
दिग्विजयगष्ल--रायवरेली जिलेके अन्तरगत एक तदृसोल 
वा उपविभाग । यह भरचा०,२६' १७ ३० से २६' २६ 
छ भौर देशा० ८१ १ ३० से ८१ ३७ पून्मे अवस्थित 
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तइषषीलदार चौर पुलिस-इन्सपेकर रहते हैं।. इसो 
ग्रामे नामसे हो तहसोलका नामकरण इआ है। 

दिखिजयो ( स'० त्रिश) दिग्विजय-इन्‌ । विद्या वा 
वाइवल धारा दिग्विजय करनेबोला, जिसने दिग्विजय 
किया हो, जैसे दिग्बिजयो राजा, अर्थात्‌ जिस राजाने 
भिन्न भिन्न देशो'को युद्में जोत कर उन पर भ्रपना 
आधिपत्य जसा लिया है। जैसे, दिग्विजयो पण्डित 
अर्थात्‌ जिस पण्डितने गुण, विद्या वा बुद्दि आदिंके हारा 
देगान्तरो के पण्डितो'को परास्त कर वहां अपनो प्रधानता 
अथवा महत्त्व स्थापित किया है। 

दिग्विदिक, (स'"० स्त्रो) सकलदिक,, सब दिशाएं। 

दिखिदिक(स्य ( स० त्रिश) दिग.विदिक.स्था-क। जो 
मित्र भिन्न दिशाओ'में स्थित हो । 

दिग्विभाग (स'० पु०) दिशां विभागः । दिग भाग, दिया, 
ओर, तरफ । 

दिग्विलोकन ( स'० ल्ली० ) दिशां विलोकन'। शून्यदृष्टि । 

दिग्व्यापो ( स'० त्रिश ) जो सब दिथाओमें व्याप्त हो । 

दिग्रत (स'० पु० ) जे नियाँका एक व्रत । इसमें वे कुळ 
ग्रभोष्ट समय लिये प्रतिज्ञा करते हैं कि असुक दिशामें 
इतनो ठूरसे अधिक न जाथ'गे। 

दिग्शिखा ( स'° पु० ) पूव दिशा । 

दिग्सिन्युर ( स ० पु०) दिग्गज ! 

दिघो'च (चि'° पु० ) एक प्रकारका पक्षो । इसको 
छातो सफेद, ड ने काले ओर सुनइले होते हैं। 


दिङ्क ( स'° पु० ) स्फोटनकाले दिड इलि कत्वा कायते 4 


शब्दायते क “क । उत्कुणडिस्ब, जू' नामका एक छोटा 
कोड़ा जो सिरके बालोंमें पड़ता है ।. 

दिङ्नचत्र ( स० क्लो१).दिशि दिग्‌ भे देन खित' नचत्र'। 
दिशाओंमें अवस्थित नचत्र। कृत्तिका आदि सात नक्षत्र 
पूर्वादिकौ चोर उद्य होते हैं। . जिसका नच्चत्र जिस 
दिशामें रहता है उसो नक्षत्रे उसका घर शम 
होता डै। 

दिड नाग ( स० पु० ) दिगि स्थितो नागः। १ दिग्गज । 
२ एक विख्यात बोद ग्रन्थकार । इनका बनाया इभा 
प्रसाणसमुच्चय ग्रन्य पढ़नेये बोद्दसतके अनेक गूढ़ विषय 


दिङ्वारि=-दिददा 
जाने जा सकते हैं। मझिनाथने सेघटूतको टोकामे | 


लिखा है, कि दिड नाग कालिदासके एक घोर प्रतिइन्दौ 
थे। वाचस्पति मिच्ने इनका मत उदृष्टत किया है। 
वल्लभदेवको सुभाषितावलोमें ट्ङि नागको एक कविता 
ठद्ष्टत दुई है, किन्तु वह कविता महाभारतमें पाई 
जातो है! 
दिङ.नारि ( स० खौ०) १ वेश्या, रण्डो। २ कुलटा, 
व्यभिचारिणो । ० 
दिल्लण्डल ( स० लि०) दिशां मण्डल । दिक चक्र, 
दिशाओ्रोंका ससू । 
दिङ मातङ्ग ( स० पु० ) दिशि स्थितो मातङ्गः । दिग्गज । 
दिङ,माब ( स'० ल्ली०) दिशेव मात्रच.। उदाहरण 
मात्र; केवल नसूना । 
दिड सुढ़ ( स'० त्रि० ) दिशि सुटू: । १.दिग्भ्नान्तियुक्त, 
जिसे दिग्श्रम इ हो । २ सूरत, वेवकूफ | 
दिड मोड (स ० पु०) दिशि मोड: । दिक भम, दिशा भूल 
जाना । 
दिण्डि :( स'० पुः) तिण्डि एषोदरादित्रात्‌ साधु, । 
वाद्यभ द, एक तरहका वाजा । 
दिण्डिर ( ४० पु०) हिणख्डिर एषोदरादित्वात्‌ साधु: । 
वाद्यभ द, प्राचोन कालका एक बाजा । 
दिण्डो ( स'० घु० ) उच्चीस सात्राओ'का एक छन्द | इसजे 
अन्तमें टो गुरु होते हैं ओर जिसमें ० तथा १० पर 
विद्वाम होता है । 
डिण्डौर ( स० पु० ) समुद्र फेण, समुद्रफेन । 
दित ( स'० क्वि० ) दोयते स्म दो प्रवखण्डने दो-क्त, इति 
. इत्व' ( यतिस्यतीत्ति । पा ७।४।४० ) छिन्न, चोरा इआ । 
दिति (स'० स्त्रो ) दैत्यमाता, कश्यप ऋषिको एक खो । 
इनके गभ से जो सब उत्पन्न इए, वे हो देत्य कहलाये । 
. विण्णुपुराणमें लिखा है कि जब इनके सब पुत्र इन्द्र ओर 
देवताओ' से मारे गये, तब उन्होंने अपने पति कश्यपसे 
कह्दा, कि में एक ऐसा पुत्र चाइतो छह जो इन्द्रका 
भौ दमन करे? कश्यपने उनको अभिलाषा पूरो और 
साथ हो साथ यह भो कह दिया कि, “तुस्है सौ वष तक 
गभ धारण करना पड़ेगा। इतने समय तक बहुत हो 
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करना न होगा ।' दिति भो बहुत सावघानोसे धर्म 
पालन करने लगीं । इधर इन्द्र अपनो भावो विपद्को 
आशङ्का कर दितिङ्ा व्रत भङ्ग करनेको ताकमें लगे 
रहे। एक दिन रातत्रे समय दिति विना हाथ पेर धोए 
सोनेको चलो गई । इस अवमरमें इन्द्रने वव्वघे उनके . 
जरायुके सात ट्‌ कड़े कर डाले । गभ स्थ शिशरे रोनेसे 
इन्द्र भो घवरा उठे। उषी समय उन्होने सातो' टूकड़ों- 
मेंसे इर एकके फिर सात ट्‌ कड़े किये । येहो उनचास 
खण्ड मरुत्‌ कइलाते हैं । मरत्‌ देखो । दो-भावे किन्‌। 
२ खण्डन, तोड़ने या फोड्नेका काम। (पु०) ३ राज- 
विशेष, एक राजाका नाम । (त्रिश) ४ दाता, देनेवाला । 

दितिकुल ( स'० खो» ) देत्यव'श । 

दितिज ( सं» पु० ) दितेज्ञयते जन-ड । देत्य, दितिके 
पुत्र। 

दितितनय ( स'० पु० ) दितेस्तनयः। देत्य, असुर । 

दितिसुत ( स'० पु० ) दितेः सुतः । देत्य, राक्षस । 

दित्य ( स'० पु०) दितौ भवः यत्‌। १ असुर, राचस। 
( त्रि») २ झेद्नाई , जो छेदने या काटने योग्य हो। . 

दिव्यवाह (स'० पु०) दित्य' छेदनाई' धान्यादिक' बहति 
यह-खि। दिवष वयस्क पश, दो वर्षका पश। 

दित्सा (सं० स्त्रो ०) दातु-मिच्छा द-सन्‌ भावे अ । दानेच्छा, 
दान करनेकी इच्छा । 

दित्सु (सं० त्रिश) दातुमिच्छ ! दा-सन्‌ ततो उ; । दानेच्छ , 
जो दान करना चाइता हो। 

दित्स ( स० त्वि० ) दान करने योग्य, जो दान किया 
जा सके । 

दिदार ( हि'० पु० ) दीदार देखो। 

दिदस्धिषु (स'० व्रि’) दम्भ सन्‌ ततो उ। ठगनको 
इच्छा । 

दिदित्सु (स'० त्रि ) छोड़ देन को इच्छा । 

दिहा-लोहर दुर्गाधिपति सि हराजको कन्या । काश्मोरके 
राजा केमगुप्नके मरने पर दिद्दा अभिमन्य, नामक शिश 


पुत्रको सि'हासन पर बिठा आप सन्चियोकौ सहायतासे . 


राज-कायं चलाने लगो' । इन्होने सारा राजकाय 
अपने हाथमें ले लिया सहो, लेकिन राज्यशासनोप- 


पवित्रता पूव क रहना पड़ गा, सममे कुभो अपूर्तान्नरण, अभाव था । ये सन्स है था त | 
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फाला न आदि कई एक प्रधान व्यक्तियों के साथ, बहुत 
बुरो तरश्से पेश आई । इस पर वे सबके सब दिद्दाके 
विरुड षड्यन्त्र रचने लगै। अन्तमें इग्हो'न ब्राह्मणोंको 
रिशवत दो कर बहुत चतुरताले विवाद शान्त किया । 
कुछ टिन बाद पुनः विद्रोह उपस्यित हो गया। इस 
वार इन्होने विवादको न निवटा कर ससन्य दुग से 
आप्य ले लड़ाई ठान टो और विज्ञय भी भन्तमें प्राप्त 
कर नो । कितने विद्रोही मारे गये और कितने कद 
कर लिये गए। कीटो विद्रोही मौ कुछ समय बाद 
यमराजङे अतिथि वनाये गये। अभिमन्यु १२ वर्ष १० 
सास राज्य कर यच्मारोगसे पञ्चत्वको प्राप्त हुए। पोळे 
दिहानो अपने पोत्र ( अभिमन्युरे पुत्र ) नन्दोगुप्त को 
राजा बनाया | इन्होंने अपने पुत्रके स्मरगाथ अभि 
सन्युपुर नामक एक नगर भसाया थोर वहां अभिमन्यु 
स्वामी नामक एक देवमृत्ति को प्रतिष्ठा भो को । इतना 
हो नहीं, ये अपने नाम पर भो दिद्दापुर और दिद्दा- 
खासी नामक नगर ओर देवश्रत्ति स्थापित कर गई हैं। 
इस प्रकार अच्छे अच्छे कामो'के करनेसे प्रजा इन्हे 
कुछ छुछ चाहने लगी । किन्तु एक बषके भन्द्र छो 
इनका पुत्रशोक जाता रहा ओर इन्होने अपने पौत्रको 
मरवा डाला। पोछे दितोय पोत्र ब्रिभुवनगुप्त राजा 
इए, किन्तु दिद्दान उन्हे मो यमपुरको भेज दिया । बाद 
कनिष्ठ पोत्र भोमगुप्तने राजसि हासन सुशोभित किया । 
दिद्दाके समयमे पापको जड़ मजबत हो गई थो। 
व्यभिचार तो मानो इसके अङ्गका भूषण बन गया था। 
नोचसे नोच जातिको मो अपना उपपति बना लेतो थो। 
घोरे घोरे लोगो को अदा इसको ओर वढ्न लगो। 
मोमगुप्तको भो थे सब बाते' भ्रपनो सांस साल सम हु 
वो कटर धामि क थे, पितामहोका ऐसा व्यवहार देख 
अत्यन्त मर्भाइत हो गये भोर उनका चरित्र सुधारने का 
उपाय करने लगे। राजकाय की सुश्इला भो स्थापन 
करन को इन्होंने खव कोशिश को। पापिष्ठा दिहको 
यह सब हाल साल म होने पर इसने खुल्लमखुल्ला भोम- 
को इत्या कर डालो ओर स्वय' राजसि'हासन अघि 
कार कर बे ठो । इसमें प्रधान उपपति तुह प्रधान मन्त्ो 


दिद्दा--दिधिषायथ्य 


पोछे रानीको कपास पाँच साइयो'के साथ राजकाय में 
नियुक्त इत्या | अन्यान्य सन्तियो'को वाध्य हो कर तुङ्गकौ 
अधीनता करनो पडो; किन्तु उनके हृदयभें राज्यनाशको 
कामना जाग्रत्‌ हो गई। तुष्की जव इसको खबर लगो, 
तब उसने बचुतो का प्रागवध किया। पोछे दिहाने 
अपने भतोजे स'ग्रामराजको सिंहासन पर अभिषिक्ष 
किया । इसके कुछ समय बाद रानोको स, हुई! 
स'ग्रामराज राजकाय चलाते रहे। (राजतरङ्किगी) 

दिदपुर--काश्मोरशा एक नगर । दिद्दाने अपना नाम 
चिरस्मरणोय रखनेके लिये अपने नास पर यह नगर 
बसाया! | 

दिहाख्रामी ( स'० पु०) . दिददासे प्रतिष्ठित देवसूत्ति । 
दिह्ाने दिद्वापुरमें दिद्दास्वामो नामको एक देवसूत्ति 
स्थापन को ' 

दिनमान ( स'० त्ि० ) दृश-पन्‌ दिद्दन-शानच्‌ । 
देखनेकी इच्छा करता हो । 

दिक्षा ( स० ख्रो०) दृष्ट मिच्छा दश-सन्‌ भावे अ। 
दशनेच्छा; देखनेका अभिलाष । 

दिदृक्षु ( स'० बि" ) द्रष्ट मिच्छ,: टग-सन्‌न्ततो उ । दशन 
करनेका इच्छ क, जो देखना चाहता हो । 

दिच्चेण्य (स ० त्रि०) द्रष्ट, सेष्टः दश-सन्‌ केन्य । दशन 
वारमेका'अभिलषणो य, जिसकी अभिलाषा देखनेको हो । 

दिदच्ेय ( स'० व्रि) ट्ट्चां अहे ति, दिक्षा वाहु० 
ठक_। दशं नोय, देखनेयोग्य डो । 

दिव्य, (स॑° घुः) दिद्य॒त्‌ एषोद्‌रादित्वात्‌ साधु! । १ वष्च । 
२ वाण। 

दिद्यु त (स'० पु०) द्युत क्षिप्‌ निपा० साध्चः। १ दोष्ठियोल, 

' वह जिसमें खूब चमक दमक हो । | 

दिघचमागण (स'० त्रिश) दिधक्ष-शानच्‌ । दाहनेच्छ,, जिस” 
ने टाइ करनेको इच्छा को हो | 

दिघचा ( स० स्त्रो० ) दग्ध मिच्छा । दह-सन्‌ ततो अ। 
दग्ध करनेको इच्छा, जलानेको खाडिश। | 

दिधक्ष (स० पु० ) दग्ध सिच्छ,: दह-सन्‌ ततो छ । दख 
करनेको इच्छा | | 

दिधि (स घुः ) घा-कि । १ धेयं । २ धारण | 


जो 


हुआ । यह सनुथ पहले खशज़ातोन मिमान ह|, दिशि (३००) दधाति आनन्द्मिति घा-आस्/ 


दिविषु--दिन 


धांतोि त्व' दल इञ, च ( दिविषाय्यः उण । ३९७ ) १ | ( मक्ष ) पर घूमतो है, यहो दिनरात होनेका कारण 
आरोपित वन्धु, बनावटी दोस्त । (त्रिः) २ धारक, ! है। एथ्वों गोलाकार है, इस कारण एक बारमें उसके 


धारण करनेवाला । 
दिघिषु ( स० पु० ) दिधि' घेय' स्यतोति सो बाइलकात्‌ 
कुः वा दिधिषुः भाव्मन इच्छति सुप भाग्न; कयच्‌, ततो 


क्विप्‌, वाइ० कुस्वः। १ दिरूढ़ापति, पहले एक वार व्याहो 


हुई स्रोका दूसरा पति। २ गर्भाधानकर्त्ता, गर्भाधान 
करनेवाला मनुष्य ! 
दिधिष, ( स'° स्रो ) दधाति पाप॑ यद्दा दिधि घोव 
इन्द्रियदौव ल्यात्‌ स्यति त्यजतोति दा वा सो कूम्रत्ययेन 
साधु: ( अंदइन कू नम्विति। उण १६८५ ) १ दिरूढ़ा, वह 
स्वी जिसके दो व्याह इए हों। २ वह स्त्रो या वान्या 
जिसका विवाह उसको बड़ो वनवे विवाइत्े पहले 
हुआ हो | ( त्रि० ) ३ धारक, धारण करनेवाला । 
दिधिष पति ( स'० पु० ) दिघिष,: हिरुढा तस्याः पतिः 
खामो । दिरूढ़ापति, दो बार व्याही हुई स्त्रोका पति। 
'सन्नुका कहना है, कि पुत्रोत्यादनके लिये घमंतः 
प्रति ऋतुमें एक एक बार गमन नहो' करके जो मनुष्य 
. नियम घमंको उल्लङ्घन कर कासवश अपने खत भ्वाता- 
को पल्लोमें आसता छो जाता है, उसे दिधिष पति कहते 
हैं। स्खतिमें परपूर्वाह पतिको दिधिष,पति कहा हैं। 
छतराष्ट्र ओर पाण्डुके जनकत्वके लिये व्यासको भो 
दिधिषुपति कह सकते हैं । 
दिन ( म० ह्लो०) द्यति खण्डयति महाकालमिति दो 
छेदे-इनच्‌ (बहुङमन्यत्रापि। उग २1४८.) सूर्यकिरण, प्रका- 
शित समय, सुयके उद्यसे लेईकर अस्त तकका समथ, 
दिव; ६० दण्ड परिमित काल, उतना समय जिसमें 
सूयं चितिजके ऊपर रहता है। पर्याय- घख, अइन्‌, 
दिवस, वासर, भाखर, दिवस वार, अ शक, दय, । 
(शब्दर०) वेदिक पर्याय-वस्तो, द्य, भानु, वासर, स्वसः 
. राणि, प्र'स, चमे, ण, दिन, दिवा, दिवेदिव, द्यविद्यवि । 
(निघण्ड) चान्द्रतिथिरूप काल और मानुष दिन अर्थात्‌ 
एक चान्द्रतिथि एक दिन। 
यह समय सव दा परिवत्त नशोल है, इस कारण 
ज्योतिषो लोग अहोरात्रको एक दिन मानते हैं । श्रादिक- 


आधे भाग पर सूय का प्रकाथ पड़ता हैं भौर आधा भाग 
अधेरेमें रहता हैं। जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है 
वहाँ दिन ओर जो भाग अघेरा रहता है वहाँ रात 
होतो है। पएथ्वो$ आदिक आवत्तनके लिये दो मेरु 
सन्निद्ित प्रदेश छोड़ कर अन्यान्य सभो स्थानोंमें प्रांत 
दिन एक वार प्रकाश ओर एक बार भ्रन्धकार पड़ता है | 
कहना फजूल है, कि सयं हो दिवारात्रिके कर्त्ता हैं। 
दिवाभागमें सूय चक्रवालके ऊपरो भाग पर और रातको 
उसके नोचे रता है, इसो कारण रातको दिखाई नहीं 
पड़ता । सूयं परिदृ्यप्तान आकायमण्डलके किसो 
स्थानसे इट कर जब फिर उधो खान पर ग्रा जाता है, 
तब उतनेहो समयको दिवारात्रि अथवा एक दिनका 
मान कहते हैं । अब प्रश्न यद्द उठता है, कि किस समय 
दिनकी गणना करनो होगो ? इस विषयमें मिन्र मित्र 
जाति ओर सम्प्रदायके लोगोंका भिन्न भिन्न ख्याल है, 
अतः वे अपने अपने सुभोतेके लिये दिनको गणना करते 
हैं। प्रधानतः सूर्योदय, सुर्यास्त, दिने दो पहर ओर 
शत दो पहरसे दिनका भ्रारभकाल माना जाता हैं। 
दिवाभागमें सभो प्राणो अपने अपने कामोंमें मस्त रहते 
हैं ओर अन्धक्षारमथ निशाकालमे वे विदाम करते हैं । 
कामके बाद विद्याम होना खाभाविक हे । अतः सुर्यो- 
दयसे भ्रारभ करके सूयाँद्य तके समयको दिन मानना 
सइजसिद्द और प्रक्लतिसङ्गत है। मालम पड़ता है. कि 
इसो कारण इस देयके ज्योतिषियोंने सूयोंदयसे दिवसको 
गणना करनेको प्रथा प्रचलित को है! आज भो इस दशमे 
उसी तरइको प्रथा जारो हे । प्रायः सभो प्राचोन जाति 
सूर्धोदयसे दिनमानको गणना करतो थों केवल अरचत्षे 
लोग मध्याह्नसे ओर मिसे लोग आधो रातसे दिनको 
गणना करते थे। फिलहाल एशियाको अधिकांश जाति 
और यूरोपके अस्ट्रिया, तुरुष्क और इटालोके लोग सूर्यो: 
दयसे तथा चोनो मध्यरात्रिसे, अरवो मध्याङ्कसे और 
यूरोपोय अन्यान्य जातिकै लोग मध्यरात्रिसे दिनकी 
गणना करते हैं! सूर्योदयकाल सूच्मरूपसे प्रत्यच करना 


गति निबन्धन घथ्वी २४ घरटं में एक हार अपने मेरदरड | अपेचाङ्गत, अनिश्चि ओर दुरूद होनेके कारण हो 
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ज्योतिषो लोग शायद मध्यदिवा वा मध्यरात्रिसे दिनको 
गणना करते होंगे। य रोपके अधिकांश स्थानोंमें मध्य” 
रात्रिसे टिनको गणना करने पर भी,. ज्योतिविद्या 
विषयक अधिकांश पय वेक्षणादि रजनोयोगर्म हो इत्या 
करता है, इस कारण एक रातमें प्रत्यर्थीहात भिन्न भिन्न 
प्रकारको घंटनाये कभी कभो भिन्न भिन्न तारोखको पड़ 
जातो हैं तथा उससे तरह तरहको असुविधाये' उत्पन्न 
होती हैं। इस) लिये ज्योतिषो लोग दो पदर दिनसे हो 
दिनकी गणना करते हैं। सुभोते$ लिये दिनको पूर्वाह्न 
१२ च टोमे भाग न करके एक हो बार २४ घटे तक 
गणना की जातो है । इस प्रकार ज्योतिषियोंका मङ्गलवार 
जब २१ घण्टे का होता है, तब लौकिक और राजकीय 
व्यवहारमें बुधवार पूर्वोत्त ८ घण्टेका होता है, ज्योति- 
षियो का जब बुधवार २ घण्टेका होता है, तब लौकिक 
व्यवद्ारमें बुधवार श्रपराह्न २ घण्टेका अर्थात्‌ ज्योति' 
षियोंकी तारोख लौकिक व्यवचारकी तारोखसे १२ 
घण्ठे के वाद शरू होतो हे । इसाई धम याजक सर्यास्तः 
चे ले कर सुर्यास्त तक दिनको गणना करते थे । 
पहले दिनके विषयमें जो कुछ कहा गया, उसकी 
ग्रन्भकालमें विभिन्नता होने पर भो समयका परिमाण 
बराबर है । ज्योतिषियोंने साधारणत; तोन प्रकारका 
दिन माना है-( १) नाचत्र दिन (२) स्फुट सावन वा 
सौरदिन तथा ( ३ ) मध्यम सावन वा सोर दिन। 

_ किसो नक्षत्रको एक वार यास्योत्तररेखा परसे 
हो कर जाने भर फिर दुबारा यास्योत्तर रेखा पर झाने- 
सं जितना भय लगता है; उतने समयको नाचत्र दिन 
कचते हैं।। याम्योत्तर रेखाके ऊपर हो कर जानेके बदले, 
नक्षत्रके उदयकालसे ले कर फिर दूसरो बार उदयकाल 
तके समयको भो नाचत्र दिन कह सकते हैं। किन्तु 

पूर्योह्न उपाव हो यन्वादि हारा देखनेमें सुविधाजनक 
मालम पड़ा है। यह समय ठोक उतना हो है जितमिमें 
एथ्वो एक बार अपने भरन्त पर घूम सकती हे । इसका 
परिमाण इमे शा एकसा रहता है, जब कभो घटता 
बढ्ता भी है, तो इतनां थोड़ा कि दो एक युगमें कोई 
फर्क न दोख पड़ता । इसोसे ज्योतिषो.लोग नाचंत्र दिन- 
: सानका व्यवहार बइत करते हैं। ...... Math Collection 


पृथ्वी अपने अक्षं परे ठोक एक बोर घूम चुको बां 
नहो', उस विषयमें मनुष्योंको उतना सम्बन्ध नहो है | 
प्रकाश और अन्धकार ले कर शो उनका दिन है। खूब - 
को यास्योत्तर रेखा परसे हो कर जाने भोर फिर टो. 
बारा याभ्योत्तर रेखा पर आनेमें जितना समय 
लगता है, उतने समयका स्फ,टसावन वा सोरदिनं 
होता है। यह सोर दिन नाच्षत्र दिनसे लगभग ४ मिनट 
ज्यादा होता है । यह ४ मिनट बढ़नेका क्या कारण है, 
सो लिखते हैं। मान लो, कि एक दिन दोपइरकै समय 
एक नचत्र भोर सूयं युगवत्‌ यास्योत्तररेखा पर आ पइ चे 
हे । दूसरे दिन उथ्बोके ठोक एक बार अपने अक्ष पर घूम 
चुकने पर वह नक्षत्र याम्योन्तर रेखा पर यावेगा, किन्तु 
उस समय सूर्य १ अय तऊ आकाशसे पूव शो ओर ढल 
गया है। सुतरां सयको दूसरो बार उस स्थान पर 


'आनेमे एप्वोको और सी ४ मिनट अधिक घूमना होगा। , 


राणिचक्रम सूयेकी इस प्रकारको पूव गति यदि बराबर 
चालभो होतो, तो वह सोर दिन और नाचत्र दिनके 
जेसा सुस्पष्ट हो जाता । लेकिन बे सा नहों है । क्रान्ति- 
वत्तके साथ निरक्षदत्तको छेदनेके लिये इन दोनोंको 
वक्ता इमेशा एक सो नहीं रहतो। अतः क्रान्तिपयमे 
इृश्यंतः सूयेको गति बराबर होन पर भो निरक्षहत्तमें 
इसको संघातगति समान नहो' होतो | एथ्वोको गति 
भो वष भरमें सब दिन एक सो नहो' है । इन्हो सब 


' करणोंसे इश्यतः सूवंकी पूर्व गति बड़ा हो व पम्यभा 


वापन्न है। इसोसे सोरदिनका मान भो घटता बढ़ता 
रहता है। यदि एक घड़ी यथाविधि प्रक्त सोरदिनकां 
समय माल, करनेके लिये रखो जाय, तो सप्ताह दोते 
न होते देखा जायंगा, कि उसमें ओर सूयेघड़ोमें एक सा 
समय नहो है, चाहे किसोमें कम होगा या ज्यादा ! 
इसका कारण प्रोर कुछ नहो' है, घड़ी ठोक हो चल 
रहो है, पर हाँ, इतनेमें सूर्यको हग्यमान गति परिबत्ति ते 


`हो कर सोरद्निको विषमता हो गई है, किन्तु चयेधड़ी 


हमेशा सोर दिन चो निर्देश करती है। यहो सब गड" 
बड़ी देख कर ज्योतिषियोंने सोरदिनका एक परिमाण 
निर्दिष्ट कर दिया है। सम्बत्सरगत कालको दिनसंख्या' 
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दिन हैं | यंड २४ घण्टे या ६० दण्होंमें दिभक्त 
रहता है। 
सस्ति भौर पुराणके मतानु हार एक चन्द्रसास पित- 
लोकका एक दिन, एक सोर वर्ष देवता और असुरोंका 
एक दिन और ८६४००००००० वर्ष ब्रह्माका एक दिन 
होता है । २ ज्योतिस्तच्चोक्त राशिभेद, फलित ज्योतिषमें 
एक राशिका नास | २ समय, काल, वक्त । ४ निचित 
या उचित समय, नियत वा उपयुक्त काल । ५ वह काल 
जिसके मध्य कोई विशेष बल हो, विशेषरूपसे बिताया 
जानेवाला समय । 
दिनकर ( स'० घु० ) करोतोति क-भ्रच्‌, दिनस्य कर! । 
१ स्य । २ अक दक्ष, आक । 
दिनकर--१ प्रवोधसुधाकर नामक सस्कृत वे दान्तिक 
ग्रन्यके रचयिता । २ एक विख्यात नेयायिक । 
प्रक्षत. नाम महादेव दिनकर था। इन्होंने तथा इनके 
पिता वालक्कष्णने सिद्दान्तमुक्तावलोप्रकाश नामक 
सिद्दान्तमुल्लावलोको टोका प्रणयन को है। यह टोका 
दिनकरो नामसे भो प्रसिद्ध हे। इसके सिवा भवानन्दने 
जो तच्वचिन्तामणिको टोका लिखो है, दिनकरने उप्तको 
भो.एक उत्ति को है । २ मासप्रवेशसारणो नामक 
ज्योतिग्न न्यकार । ४ रसतरङ्गिणो-टोकात्ञे रचयिता । 
दिनकरकन्या ( स'० खो” ) यमुना । 
दिनकरतनय ( स० पु०) दिनकरस्य तनयंः ६"तत्‌ । 
अक'नन्द्न | १ शनि। २ यस 1 २ कण । ४ सुग्रौव। 
स्त्रियां टाप_। ५ तापतो । ६ यमुना । ७ चित्रगु । 
दिनकरदेव ( स'० पु०) सुव देव । 
` दिनकरभइ-१ एक विख्यात स्मात्त पण्डित। ये रासैश्वर- 
भइने पुत्र घोर विखेश्वरभइके पिता थे। इन्होंने कत" 
पति शिवजोके आश्रम दिनकरोद्योत नामक एक 
स्मतिनिवन्धती रचना आरम को! किन्तु वे इसे 
संस्मरणं कर न सके; वर इनके पुत्र विश्वे श्वरने इसे 
पूरा किया । इसके अलावा इन्हो न क्‍्टगथ सार, कस" 
विपाकसार, शान्तिसार ओर भडदिनकर नामक ग्राख 
दोपिकाकी एक टोका प्रणयन को है। 
२ वारेज्यंवासी मौरव गोय एक ज्योतिवि द्‌ । इन्हो ने 
१५०० शकमें खेटसिदि तथा चत्दाको नाम 
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बनायें हैं। ३ पद्माकर भइने पुंत्र। इन्होने तक कोसुदो 
नामक तक भाषाको एक टोका रचो है। 

दिनकर राव - स्वालियरके दोवान वा प्रधान राजतन्वो । 
१८५२ ६०में ग्वालियरके राजा बालिग इए भ्रौर उनका 
राजकायं चलानेके लिये बटिश गवर्म ण्टने युवक दिनः 
कर रावको दोवान बनाया | उनके सुयाएनके शुणसे 
ग्वालियरराज्यको खूब उच्चति इंड । उन्होंने जो कुछ 
स'स्क्रार किया, अ'गरेजराज्पयुरुषगण भो सुक्तकण्ठसे . 
उसको प्रथ'सा कर गये ह । अन्यान्यरूपसे जो कर लिया 
जाता था, दिनकरने उसे बन्द कर दिया। ऐशा करने- 
से अनेक राजकम चारियोंका खाध झोया गया। 
इस पर राजा उन लोगोंको उत्ते जनासे दिनकर रावको 
पदच्युत कर आप खय' राजकाय देखने लगे। किन्तु 
थोड़े झो समयऊे बाद राज्य अ्यान्ति फेल गइ! 
सुतरां सुश्इला स्थापन करने) लिये दिनकर राव पुनः 
नियुक्ता किये गये | सिपाही विद्रोइने समय इन्होंने प्राग- 
पणसे हंटिश-गवर्म र्टको सहायता को थो । १८५०. इ०के 
दिसम्बर महोनेमें उनके खान पर बालाजो चिमनाजो 
दोवान हुए । 

दिनकरात्मजा (स'० स्मो०) दिनकरस्य संय स्थ भाल॑ंजा । 
सूय कन्धा, यमुना, तपतो । 

दिनकत्त, (स'० पुः) दिन करोति क-ढच्‌। १ सूयं । २ 
अके दक्ष, आकका पेड़ । 

दिनक्कत ( सं० पुर ) दिन करोति दिन क-किंप तुका- 
गमञ्च। १ सय । २ अक दक्ष, आक, म दार । 

दिनकेशर ( स'० पु० ) दिनस्य केशर इव। अन्धकार, 
अधेरो। 

दिनक्षय (स'० पुः) दिनस्य तिथे; चय: । तिथिचय । 

दिनचर्या ( स'० स्व्रो० ) दिवसका कत्तव्य कम, दिन 
भरका काम घन्धा। प्रति दिन किस प्रकारका आचरण 


करनेसे शरोर स्वस्थ रह सकता है, इसके विषयमें भाव 


प्रकाशमे इस प्रकार लिखा है-- 
जिस प्रकारके आहार ओर आचरणादि हारा मनुष्या 


_ को सबं दा स्वास्थ रचा हो, वं द्य उसो प्रकारको उ 


सलाह दे ।.स्वास्था ठोक नहं रहनेसे जोवन धारण 
हो विषवत्‌ हो जाता है।  इसो खाध्ययलाभके लिये 
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दिनचर्या, रात्रिचर्या ओर ऋतुचर्या लिखो गई है । इस 
विधिके अनुसार नियम प्रतिपालन करनेसे नियय हो 
शरोर सुस्थ रद्द सकता है, इसमें सन्दे नहो' । 
यदि वायु, पित्त, कफ, अग्नि, धातु ओर मलको समता 
रहे, शरोरानुरूप क्रिया समथ हो ओर भ्राव्मा, इन्द्रिय 
तथा सनकी प्रसन्नता रहे, तो उसे स्वाख्य कडतेहें। 
इर किसोको स्वास्थप्ररक्षाओ लिये ब्राह्म सूकृत्त में भर्थात्‌ 
सु्योद्यके दो दण्डके भीतर विछावनसे उठ कर आध्या- 
व्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक इन प्रकारके 
दुः होंको शान्तिके लिये इशवरका नाम जपना चाहिये । 
पोछे दधि, छत, दपं ण, श्वेतरष प, विल्व, गोरोचना ओर 
माल्यका दशन तथा स्म न करना चाहिये । प्रति दिन 
घोको छायामें अपने शरोरको देखनेसे आयुक्रो इदि 
होतो है । उष!कालमें हो मलमूत्राद परित्याग करना 
चाहिये । इस नियमका प्रतिपालन करनेसे अन्न्रकूजन 
अर्थात्‌ आंतोंको गुड़गुड़ाइट, पेटका फ.लना तथा पेटको 
गुरुता जातो रतो है। मलसूत्रादिका बैग कभी रोकना 


नहों चाहिये, क्योंकि इससे नाना प्रकारको पोड़ा उत्पन्न 
होतो है। 

मलव ग धारण करनेसे पेटमे गुड़गुड़ाइट तथा 
वेदना और गुझ्परदेशम कत्त नवत्‌ पोड़ा होतो है। वायु 
वेग धारण करनेसे मलमृत्ननिरोध, उदराध्मान और 
शरोरमें थकावट था जातो है ओर सुत्रनेग धारण करनेसे 
मूत्राशय तथा शिसरदेशमें वे दना, सुत्रक्नच्छ, शिरःशूल, 
शरोरमें नस्त्रता और वङ्कणदेशमें आकष णवत्‌ पोडा 
होती है। इसोसे मलसूत्रादिका वेग यदि उपस्थित हो 
जाय, तो अनिवाय काय सामने रहते भो उसे रोकना 
न चाहिये। यदि वेग नपडु'चे, तो उसे बलपूव क कॉथ 
कर निकालनेकौ कोशिश भो न करनो चाहिये । मल- 
सुत्रादि कर च्‌ कनेके बाद गुझ्मटेशको भलोभांति जलसे 
परिष्कार कर लेना चाहिये। इससे शरोरको क्वान्ति 
जातो रइती है, देइ पवित्र होतो है ओर अलच्झो तथा 
कलिकालजात पाप विनर होते हैं। 

. इसके अनन्तर हाथ और पांव धो डालना चाहिये, 
इससे शारोरिक पुष्टिसाधन ओर चक्तुको भलाई चोतो . 
हैं| बाद दतुवन ले कर मुख धोना उचित ६ । 

द तधावन आर दतछा४ देखे | 


दिनेचया 


दतुवन कर चुकनेओे वादं बार वारं कुल्ली करनी 
चाहियो । ऐसा करनेसे कफ, ढ'्णा और सुखगत मल 
जाता रहता है तथा सुखका भोतरो भाग साफ हो जाता 
है । प्रतिदिन कडू आतेल 'नावामें द नेका अभ्यास करना 
चाहिये । 


किन्तु कफ शन्तिके लिये प्रातःकाल, पित्त शान्तिक्े 
लिये मध्याहकाल ओर वायु शान्तिके लिये सायंकाल 
नस्य लेना उचित है | नस्य लेनेसे सुख सुगन्ध, खर खिग्ध 
और सभो इन्द्रियां शान्त द्वोतो हैं तथा वलि, पलित श्रौर 
व्यङ्करोग जाता रहता है। इसके बाद आंखोमें ग्रजन 
लगाना चाहिये, इससे आंखे देखनेमें सुन्दर लगतो हैं 
तथा सूच पदाथ भो भलोभांति देखे जा सकते हैं। 
किन्तु जो रातमें जगी हैं, उसके लिये तथा परिश्रान्त, 
वसिरोगाक्रान्त, भुक्क ओर शिरःखात मनुष्यके लिये नेत्रा 
जनका व्यवहार निषेध है । 


इर पाँचवें दिन नख और दाढ़ो सु'डवानो चाहिये 
तथा बाल छ टवार्ग चाहिए। क्योंकि केशादिके छ टानेसे 
शिरको शोभा बढ़तो है तथा धन ओर आयुको इदि 
होतो है। नाकके बाल न उखाड़ना चाहिये; उखाड़ने- 
से नेत्रको शक्षि बहुत जल्द घट जातो है। प्रति दिन 
कंघोसे बाल भाड़ना तथा व्यायाम करना अवश्य 
कत्तं व्य है। व्यायाम करगेसे शरोरकी लता, कम - 
सामध्य, विभक्त घनंगात्रता ( अर्थात्‌ शरीरका जहां 
जडां पतला और मोटा होना उचित है वहां उसका पूरा 
होना ), दोषका नाश ओर अग्निको वदि होतो है। 
वसन्त ओर शोतकऋतुमें व्यायाम करना विशेष उपकारो 
है । इसके सिवा अर्थात्‌ ग्रोसादि ऋतुमें जिसको जेसा 
बल है उसको आधो शक्ति लगा कर व्यायाम करना 
चाहिये । जब तक छदयश्थित वायु मुखरन्धु, दारा वहि" 
गंत न हो ओर मुखशोथ उपस्थित न हो तथा कपाल, 
नासिका खोर गात्रसम्धिसे पसोना न जाय, तब तक 
आधो शक्तिका व्यायाम नहो' समभा जा सकता है। 


- भोजन तथा सङ्गार कर चुकानेके बाद व्यायाम करना 


निषिद है । इसके सिवा दुबले पतले मनुष्यांके लिये तथा 
कास, श्वास, क्षय, पित्त, रक्तपित्त, चत भोर धातुशोथ 
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दिनचर्या 


इत्यादि रोगाकान्त मनुप्योके लिये भी व्यायाम निषिद 
बतलाया है। 


शरीरको पुष्टिके लिये प्रति दिन सूचा शरोरसे तेल 
लगाना चाहिण। विशेष कर मस्तक पर, दोनों कानों 
ओर दोनो' प रोमें तेल लगाना फायटामन्द्‌ है : 
अभ्यङ्ग दिघयमें सरसो का तेल, गन्धतेल ओर पुष्प 
वासित तेल प्रशस्त है। अभ्यङ्ग दारा बायु, कफ और 
शान्ति दूर होती है तथा वल, सुख, निद्रा, शरोरको 
कोमलता, परमायु दि तथा शरोरको पुष्टि होतो है! 
शिर पर तेल लगानेसे सारो इन्द्रियां रक्त होतो हैं, दर्शन 
शक्ति बढ़तो है, शरोरक्षो पुष्टि होतो है तथा शिरोगत 
रोग ज्ञाता रहता है । 
प्रति दिन कानमे तेल डालनेसे किसो प्रकारका कण 
रोग नहं होता । इस प्रकार तत्र लगा कर अवमाइन 
पूर्वक खान करना चाहिए । इसमें लोमकूप, शिराजाल 
और धमनो दारा शरोरके भोतर तेल, जल आदिमे प्रविष्ट 
दोनेसे देशको ति तथा इदि होतो है। जिस प्रकार 
बच्षके सूलमें जल देनेसे नमे पत्ते निकल आते हैं, उसो 
प्रकार सत्र ह-स घिक्त गात्रमें जल देनेसे {सनुषप्रके रसः 
रत्तादि धातु समुद पुष्ट होता हे । शोतल जलादि दारा 
परिषेचन करनेसे वाह्य उझा प्रतिइत हो कर शरोरके 
भोतर प्रविष्ट करतो हे । उष्ण जल दारा शिर:स्रान 
करनेसे चल्नुक्को दोशि बढ़तो है। ज्रानके बाद कपड़ से 
देहको मलो भांति रगड़ना चाहिये। ऐसा करनेसे 
शरोरको क्वान्ति, कण्ड, और त्वग दोष विनष्ट होता है । 
गात्रसद नज्के वाद शरोर जव खि हो जाय,:तब कपड़ा 
पइन लेना चाहिये । ज्ञानाद कर चुकनेके बाद यथा- 
योग्य अनुले पनादि कत्तं व्य है। अनुलेपनके वाद यथा 
विधान शरोरको भूषित करना चाहिये । 
बाद जब खानेक्रा समय पहुंचे, तब मङ्गलजनक 
सामग्रो ग्रहण करनो चाहिये। प्रति दिन ऐसा करनेसे 
परसाथु ओर शुभाइष्ट बढ़ता है। ब्राह्मण, गो, 


पुष्पहार, ष्ठत, सूये, जल भीर राज्य ये हो आट सङ्गल- 
जनक पदाथ हैं । 


खानेके पहले चौर पोछे खड़ाऊं का व्यवहार करना 


उत्तम है, इससे पदगत रोग जाता रहता हे तथा चच्चुनी 
भलाई होतो है । 


यर 
४२३ 
मनुष्यॉंको खमभावतः चार स्पर्धा बलवतो होतो 
हैं-आहार, पान, निद्रा ओर सुरतेच्छा । भूख लगते 
पर यदि न खाय! जाय, तो अरुचि, यान्तिडोध, तन्द्रा, 
चक्षुकी दुब लता, रसरल्लादि घातुकी जीण ता और वल- 
को हानि होतो है। प्यास लगने पर यदि जल न पोया 
जाय, तो कण्डशोध, सुखयोध, युतिशक्तिका हु।स, रक्त- 
शोष ओर इहृदयदेशर्म पोड़ा होतो है। नौंदको रोकने- 
से जभाई, शिर और आंखोंका भारोपन, शरोरमें वेदना 
और तन्द्रा होतो ह तथा खाया इञा पदाथं अच्छी तरच 
परिपक्क नहीं होता । वाइप्र अग्नि जिस प्रकार दच 
बसुके अभावमें घोमो हो जातो है, उसो प्रकार क्षुधित 
व्यत्तिको आहायं वरु नहों मिलने पर शारोरिक पाचक 
अग्नि भो चोण हो जातो है। जठराग्नि प्रथमतः सुक्त 
ट्रय परिपाक करतो है, उसके अभावमें कफादि दोष- 
ससुहको, फिर उसके भो अभावमें रमरत्तादि घातुको और 
बाद घातुके अभावम प्राण तक परिपाक कर जातो इ । 
यहो कारण है कि भूख लगन पर भोजन करना कत्तं व्य 
है। प्रति दिन भोजनके ग्रारस्में लवणा द्र क अर्थात्‌ नमक 
यर अद्रख साना चाहिए, बाद कोमल द्रव्य और झन्त- 
में द्रव पदार्थ खाना वा पोना उचित है। इध नियसा- 
नुसार भोजन करने से बल और खाख्यको रचा होतो 
है। भोज्य बसुमें जो जो वसु यथाक्रमसे सुखादु हो, 
पहले उसोको खाना चाछिये। एक वसु खा लेनेके वाद 
दूसरो जो बसु खानेको इच्छा होतो है; उसोको यहां पर 
सुख्वाटु बतलाया हैं। बइत जल्दोसे वा देरोसे भोजन 
करना सना है। जिस मनुप्यको भ्रग्नि सन्द हो, उसे 
तोन प्रकारक्षे गुरु द्वव्यका परित्याग करना चाहिये। 
मात्रा गुरु, खभावत' गुरु ओर संस्कार गुरु यहो तोन 
प्रकारके गुरु पदार्थ हैं। मात्रा गुरु सू'ग आदि है, यह 
सभावत; गुरु नहों है, पिष्टकादि संस्कार गुरु है। गुरु 
ओर लघु द्रव्य जितना खानेसे ढक्नित्रोध हो, उतना हो 
खाना उचित है ; अर्थात्‌ उरदझो पोठो आधा मात्रामें 
और सू'गादिकी पोठो पूरो मात्रामें खानी चाहिये। 
पेयादि तरल द्र है, तक्र ्रादि उससे भो अधिक तरल 
है, अतः किसो पदाथ मं उसे मिला कर अधिक सात्नामें | 


ने भी € 
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सब प्रकारे लघु गुरुयुक्त है। शुष्क द्रव्य चिऊड़ा आदि, 
विरुद द्र्य दूध मळलो आदि भोर विष्टन्मि ट्रव चना 
आदि, इन सबको खाने से जठराग्नि मन्द दो जातो है। 
भोजनका उपयुक्त समय बिता कर अथवा भूख नहीं 
लगने पर खाना उचित नहीं है। 
उद्रके चार अ'शोमेंसे दो अ शको भोज्य ट्रवासे, एक 
अ शको जलसे भर लेना चाहिये ओर शेष एक अ शको 
वायु जाने आनेके लिये खोलो छोड़ देना चाहिये । 
आत्यन्त जलपान करनेसे सुक्त दरवा परिपाक नहीं लेता 
तथा बिलकुल जन्तपान नहो करन से सुक्तट्रवाको पचने- 
में बाधा पइं चतो है। इसोसे खाते समय जठराग्निको 
उद्दोप्त करनेक्रे लिये पुनः पुनः थोड़ा थोड़ा जल पोते 
रहनेसे शरोर दुब ल हो जाता तथा अग्नि प्रदोक्ल चोतो 
है, सोजनक बाद जल पोनेसे शरीरको स्थूलता और 
कफकी ददि होतो हे । इसोसे आधा भोजन कर चुकने 


' पर पानो पोना खाख्यकर है। ' ढ'्णातुर वग्रक्षिके लिये 


भोजन सर क्षुधित वग्रत्तिके लिये जलपान बिलकुल सना 
है। क्योंकि ढष्णातुर मनुष्यके भोजन करने से गुरमरोग 
और चुधित मनुष्ये जलपान करन से जलोदर उत्पन्न 
होता है । इस नियमसे भोजन शेष हो जाने पर तनिका 
करके कुहो करनो चाहिए | कुल्लो कषरते समय दांतोंमें 
जो सौल बे ठो हो उसे यलपूर्वृश धो डालना चाहिये। 
ऐसा करने से सुधको दुगे्च जातो रइतो है । यदि कोई 
पदाथ दांतमें हढरूपस सट गया हो, तो उसे दांत समभ 
वार निकालनेको कोशिश न करनो चांहये । 
अचमन करनेके बाद जलसिक्षा द्वारा दोनों आंखोंको 
पोंछ लेना चाइिये। भोजन कर चुकनेके बाद आंखमें 
जल छिड़वनेसे तिभिका विनष्ट होता हे । इसके अन- 
न्तर जिससे खाया जाय, इसके लिए अगस्त्यादि महा- 
त्माओंके नाम जपने चाहिए । अङ्गारक, '«गस्तप्र, वेश्‍वा- 
नर, सूय भोर दोनां अश्विनोकुमारके नाम ले कर 
पेट पर हाथ फेरनेसे खाये इए पदाथ को पचनेमें किसो 
प्रकारको वाधा नहों पह चतो। भोजन करनेके बाद 
अगुरु भादिशे छए से कफका नाश कर द्य, कटुतिक्त, 
कषाय, रसविथिष्ट फलको चबा कर मुखको निर्मल 


दिनचर्या--दिनग्रेणी 


इसके बाद धोरे धीरे एक सो कदम जाना कत्त ञ्च 
है। भोजन करके जो मनुष्य उक्त नियमका पालन न 
कर बैठ जाता है, उसे तोंद निकलती है, जो सो जाता 
हे, उसके शरोरको पुष्टि होतो है और जो भ्रमण करता . 
है अर्थात्‌ घोरे घोरे एक सी कदम जाता है, उसको 
आयु बढ्तो है। जो मनुष्य तेजोसे चलता है, उसे नाना 
प्रकारकी उत्कट व्याधि दोनो है। इसके पश्चात्‌ जितनो 
देर तक आठ बार साँस लो जा सकतो है, उतनो देर 
तक चित हो कर उप्से टूना समय तक दाहिनो कर- 
वट ले वार और उससे भो दूना बाई करवट ले कर 
सोना चाहिए । अजोण होने पर बाई'. करवट लेना 
मना है। उत्ता नियमके शनुसार प्रतिदिन चलनेसे 
शरोरको किसी प्रकारकी व्याधि छू तक नहीों सकतो। 
( मावप्रक्राषा ) रात्रिचर्या शब्द देखा | 
दिनचारी ( हि'० पु० ) दिनको चलनेवाला खये । 
दिनज्योति ( स० क्वो० ) दिनस्य ज्योति: । भातप, ध,प। 
दिनदीप ( स'० पु० ) सूय । 
दिनदुःखित (स'० पु० स्त्री») दिने दिवसे दुःखितः द्वाः ` 
भावे वियोगित्वात्तथात्व' । चक्रवाकपच्तो, चकवा पचो। ' 
दिननाथ ( स'० पु० ) रूय । 
दिननायक ( स'० पु० ) दिनके सामो, सूय । 
दिननाइ ( स ० पु० ) दिननाथ द्खो । 
दिनप ( स० घु० ) दिन' पाति पा-क | १ सयं । २ 
अक हच, आक । २ वाराधिपति सूर्यादि, दिन वा वारके 
पति । 
दिनपति ( स'० पु० ) दिनस्य पतिः । दिनप देखो । 
दिनपाकी अजोण ( स'० पु० ) एक प्रकारका अजोण । 
इसमें एक बारका किया हुआ भोजन आठ पहरमें पचतो 
है भोर बोचमें भूख नहीं लगतो। | 
दिनपात ( स० पु०) दिनस्य चान्द्रृदिनस्य ईतिधेः पातः 
क्ञयः। दिनक्षय । 
दिनप्राल(स'« पु०) सय । 
दिनपिण्ड ( स'० पु०) दिनस्य पिण्डः ६-तत्‌। ‹ ज्योतिः 
षोक्त भं गण । 


रखना चाहिए । पोछे सुगन्धित दरव्यके साथ पान | दिनप्रेणो ( स'० घुः) दिन' प्रणयति करोति प्र-णो- 


से चित्त प्रसन्न रहता हे । _ताउवूर देखो । 
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दिनप्रबे 


दिनप्रविश (स० पु० ) ताजकोक्ष मासप्रवेशकी नाई 
बर्ष सास संज्वन्थो दिनका प्रवेश। इसका विषय ज्योतिष- 
में इस प्रकार लिखा है। जब वर्ष प्रवेश होता है, तभो 
प्रथम मासका तथा प्रथस दिनकरा प्रवेश होना समभा 
जाता हे । वष-प्रवेश कालके रविस्पष्टमें एक राशि जोड़ने- 
थे जितनो राशि होंगो, उनका नाम मासक है | मासाके- 
के निकटस्थ पूद परवत्ती किसो समयते रविस्फुटके 
साथ मासाक का अन्तर कर जो अश वच रहेगा, उसे 
कन्ता बनाते हैं ! पोछे रविको गतिसे उसमें भाग देनेसे जो 
भागफल हो, उसे निकटस्थ जिस दिन घन दण्ड समयमें 
रविका स्फुट लिया गया था, उसके साथ योग वा विदोग 
करते हैं। चर्थात्‌ सासाक के पूर्व रविस्फुटमें योग ओर 
पोछे रविस्फुटसे वियोग किया जाता है । (ताजक) 


इस प्रकार योग वा वियोग करनेसे जितने दिन | 


दंडादि होंगे उतने हो दिन दण्डादि समयमें सासप्रवेश 
होगा । दिनप्रवेश भो इसो नियमसे समझना चाहिए । 
जिस समय टिनप्रवेशईहोगा उस समय समस्त ग्रहस्फुट, 
भाव, सन्धि ओर[वलादिका निरूपण कर फलका विचार 
करना होता हे । 
दिन-प्रवेशकालमें वष प्रवेशादिको नाई सर्यादि ग्रह 

और दादश भावका साधन कर चन्द्र ओर नवांशाधिपति 
दारा शुभाशभका विचार करते हैं । मुन्धाधिपति, जन्म- 
लग्नाधिपति, त्रिरा शिपति, दिनरात्रिका अधिपति, दिन” 
लग्ना चिर्पात; मास लग्नाधिपति ओर वर्ष लग्नाधिपति इन- 
में जो बलवान्‌ हो कर दिन लग्नको देखता है, वहो 
अह दिनाधिपति होता है । यदि दिनप्रवश लग्न वा 
चन्द्रेसे त्रिकोण हो, केन्द्र हो .वा ग्यारहवां स्थान बल- 
वान्‌ हो, शभग्रह छठे स्थानमें तथा तोसरे वा'ग्यारइवे 
स्थानसें पापग्रह हो, तो उस दिन सुख, मान, अर्थ भोर 
यशका लाभ होता है । 

छठे, आठवें वा बारहबें स्थानमें यदि पापयुक्त दिनाधि- 
पति, वर्षाधिपति वा मासाधिपति हो, तो रोग; मान ओर 


` यशको हानि होते है। उत्त ग्रह गण यंदि केन्द्र त्रकोण 


वा ग्यारहवें स्थानमें हों, तो सुखलाभ समझना चाहिये। 
दिन-प्रवेश नवांश शुभग्र्युक्त हो कर यदि चन्द्रमा 
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राज्य लाभ तथा शरोरको पुष्टि होतो है। इसका विप- 
रोत होनेसे पूर्व बत्‌ विपरोत फल्न समझना चादिये । 
थद्‌ दिन-प्रवेगकालमें जो भाव नवांश शभग्रहले स्ने 
दृष्टि द्वारा देखा जाता हो वा शुभयुक्त हो. तो उस भाव- 
का शुभ फल होता है। इसका विपरीत होने से अर्थात्‌ 
पापयुक्त वा पापग्रह कत्त क शत्र, द्वारा देखे जानेसे उस 
भावका अशुभ फल समझना चाहिए। षछभाव नवांश 
घडि शुभयुक्ष हो, तो रोग और पापयुत्ञ होमे पर भो 
शुभफल है । व्ययभाव नवांग शुभयुज्ञ वा शुभदृष्ट हो, तो 
समभाना चाहिए कि अपनो स्त्रोसे सब्य होगा । ज!या- 
भावके न्वा शुसयुक्त वा शुभद होनेखे निजपल्लो दारा 
सुखं और पाप दृष्ट वा पापयुक्त होने से ग्टइविरोध होता 
है। यदि जाया भाव दो पापोंक्ते बोचनें पड़ जाय तो 
सत्यु समभो जातो है। 

सन्नमभाव नवांश शभ मध्यस्थ हो; तो भनेज्ञ प्रकार 
के कामिनो-सुख प्राप्त होते हैं । उत्त नवांशमें यदि हड" 
स्पति रहे, तो अपनो स्त्रोमें गौर यदि अन्यग्रइ रहे, तो 
दूसरेको खोसे रतिसम्भोग होता दै! घढमभाग नवांश 
दिनप्रवेश-लग्नका अष्टम खान शभग्रहसे दष्ट वा युक्त 
हो, तो रणमें सत्य, होतो है। शभाशभयुत्ञ हो वा दृष्ट 
हो, तो शभ फल और यदि पाप दृष्ट वा पापयुक्त 
हो, तो दुःख मिलता है। दिनप्रवेशलग्नके दूसरे 
ओर बारहवें स्थानमें पापग्रह हो, तो डानि, शुभग्रह हो, 
तो सद्य ; पापग्रहरक लिये कत्त रोयोग हो, तो 
अशुभ तथा रोग और यदि शुभग्रह घटित कत्त रोयोग 
हो. तो शभ होता है । चोौणचन्द्रलग्नसँ वा आठवे 
स्थानमें रह कर पाप दृष्ट वा पापयुक्क हो, तो सल, 
अथवा रोग तथा शत्र से अखका भय होता हे । मङ्गल- 


युक्त चन्द्रके छठे वा आठवें स्थानमे रहनेसे शत्र से अस्त- _ 


का भय भोर चौथे स्थानमें पापग्रहके रहनेसे गजाश्वादि- 
स पतन और शरोरमे नाना प्रकारके रोग होनेको थाशक्का 
रहतो है । सातवें स्थानमें शुभग्रद्क रहनेसे जय, दूसरे 
स्थातमे सुख, नवें स्थानमें घम, अर्थागम चोर राज- 
सम्मान प्राप्त होता दै । दिनप्रवेशके समय चन्द्रमा जिस 
प्रकार रहते हैं, फल भो उसो प्रकार मिलता है। चन्द्र 
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करे' ओर गुणनफलक्रो ५से भाग दे, तो चन्द्रमाको 

अवस्था माल स हो जायेगो । चन्द्रमाकी प्रभासावस्या- 

सें मनुष्यका भो प्रवास, नष्टावस्थामें वित्तनाश, ग्दता" 
वस्थामें सत्य भय, जयाअस्थामें जय, झास्यावस्थामें स्त्रो 
विलासादि सुख, क्रोड़ावस्थामें सुख, सुप्तोवस्थाम निद्रा, 
सुक्तावस्थामें देइपोड़ा, भय और ताप आदि हुआ करता 
है। (नीळरण्डोक्त ताजक) 

दिनवखु (स'० पु०) दिनस्य बन्धु। १ सूयं । २ अक दच 
आक स दार। 

दिनबल (स'० पु०) दिने, वल' यस्य । दिपदराशि, फलित 
ज्योतिषमें बारह राशियॉमेंसे पांचवीं, छठो, सातवो , 
ग्यारहवो ', और वारहवी ये छठ राशियां दिनबल या 
दिनवलो मानो जातो हैं ओर बाको रात्रिवल । 
दिनमणि ( स० पु० ) द्निस्य मणिरिव । १ सर्य । २ 
अक वक्ष, आक, स दार। 


दिनसय ख ( सः० ए० ) दिने मय,खो यस्य । १ खयं । २ |: 


सक च, थाक । 
दिनसल ( छ» क्वो० ) मास; महोना । 
दिनमान ( स'० क्वो० ) दिनस्व मान' | सुर्य दर्श नकाल" 
का मानभेद, सूर्वोट्यने ले कर सर्यास्त तकर्क स्मयः 
का मान । बारहो' मासके प्रति दिनका दिनमान निम्न- 
लिखित नियमसे खिर किया जाता है । पहले रवि ट 
करना होता है ! पोछे यदि उ6 रविका स्फट अयनांश 
युत्ता हो, तो उससे अयनाँग निकाल लेते हैं । ऐसा करने- 
से शून्य समयका अर्थात्‌ विषुव 5'क्रान्तिके रविज्ञा स्फट 
निकल भ्रावेगा। इस विषुवस क्रान्तिसे ले कर क्रमशः 
६ मामके ६ सक्रान्ति दिनोंका अर्थात्‌ वैशाख माममें 
विष्य सक्रान्ति-द्विसोथ ० शून्य, ज्यैष्ठ मापको 
खक्रान्तिके दिवसोय ३० तोस, आषाढ़ सासरे स क्रान्ति 
दिवसीय ५४, श्रावण मासके सक्नान्ति दिवसोथ ६४, 
भाद्रमासके स क्रान्ति दिवसोय ५४, आशिन मासके 
स क्रान्ति दिवसोय २० इन छ? अड्डेंको विषुवको मध्यान्न 
छाया ५।१० से गुणा करते हैं, बाद उसमें ८० का भाग 
दे कर भागफल जो होता हे उसमें २० जोड़ते हैं। अब 
योगफल जो दण्ड होगा, वहो यथाक्रमसे उत्त विषुव 


दिनबन्धु-दिनमान 


जायगा । फिर जो छः स॑ क्रान्ति बच रहेगो उनका दिन- 
मान इस प्रकार निक्रालना होता है, जेसे- जिन दृ 
स क्रान्ति दिनोंका दिनमान ६० से नियुक्त कारने पर जो 
चच जायगा वचो यथाक्रमपे कातिकादि ६ मासमे संक्रान्ति 
दिनोंका दिनमान होगा । जिन जिन देशोंमें बारह 
अंगुलीक्षे शइः का ५-१० पाँच अंशुल दश व्यङ्ग,ल मध्यो 
छाया हो उन ठेश्रांका दिनमान इस प्रकार निकालना 
होता है, जे से-वे शाख मासके विषुवस क्रान्ति दिव- 
सोय दिनमान २५दण्ड होता हैं। इस २० दण्डको ६० 
दण्डमसे निकाल लेने पर जो २० बच जाता है, ब्दो 
कत्ति क मासकेईस क्रान्ति दिवसका दिनमान होगा! 
ञ्येष्ठ मासका स क्रान्ति-दिवसोय दिनमान ३१।४३ पल 
है । इन अडून को ६०मेंसे घटा लेने पर २८1१७ पल बच 
जाता है, यहो अग्रहायण मासके सं क्रान्तिदिवसका दिन- 
मान छोगा। आषाढ़ आएको स क्रान्तिदिवसोय दिनमान 


:३२।६ पल है, ६० मेंसे इसे निकाल लेने पर जो २६।५४ 
| पक्ष बच जाता है वहो पोष मासवे स क्रान्तिदिनका परि- 
` माण है | श्रावण मासे सक्रान्ति दिनका परिमाण 


३२18० पल है जिसे ६० दण्डमेसे निकाल लेने पर २६। 
२० पल अवशिष्ट रहता है यहोमाध मासे स क्रान्ति 
दिवसका दिनमान है। भाद्रमासको स क्रान्तिका दिन 
सान ३२।६ पन है, इस अङ्कको ६० मसे निकाल लेने 
पर २६।५४ पलं बच जाता है, वहो फाल्युन मासके 
से क्रान्तिट्विएका दिनमान छोगा। आश्विन मासका 
संक्रान्ति दिवसोय दिनमान ४१,४३ पल है उसे ६मेंसे 
वियोग करने पर २८1१७ पल अवशिष्ट रहता है, यहो 
२८।१७ पल चे त्र-स क्रान्ति दिवधोय दिनमान होगा। 
ये सब जो दिनमान कहे गये प्रत्येक ६६ वष में रविका 
एक अयन-दिन होता है। इसो नियमक अनुसार अभो 
१० च तको दिनमें स_यं;बिघुवरेखा पर पाते हैं, इसोसे 
वह द्विसोय दिनमान २० दण्डका होता है। दूसरो 
दूसरो स क्रान्ति उस महोनेक १०बे दिनमें होतो हैं। 
पहले केवल स क्रान्तिदिनका दिनमान कदा गया; 
इसके सध्यवत्तों द्नोंका दिनमान स्थिर करते समय 
मासका स क्रान्ति दिवसोय दिनमान निकालते हैं।' बाद 


सक्वान्ति भादि छः स कालत दितुम्‌, बिमान आना, 7 दूपे दिनुस्े,ल्ले कर परबत्तो स क्रान्ति दिनके पूर्व दिन 


~ अ 
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तक गणना करके जितने दिन दण्ड होंगे उससे पूव 
स क्रान्तिसे पर स कान्ति तझ नो दण्डाद्को बृदि दोतो 
है उसे ते रागि दारा दूमरे दूसरे दिवसका दिनमान 

' खिर किया जा सकता है। 

खे० खामी ३०युग शायको ५४ युगरसौ ६ ४वेदेषव: 

५४ खाम्मयः। छाया ५१० न्ना खनवोः ९०दूताः खदने 

- ३० युक्ता युमानानि षट ॥ 

दिनमालो ( ४० पु० ) सूयं । 

दिनसुख ( स'० क्वो०) दिनस्य सुख । प्रभात, सवेरा । 

दिनसूइन्‌ ( स० यु० ) दिनस्य सूर्डा इव आद्य स्थान- 
ल्वात्‌। उदयगिरि । 

दिनयोवन (स ° ह्ली० ) दिनस्य योवनमिव । मध्या, 
दोपददर । | 

दिनरत्न ( स*० क्वो० ) दिनस्य रब्रमिव प्रकाशकत्वात्‌ । १ 
सय । २ पक हत्त, आक । 

दिनराज ( स० पु० ) स.यं । 

दिनराशि ( स ° पु० ) ज्योतिषोक्त अह गण! 

दिनव्यास (स० पु०) दिनस्य अहोरात्राव्मक काल्ञापक- 
वत्तस्य व्यास: । सय सिदान्त अनुसार अहोरात्र 
वत्त व्यासका अद्देव्यास । 

दिनशेष ( स'० पु० ) दिनान्त, सध्या, शास । 

दिनांश (स ० पु० ) दिनस्य अश | १ दिने प्रातःकाल, 
मध्याह् काल ओर साय कालमं तोन अंश वा विभाग | 
२ दिनकै पांच अश या विभाग, जिनके नाम ये हैं-- 
सर्थोदयके बाद तोन सुत्त प्रातः, तोन सुत्त सङ्गव, 
तोन सूछत्ते मध्याक्ृ, तोन सुङ्त्त अपरा ओर तोन 
मुक्त सायाह़काल। दिन इन्हीं पाँच अ शोमें विभक्त है। 
इनमें प्रातरादि कालको पिढगणके उद्दे शसे कोई काय 
नहीं करना चाहिए । 

द्नागम (स'० पुर) दिनस्य आगमः । प्रभातकाल, 
तडका! 

दिनाइ--युन्षप्रदेशमें हमोरपुर जिलेके अन्तर्गत एक 
प्राचीन ग्राम । यह कुल पहाड़से २ कोस पश्चिसमें भरव” 
स्थित है। यहां छोटे पहाड़के उपर चन्देल राजाओंके 
समयका शिवमन्द्रिका ध्व सावशेष देखा. जाता द्दै। 


तोथं इर शान्तिनाथकी एक हंइत्‌ मृत्ति पड़ो इई है 
जिसमें केवल ११०४ स बत्‌ खुदा हुआ है। 


दिनाजपुर -वङ्कालशे लाटके शासनाधोन राजसाहो 


विभागके पश्चिमांशवर्ती एक जिला । यह अक्षा २४ 
५५ से २६ २२ ३० और देया दद रखे ८८ १८ पू० 
में अवस्थित हे । भूपरिमाण २८४६ वगमोल है। इसके 
उत्तर-पूर्व म जलपाइगुड़ो, पञ्चिम्रमें पुरणियां, पूव में 
रङ्गपुर, दक्षिण-यूव में बगुड़ा, दचिणमे राजशाहो भर 
दक्चिण-पञ्चिममें मालदा है । 

उत्तर-बछ्गलके अन्धान्ध जिलाओंको अपेचा यहाँ- 
को जमोन जलप्लावित इद्रा करतो है । दिमालयसे 
ले कर गङ्गा$ै किनारे तकको भूमि बइत गख है; इस 
कारण नदीका किनारा सच्जमें हो नष्ट नहीं होता 
है। जिलेके दक्षिण ओर वायुकोणम कुलिक नदोके 
तोरबत्तों प्रदेशको भूमि तरङ्गायित होनेसे १८० फुट 
ऊ चो पहाष्ठके आकारमें हो गई है। बड्तसो नदियां 
जिलेमे बइतो हैं। वर्षाकालमें जब बाढ़ था जातो है, 
तब ये सब नदियां किनारा पार कर आसपासके स्थानोंमें 
पक्क भर देतो हैं। जितनो हो पङ्क जम जातो है, वहां 
उतनो हो अच्छो फसल लगतो है। वर्षाकालमें उक्त 
नदियां उमड़ आतो हैं, किन्तु य्रोझकालमें सूख कर 
बहुत सङ्कोण हो जातो हैं। जब उनमें बाढ़ ब्रा जातो 
है, तव जल दो मोल खान तक फेल जाता है। जिलेके 
दक्षिण भागमें मझेका पहाड़ है जो घने जंगलसे परिपूर 
है ओर जहाँ तरह तरहके हि सक पशु दास करते हैं। 


_ दिनाजपुर जिलेको सभो नदियां प्रधानतः दो ञे णियोंमें 


विभक्त हैं, एक अणो दक्षिणको ओर आ कर महाः 
नन्दाम गिरो है और दूसरी ट्चिण-पूर्व को ओर बगुड़ा 
और राजयाहो जिलेकी तिस्ता नदोमें। महानन्दा नदो 
पश्चिम सोमान्तमे प्रायः २° मोल तक प्रवाहित है। 
नागर, टाकून और पुनमंवा इसको उपनदियां हैं, जिनमें 
वर्षाकालमे नावें आ जा सकतो हें । आतराई (आक यो), 
यमुना ओर करतोया नदियां पुरानो तिस्तामें जा गिरो 
हें । विगत श्रताव्दोमें तिस्ताका खोत सहसा परिवत्ति त 
हो कर ब्रह्मपुत्र नदोमें गिरता है, इसो कारण इन सब 


इसका कारुकाय देखने योग्य हे. प्रदाड़के नोचे, जन: | उपनदियोमें वाणिज्यको बहुत असुविधा हो गई है। 
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जिलेसें सब जगह विशेषकर करतोया नदोके किनारे 
बहुतसे शालक्रे पेड़ पाये जाते हैं' इन सब जंगलोसे 
उप्मोदारांको यथेष्ट आय होतो है। कभो सभो घकाल- 
सें बे सब पेड़ काट कर नदोमें बहा दिये जाते हैं; अतः 
काठ उतना उम्दा नहो होता है। अरण्यमें मधु, अनन्त- 
सूल, शतसूलो और जंगलो फल पाये जाते हैं। जङ्गलो 
जन्तुओंमें वाघ, चिता, सभर, भरना, तरह तरव 
रिण, वनबिलाद, गोदड़, नेवलो, लकड़बग्घा जोर 
* नदोमें कुम्भोर आदि देखे जाते हैं। बाघ और चिता घर्ना! 
जंड्रलमें रहते हैं ओर प्रति वर्ष बडुतसे मनुष्योंको मार 
डाला करते हैं। अरना, सुअर भोर गोदड आदि ईख 
तथा धानक खेतोंमें आ कर वत नुकसान करते हैं। 
जिले भरते शिक्रार ओर अभ्यान्य पक्तो तथा तरह तरहको 
मछलखियां पाई जातो हैं । यहां कई जगह बहुत बड़ 
बड़े प्रान्तर पड़ गगरे हैं जहां पशुपालआगण बिना करके 
अपने त्रपने मदेशोको चराते हैं। 
यहांकी लोकसंख्या प्रायः; पन्द्रह लाख है जिनमें 
सभ्य जातिको संख्या हो सबसे अधिक है। ये सव 
शायद नितान्त नोचभावस हिन्दू धममें रहनेओ- अपेक्षा 


बिजेता सुसलमानोंके धमे का आख्य लेना दो अच्छा 


समकते हैं गर इसोसे यहां सुसलमानोंकी संख्या 
अधिक हो गई ३ । छोटा नागपुरसे भूमिज, सन्थाल, 
बोल, खरयार, सूँ इया भादि जातिके लोग यहां आ कर 
सड़क बनाने तथा जंगल काटनेके काममें लग गये हैं। 
प्रकत हिन्दूऔ संख्याको अपेक्षा हिन्दू सम्प्रदायभुक्न अदे 
हिन्दूये णोको संख्या प्रायः दुगनो है । ये पालो, राजवंशो 
और कोच आदि नामसे मशहूर हैं। कहते हैं कि कुछ 
कालक लिये ब्राह्मण यहां आकर वास करते हैं। अन्यान्य 
जातिग्रोंमें राजपूत, कायस्थ, घोवर, बनियां, दुसाध, नाई, 
तातो, कुम्हार, लोहार, ग्वाला, भगोर चण्डाल हैं। 
दिनाजपुर शद्दरमें ब्राह्मसमाज स्थापित इआ है, कई 
एक राजकम चारो इसके उपासक हैं. । कुछ जैनो 
भो यहां था कर बस गये हें। सिक्षाजोबो वेरागो 
वेष्णवकी स'ख्या मो कम नहो' है, भनेक पालो इस 
ससादायक चन्तगंत हैं। अधिकांश सुसलमान लोग छषि- 
बावोऽहैं; जमीदार,वा व्यवस्षायांको संख्या 
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दिनाजपुर 


है। अनाजको कटने के समयमें, कुळ लोग दूसरे जिलेसे 
यहां आ .जाते हैं, किन्तु दिनाजपुरसे बहुत कस लोग 
दूसरे स्थानको जाते हैं। 

दिनाजपुर जिलेमें एक शहर और ७८४१ ग्राम लगते 
है। अधिकांश अधिवासो कृषिजोवों हैं जो छोटे छोटे 
गांवोंमे रहना वइत पसन्द करते हैं। दूकानदार भोर 
कारोगर लोग मो अपने अपने खच के मुताबिक भनाज 
उपजा लेते हैं । धानको खेतो हो यहां प्रधान है, किन्तु 
उपयुक्त जमोन रहने पर थोड़ा बइत साग . तथा फल- 
सूलादि भो उपजाया जाता है। 

यहांत्रे अधिकांश कृषक बडुविवाइ करते हैं । बे 
वाहरमें खेतो करते और घरमें स्त्रियां कपड़ा वुनतो, सुत 
वाततो तथा दरके और सभो काम भ्रपने ऊपर ले लेतो 
हैं। नदोके किनारे बढी बडो आढृते हैं जहां धान तथा 
और तरइके अनाज जमा रइते र वषीके आरम्भे नाव 
द्वारा दूसरे दूसरे खानोमें.भेले-जाते हैं 

धान हो इस जिलेका प्रधान शस्य है। हैमन्तिक, 
भ्राश, बोरो थे डो तोन प्रकारके धान यहां इआ करते 
हैं. । इसके सिवा जुन्हरो, बाजरा, तरह तरहका उरद, 
तमाकू, पटसन, सरसां, गु'जा, इख और पान आदि उप' 
जाये जाते हैं। 

दिनाञपुरमें अतिष्ठा वा अनाव्ृष्टि आदि दुघंटना 
प्रायः नहोंके बराबर है। वर्षाकालमं नदियां उमड़. कर 
बहुत दूर तक जलप्लाबित कर देतो हैं सहो, किन्तुःइससे 
उपकार नहों हो तो शस्यका अपकार भो नहों होता 
है। कंबल १८७३ ई०के सुटोच अनाव्ृष्टिमें इस जिलेमें 
शासन धान कुछ भो नहों हुआ था जिससे प्रज्ञाको 
असोस क्ट भुगतना पड़ा था। गवम'ण्टने रिलोफ काय 
खोल कर इस दुभि चें मंत कुछ सहायता दो। 

नद्‌ ने“बङ्गाल-४ ट-रेलप्रथः इस जिले. हो कर गयां 
है। इसको एक शाखा दिनाजपुर शहर होतो हुदै गई 
हे । जिले भरमें पक्षो सड़के' हैं। नदो द्वारा वाणिज्यादि 
चलता है सहो, किन्तु बइतसो नदियोनें वर्ष भरमें केवलं 
२।४ महोने तक बढी बडो नावे जातो आतो हैं। 

पहले कहा जा चुका है; कि यहांके: अधिकांश अधिं' 

क्षिजोबो हैं, इसोसे शिल्यको उन्नति बढुत'कम 


y eGan 


दिनानेंपुर 


है. नोन तथा रेशमको एक भौ कोठी नहीं है। चोनो- 
का कारबार भो धोरे धोरे घटता जा रहा हैं। स्थानोय 
व्यवहारके लिये मोटा कपड़ा कुछ कुछ तेयार होता डे। 
मनो घामको वनो हुई चटाई बहुत बढ़ियां ओर 
टिकाऊ होतो है । 

रेल होनेके पहले नदो हो कर हो टिनाजपुर जिलेका 
वाण्ण्यि होता था! भ्रभो रेल हो जानेसे व्यवम्ायको 
ओर भो सुविधा हो गई है। चावल, पटसन, तमाकू, 
चोनौ ओर चमड़े को रफतनो टूमरे दूसरे स्थानोंमें होतो 


है। आमदनोमें नमक शोर विलायतो कपड़ा प्रधान है । 


जिले पश्चिम भागसे चावल आदि महानन्दानटी डो 
कर बिहार भर उत्तर प्रदेशं भेजे जाते हैं भोर पूर्वा'श- 
के वा 'खिज्यद्रव्य तिस्ताको' उपनदो तत्रा नद्‌ न' बहुतल- 
छट-रेलपथ छो कर कलकत्त लाये जात हें । ग्रोफ- 
कालमें व्यापारो लोग सारे जिले में इधर उधर घम कर 
चावल बटोरत' और उस्चे बे लगाड़ों अथवा बे ज्ञ पर लाद 
कर आठुतमें जमा रखते हैं | वर्षाकालमें ये सव चावल 
टरसरे'टूशरे देशोंमें भेजे जाते हैं। जिल में रायगच्ल, 
नितपुरः चाँदगज, विरामपुर भौर पतिराम प्रधान है। 
नेकमद नामक स्थानमें किसो मुसलमान फकीर 
स्मरणाथः प्रति वर्ष एक'मेला लगता है जिसमें प्रायः 
छेढ़ लाख'मनुषा इकट्टे होते हैं घोर भारतवष के भित्र 
भिन्न प्रान्तोंसे माय; भे 'स तथा तर इ'तरइके पण्यद्रव्य ला 
कर बेचे: जातैः हैं। गान्तपुर, ढालटिग्गो, ओर 
अलवार खोग्रा इन तोंन खानोम भो छोटा मेला 
लगताः हैः। 

मध्यद्वत्ति' और पाठयालाग्रो में सरकारों ' सहायता 


- सिलनेको व्यवस्थाः हो जानेसे विंद्याथिचाको ख,ब उन्नति 


हो गईे'हैः। अ गरेजो गिक्षाके लियेःभो नाना' स्यानो में 
स्तत ल-स्थापित इए'हैं। 

निन्न्रवङ्गकोः अपेच्षा दिनाजपुरका : जलवायु शोतल 
हें यहां विना-वसन्तकालके शेष होनेसे गरमो नही 
पडतो हे! बैश्राख'मचोनेमे' १०१५ दिन तक” रातको 
काफीः उण यड़तो' है । गोतकालमें रातको › पाला'पड़ता 
हेओर-सुवदहको चारो ओर कुहेसा. छाः जाता'है जो 


विना स.यो।दयके; दूरं न हो' झोत हे]. 
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ग्रोमकालंमें यंह स्थान विदेशियों के लिये स्वास्थ्यशषर 
नहो. है । वार्षिक वृष्टिपात ४४ इच्च ओर तापा फा 
८३५ इ । 

जिले में नाना प्रकारके ज्वर, काज़ाज्वर, झोइा, 
उदरामय, झेग ओर वसन्त भादि रोग सदा होते रहते 
हैं। मले रियाका प्रादुर्भाव यहां खूब ग्रधिक हैं। बइतसे 
अधिवासो इस रोगसे प्रति वर्ष मरते हें । अगरेज कम - 
चारोगण भो उक्क रोगो से आक्रान्त हो कर इस खानको 
छोड़नेमें वाध्य हो जाते हैं। राजकाय के परिचालनमें 
भो बहुत असुविधा हो जातो है। परोक्षा करके देखा 
गया है, कि स कड़े ७५ आदमो रुग्न रहते हैं. जि नमेंसे 
५४ झोहारोगते। ट्नाजपुर-म्युनिसिप लिटोमें सत्य - 


'स'ख्या प्रात इज्ञारमें वार्षिक प्रायः 8२ मनुष्य अर्थात्‌ 


लणइननगरसे दुगुन होतो है: जिले भरमें सत्यसं ख्या 
और भो अधिक है। दिनाजपुर नगरके सब्चिक्रट (तथा 
अन्यान्य स्थानोंमें जल बाहर निम्नालने, जङ्गल आदि 
काटने तथा दातव्य चिक्रित्सालय स्थापन करनेको व्यवस्था. 
करके सास्पप्रोन्नतिको भोर विशेष ध्यान दिया जा रहा 
है। कहना नहों' पड़ेगा, कि दिनाजपुरको अवस्था 
पइलेसे बहुत कुछ सुधर गई है। दिनाजपुर नगर, राय- 
गन; चड़ासन, महादेवपुर, बल्रघाट आदि स्थानोमें 
दातव्य“चिकित्सालय हैं:। 

इतिहास--दिनाजपुरका प्राचोन इतिहास नितान्त 
अस्पष्ट :है। पोरागिककालमें यद स्थान ज्योतिषिक 
मामसे मशहृर था । पोछे इसका कुछ' भश निहत्ति और 
कुछ वरेन्द्रभूसके अन्तग त इुआ। प्रवादर्क अनुसार इस 
जिलेकाः अधिकांश प्राचोन मत्स्यदेशके अन्तग त था भोर 
विराट राज यहाँ राज्य करते थे। बइतसे लोग इसो 


मत्यको मद्ाभारतोह्ा विराट्‌राजका राज्य बतलातेडे। 


किन्तु महाभारत पढ़नेसेःस्पष्ट जाना.जाता हे, कि विसट * 


का मत्सादेश उत्तर'पच्चिसाच्लमें अवस्थित था, नकि 
इस अश्चलमें। प्रवाद है, दिनाजपुरमें एक समय वाण- 
राजा राज्य करते थे। इस जिलेके नाना स्थानॉंमें वाणकों 
कोत्ति का भग्नांवशेष देखा जाता है। 

बड्त दिन इए. कि पराक्रान्त वोडराजगण यहाँ 


था: कै कि. रार त ये । जिलेमे करै जगह बोदप्रभावके » प्रसष्ट+ ः 


४३० 


निदश न पाये जाते हैं । बौइधर्मानुरागो पालराजगण इस 


अञ्चजमे राज्ययःसन करते थे! उनको वीजति भाज भो 
दिशाजपुरमें नोजद है। घुगतप्रमङ्कमें इस विषयको 
अलोचना को जायगो । पालध'श देखो । 


पालवंशोय राज्ञाश्रंका पराक्रम घट जाने पर यह 
जिला सेनराजाओंके हाथ लगा था। पालव' शको नाई 
यहां कोई सेन-राज रहते थे कि नहीं, इसका प्रमाण 
नहीं पाया जातां है । किन्तु यहांको तप गदोवोमे 
लक्ष्मणसेनका ताम्नशाप्तन मिला है । सेनके वाद 
यह जिला गोड़के मुसलमान अधिपतिके अधि कारसें 
झाया। दिनाजपुरके नाना खानो'में उत्कोणं पारसी 
आर अरबौ शिलालिपिसे उसका प्रमाण मिलता 
है । बुकानन साइवने लिखा है, कि गणेश नामके एक 
राजा यहां बहुल प्रवल हो गये थे। आईन-इ-अकबरोतें 
इनका नाप्न वानिश वा गानिस बतलावां गया है। 


एक समय ये सारे बङ्गालक अधोशर हो गये धे] 


आई तप्रकाश नामक ग्रन्यक मतसे--मन्त्रो नरसिइ 


नाड़ियालको सन्नाइसे राजा गणेश मुसलमान बादशाहको। 


मार कर गौड शर बने थे। 

दिनाजपुरके वत्तं मान राजव शका इस तरह इति- 
हास पाया जाता है। 

उत्तरराट्रीय कायस््वंशमं पूर्वोक्ता गणेश वंशधर विष्यु- 
दत्त नामक एक व्यक्तिको नवाब सरकारसे दिनाजएंरमें 
कानूनगो-पद मिला । यहां भाग्यलक्ष्मी उन पर खूब प्रसन्न 
दुरे । उनके पुत्र ओमन्तदत्तन बड़गलके सूवैदार. गाइ” 
शुजाक यहां प्रतिष्ठा पाई ओर चौधरो उपाधि ग्रहण को। 
खन$ एक पुत्र थोर एक कन्या थो । खौमन्तको रुत्यू के 
बाद उनके पुत्र इरियन्द्र मजुमद।रने पढसम्प्रत्ति प्राक्त 
को । उनके भांजे शकदेव अपने मामाको सम्पत्तिको देख 


रेख करते थं। अपुत्रकाव्रस्थामं इरिय्न्द्र चोधरोको | 
सत्य, होने पर १५६६ शकाव्द्मे शुकदेव मामाको दारो 


सम्प्रत्ति पर अधिकार कर बेठे । उस समय र।जमदलमें 


बङ्गालको राजधानो घौ। शुकदेवने राजमहलमें जाकर | 


शाइशजासे फरमान ग्रहण किया। थोड़े हो दिनोंमें 
वे विपुल सम्पत्तिक अधीश्वर हो गये। सब कोई उन्हे 
राजा शकदेव कहा करते थे ! उन्होंने शुकसागर नामको 
एक बड़ी दिग्गो खुदवाई थो ।:उनको पन्तो सोसे राम] 


0. Jangamwadi 


दिनाजपुर 


देव और जयदेव नांसके दो पुत्रं और टूमरीसे प्रांगनांध 
उत्पन्न इण थे। १६०२ शकमें शक्रदेवशो स्त्य, होने पर 
उनसे बड़े पत्र रामदेवने २ वर्ष ओर पोळे छोटे पुत्र 
जयदेवने भो वर्ष राज्य किया। इस समय घोडाघाट 
परगना उनके अधिकारशुक्ष इश्रा। १६०८ शकमें प्राणः 
नाथने अपने वेमात्रेय भाइको सम्पत्ति पाई। उनके 
विरुद्द दिल्लोशे दरबारमें भ्रभियोग लगाया गया था, इसो 
कारण उन्ह' दिल्लो जाना पड़ा १६१४ शकमें वे. बाह- 
शाह आलमगोरके निकट पहुंचे ओर अपनो निर्दोषिता 
प्रमाण कार उन्होंने बादथाइसे “राजा' को उपाधि पाई | 
राइस इन्दावनधामक्ो यसुनाके जलमें उन्ह राधाक्षण्ण - 
की एक मूत्तिं. मिलो थो, उस सूत्ति को ला कर उन्होंने 
उसे अपने घरमें स्थापन किया । सत्ति का नाम रुकिणो. 
कान्त रखा गया। उन्‍्होंत्रे यल्लसे कान्तनगरमें सुप्रसिद्द 
मन्दिर बनाया गया । 

इसके सिवा प्राणनाथने ओर भो कई एक देवालय 
तथा प्राणसागर नामक एक बड़ा सरोवर . निर्माण 
किया। कान्तनगरका मन्दिर उनके समथमें अधूरा हो 


रहा | उनको सत्युके बाद उनके दत्तक पुत्र रामनाथने 
.उसे पूरा किया। 


रामनाथको कोई कोई रमानाथ भो कहते हैं। १६४१ 
शकतें राजा प्राणनाथको सत्यु होने पर रमानाथ सारे 
सम्प्रन्तिके भ्रधिकारो 'इए | प्रवाद है, कि उनको बाण- 
राजाके भग्न सकानमैं प्रभूतधन हाथ लगा था, उसोसे 
उनकी खौददि इडे थो । इस समय जम सालबाड़ो परः 
गनेके जमो दार राजख दे न सके, तब नवाब सुर्शोदकुली 
खाँने रमानाथको सालवाड़ो परगना अधिकार करनेका 
हुका दिया । इस पर सालवाड़ोके जमो दारके साथ राम- 
नाथका दो बार युद्द इुआ । प्रथम युद्दमें रामनाथ -जय- 
लाभ कर सालवाड़ोसे कालिका आर चासुण्डादेवोको 
सूत्ति लाये। दूसरी बार युद्मे जमो'दार सम्पूर्ण रूपये 
परास्त हुए भौर सालबाड़ो परगना. रामनाथके,- अघि“ 
कारमें था गया। उन्होंने नवाबके पास अपना विजय- 
सम्बाट्‌ ओर राजख भेज दिया । नवाबने सन्तुष्ट हो 


कर उन्ह करदार परगना अपण किया 1 १६६७ शकको 
th (0॥60101 DMUs वाग, हम्हावन तथा (दल्लोस्ो गये ॥ दिल्ली 
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दरवारमे उन्हे 'महाराज'की उपाधि, राजोचित खिलशझत 
और अपनो राजधानीमें दुग तथा से न्य रखनेको आज्ञा 
मिली । वे हन्दावनसे एक गोपाल्सूत्ति लाये घे। १६७६ 
शकका गोपालगच्ञ्जमें पचोस मन्द्र निर्माण कर उल्ल 
मुत्ति स्थापित की गई । : बड़ालमें इस तरइका मन्द्र 
विरला हो है.।* 
इसके पडले इन्होंने शकसागरक किनारे पिताजी स्थापित 
शुकेशलिङ्गका भो एक सुन्दर शिवालय निर्माण किया 
था। इसके अलावा रासनाथ और भो अनेक सत्कोत्ति 
कर गये हैं। सुना जाता है कि एक समय यह कल्पतरु 
'हो गये थे । 
उस समय सेयद मदग्मद.नासक एक व्यक्ति रहपुरको 
.सोमान्तरक्षाके लिए फौजदार नियुक्ष थे। महाराज रास- 
नाथके अतुल ऐशय का परिचय पा कर दुष्ट फोजदारने 
एक दिन उनके राजप्रासाद पर आक्रमण किया और 
उनका सव ध्व लट लिया। रामनाथने खो पुत्रे साथ 
- गोविन्दनगर भाग कर आर्चा को । पोछे गङ्गासानके 
बचाना करके उन्होंने सुशि दावाद ज्ञा सवादारसे फोज- 
दारके अत्याचारको कथा कह सुनाइ । खसबादारने 
सं यट मइन्मदको पकड़ लानेशे लिए एक सेव्यदल 
भेजा। उसो सेन्‍्यको सहायतावे रामनाधने फौजदार" 
“को मार डाला तथा उनके अधिक्षत वाताशनादि पाँच 
परगने अधिकार किये । पोळे वे सबादारके निकट 
नकद साढ़े चारःलाख रुपये चौर मुक्का जवाइरात भेज 
कर उनके प्रोतिभाजनःहए । रामनाथके चार स्त्री, चार 
घुब; चार कन्या ओर चार जमाई थे। इसोले वे अपने 
समस्त द्वव्योमें 8. चि अङ्कित कराते थे । आज भो राज- 
भवनके सभी द्रव्योंमें थे चार चिक व्यवहार होते देखे 
जाते हैं। . ८ 
१६८२ शक रामनाथ पञ्चत्व प्राप्त इए। उनके 
जोते जो बड़ लडेको सत्य, हुई थो । शेष तोन पुत्रों- 
में सम्प्रत्तित्रे लिए विवाद उठा | .रामनाथऊे टूमर पुत्र 
कष्णनाथ पिताके आदादिके बाद हो सनन्द लानेके 
लिए दिल्लोको गये, किन्तु दुर्भागांवश दिल्लोडे लोट आने- 
के बाद हो करदाइ-घरमें सहस! उनो छत्य, हो गई। 


अब उनके तोसर भाई वे दयनाथ०निष्ळाठक्र,हो झासे ॥०० मे पठति, , छड़ाराफी' को उपाधि दो। इन्होंके यत्र. _ 
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सम्पत्ति अधिकार कर वं ठे! उनके समयमें सीरकासिस 
वङ्ञालक्रे नवाव ये । उन्होंने यङ्कालरे समस्त राजाओं 
तथा जमींदारोंके प्रति राजख डिन लिये इक्म दिया । 
जब वे द्यनाथ अधिक राजख देमेको राजो न इए, तब 
सौरकषासिमने कौशलक्रससे सुङ्गर आ कर उन्हे केद 
कर लिया । इस अवसर पर उनके छोटे भाई कान्तदेवने 
इष्ट-इण्डिया कम्पनोके निकट अपने नाम पर सनन्द 
पानैकी प्राथना को। वोद्यनाथ दुग -रचवाको रिशवत 
दे कर दिनाजपुर भाग आये और कान्तनाथका षड्यन्त्र 


जान कर उन्ह अलग कर दिया । उनके यल्लमे आनन्द” ' 


सागर नामक सरोवर, चानन्ट्मागर ओर मातासागरके 
साथ स'युत्त रामदाँड़ा नामक वड़ो खाड़ी और १६८७ 
शकको अपनो राजधानोमें कालियाकान्तजो-उ विग्रहका 
मन्दिर निर्माण किया गया । 

वेद्यनाथके समयमे दिनाजपुरका ऐश्‍वय चरस सोमा 
तक पहुंच गया था। उनके एक भो सन्तान न थो, इसो- 
घे,उन्होंने राधानाथ नामक एक ज्ातिपुत्रको गोद लिया 
धा । हरिश गवम रटने निकट राधानाथने “राजा बहा- 
दुर' को उपाधि पाई थो। ठन्होंके भमयमें दिनाजपुर 
राज्यकी अवनतिका सूत्रपात दुग्रा । सुशासनके अभाव- 
से इस समय विजयनगर परगना छोड़ कर प्रायः सारो 
सम्प्रत्ति वेचो गई। इसो टुःखसे राधानाथका प्राणान्त 
हुआ । पोछे उनके दत्तकपुत्र गोबिन्दनाथ उत्तराधि हारो 
इए । 

इन्होंने हन्दावनमें कुच्च 7'युज् एक सनोइर मन्द्र 

निर्माण कर राधाश्यास र'यञ्ज नाम पर उत्सग किया । 
१७६२ शकक्रो गोविन्दनाथको सत्य, होने पर उनके पुत्र 
तारकनाथ राजा इए । महाराज तःरकनाथ दिनाजपुर 
जिलेके नाना स्थानोंमें पको सडके थोर दिनाजपुर शहर 
तथा रायगञ्जमें दातव्य अस्पताल निर्माण कर देशका 
बडुत उपकार कर गये हैं । १७८७ शकमें अपुत्रक 
अवस्थासें उनओ सत्य, चुडे। बाद उनको खो श्यासा- 
मोहिनो सम्पत्तिको अधिकारिणो इई । उन्होंने १८७४ 
ई०्के मन्वन्तरे समय बहुत धन दे कर दोन प्रजान्गो 
रता को थो। उनको ऐशे उच्च दयाके प्रतापसे गवः 


४३२ दिनाजपुर 


से दिनाजपुरमें भङ्करेओ, वङ्गला भोर व्यायाम सिखाने- 
के विद्यालय स्थापित इए । इन्होंने हो दिनाजपुरमे 
अतपूर्व महाराज गिरिजानाध राय बहादुरको गोद 
लिया था । महाराज गिरिज्ञानाथने हटिश गवम ण्टसे 
ए. 0. 1. £, को उपाधि पाई थो और वे निखिल 
भारतीय कायस सम्मेलनके सभापति इए थे। उनके 
दत्तक पुत्र वत्तंमान महाराज जगदौशनाथ राय 
बडादुर हैं । 
पुरातक्व--इस जिलेके नाना स्थानोंमें प्राचोन हिन्दू 
और बोड राजाओं शी प्राचोन कोत्ति भोर पुण्य स्थान हैं। 
वोरगष्जञ थानेक मध्य कान्तनगर$ चारों भोरके 
भूभागको यहांरे लोग उत्तरगोग्टइ कहते हैं । उन 
लोगोंका विश्वास है, कि विराट्राज यहां गौ चराते थे । 
बोरगव्ज्ञसे २ कोस पूव में आत्रेयो नदोंके किनारे सनका 
नामक स्थानमें प्राचीन ध्व सावशेष देखा जाता है। 
कइते हैं, कि यहाँ चांद भोदागरके महोका दुग था। 
कान्तनगर ओर प्राणनगरमें दिनाजपुरके राजाओंके 
प्रासादका भग्नावशेष है | 
रानो-शइल थानेके गोरखनाथ नामक स्थानमें एक 
अत्यन्त प्राचोन शिव और कालो-मन्द्रि देखे जाते है । 
यहां पत्यरसे घिरा हुआ एक प्रस्रवण वा कूप है! कितन 
हो जल उससे क्यों न खच किया जाय, तो भो कमता 
नहो हे । शिवरात्रिके दिन यहां बहुत भारो उत्सव होता 
है। डूचके निकट रामराय ओर श्यामरायको प्राचोन 
कोत्ति का भग्नावशेष है । 
पोरगष्ज धान में तङ्गननदोके बाय किनारे ई'टोंका 
ढेर देखनेमें भाता है । प्रवाद है, कि यहां विराट के 
समसामयिक महादेवका एक किला था। हैन्मताबादक्े 
निकट मद्धदुस दोकरपोस नामक एक मुसलमान 
साधुको दरगाह है। इजारों मुसलमान यहां साधुको 
पूजा करन को गआते.हैं। 
दोकरपोसको मस्जिद सुलतान होसेनशाइन निर्माण 
को है। मस्जिदमें ८८६ हिजरो अङ्कित है । हेग्मतावादके 
पश्चिम भागमें महेश नामके एक राजा राज्य करते थे। 
यहांके लोगोंका कहना है, कि वदरुद्दोन नामक एक 


एक अचा प्राचोर है जिसे लोग होसेनशाहका 'सखः 
वा सि'हासन कहते हैं । वशांहारों थाने के उत्तर पूव 
भागमें राजा महोपालको कोत्ति महोपालदिगो नामक 

एक बड़ा सरोवर है जो आघ कोस तक फेला इभा है । 
जगदल थाने में त्न और पुनभ वा नदोमें दलदल हो 
जानेसे एक दोप हो गया है । इस दोपक्रे मध्य एक 
सरोवर ओर एक प्रकाण्ड ई टेका स्त,प देखा जाता है। 
इस अचलमें लोगोंका विश्वास है, कि सय व शोय माया- 
रुद्र राजा राज्य करते थे। गङ्गारासपुर थान में 'दस दमा 
नासक स्थानये प्रायः तोन कोस दक्षिणमें अनेक प्राचोन 
कोति याँ भोर प्व'सावशेष हैं जिन्हे लोग वाण राजाको 
कोत्ति बतलाते हैं.। यहां तप णदोघो नामक एक बड़ी 
पुष्करिणो है। चोहत्तर सालक मन्वन्तरके समय इसके 
निकट एक छोटा तालाब खोदत समय उसमें महाराज 
लच्णसेनका ए खण्ड तास्त्रशासन पाया गया था। 

प्रवाद्‌ है, कि वाणराजा तपण करते थे, इसोसे 
इसका नाम तप णदोघो हुआ है। इसके पास हो वाणे- 
शवर भवन ओर मुसलमानों को प्राचोन राजधानो देवकोट 
अवस्थित है। देवकोटमें मुसलमान राजाबोंके समय- 
को कई एक उत्कोण लोपियां हैं । 

इवड़ा थाने में बिराटपाट नामक ईटोंके स्त पसे 
घिरा हुआ एक प्राचोन खान है। यहांके लोग थोड़ी 
दूरके फासले पर बिराटसेनापति मदनशे प्रासादका 
भग्नावशेष बतलाते हें । इससे भो.कुछ टूर अनेक प्राचोन 
स्त,प हैं जिनमेंसे कुछ कोचकके भवन साने जाते हैं। 
इवड़ा थानमें करतोया तोथ अवस्थित है । किसो योग 
उपशक्षमें इजारों हिन्दू यहां करतोया नदोमें खान करते 
आते इं । इस अच्यलके मुसलमान लोग भो माला उत्सग 
करके करतोयाके प्रति भक्ति प्रद न करते हैं। इसके 
सिवा घोड़ाघाट थार के करतोयामें ऋषितीथ विद्यमान 
है। हिन्दू ओर मुसलमानको कोत्ति के अलावा इस 
जिलेमें चोद प्रभावके निदश न ओर बौद्द ध्व'सावशेषको 
कंसो नौं है । दिनाजपुरके दक्षिण पूर्वीगले अनेक 
बौद कोत्ति के ध्वंसावशेष इधर उधर. पड़ हैं। इस 
अचलमे पौण्डवद्दैनको प्राचोन राजधानी वर्धनकुटों भव- 


मुसलमान पोरके उत्पातसे महेश दाकामें जा इमे | यहां... मित है, प्राज्ममाज्ञाण यहां राजत्व करते थे। गोविन्दः 


दिनाएइ--दिनेमार 


गष्छसे १६ कोस पश्चिम पहाड़पुर नामक ग्राममे बोद- 
स्तप देखा जाता है! इसवे प्रायः ढाई कोस पश्चिममें 
“योगो गुफा” नामक विख्यात स्थान है जहाँ परको 
मायादेवोको मृत्ति देखनेमें भातो है। वोद लोगोंके 
इस पवित्र स्थानमें पूव समयमें वेष्णवोंने चतुभुज 
- नारायण सूत्ति स्थापन को है। यहां बौद्दोको देव. 
देवियोंको सूत्ति या भर गिल्पन पुण्य देखे जाते हैं। 
खेतल परगनेमें भो इस तरहके अनेक हैं । पांचबोबो 
धान के उत्तर'पूव और पहाड़से प्रायः ५॥ कोस उत्तर- 
में तुलसो-गङ्गाकै किनारे निमाईशाह नामक पोरके 
वाउस्थानके समोप वौदस्त प देखा जाता है । यहांसे 
आध कोसकी दूरो पर बोइराज महोपालका स्थापित 
महोपुर अवस्थित है। योगोगुफाके चारों भोर अनेक 
ध्वसावशेष हैं। प्रवाद है, कि वहां देवपालको माता 
भोमाद वो, चन्द्रपाल, महोपाल आदिके प्रासाद थे। 
यहाँसे तोन कोस दूर प्रसिद्द वुदलस्तन्भमे नारायणपाल- 
के ससयको शिलालिपि उत्कोण है। सचमुच योगो 


गुफाके निकटवत्ती ५ स्त.प उद्घाटन करनेसे पाल 
. राजाओंको अनेक कोत्ति यां पाई जा सकतो हें । जिलेमें 
८ चिकित्सालय ओर कुल १०५४ विद्यालय हैं । 
२ दिनाजपुर मिलेका एक उपविभाग। यह भ्रचा० 
२५ १४ से २५' ५० ७० और देशा० ८९. २ से 
१९ पू०में अवस्थित है। इसका चेत्रफल १५८४ वर्ग 
सील और जनसख्या प्रायः ६१२६१७ है। इसमें एक 
शहर और २२२० ग्राम लगते हैं। ` 
३ दिनाजपुर जिलेका एक प्रधान शहर । यह अच्षा० 
२५" ३८ ४० और देशा० दद ३८ पू० पूनभ वा नदोके 
वाये' किनारे भ्रबास्थत है। लोकस ख्या लगभग चोद 
हजार है। यहां १८६८ इमे स्यू निसिप लिटो स्थापित 
हुई हे । शहरमे जिले के प्रधान कार्यालय, कारागार भ्रोर 
एक सरकारो हाई-स््र.ल है। 
दिनाण्ड ( स क्ली० ) अन्धकार, अन्धे र।। 
दिनातो ( हि'० ख्रो० ) १ मजदूरों भोदिका एक काम! 
२ मजदूरॉकी एक दिनको मजदूरो । 
दिनाद्‌ ( स'० पु० ) दिनस्य घादिः । प्रभातकाल, सवेरा । 
दिनाधोश (स'० पु०) दिनस्य भधोशः। १ सव । २ अक - 
न्द्च, आक | . 
Vel. 5, 109 


1161 001... सभो. बाइबल बनाई हैं । « . 
>» (५:६०. Jangamwadi Math Collecti igitized by eGangotri 


४२३३ 


दिनान्त ( स'० घु० ) दिनस्य अन्तः। दिवावसान, साथ - 


काल, आराम । 


दिनान्तक (स० पुः) दिन' अन्तयति अन्त'णिच्‌-ख ल । 


अन्धकार, अं धियारा । 

दिनाजपुर--दानापुर देखा | 

दिनारम्भ ( स'° पु० ) ट्निस्य आरम्भ; ६*तत्‌। प्रभात 
काल, सवैरा । 

दिनाई ( स'० पु० ) मध्याहृ, दो पहर । 

दिनावसान ( स'० छो० ) दिनस्य अवधान । 
सन्धया, शाम । 

दिनावा (हि'० खो०) हिमालय तथा झ्ाधामको नदियों- 
भें मिलनेवालो एक प्रकारको मछलो जो प्रायः हाथ 
भर लग्बो होतो हे । हरिद्दारमे यह वइत पाई जातो है ! 

दिनास्त ( स ० पु० ) सर्यास्त, सल्या । 

दिनास्त्र ( स'« क्वो०) मन्त्रमेद, एक प्रकारका मन्त्र । 

दिनिका ( म'० स्त्रो० ) दिन' छृत्यहेतु तया अस्त्वत्र इति- 
ठन्‌ । एक दिन कृत कम मूल्य, एक दिनका वेतन या 
मजदूरी । 

दिनो ( दि'० वि० ) प्राचोन, पुराना । 

दिनेमार--डेन्माक देशरे अधिवासो । अ'गरेजोमें इन्हे डेन 
(D2९8) कइते हैं । डेन्माक देखे।। सन्तरइवीं शताब्दो के 
आरस्भसे हो दिनेसार लोग भारतवष में वाणिज्य करने 
लगे थे। १६१२ ई०में इनको प्रथम इष्ट-इण्डिया-कम्परनो 
झर १६७० $०झ दितोय डष्ट-इण्डिया-कम्पनो स्थापित 
इडे । १६१६ ३०४ ट्रक्कवर ओर ओरामपुरमे इन्होंने 
कोठे स्थापित को ! ये दोनों स्थान वहत दिनों तक 
उन्हीं के अधीन रहे; अन्तमें १८४५ ई०को अ'गरेजॉन 
उन्ह" डेकाकाँसे मोल ले लिया । मन्द्रांज प्रेसिडेन्सिके 
पोयनाभ ओर मालवाके उपळूलमें इद्दोभा तथा होलचेरी 
आदि स्थानोंमें भो दिनमारो की कोठियाँ थो' । 

डेग्माकंके राजाको सहायतासे इस देशमें पहले पहल 

$सा.घर्तकै प्रटेशण्टका मत चलाया गया । जिजेनवाखा 
और झचुने ( 21ए030190 ) २७०५ . इमे दिनेमारो के 
आयस इइ वरमे प्रटेशण्टके मतका. प्रचार. आरभ 
किया । इन्होने हो प्र टेष्टाणटके मत पर तामिल भाषामें 


दिनान्त, 
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बङ्गाल देशमें केरि, मासंमन, थोयाडं आदि इईसाके 
प्रचारकोके नाम विशेष मशहर हो गये हैं। इन्होंने 
श्रोरासपुरमें रह कर भिन्न मित्र भाषाओ' में बाइवलका 
अनुवाद किया। कहना नहों पड़ेगा कि इन्होंने जितनो 
पस्तक' प्रणयन को' और विद्याशिक्षाको नृतन प्रणांलो 
अदल बदल कर इस देशको केसो उन्नति को। बङ्गला 
भाषामे पुस्तक छपानेके लिये इन्हो'ने पहले बढ़ोय 
अक्षर तैयार करवाये थे। | 
दिनेर ( हि'० पु० ) दिनकर, सूय । 

दिनेश ( स'० पु० ) दिनस्य ईशः | १ सूयं ¦ २ अवात्त, 
झाक, मदार ! ३ सूर्यादि वाराधिपति, दिनकै अधिपति 
ग्रहन । | 
दिनेश--हिन्दोके एक प्रसिदध कवि। ये गया जिलेके 

` टिकारो नामक स्थानभे' रहते थे। इन्होंने १८६४ 
स'वत्‌मे रसरइस्य ओर नखशिख नामक दो ग्रन्थ 
लिखे। | 

दिने शपुष्प ( स० ह्ली० ) क रब पुष्प, कुमुद, वघोला । 

दिने शात्मज (म पु ) दिनेशस्य भ्रात्मजः। १ शनि। 
२ यम । २ कण! ४ सुग्रोव । स्त्रियां टाप । ५ तापतो । 
६ यमुना । 

दिनेश्वर ( स'० पु० ) दिनस्य ईशरः। १ दिनेश, सय । 
२ अक वक्ष, आक । ३ मूर्यादि वाराधिपति । 

(िनोंधो (हि'० स्रो०) झाँखका एक प्रकारका रोग ! इस- 
में दिनके समय सूर्यको प्रखर किरणो'के कारण बचुत 
कम दिखाई देता है । 

दिन्ट्गुल- १ मन्द्राजके सदुरा जिलेका एक उपविभाग । 
इसमें चार तालुक लगते हैं--दिन्दिगुल, पलनी, कोटेका- 
नल चौर पेरियाकुलम्‌ । 

२ उत्त उपत्रिभागका एक तालुक । यह भ्रक्षा० १०० से 
१०:४८ उ° और देशा० ७७४० से ७८११ पू०में अव 
स्थित है। भूपरिमाण ११२३ वर्ग सोल ओर लोकम ख्या 
ग्रायः साढ़े चार लाख है | इसमें एक शहर मोर २०८. 
ग्राम लगते हैं । १७८२ ई०में यह तालुक इष्ट-इण्डिया- 
कस्प्रनोके शस्तगत इरा, कोदवर, मागीरो आदि फ्रईएक 

छोरो छोटी नदियां इसमें प्रवाहित हैं | इसके अलावा 
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कि इन सब पुष्करिणियोंमें पले सुत्ता और सोध मिल्ती 
थो । यहांके सत्पन्नदरव्यो में तमाकू, फेला और कवा 
प्रसिद्द हे । इस तालुके अन्तर्गत युतम भोर कमलपत्तो 
नामक स्थानमें.लोइेका कारखाना एक समय बहुत 
सख्रदिश्ालो था । 
१ उक्क तालुकका एक प्रधान नगर । यह अच्चा« 
१०' २२ उ० और देशा० ७७ ४० पू०में अवस्थित है। 
इसका प्रकृत नास दिण्ड,झल अर्थात्‌ दिण्डू क नामक 
दानवका शेल है। यह नगर ससुद्रएष्ठसे प्रायः दद» 
फुट ज चेमे अवस्थित है ओर पलनो-पव तके कोदाइका- 
नाल खास्थानिवाससे ५४ मोल ओर सदुरासे २२ मोल 
दूर है। 
अधिवासियोंको स ख्या २५१८२ है जिनमेंसे १८०६० 
हिन्टू २१७५ मुसलमान और ३०४७ ईसाई हैं । १८६६ 
'०में यहां स्थुनिसिप लिटो स्थापित हुई है-। 
दिन्दिगुल मन्द्रान प्रदेशके बड़ बड़े शचहरोंके साथ 
रेल दारा!ंस'युक्त है। तमाकू, कहवा, इलायचो ओर 
परशुचस आदि यहांसे भिन्न भिन्न स्थानो'में भेजे जात हैं । 
पडले यहांके रेशमो वस्न और उत्कष्ट मस.लिनका खूब 
आदर था; कसम्बा नामक ऊनो कस्बल भी बहुत प्रच- 
लित था । सवडिविजनका सदर होनेसे दिन्दिगल शहरमें 
समस्त अदालत, पोष्ट-टेलिग्राफ-आफिस, डाक'बङ्गेला, 
गवर्भ ण्ट ₹कूल ओर दातव्य-चिकित्सालय है। 
पचले दिन्दिगल नगर मदुरा राजाके नाममात्र 
अधोन एक एथक. राज्यको राजधानो था । इसका दुग 
नगरसे पश्चिस समुट्रषष्ठसे १९२२ फुट ऊध्व एक दुरा- 
रोइ शेलशङ्गकै ऊपर अवस्थित हे और चारों ओर बहुत 
दूरसे देखनेमें आता है। ी 
आज भो यह दुग सम्पूण भ्रवस्थामें विद्यमान है । 
दुग का अवस्थान खभावतः दुराक्रमः ओर सुदृढ़ है, 
परन्तु यह मदुरा ओर कोयस्बतोरके मध्यवत्तों गिरि“ 
ब्म से रक्षित है । इसो कारण इस दुग के लिये कई 
बार लड़ाई हो चुको है । 
१६२२से १६५८ ६५ तक यह स्यान महाराष्ट्र, महि” 
सुर भोर मदुरा सेनाझो के रणकोशलको . खोलाभूमि दो 


मङलोसे ररपण अन अ्तालाच ॥ 1 - चना ज्ञाता है. । जा जा, ।०05३स(समय दिन्दिगलके सदोरगण प्राय५ १८ 


छोटे छोटे सर्दारों के ऊपर आंधिपंत्यं करते थे। चांद 
साहब, महाराष्ट्रण और महिसुरको सेनाचोने यथाक्रम 
इस शहरको अधिकार किया । १७५५ इ०मे हेदरअलोने 
इस दुग में सेनासब्रिवेश करके निज भावो राज्य स्थापन 
करनेका सत्रपात किया । दिएको ओरसे कोयम्बो- 
तोरके बाद घवस्थित होनेके कारण हैदरअलोके साध 
युइमें यञ दुग अ'गरेजो के लिये बहुत असुविधाजनक 
छो गया था। १७६८ इनमें यह भ्र गरेजो के हाथ लगा, 
किन्तु १७६८ इमे पुनः उनसे छोन लिया गया । १७८३ 
इनमें अ'गरेजो'ने दूसरो वार इसे अधिकृत कर १७८४ 
इमे मडल रको सन्धिके अनुसार महिसुरके राजाको 
अपण किया । १७८० में पुनः युदकी खबर मालम 
होने पर अङ्गरेजो ने इसे इस्तगत किया। अन्तमें १७८२ 
$०को सन्धिकों अनुसार यह दुग इष्ट-इख्डिया-कम्मनो- 
को दे दिया गया ! पहाड़को सबसे ऊ चो चोटो पर कई 
एक ध्व'रावशिष्ट पुरातन देवसन्दिर विद्यमान हैं। दुग - 
के प्राचोरके चारो' तरफ १४६० शकाङ्ित विजयनगरके 
राजा अच्य्‌ तदेवको शिलालिपि देखो जातो है। 
दिन्दिवरम्‌--१ मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण अकोट जिलेका 


एक उप्रविभाग । इसमें तोन तालुक लगते हैं, | 


तिरुवन्नामलय और विलुपुरम्‌ । दक्षिण भारतोय रेल 

पथ इस तालुक होकर गया है । इसमें तोन स्टेशन हैं 

जिनमेंसे प्रधान स्टे सन दिन्द्विरम्‌ ओर गिव्जि हैं। _ 
२ उल्ला विभागका एक तालुक । यद अचा०१२ २ से 


-१२'२८ ७० ओर देशा० ७६१२ से ८० पूःमे अर्वास्यत | 


है। सूपरिमाणः८१६ वगंमौल और लोकसंख्या प्रायः 
साढ़े तोन लाख है। तालुकको आय ७७८००० रु० है। 
३ इसो नामके तालुकका एक प्रधान शहर । यह 


है। इसका शद्द नास तिचिड़ोवनम्‌ अर्थात्‌ इमलोका 
जङ्गल है। लोकस ख्या प्रायः बारह हजार है। 


दिन्दोरे--१ बस्बडै-प्रदेशके अन्तगं त नासिक जिलेका एक | 
` उपविभाग।' इसके उत्तरमें कलवान ओर सञ्चशरङ्ग पव त; | 
पूर्व सें चन्दोर और निफाद; दक्षिणमें नासिक उपतिभाग | नहो' पाया जाता है। प्रवाद हैं।“इधका आदि नाम 
| खोपुर था। विजयचन्द नामक किसो चत्रियने यह नगर 


तथा पस्िममें सह्याद्रि ओर पेण्ट हे ।: परिमा फल ५२८ | Eo 
के नामः परें इसका नासकरकां 


वग सोल है। 


' ख्यापन वार अपने 
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ड चिका १ 2 शसो र ० 
इस उपविभागका अधिकांश पवसमंय है, इसोसे बेल" 


' गाड़ी जाने आनेको बहुत असुविधा है। सिफ सावल 


गिंरिपथसे लेकर वलसार तक एव आइवन गिरिपथसे 
लेकर कलवान तक दो पक्को सड़के' गई हैं । व ग्राख 
और जेठ मद्दौनेमें जलवायु खास्थ्यकर है ओर दूसरे 
समयमें उबररोगका खव प्रादुर्भाव होता है । 

२ उपरोक्त उपविमागका एक प्रधान नगर | यद्ध 
नासिकसे १५ मोल उत्तरमें पड़ता है। यहां अदालत, 
डाकघर, दातव्य चिकित्सालय आदि हैं । 

३ मध्यप्रदेशके मण्डला जिलेको एक तइसोल । यच्च 
श्रक्षा० २२ २६ से २३२३ उ० भोर टेगा० ८०२० से 
८१४५ पू०में अवस्थित है। भूपरिसाण २५२४ वग - 
मोल ओर लोकसंख्या लगभग डेढ़ लाख है । इसमें ८५४ 
ग्राम लगते हैं, र एक भो नहों है। 

दिन्नाग्राम ( स'० पु० ) काश्मोरका एक ग्राम । 

दिपालपुर-१ पन्नाबके अन्तगंत मोण्टगमारो जिलेको 
एक तहसोल । यह अक्षा० ३०१० से ३०५६ उ० ओर 
देशा० ७३२५ से ७8 दो पू०में अवस्थित हैं । सूपरिमाण 
«८४ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः दो लाख है । इसमें 
दिपालपुर नोमका एक शंद्दर ओर ४५८ ग्राम लगते हैं। 
इसके प्रायः ३ च शोमे छषिज्ञाय होता है, शेष भाग 
परतो ओर अनुव र है। 

२ उत्तां तहसोलका एक प्राचोन और ध्व तावशिष्ट 
नगर । यह अक्षा० ३०४० उ° और देथा० ७१:३२ पू० 
श्रोखारा स्टेशनसे १७ सोल तथा पाकपत्तनसे २८ सोल 
इशान-कोणमें प्राचोन विपाथा नदोके किनारे अवस्थित 
है। यह दुद शाग्रस्त होने पर भो पहले दिल्लोके पठान 
राजाओंशे समयमें सुपर उत्तर पत्ञावको राजघानो 


अज्ञा० १५१४ उ० घोर देथा० ७2 ३2 पूश्में अवस्थित | था। सोलहवों शताव्दोमे भो वाबरने दिपालपुर नगरको 
' लाहोरका समकच कह कर उल्लेख किया है । वइतेरोंका 


। अनुमान है, कि यह नगर शायद देवपाल नामंक विसो 


राजासे स्थापित हुआ होगा ओर उन्हॉके नाम पर दिपा- 
लपुर नाम पड़ा है। किन्तु इसका कोई विशेष ग्रमण 


NN ६ 


३३६ दिपालपुर--दिमापुरे 


किया । जेनरल कनिहम सं!इंबं कहते हैं, कि यहो स्यान 
सम्भवतः टलेमोवणि त देदलनगर होगा । प्राचीन नगर-' 
प्राचोरमे कहो कडो' भग्न ई टोके साथ शकराजाम्रॉको 
: मुद्रा पाई गई है। फिरोज तुगलकने चोदइवों शताब्दोमें 
यह नगर परिदश न झर इसके बाहर एक मस्जिद 
निर्माण को और शतहु नदोसे खाड़ी काट कर वे नगरके 
ससोप तक जल लाये थे ।. तेमुरके आक्रमणकालमें यह 
नगर सर्टदिमें सूचतान छोड़ कर ओर सभो नगरोंसे बढ़ा 
' चढ़ा था, उस समय यहां ८४ बुज, ८४ मस्जिद ओर 
८४ कूप थे । प्राचौन नगरको चहार-दोवारो प्रायः २१ 
सोल लस्बो डोगो। इसके वाइरमें भो बहुत दूर तक 
` सन्न इटोंक। स्त.प देखनेसे मालूम पड़ता है, कि प्राचो रके 
. बादर. बहुत मनुथो'का वास था। अभो उस विस्तोण 
नगरका,ध्व' समाल रह गया है! वत्त मान दिपालपुर- 
नगर प्राचोन नगरके ईशान-को णमें नदोके दूसरे किनारे 
अवस्थित है ! नदोके ऊपर तोन गुस्बजका एक पुल है । 
यह नगर किस कारण परित्यत्ना तथा विनष्ट डुझा इसका 
पूरा पता नइो' चलता है, लेकिन अनुमान किया जाता 
है कि विपाशा नदोका पुरातन खोत सुख जाना हो 
इसका एक कारण है । अ'गरेजो के अधिकारमें आने 
पर खाड़ी आदि मरम्मत को गई जिससे दिपालपुरके 
प्राचोन वाणिज्यको कुछ तरक्को इई है) यहां तहसोल- 
को अदालत, थाना, सराय, खल, चिकित्सालय 
ऽअदि हैं। `. 
दिपालपुर--मध्यभारतके अन्तग त इन्दौर तथा होलकर- 
“राज्यका एक शहर! यद्द अचा० २२'.५१ उ० और 
देशा ७५ १५ पून्मे अवस्थित है। शहरके पूव में 
एक बडो पुष्करिणो है । 
दिस, (स०.त्रि०) दस्म सन्‌ उ न्दः न भष। 
दस्भ च्छ, जो हानि वा कष्ट पहचाना चाहता है । 
दिव ( हि'° पु० ) निर्दोषिता या अपने कथनक्री सत्यता 
प्रमाणित करनेको परोचा, जे से, अग्निपरोत्ता । 
दिम करसो ( हि० वि०) एक सो दो। इसका व्यवहार 
छोटे छोटे लड़के पहाड़ में करते हैं, जेसे सन्तरह छके 
दिम करसो । | 
दिमाक ( हिः०घु? ): दिप्ताग देखो । 


दिमाग (अ० पु०) १ संस्तिष्क, तिरका गूदा । २ चभिपात, 
घम'ड, शेखो। २ मानसिक शक्ति, बुद, समक । 

दिमागचट ( हि'०'वि० ) जो बहुत अधिक बकबाद करके 
ढूसरोंको व्याकुल कर देता है, बक्को । 

दिसागदार ( फा० वि० ) १ जिसको मानशिक शक्ति बहुत 
अच्छी हो। २ अभिमानो, घम'डो। 

दिमाग-रोशन ( फा० पु० ) नास, सु चनो । 

दिमागो ( फा० वि० ) दिम्रागदार देखो । 
दिमापुर--आसास प्रदेशके अन्तग त शिवसागर जिलेका 
एक ग्राम। यह अच्ा० २५ ५४ उ० ओर देशा 
2.२ ४४ पू्में घनेश्वरो नदोके किनारे अवस्थित है। 
लोकस'ख्या प्रायः ५६६ दै। पहले यहां कछाड़ 


` राजाओंको राजधानी था । अब यह जङ्गलमें परिणत 


हो गया है । भ्राज भो घने जङ्लमें.जहां तहां बड़ो बड़ी 
रिणो ६ Cs ° ददे ~ 
युष्करिणो ओर दुग के प्राचौर”सा ध्व सावशेष देखनेमे 
आता है। कुछ समय पहले जब यहां दिसापुर ग्राम 
और बाजार स्थापित इआ, तव उस समय यहां एक 
आदमी भो नहीं रहता था । इस ग्राममें अनेक निमेल 


` जलपूण सुन्दर सरोवर विद्यमान हैं और विस्तोण दुग. 


के प्राकारका स्पष्ट चिड, आज भो दोख पड़ता है । ऐसा 
अनुमान किया जाता है, कि उक्त प्राचोर ई टेका बना 
था ओर कमसे कम ८ हाथ छ चा और ४ छाथ चोडा 
था। इ टेका बना हुआ सुदृढ़ फाटक और उसको पलर- 
को चोखट भ्राज भो दोख पड़तो हे । किन्तु काठका 
किवाड़ बहुत दिन पहले लुङ्ग हो गया है । प्राचोरसे इटे 
गिर कर नोचे दोनों बगल ढेर हो गई हैं ओर उसके 
ऊपर कई तरहको तरुलतादि. उपज . गई हें । दुग” 
का परिसर दोनों तरफ प्रायः ८०० गज है जो बहुत 
कुछ समचतुमु ज चेत्रके अ सा माल म पडता है। नदीः 


की ओर प्राचोरके निकट खाई नहीं है, किन्तु नदीके 


विपरीत ओर गइरो खाद्रेका चिइ, दे खनेमें आता है। 
दुग में तोन छोटो छोटो घुष्करिणियोंका गम मात्र रह 
गया है। फाटकक्षे भोतर बायो ओर बइतसे पत्थरके 
स्तम्भ एक खे णोमें खड़े हैं। कइना नहीं. पड़ेगा, कि 
यददो स्तम्भ यहांको प्राचोन कोत्तियोमे सबसे अधिक 
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कुछ कम लम्बी होतो है। इसके सिरे पर गरेक आदि 


इख है। शेष स्तम्भ १२से १३ फुट तथा परिधि श८्से | कई भभकनेवाले मसाले लगे होते हैं जिसमें रगड़ 


२० फुटके भोतर हो हैं। इनको साधारण गठनप्रणालो 
एक सो होने पर भो वे एक समान दोख नहीं पड़ते। 
प्रत्ये ककी गठन और खोदाईमे कुछ विशेषता है। किस 
उह श्यसे ये सव स्तम्भ बनाये गये थे, इसका अनुमान 
करना कठिन है । इनको ग्रसमान ऊ'चाई ओर ऊपरमें 
कारुकाय रहने पर भो ये प्रासादादिके स्तम्भले माल स 
नहों पड़ते। बहुत पहलेसे यह स्थान जनशून्य हो 
गया है ओर यहांके राजव'श भिन्न भिन्न स्थानोंमें जा बसे 
हैं| सुतरां इन सब प्राचोन कोत्ति यॉके विषयमे किसो 
तरहका विश्वासयोग्य प्रवाद भो नहों है चरन तो 
काहीँ खोदितलिपि भो पाई जातो है । सम्प्रति कई एक 
स्तग्भोंका निकटवत्तों खान जङ्गल काट कर : परिष्कार 
किया गया है और सब जगह दुगम अरण्य है। 
अभो यहां एक पुलिस-आउट-पोष्ट रह गया है। धने- 

शबरो नदो हो कर नावको जाने आनेको सुविधा होनेसे 
यहां नागाशोंके साथ कुछ कुछ वाणिज्य'व्यवसाय 
चलता है । 

दिय ( स'० त्रि०) देय एषो० साधु: । दे य, देने योग्य । 

दियट ( हि ख्थो०) दीयट देखो! 

दियरा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पकवान । मोठा मिले 
इए आटेको लोई बनाते हैं भोर उसके बोचमे अ गूठेसे 
गडा करके घो या तेलमें तल कर बनाते हें । गड़ा करने 
पर इसका आकार दोये-सा हो जाता है, इसोसे इसका 
नास दियरा पड़ा । 

दियार ( डि'० खो० ) दीसक दे 

दिया ( चिः घु’ ) दीया देखो | 

दियानत ( हि खो० ) दयानत देखो । 

दियानतदारो ( हि ° खो० ) दयानतदारी देखो । 

दियाबत्तो ( हिः° खो० ) दोया जलानेका काम। 

दियारा ( फो पु० ) १ नदोके इट जाने पर किनारिमें जो 
जमोन निकल आतो है उसे दिथारा कहते हैं, कछार, 
खाइरः। २ प्रदेश, प्रान्त, दयार । - 

दियासलाई (हि'० खो०) काठको वद सलाई जो रंगड़ने 


पहु चनेसे भाग निकल आतो हे । जिस सलाईके सिरे 
पर ग धक रइतो है, वह हरएक कड़ी चोज पर रगड़नेसे 
जल उठतो है । किन्तु दूसरे तरइको स मालेयुक्त सलाई- 
विशिष्ट मसालोंसे लगे इए तल पर हो रगड़ने जलतो 
है। आग वा चिनगारोसे यदि उसका सिरा स्म कराया 
जाय, तो भो सलाई जल उठतो है । लकड़ोके अलावा एक 
और प्रकारको मोमको वनो हुई दियासलाइ होतो हैं 
जो लकड़ोको सलाईसे भ्रधिक समय जलतो रहतो है। 
आजकल वे ज्रानिकों हारा कागज आदिको भो सलाई 
बनाई गई है। आग सुलगाने ओर दोया जलानेमें इसका 
व्यवहार होता डै। 

दिर ( डि'० पुः ) सितारका एक बोल। 

दिरम (अ० पु०) १ सिख देशका चाँदौका सिक्का । २ एक 
तोल जो साढ़े तोन माशेको मानो गई है। 

दिरमानो ( फा० पु० ) चिकित्सक, वं द्य। 

दिरहम ( फा० घु० ) दिरम नामका सिक्का । 

दिरिपक ( स ० पु० ) कन्दुक, गे द । 

दिरेस (हि? पु०) एक प्रकारको छोट जो महोन कपड़े 
पर छपो होतो है; दरेस। २ ठोक करनेको क्रिया । 
( वि० ) ३ दुरुस्त, लेस, ठोक किया इघा | 

दिहम ( हि'० पु० ) दिरम देखो। 

दिल ( फा" पु० ) १ कलेजा। २ मन, इृदय, चित्त । 
३ प्रदत्त, इच्छा । ४ साइस; दम । 

दिलगोर ( फा० वि० ) १ उदास। २ दुःखो, शोकाकुल । 
दिलगोरो ( फा० पु० ) १ उदासो। २ दुःख, र ज। 

दिलगुरदा ( फा० पु० ) साइस, हिन्मत, बच्ादुरो | 
दिलचला ( फा० वि० ) १ साइसो, दिलेर । २ शूर, वोर । 
३ दाता; दानो । ४ पागल। 

दिलचस्प ( फा० वि० ) चित्ताकष क, सनोहर । 
दिलचस्पो ( फा० खो०) १ दिलका लंगना। 
रव्लनन । े 
दिलचोर (हि'० वि०) जो अच्छो तरह काम नहीं करता 
हो, कांमचोर। 


२ सनो- 


से जल उठतो है। यह प्राय - हिंतनमहै,( भू सो.) सन्तोष, तसली । 
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जला छो । 


दिलदरिया ( हि'० पु० ) दरियादिल देखो । 
दिलदरियावा ( दि'० पु० ) दरियादिल देखो | 
दिलदार ( फा० वि०) १ उदार, दाता। २ रतिवा। | ५०० और दूसरे ७००० स न्यक अधिनायक थे! 


३ प्रेमी, प्रिय । 

दिलदारो ( फा० खो? ) १ उदारता । २ रसिकता। 
३ प्रेभिकता । 

दिलपसन्द्‌ ( फा० वि० ) १ मनोहर, उमदा । (पु? ) २ 
एक प्रकारका कपड़ा जो फुलवर या चुनरोको तरह 
होता है । इस पर बलबूटे आदि छपे इए होते हैं । 
३ एक 'प्रकारका आम । 

दिलबर ( फा० वि० ) प्यारा, प्रिय । 

दिलवहार ( फा० पु० ) खश खाशो र'गका एक मेद । 

दिलरुवा ( फा० पु* ) वह जिससे मेम किया जाथ; 
प्यारा । 

दिलवल ( हि ० पु० ) एक प्रकारका पेड़ । 

दिलवाना ( डि» क्रि० ) दिछाना देखो । 

हिलवारा ( देलवाड़ा )-राजपूतानेके .अन्तग त उदयपुर 


राज्यका एक शहर । यह अचा० २४:४७ उ० और देशा० 


दिलजलां-दिलावर खाँ 
दिलजला ( हि'० वि० ) अत्यन्त दुःखो, जिसका दिल | दिलहेदार (दि वि० ) दिल्छेदार देखो । ` - 


दिलाना ( हि० क्रिश) १ देनेका काम किसो दूसरेसे 
कराना। २ प्राप्न कराना । 
दिलारखाँ-जहांगोरके दो सेनापति । उनमेंसे एक 


दिलाराम-एक हिन्दी कवि । इनकी कविता सराहनीय 
होतो थो । ये १७७५ स'०झे' विद्यमान थे | 

दिलाल--भेघना-सुष्दानेके सन्दीप नामक दोपका एक 
सुसलमान दस्यु राज । इसको दस्य,इृत्ति करनेक लिये 
अनेक बेतनभोगो सेनाए थों। इसका ख्याल था, कि 
विभिन्न जातोय रो पुरुषो में विवाह शादो करनेसे जो 
सन्तान जन्म सेतो है वह बहुत मजवृत होतो है। इसो 
धारणाको अनुसार इसके अधिकारमें जितनो जाति वा 
सेना थो, उनमें परस्पर आदान प्रदानको प्रथा इसने 
जारो कर दो थो। वह यष्ट भो कहा करता था, कि हिन्दू 
जो इतने दुबले पतले माल म पड़ते हैं इसका कारण 
यहो है, कि वो केवल अपनो हो जातिमें आदान प्रदान 
किया करते हैं । बङ्गालको नवाबको सेनासे पकड़े जाने 
पर यह मुशि दावादको लाया गया धा । यहां लोइके 
पिजरेमें कुछ काल केद रह कर पञ्चलको प्राप्त इच्चा | 


७२४४, पू उदयपुर शहरसे १४ मोल उत्तरमें अव- | दिलावर ( फा० विः) १ शूर, बहादुर । २ उत्साहो, 


स्थित है। लोकस ख्या प्रायः २४११ है । उदयपुरके कई 


पाइसो। 


सामन्त सरदार यहां वास करते हैं। नगरके दक्षिण | दिलावर-पच्लाब्क अन्तर्गत बहवलपुर राज्यका एक 


एक्र पहाड़के ऊपर उन लोगो के भवन हैं। इससे ओर 
भी कुछ दक्षिण १००० फुट ज चे आवू पहाड़को ऊपर 
जनियो का विख्यात दिलवारा मन्दिर अवस्थित है। 
यह जेनियो'का पवित्र खान माना जाता है। पहले 
यहां शिवक्तणादिक मन्दिर थे ऐसा प्रतोत होता हे, 
किन्तु उनका एक चिर भो रह नगया है। इसमें ८६ 
ग्राम लगते हैं। यद्दांके राजाको उपाधि 'राजाराना 

है। यहांको भामदनो ७२०० ०) २० है तथा ४८.००) रु० 
दरवारको करखरूप देने पड़ते हैं। ' 


दिलवाला ( फा० वि० )१ उदार, दाता। २ बहादुर, 


साहसो । 


दिलव या (४० वि० ) जो दूसरेको दिलाता हो । 
दिलहा ( डि” पु०) दिला देखो | 
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दुग । यह अक्ता २८४४ उ० ओर देशा० ७१' १४ पु" 
प'चनदोके बाये' किनारेसे ४० मोल दूर मरुभूमिमें भव- 
स्थितहै। कहा जाता है, कि ८४३ इनमें घेड़ा सिन्ध" 
भाटने इसे निर्माण किया । १७४७ ६० तक यह दुग 
जयशालमेरक राजाओंके अधिकारमे था, उसो वर्ष 
दाउदके लड़कोंने इस पर अपना. अधिकार जमा लिया । 
दिलावर खाँ--मालव प्रदेशके मुसलमान राजवंशकै आदि 
पुरुष। इनको माता सुलतान शाहउहोनके - व'शको 
थो। हिन्दू राजाधोके अधःपतन होने पर १३१० हमें 
दिल्लीपति गयासुहोन बलवनुके समयमें मुसलमानोंने 
सालव देशपर चढ़ाई कर उसे जोत लिया। उस्तो समय 


मालबने दि्ञो-सम्त्राट.को अधोनता खोकार कर लो। 


$०को मह्मद गाइ तुगलकके- राजत्व* 


दिहीप--दिंछगी 


कालमें दिलावर खाँ मालवके द्यासनकर्व्ता नियुक्त हुए। 
१३६८ ईशे त सुरलङ्गने जब दिल्ली पर चढ़ाई को; तब | 
सस्त्राट, मचमूदशाह भाग कर लगभग ३ वष पहले गुज- | 
रातमें और पोछे मालवदेशमें रहे थे। १४०१ ई०में जब 
सन्नाट्‌ दिल्लोको लोटे, तब दिल!वरने अपने घभासदोंके 
बीच मालव-राज्य विभाग कर उन्हे वहांका सामन्त राजा | 
बनाया और आप स्वाधीन हो कर राज्य करने लगे। 
धारा नगरमें उनकी राजधानो थो। माण्डू नगरमें भो 
घे बहत काल तक रहे थे। 
राजा छोनेके कई दष बाद १४०५ ई०में दिलावर 
खाँको सत्य, 'इई । बाद उनके लड़के आल्य खाँ राज- 
सि'डासन पर बं ठे। दिलावर खाँसे नोचे उनके व शोय 
११ राजायॉने मालवदेशमें राज्य किया । पोछे इमायू - 
के पुत्र वोरवर भ्रकबरने मालव देशको जोत कर उसे 
दिल्लौके सुगल-सास्तराज्यमें मिला लिया । 
दिलोप ( सं० पु०) सूय व शोय नृपविशेष। सूर्य व गरने 
दिलीप नामक दो राजा थे। इरिव'शर्में इन दोनो का 
विषय इस प्रकार तिखा है-राजा सगरके पुत्नॉमेसे 
पांच पुत्र उथ्वोके अधोश्वर इए। इन पांचोमें एकका 
नाम असम'जस. था । असस'जसके पुत्र अ'शसान ओर 
अ'शुसानके पुत्र दिलोप थे। इनका दूसरा नाम खुट्टाङ्ग 
भो था। इन्होंने सुङ्त्त कालको लिए खगसे आ कार 
मत्य लोकमें जन्म ग्रहण किया था। किन्तु इतने हो 
ससयक्रे मध्य इन्होंने सत्यधम ओर बुदिके बलसे विलोक- 
का अनुसन्धान कर लिया। भगोरथ इन्होंके पुत्र थे। पोछे 
इसी सूय व'शर्मे महाराज अनमित्रके दुलिदुद्द नामक 
एक पुत्र उत्पन्न इभा। अनमित्र सव विद्याविशारद थे । 
इनके भो घुत्रका नाम महाराज दिलोप था । ये दिलोप 
रामचन्द्रके प्रपितामह ओर रघुके पिता थे। रघुने अपने 
वाइवजसे अयोध्याम राजधानी साई । (हरिव श १५ अर) 
लिङ्गपुराणके मतानुसार असम जसके पुत्र अशुमान, 
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को जोत लिया था । इनको पुत्रका नाम रघु था | ये 
हो रामचन्द्रके प्रपितामह थे। (छि'गपुराण ६६ अ० ) 
महाकवि कालिदासने पने रघुव'गमे दिलोपक्ा 

विवरण इस प्रकार लिखा दै -राजा दिलोप एक बार 
स्वग से मत्यं लोकमें भपनो स्त्रोसे मिलनके लिए आते 
समय खरगोय गो सुरभिको पूजा करना सूल गये थे। 
इसलिए उसने द्लोपको शाप दिया कि, 'जव तक तुम 
मेरो नन्द्नोको सेवा न करोगे, तय तक तुम्ह पुत्र न 
होगा ।' बइत दिनों तक कोई सन्तान न होनेके कारण 
राजा बड़े चिन्तित इप, पोछे पल्लोके साथ कुलगुरु 
वशिष्ठकी शरणमें पहंचे। ऋषि वशिष्ठको योगवलसे 
साल_स हुआ कि सुरभिको अवहेला करना हो सन्तान 
नहीं होनेका सूल कारण है, इसलिए उन्होंने राजासे 
नन्दिनोको सेवा करनेको कडा | राजा भो अनन्यकर्मा 
हो सुरभितनया नन्द्नोको सेवा करने लगे। एक वार 
एक शेरने नन्द्नोको खाना चाहा । दिलोपने उसको 
रकाकं लिए अपने यापको उस शेरके धारी डाल द्या । 
इस पर नन्द्नो बहुत प्रसन्न हो गई ओर उसने राजाको 
वर दिया । उस वरसे उन्हे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिन 
का नाम रखा गया रु । रघुक हो नाम पर रघुवंश 
नाम प्रसिद्द इभ्रा है। दिलोपको पल्लोका नाम सुदक्षिणा 
था। रघु जब बड़े इए, तव दिलोपने उन पर राज्यभार 
सोप स'सारका त्याग किया। 

दिलोप --हिन्दोके एक सुप्रसिद्द कवि। ये चेनपुर नामक 
ग्रामम रहते थे। इन्होंने स'वत्‌ १८१६ मे रासायण- 
रोका नामक एक पुस्तक लिखो । | 

दिलोपराट ( स'० पु० ) दिलोप एव राट. राजा । टिलोप 
राजा । , 
दिलोर्पांसत ह - दलीपसिंह देखो । 

दिलोर (स'० क्ली०) गोमय छत्र, गोवर छत्ता, भु'ईफोड़ | 

दिलेर ( फा० वि० ) १ शूर, वोर । २ साइसी, हिन्मतो। 


अ'शुमानके पुत्र दिलोप ओर दिलोपके पुत्र भगोरथ थे। पोळे दिलेरो ( फा० खो० ) १ वीरता, बहादुरी । २ साइस, 
इषो व शमे ऐलविलि नामक राजाके ओरससे दिलोपने | डिब्मत। 


जब्झ ग्रहण किया । ये खट्टा नामसे भो प्रसिद्द धे; मुत्तं | दिशगो ( फा० स्त्रो० ) १ दिल लगनेको क्रिया । २ चिज: ँ 


कालके लिए ये खग ले सत्य लोकर्मे आये थे। इन्होंने | विनोद या इ सने इ सानेको बात, ठट्टा, हमजाक, सस- 
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२४० दिछगीबाम--दिज्ली 


दिक्षपोबाज ( फा० पु० ) बह जो इ सो या दिल्लगो करता 
हो, मबखरा, मखोलिया । 
दिल्लगोवाजी ( फा० खो” ) दिल्लगो करनेका काम। 
दिल्ला ( डि० पु०) किवाड़के पल्लेमें लकड़ोका एक 
विशेष चोखटा बना या जड़ दिया जाता है। 
दिल्लो-पच्ज्ञाबे अन्तग त एक सूभाग। यई अन्ञा० 
२७ ३८ से ३१ १८ उ० और देशा० ७४ २८ से 
७४ ४० पू०में अवस्थित है) भूपरिमाण १५२८५ वग - 
सोल भोर लोकस'ख्या प्रायः पांच लाख है। इस विभाग- 
ज्ञ दिल्लो, गुरुगांव, कर्णा, डिस्सार, रोहतक, अम्वाला 
ओर सिमला नामके ७ जिले लगते हैं । 

२ पञ्जाबे लाटके शासनाधीन उत्त दिछो 
विभागक्षा एक जिला । यह अच्ा० २८ १२ से २९. 
१४ उ० और देशा० ७६' ४८ से ७७ २ पू०सें अवः 
स्थित है। सूपरिमाण १२८० वर्ग मोल है । राजा दिलु 
वा घिलुके नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है। इसने 
उत्तरमें कर्णाल जिला, पसिममें रोहतक, दक्षिणमें गुरु- 
गांव जिला तथा पूव में यमुना नदी है । यसुनाके उत्तर- 
पञ्चिम प्रदेगञ्चे प्रन्तम त सोरट ओर बुलन्दशहर जिला 
पड़ता है। 

दिल्लो जिलेकी एक भ्रोर यमुना नदोका अववाहिका 
स्थित परबलमय उव रा प्रान्तर ओर दूसरो ओर राज 
पूतानेको पव तस्रेणोको उपकण्ठर श लमाला है। इस 
कारण जिले को भूमिक्रो प्रकति भी विचित्र है। इसका 
उत्तर-भाग शतहु नदोके दक्षिण तोरवत्ती है | निन्त्र- 
प्रान्तर प्रायः जलशून्य ओर अनुव र है, पर इसके मध्य 
हो कर वसुना खाई गई है, इसोसे जहां तहां जल जमा 
हो कर कोई हानि नहों करता अथवा जमोनये नमक 
` निकल कर उड्चिट्का भो .उतना नुकसान नहीं करता 
है। ऐसे स्थानोंमें फसल भो अच्छो लगतो है । इस 
अंश केवल यसुनाको तोरवत्ती भूमि खभावतः बहुत 
उर्वरा है। पहले यमुना नदो इस भअ'शके ५ कोस 
पञ्चिममें जिस स्थान हो कर बहतो थो, अध भो वहां 
नदीका ज'चा तट साफ़ साफ दिखाई पड़ता हे । काल- 
-क्रमसे यमुना नदो इट कर वत्तमान खान पर आ गई 
है भ्रोर वहां एक यह विस्तीय चर बा भरना 


छोटा हो कर दिल्लोसे एक मोल उत्तर मेवात लक्षे 
एक शाखासे प्रतिहत हो कर प्रवाहित होता है। यह 
्रस्तरमय शे ल प्रायः यसुनाके गमे तक विस्त हे। 
अरवलो पहाडको एक शाखा दिल्ली जिलेके दक्षिणकी 
ओर गुरुगांव होतो इई तोन मोल प्रशस्त सालभूसिमे 
परिणत हो गई है ओर दिल्लो नगरसे १० मोल दक्षियमें 
दो भागोंमें विभक्त इई है, जिनमेंसे एक भाग उत्तरको 
ओर दिल्लोके पच्चिमसे आकर भन्तमें यसुनातोरस्य प्रान्तः 
में विलोन हो गया है और दूसरा भाग दक्षिण-पश्चिस को 
ओर घूस कर पुनः शुरुगांव जिलेमें प्रवेश करता है | यह 
मालभूमि किसो जगह भो समतल भूमिसे ५०० फुट 


अधिका चो नहीं है, किन्तु उसमें कों भो जल नहीं 


देखा जाता है! थोड़ी जमोन ऐवी हे कि समतल होने 
पर भो जलके अभावसे वहां कोई फसल नहीं लगतो । 
उसमें केवल घास आदि उत्पन्न होतो है। पशुचारयके 
सिवा वह खान ओर किसो काममें नहो आता है। 
वर्षाकालमें पहाडका जल बचत वेगसे नोचेको ओर दम- 
तल प्रान्तरमें आ कर जमा हो जाता है ओर इसोसे आत 
पासकी जसोन उब रा हो जातो हे । जिले के द्चिण- 
पूव में नाजफगठ़ नामक एक विस्तोण छिछला जला- 
गय है। भाद्र तथा आश्विन मासमें यद जलाशय प्रायः 
8३४४ वर्ग मोल तक फोल जाता है । दिली प्रवेश होने- 
के पहले हो यसुनाका अधिकाँग़ जल पूव और पश्चिमः 
खाई हो कर बह जाता है । इसो कारण यहां आ कर 
यमुना स,ख जातो है ओर वर्षा ऋालके सिवा दूसरे समो 
समयमे पं दल पार कर सकते हैं। फिर भी दिल्लोहे 
नोचे ओखला शहरके निकट यसुनाका अवशिष्ट जल 
भागरा खाई हो कर बह जाता है। इन सब खाइयो' 
हो कर बह जानेसे यमुना बिलकुल सूख जातो है, किन्तु 
बाँध तथा बाल को राशिके नोचे हो कर बहुत जल 
निकल कर जमा हो जाता हे । इसो कारण खोत 
कुछ कुछ चलता रहता है। 
इस जिलेका इतिहास प्रधानतः दिक्षेनगरके इतिहास 

सेहो ससग रखता है । सुतरां वह उसो स्थानमें लिखना 

उपयुक्त होगा! अति प्राचोन कालसे छो यह खान 
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सुसस्रद राजधानो हो कर आ रहा हे । वत्तं सान दिल्लो- 
नगर जिस स्थान पर अवस्थित है, उसके चारों चोर 
प्रायः १०१२ मोलके मध्य ये सव राजधानो एकके वाद 
दूसरी आदि क्रमसे स्थापित इई है। आज भो वहुतसे 
भग्नस्तूपाटि उत्ता स्थानमें देखे जाते घोर वे प्राचोन 
राजधानोक्ा सोभाग्य तथा सखुदिको घोषणा करते हैं । 
इसका बति प्राचोन नाम इन्द्रप्रस्थ है। पाण्डव नोग 
'यहां आ कर रहे थे। ङुरुपाणडवकी लड़ाईके बाद 
यहो इन्द्रप्रस्थ नगरो भारतवष $ श्रदितोय राजचक्रवर्ती 
युधि्िरकी राजधानो इई। इन्द्रप्रस्थ देखो । 
युधििरके बाद उनके व शन्गे तोस पुरुषों वा पोढ़ि- 
योने इन्द्रप्रस्थमें राज्य किया । पोछे पाण्डद-राजमन्वोन 
सि'हासन अधिकार क्रिया! विसब के व'शधरॉके ५०० 
वर्ष राज्य करनेके वाद पन्द्रइवें गोतमराज इन्दरप्रस्रे 
सिहासन पर ब ठे। इस जिलेके साथ समस्त आर्यावत 
यथाक्रमसे हिन्टू, पठान, सुगल और अन्तमें महाराष्ट्रोंके 
ह्षाधथ आया। १८०३ ई०्मे लाड लेकको विजयके बाद 
दिसो अज्रेजोंके हाथ आई और सन्धिश हारा तात्कालिक 
मुगल राजधानो दिल्लोनगरके उत्तर'दक्षिण यसुनाके पश्चिम 
तोरस्थ विस्तोण भूखण्ड अङ्गरिजाँको दिया गया । भङ्ग” 
रेज गवसे ण्टन सम्राट्‌ शाह आलमको महाराष्ट्रॉके द्वाथ- 
से बचाया था, इस कारण उनके खच के लिये सस्त्राट ने 
उन्हे वत्त सान दिल्लो ओर डिसर जिलेका अधिकांश 
अप ण किया । भङ्गरिज कम चारोगण सस्त्राट.कै नास पर 
दिल्ली प्रदेशमें राज्य करने लगे। केवल वज्लभगढ़ आदि 
कई स्थानोंके राजा खाघोन भावसे अपना अपना राच्य- 
शासन करते थे। लेकिन इस तरह शासनकाय में बहुत 
इौ:विशङ्कला उपस्थित इई । अन्तको १८२२ .ई०से एक 
आइ्नके हारा दिल्लोका रेसिडेण्ट और चोफ-कमिश्नरका 
पद उठा द्या गया तथा शासनका भार एक कम्र 
हाथ दे कर आगरा-ह्वाइकोट के अधोनस्थ किया गया। 
इसके बाद्से हो दिल्ञोप्रदेश यथाथ में इष्ट-इण्डिया कस्म 
नोके अघिकारमें.झ्षा गया । तभोसे ले कर १८५७ इ०्के 
सिपाडोविट्रोइकै समय तक यह प्रदेश युक्तप्रदेशक 
अन्तस्‌ क रहा । १८१८ ६०में दिज्ञो-जिला पहले पहल 
स गठित डुझा। उस समय वत्त आन रोहतक जिलेक 


` पंश्चिससे आये इए हैं। 


कई भाग इसक्त अन्तग त थे। पोळे कर्णाल जिलेक 
अन्तग त पानीपत तहसोलक अधिज्ञांग तथा वरचभगढ 
राज्य क्रमशः इसको अन्तम्‌ क किये गये। सिपाहो- 
विद्रोहको समयमें समःत जिला विद्रोडिगों क हाथ या 
गया था तथा उत्तरोभाग अङ्गरेजोंक पुनरघिज्ञार करने 
पर्‌ भो जव तक दिल्लो नगर स्मया रूपे अङ्गरेजोंको 
हाथ न आया, तव तक थे दक्षिणभागमें पुनराधिपत्य 
ह्यापन कर न सञ्चो ये! १८४८ इ०्में निपाहोविद्रोह- 
को दमन होने पर दिल्लो'जिला अङ्गरेज गव- 
प्र'ण्टक नवोपाजि त पज्ञाव प्रदेगको छोटे लाटको 
अघोन किया गया । वढ्तभगढ्को राजा राजविद्रोहिता- 
के अपराधमें दस्डित होने पर, उनञ्चा राज्य एक न तन 
तइसोलक रूपमें दिल्लो जितेका प्रन्तभु क हुआ ओर 
यमुनाको पूर्व तोरध्य पूज परगना नामक भूभाग युक्त-१ 
प्रदेशको अन्तत किया गया । कुछ दिनों के बाद सि' हा- 
सनच्य त दिल्‍ली झो सस्त्राट र'गूनको निर्वासित इए जहाँ 
१८६२ इमे उनका देहान्त डुथा। सम्ताट्को ख्थानान्त- 
रित करनेके वादसे दिसतो जिलेमें एक प्रकारको शांति 
विराजतो है। 

जिलेमें ४ ब्र ओर ७१४ ग्राम लगते हैं। लोक- 
सख्या प्रायः सात लाख है जिनमेंसे हिन्दू ५२०५२२, 
सुएलमान १६७२८. ओर जेन 9७२६ हैं! इने सिवा 
यहां सिख, पार रो, इसाई तथा अव्य' च घर्साव लस्बो क्े 
लोग वास करते हैं। 

इस जिले में जितनो जातियां वातत करतो हैं उनमेंसे 
जाटगण हो प्रधान हैं तथा उनको सख्या भो सबसे 
अधिक हैं । ' दिल्लोके उत्तरमें अधिकांश भूमि इन्हीं 
लोगोंऊे अधिकारमें है। झिन्तु बहुत जगने ब्राह्मण भो 
अधिकारों हैं। अन्यान्य स्थानोंके जारोंको नाई' ये तो 
परिखमो। कषिकुशल तथा नियसित मसय पर राजस्व 
देते हैं। यमुना तोरवतो उव रा सूमिको अपेक्षा मध्यः 
मागको ऊ'चो भूमिमें हो बहतसे जाट दास करते हैं। 
दिल्लोके निकट दे प्रधानतः दो योणियोंमें विभत्न हैं, 
यथा-देशवाल दा देशस्थ और पास्चात्य; शेषोक्त स प्रदाय 
दोनों स'प्रदायमें विशेष 
का नहों है | इनमेंसे अधिकांश हो ये व स प्रदायके 
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हिन्ट्धमावलस्बो हैं और बहतो'ने मुश्तलमान, सिख 
सआादिका मत अवलम्बन किया है। इनके बाद राज" 
पूतोंको स'ख्या अधिक है। इन लोगों तथा ब्राह्मणो मेंसे 
घनेक मुसलमानधम में दौचित इए हैं। इनके सिवा 
ब्राह्मण, बनियाँ, लोहार, चमार, घोवो, चेरो, गूजर, 
कसाई, नाई आदि हिन्दू तथा वेलुचो, शेख, से यद, 
पठान, मुगल, फकोर आदि सुसलमान वास करते हैं। 
यहां तगा नामके एक दूसरो खे णोके ब्राह्मण हैं जो अपने- 
को गौड़देशाय बतलाते हैं । प्रवाद है, कि तक्षक कुलका 
सत्यानाश करनेके लिये ये लोग यहां बुलाये गये थे। 
बडुतसे लोग अनुमान करते हैं, कि यह तच्चकवग 
शायद बोदधर्मावलम्बी शकराजगण हो होगे! बनियां 
लोग जिलेमें मब जगद भरे इप हैं ओर दृकान अथवः 
व्यंबसाय करके अपनो जोविका निर्वाह करते हैं । गूजर 
जाति खभावतः आलमो और शठ होते हें । इन लोगो में- 
से प्रधिकांश ट्चिणको थोर ऊ चो मालभूमि और पहाड़ 
पर पशुचारण तथा कृषिकार्याटि द्वारा जोविका चलाते 
हैं: ये अधिक काल तक एक जगद नहीं रहते हैं। 
कहते हैं, कि ये लोग मवेशा आाटिक्रो चुराया करते हैं । 
गोपालक अर्थात्‌ अहोरगण भपनेको इिन्दू-समाजमें 
नितान्त निम्न स्थानके अधिकारो नहो' समभते हैं। 
सुसलमानो में कवल पठानगण हो विशुद्ध मुसलमान 
व'शोडव हैं । इस जिलेमे जो चार शहर लगते हैं उनके 
नाम दिल्‍ली, सोनपत, फरोदाबाद भर बहलभगढ़ हैं । 
जिलेका अधिकांश उच्च प्रस्तरमय अनुव र है तथा कहीं 


कषी लवणमय भी है, इस कारण सभो जमीन कषि- 


कमं का सम्पण अनुपयोगो हे । अवशिष्ट जमीन जलके 
अभावसे परतो रइतो है । गवम ण्टने खाई काट कर 
अनेक जगह जल सोंचनेकी सुविधा तथा छषिकार्यके 
उन्रतिसाधनको अच्छो व्यवस्था कर दो है। उत्तरो भाग- 
में यसुनाकी पश्चिम तोरवत्तों खाई रहनेके कारण अच्छी 
उपज होतो है! कपास, इख, धान, वाजरा, उ्वार, 
जुग्हरो. गेहू, जो, चना आदि प्रधान उत्पन्नरट्र्य हैं। 
तम्बाकू भो कम नहों उपजता है। नोल और सरसों 
भो कुछ कुछ उपजाई जाती है।यमुनाके पश्चिमो किनारे 
विस्तीण पलिमय खादरमें जल सोंचनेक्रा अभाव नहीं 


बिल्ली 


. करता है । 
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होने पर भो वहां खाईके किनारेके जेसा स्यादि 
उत्पन्न नहों होते हैं। . 

इस विषयमे छत्रिम उपायसे िञ्चितभूमि यसुना- 
तोरवत्ती भूमिको अपेता उत्कष्ट है । खाडेके किनारे 
जो सब अनाज उपजते हैं, वे सब खादरमें भो इभा 
करते हैं। थोड़ो गइरो जमोन खोदनेसे हो सुस्वादु जल 
निकल आता है। दिल्लोके दक्षिणभागको प्रकृति खभावत; 
अनुर्वर और पर्व तमय है। यद्यपि आगरा खाई इसी 
खान हो कर काटो गई है, तो भो खाई नोचो रहनेके 
कारण उसके जलसे ऊपरकी जमौन सींचनेका कोई 
उपाय नहीं है। नाजफगढ़-फोल वषीकालमें भर जातो 
है सौर उसका जल एक खाई हो कर यसुनामें हो चला 
जाता है ! मोलके कुछ सुख जामे पर जलमें डबी जमीन 
आबाद को जातो है। जो कुछ हो, इस जिलेमें वर्षा 
बहुत कम होतो है, इसोसे खाई आदिके रहने पर भो 


| क्षिकायकी अच्छी उन्नति नहों होतो है। 


दिलो बहुत काल तक्र युक्षप्रदेशके अन्तगं त था। 
अतएव इस जिलेको जोत जमीन आदिका बन्दोवस्त 
बहुत कुछ युक्तप्रदेशके जेसा है। भाँयाचारा नाम एक 
प्रकारको जोत खूब प्रचलित है । अधिकांश प्रजाको 
दखलो जमोन नहों है। जमोनके उत्पन्न शस्यके अनुः 
सार मालगुजारोका निख भिन्न भिन्न है। . 

वाणिज्यादि प्रधानतः दिल्लो नगरमें हो अधिक हुआ 
इसके सिवा सोनपत, फरोदाबाद और 
बल्लभगढ्में स्थानोय क्रय विक्रयके लिये दाट हैं । जिलेके 
शिल्पादि भो दिल्लोनगरमें हो सोमावद हैं। नगरको 
नकाशो तथा जरोका काम सव त्र विख्यात है और यहाँ- 
का काचमण्डित चिकनो मशेका बरतन पेशावर छोड़ 
कर भारतयष के अन्यान्य स्थानोंक बरतनांकी अपेक्षा 
सबसे बढ़िया होता है। दिल्लोसे कुछ दूर यसुना नदीको 
पार कर कालका तक रेलवे लाइन चलो गई है । भ्रतः . 
यहां वाणिज्यको अच्छो सुविधा है। जो कुछ हो, उसके 


लिये सामान्य असुविधा होने पर भो नदो, सुन्दर राज 


पथ भर रेथपथ आदिक द्वारा दिल्ली प्रधान वाणिज्य 
स्थानसे संलग्न होने पर भो इसको उतनी सति नहीं 
होतो है | गाजियाबाद ज क्यनसे ले कर यसुनाके ऊपर ' 
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लोहेके पुल पर होतो इई दिल्ली शहर तक इष्टः ! 
इण्डिया-कम्पनोके रेलपथको एक शाखा आई है। यह | 
शाखा पञ्जाब रेलपथके साथ मिलो हुई है । राजपूताना | 
छोट-रेलव दक्षिणभागमें कुछ दूर तक जिलेके मध्य ' 
होतो हुई गुरुगांवकी ओर गई हे। वर्षाकालम बड़ो | 
बडो नावें यसुनामें आतो जातो हैं। दिल्लोसे लाहोर, 

आगरा, जयपुर और हिसार तक प्रम्तरमथ उत्कष्ट राज- 

पथ गये हैं । इनके सिवा व्यवसाइयोंके जाने आनेके लिये 


बइतसो सडके प्रत्येक शहर भोर प्रधान प्रधान घाट | 
तक चलो गई हैं । भागपत, छाना, मणियारघुर सोर 
कुन्द्घुरमें नावके पुल हैं । 


शासन ओर राजसख'विभागमे यहां १ डेपुटिकमि्रर, १ 
सहकारो असिष्टेण्ट और २ अतिरिता सहकारो असि- 
छेण्टकमिअ्रर, १ स्माल जज, २ सुन्सफ ओर]३ तइसील- 
दार हैं। इनके सिवा शान्तिरक्षा, खाख्य तथा राजस 
आदि वसूल करनेके लिये आवश्यकोय दूसरे दूसरे कम - 
चारी हैं। यह जिला ३ तइसोलो' तथा शान्तिरच।को 
सुविधाके लिये १३ थानाश्रॉमें विभक्त है। इस जिलेमें 
विद्याको खब उन्नति है । यहां २ आट कालेज, १४ 
सेकेन्ड्रो, ११० प्राइमरो, १ ड्रोनि'ग, ११३ एलिमेण्टरो 
स्कूल तथा ७०० बालिका-विद्यालय हैं । इस विभागमें 
. प्रतिवर्ष लगभग दो लाख रुपये व्यय होते हैं । इसके 
सिवा डफरिन अस्पताल और ८ चिकित्सालय हैं। १८.०६ 
इ०के दिसम्बर महोनेमें विक टोरिय! मेमोरियल जनाना 
अस्पताल एक लाख रुये खर्च करके बनाया गया है । 

पन्‍्यान्य जिला प्रॉके साथ दिल्लोके जलवायुका विशेष 
भेद नहों है । ज्येष्ठ मासके दारुण ग्रोझके समयमें 
छायामे उत्तापका परिमाण फा० ११६ तक हुआ करता 
है और पोषमासमें निम्त्रस'उ्या फा» ४६ ४ तक रहतो 
है। वार्षिक दृष्टिपात २०से ३० इ'० है । ज्वर और उद- 
रामय पोड़ा सचराचर इभा करतो है। वभो कभी 
चसन्तरोगसे बहुत मनुव्योंको खत्थ, होतो है। 

३ दिल्लो जिलेकी सदर तहसोल। यह अच्चा० 
२८३० से २८' ५३ उ° ओर देशा० ७६५१ से ७७ 
१७ पूः यसुनानदोके पञ्चिममें अवस्थित है। भूपरिमाण 
४२८ वर्यसोल ओर लोकस'ग्या प्रायः २०८५४७ है। 
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४ उत्त दिल्ली विभागक अंन्तंगत दिल्ली जिलेका 
एक प्रधान नगर तथा भारतवष को वत मान राजः 
धानो । यच अक्ता र८ ३० उ० चौर देशा० ७७ 
१५ पू० यसुनानदोके वाये किनारे अवस्थित है । 
यह शहर कलकत्त से ८.५६ मोल, बस्बईसे ८८२ मोल 
ओर कराँचौसे ८०७ मौल दूर है। भूपरिमाण ५५७ 
वग सोल और लोकस ख्या प्रायः २३२८३७ है, जिनमेंसे 
हिन्दू ओर सुसमानको सख्या हो सबसे अधिक है। 
शहरका दूसरा नाम झाइजहानवाद्‌ है। इसको उत्तर, 
पश्चिम चौर दक्षिण-दिशासस्त्राट, झाइजहान्‌को बनाई 
इई बहुत ऊंचो पत्थरको दोवारसे घिरो ,इई है तथा 
पूर्वको ओर पुण्यतोया यमुनानदो प्रवाहित हे । उद्गा 
प्राचोरका परिमाण ५६ मोल दे । वत्त मान उन्नोसवो 
शताब्दोके प्रारन्भमें अङ्गरेजाँको खाई तथा प्राचोरसे नगर 
और भो दुगंम हो गया हे! इसके दश सिइद्दार हैं 
जिनमेंसे उत्तरमें काश्मोर भोर मोरोद्वार, पूव में काबुल 
ओर लाहोरद्दार तथा दत्षिणमे अजमेर ओर दिल्लो-दार 
प्रधान हैं । मुगलप्तस्त्रट का राजप्रासाद नगरके पूव में 
यमुनानदोके किनारे अवस्थित हे ओर अभो यह दुग के 
रूपमें व्यवद्वत होता है।इसके तोन ओर लोहितवर्ण 
रेतोले पत्थ स्के बनाये हुए ऊँचे प्राचोर हैं एव' पश्चिम 
तथा दच्षिणमें एक सि'इद्दार है। १८५७ इई०में सिपाहों- 
विट्रोइक बाद प्रासादका कुछ अ'श तोड़ फोड़ कर गोरा 
सेनाकै रहनेके लिये मकान बनाये गये हैं। सत्ता दुंग के 
दांचण दरियागच्छ नामक स्थानमें देशो सिपाहो से ता घरो” 
के लिये एक सेनानिवास है। यमुनाके दूसरे किनारे 
सोलदवो' शताब्दोमें सलोमशहका बनाया हुआ सलोमस- 
गढ़ नामको एक दुग है जो अभो भरनदशामे पड़ा 
हुआ है। सलोमगढ़के एक कोने हो कर इष्ट इण्डिया: 
रेलवे-कम्पनो रे रेलपथ एक सुरम्य लोहेके पुलसे यमुना 


पार कर दिल्लो नगरके अभ्यन्तरस्थ खे शनको' जाते हैं, बाद ु 


उक्त रेलपथ राजपूताना-रू ट रेलबे नामक नगरे उत्तर- 
पश्चिम कोनेमें प्राचोरको छेद कर बाहर निकल गया है। 
नगरे उत्तर'पूव कोनेमे कोषागार भोर अन्यान्य सर- 


कारो भाफोस तथा दरियागच्छका सेनानिवास हे । दुग के 
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है। इस भागमें लोकस ख्या कम है, किन्तु दूसरे भागमें 
बहुत अधिक है। 
दिल्लोका स्थापत्य शिल्यका गौरव जगद्दिख्यात है। 
इस जगह सम्म ण विवरण देना असम्भव है। यथाथ में 
दिल्लोको बडो बड़ी अझ्लिकाओंका निर्माणकोशल बहुत 
पाय जनक है, जो वण नसे प्रकाश नहों किया जा 
सकता । सि० फागु सनने अपने भारतीय और प्राच्य- 
स्ःपति-विद्याक इतिहास (History of India and 
Eastern 3 rchitecture)म इन प्रासादोंका ख,ब सुन्दर 
वर्णन किया है। थाइजड़ान्‌का राजप्रासाद आगरैकै 
राजप्रासादसे वित्रव चित्र तथा आडस्ब॒रमें कम होने पर 
भो इसको गठनप्रणालो समभावापच्न है और भारतोय 
सव प्रधान खपतिप्रिय सस्त्राट्‌से बनाई गई है। इस 
प्रासादकी लस्वाई उत्तर'दक्षिगमें २२०० फुट और चोड़ाई 
पूर्व पश्चिममें ५६००फुट है | इसमे चारों घोर लाल पत्यरके 
बनाये इए ऊ चे ग्राचोर हैं ओर कहो कहो' गुस्वज भो 
दिये गये हैं । प्रवेशद्वार बहुत सुन्दर है। मि० फागु सनका 
कहना है, झि यद प्रवेशद्वार स सारले यावतीय प्रासादो 
प्रवेशद्वारे कडहो' बढ़ा चढ़ा है। यह प्रसाद बते 
उद्यान, फुहारे आटिसे अखछ्कत हे. तथा नाव्यशाला, 
सङ्गतथाला आदि अनेक अशोमें विभक्त हैं। दृसरे 
दूसरे मकानो'को वात छोड़ देने पर भौ दीवानोखास 
र्यात्‌ सस्त्राट्‌.का मन्त्रणायार थाइजान्‌को बनाई इई 
झन्यान्य मभस्त अट्टालिकाबो को अपेक्षा सुन्दर नहो' होने 
पर कारुकाय में सभोसे बढ़ कर है, इसमें तनिक भी 
रन्द ह नद्ो'। यमुना नदोके ठोक ऊपरमे' एक घर 
अवस्थित हैं जिसके भोतरो भागका निर्माणकीशल और 
फलपुष्पादिके चित्र आदिका कल्पनाचातुय बहुत प्रश'स- 
नोय हे । दोवानोखासको छतके चारो' तरफ लिखा हुआ 
है, 'प्रथ्वोमे यदि खगं है तो यहो एक है? वास्तविक- 
मे इस तरहका अनुपम सोन्द्य मय कक्ष प्ृथ्वोके याव” 


` तोय राजप्रासाद 'मे' कहो' नहो' है, यदि ऐसा कहे) तो 


कोई अत्य क्ति नो होगो । 
` प्राशादके मध्यखलसे समस्त दक्षिण भागमें १००० 
फुट परिमित स्थानमें सन्न।ट(का अन्तःपुर था। जिसका 


दिठी 


. रेलपथ श्रौर बगोचा नगरके प्रायः आधे भागको घेरे इए 


था । प्रासाद अधिश्ञाश कक्षांदि तहछ नइस चो गये 
हैं, अभी जो कुछ बच रहे हैं उनके नाम इत प्रकार हैं 
प्रवेशकचा, नोवतखाना, दोवानो-आम, दोवानोखास, 
ओर रइःमहल। इस$ सिवा चोर भो दो घर विद्यमान 
हैं। कहना नहीं पड़ेगा कि, यही सब मकान प्रासादों में 
सर्वोला,४ हैं, किन्तु तिस पर भो इनसे सामलेका प्राह्ण 
ओर एक टूसरेकषो.निलानेवाले पथ आदिका लोप हो 
जानेसे इनको थो बहुत कुछ जातो रहो । अ'गरेजोंके 
सौन्यवासको इस्यावलोमें जो विचित्र काञ्चनखचित 
जिये हुए थे, वे अब्र नहीं हैं। 

शहरे जिप अ शर्में देशोय लागोझा वास है, वहां- 
को अद्ालिकादि इ टेको हैं लेक्रिन बहुत सुन्दर ओर 
सुदृढ़ दोख पड़तो हैं बइत सो गलिधां तथा छोटे छोटे 
रास्ते टेढ़े हैं, किन्तु खराब होने पर सो सारतवष 5 
दूसरे दूसरे शहरोंमे दिज्ञोके जे सा उत्कट बड़ा रास्ता 
नहीं है। इससे प्रधान प्रधान दश हदत्‌ राजपथ अच्छो 
तरइ पथ्रसे ब'घे इए हैं । जल बाइर निकलनेके लिए 
नम दाको व्यवस्था शौर रातमें रोशनी आदिका बन्दो 
वस्त बहुत अच्छा हे । चान्वनोचक वा रजतरथ्य 
नामक पथ सबसे प्रसिद्ध है, जो ७४ फुट ल'बा हे और 
दुगं से ले कर लाहोरके तोरण-द्वार तक प्रायः २ मील 
लंबा है! इसको मध्यस्थित जल्प्रणालो रे दोनो' तरफ 
नोम चौर पोपलके इच लगे हैं । पहले इसो प्रणालो 
हो कर राजप्रासादमें जल लाया जाता था अंभो इसन्ने 
ऊपर जं चो सड़क बनाई गई है । चान्ट्नोचकसे कुछ 
दक्षिण एक खण्ड ऊ चो भूमिके ऊपर विख्यात जुमा 
मस्जिद है, सस्त्राट शाइजडानूने अपने राजत्वे चारं 
वषं बाद इसका निर्माण आरम करिया ओर दश वष में 
समाब्न किया था! इसके सामनेमें ४५० वर्ग फुट प्रशस्त 
चत्वरभूमि मम र पत्यरसे ब'धो इई है ओर चारो' ओर 
दोवार है। इस स्थानसे उत्तरको ओर दृष्टिपात करनेसे 
समल दिल्ली नगर देखनेंमें भ्राता है। मस जिंदको 
लंबाई २६१ फुट है । इसके तोन गुस्बज सफ़ेद मसरं 
पत्र) बने हैं। नोचेसे लेकर मस्जिद तक पत्यंरकों 
सोढ़ी गई है। छंतके ऊपर सामने भागनें दो कोनेमें दो 


, परिसर. वुरोपकै बड़ ,बड़ राजप्रासादोंय भोग्य... तते. ग्रिडरहे.॥कपतजिदका अभ्य'तर भाग सफेद. सम ई 


दिल्ली 


पत्थथ्कों बना हुआ है! दिल्लोको और दो मसजिदे' . 
उल्ले खुनौय हैं, उनमेंसे एकका नाम काला मस्जिद हैं। | 
प्रवाद हैं, कंसो अफगान उन्त्राटने इसे बनाया था। | 
इसका र'ग घोरे घोरे काला छो जानेकै कारण लोग इसे | 
काला मसजिद कहते हैं। दूसरो रसुन-उष्टोलाकी ससजिट 
है ¦ आधुनिक वड़ो बड़ी अद्यलिकाओ मेंसे दिल्लो गवमेंण्ट 
हाउस, गवमे ण्ट कालेज, रेठिडेन्सो चोर प्रटेष्ट ण्टो को 
गिर्जा ये छो चार प्रधान हैं। कन ल इस्क्रोनर एक लाख- 
से अधिक रुपये खच करक्ष उपरोक्त गिर्जा बना 
गये हैं । चान्दनोसे यमुनाको भ्रोर अधेपथ पर एक 
घड़ीका स्तन्भ और उसके सामने दिल्लो कालेज- 
भवन तथा स्यु जियम वा जादूघर हे । चान्द्नोचकके 
उत्तरमें महाराचीका उद्यान है ओर उससे भी कुछ 
उत्तरमें पद्ठाड़के मूल तक नगरको सोमा विस्त त है। 
इस पव तके ख'ग पर चढ़नेरे दिल्ली शर और सटे शनका 
इश्य बहुत मनोहर लगता है। नगरके पश्चिम्-प्राचोरके . 

.. बाहरमें बइतपे ग्राम देखे जाते हैं, इनमेंसे एक; ग्राममें 
सस्त्राट.का समाधिस्थान है । इसमें सस्त्राट इमायुन्‌- 
का बनाया हुआ पत्थर तथा स'गसमं रका समाधिमन्द्रि 
देखने योग्य है । नगरसे प्राय: दो मोलको दूरो पर एक 

. विस्तोण उद्यानके चारों ओर प्राचोर है तथा अभ्यन्तरमे 

: कट जगह सुन्दर जलाशय और अनेक मन्दिर हैं । इसके 
सध्यभागमें २० फुट ऊ'चे और २०० फुट चोड़े चबूतरे- 

- के ऊपर सुन्दर स्तन्भराशि सुशोभित है तथा ग्वेतसमर 
पत्यरका शु'बजयुक्त इमायुन्‌का समाधिसन्दिर अवस्थित 
इ जो आज तक भो सम्प ण अवस्थामै विद्यमान इ। 
नगरसे ओर भो इछ पश्चिम एक मौलको दूरो पर 

: एक दूसरा समाधि मन्दिर है जिसके अभ्यन्तरमें भौ 

. बहुत सुन्दर समाधिमन्दिर तथा छोटो मस्जिद विद्यमान 
है। इनमेंसे मुसलमान फकोर निजासउद्दोन॒को समाधि 

भौर धम शाला प्रधान है । सिपाहोविद्रोह्रक पहले 

दिल्लोके शेष सस्त्राट गण इस फकोरको समाधिक चारों 

भोर घिरे रहते थे। प्रत्यक समाधिक्षेत्र मम रके घेरेंमे 

अवस्थित हे |. इन सब कत्रिस्तानी'के अलावा दिल्लोमें 

कुतुबसिनार, लोइस्तन्भ आदि थोर भो बइत सो प्राचोन 

कोत्ति विद्यमान हैं जिनका उल्लेख नोजि,हिम्लातात्रा।दै-॥ 
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४४५ 
सझदिशालो अमोर तथो अन्यान्य धनंकुवेराको चस्या: 
वलो नि:सन्द्‌ इ पूव नगरको प्रभूत शोभा देतो, किन्तु 
उनमेंसे अभी एक भो मोजद नहों है। उन सब स्थानोमें 
वत्तं मान सम्भ्रान्त व्यक्षियोंको मनोहर अट्टालिकाये' 
बनाई गई हैं। इस नगरसँ परिष्कत जल सभ जगह 
मिलता है। अभो इसको परिच्छन्नता तथा स्ास्प्योन्नति- 
के विषयमें सभोका ध्यान आकर्षि त इआ है। 

१७६२ इई०में उदां दिज्ञोकालेज स्थापित हग्ना। 
बडो विद्यालय १८७७ ई० तक प्रधान गिना जाता था। 
पहले इसमें केवल देगोभाषाको शिक्षा दो जातो थो। 
देशोय सम्थान्त सुसलमानगण चन्दा दे कर दसक्रा खे 
चलाते ओर सभा स'गठन करके इसको कार्यावलो परि- 
द न करते थे। १८२८ ई°को उक्त कालेजमें अ गरेजो- 
शिक्षाविभाग खोला गया और १८५५ ३०७ यह सर- 
कारी शिक्षाविभागके अन्तरगत इग्रा। तभोले दिलो 
कालेजमें अनेक लोग शिक्चालाभ कर छतविद्य हो गये 
हैं।. १८५७ इ०के मिपाोविद्रोइके समय विद्रोडियोंने 
इस कालेजभवनको तडस नहस कर डाला और दुष्प्राप्य 
ग्रन्योंको लूटा । १८५८ ईण्में एक दूसरा मकान निर्माण 
कर उसमें कालेज स्थापित इत्या जो कलकत्ता विश्व- 
विद्यालयकै अधोन किया गया। अन्तमँ १८७७ इ०के 
फरवरी महोनेमें पञज्चावको राजधानो लाहोर नगरके 
कालेजमें उस प्रदेशको शिक्षाका केन्द्रोभूत बनानेके लिये 
दिल्लो-कालेजक्े अध्यापक आदि स्थानान्तरित हुए हैं। 

जिस दिनसे प्राचोन ग्रायंगण भारतवष में ऋपना 
आधिप्रत्त जमा कर पुण्यसलिला यमुनाकै किनारे रहने 


` लगे; उसो दिनसे यहां वहतसे राजा ओर राजचक्र- 


वर्ततीयाँका उत्यान नथा पतन होने लगा। कई एक 
राजाओंके वाद राजा, सस्त्राट्के बाद सस्त्राटने यहां 
नयो नयो राजधानो स्थापित करके राज्यशासन किया | 
बाद वे क्रमशः कराल कालके गालसें फ सते गये । पोळे 
बडुतसो राजधानियां स्थापित इई ओर धोरे घोरे तडस 
नइस भो होतो गद्रे । अतः वत्त मान कालमे जहां दिल्लो 
नगर अवस्थित हे; उसके चारों ओोर एक प्रकाण्ड ध्व'स 


चेवरकै जे सा पड़ा है। विसप दिबर साइव इस अम्न- 
नक्यतजियअकार त्‌ णन कर गये हैं, “यद इश एक 
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अत्यन्त भयानक ध्व'सतेत्रके ज सा दोख पड़ता है, भग्न- 
स्त पके बाद भरनस्त प है, समाधिके बाद समाधि है, ट्टे 
फटे घरोंको ट.टो फूटो इटे और तरह तरहके पत्यरोके 
टुकड़े चारो' ग्रोर हक्ततता रहित कठिन मरुभूमिके 
समान प॒थ्वो पर इधर उधर पड़े हैं ।” ये सब ध्वसा 
वरिष्ट भग्नस्तूपराशि वत्त मान शाइजडानाबाद नगरसे 
पांच कोस दूर राजपिथोरा और तोगलञ्ञाबाद दुग तक 
विस्त हैं। जितनो दूर तक उक्क ध्व सावशिष्ट राजधानी 
समूह देखा जाता है, उसका परिमाणफल ४५ वग- 
सोल हे । वत्त मान नगरके प्राचोरसे २ मोल दक्तिणमें 
जहां इन्द्रप्रस्थ वा पराणकिल्ला नामका ग्राम और 
दुग है, पहले वहाँ पाण्डवोंका इन्द्रप्ण्थ नगर बसा 
छुआ था। 
अब यह देखना चाहिये कि ग्दरका नाम दिलो किस 
प्रकार पड़ा । ६० सन्‌के प्रायः ५० वर्ष पहलेसे दिल्लो 
अथवा दिक्लोपर इसो नामको उत्पत्ति हुईं थो । फेरिस्ता- 
को मतानुसार जेनरल कनिईम कहते हैं, कि राजा 
दिलुसे दिल्लोका नामक इद्रा हे। ये इन्द्रप्रस्थक 
गौतमवंशोय राजाओऑके परवत्तों मयरव शक अंतिम 
राजा थे। उस समय दिल्लो-नगर वत्त मान शहरसे ५ मोल 
दक्तिणमें भ्रवस्थित था । किन्तु इस विषशमें जितनो 
नियां कहो गई हैं, उनमेसे तोसरी वा चोथो शताव्दोक 
राजा धावक दारा स्थापित प्रसिद्ध लोहस्तन्भसे जो कुछ 
मालूम इभा है उसे हो प्रमाणस्वरूप ग्राह्य करना 
चाहिये । यह घातुमय स्तन्न ठोस है । इसका ज्यास १६ 
इ° सोर लम्बाई ५० फुट हे । इसके भाधेसे अधिक 
भाग मशेमें गड़ा इरा हे । स्तम्अमें पश्चिमको ओर संस्कृत 
अनुशासन भलो भांति खोदा इरा है। कवल यशे लिपि 
इसके प्राचोन इतिहासको परिचायकक जसा आद्र" 
शोय हे । प्रिन्सेप साहबने सबसे पहले इस अनुशातनका 
पाठोद्दार किया, जिसका मम इस प्रकार 'हे--'राजा 
धाव जो अपनो सुजाको बलसे बहुत काल तक सारी 
एंथ्वीके भदितोय अधोश्वर इए थे, उन्होंक कीत्ति खरूप- 
'में यह स्तम्भ स्थापित 'इभ्रा। ये सब खोदितलिपियां 
डनकी वेज तलवारसे शत्रू ग्रो'को देहके गहरे च्तताइ- 
“क्रो नाई' उनको कोत्ति चिरकाल:तक'तोवणा-करे, ९: 
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शायद ३१८ इमे विद्यमान थे! उत समयक गुन्नव' श्ष 
अनुशासनको अचरो'का ढंग देखनेसे भो पता चलता 
हैं, कि ये सब अक्षर गुप्तराजव शके समपामयिक हैं। 
किन्तु व'शपरम्परागत प्रवादके अनुस।र उक्त लोहस्तस्म 
तोमरव शके ध्यापनकर्त्ता अनङ्कपालपे प्रतिष्ठित समक्ता 
जाता है। ऐसा होनेसे इसका प्रतिष्ठाकाल आठवों 
शताब्दोमें पड़ जाता है। कहते हैं, कि न्यासने राजाको 
यह स्तम्भ एथ्वोसे' इठ़रूपसे गाड़गेको आज्ञा दो। और 
साथ साथ यइ भो कह दिया ग्रा; वि इसको टदृढ़ताक्षे 
ऊपर हो उनको राजलच्झोको स्थिरता निभ र रहेगो। 
उन्हो'के कथनानुसार यह स्तम्भ गाड़ा गया । तम व्यासने 
पुनः राजासे कहा, कि स्तग्भका निचला भाग एथ्वोके 
अन्दर वासुकीके मस्तकनें जा अटका है, अतः स्तम्भ 
भो अचल रहेगा भोर राजाको राजलच्झो भो प्रचल 
रहेगो । लेकिन स्तम्भा सूल वासुकोके मस्तक पर जा 
अटका है, यह राजाको तनिक भो विश्वास न हुआ 
और उन्हो'ने स्तम्भको उखड़वा दिवा । स्तम्भे उखाड़ते 
हो वहांसे लेहूको धारा निकलने लगो । इस पर 
राजा विस्मय हो पड़े ओर अपने सन्देह पर पञ्चात्ताप 
करने लगे। जो कुछ हो, राजाने व्यापको पुनः बुला 
कर स्तम्भको फिरसे स्थापित किया। किन्तु इस बार 
किसो तरह स्तम्भ पइलेक्रो तरह अटल न रह सका, वरं 
ढोला अर्थात्‌ ऊपरको हो उठा रहा । इसो कारण 
तोमरव गरको राजलच्झो भो थोड़ हो समयसे. दूसरेके 
हाथ लगो । स्तन्भरे ढोला रहनेके कारण हो नगरका 
नाम दिल्‍्लो पड़ा। # इस प्रवाद्मे भो मतभेद है। जो 
कुछ हो, यह बहु मतपे स्थिर हुआ है कि यह नगर 
तोमरब'शोय राजाओंके अभ्य व्यानशे समय स्थापित 
हुआ । किन्तु स्तस्भमें जो,लिपि है उससे प्रवादकी सत्यता 
अप्रमाणित हो जातो है। 


% “किल्डी तो ढिल्डी मई 
तोमर भये भत हीन ।” 
किल्ली अर्थात्‌ स्तम्भ ढिल्डी अर्थात्‌ ढीला हो गंया दै! 
जमरी इच्छा पूरी/त- होगी | 


> क 


RP. 


जैगेरल कनि इसका कहना है, कि दिल्ली नगरके 
बहुत काल तक भग्नावस्थामें पड़े रहनेके बाद अनङू- 
पालने ७३० ई*मे वहां राजधानो स्थापित करको नगर- 
का पुनः स'स्कार किया। उनके वशोय परवती राजा- 


मनि टिज्लोसे कनोज वा कान्यदुब्ज नगरमे जा कर 
राजधानो वसाई | 


राठौर-व शक स्थापयिता चन्द्रे वने जब ऱ्य।रइवो' 
शताब्दोक सध्यभागमे' कान्यकुन्ञ (कनोज) से तोमरोंको 
मार भगाया, तब उसी वशके २य अनङ्पालने दिल्लो- 
को लोट कर वलां पुनः एक वार तोमर-राजधांनो 
स्थापित को! उन्दो'ने दिल्लो नगरको फिरसे र्ट 
प्रासादि दारा सुशोभित तथा खाई और प्राचोर द्वारा 


सुट्टढ़ किया । आज भी कुतुवमिनारके चारों ओर उस | 


दुग के प्राचोरका भग्नावशेष पड़ा इआ है। राजा धाव- 
के प्रतिष्ठित लोइस्तन्भमें अनुशासनको एक दूसरो प क्ति 
है। जिसका मम इस प्रकार है--“११०८ सब्बत्मे' 
( १०५२ ई्मे') भनङ्गपाल दिल्लोको जनपूण करे ।' 
इस लिपिसे धनङ्गपालका दिल्लोमे' पुनरागसनका समय 
अनुमान किया जाता है। इसके प्रायः एक सौ वषं 
बाद तोमर वा तुषार व शके शेष राजां रय अनङ्गपालके 


राजत्वकालमे' अजमोराधिपति चौहान व'शोय विशाल" 


देवने दिल्ल अधिकार किया । जो कुछ हो, विशालदेव- 
ने तोमरराजको सामन्तरूपसे दिल्लोमे' राज्य करने 
दिया । क्रमशः दोनों ३ थ विवाइस बसे एक छो गये। 
बसो समय आयौवत्त के शेष खाधोन भूपति मद्दाराज 
पृथ्वीराजने जन्म ग्रहय किया । वे तुषार चौर चौहान 
दोनों व शके उत्तराधिकारी दुऐ । इन्होंने रायपिथोरा 
नामक दुग और भनङ्गपालकै दुग प्राकारकै बाहर एक 
और प्राचोर निर्माण कर दिल्ली नगरको और भौ सुट्टढ्‌ 
कर दिया । आज भो बहुत दूर तक इस प्राचोरका 
भग्नावशेष देखनेमे' आता है। इसके बाद मुसलमान 


ऐतिशासिकोंसे दिल्लोका सुस्पष्ट विवरण पाया जाता है। 
११६१ इवमे शाहबुह्दोन वा महम्मदघोरो ( गोरो ) ने 
पहली बार चार्यावत्त पर चढ़ाई को । उथ्वोराजने 
अपने प्रभूत पराक्रमसे राज्यकी रक्ता की ओर प्रसिद्द 
थानेश्वरक युद्से' महम्मद घोरोको सम्प,ण रूपसे परा" 
जित तथा उन्हें भगा कर ४० मोल तक भनुसरण किया 


दही. 


दो वर्ष के बाद हो पराक्रान्त मदग्मदघोरोने पुनः भारत" 
वर्ष पर आक्रमण शिया। इस वार देव दुवि पाकचे 
पथ्वोराज युदम पराजित इए | दुर्दाग्त मुसलमान-से ना- 
पतने वोरवर एथोराजको केंद्‌ कर निःसहाय अवस्यामे 
मार डाला । भारतका सोभाग्यरवि उसो दिन अस्त हो 
गया । हिन्टूडे गौरवका उसो दिन अवसान हुआ। परा- 
घोनताक तमोमय घनजालते उसी भोषण दिनको 
भारतको भावोन अदृष्टाकाथ आच्छत्र किया। विध” 


मियोंका विजातोथ गासनशेल उसो दिनसे हिन्दूको 
वक्षस्थलमे गाडा गया । 


महम्मद घोरोक प्रतिनिधि कुतबुद्दोन आइवकने 
एथ्वोराजको पराजय कर दिल्लो अधिकार किया और 
उसो समये दिल्लो-नगर मुसलमानोको राजधानो इप्रा । 
१२०६ ई०में मझम्मद घोरोको खत्यको बाद कुतजने 
अपनेको खाधोन राजा क कर घोषणा की! दिल्लोक 
गुलाम-राजाश्रोम वे डो पहले थे। इनको स्थापित 
की डदै बहुत सो कत्ति याँ ध सावस्थामे पड़ी हैं। 
कुतुवको मस्जिद ११८३ ई०मं' दिल्लो जोते जानेको 
बादसे आरम्भ हो कर तोन वषम समाजत इुई। पोछे 
उनके जमाई अ्रलतमप्ने इसका अनेकांश वदित किया । 
मस जिदक दो प्राङ्गण हैं, एक बाइरमे और दूसरा 
भोतरमे ' । भोतरका प्राह्ण चारों ओर नाना काशक्रायंः 


. खचित स्तम्भन णोसे युक्त वारामदेसे घिरा इभ्रा है। ये 


यशस्तन्भ प्राचोन इिन्दूटेवमन्द्रिको तोड़ फोड़ कर 
सग्रह किये गये घे । पहले इन स्तस्भॉस खोदित देव- 
देवोक्रो प्रतिमृत्तियां चुने आदिसे परिपूर्ण स्थूल 
आवरणम ' भावत थों, किन्तु अभो भ्रावरणके गिर 
जानेसे सूत्ति यां स्पष्टरूपषे नयनगो चर हो कर हिन्दुओं- 
के प्राचीन शिल्पगोरवको अच्छो तरह प्रकाश करतो 
हैं। इदन-वतुता नामक एक मुसलमान स्त्रमणकारो- 
ने मस्जिद तेयार होनेके डेढ सो वष बाद उसे देख कर 


कहा था, कि यह मसूजिद सौन्द्ये और विस्तारमें अतुल- ` 


नोय है । मस्जिदके वाइरवाले प्राङ्कणके ने क्ट तकोण- 
में कुतुवका एक दूसरा कीत्ति स्तम्भ है, उसोका नाम 


दिल्लोका कुतबमिनार है। कुतुषसिनार देखो। क्तु २ 
मिनारके प्राङ्गणके मध्यस्थलमें राजाधावका प्रतिष्ठित 
सोइ स्तम्भ विद्यमान है । इस मिनारके चारों ओर भग्न _ 
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स्त.प पड़े हैं जिनमेंसे १३११ ई०्में आरम अला-उद्दीन्‌- 
का श्रसम्पूग स्तन्भका ध्व सावशेष प्रध!न हे । 
गुलाम राजाके समय हो टिल्लोज्ने सिहासन पर एक 
मुपलसान-रसणो आगेहण हुई । अनुचरोंने उन्हें सुल- 
तान-रजिया यह पुरुषोचित उपाधि दो शो । १२८० ई 
तक गुलाप्त राजाचोको राज्य करने पर जलाल-सदहोन 
लिलजोने दिल्लो को अधिकार किया । इनके भतोजे अला- 
उद्दोनके राजत्व-कालमें मध्य एशियासे सुगलोंने दो 
बार दिल्ली पर धावा मारा । | 
१३२१ ईमें तुगलक वश दिलले के सि'हाससन पर 
बे ठे । इस राजव'शके आदिएरुष गयास-उद्दोनने दिउलो 
थे ३ भोल पूड में एक नृतन राजधानो स्थापित की | इस 
राजधानोका टूग, अट्टालिका, राजपथ आदिका सुस्पष्ट 
भग्नावशेष विस्तोर स्थानमे' आज भी देखा जाता हे! 
१३२५ ३० गयास-उद्दोन्‌के मरने पर उनके लड़के सहस्म 
तुगलक दिल्लोके सम्राट. इए । इन्होंने तोन बार 
समस्त दिल्लोवासोको अपनो राजधानी देवगिरि वा 
दोलताबादमें जो. ८४० सोल दच्िणमे अवस्थित था. 
मैजनेको चेष्टा को। उस सुद्दोध पथभे' जाने ग्रानेले' 
दिल्लोवासियोंको जो कष्ट मेलने पड़े थे, बह अकथ- 
नोय है। ताज्जियल -निवासो इवनबतुता १३४१ $०झे' 
दिशोको देखने भराये। वै इस परित्यक्त पुरीको प्रकाण्ड 
शून्य अ्टालिकाओंका वर्ण न अच्छी तरह कर गवे हैं। 
पोछे फिरोजशाइ तुगलक नामके एक दूसरे सम्तराट ने 
एक बार भीर दिल्लो-राजधानो स्थानान्तरित को । इमा दुन्‌ 
को समाधि ओर पहाड़कें मध्यवत्ती स्थानमे' यह राज: 
घांनो स्थापित हुई । इस नरपतिके प्रासादके भग्नस्तूपमें 
वत्त मान दक्षिण तोरण दारके बाहर अशोकका बनाया 
हुआ स्तम्भ है जो ४२ फुट लम्बा और फिरोजशाहका 
लाट अर्थात्‌ स्तम्भ कह कर विख्यात है। गुलाबो र गहे 
एत्र खख पत्थर पर यह स्तम्भ स गठित है, जिसमें पालि 
भाषामे एक लिपि उत्कोण हे । प्रिन्सेप साइवने बहुत 
यत्न ओर परिदमने उसका पाठोषार किया । इस तरहके 
स्तम्भ आज तक दिल्‍ली नगरमे प्रतिष्ठित नहीं इुआ । 
फिरोजग्राइने यह खिजिराबादसे ला कर अपने नवोन 
राजप्रासादमे श्थापन किया था । 
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दिइली 


विख्यात तं मुरलङ्गने दिर्लो पर चढ़ाई को । 
गुजरातक्तो भाग गये और उनको सेना प्राचोरक सप्तोप 


१२०८ इ०को मइस्मद तुगलक राजत्वकालने 
महत्मद 


जो ते सुरस पराजित हुई । ते सुर असक्षित नगरसे' प्रवेश 
कर लगातार पांच दिनो' तक लोमहष णकारी हत्या. 
काण्ड करने लगे । दिट्जोको सारो सङ्क्र' तथा घाट 
रूतदे इसे भर गये । त्रन्तल' नरशोणितलोलुय तेमुरको 
उत्कट नरहतप्राकी लालसा परित्तत होने पर वे अनेक 
नर नारीको वन्दी कर तथा प्रचुर अथ ले कर खद श- 
को लौट गये। प्रायः दो मास तक दिल्लो इसो तरह 
उजाड-पा दोखता रहा । अन्तसे मइस्मद तुगंलकने भा 


वार पुनः दिश्ली सास्ताज्यका कुछ अंश अधिकार ज़िया। 


१४०२ इसे सहत्मदके प्राण-त्याग करने पर सेयद 
व'शने दिट्लो$ चारों घोरर सामान्य प्रदेशों में १४४४ 
'ई० तक राज्य किया । पोछे जोदो व'शने राज्याधिज्ञार 
करके आगरा नगरमें राजधानो स्थापित की । १५२६ ईने 
भारतवष के मुगल सस्त्राटो'क आदि पुरुष बाबरने बहुत 
घोड़ो शिक्षित बेनाओो साथ ले भारतवर्ष पर भ्राक्रमण 
कर दिया और लोदो व शके त्रन्तिस राजा इत्राहिमलोदो- 
को पानोपतको लड़ाईमें परास्त कर दिल्योको अधिकार 
किया । ये अपना अधिकांश समय आगरिमें हो बिताते 


'थे। १५२० ईन्मे बाबरको सत्य, होने पर उनक्रे लड़के 
. इसाथुन्‌ दिइलोको आये भोर उन्हो'ने प्राचोन इन्ट्रप्र्थवी 


अहातेसे पुराणकिरला नाभक दुग निर्माण तथा स स्कार 
किया । १५४० इमे सेरशाहने हसायुन॒को भगा कर 
दिवलो नगर प्राचोरसे घेर लिया । इनज्ञा बनाया इसा 


लालदरवाजा नामका फाटक आज भो जेलखान के 


सामने रास्तेगे किनारे मोज द है भोर इनके लड़ने 
सलौमज्ञा बनाया आ सलीमगढ़ नामका दुग आज 
भो दे खनेमें आता है। १५५५ इ०में इ सांयुन्‌ने पुनः 


दिल्‍ली भविकार किया, किन्तु छह महोने के अन्ट्र 


उनको सत्य हो गई । इनका समाधिमन्द्रि बत 


'सशहूर है । उनके पूव व्रतो अकचर तथा जह्ाक्लोर आगरे 
और लाहोर अथवा अजप्तरमें र्ते थे। सुतरां दिल्ली 
'कुछ काल तक शोचनीय दशाम 


शी । - पोछे सस्बाट 
इजडानक समयमे द्ट्लौकोौ दशा कुछ पलट गई । 


Gangotri 


0120 


इन्हांने नगरको वत्त मान परिखा प्राचोर।दिसे सुरक्षित | 
,किया और अपने नाम पर इसका नाम शाइजहानावाद 


रखा। प्रसिद्द जुमा-मस्जिद इन्दौंको बनाई हुई है। 
इसझे सिवा इन्हो ने यमुना नदोको पश्चिमो खाड़ो संस्कार 
को । ओरङ्गजेव्ञे सम्यमें दिल्लोक्तो खुब उच्चति इई 
थी । इनका यशसोरभ दिक्वण्डल परिपूरित कर य_रोप- 
खण्डमें भो विस्त हो गया था ओर इनको राजसभाका 
अलौकिक व भव तथा गोरव स्रमणशारियो'क मुखसे 
चौर सो सौ गुना बढ़ कर उपन्यासको नाई टूर दूर 
देशो में जनसाधारणके भय-विस्मय-कोतुहलसे उद्दोन्न 
कणोंमें गू जता था। 

औरङ्गजेबको यत्य्‌ के बाद ग्टइ-विवादसे शोघ्र हो. 
सुगल-सास्त्राज्यका पतन होने लगा। १७२६. इ.में 
महस्मद शाहके राजत्वकालमें महाराष्ट्र लोग दिल्लोके 
समोप आ पडचे तोन वष के बाद नादिरशाइने अभि- 
सानक्रे साथ इस नगरमें प्रवेश किया । त मुरक्तत इत्या 
काण्डका पुनः एक बार अभिनय इग्रा। ८८ दिन 
दिललोमें रहकर उन्होंने धनो, दरिद्र सभोको ल टा । जब 
तक एक कोड़ो भो कहीं बच न रहो, तब तक वे ल.ट॒ते 
हो रहे। अन्तम वे प्राय; ८ करोड़ रुपये ओर विख्यात 
मगुरका आसन ले कर खदेशको लोट गये। १७६० 
इनमें प्रायः छह मास तक दिल्लोमें घमपान युद्द डोनेके 
बाद राजधानो भ्रधःपतनको चरससोमा तक पहुंच 
गई। इसो समय अद्दमढ्‌ शाह दुशनोने दो बार दिल्लो 
पर आक्रमण किया ओर दुर्दान्त वर्गों सेनाने भो शहरको 
तइस नद्दस कर डाला । १७६० ई०में सम्राट आलमगोर 


. सारै गये । बाद शादभालम नास मात्रके सस्त्राट, इए 


सहो, किन्तु उन्हें कुछ भो अधिकार न रहा। अफगान 
और महाराष्ट्रगण घोरे धीरे दिल्ली पर चढ़ाई करने लगे । 
अन्तमें १७७१ ६०को महाराष्ट्रोंने गाइ आलमको दिल्ञो- 
सें स्थापित किया, किन्तु १७८८ इमे उन्होंने दिल्लोका 
ड्ग अधिकार कर लिया ओर सस्त्राट, सिन्धियाके चाथ 


'बन्दौ इए । 
८०३ ई१में लाड लेकने महाराष्ट्रको पराजित ; घो भूख प्याधसे प्राणान्त इआ। उसो दिन सन ग- हि 
| समयके बाद दिल्लोम॑ अ गरेजशासनके समस्त चिक 

दूसरे वष इोलकरने दिल्लो पर बढ़ाई कर, दो, करित. Digitized विलप हो गये । | 


तथा दिल्ली अधिकार कर शाह आलमको सुक्त किया। 
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'कारियॉको मार भगाया | 


रेसिडेण्ट अकरलोनोने कुछ सेना साध नगरको 
रक्षा को । अन्तमें लोड लेकने जा कर आक्रमणः 
इस विजित प्रदेशके प्रासाद 
छोड़ कर ओर सभो स्थान सम्त्राटके नामदे शासित 
होते थे। 

इसके बाद पचाम वर्षा क अभ्यन्तर दिल्लोसँ ओर कोई 
ऐतिहासिक घटना न इई । पोछे १८५७ इमे सिपाहो- 
युके समय दिल्लोमें पुनः एक बार पतनोन्मुख सुगलो- 
का आधिपत्य स्थापित इ । १०वीं मईके सन्धया समय 
सोरटे सिपाहोगण विद्रोही हो उठे और दूसरे दिन 
प्रातःकालमे यमुना नदो पार करनेको चेष्टा करने लगे। 
यह सुन कर वहाँको रचित से न्यके अधिनायक, कमि- 
अर ओर कलक्टर साइवने लाहोरके फाटके समोप 
पहु चने पर विद्रोहियॉने उन्ह खण्ड खण्ड कर काट 
डाला । उस समय अधिकाश यरोपोय कम चारो नगरमें 
रहते थे। घर घर इत्याकाण्ड भर ल ट चलने लगो। 
= घण्टोंके मध्य अस्त्रागार और दुग छोड़ कर सभो शहर 
विद्रोहियोके हाथ आ गये । यह स वाद शोध हो नगर” 
के बाइर सेनानिवासमें पह'चने पर उसो समय वहांसे 
एक दल सेना विद्रोष्टियों के विरद्द मेजो गई। किन्तु 
दिल्लोमं पह चनेके धाथ हो वह सेना विद्रोदियोंके साथ 
मिल गई और सेनाविभागकै प्रधान प्रधान कम चारियोँ- 
को.कतल करने लगो। लेपिटनेण्ट इनो चोने आठ यूरो- 
पियनको सहायतासे विलक्षण साहसके साथ अस्त्रागार- 
को राके लिए बइत चेष्टा को, किन्तु अन्तमं इताश हो 
वे अस्त्रागारको बारुदके टेरमें आग लग कर नो-दो ग्यारह 
हो गए । चणमात्रमें वारुदके प्रज्वलित होनेसे वइत 
भीषण शब्द करता इभ्रा अखागार उड़ गया। इसमे . 
पाँच भ्रह्रेज विनट़ हुए और शेष चारने भाग कर अपनी हु 
प्राण रक्षा को । दुग और सेनानिवासके सिपाहो मोरटः 
से गोरा पढ्टन भानेको आशङ्कासे निश्चित बेठे थे। 
सन्धग्राके समय वे भो विद्रोहो हो गये और यरोपोय खो, 
पुरुष, बाल, इद जिसको सामने पाते उसोको बध करने 
लगे। बहुत थोड़े यूरोपीय जो (बच गये थे उनका | 
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इस तरह सुअल-सास्त्राज्यका पुनः एक वार अभ्य्‌" 
सान छुआ, किन्तु सस्त्राट, इस दे वागत खाधीनताका 
अनेक दिन भोग न कर सके । १८५७ ई°की ८वीं जून" 
को अ'गरेजो सेनाने बदलो-का-सरायके युदमे' विद्रो- 
हियोंको अच्छो तरह परास्त किया । उसी दिन सध्या 
समय उन्होंने विद्रोडियाके सेनानिवाससे भगा कर नगरे 
बाहर ऊ पी भूमि पर छावनो डालो तौन मास अवरोध 
किये २डनेके बाद अ गरेजीसेनाने पुनः दिल्ली इस्तगत 
किया ! सस्त्राट ने भाग कर इमायुन्‌के समाधिमन्द्रिम 
आश्रय लिया, किन्तु दूसरे दिन उन्होंने अङ्गरेजोंको आत्म" 
समर्पण किया । सामरिक-भाईनछे उनका विचार किया 
गया। विद्रोडियांको उत्त जनाके अपराधम' उन्हे दोषो 
उरा कर चिरकालके लिए रङ्ग,न नगरको निर्वासित 
किया । वहां १८६२ ई०मे' उनको सत्य हो गई चौर 
साथ दो साथ सुगल-सस्त्राट.का नाम मौ जाता रहा! 
द्डिलो पुनः अ'गरेओं भ्रधिकारमें आने पर कुछ 
काल तक वह सामरिवा-विभागशे शासनाधोन रहा! 
उस समय भो दिइलोनिवासो सुयोग पा कर यूरोपोय 
सेनाओंको इत्या करने लगे। इसके प्रतिकारके लिए उन्होंने 
अधिवासियोंको कुछ दिनोंके लिए दिदलोसे निकाल 
` बाहर किया । हिन्दू लोगों गो कुछ दिन बाद डो नगर- 
में प्रवेश करनेकी अनुमति मिलो, किन्तु मुसलमान लोग 
१५५८ ई०को ११वीं जनवरो तक उसी हालतमे रहे । 
इस तारोखको दिइ्लो नगर सामरिक शासनके विभागसे 
` साधारण शासनविभागके अन्तगं त किया गया । तभोसे 
दिर्लोमें एक प्रकारसे शान्ति विराजतो है और दिनों 
दिन इसको उन्नति हो रहो है। १८७७ इई०्को शलो 
जनवरोको महारानो भारतेखरोका घोषणापत्र पढ़न के 
लिए इसी दिल्‍ली नगरमे दरबार लगा, जिसमें भारतवष - 
के सभी प्रधान प्रधान राजगण उपस्थित थे। १६०३ इको 
१सो जनवरोको यहां . एक भारो दरबार लगा जिसमें 
सप्तम एडवड भारतवष के सस्त्राट निर्वाचित किये 
गए थे । 
१८११ ईको १२वीं दिसस्बरको भारत-सस्त्राट 
पञ्चम जाज के घोषणानुसार कोरोनेसन दरवारके दिन 
जवे भारतको राजधानो ८कलनकातू मे हिब, कर. 


दिष्टी 


आई, तब यहांको उन्नति दिनों दिन इोतो जा रज्ञे 
है । तारोख १५ दिधम्बरको सस्ता ने स्वयं दो अभिषेक- 
पत्थर स्थापित किये थे ओर कहा था, “इसारो आन्तरिक 
इच्छा है, कि यहां जितने सरकारो-भवन बनाए जांद, 
उनकी गठन प्रणाली अति उत्तम हो, जिससे कि 
इस प्राचीन और मनोरम नगरका सोन्ट्य चर भो 
अधिक बढ़ जाय ।" तदनुसार एक सभा स्थापित हुई. 
और उसो सभा पहले पहल नगरको उत्तरोय तथा 
दक्तिणोय दिशा सुरक्षित की गर्दै । ऐसा वारनेसे दिल्लोमें 
जो बाढका भय सदासे चला आ रहा था, वह जाता 
र्हा । 

१८१२ "के दिसस्बर सासमें Sir Bradford 
९5९ ले लन्ड्नशै Royal Society of Arts 
सारतोय सेक्सनके सामने एक प्रस्ताव पेश किया 
जिसमें रन्होने कहा था कि नई राजधानो दिल्लीत 
उन्तरोय भांगमें बसाई जाय, ऐसा करनेसे जश्वको भी 
विशेष सुविधा होगो, कारण यमुना नदो पाए हो 
बहतो है। 

१८१३ ३०को फरवरोमें इस विषयमें एक सभा स्थापित 
हुई जिसमें यह निर्णीत हुआ कि दिल्लोके उत्तरीय 
भागको अपेक्षा दक्षिणोध भाग विशेष स्वास्थ्यकर है। 
अतः दचिणोय भागमें हो राजधानोक्रे - सुप्रशस्त भवन 
बनाए जांब । अन्तमें ऐसा हो हुआ । उस भवनके पास 
हो राजप्रतिनिधि (४९८०१ 0०७7४) क्की अदालत भी 
बनाई गई। सरकारो अदालत भो उसो जगद है जो 
पूरवसे पश्चिमको चलो गई है ओर जिसको लस्बाई ११०० 
फुट तथा चौडाई ४०० फुट है। इसके उत्तरके अल गर्म 
प्रवेशद्वार चौर पश्चिमके अल गने एक बहुत लग्बा चौड़ा 
दालान है जिसमें समय समय पर सभा लगा.करतो है । 
नोचेक्की प्रधान सतइमै काँडनूसिलके सदस्य, मन्द तथा 
दूसरे दूसरे कम चारो रहते हैं। इसके अलावा शोर 
जितने स्थान हैं वहां भिन्न भिन्न विभागके हाकिम लोग 
बठ कर विचार काय करते हैं। अदालतशे चारों भोर 
चने हच, जलाशय आदिके रहनेके कारण वहांको शोभा 
और हो निराली है।.वत्तंमान कालमें 1९०८०] ®" 
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Medical research Institute, Library और War 
M0९५0 इन चार सुदृश्य भवनके वन जानेसे दिल्लो 
नगरका सोन्द्य पइलेसे कहीं अधिक बढ़ गया है। 

यहां गत य,रोपोय युडके स्मारकमें एक अन्यतम 
भवन बनाया जा रहा है जिसको नोव' १८२१ ई०्की 
१० फरवरोझो डक आफ कनाट (Dike of Connau- 
४0८) से डालो गई है। यह भवन १६२ फुट लम्बा 
दोगा । इसका सर्वा श सफेद पत्रका ओर सतह लाल 
पत्थरक्षो बनाई जा रहो है। इनके ऊपरमें (11019? शब्द 
बड़े अचरोंमें खुदा हुआ है श्रोर उसके नोचे १८१४- 
१८१८ इ० अडत हे । 

साधारण उ्टहोंमें निम्नलिखित - प्रधान हें । दिल्लो 
इमटिटिउट-यह जन साधारणके चंदे तथा गवस रण्ट- 
को महायतासे वनाया गया है। इसमें दरवारडोल, यादू- 
गर, पुस्तकागार, पाठ!गार, स्टेशन संक्रान्तचर, वक्त ता 
देनेका रङ्गमञ्च ओर नाचका घर आदि कई एक विभाग 
हैं । स्थुनिजिपल-समा और ओनरेरो मजिट्रेटको बे ठक 
उत्ता दरबारहालमें लगतो है। सरकारी सभो आफिस, 
जिला अदालत, कोषागार, तहसोलो पुलिश आफिस, 
डिष्ट्रिकिट जेल, पगलागारद, अस्पताल चोर दातव्य 
कौषधालय हैं। सदाब्रतका घर जनसाधारणके चन्दे 
और स्य निसिपे लिटोकी सहायातासे चलता है। यहां 
४ गिर्जा हैं । दिल्ञो-कालेज १७८२ ई०म स्थापित इआ 
है.जो वहांके अधिवासियोंके चन्द से परिचालित होता 
है । १८२८ इई०मे लखनऊके नवाब फजलश्रलो खाँने 
इस कालेजमें एकसुष्टसे १७००००) रु० दान दिये हैं। 
अभो दिह्लोमें वहुतसे छापेखाने भो हो गये हैं। 

दिल्लो नगरमें इष्ट-इण्डिया, पक्ञाव और रांजपूताना 
छट रेलवेकी स्टेशन हैं । ग्राण्ड द्राइरोड भौर अन्यान्य 
बहुतसे सुन्दर राजपथ दिल्लोके चारो' ओर प्रधान प्रधान 
स्थानोंको गये हैं। इसके सिवा यमुना हो कर भो नावें 
जातो आतो हैं। सुतरां दिल्लोमें क्या जलपथ, क्या श्थल- 
पथ, क्या रेलपथ सभो रास्त से वाणिज्यकी सुविधा है। 
आजकल यह शहर कलकत्त बस्बई राजपूतान 
भआदिके साथ विस्तोणं वाणिज्या एक केन्द्रस्थल है। 


४५१ 


सूत, गेह़', सरसों आदि तेलहन भंनाज, घो, नमक, 


तरह तरलो घातु, सींग, चमडा तथा विलायतो कपड़ा 
प्रधान है। ये सब द्रव्य पुनः यहांसे दूसरो दूसरो जगह 
मेजे जात हैं। इसके सिवा तमाकू, चोनो, तेल, सोने 
चांदोके तरह तरहके अलङ्कार और जरो आदिको रफ- 

तनो होतो है। मिन्द, काबुल, अलवार; बिकानेर, जय" 

पुर और दोआव तथा पञ्च।बकै समस्त नगरो में दिल्लोके 
सौदागर वाणिज्य करनेको जाते हैं । बज्ञाल और दिल्लो- 
वैंक यूरोपीय सूलधनसे स्थापित इए हैं। यहां रुई 
सोदागरके बइतसे एजेण्ट हैं। चाँदनोचक कारवारका 
प्रधान अड्डा है। शिव्यजातमें सोने चांदोके मच्चोन 
तारो के बनाये हुए पुष्पादि प्रधान हैं। किन्तु अभो बिला 
यतो द्वव्यांका अनुकरण बहुत प्रवल हो जानेसे उनका 
कल्पना-चातुर्य और सौन्ट्य बहुत कम गया है ! सुगल- 


राजव'शका लोप डोनेसे भो यह शिव्प उत्साइद्दोन हो 


गया है। पप्ज्ञाबके मध्य दिल्लो नगरमें अच्छो मस्लिन 
तेयार होतो है, इसके सिवा यहां उत्कट शाल तथा 
तरह तर्के कारुकाय विशिष्ट सशैके बरतन प्रसुत 
होते हैं! चाँदनोचकमें मणि जवाइरात आदिके प्रनेक 
सौदागर रहते हैं । दिल्लोको स्य निसिपेलिटो प्रथम- 
य'णोमें गिनो जातो है। 

दिश्लोका प्रत्ये क प्राचीन सोधमन्दिर तथा अन्यान्य 
स्थानोंका विवरण संचेपमें लिखनेसे भो एक प्रकाण्ड 
पुस्तक बन जातो, सुतरां यहां केवल प्रधान प्रधान स्थान 
और भन्यान्य कोत्ति कलापोंके सिफ नामको एक तालिका 
दो जाती है। यथा--तुगलकाबाद, तुगलकको 
समाधि, हजार सतुन, आदिलाबाद, सन्ट्रिकल्को, 
रोसन, चिराग, सुलतान बहलोल लोदोको समाधि, सत- 
पल्ला बांध, खिडको मस्जिद, दरगाह, युसुफ कोटल, 
दरगाह शेख सलाउद्दोन, पाँचबुज, काञ्चनसराय, लङ्घर- 
खाँकी समाधि, वस्तिवाउड़ो, खिजिरका गुम्बज, बड़ 
पल्ला, खान खानानको समाधि, नौलगुस्ञज, इमा- 
युन्‌की समाधि. और उसके सध्य कई एक कब्र, अरब-कि 
सराय, दरवाजा मन्दि, इसाखाँको समाधि भ्रोर मस्जिद, 
दरगाइ निजामुद्दीन, खिजर खाँको मस्जिद, दिल्लोके 


आमदनोमें नोलको गोटी, रासायनिक अषु, का सास, अन्तिम राजाओंको समाधि, दरगाह अमोर है 


. ४१३ ल दिसू 
राजाखाँको समाधिं, चोपठ ख॑भा, लालमइल, दिले दार (फा० वि०).जिसमें दिलहा था दिल्लां लंगा हो | 
आविदकी समाधि, लाल बढ़ला, पुराणकिल्ला, खास- | दिव. (० खो”) दोव्यन्यत्र दिव वाइ० भाधारे हिव, | 
सल, नोलछत्रि, सिरमन्दिर, किश्लाकोणमस्जिद, | १ खण, सोना! २ आकाश | ३ दिन। 

' काबुलका फाटक, फिरोजशाइका कोतला, मशोकका | दिव (स० ज्लो० ) दोव्यन्त्पस्मिन, दिव घञ थे बधि- 
स्तस्भ, कुशाक-शिकार चोबुरुजो, थूमूलिङ्ग, फिरोज- | करण क। १ खग । २ भआकाश। रे दिन 1४ वन, 
शाइके कोतलाओ-दक्षिणकी लिपियुक्ञ एक मस्जिद, पुराण| जङ्गल । क का 
किल्लाकै निकट नगरतोरण और इसके निकटवर्ती लिपि- | दिवचस. ( स० त्रि०) १ स्वगो य। (पु०) २ इन्द्र । 
युक्त मस्जिद, कुतवमिनार, मह्जिद, कुतव-उल-इस- | दिव ( हि'० पु? ) देवणद देखा । 
लास, लोहस्तस, सम्पूणं सिनार, त्‌ मिनार वा लाट, दिवङ्गम ( स'० ति० ) दिव आकाश' खगे वा गच्छति 
कुाक सबूज, अल्तमस को समाधि, अलाउद्दोन खिलजो- दिव वाइ० खच्‌ मुम्‌। १ आंकाशगासो । २ खग गामो । 
को समाधि, चलाई दरवाजा, इमाम जामिनको समाधि, दिवन, (स० पु०)' दोव्यत्यस्मिक्रिति दिवःकनिन । 
मच्याद कुलो खाकी समाधि, राजन-का-वइन, मौलाना ( कनिन. यु द्वषीति । इ २१३ ) दिन, रोज । 
जमालकी समाधि भोर मस्जिद, गयास-उद्दोन बलवन- | दिवराज (स ० पु० ) खग के राजा, इन्द्र । 
की समाधि, शामशो हौोज ओर निकटस्थ मन्दिर, दरगाह | दिवरानो (हि' खो०) दवरानी देखो। 
कुतबुद्दोन, बख्तियारकी मस्जिद, मोतो मस्जिद, आदम | दिवस (स'° पु० क्वो” ) दोव्यत्यत्न दिव असच. किञ्च। 
खाँकी समाधि, योगमाया, अनङ्गपालका लालकोट और | (दिवः कित्‌ । उण २।१२१ ) दिन, वासर, रोज। 
अलाउद्दोनक्तत उसका विस्तार किला, राय पिथोरा, हाजो| दिवसकर ( स ० घु०) करोतोति कृ-अच., दिवसस्य करः | 
बाबा रोसवीजी समाधि, सुलतान गोरोको समाधि, चोज | १ चय । २ अक हत्त, मदारका पेड़ । 
खास, फिरोजंशाइकी कब्र, पहाड़के ऊपर सुलतान गोरो | दिवसछात्‌ ( स'० पु०) डिवस' करोति छ-क्षिप, तुगा 

« कौ ससाधिका भग्नावशेष, जिस्तबायन, महोपालपुर, | गमः। १ सूय । २ अर्क, आक । 
मालचा, वदि-सञ्जिल वा .विजयमन्दिर, मस्जिद वेगम- | दिवसनाथ (स'० पु०) दिवसस्य नाथः । सूयं । 
पुर, मठको मस्जिद, तिरहोनजा, सुबारकपुरकी कोतला दिवसभर्तृ ! स'° पु’ ) दिवसस्य भर्त्ता। सूयं । 
समाधि, वुज, कासा हजरत फतेशा, खे रपुरको समाधि | दिवसमुख ( स'० क्ली० ) दिवसस्य सुखं । प्रभात, सवेरा । 
शौर मह्िद, सिकन्द्र लोदोको समाधि, यन्त-मन्त्, | दिवसभुद्रा (स'० स्त्रो०) एक दिनका वेतन, एक दिनकी 
कदमशरोफो, महल भूलो भटियारो, मस्जिद सरहिन्द, | मंजदूरी । क: 
निगमबोध्‌ घाट, दिल्‍ली दुर्गस्थ सोधमाला, जुमा मब्जिद, | दिवसविगम (स० पु०) दिवलस्थं विगमः । दिवावसान, 
काला वा कलान मस्जिद, दरगाह शाह तुक मान, | सन्ध्राकाल, शाम । 
मस्‌जिढ अकबरबाडी, सोनालो मल(जिद, जिनत्‌-उल्‌ | दिवसान्तर ( स त्रि० ) अन्धत. ` दिंवस' । अन्यं दिन, 
मस.जिद, शरोफ-उद्दोलानो मस.जिद, फतेपुरो मसजिद,| ढूसरा दिन! 


पज्ञाबौ कटरा मस,जिद, फकर-उल'सस.जिद, गाजि | दिवसेश्वर ( स'० पु० ) दिव ; । दिनक प्रभु 
उट्टोन्‌का मदरसा, सोनालो मस.जिद कोतवालो, ओक- ददः प° ) द्विसस्य इश्वरः । ` दिनके प्रभु 


पुर ओर सय कुर, सलोमगढ़ चौर डुग के मध्यवत्तीसेतु, दिब १ 
जहांपना, दिल्‍ली गिरसा, फिरोजाबाद, सिरि, किलो- | दिवस्पति ( स'० पु० ) दिवः पति चलुक्‌ समास; । त्यो” 
दश मन्वन्तरडन्ट्र, तेरहवें मन्वन्तरके इन्द्रका नात । 


कड़ी आदि । 
दिव्शीवाल (दि ० वि) १ दिल्लो सम्बन्धी, दिल्लोका । | दिवस युत्र (स*० पु०) दिवः आकाशस्य पुत्रवत्‌ प्रदः वा 
दिव: पुरु व्रायंते त्रै-क, योर साधु । १ द्यू.लोक प्रिय | 


१ दिव्लोका बहनेवाला । (घु) २ एक प्रकारका 
ती. 0३८, लोकप्रालुक सूय है| 


Cs 1. 


दिवस्पांथवो ( स० खो ) द्योय विवो च दिवो दिवसा- 


देशः । (दिवसञ्च एयिव्याँ। पा ६।२।३० ) खग और 
भूमि । 

दिवस्ट्रथ, (स० पु० ) स्थति स्प्रथ-क्षिन्‌ दिवः स्एक. 
इ-तत्‌ । १ पाद द्वारा खग स्सर्शी विष्णु । वामनावतारमें 
व्प्णुने पै रसे खग को स्पशं किया था । 

दिवा ( स सु) १ दिन, दिवस । २ २२ अचरोंका 
णक वण दत्त । इसके प्रत्यक चरणमें ७ भगण और 
१ गुरु होता इ । 

दिवाइ-युक्तप्रदेशके अन्तर्गत बुलन्द्शइर जिलेका एक स्दि 
गालो नगर ओर वाणिज्य स्थान ! यह अक्ञ[० २८' १२ उ० 
और देशा० ७८' १६ पू बुलन्दशहरसे २६ मोल उत्तरमें 
अवस्थित है । लोकसंख्या लगभग १०५७९. हे । बच्चा जात! 
है, कि इन्धगढ़ नामक एक प्रधान राजपूतने राजधानोके 


. उत्तर १०२८ ई०में यह नगर खापित किया। प्रभो 


अयोध्या ओर रोहिलखण्ह रेलपथ इसो नगर हो कर 
जानेसे इसको दिनों दिन उन्नति हो रहो है । यहांसे 
मोटे कपड़े, रुई, घो ओर अनाजको रफ.तनो होतो है। 
यहां एक ऐङ्गलो वर्नाका लर ओर एक मिडिल-स्कूल है। 
प्रति सोमवारको एक बडो हाट लगतो है । 

दिवाकर (स' पुः) दिवा दिन करोतोति छ'ट। 
( दिवाविमेति। पा २।२।२१) १ सूर्य । २ थक इच, 
भ्राक। २ काक, कोवा | 8 पुष्पविशेष, एक तरइका 
फल। . 


` द्वाकर--इस नासके अनेक संस्कृत ग्रन्यकारॉके नाम 


मिलते हैं जिनमेंसे निम्नलिखित उल्ल खयोग्य हैं-- 

१ दिनकरके पुत्र, दानदिनकरके रचयिता | . 

२ दत्तरत्लाकरके टोकाकार। मज्ञिनाथने शिशपाल- 
वधकीो टोकामें उक्त टोका उद्दत को है। 

३ प्रसिद्द ज्योतिबिद्‌ । किसो किसी ग्रन्धमे 
इनका दूसरा नाम 'द्नकर' बतलाया है। ये दृसिइ- 
के पुत्र कद वच्नके पोत्र ओर दिवाकरके प्रपोत्र थे। 
इन्होंने तक्वचिन्तामणि नामक गणितज्योतिष, जातक" 
पद्धति, जातकपदतिप्रकाश, पश्मजातक, केशवपद्दतिको 
प्रौढमनोरमा नाम-टोका, मकरन्द्दन्दावन, रथोइता 


गणितारूतसारणो, जातकपदति उदाइरणं, रामविनोद- 


प्रकाशपद्ति, दिवाकरो ओर १६२७ इई०में गोपोराज- 
मतखण्डन नामक ज्योतिग्र न्य प्रणयन किये। 


४ एक प्रपि स्मात्त पण्डित । इनज्ने पिताका नाम 
महादेवभइ ओर माताका नाम गङ्गा, पितामइका बाल- 
कृष्ण, प्रपतामहका महादे व ओर द्वद्वप्रपिताम हका 
नाम नारायण था। इनके केवल एक पुत्र था जिनका 
नास था व द्यनाथ । 


इन्हो'ने १६८३ इई०में धम शास्त्र सुधानिघि नामक एक 
दत्‌ स्म,तिनिवन्ध ( आचाराकं, तिथ्यक आदि इसोके 
अन्तगं त हैं ), प्रायथित्तमुक्नावलो ओर प्रायचित्तमुक्ता” 


वलोप्रकाश, मन्तमात्त र्ड, आदचन्द्रिका और १६८४ 
दश्मे ठत्तरत्राकरादश को रचना को | 


५ महाद वभइके पुत्र ओर राम खरभइके पौत्र । इनका 
उपनाम 'काल' वा । ये पूर्वोक्न दिवाकरको साता गङ्गगके 
पितामइ थे । इन्हो'ने दानचन्द्रिका और स्मात्त प्रायचित्त- 
को रचना को । ६ पद्यावलोत एक विख्यात कवि । 

दिवाकरदत्त-सत्तिकर्णा्रतष्टत एक.स स्त कवि । 
दिवाकरवव्स -कच्चासालास्तोत्र एव विवेकन्नान नामक 
स'स्कत ग्रन्यके रचयिता । शेषोज्ञ ग्रन्थ अभिनवगुप्तको 
ईश्वर-प्रत्यभिन्नास्रविमणि नोठत्तिमें उड,त श्रा है। 
दिवाकरसुत (स पु०) दिवाकरस्य सुतः । स॒य पुत्र शनि,. 
यम, कण, सुग्रोव । स्त्रियां टाप. । यमुना, तापी । 
दिवाओत्ति (स'० पु०) दिवा दिवसे एव कोत्ति यं स्य, रात्रो 
चोरकम निषे धात्‌। १ नापित, नाई। २ चाण्डाल । 
प्राचीन कालमें नाइयो'को केवल दिनके समय हो नगर 
आदिमें घूमने का अधिकार था। नाई ओर चाण्डाल 
आदिको स्पर्श करनेसे खान आदि कर लेना चाहिये। 
दिवा सकोत्तिय स्य) ३ उल,क, उचल, । दिनमें इस* 
का नाम लेनेसे भचंद्रव्य तोता हो जाता कै, ऐसा प्रवाद 
है। इसोसे दिनमें इसका नाम नहीं लेना चाहिये । 
दिवाकोत्य (स'० क्वो०) दिवा दिवसे कोत्ये' कौत्तनोय' | 
वर्ष साध्य गवामयनयज्ञमें विषुवस क्रान्तिके दिन गो 


सामसेद, वह सामगांन जो साल भरमें होन वाले गवा- 
मयनयक्षमें विघुए स क्रान्तिके दिन गाया जाता हैं | 


दिवाचर ( स० पु० ) दिदा चरतोति चर-ट। १ पक्षी, 


। २ चारहाल। 2: अ 
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दिवाचारो ( स'० त्रिश) दिवा चरति चर-णिनि । दिवस" 
सच्ारो भूत, दिनमें चलने वाला । 
दिवातर ( स'० क्लो० ) अतिशयेन दिवा प्रकाशक तरप्‌ । 
अत्यन्त प्रकाशक दिवा, बहुत उजला दिन । 
दिवानिशाम्‌ (म खोौ०) दिवस और रात्रि, दिन रात । 
दिवानो ( डि“० खो” ) १ बरमेमें दोन वाला एक प्रकार” 
का पेड़ । इसको लकड़ो लाल होतो हे और. इस पर 
भूरो तथा नारङ्ग र'गको घारियां पड़ो रहतो हैं। 
दीवानी देखो । 
दिवान्ध ( ४० पुः खो० ) दिवा दिवसे अन्धः । १ पेचकः 
सदन । २ दिवसान प्राणिमांत्र, वह जिसे दिनमें न 
सूता हो, दिनोंधोका रोग । (खो०) ३ वल्गुला पचो। 
( त्रि’) ४ जिसे दिनमें न सूस । 
दिवान्धको (स'° खो०) दिवान्ध खार्थ-का गोरा० ङीष,। 
हुछुन्द्रो, छुछ दर । 
द्वाइष्ट ( स० पु० ) सूय, दिनकर । 
दिवाप्रदीप ( स'० पु० ) कुत्सित मनुष्य, खराब आदमो । 
दिवाभिसारिका ( स'० स्त्रो० ) वह नायिका जो दिनमें 
अपने प्रेभोसे मिलनेके लिए सहार करके किसी निर्दिष्ट 
स्थानमें जाय। 
दिवाभोत (स'० पु० खो०) दिवा दिवसे भीतः । १ पेचक, 
उल्ल । ( पु० ) २ कुसुदाकर, सफेद कमल । ३ चोर, 
चोर 1 
दिवाभीति ( स० खो० ) दिवा दिवसे भोतिभ य' यस्य। 
१ पेचक, उल्ल । (त्रिश) २ दिवस भोतियुज, जो दिनमें 
बाहर निकलने से डरता हो । 
दिवामणि (स'० पु०) दिवा दिवसस्य मणिरित्र । १ सूय । 
२ अक दत्त, आक | 
दिवामध्य ( स'० क्लो० ) दिवा दिवसस्य मध्य । मध्याङ्क, 
दोपहर । 
दिवावसान ( स'० को० ) दिनका शेष भार, सन्धया, 
शाम । 
दिवाल ( हि ० वि० ) देने वाला। 
दिवाला (हि'° पु७) पूजो वा आय न रह जानेके कारण 
ऋण परिशोधमें भ्रसम थता, कज न चुका सकना, टाट 


उलटना । जब व्यापारोकी अपने व्यापारमें आता 
0. Jangamwadi Math ८ 


. देते हैं । 


दिवाचारी--दिवासञ्चरै 


है अथवा उसका तरण बहत बढ़ जाता है और वइ 
उस ऋणके परिशोध करनेसें ग्रपनो असमप्तथ ता जाहिर 
करता है, तच उसका दिवाला छोना मान लिया जाता 
है पूत्रो समय ऐसो हाशत हो जाने पर ऋणो व्यापारो 
अपनो ढूकानका टाट उलटा कर उस पर एक चोसुखा 
दोया जला देते थे। ऐसे करनेठे लोग समझ जाते थे, 
कि अभ इनके पास कुळ भो धन नहों बचा और इनका 
दिवान्ना हो गया । इस्रो दोया वालने या जलाने 
से “दिवाला” शब्दको उत्पत्ति हु है। आजकल 
दिवालेके विषयमें कुछ कान न बन गये हैं । इस समय 
करणो व्यापारी विसो निश्चित न्याथालयमें जा कर 
दिवालेको दर्खास्त देता है कि मुझे बाजारा कितना 
देना है ओर इस समथ कितना धन या सम्पत्ति मरे घात 
बच गई है, बाद न्यायालयको तरफसे एक योग्य आादमो 
नियुक्त हो कर उसको बचो इई सारो सम्पत्ति नोलाम 
कर देते हैं ओर उस रकमसे. उसका सम्प.ण लहना 
चसूल करके हिस्से के अनुप्तार उसका सारा कज चुका 
इसमें ऋणोको स्ट'एके लिए जेल जानेको 
बावश्यकता नहीं रह जातो। २ विसो पदाथका 
बिलकुल न रह जाना । 
दिवालिया ( हि'० वि० ) जिसने दिवाला निकाला हो। 
दिवालो ( हि ० स्त्रो० ) १ दीवाडी देखो । ( घुर). २ खराद 
या सानमें लपेटनेका एक तस्मा, जो उसे खोंचनेके 
काममें आता है, दयालो । 
दिवावसु ( स'० पु० ) दिवा वसुः किरणो यस्य । १ सय । ` 
२ चक हत्त, चाक, मदार। दोव्यति दिव-क्षिप दो; 
ग्रावसु; इविरस्थ वा दिवमावसति वस-उन्‌ । २ दोष्न- 
इविष्क। 8 द्युलोकवासो इन्द्र ।. 
दिवाशय ( स० पु०) दिवा दिवसे शेते शो-अच.। १ 
दिवाखापयुक्त, वच्च जो दिनमै सोता हो। २ दिनमें 
अप्रकाशयुत्ता, अन्ध रा दिन । 
दिवासञ्चर (स'० त्रिश) दिवा दिवसे सञ्चरति सम-चरःट। 
दिवसचारो प्राणिभेद, दिनमें चलनेवाला- जानवर । 
इसका पर्याय-श्यामा, श्य न, शशप्न, बच्छ ल, शिखी, यो 
कण , चक्रवाक, चाष, ग्रण्डोरक, खञ्जरोट, शुक; ध्वांच! 


& “विविध :कपो 6७ त, भारदाज, कुलाल, कुक र, खर, दारोत। 


ह 


दिवास्वप्न--दिबिरपृश 


ण्ट्भ कपि, फेण्ट, पूणं कूट ओर चटक है। ये सब 
दिवाचर हैं । 


टिवाखप्न ( स» प° ) दिवा दिवसे खप्न; । दिवानिद्रा, | कु सागुरुचन्दन, केगरयुक्त अगरचंदन । 
दिनको सोना । भावप्रकाशक मतानुसार दिनमै सोना | दिविजात (स”० त्रि) दिवि जातः अलुवा_समारः । खगे- 
नहों चाहिये, सोनेसे शरीरमें कफको ददि होतो हे। | जात, जो खग में पोदा इआ हो। 


किन्तु ग्रोसकालमे यदि दिनको दोषे, तो कोई दोष 


| द्विता ( स० स्त्रो०) दोप वाहु० इतच्‌ एषो? साधु: । 


नहीं । ग्रोष्मकालक सिवा ओर शतुश्रोमे दिवानिद्रा | दोसि। 
निषिड है। जिनका प्रति दिन दिवानिद्राका अभ्यास | दिविक्मत्‌ ( स० त्रि» ) दोप्लिसत्‌ एषोदरादित्वात्‌ साधुः । 


है, व यदि दिवानिद्राका परित्याग करे, तो उने 
वायु, पित्त और कफ ये तोनों दोष विगड़ जाते हैं। जो 
मनुष्य व्यायाम वा स्थोप्रसद दादा अथवा पधपर्य टनसे 
क्लान्त हो जाते हैं तथा जो अतिसार, शूल, श्वास, 
पिपासा, हिक्का, वायुरोग, मदात्यय भोर अजोण इन सव 
रोगोसे क्रान्त हों अथवा चोणदेइ, चोणकफ, शिशु 
ओर दद हों एव' जो रातमें जगे हों, उनके लिये दिवा- 
निद्रा हितकर है। जिन्हें दिदानिद्रा ओर रात्रिजावरणका 
अभ्यास हो, उन्ह" दिवानिद्रा और रात्रिज्ञागरणमें कोई 
दोष नहों होता । ( मावप्र० ) निद्रा देखो । 
दिवानिद्रा कासज व्यसनमें गिनो जातो है। 
“सगयाक्षो दिवास्वप्तः परिवाद? स्त्रियो सदः । 
न्रोयेत्रिंक दथादा च कासजो दशकोगणः ॥° ( मद) 

दिवाख्राप ( स ० घु° ) दिवा दिवसे खापः ७-तत्‌ | दिवा 
निद्रा, दिनमें सोना । 

दिवास्रापा ( स ० स्त्रो ) वल.गुला पक्षो, बगला । 

दिवि ( स'० घु० ) टोव्यतोति दिव्य, क्रोड़ायां दिव-इन्‌- 
सच कित्‌। ( इगुपधात्‌ कित्‌ । उण ४११८ ) चाषपचो, 
नोलकण्ठ । 

दिविक्तय ( स'० त्रि'० ) खग वासो । 

दिविचित्‌ (स'० त्रि’) दिवि क्षयति चि-क्षिप_ तुक्षागस; 
प्लुक समासश्च । खग वासो, खग में रहनेवाला । 

दिविगत ( स'० त्रिश) दिवि गतः अलुक_समासः । खग - 
गत, जो सगं को गया हो । 

दिविचर ( स'० त्वि’) दिवि आक्राशे चरतीति चर-ट । 
ब्राकाशचारो, आकाशमें घूमनेवाला । 

दिविचारो (स'० त्रि’) दिवि चरति चर-णिनि । आकाश- 
चारो । 


दोसियुत्त, प्रकाशसान्‌ । 

दिविदिवि (ड्टि० पुः) घारवाड़, कनाडा बो जापुर, खानः 
देश आदि नगरोमें मिलनेवाला एक प्रकारका छोटा 
पेड़ । यह दक्षिण अम रिकासे भारतवष में अःया दै । 
इसको पत्तियां चमड़ा सिभाने ओर रंगनेके कामें 
आतो हैं । 

दिवियज_( स'° पु० ) दिवि द्य लोक खितान्‌ इन्द्रादोन्‌ 
यजते यज-क्विप , अलुक_समास: । द,न्तोकखित देवयाजो, 
वइ जो खग लोकमें रह कर देवताओं का य!ग करे। 

दिवियोनि ( स'० त्रि‘) खगजन्मा, जो खरग में' उत्पन्न 
हुआ हो । 

दिविरथ (स० पु०) १ पुरुष शो राजा भूसन्य,के एक पुत्र- 
का नाम । इनका उल्लेख महासारतमे आया हे । २ 
हरिव'शके अनुसार अङ्ग देशके अधिपति दधिवाहनक एक 
पुत्रका नाम । 

डिविखित्‌ ( स'० त्रि’ ) खगं में वास करन वाला । 

द्विषद्‌ ( स'० पु० ) दिवि सोदतोति सद-क्रिय, सम्रस्या 
अलुक, षंत्वच्च । १ देवता । २ खग वासो। 

दिविट्टन्भ ( स० त्रि० ) खग में स्थापनोय, खगमें रहने 
योग्य । हल 

दिविष्टि ( स० क्वो० ) याग, यज्ञ । 

दिविष्ठ ( स'० त्रि’) दिवि खग तिति स्था-क-अलुक_ 
समासः ततो वत्व । १ खग स्थ, खग में रहनेवाला। २ 
अन्तरोचस्थित। ईशानकोणके एक देशका नाम जिसका 
विवरण हृहतस इितामें आया है। 

दिविसद्‌--दिबिषद्‌ देखो | 

दिविख,ग. ( स ० त्रि० ) दिवि स्एशाति किन्‌, न षत्व । 


९ < ड 
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' दिविज (स'० पु०) दिवि जायते जन-ड अलुक, समास: । 
| १ द्यूलोकजात, वह जो खग में उत्पन्न इम्मा चो 1२ 


३५६ 

दिवो ( स'० खो० 7 दिव वाइ० $। उपजिद्धिका कीट, 
एक प्रकारका कोड़ा। 

दिवेदिवे ( अस्य) दिव वाइलकात्‌ दित्वद्च। दिनों 
दिन । 


दिवोश ( ( स० पु० ) दिगपाल । 
दिवोकस.( स'० पु० ) व्यौः स्वग? आकाशो वा ओको 


यस्य। १ देवता । २ चातक पचतो, चकवा 1 ( त्रि’) . 


३ आकाशवासो 1 

दिवोजा (स'० त्रि’) दिवो जायते जन-ड, वाइु१ अलुक 
समासः । जो स्वग लोक्रसें उत्पन्न हुआ हो । 

दिवोदास ( स'० पु०) दिवः स्वर्गात्‌ दासो दान यस्मे । 
१ वप्रके एक पत्रका नाम । ब्रह्मणि इन्द्रसेनाके व्नख 
नामक एक पराक्रमशालो पुत्र इए। इम्हो वप्रशसे 
मेनकाके गर्भ से दो यमज सन्तान उत्पन्न हुई जिनमेंसे 
एक पुत्र भौर दूसरो कन्या थो । पत्रका नाम राजषिं 
दिवोदास और कन्धाका नाम यशस्विनो अहल्या रखा 
गया । दिवोदासके महर्षि मित्रयु नामक एक पुत्र थे। 
( दरिब'श ३२ अ० ) २ सनुव शोय रिपुच्ञय नामक एक 
राजा। इन्होंने काशोमें कठोर तपस्या को! ब्रह्माने 


दिवी--दिव्य 


सुनिने इनके लिए एक यक्ष किया जिसके प्रभावसे इन$ 
प्रदर्शन नामक एक वीर पुत्र पेदा इभा जिसने वोतहत्य- 
के पुव्रॉको युद्रमें मार डाला । महादेवने इन्होंसे काशो 
लो थो । (मारत अबुशासन २० अ०) ३ दिनोदासप्रकाश 
नासक धर्म शास्त्र प्रणेता । निण यसिन्धु और खाइ 
मय खसे यह ग्रन्य उद्ष्टत इश्रा है। ४ चिकित्सादप ण 
कार। ब्रह्मवं वत्त पुराण ओर सुस्युतमें इस ग्रत्थक्रा 
उल्लेख हैं। 

दिवोदुद_( स'० त्रि० ) दिवोधुक, स्वग से ढूधका गिरना | 

दिवोड्भव ( स० त्रि» ) दिवे रुवगे उद्भवत उद्‌-भू-अच्‌। 
१ स्वग जात, जो स्वग में उत्पन्न इुआ हो। ( खो०) 
दिवि वने उड़्वो यस्याः । २ एला, इलायचो | 

दिवोरुच. (स'० त्रि’) आक्रम दोस्तिशोल, जो आकाश- 
में चमकता हो । 

दिवोल्का (स'० स्त्रो) दिवा जाता उल्का ! यह उल्का या 
चमकोला पिण्ड जो दिनके समय आकाशसे गिरता हो | 

दिवौकस. (सं० घु०) दिव' स्वगं आकाशों वा ओको$ 
वस्थान' यस्य। १ देवता । २ चातकपच्चो । ( त्रि’) ३ 
खग वासो, खग में रहनेवाला। 


तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर वर दिया, “रिपुष्ञय ! तुम इस दिवौकस ( स ० पु० ) भोकरू शब्दो अदन्तोऽप्यह्ति दिव 


पृथ्वीका पालन करो, नागराज अपनो चनङ्गमोडिनो 
नामकी कन्या प्रदान करते हैं, यहो तुम्हारो स्रो चगो । 
देवता लोग स्वग से तुम्हें पुष्प और रत्न देंगे, इसो 
कारण तुम्हारा नाम दिवोदास पड़े गा। मेरे वरसे तुम 
छत्यन्त वालो होगे ।” लोकपितामद ब्रह्मा इस 
तर्का वर देकर स्वखानको चले गये ओर दिवोदास 
मो काशोमें रह कर अच्छो तरह प्रजापालन करने क्री 
काशी देखो | 
दिवोदास चन्द्र द शोय भोमरथवो पुत्र थे। इनके 
पुत्रका नाम सुदास और प्रतद न था। ये इन्द्रके उपा- 
सक थे। इन्द्रने शम्बर असुरको १०० घुरियोमेंसे ८८. 
परियां नष्ट करके बाको एक पुरो इन्होंको दो थो । 
काशोके राजा थे। महाभारतके मतसे इनके पिताका 
माम सुदेव थ! । पिताके मरने पर ये हो राजा बन बैठे । 
इनके पिल्शत्र, वोतचव्यके पुत्राने इन्हे युष्दमें परास्त 


क सोऽस्य । देवता । 

दिव्य (सं० त्रिः) दिवि भवः यत्‌। १ ख़र्गभव, ख्रगसे सम्बन्ध 
रखनेवाला। २ आकाथभव, आकाशसे सबन्ध रखने- 
वाला । २ प्रकाशमान, चमकोला । ४ अत्यन्त सुन्दर, 
बहुत बढ़ियां ( पु० ) ५ यस । ६ युग्ग लुः गुग्ग्‌,ल । ७ 
तान्त्रिक आचार विशेष, तान्बिकोंका आचार जिसे दिव्य- 
भाव कहते हैं । सब तान्त्रिककाय तोन भावोंके होते हैं, 
दिव्य, पश घौर वोरभाव । सत्य और त्रे ताके प्रथमाई 
तक दिव्य हैं ; वोरभावमें तान्तवरिककाय करनेकी विधि 
निदिष्ट हे ! पञ्चमकार साधन, श्मशानसाधन और 
चितासाधन दिव्य तथा वोरभावानुसार होते हैं । ये सब 
आचरण पशुभावमें नहों करना चाहिये ।तन्त्र देखो । ८ 
उत्पातभैद, आकाशमे होनेवाला एक प्रकारका उत्पात । 
९ नायकभेद, वह नायक जो खर्गोय या भ्रलोकिक दो। 
यह नायक दिव्य और भदिव्यके भदसे कई प्रकारका है। 


क न किया । पोळे इन्होंने भरइज़ मुनिका, राद ०कनरमसे ,इल्द्राडि।/दिव्यनायक, इन्द्राणे आदि दिव्या 


` दिव्य 


नायिका ; माधव आदि अदिव्य नायक, मालतो भ्रादि 
अदिव्या नायिका है । (रसम जरी) १० लवङ्ग, लोंग | 
(क्लो० ) ११इरिचन्द्न। १२ गङ्गाजलादि सर्ग पूव क 
श्रपयभ द । गङ्गाजल छू. कर जो कठ बोज़ता है, वह 
जब तक ब्रह्म को खष्टि लोप नहों होगो, तब तक नरक- 
में वास करता है। गङ्गाजल स्य कर शपथ नहीं खाना 
चाहिये। यदि कोई गङ्गगजल स्मथ करा कर शपथ खाने 
कहे, तो दोनों हो नरकगामो होते हे । 

गङ्गोदक, तास्त्र, गोसय और गोरजस्पश कर यदि 
कोई सत्य वा असत्य शपथ करे, तो करने ओर करानै- 
वाले दोनों हो नरकभोगो होते हैं । (गायत्रीतन्त्र | प*) 
१३ व्यवहारमेंद, न्याथालयमें प्राचोन क्ालज्ो एक 
प्रकारको परीक्षा जिमऐे किसो मनुध्यका अपराधी या 
निरापराधी होना सिड़ होता था । जब वादो ओर प्रति- 
वादौका जोकिक तथा लेख्य प्रसाणादि नहीं रहते थे, 
तब तुला आदिके द्वारा विधानानुसार परोक्षा लो जातो 
थो। वाहस्मतिके मतानुसार ये परोचाये' नौ प्रकार 
को द्र 

घट, अग्नि, उदक, विष, कोष, तण्ड ल, तप्तमाषजञ्ञ, 
फल आर धमंज । इनमें तुला था घट, अग्नि, जल, विष 
और कोष ये पांच परीक्षाएं कठिन अपराधोके लिये ; 
तण्ड ल चोरोके लिये, तप्तमाषक बडो भारो चोरोके लिये 


और फल तथा धम ज साधारण अपराधों ज्ञे लिये हैं | यह 


दिव्य ब्राह्मणादि वण मेदसे भिन्न भिन्न प्रकारका है। 


. ब्राह्मणको परोचा घटविधि या तुलासे, चत्रियको 


अग्निसे, वैश्यको जलसे और शूद्रको विषसे परोक्षा लेनो 
चाहिये । 2 
बालक, वद्ध; आतुर थोर खो इन लोगोंको परोक्षा 
तुलाविधिये हो होनी चाहिये। विश्णुस हिंतामे लिखा 
है; कि स्त्रियों जी विषपरोक्षा, ४लष्मरोगो ओर श्वास झास 
रोगोको जलपरोक्षा, कोड्रियोंको अग्निपरोक्षा ओर शरा- 
बियों, ल'पटों, जुभारियों, धत्तां तथा नास्तिकोंको कोष- 
परौचा कदापि न होनो चाहिये । 

घस ज ओर घटधारण परोक्षा. सब ऋतुग्रोंमें हो 
सकतो है । वर्षा, हेमन्त ओर थिगिर्ञालमें अग्निको, 


गोसमें जलकी, भ्रोर शोतकालम विषको परोचा करनेका 
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नियम हे । शोतकालसें जल, ग्रोष्तआलमें अग्नि, वषाः 
कानमें विष और प्रभातके समय तुलाको परोचा नहों 
होनो चाहिये । अग्नि, घट ओर कोष-परोचा सवेरे, 


` जल-परोचा दोपइरको भोर विषपरोचा रातको दोनो 


चाहिये । वस्यति जिस समय सि द्रख या मकरस्य हो 
अथवा स्यु अस्त हो उम समय कोई परोक्षा नहों 
करनो चाहिये । म्मासमें ओर अटमो तथा चतुद्यो- 
को भो परोचा नहीं होनो चाहिये। दिव्य या परोच्षाके 
दिनसे एक दिन पहले परोक्षा देने ओर लेनेवाले दोनों- 
को उपवास करनेका नियम है । कुछ विशिष्ट ` नियमोँके 
अनुसार राजसभामें एकत्रित मनुष्योक सामने परोचा 
होनो चाहिये । जिसो का सत इ, क्रि इसके अलावा 
'तुलसो' नामका एक ओर प्रज्ञारका दिव्य मो हैं, पर 
इसके विषयर्म कोई विशेष बात नहों मिलतो । 
तुलापरोचामें अभियुक्त एक बड़े तराज, पर ब ठता 
आर दो बार अदल बदल कर तोला जाता था। यदि वह 
टूसरो बारको तोलमें बढ़ जाता; तो निरापराध और 
बराबर उतर जाता वा घट जाता ता दोषो समभा जाता 
था। अ्ग्निपरोचामे तप्र लोहे को अच्च॒लोपें ले कर सात 


मण्डलोकं भोतर घोरे घोरे चलना पड़ता था । बिना 


हाथ जले यदि बह काम हो जाता, तो चोर निर्दोष 
समभा जाता था । जलपरोक्षामें अभियुक्त जजमे गोता 
लगाता था । गोता लगाते समय तोन बाण छोड़े जाते 
घे। जव अभियुक्त जलमें ड्वता, ठोक उस समय तो सरा 


बाण चन्ताया जाता था । जिस वक्ष बाण छूटता था, उसो 


वत्त एक आदमो बहुत तेजोधे जहां बाण गिरता उसो 
स्थान पर पड'च जाता था और एक दूसरा आदमो उस 
बाणको लेकर उस खान पर बहुत वेगसे दोड़ कर आता 
था जहांघे बाण छ टा था। इतने समय तक यदि अभि- 
युक्त जलमें हो रहता तो वह निर्दोष समझा जाता था । 
विषपरोचामें अभियुक्तको विष अधि॥ खिलाया जाता 
था | विष पच जाने पर अभियुक्त निर्दोष ठहराया जाता 
था। कोषपरोचामें अभियुक्तको किसो देवताके खानका 
नोन अ जलि जल पोनेके लिये दिया जाता था । एक 


` पक्के अभ्यन्तर उक्त देवताके क्रोधसे यदि अभियुह्ा किसो 
घोर डुःखमे न पड़ता, तो वह सच्चा माना जाता था। 
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१५ चामलत्री, आंवला । १६ वन्ध्याककाँटको, वॉक 
ककोड़ा । १७ शतावरी, शतावर । १८ महासेदा । १८ 
्राह्मो । २० घ्वेतटूर्वा, सफेद दूब । २१ हरोतकी, इड़। 
२२ पुरा, मुरा ! २३ गन्धवती । ( पु० ) २४ स्थ,लजोरक, 
बड़ा जोरा। ( क्ली० ) २५ देवदिन । २६ द वदिनका 
परिमाण । २७ द्य लोकजात, वह जो स्वग में उत्पन्न 
हुआ हो | २८ शूदर, सुत्र । २८ कपूरकचरो । २० 
यव, जौ । ३१ वह खान जो घ.पन्ने बरसते हुए पानोसे 
किया जाय । 

दिव्यक ( स'० पु० ) १ सप भेद, एक प्रकारका सांप। २ 
जन्तुभेद, एक प्रकारका जन्तु । 

दिव्यकट ( स० क्वो०) प्रतोचौस्थ पुरभ द, प्राचौन 
कालका एक देश | इसका उल्लेख महाभारत है। यह 
पश्चिम दिशामें प्रवस्थित घा । 

दिष्यकवच (सं ० पु०) १ देवताओंका दिया इसरा 
कवच । २ स्तोत्रविशेष, एक प्रकारका स्तोत्र जिसका 
पाठ करनेसे अग-रच्षा हो । 

दिव्यकुण्ड ( स'० ह्ली० ) दिव पण्यप्रदत्वात्‌ अत्य तूकटं 
कुण्ड । कामरूपे क्षोभकश लके पूव भागको एक 
पुष्करिणोका नास । कामरूपमे टुजेय पव तके दक्षिण- 
पूव -कोणमें बरासन नामका एक नगर है। इसोके 


दक्षिणमें चोभकश ल अवस्थित है । पहाड़ पर लाल 


क ऊपर स्वय' देवो विराजतो हैं ओर इसी पहाड़को 
उपत्यकाभूमिमें दिवाकुण्ड है जिसमें स्नान कर देवीको 
पूजा करनी पडतो है। जो सोमाग्यगालो मनुष्य दिवा 
कुण्डमें त्रान कर पद्चपुष्करिणो देवोका पूजन करते हैं 
उनका पुनजन्म नहों होता है | (कालिकापु० ८१ अ०) 


दिव्यक्रिया ( स'० स्त्रो० ) दिव्यक्ष द्वारा परोचा लेनेको 
क्रिया । 


दिव्यगन्ध ( स० पु० ) दिव्य गन्धः यस्य । १ गन्धक| 


दिव्यः गन्ध; । २ मनोहर गन्ध, जिसकी गन्ध अच्छो हो । 
( ह्वो०) ३ लवक, लोंग । 


. दिव्यगन्धा ( स० स्त्रो० ) दिव्यः गन्धो यस्य: । १ ख ले ला, 
बढी इलायचो । २ सदापच्चशाक्, बडो चे'चक्षा साग | 


दिव्यगाय (स” युः) दिव्यः खगीय; गायनः। खगेगायक, | 


गन्धव 1 


दिव्यक--दिव्यपुष्प 
शसो एकारके ओर भो दिव्य थे। १४ तत्त्ववेत्ता ¦ (खो०) 


दिव्यचक्ष (स'० त्रि) दिशथ' अलौकिक चच्चुयंस्य । 
१ ज्ञानचक्षु। गोतामे श्रोकतणने यज्ञ नसे कहा हे, (डे 
अर्जुन ! तुम इस चस चक्षुदारा इसारे ऐशवरिक 
रूपको नहीं देख सकते हो! इम तुम्ह दिव्यचक्षु 
देते हैं, जिससे तुम हमारे ऐश्वरिकरुप भोर प्रभावको 
अच्छो तरइ देख सक्तोगे।' दिव्य' खर्गोंथ' मनोच्च वा 
चक्षु: । २ खर्गोयचक्ष । ३ सुन्दर लोचन, अच्छी आंख । 
४ उपचजु, चश्मा । ५ मकट, बन्दर। ६ सुगन्ध: 
सेद, एक प्रकारका गन्धद्रय । (त्रि) दिव्ये आकाश- 
भूते च्नुषो यस्य। ७ अन्धा, जिसे कुछ भो दिखाई 
नदे। 

दिव्यचन्दन ( स ° क्वो० ) दरिचन्दन | 

दिव्यता ( स'० स्त्रो० ) १ देवभाव। २ दिव्यका भाव । 
२।उत्तमता, सुन्दरता । 

दिव्यतुस्बो (स'० स्त्रो०) अलावूभे द, एक प्रकारका कह । 

दिव्यतेजस्‌ (म'० स्वो०) दिव्यः तेजो यस्याः । ब्राह्मो शाक । 
इसके सेवन वारमेसे खर्गीय लोगोंके जेसा तेज हो जाता 
है, इसोसे इसका नास दिव्यतेजस. पड़ा । 

दिव्यदर्शी ( स'० व्रि» ) दिय' अलोकिकपदाथ पश्यति 
दृश-णिनि। अतोन्द्रिय पदाथ "दशक । 

दिव्यडश_ ( स० ब्रि०) दिव्य' पश्यति दृश-क्षिप। दिब्य" 

पदाथ देखनेवाला । 


दिव्यदेगो (सं° खो») पुराणके अनुसार एक देवोका नाम। 
दिष्यदोइद (स'° क्लो०) दिव्य' खर्गीय' दोइद' अभिलाषी 


यत्र। उप्रधाचित, वह पदार्थ जो शिसो अभोष्टको 
सिद्धिके अभिप्रायसे किसो देवताको अपि त किया जाव | 


दिवग्रदृष्टि ( स'« स्त्रो० ) दिव्यचक्षु देखो । 


दिवाधर्मा ( स० पु० ) सुशोल, नेक, अच्छा । 

दिवग्रनगर ( स'० घु० ) ऐरावतो नगरौ । 

दिवानदी (स स्त्रो०) दिका नदो। आकाशगङ्गा । 
दिघानारो ( स० स्त्रो० ) दिव स्त्रो, अप्सरा । 
दिवपद्चाखत (स'° क्वो०) पञ्चानां असताना तत्त्‌ व्यलाई' 
गुणदुवाणां समाहारः । पञ्चायत यह दहोः दूध, 
घो, चोनो, ओर अधु इन पाँच चोजोंको मिला कर 
बनाया जाता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection ०(दििगपृष्प, ६. मु: ॥ घु० ) दिवा मनोज्ञ पुष्प यस्य | 


“ 


रिष्युसार- दा 


१ कंरवोर, कनेर । (क्वो०) २ मनोहर पुम, सुन्दर फल । 

दिव्या (सं० खो०) दिव्यानि पुष्पानि यस्याः । मद्चाट्रोणा, 
बड़ा गूमा। इसका पेड़ मनुष्यके बराबर जाँचा भौर 
फ.ल लाल होता है। 

दिवापुष्पिका ( स०,खो० ) दिवापुष्य सज्ञायां कन्‌-टाप्‌ । 
अतइत्व' । ` लोइितदणं अकंहक्ष, लाल र'गका मदार 
या आक । 

दिवप्रप्रश्न ( स'० पु० ) द्वयः प्रश्न; । अनागतज्ञाप प्रश्न । 

दिवामान ( ४० क्वो" ) दिव सान' । दे वमान ! 

दिवगयसुना ( स'० खो०) द्विया यमुना तत्त ल्यफल- 
ग्रदत्वात्‌ । नदोविशेष। यह कामरूपमें दमनिका 
नदोके पूव में अवस्थित है। दप्तनिश्ना नदोके पूर्वोत्तर 
कोणमें यसुमाके समान फलदायिनो दिवायसुना नामक । 
एक बडो नदो है जो दक्षिण पव तंदे निकल कर दक्षिण 
ससुद्रमें जा गिरो है। जो इस नदोमें एम मास त! 
खान करता है, उसे सुक्ति ओर तरह तरहके सुख सोभाग्य 
प्राष्ठ होते हैं। विशेष कर काति क महोनेमें इस नदोमें 
स्नान करनेसे मोक्ष मिलता है। ( कालिकापु० ७५ अ० / 
कामरूप देखो | 1 

दिवारल ( स ज्लो०) दिवा चिन्तामाव' तदथ प्रदायक- 
त्वात्‌ अलोकिक्र' रल्र'। चिन्तामणि। इसके विषयः 
प्रसिद्ध है, कि वह सब कामनाए पूरो करता है| 

दिवप्ररथ ( र० पु० ) दिवाः खर्गीय; भन्तरोच् वा रथः 
वगेमयान, देवताश्रोंका विमान । 

दिवारस (स'० घुः) दिवा: रसः नित्य कम घा० । १ पारद 
पारा। २ मनोज्ञ रस (त्रिश) दिवा! रसः यस्य 
३ मधररसयुक्त, जिसका रस मोठा हो। 

' दवालता ( स'० खो० ) दिवावनभवा लता । १ सर्वा 
लता, सूरइरो, चुरनदार । २ मनोज्ञ लतामात्र 
दिवावस्त्र ( स॑० पु० ) दिव्य वस्त्रमिव, अभिधानात 
पु'स्ब'। १ सूर्य शोभा, सदं का प्रकाश । (क्लो०) 
दिवा' वस्त्न' । २ मनोहर वस्त्र, बढ़ियां कपड़ा । दिवि 
भव' यत्‌, दिव वस्त्र | ३ दिविभव वस्त, खर्गीय 
वस्त्र। ( त्रि०) द्वग सुन्दर वस्न यस्य 1४ | 

वस्त्रयुक्त, जिसके भच्छा कपड़ा हो । 


` दिवावाक्य ( स० पु० ) आकाशवागो/ देववाणी Math Colle 


४५९ 
दिवावाइ (स स्त्रो०) दषंमांनु गोपको छह कन्याओंमे- 
से एक । 


दिवप्श्योत (स'० क्वो) वह कान जिससे सव कुछ 
सुना जाय। 


* दिवासरित्‌ ( स'० खो ) ) दिवरा सरित्‌। आकाग्रगङ्गा । 


दिवप्रसानु ( स० पु’) दिवाः सानुयं स्य । १ विश्देव- 
भेद। २ दिवासानुक गिरि । 

दिवप्रसार (स'० पु०) दिवा; सारो यस्य । गालनच, साख,- 
का पेड़ । 

दिव्यसि ह--तोहदट जिलेत्रे उत्तर-पखिमको फला इत्या 
सुनासग्ज नामका एक उपविभाग । यहां लाउड: 
का जङ्गल प्रसिद्ध है। ५०० वर्षे पहले यहां जो राजा 
राज्य करते थे, उन्होंका नास दिष्यसि'इ या । इन्होंने 
ब्रःह्मणकुलमें जन्मग्रहण किया था । अड तप्रभुके 
पितां डुवेर इनके मन्तो थे। इसो कारण दिव्यसि ह 
भन्दै तप्रभुझे बाल्यचरितसे अच्छो तरह अवगत थे। काल 
क्रमसे अइ तप्रमु लाउड छोड़ कर शान्तिपुर चले भये । 
उनको ख्यातो चारों ग्रोर फलो हुई थो ! बाद दड 
राजा दिव्यसि'इ अपने लड्केको राज्य पॉप कर आपं 
शान्तिपुरम आ कर यै तप्रमुशै साथ रहने लगे । राजा- 
के वे राग्यको देख कर अहे तने उनका 'कष्णदास' यह 
नया नाम रखा । वे प्णवोंमें वे इसो नामसे परिचित हैं । 
राजा दिव्यसि इ (कषष्णदास)ने सस्त माषामें अद त- 
को वालालोला रचनां को । 

दिव्यसुरि (स'० घुः) रामानुज सम्प्रदायके बारह आचाय । 
इनके नाम ये हैं, कासार, सूत, महत्‌, भक्तिसार, शठारि, 
कुलशेखर, निष्ण चित्त, भल्लांघिरेण, मुनिवाह, चतुष्कः 
बोंळू रामानुज और गोदा दवा । 

दिव्यस्त्रो ( स'« स्त्रो० ) दिव्याइना, अप्सरा । 

दिव्यांश ( स'० ए ) स्यं । 


च 


दिव्या (स'० खो० ) दिवि भवा सनोज्ञल शुणावलात्‌ | 


द्वव। १ चात्रो, धाय । २ बन्धश कर्कोटकी, बाँझ 


ककोडा । ३ शतायरो, शतांवर । ४ महामेदा । ५ ब्राह्ो | 
जड़ी ६ स्थल जोरक, बड़ा जोरा। ७ श्वेतदूर्वा, 


2 
सः 


सफेद दूब । ८ इरोतको, इड़ । ८ नायिकामेद, तीन 


i “कारकों नायिका भा. एक | 


~ ३) 
a 


८.८2 
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दिवप्रादिग्य ( स० पु० ) दिवा; खर्गीयः अदिवाय । १ 


नायकमे द (स्लो? ) २ नाथिकाभेद । 
` दिवप्रावदान ( स'० क्ली० ) बोड चरवटान ग्रन्यभेद | 
दिवप्रायम ( स पु० ) पण्याथमविशेष । ङुरुवेत्रका 


दश न करके वलदेबजो दिवप्रायसको गये थे। यह पवित्र 


आस्स, भ्राम, पाकर, वट, वेल, कटइल आदि दक्षोंसे 
समाकोण है। यहां ब्रह्मचारिणो कुमारो शाण्डिल्य- 
दुहिताने घोर तपस्या करके सिद्धि पाई घो । महात्मा 
बलद व कषियोंके सुखसे यह घत्तान्त सुन कर वहां 
स'न्धगादि काव कर; हिमालव गये यै।; 


दिवप्रासन ( स" छो० ) चासनभट, तन्वत्रे अनुसार एक 


प्रकारका झासन | 

टिव्राख ( 8० घु० ) १ देवताओं सा दिया हुआ इथि- 
यार | ह इथियार जो मन्वोंसे चाया जाता है । 

दिवरोलक (स'० पु० ) सरपभेद. एक सांपफा नाम । 

दिवगेटक (स'० क्वो०) दिवा आन्तरोच' उदक'। 
आकाश-जल | इसक्ा पर्याय--खवारि, आकश्ाशसलिल, 


वग्रोमोदक और अन्तरोच्च-जल है | इसका गुण-त्रिदोष- 


नाशक, मधुर, पथ्यद, परम रुचिकर, अग्निकारक, ढप्णा 
ओर मेइनाशक है। प्रद्योभूमिष्ठ जलका गुण--कलुष 
और दोषनाशक हे । 
दिवप्रोपपादुक (स ० स्त्रो०) दिवि भवः दिव-यत्‌ (द श्राग- 
पागुदक प्रतीचो यत्‌ । पा ४।२।१० ) उपपद्‌ उज. । ( लय 
पतयद स्येति । पः २।२।१५४ ) दिवग्रयासौ उपपादुकश्न ति । 
देव, बिना सातापिताज उत्पन्न देवता । 
दिवगोध ( स० पु० ) द्वयानां खरगीय गुणानां . ओघ: 
सरूडो यत्र । गुरुविशेष, एक प्रकारका गुरु । 
दिवगैषाध ( स स्त्रो) ) दिवा: ओषधिः । मनःशिला, 
मोनसिल | 
दिव्र--अआासासक्र लक्ष्मोपुर जिलेकी दक्तिणांशस्थित एक 
नदो । यह दिश्रगढ़ नगरको निकट ब्रद्मपुत्र नदोमें जा 
गिरो है। इसी नदो नासले इसके तीरस्थ दिल्लगढ़ 
_ नगरका नाम पड़ा है । 
दिब्रगढ़--आसाम प्रदेशे अन्तगत नक्ष्योपुर जिलेका 
एक उप्रविभाग । 


यह अा० २७' ७ से २७' परो! 
छ० ओर दं शा० ८४ ३० से.० हैं| अन्नसित ०. हुछतसे-प्रेजकेांक/नो चेको घोर जिन्हे क्रमशः उध्वं भोर 


दिव्यांदिस्य--दिश 


है। सुपरिमाग ३२५४ वग मोल है । इसक तीन 
ओर पवत हैं। लोकस ख्या प्रायः २८६५७२ हे दरें 
दिब्र गढ़ नामका एक ग्रहर और ८०० ग्राम लगते हे | 
उपविभागको आय लगभग ४७६०००, रु है ; 

२ उत्ता विभागक्रा एझ प्रधान नगर । बह अक्ष[० 
२७' २८ उ० और दंशा० ८४' ५५ पू०में दिव्र, नदोके 
वाये किनारे अवस्थित है । लोकस'ख्या प्रायः ११२२७ 
है । यहां हिन्दू, मुसलमान, इसाई, जे न, बोड और जैन . 
लोग वास करते हैं। ब्रह्मपुत्र होता इभा दोसर दिवुः | 
मुख अर्थात्‌ दिन्न नदोक मुद्टानै तक जाया करता है। 
दिब्रुगढ़ चो जलपथमें वाणिज्यक्रो अन्तिम सोमा है। 
इस नगरसे चाव ओर कुचुक नामक एक प्रकारको गोंद- 
को रफ़नो होतो हैं ओर आमदनीमें कपड़ा, चावल, 
नमक ओर तेल प्रधान है। यहां एक सेनानिवास है। 

दिश. ( स'° खो ) दिशति अवकाशं ददाति या दिश - 
किन्‌ प्रत्यद्ेन स।घुः । ( कखिगदधुगिति | पा ३।२।५९. ) १ 
आशा, पू -पञ्चिस ट्चिणाट्रिपा । पर्याय-कक्कुप्‌, काष्ठा 
आशा, इरित्‌, निदेशिनों, दिशा, झक्कुभ, इरित, गो। 

बे दिकमतपे दिक के नाम इस प्रकार हैं, -- 

“कृत्वेव सविं तस्मादिम' पूर्मच पश्चिम" | 

इति दिशो निदिश्येत यथा सा दिशिति स्स्ट्रता ॥” 

अवघि भर्थात्‌ नियम करके तुम पूर्व हो, तुम पश्चिम 
हो, इस प्रकार निदि ट इुआ, इस कारण 'दिश' ऐसा 
शब्द इचा है। दिशाका ठोक ठोक ज्ञान प्रान्न करनेके 
लिये चितिज हत्त चार भागोंमें विभक्ता किया गया नै, 
नको पूव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिग कहते हैं.। 
प्रत्येक दो दिशाओंशे बोच एक कोण भो होता है। 
पूव और दक्षिणके बोचके कोण अग्निक्रोण, दक्षिय और 


, पद्चिमके बोचके कोणको नेत्र त्य, पश्चिम ओर उत्तरके 


प्रच कोणको वायव्यकोण भर उत्तर तथा पूवक 
बौचके कोणको ईशान कइते हैं। जिस भोर सूयं उदय 
होते हैं उस भोर सुं इ करके यदि खड़े हो, तो सामने 
की ग्रोर पूर्व, पोळे पश्चिप, दाडिनो ओर दक्षिण और 
वाई ओर उत्तर होता है। इसके अतिरिक्त दो दिशाये' 
धरोर भो मानो जातो हैं--एक निरके ठोक ऊपरको योर 


` दिशेश--दिह 


अघः कहते हैं । इसे प्रकार कुल दय दिशाएँ हैं! वे शे- 

षिकका मत है कि यास्तवमें दिशा एक हो है, काम 

चलानेके लिये उसके भेद कर लिए गए हैं। संख्या, परि- 

माण, एथकत्व, संयोग ओर विभाग इसके गुण हैं। २ 

. दन्तक्षत, दाँतका जखम । ३ दशस ख्या । ४ योत्राधिष्ठित 
देवताभेद, एक देवता जो कानके अधिष्ठाता देवता माने 
जाते हैं। 

दिशस्‌ (स'० स्सी०) दिशतोति दिशः कसुन्‌ 
दिशा। | 

दिशा ( स'० खो० ) दिश.-क्षिप(टाप.। १ नियत स्थानके 
अतिरिक्त शेष विस्तार, घोर, तरफ । २ चितिज दत्तके 
किये इण चार कल्पित विभागोमेंसे किसो एक विभाग- 
को ओरका विस्तार । दिश देखो । ३ रुट्र-पल्लोभेद, रुद्रकौ 
एक खोका नाम। 

दिशागञ ( स'० घु) दिशायां स्थितो गजः | दिग्गज । 

दिशाचक्षु ( स'० पु० ) गरुडाकज भेद, गरुड़के एक पुत्र” 
का नाम । 

दिशापाल ( स'° पु० ) दिशां पालयति पालि-अण_ ! १ 
दिक.पाल । २ ब्रह्मा कत्त, क नियोजित व राजादि प्रजा” 
पति-पुत्र, ब्रह्मासे नियुक्त किये हुए व राजादि प्रजा“ 
पतिके पुत्र। ये लोग सभी दिशाश्रॉंका पलन करते हैं। 
हरिव' शर्त इसका विषय इस प्रकार लिखा है-लोक 
पितामह ब्रह्माने सम्म ण जगत्‌ विभाग करके दिक.पालों 
को स्थापित किया, पूव दिशाको रचाक्रे लिये विराट के 
लहुकं सुधन्वा, दक्षिणमें. कद म प्रजापतिके पुत्र गङ्गपद्‌ 
राजा, पचचिममें महामा रजःपुत्र केतुमान और उरत्त 
भोरमे प्रजापति पज न्यके लड़के राजा हिरण्यरोमा नियुक्त 
हुए । इस तरह गणपति ओर दिक पालॉसे स्वाधिक्षत 
प्रदेश यथाविधि आवच्म,नकालसे आज तक पालित 
होता है। ( हरिव श 8 अ० ) 

दिशःभ्रम ( स'० पु० ) दिकश्‍््म। . 

दिशावकाशकब्रत ( स'० पु° ) जे नियोंका एक प्रकारका 
व्रत । इसमें वे सवेरे यह निश्चय कर लेते हैं कि आज 
इस ग्रमुक दिशामें इतनो दूर तक जायगे । 

दिशाशूल ( हि'० पु० ) दिक शक देखो । 


दिक्‌, 
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दिइ'दा ( फा० वि० ) दाता, टेनेवाला। 
दिशि ( ० “छो” ) दिशा देखो (0-0. Jangamwadi Math *दिडणभयोध्याकरे घत्जत रायबरेलो 


दिशिनियमं (हि ० पु० ; रिशांवकोश<ब्रेत देखो । 

दिशम (स ० पु० ) टिग्गज । 

दिशोदण्ड (स'० पु० ) दिश' अनाहत्य दण्डः । अनादर 
द्वारा दण्ड । 

दिश्य (स ० त्रि’) दिशि भवमोति दिश यत्‌! ( दिगादिभ्यो 
यव्‌ । पा ४।३।५४ ) दिग्भव, दिशा स वनधी । 

दिष्ट (स'° क्वो०) दिशति इष्टानिष्ट फल ददाति दिश-क्त 
(क्तिच,कौ च सज्ञायां पा। ३।३।१७४;.१ भाग्य। (पु०) 
दिशति दिश सञ्चायां क । २ काल | ३ दे वखत मनुके 
एक पुत्रका नाम। 8 दारुचरिद्रा, दारुइल्दी ( वि०) 
१ उपदिष्ट, जिसे उपदेश दिया गया हो। ७ पदशि त, 
दिखलाया गया हो । ८ दत्त जो दिया गया हो । 

दिष्टबन्धक ( हि ० पु०) किसो चोजको बन्धक या रेहन 
रखनेका एक भेद । इसमें मद्दाजनक्तो केवल रुपयेका 
खद दिया जाता है। 

दिष्टान्त (स'० पु०) दिष्टस्य भाग्यस्य अन्तो यत्र । मरण, 
सोत । 

दिष्टि (स'० खो०) दिशःक्तिन्‌ स ज्ञायां ज्षिच_वा। १ र्ष, 
'खुशो । २ परिमाण | ३ उपदेश । 3 कथन | ५ उत्सव । 
६ भाग्य । 

दिच्या ( स'° अवय० ) दिगि सम्पदादित्वत्‌ भावे क्लिप, 
दिश' देशन स्तय।यति स्त -क्विप. निपा० साधः । १ इषः, 
प्रसन्नता । २ सङ्गल। 

द्ष्ण्‌, ( स« त्रि) ददाति दा वाइल रात्‌ गिशु । दाता, 
देनेवाला । 

दिस बर ( अः घु० ) अ गरेजो सालका अन्तिस सोना, 
जिसमें इकतोस दिन लगते हैं। 

दिसा ( डि० स्त्रो० ) दिशा देखो । 

दिसावल ( हि'० पु० ` वे श्योँक्रो एक जाति। 

दिसावर ( डि” पु० ) देशान्तर, दूसरा देश । 

दिसावरो ( डि० वि० ) जो विदेशसे आता हो, बाइरो । 

दिशाशूल (हि ० पु० ) दिर झळ देखो | 

दिसता ( हि" घु० ) दस्ता देखो । 

दिख्या ( हि'° स्त्रो* ) भर, तरफ । 


= 


४६१ 


जिलेका एके ह. 


४६९ 
यह साई नदोके किनारे बरेलो नगरसे १० मोलको दूरो 
पर अवस्थित है। 

दिइङ - आसामके त्रन्तग त लच्झोपुर जिलेको एक नदो। 

जिन तोन नदिवोंके योगपे ब्रह्मपुत्र नदो उत्पन्न हुई है, 

दिइङ्ग उनमेसे प्रधान है। इससे भोर सबको नदियोंकी 
अपेक्षा अधिक जल आता है। तिब्वतदेशमें सानपो नामो 
जो नदो है, सभोका विशवास है कि वही नदी हिसालयके 
अज्ञात अगम्य राइ होतो हुई बहुत दूर जानेकै याद अरव 
पर्वेत्तके गङ्भरपधसे निकलो है ओर अन्तमें भ्रोसाम भा 
कर दिवड नास दारण किया है। 

दिहलो ( हि० खो० ) दहलीज देखो । 

दिहाड़ा ( हि० पु० ) १ दुग त, बुरी हालत । 

दिद्वाड़ो ( हि'० दी० ) १ दिन। २ दिन भरको मजः 
ढूरो । 

दहात ( हि० श्ो० ) देहात देखो। 

दिहाती ( डि० वि० ) देहाती देखो। 

दिहातोपन ( 8.० १० ) द हातीपन दे खो । 

दिडिङ्ग--“घासासके अन्तर्गत लक्ष्मोपुर जिलेको दो नदियां। 
इनके नास नोधा ( नव ) दिडिङ्ग और बूढ़ी. दिच्छि हैं । 
इन दो नदियों तथा दिहिङ्ग नदोके योगसे ब्रह्मपुत्र नदो 
उत्पन्न इई हे । नोआ दिडिङ्ग पूर्व भागमें सिंपो पव तसे 
निकल कर पश्चिमकों ओर संदिया शहरसे कुछ 
ऊपरमें ब्रह्मपुत्र नदोसे मिलो है । बूढीदिधिङ्ग 
लक्ष्मोपुर जिलेके अग्निकोणमें पटकाई पत्र तसे 
उत्पन्न हो कर पश्चिमको ओर जयपुर शक्दरके 
.समोप होतो इई अन्तमें शिवसागर ओर लक्ष्मोपुर जिलेके 
मध्य ब्रह्मपुत्र नदोमें गिरो दै। वर्षाकालमें बूढोदिडिङ्ग 
हो वार जयपुर तक जहाज जाता आता है। बिएगांव 
नामक ग्रासके निकट कृतिम खाडी काट कर दो दिडिङ्ग' 
नदियोंमें मिला दो गई है। वृढ़ोदिदिङ्ग नदोके किनारे 
विस्त खान पर पथरिया कोयले घोर मिट्टोके तेलको 
खान है। यहांका कोयला बड्त उमदा होता है तथा 
विदेश मेजनेको भो भच्छी सुविधा है। १८८६ इमे 
कोयले और मिद्टो तेलको खान एक हो बार खोलो गई, 
किन्तु अनेक दिन बाद आम बन्द हो गया। जयपुर 


और माकम नामक स्थानमेंअभो कोयखेको"सान' “बोटे” 


दिहंग--दीक्षा 


गई हे | आसास-रेलवे ओर ट्रेडिङ्ग कम्पनी स्थापित 
हुई है। इस कम्पनोने कोयलेको रफ़नोके लिए दिल्लु- 
`गढ़ ख्रोमरघाटसे ले कर दमदमा तक प्रायः ४५ मोल 
रलपथ खोल दिया है। दमदसासे पुनः दिहिङ्ग. नरो 
ऊपर हो कर माकुमते कोधडेको खान तक रेल गई हे | 

दिइड़ो ( इ खो० ) ब्योडी देखे । 

दिइला ( हि'* पु०) पूर्वके जिलोंसे होनेवाला एक 
प्रकारका धान | 

दिहेज ( स'० पु० ) दहेज देखो । 

दीं ( हि० स्क्रो० ) दीमक देखो । 

दोअट ( डि"० स्व्रो० ) दीयट देखो । 


दोआ ( हि'० घु० ) दीया देखो । 
होक (डि०पु०) काट या हिजलोके पेड़के छिलकेसे 


निकलनेवाला एक प्रझारका तेल । यछ जालमें मांजा 
देनेशे काममें आता है। दिजलोत्े पेड़ ढखिणमे ससुद्र- 
को किनारे बहुत पाए जाते हैं। 

दोक्षक ( सं० त्रि» ) दोचते दो च-ख्‌,ल_। उपदेष्टा, दोचा 
देनेवाला | | 

ढोचण ( स० क्वी० ) दोक्ष भावे ल्य ट.। यज्ञादि निमित्त 
नियममेद, दोक्षा देनेको क्रिया । 

दोच्तणोय ( स'० पु० ) दोक्षणाय शितः दितादित्वात्‌ छ। . 
दोचासाधन इविभ द, दोचासाघन करनेका एक प्रकार" 
का होम । 

दोच्ञणोया ( स'° खो० ) टोक्षणोय-टाप.! इट्मिद, एक 

. प्रकारका यज्ञ। 

रोच्षणोेष्टि (7० स्वो) दोक्षणीया इष्टिः । यज्ञ॑विशेषं । 
इसका पर्याय सौभिक है । इस यञ्चम देवताओंको विश” 
तः विष्णु और अस्निको -आद्वान कर एकको सूय रूपमे 
धौर दूएरेको अपने रूपें यज्ञकारोको पापसुलिक् लिए 
पूजत हैं। बाद उसे वस्त्र ओर काले हिरण चसड़ से ढाँक 
कर अन्धान्ध यज्रकाय किये जाते हैं। पोछे उसका 
प्रावरण उतार कर उसे स्नान करनेको भेज देते हैं। 
इसके अनन्तर उसका नया जन्म होना समभा जाता है। 
होक्षा (स'० स्तरो) दचो भावे.अ स्त्रियां टाप. । १ यजन: 
यज्ञकम, सोम यागादिका.:स कल्प पूव कं अनुष्ठान । २ 


- जायज)” ०३३ब्रसं ग्र । ४ नियम । ५ उपनयनस स्रं 
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दीक्षा 


जिसमें आचाय गायत्री मन्त्र उपदेश देते हैं। आनग 
पबीत देखो । ६ गुरुके निकट तन्त्तोत्ता इटटसन्त्रग्रहण । 
गोतमोय तन्वने लिखा दै, कि जिससे विमल ज्ञान 
गोर दिव्यत्वका लाभ हो, सभो कम वासनाए' चोण डॉ 
तथा पापससूइ चय हो, उरोका नम दौचा है। दोचा 
ग्रहण करना अवश्य कत्त व्य हैं । दोचित नहीं होनसे 
देइ पवित्र नों होतो, इसो कारण प्रत्येक वर्णका दोक्षा 
ग्रहण करना मुख्य कत्त व है पिता, मातामइ, कनिष्ठ" 
सहोदर भोर शत्र पचसे मन्त्र लेना उचित नहीं । 
“पितुर्म'्र' न ग्यहौयात्‌ तथा मातामहस्य च | 
सोहरस्य कनिष्ठस्य वेरिपक्षाभ्रितस्य च॥'' ( योगिनीतत्र ) 
स्वासो पल्लोको, पिता पुत्रकन्याको ओर भाई भाइको 


दोक्षा नहीं दे सकत । पति यदि सिइरमन्त्रक्नं झो, तो 
पत्नोको दोचित कर सकते हैं। 


“न पत्मीं दीश्येद्र्ता न पिता दीक्षयेत्‌ इतां । 
न पुत्र'च तथा माता भ्रातरं न च दीक्षयेत्‌ ॥ 
सिद्धम ज्ञो यदि पतिस्तदा पत्नों छ दीक्षयेत्‌ ॥” ( रद्रय'सल) 
थति, पिता, वनवाषी ओर विविक्ला्सो अर्थात्‌ 
स'सारत्यागोऐे यांद दोता लो जाय, तो वह दोक्षा 
कद्य'णदायिका नद्दौं होतो । 
“यतेन पितुदी ज्ञा दीक्षा च वनवासिनः | 
विविक्ताश्रमिनां दीत्ता न सा कल्यागदायिकाः |” 
( गणेशविमार्षंगी ) 
थे सब निषेध वचन रइनेके कारण उक्त व्यक्षियोंसे 
दोचा नहीं लेनो चाहिये। लेकिन वे सब निषि 
व्यक्षिगण यटि सिद्द हों, तो उनसे दोक्षा ले सकते हैं, 
बह दौचा अशभ नहों होतो, वर्कि कल्याण वार 
ते तो 4 ॥ न 
यदि भाग्यानुसार सिद्-विद्याका लाभ हो, तो बिना 
गुरुका विचार किए हो दोचा ले सकते हे । यदि 
, किसोने प्रमाद वा भ्रज्ञानतावश्य पितासे मन्त्र ले | 
हो, तो उसे प्रायचित्त ले कर पुनः दोच्षा प्रहस करनो 
चाहिये । 
६प्रमाच्च तयाज्ञनात्‌ पितुदी ज्ञां समाचरत्‌ । 
प्रायश्चित्त ततः इत्वा पुनदी क्षां समाचरेत्‌ ॥ 
(गणेशविज्मार्षणी ) 
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प्राज्न होता दै, विशेषतः माताये दोचित होनेसे भ्रष्ट 


यहां पर पिळपदको उपलज्ञण जानना चाहिए 
अर्थात्‌ मातामह आदि पहले जो जो निषिद बतलाये 
गवे हैं, उनमे यदि मन्त्र लिया जाव, तो प्रायचित्त करके 
फिरसे मन्त्र लेना विघैग्र डै। 

शमे इस प्रकार दोचा-ग्रहण करना प्रायसित्त द्य 
इजार सावित्री जप बतलाया हैं। 

रुद्रयामलमें यतिसे भी टोच। लेनेका विधान है, 
किन्तु विशेषता यह है कि वै तोर्याचारयुक्त मन्ततन्तत- 
विशारद, स यतैन्द्रिय और नित्य कार्य तत्पर यति हो । 
यिताका मन्त्र निर्वीय है प्रर्थात्‌ पिताते दोचित होनेसे 
यदि उस मन्त्र द्वारा जप पूजादि को जाय, तो शसो 
फलको आशासे हाथ घो दर ब ठना पड़ता है। किन्तु 
शेव और शाक्त मन्ते विषयमे कोई दोष नहों। 
“पितावे दोक्षत न दोना” यह वचन कोल-दोच्षापर 
है प्रर्थात्‌ कोलाचार विदित दोचाखे पितासे 
भो मन्च ग्रहण कर सकते हैं, तञ्चिवब सवत्र 
नकीं । क्योंकि योगिनोतन्त्रमें शक्षप्रादि विद्याआ लक्ष्य 
करके हो पित्रादिसे दोचा ग्रहण निषिद बतलाया 
है; अथवा “दे वे शाक्त न दुष्यति' इस स्थानके शाता' 
पदको केवलमात्र तारादि विद्या विषयमें जानना चाहिए 
अर्थात्‌ तारादिका मन्त्र पिक्नादिसे ग्रहण किया जा 
सकता है। मत्सप्रदुक्षमें इस प्रकार खिदा _है,- 'पिता 
ज्ये पुत्रको मन्त्र दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नको । 
गङ्गौ ओर काशो आदि महातोर्थो'में तथा चन्द्र सूय- 
ग्रहण कालमें पित्रादिसे मन्त्रग्रहण करनमें किसी दोषका 
बिचार नहो' किया जाता। खप्रलश्ध ओर स्त्रो प्रदत्त 
मन्त्रका पुनर्वार स'स्कार करनेसे हो वद शुद होता है ! 
यदि खियाँसे मन्त्र लेनेकी इच्छा हो, तो उनमें निम्न- 
लिखित गुणोंका रहना आवश्यक है,-पाध्वो, सदाचारः 
तत्परता, गुरुवे प्रति भक्तियोला, जितेन्द्रिया, सवं सन्त्राथ 
तत्त्वज्ञा, सुयोला ओर पूजादि काय में अनुरत्ता अर्थात्‌ 
इन सब गुणसम्पन्ना स्त्रियोंसे दोक्या ग्रहण कर एकते 
हैं। किन्तु विधवाम ये सब गुण रहने पर भो, वह दोचा 
देनेको योग्य नहो है। स्त्रो-गुरुसे मन्त्र लेनेसे शभ 


फल मिलता इ। यदि माता अपना उपासित म 
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प्रदान करे, तो भ्रष्टयुण फल, नहो' तो शुभ फल होता । द्वारा कोई काय सिद्द नहीं होता । अदोतित व्यक्षिका 


है। कितो किमो तन्त्रविदुका कहना हे कि सिद्ध मन्त्र 
ग्रडण करनेसें गुरुका विचार करना नहो' दोता। 
विधवा स्त्रोको मन्त्र देनेआ अधिकार नहो' है, इसके 
प्रतिप्रसवर्में इस प्रकार लिखा है,-विधवा खो पुत्रको 
आज्ञा ले कर, कन्या पिताको चाज्ञा ले कर मन्त्र दे 
सकतो है, नहो' तो इन्हें स्वतन्त्रता नहो' है। गभ वतो 
स्त्रोसे मन्त्र ले नेमें कोई दोष नहों । किन्तु दशम मास 
गभ वतो खोदे थदि मन्त्र लिया जाय, तो रोरव नरक 
दोता है। 
मन्त्र यदि खप्रमे लाभ हो, तो वह मन्त्र सद्गुरुसे 
पुनः ग्रहण करना चाडिये। यदि सद्गुरु न मिले, तो 
जल पूण कलमें प्राण प्रतिष्ठा करके एक वटपत्र पर 
कुङ्क,म दारा वह मन्त्र लिखे घोर पोळे उस पत्रको उक्त 
कलसमें डाल दे तःनन्तर मन्त्र सहित उस वट.पत्नका 
उठा कर खय वह मन्त ग्रहण करे। स्वप्रलव्ध मन्तरमें 
मन्तपरोक्षा अनावश्यक है। 
री शाकी आवशपकता--दौच्चावप्रतोत मन्वजप दूषित 
होता हैं, इप्तोसे पहले दोक्षाका निरुपण करना आव- 
इसक है। दोचा मनुष्यको दिव्य ज्ञान देतो है और पाप 
राशिको क्षण करतो है। यद्दो कारण हे कि ब्रह्मचर्यादि 
सभो आख्रसोमि दोक्षाको भावश्यकता है । कारण दोचा 
हो जप, तपस्या आदिको जड़ है। बिना दोक्षाके जप 
'तपरस्वादि कोई काथ छो नहीं हो सकता । इसलिये 
सभी आयप्रोंमें दोक्षित हो कर रहना चोहिए। चिना 
दौचित हुए जो मनुष्य जपपूजादि कायं करता है, 
उसका वह कायं पत्थर पर बोज बोनेके समान निष्फल 
होता है ! 
दोचाधिहोन व्यक्तिको सिद्दि वा सहति कुछ भो नहीं 
'होतो। अतएव वहत यल्पूर्व क गुरुसे अवश्य दोचित 
होना चाहिए । यथाशास्त्र दोक्षित होनेसे वह दीक्षा 
न्षणकालके मघा लक्ष उपपातक ओर कोटि महापातक 
दग्ध करतो है । जो गुरुसे दोचित न हो कर ग्रन्यके सन्तन 
देख कर स्वय' टोचित होता है, वह नराधम सहस्त्र 


0 मन्वन्तरमें भो निष्कति नहों पाता । अदोचित व्यक्तिको 
.. तपस्या, नियम, व्रत, तीथ गमन तथा शारीरिक परियम 
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भन्न विठासे समान, जल सूत्रके समान ओर तत्वत 
यादादि भो निष्फल हे । ( तन्त्र० ) 

रको दोच्ष।के विषयमे जो प्रभेद हैं वह इस प्रकार $- 
प्रणव और प्रणवघटित सन्तन शूद्रको नहों देना चाहिए | 
जो ब्राह्मण शूद्रकों आत्ममन्व, गुरुका मन्त्र, चजपामन्त्र, 
खाइा भोर प्रणवस युक्तामन्त्र देता है उस ब्राह्मणको 
अधोगति होतो है भौर मन्तग्रहोता शूद्र भो निरयगामी 
होता है। लक्ष्मी मन्त्र ( खौ' ) का लेना खरो थोर शूद्रके 
अधिकार नहीं है। शूद्रको गोपाल, महर, दूर्गा, सूय 
और गणेशका मन्त्र देना चाहिए । कारण शूद्र यहो सब 
मन्त्र लेनेशे भ्रधिरारो हैं। इसको अन्यथा करनेसे वे 
पाप भागो होते हैं। जिन जिन देवताके भम्बर लेनेका 
अधिकार है, उनमेंसे अनुकूल मम्त्न ग्रहण करना चाहिए । 


` दोचाके समय ताराचक्र, राशिचक्र और नामचक्रका 


विचार करना होता है । 

स्वप्रलब्ध मन्त्र, खोसे ग्रहोतव्य मन्त्र, मालामन्त्र भौर 
तपरच्चरमन्त लेनेमें सिद्ादिका विचार नहीं करना चाहिए 
नपु'षक मन्च, सूय का अष्टाक्षर, पञ्चाच्चर, एकाक्षर, 
इप्रचर भोर त्राचरादि मन्त्रका सिद्दान्त विचार नहीं 
करना । जिस मन्ते अन्तमं 'इ'फट रहे उसे पु' मन्ध, 
जिसके अन्तमें “खाचा” रहे उसे स्त्रो मन्त्र और जिसके 
्रन्तमें 'नमः' रहे, उसे नपु'सक मन्त्र कहते हैं। सुतरां 
मन्त्र तोन प्रकारका है। 

जो जो महाविद्या एथ्वो पर दोषपरिशुन्या है उसका 
विधेय इस प्रकार लिखा है। कालो, नौला, महादुर्गा, 
त्वरिता, छिन्रमस्ता, वाग्वादिनो, अन्नपूर्णा, प्रत्यङ्गिरा 
कामाख्यावासिनो, वाला, माती; थे लवासिनो आदि 
देवियां कलिकालमें साधकको पूर्ण फल प्रदान करतो हैं। 
ये सब देवता सिद्दमन्त्न है, सुतरां कलिकालमें इनको 
उपासनामें अधिक परियम उठाना नहीं होता धर्धात्‌ 
“कलो स ख्याचतुयु ण” इत्मादि शास्त्रानुसार कलिकालमें 
जप पूजादिको जो चतुगु णस ख्या निर्दिष्ट है, वह करनी 


नहों होती । कारण ये सब महाविद्या कॅलिदोषदुष्टा 
नहों हैं। 


दश महाविद्या मन्त्र लेनेमें सद्दादि विचार, नक्षत्र 


दीका | 
चक्रादि विचारः वगलादि शोधन ओर अरिमित्रादिका 


विवार करना नहों होता । दोचाके समय इनका सन्त्र 
ग्रहण करनेसे शुभ होता है। कोई कोई कहते हैं, कि 
इस प्रश सा-वाक्यका विचार सवत्र हो आवश्यक है। 


क्योंकि दुरहष्क्रमसे यदि स्वप्रभं कभो वे रिमन्त्र मिल | 


जाय, तो उससे दोष दृष्ट होता है। इसो कारण विचारः 
का आवश्यक है । 

दीक्षाके समय नामग्रदणप्रणाली-दोचा ग्रहणके समय 
पितामाताने जो नाम रखा है, उही नामको द वशमा 
आदि उपाधि ओर खोका परिताग कर अन्यान्य ससी 
वर्ण नाम ग्रहण करे । नाम ग्रहणके विषयमें पिङ्गला- 
तन्त्नमें इस प्रकार लिखा है--जिसका जो प्रसिद्द नाम 
रहता है अथवा जन्मकालमे जो नाम रकबा जाता है उसे 
वहो नास लेना होता है र यति लोगोंके लिए वहो 
नाम लेना उचित है जो उनके गुरु पुष्पपात द्वारा रखते 
है । रुद्र्यामलमें लिखा है, कि जो नाम ले कर पुकारनेसे 
निद्रित व्यति जग उठता है, दूरसे जवाब देता है ओर 
जो नाम ले कर पुकारनेसे ध्न्यमनस्क अवस्थामें प्रत्यु- 
तर देता है वहो नाम ग्रहण कर टोचा काय का अनु- 
छान करना चाहिये। किस देवताते मन्त्रग्रहणमें कि 
चक्रशा आवश्यक है, वह इस प्रकार है,--विश्ण, मन्त्र" 
ग्रहणसँ नचत्रचक्र, शिवमन्त्र्में कोष् चक्र, त्रिपुरासन्तमें 
राशिचक्र, गोपालमन्त और राममन्वमे अकड़मचक्र; 
गंणेशसन्त्रमें इरचक्र, वराहमन्तमें कोष्ठचक्र, ओर महा- 
लच्झओोमन्तमँ कुलाकुलचक्रका विचार कर दोचा ग्रहण 
करनो चाहिए । 

चक्रःचिचारका दातव्य विषय तत्तत्‌ चक्र शब्दमें देखो । 

दीच्ञाप्रकरण-दोचाके समय निर्दिष्ट दिनमें गुरु 
शिष्यको बुला कर पवित्र कुशशय्या पर बिठावे भोर 
निद्रामन्त्रसे उसका शिखाबन्धन करे । शिष्य शयनके 
समय यह निद्रामन्त्र तीन वार पढ़े और उपवासी तथा 
जितेन्द्रिय हो कर खो गुरुके पाटुकका ध्यान करते इए 
सो जावे।: निद्रामन्त्रन ७ हिलिहिलि शूलपाणये 
स्वाहा” अधवा ड 

“नमो जय त्रिनेत्राय पिङ्गलाय महात्मने । 
- रामाय विरवरूपाय स्वप्नाधिपतये 
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स्वप्न कथय में तथ्य” सर्वक्ार्येष्वरोषतः । 
क्रियार्तिंद विधास्थामि स्वत्‌ प्रसादान्‌ सहेइवर ॥? 
यइ मन्त्र पढ़ कर शयन करे । दूसरे दिन सवेरे गुरु 

शिष्यसे स्वप्रहष्ट शभाशभ हाल पूछे' । शिष्य यदि स्वप्रमें 
कन्या, छत्र, रथ, प्रदोप, अट्टालिका, पद्म, नदो, इस्तो, चष, 
माल्य, समुद्र, सप, दक्ष, पर्वत, घोटक, कोई पवित्र 
द्वः, आममांप, मद ओर आसन इनमेंसे कोई एक वस्तु 
देखे, तो उसका म'त्र सिड होगा, ऐसा समभना 
चाहिए । 

दीक्ञाके विषयमै काळ-निर्णय ।=-चे त्रमासमें दोचाग्रहण 
करमेसे पुरुषाथ सिद्धि, वे शाख मासमें रत्नलाभ, ज्ये 
मासमें त्य, आषाठ्मे वन्धुनाण आखिनमें रल्रसञ्चय, 
कात्ति क ओर अग्रहायणमें म व्रसिदि, पोषम शत्र पौड़ा, 
साघसे मेधाहदि ओर फाल्गुनमे सब प्रकारको कामनाए' 
सिद्द होतो हैं। यदि उक्त विहित मासमें मलमास पड़, 
तो उस मासको छोड़ देना चाहिए । कभो भो मलमासमें 
दोज्षाग्रहण न करे | चत्र मासमें दोचाका जो विधान 
कहा गया है, उसे गोपालम त्र ग्रहणके विषथमें जानना 
चाहिए । क्योंकि किप्तो तन्वमे लिखा है, कि च॑त्नपासमें 
दोच्ाग्रहण करनेसे मरण घोर दुःख होता हैं। भाद 
ओर नक्षत्रमासमें मो म त लेना निषेध है | इमो कारण 
दोचाके सम्बन्धमें सोरमास ग्राह्य है । 

दौच्षाडे उम्बन्धमें वार निर्णय--रविवारज्ञों दोचाग्रहण 
वःरनेसै वित्तसञ्चय, सोमवारको शान्ति, मडुलवारको 
आयुश्क्षय, वुधवारको सोन्ट्य प्राप्ति, वइस्तिवारक्ो 
'ज्ञानलाभ, शुक्रवारको सौभाग्य ओर शनिवारको यशका 
नाग होता है। 

प्रिथिनिरूपण - प्रतिपद्में दोचाग्रहण करनेसे न्ञानना य, 
इितोयामें ज्ञान, ढतोयामें पवित्रता, चतुर्थोमें वित्तनाथ, 
पद्चमीमें वुदिडि, षडीमे ज्ञाननाश, समसोमें सुख, अष्टमो 
से दुदिनाथ, नवमोसे गरौरचय, दशसोसे राजवत्‌ 
सोमाग्यलाम, एकादयोमें पवित्रता, हादशोमें सव सिद्धि, 
त्रयोदशोमें दरिद्रता, चतुद शोमें तियंक.योनिप्राह्कि 
असावस्यामें मानहानि ओर पूणि मा तिथिमें म ते लेनेसे 
घस को इदि होतो दै । किन्तु इन. सव तिथियॉंमें अखा- 
ध्याय तिथि वजित है। जिस. दिन सम्धपागज न, 


भूमिकम्प भोर उल्कापात हो, वरी दिन अस्वाध्याय 
कच्लाता है। सुतरां उन समस्त दिनोंमे तथा वेदोत्त 
झन्यान्य अस्वाध्यायमे दोज्षाप्रहण निषेध है। दितोया, 
पञ्चमो, षछो, दादगो और द्वियोदशो तिथि दोघाके लिये 
प्रशस्त है, किन्तु षष्ठो ओर व्रयोदशो तिथिमें केवल विष्णुः 
स'ल और षष्ठो तिथिमे' शिवम त्र ग्रहण कर सकते हैं। 
दशसो शोर सन्तसो तिथिको दीक्षाके लिये निषिद्ध बत- 
लाचा है। ( शेवत'त्र) 
नक्षत्र-निर्णय --अध्विनो नक्ञत्रमें दोचाग्रहण करनेसे 
सुख, भरणोमें सत्यु, शत्तिकामे दुःख, रोहिणोमें वाक ` 
यतित्व, खगशीष में सुखप्रात्रि, आद्रीमें वन्धुनाश, पुनव सु- 
में धनसम्पत्ति, पुण्यामें शव नाश, अज्ञे षामें सत्यु, मघामें 
दुःखनाश घोर पूव फव्युनीमें सोन्दयप्राप्ति, उत्तरफल्गुनो- 
में जान, छस्तामें धन, चित्रामें ज्ञानासदि, खातोमें 
शत्र नाश, विशाखामे सुख, अनुरांधामें वन्धुद्ठडि, ज्य छामें 


सुतहानि, मून्ामें कोत्ति हदि, पूर्वाषाढ़ा ओर | 


सें कोत्ति, अवणामें दुःख, धनिषठामें दारिद्रय, शतभिषासें 
- ज्ञान, पूव भांद्रमे सुख, उत्तरभाद्रमें ढुभ्ख, चौर रेवतो 
नचतत्रमं कोत्ति दि होतो है ' यहां आद्र और कत्तिका 
जो निषेध बतलाया हे वद शिव ओर वह्लिके इतर 
दिषयङे लिये अर्थात्‌ शिव भर बज्हिमन्त्न लेनेमें उक्त 
दोनों नचत्र दोषावह नहों हैं। कारण कद्दों पर शिव 
और वङ्िमन्तत ग्रहणके विषयमे आद्रा भोर कत्तिका 
नचत्रको प्रशस्त बतलाया हे । 
अश्विनो, भरणी; सवातो, विशाखा, इस्ता, ज्येष्ठा, 
उत्तरक्षाद्रपद, उत्तरफल्गुनो ओर उत्तराषाद़ामें दोक्षा- 
अहण शुभजनक है । यहां पर ज्येष्ठा भोर भरणोनचत्रमे 
. दौचाका जो विधान है, वह केवल राममन्त्रओ लिये। 
थोगनिणय- शुभ, सिदद, थायुष्मान्‌, ` भ्र व, प्रो ति, 
- सौभाग्य, इदि ओर इष णयोग . दोचाकाय में शभावह 
है। रत्नावलोने लिखा है कि प्रोति, भ्रायुप्मान्‌, सोभाग्य 
शोभन, एति, दि, भ्रव, सुकर्मा, साध्य, शुक्र; इषं ण, 
बरोयान्‌। शिव, मिद और इन्द्रये सोलह योग टोचा 
कार्य में शुभजनक हैं। 
करणनिर्ण य-“वव, बालव, कौलव, तैतिल और 
वणिज ये सब करण दौच्चा काय मे' शभ 
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लग निर्णय--द्वष, सिंह, कन्या, धनु शोर सोन 
इन सब लग्नोंमें तथा चन्द्रतारा शुदिसे दोक्षाग्रहण 
कर सकते हें । विण्णुमन्त्र लेनेमें स्थिरलग्न अर्थात्‌ 
उष, सिह, ठचिक ओर कुन्भ ये चार लग्न प्रशस्त हैं। 

शिवमन्त्र सेनेने चार लग्न अथात्‌ सेष, कक ट, तुला 
और मकर ये चार लग्न तथा शत्तिमन्व दोक्षामे' इप्रा्षक 
लग्न अर्थात्‌ मिथ्‌,न; कन्या, धनु ओर मोन ये चार लग्न 
शुभजनक हैं । लग्नसे ढतोय, ष्ठ और एकादश स्थानमें 
पापग्रह तथा लग्नसे चतुघ , सप्तम, दशस, नवम, और 
पञ्चस स्थानमे' शुभग्रह रनेसे दोचाकाय में शुभ होता 


है। किन्तु ढोचाकाय में वक्राग्रह अनिष्टकारी है, 
इसो उसका परित्याग करना चाहिये। 


प्षनिर्णय-शुक्णपचमें दोचा शुभफल प्रदान करतो 
है और छृष्णपक्षको पञ्चमी तिथि तक भो दोचाकायं 
दोषावह नहीं हैं । सस्मत्तिझामो व्यक्तिको शुक्कपत्चमे 
और मुक्तिकामोको छाप्णपत्तमें सन्त लेना चाहिये। 
पूर्वाक्ष निषिददमासमें ओर तिथि विशे षमें सत्र ग्रहण 
कर सकते है, इस विषयमें रत्रादलोमें इस प्रकार लिखा 
है, -भाट्रमासको षष्ठो, आश्विनमासको छष्णाचतुद शो, 
कात्तिकको शुह्णा नवमो अग्रहायणको ढतोया, पोषको 
शक्काचतुर्थों, फाला नको शक्ष(नवभो, च त्रमासकी काम- 
चतुदर्शों, वैशाखको अक्षय ढतोया, ज्ये छकी दशहरा, 
आपाढ़को शक्षापञ्चसो ओर खावणकी कष्णापञ्चसो इन 
सब देवपर्वामें जो दोचाग्रहण की जाती है, बह तोथ- 
स्थानमें दोचाग्रहणके समान कोटि गुणफलदाठी छोतो 
है। इन सब टेवपर्वॉसे मन्लग्रइण करनेसे मास, 
तिथि, वार और नच्षत्रादि कुछ भो विचार नहीं किया 
जाता । शिवज्ञोने स्वय कहा है, क्रि देवपव में मन्छ- 
ग्रहण ऋरनेसे वार, नक्षत्र, मास घोर तिथ्यादि दोष तथा 
योगकरणादिके  दोषादोषका विचार नहीं करना 
चाहिये। डिसो किसोका मत है, कि चेत्रकी शक्का- 
व्रथोदशो, व राइको शुक्का एकाट्यौ, ज्येष्ठकी कष्णा' 
चतुदशों, आषाढ़को नागपञ्चमी, खावणकी एकादशो; 
साद्रत्रो जन्माष्टमी, आशिन मदामो, कात्तिककी 
शक्लानवमो, ऽग्रहायणको शक्नाषष्ठो, पोषको चतुद शो, 
पावमायकी शक्का ,एकादशो, फाला नको शक्वाषछो ये 


` दी 


संबं तिथियां दीक्षाकाय के लिए प्रशस्त हैं। उत्तरायण ' 
ओर दक्षिणायनादि स'क्रान्तदिन, चन्द्र सूय ग्रहण, | 
युगाद्या तिथि ओर मन्वन्तरा तिथि तथा महापूजा दिन ' 
दोचाकाय में शभप्रद है । चतुर्थी, पञ्चमी, चतुदश भौर । 
अष्टमो ये सव तिथियां भो दोचाग्रइणक्ने लिए प्रशस्त . 
मानो गई हे । यहां पर चतुदर्शों और अष्टमीको शक्ति- | 
दो।चाम तथा चतुर्थोको गणेथमन्तरदो चाके विषयमें जानना । 
चाड्यि । दोचाक लिए सूय ग्रहणके जं सा उत्तम समय 
और दूसरा नहीं है । चन्द्रसय -ग्रहणकालमें वार- 
तिव्यादिका विचार नहीं किया जाता । सूय ग्रइणकाल- 
में शत्तिदोचा ओर चन्द्रग्रहणकालमें विष्ण दोचा नहीं 
लेनो,चाहिये। रुद्र्यामलके वचनानुसार खविद्याके ठिवा 
अन्य विद्याके विषयमे आनना चाहिये अर्थात्‌ सूय ग्रहण 
में औओविद्याका मन्त्र ओर चन्द्रग्रहणकालमें गोपाल 
मन्त्र ग्रहण कर सकते हैं। गोतमोय तन्त्रमें कहा है 
कि पर्व योगमें ओर च द्रग्रहणकालमें सभो प्रकारको 
दोक्षाए' प्रशस्त हैं । नोलत'त्रमें. ताराम त्रका विषय 
इस प्रकार लिखा है-छृव्णपक्षको अष्टमो तिथि; शभलर्न; 
पूवेभाद्रपद नक्षत्र ओर सित्रतारामें दौच्चा ग्रहण करना 
चाहिये । 
चन्द्र और सु्-ग्रइणकालमे दोक्षा ग्रहणका कुछ भो 

विचार नहीं किया जात।। सुयंग्र ३णकालमे सोविद्या ओर 
दुर्गा मन्त्रग्रइण करनेसे मनुष्य सुल्लिलाभ करता है। यदि 
सोमवारको अमावश्या, सङ्गलवारको चतुदर्गो ओर 
रविवारको सग्नमो'तिथि पडे, तो, वह तिथि शत सुयेग्रहण 
समान होतो है, इसमें दोचादि काय अत्यन्त प्रशस्त है । 
कुलाण वमें लिखा है कि रविवारक्षों सप्तमो, सोमवारको 
अमावस्या, मङ्घलवारको चतुर्थी ओर बृहस्ततिवारको 
अष्टसो तिथि होनसे देवतुल्य पव होता हे, इस कारण 
यह तिथि द्दोचाके लिये अत्यन्त प्रशस्त है । 

गङ्गादि पुण्यतोध', कुरुचेत्र; पोठश्वान, प्रयाग, केलास 
पर्व त और काशोक्षेत्र इन सब स्थानोंमें मत्र ग्रझणका 
कुछ भो विचार नहीं किया जाता। विशुयामलमं 
लिखा है, कि देवोके बोधनसे लेकर नवमी तअ जितनी 
तिथियां पड़तो हैं, प्रत्यक तिथिमे दोच्चग्रहण करनेसे 
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तिथि दोक्षाके लिए विशेष प्रशस्त है क्योंकि इस समय 
जगदम्बा घर घर विराजतो हैं। अतएव इस समयमें दोचा 
ग्रहण करनेस यथेष्ट फल प्राप्त होता है, इसमें मास ओर 
नचतादिकआा विचार नहीं किया जाता । फिर भो लिखा 
है कि दुर्गादेवोके बोधनमें, अशोकाष्टसोमें, रामनअमोमें 
तया गुरुके आज्ञानुसार सत्र लेनेमें कालाकालादिका 
विचार नहीं करना चाहिये। 

उक्त किसी एक लग्न वा तिथिमें दोचाग्रडण कर 
सकते हें । 

इनमेंसे जिस किसो लग्न वा जिस क्लिसो तिथिमें जो 
दोक्षाग्रहण को जातो है, वद्द दोषावह नहीं होतो । मङ्गल: 
वारको चतुर्थी पड़नेसे तथा त्राइस्मग दिनमें लग्नादिको 
विना विवेचना किए हो मन्त्र ले सकते हैं। समयाचार: 
तन्त्रमें लिखा हे, कि युगाद्यतिथि, जन्मदिवस चोर उत्तः 
रायण तथा दक्षिणायन स'क्रान्तिको दोक्षाग्रहण करनसें 
शुभाशभका कुछ भो विचार नहीं किया जाता । गुरुदेव 
शिष्यको बुला कर छपापूर्वक यदि दौचित करे, तो 
लग्नादिका कुछ भो विचार नहीं करना होगा । जव 
सन्त्रज्ञ गुरु स्वय' उपस्थित दो कर शिष्यको दोचित 
करे, तब समस्त वार, ग्रह; नचत्र ओर राशि शभफल 
देतो हैं । 

दोचाध्थानका निश्पण--गो्गाला, शुरुका भंत्रन, देवा 

लय, कानन, पुण्यक्षेत्र, उद्यान, नदोतोर, आमलकी ओर 
विल्वद्दच्चके समोप, पव ताग्र, पव तगुह् ओर गङ्गातट 
इन सब स्थानॉने दोचाग्रहण करनेसे कोटिगुण फल प्राप्न 
होता है। गया, भारकरचेत्र, विरजातोथ , चडग्रासमे चन्द्र 
नाथ पर्व त, मतङ्गदेश भौर कन्याग्टह इन सब स्थानोंमें 
मन्त्र नक्गों लेना चादिए। वाराचोतन्तमें लिखा है कि यदि 
शुक्र अस्तंगत अथवा इद्दावस्थामें हो, अथवा यदि गुरु 
ओर रवि एक घरमै हो, तो मेष; वसश ओर सि इसमें 
मन््रग्रहण करनेसे दोष नहों होता । कालो तारादि 
मइाविद्याके सन्त्रग्रइणमे कालाकालादिका विचार नहीं 
कियां जाता । यह विषय सुण्डमालातन्त्रमें इस प्रकार 


लिखा है, -महाविद्याका सन्त्र लेनने कालादिका विचार | 


नशे' किया जाता ओर न अरिमन्त्रादि दोषशे विचारः 
को हो आव्यकता होतो है! ( त त्रघार ) 
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: अन्चान्य विवरणे मं त्र शब्दगें और कलावती दीचाका 
“` विषय कलावती शब्दमें देखो । 
प'चायतनी दीत्ता--इस टोच्चाका विषय यामलमें 
` इस प्रकार लिखा हैं। पद्चाथतनो दोचामे शक्ति, विष्णु. 
शिव, सूयं ओर गणेश इन पाँच देवताओंशे पाँच मत्र 
` अङ्कित कर उनसे पञ्च देवताको पूजा करनी होती है। 
इसमें विशेषता यह दै, झि गुरु जब इन पञ्चटेवतारै 
. मध्य शक्तिचक्र को प्रधान समभे, तब उसे य त्रके मध्य 
अङ्कित कर पूजा करे और उस य'त्रके देशानकोणसें 
विष्ण. अग्निकोणसें शिव. नेकटतकोणमें गणेश तथा 
वाथुकोगमें सूय का मंत्र निर्माण करके इनको पूजा 
. करनी होतो है | फिर यदि मध्यभागमें विष्णू को अचना 
करे', तो दैयानओोणमें गणेश, नेचर त कोणमें सूय और 
- वायुझोणनें अस्बिकाका यत्र अर्कित करके इनको पूजा 
करे! यदि मध्यभागमें शङ्करको अच ना करे, तो इशान 
कोणसें विव्णु, अग्निकोणमें सूख, नेत्र: तको णम गणेश ओर 
वायुकोण्में पाव तोक पूजा करनो होतो है इत्यादि । 
(त'त्रसार ) प'चायतनी दीच्या देखा । 
संचेप दीच्षा-सव तोभट्रमण्डलके ऊपर न.तन छुर 
श्यापन करके उसे जलसे भर टे' । पोछे गन्ध ओर पुष्प 
द्वारा उस दस्त्रस युक्त कुन्मको अच ना कर उसमें सर्वो- 
षधि और नवरत्न डाल टे' । अनन्तर कुर्भके ऊपर पञ्च" 


पन्नव दे कर बथाशक्षि देवताको पूजा करके होम विधिक 


अनुसार अष्टोत्तरशत होम करे । शोम हो जाने पर 
प्रलछुःत शिष्यको वेदोके ऊपर अग्निक समीप बिठावें 


श्र प्रोचषणोपात्रश्व जल और शान्तिकुग्भ जलेमें 


शत सूलम त्रका जप करके उस जल द्वारा अभिषिक्त 
करे । पोछे शिषे मस्तक पर हाथ रख कर उसे सूल 
मंत्र प्रदान करे'। इतना हो जाने पर 'नमोलु” इस 
- मत्रसे चातपतण्ड,ल द्वारा शिष्य गुरुको अच ना करे। 
"ग्रकारान्तर यथा-अज्ञत युक्त शङ्को जलसे भर कर 
उसमें देवताको आराधना करे। पोळे शङ्ख जलदारा 
ग्िप्यक्षो अभिषिक्ष करके गुरु शिष्यके मस्तक पर हाथ 
रखे और उसके कानोंमें एक बार मत्रका जप करे । 
विस्ढत दोच-प्रणालोक अनुष्ठान यदि भ्राशक्ष हो, तो 


दीक्षा दीक्षित 
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स'तसे अठ बार झिष्यको भभिषिक्त करें और पोळे उस. 
के कानोंमें आठवार सूलस त्र जप करे । विश्‍वसार. 
त'त्रमे लिखा है कि चन्द्र अथवा सूर्यग्रहणकालसे, तोध- 
स्थानमें, काश्यादि पुण्यक्ेत्रमे अथवा शिवालयमे गुरु यदि 
शिष्यको अभोष्ट म'त्र कह दे तो वही दोचा हुईं । इन 
संघ स्थानोमे पूजादि अनावश्यक है। उक्त तंत्रमें यह 
भो लिखा है कि अन्यान्य युगमें महादोत्षा, दोक्षा और 


उपदेश देना चाहिए । कलियुगर्म केवल उपदेश देनेसे : 


हो काम चल सकता है। उपनयनादि स'स्कारको मो 
दोक्षा कहते हैं। ५ भनुष्ठान। ६ प्रव्नत्तकरण, प्रव- 
त्तना। ७ यज्ञादि कम में सस्कार । 

दोचाकत ( स० ए० ) दोचागुरु । 

दोचागुरु ( स० पु० ) दोच्चायाँ गुरुरुपदेशा । मन्त्रादि 
उपदेष्टा, वह जो दोचा देता है ! 

दोच्षातत्त्व ( सं० ह्लो० ) दोच्षाया: तत्त्व' । दोचाविषयक 
तत्त्व, दौचा सम्बन्धदै आवश्यक जानने योग्य विषय । 

दोचान्त ( स ° घु०) दोक्षायाप्रधान यागस्य अन्तः अन्तो- 
पलक्षितो यज्ञः | अवद्ृत त्रानरूप यागभेद, वह अवस्त 
यज्ञ जो किसो यक्षक्रे समापनांतमें उसको त्र,टि आदिके 
दोषकी शान्तिके लिये किया जाता है। अवश्त देखो । 

दोक्षाप्रति ( स'° पु० ) दौचाया; पतिः ६-तत्‌। दोचा- 
पालक, सोम । | 

दीचापाल (स'० घुः) ढोच्चायाः पालः। दोच्षापति। 

दोचायूप ( स'० पु० क्लो० ) दोच्ञाह्क' यपः। दोचा$ 
पश्वादि मारणाथ कामय पदार्थ मेद, काठका वह इथिं 
यार जिससे यज्ञका पशुः मारा जाता है । 

दोचित ( स०.त्रि० ) दोच-कत्त रि त्त, वा दोक्षा सव्ज्ञाती” 
ऽस्य, तारकादित्वादितच्‌ । १ ब्रतादिक यज्ञादि कममें 
सङ्कल्य पूव क प्रहत्त, जिसने सोम यज्ञादिका सङ्कल्प” 
पूव क अनुष्ठान किया हो। २ तन्त्रोक्त ग्ोतमन्त्र, जिसने 
आचाय से दोक्षा लो हो। 

अरोच्षित वगरज्ञि जप पूजादि जो संब कांय का अनु" 

छान करते हैं, वे निष्फल होते हैं। दीक्षा देखो । ( पु ) 

२ काम्पिल्ल नगर यज्ञदत्त गामक ब्राह्मण । काम्मिल 
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- दीक्षितायनी--दीनदयांले 0002 


विशारद एक ब्राह्मण थे । ये राजमान्य और बहुधन 
सम्मत्तिके अधोश्वर थे तथा अपना समय साग्निक ओर 


वैदाध्ययनमें बिताते थे । ४ स्वोक्षतदोक्ष, वह जिसने 
टोचा स्वोकार को हो। 


दोचितायनो (स'० खो०) दोचित) स्वनामख्यात ब्राह्मण 

एव अयनं गतिय स्याः स्त्रियां टित्वात्‌ डोप.। काम्मिन्न 
नगरके दोच्षित नामक ब्राह्मणको स्त्रो । 

( काशीख ० १३ अ०) 

दोचिढ ( स ० पु० ) दोक्ष (सुददोपदोक्षत्र पा २२1१५३) 


इति सूत्रं ण युक्त वाधित्वा शोलाथे ढूच.। दोच्ाशोल, 
ह जिसने गुरुसे मन्त्र लिया हो । 


दोखना ( डि० क्रि० ) दृष्टिगोचर होना, दिलाई देना। 

दोषो ( ह्ि'० स्व्रो० ) दोघि का, पोखरा, तालाब । 

दोठ ( हचि० रुत्नो० ) १ नेत्रको ज्योति, देखनेको शक्ति । 
२ इकर्‍यातु, नजर, निगाह । ३ हकप्रथ, चाँखको ज्योति 
का प्रसार । ४ देखनेमें प्रवत्तनेव, टेखनेके लिये खुलो 
हुई आंख । ५ अच्छी वसुपर ऐसो दृष्टि जिसका प्रभाव 

' बुरा पछु । ६ निरोक्षण, देखभाल, देखरेख | ७ सङ्कप, 


उद्देश्य, विचार। ८ पहचान, परख, तमोज । 2 छपा- 
दृष्टि, सिहरवानोको नजर । 


होठबंद ( हि'० प° ) नजरच'द, जाटू । 
दोठब दो ( डि'० स्त्री० ) नजरब दो, जादू। 
दोति ( स'« स्त्रो० ) दोप-किन्‌ वेदे पलोपः। 
प्रकाश, रोशनो । 

दौदवान--राजपूतानेके जोधपुर राज्यकै अन्तगंत इसी 
नामके जिलेका एक सदर। यह अचा० २८'२४ उ० ओर 
दैशा० ७४'३५ पू० जोधपुर शहरे १२० मौलकी दूरो 
पर ग्रवस्थित हे । जनस ख्या दश इजारके लगभग है । 
इसका! प्राचोन नाम छुदवानक है । कहते हैं कि यह 


टो, 


` पहले शाग्भरके चौहानराजके चधिकारमँ था, पोछे 


सुगलो के हाथ आया । तदनन्तर १८वीं शताब्दीमें जोध 
पुरके महाराज बखसि हने इसे अपने अधिकारम कर 
लिया । शहर चारों ओर पत्थरको दोवारसे घिरा हुआ 
हे। यहां मनोहर भडालिकाए, डाकघर, वर्नाका, लर 


स्कूल तथा एक चिकित्सालय है.! अकबरको बनाई 
"वह मसजिद हो सबसे अधिक कारकाय विशिष्ट है! 
'मसजिदके चलावा क़ितने देबमनि 
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दोदा ( फा० स्त्रो० ) १ दृष्टि, नजर | 
देखो । (पु०) ३-नेव्र, आंख। 8 अनुचित साहस, ढिठाई । 

दौदार ( फा० पु०) साचात्कार, दश न। 

दोदिवि (स'° पु०क्को०) दिवान्त्यनेनेति दिव-क्षिन 
अभ्यासस्य च दोघ स ( दिवोद दी पश्चाभ्यासस्य . उण ४1५५) 
१ अन्न, अनाज | २ ह्ठइस्पति। ३ स्वर्ग । ४ भच्यद्रवा, 
खानेको चौज। (त्रिः) पुनः पुनः खश वा दोवति द्विः 


यङ. लुक इन्‌ न गुणः अभ्यासदोचः। पुनः पुनः, 
फिर फिर । 

दोदो (इ स्त्रो०) ज्योष्ठ भःगनोके लिये सम्बोधन शब्द, 
वड़ो बद्दनको पुकारनेका शब्द । 


दोधिति. (स'० स्त्रो’) दो घोते दोप्यते इति दोघो सज्ञायां 
ह्षिच्‌ इट.1 १ सूर्य चन्द्रमा भादिको किरण । २ ने या- 
यिक प्रवर रघुनाथ शिरोमणिने चिन्तामणिको एक टोका 
प्रसुत को है, इस टोकाका नास दोघिति है। ३ चङ्ग,ल 
उ'गलो | 

दोधितिक्षत्‌ (सः° पु०) दोधिति' करोति छ-क्षिप.। चिन्ता- 
मणि-टोकाकारक रघुनाथ शिरोमणि । 

रघुनाथ-शिरोमणि देखो | 

दोधितिमत्‌ ( स' पु० ) दोधितयः सून्त्रा सन्तास्य मतुप, । 
सय । 

दोन ( स० त्रि० ) दोयते स्मेति कत्तरि क्त ततो निष्ठा 
तस्य न; (ओदितब । पा ८।२।४५) १ दुःखित। २ दरिद्र, 
गरोब। ३ कातर। ४ शोच, उदांस। ५ होन। 
६ चुब्ध। ७ सन्तन्न। ८ नस्त्र, विनोत। (क्णो) ८ 
नगरपुष्प । 

दोन (अ० पु० ) धर्म विश्वास, मत, मजइवं । 

दोनकृष्णदास--बड़गलके एक प्राचोन पद्यकत्ती । बइतसे 
लोग इनके रचित पद्योको कृष्णदास कविराज-रचित- 
पद्य कहते हैं, किन्तु ऐसा कहना नितान्त भूल हे । 
दोनता (स'० खो०) दोनस्य भावः दोन-तल. ततो टाप. । 


१ दैत्य, दरिद्रता, गरोबो। २ कातरता । २ चोभ 
उदासो, खिन्नता । ४ सन्ताप। 


दोनदयाल ( डि'० वि० ) दीनदयालु देखो । क 
दोनदयाल--१ एक प्रसिद्द इिन्दो-कबि। ये जातिके 
कायस्थ थे। इनका स० १८८४ में अलोगढ़ जिलेके 
कोयल नामक ग्राममें जन्म इआ था। . २ 
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२ हिन्दीके एंक कवि।. ये जिला रायबरिलोमें रहते | 
थे ओर इनके पिताका नाम था मीन कवि । । 
३ एक सुप्रसिद्ध हिन्दो-कवि । इन्होंने बहुतसो कवि- | 
ताए रचो हैं, उदाहरणाथ एक नोचे देते हैं,-- 
“आवै रसिया मोहन गऊ चरावे 
छहो राग सुध श्री मुख गावे । 
लकुट कामर मुरली कर लिये 
दोहना सोहना 
मुकुट झलक टग ह'सनि.अलक 
छुचि अङ्क अङ्क नखसे सोहना मोहना । 
यह छवि निरख शिव ब्रह्मा 
सुर नारद वीन ळे सुध जोदना॥ ' 
दीन-दयाल ख्याल अब 
गतकी अगस अगोचर ताहे। 
ग्वाळ बाल सङ्घ 
गोदना मोहना सोहना ॥” 
दोनदयालगिरि--हिन्दोके एक सुप्रसिद्ध कवि । इन्होंने 
सम्बत्‌ १८८्पमें अनुरागवाग तथा स० १०१२मे 
अन्योक्तिकल्पहुम ये दो पुस्तक लिखों । इनके निवास” 
स्थानका हाल इन्हो दो ग्रन्योंसे तिदित होता हे | 
अनुरागवागमें इन्होंने योकष्णजोका चरित्र स'क्षेप- 
रूपसे वण न किया है। इसमें उद्दवका ओकछष्णसे 
गोपिकाओंके सन्द्शव्हा बण न बड़ा लस्बा चौडा है 
ओर उसमें सूरदासको भांति इन्हो'ने भो उद्दवका प्रमो- 
न्मत्त होना लिखा है। इस पुस्तकम पांच अध्याय हैं, 
जिनमेंसे चारमें योकप्णकी कथा वणि त है ओर पांचवेसें 
ढेवताधोंको सुति है। 
ये रूपकके बड़े प्रमो थे। इब्दोंने अन्य काव्यांगोंका 
* भो वणन किया है, जिनको कथा साहित्य-रोतिको 
` जसो हे। इनके जगह जगह पर प्राक्षतिक दणंन भी 
अच्छे दोख पड़ते हैं इनको अनुरागधाग नामक पुस्तकमें 
लिखो इडे अनेक सुभष्ठर कवितांश्रोमेंसे एक उंदाहरण- 
स्वरूप नोचे देते हैं“ ` | 


“गरजे बातन ते कहा. विक नीरधि गम्भीर |; | 
विकल . बिडोकें कूपपथ तृषावन्त तो. तीर 


मोहना ॥ 


नचावत 
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दौनदयांलगि[रे--दीननंगरं 


तृषाबन्त तो तीर फिरे तोहि लाज न आवे | 
भंवर लोल कल्लोल कोटि निज विभव दिखाव ॥ 
वरने दीनदयाळ सिन्धु तो को को वरजे। _ 
तरल तरंगी ख्यात हवया वातनते गरज ॥९ 
दोनदयालशर्मा-हिन्दोके एक कवि तथा भारतधर्समहा- 
मण्डलक सबसे बड़े व्याख्यानदाता । उनको अवश्या 
प्रायः ५५ वष को होगी । इन्होंने घूम घूम कर भारत. 
वष के सभो प्रान्तींमें व्याख्यान दिये हैं तथा अच्छी सफ- 
लता प्राप्त को है। . 
दोनद्यालु ( सं त्रि») दोने दयालु । १ दुःखित पर 
दयालु, दोनों पर दया करनेवाला । ( पु० ) २ ईशवरका 
एक नाम । 
दोनदयालु पाठक--सुझत्त भ रव नामक स'स्कृत ज्योति 
ग्र न्यके रचयिता । - 
दोनदयालु वाजपेयो -रघुवरस'हिता नामक स सकत ग्रन्ते 
प्रणिता । 
दौनदरवेश-फारसीओे एक कवि । इना जस्म-स्थान 


` वु देलखण्ड था भोर ये १८७५ समे विद्यमान घे. तथा 


मारवाड़ नरेश महाराज मानसि इके यड़ां रहते थे। 
दोनदार ( फा० वि० ) जो अप्रने धम पर विश्वास रखता 
हो, धामि क | 
दोनदारो (फा० खो० ) धर्माचरण । i 
दौनदास- हिन्दोके एक कवि। इन्होंने गोलका ण्ड 
नामक ग्रन्थ लिखा । 
दोनदुनो ( अ० खो० ) लोक परलोक । 


दोननाथ ( स'० पु० ) दीनानां नाथः। दुःखित जनभत्ता 
वद जो दुखियोंको रक्षा करता हो । 


दोननाश--१ गोर्वाणबोध नामक स'स्क्षत्र काम्यके रच* 
यिता । २ पूव स'ग्रह नामक स "स्तत ज्योतिषके रचयिता। 
द)ननगर--पव्ज्ञाबके गुरदासपुर जिलेका एक शहर । यह 
अचा० ३९०. उ० ओर देशा० ७५" २८ पू० गुरुदासपर 
शरसे ८ सोलको दूरो पर अवस्थित है। लोकस ख्या 
प्रायः ५१८१ है । १७५० इनसे यह शहर. अदोनवेगसे 
स्थापित हुआ। यह रणजितृसि'इका . ग्रोझकालका 
वासस्थान था। . हसलो नामकी नदो. यहां प्रवाहित 
७ ४०को शहरमें स्य नितिपेलिटो स्थापित 
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दीननाथ पशिडत--दीनार 


हुई । अभ्बल तथा शालके लिये यह शहर प्रशिद्ध ह्हे। 
यहाँ एक चिक्षित्तालय चौर एक मिडिल-स्कन्त है। 
शहरको आय प्रायः ०७००) रु» है। 


'और १८५१ ई०में कालेज छोड़ दिया ये १८५५ इ०को 
पटनेमें मासिक १५० रु० पर पोष्ट-माथ्टरजे पद पर नियुक्त 
हुए । इनको काय कुशलता देख गवर्म ण्ट सरकार बहुत 


दोननाथ पण्डिन-पच्ज्ञाव-केशरो महाराज रणजित्‌ खि इके| प्रसन्न हुई ओर घोरे घोरे ये कलकत्तमें जेनरल पोष्ट 


राजख-सचिव। इनके पिता भकतमल दिल्लो नगरमें 
एक उच्चण्दस्थ सहकारो कम चारो थे । पष्ज्ञाबके दोवान 
गड्ारासके साथ इनका घनिष्ठ सस्बन्ध घा । १८१४ इसमें 
गड़गरासने दिल्लोसे इन्हें लाहोरमें वुलाया। उसी ममय 
गङ्गारास लाहोरमे राज-सरकारके इरत्ताकत्ता थे; अतः 
उन्होने दोननाथको एक पद पर नियुक्त किया। शीर 
हो इनको असाधारण धोशक्ति तथा भ्रध्यवसाय सव 
जगच माल म हो गया। १८२६ ६० में सुदक्ष दोवान 
गड्गरांसको सत्य के बाद उनके पद पर ये हो राजकीय 
सुद्राध्यक्ष और सेनिकविभागके प्रधान कम चारोके पद 
पर नियुक्त किये गए। पोछे १८३४ ई०में दोवान 
भवानोदासक मरने पर वे प्रधान राजखसचिवके पद 
पर निथुन्रा हुए। रणजित्‌ सिको सत्यके बाद भो 
ये बहुत दिनों तक सिखराज्यके प्रधान दोवान रहे। ये 
सुवक्षा, क्स कुशल, कूटनोतिवित्‌, सूच्झदर्शी तथा परि" 
“रमो थे। 
दोननाथसूरि-:क सस्कृत ग्रम्यकार। इन्होंने राष्ट्रकूट- 
यशोथ भी रवसाइवके आदेथसे भ रव नवरसरत्र 
नामका स'स्कत ग्रन्य बनाया है। 
दोनचन्धु (स. पु? ) १ वह जो टुियोंको सहायता 
करता हो! २ इशरका एक नाम। 
दौनबन्धुमि्र-वङ्गालरे एक विख्यात ग्रन्यकार थोर 
कवि | चोवोस परगनेके अन्तगत वेलिनो ग्रासमें इनके 
पूव -पुरुष वास करते थे | इनका जन्म दे० १८२० रालके 
-चेत्रं सासमें इघ्रा था । 
बचपनमें इनके कायस्य पाठय़ालामें लिखना पढ़ना 
समाप्त कस्नेकै बाद इनके पिताने इगहे जमोंदारो सिरो- 
-स्तेमें सामान्य वेतन पर नियुता करा दिया। किन्तु इम 
ओर इनका .तनिक भो ध्यान न था, अतएव पिताको 
वात घनसुनो कर ये कललत्ते आये ओर यहाँ इन्होंने 
अ'गरेज्ञो सीखना आरम्भ कर दिया। थोड़े हो दिनो में 


माष्टरके प्रधान सहकारोक्ने पद पर नियुक्त हो गये । 
लुसाई युदसे लोट आने पर १८७१ इ०में इन्ह राय- 

बहादुरको पदवो मिलो भोर १८७३ ई०को १लो नवम्बर 
को इन्होंने विषम्त वहुमुत्र रोगले आक्रान्त हो कर अपना 
कलेवर बदला । इनके वनाये इए नोलदप ण, लोलावतो, 
दादश कविता, कमलेकामिनो नामक ग्रन्य बइत 
प्रसिद्ध हैं । 

दोनभवानन्द--एक प्राचोन पदकत्ती। इनके बनाये 
हुए बड़ला पद वे प्णवॉके लिए बड़े हो रोचक हैं। 

दोनहाट.-बड्ालके कोचबिहार राज्यका एक शहर | यह 
अक्षा २६'८ो उ० और देशा० ८८२८ पूऽ रङ्गपुर सड़क 
पर अबस्थित है। जनस'ख्या एक इजारके करोव हे । 
यहां एक हाई स्कल है। 

दोनधाघक ( स'० पु० ) महादेव । 

दोना (स ० खो”) दोन-टाप,। १ सुषिका, सूत्ता, चडा ! 
( त्रिश ) २ दरिद्रा, गरोब । 

दोननाथ--एक प्रसिद्द दिन्दो-कवि। ये बुन्द लखण्डमें 
रहते थे। इन्होंने १८११ स'० में भक्तिमव्ञषरो नामक 
पुस्तक लिखो । . 

दोननाथम्रभ्वयु एक इिन्दो-कवि। इनका सस्बत्‌ 
१८०६अें जन्म हुआ था तथा स'० १००अमें ब्रह्मोत्तर- 
खण्ड नामक ग्रन्य लिखा गया । 

दोनार ( स'० पु० ) दोयते इति। १ खण भूषा, सोनेका 
गहना । २ निष्कको परिमाण, निष्कको तोल। २ दो 
सुवणं कष । 8 खण मुद्रा, मोर । ५ भाष चतुष्टय- 
सान । ५ साशा । 

दोनार ( स'० पु०) १ खण भूषण, सोनेका गहना । 
२ निष्कको तौल। ३ खण मुद्रा, सोर । ४ एशिया और 


युरोपने नाना स्थानॉमें प्रचलित प्राचोन सुद्राविशिष । 
यह कहों सोनेका ओर कहौं चांदोका बना होता था, | 
देशभ दसे इसके मूल्यमे भो भेद था। अभो भारतवषमें | 
| इन्होंने 'हेयर-स्कूलको उच्चतम: ह्त्रवरत्ति'परोक्षा पार Collection इ कईं भो प्रचलित नहीं होता, किन्तु मुसलसानों के 
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यहां आनेके बहुत दिन पहलेस इसक। प्रचार था। 
` इरिव श, महावोरचरित आदिमे इसका उल्लेख है.। 
साँचोमें बौद्स्तूपका जो बडा खण्डहर है उसके पूव दार 
पर सस्बाट, चन्द्रगुतका एक लेख है जिसमे दोनारका 
नामोल्लेख पाया जाता है। अमरकोषमें भो दोनार शब्द 
मिलता हे ओर निष्कके बराबर अर्थात्‌ दो तोलेका माना 
गया है। रघुनन्दनके मतानुसार दोनार २२ रत्तो 
सोनेका होता था । भ्रकबरके समयमें जो दोनार नामका 
'सोनेका सिक्का प्रचलित था उसका सान एक मिसकाल 
अर्थात आध तोलेकै अन्दाज था । 
हिन्दुस्तानकौ तरह अरब और फारस देशमें भो 
दोनार नामको खण मुद्रा प्रचलित थो। बइतोंका 
अनुमान है कि फारस और भारतवर्षको दोनार-सुद्रा 
सम्भवतः रोमके दिजारियस के नामसे हो प्रचलित थो । 
- घालथ' पर ध्यान देनेसे भो दोनार शब्द आय भाषाका हो 
प्रतोत होता है । अब प्रश्न यह होता है कि यह सिक्का 
भारतसे फारस अरव होते हुए रोममें गया अथवा रोमसे 
इधर आया । यदि चन्ट्रगुष्ठका लेख तथा इरिवश आदि 
सस्कृत ग्रन्योंको अधिक प्राचोनता सरोकार को जाय, तो 
दोनारको इसो देशका मानना पड़ेगा । 
दोनारो ( इ पु० ) लोहारो'का ठप्पा । 
दोप ( स० पु० ) टोप्यते टोपयति वा ख' परश्चेति दोपि 
वा दोप च। वत्ति स्थ ज्वलदग्निशिखा, जलतो इई वत्तो 
दौया, चिराग । पर्याय--प्रदोप, सत्रे हाश, दोपक, कच्ज्वल- 
ध्वज, शिखातरु, ग्टइमणि, ज्योत्स्रादत्त, दश नधन, दोषा- 
तिलक, दोषास्य, नयनोत्सव । 
जलदाता ढक्षि, अन्नदाता अक्षय सुख, तिलदाता मनो- 


मत सन्तान सन्तति भोर दोपदाता उत्तम चन्नुलाभ | 


“करते हैं। इसका विषयं पद्मपुराणके उत्तरखण्डम इस 
प्रकार लिखा है-चन्द्रसुय ग्रहणमें तथा नमदा ओर 
कुरुलेत्रमे तुलापुरुषदान करनेसे जो पुण्य होता है, 
कात्ति क मासमें दोपदान करनेसे उससे कहीं अधिक 
पुर प्राष्न होता हे । कात्तिक मासमें विष्णुके भागे जो 
दोपदान करते हैं उनका अशमेधयच् निष्प्रयोजन है 
ओ। आर एक दोपदान करनेसे समस्त यज्ञका फल मिलता 
> >  हे। जो कात्ति क मासमे विष्ण,के आगे 
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करते, उन्हे” चारों ओरसे पाप चिर लेता है और जो 
करते हैं उन्ह अशेष फल प्राप्त होता है। कात्तिक 
मापसे दोपदान करनेसे विष्ण जेसा प्रसन्न होते हैं वसा 
गयामें पिण्डदानसे नहों होते । 
__ 'वम्त्रहीन' कियाहीन' शुद्धिहीनः जनाह न । 
व्रत' सम्पूर्णतां यातु कात्तिके दीपदानत, ॥” . 
इसो म'त्रसे विष्ण के आगे दोपटान करना चाहिये । 
वलि कात्तिक मासमें विधिपूव क विष्णुके भागे: दोपदान 
करके सब पापोंसे सुक्त इए थे तथा खगको चले गए 
थे।. दोपका स्पशं करके कोई वे धकाय करना निषेध 
है, करनेसे महापाप होता है । 
“दीप” सृष्टा तु यो देवि सस कर्माणि कारयेत्‌ । 
तस्यापराधाद्टौ भूमे ! पाप' प्राप्रोति मानवाः ॥” 
मा ( बराहपु० ) 
दोपाथ ख्रेहादिका नियम-छत और तेलसे दोय प्रसुत 
करना चाहिये, दूसरे स्नेह पदाथ से नहो'1 ( अम्नियु० ) 
दोप दवारा लोक जय होता है -यह तेजोमय ओर 
चतुव ग प्रद है इसोसे यल्लपूव क टोप द्वारा देवताको 
पूजा करनो होतो है। दोप ७ प्रकारका हैं-छत- 
प्रदोष, तिलतेलयुक्त प्रदोप, साष प ते लशुत्ता, फलनिर्यास- 
जात, राजिकाजात, दघिजात और अणुज । पद्मसत्रभव, 
दड, गभ सूत्रभव, शणज, बादर और कोषोडव ये पांच 
प्रकारको वत्तो दोपकाय में व्यवष्त होतो है। तँजप, 
दारुमय, लोइनिमि त, खरमय ओर नारिकेलजात पात्र 
दोपके लिये प्रशस्त है । प्रदोपका आधार ते जसादिका 
होना चाहिये अथवा इचके ऊपर दोपदान करना 
चाहिये । भूल कर भो जमोन पर दोपदान न करे, एवो 
सब कुछ सहन कर सकतो है; केवल दो वरु सहन नहीं 
कर संकतो-एक बिना कारण पदाघात भ्रोर दूभरो दोप- 
ताप! इस कारण पएथ्वो जिससे ताप न पावे, इस प्रकार 
दोपदान करना चाहिये। जो ऐसा नहो' करता उसे 
तास्त्रताप नामक नरक होता है । शोभनह5त्ताकार वत्ति” 
युक्त, सुख इ, अभरनपात्रमें स्थित, सुट्या, सुच्छाय, इस 
प्रकार दक्षकोषमें यत्रपूव क दोपदान करना होता है । 
जिस दोपका ताप चार उ गलोको दूरोसे पाय! जाय, 
दीप नुच, वह पापि. है । नेत्रादिका भान्चादकर, 
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दीप--दीपक 


शोभन, अचि युक्त, भूसितापविवजित, . सुशिख, शब्द- 
शून्य, धूमरद्धित, अनति हस्व और दक्षिणावत्तं वत्ति - 
युक्त टोपदान चौ. मङ्गलजनक है । दोप यदि दक्ष पर 


स्थित हो ओर पात्र यदि स्नेह द्वारा पूरित रहे, बत्ती 


यदि दक्षिणावत्त में अवस्थित हो कर उळ्वलभावसे जले 
तो वहो दोप सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकारका दोप देव- 
ताओंका तुटिप्रद माना जाता है। यदि इस प्रकारका 
दोप उच्च पर न हो, तो उसे मध्यम टोप और यदि उस 
'दपमें तेल न रहे, तो उसे अघम दोप कहते हैं। शण- 
सूत्र वा वषको त्वक,निसिंत अथवा जोण, शक्त वा 
मलिन वस्त सलिताको काममें न लाना चाहिये। शरो- 
छउदिके लिए सवदा तुलाकी सलिता प्रसुत करनो 
चाहिये । एत और तेलादि मिला कर दोपको न बालना 
चाहिये। जो मनुष्य छत भ्रोर ते लादि मिला कर दोप 
वालते हैं उन्हे तामिख नरकमें जाना पड़ता है। वसा, 
सञ्जा और अस्थि निर्यास प्रथृति प्राणियोंके अङ्गससुङ्भव 
स्नेह दारा टोया जलाना निषेध है, जो ऐसा करता है 


उपे नरक सुगतना पड़ता है। योहदिको इच्छा र बते इए 


अस्थिनिमि त अथवा दुग न्धादियुन्ष पात्रमे दोप रखे'। 
यल्नपूवं क कभी भो लक्षणयुक्ता और देवताके निमित्त 
कल्पित दोप न जुझाना चाहिए और न ज्ञानपूव क अथवा 
लोमादि वशीभूत हो कर उसे चुराना हो चाहिए। 
क्योंकि दोप चुरानेसे अन्धा होता है ओर जो दोप बुभतों 
है वद्द काला होता है। ( कालिकापु० ७८. अ०) 
पुरुषके दोप बुभानेसे ओर स्त्रोके कुष्माण्ड छेदन 
करनेसे निञ्चय हो व'श नाश होता है। पुरुष देवदत्त 
दोप चुझा सकते हैं । 
कात्तिक मासकी कृष्णा चतुद शो तिथिको नरकसे 
छुटकारा पानेके लिये दोपदान करना चाहिये । देवता“ 
को दोपदान करते समय,घण्टा अवश्य बजाना चाहिये। 


“ज्ञाने धूमो तथा दीपे नेवेद्य भूषणे तथा । 
घण्टानाद' प्रकृषीत तथा नीराजनेऽपि च ॥? 
( विघानपारिजत ) 


एकादशोतच्चष्टत कालिकापुराणके वचनानुसार 


नेव निर्वापयेद्दीप' देवा धुप कल्पित' । 
दीपहर्ततामवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ ॥ 
( एकादशीत” ) 
देवाथ उपकल्पित दोप चुराना नहों चाहिये, चुरा नेसे 
अन्धा होता है। दइत्सदितामें दौपका लक्षण 
इस प्रकार लिखा है,--वामावत्त, मलिन-किरण, 
स्फुलिङ्कयुत्त और अल्पसूत्ति दाप विमल स्नेह ओर 
वत्ति कान्वित होने पर भो शीघ्र नाथ प्राप्त होता है । 
जो दोप कम्पमान श्रौर शब्दयुक्त होता है; विशेषरूपसे 
उसकी प्रसारित शिखा होने पर भो शलभ वा मरुत्‌: 
विहोन हो कर शोघप्र नाश होता है। इस प्रकारका 
दोप पाप फल उेनेवाला है। दोपादि छ इत मूत्तिं, 
आयत तनु, क'पनहोन, दोक्षिमान, निःशब्द, सुन्दर 
प्रदक्तिण गति अर्थात्‌ जिसको गति दक्षिणको ओर दो, 
वे दुय और खण सट्टश द्य तिमय चोर रुचिर दोप शभ- 
जनक मान जाते हैं । (हहृ॒त्संदिता ८४ अ०) प्रदीप दे डो । 
दोपक ( स'° ह्यो ) दोपयति दोप-णिच-ख ल_। 
१ वाक्यालइनर । इसका लक्षण साइित्यदपंणमें इस 
प्रकार लिखा डै-जहां प्रसुत ओर अप्रलुतक्षा एक 
हो धम कहा जाता हे अथवा बहुत सो क्रियाश्रोंआ 
एक हो कारक होता है, दहं दोप़ालङ्ार डोता है। 
अप्रसुतका अथ अवण नोय विषय भौर प्रलुतका भथ 
वणं नोय विषय छे । उदाइरण-- 
“वावलेपादधुनापि पूव बत्‌ 
प्रवाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा । 
सती च योषित्‌ प्रकृतिश्व निशचळा 
पुमांससभ्येति भवान्त रेष्वपि ॥” (सादित्यद०) 
जगञ्जिगौयु वह ,शिशपाल पहलेकी तरच ( अथोत्‌ 
पूवं जन्ममें इिरण्यकशिपु आदिके रूपमे जिस प्रकारका 
स सारको कष्ट देता था ) आज भो अइह्वारके साथ इस 
स सारको कष्ट देता है। सतो स्त्रो ओर निना प्रकतिने 
लन्मान्तरमे भो {उस पुरुषको पाया था । निथला 
प्रति और सतो स्तरो परजन्ममें भो उसका परित्याग 
नहों करतो तथा उसका आसय ग्रहण करतो है। यहां 
पर वण नोय विषय इद्या-शिश॒पाल संसारको कष्ट देता 
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ग्रहण कियां था और जिस प्रकार वह स'सारको कष्ट 
देता था, आज भी शिशुपालके रूपमें उसो प्रकार कष्ट 
देता इ! हिरण्यकशिपु रावणादिकी परपीडारुपनिखला 
प्रहातिने इस शिशुप्राल-रूपमें जन्म ग्रहण के समय भो उस- 
का परित्याग नच्चो' किया अर्थात्‌ यहो यहां पर वण नाय 
विषय इत्रा। यहाँ पर श्रवर्ण नोय विषय इ्रा-सतो 
स्त्रो जन्मान्तरमें भो उसका परित्याग नहो करतो! 
इन दो वण नोय ओर अवण नोयका धर्माभिस बन्धे 
_ कारण दोपक अलङ्कार हुआ ! अनेक क्रियाओंका एक 
कारक होनेवे दोपक अलङ्कार होता हे । उदाहरण -- 
“दूरं समागतवति त्वयि जीवनाथ 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासब्ट्र त्वदीय 
मायाति याति इसति शवसिति क्षणेन ॥” 
( साद्दित्यद्‌° ) 
हुदयनाध ! तुम्हारे चले जाने पर वह दोना कास 
शरपोड़ित हो कर कभी उठतो है, कभी सोतो है, कभो 
च सतो छ और कभी ल'दो साँस भस्तो हो । यहां पर 
एक नाविकाके उत्यानादिके भ्रनेक क्रियास'बन्ध इ तु- 
दोपक अलङ्कार हुआ | 


तुल्बवोगिताले भो एक धमका कथन होता है पर वह 


दीपक--दीपखोरी 


इसको पाँच रागिणियां मानो जातो हैं--देशो, कामोद, 
नाटिका, केदारी और कानहड़ा। पुत्र चाठ हैं-कुन्तल, 
कमल, कलिङ्ग, चम्पक, कुसुन्भ, राम, लहिल श्र 
दिमाख । भरतके मतसे दोपककी पलियां हैं केदारा, गौरो 
गौड़ो, गुजरी धोर रुद्राणो तथा पुत्र हैं कुसुम, टह, 
नटनारायण, वि'हागरा, किंरोदस्त; रभसमङ्गला, मङ्गला- 
टक ओर अड़ाना। २ तालविशेष, एल तालका नांस। 
इसमें झत लघु भोर हरू त होते हैं। ४ प्रदोप, दौया, 
चिराग । ५ पचो विशेष, बाज नामका पचो । ६ यमानो, 
अजवायन। ७ कुङ्क,स, केसर । ८ मय,रशिखा। ८ 
एक प्रकारको आतिशवाजो। ( त्रि ) १० दोभ्निकारक, 
प्रकाश करनेवाला, उजाला फं लानेवाला। ११ जठ- 
राग्निको दोष करनेवाला, पाचनकी अग्निको तेज करते- 
वाला। १२ उत्त जक, शरोरमें वेग या उसंग लानेवाला । 

दोपकमाला ( स० ख्ो० ) १ दथाचरयुक्ता छन्दोम द । एक 
वण त्तका नाम इसके प्रत्यक चरणमै अगण, मगण, 
जगण भोर गुरू होता हैं। २ दोपकअल'कारका एक 
भदः 


दोपकपू रज (स० घु० ) कपूर, कपूर । 


दोपकलिका ( स'० स्त्रो० ) दोपस्य कलिक्रेव। १ दोप 


शिखा, दोएकी टेम । शूलपाणिक्कन याज्ञवरक्यस हिता- 
की प्रसिद्द टोका । 


या तो कई प्रसुतों या कई अप्रसुतोंका होता है। दोपक-| दोपकलो (हि'० खरो» ) दोप शिखा, चिरागकी नो । 


में प्रसुत योर भप्रलुतरे एक धम का कथन होता ह। 
दोपक चार प्रकारका होता है-आइत्तिदोपक, कारक- 
दोप, माला दोपक्ष ओर देइलोदोपक । हत्त 
ढोपकमे या तो एक हो क्रियापद भिन्न भिन्न अर्थासें घार 
बार आता है अथवा एक हो अथ के भिन्न भित्र पद बाते 
हैं। कारक दोपक भो ठोक इसो तरहका है। माला 
दौपङमें एकावली और दोपकका मेल होता है । देहलो 
दौपकम एक हौ पद दो ओर लगता है। २ रागविशेष, : 
. सङ्घौतम छः रागोमेंसे एक । इनुमतृकै सतसे यह छ; 
रागोंमें दूसरा राग है। यह राग सूय के नेत्रसे निकला है 
और सम्पूण जातिका है तथा षड़ज स्वरसे आरम्भ होता 
६ है। इसके गानेका समय ग्रोझग्रतुका मध्याड्र हे । 


इसका ध्वरग्राम यह दै सत रेगम पच 


निस। 
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टोपकब्वच्च (स'० पु२) १ एक प्रकारका बड़ा दोवट। इसमें 
दोये रखनेके लिए कई शाखाए' इधर उधर निकलती 
रहती हैं। २ फाइ। २ 

टोपकसुत ( स'० पु० ) कल्जल, काजल । 

दौपकाल (स'° घु०) दोया बांलनेका समय, सन्धगा । 


दौपकादत्ति (स'० पु०) १ दोपक अलक्कारका एक भेद! 
` २ पनसाखा । 


दोपकिट्ट ( स'० क्ली० ) दोपस्य किड्ट' । दोपजात कञ्ज, 


काजल । 


दौपकूपौ ( स'० खो० ) दोपस्य कूपोव तं लघारकत्वात्‌। 


दोपवत्ति, दोएकी वत्तो । 
दोपखोरो (स'० खो०) दोप' खोरयति गत्याघातं करोति 


खिरौकरोतौति खोर गत्याचाते णिच्‌-अच. गोरादिल्वात्‌ 
व|, दी एको बत्तो 
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दीपंकरं-_ दीपमाला 


दोपइंर--बुदके अवंतारोमेसे एक अवतार | 

दोपहर औज्ञान अतिष-एक विख्यात बौद्द यति। ये 
2८० इ०मे गोड़राच्यान्तगंत विक्रमपुर नगरमे ` उत्पन्न 
हुए थे। इनका आदि नाम चन्द्रगम था। इन्होंने 
अवध, त जैतारिसे शिक्षा प्राः को थो। ये होनयान 
-्रावकोंके त्रिपिटक, वे शे विक दश न, सहायान मताव- 
लब्बियोंके तीन पिटक, माध्यमिक भर योगाचार सम्प्र 
दायभुक्त बौदोंके दुरु न्यायदर्श न तथा चार तन्तोसे 
भलो भांति जानकार थे । इन्होंने तोथि कोच शास्त्रमे भी 


सस्यक. पारदशि ता प्राप्त कर एक ब्राह्मणको तक :वितकंमे 


परास्त किया था । पोछे इन्होंने सांधारिक सुखभोग 
विज न, धमे, ध्यान ओर अध्यात्मश्नानसम्वलित व्रिशिच्ा 
नामक बोदोंके तन्त्ग्रन्य . पढ्नेको इच्छा प्रकट को। 
इसके लिए वे छप्णगिरिके विह्ारस्थ राइलगुन्नत्ने पास 
गए! यहां बोदोंके शुह्यतन्त्रसे दो्तित हो कर इन्होंने 
अपना नाम शुह्यन्ञाननल्च रखा। उब्रोस वषको 
अवस्थाले दन्तपुरोके महासाहिकाचाय शोलरक्षितने 
इन्हें पवित्र बोदसन्दिरमें दोच्चित कर दोपझ्रसोज्ञान 
उपाधिसे भूषित किया। इक्कोस वषको अवस्थारें 
स्रोन्नानने उच्चतम भिक्षुकी पदवो प्राप्त को ओर घस- 
रचतिने इन्हे बोधिसत्व मन्त्र ग्रहण कराया । इन्होंने उस 
समयके समस्त वोपर्हितोंसे शिचा प्राञ्च को थो। बाद 
इन्होंने बोदधम के प्रधान आचाय चन्द्रगिरिसे शिक्षा 


प्राप्त करनेको इच्छा प्रगट को। तदनुसार वे एक 


पोत पर चढ़ कर सुवर्ण दौपको पह चे ओर वहां ` बारह 
वर्ष तक विशुद बौदधमं सोख कर वच्वासनस्थ ( बोध- 
गया ) मदाबोधिक्रे मठमें आ कर रहने लगे। 
अतीष देखी । 
दोपचन्द-- हिन्दी के एक प्रसिद्द कवि । इन्होंने.सं० १७५० 
में परमात्मापराण, चिदिलास भोर 'ज्ञानदप ण नामक 
ग्रन्य लिखे । 
दोपदान ( स'० पु०) १ किसी देवतांके सामने रौप 
जलानेका काम । दोपदांन पूजनका एक अग समभ्सा 
जाता हे । २|कात्तिक भदोमेमें बहुतसे दीपकं जलानेका 
कास जो विशेष .कंर राधादामोदरके लिये किया 


जाता है। ३ मरणासत्रे चालिह (एक काम | „समे, भत प्रदोष, जलते इंए दौवोंकी पं शिं । 


उसके हाथसे आटेके जलते इण दोयेका सडट्प कराया 
जाता है। 


दोपदानो ( डि स्त्रोश ) वद्द डिविया जिसमें घो वन्तो 


आटि दोया जलानेकी सामग्रो रखो जातो है। 

दोपध्वज ( स'० पु० ) दोपस्य ध्वज इव । ऋज्जज, काजल। 

दोषन ( स'० पु० ) दोप्यते इति दोप-ल्य,।॥ १ तगरसूल 
तगरको जड़ । २ कुडुम, केसर। ३ सय,रशिखा उच । 
४ ग्रालि्च शाक, एक प्रकारका साग। ५ कासमद, 
कसो'दा । ६ पलाण्ड,, प्याज । ७ ग्राह्ममन्त्त स स्कारमेद, 
मन्त्रके उन दग घ स्क्ारॉमेंसे एक जिने बिना सन्त 
सिद नहीं होता । जनन, जोवन, तोडन, बोधन, अभिः 
ब्रेक, विमलोकरण, आप्यायन, तर्पण, दोपन ओर शुनि ये 
हो दश मन्त्रके स'स्कार हैं। ८ प्रकाशन, प्रकाशित करने" 
का काम | ८ रसेश्वरदश नके अनुसार पारेका सातवां 
स'स्कार ! १० जठराग्निको तोत्र करनेकी क्रिया, भूखको 
उभारनेका काम । ११ उत्ते जन, आवेग उत्पन्न करना । 
( त्रि’) १२ दोपयिता, दोपन करनेवाला | 


दौपनगण (स'० घु०) जढराग्निको तौत्र करनेवाले पदार्थों- 


का वर्ग । इस वग के अन्तगं त चोता, धनिया, अज- 
मोदा, जोरा, हाऊबे र इत्यादि हैं । 

दीपनी ( स'° स्त्रो० ) दौप्यते जठरवद्िरनया दोपः 
णिच्‌-ल्यू ट्‌ स्त्रियां ङोप..। मेथिका, भेथो। २ यमानो, 
झजवायन। ३ पाठा | ४ कक टिका, ककड़ी । 

दोपनोय (.स'° पु० ) दोप्यते जठरवङ्िरनेन दोप-णिच्‌ 
अनोयर । १ यमानो, अजवायन । २ औषधवग विशेष । 
दोपनगण देखो। ( त्रि» ) ३ दोपनयोग्य । ४ उत्त जनक 
योग्य । 

दोपनोया ( स'० स्त्रो ) यमानो, अजवायन । 

दोपनोयोषध (स ० क्ली) आग्ने य औषध । 

दोपपादप ( स'० पु० ) दोपस्य पादप इव। 

_ दौबट। 

दोपपुष्प ( स'० पु० ) दोप इव पुष्प यस्द। चम्पक हत्त, 
चपा । 

दोपभाजन'(स'° क्लो०) दोपस्यभाजनं ६-तत्‌। दोपपात्र । 
दोपंमाला ?(स'० स्त्रो०) दोपानां माला ६'तत्‌। अलो 


दोपहच, 
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दौपमाली ( हि'० स्त्री० ) दौवाली । 
दोपवत्‌ ( स'० त्विः ) दोप अस्त्यर्थ मतुप. प्रस्थ व । दोप- 
युक्त ग्टहादि, जिसके घरमें दोए जलते हों। ` ` 
` दोपवतो (स'० स्वी० ) दीपवत्‌ स्त्रियां डीप_। कामाख्या- 
स्थित नदोविशेष। यह शाखतो नदोके पूव में: अवस्थित 
है और हिमालय पव तसे निकलतो है। यइ नदी 
दौएको नाई' अन्धकार दूर करतो है, इसोसे देव मनुष्य 
समाजमे इसका नाम दोपवतो हुआ है। इसके पूव में 
जुङ्गाट नामका एक प्रसिद्द पव त है । (कालिराघु० ८२।२) 
दौपद्वच ( सः° घु० ) दीपस्य वच्च इव ्राधारः। दोपा- 
घार, दोवट, दोयट | इसका पर्याय--दौपतरु ज्योत्स्ना 
वक्ष ओर टोपपादप है! 
दोपशत्र, (स० पु० ) दोपस्य 
पतंग, फतिंगा । 
दोपशिखा ( स'० स्वी०) दोपस्य शिखा कारणत्व न 
अस्त्यस्याः अच -टाप.। १ कज्जल, काजल । दोपस्य 
ग्रिखा। प्रदोष ज्वाला, चिरागकी लो! 
दौपश्रङ्खला ( स'० स्त्रो, ) टोपानां यृक्कलेव। दोपालो, 
दोवालो ! 3} 
दोपस ज्ञ ( म'० पु० ) चित्रकद्ठचच, चोता। 
दौपशुत ( स'० पुण ) कळल, काजल । 
दौपाग्नि (स'० युः) आंचका एक परिमाण जो घमाग्निरे 
चौगुना माना जाता है। 
दोपान्वित ( स ० त्रि० ) दोप रन्वितः । दोषथुन्त । 
दोपान्विता ( म" खो० ) कात्तिक मासको अमावस्या 
जिसके प्रदोषकालमे लच्झौका पूजन भोर दीपदान आदि 
श्रोता है, टोवालो। इस दिन लघ्मोका पूजन किया 
जाता है ओर यथाशक्ति घरमें भीतर, बाहर, पथ; हाट, 
श्मशान, नदीतटको दौपमालासे सजाते हैं। सूर्याके 
तुलाराशिमें जानेसे भर्थात्‌ कात्तिक मासको प्रमावस्या 
तिथिको नाना प्रकारके उपकरणों द्वारा पाव गाह 
करे भौर अपराह्न समयमें राजा: नगरके सब किसोसे 
लेच्मोपूजा तथा उल्कादान करनेको घोषणा कर दे'। 
ल्मीटुजाकी ब्यवस्था ।--यदि अमावस्या दो दिन 
पढ़े, तो प्रदोष व्याक्लिकै दारा समयका निर्णय करना. 
होता है श्र्थात्‌ जिल दिन: असबरह्माका-अदो घमय0छीः 


शत्न रिव । कोटसे द। 


दौपमाली"दोण निरता 


उसो दिन लष्मोपूजा होतो है । इसका प्रमं 
''दुल्लासंस्थसहक्षांशो प्रदोषे भूतदश यो; । 
उल्का इस्ता नराः कुयु $ पिढ्णां . मागेद्श नम्‌ 1 
| (तियित०) 
किन्तु धदि प्रदोष दोनों दिन पावे,.तो दूसरे दिन 
लक्ष्मी पूजा करनो चाहिये। इसका प्रमाण -- 
“उस यतः प्रदोषभाप्ती परदिन एवं युग्मात्‌ । 
द'डेकोरजनीओोगो दशोस्य स्यात्‌ परेऽहनि । 
तदा विहाय पूर्वेह्य : परेऽहि इख रात्रिका ॥”- 
(तिघित०) 
दोनों दिन प्रदोषप्रान्नि होनेसे दूसरे दिन लक्ष्मोपूजा 
होगो। अमावस्या यदि दूसरे दिन एक दण्ड रात तक 
रहे, तो पूव दिनका परित्याग कर परद्निमे लक्ष्मौपूजा 
'विधेय है। इसका नास सुखरात्रिका है। यदि दो दिन 
प्रदोषको प्राज्नि न हो, तो पाव णख्राद्दक अनुरोधसे दूसरे 
दिनमै उल्कादान ओर पूर्व दिनमें लक्ष्मोपूजा होगो । 
“अमावस्या यदा रात्रो दिवाभागे चतुद शी । 
पुजनीया तदा लक्ष्मीवि शया रात्रिका ॥” 
(तिथित०) 
दोनों दिन प्रदोष नहो पानेसे उल्कादान पावंण. 
साइके अनुसार दूसरे दिन करना होगा. । भूत-चतु- 
दशोके दिन जो सुख उल्कादान करता हैं, उसोके पिढ- 
गण निराश हो उसे दारुण शाप देकर चले जाते हे । 
दं नके लिए उल्कादानको अबश्य कत्त व्यता है। जिस 
दिन पिढगणके उद्देशे पाव णख्राद किया जाथगा 
उसी दिन उल्कादान विधेय है। इसी कारण दूधरे 
दिन पाव णाइ किये जाने पर उसो. दिन शामको . 
उल्कादान करना होता है और पूव दिन लक्ष्मोपूजा। 
कारण यहि रातको अमावस्या पड़ ओर दिनमें चतु दशो 
रहे, तो उसो दिन रातको लक्ष्मोपूजा करनो होगो इसो- 
का नाम सुखरात्रि है। पिलक्तत्यक्षे कारण दक्षिणको 
ओर प्राचोनावीत हो उल्कादःन करना चाहिए।. 
उल्काग्रहणका भ त्र-- 
"'शब्नाशत्नदतानांच भूतानां भूतदशयो। | 
उज्ञ्वलज्योतिंषा देइ' दहेय' ब्योप्रवहिना ॥" 


| .Di ०७ निवि ° अब 


॥ 


दीपान्विता--दौ् 


“अभिदग्घाश्न यै.जीवा ये5 यदर्वाः के मभ। ,। इस दिन महानिश्याको कालीपूजा कौ जातो है । विशेष 
उड्ज्वळञ्योतिषा दग्घास्ते यान्तु परम्रां गति' ॥” ¦ बिवरण श्यामा शब्दे देखो | र 
उल्काविसन नका म'त्र-- | दोपालो ( स'° स्त्रो० ) दोपानां आलो । दोपये णो, जलते 

“यमलोक परित्यज्य आगता ये ममाज्ये । । इण दोएको प'क्लि। 
उज्ज्वजज्योतिषा बरे प्रपर्यन्तो व्रनन्तु ते॥” | दोपावतो ( स'० स्त्री० ) रागिणोविशेष । यह दोपक ओर 
इसो म'त्रपे उल्काग्रहण दान और विसजेन करना | रखती दे योगसे उत्पन्न हुई है। 


होता है। इस दिन बाल ओर भ्रातुरक सिवा कितो- | दोपावलि (स'० स्त्रो०) दोपानां आवलिः ६-तत्‌। १ दोप- 
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को दिनमें न खाना चाहिये। प्रदोषक समय यथाविधान |. 


लक्ष्मोपूजा करक देवताके घरमें दोपहच्ष प्रदान करे और 
. पोळे चतुष्पथ, श्मशान, नदो, पवत, सानु, दच्तमुल, गोष्ठ, 
चत्वर, र्ट और क्रय-विक्रय स्थानको दोप पक्तिसे अच्छी 
तरह सुशोभित.करे। दस प्रकार चारों ओर रोशनो 
करनेक्षा नाम दौवालो है । बुक्तप्रदे गमे यह त्यौहार 
ख॒ ब धृमधामसे मनाया जाता है । ` 
दीपान्विता अमावस्याके दिन लक्ष्मीपूजाप्र्योग (घरें 
उत्तरमुग्दी होकर लक्ष्मोका पूजन करे। पहले खस्ति- 
वाचन करके सङ्कल्प करे। “कै तढ्सट्‌ श्रों अद्ये त्यादि 
: अमुक गोत्र असुक दे वशमा परम विभूतिलाभकामः 
लच्सीपूजनमइ' करिष्य, इस प्रकार सइल्प करके शाल- 
ग्राम वा घटादिस जलसे लक्ष्मोपूजा करे । 'पाशाच्ष' 
' इत्यादि म त्रसे ध्यान करके यथाशक्ति, दश वा षोड़शोप- 
चारसे पूजा करनेका विधान है। अनन्सर-- 
“ओं नम्स्ते सबै देवानां वरदासि इरिप्रिये । 
या गतिस्त्वत्‌ प्रपण्णानां सा मे भूयास्त्वदर्चेनात्‌।” 


। दोषिकातेल ( स० क्यो) तेलभ्रोषधभ द्‌। 


येणो, दोयोंकी पंक्ति । २ दोवालो ! 

दोपिका ( स'० स्लो?) दोपयति प्रकाशयति दोप-णिच- 
ब्‌ ल. टापि अत इत्व' । १ महिन्तापनोय योनिवासकृत 
ज्योतिग्र न्य । २ रागिणो विशेष । यह रागको पल्लो मानो 
जातो है ओर प्रदोषकालमें गाई जातो है! ( ति”) 
३ प्रकाश करनेबालो, उजाला फैलानेवालो । 

इसको 
प्रसुत प्रणालो- देवदार, सलई या चोडको सात आठ 
अ'गुल लस्बो लकड़ोको लेते और उसे सूए आदिसे छलनो - 
की तरह चारों ओर छिद्र करते हैं। फिर उसमें रेशस 
लपेट कर तेलमें खुब डुबाते घौर वत्तोको तरह जलाते 
हैं । इस प्रकार प्रज्वलित वत्तोमेसे जो गरम गरम तेल वू द 
वू'द गिरता है, उसीका नास दोपषिकातल है । कानका 
दद दूर करनेक लिये यच तेल बत उपकारो है । 

दोपिळ (सं० ब्रि’) दोपयतोति दोप-णिच-तच्‌ । १ दोधि- 
कर्ता, प्रकाश करनेवाला । २ प्रकाशित, प्रज्वलित । ३ 
चमकता हुआ । 8 उत्त जित । 


दोपोय ( स'० बि०) दोप अपूपादित्वात्‌ दिताथे छ। 
दोपडित । 
दोपोत्सव ( स'० पु० ) दोपे रुव्सवः । १ दोपहेतुक उत्सव, 
| देवाचे । २ दोपान्विता असावस्या : 
दौन्न ( स० त्रि» ) दोप-क्। १ प्रकाशान्बित, जगमगाता, 
हुआ । २ प्रज्वलित, जलता इद्रा ! (क्वो०) २ खण, 
सोना | ४ हिङ्ग,, चोंग । ५ निम्बुक, नोवू। ३ सिंह। ७ 
नासिकागत रोगविशेष, नाकका एक रोग। इसमें 
बाद ब्राह्मण चौर बन्ुवाखवोंकों खिलापिला कर [कसे भापको तरह गरस गरम इवा निकलतो है ओर 
श्चय' भोजन करते हैं । रश्मीपूजा देखो । नथनोंमें जलन होतो है। (त्रि०) ७ उज्ज्वल, सफ़ेद। ८ 


मतसे- | आलोकमय, प्रकाशमय । 
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इस स'तसै तोन बार पुप्याष्जलो दे कर निम्नलिखित 
म तरसे प्रणाम करे । 
“ओं विश्वरूपस्य भार्यासि पन्ने पश्माल्ये शुभ । 
, सर्वतः पाहि माँ देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥” 
इसके बाद कुवेरादिका पूजन करना होता है । पूजा 
हो जानेके बाद :घरमें दीप जलाते हैं। दोपका सत | 
“अमिज्योतिः रविज्यरोतिइवस्दरज्योतिशतथ व च। । 
उत्तम; सबै ज्योतिनां दीपोऽ्य' प्रतिस्टहातां 0९ 
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दोप्तकंस (स ल्ल ) शुंडकांस्व घातु, शइ कांसा । 


दोक (स'० क्वो ) दोप्तमेव खार्धे कन्‌ । खर्ण, सोना 


दोप्तकिरण ( स'« पु० ) दोज्ञाः किरणाः यस्य । १ सूर्य । 
२ अक वक्ष, आक, म दार। : 
दोप्कीप्ति (स'० ब्रि’) दोप्ता कोत्ति यस्य । १ प्रकाशः 


सान यशस्कर, जिसका यश बहुत दूर तक फेल गया हो! 


२ कात्ति केय। 


दोषकेतु (स'० पु०) १ टृपभे द, एक राजाका नाम । २ दच- 


सावणि मनुके एक पुत्रका नाम । दोक्लः केतु; कर्षघा० । 
३ दोष्नध्वजा! रोः केतु य स्य। { त्रि). दीज्न ध्वजक, 
जिसको ध्वजा प्रदोष् हो उसे दोप्तकेतु कहते हैं। 

दौप्तजिद्धा ( स'० खौ० ) दोक्ला जिद्धा यस्याः। उल्काः 
सुखो शगालोी, मादा गोदड़, सियारिन । गोदड़के सुं इका 
अगला भाग कुछ काला होता है, इसोसे इसका नाम 
उल्का या लुपाठा मुख पड़ा है। उल्काका दूसरा अर्थ 
जलता हुआ पिण्ड या प्रकाश है । इसो भ्रमसे दोघजिद्वा 
नाम रखा इयमा जान पड़ता है । र 


दोप्तपिङ्गल ( स० पु० ) ढोष्नपिङ्गल दोप' खण तइत्‌ 
पिङ्गलो वा । सि'इ। 


दौब्पुष्पा ( स० खो०) लाइम्लो वक्ष, कलियाशे । 
दौह्सूत्ति (स'० त्रिश) दोघा सृत्तियंख । १ प्रकाशान्वित 
मृत्ति, जो सत्ति बहुत सफेद हो 1 (घु) २ विष्णु । 
दोबरस ( स० ए ) दोत उज्चलः रदो थस्य । किञ्च लक, 
के चुआ | रातके समय अ भेरेमें के'चुएके शरोरक रससे 


एक प्रकारको चमक निकलतो है, इसोसे इसका नाम 
दोपतरस पड़ा । 


दोमरोम (स'० पु०) विशदेबभ द, एक विश्वदेवका नाम । 
Sr (स० पु०) दोल लोचने नयने यस्य । विड़ाल, 
| 


दोप्तलोइ (स'० क्वो०) दोन्न' लोइमिव । १ कांस्य, कांसा । 
२ ज्वलित लोह, तपाया इआ लाल लोहा । 

दोलवण ( स० व्रि’) टेक्न खण मिव वणो यस्य । १ 
सुवणं तुल्य, जिसका वण॑ सोनेसा चमकता हो । ( पु०) 
२ कार्ग्ति केय। | 

दोप्तशक्ति ( स'० त्रि’) दोघा शक्षियं स्थ । १ प्रकाशमान 
सामथय, जिसका प्रभाव बहुत फोल गया है । (पु०) २ 

_ कासिकेय | 


दौ्तकंस-- दौ हतिमते 


दौप्तांश (प्त ` पु०) दोघां भ्र धवोऽस्यां । १ सुय । २ अंक- 
हत्त, आक, मदार | 

दोघा ( स" स्त्रो० ) दोघ-टाप_। १ लाङ्गलिक्षा वक्त, 
कलियारो । २ ज्योतिप्मतो लता, मालकगनो । २ सातला 


नामक थुइर । ( वि० ) ४ प्रकाशयुक्ता. चम्त तो हुई'। 
१ सूर्य से प्रकाशित । 


दोल्लाच ( स'० प° ) दोघ अचिणौ यस्य । १ बिड़ाल, 
बिल्लो । (त्रि०) २ दोक्षिलोचनान्वित, उज्ज्वल चक्षुवि शष्ट, 
जिसको अखि' चमकतो हों । 

टोप्नाग्नि (स'० पु०) दौक्षः अग्निय स्य । * अगस्यसुनि। 
इन्होंने समुद्रकों पो लिया था और वातापि नामक राक्षप्त- 
को पचा डाला था, इपोसे इनका नाम दोशास्नि इरा 
है। अगस्य देखो। (त्रिश) २ दोष्नजठराग्नियुक्न, 
जिसको पाचनशक्ति बहुत प्रवल हो । ३ प्रज्वलित 
अग्नि, जिसकी भूख जगो हो, सूखा । 


दोश्षाङ्ग. (स'० त्रिः) दोप्च' अङ्ग' यस्य । १ दोधियुक्क देह, 
जिसका शरीर चसकता हो। ( घु० ) २ सव,र, मोर। 
दोसि ( स'० पु० ) दोप'ल्षिन्‌। दोपन, उजला, रोशनो । 
इसका पर्याय प्रभा, रुच, रुचि, ल्विष, भा, भात, छवि, 
द्यूति, रोचिस, और शोचि है। २ स्त्रियोंका अयत्मज 
गुण | 1; i 
. वयसभोग, देशकाल और गुणादिद्दारा जो कान्ति 
बइत उद्दोष्न होतो है, उसोको दोल्षि कचते हैं। श्रवस्थाके 
' अनुसार स्त्रियोंको शारोरिक कमनोयता -त्मन्न होतो है, 
उसोका नाम दोहि है। २ अभिव्यक्ति, ज्ञानका प्रकाश 
जिससे विवेक उत्पन्न होता है ओर अज्ञानरूपो अन्धकार 
हूर हो जाता है। दोप स'ज्ञायां ह्िच.। ३ लाचा, 
लाख। ४ कांस्य, कांसा । ५ कान्ति, शोमा, छवि | 
६ विखटदेवम दे, एक विश्‍वदेवका नाम । 


दोक (स'० पु०) दोष्या कायतोति के-क । दुग्धपाषाण- 


वक्त, शिरशोला | . 


दोहिकेशर तोथ ( स'० ज्ली० ) दोहिकेशर' नाम तोथ । ` 


तोथ C~ 
तौथ भेद, एक तोथ का नाम । 


दोशिमत्‌ ( स'० त्रि’) दोपि विद्यतेऽस्य, दोबि-मतुप, । 


१ दोशियुक्त, चसकता इुआं । २ कान्तियुक्त, शोभा: 
युत्त। ( पु० ) ३ सत्यभामाके गभ ले उत्पन्न योछ॑ष्णके 
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ढीतिमान्‌--दीषेरण 


दोशिसान्‌ ( डि ० वि० ) दीतिसत्‌ देखो । 

दोक्षोद ( स ° पु०) दोङ्ग उदक' यत्र उदकस्य उदादेशः । 
१ तोथ भद, एक तोध का नाम । इस तोथ में बघ सर 
नामको एक नदो है जिसमें खान कर दानादि ऋरनेसे 


“ समस्त पाप दूर हो जाते हैं। यहां खगुनन्दन परशु 


रामने खान करके अपना खोया इगआआ तेज फिरसे प्राप्त 
किया था । ` देवयुगमें झूगुने यहां घोर तपस्या को 
श्री । (भारत वन ८. अ०) 

दोप्तोपल ( स० पु० ) दोपः सूय किरजमम्प्रकोत्‌ ज्वलित 
उपलः । सूय कान्त मणि ! 

दोप्य ( स'० त्रि० ) दोषाय दोपनाय हित' गवादि. यत्‌ । 
दोशिहित, जो जलादा जानेको हो।२ जो जलाने 
योग्य हो । (पु०) दोपाय अग्निदोपनाय हित' अपू 
पादित्वात्‌ पचे यत्‌ । ३ यमानो, अजवायन। यह 
बहत अग्निकारक होता है, इसोसे इसका नाम दोप्य 
पड़ा! ४ जोरक, जोरा। दोप तत्र साधु इति यत्‌ । 
५ मय रशिखा। ६ रुट्रजटा। 

दोप्यक ( म'० क्लो० ) ढौपाय हित' साष्वरिति वा । दोप- 
यत्‌ सुतः खथ कन्‌। १ अजमोदा । २ यमानो, 
अजवायन । ३ मय र-शिखा । .४ लाचमस्तक दत्त, 
रुद्रजटा । ५ रक्तचित्रक, लाल चौता। ६ कुङ्क,म, 
केसर । ७,तगा । .८ निस्ब,कहतत्न, नोवूका पेड़। 
९ श्येन पच्चो । | 

दोप्यका ( स० खो० ) यमानो, अजवायन | 

दोप्यमान (स'० त्रि०.) प्रज्वलित, चमकता इुग्ा । 

दोप्यवल्लो (स*० स्तो") अजमोटा । 

दोप्या ( म'० खो०)१ दिण्डखजु रो पिण्ड खजर । 
छष्णजोरक्षमेद, एक प्रकारका काला जोरा। ३ यमानो; 
अजवायन । ढ 

दोप्र ! स० त्रिश) दोप्यते इति दोप-र ( नमिकम्पाति । 
पा३।-1१६७) दोसिशोल, प्रकाशयुक्त । 

दोमक (फा० स्त्रो०) लक्षड़ो आदिमें उत्पन्न एक प्रकारका 
कोडा । यह चौंटोकी तरह होतो है भोर इसे जालोदार 
पर निकलते हैं | - बल्मीक दे खो । 

दोयट (डि'० पुग) रोवट दे खो । 

दोयमान ( स०ति०) दोयते इति दा कम णि शानच_। 
जिसे किसोको देना हो, जो (दैलैके 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड्ड SE 


दोया (दि'० पु०) १ वइ वत्तो जो प्रकाशक लिये जलाई 
जातो है, चिराग! दोप देखो । ( खो० ) २ वह घरतन 
जिसमें तेल डालकर जलाने लिये बत्तो दो जातो है। 


दोयांसलाई ( छि० स्त्रो० ) दियासडाई देखो । 
दोरघ-दिन्दोके एक कवि । ये जातिने ब्राह्मण तथा काशो- 


बासी थे। इन्हाने सम्बत्‌ १८७८ में दो ग्रन्थों को लिखा 
जिनके नाम इष्टान्ततरङ्किणो और ब श-वण न हैं। 


दोघं ( स'० त्रिः ) ₹,णातोति द,-विदारणे बाइ० घज । 


१ आयतलस्बा । परीपाण देखा | (पु०) २ लताशालठच । 
३ इत्वट, एक प्रकारञ्जा चुप । 8 माड़हच । ५ उद्द, 
ऊट । ६ रामशर, नरकट। ७ ज्योतिषमें पांचवीं, कठो, 
सातवीं ओर आठवो अर्यात्‌ सिह, कन्धा, तुला ओर 
हथिक्ष राशिको दोघ राशि कइते हें! ८ दिमात्रबण, 
वह दण जिसका उच्चारण खो'च कर दो । भा, ई, ऊ, 
कट, ए, ऐ, ओ, झे दोघ खर क इलाते हैं । सङ्गोतमें 
भो दो मात्राओं का नाम दोघ है, यथा अ-ञको एक 
साथ उच्चारण करनमें जो काल लगता हे, बड दोघ 
काल कहलाता है। 

दोघं कणा ( स'० स्रो) दोघा कणा नित्यकमघा> | 
गोरजोरक, सफेद जोरा । 

दोध कर्डक ( स॑ ° पु० ) दोषः कण्टको यस्य । ` वू र- 
इच, बबूलका पेड़ । 

दोघं कण्ठ (स'° ए*-खो०) दोधः कण्ठो यस्य । १ वकः 
पक्षो, बगला । २ दानव मेद्‌, एक दानवका नास | (ति०) 
३ आयत कण्ठमातर, जिसको गरदन लग्बो हो। 

दोघ कण्ठक ( स'० पु०) दोघ कण्ठ-कप.। 
बगला । 

दोघं कन्द ( स० क्वो० ) दोघ: कन्दो यस्य । १ मूलक, 
सूलो । २ मालाकन्ट्‌ । 

दोघ कन्द॒क (स'° खो०) दोघ अन्द-कप.। सूलक, सूनो । 
दोघेकन्दिका ( स'० स्थो० ) दोघ कन्दक टाप टापि अत 
इत्व' । तालसूलो, सुसलो । 

दोघ कन्धर ( स'० पु० ) दोघ: कन्धरो यस्य । १ वकपच्ो, 
बगला । ( व०)२ दोघ कन्धरयुल्ल, जिसको गरट्न 
खम्बो हो । | 
दोघेकण (स'० ति?) दोर्घो कण यस्य । १..जिसके 


वकपक्ष, 
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बड़े बड़े हों। (पु० ) २ जातिविशेष, एक 
नाम । 
दोघ काण्ड ( स० पु० ) दोघं! काण्डो यम्य । गुण्ड टण, 
गोंदला । 
दोघ काण्डा (स'० स्रो?) १ पातालगरुडीलता, छिर- 
हिटा । २ तिक्नाड़ग, एक प्रकारको वेल । 
दोघ काय (स० त्रि») दोघेः कायः यस्थ। आयत 
शरोरो, लम्वे चौड़ शरोरवाला । 
दोघ काल ( स'° क्वी०) दोघ ` काल'। अनेक दिन | 
दोघ कोल ( स'० पु० ) दोघ: कीलः शाखादण्हो यत्र । 
' आहुरेठद्ठच, अ कोलका पेड़ । 
दोघ कीलक ( स'० पु०) दोघ कोलः खार्थ' कन्‌ । अङ्गोठ 
व्च, भ्र कोलका पेड़ । 
दोघ कुल्या ( स'० खो० ) गजपिप्पलो । 
दोघ करक ( स० क्ली ० ) दोघं कूरक' भन्न । राजान्न, 
ग्राश्भदेशसे होनेबाला एक ` प्रकारका घान । 
दोघ केश ( स० पु० स्त्रो० ) दोघ! केश इव लोम अस्थ । 
१ भव्लुक, भाल, । २ देशभेद, एक देश जो कूम 
विभागके पसचिमोत्तरमें धवखित है। ( त्रि» ) २ म्रायत- 
केशयुक्ला। जिसके लम्बे लम्बे बाल हों । 
दोघ कोशिका (स स्त्रौ०) दोघ कोशो यस्थाः कप, काणि 
अत इत्वं । झिनायिका, सुतुडो । इसका पर्याथ--दुर्गामा 
'्रोर शक्ति है । 
दोघ खरच्छन्द { स'० पु० ) इत्कट, एक प्रकारका चुप । 
दौघ गति ( स" पु० रोघंः गतियस्थ। उष्ट्‌, ऊ'ट! 
यह लम्बे लम्बे डेग रखता है, इसोसे इसका नाम दोघ 
गति इ है । 
दौघ गमन (स'० त्रि० ) दोघ गच्छति दौ -गम-णिनि। 
जो बहुत तेजोषे जाता हो। 
दोघ ग्रन्थि (सः° पुः) दोर्धोग्न्वि पथं यस्य । गजपिप्पलो । 
दोघ ग्रोव ( स० घु० ) दोघां ग्रोवा यस्य । १ घट्ट, ऊंट । 
२ नौलक्रौच्च, सारस। ३ देशभेद, एक देशका नाम। 
यह कूम -विभागके दक्षिण-पश्चिसकों भोर अवस्थित है । 
( नरि० ) जिसको गरदन लम्बो हो । 


दोघ घाटिक ,( स'° घ स्त्री०) दोघां घाटा चरस्वास्ति 


दीषेकारड--दीषजी विन्‌ 


उन्‌ । १ उद्ट, अट । २ वक, बगला। (त्रि) ३ नो 
गरट्नवाला । 


टोच चञ्च ( स० पु० ) दोघा चच्च य॑स्य ! पश्चिम द, एक 
किस्मको चिडिया ! 


दोघोच्छद ( स'० यु०) दोर्घास्ङदा यस्य.) १ दक्तु ३], 
(त्रिश ) २ दोघ च्छदक, जिसके लम्बे लम्बे पत्त हो | 
दोघ च्छन्दस, ( स'० क्वो० ) इन्दोविशेष, बड़ा छन्द्‌ । 


दोघ जङ्गल ( स'० पु० ) दोघ” यथा तथा जङ्गलो गति 
शोलः । मत्सप्रविशेष, बड़ा भोंगा । 


दोघ जङ ( स० घु० ) दोघी जदग यस्य । १ बक, बगला | 

२ उष्ट; जट। (खो०) २ दोघं जाँघ, लब्बो टांग । 
( त्रि’) 8 भ्रायत जानुयुक्त, जिसको टाँगे' लग्बो हों । 

दोघ जानुक ( स'० पु० ) दोघं: जानुग्रस्थ ततो अप | 
दोघ जङ्घ, ली टांग । 

दोघ जिद्न ( स'° पु० ) दोघा निद्रा यस्य 1 १ सपं . सांप । 


२ दानवविश ष, एक दानवञ्चा नाम । (त्रिश) ३ जिसको 
बो जोभ हो । 


दोघ जिद्दा ( स० स्वरो० ) दोघ जिन्न-टाप.। १ राक्षसोः 
मेद, विरोचनको पुत्रो एक राक्षणो जिसे इन्द्र मारा 


था। २ कुमारानुचर माढगणभे द, माढगणांमेसे एक 
जो कात्ति केयकी अनुचरो है। ' 


दोघ निष्ठो ( स० पु० ) १ कुक्क र, कुत्ता । | 
दोघ जोविन्‌ ( स० द्वि० ) दोघ" बहुकाल' जोवति जोव- 
शिनि । बइकालजोवो, जो बहत दिनों तक जोए। 
राजा यदि न्यायपूव क दण्ह टे, महापातकोसे घन न 
ले' और वेदपारग ब्राह्मण यदि प्रभु हों, तो ऐसे समयमें 
दोघ जोवो होते हैं। दोघजोवन लाभ करनेमे 
विशद्दाचारको थावश्यकता है । विशुद्ाचारे ओर खघभे - 
परायण होने पर निश्चय हो दोघ -भोवन प्राप्त हो सकता 
है। यधेच्छाचार हो अकाल खत्म का प्रतिकारण दै 
इसोसे मन्वादि सभो शास्त्रॉमे हो विश्द्दाचारोकी प्रशसा 
देखी जातो है भोर अकाल सत्य के बाद उद्देश खलमै 
भो इस प्रकार लिखा है--विहितकम का अनुष्ठान, 
निन्दितका सेवन, इन्द्रियका अनुग्रह, आलस भोर अब 
ये सब हो एकमात्र ग्रकाल सत्य के कारण हैं। जो ये 
अनुष्ठान नहों करते, अर्थात्‌ खधस परायण हो कर रहते 
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दीधतन्तु---दीघतमरस्‌ 


दोघ तन्तु (स ° षुः) दोघोस्तन्तवः सुतयो यस्य । १ प्रभूत- 
लुतिक देवादि, वद देवादि जिसमें अनेक स्तव हों । २ 
दोघ कालव्यापो सन्तानक। ३ दोघ तन्तु, लबा तागा । 


दोघ तपस. (स'° पु०), दोघ वद्दकालव्यापक' तपो 


यस्य। १ बइकालव्यापक्त तपस्कर आयुव शोय नपम द, 


हरिव शके अनुसार च्रायुव शोय एक राजा। इन्होंने 


चहुत काल तक तप किया था, इसोसे इनका नाम दोघ'- 


तपस. पड़ा है। 
तपस्या को हो। 


दोघ तमस. ( स० पु० ) १ काशोराजङे पुत्र धन्वन्तरो 
पिता, उतध्यके पुन । . मद्दाभारतमें इनको कथा इस 
प्रकार लिखो है-उतथ्य नामक एक धीसस्मन्न सुनि धे। 
इनको स्त्रोका नाम ममता था । समता जिस समय पूण 
गभ वतो थो उस समय उतथ्यके छोटे भाई देवताम्रॉ- 
के पुरोहित इस्ति मसताके पास पहुंचे ओर सह- 
वासको इच्छा प्रकट करने लगी । इस पर ममताने घृइ- 
स्यतिसे कडा, मैंने तुम्हारे बड़े भाईसे गर्भ धारण किया 
है, अतः इस समय तुस जातो । मेरो इस सन्तानने गभ में 
हो रह कर षडङ्गवेट्‌ अध्ययन किया है, तुम्हारा वोय 
भो श्रमोघ है, एक कुचिमें दो सन्तानका रहना असम्भव 
दे । इसलिये तुम अभो चले जाभ्रो! लेकिन हृसति 
अति तेजसो हो कर भो कामके वशमें भ्रा कर भ्रपनेको 


( त्रि’) २ जिसने वहत दिनों तक 


रोक न सके भोर सडवासमे प्रदनत्त इए । इस पर गभे स्थ 


बालकने, भोतरसे कडा, है तात ! शान्त हो, एक गभ में 
दो वालकोंको स्थिति नहीं हो सकतो।' जब हचहस्पतिने 
इतने पर भो न सुना, तव उस तेजखो गम स्थ थिशने 
आपने पै रॉसे वीयं को रोक दिया, जिससे वह वोय नोचे 
जमोन पर गिर पड़ा | इस पर भगवान्‌ वडस्पतिने क्र 
हो कर गर्भ स्य वालकको शाप दिया, “तुमने सुके ऐसे 
, समयमे इस तरहकी बात कडो,.इसलिये तुस दोघ- 
तामसमें प्रविष्ट हो भ्र्थात्‌ अन्धा हो जा । 
शापसे बह बालक अन्धा चो कर जम्मा ओर दोघे तम्रा 
. नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्रदोषो नामको एक ब्राह्मण 
कन्याये इनका विवाह इरा । इस खौके गभ से इन्ह 


गौतम भ्रादि कई पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सव लोभ | 


और मोडके वशोभूत थे,। दोघ तमा सुरभि-सन्तान काम- 
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वइस्पतिक्गे . 


दरै | 


घेनुसे गोधम शिचा प्राप्त करके उससे यदापूव क स थन 
' आदिम प्रष्ठत्त इए । दोघं तमाको इस प्रकार मयोदाभड़ः 
करते देख आश्रमके सुनि लोग उनके विरुद हो गथ । 
उनको स्त्री प्रदे पो भी बहुत विरक्त इई. । एक दिन दोघ" 


तमाने खोको अप्रसन्न दं ख कर पूछा, तू सुझसे क्यों 


दुर्भाव रतो हो ?' इस पर प्रदषीने जवाब दिया, “स्वामी 


स्रोका भरण पोषण करते हैं इसोसें उन्ह भत्ता या 
पति कतै हैं। पर आप अन्धे हैं, कुछ कर नहो 

सकते। इतने दिनों तक मैं आपका तथा आपके पुत्रोंका 
भरण पोषण करते दारते थक गई, अब आगे सुभासे 


यह काम नहो' हो सकता । 


दोघ'तमाने क्र द हो कर कहा, 'आजसे में यह मर्यादा 
बाँध देता इ' कि स्रो एक मात्र पतिसे हो अतुरत्ता 
रहे। पति चाहे जोता डो या मरा, वह कदापि दूसरा 
पति नहीं कर सकतो। यदि कोई खो दूसरा पति 
ग्रहण करेगी, तो वह पतित हो जायगो ।' खामोके. ऐसे 
वचनो से कुपित हो कर ब्राह्मणोने अपने लड़केसे कादा, 
“तुस लोग अपने अन्धे पिताको बांध कर गङ्गामे फेक 
द्याओ।' माताके आज्ञानुसार वे उन्ह गड़गकी धारामें वेडा 
पर चढ़ा कर बहा आये । दोघ तमा गङ्गामे बत दूर 
तक बच कर चले गये। स'योगवश वलि नामक एक 


. राजा ग'गासनानको आये हुए 'थे। वे. _ ऋषिको ऐसो 


श्रवश्थामें देख अपने घरको ले गये। बाद उन्ह तेजस्वो 
जान कर राजाने उनसे प्राथ नां को, “दै महाभाग! 
मेरो खोसे सहवास कर एक योग्य सन्तान उत्पद्ध 
कीजिये जिससे मरो व शको रक्षा, हो।' जब ऋषि 
सम्मत इए, तब राजाने अपनो सुदेष्णा नामको. रानोको 


. उनके पास भेजा । किन्तु रानो उन्हे अन्धा और बुडा 


देख कर उनके पास न गई; लेकिन उसने अपनो दासोको 
भेज दिया। ऋषिने उस.शुद्रा दासोसे कचोवान्‌ भादि 
ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये। राजाने यह जान ; कर पुनः 
अपनो खो सुद प्णाको उनके पास .भेजा। दोघ तमाने 
रानोका सारा अंग टटोल कर कदा; “नाव, तुम्ह अत्यन्त 
तेजस्वो पुत्र होंगे चौर वे भ'ग, व'ग, कलि'ग, पुण्ड भोर | 
सुह्या नाससे प्रसिद्द हो गे। इस भूसण्डलमे ` उनके नास: 


« से एक एक देश विख्यात जोगा । भ[गकेः नामसे अंग 
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४८२ दीघेतरू--दी घपञ 
दश, व गसे 4 ग देश, पुण्डसे पुयड़ टेश ओर 
सुहछाद श होगा! (भारत आदिप० १०४ अ० ) नोति 
मच्तरोमें लिखा हे--ठे तन आदि सत्यो ने दोघ तमाको 
पहले अग्निमें डाल दिया, किन्तु चखिनोकुमारको रचासे 
इस चार बच गये। उन्होंने पुनः दोघं तमाको जजमें फेक 
दिया, इस आर भो इनका कुछ भी अनिष्ट न इश्रा । बाद 
तेतनने इनके मस्तक, वक्ष और टोनो' वाइभो' पर 
आचात किया था अन्तमें बहुत अनुतश्च चो कर ऋषिने 

आत्महत्या कर डालो । 

दोघ तरु ( स० पु०) डौः तरः । १ तालब्क्ष, ताड़का 
पेड़ । २ दोघंच मात्र, लंबा पेड़ । 

दोघता ( स० स्त्री० ) दोघ॑स भावः दोघं -तल-टाप. । 
सयति, लस्बाई । 

दोघ तिमिषा (स'० स्त्रो०) दोघ तिम बा किषन्‌ , कवटी, 
ककड़ो । 


वह जो दूर तकको बात सोचता हो। २ दूरवोक्तण 
नामक यन्वभ द, टूरवोन। 
दोघ हु (स० १०) दोघ चासो ट्र,ख ति । ताल, ताडका 
पैड़। 
दीर्घ इम ( स० पु० ) दोर्घो हुमः । शाब्सलिहक्ष, सेमरका 
पेड़! 
दोघ हार--भविष्य ब्रह्मखण्डोक्ष विशाल टेशान्तव ती एक 
जनपद । यह गण्डको नदोके किनारे अवस्थित माना 
जाता था । पहले इसमें सात इजार ग्रास और तोस शहर 
लगते थे । 
दौघ नख - वुदके सामयिक एक ब्रह्मचारो । इन्होंने 'दोघ 
नख परिव्राजक-परिएच्छा' नामकी पुस्तक रचो है। 
दोघ नाद ( स*० पु० ) दोघ: टूरगाभित्वात्‌ विस्तौण; 
नादो यस्म, क्षुन्नादित्वातू न णत्व' । १ शङ्क। २ आयत- 
शब्द, जोरकी आवाज । ( त्रि.) २ बइुकालग्मायो 
शब्दयुत् घण्टादि, जिससे मारो शब्द निकले । 
दोघ नाल ( स'° पु० ) दोघ 'नाल' यस्य । १ यावनाल, 
ज्दार। २ गुण्डढ्ण, गोंदला घास। ( क्लो० ) ३ दोघ 
रोहिव्क, रोहिस घास । 
दोघ नास ( स'० त्रिः ) दोर्घा नाशा यस्य। दोघ नासिका- 


युक्त, जिस हो नाक लम्बे हो । २ दोघ नासिका, लम्बी 
नाक | 


दोघ निद्रा ( स'० स्क्रो० ) दोघा निद्रा । १ सत्यु, मौत। 
२ दोघ कालव्यापिनो निद्रा, बहुत देर तक रहनेवालो 
नींद । हा 

दोघे निश्वास ( स पु० ) लम्बौ सांस जो दुःख या शोकके 
आवेगके कारण लो जाती है | : 

दोघ निखन ( स'० पु०) गङ्ग । 

दोघ पक्ष ( स'« यु) दोघा पच्चो यस्य । १ कलिङ्गाख्य, 
कलि'ग पच्यो । २ दोघपत्तयुक्त पत्तिमात्र, वह पंची 
जिसके ड ने लब्बे हों। 

दोष पटोलिका (स० खो०) दोर्घा पटोलिका । लताफल 
विशेष । इसका गुण--खिग्ध, काट , विष्टको भीर गुरू; 
वायु, पित्त, श्लेझ़ा, रुचि, भोदकारक; मधुर भोर 
शोतल है। . 


सहित ७ (दोघ पत ( स 60 20/दोध' पत्र' यस्य १ १ राजपलाण्ड 


दोघ दरहा (स० स्व्ी०) दो तुण्ड' यस्या । १ छुछुन्दरो, 
कछ दर ।(बि०)२ दोघेतुण्डयुन्त गर्जाद्‌, जिएका सु 
लब्बा-हो, जैसे झाथो आदि। (क्वो०) २ दोघ तुर, 
'लस्बातसु इ । 

दोघ ळण ( स० घुउ ) .दोभं' ढृणमिव, अभिष्णनात्‌ 
पुस्‍्त )॥ १:पंक्षिवाह ळण, एक प्रकारको घास जिसको 
'खानेसे प्रश दुबल हो जाते हैं। ( ह्ली० ):२ दोघ ण, 
लश्बी घास । 

दोघ-दण्डः( सः° यु ) दोघो दण्ड इव काण्डावच्छे देन । 
१ एरण्ह्वक्त, अडोक़ा पेड़ । २ 'तालद्वच्व, ताडका पेड । 

दोघ दण्डो ( स'०'खो० दोघ दण्ड गोरा दित्वात्‌ डोष..। 
गोरज्षो, गोरख दसली। 

“दोघ दशि ता (स'०स्त्रो०) दोघ दर्शिनो भावः दोघ दश न्‌ 
तल. अनुनासिक लोप: 'ततो डाप_। बइदशि ता, बहुत 
दूर तककोःवातका विचार 

दोध दर्शी ( स० घुः.) दोघ" दोर्घात्‌ बा पश्चति णिनि । 
बच जो ठूर तक सत्र वांतोंका “परिणाम सोचता हो, 
पण्डित । २ अल्ल'क,भाल 1 ३ खप्न, गोध॥ (तत्र ) 

` 8 हूरदश के, बहुत दूर तक सोचनेवाला । 

दोघ दल ( स'«पु०:) मालाकन्द | 

'द्वीघ दृष्टि (-स'० ६० ) दोघा हृषिकेश १ पर्छ 
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लांल प्याज । २ विष्णुकन्ट्‌ । ३ इरिदभ, एक प्रकारका | दीर्घफलक ( स'० पु०) दो्धफल से'ज्ञायां कन। 


कुश । 8 कुपौलुहच, कुचला । ५ इत्तुम द, एक प्रकारको | अगस्त्यहक्ष, भगस्ताका पेड । 


इख। । दोघ फला (स'० खौ०) दोधानि फलानि यस्याः। १ मालव- 
दोघ पत्रक ( स'० पु० ) दोघ पत्र संज्ञायां कन्‌। १ रक्ष | देशप्रसिद्द जतुका नामको लता। २ कपिलदात्तों। 

लशुन, लाल लइशुन । २ एरण्ड, २'ड, भ्रंडो। ३ दिज्जल- | अगूर। 

इच्छ, समुद्रफल । ४ वेतसब्बक्त, वेत । ५ करोग्वच, 2 टो- | दोघे फलिका ( स'० को० ) दोघ'फल-कप_ टाप. कापि 

का पेड़ । ६ जलज मधुकद्क्ष, जलसइझा । ७ लशुन, | अत इत्व'। १ कपिलद्राक्षा, लस्बा अंगूर । २ जतुका 

लच्सुन। | ३ मेषश्ङ्ग नामको लता । ४ तिक्कालावु, तोता कह । 
दोघं पत्रा (स'० स्त्रो०) दोघं पत्र' यस्याः । १ चित्रपणि क, | दोध बाला (स'० खो०) दोघ: वालः केशो यसयाः । चमसे, 

स'जोठ । २ हखजम्वुवक्ष, छोटा जामुनक्रा पेड। २ | सूरागाय 

एश्चिपर्णॉलता, पिठवन । ४ गन्धपत्रा। ५ कैतको। ६ | दोघ वाइ ( स० पु० ) दीर्घौ बाइ यसा । १ शिवानुचर- 

शालपर्णों, सरिवन। ७ डोरोक्षुप, एक प्रकारको लता-। | मेद. शिवके एक अनुचरका नाम । २ छतराष्ट्रका पुत्रसेद, 
दोघ पत्रिका ( सं० ऋ्लो० ) दोर्घ पत्र स ज्ञायां कन्‌ टाप. | छ्तराष्ट्रक एक पुत्रका नाम । ( बि०) ३ आयत बाइ 

अत इत्व' । १ श्वोतवचा, सफेद वच। २ छतकुमारो, | युक्त, जिसको भुजा ल'बो हो। 

धोकुआर । ३ शालपर्णी, सरिवन। ४ श्वेत पुनणंवा, | दोघ बालुक ( स ० पु०) हद्ददारक खता। 

सफ द गदइघुरना। दोघ वाइगवि त ( स० पुर ) देत्यमेद, एक चअंसुरका 
दोघ पल्लो ( स'० खो» ) दोघ पत्र गोरादि० ङोष्‌। | नोस। 

१ पलागोलता, खिरनो। २ मद्दाचचच, शाक, एक | दोघ शुज ( स० पु० ) दोघी भुनो यसः। १ शिवानुचरः 

किस्मका साग | भेद. शिवके एक अनुचरका नाम । (ब्रि० ) २ दोघं 
होघ॑ पर्ण (सः त्रिश ) जिसके लब्बों पत्ते हों। बाइयुक्तः जिसको शुजा लब्बो हो । 


दोघं पणी (स'० खो०) दोघे पण यस्था गोरादि० डोष_। दोघ मारुत ( स'° पु० ) दोघ: प्रधिकसरमयव्यापो मारुतः 


एश्चिपर्णी, पिठवन । निःश्वासवाबुय ख्य । चस्तो, चाथो । 

हो पल्लव ( स'० पु० ) दोघ; पल्लवो यसा । १ शनद्ठक्ञ, | दोघ सुख ( स० पु० ) १ यच्षमे द, एक यचका नास । २ 
सनका पेड़ । (त्रिश) २ आयत पत्रयुक्त, जिसको पत्तियां | दोषं सउब॒ुद्, जिसका 30%. हो। | 
लम्बो हों। (प ः'क्लो०) २ आयतपन्नव, ' लम्बा पत्ता । का पत wes १ डवा! श्ल 

दोघं पादू ( सं° पु०) दोघंः पादो यस्य समासान्तः Bema को हक 
अन्यलोपः । र्‌ कङ्पच्चो 1२ सारस! ( ल्नि० ) ३ दोघ न शक प चास. नाका तरह ह 1 
पदयुक्त, लम्बी टाँगवाला । | ४ यासक्षुप, जवास । ५ विल्बहत्त, वेलका पेड । ६ दिभो- 

दोघं पादप ( स'० प° ) दोघ चासो पादपर्च ति । १ ताल, | तावा 3 भवा, कुड़ा। ८ मूलक, मूलो । 
ताडका पेड । १ पूग, सुपारोका पेड़। न मक त°) दोघ मूल-स ज्यां कन्‌। 
दोघ ० पु० ) दोघं 'एछ' यसा । सप, सांप! १ 

हो प्र तु ० जॅ । कप असुरावतार. षपबा : दोघ मूला (ड स्लो०) दोघ सूल यसत: टाप. । श्यासा- 
नासक नृपमेद, दापरके एक राजा द्रषपर्वा जो भसुरके | लता, कालोसर कर शालपर्णों, सरिवन | 
अवतार घे । ये अत्यन्त दूरदर्शी थे, इसोसे इनका नास | दोघं सूलिका (से° स्त्रो") दोघ मूल-कप. टाप, कापि 
दोर प्रश्न पडा । ( त्रि) दोध प्रज्ञा यस्य । २ दूरदर्शी | घत इलं । दुरालभा, नवास, घमासा । 

दोघ फल ( ० यु०) दोर्घफ यसः। आरख्धहच, 
अमलताश | 


लभा, जवासा। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| दोघ मूलो (स'० एत्नो०) दों सुल' यसयाः कोप, दुरा- हे 


४८४ 


दोघ यज्ञ (सं'° व्रि 
यसप्र। १ बहुकालव्यापक यज्ञकारो, जिसने बहुत काल 
तक यज्ञ किया हो । ( घु० ) २ द्वापरयुगे एक अयो 
ध्याधिपति । ( भारत सभा० २८. अ° ) 
दोघ याथ ( स'० त्रिश ) या-कमं णि थ, दोघ कालेन याथः 
गन्तव्यः । दोघ कालं हरा गन्तव्य, बहुत काल तक जाने 
ठी; | 
दोघ रङ्गा ( स॑° खो” ) इरिट्टा, हलदो । , 
दोघ रत ( स'० पु७ ) कुक्क र, कुत्ता । 


दोघ रद (,स'० पु०) दोघो रदो दन्तो यसा। १ शूकर, 


स्र । २ दोघ दन्त, लग्बा दाँत । ( त्रि’) ३ आयत- 
दन्तंयुक्त, जिसके निकले हुए लम्बे दांत हों !. 

दोघ रव--उल्ललके एक राजा । ..ये.उत्कलविजयी मद्दा- 
राज जनमेजयके.पुत्र थे।. जनमेजय देखे! _ 

दोघं रसन (स'० पु० ) दोर्घा रसना जिह्वा यसः । सपं, 
सांप । ४२ 

द्वोघेरागा ( स' .खो० ) दोघ: अधिककालस्थायो राग: 
.यस्याः 1. इरिट्रा, इलदो। |. .... 

दोघ रात्र ( स० क्वो० ).दोर्घाः :प्रचरा: रात्रयः सन्तप्रत, 
अश आदित्वादच.। ¦ चिरकाल, प्रधिक समय | 

दोघ राव (स ० त्रि०). दोघ! रावः यस्य: उच्च शब्दकारो, 
जो भारी शब्द करता हो । ' १ 

दोघ रोगिन्‌ ( स ० व्रि’) चिररोगो, जो सदा रोगसे 
ग्रसित रहता हो। - 

दोध रोम ( स० पु० ) दोधांणि रोमाणि यस्य) १ भन्नुक 
भालं 1 २ ' शिवांनुचेरमे द, ' शिंवके एक अनुचरंका 
नाम। | 

दोघ रोहिषक ( स'०  क्लो० ) 'दोघ ` रोहिष' ततः खार्थ 
स न्ञायां वा कन्‌ | ` सुगन्धि ढंणविशेष, मालव, राज 
पूताना और मध्यप्रदेशे होनेवालो एक प्रकारको रोहिस 
घास । इसमेंसे बहुत अच्छे! सुगन्ध निकलतो हे जो 
नोब को सुगन्धिसे मिलतो जुलतो है। इसका स'स्क्रत 
वाय--हृढ़कांण्ड, टढ़च्छेद, यजे, दोघं नाल थोर 
तिक्तसार है। इसका गुण- केट, उष्ण, कफ, वात, 

अूतग्रह और विषंनाशंक तथा व्रणच्षत और उपशम- 

कारक है । 


दौषेपश्ञ-- दीषशा खि 


दोघ: देइंकालव्यापको यज्ञो | दोघ तलाहुम ( स ० पु०) अश्वेकण वच, लंताशाल | 


दोघ लोचन ( स० त्रिश) दौघ लोचन यस्य । १ आायत 
नेत्र, बड़ी आँखवाला। (घु०) २ शिवानुचरसेद, शिवक्षे 
एक झनुचरक नाप । २ एतराष्ट्र पुनमेद) छतराष्ट्रके एक 
पुत्रा नास ॥ (कलो?) आयत' लोचन' । 8 लम्बो आँख । 

दोघ लोहितयथ्टिका ( स० खो०) रक्तइक्षु, लाल जख। 

दोघवश ( स'० पु० ) दीर्घो वथ इब। १ नल ळण 
नरकट। २ सन्तत कुल। ३ प्राचोनव'शसम्भूत, वह 
जो प्राचीन व शसे उत्पन्न हुआ हो | 

दोघ वक्त ( स'० पु० खो”) ) दोघ वक्ष' सुख' यसा) 


१ इस्तो, हाथो । (क्वो०) दोघे वल्गा । २ आयत वदन, 
लम्बा सु हवाला । 


दौध वच्छिका ( स'० खो०) दोघ वत्‌ शोकते सिञ्चति 
शोक-क पषोट्रा० द्र; । कुस्भोर, घड़ियाल । 


दोघ वषॉसू ( स'० पु० स्त्रो? ) दोर्घा वर्षाभूः । शेत पुन 
ण॒ वा, चिराटिका | 


दौघ वल्लो ( स" खो» ) दोघा वल्लो । १ महैन्द्रवारुणो, 


बड़ा इन्ट्रायन । २ पातालगरुडोलता, छिटा । २ पलाशो 
लता, बोटिया पलाश । 


दोघ हच (स*० पु» ) दोघ धक्त!। १ शालहत्त, सालका 
पंड। २ तालहच्ष, ताड़का पेड़ । 
दोघ इन्त (स'० पु०) दोघ ' वन्त' यस्यं । १ शगोनाक दंच, 
सोनापाठा । २ शगोनाक प्रभे द, एक. दूसरे प्रकारका 
सोनापाठा । २ लताष्ठुम, लताशाल । `| 
दोघ इन्तक ( स'० पु० ) दोघ इन्त खार्थ-कन्‌ । 
| `` दीर्घ द्वन्त देखो । 


दोघ हन्तां (स'० खो०) दोध' इन्त यस्प्राः। इन्द्र 
चिमि टोलता । 


दोघं हन्तिका ( स० स्त्रो०) दीघं ` हन्त यस्या; कप, 
टापि ग्रतइत्व' । एलापर्णी। 


दोघ शर (स० पु०) दोर्घ; ` शरः 
ज्वार, जुन्हरो । 


दोघ शल्य ( स'० घु०') गोव फल । . 

दोघ शाख (स० पु० ) दोघा शाखा बस्त्र । १ शण 
सनका पेड। २ आालक्वद्, साखुका पेड़ | 

दोघ शाखिका ( स० स्री० ) दोघी शाखा यसा: कापि 


यावनालं धान्यं, 
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दोघे शिम्विक (स'० पुं० ) दोघा. शिम्बिय सा. कप. । | अत इत्व' । १ जलांग्रयमैदं, बांबलो, छोटा तालाब । 
क्व, एक प्रकारको राई। _ किसो किठोके मतसे ३०० धनुष ल॑वे जलाशयको 
दौघ शुक (स'० पु०) दोघ शूकः अग्र यसा । शालिसेद, दोघि का कहते हैं। २ जलाशयमात्र। ३ हिङ्ग,पत्र । 
एक प्रकारका धान। [ दोघ वार ( स'« पु० ) दोघो इर्वारुः! डङ्गरोलता, लबो 
दोघ शूकाक (स० क्लो०) दौघ श,क' यस्य कप । | ककड़ो। २ महालाबु, बड़ा कह, । 
राजावर; अ प्र देशकै आसन धानको राजान्न कद्तत हैं। | दोर्घोच्चारण (स'० क्वो०) दोघ उच्चारण । गुरु उच्चारण । 
दोघ श्म्यु (स'० त्रिश) इत्‌ शमखुदुत्त, जिसकी बड़ो बडो | दोण (स'० त्रि०) दृ-विदारे ह्त। विदारित, फटा इभाः 
दाढ़ो हो। दरका इआ | र 
दोघं खवस.( स'० ५०) दोघं अवो यसा । १ दोघे'तमा | दोवट ( हि'० स्त्री० ) दोया रखनेका आधार जो पांतल; 
ऋषिके एक पुत्रका नास । इन्होंने भनाद्ृष्टि होने पर | लकड़ी आदिका बना होता है, चिरागदान। १ 
जोविकाके लिये वाणिज्य कर लिया था जिसका उल्लेख | दोवान ( अ० पु० ) १ राजसभा, दरबार। २ स बो, 
ऋग्वेद है। (क्लो०) २ दोघेकणं, ल'बा कान। | यजौर। ३ गजलोंके स'ग्रहको पुस्तक ! 
( त्रिः) ३ दोघ कण युत्ञ, जिसके ल'बे कान हों । दोवानभ्राम ( अ० पु० ) १ आस दरबार । २ भ्राम द्रः 
कैच आुत्‌ (स'° त्रि) १ जो दूर तक सुनाई पड़े । २ जिसः| वार लगानेका खान | | र 
का नाम दूर तक विख्यात हो ! दोवानखाना ( फा० पु०) बड़ भ्रादमोके ब ठने तथा सब 
दो्घोसक थ ( स० ह्वि० ) दोघ' सक थिनो यसय वदुन्रो० | लोगोंसे मिलनेका घरका बाहरी कमरा । 
खाङ्गत्‌ च. । दोर्घोरु, जिसको जांघ ल'बौ झो। दोवानखालसा ( अ० पु०) वह कसं चारो जिससे पास 
दीघ सत्र (स'० क्वो०) दोघे वहुकालसाध्य' सत्र । १ यज्ञ- | राना या बादशाहको मुद्दर रहती है। 
विशेष, एक यज्ञ जो बइत दिनोंमें समाप्त होता था। दोवानखासं ( अ० पु० ) १ खास दरबार । २ खास दरः 
२ तीर्थं विशेष, एक तीथ का नाम | इस तोथ में ब्रह्मादि | बार खगानेका मकान 
देवता और परसि सिद आदिने यथानियम बास किया | दोबोना ( फा० वि०) विचिप्त, पागल। 
था । इस तीर्थ में केवल जानेसे हो अश्वमेध भौर राज- | दोवानापन ( फा० पु० ) विचिल्नता, पागलपन । 
सूययज्ञका फल प्राज्न होता है। ( भारत ३।१०३।१०३ ) | दोवानो ( फा० स्त्री० ) १ दोवानका पद। २ सम्पत्ति 
३ यावज्जीवन कत्त व्य अग्निहोत्र यज्ञ । (ब्वि०)४ आदि स बन्धो खलका निर्णय करनेका न्यायालय । 
“दोघ सत्र यज्ञकर्त्ता, जिसने दोघ पत्र यज्ञ किया हो। | (वि) ३ पगलो, बावलो। | 
दोघारण्य ( स" क्वो० ) दोघ भरण्य । निविड़ बन, | दौवार (फा° स्व्रो०) १ प्राचोर, भोत ! २ ऊपर उठा हुआ 
घना जङ्गल । किसो वसुका घेरा । क 
दौघोलको ( स'० पु०) दोघॉ$लक इव । श्खेंतमन्दा- दोवारगोर ( फा० स्त्रो० ) दोया भारि रखनेका आधार 


जो दोवारमें लगाया जाता है । 
रक दक्ष, सफेद मदार । : छौ 
दो्घांसप्र ( स'* ल्लि० ) दोघ ' आसा' यसप्र। १ आयतः दोवारगोरो ( फा० खो० ) दोवारमें लगाये जानेका छपा 
सुख, बड़े मु हवाला । ( शु ) २ शिवानुचरभेद, शिव- | इओआ कपड़ा, पिछवाई। 


ढोवाल ( हि'० स्त्रो० ) दीबार देखो । 


के एक अनुचरका नाम । ३ इस्तो, हाथो । दोघ भसा 
दीवालदण्ड ( हि२ पु० ) एक प्रकारको कसरत । यह 


यत्र देशे । ४ पश्चिमोत्तर देशमेट । 


दोर्घाइन्‌ ( स० पु० ) दोधोणि भईइनि यंत्र । निदाघ | दोवार पर दाथ टिका कर को जातो है। 
br | दोवाला ( हि'० पु० ) दिवाला देखो । 
दोविका ( स० छो" ) दोघं व्‌ दो टापि | दोवालो (डि'० स्रो) एक उक्षव जो कात्तिकको चमा- 
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वसप्रामे होता है । इसमें शामको घरमै भोतर बाहर 
से दोए जला कर प नियॉमें रखे जाते हैं ओर लक्ष्मोका 
पूजन होता हैं। जिस दिन प्रदोषकालमें प्रमावसप्रा 
रहेगो, उसो दिन दोबालो होती है चोर लक्ष्मोकी पूजा 
को जातो है। जव अमावसगा लगातार दो दिन प्रदोष” 
कालमें पड़तो है तड दूसरे दिनकी रातको दोवालो मानो 
ज्ञाती है ओर बद्ध रात सुखरात्रिका कहलातो है। यदि 


अ्रमावसत्रा प्रदोषकालमें न पड़, तो प्रथम दिन लच्झो- 
पूजा भोर दूसरे दिन दोपदान होता है; क्योंकि पाव ण- 


खाइ उस्तो दिन होता है। इस दिन लोग अक्सर जुआ 


खेला करते हैं । 


दोघ सत्लो(( स'० पु० ) दोघं सब्रकारो, वह जिसने दोघ - 


सत्र यज्ञ किया हो । 
रोघ सुरत ( स" पु‘ ) दोघ 
यस्य। 
३ आयत सूरत, देरतक रति करनेवाला । 
दोघ सच्म ( स० पु०) दोघ यासी सच्य ति । प्राणा- 
यामभेद। . 
दोघ सत्र ( स त्रि ) दोघेण वइकालेन सूत्र कार्या- 
` र्भः यस्य। १ चिरक्रिय, प्रत्ये क काममें विलम्ब करने- 
वाला । 
मत्स्यपुर। णमें लिखा है, कि. सभो काम जल्दो करना 
चाहिए। यदि राजा दोघं सूत्र हों तो उनको बहुत 
खराबी होतो है, किन्तु राग, काम, द्रोह, पापकाय ओर 
अप्रिय कामें दोघ सत्र हो अव्लंस्बन करना चाहिये, 
' अर्थात्‌ इन सब दुष्कमामे दोघ सूत्रो डोनसे वै सब काम 
नहों हो सकते, इसोसे उक्ता कर्माने दोघ सत्रका विधान 
हे. जो मनुष्य किसो उपस्थित कायके करनेमें देर 
लगाते अथवा आलससे दूसरे दिनत्ते लिये छोड़ देते हैं, 
उन्ह दोघ सुत्र कहते हैं । जो अपनो उन्नति चाइते हों, 
उन्ह  यत्नपूष क दोघ चूत्रताका परिहार करना चाहिये। 
दोघ सत्र होनेसे कदापि उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते 
हैं (क्वो०) २ दोघ सुत्र, लम्बा सृत । 
दोघ सूत्रता ( स० खौ० ) दोघ स॒त्रस्थ भावः दोघं सूत्र- 
तल.-टाप,। चिरक्रियता, प्रत्यक काममें विम्ब करने- 
को भादत। 


वडुकालवप्रापक' सुरत' 


दीपेसब्री--दीर्घायुस 


१ कुक्क,र, कुचा। २ शूकर, सुअर । ( त्रिश ) 


“28 
“५ 


दीघ सत्री (स'° ति०) सूत्र वहुकाल' व्याप्य कर्मारक्षो 
दोघ सत्र-इनि ! दोघ सूत्र, देरसे काम करनेवाला । 
दौघ खन्ध ( स'० पु० ) दोघ! स्क यस्य । ताल 
ताड़का पेड़ । 

दोघ खर ( स'० घुः ). दोघः खर: । दीर्ष देखी । 

दोघा ( स'° स्त्री० ) दोघ "टाप । एश्रिपणीं, पिठवन | 
इसका पर्याय--एथक पर्यो, लाइ लो, क्रोष्ट पुच्छिका 
धामनि, कलसो; तन्वो, यूहा, क्रोष्ट,क मेखला, दोघा 
शुगालविच्ा, योपर्णो, सि'इपुच्छिका, दोघं पत्रा, अति 
लुहा, छतिला ओर चित्रपणिका है । 


, दौर्घा छर ( स'० पु० ) राजशाली, राजान . 
' दोर्घाड़ी ( स० स्त्रो० ) शालपर्णी । 


दौघोडि, ( स'° स्त्रो० ) शालपर्णी । 

दौघाध्वग ( स'० पु० ) दोघ" आयत' अध्वान' गच्छति 
गम-ड । १ पत्रवाइक । २ उष्ट्र, ज'ट । 

दोर्घायु ( स'० त्रि० ) दोघ' आयुब स्य। १ चिरजीवी, 
बइत दिनों तक जोनेवाला । ( पु ) २ शाल्सलो दक्ष, 
सेमरका पेड़ । २ काक, कोवा । 8 माक ण्डेय । ५ 
जोवक इच्। | 

दोर्घायुत्व ( स'० क्लो० ) दीर्घायु देखो । 

दौर्घायुध ( स'० पु० ) दोघ; आयुधः । १ कुष्भांख । दोघी 
भायुधो इव दण्डौ यस्य। २ शूकर, सूअर । 

दोर्धायुद्द (स'° घुः) दोर्घायुषो भवः दोघायुस, त्व । बहु- 
काल आयु, बहुत दिदो' तक जोवित रहना । 

दोर्घायुप्य (स'° पु०' दोघं आयुष्य' जोवन' यसा १ खेोत' 
मन्दारक, सफ़ेद मदार । (त्रि०) २ दोघा क्ष, जिसको 
आयु बढो हो | 

दोर्घायुस, ( स'० पु० ) दोघ` आयुय सप्र। दोर्घायुष्ययुत्त 
चिरजोवौ, वद्द जिसको आयु बड़ा हो, बहुत दिनों तक 
जोनेवाला मनुष्य । 

सुञचुतमें लिखा है कि जिसके शरीरम. शिरा, खायु 

वा सन्धि गूढ़भावसे निहित हो; जिशका अ'ग प्रत्यग 
परस्पर इठ़रूपसे स किष्ट हो; सभो इन्द्रियां खिर दो 
भोर शरोर उत्तरोत्तर सुदृश्य होता जाता हो, वही मतथ 
दीर्घायु है । जो ज॑न्मकालसे हो अरोग हो, जिसके शरोर 


EN का विज्ञान दिनो' दिन बढ्ता जाता हो, 
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दीवास--हुःख 


भो दोर्घायु समझना चाहिए। चिकिव्सकको | 
करते समय यह जान लेना परमावश्यक है कि रोगो 
अल्पायु हे या दौघोयु। दोर्घायुके निरुपणक विषयमे 
सुझुतमें और एक जगह इस प्रकार लिखा है-जिसके 
इस्त, पाद, पाशवं; पृष्ठ, स्तनके अग्रभाव, दशन, वदन, 
स्कन्ध और ललाट विस्ढत हो; अ गुलिके पव, उच्छास, 
बाइ और चन्षुदोघ हो; खर. और दोनो' स्तनक्षे मध्य 
तथा वचन विस्तोण हो जइग, मेढ तथा योवा 
हो नामि चौर बुद्दि गन्भीर हो' दोनो' स्तन अनुच्च ओर 
इढ़ भाव गठित झो; कण दोघ लोसो'से विशिष्ट हों, 
मस्तिष्क मस्तके पञ्चाङ्डागमे हो तथा स्नान ओर अनुले- 
पन करनेसे जिसका शरोर मस्तकसे निम्नभाग तक 
क्रमशः शुष्क चो जाय घोर सबके अन्तमें दुदयदेश शुष्क 
हो, उसो मनुष्यको दोर्घायु समना चाहिए । 

दोवास-- गोड़ ब्राह्मण सम्प्रदायका एक भेद । इस नाम- 
के ब्राह्मणॉकी लोकस ख्या वोकानेर, मारवाड़ ओर नाथ- 
दारेमें अधिक पाई जातो हे । राजपूतानेमें देवास नाम- 
का खेट है, वहाते ये लोग उपयु का स्थानको चले आये 
और देवास वा दोवास नामसे प्रसिद्ध इए । 

दोवि ( स'० पु० ) नोलकण्ठ नामका पचो । 

दोसना ( हि'० क्रि’) दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना । 

दोसा-ब बई प्रदेशके अन्तगतं गुजरात प्रदेशके पालनपुर 
राज्यका एक शहर ओर अ'गरेजो सेनानिवा्। यह 
अचा० २४' १४ ३० उ० ओर देगा’ ७२' १२ २० 
पूऽ माउनगरसे २०१ सोल उत्तर-पश्चिम नौमचरसे 
२५१ सोल पश्चिम तथा व बईनगरसे ३०० मोल उत्तर 
बानन्‌ नदोके किनारे चवखित है। पहले इस शहर 


का नाम फरीदाबाद था ! हरसे उत्तर पसिस ३ सोल- 


को दूरी पर बांनन्‌ नदोके किनारे भ्र गरेजो सेनानिवास 
हे। पूव समयमे यह शहर सुदृढ़ प्राचौरसे घिरा था 
और बरोदा गायकवाड़ तथा राधनपुरको सेनाकै आक्रः 
मणसे यह जरा भी नष्ट भ्रष्ट न इआ था । 'अभो वह 
प्राचोर कई जगह ट,ट फट गया है । यहां डाकघर 
और टेलिग्राफ-भ्राफिस है। 
दुका ( डि” पु० छोटा कण, कन, दाना । 


दुद ( हि० पु० ) १ युद्द, 
ऊधम, उत्पात, इलचल । ४ टु टुभि, नगाड़ा। 
डुबा ( फा० पु० ) पञ्चाब ओर काश्मोरसे ले कर भ्रफ- 


भागड़ा । २ युग्स, जोडा 1 २ 


गानिस्तान तथा फारस तकमें सिज्ञनेवाला'एक प्रकारका 
सेढ़ा। इपको दुम चक्कोके पाटको तरह गोल और 
भारो होतो है। इसका ऊन बचुत उमदा होता है। 


दुवाल ( फा० यु० ) १ चौड़ो पूछ । २ नावको पतवार | 


३ जद्दाजका पिछला हिस्सा । 


दु'बुर-हिमालयके किनारे चेनाबसे लेकर पूरवको चोर छोने- 


वाला एक प्रकारका पेड़ । यह गूलरको जातिका होता 
है। बङ्गाल, उड़ोसा और बरमाको नदियों या नाला" 
के किनारे भो यह पेड़ देखनेमें आहा है। इस पर 
लाख पाई जातो है। इसके छिलरेके रेशॉसे छप्पर को 
कांड़ो घान आदि बांधी जातो है ' इसके फल वर्षा- 
ऋतुमें पकते घोर खाये जाते हैं । फल तो ' देखनेमें 
अच्छे मालम पड़ते पर खाद फोका होता है। इप्तके 
पत्त' कुछ रुखरे होते हैं ओर काठ माजनेक काममें 
आते हैं । 


टुःकुल ( स० पु० चोर नामक गन्धद्रव्य। 
दुःख (स ० क्वो०) दुर, दुष्ट' खनतोति खन-ड वा दुःखय- 


तोति दुःख अच्‌। १ ससार । रव्याधि, रोग, 
वोमारो । ३ कष्ट, क्केथ, तकलोफ । (पर्याय-- 
व्यथा, अमानस्य, प्रसूतिज, कष्ट, छच्छ, आभोल, 
अत्ति, अत्ति, आत्ति, पोड़न, अवाधा, वाधन, आम- 
नेस, चामानसा) विवाघन, पोडित भोर विहेठन । ये 
सव वसु दु:खद है--पारतन्त, टूमरेके अघोन रह कर 
जोवन धारण करना, आधि ( मानसिक क्ले), व्याधि, 
मानच्य्‌ ति, शत्र,, कुर्भाया, ने :ख, धनराहित्य, कुग्रास- 
वास, कुखामिसेवन, बइकन्या, हद, परग्यद्दवास, 
वर्षाप्रवास, आायोद्य, कुरूत्य, दुड लकरणक कषि 
घोर कविकल्पलता ये सब मनुष्यो'के दुःखप्रद हें 1 ४ 
सांख्यादि मतसिद प्रतिकूल वेदनोय रजोकाय चित्त- 


चमं भेद। न्याय ओर व शे षिक दश नक मतसे दुःख 
आत्माका धम है और सांख्य वेदान्त आदि दशन | 
गाख्रोमें दुःखको बुद्दिघम अर्थात्‌ चित्तघम 
दु गरी ( हि "ब्रो ) एक प्रकारका मोटा कपड़ा Coll जवि गाया है eGangotri | छक 
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बुडि, सुख, दुःख और इच्छा ये सच ग्यात्माके धम । 
` यह दुःख प्रधम से उत्पन्न इुआ करता हे। 
डुःखके प्रति अधमं करना दुःखका काय है, काय 
सोर कारणके साथ नित्यस बन रहनेके कारण भधम 
आचरण करनेसे हो दुःख अवश्य 'भावो है। जितने प्राणो 
हैं दुःख सभोका अनभिप्रेत है । मनुष्यको जितने प्रकार- 
को चेष्टाए' देखो जातो हैं, सभीका उद्दश्य दुःख- 
निहठत्ति है। इसो दुःग्बको निश्त्तिके लिए मनुष 
कितने प्रकारके क्लेश सहते हैं, वह अकथनोय है! 
किन्तु किस पथका घाख्य कारनेसे दुःखनिद्वत्ति है, उस 
का निरुपण कार पद परमे अनन्त दुःख सुगतना 
पड़ता है। इसीसे न्याय घोर व शेषिक दश नसे लिखा 
है "रधम जन्ध' दुःख' स्यात्‌’ अधम आचरण करनेसे 
इो.टुःख होता है। के शादिके भेदसे दुःख कई प्रकार 
का है। सुख सभोका अभिप्र त है, बहो कारण है, कि 
सभी प्राणो सुखको तलाशमें सव दा प्रदत्त रहते हैं। 
इस वसुसे हमारे सुख-दुःखको निवृत्ति. होगो, ऐप्ता 
ज्ञान हो जानेसे सुख-दुःखको निठत्तिको इच्छा उत्पन्न 
होतो है । ै 
जिसके द्वारा जो निष्पन्न होता है, उसे उसका फल 
कहते हैं, ज से रसोईका फल अन्न, शास्त्रानुशोलनका 


फल ज्ञानोदय, इत्यादि । फल पढाध भो मुख्य ओर गोण- 


के भेदसे दो प्रकारका है। चरमफलको मुख्य फल 


कहते हैं। मुख्य फल सुख चोरः दुःखका भोग है। इस- 
अतिरिक्त सभो फल गोण हैं, क्योंकि सभो क्मोंओ: 
चरममें सुख वा दुःखे भोगखरूप फल-पर्यावसान होता ' 


है । रन्धन द्वारा अन्तमें जब भोजन करनेसे रक्तिरूप 


सुख तथा गाखको आलोचना करके ज्ञानोदय होता 


है, तब भ्रसोम विद्यानन्द्रूप टःखका भोग होता डै। 


चोरी भादिकै दोषसे दूषित हो कर कारागाररूप अशेष . 
यन्त्रणाखरूप दुःखका भोग होता हे। इस प्रकार 
. विवेचना करनेसे यह साफ झलकता है कि सभी कमॉ- 
का चरमफल सुख भोग अथवा दुःखभोग है । अत्यन्त 


दुःखनिहठत्ति होनेसे मुक्ति होतो है। यहो मुक्ति एक 
मात्र सभोको भमिप्रेत है। इसो मन्तिके लिये 
सभी चेष्टित रहते हैं, किन्तु यथ खो जानेसे मनुष्य 
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नाना प्रकारके उपाय अवलम्वन कर अनेक प्रकारे 
कष्ट पाते हैं । 
सांख्थडश नके मतसे-दुःखनिद्वत्तिके लिए हो शास्त्र 

को जिज्ञासा हुई है। मनुष्या जव दुःखले सव॑दा 
पोड़ित हो कर क्रमागत जन्मस्त्य रूप दुःखद 
अभिसूत होने लगा, तब परम कारुणिक कपिलदेवने 
सूतोंके प्रति दया करके दुःखोदारके उपायखरूप पञ्चोस 
तस्वन्नानके विषयक्षा उपदेश दिया। उसका ज्ञान हो 
जानेसे दुःखका च्य होता है। यदि इस स'सारतें 
दुःख नासका कोई फ्टाथ न रहता, नित्यपदाथ के जैसा 
यदि उसको निद्वत्ति न छोतो और इस दुःखका परि 
चार यदि अत्यन्त कष्टसाध्य होता, तो थास्त्रनिज्ञासा 
को आवश्यकता न थो । दुःखोत्पत्ति होतो है, जब ऐसा 
देवा जाता है, तब फिर दुःख 'ध्व स भो होता है, इसोसे 

“पुःखत्रयामिष[ताजिल्लाया तदवघातके हेतौ । 

टे सापार्था चेत्‌ न कान्ताध्य'ततो भावात्‌ ॥? 

( तत्वकोमुदी ) 
दुःखत्रयका विनाश छो यहां पर जानना उचित 
है। दुःख तोन प्रकारका है-याध्यािक, आधिदेविक | 
और आधिभौतिक । इनमेंसे आध्यात्मिक दुःख फिर दो ` 
प्रकारका है, शारीरिक और मानसिक । वात, पित्त 
ओर झ्ेष्माकी कमी वेशो होनेसे जो दुःख होता है, उसे 
शारोरिक दुःख कहते हैं; काम, क्रोध, लोभ और मोहादि 
निवन्धन-दुःख मानसिक दुःख है। भाधिभोतिक दुःख 
भो चार प्रकारका है--सभो भूतोंसे उत्पन्न, जरायुज, 
अण्डल, खेटज और उन्निन्ये उपत्र, जेसे मनुष्य, पथ, 


: पक्षी, सरौरूप, द'श, मशक आदि स्थावरादिजनित दुःख 


हैं। भाधिदेविक अर्थात्‌ देवनासे उत्पन्न, नेसे--शोत' 
उष्ण, वात, वर्षा और वष्वपतनजनित कश । 

इन तोन प्रकारके दुःखोंका विनाथ हो एकमात्र 
गास्रजिज्ञासाका उहं श्य हे, जिससे इन तोनों दुमयोका 


. नाश हो, वो हेतु है। इन सब दुःखोंका चणिक नाश 
: होते देखा जाता है। कोई कोई कहते हैं, कि इन 


सव दुःखोंके विनाशके सैकड़ों उपाय हैं। शारीरिक 
दुःखनिवत्तिके लिये चिकित्सक द्वाराः नाना प्रकारके 
।निद्ठांरितु हैं। _मार्नास व. दु:र ३ 1 दे कार ९4 


दुःख 


मनोज्ञ खो, पान, भोजन आदि उपाय बतलाया है। नोति 
शास्त्राभ्यास-कुशलता आदि अवलस्वन करनेसे आधि- 
भौतिक दुःखनिद्त्त होता है। आधिदे विक दुःखके 
प्रतोकारके लिये मणिसन्त्रीषधादि सहज उपाय है। 
इन सब दुःखोंके प्रतोकारक उपाय सत्य तो हैं, 
लेकिन इससे क्षणिक निम्ति होतो है, एकान्त जोर 
अत्यन्त निद्वत्ति नहों होतो । एकान्त और अत्यन्त 
दुःखको निहत्ति हो सभो दशेनशास्त्रोंकां प्रधान उद्देश्य 
है। जिस तरह भूख लगने पर भोजन करनेसे सूख 
जातो रहतो है, फिर कुछ देरके बाद सूख लग जातो 
है, उसो तरच उक्त उपायोंसे दु:खको निद्वक्ति होने पर भो 
एकान्त ओर अत्यन्त दुःख-निद्वत्ति नहों होतो । खेर, 
मान लिया, कि दृष्टोपायसे दुःखनिद्त्ति नहों होतो, 
लेकिन आनुय्विक अर्थात्‌ वेदिक क्रियाकज्ञाप द्वारा 
दुःखको निद्वत्ति हो सकतो है. इतत विषयमें तक्तकोमुदो- 
में इस प्रकार लिखा है-- 
षटके जैसा आजुश्वविक भो असम्म ण कारण है, वह 
भी अविशुदि ओर चयातिशययुक्त है ओर इसके विप 
रोत है अर्थात्‌ व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञेय ज्ञानही अय है, 
लिविध दुःख कुछ भो नहीं रहेगा, कभो भो पुनरत्पन्न 
नहीं होगा, इस प्रकारका भाव जब विनिद्वत्त वा विनष्ट 
छो जाता है, तब उसे आत्यन्तिक दुःखको निदत्त 
कहते हैं । 
मासूलो तौर पर दुःख निहत्त होना साधारण पुरुषाधे 
है, किन्तु आत्यन्तिक दुःखक। निद्वत्तिको आत्यन्तिक 
पुरुषा् कहते हैं । इसका टूसरा नास परमपुरुषाथ भो 
हे॥ इसका कारण यह है, कि इस प्रकारको दुःख 
निद्तत्ति हो दुःघनिदत्तिकामनाको चरमसोमा है। हर 
उपाय द्वारा भर्थात्‌ लौकिक उपकरण द्वारा थात्यन्तिक 
दुःखको निव्वत्ति नहीं होतो, लौकिक उपकरण द्वारा 
झात्यन्तिक दुःखको निद्व्ति होनेसे भो उसका अनुवत्त 
रहता हे । धनादि दारा उपस्थित दुःख मिट जाता है 
सही; लेकिन उसके कुछ देर बाद हो फिर उसी प्रकारक 
दुःख पहुंच जाता है। सुतरां यह क सकते हैं, कि 
लोकिक उपायसे क्षणिक दुःख निवृत्त होता है, न कि 
आत्यन्तिक दुःख । चणिक दु खुको निवृत्त होने 
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वह अपुरुषाध अर है, क्योंकि पुरुष वह भो चाइता है 
और यह भो आज अगर ुघाक प्रतिकार किया जाय, तो 
कल फिरसे क्षुधा उत्पन्न होगो, यद्द सोच कर क्या कोई 
कभो उदास हो सकता हैं ? क्या कमी खानेको इच्छा 
नहीों करता ? अतएव प्रति दिनको क्षुधाको जगह जिस 
प्रकार उस सामयिक क्षुधाओ निवत्तिको पुरुषाथ मानते 
हैं, उसो प्रकार लौकिक उपाय और तत्सांध्य सामयिक 
दुःखनिद्वत्ति इन दोनोंको भो पुरुषार्थ मान सकते हैं। 
सभो जगह भोर सभी समय दुःखनिवारक लोकिक 
उपाय नहों रहता ओर रहनेको सम्भावना भो नहों। 
अगर रहे भो, तो उससे दुःखको आत्यन्तिक निवत्ति 
नहों होतो। यहो कारण है, कि शाख्वरतत्त्वक्न लोग 
दुःखनिवारक लौकिक उपायको हेय घोर तुच्छ सम- 
कते हैं। वे लोग स्त्रो, अन्न-प(न ओर भोजनादि इष्ट 
उपायका परित्याग और ग्राखोय उपायका अवलम्बन 
करते हैं। लोकिक उपायसे दुःख मिटता है, उसका 
तारतम्य वा उट्कर्षापकष है । किन्तु वह टुःखनिव, त्ति- 
स्वरूप मुक्तिमें नद्दो हे | इसोसे मुक्ति हो सर्वोत्छाष्ट है । 
इसका तात्पर्य यद है, कि सुक्तिको उल्राव ता जान कर 
अभिन्न पुरुष चणिक दुःखनिद्वत्ति ओर तत्साघक्र लोकिक 
उपकरणको तुच्छ समभते हैं ओर सुसु हो कर शास्त्र 
पथ अवलब्बन करते हैं । धनादि दृष्ट उपाय ओर वेदिक 
क्रियाकलाप दोनों हो एक-से हैं। धनभोग जसा 
नश्वर है, पुण्यभोगमो वै सा हो नश्वर है | अतः शास्त्रोय 
उपायोंमें क्रियात्मक उपाय. आत्यन्तिक दुःखनिद्त्तिका 
कारण नहों है। ग्राखने मोक्षका उपदेश बतलाया है, 
यह बात ठोक है; परन्तु उसमें अनेक प्रश्न भोर अनेक 
विचार हैं । 
कोई कोई कहते हैं कि इस दुःखका भोग कोन करता - 
है? आत्मा वा ओर कोई दूसरा । किन्तु भामा किसो 
प्रकारके घम में लिप्त नहीं हैं, वे त्रिगुणातोत हैं, प्रकति- 
को माया पर मोहित हो कर प्रतिवि वके तौर पर सुख 
दुःखादि भोग करतो हैं। जीवात्मा देखो । 
चाहे जोवके साक्षात्‌ स बन्धमें हो, चाहे परम्परा 
स'बन्धम हो, एक वार सुखानुसव दोनेसे हो दूसरे समयमै 
याद रहेगा; अवश्य याद. रहेगा । सुखाभिज्ञ मनुवा 
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जो वार बार सुख भोगको इच्छा रखता है, भोगको कामना 
कदला है और सुखसाघनद्रव्यमें समासत्ता रहता है, 
उसको उस इच्छाका, उस कामनाका वा वेसो आसलिका। 
नाम राग है। इस प्रकार सुखेच्छाको नाई' दुःखक प्रति 
अनुशय वा अनुहत्ति हुआ करतो हे । “दुःखानुशयी हूं षः' 
(पात० २८) पूर्वानुभूत दुःखका स्मरण होनेके साथ हो 


दखप्रट्‌ वसुके प्रति विढष्णा, भ्रनिच्छा वा अनभिलाष 


' त्यन्न होता है। उसको प्रतिघात चेष्टा भो होतो है। 
उस प्रतिघात चेष्टा वा अनिच्छा विशेषको इब काइते 
हैं । जिस वसुसे एक बार दुःख हो चुका है, उस वखुके 
प्रति दोष अवश्य उत्पन्न होगा । इस प्रकारका इष होने: 
से जिससे वह फिरसे उत्पन्न हो, उसको चेष्टा होतो है 
अर्थात्‌ अवश्य हो उसको प्रतिघात चेष्टा उत्पन्न होगो। 
क्रोध, हि'सा भोर विप्रलिप्सा अर्थात्‌ प्रतारणाकी इच्छा 
ये सब इषके रूपान्तरमांत्र हें । जिससे हमें दुःख न 
हो, प्रति दिन वहो चेष्टा रइतो है ओर दुःखका परित्यार 
कोई करनेमें समथ नहीं है! समस्त जोव बार बार 
मरणद्‌ःखका भोग कर जोवके चित्तमें उसो प्रकारका 
सस्कार वा वासनासे सञ्चित वा वद्सूल होते आ रहे 
हे । इन सब वासनाओंका नाम खरस है। इसो खरस- 
के द्वारा जानो, अज्ञानी सभो जोवोंक्षे चित्तमें उसो 
प्रकारका भाव शर्थात्‌ अलच्च . रूपले मरणदुःखको 
छाया वा स्छृति नाम सूच्माकार इत्ति थारूढ है। 
उस भआारुद्हत्तिका नाम चभिनिवैश है। एकवार टु:खा- 
नुभव हो जानेसे इस दुःखप्रद वसुके प्रति विद्देष उत्पन्न 
होता है, जिससे वह फिर न हो, उसके लिये चेष्टा वा 
इच्छाविशेषका प्रादुर्भाव होता है, उस इच्छाविशेषको 
भो अभिनिवेश कह सकते हैं । 
दुःखको च डान्त सोमा मरणं हे । मरण हो दुःखको 
पराकाष्ठा वा चरससीमा है। यहो कारण है, कि जोवको 
मरनेका अधिक डर है ओर उनके चित्तमें “जिससे मैं न 
मरू” ऐसो जो सुच्झवत्ति हैं, वह घन्धान्य वंत्तियोंके 
' मूलमे निगूढ़ भावसे छिपी हे । 
ग्राणिमात्रमें हो शरीरके कपर--इन्द्रियके ऊपर 
__ “झइ'” इस प्रकारका सम्प्रक स्थिर हे, कारण प्राणिगण 
देइ ओर इन्द्रियये एथक, होना नहीं चाहत । केवल 


दुख 


व्याल 


यहो नहीं, घनाटिक्षा नाश भो वे नहों चाहते, हरवह 
यहो ख्याल तथा प्राथना करते हैं कि जिससे उनन्ञा 
मरण किसो प्रकार न हो। विशेषतः मरणदुःखको 
झनुद्वत्ति अर्थात्‌ 'में जिससे न मरू” ऐसो प्राथ ना जोवऊे 
टृदयमें इर वक्त जागरूक है! क्या ज्ञानो, क्या सुखं, क्या 
इतर प्राणो सभीको मरनेका डर है। अतः सभो प्राणो 
इस प्रकारको प्राथ ना करते हैं। जोवोंमें ऐसा संस्कार 
रइनंसे अनेक प्रकारका दुःख होता है ओर वे कभी भी 
किसी प्रकारका दुष्कस नहों कर सकते! ऐशा कोनसा 
उपाय है जिससे 'में न मरू ओर इर समय अच्छा बन 
कर रह” यह चिन्ता इरवक्त मौजूद रहतो है। मइपि 
पतञ्जलि ओर श्रन्यान्य ऋषियोंने इस प्रकारका मरण- 
वास देख कर इसे पूव जन्मका स'बन्ध अर्थात्‌ पूव जन्मका 
भोग खिर किया है । 
पहले कडा जा चुका है, कि सुखज्ञा एक वार अनु- 
सूत छो जानेसे फिरसे उसको इच्छा बढ़तो है ओर 
दु:खका अनुभूत हो जानेसे उसके प्रति विद्देष उत्पन्न 
होता है । जोवको जब मरनेके प्रति इतना विह ष है, तब 


. यह निःसन्दे इ अनुमित होता है कि मरणमें कोई अवश्य 


कठोरतर यन्त्रणा है ओर जोवने उस कठोरतर दुःखका 
कभी न कमी अवश्य भोग किया है । सरणमें यदि दुःख 
नहीं रहता और जोव यदि उसका भोग नहीं किया होता, 
तो जोवको मरणके प्रति उतना विद्वेष नदौ रहता। 
सरणका विद्दोष केवल मनुष्यमें नहों बल्कि कीटादि और 
सद्योजात थिशमें भो है। मनुष्य जब एक हो बार मरता 
है, दो :बार नहों, तब मरनेका उतना डर क्यों ? इससे यह 
अवश्य सिद्ध होता है, कि मरणमें एक अनिव चनोय 
दुःख है जिसका भोग जोवन किया है । वत्त मान देहम 
उसीको भरनुद्वत्ति होतो है, वदद अनुवत्तन वासना 
स स्कारके स्त्रोतमे आतो रहतो है। निगूढृतम वासनाके . 
स््रोतमें बइनेके कारण जोव उसे स्पष्ट समझ नहीं सकता 
अर्थात्‌ मैं कई बार मर चुका और कई बार मरण-दुःख- 
भोग कर चुका, यह स्पष्ट रूपसे नहीं जान सकता है। 
इन्द्रिय द्वारा यदि इसका जान हो जाता, तो यह अवश्य 
समभमें भा सकता था । किन्तु यह इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न 
नहों दो ह। तरां उसका ज्ञान नहीों होनेसे दो 
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जोव स्पर्ट रूपे समभ नहीं सकता, कि मैं एक बार मर | 
चुका था भोर अनिर्वाच्य कठोरतम दुःछ भो भोग चुका 
था । इसोसे जोवको मरनेको इतनो अनिच्छा है। यदि 
मरण हो सब प्रकारके दुःखोंमें प्रधान हो, तो किस प्रकार 
इस दुः्लसे छुटकारा पाया जाय तथा इसका कारण हो 
क्या? स सारका चित्र देखनेसे मालम पड़ता है, कि 
सभी जोत जन्म ले कर अनेकों दुःख मेलते हैं और | 
फिर झत्यू मुखमें पतित होते हैं=एक बार मर कर फिर 
ठूसरो बार जन्म लेते है। दुःखको बात तो दूर रहे, | 
सांसारिक जो सुख है, वह भो दुःखमय है । इस कारण 
उस टुःखमिखित सुखको दुःख हो समझना होगा। 
सांख्यदश नमें विज्चानमिच्नुने लिखा है, “ततु दुःखपक्षे 
निःक्षेपणी य:” अर्थात्‌ वह सुख भो दुःखमें गिनने योग्य है। 
सभो दश न-शास्त्रोंमें दुःख-निद्वत्तिका कारण ढ.ढा गया | 
है। कोई कोई कहते हैं कि प्रकृति ओर पुरुषका स योग १ 
दुःखका प्रतिकारण हे. । फिर कोई कहते हैं, कि अविद्या 
वा मायावशसे हो दु.ख भोग इभ्रा करता है। जो कुछ | 
हो, इन सबमें सामान्य मतभेद रहने पर भो मूल सभोका | 
एक है । किसका मत यह भो है; कि प्रकृति और पुरुष- | 
का सम्यक ज्ञान हो जानेसे दुःख निह्वत्त होता है। | 
फिर कोई कहते हैं, कि अज्ञानोपहित चे तन्यको माया- | 
रूप उपाधि तिरोधित हो जानेसे दुःख दूर हो जाता है । 
इस प्रकार दुःखके नष्ट होनेको मुक्ति वा सोच कहते | 
ह । मुक्ति और मोक्ष देखो । दुःखका कारण क्या है, यह 


. “विषय कुछ विशेष रूप वतलाया जाता है। इम लोग 


जो कामकाज करते हैं, उसका एक स'खार आत्मा 
ढ़ रूपसे अहित होता हे । पोछे वह स स्कारानुरूप 
सुख दुःखका भोग इंच करता है। ग्रतएव सुख और 
दुःखके मुलको कर्माशय कइना चाहिये। इसो पर 
भगवान्‌ पतच्ललिने कहा है, “क्लेशमूलः कर्माशयः 
ह्ाहष्टजन्मवेदनीय/” ( पात° द° २११२ )। क्ले शसूलक | 
कर्माशय दो प्रकारका है, एक दृष्टजक्मवेदनोय, दूसरा 
अदृष्टजन्मवेदनोय अर्थात्‌ वत्त मान शरोर हारा तथा 
जन्मान्तरोय शरीर द्वारा - छत । चिरकाल जोवित रह 
कर भला बुरा काम करो भर उंसकां फल भोगो ! 
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करते हैं भौर वे संजर काम फिर उनके नये क्लेश वा कम 
मूलको रूष्टि करते हें । कस फलके अनुभव दारा जो 
चित्तचेत्रख सुख, दुःख आदिका चति पूरण होता है वां 
न तन राग, इषादि रूप कम वोज होतां है, इसोको 
योगो लोग कर्माशय, याचिक लोग भट्ट, अपूव, पॉप 
पुण्य वा धम्रीधम कहा करते हैं | कोई उसे स स्कार भो 
कहते हैं । यह स'स्कार जव तक रहेगा, तब तक दुःख 
अनिवाय हे । इ संस्कारके रडनेसे हो उसके फलस्वरूप 
जाति, जन्म, मरण, जोवन और भोग अवश्य होगा । 


| उक्त कर्माशय क्रिया यदि योगादिके दारा जीण, शोणं 


वा दग्धकव्प न हो, तो उसे वाध्य हो कर अवश्य हो 
विविध प्रकारके अच्छे बुरे काम करने होंगे तथा उसे 
अपने किए इए कमों'का अच्छा बुरा फल भो भोगनां 
होगा । वार वार जन्म, वार वार मरण और बार बार 
सुर, नर और तियं. योनिमें पतन, बार वार अल्पकाल 
और बहुकाल जोवन धारण तथा वार बार सुख-दुःखादि 
का भोग इुआ करेगा। जहां सुखका उल्ले ख है, वहाँ वह 
सांसारिक दुःखमिखित सुख है अर्थात्‌ दुःख नामक सुख 
है। क्योंकि योगियोंने विषय मात्रको हो दुःख 
माना है। 

परिणाममें .दुःख अर्थात्‌ भोगकालमें दुःख थोर 
पञ्चात्‌ .वा स्मरणकालमें भो दुःख होना तथा 
सत्त्वादि गुर्णोक आपसमें अभिसूत करते देख कर 
योगियोंने सभो वसुोंको दुःखमें गिनतो को दै, किन्तु 
अनभिज्ञ, अयोगी ओर अविवेको मनुष्य हो मोसे सुख 
भोर समान्य हो कर इसमें सुल होता है, इसमे 
दुःख होता दै, ऐसा निणय करते हैं। जो नहीं 
जानता है, वो विषान्रको सुखाटु समभ कर भक्षण 
करता है; किन्तु जो जानतो है, वद्द उसे भक्षण नहीं 
करता । उसो तरह जो नहीं जानता दै, वद दु;खमिखित 
सुख भोग करता दै चोर जो जानता है वइ उसे भोग 


करना नहीं चाइगा । जिस तरह ख ब बारोक तथा खूब 
कोमल मकड़ोके सतेके सथ से आँखको दुःख होता चे, . 
उस! तरह योगो लोग वा विवेको लोग दुश्खानुविद्र _ 
भोगको दुःसह समभे हे । प्रत्यक दृश्समें वा प्रत्येक 
एक 


भोगम परिमांणदुँःख, तापदःख भर स स्कारटुःख 
साथ ग्रधित हैं। 
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४९२ 
अनभिज्ञ मोंडान्धं मनु उपे नहीं समझ सकते। 
यही कारण है कि वे उस पर मुग्ध होते, आसक्त होते 
तथा भोग करनेके लिये व्यतिव्यस्त रते हैं । किन्तु जो 
उसे समझ गये हैं, वे क्या कसो उसके पास जा स्ते १ 
कभो नहों । सदापान हारा उत्पन्न मनोविकार जिस तरह 
शराबोके निकट सुख समभा जाता है. उसो तरह विष- 
येन्द्रियके स योग द्वारा अर्थात्‌ चन्चु आदिके साथ खो 


सूत्ति आदिके स'योगादि द्वारा जो मनोविकार उत्पन्न 
डोला हे उसे अविवेको लोग भूलसे सुख मानते हैं। 


मानते हैं। जो परिणाम दुःख, तापदुःख ओर स'स्कार- 
दुःखमें जडित है, जो केवल मनका विकार मात्र है, जो 
केवल सत्वगुणक कलुष परिणामके शिवा ओर कुछ नहीं 
है, वह सुख नहों है, सुख नामक दुःख हे । ओगम जा 
सुख नहो है, प्रत्येक भोगके सोथ साथ जो परिणाम- 
दुःख, तापदुःख चोर स'सक्तारदुःल भुगतना होता है, 
वह जाननेके लिये. थोड़ा हो विचार काफी है । 
मान लो, एक दिन तुमने किसो एक दिव्याइनासे सह- 
वास किया। उस समय तुम्ह जो मनोविकार उत्पन्न 
इभा, उसोको तुम सुख समभने लगे । मनोविकार जब 
तक रहा, तमो तक तुमने'सुखका अनुभव किया | किन्तु 
उसके कुछ देर बाद हो फिर जो दुःख था वशो दुःख है। 
वह काम करनेसे तुम्हारा आयु जो चय पुड, उसके 
लिये तुम्ह एक ओर एधक दुःख हुआ । फिर सो देखो, 
कि तुम्हारा वह मनोविकार था सुख स्थायो न रहा, 
बइत जस्ट नष्ट हो गया । सुख नहीं रहा, नष्ट हो गया, 
यह सोच कर भी तुम्हे एक दूसरा दुःख उत्पन्न हो 
भाया। तुमने जो उस अनुचित सनोविकारको थोड़े 
कालके लिये सुख माना था, उसके प्रभावसे दूसरे दिन 
फिर दही पानेक लिये लालायित इए । सुख लिये 
लालायित हो5से कितना क्लेश, कितना दुःख, कितना 
आयास ओर कितना पाप करना होता है, वह भो गोर 
कर देखो। उस सुख नामक मनोविकार वा भोगको दोघे 
करनेके लिये तुम इच्छ,क हो वा नही' ? अवश्य हो। 
किसो गतिसे यदि तुम्हारो. उस इच्छाको त्ति न हो, 
भर्थात्‌ उसके इच्छानुरुप उपकरण न मिले, अथवा 


x 


ह 


| 


भविवेको जिसे सुख कहते हैं, विवेको उसोको दुःख | 


भोगंता सङ्कोच यं उस शो अल्पंतां हो, तो तुन्हें जितना 
दुःख होगा, वह सो सु'इ इए बिना एक मुझसे नहो 
कह सकते । ; 2 

मान लो, तुम्हारे भोगका सङ्घोच वा अल्यता न इई, 
वदि हो इई। किन्तु ज्यों हो भोग बढ़ा, त्यो हो उसके 
साथ साथ रोग भो उत्पन्न इुझ। “भोगे रोगसय” 
अर्थात्‌ भोगके साथ रोगका भय अवश्य होता है। अत्यन्त 
भोग करनेसे रोग अवश्य होगा, सुतरां उससे दुःख भौ 
होगा । अतः यह सिद्ध इुआ कि प्रत्येक भोगका परि- 
णास दुःखसय हे । इसमें सन्देह नहीं । इस पर थोड़ा 
विचार करनेसे भोगका परिणाम जो दुःख है वह सालुम 
हो जायगा। यहां तक क्रि वत्तं सानमें अर्थात्‌ भोग- 
कालमें भो तुम स कड़ों दुःख वा सोकड़ों परितापे 
ग्राक्रान्व वा जडित रहते हो । पोळे यइ नष्ट हो जाता 
है, किस प्रकार यह खायो रहेगा, किस प्रकार यह 
भढ़ेगा, किस प्रकार इसका व्याघात नहीं होगा इत्यादि 
प्रकारोंके अनेक चिन्तानल वा तापजनक चिन्ताए' उप- 
स्थित हो कर तुन्ह' परितक्ष करतो हैं। इसके सिवा 
उसको आनुसङ्गिक विविध पापसय .मनोधत्ति अर्थात्‌ 
राग, इष, क्रोध आदि उदित हो कर तुम्हारे हृदयमे 
अनेक प्रकारके भविषा दुःखींका बोज सञ्चार करते हैं। 
भ्रतएव दु:ख़भोगके साथ साथ जो अनेक प्रकारके ताप 
वा दुःख भोगने होते हैं, ग्ब वह खिर हो गया। 
इस विषयमें और भौ एक उपाख्यान है। सुख भोग 
करनेके साथ हो चित्तमे उसका स स्कार आवद हो जाता 
है, यह सस्कार तुम्हे बार बार उस भोगको ओर खींच 
ले जाता है। यहो कारण है, कि तुभ पुनः पुन! पूर्वानु- 
भूत सुखके समान सुखभोगको इच्छा करते हो, जब तक 
उस सुखको नक्कों पाग्रोगे, तब तक व्याकुल रहते हो | 
अतएव सुखभोगका स'स्कार भो दुःखजनक हे । भोग 
क्या है, इसका विचार करनेसे माल म पड़ता है कि भोग 
कुछ नहों है। यह केवल एक प्रकारका सानसविकार 
है। सुतरां क्षणपरिणामो सत्व, रज ओर तमोगुणकां 
क्षणिक परिणासरूप चणभङ्ग.र भोगसाब हो दुःख है। 
इन्हीं सब कारणोंले अर्थात्‌ प्रत्येक भोगमे डौ परिणाम, 


प ॥ नश तथा - वरोधी 
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दुख 


गुणपरिणांम .वर्त मान रंइनिसे योगो लोग तथा विवेको 
लोग उसे दुःख मानते हैं। वे उषे कभो भो सुख नहीं 
मानते |. ऐसा होनेसे सुख नहीं है, मनोविकारके नष्ट 
होनेसे हो सुख है, ईश्वर ओर आत्मतक्तसें चित्तके खिर 
होनेसे हो सुख है; मनोलय होनेसे ओर भी सुख है। 
व सुख टश्यभोगमे नहों है, इस कारण योगो लोग दृश्य 
समुदायको दुःख साना है। यहो सबका उद्देश्य है, 
इसोमें सब कोई व्यतिव्यस्त रहते हैं। किन्तु प्रकतिमाग- 
का अवलब्बन न कर सकनेके कारण असोम दुःखको 


शेकनेके लिये जो चेष्टा को जातो है, वह ठया है। क्योंकि, 


दुःखको जब उत्पत्ति होतो है, तब दुःखे प्रथम चणमें 
उत्पत्ति, द्वितीय क्षणमें स्थिति और ढतोय चणमें दुःख 
आपसे आप नष्ट हो जाता है। दुःख जब आपसे भप 
विनष्ट हो जायगा, तब उसके लिये चेष्टा करना निष्प्रयो- 
जन है ! अतीत दुःव तो विनष्ट हो चुका है; उसके लिए 
भो साधन करना निष्प्रयोजन है । इसोसे शास्त्रमें अतोत 
और वत मान दुःखका प्रतिकार न कर अनागत दुःख 
प्रतिकारको .व्यवस्था है । 

“हे4' टुःखमनागत' |" (पात० २।१६) भनागत अर्धात्‌ 
भविषा दुःख हो इय है, जिससे भविषामे फिर कोई न 
होवे, वह करना हो कतव्य है। इसका अभिप्राय यह 
है, कि प्रारव्धभोग भ्र्थात्‌ जिसका भोग आरब्य हुआ 
है, वह दुःख बिना भोग किये निठत्त नहों होता । किसो 
प्रकारके योग वा यत्न द्वारा उसे नष्ट भो नहीं कर सकते 
अतः योगोक प्रति उपदेश यह है, कि वे ध्रनागत अर्थात्‌ 
भविषय दुःखके निवारणको चेष्टा न करे । योग द्वारा 
दुःखका शोज दग्ध कर डालनेसे हो वह सुसिद् हो 
जायगा । दु/खवीजरूप अज्ञाने नष्ट हो जानेसे 
दुःखाइ र कहांसे होगा? दृष्टा आत्मा ओर हश्स अथात्‌ 
अन्त:करण उन दोनो का संयोग रहना हो दुःखका 
कारण है। 

तात्पर्य यह कि सुख, दुःख और मोह ये सभी बुदि 
ढ्व्यके,- विकार रैं । बुचिद्रव्य वा अन्तःकरण इन्द्रिय 
सम्बन्ध वारा विषयाकारमें भोर सुख दुःखादि आकारमें 
परिणत होनेके साध हो वड चितू्लि दारा प्रज्वलित 


५९३. 
चित्शक्तिका प्रतिस क्रमं वां चित्तको छायापतिति बतलाते 
हैं । लोकव्यवहारमें उसे 'दशशन' वा 'मुलाकात' वाइते हैं। 
अंत: परिणाम खभाव वुद्धिसत्व वा अन्तःकरण पदाथ 
इश्स हे ओर उसके निक्रटवत्तों अपरिणामो चित्शक्ति 
उसको द्रष्टा हे वहो दृश्य ओर द्रष्टा है-इन दोनों” 
का जो सयोग काडा गया है, अर्थात्‌ वो दोनों जो एकी 
भाव हो रहे हैं, वषो संसारो जौवक उल्लिखित 
दुःखससूहका सूल है ; अर्थात्‌ बुद्धिके ऊपर पुरुष वा 
आव्माको भ्रभ दश्वान्ति वा आत्मसम्मक्र कल्पित होता 
है, यहे जान कर पुरुष सुखद्‌: ाद्किं विकारमें विक्कत 
प्रायः होते हैं। सुतरां वुदिके साथ उस प्रकारके भिव्या- 


स'बन्धको घटना रइनेसे हो पुरुषका क्ल शमय भोग उप- 
चारकम से उत्पन्न होता है। 


जब तक प्रति पुरुषका तत्त्वज्ञान ओर अज्ञानोप- 
हित चेतन्यकी माया उपाधि दूर नहों होगो, तब तक 
दुःख कुछ भो निठत्त नद्दो होगा | पहले कहा जा चुका 
है, कि व दिक क्रियाकलाप द्वारा दुःखको निर्वात्त नद्दो' 
होतो, इसका तात्पय यह है कि इससे आत्यन्तिक दुःखः 
निवृत्ति नद्दो' होतो! ऐसा कह कर वे दिक क्रिया- 
कलाप परित्यज्य नहो' है। इससे चित्त-शुदि होतो है, 
चित्तशुडि होनेसे सम्यक ज्ञानका उदय होता है, तभो 
दुःखको निद्वत्ति होतो है, ऐसा माननेसे व दिक क्रिया- 
कलाप भो दुःखनिद्वत्तिका कारण है। 'अपाम सोप्र' 
असता अभूम' इत्यादि ययुतियॉमें हम लोग सोमरस पान 
करके देवत्व लाभ करे गे, ऐसा लिखा हे । वे दिक क्रिया- 
कलापमें खर्गादिका लाभ होता है, वहां पर सुखका 
अनुभव करके फिर अत्यन्त दुःखनिव्वत्तिके प्रति यत्न 
नहो' रहता । इनका पुण्य जब चोण हो जाता है, ततर 
फिर जन्मग्रहण करना पड़ता है। इन्ही' सब कारणस 
क्रियाकलापको निन्दा को गई है। इसके सिवा ओर कुळ 
नहो है। व दिक क्रियाकलाप हो एकमात्र चित्त- 
शुद्दिका उपाय है। चित्तशद्दि नहों होनेसे तत्तवज्ञानादि 
नहों होते । 

सनुथको आशा हो दुःखका कारण है। आशा जब 
तक रहेगो; तब तक अनन्त दुःख भुगतना हो होगा | 
जब कोई प्रकाश्य झाशा न रहेगी, तभी यथाथ में दुःख- 

नाश होगा। 


होता ॥ 1 उस प्रकारको, C मुदे angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“आशा हिं प्रम दुःख नेराइय' परम' सुख' । 
तथा सज छिद्य कान्ताशां सुख घुष्वाप पिंगळा ॥ 


दःलर्कर-दुःहलग्धिकां 


दुःखता ( स'० खो» ) दुःख॑स्थ मावः टुंःखं'तलं , तंतों 


। टाप. । दुःखत, दुःखका भाव । 


( सांख्य भाष्य ) | दुःखत्नय (सं° ह्ली’) दुःखानां त्रयं । त्रिविध दुःख, आध्या 


आशा हो परम दुःख है, न राश्य हो सुख है, पिडला | 
वेश्या अपने कान्तको आशा न रख सुखसे सोई थो । जब 


व्मिक, आभिसौतिक और आधिद विक ये तोन प्रकारके 
दुःख । इख देखे । 


इम खोगोंको सव आशा तिरोहित छो जायेगो और किसी दुःखद (स'० वि’) दुःखं ददाति दा-क । दुःखदायो, क्लेश 


विषयको जरूरत न रहेगो, तभो दुःखको निद्वत्ति होगो । 
आशाको सोहिनो मायासे विमोइित हो कर इम लोग 
लगातार दुःख भोगते हैं। जिस दिन आशा दूर हो 
जादेगो, उसो दिन ओर क्लेश भुगतना न होगा । वराह 
पुराणमें इन सबको दुःख बतलाया है-अइइ्गारो जोव 
मोइसे आहत्त हो कर हमें (इश्वर) पा नहीं सकते, इससे 
और अधिक दुःख क्या होगा, जो सर्वाशो हैं, सव विक्रेता 
हैं, नमस्कार वि-वजि त हैं और जो हमें प्राप्त नहीं कर 
सकते, इससे और अधिक दुःख क्या है ? घरमें दोपहरके 
समय अतिथिके उपस्थित होने पर जो अतिथिसेवा न 
कर चाप भोजन कर लेते हैं, इससे और अधिक दुःख 
क्या हो सकता ? कोई तो आसमांत खाता है, कोई दूध, 
घोका सेवन करता हे ओर कोई स,खा मांस छाता है, 
कोई दुग्धफ णनिभ शय्या पर सोता है, कोई ढणशव्या 
पर दिन बिताता है, कोई विद्दान्‌ ह, कोई कातो है, 


कोई सव शास्त्रविशारद ई, फिर काडे सूख है, इससे 
और अधिक दु:ख क्या होगा ? 


दुःखकर (० वि० ) दुःख उत्पन्न करनेवाला, कश 
पइ चानेवाला । 


दुःखकोद्रवा ( स० स्त्रो० ) मस रिकांमेद, एक प्रकारका 
ससुर | 


दुःखग्माम (स ० पु’) १ दुःखानां ग्रामो यत्र । संसार। 


पहु'चानेवाला । 
दुःखदग्ध ( स त्रि») दुःखेन दग्धः | परितन्न, कष्टमें पड़ा 
हुआ । 
दुःखदश न ( स पु० ) ग्न; गोध । 
दुःखदाता (स'० पु०) वह मनुष्य जो दुःख पहु चाता हो। 
दुःखदायक ( स० त्रि० ) दुःख-दा“णि च -णल.। दुःख- 
कर, कष्ट पडु'चानेवाला ! 
दुश्खदायो ( स'० त्रि.) दुःख देनेवाला । 
दुःखदिर ( स'० पु० ) दुष्टः खदिरः । महासार खदिर 
भेद, एक प्रकारका खर । : | 
दुःखदोद्या ( स ° स्त्रो० ) दुःखेन दुह्यते इति टुइ-खत्‌ । 
करटा, वह गाय जो कठिनतासे दुहो जा सके | 
दुःखनिवह ( स'० त्रि० ) दुःसह, अत्यन्त कष्टदायञ्ञ | 
दुःखप्रद्‌ ( स० पु० ) दुःखद, कष्ट देनेवाला । | 
दुःखवइल ( ५० पु० ) दुःख पूण, क्वे शसे भरा हुआ । 


दुःखभज्जन-- डिन्दोके एक कवि। इन्होंने राजा चन्द्र” 


शेखरजो त्रिपाठौऊे आान्नानुसार 'चन्द्रशःखरकाब्य 
नामक एक ग्रन्थ बनाया था । उसै कुछ खण्डित हो 
गया था जिसको पूत्ति रघुवोर कबिने को । 


दुःखभाग (स'० त्वि० ) दुःख-भज णिनि। दुःखभोगो, जो 


कष्ट भोगता हो । 


हो सब प्रकारके दुःखका कारण है, या स'सार हो दुःख. | दबभाषित ( स'० वि०.) कष्ट उच्चारित । 


मय है। बिना स सारके निहत्ति इए दुःख निद्वत्त नहीं ३ खभोग ( स'० पु० ) दुः जस्य भोग: । दुःखानुभव) दःखं” 
हो सकता है, इसोसे स'सारको टुःखग्राम कहते हे ॥ | का उहना । 
दुःखानां ग्रामः ६-तत्‌। २ दुःख समुदाय, दुःखका समूइ । | 5 उमय ( स ° वरि’ ) दुःख खरूपे मयट. । १ दुःख 
दुःउजात ( स०त्रिः) जातं दुःखमस्य परनिपातः ¡ | जख्प। २ दुःखपूण , क्लेशसे भरा हत्मा । 
१ स'नात दुःख, जिससे कष्ट. हो। (क्वो०) दुःखानां जातं | उ उणभ्य ( स० त्रि० ) दुःखेन लभ्यः । दुःखसाध्यः जो 
इ-तत्‌ । २ दुःखसमुदाय, दुःखका ढेर । कठिनतासे मिल: सके । 
दुःखनोवो (स'° ब्रि०) जो क्ये समय ध्यतोत | डुःखलब्धिका ( स'० स्थो० ) १:वह वसु जो कठिनताये 
करता हो। 00-0. Jangamwadi Math. ColeciYn. अ2बो-॥ २काओभद, एक रानो। 


दुःडलोक--द;द्ासनं 
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शलोक ( स० पु०) व लोक जह! दुःख भोगना पड़ दुःप्राप्य ( स'० त्रि० ) दु:खेन प्राप्यते आप“यत्‌ । दुःखः 


ससार । 


लभ्य, जिस पर दुरेख पड़ा हो । 


खवद्दन ( स० पु) कण पालोरोग, कानको लोगे दु/शकुन ( स'० ह्वी) दुष्टः शकुनः । भअशभसूचक 


होनेवालो एक बोमारो । 
*खशोल (स° ब्रि°) दुःख' शोलऽति शोल-झण.। 
टुःखानुसवशोन्नकर्त्ता, जिसका। दुःख भोगनेका खभ।व 
हो, अर्थात्‌ जो सव दा दुःख अनुभव करता हो । 

दुःखसञ्चार ( स ° पु० ) १ कट्टसे समयका विताना । २ 
कट्टभोग । 

दुःखसागर ( स०पु० ) दुःखानां सागरः। दुःखक्ञा समुद्र, 
'्त्यन्त क्ला श । 

दुःखसाध्य ( सं० ॥० ) टुःखसे होने योग्य, जिसका करना 
कठिन हो । 

ढुःखइरा ( स खो० ) दुःख इरति ह-अ्रच्‌:टाप | दुःख 
जाशिनो दुर्गा । 

दुगखाकर ( स० पु० ) दुःखस्य आकरः । १ दुःखकों खान, 
ससार । (त्रिश) २ दुःखदायक, कष्ट पड'चानेवाला । 

दुःखाचार ( स'० बि०) १ दुःखभांव । २ दुःशासन । 


दुःखान्त ( स'० पु० ) दुःखस्य अन्तः। १ दुःखका थव- | 


सान, क्ले को समाप्ति! (त्वि० ) २ जिसके अन्त दुःख 


हो । ३ जिसके अन्तमें दुःखका वर्णन हो। प्राचोन यूनानो- 


साहित्यग्रन्धॉमें नाटकके दो सैद बतलाये गये हैं-पचला 
सुखान्त (८०7८१5) और दूसरा दुःखान्त (1798607) । 
इसलिए युरोपकै साहित्य, नाटक वा उपन्या दो प्रकार 
कं कई गये हैं। लेकिन भारते आचार्योने इस प्रकारः 
का भेद नहों शिया है 

दुःखान्वित ( स'० त्रिश) दुःखेन भन्वितः । द,श्खयुत्त 
जिसे कष्ट हो! 

दुःखायतन ( स० पु० ) स सार । 

दुःखात्त (स'० त्रि०) दुःखेन आत्त पो डितः ` दुःखपोड़ित 
कष्टसे व्याकुल । 

दुःखित ( स'० त्रि० ) दुःख सच्ज्ञातमस्य, दुःख तारकादि 
त्वातादितच्‌। सात दुःख, जि कष्ट या.तकलोफ झो। 


'डुभखिन्‌ ( स ° त्रि) दु:खमस्थास्तोति इनि । टुः खान्वितः 


क्ष शित, पीड़ित । 
दुःखिनो ( सं० त्रि० ) जिस पर दुःख पड़ा हो, दुःखिया । 


निमित्तमेद, बुरा शकुन । यात्रामें बुरा शकुन दिखाई 
पड्नेसे काम सिद्द नहों होता है । 

वन्धगा, चम, तुष, अस्थि, सपं, लवण, अङ्गार, इन्धन, 
क्लीव, विट, तेल, ऊन्मत्त, वसा, ओषध, शत्र , जटिल, 
प्राद्टट्‌, टण, व्याधित, नग्न, तेलाभ्यङ्ग) विकलाङ्ग, चुधात्त , 
रक्ष, स्त्रोपुष्प, शरठ, खग्यह दाह, माजारयुड, लुप्त, का षाय- 
वस्वधारो, गुड़, तक्र, प्क, विधवा, कुन, कुटुम्ब, वस्त्रादि 
का स्खलन, छव्णधान्य, कपास, वमन, दक्तिणकी ओर 
गर्देभरव, गभिंनो, सुण्डितमस्तक, घाटे वस्त्रपरिधायो, दुबंच, 
अन्ध, -वघिर घोर उदको ये सब दुःशकुन हैं प्रर्थात्‌ इन- 
को देख कर यात्रा करनेसे मडल होता है। कालो 
यदि काला वस्त्र पडने इए यात्राकालमें दिखाई पड़, तो 
अपशक्ुन होता हे । ( शब्दाथंचिन्ताप्रणिछुत वाका ) 

यात्राके समय पचो आदिके दोरा पुरुषोंके जन्मान्तर- 
छत शभाशम कम प्रकाश चोते हैं, इसोका नास शकुन 
कहते हैं। (ब्वदत्‌स' दिता ८६।८.० अ०) विशेष विबरणके लिये 
शाकुन शब्द देखा । 


दुःशला (सं० खो) १ राजा छतराष्ट्रकों एक मात्र कन्या । 


यह गान्धारो गभेसे उत्पन्न इडे थो ओर शिन्धुराज जय= 
ट्र्थको व्याडो थो । जब कुरुक्षेत्रतो लड़ाइईमें जयद्रथ 
मारे गये, तब दुःशलाने अपने छोटे लडकेको हो राञ- 
थि हासन पर विठा कर वहत दिनों तक राजकाय 
चलाया था। उसके लड़केका नाम सुरथ था जो क्रमशः 
राजकायंमें बहुत विचक्षण हो गया था । पाण्डवाँक अश्व- 
मेघ यज्रके ससय जब अज्ञ न यज्ञका घोड़ा लेकर सिन्धु देशमें 
पहुंचे, तच जिस अजञ नके हाथसे उके पिताको सत्य, इई 
थो वच्चो अज्ञु न युदार्थी होकर आये इए हैं, यह सुनकर _ 
सुरथ भयसे मूच्छित हो पड़े भोर पच्चत्वको प्राप्त इए । 
अजु नने इस वातको सुन कर सुरथके बालक पुत्रको 
सि हासन पर अभिषिक्त किया । ( मारत ) (पु?) २ छत 
राष्ट्रके एक पुतका नाम । 
शासन ( स'० त्रि० ) दुःखेन शिपप्रतेसो गास कसणि | 
युच.। १ जिस पर शासन करना कठिन दो, जो किसों 
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दुःशीह---ई;सफोटक 


का दबाब न माने। (पु०) २ छतराट्रजेतौ पुत्रमेसे | दुःसङ्ग ( स'० पु० ) झसङ्ग, बुरासाथ; बुरी सोइवत | . 
एक। इन्होंने गान्धारोके गभ से जन्मग्रहण किया था ढुःसन्धान ( स० यु० ) केशवदासके अनुसार काव्यमे एक 


ये दुर्योधनके अत्यन्त प्रमपात्र और मन्त्रो थे। दुर्योधन 
इन्होंको रायते सब काम करते थे । कुरु-पाण्डवको 
लडाइमे यहो सूल कारण थे। जब पाण्डव लोग जुए- 
में द्वार गये थे, तब दुःशासनने द्रापदोको रजखलावस्था- 
में सभास्थलमें ला कर वस्त्र खो'चनेको चष्टाको थो। 
किन्तु इश्वरको हापासे कुछ कर न सके, जितना हो वस्त्र 


रस। यह उस जगह पर होता हे जद्दां एक तो अनुकूल 
होता है और दूसरा प्रतिकूल; एक तो मेलको घात करता 
है, दूसरा बिगाइको । 

दुःसह ( म'« त्रि» ) दुःखेन सद्द यते४ तो दुर-सह खल | 
१ दुःखद्दारा सद्दनोय, जिसका सहन करना कठिन हो | 
(पु० ) छतराष्ट्रहे एक पुत्रका नास । 


खोंचते थे, उतना दो वह बढ्ता जाता था । अन्तमें बे थक| दुःसहा ( स खो० ) नागदसनो । 
कर लज्जासे सिर क्षुकाये सभामें बेठ गये। ये अत्यन्त | दुःसाध (स ० त्रि०) दुःखेन साध्यतेऽसो खल , तत्राथ घञ, 


क्रर खभावके थे। पाण्डव लोग वन जाते समय एक 
एक प्रतिज्ञा करके घुरोसे निकल गये । भोमसेनको 
प्रतिज्ञा थो कि, में जब तक दुःशासनका रक्षपान न 
करू गा भर इसके रक्कसे ट्रौपदोके बाल न रगू'गा, तब 
“तक द्रौपदो बाल न बांधेगो ।' कुरुक्षेत्रको लड़ाईमें भोम- 
सेग्ने उनका वच फाड़ कर अपनो वह भयङ्कर प्रतिज्ञा 
पूरो की थो । 
दु।शोल ( स० त्रि०) दुष्ट शोल' यस्य। दुष्शोल, बुरे 
. खभावका । 
दुःशोलता ( स० स्त्रो० ) दुःशीलस्य भावः दुःशोल-तल- 
टाप । अविनव, दुष्टता । 
दुःगोध (स० त्रिः) दुःखेन शध्यते दुर-शध कर्मण खल । 
१ कष्ट द्वारा शोधनोय, जिप्तका सुधार कठिन हो। २ 
जिस धातु आदिका शोधना कठिन हो ।' 
टुःश्रव (स ० त्रि’) दुर-चु-खल । १ श्रयाव्य, जिसके 
सुननेसे टु'ख उत्पन्न हो । (पु०) २ काव्यका एक दोष । 
यइ कानोंको कक श लगनेवाले वर्णोंके आनेसे होता है। 
दुःषन्थि ( सं° पु० ) दुष्ट: सन्धिः सुसामादित्वात्‌ बल्वे वा 
विसग स्य षः । दुष्टसन्धि, दिखावटो मोल । 
दुःषमत्न( स० क्वो०) दुष्ट' सममत्र 'तिष्ठदुगु” इत्यव्ययो 
भावः षत्ने रो वा षः । गह, निन्दा । 
दुःषेध (स ° ति०) सेध करनेमें असमथ, जिसका निवारण 
कठिन हो । 
दुःसक थ ( स” त्रिश) दुष्ट सक थि यस्थ, अच समा 
सान्तः । दुष्ट सकि युत्ता । 
दुःसङ्कल्प ( स० पु० ) १ दुष्ट विचार, बुरा इरादा । २ जो 
डरा सहल्य करता झो खोटो,न्यतका। ... Math Collecti 


वा । दुः वाध्य, जिसका करना कठिन झो । 


दुःसाध्य ( स० त्रि) १ कष्टसाध्य, जितका साधन कठिन 
हो । २ जिसका उपाय कठिन हो । 


टुःसाधिन्‌ ( स० त्रि० ) ढुष्ट साधयति साघि-णिनि। 
१ टुष्टसाधक । ( पु० ) २ दारपाल, द्योहोदार । 
दुःसाइस (स ० घु०) १ अनुचित साहस, ऐशी बात करने: 


को हिन्मत जो अच्छो न समझी जातो हो। २ व्यध का 
साहस, ऐसो हिन्मत जिसका एरिणाम् कुछ न हो। ” 


दुःसाइसिक ( स'० त्रि’) अगम साहसिक, जिसके लिये 
हिम्मत करना बुरा हो । 

दुःसुल (स० त्रिश) दुर स्रप-त्ता. वा. षर्व । १ दुष्ट. 
स्तप्रयुक्त । ( क्वो" ) २ दुष्टखप्र, खराब सपना । 

दुःसत्नो ( स ° खो ) दुष्टा स्रो, खराव औरत | 

दुःस्थ ( स“० त्रि० ) दुष्टः तिष्ठति स्था-क । १ दुद्‌ शापत्र, 
लिसको स्थिति बुरी हो। २ मूथ। ३ दुःखले अवस्थित; 
उरिद्र। 8 लुब्ध, लोभो । | | 

दुःखित (स'० त्रि०) दूर-स्था-क्त । दुःखमें अवस्थित, दरिद्र 
गरोब । 

दुःस्थिति (स'० स्त्रो’) दुर-स्था-कतिच.। दुरवस्था, ढुढ शा, 
बुरो हालत । 

दुःखग (स`° त्रि० ) दुःखेन स्टरश्यतेऽसो दुर-सए-कंस थि 
खल.। १ दुरालभ, जिसे पाना कठिन हो । २ खश करने 
अशक्य, जिसका छना कठिन हो। ( स्त्रो० ) दे लता 
करच्ज। ४ कपिकच्छ्‌, केवाच। ५ आकाशगङ्गा ऽ 
६ कण्टकारी, मटकटे या । 

दुःस्फोटक (स० पु०) दुष्टः स्फरोटयति स्पुट-षचः। भर्न 
एत्रिग्रेष, अक्वारका इथियार। २. 


दुःस्वप्न 


दुःखम्न ( स॑ ° ° ) दुष्ट: खप: प्रादिसमास। अशससूचक् 
स्वप्रमेद, बुरा खप्न, ऐसा सपना जिसका फल बुरा माना 
जाता हो। निद्रावस्थालें क्या क्या स्वप्न देखनेसे क्या क्या 


फल होता है, वह ब्रह्मवे वत्त पुराणमें इस प्रकार 


लिखा है” 
स्वप्रभं यदि कोई इसे वा विञाद देखे अथवा नाचना 
गाना सुने, तो समझे कि विपत्ति आनेवालो है। ,यदि 
दाँतमा ट,टना एव' विचरण करना देखा जाय, तो 
शारोरिक पोड़ा होतो है। यदि अपनेको तेल मलते, 
गद्हे, मैस या ऊ टपर सवार हो कर दक्षिण दिशाको 
जाते देखे, तो समभना चाहिये कि सत्य, निकट है। 
खप्रले चण, जवापुष्प, अशोक, करवोरचेल भोर नमक 
देखतेसे विपत्ति; नग्ना स्त्रो, छिन्ननासा, शूट्रको विधवा, 
धौड़ो और तालफल देखनेसे शोक; रुष्ट ब्राह्मण ओर 
जोपान्विता ब्राह्मणे ज्ञो देखनेसे घरसे श्रचिरात्‌ लक्ष्मो- 
त्याग तथा वनपऽ३, रक्तपुष्प, पलाश, कपास भौर शक्त- 
वस्त्र देखवनेडे दुःख होता है। 

स्वप्रमें स्तरियोंको च सते, गांन करते तथा कष्णवस्त्र 
परिधाना विधवाको देखनेसे सत्य; देवताका नाच गान 
और छसो तथा उछलना, कूदना वा दोड़ना टेखनेसे 
उम देशका शोघ्र विनाथ; वसि और मलसूत्रत्याग तथा 
देद्य, सोना ओर चाँदोका देखना एव कृष्णवस्त्रपरिधाना 
स्रो आलिङ्गन ऐसा देखनेसे उसको अवश्य ख्य, 
होतो है। खत बचमें खग वा नरसुण्ड तथा चखिमाला 
देखनेसे अमङ्गलः अस्थिमाला पाता इ) ऐसा देखनेसे 
विपत्ति; घो, दूध, मधु, छाछ वा गुड़से अपनेको लिपा 
देखनसे पोड़ा; ऊ'ट वा गदहेके रथ पर अकेला अपनेकञो 
बेठा छुरा देखनैरे खत्य लाल वस्त्र पइनो इई तथा 
नाल अनुलेपनसे विभूषिता स्त्रोको खप्रमे आलिङ्गन 
करनेसे व्याधि एव' पतित नख और केश, अङ्गार तथा 

मस्मपूण चिता देखनेसे सृत्य, होतो है। 
श्मशान, शक्लकाष्ठ, ढग, लौह गौर ईषत्‌ कष्णमसो 
प्रमे देखनेसे दुःख; पटुका, फलक, रताशुष्पमाल्य) माष 
मसूर ओर सुन्न देखनेसे व्रण; करटकः सरलकाष्ठ, काक, 
भन्न क, वानर, खर, पूय ( पोप ) ओर गातमल देखनेरे 
व्याधिका कारण; भग्न और चत, भाण्ड, शूदर भोर गलत्‌' 
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कुष्ठरोगो, रक्तवस्ष, जटिल, शूकर, मडिष, खर. महाघोर 
अन्धकार, यतञज्ञोव ओर योनिलिद्रः देखनेसे विपत्ति ; 
कुवेशधारो, स्त च्छ, प!शदस्त, भोर यमदूत देखनेसे 
अवश्यसत्यु; व्राह्मण-त्राह्मणो, वालकःबालिशा और पुत्र 
कन्या ये सब रागान्वित हो कर विदा चो रहे हैं, ऐसा 
टेखनेसे दुःखलाभः कप्णपुष्प और कष्णपष्पमाल्य, 
अस्वस्त्रधारो, विक्ततकाया स्लेच्छकामिनो देखनेसे 
"वश्य हो रत्यु; टत्यगोत, वाद्य, रत्तवस्त्र, यढङ्गध्वनि 
ओर सुख देखनेसे निसय डो दुःख; मत्सयादि 
पकड़नेसे भाईको मृत्य एवं कवन्ध, सुक्तकेशो, 
चिक्ष ओर टृताकारो ये सब देकनेसे सत्य, होतो 
हे । मृत वा सता खो वा कव्णवर्णा स्ने च्छपत्नोका 
झालिइन देखनेसे भो अवश्य मत्यु होतो हे । खप्रमें 
दांतॉका टूटना वा बालाका गिरना देखनेसे शारोरिक 
पोड़ा; शृङ्गो वा दष्टो आक्रमण करनेको उद्यत है, ऐसा 
देखनेसे राजभय; छिन्न, शिलाहष्टि, तुषः रताङ्गार, 
भस्महष्टि, पतितग्डइ, भयानक धूमकेतु, दत्तका भग्नस्कन्ध 
आदि टेखनेसे दुःख; रथ, ग्य्द, शे ल, च, गो, इस्तो, 


, तुरग और खरसे अपनेको एथ्वो पर गिरा देखनेसे विपत्ति; 


उच्च स्थानसे यत्त, भस्म; अङ्गार, चिता, चारकुण्ठ ओर 
चूण में गिरा देखनेसे स्तर; वलपूव क किसोफा मस्तक 
वा मस्तकसै छत्र ग्रहण कर रहा है, ऐसा देखनेसे पि" 
नाश; सवत्सा गो प्रसूता हो कर घरसे जा रहो है, ऐसा 
देखनेसे खच्मोहोन। यमटूत पाशसे वांघ कर ले जा रहे 
हैं, गणक, ब्राह्मण, ब्राह्मणो ओर गुरु रुट हो शाप दे कर 
जा रहे हैं, मे स, गदद्दा, भाल, ऊ'ट ओर सभर रुष्ट हो 
कर दोड़ रह हैं, ऐसा देखनेसे विपत्ति तथा कोश, 
कुत्ता, भाल, लड़ते झगड्तै शरोर पर आ कर गिर रहा 
है, ऐसा देखनेसे रता होतो है । 
जो सब खप्रको कथाए ऊपर कहो गई, वे सभो 

दुःखप्न हैं। विशेष विवरण स्वप्न शब्द्मै देखो । स्वप्न 
देखनेसे हो तदनुसार फल होगा, सो नकीं, सभो स्वप्रज 
फललाभ नहों करते। स्वप्र यदि प्रथम याममें देखा 
जाय, तो एक वर्ष के भोतर फल प्राप्त होता है; दूसरे 
यासमें देखनेसे ८ मद्दोनेमे, तोसरे यासमें तोन महोनेक र 
चोथेमे आघ महोनेमें, अरुणोदयकालमे स्वप्र देखनेसे द. 
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४५८ दुःस्वमाव-<दुकूर 
दिनमै चौर प्रातःकालमें देखनेसे उसो समय जगने. पर | छदाम हो। २ तुच्छ, नाचौज। र अनाहत, नोच, 
फल मिलता हे । किन्तु प्रातःकालमें दुःस्वप्न देखनेस | कमोना । 


टुकड़ा ( इि'० पु० ) १ एकमे लगो दुई दो वसु, जोड़ा | 
हो कत्त व्य हे । चिन्ता और व्याधिरे समायुक्त हो कर | २ दो दमड़ो, एक पं सेका चोधाई भाग, छदाम । ३ वह 
यदि स्वप्न देखे, तो वह निष्फल होता है! जड, मूत्र जिसमे किसो वसुका जोड़ा हो! 

और पुरोष हारा भ्रपवित्र, भयाकुल, दिगम्बर ओर सुक्तकेश| दुकड़ो ( हि० वि०) १ जिसमें किसे वसुका जोड़ा हो। 
ऐसी अवस्थाने स्वप्न टेखनेसे कोई फल नहीं मिलता । | (स्क्रे०) २ दो बूटियों वाला ताथका पत्ता । २ चारपाई- 
काशापगोत्र, नोच क्ति, सूख ओर शत्र, आदिके समोप | की बुनावट। इसमें दो दो बाघ एक साथ बुने जाते हैं। 


जाग उठना उचित नहीं , स्वप्र दश नके बाद सो जाना 


स्वप्रहत्तान्त नहो करना चाडिये । 


४ वह बग्घो जिसमें दो घोड़े जोते जाते हैं। ५ दो 


पूर्वोक्त दुःस्वप्न देखनत उसकी शान्ति करना चाहिए। ! कडियोंको लगाम । 


शान्तिका विषय ब्रह्मव वत्त पुराणमें जो लिखा है वड 
इस प्रकार है,-- 
रक्तचन्दनके काठको छताक्ष कर होम और सइख 

बार गायत्रो जप करे । ऐसा करनेसे दुःस्वप्रज फल 
नहों मिलता और सहस्त्र वार सधुसूट्न नामक जप 
करमेसे भो दु:स्वप्न सुस्वप्न हो जाता हे । पूवसुख हो 
कर योकष्णका नामाष्टक भक्तिपूष क पढ़नेसे भो दु:स्वप्न 
सुस्वप्रमे परिणत हो जाता है । 

टुःखभाव (स ० पु०) १ दुःशोलता, बुरा खभाव, चद्मि- 
जाजी | ( त्रि० ) २ दुःशोल, दुष्ट खभावका | 

दुःखरनाप्त ( स० पु० ) एक प्रकारका पापकम । इसके 
उदय होनेसे प्राणयॉके कठोर प्रीर होनखर होते हैं। 

दु (इ. वि० ) 'दो' शब्दका छोटा रूप । 

दुच्न ( हि ० पु० ) दुबन देखो। 

दुश्वा (ध० खो०) १ प्राथ ना, विनतो, याचन। । २ आशो- 
बाद, असोस । ( हि'० पु० ) ३ एक प्रकारका गंहना जो 
गलेमें पहना जाता हैं। 

दुआब ( ह ० पु० ) दुआश्ा देखो । ` 

दुआबा ( का० पु० ) वह प्रदेश जो दो नदियोंके बोचमें 
पड़ता हो। 


दुधाल ( फा० खो०) १ चम, चमड़ा। २ रिकाबक्ा 
तसमा । | 


दुआआला (हट ० पु०) लक्रड़ोका एक बेलना। यह सुनहरो 

छपो इई छोंटोंके छापोंको बे ठानेके लिए फेरा जाता है। 
दुआलो ( फा० स्त्रो० ) सानको बद्दो, खरादका तसपा । 
दुकड़च्ा (हि? वि०) १ जिसका दाम दो दमड़ो या एक 


००, No 


दुकान ( फा" स्त्रो० ) वह स्थान जहां वेचनेकै लिये तरह 
तरहको चोजे' रखो हो', चड, इटो । 

दुकानदार (फा० पु०) १ दुक्षानका मालिक । २ ढो ग रच 
कर रुपया प्राप्त करनेका काम । 

दुकाल ( डि० पु० ) चन्न कष्ट का समय, अकाल | 

टुङुल्लो ( डि'० खो” ) चमड़ा मढ़ा इआ एक प्रकारका 
पुराना बाजा । 

ढूकूल (स'० क्लो०) दु.ऊलच -कुक-च । दुष्टः कूलभि कूल 
आवरणेक एषो० वा साप) १ चस वस्त्र, सन या 
तोसो$ रेशेका बना इुआ कपड़ा । २ सूच्झ वस्त्र; मोन 
कपड़ा; बारोक कपड़ा । ३ वस्त्र, कपड़ा । 

दुकूल--बोद्दो के शाम जातकके अनुसार एक बोद्ध ऋषि । 
ये गोतम वा शासके पिता थे। इनका विवरण शाम- 
जातकमें इस प्रकार लिखा है--शामके जन्भके बाद 
दुकूल अपनो स्त्री परिकाके साथ एक दिन फलसूलको 
तलागमै अरण्यमें गये और वहां दे वहुवि पाकसे दोनों 
भधे हो गये। शास उन्हें ढ ढ़ कर अपन आसरमको 
ले आये ओर अनन्यभाव तथा एकाग्रचित्तसे पिता- 
माताको सेवा करन लगे । एक ढिन वे सन्धग्रा समय 
नदोसे जल लाने गये। वहां किसो राजाने उबे 
झग समझ कर तौर चलाया। शाम राजासे अपने 
असाय साता-पिताके भावो दुःख सम्प,ण कहने न पाये 
थे, कि उनको प्राणवायु उड़ गई । बाद राजाने उनके 
अन्धे मातापिताके पास पड'च कर सब समाचार कह 
सुनाया । इसमे अनन्तर दुःखसे कातर वे सबके सब दत 
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यथाथ बंह्मचारी रहा हो, यदि उस 'भत्यशिला' क्रिया- 
कलापको अतन्द्रितभावसे किया हो, यदि बुद्ददेवम 
उसको सच्चो भक्ति रहो हो, तो उस पुण्यके फलसे भेरा 
पुत्र जो जाय ।” दुकूले भौ इस तरह सत्यक्रिया करने 
पर थाम जो उठे | ऐसे समयमें एक देवोन प्रकट हो 
कर उनके माता-पिताको चक्षु दान किया । 
यह उपन्यास रासायणमे दिये हुए दशरथ द्वारा 
अन्धक सुनिने पुत्र सिन्धुवधके आख्यानका अनुकरण च । 
अनन्तर इतना ह कि रामायणमें सिन्धु वाणाघातसे गतासु 
हो गये थे और पुत्रशोकसे अ धक सुनिने प्राणतयाग 
किया था, पर शामजातकमें झामका उठना और अ घोंक्रा 
इष्टि पाना लिखा गया है। 
दुरला( डि'० वि° ) जो अकेला न चो । 
` दुकेले ( हि ० क्रि० वि० ) दूसरे व्यक्तिको साथ लिये! _ 
दुकड़ ( हि यु० ) १ एक प्रकारका बाजा जो तबलेकी 
तरह होता है और सहनाइके साथ बजाया जाता 
है । २ एकमे जुड़ो इडे या साथ पटो इई दो नावो'का 
- जोड़ा। 
ढुक्क ( हि'० वि० ) १ जो अकेला न हो। २ जिसमें कोई 
दो वखु एक साथ हों । २ जो एक साथ दो हो | 
दुक्की ( हि'° स्रो०) दो वूटियोंवाला ताशका एक पत्ता। 
` दुखण्ड्ञा ( हि० वि० ) दो तल्ला, जिसमें दो खन हों। 
दुखड़ा ( हि'० घु० ) १ दुःखका तत्तान्त, दुःखको कथा । 
२ कष्ट, विपत्ति, तकलोफ, सुशोवत। 
दुःखदाई ( ह्टि० वि० ) दुःखदायी देखो । 
दुखना ( हि" क्रि० ) पोड़ायुक्त होना, दद करना ! 
दुखाना ( हि'० क्रिश) १ कष्ट पहचाना; पोड़ा देना । 
२ किसोके पके घाव आदिको छ देना। 
दुखारा ( हि ० वि० ) पोड़ित, दुःखो । 
दुखोबा (हिं० वि०) दुःखसे पोड़ित। जो दुःखमें पड़ा हो । 
दुखो यारा ( हि'० वि० ) १ जिसे किसो बातका कष्ट हो. 
दुखोया। २ जिसे कोई शारोरिक कष्ठ हो, रोगो। 
दुखो ( हि'० बि’ ) १ जिसे कष्ट हो! २ जिसे मानसिक 
कष्ट इस हो, जिसके दिलमें रज हो | 
.._ दुखोला ( हि'० वि०) दुःखपूण, जो दुःख भोगता हो। 
. दुगई ( ह° खोर ) बरामदा, ओसारा। 
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टुगड-अस्बईके थाने जिलेके अन्तग तं भिवन्दो तालुककां 
एक ग्राम | यह अज्ञा० १८” २७ उत्तर ओर देशा ७२ 
७ पूऽ मिवन्दो शरसे ८ मोल उत्तरमे अवस्थित है। 
लोकस'ख्या प्रायः ७३७ डै । १७८० ईमें जेनरल इटलेने 
महाराष्ट्रों को इसो स्थान पर पराजय किया था । 
दुगड़िया--मध्यभारतके भूपालराज्यक्रे वन्दोवस्तकालमें 
पिण्डारो सरदार चौतूकै भाई राजाखाँने अपनो जीवहशा- 
में भोग करनेकै लिए सुजावलपुरका कुछ भाग जागीरमै 
पाया था। १८२५ ई०में राजा खाँके मरने पर उनके 
कथनानुसार घटिश गवमे ण्टने सारो सम्पत्ति उनके पांच 
पुत्रोमें वरावर वराबर बांट दो। दुगड़िया राजा खाँके 
तोषरे पत्रके अ में पड़ा। 
दुगदुगो ( ह्वि० स्त्रो* ) १ गरदनके नोचे और ` छातोके 
ऊपरका भाग जो कुछ गदरा सा होता है। २ रक्त 
प्रकारका आभूषण जो गलेमें पहना जाता है और छातोके 
ऊपर तक लटका रहता है। 
ढुगना ( हि ० वि० ) दिगुण, दूना । 
दुगद नियाये ठक (डि० स्त्रो० ) कुश्तोका एक पेच। 
जब पडलवानका एक हाथ जोड़की गरदन पर होता है 
और जोड़का वहों हाथ पहलवान को गरदन पर होता 
है, उसो समय यह पेच किया जाता है। इसमें पहल- 
वान दूसरा हाथ बढ़ा कर जोड़के जद्घो में देता है ओर 
बैठक करके गरदन दमात हुए उसे फेक देता है| 
दुगाड़ा (हि ० पु० ) १ वह बन्दूक जिसमें दो नलियां लगो 
रहतो हैं । २ दोदरो गोलो । 
दुगारि-राजपूतानेके अन्तग त बुन्दो राज्यका एक ग्रास । 
यह चचा० २५ ४० और देशा० ७४" ४८ पू० बुन्दो 
शहरसे २० मोल उत्तर-पूव में अवस्थित है। जनस ख्या 
प्रायः १५३१ है। (१८वों शताब्दोमें यह ग्राम महाराव 
राजा उमेदलि'इक्ते छोटे लड़केको जागोरके रुपमें दिया 
गया था। आज भो यह उन्होंके उत्तराधिकारोके अधोन 
है। कनकसागर नासंका यहां एक बड़ा जलाशय है 
जिसका चेत्रफल लगभग तोन वग'मोल होगा! यहां 
बइतसे हिन्दू-देवालय तथा दो जे न-सन्दिर हैं! 
दुगासरा ( हि'° पु० ) किसी दुंगके किनारेका गांव । 
स'० क्वो० ) दुकूल पृषोदरादिलातू साइत ` 
हट के दुछछ देखो। 


क पक 
क्क ce RN 


५०० 


दुग्ध (स ० क्वो०) दुद्धत स्म दुंह कॅम णिं क्र | सत्रोजाति$ | 


स्तनोंसे निःरूत द्रव द्रव्यविशेष, सफेद र'गका वह प्रसिड 
तरल पदाथ जो स्तनपायी जोवॉको मादाके स्तनोंमें 
रडता है और जिससे उनके बच्चोंका बहुत दिनों तक 
पोषण होता है। इसके स स्न पर्याय--चोर, पोय,ष, 
उषस्य, स्तन्य, पर ओर बालजोन हैं। ( भावप्रकाश ) 


स्तनपायो जोव जन्म लेनेके बाद बइत दिनों तक र वल 


द.घ पो कर जोते हैं भीर उसोसे उनका पुष्टिसाधन होता 
है। परमेशरके अपार कोशलसे उनको माताक स्तनों में 
उनके जोवन धारणोपयोगो ययेष्ट दघ रइता है। उस 
समय शिश द धक्के सिवा ओर कोई खाद्य पचा नहीं 
सकता, उसे अन्य खाद्यका प्रयोजन भौ नहों पड़ता । 
साताके द.धसे हो उसके सभो खाद्यांका भाव जाता 
रहता है। शरोर धारण करनक लिये जितने पदार्था 
आवश्यकता है, वे सभी पदाथ दघम मोज,द हैं, अत; 
केबल दघ पो कर हो जोवन धारण किया जा सकता 
है। इसोसे बहुतेरे डाकरॉने द,धको आदश खादा 
माना है। पु 
माताके शरोरका रस प्रक्रियाविशेषसे स्तनोंमे द धक 
रूपमें परिणत हो जाता है और कुचाग्र (ढिपनो) हो कर 
गिर पड़ता है। गाय, भेस आदि रोमन्यक प्राणियों क्र 
कुचाग्रनें केवल एक एक छेद रहता है, लेकिन मनुष्योंमें 
वे शा नहीं है। उनके स्तनोंमें द,ध निकलनके लिये 
अनेक छेद रहते हैं। ये सब छेद अनेक शाखाओं 
प्रशाजाओरेंसे युक्त हैं ॥ विशेष विवरण स्तन शब्दमें देखो । 
प्रायः सभो प्राणियोंका दूध अखच्छ, शुभ्रवण, परि- 


ञ्‌,त, जलसे कुछ भारो, कुछ मोठा ओर विलक्षण इलको 
गन्थयुक्त होता है। यह गन्ध दूधमे अनेक प्रकारके अम्ल 
और उद्दायु पदार्थो'के रहनेसे उत्पन्न होतो है। उत्कष्ट 
अरयीक्षण यन्तारा टेखनेसे ताजा दूधमें असंख्य शुश्रव 
अण्डाकार विम्ब देखे जाते हैं । इन सब विस्बोंका व्यास 
१ इञ्चकै १° इजार भागोके एक भागके लगभग होता 
हैं। सुतरां मनुष्यशोणितके अण्डाण, उनके टूनेसे 
भो अधिक हैं। वह सूच्झ सुक्त अग्डमेद वा तेल भण्ड- 
लालवत्‌ पदाथ मथ है तथा खक 6लिलवत्‌ पदार्थ में 
बहता है! टूधर्क उस जलो, सेतो, 


हु 


है। इसी कारण दूध जंब थोड़ी देर तक यों हो. होट 
दिया जाता है; तब वह ते लमथ अण्ड या चरवो जप 
ग्रा जातो है और वहो परिवत्तित हो कर मलाई बा 
मक्खन बन जातो है। पोछे उस दूधमें मक्तनका भाग 
बहुत कम रह जाता है। दूधको मथने पर भो चरणे 
एक साथ मिल जातो है और बहने लगती है। द्स 
प्रकारके दूधको मादा दूध कहते हैं और यह बहुत कम 
मोलमें बिकता है। ठूधमे जव खटाईका अ'श मिल 
जाता है, तब थोड़ी देरमें वह जम कर दहो बन 
जाता हैं। कभो कभ्नो ऐसा भो होता है, कि दूधमेंपे 
जल और उसके स योजक अ'थ अलग हो जाते हैं। इसे 
दूधका फटना कहते हैं। उसो समय भो जलमें शर्करा 
और नाना जातोय खनिज पदाथ तथा लवणादि रह जावे 
हैं। नोचे बइतवे प्रधान प्रधान प्राणियोंके दूधका ए 
.पएृधक, उपादान लिखा गया है। १०० भाग दुग्धको 


. विश्विष्ट करके उसमें जो जो वसु पाइ जातो है, दूसरे 


स्तम्भमे उसको तालिका दो गई है। 
तेलादि |. ! 


पदाथे 
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इम लोगोंके देशने भैसके दूध, दको और घोका प्रचार 
बचुत ज्यादा है। सके दूधमें तेलका भाग अधिक 
रहनेके कारण उससे मक्खन और घो ज्यादा निकलता है! 


घोडोके दूधमें शक राका भाग अधिक है, अतः उसमे एक 
प्रकारक्षा आसव त यार होता हे । 


स्तनपांचो जोर्वीके बच्चे बहुत दिनों तक केबल दूध पो 


१.१ " १८.२. 


८६८.० 


३३.२ | ४०.२ 


—— अब, 


कर “हो 'र हते'है धर उससे उनके शरोरको घटं चोती 
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रु 


RS, शक 


` प्रुष्टि नहो' मो हो, तो भो सभी अवस्थाभ्रोंमें मनुष्य-देइके | 


गवे घन 


है। अतः येह कंड सकते हैं, कि दू प्राणियोके पष्टिः : 
जनक समो पदाथ विद्यमान हैं । तदनुसार डाक्टर 
प्राउट ( 07076 ) साइबने दूधे उपादानॉके अनुसार : 
खाद्यके पर्यायोंका विभाग करनेका प्रस्ताव किया; जेते -: 
१ जलोय खाद्य (जल ) २ अण्डलालमय खाद्य ! 
(छेना ), ३ तै लमय खाद्य ( मक्खन ), ४ शक रामय- ' 
खाद्य ( दुग्ध-शक रा ) ओर ५ चारसय खाद्य, यह भो 
टूधर्मे विद्यमान है। हेडलेन साइबने दूधके हारांगका | 
बिस्लेषण करके उसमें च,ना, नमक, यवक्षार, सोडा, | 
स्यागनेसिया आदि पदाथ पाये हैं। | 
दूध सहजमें हो किसो विशेष उत्त जनाके बिना वच्चोंके 
पेटमे पच जाता है। इसके सभो उपादान बातको वातमें 
परिवत्तिं त हो कर शरोरक पोषणमें लगे रहते हैं। चून | 
आदि दूधका कठिनांश बच्चोंको इल्डियोंका पोषण करता | 
और उन्हे” मजबूत बनाये रहता है। इसो प्रकार तेलसय 
छना और तरल शक रासे शरोरके दूसरे दूसरे अको | 
पुष्टि दोतो है । बच्चोंको कब तक मातांका दूध पोना | 
उचित है, उसका कोई ठोक नहो है। उनको झारोरिक | 
पुष्टि आदि द्वारा इसमें फक पड़ जाता हे । कमसे कम 
2. मास तक दूध पोनेका समय निर्दारित है। इसके 
बाद दूध पोनेसे शिश थर प्रसूति दोनोंको हानि हानेको | 
सम्भावना है। | 
बच्चा जब माताका दूध छोड़ दे, तत्र भो उसे गाथ, | 
भैस, बकरो आदिका दूध पिलाना तथा खाद्य पदाथ के । 
साथ देना उचित है। केवल दूध पौ कर शरोरको सम्यक्‌ 


[| 
लिये दूध अतिशय पुष्टिजनक है । रुग्न, दुबल, विशेषत; । 
काशरोगाग्रस्तोरै लिये दूध अखझतके समान हे । | 

तूतिया आदि कोई धातव विष खा कर शरोर यदि 
विषाक्त हो गथा हो. तो दूध पोनेसे बह प्रशसित हो | 
जाता हे । | 


पहले वादा जा चुका है, कि दूरवोचणको पददायताते | 


जाते हैं जिनमेंसे अधिकांशका व्यास बृढेष्ळ् इचसे ले 


` ताजे दूधमें छोटे छोटे अनेक सदसय भण्ड देखें | 
। 


कर २० र्म ८ इष्य, कमी १०००० इस तक देखा जाता | 
ह । किन्तु कि्षो किसी डाकरने परोक्षा करक दूधमें । 
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, १०००, यहां तक कि १००० इच्चं व्यासज्ञा अण्ड देखा 


है। वे सब छोटे छोटे मेदमय अण्ड फिर भो सुच्झ 
आधरणोसे आच्छादित हैं । बो सब आवरण ते लमय 
नहो' हैं. क्योंकि ताजे दूधमें एसिटिक एसिड मिलानेसे 
वे सव अण्डोंके आकार बिलकुल बदल जाते हैं । आव" 
रण यदि शुद्ध मे दमय रहता, ता ऐसा परिवत्त न कदापि 
नहो' चोता। फिर इथर मिलानेसे भो बे मेदको तरह 
गल नहो' जाते। 

प्रसवक बाद हो स्तमसे जो दूध निकलता है, उसका 
उपादान परवत्तो समयके दूधषे ब इत एथक. हे । यह दूध 
तोन चार दिन तक खुब गाढ़ा रहता है, इस अवस्थामें 
उसे 'पेवस' कइत हैं । डाकरोंने परोचा करके देखा है, 
कि पेवसमें अपे चात अनेक मे दसय अण्डाणुके सिवा 
पोतवथं वत्तलाकार बइस' ख्यक छोटे छोटे मंद ओर 
अण्डलालसय कादि विद्यमान हैं, इधर सिलानेसे वो 
सब मे दभाग बहुत जल्द गल जाते हैं। २४ दिनों तक 
बे सब कण अधिक मात्रामें रते हैं, पोळ क्रमशः कम 
हो कर २।१ दिनके भोतर बिलकुल गायव हो जाते हैं । 
कसो कभी २० दिनों तक वो सब कण दूघमें देखे 
गए हैं | 

स्वास्थ्यके सिवा प्रसतिके खाद्यके ऊपर भो स्तन- 
दू ्घका गुणागुण बहुत कुछ निभ र है। यह समोको 
भाल म है; कि जड शिश केवल दूध पो कर प्राणको रक्षा 
करता दै, तब उसे शारोरिक कष्ट होने पर माता उपः 
वास करतो है शोर स्वयं औषधका सेवन करतो है। 
इसोसे शिश आरोग्य हो जाता हे । शिश्रे पोडित होने 
पर माताको हो पध्यापव्यका विचार करना होता है। 
डाकरोंने परोक्ष! को है, कि एक कुन्तो जब सिफ अनाज. 
खातो थो, तब उसके दूधमें मक्खन और शक रा अधिक 
पाया जाता था; फिर उसे जब मांसादि खानेको 
मिलने लगा, तब उसके दूधमे कठिन पदाथ को मात्रा 
अधिक देखो गई । अतः यह स्पष्ट है, कि रसयुक्त खाद्य _ 
द नेसे दूधमें मक्खनका भाग अधिक होता हे । यह नियम 
अन्यान्य प्राणियोमें भो लागू हो सकता है । फिर पफ 
यर साइबने देखा हे, कि गाय भे स आदि जब घरमें 
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पाली जातो हैं, तब उन? दूधमें अधिक मक्खन रहता है 
ओर जब वे मे दानमें चरनेको छोड़ दो जातो हैं, तब 
टूधमें मक्खनका भाग कम जाता ह । वर्षाकालको कटो 
हुई सूखी चासको अपेक्षा ग्रोभकालको ताजो घास 
खिलानेसे भो दूधमे अपेक्षाक्ष। मकक्‍्व॒नका भाग ज्यादा 
रहता है। 
फेरियर साहबने परोक्षा करते कहा है, कि शिशफे 
दूध पोनेके समथ नारोका दूध यद्यपि क्रमशः बदला 
करता है, तो भो उसमें नवनोतका अश बराबर रहता 
है, कभो भो घटता बढ़ता नहो'। बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता 
जाता हे, त्यों त्यों माढद्ुग्धरों छनेक्ना भाग भी बढ़ता 
जाता हे | इधर शक राळा भाग कम होता आ रहा है 
ओर उधर चारांशको हृदि होतो जा रहो हे। 
दूधको विशुद्दताका निरूपण करने$ लिये अनेक 
प्रकारके यन्त्र आविष्कत हुए हैं । इधर विवरण दुश्घपरि- 
` मापक यन्त्रमे देखे । 
एशियाके पूर्व ओर दक्षिगांशमें केवल हिन्दू छोड़ 
कर और कोई जाति गाय मैंसका ताजा दूध नहीं खातो । 
यहां तक कि चोन, ब्रह्मदेय, मलय चौर भारते पूर्व 
प्रान्तस्य खसिया, गारो, नागा, जावा .यवद्दोप), सुमात्रा, 
जापान आदिके देशोंके लोग ताजा दूध पोना तो दूर रहे, 
का माफिक उससे छणा करते हें । वे लोग दूधको शुष्क 
कर अथवा नड़ा कर उससे पनीर; छेना आदि 
सुखादा द्रव्य बना लेते हैं। कइना फजल है कि 
उनकै वनाये इए पनोरादि इस देशकै लोगोके 'लिए 
प्रोतिकर नहीं छो सकते । हिन्द, छोड़ कर बहुत अल्प 
स ख्यक जाति नवनोत वा मक्खनको गला कर घो 
ले यार करती है और उसे उपादेय खाद्यते जसा व्यव- 
हार करतो है। यूरोपोयगण मक्खनका व्यवहार बहुत 
करते हैं, घोको उतना पसन्द नहीं करते । बहुत 
सो ऐसो जाति है जो दुग्धविक्रयको नितान्त होन्ठत्ति 
समभतो हैं। अरबो दूधके बदले पण्य लेते हैं, किन्तु 
बैचते नहों। लब्बान ( दुग्ध-विक्रेता)को वे लोग अति 
छणित तथा जघन्य समझते हैं। बालफोर साहबका 
` अनुमान है कि उस देशमें विना पेसा लिए अतिथिको 
दूध देनेका जो नियम है उसोसे विक्रय-प्रथा  इतनो 
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छणित समको गई. है । भाज भो भक्षा नगरमें मिस, 
रोय एक निकृष्ट जातिके सिवा दूसरो कोई जाति दूध 
नहों वेचतो । 

पश्चिम और सध्य एशियाको अनेक जाति आज मी 
ऊटनोका दूध पोतो हैं। वहां कितने ऐसे हैं जो केवल 
ऊ'टनीका दूध पो कर हो जोवन घारण करते हैं। बहुत 
प्राचोन कालसे ऊ'टनोका दूध व्यवद्त होते सुना गया 
हो। बाइवलमें लिखा है क्रि. याकुवने अपने भाई 
इशाको अन्यान्य पशत्रोंसे साथ २० दुग्धवतो जँटनो 
दो थो। इससे सामित होता है, कि बहूदोगण बहुत 
पहलेसे हो उद्टटुग्धका व्यवद्दार करते थे । 

चोनक्रे उत्तर भागमें विशेषतः सङ्गोलिया प्रदेशओ लोग 
ताजा दूध पोते हैं ओोर उससे छेना, मक्खन आदि भो 
तयार करते हैं। मङ्गोलियामें गोको स ख्या अधिक है। 
गोदुग्धके सिवा ये लोग घोड़ोका दूध भो पोते हैं । घोड़ीके 
दूधमें कठिन चारादिका भाग से कड़े लगभग १७ और 
शक रा लगभग ८ अश है, इस कारण शक राभाग 
सहजमें हो अन्तरोत्से क द्वारा सुरासारमें परिणत हो जाता 
है। यहो कारण है, कि मज्गोलिया तथा तातार-वासो 
घोड़ोके दूधसे कुमिस नामक अपने लिये छह प्रकारके 
बढ़ियां आसव प्रलुत करते हैं । चनव शोय सम्त्राटों शे 
राजलकालसें चोन टेशमें कुमिस प्रचलित: था । 
कालसक तातारगण गाय और घोड़ोके दृधको उबाल 
कर ख्ट्टा होने देते हैं ओर पोळे उसे अनेक तरद्वसे गला 
कर शराब त यार करते हैं । यदो मादक द्रश्च ग्रोप्त का लमें 
वहाँ बइतायतसे व्यवहृत होता हे । ग्रोसकालमें लगभग 
२४ घण्ट सडा रखनेके बाद चुआनेसे हो शराब 
बन जातो है। शोतकालमे २३ दिन तक दूध सड़ाया 
जाता है। 

स सका दूध भारतवर्ष में बहुत . व्यवद्धत होता है। 
इसका दूध गाढ़ा ओर मोठा होता है तथा गोदुग्धको 
अपेक्षा मक्खनका भाग इसमें ज्यादा रहता है। बहुतसे 
ऐसे धूत्त खाले हैं जो गायके दूधने थोड़ा में सका दूध 
मिला कर उसे गायका दूंध कह कर बेचते हैं । यहो 
नहं, वे लोग से स ओर गायके दूषको एक साथ मिला 
कर उससे निकालते हैं । जो. कुछ हो, . अनेक 
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बा 


दुग्ध 


निठाव'न्‌ हिन्दू भेस आदिका दूध अपवित्न समझ कर 


» उसे काममें नहो लाते। 


तिब्बत, सङ्घोलिया, चोन, तातार आदि स्थानॉंके 
“मनुष्य चमरो, जंगलो गाय आदिका दूध पोते हे रूषिया- 
के उत्तर'भागमें बलगाइरिण दूध देतो है। अरब 
लोग बिना आँच दिये दूधको सुखा कर जमोदा नामक 
एक प्रकारका चोर तयार करते हैं। घो मिलानेने 
वद बचुत मोठा हो जाता है । जल मिला कर सो वे 


लोग उस शुष्क चोरको बढ्यां समझ कर पीते हैं, किन्तु 


विदेशियोंके लिए वह इतना सुखादु और प्रोतिकर नहीं 
हैं। कहना नहो' पड़ेगा कि देश, काल और मनुष्यों 

को रुचि भसे दहो, छेना, सक्खन, नवनोत नाना 
प्रकारसे प्रसुत तथा व्यवद्धत होते है । जहां जितने प्रकार 
मिष्टान्न देखे आते है वें या तो दुश्घजात या दूधमिश्रित 
अथवा दुग्धजात किसो पदाथ से बने हुए हैं। गायका 
दूध केवल हिन्दू हो नहो' वरन्‌ एध्वेको अनेक जातियों- 
के खादाका प्रधान उपादान है। सस्त कवियोंका 
कहना है, कि गव्यरसक्रे विना भोजन हो था है। गाय 
भेस आदिका दूध सद्य ओर तरल अवस्थामें हो सुपाच्य 
तथा पुष्टिकर है। इसके सिवा उसे विक्त करके किसो 


' प्रकारका खाद्य वा पानोय प्रसुत क्यों न करे वह अपेचा- 
- छत गुरुपाक हो जाता है । दूध भिन्न-भिन्न उपायो से 


शुष्क एव' चण अवश्यामें लाया जाता है। इस प्रकारके 
दुग्ध-च,ख' को गरम जलमें मिलानेसे कृत्रिम दुख प्रसुत 
होता है । समुद्रमें जब लस्मो दोड़ करनो. होतो है तव 
दूधका मिलना असम्भव हो जाता है। ऐसो हालतमे उस 
टुग्ध-च रण से कृत्रिम दूध तैयार कर वह जहाजकै लोगो 
विशेषतः दुघ मुह बच्चेको दिया-जाता है। 

ताजा दूध अधिक देर तक्ष रखनेसे भौ वह नष्ट नच्च 
होता जिससे दूध नष्ट न हो भोर बहुत दिनो' तक अवि- 
छत रद्द सके उसके लिए अनेक चेष्टाण' को गई हैं। 
कितने तो इसमें तकाये भो हो चुके हैं। इस प्रकार 
जहां गाय मै सका ताजा दूध नडो मिलता बाँ उन सब 
दूबसे काम चल जाता है! . 

दुग्ध-रक्षाके जो अनेक उपाय रचे गए हैं यहाँ उनः 
का सेप वर्णन किया जातां है |: इस देशमें आज 


कल अनेक एधक_ पृथक कम्मनोझत जो सब विलायतो 
दूध आता चै, उसका भअधित्ञांग हो निम्नलिखित उपाय- 
से प्रसुत होता है, पहले दूधको एक प्रशस्त तांवेको 
कड़ाहोमें डाल कर ११० फार तापषे सिद्ध करना होता 
है ओर पोछे उसमें थोड़ो चोनो मिला कर क्रमागत चार 
घण्टे तक उसे हाथसे चलाते हैं। सिद्द हो जाने पर 
दूधका ढतोयांश जब बच जाता हे, तब उसे उतार लेते 
हें। पोछे उस गाढ़ दूधको टोनके कन्‌टरमें सर कर 


ठण्डा होनेके लिए उसे कुछ काल तक पानोमें रख 


छोड़ते हैं । इस प्रकारका प्रसुत दूध वहत दिनों त 
अविक्तत रहता है। इस प्रकारके प्रस्तुत दूध को एसेन्स- 
आफ-मिल्क कहते हैं। बाचफोट साइवने एक प्रकार- 
का कठिन दूध तं यार किया है जिसको प्रलुत-प्रणानलो 
इस प्रकार है । १६ सेर दूधमें १४ सेर खेत शरूरा 
और एक चमचा भर वाईक्ाव नेट'आफ-तोडा मिलाते 
हैं। उम सिख्रित द्रयको एन।मेल् मण्डित लोइकटाइ 
में डाल कर वाष्प्रकै तापसे सिद करते हैं । क्रमागत 
उसमें इवा लगने देते ओर बरावर उसे चलाते रहते हैं । 
ऐसा करते करते दूध जब बिलकुल जल कर चुण सा 
र जाता है तब उसे उतार लेते हैं। इसो च,ण को 
पोछे एक एक पौण्डका बना कर दाब रखते हैं भोर तव 
इ'टेके आकारमें बना कर वेचते हैं। व्यवद्दारक सपय 
उस इ'टेके जलमें गलनेसे हो दूध बन जाता है। कहना 
फजल है, कि बइतपे लोगांको प्रतियोगितासे दिनों 
दिन नाना प्रकारसे रचित दूध आविष्झत हो रहा है । 
चोनो सोडा वा किसो प्रकार चारयोगसे जलोयांशका 
डास होना तथा दूघसे वायुका निकल जाना ये सब 
प्रक्रियाके मूल सूत्र हैं। मेवार'साइबने दूधपात्रसे व'यु- 


. को निकालकर पोछे उस पात्रको शतांशिकको १०० 


उत्तन्न अग्निमें सिड किया था, पोळे वह दूध बोतलमें 
पांच वर्षे तक अविकतत रहा था । | 


= प्रकाशे ह. द 
वद्यक भाव सतसे दूधके गुण- मष्ठर रस, 


खिग्ध, वायु ओर पित्तनाशक्र, सारक, सदा शक्रकारक, 
शोतवोय , सभो प्राणियाँका साकम, जोवन भोर शरोरका 
उपचयकारक, बलकारक, मेधाजनक, शक्रवदैकोमे से, . 


- वयःस्थापवा, आंयुष्कार, सन्धानकारक, रसायन, - वसन, 
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तृष्णा, हृद्रोग, शूल, उदावत्त , गुल्म, वस्तिगतरोग, गुदा 
छः र, रक्तपित्त, अतिसार, योनिरोग, अम, क्रम और 
गर्भ सावसँ सवं दा हितकर है। बालक, वड, चत, 
कोण रोगग्रस्त, च्ुधातुर और सथन द्वारा कश 
इन सब व्यक्तियोंके लिये दूध सवदा डितकारो है । 


दुग 
विरेचन और वस्तिक्रियाके समान गुणकर, पाण्ड , दाइ, | 


| 


| 
| 
| 


गोदुग्धके गुण-मधुर रस, सधुर विपाक, शोतल, | 
स्तन्यवदेक, खिग्ध, वातच्न, रक्तपित्तनागक, दोष, चातु | 


मल गौर स्रोतोसनूहका इषत्‌ क्षिन्वतासम्माटक एव 
गुरु हैं। प्रतिदिन इसका सेवन करनेसे जरा ओर समस्त 
रोग जाते रडते हैं। सभी दूधमें गोटुख हो यष्ट है। 
इसमें भौ कालो गायका दूध वायुनाशक चौर अत्यन्त 
गुणकारी है। पोलो गायका टूध पित्त चौर वायु 
नाशक; सफेद गायला दूध कफकारक श्रौर गुरु लाल 
तथा विचित्र रंगों वालो गायका दूध वायुनाशक 
माना गया है। वालबत्स। अर्थात्‌ जिस गायका बछडा 
बहुत छोटा है और जो बिना बच्चो को है वेसी गायको 
दूध त्रिदोषजनक है। यह दूध कदापि सेवन नहीं 
करना चाहिये । जंगलो, तराई र पहाड़ी गायका 
दूध गुरु ओर ख्रि हे । 

आहार विशेषमें गुण विशेष-जो सब गाय बहुत 
कम खातो हैं उनका दूध शुरु, कफकारक, बलजनक 
अत्यन्त शुक्रवदैक ओर सुस्थ व्यक्तियोंके लिये गुणकारी 
हैं। जो सब गाए पलाल तृण ओर कपासके नोज '्वातो 
हैं उनका दूध रोगियोंत लिये हितकर है। 

भेमका दूघ-मध्दर रस, शक्रवददैक, शुरु, निद्रा- 
जनक, अभिण्न्दो, : ज्धाजनक, शोतवोय है, तथा 
गायके दूधसे इसमें बिशेष चरबो रइतो डै। 


बकरोका दूच-- कषाय, मधुररस, शोतवोय, स ग्राहो, 


लघु, रक्तपित्त, अतोसार, च्चयकाश, ओर ज्वरका शान्ति 
कारक ई तथा सब प्राणियोंसे इसका दूध कुछ विशेष 
फायदामन्द्‌ है । 
छगाद्के ुगुण-छगादि जगलो पशभोंक्षा दूध 
बकरो दूधके जसा उप्रयोगो है। 
मे'डोका दूध-लवण, मधुर रस, खि, उष्णवोय 
अश्मरोरोगनाशक़, अन्य, टब्रिकर; केशका हि 
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शक्र, पित्त ओर कफवईक, गुरु ओर वायुजनक, कास- 
रोगमें तथा दूसरे दोषोंके संसग विहन वायुरोगन 
प्रशस्त है । 

घोड़ीका ढ,घ--घोड़ोका दध तथा एक खुरवाले 


जन्तुका द,ध रुच, उष्णवोय , बलकारक, भ्रस्ल्लवण 
मधुररस, लघु, शोष और वायुनाशअ है । 


ऊॉटनोका द घ- लघु, मधुर, लवणरस, अग्निदोप्न- 
कारक, सारक और कृमि, कुछ, कफ, आनाह, शोष 
तथा उदर रोगनाशक है । 

इधिनोका द,घ-शरोरका उपचयकारक, मधुर, 
कषायरस, गुरु, शुक्रवर्डक, बलकारक, शोतवोय, 
सरिग्ध, चक्षुका हितकारक ओर स्थिरतासम्पादक है। 

नारीका द ध--लघु, शौतवोय, अग्निप्रदोपक और 


- वायु, पित्त तथा चक्षुशूलविनाशक है। यह नस्य ओर 


चन्तुप्रसाधन क्रियास प्रशस्त माना गया है। 

घारोष्ण दुग्ध-- अर्थात्‌ दुइनेके वाद जब तक दध 
उष्ण रहता है, तब तक उसका युय वलकारक, लघु, 
शोतवोयं, अस्रुतके समान गुणकारो, अग्निदो सिकार 
और त्रिदोषनाशक् है, किन्तु ठण्डा छो जाने पर इसे 
पौना निषेध है। गायका दूघ धारोष्ण अवश्धामें उप- 
कारो है; किन्तु भे सका दूध धाराशोत अवखल 
अर्थात्‌ दुइनेके बाद ठण्डा हो जाने पर से'डोज्चा दूध 
शोतोष्ण अवस्थामें ( अर्थात्‌ उवाल कर जब तप्त वह 
ठण्डा न हो तब तक ) और बकरोका दूध उबाल कर 
ठण्डा हो जाने पर गुणढायक है। गाय और भके 
दूध छोड़ कर सभी अपक दूध अभिव्यन्दो, गुरु, कफ" 
वर्दक, आमजनक और अहितकारो है। अपक्वनारोक्रा 
दूध हितकारक है। . लेकिन उचाले जाने पर वह 
अहितजनक हो जाता है । 

दूधको उबाल कर उष्ण अवस्थामे सेवन करनेसे कफ 


, भौर वायु नष्ट होतो है ओर उणा हो जानै पर उसतसे 


पित्तको शानो होती है । अराग जलके साध पाक काके 
जो दूध बच जाता है वह भ्रपक्क दूधसे लघु होता है । 
जलरहित दूध जितना हो .उबाला जाय उतना हो 


वह गुरु, ग्ध, वृष्य ओर बलवद्दक होता है। 


ह्य पुसता. गायके गाढ़ दूधको १ पोय.ष ( पेवस ) 
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दुस्व बे 


कहते हैं । फटे हुए दूधको उवालनसे जो पिण्डाक्ृति अंश 
बन जाता है उसे किलाट वा छेना तथा अपक्क फटे इए | 
दूधको चोरथाक कहते हैं। दहो वा मले दूधको फाड़ 
कर उसे कपड़ से निचोड़ लेनेसे जो भाग बच जाता है 
उसे तक्रपिण्ड और इवभागको सौरट ( छेनेका पानो ) 
कइत हैं! पोयूष, किलाट, चोरशाक पोर तक्रपिण्ड ये सब 
शुक्रवद्देक, शरोरका उपचयकारक, वलवद्दक, गुरु, कफ- 
जनक, 'हदयग्राही; वायु और पित्तनाशक हैं तथा जिसक 
अग्नि तेज हे और जिसे नो ट्‌ नहो लगती है अथवा जो 
सेशुन कम से चौण हो गया है उसके लिए ये बहुत 
उपकारो हैं । चोनी सिखित मोरटका गुण लघु, बलका- 
रक, रचिजनक, .सुखशोध, पिपा सा, दाष, रक्तपित्त, ओर 
ज्वरनाशक है । 
दुग्धका सर-- गुरु, शोतवोय , पुष्टिक्षारक, रक्तपित्त 
झर वायुनाशक, रृप्तिकारक, शरीरका उपचयकारक, 
सिंध, कफ, बल और शक्रादायक है । 
खण्ड स'युक्त टुग्ध--शक्रवदेक ओर ब्रिदोषनाशक 
ई । गुड स युक्त दुग्ध -मुवछच्छनाशक, पित्त ओर कफ 
वर्दक है । रात्रिकालमें सोमगुण अधिक हैं इसोसे सभो 
प्राणियों की देइ सोमामक रइतो . हैं ओर उस समय 
किसी प्रकारको शारोरिक क्रिया.नद्दो होतो, इस कारण 
दे हिक धात्वादि सोम गुण विशिष्ट होते हैं । यज्ञो कारण 
है कि प्रभातकालका दूध साय कालके दूधसे गुरु भोर 
शोतश्गोयं होता है। दिनके.समग्र सयको किरणोंसे 
प्राणियों का शरोर स क्ल हो जाता है, सुतरां समो | 
घालादि आज्नेय गुग्पान्वित होते हैं । विशेषतः व्यायाम 
ओर वायुका सेवन किया जाता है, इस कारण प्रभात | 
कालके. दूधको अपेक्षा साय'कालका दूध लघु और वायु | 
| 
| 
| 


तथा कफनाशक होता है । 


प्रात:कालमें दूध पोनेसे पुष्टि, उपचय ' ओर अग्नि 


'प्रदोत्ति होतो है, संध्याह्वकालमें पोनेसे बल ओर अग्नि 


कोवि होतो हे। वचपतमे दूध पोनेसे शरोरकी इदि, | 


:न्षयावस्थाने पोनेंसे चयक। निवारण, ठदावस्थामें पोनेंसे ' 


शक्रको.वद्धि तथा रात्रिकालमं पोनंसे शरोरको भलाई, | 


अनेक प्रकारके दोषोंका नाश और चक्षुका विशेष उपकार | 


शोता ईं। रातको खाते समय टूघको किसो चोजमें न | 
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मिला कर उसे केवल पो जाना हो उचित है। यदि किसो 
खाद्य पदाथ में मिला कर इसे पोया जाय, तो वच अच्छी 
तरइ परिपक्क नहों होता । 

मानवगण दिनकै समय विदाको अन्न तथा पानोय 
द्रव्य खाते हैं, उस विदाइको ग़ान्तिके लिए प्रतिदिन 
दूध पोना चाहिए। 

कश, बालक और वद व्यत्तियोंके लिए तथा जिनको 
अग्नि प्रदोष्न हैं उनके लिए दूध अत्यन्त फायदामन्द हैं, 
क्योंकि इससे सद्य शक्रको वदि होतो है । 

मथित दूधका गुण--गाय अथवा बकरोके दूधको 
मथ कर कुछ उष्ण अवस्थामें पोनेसे वह लघु, शक्रजनक 
और खर, वायु, पित्त और कफनाशक होता है। गाय 
अथवा बकरोके दृधसे जो फेन निकलता है वह तिदोष- 
नाशक, रुचिकारक, वबलवधक, अग्निददिकारक, हित- 
कर, सद्यढन्निकारक, लघु ओर अतोसार, अग्निमान्द्य 
तथा जोण ज्दरस प्रशस्त है । 

निन्दित दुग्ध--जिस दूधका र'ग बदल गया हो, जो 
खट्टा हो गया हो, जिससे दुग्ध आतो हो ओर जिसमें खट्टा 
तथा नमक सा खाद आता हो, वद निन्दित अर्थात्‌ 
दुष्ट दूध कइलाता दै। इस प्रकारका दूय सेवन करने" 
से हानि होतो है तथा कुछादि रोग उत्पन्न होनेको सम्भा- 
वना रहतो है।, ( भावप्र० पूर्वेब० ) 

दूधका विषय सुख्नुतमे इस प्रकार लिखा हैं--गाय, 
बकरी, ऊ टने, मेड़ो, भेस, नारो और इथिनो, ये सब अनेक 
प्रकारको ओषधियां खातो हैं, इस कारण इनका दूघ 
प्रसन्न, आशवासजनक, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शोतल, सिन्ध 
निम ल, मार्ष और सटु है । जो सव प्राणे केवल 
दृध पो कर जोवन धारण करते हैं, उनके लिए उञ्ञ 
प्रकारका दूध हो अनुकूल ओर सेवनोय डे। किसो 
प्रकारका दूध उनके लिए निषेध नहो' है । क्योंकि 
दूध उन सब प्राणियों का जातोय आहार हे । वायु, 
पित्त, शोणित भोर मानसिक विकारमें दूधका पोना 
अच्छा हे । जोण ज्वर, कास, श्वास, चय, गुढ्म, उन्माद, 
उदरो, मूळी, भ्म, मत्तता, दाइ, पिपासा, इट्रोग, वस्तिः 


रोग, आ ग्रहण अश, शूल, उदावत्त , अतोसार, 2 ह - 
प्रंवाहिका, योनिरोग, गभ यांव, रत्तपत्तवस और क्लम, | 
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इन सब रोगोंमें दूध शान्तिकर है तथा यह पापनाशक, 
बलकर, दुष्य, कासेन्द्रियका उत्त जक, रमायन, मेधा- 
जनक, सन्धानस्थापन, वयःस्थापन, आयुष्कर, घु्टिकर, 
वसन ओर विरेचनमें हितकर भौर श्रोजःधातुवदैक 
इे। बालक, हद, चत, चोण भोर चुघाक लिए तथा 
स्त्रोसंसग और परियमसे जो क्वान्त हो गये हों, उनके लिए 
टूध हो उत्क्ष्ट पष्य इ । रात्रिकालमे चन्द्रमाङे गुणसे ओर 
व्यायामके अभावसे प्रातःकालका दूध प्राय: भारो ओर 
शोतल होता हे । दिनके समय सूथ के तापस'चा' 
लनसे, वायुसेवनादि कारणो से अपराह कालका दूध 
वायुका अनुलोमकर, या न्तिनाशक ओर चल्षुका दोति- 
कर ह। दूध उताले जाने पर लघु होता है, केवल नारो 
का दूध हो अपक्ष अधस्थामें डितकर हे। थपक्क दूधे 
घारोष्ण दूध दो गुणविशिष्ट है, दुडनके वाद ठण्टा हो 
जाने पर इसमें विपरोत गुण हो जाता हे । उबाला 
इथा सभी दूध भारो और पुष्टिकर हे । टुगन्धित खट्टा, 
तथा नमकीला दूध पोना बिलकुल मना डे । ( सुख्नुत ) 
दूधको उत्पत्तिका विषय इारोतस हितामें इस 
प्रकार लिखा है । जो जो वसु खाई जातो है, वह 
चोर शिरामें अनुगत हो कर पित्त द्वारा सूच्छिंत और 
” जठराग्नि दार! परिपक्क होतो हे । इस प्रकार परिपक्क 
हो कर जड उसका सार 'स्तन्धवादिनो शिरामे 
पद चता हे, तव उसे दूध कहते हैं। यह अस्हतके 
समान तथा सब प्राण्योके जोवन तथा बल- 
कारक है | हारोतने अससच्ञ्जसमें ` पड़ कर अपने 
पितासे पूछा था, विभो! यह दूध किस प्रकार रसी 
सम्पत्ति है और किस प्रकार इसको वद्धि होतो हे ? यह 
दूध रत्तवणक न हो कर एण्ड वणका क्यों होता है 
कुमारा भर वांकको दूध नहो' होनेका क्या कारण 
है ?” इसके उत्तरमें पिताने कहा था, 'रक्तपित्तमें परि 
पाक होकर रक्त हो शतवण हो जाता है द्धे 
सफ़ेद होनेका यहो कारण इ । कुमारो भौर बांकको 
अल्प धातु ओर अत्पबल इ, इसोसे उनको दूध नहो 
होता । बन्धाको चोर नाड़ी वातसे परिपूरित रहती इं 
ओर चात्त वका परिमाण अधिक रहता है, इसोसे इन्हे 


दु्व--दुरवकृपिका 


स्रोतको विशुद्ध होतो इ, इछांसे बहुत जद 
उत्पन्न हो नाता इ । सद्यःप्रसता खोका दूध झेक 
रहता;है, इसोसे उस दूधका परित्याग करना उचित 
| । स्त्रियोका अविक्षत दूध बलकारक ओर दोष 
नाशक इै।? (दारीतएं० प्रथम स्थान <अ० ) 
पूर्वाह्ने गायका द,घ ओर अपराह्ममें भेसका दघ 
प्रशस्त है। द,धके साथ चौनो मिला कर खानेसे हो 
बलको व्द्दि होतो । ( राजनि० ) 
द.धको सब समय गरम करके पोना चाडिबे । द्‌ धे 
साथ मछलो, मांस, गुड़, सुनन, भोर सूलक खानेसे कोढ़ 
होता है, शक ओर जंबोरो नॉंबूके रसके साथ. सेवन 
करनेसे तुरत सत्य, होतो है । शाक, अन्न, पल, पिखाक, 
कुलत्य, लवण, आमिष, करोर, दघि भोर मांस मिला 
हुआ दूध अहितकर है। (राजवल्लम ) 
दूधको उबाल कर उसे कुछ उष्ण अवस्थामे हो पीना 
अच्छा है । उवाला हुआ यदि तोन सुझत्त तक छोड़ 
दिया जाय, तो व अतन्न समभा जाता है, इस प्रकारका 
दूध दूषित है। दूधशो चोथाई भाग जलसे सिद 
करके पान करनेसे शरोरको भलाई होतो है। दूधका 
सर वायुनाशक, ढध्तिकर, वलकर, तेजस्कर, सिध, 
रुचिकर और सादु है; परिपक्क होने पर यह मधुर, रक्त 
पित्तनाशक और शुरुपाक होता है। ठुग्घान्न चच्नुदित 
कर, बलकर, पित्तनाशक ओर रसायन है । पथ प्रित 
अर्थात्‌ बासो दूध गुरु, विष्टग्मो ओर दुज र होता है। 
बच्चा जन्मनेके बाद जव तक सात दिन पूरा न हो, 
तब तक गायका दूध पोना निषेध है। 
दुग्धकूपिका ( स'० खो० ) दुग्धकूपः साधनत्वेन भख्यस्या 
इति दुग्ध-कूप-ठन्‌-टाप्‌ । पिष्टक्रविशेष, एक प्रकारका 
पकवान । भावप्रकाशमें इसको प्रसुत-प्रणालो इस 
प्रकार लिखो है,--पाककुशल मनुष्य छेनेके साथ 
चावलके चूण को अच्छो तरह पोसे। बाद उसको गोल 
लोई बना कर उसमें गडा करे). फिर इस लोईको 
घोमें थोड़ा तल कर उसके गई में खुब गाढ़ा दूध भर दे 
और गईं का मुँह मे देसे बन्द कर दे। अनन्तर इस 
दूध भरे इए बड़े को घोमे तल कर चाशनोमे डाल दै 


षको प्रहस्त नहो होतो । जियो क मचत. होगे, पर... भो आह अल हाद उसे बःरर निकाल छै, शोषो 


se 


दुश्धतालीय--दैधाम्बुधि 


दुंग्वकूपिकां कहते हैं। इसका गुण--बलकारक, पित्त 
और वायुनाशक, पुष्टिजनक तथा शरीरका उपचयकारक 
है। इसके सेवन करनेसे दश नशक्षि बढ़ती है। (भावप्र०) 


“ दुग्धतालोय ( स'० क्ली? ) दुग्धस्य तालाय प्रतिष्ठायै डितः । 


१ टुग्धास्त, दूधका फेन। २ मलाई । 
टुग्तुस्बो ( डि० वि० ) चौरालावु, सफेद कह, । 
दुग्धत्रय ( स'° क्वो०) गो-मदिष-छागदुग्ध, गायः भेस 
अर बकरोका दूध। 
दुग्धदा ( स'° खो० ) दुग्धः ददाति या दुग्धद स्त्रियां 
टाप,। १ वच जो दूध देतो है। २ चणिका-ढूण, एक 
प्रकारको घास । 


दुग्वपरिमापक यन्व--( Galacto.meter or Lacto- 
70९७ ) दूध गुणागुण और विशद्दताको परोचा करने- 
का एक यन्त्र। प्रायः सभी जगह ग्वालेसे विशुदद दूध 
नो” मिलता। दूरवीचण यन्तन द्वारा देखनेसे दूघमे 


मिले इए अनेक अन्धान्ध द्रव्य पाये जाते हैं । खाद, | उुंग्वफेन (स ० पु०) १ दुश्धस्थ फेन इव फ नो यद्र ।(२ चोर- 
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दुग्धपाचन ( स'० को० ) पच्यतेऽस्मि्रिति पच अधिकरणे 
ल्युट, । दूध गरम करनेका बरतन। 

द्‌ ग्धपाषाण ( म“० पु० ) दुश्ध' चोर पाषाण-इव कठिन 
यस्य । दच्चविशेष, एक किस्मका पेड़ | इसका पर्याय 
दुग्धपाषाणक, दुग्धाश्मा, चोरो, . गोमेदसब्रिभ, वव्वाभ; 
दौश्लिक, दुग्धो और चोरचव है । इसको गुण--रुचि- 
कारक, दषदुश, ज्वर, पित्त, छट्रोग, शूल, कास और 
अआध्यान-विनाशक है। 

दुग्धपुच्छी ( स'० स्त्रो० ) दुग्धवत्‌ श्र पुच्छ सूलदेशो 
यस्याः गौरादित्वात्‌ डोष । हचचविशेष, एक पडका 
नाम । इसका पर्याय--सेवकालु, निश्यामङ्गा और नस- 
कुरो 'ह । 

दुग्धपोष्य ( स'० त्रि० ) दुग्धेन पोषाः । १ जो केवल दूध 
पो कर रहता दो । (पु०) २ शिश, वच्चा । 


क क को 
गन्ध आदिसे मो उसका कुछ कुछ पता लग जाता हे । दूधमें निण्डोर, एक पोधा। इसका नामान्तर शाकर हौँ । 


सक्खनका अंश अथवा इसमेंका मिखित जलका परिमाण 


माल.म करनेके लिये दुग्धपरिमापक यन्द्रका प्रयोजन दुग्धफ नो (स'° स्थो०) दुग्ववत्‌ शस्त्रः फेनो यस्याः गोरादि- 


होता है। इस यन्त्रको गठन और व्यवहार बहुत सहज 


३ दूधका फोन । 


लवात्‌ ङोष.। क्षुद्र चुपविश ष, एक छोटा पौधा । इसका 


है। णक सूच्झकाँचका नल १०० अ शांसें विभक्त रहता पर्याय-पयःफ नो, फो नदुरबा, पयस्िनो, ल,तारि, व्रण- 
है। जिम दूधको परीक्षा करनी होगो उसे इस नलमें | केतुन्नो चौर गोजापणों इ । इसका गुण--कट,, तिल, 
अच्छी तरह भर देते हैं। कुछ काल तक उसोमें रइनेके शोतल, विषत्रणनाशक और रुचिकर ह । 


बाद सक्खनत्चा कुल भाग ऊपर उठ आवेगा। तब वद 
- मक्डन नलम जहां तक आ गया है, नलके चिहित अझों- 
को देखनेसे हो टूधमें सेकड़ कितना मक्खन है, व 


दुग्धबटो ( स'० खो” ) शोथवटो । 
दुग्धबन्धक ( स'० घु० ) दुग्धाथ बन्धः ततो कन्‌ । दुग्ध 
दोहनाथ गोबन्ध, दघ दूडनेके. लिये गायका वाधना । 


मालूम हो जायेगा । डोफेल साइबने दूधको परोक्षा करने- दुग्धवोजा ( स० खौ० ) दुग्धवत्‌ शश्च वोज' यस्याः। 
के लिये जिस परिमापक यन्त्रका भ्र।विष्कार किया है, वह| यवनालादर ठ ण्ड.ल, ज्वार, जुन्दरो । इसके दो दानोंमेंसे 


दो इच लम्बा और २० भामे विमहा है। विशद जलमें 
देनेसे उस यन्द्रका ०' चिकु तकं ड बता है ओर आपे- 
चिक गुरुत्व १.२८२ होता है। यहां तक कि किसी 
दव पदाथ में टेनेसे २* चिन्न तक डब जाता है। दूध 
निज ल होने पर वह यन्त्र १४० अंश चिह्नित खान 
तक ड्बता हे । कहना नहीं पड़ेगा, कि दूधमें चापेचिक 
गुरुत्व जलको अपेक्षा कुछ अधिक है। जल मिलानेसे 
हो इसका आपेक्षिक गुरुत्व कम जाता है, सुतरां दुग्धः 


परिमापक यन्य अधिक डब जाता. चै। ०० Math Colle 


सफ द दूध निकलता इं | 

दुग्धसन्तानिका (स'० क्वो०) दुग्धसर । 

दुग्धससुद्र ( स ० पु० ) समुट्रविशेष, चोरसमुद्र । 

दुग्धाच (स २ पु') दुग्धवत्‌ शब्द अच नेत्र चिहुविशेषों 
यस्य । उपलविश षः एक प्रकारका नग या पत्यर। इस 
पर सफेद सफेद छो टे होते है। 

दुग्धाब्धि ( स० पु० ) दुग्धसमुट्र, चोरसागर । 

दुग्धाम्ितनया ( स ° स्त्रो० ) दुग्धाब्येस्तनया । लच्झो । - 

पवास्जुषि (स ° ५०.) दग्वससुद्र चौरसागरे । 
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दुग्धास्त्रस ( स ० क्को० ) दुग्ध तालौय, मलाई । 


दुग्धाश्मन्‌ (स ० पु०) दुग्ध चोर अश्मा प्रस्तर इव कठिन 


यस्य । दुग्धपाषांण, एक पेड़: 

दुग्धिका ( स० स्वो० ) दुग्ध' निर्यासो बहुलतया विदयते | 
यस्याः दुग्ध-ठन्‌-टाप, च । १ द्वक्षविशेष, ठुद्दो नामका 
पेड़, खिरनो। इसका पर्याय--खादुपणो , चोरावी, | 
चोरिणो, दुसरो, चौरो और चोरामिका इ । इसका 
गुण--उष्ण, गुरु, रुक्त, वातल, गभ कारक, स्वाट्चो र, 
कट, तिक्त, मलंसूत्रोपसगं कारक, पट,, स्वादु, विष्टव्भो, 
बलकर एव कफ, कुष्ठ ओर छमिनाशक हे । २ गन्धिक! , 
बच्चन । इसका पर्याय-उत्तमा, युग्मफला घोर उत्तम- 
फलिनो हे । 

दुरिधन्‌ ( स'० त्रि० ) दुग्धमस्त्वस्य इनि! चोरवच्, एक 
प्रकारका पेड़ । 

दुग्धिनिका ( स  स्त्रो०) रत्तापासाग+ लालचिचड़ा ! ` 
दुग्धी ( स'० सत्री० ) दुग्ध चोर' बहुलतया अस्त्यस्याः इति 
अश आदित्वादच्‌ गोरादि० डोष. । १ चोरावो, दुधिया 

. नासकी घास । इसका पर्याध-उत्तमा, दुधिका, दुग्धो; 


फलोत्तमा, फलिनो चौर दुग्धपाषाथ हो । (त्रिः) 
२ दूधवाला, जिसमें दःघ हो । 
दुघ (स ० त्रि’) दुइ-क ऽस्य घ । दोहनकर्त्ता, दुहनेवाला ! 
दुघड़िया ( छि'° वि० ) दो घड़ोका ।. 


दुघड़िया सुङ्कत्त ( हि'० पु० ) द्िघटिकामुहुत्त देखो । 

दुहागलो--पव्ज्ञाब प्रदेशके इजारा जिलेके मध्य एक छोटा 
स्रास्थावास। यह अक्ता० २४: ३ उ° भ्रौर देशा० ७२ 
२५ पूऽमें अवस्थित ह । ग्रोझकालमें अगरेज लोग यहां 
:झा कर कुछ दिनों तक रते हैं। यहां एक होटेल, 
डाकघर भोर एक छोटा गिरजा हो । 

दुच द ( फा० वि० ) दिगुण,-दूना। 

दुचल्ला ( ० पु०:) वह छत जिसके दोनों ओर ढाल हो। 

डुचित (ह ० वि०) १ अस्थिरचिस,ःजिसका चित्त एक 
बात पर खिर न हो । २ चिन्तित, फिक्रमन्द । 

दुचित्ता ( डि० वि० ) १ अस्थिरचित्त, जो दुबिधेम हो। 
२ चिन्तित, जिसके चित्तमें खटका हो । .' २ मन्द हमे 
पड़ा इुआ । 


_-दुरेषामण दुजा ` 


A “१ 
१३ 


सपताप! 'तब्रिवारंणे शक्तोतीति ग्रक-पचादाचे,। १ मुरा 
नामक गन्धद्रश्घविशे ष । २ कपूर कचरो।३ तालिशपद्र। 


दुच्छुन (स० त्रि०) दुष्ट उच्छ,नः प्रादिस° एषोदरादिलात्‌ 


साधु | दुष्ट उच्छ न; जो बइत फल गया हो । 


। दुच्छू न्‌ ( स'« पुः) दुष्टः खा-प्राद्सम्रासः' एषोद्रा+ 


साड । दुष्ट कुक र, पगला कुत्ता । 


| टुजड़ ( हि ° स्व्रो० ) तलवार । 
| दुजड़ो ( ह° स्त्री०) कटारो। | 
। डुजान--१ दिल्लो विसागके कमिसररके अधोन पञ्चाउका 


एक देशोय राज्य । यह अज्ञो० २८ ३८ से र८' ४२ 
उ० और देशा० ७६' ३७ से ७६” ४३ पू०में अवस्थित है।. 


| सूपरिमाण १०० वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः २४१७१ 


है । इसमें इसो नामका एक शहर ओर ३० ग्राम लगतै 
हैं। अगरेज सेनापति लोड लेकने अबदुख समन्द -खांके 
काय से सन्तुष्ट हो कर उन्हें' तथा उनके लड़कोंको 
आजोवन भोग करनेके लिये यड स्थान प्रदान किया 
था। १८०६ ईऽमें गवन ल जेनरलने उन्हें ' एक चिर: 
स्थायो सनद दो थो। इस समय इरियाना जिले को कई 
जमोंदारो इस सनदके अन्तग त चुदद'। बाद उन सई 
एक ग्रामोमें जमोंदारोओ बदल श्बदुल समन्ड्ने रोहतक 
जिल के दुजान ओर भेहाना ग्राम ग्रहण किये। टुजान 
ग्राम दिल्लोसे पश्चिम ३१ मोलको ढूरो पर .श्रवस्थित है। 
नवाब हसनअलोने १८५७ ६०में सिपाद्दो-विट्रोइकै समय 
गवमे ण्टको अच्छी सहायता पइ'चाई थो | १८८२ इमे 
वत्तं सान नवाब मुप्तताजश्रलो इस राज्यक्े अधिक्रारो 
इए। नवाब बटिश गवमॅ'ण्टको दो सो अश्वारोहोसे 
सहायता प चानेमें वाध्य हैं । राज्य-काय को सुविधाकै 
लिये यह राज्य दुजान थोर नाहर नामको दो तइसोलों- 
में विभक्ष है। यहाँ एक ऐक्रलो-वर्नाकन,लर-मिडिलः 


स्कूल हे । राज्यको आय ७७१७० रुपये हैं । 


२ उत्त राज्यका एक प्रधान शद्दर | यह भत्ता» २८ 
४१ उ घौर देशा० ७६" ३८ पू०, दिल्लोसे २७ मोलकी 
हूरो. पर अवस्थित है। दुजंन शाह नामक किसो फकोर' 
से यह नगर स्थापित हुआ है । उन्हॉके नासाबुसार शहर 
का नास ट्जान पड़ा है । 


दुच्छक ( स ९ 9० ) हु-उपताएं:श्रानरे लिए लुभा(ल्क,ज्यूलू। ०. ढलानुः( प्क्ष वि० दोनों घुटनोंके बल; 


ESN 


दुहि ( रु० स्त्रो० ) दुलि लस्य डः। कच्छपो, कहुई । 


, दुण्डुक ( स ० ति०) दुण्ड म इव कायति कौ-क पषो० 
भलोपः। टुष्चित्त, खोटा दिलवाला | 


दण्ड भ (स० पु०) ट्रोड़ति मण्जति छुड़ मज्जने उ भ नु | 

रलोपच। डुण्ड भ सप, डेडुडा साँप । - | 
दुण्ड,भा (स'« ख्रो०) सष प्त, एक प्रकारको सरसो। | 
दुण्ड भि ( स'° पु० ) दुन्द भि प्रो" साप्ठ ' दुन्दुभि। ! 


दुत ( स० त्रि० ) दु-उपतापे क्त। पोडित, जिसे तक- | 
लोफ हो 


दुत ( डि० अव्य० ) १ तिरस्क्तारसूचक एक अब्द जो | 
इटानेके समय प्रयोग किया जाता हे। २ छृणासचक 
शब्द्‌ । 
दुतज्ञार ( हि ० खो० ) तिरस्कार, फटकार, धिक्ार। 
दुतकारना (हि'० क्रि०) १ हुत्‌ दुत्‌ शब्द करके किसोको 
अपने पाससे हटाना । २ तिरस्कृत करना, धिक्कारना । 
दुतफा.( फा? वि० ) दोनों पन्तका, दोनों भ्रोरका । 
टुतारा (हि ० ६०) दो तार लगे इएं एक प्रकारका बाजा। 
यह उ'गलोसे सितारको तरइं.बजाया जाता हे । 
ढुति ( हि'० खो» ) युति देखा । | 
दुतियां ( हि'० खो” ) पत्की टूसरो तिथि, दूज । 
` दुतिब'त (हि'० विं?) १ आभायुक्न, चमकीला । २ मनो- 
ड्र, सुन्दर । 
दुस्योथ्दवोय (स'० पु०) नोलकण्ठ-ताजिकोज्ञ वष “प्रवेश 
विषयक योगभेद, नोलकण्डताजिकके मतानुसार वष | 
प्रवेशमें एक योग । | 
दुधरी ( हि'० खो० ) एक प्रकारको मछलो । । 
दुदल ( डि० वि० ) १ दिढ्ल, जिसके ट्‌टने या फ टने | 
पर दो बराबर दल या खड हो जाँय । (पु०) २ दाल! 
३ डिसालयके.कम ठरे स्थानॉमें तथा नोलगिरि पव त 
पर छोनेवाला एक प्रकारका पौधा । इसको जड़ भ्रौषधके 
कांसमें भातो हे। जिगरको बोमारो, बाव, चम रोग 
आंदिमें-यह बहुत उपकारो होतो है। कोई कोई इसे 
कानफ ल और बरन भो कहते हैं । 
टुदद'ड़ो (हि ० स्त्रो ०) इह डी देखो । 
दुदामो ( डि'० खो० ) एक प्रकारको सतो कपड़ा । पहले 
डस तस्हका कफ्डा मालबदेगमे बहत बनता था । 


१ 

| क्र 
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. मालासे निकलो हैं। 
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दटक( डि० वि० ) खण्डित, दो टं कडॉमें किया हुआ। | दुदाहि ( दुघे )--युक्नप्रदेगके ललितपुर _जिलेत्रे अन्तग त | 


एक प्राचीन ग्राम । यह अज्ञा० २४ २४ उ० चौर 
देशा० ७८ २३ पूऽ ललितपुर शहरसे २० मोल दक्षिणः 
में अवस्थित है । 

यहांके प्रभूत घ्व शावशेष देखनेसे इस ग्रामको प्राचोन 
सञ्रदिका यथेष्ट परिचय पाया जाता है। रामसागरके' 


। किनारे यहांको पूर्व कौत्ति का चिह्न इष्टिगोचर होता है | 


यहांकै बराइ-मन्द्रि ओर ब्रह्म-सन्दिर उल्लोखयोग्य 
हैं भारतवष में ब्रह्माका मन्दिर बहुत कम पाया जाता 


| है, किन्तु यहांके सुगठित और शिव्मन पुण्थयुक्त मन्दिर” 


ने यह अभाव दूर कर दिया है । प्रायः १००० ड्म 
चन्द्‌ क्षराज यशोवर्माके पोत्र देवलब्धिने यह ब्रह्म “मन्दिर 


निर्माण क्रिया है। मन्दिर जगमोइन, भोगमण्डप और 


गभ ग्टह इन तोन भ्र'शोंमें विभक्त हैं ॥ गमं ग्टइ बइत 
अ'धेरा है ओर इसके बोचके फाटकके निकट नवग्रद्च 
रचित चतुशु ज ब्रह्मसूत्तिं इ सर ऊपर विराजित हैं। 
१०वो' शताब्दोमें उत्कोण कुटिलाचरको छद्द शिला- 
लिपियां इस मन्दिरमें उत्कोण हें । 

इस ग्राभमें दो भग्न जेन-मन्दिर भो देखे जाते हैं। 
एकमें अभो सो ८ हाथ ऊ'चो एक दिगम्बर जिनमूत्ति 
विद्यमान है। टूसरेमे पूव समयको तोथ वरको २४ 
मृत्तिया स्थापित थीं। ब्राह्मणो'के उत्पातसे जोन 
मूत्तियोका अस्तित्व लोप हो गया हे । 

यहांसे एक पावको दूरो पर 'बनियाका बरात नामक 

एक ज'गल पड़ता है । जिसमें बइतसे प्राचीन मन्दिरों- 
काध्वसाव्शष दे खनेमें आता है । ) 

चन्ट्क्राज सल्लक्षणस्ििहको एक खंड खोदित 
लिपिमे यह खान दुग्धकुप्यग्राम नामसे वणित 
इआ है। 


दुदुझ्चा-जलपाईगुड़ों जिलेमें प्रवादित एक नदो। गे र- 


काटा और ननाई नरोके मिलनेसे इस नदोकी उत्पत्ति | 


. हुई है। इसके किनारे गवसे ण्टके खास वन-विभाग- 


के काहादि विक्रयको एक आढृत है। इसको कई एक 


उपनदियां हैं, यथा--युलन्दो, कपूआा, रेहतो, बडूवांक, | हु 
देमदेसा भौर तासाति । ये सब नदियां भूटानको गिरि- . 


११७ दुदुह--हवियाविष 


हुदुद्द (स ० पुं० ) भनु शोय दुपभेद, श्रनुव'शके एक | से'ण्टको और ७ सं» जनांगढ्को नवांबको देने 
राजाका नाम | पड़ते हैं । 
दुद्दो ( हि'० स्त्री० ) १ एक प्रकारको घास जो जमीन टुधइ'डो ( हि खो” ) ) दूध रखने वा गरम करनेक्षा 
घडुत दूर तक फेल जातो है । इसके डंठलोंमें थोड़ो योडी। महोका छोटा बरतन । 
दूर पर गांठे होती है जिनके दोनों ओर एक एक पत्तो | ठुधाधारी-एक सन्यासो सम्प्रदाय । ये कवल दूध पो 
होतो है। इस घाममें.फुलॉके गोल गोल गुच्छ लगते हैं। | कर जोवन धारण करते हैं। 
इसके दो भेद हैं, एक बड़ी दुहो ओर दूसरो छोटो हुददो। | इधार ( दि० वि० ) १ दूध देनेवालो । २ जिसमें दूध हो । 
पहलोमें दो ढाई अ'गुल लस्बी ओर एक अ'गुल चोड़ो | दुधारा ( डि० वि, ) १ जिसमें दोनो तरफ धार हो। 
पत्तो होतो है; दूसरोको पत्तियाँ बहुत महोन और दोनों | ( पु०) २ दो तेजधारो'का एक प्रकारका चौड़ा खांड़ा या 
शिरों पर गोल होतो हैं। यड घाम गरम. भागे. रुखो. | तलवार । 
वारो भोर कडू ई होती इ तथा कोढ़ चौर कृमिकों दूर | उधारो ( हि बि० ) १ दूध देनेवालो, जो दूध देतो हो। 
करतो हे । छोटे छोटे लड़के बड़ी दुदोईे गोदना | २ जिसमें दोनो' थोर धार हो। ( स्त्रो० ) २ एक प्रकार- 
गोदनेका खेल भो खेलते हैं। वे इसके टूघसे कुछ लिख | कौ कटारो जिसमें दोनो' शरोर तेज धार हो। 
कर इस पर कोयला घिएते हैं जिससे काले चिन्न बन | इंधि ( स० त्वि० ) दुधि हि'साकस इति साधो: दुघ- 
जाते हैं। हि सार्या कि। हि सक, मारनेवाला । 
२ मन्द्राज, मध्य प्रदेश चौर राजपूतानेमें होनेवाला | दुंधिक्ष ( स'० पु०) दुग्ध च्छ, वच्च जो दूध चाहता हो। 
एक प्रकारका पेड़। इमको लकड़ी सफेद और अच्छी | दुधित ( स'० त्रि० ) चुभित, विरक्त, उदास। 
होतो हो तथा बइतये कामो'में लाई जातो हो । दुधिया ( डि'० वि० ) १ दूध मिला इआ, जिसमें दूध पड़ा 
३ भारतवष के सब गरम प्रटेशो'में विशेष करपव्ज्ञाब | हो। २ दूधसा सफेद, सफेद जातिका। (स्त्रो०) ३ दुद्दो 
भोर राजपूतानेमें छोनेवाला थूइरको जातिका एक छोटा | नामकी घास । ४ बड़ौदेको तरफ होनेवाली एक प्रकार 
पोधा। इसका दूध दमेमें दिया जाता हे। ४ एक | को ज्वार या चरी जो चोपायो'को खिलाई जातो है। 
प्रकारको सफेद सञ्चै, खड्या मशे | ५ सारिवा लता। | १ खड्या मज्ञे । ६ कलियारो को जातिका एक विष। 
. ६ जगलो नोल । ७ एक प्रकारको चिड़िया | कोई कोई इसे लटेरा भो 
दुटु ( स ० पु० ) दुर दुष्टोहुमः एषोदरादित्त्वात्‌ रलोपः । | कहते हैं। 
१ इरित्‌ हरा प्याज । २ कन्दविशेष । दुधियाक जई , हि'० वि० ) १ जो नोलापनके लिए कुछ 
दुघपिठवा ( हि० पु० ) एक प्रकारका पकवान। यह भूरा हो । (पु०) २ एक प्रकारका रग | यह नोलापन 
गु थे इए म देको लग्बो लग्बो बत्तियोंको दूधमें पकाने- | लिए इए भूरा होता हो । अ'गरेज इस र गमें र गन 
से बनता हो । लिए कपड़ को पहले इरे के काढ़ेमें ड बाते और पोछे 
दुधपुर--बस्बई प्रदेशके रैदाकान्याके अन्तग त एक छोटा | धपमे सुखा कर कसोसमें र'गते हैं। ऐसा करनंसे 
सामन्त राज्य । सूपरिमाण २ वग मोल छै | यहांको | इसका र'ग खुल जाता है 
सरदार राठोर राजपूत हें । राज्यको आय प्राय; १८३४० दुधियापत्थर ( हि'० घु० ) १ एक किस्सकां सुलायम सफेद 
रु० इ जिसमें ११००) रु० छटिशगवर्म ण्ठको धीर ८७) | पत्यर। इसके अच्छे अच्छे प्याले आदि बनते हैं। 
रु० ज्‌_नागढ़के नवाबको देने पडते हैं। ९ एक नग या रत्ने । 
दुधरुज--गुजरातक झालावार प्रान्तके मध्यवत्तो एक छोटा | दुधियाविष ( हि पु०) कलियारोको जातिका एक 
सामन्त राज्य । इसमें क वल दो ग्राम लगते हैं। आय | विष। इसके सुन्दर पोधे काश्मीर चित्राल इजाराके 


प्रायः १८३४०) रु० इ जिसमेंसे ११०० रु० बटिशगव- | पहाड़ों तथा हिमालयके पखिमो भागोंमें पाये जाते हैं। 


दुधेली-<हुन्टुभिस्वन 


१११ 


इसका पौधा कलियारो हो को तरहका सुन्दर फ लाले ( स'° पुः) १ वसुटेव, ओछप्णके पिता । २ दुन्दुभि 


सुशोभित होता है। पोघेको जड़में हो विष रहता है। 


वाढा, घोंसा, नगाडा | 


इसको जड़ कलियारोको जड़से छोटो और मोटो होतो दुन्टुमि ( स० पु० ) टुन्दु इत्यव्यत्ञशव्दन भातोति भा 


है। 'इजाराऊे लोग इसे मोडरो प्रोर काश्मोरके बन 
बल-नाग कहते हैं । उ 
दुधेली ( ड्वि० खो० ) इुडो देखो । 
दुघे ल ( डि'० वि० ) जो बहुत दूध देतो है। 
दुन्न (स ° त्रिश) दुघ वाइ० रक. । दुष्ट वा घारथति, “क 
पृषोट्रादि० साध्ः । १ डि'सक, सारनेवाला। र्‌ प्रेरक, 
भेजनेवाला । ३ दुद्दैर, प्रचण्ड, प्रवल । ४ दुदैषे, जिसका 
दसन करना कठिन हो । ५ दुष्टव्यवस्थापऋ । 
दुभ्रक्ृत्‌ ( स त्रि० ) दुष्य कार्यकारो, खराद काम करने- 
वाला | 
दुधवाच्‌ ( स'० त्रि०) दुषा कथा, कट,वचन । 
दुनया ( डि“० घु० ) दो नदियोंका सङ्गमस्यान । 
दुनालो ( इि'० वि० ) १ जिसमें दो नल लगे हो । (खो०) 
२ वद्ध बन्दूक जिसमें दो दो गोलियां एक साथ भरो 
जाय 1 
दुनियाँ (अ० स्त्रो) १ स सार, जगत्‌ । २ जनता, लोग । 
३ जगत्का प्रपंच, स'सारका ज जाल | 
दुनियाई ( द्वि० वि० ) १ सांसारिक । (खो”) २ स सार. 
जगत्‌ । 
दुनियादार ( फा० पु०) १ वह मनुष जो सांसारिक 
भ भाटोंमें फ सा हो, ग्टहस्थ | (वि?) २ व्यवह्ारकुगल, 
जो ढ'ग रच कर अपना काम निञ्चाल लेता हो। ; 
टुनियादारो (फा० खो०) १ ग्टइखौका ज'जाल, दुनियाँ 
का कारवार। २ वह ढ'ग जिससे अपना मतलब सिड 
झो! ३ बनावटो व्यवद्दार । 


` दुनियासाज (फा० वि०) १ खाथ साधक, जो ढंग रच कर 


अपना मतलव निकांल लेता चो | 
चप्पो करनेवाला । 

दुनियासाजी (फा० खो०) १ खाथं साधनको वत्ति, अपना 
मतलब निकालनेका ढ'ग। २ चापल सो, बात बनानेका 
ण्ड! 

दुन्द्स ( स*० पुं०) दुन्द इत्यव्यज्ञगब्दन मणति शब्दाण्ते 
इति भण. शब्दे ड । दुन्दुभि, नगाड़ा । 


२ चापल_स, लल्लो 


वाइलऊात्‌ कि । १ घडत्‌ ढक्का, बड़ा ढोल, नगाड़ा । इस" | 
का पर्याय--सैरो ओर आनक हैं 1 २ वरुण ! ३ टेत्यसैद, 
एक दानवका नाम । 8 राक्षसमैद, एक राक्षसका नाम । 
१ वादाविशेष, एक प्रकारका वाजा | ६ विष, जहर | 
७ कुक्क रव'गोय अन्धः एक पुत्र । = कीद्चह्ोपाधिः 
पतिके पुत्र । « क्रोच्चहोपका देग्रमेद, कोच हौपका एक 
विभाग। १० पर्व तविशेष, एक पदाड़का नाम । १९ 
श्रसुरविशे व, एक राचसका नाम! रामायणसें लिखा 
है, कि इसे वालिने मार कर ऋवामूक् पर्व त पर फे का 
था । इस पर महषि मतङ़के शापसे बालि उस पब तके 
पास नहों डा सकता था । ( स्त्रो० ) १२ एक गन्धवों । 
ब्रह्माके श्रादेशसे इसने मन्थरा हो कर जन्म ग्रहण किया 
था। इसोके षड़थन्त्मे रामचन्द्रजो वत्ती गये थे। 
( भारतवन २७५ अ० ) १३ अक्षविशेष, पासेका एक 
दाव । १४ एक प्रऋरका प्राचोन आनद यन्त्र । ` 

दुन्दुभिक ( म० पु० ) कोटमेद, एक प्रकार शा कोड़ा । 

दुन्दुभिनिद्दांद { म० पु०) दुन्दुसेरिव नि्हादो यस्य । 
टानवमेद, एक ग्रसुरका नाम । 

टुन्टभिष ण ( स'० पु० ) दुन्टुभिः सेनायां यस्य । दृपसैद 
एक राजाका नाम । 

टुन्ट्मिखन ( स० पु०) दुन्द भे वाद्यभ दस्य खनो यत्र 
विषचिकित्सायां । सुख्नुतोक्त विषचिकित्साभे द, सुझुतमें 
लिखो हुई एक प्रकारको विषचिकित्सा। वच, अश्वकणें, 
तिनिश, पिचुसद ( नोम ), पाटलो, पारिभद्रक, आस्तर, 
ड.मर, करहाट (कमलाको जड़), ककुभ (अजु नका पेड़), 
सञ्ज क, आस्त्रातक, से सातक, अइगेट, आमलक, प्रग्र, 
कूटज, शमो, कुपित्य अश्मान्तक, चिरविन्घ, मद्दादच, 
स्नुडो उच, भन्लातकहत्त, श्योनाहल, मधुर, रह्षग्रोमा- 
जन, सूर्यो, तिलक, गोक्षुरक, गोपघण्टा ओर अरिमोद 
इन सबक़ो सस्मका गोमूत्रमें चार बना कर कपड़े में 
ठे छान ले' । पोळे पिप्पनोसूल, तण्ड लोयक, . प्रस्त- 
वेतस, चोचक ( छाल ), गुड़क!, सञ्चिष्ठा, करव्ञिका, 


, गजपिप्पलो, मिच , उत्पल, श्यामालता, .विडक; कालो) 
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भ्नन्तसुल, सोमलता, निश्ोश्र, ककुम, शालपर्णी, केवड़ा, 
शव तसष प, वरुणठक्ष, स्चवलवण, पाकर, हिज्जलठ्क्ष, 
वेतस, सूषिकपर्णो बलात्मिका, अतिविषा, पद्मणिरा, 
इरोतको, भद्रदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वच और लोह चपा 
इन सब द्वव्योंको उक्त चारमँ डाल दे ओर लेप बनावे । 
इस लेपको दु'दुभि, पताका, तोरण इत्यादिमें पोते । ऐसे 
तोरण, दुदुभि आदिके सवण, दश न वा स्मशेसे विषका 
प्रभाव दूर हो जाता है। शक राज्मरो, अश, वायुजनय 
गुल्म, कास, शूल, उदरी, चजोण, ग्रहणो, अरुचि और 
सब प्रकारके शोक तथा श्वास रोगमें भो इसका सेवन 
किया नाता है। (सुझ्जुत-दुदुमिस्वनीय चिकित्सित।ध्याय) 

दुन्द्भिखर (स'० पु० ) दुन्दुभिका शब्द, नगाड़ को 
आवाज । 

दुन्दुभिसरराज ( स ० पु० ) बुद्का एक नाम । 

दुन्दुभ्य ( स'० पु०) दुन्दुभो दानवभेदे विषे वादप्रभदे वा 
भवः प्रखतो वा यत्‌ । १ रुद्रभेद । दुन्दुभये तद्दादनाय 
साधु यत्‌ । २ दुन्ट्मिवादन-साधनमन्वभ द, एक 
प्रकारका मन्त्र । ; 

दुन्दुमार (स ० पु० ) घुन्धुमार एषोदरा० साधु: । घुन्धु- 
मार, राजा त्रिशइ के एक पुत्रका नाम । 

दुपट्टा (इ पु० ) १ दो पाटओ चहर । २ वह लस्बा 
कपड़ा जो क पे या गले पर रखा जाता है। 

डुपट्टो ( डि'० स्व्री० ) दुपट्टा देखे । 

दुपद ( हि'° पु० ) द्विपद देखो । 


दुपर्दी ( डि० स्व्रो० ) टोनो' ओर पढे लगे इए मिरजई, 


फतुहो वा नोमस्तोन। 
दुपहर (.हि० स्त्रोश ) दोपहर देखो | 
दुपदरिया ( हि ० खो० ) १ मध्यान्न, दो पद्दर । ।,२ डेढ़ 
दो हाथ ऊंचा एक प्रकारका पोधा। यह एक सोधे 
छ'ठलके रूपमें होता है भौर. फलोंक लिये बगोचोंमें 
लगाया जाता है। दूसरे दूसरे पोधोंको नाई इसमें 
शाखाए' या टइनियां नहीं निकलतो हैं। इसके प्त 
आठःदश अ गुल लब्बे, एक डेढ़ भ्र गुल चोषठ भोर गहरे 
हरे र गके होते हें । इसके फ ल कटोरेके आकारक गोल 
भोर-गइरे लाल र'गके होते हैं। फलो भाइ . जाने 
प्रर;जो वोल-कोश रंह जाता है उसमें राके 


नेसे काले मजोर 
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काले वोज पड़ते हैं। इसका गुंण-मलरोधक्, कुछ 
गरम, भारो, कफकारक, ज्वरनाशक, तथा वातपित्त, 
नाशक है। २ दुष्ट, पाजो, इरामजादा । 

टुपचरो ( ड्ि'० स्त्रो ) दुपहरिया देखो । 

दुफसली (डि ० वि०) दोनो फसलो में उत्पन्न होनेवाला | 

दुफानिकुत्य ( ४० क्वो० ) नोलक'ठताजिकोक्त वषं प्रवेश 
योग भेद॒। मन्दगति ग्रह यदि उच्च खचेत्रादि रहित 
हो कर शीघ्रगति ग्रहके साथ इत्यशाल योंगविशिष्ट ज्ञो 
ओर यदि उत्ता शीघ्रगति ग्रह अस्तगत, नोचगत वा वक्ष- 
गत न हो, तो यह योग डोता है। इस योगमें सभी काम 
सफल होते हें । इस योगका नास 'दुकालिक्षृत्य' भो है। 

दुबगलो ( हि'० स्त्रो० ) मालखस्भक्ो एक कसरत। इसमे 
वेंतको दोनो' बगलो'मेंसे निकाल कर हाथ ऊ चे करके 
उसे इस तरह लपेटे जाते हैं कि एक कु'डल सा बन 
जाता है। इसके बाढ दोनो' पेरो'को सिरको ओर उठाते 


इए उसी गोल क'डलमेंसे निकल कर फलावाजोकी साथ 
'नोचे गिराये जाते हैं । 


| दुबड़ा ( हि ० पु० ) एक प्रकारको घास: जो! चोपायो'के 


खानेके काममें आतो है । 
दुबधा ( 5 स्त्रो० ) १ अनिञ्चय, चित्तको अस्थिरता । २ 


असम जस, आगा पोछा | २ सन्द ह. स'शय । 8 चिन्ता, 
खटका । 


दुबराजपुर-बद्गलके वोरभूम जिलेके अन्तग त एक नगर | 
यह चचा”० २३४८ उ० और देशा० ८७'२४ पू० सिउड़ोसे 
१४ मोल दक्षिण पश्चिममें अवस्थित है। यहां सुन्सफो 
अदालत, थाना और एक बड़ा बाजार है। यहां बहतसे 
तालाब हैं जिनके किनारे अनेक ताड़के पेड़ो से ताड़ो 
निकालो जाती है। नगरकै दक्षिणमें दानेदार पत्र तथा 
काले अबरकका पहाड़ हे । इसके ऊपर चढ़नेसे पार - 
नाथ, राजमहल ओर पञ्चकूट पहाड हटिंगत होते -हैं। 
पच्चाइके ऊपर पत्थर काट कर एक सुन्दर शिवालय 
बनाया गया हे । 1 

दबरालगोला ( हि'० पु० ) तोपका ल'बोतरा गोला | 

दुबराल पल ग (हि धु०) पालको एक डोरो । इसे खींच 


कर पालक पेटेकी इवा निकालो जातो है। 


दुबला ( हि ० वि० ) १ छश, सोणं शरीरका । २ भता 


€ 


दुबलापन--दुर 


दुबलापन ( हि० पु०) छशता, चोणता । 

दुवाइन ( हि'० खो” ) टूवेको खौ। 

दुबागा (इ पु०) सनको मोटो रस्पो। 

दुबारा ( हि'° क्रि०-वि० ) दोबारा देखो । 

दुबाला ( ह्वि० वि० ) दोबाला देखो। 

दुबाझ्या ( हि ० पु" ) वह योद्दा जो दोनों हाथो'से 
तलवार चलाता हो। 

दुविधा ( हि" स्त्रो०) दुघा इ खो । 

डुबिसो ( हि ० स्त्रो० ) गवस टको चरसे दिये जानेका 
एक प्रकारका कप्तोशन । इसमें बोस रुपयेके लगान 
पर दो रुपये दिये जाते हैं । 

दुवे ( दि ० पु० ) ब्राह्मणों को एक उपाधि। यह शब्द 
दिवेदोका अप्रश्न'ग शब्द है। दिवेदोका नाम संत भाषा 
भाषियोंने दोवे रखा था जिसका भो अथ था दो वेदका 
जाननेवाला । यहो दोवे शब्द भाषामें दुबे हो गया। 


दुभाखो ( हि'० पु० ) दुभाषी देखो । 
दुभाषिया (हिं० पु०) वइ जो दो भाषाश्रींको जानता हो । 
दुभाषी ( हि'० पु० ) दुभाषिया । ; 


दुम' जिला (फा० वि०) दो ख'डा, जिसमें दो खन हो' । 

दुम ( फा० खो» ) १ पुच्छ, पूछ। २ किसी कामका 
सबसे शेष थोड़ासा भाग। २ वह आदमो जो किसो- 
के पोछे लगा रचत! है, पिच्छलग्ग,॥1 ४ बह वसु जो 
पू'ळको तरह पोछे लगी या ब'घी होतो है । 

दुमक्रा-१ बिहार और उड़ीशाके अन्तर्गत सन्याल परगने 
जिलेका एक सदर उपविभाग। यह अचा० २३ ५८ 
से २४ ३८ उ» ओर देशा० ८६: ५४ से ८७ ४२ 
पू०में अवस्थित है। भूपरिमाण १४२८ वग भोल और 
नोकस ख्या प्रायः ४१६८६१ हे । इसमें दुसका नामका 
शहर ओर २१०५ ग्राम लगते हैं। 

२ उक्त उपविभागका एक प्रधान शहर। यह अचा० 
२४ १६ ७० ओर देशा० ८७' १५ पू०में अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः ५३२६ है । अङ्घरेजो राज्यके प्रारन्भसे 
छो दुमकामें भङ्गगेज गवस ण्टके थानेका नाम देखनेमे 
आता है। १७६८ ईण्मं दुमका वोरभूमके अधोन एक 
घाटवालो थाना था । १७८५ “में राजमइल पाव त्य 
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एक 'कोडिस्थानो' थाना वना दिया गया । १८५५-६० 
तक इसका नाम दुमका हो सुना जाता था । इसो साल 
सन्ताल-विद्रोचके समय यहांको छावनोको अ'गरेनो 
सेनाने इसका नाम नयादुमका रखा। आज भो 
लोग इसे केवल दुमका हो कहते हैं। नयाटुमका' 
का नाम वहत कम सुना जाता है। १८५६ ६० में दुमका 
“सन्याल परगना जिलेका सदर इआ, किन्तु कुछ दिनांके 
वाद्‌ उक्त जिलेका प्रत्येक सबडिविजन जब प्रधान 
निला हो गया, तव दुमका केवल ट्मका-सबडिविः 
जनका सद्र रहा । यहां जिलेकी स क्रान्त अदालत 
आदि हैं। मोर नदोके किनारे याका बाजार अब 


खित हैं। १८०२ इनमें यहाँ म्य निसिपे लिटो स्थापित 
वुड । गइरको आय प्रायः ७७०० रु० है| 


डुमचो ( फा० खी० ) १ पूछके नोचे दबा इआ घोड़के 
साजका एक तसमा! २ पुटटोंके बोचको इड्डो । 


दुसदार ( फा० वि० ) १ जिसे पूछ हो। २ जिसके पोछे 
पूछको तरइ कोई वसु लगो या बधो हो । 

दुमन ( हि ० वि० ) अप्रसक्त चित्र, अनमना ४ 

दुसाता ( हि'० वि० ) १ बुरो साता। २ सोतेलो मा। 

दुमाला ( हि ० पु० ) पाश, फदा। 

दुम्बक ( स ° पु० ) टुस्ब, एक प्रकारका म ड़ा। 

दुर'गा (हि'० वि०) १ जिसमें दो रङ्ग हों। २ दो पच अवः 
लस्बन करनेवाला, दो तरहको चाल चलनेवाला। 

दुरंगो ( हि खो० ) दिविधा, कमी एक पचका गौर 
कभो दूसरे पत्षका अवलस्वन । 

दुर्‌ ( स ० अव्य ) इ-रुक सक वा 1 १ दुष्ट २ निद्रा । 
३ निषेध | ४ दुःख । ५ इषदथं । ६ छच्छाधे । ७ कश, 
दुबला । ८ असम्पत्ति । ८ सङ्कट । क्रियाक साध मिलने" 
से दुर.वा दुस_शब्द उपसग हो जाता है। 

दुर्‌ (स ० त्रि’ ) द.-किप, । हार, दरवाजा । 

दुर ( स'० त्रि० ) दु-वाइ० कुर । दाता, देनेवाला । 

दुर ( डि० अव्य० ) एक शब्द जिसका प्रयोग तिरस्कार 


पूवं क किसोको इटानेके निये होता है। इसका प्रयोग 


विशेष कर कुत्तोंके लिए होता है। कभी कभी लोग 
बच्चों आदिको यो' हो प्यारसे भो कह देते हैं। 


दुर ( फा० पु० ) १ मुन्ना, मोतो । २ नाकमें पइननेक्षा . 
सोतोका लटकन, लोलक1 ३ छोटो वादो. :  . 
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दुरच ( स० पु०) दुष्टो चचच' प्रादिख० । १ कपट पाशक, 
पासा, चौपड । २ दुष्टनेत्र, बरो निगाइ। ( 
दुरखा (६० पः) नोल, तमाखु, सरसों, गेह' इत्यादिकी 
फसलको नुकसान करनेवाला एक प्रकारका फतींगा। 
दुरचुम ( डि” पु० ) दरोके तानेके दो दो खतो को एवामें 
- बाँधना । यह इसलिये किया जाता है, चिबे उलभा न 
जाय । 
दुरतिक्रम ( स'० बि० ) दुःखेन अतिक्रम्यतेऽसो दुर-अति- 
- क्रम खल.। १अलङ्गनोय, जिसका उल्लघन न छो सके ! 
: २ अजेय, जिसे कोई जोत न सक्षे ॥ २ अपार, जिसका 
“पार पाना कठिन हो । ( पु० ) ४ विष्णु । 
दुरत्यय ( स° त्रिः ) दुःखेन घतोयते दुग-अति इ- खल । 
दुरतिक्रमणोय, जिसका पार पाना कठिन हो! 
“२ दुस्तर, जिसका अतिक्रम न हो रुके । 
दुरत्य तु ( स'० त्रि० ) दुरः अति-इ-कम णि तुन्‌ । दुरतिः 
` क्रमणोय । 
दुरदुराना ( हि'° क्रि० । तिरस्कारपूव क दूर करना । 
दुरहष्ट स० झो०) दुर, दुष्ट अदृष्ट । दुर्भाग्य, बुरी क्रिस- 
सत। पापकम से ट्रदृष्ट उत्पन्न होता है। जो कोई काम 
किया जाता है, उसका एक संस्कार रहता है। उसी 
स'स्कारको 'अदृष्ट' कहते हैं। यह प्रहष्ट शभाशभ कम 
साध्य है। शुभ कम अर्थात्‌ पुण्य कम करनेसे शभादृष्ट 
और पाप कम करनेसे दुरहष्टि होता है। अतः पाप 
हो एक मात्र दरद्ृष्टिका कारण है। अदृष्ट देखो। 
दुरइनी ( स० स्त्रो० ) म्रद-भावे मनिन्‌ वा ङोप, दुष्टा 
अनी प्रादिस० । दुभॉजन, खराब भोजन | 
दुरधिग (स० त्रि०) दुःखेन अधिगभ्यतेऽसी दुर.-अधि-गस 
वाइ० कम णि.ड | १ दुष्प्रापप, जिसका मिलना कठिन 
हो। २ दुज्ञय, जिसका जानना कठिन हो 
दुरधिगम ,( स ° त्रि०) दुःखेन अधिगस्यते दुरः अधिःगम 
कम गि खल । १ दुष्प्राप्य जो पह चके बाहर हो । २ 
दुच्च य, जो ससकके बाहर हो । लनन 
दुरधिष्ठित ( स० त्रि० ) दुर-भघि'खा-हा। १ नितान्त 
मन्दभावसे सम्मादित; जो बइत घोरे घोरे किया जाय | 
( पु० ) २ अनुपयुता ग्टहाधिष्ठान | 


दुरक्ष~दुरपचार 


जो पढ़ा गया'हो पर उसका सम न समका हो बोर 
उसे बोलेको शक्ति भो न हो, उसे! दुरधोल कहते है। 
अग्निश्ने बिना“जिस तरह सूखी लकड़ो नों जलतो, उञ्ञ 
तरह दुरधीत विद्या भो फलदायक नहीों हे । 

दुर्य ( स'० त्रि’ ) दुःखेन अधोयते दुर-अधि-इ खल | 
अध्ययन करनेमें अशक्य, जो नहजसें पढ़ा न जाता | 

दुरप्यवसाय ( स ० पु० ) दुर, दुष्टः मध्यवसायः। मन्द्‌ 
काय को चेष्टा, खरोब कामका वत्न। . 

दुरध्व ( घ'० घु० ) दुष्टो अध्वा प्रादिसमासः अच सस्रा’ | 
दु टवत्म, कुपथ, कुमाग, बुरा रास्ता । 

टुरनुपालन (स ० त्रिश) जिसञ्चा पालन करना कठिन छो । 

दुरनुबोध ( स'० त्रिश) जिसका याद रखना कठिन हो। 

द्‌,रनुष्ठित (स ० त्रि’) दुर -अनु-स्था-ज्ञ। जो दुःखे 
किया जाय । 

दुरनुष्ठय ( ख० त्रि०) दुर-अनु-स्था-यत.। कष्टले चनु- 
छानयोग्य, जो कठिनतासे किया जाय । 

दुरन्त (स'० ब्ि०) दुष्टोऽन्तो अवसान' यस्य । खगया“द त- 
पानादि-्यसन, जिसका अन्त बहुत अशुभजनक्क हो। 
जो पहले तो अच्छा सालस पड़े, पर पोछे बहुत कष्ट इर 
हो उसे दुरन्त कहते हैं। मनुके मतानुसार सभो व्यषन 
दुरन्त हैं। अतः उन्ह' यत्रपूवं क छोड़ देना चाहिये। 
दुक्ञ योऽन्तः परिच्छे दो यस्य । २ दुक्ष य, जिसका जानना 
कठिन हो । ३ गम्भीर, घोर, प्रचण्ड । ४ दुरतिक्रमणोय, 
जिसका उल्लङ्घन न हो सके । ५ दुष्ट, खल । ६ दुर्गम, 
कठिन । 

दुरन्तक ( स'० पु० ) दुरन्त-कप । 
२ शिव । 

दुरन्वय ( स० त्रि’ ) दुःखेन अन्चोयतेऽसो दुर नुः 
कम णि खल.। दुःख द्वारा अनुगमनोय, जो कठिनता 
अनुसरण किया जाय। 

दुरन्वेष्य ( स० त्रिः) जिसका अनुसन्धान या 
कष्टसे को जाय ! 

दुरवचा ( फा० पु० ) एक मोती । 

दुरबास (हि'० यु० ) दुगं न्ध, बुरो महक । 

दुरपचार ( स'० त्रि’ ) जिसे. असन्तुष्ट वा विरक्त नहीं कर 


१ अस'ख्यमर्याद ! 


तलाश 


दुरघोत (स'* को” दुष्ट' अधोत' प्रादिस» । दुष्टाध्ययन।  खकते। 
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दुरपनेय- दुराग्रही 


दुरपनेय ( स'० त्रि० ) दुःखेन अपनोयतेऽसो दुर-अपनो | दुरम ( हि'० घुः ) सहोदर भाई । 


यत । जिसका इटाना कठिन हो। 


दुर-अभि-ग्रह-खल । १ अपामाग, चिचड़ो | ( स्त्रो० ) 
२ दुरालभा, जवासा । ३ कपिकच्छ, केवांच, कछ । 


। दुरल्यु (स'० त्रि) दुःख देने वा अनिष्ट : करनेमें 
दुरसिग्रह ( स पु० ) दुःखेन चामिमुख्येन स्टह्वतेःसी | 
| इप (स'० सुः) दुर निन्दित अष । दुदिन, खराब दिन । 
| दुराक ( स*० पु० ) दुनातोति दु-न उपतापे आकः। १ 


इच्छ क । 


( त्रि’ ) ४ दुःख द्वारा ग्राह्य, जो कठिनतामे प्राप्न ह्ो। | न्ने च्छ विशेष, एक स्ल्ञेच्छ जातिका नाम! २ स्हेच्छ' 


दुरभिगाइ (स'° त्रिश) दुषप्रवेश्व, जटिल, जिसका जानना 
कठिन हो। 

दुरभिसन्धि (स'° स्ब्वौ०) दुष्ट पट चक्र, मिल जुल कर को 
हुई कुसन्त्रणा । 
ढुरमुस ( छवि ० पु०) एक प्रकारक्ञा डंडा जो गदाके 
आकारका होता है। इसके नोचे पत्थर या लोहेक 
भारो टुकड़ा लगा रहता है। यह क'कड़ या मशे 
पोट कर बे ठानेके काम आता है ! 

दुरबगत ( स ० त्वि० ) दुर भव-गस-ज्ञ । जो कठिनतासे 
जाना जा सके 

दुरवगस ( स'० त्रि० ) दुर-अव-गस-खल, । दुन्ने य, जिस- 
का जानना कठिन हो । 

दुरवद्राञ्च ( स ० त्रि’ ) दुःख न अवग्ट्ह्यतःसो दुरःअवः 
ग्रह ण्यत्‌ । जो दुःखे ग्रहण किया जाय । 

टुरववोध ( स'० त्रिश) दुःखेन अववुध्यते४छो दुर-अव- 
बुघ-ह स्त्रः घञ. । दुबाँध्य, जो कठिनतासे मालम हो 
सके । 

दुरवरोइ (स'० त्रि’) दुःखेन अवरुष्टतेपसो दुर"घव-रुह 
खले घञ । दुरारोहयोय, जो कठिनताई चढ़ा 
जाय । 

दुरववद (स'० क्वो० ) विरुद्द बोलने वा निन्दा करनेक 
पक्षमे कष्टकर, जिससे सहजमें कट,वचन न निकले! 

दुरवस्थ ( स'० (त्रः ) दा. दुष्टा अवस्था यस्य । दुद शा- 
पन्न, जो अच्छो टशासे न हो। 

दुरवस्था ( स० स्त्रो० ) दुष्टा अवस्था प्रादिस० । दारि- 
द्रादि मन्दर अवस्था, तुरो दशा, खराव हालत | 

दुरवाप (स'० बि० ) दुःखे न अवाप्यतेऽसी अव-ञआप-खल्‌। 
दुषप्राप्य, जो कठिनतासे प्राप्न हो सके । 


दुरवे्तित ( स'« क्वो० ) दृष्टः अवेज्चित । ` मन्द दृष्टि, वरो | जो अपने मतके ठोक न सिद्द होने पर भो उस पर | 
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निगाह । 


देशविशेष, एक सले च्छदेशका नाम ! 

दुराकाइ' ( स ० त्रि० ) दुर दुष्टा आकांक्षा थस्य। दुर. 
प्रत्याशी, जो खराव बिषयको आशा करता हो । 

दुराकाइग ( स'० खो० ) दष्प्राप्य विषयको अभिलाषा । 

दुराक्ति ( स'० त्रिश ) दुर, दुष्टा आझतिय स्य। १ मन्द्‌ 
आक्कतिविशिष्ट, जो देखनेमे खराब चो। ( खो” ) दुष्टा 
आक्ृति । २ मन्द आछति, खराव स्वरुप । 

हुराक्रन्द्‌ (स “अव्य०) दु:खेन आक्रन्द्यतेऽमो आक्रन्द-खल । 
अति दुःखसे क्रन्दन, बइत दुःखसे रोना। 

दुराक्रम (स'० त्रि’) दुःखेन आक्रस्यतेऽसी दुर --आ-क्रस- 
खल_। दुख द्वारा आक्रमणोय, जो वहुतसो कठिनतासे 
आक्रमण किया जाय । 

टुराक्रम्य ( स ० त्रि० )-दुर.-आ-क्रम-णस्यत्‌ । दःखसे आक्र- 
मणोय, जिस पर सहजमें चड़ाई न को जा सके । 

दुराक्रोश ( स० पु० ) दुःखेन आक्र श्यतेऽसो दुर-त्रा 
क्रश छलथ घजञज_। भात्त नाद, दुःखका रोना। 

दुरागत (स ० वि० ) दुःख न ग्रागतः । जो बहुत कष्टमें 
पड़ा हो, दुःखित । 


दुरागम (स० पु० ) मन्ट्‌ उपायंसे उपाज न, बुरो रोतिसे 
हासिल करना । 


दुरागमन ( डि” पु०) दिरागसन देखो। 

दुरागोन ( हि'« पु० ) बध का ठूसरो बार अपनो ससुराल 
जाना । 

दुराग्रह ( स' ° पु० ) दुःखे न .आग्टह्मतेऽसो दुः आ-य्य्ह- 
खल. । १ मन्द्‌ विषयमे आग्रडयुक्त; किसो बात पर 

। बुरे ढ'गसे चड्ना, इठ, जिद्‌ । २ अपने मतके ठोक न 

| सिद्व होने पर भो उस पर खिर रडनेका काम 

दुरम (णवि) १जो विना उचित अनुचित 
विचारके अपनो बात पर अड़ जाता है, इठो, जिद्दी । र न 


५२ 


: हुँराचर--दुरानौ 


दुराचर ( स० व्रि’) दुःखेन आंचय तेऽसौ दुरःआ दुराधर ( स० पु० ) छंतराष्रके एक पुत्रका नांम | 


खल_। १ टुर, जो कठिनतासे झाचरण किया जाय! २ 
` दुष्टाचार युक्त, खोटा व्यवहारवाला । 
दुराचरण ( स ० पु० ) दुष्ट व्यवहार, बुरा चालचलन । 
दुराचरित ( स० क्लो० ) दु:खेन आचरित । जो बहुत 
कठिनतासे किया गया हो । 
दुराचार ( स० पु० ) आचय ते इति चर भावे धज.। 
दुटु ष्टः आचार: । १ दुष्ट आचार, बुरा चालचलन। 
अध्यात्म-रामायणमे लिखा हे, कि कलिकालमें सभी 
मनुण पुण्यकमसे रहित होंगे, सवदा खराब कास्रोमे 
लगे रहे गे शौर झ.ठ बोलेगे। ( त्रि० ) दुष्टः आचारो- 
यस्य । २ दुष्टाचारयुक्त जिसका चालचलन खराब हो । 
दुराचारो ( हि ० वि० ) दुष्ट आचरण करनेवाला, बुरे 
चालचलनका । 
दुराज ( हि ० पु० ) १ दुष्ट शासन, बुरा राज्य। २ वह 
' राज्य वा शासन जो एक हो खान पर दो राजाओंका 
हों । ३ वह खान जिस पर दो राजाओंका राज्य हो, दो 
राजाओंकी असलदारो । 
दुराजो ( हि० वि० ) दो राजाओंका, जिसमें दो राजा 
हों। 
दुराव्यङ्कर ( स° त्रि’) दुःखेन आव्य' क्रियते कर्मोप- 
पदे खल. सुम्‌। दुख दारा अनाढ्य, दुःखित, 
पोडित 1 
दुराढयसक्षव ( स“० क्लो०) दुःखेन अनाढान व्येन 
भयंत, उपपदे भावे खल-सुम्‌ । जो बहुत कष्ट करके 
बुरो अवस्थासे अच्छी अवस्थाने आया हो । 
इुराव्मता ( स ० खो०) ) दुराव्मनो भावः दुराव्मनू-तल.- 
, टाप. । दुराकाका काय यासाव। 
दुरात्मन्‌ ( स० त्रि०) दृष्टः आत्मा अन्तःकरण' यस्य | 
दृष्टान्तःकरण, नोचाशय, खोटा | मनुके मतसे जो 
मनुषप्र कन्याका दोष छिपा कर कन्यादान करता है, 
वहो दुराव्मा है और उसका दान निष्फल होता हे । 
दुरादान ( स ० त्रि ) जो कष्टसे धारण किया लाय | 
टुरादुरी ( हि? पु० ) गोपन, छिपाव । 
दुराधनं ( स० पु० ) छवराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 


( भारत १११७ अ०) 

टुराधष ( स० पु० ) हुष्टान्‌ राचसान्‌ आधष ति दुर-्र 
शष-अच.। १ श्व तसष प, सफेद” सरसों। २ विष्ण | 
(त्रि) ३ अधष णोय, जिसका दसन करना कठिन छो | 
४ अइक्वारो, अभिमानो । 

डुराधर्ष ता ( स'० खो» ) प्रचण्डता, प्रवलता । 

दुराधर्षा ( स ० स्क्रो० ) दुराधष-टाप । कुट स्बिनोद्ठच्च | 

दुराधार ( २ ० त्रि’) दुःखेन आधाय ते दुर-आ-धारि 
कम णि खल। १ दुःख द्वारा श्राधारणोय, जो कटि 
नताके सहारा पा सके । २ चिन्तनोब । (पु०) ३ महा 
देव, शिव । 

दुराधि (स'० पु०) दुटु ष्टः आधि: । ह्योशजनक, जिससे 
द्‌ःख हो । 

दुराधी ( स० द्वि० ) मन्द्‌ चेष्टाकारो, दुष्ट आचरणका। 

दुरानम ( स० त्रि० ) दुःखेन आनस्यते दुर-आ-“नम-णिच 
कम णि खल_। दुःख द्वारा आनमनोय, जो बहुत कठि 
नतासे सन्तुष्ट किया जाय । 

दुराना ( चि'° क्रि ) १ दूर होना, हटना ! २ प्रलच्षित 
होना, छिपना। ३ दूर करना, इटाना। ४ त्यागना, 
छोड़ना । ५ युन्न रखना, छिपाना । 

दुरानो-अफगानिस्तानको सुसलमान-धर्मावलब्बो एवा 
जाति। इसका दूसरा नाम अबदलो है। दुरानो 
शब्द पारस्य भाषासे निकला है । इसका मौलिक अथ 
'सुज्ासग्बन्धीय! है। अवदलो जाति अपने दाहिने कानमे 
छोटो छोटो मुल्लाधोंसे जड़ा इआ कुण्डल पइनतो है, 
इसोसे इन 'लोगोंके प्रथम राजा बौरबर भह मद याइ 
अवदलोने (दुरिदुरान्‌’ अर्थात्‌ मुल्लावलीको सुक्वाको 
उपाधि पाई थो। तभोसे सभी अबदलो जाति दुरानो 
नामसे कइलाती था रहो है। यह जाति साहोजाइ! 
पपुलजाइ, बारक जाइ, हल कोजाइ, नुरजाइ, ईशाकजाई 
ओर खगबनो आदि कई एक शाखाजओंमं विभक्त है। इन 
का आदि वास्यान कन्दद्दार (प्राचोन गान्धार) प्रदेशने 
था। बहोसे ये लोग बहुत दिन हुए हेलंमन्ट भर 
अघन्दाव नदोके किनारे होते हुए वत्त'मान इजारा 
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ुरानी=-दरादहा 


प्रदेशके गोच कहीं कहीं दो एक दुरानोका बास है। 
इन सब स्थानोंमें सभी जगह इनमेंसे कुछ तो जमोंदार 
हैं और कुछ स निक विमागक्षे वत्तिभोगो। कोई भो 
सामान्य प्रजाके रुपमें नहीं है । 

प्रसिदध अहमद शाह अबदलो (पोळे दराने ) ने 
अपने असाधारण वोरत्व और भ्रध्यवसायते प्रभावसे इस 
जातिको प्रवल पराक्रान्त, रणकुशल और द्ग्बिजयो बना 
दिया था। अह मद शाह अबदली देखो । उन्होंके ममय' 
में यह जाति उन्नतिकी चरम सीमा तक पहुँच गई धो; 
पूव में शतद्र और सिन्धु नदोके किनारेशे लेकर 
पश्चिममें पारस्यको मरुभूमि तक ओर उत्तरमें आसू वा 
अस, नदोसे लेकर, द्चिणमें अरबसागर तकके प्रदेशोंमें 
ढुरानो शासन विस्टत था । अइ.सढके वार वार इस 
रक्लनभूमि पर चढ़ाई करनेसे यद्द जाति राजपदमें उन्नत 
और महासस्रदिशालो हो गई । जितने पशुपालक भौर 
दस्युव्वत्तिके सरदर थे, वे सभासदमें नियुक्त हुए। किन्तु 
असभ्य अशिक्षित अवस्था दवारा ढे व क्रमसे इठात्‌ घन" 
सम्पत्ति और क्षमताप्राप्त कर ये लोग अधिक दिन उसे रख 
न सके। अद्धाट शाहके मरनेके बाद हो उनके पुत्र 
विलासो, दुव'लचेता और निरुद्यम तेमुरके राजत्वकालमें 
उनके अनेक प्रदेश अधिकारले निकल पड़े । ते मूरको 
रूत्युके बाद उनके युत्रोंने सारा राज्य आपसमे बाँट 


बाद हो काबुल बरुदके समय १८४२ ई०में सुजा दुट्टोन्त 
अफगानोंसे मारे गये। उसो वर्ष कावुलको सभो अ ग- 
रेजो सेना मारो गई। इसका बदला लेनेके लिये जग 
रेज-गवर्म ण्टने पलफ साइबके अघोन वहां सेना भेजो 
जब वह सेना अच्छी तरह बदला लेकर भारतको लोटो, 
तब यहांसे दोस्त मुचच्यद अफगानिस्तानक्रे असीर बना 
कर भन दिये गये । युद्द-प्रिय अफगानोंने साइसो, वोर 
दोस्त अइन्यदको आदर पूवं क «भ्यथ ना को । तमोचे 
उन्होंके व'शधर राज्य करते आ रहे हैं । 


दुराप ( स० ति”) दुःख न आप्यते दुर-आप-खल, | १ 


दुष्प्राप्प, कठिनतासे मिलनेवाला । (क्ली०) भावे खल. । 
२ दुष्प्रान्ति। 

दुरापन ( «० त्रि० ) दुर.-आप-ल्युट_। दुष्पाप, कठिनता” 
से मिलनेवाला । 

टुरापादन ( स ० ति” ) दुःखेन आपाद्यते दुर.अ।-पादः 
ल्थ.ट.। दुःख दारा भ्रापादनोय, जो कठिनतासे जा सके। 

दुरापूर ( स व्रि’) दुःखेन आपूय ते भ-पुर-खल.। 
१ दुष्पुर, जो बहुत कठिनतासे पूरा किया जाय । २ दुःख 
द्वारा पूथ मान, जो चारों ओर दुःखसे घिरा हो! 

दुराबाध ( स'° बि") १ जो दुःख वा पोहा देनेके योग्य 
नहों हो । (पु०) २ शिव, महादेव । 

दुराखाय (स'० त्रि, ) जो बइत कठिनतासे वशोसूंत 
किया जाय । 


किन्तु ग्टद्दविवाद्क कारण शोप्न हो वे सबके सब बल- टुराव्य ( स० तरिः) दाप्य, जो कडिनतासे प्राप्त हो। 


डीन झो गये और बारकजाई व'शोय दोस्त महमदने 
काबुलके सि'हासनं पर अधिकार जमा लिया 1. उनके 


भाइयॉने कन्दाहार, खिलात चादि खानों राज्य स्थापित दुराराध्य ( स'० ० ) दुःखेन आराध्यते आा-राघ-यत्‌ । 


किया । इसी प्रकार सहोजाइ व शसे अफगानिस्तानका 
राज्य-शासन बारकजाइक चाथ लगा । सहोजाइ बंशोय 


अइमद शाह दुरानोके व शधर सुजा त्र गरेजोके आश्रित दुरारिइन्‌ ( स० यु० ) दुष्टमियत्ति दुर.-ऋ-णिनि। दुरारो 


होकर लुधियानामें रहते थे । 


कित 


भारत-सरकारने रुसियाके आक्रमणसे बचनिके लिये |दुरारुह ( स० घुः ) दुःख न आरुजतेपसो दुर-आ-घजञ थे 


दुरारच्च (म'° त्रिश) दुःखेन आरच्यते दुर-रक्ष-यत्‌ । दुःख 


दारा रणो, जो बहुत कठिनतासे बचाया जा स#। 


१ दुःख द्वारा आराधनोय, जिसको पूजना वा सन्तुष्ट 


करना कठिन हो । ( पु०) २ विष्णु । 


दुर्गामो असुरः त' इन्ति.इन-किप । विष्णु । 


दोस्त.मडग्मद्क साथ सन्धि स्थापनका प्रस्ताव किया, किन्त| असणिक। १ विल्वहत्ष, बेलका पेड़। २ नारिकेलः | 


दोस्त मइयाट्‌ इसमें राजो न इए! अतः 
१८३८. में सुजाको काबुलके सि'हासन पर बिठाया । 


पोळे दोस्त मडग्मदने तुरत हो भ़रेजोंकी शरण लो भ्रोर | टुरारहा ( ] । 
य गरने उन्हे भारतवष को भोज दिा.॥ | २, ताह, ताड़का पडे! ३ वम) बांस! 
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कड्नि हो | 


itized by eGangotri ; 


~ 


स'० स्त्रो० ) १ खजू रो प्त, खज रका पह 


गवर्मण्शने | हृषः नारियलका पेड़ । ३ दुरारोइनोय जिस पर चढ़ना _ 


~ 


ताक 


क 
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४१८ टुँरारोइ--दुरिष्ट 


दुरारोह (स'० पु० खो०' दुःखेन आारुच्यते इराव्य ( स'० क्वौ० ) भवगत्योदो भावै रत्‌ दृष्ट' राञ 
खल. । १ सरठ, गिरमिंट। स्त्रियां जातित्वात्‌ डोष_। | गतिः । डुष्टमति, खराब विचार । 
(त्रि०' २ खोवल्ली ३ शाइमलिव्क्, सेमरका पेड़ । ४ ताल| दुराश ( स ० पु०) दुदु टा आशा यस्य। दुराशान्वित, 
उक्ष, ताड़का पेड़। ५ खलुरो उक्त, खजरका पेड़। | जिसे अच्छी उन्मोढ न हो । 
( द्रः) ६ दुरारोडणोय, जिस पर चढ्ना कठिन हो। | ढुराशय (स'० घुः ) दडः आशय: । १ दुष्ट आशय, बुर 
( पु० ) ७ दुःख हारा आरोहण, वह जित पर चढ़ना | नोथत। ( त्रि०) २ दुष्टाशययुक्न, जिसको नोयत ब्रो 
कठिन हो। हो, खोटा । 
दुरारोद्दा ( स० खो” ) १ खोवज्ञोवक्ष । २ सरठ, गिर" | दुराशा (स'° खो०) दुडु टा आशा । डुम नोरथ, ध्यर्ध 
गिट । ३ खजु रो हच, खज रका पेड़ । आशा, झूठो उम्झौट । 
दुरालच्च (स ° त्रि० ) दुःखेन ग्रालच््यते दर-आ-लक्षगरः | डुरास ( स० त्रि० ) अजैय, जिसे कोई जोत न सञ्च । 
यत्‌ । जो बइत कठिनताबे दोख पड़े । डुरासद ( स० त्रि’ ) दु:खेन आसाद्यतेड्सो ढुर_आ-पद- 
दुरालभ ( स० पु० ) दुःखेन आलभ्यते आा-लभ-खल.। | कम णि खल. । १ दुष्प्राप्प, जिसका सिलना कठिन हो। 
. दुल भय, जिसका मिलना कठिन हो । डुरासित ( स० ह्लो० ) डुर_ग्रा-सक । १ वह स्थान जहां 
दुर!लभा (स ० स्रो०) दुरालभ-टाप्‌। खनासख्यात करटक | रहने योग्य न हो। २ खराब वासस्थान [rs 
युक्ष चुद चुप विशेष, जवाता, धमाचा, हि गुचा । इस- | दुराइर ( स'० त्रिश) दुःखेन आज्यते; नो दुर -आ-हः 
का स स्कत पर्याय--दुरालग्धा, धन्वथास, तास्त्रभूला, | खल_। दुःख द्वारा आइरणोय, जिसके खानेमें बहुत 
कच्छ रा, टुस्मर्शा, घन्पो, धन्वयवासक, प्रवोधनो, सूच्म- | कष्ट हो । | 
दला, विरूपा, दुरभिग्रह्, दुल भा. दुध्प्धर्षा, यास, यवारु| दुराहा ( स'० ति० ) दुरदृष्ट, अभागा । 
दुस्मश, कुनाशक, रोदनो, अनन्ता, समुट्रान्ता, गान्धारो, | दुरित (स'० क्ली०) दुष्ट' इत' गमन' नरकादिखानप्राप्ति- 
कषाया, धनुर्यास, युवस, कच्छरा, विकण्टक ओर पड रस्मात्‌। १ पाप। २ उपपातक; छोटा प्राप । ( त्रि’) 
सुखी है। इसका गुण- सारक, ज्वर, छदि, ज्ञेत्मा, | ३ पापयुक्त, यायो । 
पित्त, बिसपं ओर वेदनानाशक हे। भावप्रकाशके दुश्तिक्षय ( स'° पु० ) दुरितस्य क्षय; । पांपत्ताय, पापका 
मतसे इसका गुण--कट,, तिल्ल, उष्ण, चार, अस्त, मधुर, | घटना | 
वात, गुल्म औओर प्रम इनाशक हे । २ कर्पास, कपास | दुरितदमनो ( स'० स्त्रो० ) दुरित' दस्यते ऽनया दस-करणे 
दुरालस्म ( स ० त्रि० ) दुर-भ्रा'लम-खल. नुम्‌। दुरालभ, ब्युट, ङोप_। १ शमोधच 1 ( त्रि० ) २ पापनाशिनो, 
जिसका मिलना कठिन हो । पापका नाश करनेवालो । | 
दुरालाप (स० पु० ) दुदुष्टः आलापः। १ कट,वचन, दुरितारि ( स० पु०) दुरितस्य अरिः ६ तत्‌। १ दुरित 
बुरो बात चौत, गाली । ( ल्वि० ) डुदुष्ट: आलापो यस्थ। | नाशक, पापनागक । २ जनियोंका शासनदेवतामेद । 
२ कट भाषो, बुरा वचन बोलनेवाला । .। हरियाना ( हि' क्रि’) १ दूर करना, इटाना । २ तिर” 
डुरालोक (स'० त्रि०) १ अत्य चञ्चल, बहुत सफ द । (पु०) | स्कारके साथ भगाना, दुरढाराना । 
२ अत्युच्त्वलता, चमक । दुरिष्ट ( स० क्लो०) दुष्ट! इष्ट' यज्ञः। अभिचाराध' यज्ञ, 
डराव ( डि” ५० ) १ अविश्वास या भयके कारण किसोसे | वह यज्ञ जो मारण, मोहन, उच्चाटन भादि अभिवारों 
बात गुम्न रखनेका भाव, छिपाव । २ कपट, छल | लिये किया जाय । स्मतिपुराण भादिमें ऐसा यज्ञ करना 
ढुरावत्त (स'० त्रि० ) जो बहुत कठिनतासे घुमाया जा भद्टापाप बतलाया हे । विष्णुप्राणके मतानुसार देवता 
सक्री । ब्राह्मण और पितरोंसे हेष करनेवाला, रत्नका चुराने: 
डरावह ( स ० त्रि) जिसका लाता.कष्टकर हो १" ००००" बॉ रिट ध प्रनेवाला, जनिभ चोर कमी 


“ए जक, 
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नरकमे जाते हैं । २ पाप, पातक । उशनाको स्मृतिने | सदय ( स'० त्रिश) १ जो अच्छो तरह दोख न पड़ । 
पातक) स्त वहा । २ दुनिरोच्च, जिसे देखते न वने, भय कर, खौफनाक । 

दुरित (स ० पु०) टुरिष्ट अभिचार<ज्ञ' करोतोति | दूरुदाइर ( स०त्रिः) दुःखेन उदाहियते ढुर-प्रा-ह 
छ-क्रिप. तुगागमः! अभिचार-वज्ञकत्त, वह जो अभिः | कर्म णि खल । जिसका उदाइरण सहजमे नदिया जा 
चार यज्ञ करता हो। । सके । 


: दुरिष्टि (स'« खरः) दुष्टा इटिः । अशास्त्रोय यज्ञ, अभिः | दुरुदद्द ( स० जि० ) दुःसद्द, जो सने योग्य न हो | 
चाराथ यज्ञ। दुरुधुरा ( स'० स्त्रो० ) योगभ द, जन्मकुण्डलोका एक 
दुरि्ठ ( स० त्रिश) चयमनयोरेषा वा प्रतिशयेन दुः | योग । इसमें अनफा और 6नफा दोनों योगांका सेल 
निन्द्तिः । अतिमन्द्‌, खोटा, ग्वराब । छोता है | 
टुरोश ( स'० घु० ) दुष्टः इशः प्रभुः । निन्दित प्रभु । जन्मकालमें यदि सुर्यको छोड़ कोई दूसरा ग्रह 
- दुरीषणा ¦ स'० खो” ) दुटुष्टा ईषा इच्छामि शंसन' । | चन्द्रमासे बारइवे घरमे हो, तो श्रनफा योग और यदि 
शाय, बददुश्ना । २ अहित कामना, बुरो नोयत। सय को छोड़ चन्द्रमासे दूसरे घरमें हो, तो सुनफा योग 
दुरु ( स'० पु० ) पव तभेद; एक पहाडका नाम | होता है। यदि ये दोनों योग ,हाँ अर्थात्‌ सयंको छोड़ 


» ( भारत अनु? १६५ अ० ) | कोई दूसरा ग्रह लग्नसे वारहवें घरम रद्द कर चन्ट्रसासे 

दुरुक्त (स० क्लो०). दुष्ट उत्ता'। दुष्टवचन, खराव वचन । | दूसरे घरमें अवखान करे, तो डुरुधुरायोग होता हे । 

दुरक्षि ( स० स्त्रो० ) दुष्टा उक्चि!। कट वाक्य, कडू दे | इस दुरुध्रायोगमे जिसका जन्म होता हे वह बड़ा भारो 
बात । वक्षा, घनो, वोर और विख्यात, खाधोन, सोस्य सत्ति, 

दुरुखा ( फा० वि० ) १ जिसके दोनों भोर मुह हो। २ | उत्तम सोभाग्यगालो। सुखोपमो गो, दाता, कुट,म्ब प्रतिः 
जिसके दोनों ओर कोई चिकट हो । २ जिसके दोनों चोर | पालक, सुवुबि और उत्तम एऐश्ग्र सम्पन्न पुरुष 
दोरगहों। होता है । 

दुरुचार ( स'० त्रिः) दुःखेन उच्चाय तेऽसौ दुर-उत्‌-चर | दुरुपक्रम ( स'० त्रिः ) दुःखेन उ1क्रम्यतेऽसो दुर उप-क्रस 
खलथ घ्रञ. । अनुञ्चाय , अज्ञोल, लब्जाजनक, फ,इड़। | खल, | दुरासद, दुग स, जहां जाना कठिन हो! 

दुरुचाय ( स'० त्रिः ) दुर"उत्‌-चर-ण्यत्‌। जो सहज | दुरुपचार ( स० त्रि० ) दुर-उपचरःघञ, । अनुशम्य, खराब 
उच्चारण न किया जा सके । व्यवहार । 

दुरुच्छेद ( स ० त्रि’) दुःखेन उच्छिद््रतेऽसो दुर.-उद्‌- | दुरुपयोग ( स० पु०) श्रनुपयुत्त व्यवहार, बुरा उपयोग । 
च्छिद कम णि खल, । १ दुर्वार, जो कठिनतासे उखाड़ | दुरुपलक्ष । स० त्रिः ) दुःखेन उपलच्चत$ी दुर-उपः 


जा सके । लक्ष खल.। दुनि रोच, जिसे देखते न वने । 
दुरुच्छे दय (स'० बि० ) दुर-उत्‌-छिद स्यत्‌ । इच्छेघ, जो | दुरुपसर्पों ( स'० त्रि) दुःखेन उपसप यत उप-रूप- 
सचजमें उखाड़ न सके । णिनि। अतकि त भावसे आगत, जो अकस्मात्‌ था 


दुरुत्तर ( स'० त्रिश) दुःखेन उत्तोय तेऽसो डुर-उत्‌-छ- | पहुंचा हो। 
कमं णि खल. । १ दुस्तर, जिसे पार पाना कठिन हो। | दुरुपस्थान ( स० त्रि० ) दुप्प्राप्य, जिसका मिलना कठिन 
२ अनुत्तर. जिसका उत्तर देना कठिन हो । ढुष्ट उत्तर | हो। 


(क्वो- ) ३ दुष्ट उत्तर, खराब जवाब । दुरुपाय ( स'० पु० ) दुष्टः उपायः। दुष्टोपाय, खराब 
दुरुत्तोच्य ( स'० त्रिश) ढुस्तोब्य, जो बहुत कठिनतासे | विचार । 
उठाया जा सके। | दुर्फ ( पु०) नोलकण्ठताजिकके मतानुसार फलित ह 


दुरत्सद्द ( स'० त्रिश) दुःसह, जो सइने योग्य न हो! ' ज्योतिषका एक योग। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२० 


दुरुस (हि ० पु०। पतले और लम्बे दानेका एक प्रकारक 
गेह । 
दुरुस्त ( फा० वि० ) १ जो अच्छो भ्रवस्थाने हो, ठोक । 
२ बिना दोषका. जिसमें ऐव न हो। २ .उचित, सुना- 
सिव। ४ यथाथं, वास्तविक । 
दुरुस्ती ( फा० स्त्रो ) सशोधन, सुधार । 
ट्रूइ ( स० त्रि०) टुःखेन उच्चते टुर-उह-कम गि 
ढुबि तका, जो विचारमें जल्दी न आ सकें, गूढ, कठिन । 
टुरेफ (डि ० पु०) द्विरेफ देखो । 
दुरेवा (स'० त्रि» दुर-इ-वाहु० व ' ठुःख दारा गस्य, जहां 
जाना कठिन हो । 
दुरोक् ( स ० त्रि» ) दुष्ट ओको समवायो अत्र । दुःसेव, 
जहां रहने योग्य न हो। 
दुरोण ( स“ पु० ) ग्टह, घर । 
दुरोदर ( स० पु०) दुष्ट झा समन्तादुद्रमस्य | १ 
दु तकार, जुआरो । २ पण, दाव । २ अच, पासा। 
(क्ो०) ४ द.त, जुचा। 
दुरोह ( स० पु० ) नागकेशर वक्ष । 
दुरो'घा (इ. पु०) वह लकडो जो दरवाजेके ऊपरमें 
रहतो है, भरेठा। 
डुग (स'० पु०-क्वो०) दुःखेन गस्यतेऽभी दुर-गम-वाडु» ड। 
प्रसिद्द राजाओंका आश्रयणोय कोइ, गढ़, किला । 
कालिकापुराणमें दुग का विषय इस प्रकार लिखा है-- 
राजा नगरके समौप को प्राकार, अशलिका और तोरण 
द्वारा भूषित दुग बनावें।.नगर पर यदि किसो तरह 
शत्र, चढ़ाई कर दे, तो दुग में भाखय ले कर उनका 
समना करे। दुग राजाओंका प्रधान सहाय है। 
दुय का एक घनुर्दारो दूसरे स्थानके सो सनुष्योंसे झर 
दुग वे एक सौ मनुथ, बाइरके हजार मनुण्योंसे युद्ध कर 
सकते हैं । इसो कारण सभो जगह दुर्गको प्रशंसा को 
गई है। जलटुग, भूमिदुग, वच्दुग, वनदुग प्रुदुग 
ओर पव तदुग इन छः प्रकारक दुग में देके अनुसार 
कोई दुग बना सकते हैं, नसे पाव त्यदेशमे पव तदुग, 
मरबदेशमें मरुदुग इत्यादि। दुग धनुषके जँसा 
त्रिकोण वा गोल बनाना चाहिये. इसके सिया 
आर दूसरे प्रकारका न बनावे'। सद्इगकार 


Ly 
दुखमनदुग 


दुर्ग बनाना बिलकुल ममा है, क्यों कि इर क 


प्रकारका दुगं कुलनाशक माना गया है। राक्षस. 
राज रावणका लङ्का-टुग खट्ङ्गको आक्ृतिक्ता था। बलि 
राजाका शोणितपुरमे तेजोमय दुग तो था सहो, लेकिन 
उससो अकृति पखे-सो थो; इसोसे बलि सोम्रष्ट और 
लङ्घाधिपति रावन विनष्ट इए। इच्छाकुव शोय राजाशोंका 
अयोध्या नगर घनुषत्रे जसा त्रिकोण था, इसोसे यह 
सव दा शुभप्रद रहा । राजा दुग भूमिमें यदि दुर्गारेवोको 
ओर दुग द्वारमें दिक पालोंको यथाविधि पूजा करे', तो 

विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजा जय; वदि आदिको 


कामनासे दग का निर्माण करे' । (छालिकापु० ८४ अ०) : 


राजाको उचित है, कि दुग भलोभांति प्रसुत कर 
उसमें आप बास करे' तथा उसमें अधिकांश वेश्य और 
शूदर, अल्प ब्राह्मण तथा अनेक कस चारीको भो रहनेका 
स्थान दे'। ऐसे स्थानमें दुग बनाना उत्तम है, जहां 
शत्र, इठात्‌ आ न से, जहां नाना प्रकारके फलपुष्पादि 
सुशोभित हों ओर जहां थाल तथा तस्कर आदिका कुछ 


भी उपद्रव न हो! जहां तक हो सई भक्तजनाकोण' 


देशमें हो .इसका बनाना अय है। धनुटुग, महोदुग 
नरदुग , इक्षदुग, अस्ब दुग और गिरिद ग यदो छ 
प्रकारके द्ग हैं। इनमेंसे किसो एक दुग का निर्माण 
कर उसमें राजा बास करे । इन छ; प्रकारके द्‌ गमि 
शं लटुग सर्वोत्तम, भअरभेद्य चोर शत्र भेद है। वहां 
टूसरॉके लिये दग म, उत्कृष्ट, अनुयन्त्रायुधसम्मन्न भोर 


` इहादि तथा देवालयादि विशिष्ट पुर स्थापन करे । 


( अग्निपु० ) 

फिर मत्यपुराणमें लिखा है, कि राजा जब प्रभूत 
घन सम्पत्ति, इस्तो, अश्व, प्रति बलसम्पत्न हो जाय, 
तो डुग बनावे और उसमें आप बास करे' । ढुर्ग निर्माण" 
के लिये ऐसा स्थान प्रशस्त है-जहां अनेक वश्य और 
शूदर, अल्प] ब्राह्मण भोर बहुस ख्यक वाम कार रहते हों, 
जहां अनुरक्त मनुष्य बास करते हों, जहां प्रजा करके भारते 
पौडित न झो भीर राजा सुखभोगी हो, जहां भूमि 
अद वमाढक हो, वक्षादि फलके बोभसे झुक गये हों 
ओर परचक्रका भगस्य हों; जहां शत्र आदि इठात्‌ 
प्रवेश न कर सकते हों भौर जहां सरोख्प, व्याप्त और 
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दुगे 
तस्कर आदिको कुळ भो शिकायत न डो, बच्चो खान 
दूय के लिये प्रशस्त है। उल दुर्गामेसे कोई दुग क्यों 
न हो, उसके चारों तरफ खाई अवश्य रहनो चाहिये। 
पोछे प्राकार चोर अट्टालकसंयुक्त करके उसके चारों ओर 
सकड़ों गतप्नो-यन्त्रोंका रहना परमावश्दक है। उसमे 
मनोहर सकपाट गोपुर बना कर उसे पताञ्चादि द्वारा 
सुशोभित कर दे ओर इसके मध्य भो चार लस्बो चोडो 
वीथिका बनावें। पइलो वोथिकाके बग्रभागमें सुहृढ- 
भावसे देवताका घर, दूधरो वोथिकाके आगे राजवेश्म, 
तोसरोके आगे धर्माधिक्षरण अर्थात्‌ विचारालय ओर चौथो 
वोधिकाओ अग्रभागमें गोपुर बनाना चाहिये। पुरका 
चोकोन आयताकार दा हत्ताकार होना अच्छा इ । इसे 
त्रिकोण, यवसध्य, अचैचन्द्राकार वा वच्चाकार भो बना 
सकते हैं। नदोके किनारे यदि परादि बसाना चाहे 
तो उसे चन्द्राकारका हो बनाना चाहिये, इसक्रे सिवा 
ओर किसी प्रकारका शभदायक नहों है। राजग्टहके 
दक्षिण ओर कोशागार और उसके भो दक्षियमें गजस्थान 
बनावे । अग्निको यमें अस्त्रागार, सहानस, अन्यान्य कम - 
शालाएं, पुरोहितका घर; राजग्टहके बाई ओर मन्वो, 
वेदविद्‌ ब्राह्मण, चिकित्सक; कोष्ठागार, गो ओर अशख- 
स्थान रहे । अशखशालाके उत्तर वा दक्षिणकी ओर अणो 
प्रशस्त है, दूसरो ओर नहों । अशवशालामे सारो रात 
दोप जलता रहे ओर उसमें कुक र, वानर, मक ट ओर 
सवव्सा घेनु भो रख दे।गो, गज ओर अश्वशालामम सूय के 
ड बने पर उनका पुरोष फेके । राजा इसो तरह दुग में 
यधाक्रमसे योद्दा, शल्यो, मन्तो, गोवं द्य, भवं द्य, 
गजबे दा आदिका अवस्यान निर्दिष्ट कर दे'। दुग के 
सध्य तरह तरइके कष्ट होनेको सम्भावना रहतो है, 
इसोसे उसके प्रतोकारके लिये वं द्यो का रहना परमावश्यक 
ई । दुग में नाना प्रकारके प्रहरणयुक्त सहस्त्रघाती अर्थात्‌ 
जिसने सइस््रोंको युद्दमें मार डाला है, व से मनुष्ये 
ऊपर दुग का कुल दारमदार रहे। दुग “दार सुगुप्त रहना 
चाहिये भौर इसका काय कलाप जिससे कोई न जान 
सके, इसका पूरा अन्दोवस्त रहे। .दुगमें सब 
ग्रकारके आयुध, धनुष, तोमर, खन्न, कवच, 
वसा, लाडो, गे द, लोई को बल्लो, गड़ांस, प्रस्तर, युदर! 
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विशूल, पश्गि, कुठार, शूल, शक्ति, फरसा, चक्र, वम , 
कुदाल, रज्ज्‌,, वैत्र, पौढा, भूसो, इ सिया भादि सब प्रका” 
रके अस्त शस्त्रादिका पूरा इन्तजाम रहे । सब प्रकारको 
बाजे; सब प्रकारको ओषध, प्रचुर यवस, इन्धन, गुड़, तेल, 
वमा, गोरस, मज्ञा, खायु, अस्थि, गोचम , पट, घान, 
जो, गेड़', रत्न, सब प्रकारके वस्त्र, उरद, सू ग, कलाय, 
चना, तिल, प्रद्धति सब प्रकारके शस्य, पांश, गोमय, शण, 
सज रस, भूज, जतु, लाक्षा, टदःग्य, आशोविष दारा 
कुन्भ, व्याल, सिहादि खगपच्ी इन्हें दुग के मध्य यथाः 
स्थान पर रख दिया करे । इनके सिवा वहां नाना 
प्रकरक फल भो एकत्रित रहे' । 

भोत, प्रमत्त, कुपित, विसा नित, कुझव्य ओर पापाशय 
लोगोंको दुग में कदापि रहने न दे' | (मत्ह्षपु०२१७ भ०) 

दुग राजाभोंका प्रधान सहाय है। दुग के नहीं रहनेसे 
राज्यकी कुछ भो रक्षा नहों हो सकतो। राज्यरचा 
करनेमें दुग को उत्तमरूपसे सुदृढ़ रखना नितान्त प्रयो- 
जन है| 

दुग का विषय महाभारतमें इस .प्रकार लिखा है-- 
राजाशो क ते पुरमें रहना उचित है, युधिष्ठिरके इस 
प्रश्न पर भोष्मदेवने ऐसा कद्धा था, दुग ६ प्रकारका है 
घनुदु4, महोदुग, गिरिदुग, मनुष्यदुग जलदुग ओर 
वनदुग । यो छः प्रकारके दुगं बना कर उनमें सस्रदि- 
सम्पन्न पुरी बघावे । जो पुरो दुग के मध्य अवस्थित तथा 
दुग के प्राकार, सुदृढ़ खाई, हाथो, घोड भोर रथसे समा 
कोण रहेगो; जहां अनेक विदान्‌, शिल्पो और सुनि- 
पण धामि कोका बास होगा, जहां अस ख्य तेजखो मनुष्य 
एव दारी, घोड़े, चत्वर भोर बाजार रहे गे, वहां किसो 
वातका डर नहीं है। दुग के मध्य कोष, न्य चोर 
मित्र परिवईन तथा विचारालय स स्थापन करके अन्यान्य 
नगर और ग्रामोसे दोषको बाहर निकाल देनेकी इमेशा 
कोशिश रहे। दुग में अस्स ख्या उदि, धान्यादि स ग्रह 
और यन्त्र तथा अगल इमेशा मौज द रहना चाहिए। 
काष्ठ, लोइ, तुष, अङ्गार, शुङ्ग, अस्थि, व'श, मज्जा, तेल, 
मधुक्रम, औषध, गब, सज रस, शर, चमं , खायु, वेत, सुप्ता 
ओर वल्ज-स ग्रह, पुष्करिणो तथा कूप आदि नाना 
प्रकारके जलाशय, बट, पोपल' आदि हृक्षोंको यलपूर्वक 
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एखुना चाहिये। आचाय, क़लिक_, पुरोहित, स्थपति, 
साम्दत्सरिक, चिकित्सक, प्रज्ञावान्‌ और जितेन्द्रिय 
आंदि साधु-समुहको बहुत आदरके साथ इस दुग स्थ 
भुरीमें रख कर न्यायके अनुसार ढण्ड देना चाहिये। जो 
राजा दुग का निर्माण किये बिना राज्य-रक्षा करना 
चांइते हैं वे बहुत जल्द राज्यच्य त और लोगोंके सामने 
उपद्डाच्तास्मद होते हैं। दुग हो राजाओंका प्रधान 

सहाय है। इससे दुग निर्माण कर सुदृढ़भावसे उस 
की रचा करते हुए राज्य पालन करे'। (भारत शान्तिपव 
शाजधम दखो । ) 
२ असुरभैद, एक असुरका नाम जिसे मारनेके कारण 
देवीका नाम दुर्गा पड़ा । दुर्गा देखो । ` 
ुभ - हुग देखो । 
दुग कम न्‌ ! स'° क्लो० ).दुर्गाथ' दुगे वा कम काय । 
दुग साधन कर्म भेद, दुग बनानेका काम । दुग देखो । 
दुग कारक ( स'० पु० ) दुग' करोति वेष्टमेन छ-ख ल. 
१ हचमेद, एक पेड़का नाम। (त्रिश) २ दुग कत्ता 
दुग बनानेवाला । 
दुगं च्छा ( स'० स्वो) जेन-दशंनमें एक प्रकारका 
मोहनीय कम । इसके उदयसे मलिन पढाधाँसे ग्लानि 
उत्पन्न होतो है । 
दुग टीका (स'० स्त्री० ) दुर्गसि'इक्तत कलाप- आकरण- 
को एक टोका । ` 
दुगत ( स'° त्रि० ` 'दुग च्छति दुरःगम कत्तरि त्त। १ 
दरिद्र, गरोब। २ दुद शाग्रस्त, जिसकी बुरो गति हुई 
हो। ( पुर ) ३ सदुक्तिकर्णाखतष्टत एक स'स्कत कवि। 
दुग तता ( स'० ख्नो० ) दुग तस्य भावः दुर्गत-तल_ ततो 

' टाप,। दरिद्रता, गरोबो, क'गालो। 
. दुर्गतरणो ( स० खो”) दुगे तोय तेऽनया ढ करणे 
स्थ ट_ततो डोप_। १ देवी मेद, : एक देवोका नाम। 
(त्रिः ) २ दुग तरणसाधन, -जिसके- दारा दुगं उत्तौरश 
हो सके । * का 

डुर्गति ( स'० स्त्रो० ) दुष्टा. गति; । १ नरक। २ दुर- 

वस्था, बुरी. गति, बुरा हाल। २ क्लोशकार पथ, कठिन 
'रास्ता 1 ( त्रि» ) ४ दारिद्रायुंक्ष, गरोब1 


डुग तिनाशिनो (स'० खोऽ१दु्ति' "नाधि “भिः इक पु० ) गढ़पति, किलेदार । 


हु/--हुर्गरक्षक 
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शिनि-डौप,॥ दुर्गा देवो । इनका नाम लेनेसे इ 
प्रहारको दुर्गति जातो रहती है, इसोसे इनका नाम 
डुग तिनाशिनो पड़ा। विपद्कै समय जो भहिपूर्वंक 
दुगं का नास जपते हैं उनके सभो कष्ट दुर हो जाते है| 
दुर्ग देव--षष्ठोसस्नव्सरो नामक स'स्क्तत ज्योतिग्रयक्ष 
प्रणेता । इनका बनाया इुआ सस्बत्सर नामक एक दसरा 
ज्योतिष पाया जाता है । 
डुंगन्थ ( स० पु० ) दुष्ट; गन्धः। १ दुष्टगन्ध, वुरोगस, 
बदबू । जिसे दुगन्धका सुगन्ध ओर सुगन्धका दुर्गन्ध ज्ञान 
होता है अथवा जिसे किसो प्रकारको गन्धका ज्ञान 
नहों है, उसे चोयायु समभाना चाहिये। २ थ्रासहत्त, 


` आसका पेड । ३ पलाण्ड, प्याज । दुढु छो गन्धो यत्र! 


(त्रिः) ४ दुष्ट गन्धयुक्ष, वुरो सहकाक। । (ल्ली) दुदु टो 
गन्धो यस्य । प्‌ सोवच ल लवण, काला नमक । हिन्दो- 
में इस शब्दको स्त्रोलिङ्ग साना है । 

दुग न्धता ( स'« स्तो० ) दुग न्यका भाव । 

दुग न्धिन्‌ ( स'० त्रि० ) दुग न्ोऽ 'तास्य ति दुग व इनि। 
दुग न्ययुक्ष, जिसको गन्ध दुरो हो । | 

दुर्ग पति ( स'० पु० ) दुग स्य पति: । १ दुर्ग रक्षक, वह 
जिसके ऊपर दुग का रचा-भार शोंपा गया हो! २ दुग - 
खामो, किलेका मालिक । 

दुगं पाल (स'० पु० ) दुगे दुग वा पालयति पालि-अण.। 
१ छच्छपालक, वह जो विपद्से बचाता हो। २ दुग” 
रक्षक, किसेदार ! 

दुग पुष्पी (स'० स््रो०) दुग पुंष्प' यस्याः जातित्वात्‌ डोष. 


` बक्षविशेष, एक दक्षका नाम। इसका स स्त पर्याय” 


केशपुष्टा, मानसो, वालाज्षो भीर केशधारिणो है। 

दुग म (स'० त्रि») दुदुःख न गम्यते इति दुरः गम-लल.। 
१ जहां जाना कठिन हो । २ दुज्ञांय, जिसे जानना 
कठिन च्रो। ₹ दुस्तर, कठिन, विकट! 8 दुग , किला । 
५विष्णु। ६ असुरविशेष, एक असुरका नाम । (्लो’) 
७ वन, जंगल । ८ सङ्कटस्थल, कठिन स्थिति । 

दुग मणोय (स त्रि०) दुर-गम्-अनोयर.। दुग स्य, जहाँ 
जाना कठिन हो । ; 

डुग मता ( स० खो» ) दुगंस चोनेका भाव। 


1. 


१ 


दुगय-वांसुदेवकै पुत्र, दादंश झोकीले टोकाऋर । 
दुग ल ( स ० पु० ) दुःस्थितो गलो यत्र लोकानाँ । देशमेद्‌, 
एक देशका नाम । सोऽभिजनोऽस्य, तस्य राजा वा, 
अण.! दोग ल, दुगल देशे राजा वा अधिवासो । 
इंजन (स'० पु») दग दुगंमच्यान' मूद 
ल॑च्यतेऽनेन लक्षि करण स्थ ट! १ उट्ट, छ'ट। 

दुग वाल--यह गोड़ ब्राह्मणोंक्षा एक कुल-नाम है जो 
आजकल सासन भो कहाता है। गोड़ोंके १४४४ ग्रामा. 
मेंसे यह भो एक ग्रासका नाम है श्रोर .वहांके रइनेवाले 
गोड़ॉंके एक भेद दुर्ग वाल इए । 

दुगं स स्कार (स'० पु०) दुगं स्य स सक्ारः। दुग का संस्कार, 
दुग को सरसत करना। दुगको मरम्मत नहीं रइनेसे 
राजाक्ञो पद पढ पर पराजयको सम्भावना रतो है। 
इसो कारण सदेव ढुंगे स'स्कार करना विशेष ्राव' 
श्यक है । 

दुग सञ्चर ( स० घु० ) दुग सञ्चय ते अनेन सम्‌-चर करणे 
गप्‌ । स क्रम, दुग स स्थानों तक पइ चानेका साधन, 
सोढ़ो, पुल, बेड़ा आदि । 

दुर्ग सञ्चार ( स'० घु) दुग नद्यादि दुग मखान सास 
य ते गम्यतेऽनेन सम-चर-घञ. । दुग संचर देखो। 

दुग सि इ--कातन्तहठत्तिके रचयिता । मलिनाथ, विट्टल, 
अट्टोजी, दुर्गादास, बोपदेव, हेमाद्रि भादिने इनका मत 
उद्ष्ठत किया है। इन्होंने कलापव्याकरण ओर परिमाषा- 
बत्तिको रचना को है । २ विख्यात निरक्षभाषपकार | 
ये ज्ञम्वूमाग निवासो नामले प्रसि थे। २ एक प्राचोन 
ज्योतिविट्‌। नुसि'ध देवज्ञने इनका मत उद्दत 
किया हैं। 

टग सिह कवि--कातन्कर-व्याकरणको वत्तिके रचयिता 
एक जन कवि! 

दुग सेन--वल्लभदेवके सुभाषिताबलो-॒त एक प्राचोन 
सस्त कवि । 

दुर्गा (स'० खो०.) दुर-गम्‌-ड ( सुदुरोरधिकरणे। ( पा 
३।२।४८ वार्तिक) ततष्टाप.। १ घावद्याशज्षि। इनका नामा" 
न्तर-उमा, कात्यायनी, गोरो, कालो, हैमवतो; ईग्रा, 
शिवा, भवानो, रुद्राणो, शर्वाणी, सव मङ्गला, अप णा, 
पादतो, मडाणो, चण्डिका, अस्बिका, शारदां, चण्डो, 
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देवो, अचिन्ता, त्रिनेत्रा, त्रिशूला, 


चण्डवती, चण्डा, चंण्डेनायिका, गिरिजां, मेङ्गला; नारा 
यणो, महामाया, वे गावी, मदेखरो, मझादेवो, दिण्ोः 
शरो, कोइवो, षो, माधवो, नगनन्द्नो, जयन्तो, 
मागेको, रम्भा, सि इरथा, सतो, स्त्रामरो, दक्षकन्या, महिष” 
मदि नो, देरस्बजननो, सावित्रो, छष्णपिङ्गला, उवा 
कपायी, लम्बा, दिमशे लजा, कात्ति दंयप्रसु, आद्या, नित्या, 
विद्या, शुभङ्करो, सात्विको, राजषी, तामसो, मोमा, 
नन्द्नन्द्नो, महामाया, शूलधारा, सुनन्दा, एन्मदातिनो, 
छो,. पव तराजतनया, हिसालयसुता, सदेशरवनिता, 
सत्या, भगवती, ईशानो, सनातनो, महाकालो, शिवाने, 
इरवज्ञभा, उग्रचण्डा; चासुण्डा, विधात्रोश भानन्दा, 
महामात्रा, महामुद्रा) माकरी, भोमो, कल्याणो, कृष्णा, 
मानदात्रो, मदालसा, मानिनो, तावं डे, वाणो, ईशा, 
वलेशो, स्मरो, भूव्या, फाला नो, यतो, ब्रह्ममयो, भाविनी, 
चञ्चि का, तीव्रा, 
नन्द्नो, नन्दा, धरित्रो, माढका, चिदानन्दर्वरूपिणो, 
मनस्विनो, सषादेवो, निद्रारूपा, भवानिक्रा, तारा, नोल- 
सरस्वतो, कालिका; उग्रतारा, कामेश्वरो, सुन्दरो, भेरवो, 
राजराजेश्वरो, भुवनेशो, त्वरिता, महालच्मो, राजोव- 
लोचनो, धनदा, वागोश्वरो, त्रिपुरा; ज्वालामुखो, 'वगला- 
मुखो, सिडविद्या, अन्नपूर्णा, विशालाक्षो, सुभगा, सगुणा, 
निगु णा, धवला, गोति, गोतवाद्यप्रिया, अद्टालवासिनो, 


. अद्टाइहासिनो, घोरा, प्रेमा, वटेश्वरो, कत्ति दा, बुदिदा, 


अवोरा, परिड़तालयवासिनो, माण्डता, स वत्सर!, क्ृष्णा- 
रूपा, बलिप्रिया, तुसुला, कामिनो, कामरूपा, पुण्यदा, 
बिप्णुचक्रधरा, पञ्चमा, हन्दावनसरूपिणो, अयोध्यारूपिणो, 
मायावतो, जोमूतवस.ना, जगब्राथस्वरूपिणो, झत्ति- 
वसना, ब्रियामा, यसलाज्जु नो, यामिनो, यशोदा, यादवो 
जगतो, छष्णजाया, सत्यभामा, सुभद्रिका, लक्ष्मणा, 
दिगम्बरो, एथ,का, तोच्या, आचारा, अक्रूरा, जाळवो, 
गण्डकी, ध्येया, जुम्भणो, मोनो, विकारा, अचर 
धासिनो, अ'शक्ता, पत्रिका, पवित्रा, तुलसी, ग्रतुला, 
जानकी, वल्या, कामना, नारशि'दो, गिरोशा, साध्वो, 
कल्याणो, कमला, कान्ता, यान्ता, कुला, वेदमाता, 
कब्मेंदा, सम्या, व्रिपुरदुन्दरो, रासेशो, दक्षयज्ञविना- | 
निनो, भनन्ता, भस ग्लरो, चक्रेखरो, 
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विदग्धा, कुलिका, चित्रा, सुलेखा, चंतुभ जा, राका, प्रज्ञा, 
ऋद्धिदा, तापिनौ, तपा, सुमन्वा, दूतो इत्यादि । # 
नामनिरक्ति--देवोके दुर्गांदि नास होनेका | 
टेबोपुराणमें इस प्रकार लिखा है-- 
“ल्सरणादभये दुर्ग तारिता रिपुस'कटे । 
देवाः शक्रादयो यस्मात्तेन दुर्गी प्रकीत्तिता ॥” (३१ अः) 
स्सरणमात्रसे हो इन्होंने इन्द्रादि देवोंकों दुगम 
शत्तसङ्कटसे उद्दार किया था, इसोसे इनका नाम दुर्गा 
पड़ा । | 
माक रे यपुराणोज्ष देवोमहात्माके मतसे- 
श्तच्रेव च वधिष्यामि दुग मार्य मदाइरम्‌ । 
दुर्गादेवीति चिख्यात' तन्मे नाम मविष्यति ॥” 
सैं दुग नामक महासुरको विनाश करू'गो, इसो 
कारण मे दुर्गादेवो नामसे विख्यात होऊ गा। 
काशीखण्ड (७२ अ० )-में लिखा है-- 
“अद्य प्रभृति मे नाम दुंगे'ति ख्यातिमेष्यति । 
दुग द त्यस्य समरे घातनादतिः दुग मात्‌ ॥” 
ब्रह्मवे वत्त पुरागीय प्रकतिख॑ण्डके मतसे-- 
“दुर्ग देले मद्दाविष्ने भववन्थे च कर्मणि | 
शोके दुःखे च नरके यमद'डे च जन्मनि ॥७ 
महाभयेऽति रोगे चाप्यधब्दो इन्तूवाचकः | 
एतान्‌ इन्त्येव या देवी सा दुर्गा परिको त्तितः ॥" ८ 
दुगं नामक दे त्य महावि्न, संसारवन्धन, कम, शोक, 
दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म, महाभय, अतिभय ओर 
इन्ताको भो जो देवी इनन करतो हैं, बेह दुर्गा नामसे 
ख्यात हैं । (प्रकृतिख'ड ५७ अ०) 
अपरापर नाम निरुत्तिके बिषयमें देवोपुराणम इस 
प्रकार लिखा है-- 
“सवीणि हृदयस्थानि म'गलानि शुभानि च ¦ 
ददाति इप्सिताँछोके तेन सा सर्वम्र'गला |” 
देवो सबके डदयमें रह कर मङ्गल, शुभ चौर अभि: 
लषित फल देती हैं, इसोसे जनसाधारणमें इनका नाम 
सव मङ्गला पड़ा है । तस्य 
“शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरे । 
भक्तानामात्तिहरणी म'गल्या तेन सा सुझखता ॥” 
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oo 
# एक हजार नाम्रॉमेंसे ये कई एक नाम लिखे गे, है; 


` दुग 


ये मोको शोभन अथवा अं छ फल देतो. इ भेर 
उनका दुख निवारण करतो हैं, 'इसोधे इनक्ञा नाम 
सङ्घल्या हुआ है । 


“शिवा मुक्ति: समाख्याता योगिर्ना मोच्चगमिनी | 
शिवाय यो जपेदूदेवी शिवा लोके ततः स्मृता |” . 
शिव शब्दका अध मुक्ति है जो देवो योगियोंको - 
सोचदायिका हैं। शिवफलक लिये टेवोको आराधना 
कौ जातो है इसोसे इनका नाम शिवा पड़ा है। 
“सोमसूर्यानिलस्त्रीणि यशया नेत्राणि भार्गव | 
तेन सा त्रप्रम्वका देवी सुनिभिः परिकीसिता ॥? 
चन्द्र, सूयं भीर वायु ये देवोके त्रिमेत्रस्वरूप हैं, 
इसोसे सुनियोंने इनका नाम त्रपस्वका रखा हे । 
“योगामिना तु या दग्धा पुनर्जाता दिभालये । 
पुर्णसूर्येस्दुवर्णाभा अतो गौरीति सा स्खता ॥” 
योगानलसे जिन्होंने अपना शरीर दग्ध करके दिमाः 
लय पर पूर्ण सूय'न्द सदृश रूप धारण किया था, वेश 
गोरो हैं । हि 
“क अह्या ऋ' शिवः प्रोक्तसर्ससारञ्च क' सतम्‌ | 
धारणाद्वसनाद्वोपि कात्यायनी मता बुचेः ॥” 

क शब्दसे ब्रह्मा, शिव और अश्मसारक्षा बोध होता 
है । ब्रह्मा और शिव उन्ह धारण किये इए हैं और अश्मः 
सार उनके वस्त्र हैं इशोसे उनका नाम कात्यायनी 

-पड़ा है क ! 

देवोका खरूप |--ब्रह्मव वत्त पुरा एके मतसे-- 

खष्टि, स्थिति ओर लयकारिणो आद्या नारायणो 
यक्षि है। जिस शक्ति द्वारा मैं ब्रह्मादि देवताको रूष्टि 
करतो हृ, जिससे विश्व जययुक्त होता है घोर रृष्टिद्ोती 
है, जिस शलिक्षे विना स'सार नहीं रह सकता, वही 
शक्ति मैंने शिवको दो दै । दया, निद्रा, सुधा, ढक्षि, ढणा, 
अदा, क्षमा, एति, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति ओर लज्जाकी अधि” 
देवो हो शक्ति हैं। वे हो वे कुण्ठमें, गोलोक धाममें 
और मत्तय सँ महासाध्यो राधिका सती हैं, वे हो चोरोद- 
समुद्रे लक्ष्मी हैं, वे हो दचकन्धा सतो हे, वे हो देन्व' 
दुग तिनाशिनो सेनकाकी कन्या -उँत तिनाशनो सेनकाको वान्या दुर्गा हैं, वे हो वाणो, 

+ देवीकी भिन्न भिन्न नामनिरुक्तिके विषयमे देवीपुराण 

0-४) ऽहम बने प्रसति खड ५७ अ० द्वव्य है । 
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विप्रॉकी भधिडातो देवी सावित्रो है, वै हो अग्निको 
दाडिका शक्ति, सुय की प्रभाशत्रि, पूर्ण चन्द्रको शोमा 
शक्ति, जलकी शोतलाशक्ति, धराकी घारणा और शस्य- 
प्रसूति शक्ति हैं, वे हो ब्राह्मणोंको ब्राह्मगशक्ति, देवताओं: 
को देवशक्षि, वे चो तपखियोंको तपस्या, ग्टइस्योंको 
देवो, मुक्नोंकी सुत्ति चौर सांसारिकोंको सायाशलि हैं, 
वे हो भक्षोंको 'भत्तिशलि भोर इम खोगोके प्रति सव॑दा 
भक्षिसतो हैं, वे हो राजाश्रोंको राज्यलच्मो, वणिकोंकी 
लभ्यरूपिणी हैं, स'सारसागरको पार करनेमे वे हो दुस्तर- 
तारिणो व्रयो हैं, सुज्जनोंको वे हो बुद्दि और मेघाशक्ति- 
स्वरूपा हैं, वे हो युतिझास्त्रको व्याख्याशत्रि, दाताको 
दानशक्ति, चत्रियादिको विप्रभक्ति ओर सतोको पतिभक्ति 
हैं। इस तरहको जो शक्ति हैं उन्हें में महादेवको दान 
दिया है। 
देवीका परिचय।-सबसे पडले वाजसनेयस हिता (शक्ल 
यजने द २।५७)में भस्बिकाका उल्लेख पाया जाता है— 
“एप ते सुद्र भागः सह स्वल्रास्बिकया त' जुपस्व स्वाहा ।” 
इ रुद्र! आप अपनो भगिनो अस्बिकाके माथ इम 
लोगोंके दिए इए इस पुरोडागको कपया ग्रहण कोजिए । 
( तै त्तिरीयनब्राह्मण १।६।१०।४ ) 
यहां भोष्यकार महोधरने इस प्रकार लिखा है-- 
"अम्बिकाया स्द्रभगिनील' जुत्योक्तम्‌ (२।६।२।५), “अम्विका 
इ वे नामास्य स्वसा तयास्येष सह भाग इति योऽय सद्ाख्यः 
क्र रो देवस्तख विरोधिन' इ तुमिच्छ। भवति तदान्यया भगिन्या 
क रदेवतया साधनभूतया त' दिनरिति। स्र चाम्बिका शर- 
दूषः प्राप्य जरादढिक्मुतपाब त' विरोधिन" इन्ति। सुद्राम्बिकयो- 
र्रत्वमनेन हविषा शान्त सवति । तथा च तित्तिरिंः। एव ते 
सद्र भागः सह॒ स्टसाम्व्रिकयेत्याह शरद्वा अस्याम्बिका सा 
भिया एवा हिनस्ति य॑ हिन्त तमैवैन' सह शामयतीति ॥” 
का० ५।१०।१३ 
अम्बिकाके सुद्रभगिनोत्व आतिमें हो कहा गया है 
कि अम्बिका उन्होंको भगिनोका नाम है,-उनके साथ 
उनका भो यच्ञमाग है। यह रुद्र नामक क्र.रदेवता 
अपने विरोधियोको मारनेकी इच्छा करते हैं। उसो 
तरह साधनभूता. क्रा रदेवो अपनो भगिनोरे साथ विरोधो 
को मारतो हैं। बच्चो घ विका गरइहष्रहणपूव क जरादि 


उत्पादन करके अपने विरोधोको विनांग करतो हैं। रुद्र 
और भअ विकाका उग्रत्व इविद्दा रा शान्त हो । तित्तिरि 
खुतिमें लिखा है कि, 'हे रुद्र! यदो आपका भाग है, 
भगिनो अस्बिकाके साथ ग्रहण कोजिये। यहो अंबिका 
शरत्‌ रूप धारण कर इनका नाश करतो और तुम्हारे 
सहित पुनः शान्त करतो हैं ।' 

उत्त प्रमाणसे जाना जाता है कि देवो भ'बिका पहले 
रुद्रको भगिनो रूपमें गिनो जातो थो' । पोछे तन्नवकार- 
उपनिषद्में उमा हैमवतो को उत्पत्तिके विषयमें इस तरह 
लिखा है-- 

एक समय ब्रह्माने देवताओंके लिये युषद्दमें जथ लाभ 
को, किन्तु यह जयलाभ उन लोगोंके सामान्य वलसे हो 
स'घटित इआ। है, ऐसा सभोने अनुमान जिया। ब्रह्मा 
उन लोगोंका यह भ्म दूर करनेरे लिये प्रगट हो गये; 
किन्तु देवताओंने उन्हे न पहइचाना। उन्होंने पडले 
अग्निको पोछे वायुको उनक्रा खरूप मालम करनेके 
लिये भेजा। जब वे ब्रह्माके पास पहुंचे, तब ब्रह्माने 
उनका परिचय पूछा । अग्निने कहा, में सव चोज जला 
सकतो छं ।' वायुने कहा, में सब चोज उड़ा सकतो 
हूँ ।' तब ब्रह्माने उन्हें एक घास दो । दोनों देवता उस 
चासको कुछ कर न सके । बाद देवता ने इन्ट्रसे कदा, 
“मघवन्‌ ! चल कर देखिये कि यह भक्तिका कोनसा 
पदाथ हे ।' इन्द्र उसे देखनेके लिये ज्यों हो अग्रसर इए, 
त्यो'हो व ( ब्रह्म) अदृश्य हो गये। वह ब्रह्म बहुत 
शोभायमाना उमा दैमवतो खोको सूत्ति धारण झर 
ऊपर आकाशको ओर चल पड़ो। उनको जाते देख 
इन्ट्रने उनसे पूछा, आप कोन हैं ?' इस प्रकार उन्होने 
(खोरुपाने) कहा, यहो ब्रह्म हैं । इसो ब्रद्मको विज्ञय- 
के प्रभावसे हो तुम लोगोंने महत्व प्राश्न किया है ४ तभोसे 
उन्हो'ने ब्रह्मको पहचाना । 
कनोपनिषद्शे उक्त विवेरणक अनुसार यह जाना 

जाता है कि उमा हैमवतो हो ब्रह्मविद्या हैं। भायकारने 
यहां उमा हैमवतो शब्दको इस प्रकार व्याख्या को है-- 
'हमवर्ती हेसक्कताभरणवतोमिव वइशोभमानासित्यथ:। 


अयवा उसे व हिमवतो दुहिता हैमवतो नित्यमव _ 


सव ज्ञेन देण्वरेण सह वत्त ते इति।' 
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त त्तिरोय आारण्यककै भाँयमँ सायणाचायने भो 
इस प्रकार लिखा है, “डिमवतृपत्गा गोर्या | 
मानिरूपत्वाद गोरोवाचक उमाशब्दो ज्रह्मविद्यासुपः 
लक्षयति । अतएव तलवकारोपनिषदि ब्रह्मविद्यासूत्ति - 
प्रस्तावे ब्रह्मविद्यासूत्ति : पवयते “वहुशोभमानासुमां हेम- 
वतीं तां होवाच' इति तद्विषयः तया .उमया सह 


वत्त मानत्वात्‌ सोमः ।” 
हिमवानुको कन्या गीरोका ब्रह्मविद्याभिमानो रूप 


रहनेसे गोरोवाचक उमाशब्द दारा ब्रह्मविद्या हो उप 
लच होता है। इसो कारण तलवकार उपनिषद्‌में ब्रह्म' 
विद्याकी मुत्ति वणित इई है। 'उस वह शोभमाना 
उमा हैमवतोने उन्हे कद्दा' इस तरहसे उमाके साथ 
वत्त मान हेतु सोम नाम इआ है। 
पुनः उक्त आरख्यकके २८ अनुवाकके सावण-भाष्यमें 
इस प्रकार लिखा है-- 
“उमा त्रह्मविवा तवा सह वत्त मान सोम परमासन” 
है परमात्मन्‌ सोस ! उमा ब्रह्मविद्या हैं ओर तुम्हारे 
साथ वत्त मान हैं। उस आरण्यकके १८ ध्रनुवाकमें 
“बास्बिकापतये ,' शब्द है, यहां भो भाष्यमे श्रस्विका 
जगन्माता पाव तो तस्या भत्त्र” ऐसो व्याख्या हैं। 
केवल्योपनिषदमे इस तरह वणित हैं-- 
“उमा सहायं परमे(वर' प्रभु त्रिलोचन” नीलक"४' प्रशान्त' |” 
तेत्तिरोय आरण्यकाके नवम अनुवाकमें ठुर्गाके विषयः. 
में स्पष्ट आभास पाया जाता है । 
“कात्यायनाय विदूमहे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुगि 
्रचादयात्‌।” 
सायणाचाय कै मतसे यहो ब दोक दुर्गा गायत्री हे । 
उन्होंने लिखा है, पखाट्टुगो गायत्रो । हेम प्रख्यामिन्द॒ 
खण्डाइमोलिमित्यागमप्रसिद्द मुत्ति घरां दुर्गा' प्राथ यते 
कात्यायनाय इति। कृति वस्ते इति कात्यो रुद्र ।... 
एव यानमधिष्ठान' यस्या मा कात्यायनो अथवा कतस्य 
ऋषिविशेषस्य अपत्य कात्यः ।-.. कुत्सितमनिष्ठ' मारयति 
इति कुमारो कन्या दोप्यमाना चाली कुमारी च कन्या 
कुमारो | दुगिः दुर्गा । लिद्गादि व्यत्ययः सव त्र छान्दसो 
द्रव्य; 


पोछे दुर्गा गायत्रो कहता ह । सुवर्ण सदृश मस्तक- 


दुर्गा 


दुर्गाको प्राथ ना करतां हौँ । ऊति आच्छादन करते ह 
इसोसे इसका दूसरा नाम कात्य है। वे जिसके अधिष्ठान है 
वही कात्यायनो हें । अथवा कत नामक नहषि विशेषका 
अपत्ब होनेके कारण कात्य नाम इभा है । कुत्सित अनिष्ट 
मारते हैं अर्थात्‌ विनाश करते हैं, इसोसे उनका नाम 
कुमारो है; कन्या अर्थात्‌ दोप्यमाना दोनोंके मिल जानेस 
उनका नाम कन्याकुमारी इआ है। दुगि हो दुर्गा है, 
ऐसा लिडूगदिव्यत्यय वे दमं सब जगह देखा जाता है। 
नारायणोपनिषद्में दुर्गा गायत्री इस तरह है-- 
कात्यायनायै विज्वहे कन्याकुमारि" धीमदि, 
तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ॥” 
ऋग्वे द-परिशिष्टके रात्रि-परिशिष्टमें टुर्गाके विषयमे 
इस प्रकार लिखा है-- 
“स्तोष्यामि प्रयतो देवी" शरण्यां चह,द्वचप्रियाम्‌। 
संख क्षम्मितां दुर्ग' जातवेदसे.इुनदाम सोम्‌ ॥५ 
शान्यथै द्विजातिनाख्षिभिः सोमपाश्रिता: | 
ऋटग्वेदे तवम्‌ समुत्पन्नाऽराति यतो निदधाति वेदः ॥६ 
ये त्वाखू देवि प्रपयन्ते ब्राह्मणाः हव्यवाहनीस । 
` अविद्या वहुविद्याः वा स नः पदति दुर्गाणि विश्वा ॥9 
'अभिवर्ना' शमां स्या की ति यिष्यति ये द्विजाः | 
तान्‌ तारयति दुर्गाणि नावेव सि'छु' दुरितात्यम्नि; ॥८ 
दुर्गेषु विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे । 
अमिचोरनिपातेषु दुष्टग्रइनिवारणे ॥ 
दुग ड विषमेषु त्वां स ग्रांमेषु वनेघु च।' 
सोदयित्वा प्रपद्यते तेषां मे अभय' कुरू ॥ 
केशिणीं सर्वेभूतानां प चमीति च नाम चं । 
स सां समा निशा; देवी सर्वतः परिरक्षतु ॥ ओम्‌ नस; । 
ताममिवर्णो' तपसा ज्वलंतीं बो रोचनां क्म फलेघु घुशम्‌ । 
, दुर्गा देवीं शरणमह' प्रपद्य सुतरसि तरसे नमः 
सुतरसि तरसे नमः ॥ 
दुर्गा डुर्गेषु स्थानेषु श: नो देविसिष्ठये । 
'यः इम' दुगास्तव' पुण्य रात्रो रात्रौ सदापठेद ॥ 
देव्य,पनिषद्में महादे वोका ऐसा परिचय है- ' 


7 सब देवताभोने उनके चारों चोर बेठ कर उनसे पूछा । 
: था, भ्राप क्या महादेवि है १! इस पर उन्होंने जवाब दिया; 


_ में चबचन्द्रशूषिता इल्यादि भागूमप्रसि्र सूयिम, | में,शाजऋिशीअलतिपुरुषामक जगत्‌ ह', मुभसे धो 


जगत्‌ उत्पन्न होता हैं। भै शुन्ध चोर अशून्य ह. में 
आनन्द और अनानन्द इ, में विज्ञान और अविज्ञान इ, 
मैं ब्रह्मा और अन्रह्मा हं, आधवंद्युतिमे यज्ञे निर्दिष्ट 
है। में हो पच्चसूत भोर अपच्चभुत हूँ, में हो अखिल 
जगत्‌ इं, मैं डो वेद थोर अवेद ह, मैं हो रुद्रगण और 
वायुगण हू, में आदित्य चौर विशदेव हूँ, में इन्द्र ओर 
अग्नि ह, में छो दोनों अशिनो कुमार हू, में हो सोम, 
त्वष्टा, पूषा ओर भग इ', मैं हो विष्णु, ब्रह्म! थोर प्रजापति- 
को धारण करतो इ, जो यज्ञ करते हैं, उन्हों यजमानोंको 
नै प्रचुर धन दान करतो हँ, में सव राज्याने वाम करतो 
इ» जगतुके पिताको मैं हो पहले उत्पन्न करतो इ, समुद्र" 
जलके मध्य मेरा जन्म है, मुझे जो पहचानता है वह 
देवीपदको प्राप्त होता है! । बाद देवताओंने कहा, “ये 
दी यात्मशक्षि, विशविमोडिनो, पाशाइ'श भोर धनुवाण 
चारिणो हैं, ये हो खरीमधाविद्या हैं । जो इन्ह' मानते या 
पइचानत हैं वे शोकसे निस्तार पाते हैं । 
बह्न,चोपनिषद्में ऐसा परिचय पाया जाता है-- 
देवो हो सबके आगे एक मात्र थो। उन्होंने हो 
ब्रह्माण्डकी रूष्टि को ओर वे कासकला और अङ्गारकला 
नामसे विख्यात इई हैं। उन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु, सदरग'प, 
गन्धर्व गण, चप्सरागण, किन्नरगण ओर सब स्थानोंको 
वादिल्ववादिगण जन्म ग्रहण करते हैं। उन्होंने हो सब 
भोग्य उत्पादन किये हैं, वास्तविक शक्षिसे हो “सघ । 
उत्पन्न इए हैं। अण्डज, खेदज, उद्निज्ज और जरायुज 
तथा स्थावर; जंगम और मनुव्यादिने इन्ह से हो जन्म 
राज्ञ किये हैं। यहो देवो पराशक्ति, यान्वो, विद्या, कादि- 
विद्या, चादिविद्या, सादिविद्या, रहस्य ओर ओङ्कारादि 
वाक्प्रतिष्ठा हैं। वे हो तोनों पुर और तोनों शरोरमे 
व्यापित हो कर देश काल चौर वसुके आसङ्घकै लिये 
भोतर ओर बाइरम प्रकाशित हैं। वे हो महात्रिपुर 
सुन्द्रो, प्रत्यक्चैतन्ध हैं, वे हो घाला हैं, वे हो अन्य 


पच्ने असत्य अनात्मा हैं। यहो देवी ब्रह्म सम्बित्‌, भावा- 


भावकालविनिमु क्ृ, चिदिद्दितोया, ्रह्मसम्मित्‌, सचि 
दानन्द्लइरो, महातिपुरसुन्दरो, भौतर ओर बाइरमें 
अनुप्रवेश कर खयम्‌ एकखरूप प्रकाशमान हैं। जो कुछ 
सत्‌ हे, जो कुळ चित्‌ विद्यमान हे, जिसका आनन्द डो 
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प्रिय है, वह यत्रो सर्वाकारा सहातिपुरसुन्ट्री हैं । सकल 
विशे सब देवगण सव साधारण महात्रिपुरसन्द रौ 
हं । ये हो सत्य ललिता नामसे प्रसि हैं। यथाथ में 
थे हो अद्दितोय अखण्ड पर ब्रह्म हैं । इन्होंने पश्चरूप परि- 
त्याग करके अरूप धारण किया था। वजे मददादि 
मत्‌ एक परतत्त्व है। में हो प्रज्ञान ब्रह्म हूँ, में चो ब्रह्म 
ओर तत्त्वमनि इ , सें हो आत्मा वा परब्रह्म इ , में ब्दा 051 
ह', जो मैं ड' वहो मैं हू, जो यह है वच्चो में ह; इस 
तरद जो कहा जाय वा सोचा जाय वे सभो वे हो हैं, वे 
हो षोड़शो, योविद्या, पच्चदशाक्षरो, सोसरहात्रिपुरसुन्द्रो, 
वालास्बिका, वगला, मातङ्गी, खयंवरकल्याणो, भुवनेश्दरो, 
चामुग्डा, चण्डा, वाराहो, तिरस्कारिणो, राजमातङ्गो, 
शुकश्यामला, लघुश्यामला, अश्वारूढ, प्रत्यङ्क्रा, धनमा” 
वत्तो, सावित्री, गायत्री, सरखतो ओर ब्रह्मानन्दकला हैं । 

देवोका वे दिक परिचय ऊपरमें लिपिवद इआ। 
महाभारत और इरिव शमें भो इस तरह वणित है। 
अभो पौराणिक विवरण वर्ण न किया जाता है। 

महासायाका आविर्भाव । -कालिकापुराणके मतसे 

ज्योतिम'य परब्रह्मने अ स्तरूप ब्रह्मा, विष्णु और मई - 
श्‍वर आविभू त इए । 

ब्रह्मा और विष्णुने रूष्टि खितिके स रक्षरणके लिए 
अपनी अपनो शक्ति ग्रहण को, किन्तु मद्देखरने वसा 
नहीं किया । वें योगमें लवलोन हो रड । कुसमशर- 
के प्रभावस ब्रह्मा अपनो खि सन्धगाक प्रति अनुरच्ा ए 
इस काय के लिए मद्दादेवने उनको खूब इ'सो उडाई । 
“महादेव भो किसो तरह शक्तिके साथ सम्मिलित होवे' 
इसके लिए ब्रह्मा भो यथेष्ट चेष्टा करने लगे। इधर महा" 
देवके पाणिग्रहण किये बिना खटिको रक्षा नहीं हो 
सकतो है सदो, किन्तु महादेवको जोवनस गिनो होने- 
को कोई उपयुक्त रमणो न थो ! अतः सब कोई बइत 
चिन्तित हुए । 

अन्तमे बहुत सोच विचारे बाद ब्रह्माने दक्ष 


और सरोचि आदिसे यह वात कहो, “सन्धया ओर _ 
सावित्नीको भाराध्य देवो विष्णु मायाके सिवा ऐसो कोई 
दूधरो खरो नहों है जो शिवको मोहित कर सके। में 
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उनको सुति करता चू । ये हो अवश्य शिवको मोहित 
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करे गो । हे दक्ष! तुम भो उस जगन्‌मयोको पूजा 
जिससे वे तुम्हारो कन्था बन कर शिवको खो दो ॥ 
ब्रह्माको आज्नासे दक्ष प्रजापतिने तीन हजार दिव्य वर्ष 
तझ कठोर तपस्या को थो । महामाया पहले ब्रह्मा, पोछे . 
ध्यानस्थ दचके सामने उपस्थित इई' ! उन्होंने सरोकार 
किया कि वे ब्रह्माको कामना पूण करे'गो भोर दक्षते 
इस प्रकार बोलो, मैं बहत शोघ्र तुम्हारो खोके गभ से 
तुम्हारो कन्याके रूपमें जन्मग्रहण करडे शह्करको सङ: 
घमि नो होऊ गो । जमो तुम मेरा निरादर करोगे तभो 
सें देह त्याग करूगो ।” ऐमा कच कर देवोने दक्त-पत्नो 
वौ रिणोके गभ में जन्म लिया । क्रमशः महामाया शेशवा- 
वस्थाङे पस्चात्‌ योवनावस्थाको प्राप्त इई । महादेवको 
पानेके लिये वे माता पिताकी भान्ना से कर उनको पूजा 
करने लगों। जो महादेव विवाह करनेसे एणा करते थे 
गभो वे सतोके रूप और पृजासे सुग्ध हो कर उन पर 
ग्राएत्ता हो गये । उन्होंने सतोको दश न दिये भीर सतोने 
बरकी प्राघ ना को । दाचायणोको कथा ममाप्त न होने 
पाई थो कि महादेव बार बार कहने लगे कि, “तुम मेरो 
स्त्री वनो।' तव सतो इं स इ स कर बोलीं, भरे पिताको 
सूचित कर मुझसे विवाह कोजिये ।” यह कड कर सतो 
झपनो माताके पास लोट आई। महादेव भो दिम'लय 
पर्वत पर जा कर सतोके विरहसे व्याकुल हो पड़े चौर 
:उन्होंने ब्रह्मासे अपना हाल क$ सुनाया। ब्रह्माझा मनोरथ 
फलोभूत इआ । उन्होंने{दच्तके पास जा कर शिवक्रे मनो- 
भावको कह सुनाया। दक्ष भो प्रफुल्ल चित्तसे सतोको उन्हे 
अर्पण किया । प्राति पुरुषका मिलन हुआ, केलासगिरि 
कन्द्र और हिमालय पर. महाकोषो नदीके प्रपात 
निकट शिवा शिवाणोके साथ अनेक प्रकारले बिज्ञार 
` “करने लगे। इस तरह कुछ दिन व्यतोत छो गये । दत्तने 
महायज्ञका अनुष्ठान किया । सब देवता उस यज्ञम्रे निम. 
न्त्र इए सिवा महादेव कपालो । यज्ञमें बुलाने योग्य 
नहं हैं ऐसा सोच कर दचने उन्ह ' निमन्त्रण नहीं दिया 
था। सतो दचको प्रियतमा होने पर भो कपालोकी 
भाव्या होनेके कारण उस यज्ञ्में दोषदर्शी ट्चने उन्ह. 
आह्वान नहीं किया । जब सतोने अपने पिताक उस 
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जीवन धारण करनेको इच्छा न रहो । कोपारक्षनयना 
सतीने योगवलसे शरीरके सव दार बन्द कर कुक 
किया । उस महा कुम्भको केट कर उनको प्राणवायु 
निकल गई। महादेवने घर चा कर विजञयाहे 
सतो प्रायत्यागका कारण सुना । इस पर रोप. 
पूणं मच्चारुट्ट अति शोध दवयज्ञमें उपस्थित हो कर 
यज्ञ ध्वंश वारनेको उद्यत इए। दज्षप्ञ देखो। तब 
रुट्रभोत यज्ञ ब्रह्मलोकसे या कर भपने सायाबलसे सतो. 
कै खत शरोरमें प्रविष्ट इए । धज्ञानुगामो सद्र सतीे पास 
पहुंच कर चोर उन्ह रत देख यज्ञको भूल गये और 
उस खत देहको वगलमं बेठ कर शोक करने लगे। उनसे 
नेत्रक जलसे वेतरणो नदीको उत्पत्ति इई । मह रेव रतो 
को लागको क'घे पर रख कर बिलाप करते इए पूरब- 
को ओर जाने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु ओर शनि इन तोन 
देवताओं ने सतोके शरोरमें प्रवेश कर उसे खण्ड खण्ड क्षर 
डाला। जहां जहां सतोका य'ग गिरा बहो स्थान पुण्य 
तोथ वा मडापोठ इभा । शिव मायासे मोहित हो कर 
सतोके शोअमें विलाप करते धे। जगज्जननी माया हो 
इसका कारण था | जब तक सतो पुनः जन्म ग्रह न 
करेगी, तब तक वे निष्कल परब्रह्मके ध्या १मे निमग्न रहें, 
ब्रह्मादि देवगण ऐसा शोच कर महामाथाको सुति 
करने लगे। उन लोगों को सुतिसे सन्तुष्ट हो महामायाने 
योगनिद्रा शिवका हृदय परित्याग किया ! शिव प्रकषतिष्य 
होकर पुनः योगासोन हुए । इधर हिमालयको खरो मेनका 
युत्रके लिए सत्ताईस वष तक मझामायाकी पूजा करतो 
रहो । पहलेसे हो दाचायणो गिरिराज-महिषीकै प्रति 
सुप्रसन्न थों। अभो उनको ऐकान्तिक भक्तिसे भ्राशृष्ट 
हो कर उनके सामने प्रकट हुड्ढे' । मेनकाने प्राथ ना को, 
“इ देवि! में वो्धवान्‌ चौर आयुक्मान्‌ शत पुत्र भौर 


- भ्ानन्दरूपा त्रिभुवनमोहिनो एक कन्याके लिये प्रार्थना 


करतो हूं।” भगवतोने उनकी प्राथना पूरो को और 


- सैनकाको कन्याके रूपमें जन्म लिया । इस प्रकार वसन्त 


कालमें रृगशिरा नचत्रको नवमो तिथिमें भद्देरात्रिके समय 
महासायाका जन्म इुआ । झिमालयने उनका नास 
'कालो' चौर बान्थवोने 'पाव तो' रखा | 


दुव्यवहारको कथा सुनो, तब चण भर भो उनको | सक, दिनु ह्डददत्ते,दिसालयको अपना परिचय दे कर 
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कडा, यदि आपको लड़को काली तपस्या दारा शिवज्ो- 
को प्रसन्न कर ले, तो वह सुवर्याभा और सुवण को नाई' 
गोराङ्गो विद्युत्सदृशो हो जायेगो। शिवजो हो इनके 
योग्य वर हैं । उस तसय. महादेव हिमालयको ओषधिः | 
प्रस्थनगरके निकट ध्यानमे नग्न थे। एक दिन गिरिः 
जने यहां था कर विधानपूवक महादेव्ञी पूजा 
को । महादेव उनको पूजा ग्रहण कर बोले, “मैं गोप- 
नोय स्थानमें तपस्याके लिये ग्राय। ड, किन्तु जिससे कोई 
व्यक्ति यहाँ ने न पावे,.व सा हो काम आप कोजिए |; 
गिरिराजने उनको आज्ञा मान लो, केवल वे अपनों 
लड़कीको सहादे वको पूजाके लिये वहीं छोड चले 
आये। कालो भो भक्षिपूवक प्रतिदिन शम्भू को सेवा 
करने लगों । किन्तु इस बार भोलानाथका मन तनिक 
सो न लुभाया । देवोको साधा साधनाचे महाढ वने देख 
करके भो न ठेखा। 
इधर तारकासुर प्रबल हो खग राज्य अधिकार कर 
बैठे | सब देवगण व्याकुल हो पडु । इस समय महा- | 
देवके ओरसजात पुत्नके सिवा कोई भी तारकासुरको 
मारनेमें समथ नहो' है, यड वात ब्रह्माने सभीसे कह 
दो । सहाटेवको मोहित वरनेक़ लिये सदन रति ओर 
वसन्तके साथ भेजे गये। इस वार कुसुमादुधका शर- 
सन्धान व्यथं इद्रा। महादे वके क्रोधानलसे वे उसो 
जग भस्म हो पड़े । इससे भगवतोओ विरह-ज्वाला 
और भो बढ़ गई! वे पञ्चतपा करके कोण ओर मलिन 
हो पड्डो' । ( इरिव शमे लिखा है, कि मेनकाने कन्याको 
उस अवस्थाको देख कर भदा था, उमा' और अधिक 
तपस्या मत करो, उसोये भगवतोका नाम उमा पड़ा। ) 
आशुतोष या चच खिर रह सकते? उन्होंने 
देवोसे कहा, “हे सुभगे ! मैं तुन्हारे विरहसे बइत 
दुःखित हू । मेरे नेव्रानलसे दग्ध मदन भस्म रूपमे मेरे 
हो अङ्कमें वास करता है। वड मानो बदला चुकानेके लिए 
तुम्हारे समच्ञमें डो मुझे दग्ध कर रषा है। अब तुम मुक्त 


पर प्रसन्न होवो ।” इस पर देवो ओर क्या बोल सकतो । | 


इशारेसे उन्होंने सखियोंसे अपना मनोभाव कड सुनाधा,- 
पिता हो कन्धाको समप करते हैं । इस सय पिताको 


कइनेसे हो खब दिशाद्यांको रक्षा हो सकती है । इतना 
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कह कर लज्जासे सिर कुकाबे पावतो अपने पिताके घर 
चलो आई' | सरोवि आदि क्टषियांने सहाद वे आदेश- 
से उनको इच्छा पूरो करनेको कहा । यह सुन कर गिरि- 
राजने मानो खग पा लिया । बइत समारोहके साथ 
उन्होंने पाव तोका विवा शिवके साथ कर दिया । पोछे 
मझ।देव कालोको साथ ले केलास जा कर आनम्द्= 
पूर्वक रहने लगे । एक दिन मद्दादेवने उव शो आदि 
खगं वेश्याश्रॉंको देख कर पाद तोसे कच्चा, हे भिक्रा- 
ज्वनश्यामले कालि ! तुम उव शो आदिके साथ अलाप 
करो ।' इतना कह कर वे कालोके निकटसे छट गये। 
'भित्राद्ननश्यामला कासो” यह सुन कर भगवतीको 
क्रोध ग्रा गवा । उन्हो'ने अप्सराम्रो कै सामने सहादे वको 
उस वानसे प्रपनेको निन्दित सप्रभा ओर शे लशिखर पर 
गुब्न छो कर वे प्रकृति भावसे रइने लगीं । बत तलाश 
करने पर भो महादे वने उन्हें न पाया, इससे व वइत 
व्याकुल हो गये । महादेवको बइत दुःखित जान सतोने 
उन्हे अपना दय न दिया। महादेव उनका मान-भङ्ग 
करनेके लिये उनके पास गये, किन्तु कालोने कडा, “जब 
तऊ मेरा शरोर सोनेके समान गोर न हो जावेगा, तब 
तक में भ्रापके साथ सहवास नहों कर सकदो।” इतना 
कच्च कर मचामाया मद्दाकोषोप्रपात नामक हिमालये 
शिखर पर चलो गई : यहां उन्हो' ने एक सो वष तक 
तपस्या को | अन्तमें बे भीतर ओर वाइर सब जगह 
महाद वकनो हो देखने लगों । भव देवीका अभोष्ट सिद 
हुआ , थाक्रागरगङ्गाकै जलमें स्नान कर कालो विद्य तू 
सद्या गौरवर्णा गोरो हो गई'। ( काठिकापु० ४४ अ० ) 
कात्ति क और गणेश इनके पुत्रके नास हैं। इन्होने 

महिषोमदि नोक रूपमे मडिषासुरका नाश किया । 

. देवोमागवतमे दे वोको उत्पत्ति विषयसें इस प्रकार 
लिखा हे-- 


देवगण महिषासुरके युदरमे परास्त हो कर जच्ाके 
शरणापन्न हुए। ब्रह्मा भो शिव ओर देवताओंको साथ 
ले विष्णू लोकको गये। वहां, उन्होंने विष्ण से कहा 
कि, नब्रह्माके वरसे महिषासुर पुरुषसे अवध्य दै । सुतरां 
वरदानके प्रभावसे वड बहुत हो उद्दत और गवित 
हो गवा है। इधर ऐसो कोई खो सो टेखनल नहाँ 
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आतो जो उससे युद्ध करे। अभो जिससे उत्तको सत्य, | 


हो, वे सा हो उपाय कर दोजिए'। यह सुनकर विष्णुने 
इ सते हुए कहा, “यदि तुम लोग उस असुरका दध करना 
चाइते हो, तो अपनो श्रपनी खोके साथ मिलकर अपने 
भपने तेजसे प्राथ ना करो, जिससे तेजसम्रूह् एकत्रित 
हो कर एक नारोफे रूपमें भ्राविभूत हो जावे। उस 
नारोको हम लोग रुद्रादिके त्रिशूल आदि दिव्य-अस्त्रसे 
सूषित कर देंगे । वहो नारो मदगवि त असुरको मारने- 
में समय होगो ।” इस समथ ब्रह्माके मुखसे पद्मरागसणि - 
को नाई" रक्तवण दुःसह तेज उत्पन्न हुघा । इसी. 
तरह शङ्करके शरीरे अत्यद्घ त रोप्यवण , विष्णुके शरोर से 
नोलवण , इन्द्रके गरीरसे त्रिगुणमय विचित्रवण , कुवेर, 
यम, अनल और वरुणंके शरोरसे सुमहत्‌ तेजपुच्चका 
प्रादुर्भाव इद्रा । पोछे अन्यान्य देवताओंके शरोरसे 
भाखर तेज्ञ निकला । अब उन सब तेजोंके मसूचसे बहुत 
उजेला होने लगा जिसे देख कर विष्णु आदि सभो 
विस्मित हो गये । उनका विस्मय ओर भो बढ़ गवा, जब 
अकस्मात्‌ उस तेजपुत्नणे एक अदितोय रमणी-सुत्ति 
आविभूत इई। यहो रमणो सूत्ति महालच्झो है । 
इस मुवनमोडिनोको वाइ अठारइ, मुखमण्डल शे त- 
णा, नयन, छष्णडण , अधर रक्तवण और पाणितल 
तास्त्रवणं है। ये दिव्यभूषणभूषिता कमनोया कान्ति- 
धारिणो हैं । इनके सहस्थ वाइ होने पर भो ये असुरोंके 
विनाशक लिये तेजोराशिसे भढारच भुजा लिए आविस त 
इई । ( देवीभाग० दाद अः) 
किसके तेजसे भगवतोका कीन अ'ग उत्पन्न इआ था, 
उसके विषयमे भो देवीभागवतमें इस प्रकार लिखा है-- 
` शङ्करवे तेजसे; उनका सुविएुल ख़ेतवण और मनो- 
हर मुखकमल, यमके तेजसे आजानुलब्बित कृष्णवण 
मनोइर केशकलाप, अग्निक तेजसे मध्यस्थलमें कष्णवण - 
तारकायुक्त ओर ग्रान्तमाग रक्तवण ऐसे त्रिनयन, सम्ध्याके 
तोजसे छप्णवंण श्र युंगल, वॉबुके तेजसे नातिदीघ 
नातिङ्रख अनणयुंगल, कुबेरके तेजसे तिलं-फूलके सदृश 
नासिका, दक्षादिके तेजसे कुन्देकुसुमके सह्य दन्त: 
पंक्ति, अरुणके तेजसे रत्वं अधर, कात्ति के तेजसे 


[+ रमणीय झो, विष्णुके 'दैजसे दाई वाह, सगे. एम्रतव्करि, सेते आपसे मारा जाऊ गा, इसमें तनिर्व 


दुगा 
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तेजसे रक्तवण समस्त अङ्ग,लि, सोमके तेजसे उष्तस स्तन- “३ 
युगल, इन्द्रके तेजसे त्रिवलोयुक्षा सध्यस्थल, वरुणके तेज 
जडण और ऊरुयुगल तथा एख्वौके तेजसे विपुल नितरू 
उत्पन्न इद्या। तब उस पराशक्षिको देवताओंमे अपना 
अपना अस्त इस प्रकार प्रदान किया; -विष्णुने चक्र, गह 
रने शूल, अरुणने शङ्क, अग्निने शतप्नो, वायुने वाणपूष 
तूण, इन्द्रने वच्य, यंमने कालदण्ड, ब्रह्माने गङ्गाजलपूण 
कमण्डलु, वरुणने पाश और पद्म, कालने ख भर चम, 
कुवे इने सुरापूण पानपात्र तथा विश्‍वकर्माने परश शोर 
गदा प्रदान को । इस प्रकार अश्व शस्त्रसे भूषित हो 
महादेवी सि'इके उपर आरोहण करके असुरका नाग 
करनेके लिये अग्रसर इई । घप्तसान युद्दे बाद महा- 
देवोके हाथसे महिषासुर पराजित ओर निहत इआ | 

साक ण्डेय चण्डौम भो सब देवताओंके तेजसे सइस- 
सुजा सहिषमदि नोके आविर्भावको;कथा लिखो है | 
कालिक्ापुराणमें महामायाको उत्पत्तिके विषयमे इम 
प्रकार लिखा है-- 


“जब महाद भे ( दशभुजा । ने महिषासुरका वध 
किया हो था, फिर उन्हा. ( षोड़शसुजा )ने "मद्रकालोके _ 
रूपें महिषासुरका वध किया था; ऐसा क्यो' लिखा गया! 
देवताडो'को जब उस भद्रकालोकी सूत्ति का दशन 
इ, तब उन्होने दे बोके पाटद शमें महिषासुरको निप' 
तित और उसके छृदयमें शूल विद दे खा था, उका क्या 
कारण ? बोर महिषासुरने एक दिन निशायोगम पव त- 
के ऊपर बचुत[निदासण भयङ्कर खप्न देखा था; छसे 
ऐसा साल म दुख, कि महामाया भद्रकाली बहुत भोषण- 
भावसे अपना सुख फ ला कर खच्ग हारा उसका शिर 
श्छेद करके रक्तपान कर रहो हैं। प्रातःकाल होने पर 
महिषासुर बहुत डर गया ओर अपने अनुचरो'के साथ 
उसने महामायाको पूजा को । पोछे महादे वो महिषासुर' 
से पूजित हो कर षोड़शभुजा भट्रक्ालो$ रूपमे भावि 
भूत इई । इस समय महिषासुरने महामायाको प्रणाम 
कर कहा था, 'हे देवि! मैंने सत्यको हो खप्रमे देखा 
है, कि आप मेरा शिरच्छेद कर रक्षपान कर रहो हैं। 
इससे सुके पूरा विश्वास है कि आप निश्चय हो मेरा रवि | 


डी 
CE 


| 


गा 


ऐसा कहने पर भो उनको बात न सुनो गई । द त्यके श्रनु- ज्य 


भो सन्देह नहीं और साथ साथ दुःख भो नहों हे । पडले, 
मेरे पिताने मेरे लिये आपके साथ गन्ध को आराधना को | 
थो, उसोसे मेरा जन्म इरा है। मैंने इन्द्रत्वको पाया दु । 
और अखण्ड ब्रह्माण्डका आधिपत्य निवि वादपूव क उप- 
भोग किया है, सुतरां अव सुमे आपके आययके सिवा 
ओर किसो चोजको अभिलाषा नहीं है। निखिल यज्ञमें 
जिससे मैं पूज्य होऊ, वे सा शे की जिये जब तक सूयं | 
रहे तब तक सें आपका पदत्याग न करू, यहो वर सुके | 
प्रदान कोजिये ? इस पर महादेवोने कडा, 'यन्नका ऐसा | 
एक भाग भो नहीं है जो अभो मैं तुम्ह' दे सकू'। किन्तु | 
युद्दमे सुझसे मारे जाने पर भो तुम कभो मेरा पदत्याग 
नहीं करोगे। जहां मेरो पूजा होगो उसो जगह तुन्हारे 
इस शरोरको भी पूजा होगी । 

तब महिषासुरन देवोक्रो प्रणाम कर पूछा, “ह पर- 
मेश्वरि! यज्ञमें आपको किस किस सूत्ति के साथ में पूज्य 
होऊ'गा ? इस पर ट वोन कडा, 'उग्रचण्हा, भट्रकालो 
और दुर्गा इन तोन सूत्ति यॉमें तुस सब दा मेरे पादलग्न 
होकर मनुष्य, देव और राक्षसासे पूजे जाओगे। आदि 
स्म मैंने प्रष्टादशभुजा उग्रचण्डाको सूत्तिमें दितोय 
खष्टिमें इस (षोड॒शभुजा) भद्रकालोके रूपमे तुन्ह मारा 
डे और अभो सें ( दशभुजा ) दुर्गाके रूपमे अनुचरो के 
साथ तुम्हें मारूगो ! 

दुर्गाको उत्पत्तिके विषयमें कागरोखण्डमे इस प्रकार 
लिखा है-- | 

पुराकालमें दुग नामक रुरुके एक पुत्र या । उस | 

देत्यने तपस्वाक वलसे तोनों लोक जोतकर अपने अधोन 
कर लिये तथा इन्द्र, चन्द्र, वायु; वरुण चादिक पट भो 
छोन लिये थे। उसके भयसे ऋषियोंने, तपस्या चौर 
ब्राह्ादोने वेद पाठ करना छोड़ रिया । देवताश्ोंने बहुत 
दुःखित होकर मदेश्वरको शरण लो। मच्श्वरने उस दुष्ट 
असुरको मारनेके लिये देवोको भेजा । महादेवी देवता- 
आंको अभव देकर युद्दका उद्योग करने लगो'। पहले 
उन्होंने कालरात्रि नामको रुद्राणीको उस दे त्यको पकड़ 


८ लानेके लिये भोजा। दुर्गासुर उस मनोरमा रुद्राणो के 


रूपसे सोडित हो गया भोर उसने डून्ह॑ अन्तःपुर पड 
कर से जानेका हुका दिया। 'दोत्यकाय में आंद हुदै चू 
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चर ज्यों हो कालरात्रिको पकड़नेळे लिये अग्रसर इए, 


| त्यो हो टेवीके इहारसे वे सबके सब भस्म होने लगे। 
| तब दुर्गासुरके आदेशसे टश हजार असुरॉने आ कर 


उस देवीको पकड़ना चाहा ! देवीको निःश्वास वायुसे 
दोत्यगण व्याकुल हो कर इधर उधर गिरने लगे ! देवों 
सी उस स्थानको छोड़ कर आकाशसाग को चलो गई । 
दुर्गासुरने अपने देत्यत्रोरोंको साथ ले उनका पोळा 


| किया । कुछ समधके बाद मद्दासुराँने विन्ध्याचल पर श्रा 


कर सइस्नमुज।, महातेजा और मडाप्रहरणा महादेवोको 
टेखा। उन्‍होंने य भो देखा कि कालरात्रि आ कर 
दे वोके निकट उने विरुद्ध कुछ कह रहो हैं । दुर्गासुर 
सडामायाका रूप देख कर कामशरसे पोडित हो गया 
ओर उसने अपने अनुचरोंको प्रलोभन दे कर कहां कि, 
'तुममेंसे जो कोई उन्ह पकड़ कर ला सकोगे उसे विशेष- 
रूपये पारितोषिक टू'गा / तब दै तावौरगण भगवतोको 
पकड़ लानेके लिये छुटे । किन्तु कोई मो मदामायाके 
सामने न हो सका। सभी पराम्त हो गये । पोळे दुर्गासुर 
खयं सद्चादेवोसे लड़नेमें प्रदत्त भ्रा । 

महादे वोके शरोरसे अनेक शत्तियां उत्पन्न हो कर 
दै तरसेना ध्वस करने लगो । दुर्गासुर अपनो सेनाओं को 
दुद शा देख महागजको सुत्ति धारण कर दवौको 
ओर दोडा । मद्दाद वीने पाशास्त्रके प्रहारसे उसके भोम- 
शुण्डको दो खण्ड कर डाला। तब द तप्रपतिने फिर 
महिषरूप धारण कर देवो पर आक्रमण किया, किन्तु 
देवोने त्रिशूलकं आघातसे उसे एव पर लेटा दिया। 
फिर बहुत शोघ्र हो वच दे ता सहस्तरभुज पुरुषको सूत्ति 
घारण कर प्राणपणसे युड करने लगा । इस बार भो 


कालिकापुराणमें एक जगह लिखा है-दशभुजा जग- 
चात्रोने हो मद्दिषासुरको विनाश किया था, ये हो आश्विन 
मासमें कृष्णपक्षको चतुद शोको प्राढुमूत इई थो' | 
पोछे शक्षपक्षको सप्नमोको द वताभोंके तेजसे उन्हो 


` देवोने एक महास्त्र फे क कर उमे खण्ड खण्ड कर 
डाला! दुर्गासुर मारा गया । खगमें दुन्टुसि बजने लगो। - : 
देवगख देवोको सुति करने लगे। उसो दिनसे महाः | 
देवो दुर्गाके नामसे प्रसिद इई हैं! (काशील'ड ७२अ०) . 


SA हती 00 Ph ही" 


` ह । (तिथित०) 


देवीको म,त्ति धारण की थी | थष्टमोको देवता ने 
उन्हे' तरह तरइके चलङ्वारो' से सजाया था ! नवमोको 
महादेवाने नाना प्रकारके उपचारोंसे पूजित हौ महिषा 
सुरको विनाश किया और दशमोको वे देवताश्रो से 
विष्ट हो कर अन्तर्धान हो गई ! पुराकातमें साय 
सभ्‌ व मन्वन्तरमे दशभुजा भयवतो दे वताभ्रो से पूजो गई 
थो'। सप्तशतोचण्डोशे मतसे-खारोचिष मन्वन्तरसें 
सुरथ राजा और समाधि वे श्यने दे वीका पूजन दिया 
धा । देवोभागवतके मतसे भारतभूमिमें सबसे पहले 
सुयज्ञ राजाने को देवोकी पूजा की थो। 
देवोमागवत, मझामागवत, कालिकापुरग, दइ- 
नन्द्किखरणुराण ओर हइदम पुराणमँ रामचन्द्रने जो 
शरत्कालमे देवीको पूजा को थो, द कथा लिखो है। 
कालिकापुराण और इदम पुराणमें लिखा है-राम- 
के प्रति अनुग्रह ओर रावणको वध करनेके लिये ब्रह्माने 
रातरिकालमें मद्दादेवोको समभा कर कऽ था । महा 
भागवतमें लिखा है- रामचन्द्र अठहत्तर सो नोरपझ दार 
देवोको पूजामें प्रध्नत्त इए, किन्तु देवोने उन्ह" छल-- 
के लिए एक पद्म छिपा रखा । तब रामचन्द्र अपनो एक 
चाँखको निकाल कर टेवीके महापश्चमें अपण करनेको 
अग्रएर इये! टेवोने उन्हे निरस्त कर उनको मनो 
वाच्छा पूरो को। 
किसोका मत है कि, रावणने वसन्तकालमें दुर्गाको 
पूजा को थो, इसोले वह वासन्तोपूजा नामसे प्रसि 
हे । वासन्तीपूजा शब्दमें नित्तृत विवरण देखो । 
दुर्गेत्तवविधि;--शरत्‌का लमें वाषि क जो महापूजा- 
को जाती है, उसे शारदोया महापूजा कहते हैं। इस 
पूजाके चार प्रधान कम हैं, खप्न, पूजन, होम ओर बलि 
दान | यह पूजा तीन तिथि तक करना पड़ता है । 
प्रतिवर्ष आखिनसापमें प्रत्येकको यह पूजा करनी 
चाहिये। जो लोग मोह, भालस्य ओर द वा दे ष- 
पूर्वक पूजा नहं करते, उन पर देवी भगवतों क्र,द हो- 
कर उने सब मनोरथ नष्ट कर देतो हैं। इस शरत्‌- 
कालोन दुर्गा पूजाको नित्थता सब प्रकारसे प्रतिपादित 
हुई है जितके नहीं करनेसे प्रत्यवायभागी होना पड्ता 
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दुर्गापूजा करनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं ओर 
विधिके अनुसार पूजा करते हैं, वे अतुस विभूति भोर 
चतुव ग फल पाते हैं। धस, अथ, काम और सोह 
इनमेंसे जो वे चाहते, वहो उन्ह" शोघ्र मिल जाता इ, 
संसाधि नामक वे शयने पूजा करके निर्वाण और सुरध 
राजाने राज्यादि पाया था! जो जिस अभिलाषे देवी- 
को पूजा करते हैं, उनका वह अभिलाष पूरा हो जाता 

। रोगी रोगसे सुक्ष होता और सुसुक्ष सुल्ति लाभ करता 
है। इन्हीं सब वारणोंसे प्रत्येकको यह पूजा करना 
अवश्य कत्तव्य हैं। इस पूजाके ७ कल्प कह गये हैं-- 
इन सातोसेंमे सामर्ध्यानुसार किसो कल्यमें पूजा करनो 
चाहिये । 

नवस्यादि कल्य ! -भाद्वमालकी छाण्यानवमोठे लेकर 
चाखिनमासकी महानवसो तक जो पूजा को ज्ञाती है, 
उसे नवस्याद्‌ कल्प कहते हैं। आश्विनमाप्तको शुक्ला 
प्रतिपदुसे लेकर मच्दानवमो तक जो पूजाको; जातो है, 
उसे प्रतिपदादि कल्प; आश्विन शुक्ताषष्ठोसे लेकर महा 
नवमो तकको बष्ठादिकल्प; सशमोसे लेकर महानवमो 
तञ्षको सञ्चस्यादि कल्य; महाष्टमोसे ले कर महानवमो 
तकको अष्टस्थादि कल्पः केवल महाष्टमोके दिनको 
अष्टमोकल्य ओर महानवसौके दिनको नवसोकल्य 
कहते हैं। ये हो सात प्रकारके कल्प हें । इन्हीं सात 
कल्पों द्वारा इनका नित्यत्व प्रतिपादित इंद्रा है। जो 
जि अवस्थाके हैं, वे इन सात कब्योंमेंसे विसो एक 
कल्पमें पूजा कर सकते हैं। 

कल्पारब्धक्रे बाद यदि अशौच हो जाय, तो पूजाके प्रति 
बन्धक नहीं होना चाहिये। क्योंकि लिखा है 

“ ब्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेऽच्चंने जपे । 
आरब्बे सूतकं नस्यादनारब्चे तु सूतक ॥” 
( तिनिंत० ) 
नत, यज्ञ, विवाह, आइ, होम, अच ना भर जपकी 

आरन हो जाने पर सूतक अशौच नहीं होता, प्नारमे 


होने पर सूतक अशोच भाना जाता है। 
टुगो्सथको ब्रत कडा गया हे । यह पूजा साचिकी' 
राजसो और तामसो तीन प्रकारको है। सास्तविकी पूजा 
निरी मि्ि न वद्य, जप और थज्ञादि, पुराणादि 


कीत्तित भंगवतोका मादक पांड और देवोसूक्त जप 
प्रति करने पड़ते हैं। वलिदान भौर सामिष ने दद्यादि 
द्वारा जो पूजा को जातो है उसे राजसी पूजा कइते हैं । 
जवंयज्ञके बिना सुरामांसादि उपहारसे जो पूजा को जाती 
हे, उसे तामसो पूजा कहते हैं। इस तरहको पूजा 
स्लेच्छ और दस्य, गण करते हैं। ( तियिः० ) 
जिस जगह पूजाके स्थान पर पूजकका तपोयोग भ्रधिक 
रहता है और पूजाका आधिक्य तथा टेवप्रतिक्ञतिका 
स्वरूप होता है, उसी जगह देवता पहुंच जाते हैं। 
( तिथित० ) 
नबस्थांदि कल्प--रविकरे कन्या रामेँ जानेसे अर्थात्‌ 
आश्विनमासके छष्णपच्चको भादी नचत्रयुत्ञ नवमोतिथिमे 
देवीका बोधन करना चाहिये। यदि नवप्रोमें आद्रा न्ष 
न पड़े, तो किस नवमोमें बोधन होगा ? कालिका- 
पुराणके मतसे नवमोमें भ्रष्टादशभुजाका बोधन भौर 
षष्टोमें दशभुजाका ध्यान करना. अत्त व्य है । स्मात्त के 
मतसे यह सं गत नहीं है, क्योंकि. कामाख्या“पञ्चसूत्ति 
प्रकरसासँ इस प्रकार लिखा है-- 
“वरत्‌ कःले पुरा यस्मात्‌ नवम्यां बोधिता सर । 
शारदा सा उप्राख्याता पीठे लोके च नाब्रतः ॥ 
रूपस्स्याः पुरा प्रोक्तः सिहस्थ' दश बाहुमि: | 
रूपमेवे दशभुज' पूर्वो कन्तु विचिन्तयेत्‌ ॥ 
उत्रच'डेति सा मूति भद्रकाली त्वह" पुनः । 
थया मूर्त्या तवां इनिष्ये साटुर्गति प्रकीत्ति ता ॥"(तिथित°) 
पले शरत्‌कालमें नवमोतिथिमें देवताओंने जो 
डवोका ध्यान किया है उसका नाम शारदा है। ये दश- 
बाइयुज् ओर ति'इवाहिनो हैं, इत्यादि पूर्वोक्त वचना- 
नुसार महिषासुरके पादलग्नत्यक्षे कारण पूजाका विषय 
पहले लिखा गया | किन्तु अष्टादशभुजामें महिषासुरके 
प्रतिपादलग्नत्वको सन्भावना नहीं है, इत्यादि कारणॉसे 
नवमो या षहीमें दश्भुजाका ध्यान करना उचित है । 
नवसीने ध्यान करके ज्येष्ठानसत्रको षष्ठोमें विल्व 
वें भ्रासन्न्नण, म लानच्षत्रको सप्नमोमें 
पूब्बोषाढाको अष्टमोमे पूजा, होम ओर उपवास, उत्तरा- 
षांदानच्तत्रको नवमौम अनेक तरहको बलि हारा शिवा- 
कौ पूजा और 'यवणानत्षत्रकी दशमोमें प्रणाम करके 
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विसजन करना चाहिये | पडले जो मद नच्चत्र कडे गये 
है उन सव तिथियोसें बदि उन सब नचत्रोका योग न 
हो तो उन्हीं मब तिथियो में कार्यादि करनेका विधान 
है। न्त्रको वात नो को गई है बह सिफ फलाति- 
शयने लिये है। यदि डन तिथियों में पूर्वाक नच्चवका 
योग हो तो पूजाने भो विशेष फ होता है। (तिथित०) 

प्रतिवर्ष कन्याराशिमें सूयं के रहनेसे अर्थात्‌ आश्‍विन 
मासमें कत्त व्यत्वकी अनुपपत्तिके लिये सिद्वको अर्थात्‌ 
भाद्रमासमें ध्यान तथा तुलामें अर्थात्‌ कात्ति कमासमे 
स्थापनादिक करना चाहिये, किन्तु मलमासमें करना 
निषेध है.। यदि जाशिनसास मलमास हो, तो उस मास” 
में पूजा नहों करके कासि कमासमें करनो चाडिये। 
ऐसो हालतमं भाद्रम।समें ध्यान भोर काचिक मासमें 
पूजा होगो । माद्रको कृष्णानवमोसे प्रतिदिन देवोसाहा- 
ब्प्रका पाठ और पूजादि करनो पडतो है ! (तिथित०। 

कष्शानवमोमें जो धप्रान होगा वह दे वकत्यके लिये 
पूर्ोङ्ऋमें होना चाहिये । यदि दोनो' दिन पूर्वाह्ुमें नवमो 
पड, तो पूव दिनमें और पूव दिनमें यदि भाट्रोनचत हो 
ते पूव्व दिनके पूर्वाक्ष समयमें देवीका ध्यान होगा। 
धयान करनेमें जो रात्रिपद उन्षिखित इआ है उसे देव- 
रात्रिपद समझना चाहिये। दचिणायन दे वता्रो को 
रात्रि है इसोसे रातिपद वप्रवद्धत इआ हे | यदि ठूलरे 
दिन आद्रीनक्षत्र हो, तो उसो टिन धयान करना चाहिये 
और यदि पूर्वाइक समय आद्रानकषत्र हो, तो आद्रोनचत्र- 
के अनुरोधसे पूर्वा मसयमें हो धयान करना होगा । 

षष्ठोमें यदि धयान करना चाहे, तो साय कालमें 
करना चाहिये! जो नवमोमें धयान करनेमे समथ नड़ों 
हैं, वो हो षछोके साय कालको ध्यान करते हैं| 

षछोके साय कालको विव्वव्षमें देवोका ध्यान करना 

चाहिये। जिस समय स घया स्पष्ट न इडे हो, तारे अच्छी 
तरह दिखाई न पड़ते हो वहो समय प्रकृति धानका 
काल है| 

षछ्ठोमें स्या समय धान और ब्रामन्वण करना 
चाहिये | पत्रिकाप्रबेशके पूव दिन यदि सायंकालमे षो 
हो तो एक हो दिन घ्यान ओर आमन्धण होगा | किन्तु. 
पत्निकाप्रवेशके पूवं दिन सख्या समय बडो न हो, तो उसके 
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१३४ 
पूवं दिन सल्या संमयं धान भोर दूसरे दिन सन्धगाके 
समय आमन्वण करना होगा । जिस समय दोनों दिन 
सन्धप्रा समय षष्ठी हो. उसी समय दूसरे दिन सन्धा 
समघ धयान करना चाहिये । यदि दोनों हो. टिन सन्धया 
समय षष्ठो न हो, तो पूवाहर्म षष्ठोमें बोधन करना 
होगा । ( तिथित० ) 


प्रतिपदादि कल्प - आश्विनसा सके शक्कपक्त्म - 


रात्रक-विधिका अनुष्ठान और प्रतिपदादि क्रमसे सहा- 
नवमो तक विधिपूव क पूजन करना चाहिये । प्रतिपटमे 
कल्प आरन्भ करके सहानवसो तक टेवीमादात्म्यक्षा 


पाठ और पूजन करना चाहिये । प्रतिपदमें केश-स'स्कार . 
द्रव्य, दितोयामं पडोर, ढतोयामें दप ण, सिन्दूर और 


अलक्तक; चतुर्थीमें मधुपक, तिलक और नेत्रमण्डल, 
पञ्चमोमें भ्रङ्गराग ओर यथा शक्ति अल क।र, षष्ठोमें विस्व- 
हक्तमें ध्यान, सक्नमोमें पूजन, अष्ट मोमे उपवास घोर अष्ट- 
शक्तिको पूजा, नवमोमें उग्रचण्डा और अन्धान्ध देवता. 
` ऑंको पूजा, वलिदान ओर -कुमारोपूजा करनो चाहिये । 
दशसोमें पूजा करके विसज न करना पड़ता हे । 

इस तरह विधिपूव क जो भगवतोको पूजा करते हैं 


' उनके सब क्लेश जाते रहते हैं तथा वे पुत्र, दारा, धन 


शोर धान्यादि विविध सुखों को प्राप्त करते हैं, ओर अन्त 


समय इस देइको परित्याग कर भगवतोक्रे गणोंमें गिने 


` जाते हैं, उसो विधानको नवरात्रक कहते हैं । 
ष्ठादिकल्प-- षष्ठोके दिन प्रातःकालमें कल्पारन्भ 
करके सन्ध्रा समय विल्वशाखा ओर फलसे ध्यान करना 
चाहिये। सप्नमोमें बोधित विल्वशाखा ला कर पूजा 
करनी पडतो है। भ्रष्टमोमें पूजा और जागरण, नवमोमे 
प्रभूत वलिदान और पूजा तथा दशमोमें शावरोत्सव 
हारा विसज न करना चाहिये । 
साधारणतः प्रायः ये हो तोन कल्प देखे जाते हैं, 
नवस्यादिकल्प, प्रतिपदादिकल्प ओर बष्ठय़ादिकल्प । 
कई जगह इन तोन कल्पोंमेंस किसो एक कल्यपक्षे अनु- 
सार दुर्गाको पूजा को जातो है, किन्तु कुलाचारके अनु- 
सार जिनका जिस कण्पक्रा विधान हे वो उरो कव्पके 
अनुसार पूजा करते हैं । क्योंकि कुलाचार उल्लइन करना 


“गै “न्यु 
हे 
जिस दिनसे कल्परन्म हो उस दिनसे ले क 
नवमी तक पूजन भौर विजया दशमोमें विप्तज 
पड़ता है, तथा प्रतिदिन देवोसाहात्मा ओर 
च्छून्दादिका पाठ करना होता हे । 
पुराणादिमें कौत्ति त भगवतोका माहात्म पढ़ने 
सब प्रकारको कासनाए' सिद्द होतो हैं। माका रप. 
पुराणान्तग त चण्डोमें इस प्रकार लिखा है-- 
“शरत्झाळे महापूजा कियते था च बाषि की | 
तस्यां ममेतन्माहत्म्य' खुत्वा भाकससन्वित: ॥ 
सर्वावाधाविनिमु को घनघान्यसुतान्वितः | 
मनुष्यों मतूप्सादेन भचिष्यति न स'शयः ॥” (च्रे 
शरत्‌कालमे जो महापूजा होतो है उसमें चण्हो- 
माझाव्मय अवश्य पठनोय है, जो भक्षिपूव क देवी- 
माझात्मा पढ़ते वा सुनते हैं, बे सब प्रकारको विपदॉंसे 
सुक्त होते हैं । 
नवस्यादि कहपारम्भसे मद्दानवमो तक प्रति दिन 
एक बार करके दे वोसाइाल्मपका पाठ करना .चाहियै । 
कोई कोई कहते हैं, कि देबोमाहात्माका-एक.हो 
बारका पाठ काफी है, प्रति दिन पाठ करनेको कोई 
जरूरत नहीं। इस पर रघुनन्दनने कहा है, कि एक 
बार पाठ, करनेसे शास्त्राध सिद्ध होता है, तो :मो फल- 
वाइल्यके कारण पुनः पुन; पाठ करना - भ्रावश्यक है। 
प्रतिपदादिकल्पमें प्रतिपद्से महा नवभो तक ओर षहा- 
दिकल्पमें षछोसे महानअमो तक पाठ करे” ।. नवम्वादि 


र महो. 
न्‌ करना 
ऋषि 


' कल्पे नवभोमे बोधन करके पत्नोप्रवेशके पूर्व दिग 


अर्थात्‌ षष्ठोमें साय'कालको आमन्त्रण और अधिवास 
करे । यदि नवमोफे दिन बोधन न कर सके तो पष्ठोके 
दिन बोधन, धामन्धय और देवीका अधिवास करना 


“होता है! 


बोधन और आमन्वणका मन्त्र भेदानुसार एक नहीं 
है, मिच भिन्न हे । बोधन-सन्व- . . 
« थिव्रक्षे बोधयामि त्वां यावत्‌ पूर्जा करोम्यह' ॥ 
छुँ रावणस्य़ वघाथीय रामस्यानुप्रहाय च | 
भकाळे जाझणो बोधो देव्यास्त्वयि कृत; पुरा | ` 
अहम प्याशिने तद्वत्‌ बोधयासि सुरेश्वरी । ` 
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तस्मादहं खां प्रतिबोधयामि विभूतिराज्यप्रतिपततिददेतो; । 
यंयैन रामेण इतो दशस्य रूतयैव शत्र न्‌ बिनिपःतयाभि ॥? 
आमन्त्रणका सन्क्- अ 
“मेरूम'दार-5लासहिसवच्छिखरे गिरो | 
जात; भ्रीफलद्धक्ञत्व” अ'भिकायाः सदा प्रिया; ॥ 
श्रीशकशिखरे जातः .भोफल! श्रोनिकेतन: | 
नेतब्यो5सि मया गच्छ पूज्यो दुर्गा स्त्ररूपत: ॥” 
सप्तस्थादिकल्प ।--आश्‍विनसासको!ंशक्ता सप्मोसे महा 
नवमो तक देवोको पूजा करनो होती है! सप्नमो 
तिथिमें कल्पारन्म करके नवपत्रिका और रूण्मयो भग- 
बतोको प्रतिमापूजा तथा अष्टमोमें मद्दाद्नान कराना 
होता है । पद्चगण, गायत्रो, कषाय, गन्धादि, तीर्थ ' 
वारि, सब प्रकारको ओषधि, अङ्गार, कलस, पुष्परक्षादि 
तोय प्रद्धतितथा गोत, वादित्र,नाव्य द्वारा महा ल्लानं करा- 
नेका विधान है। बाद पूजा, नाना प्रकारके नपडारादि 
द्वारा नेवेद्य ओर तिलधान्यादि संयुक्त विल्वपत्न द्वारा 
डोम करना चोता है । स सारम जो सब कास्यं'सुख हैं, 
वे इनो होम हारा प्राप्त होते हैं, इतना हो नहीं, मनुष्य 
दोघायु, पुत्र और विपुल धनधान्धादि समन्वित होते हैं। 
नवमोमें इसो विधिके अनुसार पूजा को जातो है ओर 
उवीको प्रसन्न करनेके लिये वलि चढ़ाई जातो है। इस 
प्रकार विधिक्षे अनुसार पूजा करनेसे इस जन्ममें विविध 
भोग करके अन्तमें खग को प्राप्त होता है । 
पत्नो प्रवेश-व्यवस्था-मूलानच्त्रयुत्त सप्तमी तिथिमे 
वा केवल सङ्घमीमे पूर्वाह्न समय पत्रोप्रवेश चर्ात्‌ नव 
पत्निकाकी स्थापना करनो होतो है । दोनों दिन यदि 
पूर्वाह्न लाभ हो, तो दूसरे दिन. पत्नो प्रवेश होगा । इसमें 
तिथ्रियुग्मादिका विचार नहों किया जाता। 
पूर्वाह्न समयमै नवपत्रिकाप्रवेश अत्यन्त शभ | 
सिदिदायिनी है । मध्या समयमें पत्नोप्रवेश करनेसे जनः 
शेडन और चय, तथा सायाह्वकालमें वध, बन्धन भर 
नामा प्रकारके अशभ होते हें । इसोसे पूर्वाच्च समयमें 
नवपत्रिका प्रवेश प्रशस्त मानां गया है । 
नवपत्रिका-कदली, दाडिम, धान्य, इरिद्रा, 
मानक, कञ्च, विश्व, अशोक ओर जयन्तोपन्न ये होनौ 


: नवपत्रिका. हें 1 नबपत्रिका देखो.। 
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पत्नी स्थापन करके रूख्मयो सूत्तिको प्राणप्रतिहा 
करनो होती है। क्योंकि देवप्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा नहाँ 
करनेसे उसमें देवत्व नहों होता। प्राणप्रतिष्ठाके बाद 
यथाविधि नानाप्रकारके उपचार इःरा देवोका पूजन 
किया जाता है। 

महाट्टमोके दिन उपवास, नाना प्रकारके उपहार 
बोर वलि द्वारा भगवतीको पूजा करनी होतो है। 
अश्मोर्म भो बलिटानका विषय व्यवस्थापित इभा हैं, 
किन्तु देवोपुराणके वचनानुसार अष्टसोशो वलिदान 


करनेसे व ननाश होता है। इस पर रघुनन्दने कडा , 


है कि अष्टमोमें बलिदान जो निषि बतलाया दै, वह 
सन्धिपूजाके वाद, कारण सन्धिपूजा अष्टमोके शेष दरड 
और नवमोर प्रथम दण्डमें होतो है। 

सन्थिपूजा- अष्टमी ओर नवमोको सन्धिसें योगि- 


नि्योंछे साथ देवीको पूजा करनो होतो है । इसमें अष्टमो: 


के शेषदण्ड और नवमोके प्रथमदण्हमें जो देवीक्षी पूजा- 
को जाती है, वइ अत्यन्त फलदायक है। अमो ओर 
नबमीको सन्धि रात्रिभागमें हो प्रशस्त, अददरात्रिमें दश- 
गुण, सन्धपारात्रमें त्रिगुण फलदायक है। इस सन्धि 
कालको उमामह शवरतिथि कहते हैं। 
सञ्चाष्टमो तिथिको पुत्रवान्‌ व्यक्ति उपवास न करे। 

नवसोमें विविध वलि प्रशृति ` उपहार हारा देवीको पूजा 
करे। अष्टमो वा नवमो इन दो दिनोंमेंसे किसो पक 
दिनमें होम करना होता है, किन्तु महाष्टमो दिनका 
होम प्रशस्त है। जप चौर स्तोत्र पाठ करके नवमोके 
दिन दच्चिणान्त करना चाहिए। टेवोके पूजोपचारके 
बिषयमे जिनको जे सो शक्ति हे, उन्ह उसो प्रकार पूजा 
करनी चाच्यि । 

महाष्टमोके दिन हो उपवास करनेका विधान हे । 
महाष्टमो पूजाश दूसरे दिन यदि सन्धिपूजा हो, तो उस 
दिन उपवास नहों होगा । 

सहानवमो पूजाकल्य--आश्विन सासमें महानवसो 
को भगवतीको पूजा को जातो है। 

“लब्घासिषेको वरदा शुक्ले चाश युजस्य च । 
तस्मात्‌ सा तत्र संपूज्या नवम्यां चण्डिका बुघे ॥!” 


(विधित० ) 


क 
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केवल अष्टमो ओर नवसोकल्प--भ्राखिनमासको 
सद्दाष्टमौ और सहानवसो तिथिको विशद भावसे भग- 
वतोका यथाविधि उपचारसे पूजन करना चाहिये । 
अष्टस्थादि कल्पारभ्षमें-श्रष्मो ओर नवमोये दो 
दिन ययाविहित पूजादि करनी चाहिये। 
दुर्गाका ध्यान 
“जराषुरसमा युक्ता मर्डेन्द्रकृतरोखरं । 
खोचनत्रमसंयुक्तां पूर्णन्टुषड'शाननां ॥ 
भतसीपुष्पवणोमां सुप्रतिष्ठां सुलोचनां | 
नवयोवनसम्पन्नां ग्र्वासरणभूषितां ॥ 
सुचारुदशनां तद्वत्‌ पीनोच्चतपयोधरा | 
त्रिभगस्थानसंस्थानां महिषासुरमदि नी ॥ 
स्णालाय तसंस्पसेदशवाहुसतमन्बितां | 
बिश्वक दक्षिणे पाणो सड्ड' चक्र कमादध! ॥ 
तीक्ष्गवाण' तथा शक्ति दक्षिणे सन्निवेशयेत्‌ । 
खेटक' पूर्णचाप॒ख पाशमङ्क मेव च ॥ 
घण्टा वा परश्च' वापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ । 
श्रधस्तान्महिष' तद्वद्विश्रिरस्W` प्रदश येत्‌ ॥ 
शिरश्छेदोदूभव' तद्वृानव' सङ्गरूपिण' | 
हृदिझळेन निभिन्‍्न' नियद्‌'त्रविभूषित' | 
रकरकी क्ृताङ्वश्व रक्तविस्फुरिते'्षण' | 
बेश्ति' नागपाशेन अ कुटोभीषणानन' ॥ 
सपाशवामहत्तेन छतकेशञ्च दुग या । 
बमट्रुघिरचक्त्रञ्च देव्या; ख्रि'इ' प्रदर्शयेत ॥ 
देब्यास्तु दक्षिण' पाद' स्म” स्रि'दोपरिस्थित' | 
किश्चिदूष्वे तथा वाममङ्ग 5' अहिषोपरि ॥ 
शत्र ्तयकरीं देवीं दैत्यदानवदरप'द्वां | 
असन्नवदनां देवी' सर्वकामफलप्रदां ॥ 
स्दूयमानच्च तटूपमपरे; सन्निवेशयेत्‌ । 
उभचण्डा प्रचण्डा च चण्डोप्रा चण्डनामिका ॥ 
चण्डा चण्डवती चेव चष्हरुपातिचण्डिका | 
आमि; शक्तिभिरशासि; सततः परिवेष्टिता । 
चिन्तयेत्‌ सतत' दुर्गा घर्मेकामार्थमोक्ञदां ॥” 
इस मन्ते दे वीका ध्यान कर मदाखानपूर्वक पोड़- 
शोपचार ओर यलिदानादि द्वारा पूजा करे, साथ साथ 
आवरण और देवताका भो पूजन हो; प्रकार 


गा 


| 
| 
| 


सक्षमी, अष्टमो ओर नवमी पूजा को जातो ह| 
विजयादशमौक्तत्य-उपयु क विधिसे पूजा समाप्त 
कर दशमो दिन देवीको विसज न करना होता ह| 
“चरलमे विसज येत? इस वचनक अनुसार चरलस्नमें 
द वीका विसज न करना होगा । यहि चरलग्नका योग 
न हो, तो केवल तिथिमें, हो विसज न करना होता हे | 
दे वोको यात्राकॉलनें स्नान करा कर विसजंन.करनेका 
विधान है। नौधान अथवा नरयान द्वारा भगवती शिवा. 
को ले जा कर क्रोड़ा-कोतुकादि करते इण स्रोतोनलम 
फेक देना चाहिये। 
विसर्जन करनेके बाद घर आ कर अस्छिद्रा बधार 
करना चाहिये। पोछे जल दारा निम्नलिखित सन्त्रे 
यजमानको अभिषिक्ता करना चाहिये । 
अभिषेक "सन्त्र 
“ओं उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते यजन्तस्त्वेश्नहे देवा उपप्रयन्तु मरुतः 
सुदानवे इन्द्रश्रायुभेव। सचा । 
. ओं सुरास्त्वामभिषिजुन्तु ब्रह्माविष्युमहेश्वरा:। 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्ुर्षण; प्रभु: ॥ 
प्रव म्वथानिरुद्धच भवन्ठु विजयाय ते । 
भास्नण्डडोमिभ गवान्‌ यमो वे नऋ तस्तथा ॥ 
वरुणः पवनक्षव धनाध्यत्षस्तथा शिवः | 
र्मणा सहितो शेषो दिक पालाः पान्तु ते सदा ॥ 
कीसिल्क्मीछ तिमे घा पुष्टि; भरद्वा क्षमा मति: | 
बुद्धिल जा वपु; शान्तिः पुष्टि, क्रान्ति भातर; ॥ 
एतामिस्ताभिषिच्ुन्तु घमपार।: सुसंयताः | 
भादिशख्र द्रमा भोमो चुधजोवसिताक ना; ॥ 
स्टहासत्वामभिषिद्यन्तुराहुकेतु्च तपि ता । 
ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च ॥ 
देवपरन्योऽध्वरा नागा दत्याश्ाप्स रसां गणाः | 
अल्लाणि सर्वेश्षा्ञाणि राजानो वाइनानि -च॥ 
ओषधानि च रल्लानि काल्ख्यावयवाद्ष ये । 
सरितः सागराः श लास्तीर्थानि जळदा कदा; ॥ 
देबदानवगन्धर्वा यन्चरा्ञसपन्नगा; | 
एते त्वामभिषिद्यन्तु भ कामा थंशिद्धये ॥” 
( हहत्नरिदकेश्वरपुरण ) 
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जाती है | इस तिथिमें राजाचोज्ो विजययात्रा अत्यन्त 
शभदायक होतो है । इस दिन यदि वे यात्रा न करे', तो 
उनके राज्यसें वषं भरके भोतर कोई विजय नहीं होगो । 
(तिथित०) 
यदि राजा खव' यात्रा करनेमें अशक्ष हों, तो 
खज्नादिकी यात्रा करानो चाहिये। इस विजयादगमो- 
कें दिन दुर्गानामका जप करनेसे अशेष फल प्राप्त होता 
है। केसो हो विपत्ति क्यों न आ पड़े, दुर्गा-नामका 
जप करनेसे वह जातो रतो है। 
“दुर्गा दुर्गेति दुग ति दुर्गीनास' परं मनु" । 
यो जपेत्‌ सतत' चण्डि जीवन्मुक्तः ग्र मानव, ॥ 
महोत्पातं महारोगे महाचिपदि सङ्कटे । 
महादुःखे महाशोके महाभयससुत्थिते ॥ 
यः स्मरेत्‌ सतत' दुर्गा'जपेत्‌ यः परम' मनु'। 
स थोवलोको देवेशि नीलकठत्वसवाप्नुयात्‌ ॥” 
( यु डमाढात० ) 
प्रातःकालमें उठ कर जो दुर्गानामका स्मरण करते, 
उनके भो सब क्लेश जाते रहते हैं। दुर्गा नाम भव- 
समुद्र पार करनेका तरणिखरूप है। भक्तिपूवक जो 
दुर्गानाम लेते उन्हें ' अभोष्ट फल शालन होते हैं। दुर्गा- 
नामसे सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं। दुर्गाद बोका 
विसज न हो जानेकै बाद घर भी कर पिता, साता भौर 
गुरुको प्रयास तथा श्रामोय, खजम तथा बन्धुवान्धवो- 
के साथ प्रेमालिङ्गन करना चाहिये। दुर्गोत्मव हिन्दुओं- 


का एक प्रधान;उव्सव है। लेकिन; वहुंद शम यह उत्सव 
जिस सम्षारोइछे मनाया जाता है, वे खा और किसो 
देशमें देखनेमें नहो;:आता। हिन्दूगण अपना अपना 
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कामकाज छोड़ कर तीन दिन तक इस महोत्सवसें लगे 
रहते हैं। उनका कहना है, कि ऐसा दिन सालकै 
भोतर और कभो नहों -ावेगा । जो लोग दूर दूर द शोमे 
नौकरो करते हैं, वे भो इस उत्सवमें घर आनेसे बाज 
नों आते, खचकी कुछ परवाह नहों करते तथा उत्सव" 
में योगदान दे कर ब्रपने जोवनको धन्य मनभते हैं। 
देवो विमज नके बाद वे आनन्दसागरमें गोते मारते 


` हैं, यहां तक कि कट्टर शत्र ओके भो अपराध सूल कर 


उनसे गले गले मिलते हैं । 

दशंसुजा दुर्गाको. खण्मयो प्रतिमाका पूजन सब 
जगह नहीं होता । बडगलमें इसको भरमार है । आयो- 
वत्तं तथा दाक्तियात्यक्के दूसरे दूसरे स्थानोंमें जहां भग- 
वतोकी शक्तिमूत्ति प्रतिष्ठित है, वहीं विशेष कर देवो- 
पूजा भौर उत्सवादि होते हैं। बहुत जगइ तो घट: 
स्थापन करके हो महादवीको पूजा को जातो ई । 
बङ्गाल भिन्न अन्य स्थानॉमें इस उत्सवको दशडरा कहते 
हैं । दक्षिण प्रदेशने इस दिन कहीं कों चण्डौपाठक 
डदलेमें वेट पाठ होता है। महाविद्या, शारदीयपूजा ओर 
वासंती पूजा आदि शब्दोंमे[अपरापर विवरण देखो | 


दुगों“-डिन्दोके एक कवि । इनका जन्म १८६० स «में 


छुआ था तथा इन्होंने १८८५ स'० में बइतसो कविताएं 
रचों । 


ढुर्गाचरण रचित--एक बच्चालो वणिक, गोविन्दचन्द्र 


रच्चितके पुत्र । १२४७ इे०में चन्दननगरमें इनका जन्म 
इुआ था । पिताके मरने पर ये कलकत्त के किसो सोदा- - 
गरके यद्दां नौकरो करने लगे । साथ साथ इन्होंने खाधोन 
व्यवसाय भो आरण्भ कर दिया । थोड़े हो समयके अन्दर 
वणिक समाजमें इन्होंने ख,ब नाम कंमाया। सरोच 
शहर, वदी तथा फ्रांसके अन्यान्य शबरोंमें ये खाघोन 
भावसे वाणिज्य कर प्रभूत धनशालो हो गए। इन्हो'ने 
अपने खच से नई एक विद्यालय तया धस शालाये' बन- 
बाई थों। १८७२ ६० में चन्दननगरके शासन ओर विधिको 
व्यवस्था करनेके लिये जो 'लोकल कॉसिल' स्थापित डु 
धो उसो.ये सभ्य बनाए गए । १८७८ से १८८५ ३० 
तक ये उक्त सभाके सभापति रहे और इन्हो के परामशों- 
नुसार सबकास काज चलता रहा । १८८२ इसे फरास 
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केवल अष्टसो ओर नवमीकल्प-भश्विनमासको | 
महाष्टमो ओर महानवसो तिथिको विशुद्द भावले भगः | 


सप्नमी, अष्टमो ओर नवमी पूजा की जाती ह| 
विजयादशमीक्तत्य-उपयु क विधिसे पूजा समाप्त. 
कर दशमो दिन देवीको विसज न करना होता & | | 
“चरमे विसज येत? इस वचनके अनुसार चरलग्नमें 
दे वीका विसज न करना होगा । यहि चरलग्नका योग 
न हो, तो केवल तिथिमें हो विसज न करना होता हे | 
दवोक्षो यात्राकॉलमें स्नान करा कर विसज न.करनेका 
विधान है। नौयान अथवा नरयान द्वारा भगवती शिवा. 
को ले जा कर क्रोड़ा-कोतुकादि करते इए स्नोतोजलमें 
फेक देना चाहिये। 
विसज न करनेके बाद घर आ कर अस्छिट्राबधारण | 
करना चाहिये। पोछे जल द्वारा निम्नलिखित सन्ते 
यजमानको अभिषिक्त करना चाहिये | 
अभिषेक -“मसन्त्र-- 
“आं उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते यजन्तंस्त्वेम्नहे देवा उपप्रयन्तु सरत, 
सुदानवे इन्द्रआयुभेवा सचा । 
. ओं सुरास्त्वामभिषिज्वुन्तु ब्रह्माविष्णुम हेश्वराः | 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सक्नुषेणः प्रभु: ॥ [ 


वतोका यथाविधि उपचारसे पूजन करना चाहिये । 
अष्टस्यादि कल्पारः्मे-श्रष्टमो ओर नवसो ये दो | 
दिन यधाविहित पूजादि करनो चाहिये। | 
दुर्गाका ध्यान-- | 
“जटाघृरसमाथुक्तामर्डन्दक्तशेखर | | 
लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुथ्डशाननां ॥ 
झतसीपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचना | 
नवयोवनश्नम्पन्नां सर्वाभरणमूषिता ॥ 
सुचारुदशना तद्वत्‌ पीनोन्नतपयोधराँ | 
जरिभगस्थानसंस्थानां महिषासुरमदि नीं ॥ 
स्रणालाय तस्ंस्पशद्शबाहुस प्रन्वितां | 
तिरं दक्षिणे पाणो खड़' चक' क्रमादघ; ॥ 
तीक्ष्यवाण' तथा शक्ति दक्षिणे सन्निवेशयेत्‌ | 
खेटक' पूर्णचा प्च पाशमङ्क मेव च ॥ 
बण्टां बा परश्च' वापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ | 
प्रधस्तान्महिष' तद्रद्रिषिररक' प्रदश येत्‌ ॥ 


शिरश्छेदोद्मव' तदवदानुव' खञ्गरूपिण' | 
हृदिस्ूळेन निभिन्न' नियद'त्रविभूषित' ॥ 
रक्तरक्ती कृताहुथ रक्तविस्फुरितेक्षण' | 
बेट्टित' नागपरासेन अर कुटोभीषणानन' ॥ 
सपाशवामहस्तेन छतकेश् दुग वा । 
बप्रद्रुविरवकत्रस्य देव्याः स्रि'ह' प्रदर्शयेत ॥ 
देब्यास्तु दक्षिण पाद' सम' स्लि'द्ोपरिस्थित' । 
किच्चिदू्घ तथा वाममङ्ग 5' सहिषोपरि ॥ 
शत्र ्ञयकरीं देवाँ देखदानवदप हां | 
असन्नवदनां देवी" सर्वेकाप्रफलप्रदां ॥ 
स्ूयमानचच तटूपमपरे: सन्निवेशयेत्‌। 
उम्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनाजिका ॥ 
चण्डा चण्डवती चेव चष्डरुपातिचण्डिका | 
आमि; शक्तिमिरशाभिः सतत' परिवेष्टिता | 
चिन्तयेत्‌ सतत' दुर्गा' धमेकामाथमोजदा |? 


इस मन्चसे दे वीका ध्यान कर सद्दाखानपूर्वक षोडु-. 
शोपचार और वलिदानादि द्वारा पूजा करे, साथ साथ 


आवरण चौर देवताका भो पूजन हो। 
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र्‌ म्न्चानिरुद्धशच भवन्तु विजयाय ते । | 


भाखण्डडोभिभ गवान्‌ यमो बै नेऋ तस्तथा ॥ 
वरुण; पवनअव धनाध्यक्षस्तथा शिवः | 
रक्षणा सहितो शेषो दिक पालाः पान्तु ते यदा ॥ 
कोसिलक्मीछ तिमे धा पुष्टि; भद्दा क्षमा मति: । 
बुद्धिले जा वपु; शान्तिः पुष्टि, कान्ति भरातरः ॥ 
एतामिस्ताभिषिद्युन्तु धर्मपाल, सुसंयताः | 
भादिलथ द्रमा भोमो चुधजोषसितार्क जा; ॥ 
ग्डहास्त्वामभिषिद्यन्तु राहुकेतुक्च तपि ता | 
ऋषयो मुनयो गावो देवम्रातर ः एव च ॥ 
देवपरन्योऽध्वरा नागा दत्याचाप्सरसां गणा? | 
अज्ञाणि सर्वेशाज्ञाणि राजारो वाहनाने :च॥ 
ओषधानि च रल्लानि कालख्यावयवाद्य ये । 
सरितः सागरा; श छास्तीर्थानि जळदा ददा; ॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्ञरात्तसपन्नगाः | 
एते त्वामभिषिदयन्तु धर्म कामाथशिद्धये ॥? 

( हृहचरिदकेशवरपुराण ) 


द | ॥००८तरो विजयादशमी के दिन अपराजिताको पूजा की 


| 
| 
| 
| 
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जातो है । इस तिथिमें राजाचोंक्ञो विजययाव्रा अत्यन्त 
शुमदायक होतो है । इस दिन यदि वे यात्रा न करे', तो 


उनके राज्यमें वर्ष भरके भोतर कोई विज्ञय नहीं होगो । 
(तिथित० ) 


यदि राजा खव यात्रा करनेमें अशक्ष डों, तो 
खद्दादिकी यात्रा कराती चाहिये। इस विजयादशमीो- 
के दिन टुर्गानासका जप करनेसे अशेष फल प्राप्त होता 
है। कसो हो विपत्ति क्यों न आ पड़े, दुर्गा-नामका 
जप करनेसे वड जातो रच्तो है। 
“दुर्गा दुर्गेति दुग्‌ ति दुर्गानास' परं मचु*। 
यो जपेत्‌ सतत ' चण्डि जीवन्मुक्तः ख़ भानवः ॥ 
महोत्पातं सहारोगे महाचिपदि सङ्कटे । 
सहादुःख्ये महाशोके महाभयससुत्थिते ॥ 
यः स्मरेत्‌ सतत" दुर्गा'जपेत्‌ यः परम्र' मनु'। 
स जीवलोको देवेशि नीलकंठत्वसवाप्लुयात ॥” 
( यु डमालात० ) 
प्रातःकालमे उठ कर जो दुर्गानामक्रा स्मरण करते, 
उनके भो सब क्लेश जाते रते हैं। दुर्गा नाम भव- 
समुद्र पार कारनेका तरणिखरूप है। भल्निपूव क जो 
दुर्गानाम लेते उन्हें अभोष्ट फल शाङ्त होते हैं। टुर्गा- 
नाससे सब विपत्तियां दूर हो जातो हैं। दुर्गादेबोका 
विसज न छो जानेकै वाद घर भो कर पिता, माता भौर 
गुरुको प्रणाम तथा श्रात्मोय, खजम तथा वन्धुशान्धवों- 
के साथ प्रेभालिङ्गन करना चाझिये। दुर्गोत्सव हिन्दुओं- 


का एक प्रधान;उत्सव हे । लेकिन, यङ्गटे गमे यह उत्सव 
जिस समारोइसे मनाया जाता है, बसा और किसो 


कामकाज छोड़ कर तोन दिन तक इस महोव्सवमें लगे 
रहते हैं। उनका कहना दै, कि ऐसा दिन सालक 
भोतर और कभो नहीं आवेगा । जो लोग दूर दूर दॉ्ने 
नौकरों करते हैं, वे भो इस उत्सवमें घर आनेसे बाज 
नहीं आते, खचको कुछ परवाह नहीं करते तथा उत्सव- 
में योगदान दे कर ग्रपने जोवनको धन्य मनकते हैं। 
देवो विम्तज नके बाद वे आनन्दसागरमें गोते मारते 


` हैं, यहां तक कि कट्टर शत्र ओके भो अपराध सूल कर 


उनसे गलं गले मिलते हैं । 
दशभुजा दुर्गाको. खणमयो प्रतिसाका पूजन सब 

जगह नहीं होता । बङ्कालमें इसको भरमार है । आरया- 
वत्त तथा दाक्षिणात्यन्गे दूसरे दूसरे स्थानोंमें जहां भग- 
वतोकी शक्तिसूत्ति प्रतिष्ठित है, वहों विशेष कर देवो- 
पूजा चौर उत्सवादि होते हैं। बहुत जगह तो घट- 
स्थापन करके हो महादवोको पूजा को जाती है । 
बङ्गाल भिन्न अन्य स्थानॉसें इस उत्सवको दशडरा कहते 
हैं । दक्षिण प्रदेशमे इस दिन कदों कक्षं चण्डोपाठक 
बदलेमें वेद पाठ होता है। मह्दाडिया, शारदीयपूजा ओर 
वासंती पूजा आदि शब्दोंमें[अप रापर विवरण देखो । 

दुर्गा-हिन्दोके एक कवि । इनका जन्म १८६० स'भमें 
हुआ था तथा इन्होंने १८८५ स'० में बहुतसो कविताए' 
रचों । 

दुर्गाचरण रचित--एक बङ्गालो विक, गोविन्ट्चन्द्र 
रक्षितके पुत्र । १२४७ इई०में चन्दननगरमें इनका जन्म 


इुआ था। पिताळे मरने पर ये कलकत्त के किसो सोदा- . 


गरके यहां नौकरो करने लगे । साथ साथ इन्होंने खाधोन 
व्यवसाय भो आरण कर दिया । थोड़े हो समयके अन्दर 
वणिक समाजमें इन्होंने ख.व नाम कमाया । मरोच 
शहर, वदो तथा फ्रांएके अन्यान्य शहरोमे ये खाघोन 
भावसे वाणिज्य कर प्रभूत धनशालो हो गए। इन्होंने 
अपने खच सै कई एक विद्यालय तया धस शालाये' बन- 
वाई थों। १८७२ ६० में चन्दननगरके शासन चोर विधि को 
व्यवस्था करनेके लिये जो 'लोकल कोंसिल' स्थापित इई 
थो उसोके ये सभ्य बमाए गए । १८७९ से १८०५ ३० 
तक ये उक्ष सभाके सभापति रह ओर इन्दो के परामर्शाः 


दे शमें देखने नहों, .आता। हिल्टूगए'अथना?'ओपफना[/“पमुसार सबकास“काज"चंलता रहा । १८८३ इनसे फरास 
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गवसे ण्टने इनको सत्यता घोर न्यायपरताके | 
स्वरूप इन्हे नगरस्ध ग्रवोतनिक जज जोर मजिष्टट 


` बनाया। इनका विद्यानुराग देख कर पारोन गरकै फरासो 


साहित्य-परिषदुने इन्हें सम्मानित सभ्यपद ( 0107 
१९ 3 ८४१७॥४४७) ब्रपंण किया और एक पदक भो सेज 
दिया। एथियाक्ष पूव प्रान्तमें फरासो समाजने १८८८ 
इूण्मे इन्हे ( Chevalier de ordre Royal du 
Camb0d2९ )को उपाधि दो। 

१८०६ ई०की श्लो जनवरीको प्रसिद्द नेपोलियन 
वोनापाट के प्रतिष्ठित फरासीसियो'का अत्य. श्व सम्पान- 
पद Chevalier de 19 T.egion de 10700" नामक 
उपाधि भो इन्हें मिलो घो । ये जातिकै तातो और प्रकृति 
इिन्दू.धे। भ्रति सामान्य अवस्थासे निज चेष्टा द्वारा 
जितने मनुष्य अपने समाजमें उन्नत हो गए हैं थे उनमें: 
से एक हैं। 


दुर्गाचरण वन्द्योपाध्याय-बजङ्गालके एक प्रसिद्ध चिकित्सक । |. 


य.रोपोय चिकित्सामें इन्होने ऐसो पारदशि ता लाभ की 
थो कि वफ़ाल भरते इनका सुकावला कोई कर नङी' 
सकता था! १ हा 

दुगाढ़ ( स'० त्रि० ) दुर..गाह कम'णि क्त। कष्ट द्वारा 
झवगाइय, जिसमें प्रवेश करना कठिन हो | 

डुर्गादत्त मैथिल--बुन्दे लापति हिन्टूपतिके भासयमें रह 
कर इन्होने छत्तसुक्तावली भामक सरक्षत ग्रन्यकी 

. रचना को । 

. डुर्गादत्त व्यास--हिन्दोके एक कवि तथा सुप्रसिद्ध कवि 
अस्बिकादत्त व्यासक पिता । ये काशोमें रहते थे तथा 
इन्होंने स'० १८२७ में कवितास'ग्रह नामक एक ग्रन्य 
लिखा। 

दुर्गादाए-एक विख्यात राठोरनेता । मारवाड़के राजा 
यशोबन्तसिहको रूत्युके बाद पिशाच-प्रकृृति घोरङ्गजेबने 
जब यशोवन्तके शिशु पुत्र तथा उनके - परिवारको अपने 
अधोन करनेकी चेष्टा को, तब. राढैर-वोर दुर्गादासने 
' राठोर-कुलमानको रक्षा करनेके लिये दिल्लो राजधानीए 
सुपलमानो सेनाकै साथ घमसान युद्द-किया था। उन्हींके 
परामश से एक विशासो सुसलमान एक टोकरेम यशो. 


दुर्गाचरण पल्योपाव्याय-- दुर्गादास 


: छोड़ किसो निरापद्‌ स्थानमें ले आया धा । जब हू “यु 


निरापदसे इंट खानको पइ च गये, तब दुर्गादास वइतरे 
विश्वासी अनुचरोंको साथ ले वहां आए चौर कुमारको 
ले कर झाबूशिखर पर चले गये। यहां ये एक स'न्यासो$ 
घरमें गुत रूपसे रह कर शिश अजितका लालन पालन 
करने लगे! इनके यत्न और खे इसे शिश अजितने रचित 
और युद्धविद्यादि शास्त्रमे छुशिक्तित हो अन्तको राजपूत 
समाजमें विशेष ख्याति प्राज्ञ को । | 
जिस समय दुर्गादास अजितको ले कर अबु दशिखर 
पर जा रहो थे, उसो समय इन्दुब'शोय परिडारकै राजाने 


- साड़वारके शून्य सि हासन पर अपना अधिकार जमावा | 


राठोरजातिने नेद्होन होने पर मो तुरंत हो परिहारों- 
को भगा कर मौड्धारका,उदारकिया । नेढहोन राठोरों 
का वौरत्व देख कर भौरकज्ष्जेव जल उठे भीर माइवार- 
राज्यको ध्व'स करनेका हढ़ सएः्ल्प किया । इस समय 
दुर्गादासने कुमार घजितको(भिवारमें ला रखा था । औरह- 
जैबने ससे न्य चित्तीर पर आक्रमण कर दिघा । इस 
समय उन्होंने सुना कि राठोरवोर दुर्गादासने कालोर पर 
अधिकार कर लिया है। सुगलसस्त्राट ने फौरन इसका 


बदला लेनेके लिये कालोरमे सेनाईभे जो । मुगलसं न्यके 


पइं चनेके पहले हो दुर्गादास भालोर पर अपमा पूरा 
अधिकार जमा तथा वांचे प्रचुर धन लेकर योधपुर चले 


गये थे। इस समय सुगलसन्राट ने समस्त राजपूत-जाति 


को इस.नामधम में टोच्षित करानेका इक दिया | उनका 
यह आदश प्रतिपालन करनेके लिये उनके पुत्र कुमार 
अकबर मुगलसेनापति ताइवरखाँसे जा मिले। नादोल 
नामक चेत्रमें भीषण युको आग धधक उठी । मेवार 
भोर माड्वारवे वोरो'ने मिल कर मुसलमानी सेनाको 
कुचल डाला | १७२७ सब्बत्के १४ आश्ििनकों जो महा- 
युध छिड़ा था उसमे महावीर टुर्गादासने अपना अतुल 
वौरत्व भौर अपूव' शौय दिखलाया था। 

भोरड़जैबके पुत्र कुमार अकबर राजपूतो'का असोम 
साहस भोर थनुपम वोरत्वको देख कर मुग्ध हो गये थे | 
उन्हो ने सोचा था, कि इस प्रकारके महांवीरो को यदि 
अपने पच्चमें कर सके', तो मैं बहुत जल्द भारतकाःराज- 


' वन्ति पुत्र शिशु ्रजितको रख: कर गहभावे/ दिशे ॥|-।ऋक द्रइ 'कर>व्सक्रता इ'। यह सोच कर ठन्हो'ने 
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दु्गादासं- -दुरगादास विद्यावागौज ३ 
दुंगोदाससे मिलनेके लिये उनके पास एक दूत भेला। | व्यक्षिको उन्होंने पहले कमी नहीं देखा था! शोर 


दुर्गादा सने सोचा, कि कुमार अकबरशे साथ मित्रता करने- 
से कुमार अजितके पक्षमें बहुत कुछ अच्छा होगा । 
ऐसा सोचते इए व सब राजपूत वोरोंको साथ ले मुगल- 
शिविरमे जा पहुँचे। दोनो' दलमें सन्धि हो गई. 
ओरछ्ट्जेबके चिरशत्र, राठोरो ने कुमार अकयरको भारत- 
का सस्त्राट, खोकार कर लिया । तब पअकवरने अपनेको 
सस्त्राट_ बतला कर तमाम घोषणा कर दो | चौरङ्गजेवको 
जब वह. सस्वाद साख म इथा, तव उन्होंने अकबर ओर 
उनके साथो दुर्गादासको अच्छो तरह दण्ड द नेके लिये 
कूटनीति चलाई। उन्होंने पहले ताइवर खाको जो प्रक- 
बरका दाहिना हाथ था, हस्तगत करनेके लिये महोच्नः . 
पुरस्कारका लोभ दिखलाया । ताइबरखाँ लोभमें पड़ 
कर ओरफ्जेबके साथ मिल गये और उन्होने एक 
विश्वासो फकोरक्षो मेजकर राजपूतो को यह जता दिया 
कि, पिता घुत्रमें प्रब मेल हो गया है, हम लोगोंने जो 
प्रतिज्ञा की घो, अभो बच मानो पूरो हो गई है। अब 
आप लोग अपने अपने देशको लोट.जांय ।! दूतने यह 
भो कहा, कि ताइवरखाँ श्ोरष्टजेबके चाथसे सारे गये 
हैं। यह डन कर राजपूतो'में बहुत इलचल मचा । वे 
सबके सब तुरंत हो अजम रसे १० कोस दूर चले आये । 


जेबन जब देखा, कि उनको सब चालवाजो व्यथ निलो 
तब उन्होंने डुगादास जोर अकवरको पकड़ लानेके लिये 
बहुत जल्द एक दल सैन्य भेजो । दुगोदास अपने बड़े 
भाई शोनिङ्गके हाथ जितका कुल रचाभार सॉप कर 
आप अकवरको साथ लिए बाहर निकले। ज्योंहो वे 
बाहर निकले; त्योंडो सुगल-सेनाने उन्ह चारों ओर) घेर 
लिया । दुर्गादास अपने अमित तेजसे शत्‌ व्य,इको मेद _ 
कर दक्षिणको ओर चल दिये। औरङ्गजेवने भालर तक 
उनका पोछा किया था । अन्तमें जब उन्हे' मालम पड़ा, 
कि वे ठीक रास्त से नहों आए, दुर्गादास दाडिनो ओर 
गुजरात चोर बाई ओर चम्पनको छोड़ते इए निरापदसे . 
नमंदाको ग्रोर चले गये हैं, तब व क्रोवसे प्रधोर हो उठे 
और अपने पुत्र आजिसको राठोरव'श ध्व'स कर डालने- 
के लिये इक दे दिया ओर आप सेनाको साथ ले दक्षिण-* 
को ओर रवाना इए। इतना करने पर भो वे दुर्गादास- 
का कुछ भो पराक्रम खर्व न कर सक्रे। १७३८ सस्बत्में 
कुमार अकबर मराठोंओे साथ मिल गये । अब दुर्गादास 
निचिन्स हो कर सस न्य अजमेरको पहं चे भोर वहांके 
मुसलमान शासनकर्ता पर चढ़ाई कर दो! पोछे वो 
महाराशाके साहाय्याथ कुछ दिनके लिये चित्तोरञ्चो 


पोछे कुमार अकबरको जब इस विश्वासघातकताको खबर| गये । इसके थोड़े हो समय वाद कुमार अकवर भोरङ्ग- 


मिलो, तो वे फोरन विश्‍वस्त सेनाको साथ ले पुन; राज- 
पूतो से जा मिले। यह रहस्य खुल जाने पर राजपूत 
लोग बहुत पश्चात्ताप करने खगे। उन्हे जसा अवसर 
हाथ लगा था, कि उससे बहुत जर्द भरङ्गजेबका सत्या- 
_ नाश और उनका भाग्योदय होता, इसमें तानक भो 
सन्देह नहो । 

अभो वोर दुर्गादास कुमार अकबरको ले कर माड़- 
वारके पश्चिमको ओर चल पड़े । इधर ओरङ्गजेवने 
अकवरको पकड्नेके लिये. एक विश्वासो मनुष्यके वाथ ८ 
हजार खणेमुट्रा दे कर दुगोदासक्ने पास भेजा। दुर्गादास 
वे सेः पुरुषः नहीं थे! किः रिशवतके वशोभूत हो जाते। 
उन्होने उस .रुपयेको. लेःकर भकबरको .हो दे दिया। 
अकबर दुर्गादासकोः ऐसो. आनुरक्ति ओर प्रतिज्ञापालनमें 


जेवरे भये पारस्य देशको भाग गये थे। पइलेसे हो 
उनको कन्या ओर परिवार राठोरांके निरोक्षणमें था । 
पोछे राठोरपतिने सुगलराजनन्द्नोका सतित्व नष्ट कर 
दिया, इस कलक्कको आशइगसे ओरङ्ग्जेबने अजितत्े 
साथ सन्धि कर लो। इतने दिनके वाद दुर्गादासको 


मनस्क्रामना पूरो इद्रे। उन्होने जब देखा कि उनके . 


यल्लका धन अजित समस्त भ्रापदो को सेल कर सिंच्चासन 
पर बेठे, तव वे फले न समाये । जब तक व जोते रहे, 


` तव तक अजितको सुखसखदिकेलिये छो उन्होंने आत्मो- 


सगे कर दिया था। इस प्रकारके उच्चप्रझति, प्रभुभत, 
महावीर, सदाशय और इठ्प्रतिच्र बहुत कम देखे 
जाते हैं । र 
दुर्गादासः विद्यावागोश--नवद्दोप-निवाती एक परिडत। . 


उन्हे अटल देख. कर विस्मित. हो गबे.॥०शेंसे/उल्र हद ०० को. तेत्राधिक प्रकाल काद व साव भौमके पुत्र.धे । इन्होंने 


रै १ ४ ७ 


' वोपदेवज्त सुखधच्रोध व्यांकरण भोर कविकल्पद्र मको 
टोका प्रणयन कौ । उस कल्पटू स टोकाक! नाम घातु- 
टोपिका हे । उसो टोकामें इन्होंने अपनेको वासुदेव 
साद भौमका पुत्र बतलाया है। 

“शाके सोसरघेषु भूमिगणिते ख्रोलाव भौमाक्षजो 
दुर्गादाप्त इमां चकार विषदां टोकं सुबोधावधिः ।” 

फिर एक जगह इन्होने लिठा है-- 

“दति वासुटेवस्तात्र भोम मञ्चाचार्यामज मी दुर्गादास- 
शस-विरचित घातुदोपिक्षा नाम कविकस्पद्,मटोका 
समाङ्ना ।” 

इनको धातुदोपिकाको टोका १५११ वा १५६१ 

८ „ यशब्द्में समाप्त इई है, क्योंकि “शाके सोसरसेषु' रता. 

` ' इषु भोर रसइषु इन दोनो के हो मिलनेसे 'रसेषु' 

है। रसा शब्दसे १ और रस शब्दसे दका बोध होता है । 
यदि यहां पर रसा-इषु ऐसा हो लिया जाथ, तो बह टीका 
१५११ शकको साबित होती है और इन्हे साव भीमे 
पुत्र मान सकते हें ; १४५५ शकमें चेतनाका देहान्त 
हुआ ! उस समय साव भौम जौवित थे भोर यदि 
१५११ शकमें 'थातुदोपिका? रचो गई हो, तो दोनोंमें 
४३ दषका फक पड़ता है। यादि दुर्गादासको कुछ दोधे- 
जोयी समभ ले, तो इनहे' साव भौसके पुत्र माननेमे कोई 
अत्यूकषि नहों। सावभौम जगद्विख्यात पण्डित थे, 
इसोसे हो सकला है, कि उन्होके माम पर अपना 
परिचय दिया हो। दुर्गाटासके बाद साव भौम-व शका 
कोई परिचय नहों मिलता । 
दुर्गादास विद्यावाचस्पति—गुरुपादुकापञ्चकस्तोत्रके टोका- 
कार | 


ढुगादाससन्‌सिख - -न्यायवोधिनो नामक सख्त ग्रन्थक 
प्रणेता । 

टुगा दे -- महाराष्ट्र दे गमे प्रसिद्ध एक महादुभि क्ष। इस 
प्रकारमे दुभि चको बातध्ाज तक नहीं सुना गई है 
:( १२८६ से १४०७६० तक ) बारह वर्ष तञ्च पानोके 
नों पड़ने पर यह दुभि च इुआ था। दुभचक्षक शले 
वष में मह सूद गाह वाझनीने गुजरातसे शस्यादि लाने के 

लिये १२०५० बल नियुक्त किये थे । किन्तु इतने से होता 


दया / जलाभावसे थोड़े हो समयूर्म आर) आबा, सब? lection. ०एक्रिकॉसमेकका "बा बर्षे वर्ष प्रपूजवेत्‌ ॥” 


१ दुर्गादास विधांयं चरति दुर्गाप्रसाद 


थे तथा बुन्दं लखणडके अन्तगंत चरखारी नामक ग्राममे 


रहते थे। इन्होंने हे" 1 इन्होने भानुपुराण, गोवध नलोला, महियङ्वार” 
` ईनि भागुपराण, गोवध नलोसा, भिकार 


भूमिमें बदल गई । कितने आदसो मरे, उसको शुमार 
नहीं ! सुसलमान शासनकर्ता देश छोड़ कर भाग गये। 
इसो मौकेम श्न्दूरासन्तोंने यहां अपनो गोटोबेठा | 
लो । १२ वष के बाद धृष्टि होने पर यह दुभिच जाता 
रहा । 
दुर्गाधिकारी ( स'० पु० ) दुग का अधिकारो, किलेदार | 
ुर्गाधरच्च ( स'° पु० ) दुग स्य अधाष्छः ६-तत्‌ । दुग रक्षक, 
किलेदार । . 
जो अनाहाय अर्थात्‌ जिसञ्चो जल्दो जीत न सके, 
वोर, कुलोन भौर काय कुशल हों वे हो दुर्गाधाच हो 
सकते हैं । 
दुर्गानवमी ( स'० खो० ) दुर्गाया पूजोपलक्षिता (नवमी । 
कात्ति कमासको शत्त-नवसरो, चान्द्र कात्तिकको शक्त- 
नवमोको दुर्गानवमो कहते हैं। यह तिथि ब्वेतायुग- 
को भाद्यातिथ है अर्थात्‌ इस तिथिमें त्रेतायुगकी प्रध- 
मोत्पत्ति हुई थो। इस दिन जगदात्रोदेवोका तीन बार 
पूजन करना होता है, पूर्वादु, मध्याक्ष और सायाळ । 
जो इस प्रकारको पूजा करते हैं, उन्हे सब प्रकारके 
अभिलषित फल सिलते हैं। जो त्विकालमें पूजा करनेमें 
समथ नझै' हैं, ब केवल एक कालमें अर्थात्‌ एक वार 
पूजा कर सकते. हैं । विधिपूद क चार सास चण्डिका 
कौ पूजा करनेमें जो फल होता हे, नवमी दिन जग 
-बात्रोको पूजा करनेमें सो वह फल लिखा है.।# 
जगद्धात्रीं देखो । 


दुर्गापुर--सेमनसि'इ जिलेके नेत्रकोणा उपविभागका एक | 


गण्ड ग्राम। यह अज्चा० २५' दो उ० और देगा०८०' 
४१ पूणम अवस्थित है। यहां पटसनसे एक प्रकारका १ 
कागज तेयार होता है। लोकसंख्या प्रायः ४२२३ 
यहाँ झुसड़के सहाराजका एक सुन्दर भवन है । । 

है 


दुर्गाप्रसाइ-१ एक हिन्दी-कवि । इन्होंने स'०.१०२८में 


गजैन्द्रमोज्ष नामक एक पुस्तक लिखो। 
२. हिन्दोके एक प्रसिद्द कवि। ये कायख-जातिकै 


` * “कार्तेकस्य सिते पक्ष नवम्यां जगदीश्वरीं । 


दुर्गाप्रसाद मिश्र दुर्गाष्टमी 
“साथ दलपतृशा जातिमें इनसे होन भो थे । डन्हो दो 


गिरोमणि, ध्यानलुति। मिलापलोला और राधाक्कषणाष्टवा 
नामक ग्न्य प्रणयन किये । 


३ हिन्दोके एक कवि । इन्होंने शजितसि च फतेह- 

रस अर्थात्‌ नायकरासो नामको एक पुस्तक लिछो । 
दुर्गाप्रसाद मिश्र हिन्दौकै परमोत्तम लेखकों तथा 
कावियोमेंसे एक । इनका जन्म स'वत्‌ १८१६को काश्मोर- 
में इभ्रा था । स सक्तत, डिन्दी ओर ब गलामें इनका पूरा 
टखल था तथा थे कुछ कुछ अगरेजो भो जानते धे! 
जोवकाथं ये सपरिवार कलकत्त में हो रहते थे । इन्हों 
न कई समाचार-पत्र चलाये तथा सम्पादित किये । उन- 
मेसे प्रसिद्ध पत्र भारतसित इन्हींका चलाया ड्या है। 
इसके अतिरिक्त सारसुधानिधि, उचितवक्का और मारः 
वाड़ो-वन्यु नामक पत्र इन्होंने प्रकाशित किये तथा २० 


२२ पुस्तके भो लिखो । स'० १८६७क्रो ५१ वषको 
अवश्यामें इनका खग वास हुआ । 


दुर्गाभत्तितरङ्गि्पो ( स'० खो०.) एक तन््रका नाम । 
विद्यापति देखो । 


दुर्गामाहाव्मा ( स'० क्वो० ) दुर्गायाः माहा । देवो” 
माहात्म, भगवतोको महिमा । चण्डोमें देवोका 


माद्चाक्प्र विशेषरूपसे वणि त है, इसासे चण्डोओ देवी: 
माडाव्मा कहते हैं । 


दुर्गाराम-पाषण्डखण्डक नामक स 'स्कत-ग्रन्धकार। 

दुर्गवतो-चित्तौरके राना सङ्गको कन्धा । रेसिनके राजा 
शिलोढ़ोके साथ इनका विवाह इआ था। १५३१ ६०में 
गुजरातके अधिपति बहादुर शाइन शिलोढ़ोको कद 
कर उन्हें बलपूव क सुसलमानो धम में दोचित किया । 
कुछ समयके बाद हो शिलोढ़ोके भाई लक्ष्मणने जब 
रेसिनका दुग बहादुर शाहके हाथ सौंप देनेको ठाना, 
तब रानो दुर्गावतोने मुसलमानोंके प'जेमें जानको 
अपेक्षा विष खा कर मरना हो यथ समभा ! यह पोच 


कर इन्होने सात सो राजपूत-स्त्रियोंसे साथ प्रज्वलित 
कुण्डमें आत्मसमप ण किया । 


इुंगीबतो - महोवाक राजाको कन्धा । इभीरघुर जिलेके 
सहीवानगरमें चन्देल राजपूतांको राजधानो थो। इनः 
का रूप गुण सुन कर गठ़मण्डलके गोड़ राजपूतव शोय 


दलपत्‌ शाने इनसे विवाह करनेको विचारा। दुर्गा" | दुर्गाष्टमो ( स ° स्त्रो 
वतो किसो डूसरेके साथ बशे ज८ठकुकीओ., ओर/ाक- ०००० by 808190 रः `: हु 
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कःरणॉसे विवाहके उपयुक्ता न ठहराये गए । इस पर 
दलपत्‌ने इतोब्साह न हो दलबलके साथ दुर्गावतोके 
पिता पर चढ़ाई कर दो और उन्ह परास्त कर दुर्गा- 
वतोको निज घस पत्नोके रूपमें ग्रहण किया। विवाइ- 
के एक वष हुँबाद दुर्गावतोके एक पुत्र उत्पन्न इभ्रा। 
उसके तोसरे हो वर्ष दलपतशा रानी दुर्गावतो पर 
राज्यभार ओर पुत्र वोरनारायणका रचा-मार साँप आप 
इस लोकसे चल वसे । दुर्गावतो दयाधम में उच्चत और 
प्रजा-पालनमें सव दा कत्त व्यपरायणा थो' । मध्यप्रदेशः 
भें आज भो इरएक'घरमें उनको .कोत्ति गाई जातो 
है । इनके अतुल ऐश्वयं को कथा सुन कर सस्त्राट्‌ अक” 
वरके माणिकपुरस्थ प्रतिनिध आसफखाँने १८००० 
सेनाको साथ ले मण्डलको राजधानो सिद्दगढ़ पर घावा 
मारा । रानो दुर्गावतो युद्दमें परास्त हो कर पहले 


_ गडा ( आधुनिक जब्बलपुरके समोप ) और पोछे वहांसे 


मण्डलको चलो.गई' । यद्दाँ फिर भो लड़ाई छिड़ो। 
पहले दिन तो रानो दुर्गावतोको डो जोत इई, लेकिन 
दूसरे दिन आसफखाँ जब कमानसे काम लेने लगे, 
तब रानोको बइत चति इई । तिस पर भो ये असोम 
साइससे अपनो सेनाका परिचालन करतो हो रो, गुद 
चेत्र छोड़ा नहो' । युदकालमें एक तोरसे इनको बाई" 
आँख ओर दूसरेसे गला भिद गया । बाद इनके पोछे- 
को सुखो नदोमें सहसा जलके आ जानेस इनको सब 
सेनाये तितर बितर झो गई । तब जयदो आशा न 
देख दुर्गावतो हताश हो गई' ओर माइतको कमरसे 
तेज छुरोको ले कर अपनो छातोमें घुसेड दिया और 
पञ्चलको प्राप्त हुई । 


दुर्गा शइुर--इन्हांन मल्लारिपद्दति नामक ज्योतिषको टोका 


आर आगारविनोद्‌ नामक शिल्पशास्त्र प्रणयन किया हे | 


दुर्गा्रह्रपांडे- इिन्दौके एक कवि । इनका जन्म सम्बत्‌ 
१८४६में इभ था । इन्होंने नटवरपचोसो, लेख और | 
लेखक, पुस्तकावलोकन, अभिषेक, धम नोतिजिचा तथा 


ब्रजनाधशतक नामक ग्रन्थ लिखे । 


आश्विन और चे त्रके शक्षपचको 


fu आ” Se 
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और स॒इत्त रचन नामक स रक्त ज्योतिष रम्य तथा 
विवेचन नामक छन्दोग्रन्य रचे हैं । 

टुर्गास्मरण ( स'° क्लो० ) दुर्गायाः स्मरण' ६ तत्‌। दुर्गा 
नाम स्मरण, (टुर्गाका नाम जपना । तन्तसारमें लिखा 
हे, कि पररिट्टश्यमान सम्म ण जगत्‌ हो दुर्गामय है वा 
वे हो इस स सारके कारण हैं, उन्हो'से स सारको उत्पत्ति 
हुई हैं। में दुर्गाखरूप भ्रर्थात्‌ अभ द इ, ऐसो चिन्ताको 
टुर्गार्परण कहते हैं । 

दुर्गाह्म ( स'० त्रि० ) दुःखेन ग्राह्यते गाइ-ण्यत्‌। जिस- 
का अवगाइन करना कठिन हो। 

दुर्गाह्न ( स'० पु० ) दुर्गा आह्वा यस्य। भूमिज गुग्गुलु, 
दगुण ( स० पु० ) दुष्टगुण, दोष, ऐव, बुराई ! 

दुष्ट मि ( म० त्रिः) दुःखेन ग्टञ्मतेऽसो दुर (ग्र वः 
कम णि कि, सम्प्रसारण' बे देऽस्य भः। ढुग्राइ, जिसे 
कठिनतासे पकड़ सके । | 

दुर्ग श ( स'० घुः ) दुर्गाध्यक्त, किलेदार । 

दुर्गेत्सव ( स ० पु० ) दुर्गायाः उत्सव: । दुर्गापूजा निमिःत 
उत्सव, दुर्गापूजाका उत्सव जो नवरात्रमें होता है । 
ुग्र इ.( स'० त्रि» ) दुःखेन स्ट्ह्यते5सो दुर -ग्रह कमणि 
खल! १ दुःख हारा ग्रणोय, जो जल्दी पकड़नेमें न 
आवे । २ दुज्ञ'य, जो कठिनतासे समभमें ग्रावे। ३ 

 दुरासक। (स्त्री) ४ अपामाग, चिचड़ी। 

दुग हा(स'« खो०) १ सुस्ता, सोथा। २ अपामांग , चिचड़ो । 
टुग्रोन्ना ( स'० खरो) दुःखेन ग्यज्नतेपसो टुर ग्रह कस णि 
रयत्‌। ग्रहण करनेमें ग्रशक्य, जिसे कठिनतासे पकड़ 
सके । न 
दुघट ( स'० ब्रि०) दुःखेन घट.यतेऽसो. दुर-घट कर्म णि 
खन्न । दुःसम्पद्य, मुश्किलसे डोने लायक | 

दुघाटना ( स'° स्त्रो० ) टुट्‌ टा. अशमा घटनाः। १ अशभ 
घटना, ऐसो. बात जिसके होनेसे बहुत कष्ट था फोड़ा 
हो। २ विपदू, आफत ।. 

दुर्घोष ( स'° पु० ) दुर्कुष्टः घोषो निनादो यस्य: । १ 

भल्ने,क, माल, । र दुष्टशब्द, कट,वचन। ( क्वि’) ३ 

दुटयब्दयुक्ष, जिससे कट, या कचु ॥७॥ 


दुर्गासहाय--एक प्रसिद्द स'स्छात पण्डित । इन्हो'ने अब्दरल | दुअन ( स'० पु०) दुष्टो जनः प्रांदिंत | दुष्टजेन, ज्‌ 


खोटा आदसो । 
यदि दुजे न विद्याभूषित भो चो, तो भो उसका स'ग 
नहीं करना चाहिये । मणिभूषित सप क्या भयङ्कर नहीं 
होता ? डुजन प्रियवाढी होने पर भो उस पर विश्वास 
नहों करना चाहिये, क्योंकि उसके सुखमे तो मधु है, पर 
हृदयमें इलाइल विष भरा है। इन्हों सब कारणोरे 
दुज नको दूरसे हो परित्याग करना चाहिये। दुजे न 
सपसे भी बढ़ कर भय कर है । अतः दुर्ज नसे सदव 
अलग हो रहना चाहिये। ( चाणक्य ) 
कुमारसम्भवमें लिखा है, कि दुजन अपकार दारा 
हो शान्त होता है न कि उपकारशे। दुज नका उपकार 
करना अच्छा नहीं है। जो डुज नका स'ग करता है, 
वद' महापातक है । ् 
दुज नता ( स'० स्त्री० ) दुष्टता, खोटापन । 


दुभ नदांस--एक हिन्दी कवि । इन्होंने एक पुस्तक लिखो 


जिसका नाम रागमाला हे । ) 
दुजे नशाल--राजपुतानेके अन्तरगत कोटाके एक प्रसिद्द 
राजा । ये कोटाराज भोमसि'हके तोसरे लड़के थे। 
पिताके मरने पर पहले .इनके बड़े भाई अर्जुनसि'इ 
राजा हुए थे; किन्तु चार वष राज्य करनेके बाद निः- 


सन्तान अवस्थामें उनको सत्य, हो गई। पोळे मभले श्याम” 


सि'ह और छोटे दुज नशाल ये दोनों भाई सि'हासनके 
लिये झगड़ने लगे। अन्तको दोनोंमें खूब भारो लड़ाई 
छिड़ी । युष्मे श्यामसि'इ मारे गये, इस पर दुन नाल 
केशोकका पारावार न रहा। अन्तमें १७८१ सम्बतकों 
शोकसन्तप्ष दयसे ये पिलसि'हासन पर शआ्रारूढ इपे। 

सुगल-सस्त्राट. महस्मंद शाह इन्हें बहुत चाइते थे।. 
इनके पराश्र नानुसार महच्मद शा :ने यह हुका चला दिया 
था कि यसुनाके किनारे जा जहां इरजाति वास 


करतो हैं, वहां वहां मुसलमान लोग गोइत्या नहीं कर 


सकतै। | 

१७८५ सब्बत्मे इरराज दुजनशालके साथ.महाराष््र 
नायक पेशवा बाजोरावने मित्रता को | किन्तु यह 
सित्रता स्थायी न रहो |. १८०० सम्बत्‌को अम्बरराज 


।- दरे इने"क्ोअको"दखलले लानेको इच्छासे जाउं जे 


EEE 


दुनेनचार--दु्णय 


सर मद्दाराष्ट्रोंके साथ दोस्तो कर कोटा पर चढ़ाई कर 


3 ७ ®) ~ ~ + RE ७. 
क्षमा-प्राथना को । दुज नगालने उसके कन्त व्यकाय से 


दो । इस समय महावोर दुज नशाल अपने विपुल विक्रमसे| खुय हो कर उसे यथेष्ट पारितोषिक दिये । इनको गुणको 


राज्य-रक्षा कर रहे घे) तोन मास प्रवरोधके बाद 
ईश्वरोसि इको सव चेष्टाये' व्यथं हुई” घोर वो निराश 
हो कर लोट आये । इस युद्दमें महाराष्र-दत्तके अन्यतम 
नेता जयप्पा सिन्धियाका एक इहाथ तोरसे कट गथा था। 
प्रधान सेनापति हिन्मतसि इके गुणसे दुजनशालने वालो 
रावसे नाइरगढ्का दुग पाया था । 

इश्वरोसि'इके भाग जाने पर वौरवर दुज नशालने 
पूव शत्न,ताको भूल कर उसेट्सि'इको उनके पंढक 
बुन्दो-राज्यमें अभिषिक्त करनेके लिये खब चेष्टा को । 
उस समय इनके परामश से उमेदर्सिहने द्ोलकरकी 
सहायता ले कर वुन्दो-राज्यको वापिस किया सहो) 
किन्तु इस उपकारमें इन्ह सो होलकरको खाधोनता 
खौकार करनो पड़ी थो । पोछे इन्होंने अनेक देश जोत 
कर कोटा राज्यमें मिला लिये । १८१० स'बत्को इर | 
खोची इन दो जातियोंमें घमसान युद्द उपस्थित इद्ना । 
इस युददमें उम दसि'हन दुज नशालको ख ब सहायता 
कोथो। 
. तोम वष राज्य करने के बाद दुज नशाल इस लोकसे 
चल बसे । जिस गुणके रहने से राजपूत प्रश सनोय होत 
हैं, वे सभो गुण इनसें पाये जाते थे। अमायिकता, 


उदारता ओर साइसिकता इनमेंसे एकका भो इनमें. 


अभाव न था । वे गुण ओर विश्वासक बड़े पक्षपाती 
थे। उनके समयस यह नियम प्रचलित था, कि सन्ध्याक 
बाद कोटाका नगरद्दार बन्द हो जायगा, फिर कोई 
भो नगरमे प्रवेश न कर सकेगा। संयोगवश एक दिन 
वे युद्धसे लोट कर नगरद्दार पर उपस्थित इए। उस 
समय रात हो चुकी धो, दरवाजा बन्द हो गया था। 
-नके कहनेसे नोकरोंन फाटकमें धका दिया और इन्हों- 
ने अपना परिचय दे कर .फाटक खोलनेको कहा। 
इार-रचकने भोतरसे जवाब दिया कि, 'रातमें दरवाजा 
सोलन का इका नहीं हे, अतः आप रात भर कहीं टूसरो 
जगह जा कर रहे 

सबेरे जब दुज नशालने नगरमें प्रवेश क्रिया, तब 
दार रक्षकन छनक चरणों पर ख एकाक ॥छलते 


विषयमें अनेक दन्त-ङ्जथाए प्रचलित हैं। 


दुज्ञ य ( स'० त्रि’) दुःखेन जोयतेऽसौ दुर -जि-खल. ! 


१ जय करनेमें थव्य, जिसे जौतना बहुत कठिन हो । 
(पु०)२ विष्णु। ३ कात्त वोय व'शर्में उत्पन्न भ्रगन्त 
राजाके एक पुत्रका नाम । (कूम पराग) ४ दानवविगेष, 
एक असुरका नाम । ५ राचसका नाम। 

दुजेयगिरि-- कामरूपका एक विख्यात पहाड़ । कालिका- 
युराणमें इस पहाड़का विषय लिखा है। कामरूप दैलो । 

दुज यन्त (-स'० घु० )'दुपसैद, एक राजाका नाम । 

दुजर ( स'° त्रि०) दुःखेन जोय ति ज, '्रच_। कष्टपरि- 
पाच्य, जो कठिनतासे पचे। 

दुज रफल ( स'० क्वो० ) कक टिक, ककड़ी । 

दुरा ( स० खौ०) दुर्जर-टाप,। ज्योतिभतोलता, 
मालक'गनो । 

दुर्जात ( स'° क्वो० ) दुष्ट' जात प्रा० स*। २ व्यसन | 
२ असमष्ज्ञा, कठिनता, स कट | (बि०) ३ जिरुका जन्म 
बुरो रोतिसे इभा हो। ४ जिसका जन्म हथा इआ हो | 
५ अभागा, नोच। 

दुर्जात ( स० त्रि’ ) दुःस्थिता जाति रस्य। १ निन्द्तः 
व'शोय, बुरे कुलका | दुःस्थिता जातिजन्म यस्य। २ 
जिसका जन्म वुरो रोतिसे इप्रा हो। ३ जिसको जाति 
बिगड़ गई हो । दुष्टा जातिः । ४ बुरो या नोच जाति । 

दुव ( स० त्रि) दुःस्थितो जोबो जोवनोपायो यस्य । 
१ परभक्ताद्य पजोवो, दूसरे दिये अन्न पर रइनेवाला । 
दुर्‌ जोव भाषे खल । ( क्लो० ) २ निन्दित जोवन, बुरा 


जोवन। दुःखः जोवति जोव-अच. । ३ दूसरेके भधान 
होकर जोवनधारण । 


दुनेय (स'° त्रिश) इःखेन जोयतेऽसौ दुर-जो-ण्थत्‌। 
दुज य, जिसे जोतना अत्यन्त कठिन हो । fr 
दुज्ञ॑य ( स० त्रि’ ) दुःखेन ज्ञायते ज्ञा कमणि यत्‌। 

डुवाँध्य, जो जल्दी समभमें न आ सके । 


दुग य (स» पु०) द्रो नय प्रादिस० ततो णत्वं । १द्टा द र 


नोति, बुरो चाल । दु;स्थितो नयो यस्य । (विः) २ दुष्ट | 2 
मोतिद्क्त,ुप्रेञाल्ञत्राला । Fe 
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दुण श (स'« त्रि०) दुःखेन नश्यति दुर-नश अच, 
णत्व । कष्ट दारा नए, जो वइत सुश्किलसे नष्ट डो! 
दुर्णासन्‌ ( स'० स्त्री० ) दुःखित' नासोऽस्य पूव पदात्‌ 
स भ्रायां' “इति णत्वे प्राप्ति चुभाद्पाठात्‌ न णत्व इति 


केचित्‌,, वे दे तु णत्व मध्यपाठोहृश्यत। १ दोघ कोशिका, 


शुक्ति नामक जलजन्तु, सुतुहो । २ अश रोग, बवा- 
सोरकी बीमारी । वहुत पाप करनेसे चश रोग होता है. 
अतः पाप हो अश रोगका कारण है। इसोसे इसे 
निन्दित समझ कर इशका नाम ढुर्णसन्‌ इआ है। 

दुरी ति-दु्ीति देखी । 

दुद म ( स'० त्रि० ) दुःखेन दग्यते$यौ दुर.-दम-कम णि 
खल.। १ अ्रदमनोय, जो जल्दो दबाया या जोता न जा 
सके। २ प्रचण्ड, प्रवल । ( पु०) २ रोडिणोके गर्भ ञे 
उत्पन्न बसुदेवके एक पुत्रका नाम । 

ढुद मन (स'० त्रिश) दुःखेन टस्यतेऽसौ वाइ युच. दु:खेन 
दमन' यस्य इति वा। १ दुःख द्वारा टमनोय, जिसका 
दमन करना वहत कठिन डो । २ जनमेजयव'ग जात 
शतानोकाव्मज ठृपभेद, जनमेजयके व'शर्में उत्पन्न शता- 
नोक राजाके पुत्र । 

दुद सनोय ( स'° त्रिश) १ जिसका दमन करना बहुत 
कठिन हो । २ प्रचण्ड, प्रवल । 

दुद स्य ( स° त्रि०) दुःखेन टस्यने दम यत्‌ । १ अअदभः 
नोय, जो जल्दो दबाचा या जोता न जा सके। (पु०) 
२ वत्सतर, गायक्ञा वक्डा । ? 

दुदप ( स'० प० ) भज्ञातक वक्ष, भिलावाँ 

दुदश ( स॒ ० बि» ) दुःखेन हृश्यतेऽमो दुर कम ग्ण 
खल । १ दुःखद्दारा दश नयोग्य, जिसे देखना भन्यन्त 
कठिन हो। २ जो देखनेम भयङ्कर हो । 

दुद थ न (स'° ति०) दुःखेन हश्यत हश-युच_। १ दुद थं 
जो जन्दो दिखाई न पड़े । ( पु० ) २ कौरवोंका एक 
सेनापति । 


दुद शा ( स ० खो०) दुष्टा दशा । दुरवश्वा, बुरी दशा, 
खराब हालत । 


दुर्दान्त ( स० त्रि० ) दुःखेन दान्तः दम-ज्ञ। १ दाय 


दुणेश्-- दुदेववत्‌ 


प्रबल । ( पु० ) ३ कलह । ४ वत्सतर, गायका बछश | 
५ शिव, महादेव । 

दुढिन( स० ह्लो०) दुष्ट दिन । १ सेघाच्छत्न दिन, ऐश 
दिन जिसमे बादल छाए क्ञों। २ घनाखकार, बहुत 
अन्धक्षार। २ दृष्टि, बरसा। ४ दुषित दिनमात्र, बु 
दिन । जिस दिन भगवानका नाम नहो' लिया जाता 
वही दिन ढुदि न है, मघाच्छ्च दिन दुदि न नहो' है 
(शब्दार्थ चि० धत) ५दुद्‌ शाका समय, बुरा वच्चा । 

हुदि वस (स'० पु०) दुष्टः दिवसः प्रादिश०। दुङ्नि, 
खराब दिन, बरसातका दिन । 

टुदु रिया-बल्ाल प्रदेशने ढाका जिलेके अन्तग त एक 
प्राचोनःविध्वस्त ग्रास । भ्रुद्यां राजाओंका बनाया इच्रा 
ढुग का ध्वं सावशेष आज भो देखनेमें आता है। लोग 
इसे रानोबाड़ो भो काइते हैं। एक समय यह टुग अई- 
चन्द्राकारमें स्थापित था । इसके चारो' ओर बनार नदो 
बहती थो । १८२८. ई्में भी प्रायः २ मोल तक १२ से 
१४ फुट ज चो चहार'दोवारो थो। दुग को भरवास्थति 
देखनेसे माल,म पड़ता है, कि एथ समय दो मकान धोर 
एक बुज थे। इस ग्रामे पास हो पद्दले एक नगर था। 
अभो ट॒टो फ॒टो है'ट' घादि उसका परिचय देतो हैं। 

दुटु रूढ़ ( स° त्रि) दोलयति उत्चिपति आस्तिकता- 
सिति दोलि वाइ कूटप्रत्यथेन साधु; । नास्तिक । 

दु हा ( स० ख्रो०) वह जिसके दूइनेमे कठिनता हो ' 

इढूत ( ० क्लो०) दुष्ट' द्यत' प्रादिस०। कपट द्यूत 
क्राड़ा, छलसे पाशा खेलना । 

दुह शोक (स'० क्ली) दुर, डशवां कमे णि ईकक्‌ । दुद श 
नोय विष, वह विष जो जल्दा दिखाई न पड़े । 

दुष्ट (स'° त्रि०) दुष्ट' दृष्टः । रागांदि दोष दुष्ट, जिसका 
राग, लोभ ग्रादिके कारण सम्यक. निर्णय न हुआ हो। 
याजवल्का-स्सतिमे लिंखा है कि ऐबे सुकदमेक्षो राजा 
सुनः निरोच्चय करे ओर यदि अन्याय : इआ हो, तो 
न्यायाधोथ तथा मुकदमा जोतनेवालॉंको उसका टूना 


| ` दण्ड दे जितना हारनेवालेको अन्यायसे इआ दो । 


दुदव (स ह्लो० दुष्ट' देव'। १ दुरहष्ट, दुर्भाग्य । 
२ पाप २ बुरा सयोग, दिनांका बुरा फोर । 


नोय, जिसका दमन करना कठिन ३०२० कत्‌ तेऽ दुदेव' विद्यतेऽस्य. दुदव मतुप 


दुद्रिवा--दुनिग्रई हु 


. मख्ख वः । दुरहष्टयुज्न, अभागा, बुरो किसमतवाला | 

दुद्रिता ( स'० स्त्री०) एक लताका नास। 

दुष्ट म ( स०पु० ) दुष्टो छुमः। पलाण्ड,; प्याज । 

ढुद्देर ( स ० पु० ) दुटु :खेन भ्रियते ए-कमणि खल्‌। १ 
नरकविश ष, एक नरक॒का नाम। २ ऋषभोषधि। ३ 
पारद, पारा | ४ भल्लानक, भिलावां! ५ महिषासुरका 
एक सेनापति । ये भगवतोदेवोके साथ युद्दमें मारे गवे । 
( माक "पु० ८३।१८ ) ६ ्टतराष््रका पुत्रे द, तराष्ट्रके 
एक पुत्रका नाम । ७ शस्बशसुरक्क एक मन्त्रोका नाम | 
द विष्णु । < रावणका सेनापति । अशोकवाटिकाके उजा- 
इनेक्रे समय जब इनुमान्‌के डाथसे वहुतसे रक्षक सारे 
गये तब रावणने उसे पकड़नेके लिए टुर आदिको भेजा 
धा! यह राक्षस हनुसान॒के हाथसे मारा गया था । 
(ल्वि० ) १० जिसे कठिनतासे पकड़ सके । ११ प्रबल, 
प्रचण्ड । १२ दुक्ञ य, जो कठिनतासे समभसें आवे । 

दुदैरा--महाराज चन्ट्रगुत्तको पटरानो। चाणक्य शत्र, 
हाथसे बचानेके लिये चन्ट्रगुप्लको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा 
करके विषपानका अभ्यास कराते थे; किन्तु चन्ट्रगुप्तको 
इसका पता नहों। सयोगवश एक दिन रानो दुध्रा 
उनको साथ खानेको बे ठो । उस समय वे पूण गर्भा थीं 
और विष खानेका उन्हें अभ्यास भो न था। अतः 
विषान्न भोजन करते समय चाणक्य आ पहुचे और यह 
क्या कर रहो हो’ ऐसा कहते न कहते रानो पञ्चत्व 
को प्राप्त इुई' । बाद चाणक्यन उनके गभ को फाड़ कर 
गम स्थ वालकको बाहर निकाल लिया और वत्ती बालक 
पोळे बिन्दुसार मामसे प्रसिद्द हुआ । 

दुद्दैरौतु ( स'० पु० ) दुर-छ वा० द्वेतुन। दुधरणोय, वह 
जो जल्द पकड़ने में न आ सके । 
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१।११-७।३ ) ५ रावणके दलका एक राक्षस । 

दुष ण (स'० ब्रि’) दुर-्टष-युच । दुःख दारा धष णोय, 
जिसे जल.दो वशमे न ला सक । 

दुद्दैष ता (स'० स्त्री" ) दुव स्य भावः दुद्देष तल “टाप. । 
दृददैब का भाव । 

दुदैर्षा ( स'० स्त्रो० ) दुद्दैव -टाप_! १ नागदसनो, नागः 
दोना । २ कन्यारो हक्ष । 

दुर्दा (स'० स्त्रो० ) दुर घा-भावे ग्र। दुष्टधान। 

दुर्दाय ( स'० व्वि० ) दुःखेन घाय ते घारि-यत्‌ । दुवो ध्य, 
जो जल दो समभमें न था सको । 

दुर्दाव (स'० बि०) टुर-धाव- खल. । दुःयोधनोय, जिका 
स शोधन करना कठिन हो | 

दुदित (स'° व्रि’ ) दुर.-घा कमणि क्ष, वे देन घाजो 
हिः। दुष्ट भावसे स्थापित । 

दुर्दी ( स० बि० ) दुःस्थितां धोय स्थ । दुष्टबुद्युक्र, बुरो 
बुद्धिका । 

दुदर (स त्रि) दुर, धुव दि'सन कमणि किप | 
दुःख दार! हि'सनोय। 

दुख रूढ़ (म'० पु० ) दुर, घुव डट. एषो० साधुः। युलि 
बिना गुरुवाका अमान्यकारो श्रिय, वह ग्रिष्यजो 
गुरुको बात जल दो न माने। 

दुनब ( स'० पु० ) दुर -नो-अच्‌। 
कुनोति, बुरौ चाल । 

दुर्नाद ( स'° घु० ) १ अप्रिय ध्वनि, बुरा शब्द। ( वि० ) 
२ कक शध्वनि करनेवाला । 

दुर्नामुक ( स पु०) दुष्ट' नामा -अस्य। अश रोग, ववा- 
सोरको बोमारो । 

दुर्नामन्‌ (स्र० पु०-खो०) दु:निन्दित' नास यस्य । १ दोघे 


नोति विरुद्दाचरण, ` 


दुद्देतु ( स'० त्रिः ) दुदर, जिसे कठिनतासे पकडू सके। | कोषिका, सोप, सुतुद्ी २ कुख्याति, बुरा नाम, बद- 


दुईैस ( स'० त्रि० ) दुःस्थितो धमां यस्य, - समासान्तविधै 


नामो । ३ दुष्ट वचन, गालो । 


रनितपस्वात्‌ भयेन क्कचित्‌ अनिच, समा०। दुष्ट | दुर्नामारि ( स' पु० ) दु्नान्नः अर्श रोगस्य अरिः शत्र: 


घम युक्त । 
दुददैष ( स'« त्रि० ) दःखेन यतेऽतो दुर-छष कम णि 
खल.। १ अधषणोय, जिसका दसन करना कठिन छो। २ 


| शुरण, जोमोकन्द्‌ । यह अश रोगको दूर कर देता है। 
| दु्नोख्री ( स० स्त्रो०.) दुर, निन्दितः नाम यस्याः ङोप्‌ । 


दुर्नामा, शक्ति, सोप) . ८ 


दुल य, जिसे परास्त करना कठिन हो । ३ प्रबल, प्रचण्ड, : दुनि ग्रह ( स ° त्रि०) दुःखेन निग्टह्मते टुर नि-अह 
उद्च। (पु०) ४ छतराइके एक पुत्रकाःनाम़ ० (भारत००“खलरप'डुद भ,नजसे जल दो वे न ला सके । ` ` 
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हुनि मित ( स० ति» ) दुर-निमि-त्न। १ अ 


क्षिप्त, जो बुरे ख्याल फेक दिया गया हो । 


टुन मित्त { स'- क्ली० ) डुष्ट निमित्त । भावि रिष्टस्चक 
शकुनभ द, छोनेवाले अरिष्टको सूचित करनेवाला भश 
कुन, बुरा मशुन | विपद आनेके पहले हो बुरे सगुन दोख 
पड़ते हैं । ऐसो हालतमें उनको शान्ति करनो चाहिये ' 


दुनि यन्तु ( स'० त्रिश ) दुर+नि यमत्तुन्‌। दुःख द्वारा 
नियन्तव्य, जिसे बहुत कठिनतासे अधोन कर सके । 

टुनि रोक्ष (स० त्रि») दुःखेन निरोच्यते निर. ईक्ष-खल, | 
बहुत कष्ट से जो निरोक्षण किया जाय, जिसे दे«ते 
न बने । २ भयङ्कर । २ कुरूप । 

दुनि रोच्चय (स ० ति?) दु-खेन निरोक्ष्यते निर.-ईच-यत्‌। 

द्निरीक्ष देखो। 

दुनि वत्य ( स० त्रि» ) दुःखेन निष्ठ त्यतै टुर-नि हत- 
यत्‌। जो दुःखसे निवत्तित हो, जो बहुत सुशं कलसे 
किया जाय । 

दुनि वार ( स० ब्वि० ) डुर -नि-्ह-घञ.। जो बहुत कष्टसे 
निवारण किया जाय, जो जल दो रोका नजा सके। 

डुनि वायं ( स'० ब्वि०) दुर -नि-व्व-ण्यत्‌। १ जो बहुत 
कष्टसे निवारण किया जाय, जो जल्दी रोज्ञा न जा 
सके 1२ जो जल्दो हटाया न जा सके । २ जिसका होना 
प्रायः निश्चित हो । 

दुनि प्यपतर ( स'० क्वो० ) दुःखेन निष्प्रपतति दुर - निर. 
प्रगपत-अच्‌, अतिशयेन तत्तरप, वैदे तकारलोपः । दुःख 
द्वारा निध्क्रान्ततर, जो जल्दो टल म सके | 

दुर्नोत (स० क्वो०) दुर -नो-भावे क्त । १ .नोतिविमद्ाचरण, 


बुरो नोति, कुचाल। (त्रि०) २ दुर्नो तियुक्ष, बुरो चालबाला । 


दुनोति ( स० खो» ) दुर. दुष्टा नोतिः दुर-नो-त्रिन्‌ । 
दुष्टानोति, अन्धाय, भ्रयुक्ल भाचरण । अन्यायो होनेसे 
अनेक तरहके कष्ट भोगने पड़ते है, इसलिये इरएकका 
दुनोति परिहार करना मुख्य कस व्य है। यदि राजा 
दुर्नीतियुङ्गा हो, तो उसका राज्य बहुत जरुद नष्ट हो 
जाता है। टुर्नीति अवलम्बन कर जो कोई काम किया 
जाय, वहो उच्छ, इल हो जाता दै॥ नीति देखो । 
. दुर्नोतिमाव ( स० पु० ) दुनीया; भाव: । दुर्नोतिका 
 भाव। - | 


दुट॒ प (स'० पु०) दुष्ट: नृपः । कुराजा, खराव या अन्यायी 
राजा | NSS 

दुब चन ( स'० पु० ' दुष्टो वचनः । कुवाका, गालो । 

दुब इ ( स० त्रि०) दुष्ट' वच' । १ दुष्टभावसे बह, लो 
रराव तरइसे बांधा गया हो । 

दुब ल (स'० त्रिश) दुनि-न्दित वल' यस्य । १ क्कश दुबला 
पतक्षा । इसका पर्याय--भ्रमांस, छात, चान्त, शित 
शात, अवल और श्रब्पवलयुक्ष है । 

सभी कामोमे सवल मनुष्य जय प्रां्न क्षरते हैं किन्तु 

दुबल मनुष्यको जोत देवस'योगसे हों होतो है । 
वलीयसा हि दुब छ' वाध्यते [ इति न्यायाव । बलवानसे 
दुघ ल पराजित होता है, इस न्यायञ्च अनुसार प्रत्येक 
बलवान्‌ मनुष्य टुब लको सता मकता है ओर कई जगह 
पोडित होते देखा गया है। इसलिये “दुर्वलस्थ बल' 
राजा' अर्थात्‌ दुव लोका एऊसात्र राजा हो बन है, ऐसा 
भौ कहां है। राजाको सव दा सबलके हाथसे टुबलको 
बचाना चांहिये। २ शिथिले, कमजोर। ३ दुसरा, जिसके 
चमड़े पर रोग इआ हो । 

दुच लता (स० खौ०) दुब लस्य भावः दुब ल-तल, टाप. | 
१ दुब लल, बलंको कमो, कसजोरो । २ काशत, दुबला- 
पन । 

दुब लत्व ( स'० हलो ) दुब ल भावे त्व | दुष लता । 


दुव ला ( स ० स्त्रो०) दुब ल-टाप. । अस्व शिरोषिका, 
जलसिरिसका पेड़ । है? प ; 
दुब लाचाय -परिभाष न्दुशेदरटो का, मन्त्रा और 


कुञ्चिका नामको उसको टोका और दुव लो नामके 
स सकते व्याकरणके रचयिता। ' प 

दुर्बाल ( स'० त्रि०) दुष्टी बालो यस्य । १ ठुखर्से रोगयुक्तः 
जिसके चसड़े पर रोग हो । ( पु० ) २ खलति, गजां। 
रे कुंटिलकेश, घु'घराले बाल। | 

टुर्वीरण ( स० क्वो० ) दुष्ट' वोरण' । दुष्टवीरं ढंण्भ द 
एक प्रकारको घा । 1 

इद दि (स ० स्त्रो०) दुष्टा बुद्दिः । | १. दुसर ति, खराब बुढि! 
( त्रि० ) दुष्टा बयं स्य । २ सन्दबुदियुक्ष, खंल, इंट । 

दुबुध ( स० त्रि०) दुःखेन बुध्यतः्सो दुर-बुध-घडय के। 
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डुंबॉंच ( स॑ ° त्रि० ) दुःखेन बुध्यते बुध-कर्मणि खल, । 
दुआ य, जो जल्दो समभमें न आव, गूढ । 

दुर्बोध्य ( स० त्रि० ) दुःखेन बुध्यते बुध ख्यत्‌ । दुर्बोध; 
जिसका वोध कठिनतासे हो। ' 

दुर्ब्राष्मण (स'० पु०) दुष्टो ब्राह्मणः । निन्दित ब्राह्मणमेद्‌ । 
जिसके तोन परुषसे देदपाठ ओर विहित होम लोप हो 
गया है, उसे दुर्ब्राह्मण कहते हैं। 

दुभ च *स'० त्रि») दुःखेन भक्ष्यते टुर'भच-खल.। १ कष्ट 
दारा भक्तणोय. जो जददो खाया न जा सके । २ खानेले 
बुरा । (पु०) २ दुभि क्ष, वह समय. जिसमें भोजन कठि- 
नतासे मिले । 

दुभ क्ष्य ( स'० त्रिश) दुर-मत्त-ण्यत्‌। दुभ क्ष, जिसे 
खाना कठिन हो । 

दुमग (स'० त्रि०.) दुःस्थितो - भगो भाग यस्थ । दुष्ट“ 
भाग्यान्वित, जिसका भाग्य बुरा हो, अभागा । 

इरिव शमें'लिखा है, कि जो पाप करता है वहो 

` दुभंग हो कार जन्झग्रहण करता है! 

दुभ गत्व (स'० हो. ) दुभंगस्य भाव: दुभंगत्व । दुभं 
गता । . 

दुभंगा (स'० स्थो०) दुभंग-टाप.। १ प्रति इरहिता खो, 
बद्ध स्त्री जो अपने पतिकं खे इसे व चित हो । इसका 
पर्याय-विरक्षा, विद्क्ञा, निग्बा ओर सोभा ग्यरहिता खो 
है। ¦ त्रि’ ) २ मन्द्‌ भाग्यवालो, अभागिन । 

ढुभग्न ( स० त्रि ) दुष्टो भग्न: । जो सचजमें ट,ट न 
सके। 

डुभेर (स'० त्रि०' दुःखेन स्त्रियते दुर र-खल.। १ दुःसह, 
गुरु, भारो। २ जिसे उठाना कठिन छो, जो लादा न 
जा सके । 

दुभ रा ( स० स्त्रो०) ज्योतिअतोलता । 

दुर्मागो ( हि'० वि० ) अभागा, मन्द साग्यक्रा 4 

दुर्भाग्य (स'° क्वो०) दुष्ट भाग्य प्रादिस०। १ दुरट्टट, 
मन्दभाग्य, खोटो किस्मत । २ पाप । ( वि० ) दुःस्थित' 

: भाग्य यस्य । .२ दुष्ट आग्ययुहा, मस्र भाग्यका । ४ इत 
भाग्य, अभागा |. | र 


दुर्भाव ( स* पु० ) १ बुरा भाव । ज्र हव, सबोमालिन्ध, 


'अनमोटाव । 


दुर्मावना ( स'० खो ) दुष्टा भावना । १ दुचिन्ता, बुरो 
भावना । २ चिन्ता, अन्द शा, खटका । ल 


दुर्भाञ्च ( स'० ङ्ली० ) दुःखेन भूयते दुर.-भू-स्यत्‌ । अभा- 
वनोय, जिसको भावना सदजमें न हो सके ! 

दुर्माषित (स'° वि०) दुष्टः माषितः । १ मन्द्कथन, खराव 
वचन। दुभीषित' यस्थ । २ कंक शभाषो, कट, वचन 
बोलनेवाला । 

दुर्भाषिन ( स“० बि?) दुःखेन भाषते दुरः माष-णिनि । 
दुष्टभ।षोः कट, बचन बोलनेवाला । 

दुभि क्ष (स'० क्वो०) भिक्तायाः अभावः अव्ययोभावसमासे 
गस्य भ्रव्ययत्व ! भिचाका अप्रान्नि काल, ऐसा समय जिस- 
में भिक्षा या भोजन कठिनतासे मिले, अकाल, कडत। 
जिस देथमें जितना शस्य होना आवश्यक है, उस देशमें 
उतना नहों होनेसे दुभि च होता है। जो कुछ पहले 


_ उत्पन्न इचआ था; उसके निवट जानेसे चेष्टा करने पर भो 


फिर खाद्य द्रष्यादि नहीं मिलता, इसलिये दुर्भिक्ष भा 
पइ चता है । दुभि क्षकारक वर्ष का विषय न्योतिस्तत्त्वमे 
इस प्रकार लिखा इै-- 
षष्टि स वत्सरके मध्य १७ प्रमाथो नामक स वत्सरमें 
राष्ट्रभइ, दुभि च, चोरका उपद्रव और घोर विग्र होता 
हे । २० व्यय नामक स वत्सरमें. ३४ शव रो स'वव्सरमे, 
३५ सवस वत्सरमें, ५० अनल स'वव्सरमे दुभि त्त पड़ता 
हे। ५१ पिङल स वल्सरमें नम दाऊ किनारे, ५५ दुस ति 
नामक स वळरमें सामान्धरूपसे दुभिच ५६ रत्रा 
स वव्सरमें, ५८. क्रोधस वत्सरमें भोर ६० चय स वव्सरमें 
विषम दुभि च तथा तरद तरइरे उपद्रव इरा करते हैं। 
जिस समय श्मशानसे गोदछ कुत्ते आदि मांस भौर 
इड्डो लेकर नगरमे प्रवेश करे अथवा उसे घरमें छोड़ 
भाग जांय, उस वत्न में टुभि च्ञ पड़ता है; व्यो श्मशान 
, सूमिमें परिणत हो जातो है। 
“'मांसास्थिनी समादाय श्मशानादू सक्षवायसा । 
वाः्टगारोऽयवा मध्ये पुरस्य प्रविशन्ति चेत्‌ ॥ 
विकिरन्ति गुहादौ च स्मशान' सा मही भवेत्‌ । टि 
संग्राम महाधोरो दुमिक्षमरकस्तथा ॥'? (ज्योतिस्तत्व) | 


डुभिंच्च भ्रादि राइविज्ञवसे यदि घशोचादिका विशेष _ 
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Se कषुरा चे सतक सूंतकेऽपि वा । 
निषसाश्च न ढुष्पन्ति दानघमे रतेष्वपि ॥” 


| - ( गरुडपु० २२६ अ० 
जो स्त्रो अपने पोहरमें हे घोर उसका दिरागमन 


नहीं हुआ है, उसके पहले यदि .अकाल पड़ जाय, तो 
पति उसे अपने घरमें ला सकता है, इसमें कोई दोष 
नहों है। 
“एकमे चतुःशाळे दुर्मिक्ष राष्ट्रविष्ठवे । 
०तिना नीयमानाया; पुरशुक्रो न दुष्यति ॥” (ज्योतिस्तरव) 
दुभि क्षरे समय राजाको उचित है, कि वो बहुत 
यत्नसे प्रजाको रक्षा करे' । फिर जहां राजाकै दोषसे हो 
दुभि च पड़ता है, वह देश समूल नष्ट हो जाता है । 
हुभि चके समय जो अन्नदान करते हैं, वो अत्यन्त पुण्य- 
शाली हैं । दुभ चके समय चाणक्यने जो नो हत्तियोंशा 
विधान किया है, वे ये हैं-- 
“शकटः शाकिनी भावो जालमास्कन्दन' वनं | 
.अनू1ः पर्वतो राजा टुभिचे नवद्वत्तय; ॥” (चाणक्य) 
दुभि चके समयमें गाड़ो-छऋड़ा, शाक्षिनो, गाय, 
,भेस, जाल, युद्द, वन, पर्वत और राजा इन नो इत्तियों 
.} को अवलब्बन करके विपदुसे उद्दार होना चाहिये । 
दुभिंद (स“० त्रिः) दुःखेनः भिद्यते दुर. भिद कमणि 
घञर्थे क । १ दुर्भोद्य, जो जब्दी भेदा न जा सत्गे। 
२ जिसके पार कठिनतासे जा सक्षे' | - 
डुभिं षज्य ( स'० त्रिः ) दुर -भिषज कन्ला यक, कमणि 
र्त्‌ यलोपः । १ दुथिकित्स्य, जिसकी चिकित्सा सहज- 
में नहो सके । २ दुःख दारा चिकित्सा, बुरो रोतिसे 
“इलाज । : गिळू Bn 
दुख व्य (स'० पु० ) दष्टो असत्‌ सत्य: । दुष्ट त्य, खराब 


` नोकर ) शक्रनोतिमे सत्योंके विषयमें.इस प्रकार लिखा है- 
जिन नौकरोंको उपयुक्त तनखाह नहीं दी जाती हो और 
जिन्हे दण्ड दिया गया चो अथवा. जो शठ, कातर, लोभी, 


समचने अग्रियवादो, धूसखोर, नास्तिक, उग; सत्यवादो 
होने पर भो असयापरायण, अपमानित भौर जो अपनो 


वुधिक 'बलसे असत्यको सत्य'और सत्यको-असत्य प्रमाणित 


कर धनारि ग्रहण करते हैं,: वे अपने. मालिकका बहुत 
7 अनिष्ट 'कर.-बेठते हन LS RS 


दुंमिद-“ दुमर 


इभे (स० त्रि) हुःखेन भिद्यते दुर्‌-मिदू-खलं । दुभा 
जो कठिनतासे छिदे । | 

दुर्भद्य ( स० बिन) डु:खेन भिद्यते दुर -मिटु केन 
ण्यत्‌ । दुर्भोद । FR 

दुर्वा (स० घु०} दुष्ट साता, कपटी भाई । 

दुम ख (स'० ति०) १ अरसुखो ! २ मन्द्‌ यज्ञ । . 

दुम एल ( स'० त्रि०) अशुभ, बुरा । - 

दुस ति ( स'« स्त्रो० ) दुष्टा मतिः । १ दुहि; वुरो बुदि, 
नासमभो । (घुः) २ साठ रुम्वत्सरोंसेसे एक | इस वर्षमें 
दुर्भि होता है। (त्रि०) दुद्धिता मतियंस्य । ३ दुष्मति- 
युक्त जिएकी समझ ठोक न हो | 

दुमद ( €° त्रि’) दुरुस्थितो मदो यस्य । १ उन्मत्त नशे 
घादिमें चूर । २ अभिसानमें चुर, गवसे भरा हुआ। 
( यु० ) २ तराष्रके एक पुत्रका नाम। २ 


.| इुमंनस. (स'« क्वो०) दुष्ट' मनः । दुष्टसन, बुरा चित्त । १ 


ढुखित मनो यस्य (त्रिश ) २ ढुाखितमनख, उदाए, 
खिन्न, चनमना । ३ वुर चिन्तका । 


दुम ना ( स खो०) शतावंरे । 


दुम नायमान (स' त्रि०) दुस नस्‌ क्यङ, सलोपः । दुस नाय 
शानच्‌ । उद्दिग्न चित्त, चिन्तित, उदास | 

हमं शुष्य ( स० पु० ) दुष्टो मनुष्य: । दुष्ट मनुष्य, खोटा 
आदमी । 

दुभ न्तु (स'० त्रि) दुर सन-तुन्‌ । दुष्ट मन्धमान, जो दुष्ट 
या खोटा समभा जाता छो । 

दुम न्य (स'० पु०) दुष्टो मन्त्र: । टुष्टमन्वण, बुरो प्रज्ञाइ। 

इम न्वित (स'° त्रि०) दुर्‌ न्द्र । १ दुष्टमावसे मन्त्रित, 
जिसमें इरो'सलाइ दो गई चो । (क्लो ०) भावे द. । २ दुष्ट 
मन्त्रणा, बुरो सलाइ । [ 

इम न्न्‌ ( २° पु० ) दुष्ट: भन्त्रो । कुमन्तरो। मन्त्रो 
जितने गुण कहे गये: हैं, यदि वे सब गुण उनमें न॑ हो 
तो बे दुम नसो कहलाते हें । जिस राजाका मन्दर द॑ 

` हो उसका राज्य शोघ्र'नष्ट हो जाता है। मन्मिन देखो। 
दुम र (स ० क्वो०) डुष्टो'मरो मत्यु :२ दुष्ट खत्यु !(त्रि०) 
दुःखेन मरो मरण' यस्य | २ दुष्भावसे सत: जिसको 

“शत्य, बह कश्से हो।. टर फोन. 


00000 रय, Cbllection. जो"अलिशय०वाक्षेः' हैं, उनको ख्टां, बड़े कसे 


१६९ YS I ककल कण च व्याल. क्मता 


दल 


होती है। इंसंका विषयं निण यसिम्धुमँ इस प्रकार 
[लखा हैं-चाण्डाल, उदक, स्प, ब्राह्मण, विद्य त्‌, दंष्ट्रो | 
और पशये पापियाँको जो सत्य, होतो है, उसे दुम रण 


१४९ 


दुम रण ( स'० क्वो० ) टुर्‌-स-दयुट । बुरे प्रकारसै होनेवालो 
सत्य, । दुर देखो। 
दुम रत्व (ख'० क्वो०) दुस रस्य भावः दुम र-त्व ¦ दुम ग्ता, 


कहते हैं । इस प्रकार जिनको सत्य, होतो है, उनके दुसर त्य का भाव | 


ड्टेश्यसे यदि उदकादि क्रियाएं कौ जाये, तो वे 
विफल होतो हैं । जो क्रोधमें आ कर शस्त्र, अग्नि, विष, 
उद्दन्धन, जल, गिरि भरर ब्च्तसे पतन, इनमेंसे किसो एक 


उपायसे प्रास त्याग करे; तो इस प्रकारको मत्यु भो 


दुख त्य, कडलातो हे! 


ऐसे व्यक्तिका दाइ, अन्त्य टिक्रिया आदि कोई 
सस्कार नही होता । यदि कोई सोइवग्र दाहादि करे, 
तो उसे प्रायसित्त ले कर शुद्द होना पड़ता है। 


` दुरूत्यू के लिये दानादि करने होते हैं। इसका 
विषय विश्वप्रकाशादिमे इस प्रकार लिखा है;--सप 
हारा यत्य, होनेसे काश्चन, हस्ती दारा निइत होनेसे 
चार निष्क सुवण , राजासे इत होनेसे दिरण्मय पुरुष, 
चोरसे सारे जानेसे घेन, शत्र से इत होनेसे यथार्थत 
काचन, शय्यासे सत्य, होनेसे शय्या, शोचहोन अवस्थामें 
झत्यु होनेसे दो निष्क सुवर्ण, स स्कारहोन हो कर मरनेसे 
ब्राह्मण वालकको उपनयन, अश्व द्वारा इत होनेसे तोन 
निष्क शुवण-निमित अश्व, कुक्कर द्वारा हत होनेसे 
शत्तिके अनुसार केत्रपालका स्थापन, शूकर द्वारा इत 
होनेसे सदक्चिस महिष, उच्चस्थानसे गिर कर मरनेसे 
घान्य पर्व त, विष खाकर मरनेसे सुवण निमि त मेदिनो, 
उददन्धन द्वारा सत्य, होन से कनकनिमि त कपि, प्रस्तर 
द्वारा निहत ढोनेसे सवत्सा पयखिनी घेन, जल दारा सत्यु 
होन से डैमंवरुण, विसरचिकारोगेसे सत्यु होन से शत 
ब्राह्मणभोजन, कासरोगसे सत्य, होनेसे अष्ट छच्छरत्रत 
अतिसाररोगसे मरन से लाख गायत्रोका जप, अन्तर 
रोलसे सत्य, होन पर वेदपारायण ,विद्य त्यात दवारा 
सत्य झोनेसे विद्यादान ओर पतित हो कर सत्य, 
होने षोडश प्राजापत्यका अनुष्ठान करना होता है । 
'ऊंपरमे जितने प्रकारको सत्य, बतलाई गई हैं, सभो 
दुरुत्यु हैं। इस प्रकारको सत्य से तथा अपत्थरहित हो 


कंर सरन से नवति कछछचान्ट्रायथ करना होता है। ये 
सब अनुष्ठान कर चुकन के बाद रूतव्यक्तिको भोध्व देहिक 


दुम रा (स० खो०) दुम र-टाप_ 1१ द्वा, छूब। २ श्वेत" 
दूर्बा, सफेद दूब। ३ शतसूलो । 

दुम ष (स'० पु०) दुःखेन सव्यतै दुर.-म्र्ष कम णि खल । 
दुःख दारा मष णोय, जिसे सहन करना कठिन हो! 

दुम षण ( स० पु० ) दुर “सघ भाषायां खल, वाधित्ात्‌ 
युच्‌ । १ वद जो बइत कठिनतासे सहन किया जाय। 
२ विष्णु । २ तराष्ट्रका पुत्रभ द, छतराष्ट्रके एक पुनका 
नाम । 

दुम वित ( स'° क्रि’) दुर<सष-क्त । वे रता-साधनमें 
उत्ते जित, जो बदला चुकानेको चातमें छो । 

दुम लिका ( र खो०) इश्यकाव्यरूप उपरूपकभ द्‌ । 
नाटिका, त्रोटक, गोडो, सड्क आदि अनेक तरहके 
दृश्य काव्य हैं, टम लिंका उनमेंसे एक हे । इसमें डास्- 
रस प्रधान होता है ओर यह चार अडूगेंमें समान होता 
है। इसमें गर्भाइ नहों होते, अल्प नायक होता है। 
प्रथम अछ्में तिनालि होतो है जो विट को क्रोडास पूण 
रहते है। दितीय थुम पद्चनालि ओर विदूषकका विषय, 
ढतोय अङ्गम पदालि भोर पोठमद नका विषय तथा 
चतुर्थ अकमें दशनालि ओर क्रोडित नायक होता है। 
जिसमें ये सब लक्षण पाये जाते, उसे हो दुम िका 
कहते हैं। जसे, विन्दुमतो । 

दुम झो--इमेहिदा देखो । 

दुर्मास्य ( स० ह्लो० ) दुष्टः मात्सय । दुष्ट मात्सय, 
इर्षा, डाइ । 

दुर्मायुध ( स'० बि” ) दुष्टान्यायुधानि सिन्वन्ति मि चेपे 
उन्‌ । दुष्टायुधक्षेपक, खराब अस्त फे कनेवाला । 

दुमित्र (स'० पु०) दुष्ट मित्र प्रादिस० अमित्रवत्‌ प स्त्व । 
१ अमित, शत्र-। (त्रि०) दुःखित' मित्रः यस्व। २ दुष्ट- 
बखुयुक्क, जिसके खराब मित्र हो । 
मित्रिय( स ० त्रि० ) .दुसिवाय असिवलाय साष्ष। 
प्रभित भावसे अवस्थित । 


* क्रियाये को जातो हें ॥ अत्यु देखो! Jangamwagi Math Col व्हुमिउा८ १, CR भरतके पुत्रविशेष, भरतके सात 
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लड़कोंमेंसे एक । २ इन्दोभैट, एंक छन्दका नास । इसके | दुमेघस. ( स० त्रि | निन्दिता सैघा अस्य, भ हे 
६रपक चरणमें १०, ८ शोर १४के विरामसे ३२ समा० । निन्दित मति, मन्दबुद्दि, नासमभा 
होतो हैं। ३ एक वण हत्त | इसमे प्रत्येक चरणमे दुमे धस्त्व ( स'० क्ञो० ) दुम धसो भाव; त्व। दुष्ट बुद 
आठ सगण होते हैं । का कॉय । 

दुभि लका ( स'० स्त्रो० ) मात्राहत्तमेद, एक वर्णतत्त । | दुम धाविन्‌ ( स'० त्र०) दष्टः भेधावी। दु्टभेधादु्ग, 
इसके पत्येक चरणमें तेईस वण होते हैं। मन्द दुदिका, नासमझ । 

टुसु ख (सं० त्रिः ) दुख' सुखं यस्य तढ्व्यापारी वा यस्य । | दु त्र ( स'० पु०) दुष्टो मत्र; । दुटबखु, दुष्सित्र । 


१ अश्व, घोड़ा। २ बानरभ द, रामचन्द्रजोको सेनाका 
एक बन्ट्र । ३ मडिषासुरका सेनापतिमेट, महिषासुरके 
एक सेनापतिका नाम | ४ रामचन्ट्रजोका एक गुप्तचर । 
इसके द्वारा वे अपनी प्रजञाका ठत्तान्त जाना करतेथे । 
इसोके मुखसे उन्होंने सोताका लोकापवाद हत्तान्त 
सुना था जिसके कारण सोताका दितीय वनवास 
हुआ था । उत्तर-रामचरितमें इसका उल्लेख पाया 
जाता है। ५ न्दपमेद, एक राजाका नाम। ६ नाग. 
भेद, एक नागका नाम | ७ शिव, महादेव । ८ न्‍ 
के एक पुत्रका नाम । ३ उत्तरदारर्ट्रइ, वह घर जिस. 
का द्वार उत्तरको ओर इो। १० बश्टिसब्बत्सरके मध्य 
११ स वत्सर, साठ स वत्सरॉमेंसे ग्यारइवाँ स'वन्सर। ११ 
यक्नभे द, एक यज्ञका नाम | १२ गणेशजोका एक गण। 
. ( त्रि) १३ प्रप्रियवादो, बुरा वचन बोलनेवाला । १४ 
जिसका मुख बुरा हो । भक्कमालमे एक दूसरे -दुसु खका 
उल्लेख पाया जाता है। ये राधिकाऊे देवर ओर उनकी 
बहन अनएसमस्थगेके खामी थे । 
टुसु खा ( स'० खो० ) शक्त गुना, फेद घुघची | 
इुमु डौ ' स'° स्वो) एक राक्षसी । इसे रावणने जानको" 
को समभानेके लिए नियत किया था। 
दुमुट ( हि'० पु० ) इश स देखो । 
टुसु स ( हि० पु० ) एक प्रकारका लम्बा ड'डा जो गदाः 
के आकारका होता हे । इसके नोचे लोहे या प्रका 
भारो गोल ट कड़ा रहता है। यह सड़कों. आदि पर 
क'कड़ या मिशी पोट कर बे ठानेके काममें आता है। | 
दुस त्त ( स'“०पु० क्वो०) निन्दितो सुत्त; प्रादिस० । 
अप्रशस्त मुङ्गत्त, खराब समय। 
टुसू ल्य ( स'० त्रि० ) दुखित' सूल्य'। दुखित सत्य, 


` एक उमरके थे। भोमके अपरिमित बलविक्रम ओर 
> | , गदा सलानेमे सिइ इस्त, देख कर दुर्योधन बहुत जलते 
स्क्का दामः अधिक डो, मड हा. Jangamwadi Math. 1 ० दसन, से आढायुदद्:बिश्योष्र 


टु्मोका (स'० खौ० ) श्वेत गुच्चा, सफेद घुघची । . 

दुर्मोइ ( स० पु० ) दुष्ट" निन्दित' सुद्यत्यनेन मुह करणे 
घञ.' १ काकतुण्डौ, कोवा ठोठी । (सरो ) २ काक्षा- 
दनो, सफेद घुघची। 

दुर्मोद्ा (स'० स्त्रो० ) १ काकाद नोलता, सफेद घुघचो। 
२ रक्त शुज्ञा, लाल घुघचो। व” 

दुय ( स'० पु०) दुर' याति या-क दुरि द्वारे भवः यत्‌ 
वा, १ स्टह, घर। २ इारभवयप, दरवाजे परका 
ख'भा! या 

दुय शम, ( स'० ह्लो० ) निन्दित' यशः । अकोत्ति, अप- 
यश । 

रयोग (स ० पु०) दुष्टो योगः । १ दुर्भाग्यसचक्ष ग्रह- 


` योगसेद्‌, वह ग्रहयोग जो दुर्भाग्यको वाते सूचित करता 


है। २ दुष्ट कोशल । bo 
दुर्योण ( स" ल्ली० ) दुष्टा दोनिग्धानमस्तास्य अर्थ 
, भादि० अच. सज्ञायां गाव्व । सग्रास, यु; लड़ाई।. 
दुर्योध (सः° पु० ) दुःखेन युघातेसो दुर युध कम्‌ णि 
; खल, । दुःख दवारा योधनोय, वह जो बड़ी बड़ी कि” 


' नाइयोंको सह कर मो युदमें स्थिर रहे, विकट लाका । 


दुयोधन ( स'० पु० ) दुढुःखेन युधातेऽसो दुर -युध-युच 
कुरुवशोय राजा छतराष्ट्रके वड़े लड़के। महा: 
भारतोय बुद्कै ये हो प्रधान नायक भर कौरवदलके 
नेता थे। पार्छ राजाके मरने पर पांचों पाण्डव राजा 
.ध्तराइसे इस्तिनापुरको लाये गये । यहां वो ढुर्यो- 
धनादि सो भाइयोंके साथ शास्त्र ओर शस्त्र विद्या 
सोखने लगे । द्वितीय पाण्डव भोम भोर दुर्वोधन दोनों 


दुयोषन 


इन्होने दारिकाघिपति योकष्णके बड़े भाई वलरामसे 
अस्तादि चलानेको सोखा था, पर ये भोमको बरावरो 
नक्षे' कर सकते थे । अतः उन्ह मरार डालनेक लिए 
एक दिन दुर्योधनने खेलके बचह्दाने उन्ह' विष पिला 
दिया और सूच्छि त|अवस्थामें गामे फे क दिया । इसो 
अवस्थामे वासुको उन्ह* नागलोक ले गये जिससे उनके 
शरोरका सारा विषच्घरःजाता रहा ! 

तराष्ट्र पाण्डवो' और कौरवो'में युधिष्टिरको बड़ा 
समक युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्याधनने बहत 
आपत्ति को । पुत्रस्त इसे पीड़ित हो कर छतराष्टने दुर्यों- 
धनको कुसन्त्नणासे युधिडिरादि पाँचो' भाइयो' को वनमें 
भोज दिया! रास्ते में उन्ह जला कर मार डालनक 
लिए दुयो धनने लाइका एक घर बनवाया और उसो 
घरमें उन्हे र्ने को कहा गया, किन्तु इसमें भो वो 
कृतकोय न हुए। वनवाससे लोट कर पाण्डवो'ने इन्टू- 
प्रस्यमें अपनो राजधानो बसाई। इस समय युधिठिरने 
राजसूय यज्ञ किया। उस यन्नमँ पाण्डवॉको चसता, 
प्रतिपत्ति और यश देख कर दुर्योधन जल उठे और अपने 
पिताको .कह सुन कर पाण्डवो'को पासा खेलन क 
लिए वुलाया । गान्धारके राजकुमार शकुनि पासा 
खेलन में बड़े सिद॒हस्त थे ओर दुर्योधनके मोमा हो ने- 
के सबबसे बे हो टुर्योधनको तरफसे पासा खेलने 
लगे। राजा युधिषिर भो भचविद्यामँ कम नहो' थे। 
शकुनिके न्यायपथसे तो नहो' मगर उसके छल और 
कौशलसे युधिष्ठिर अपना सारा राज्य और धन यहां तक 
कि ट्रौपदोको भो हार गये। दुर्योधननो इस जोतसे 
प्रफुल्लित हो ट्रोपदोको सभाओे बोच लानेका इक्् दिया । 
ट्रोपदो. उस समय रजःखला थो, अतः वे आनेमें राजो 
न हुई' । इस पर दुःशासन वलात्‌ बाल खो चता इभा 
उन्हें सभामें लाया । दुर्योधनने द्रोपटोको अपनी ज घा 
पर बे ठनेके लिए बुज्ाया । इस पर भोमने क्र हो कर 
गदासे दुर्योधनको जंघाको तोइनेको प्रतिज्ञा को । अन्तमे 
डैतराइने मध्यस्थ हो कर इस विवादको निपटा दिया 


भौर दा तके नियमानुसार यह निर्णय किया कि पाण्डव 


बारह वष चनवास और एक वर्ष अज्ञात वास करे । 
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न समाये और घोष-यावाको निकले! रास्त भै दलबल- 
कै साथ वे गन्धवाँसे पकड़े गये। युधिष्ठिरके कइनैसे 
सीम ओर अजुन उन्ह ' गन्धवाँको दाथसे छुड़ा लाये। 
इस घटनासे दुर्योधन बइत लब्जित हुए ओर पाण्डवाँके 
नाशका उपाय सोचने लगे । अज्ञातवास पूरा हो जाने 
घर छणने दोनों पक्षो के बोच मेल हो जानेको खूब 
कोशिश को, लेकिन टुयाँधनने एक मो नसुनो। इस 
पर दोनों भोरसे घनघोर युद्दक्रा आयोजन होने लगा। 
दोनों पच्चने छणसे सहायता सांगो । अन्तमें पाण्डवोंने 
भकेले कृश्यको ओर दुयोधनने छव्णको अचो हिणो सेनाको 
ग्रहण किया । कुस्चेत्रमें महायुद्द छिड़ा । दश दिन तक 
लगातार युडके बाद कोरवके सेनापति भोष्स, पांच दिनके 
बाद सेनापति द्रोण, ढाई दिनके बाद कर्ण ओर आध 
दिनके युद्धमें कोरव-सेनापति शल्य मारे गये | इस प्रकार 
कोरवो को पूरो हार दुइ । दुर्योधन भाग कर एक हुदमें 
छिप रहे । अन्तमें वे पाण्डवांको लगतो.बातोंसे उत्पोड़ित 
हो वाइर निकले और भोमके साथ गदा-युद्ध करने लगे। 
इस वार दुर्योधनको हो जोत होनेआ सम्भावना थो, 
किन्तु भोमने पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण करते इप न्याय 
विरुद्ध होने पर भो कमरज्े नोचे गदा-प्रहार किया । 
इससे दुर्याधनको इड्डो चकना चर हो गई ओर वे 
जमीन पर गिर पड़े । इसो अवश्यामें उनके मस्तक पर 
गदाघात कर भोसने अपना बइत दिनका घघकता इग्रा 
क्रोध ठ ढा किया । पाण्डव जब छत प्रायः दुर्योधनको 
छोड़ चले गये, तब द्रोणपुत्र अत्यास उग्हे' देखने- 
को आये । इताश अवस्थामें दुर्योधनने इन्हो'को पाण्डव- 
स'हारमें नियुक्त किया ओर भोमका सिर काट लेनको 
कडा । अश्वत्यामाने छद्यवेशमें पाण्डवोके शिविरमें प्रवेश 
करं द्रोपदोक पद्मपुत्रों गो मार डाला और दुर्योधनसे यह 
सस्बाद कड सुनाया। यह खबर सुनते हो दुर्योधन 
बुन्न खुश इए और उभो समय परलोकको तिघारे। 
(महाभारत) काशो दासोमच्ाभारतमें लिखा है-अश्बल्यामा 
पच्चपाण्डवके खमसे द्रोपटोके पाचों पुत्रके सिर काट 


लाये। दुर्योधने भोम का सिर देखना चाहा । इस पर | 
अश्वस्यामाने भोसाछति भोमपुत्रका सिरला दिया) 


. वनबांसके समय टुयाँधन पाण्हवोंकीं इदओं देख फंसे [बिन्ति दुयोधनो दीथिसे'दवानेचे जव वेह तिर चरो | हे 
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गया, तभो अश्सत्यामाका श्रम समभा गया । 
दुर्योधन लस्बो साँए भर कर बोले, अश्वत्थाम! पच्च- 
पाण्डव हो हमारे शत्र हैं, न कि द्रोपदोके ये निर्दोष 
नन्ह बच्चे ।' इसके बाढ हो दुर्योधनको हष विषाद 
दोनों हो आया ओर उधो समय उनको प्राणवायु उड़ 
गई। दुर्योधनको युधिष्ठिर 'सुयोधन' कहते थे । (त्रि०) 
२ जो बहुत दुःख सह कर लड़ाई कर सके। 

दुर्धोनि (स ० स्त्रो०) निन्दिता योनिः प्रादिस० । १ निन्दित 
जाति, स्हेच्छजात। ढुःखिता योनिय स्य (त्रि०) २ 
निन्दित जातिक, जिसका जन्म नोच कुलमें छो । 

दुरा ( फा० पु०) कोड़ा, चाबुक । 

दुरानो ( फा० पु० ) अफगानोंकी एक जाति। 

दुल चण (स'० ह्ली) दुष्ट' लक्षण' । अशभ चिज । 

दुल चर ( स० त्रि० ) दुःखेन लच्य्रतेऽसो दुर -लक्ष-यत्‌ । 
१ अहस्य, जो कठिनतासे दिखाई पड़े । 'पु०) दुष्ट 
उद्देश्य, बुरी नोयत । 

दुल छन ( स० ब्रि०) दुःखेन लइप्रत लक्ष-युच्‌ । दुःख 
द्वारा लद्षुनोय, जो जल्दो लांघ न हो सके । 

दुल इथ ( स'० ति० ) दुःखेन लचपते लद्द-यत्‌ । अलङ्क- 
नोय, जिसे जल्दी लांघ न सके' । 

दुले तिका ( स'° स्त्रो० ) दुष्ट! लते व खार्ध' कन्‌-टाप. | 
१ निन्दित लता । २ छन्दाभेद, एक प्रकारको छन्द । 

दुलभ (स'० त्रि०) दुःखेन लभ्यते ढुर-लभ कमं णि खल । 
१ दुष्प्रप्प, जो कठिनतासे मिल सके । २ अति प्रशस्त, 
बहुत बढ़ियाँ। ३ प्रिय, प्यारा । चाणक्यने लिखा है, कि 
सत्यवाक्य, उत्तमपुत्र, सहशो भार्या और प्रियतम खजन 
ये सब स सारमें अति दुल भ हैं। (पु०) ४ कच,र, कचूर। 
५ विशु। “दुल्मो दुज यो .दुर्गः ।” (वेष्णुसहस्तनास) 
अर्थात्‌ दुल भभत्तिरे विशुका दर्शन होता है, इसोसे 
भगवान्‌ विष्णुका नाम दुल भ पड़ा है। व्यासका वचन 
है, कि सहस्त्र हस्त जन्म धारण कर तपस्या करनेसे 
छष्शामें भक्ति उत्पन्न होती हे । ड्सो भक्ति हारा उनका 
दशन होता है। (स्त्रो०) ६ दुरालभा, जवासा, धमासा । 

. ७ खोत कण्टकारी, सफेद भटकट या | 


दुख भक-काश्मो रराज डुल भवने पु, तङ र 


दुर्पोनि--दुल भवन 


लेखाके गभ से उत्पन्न इए थे । पिताको बल्ब वाद 
ये काश्मोरके सि हासन पर ब ठे ओर पोळे तापा 
नामसे प्रसिद्द हुए । 

इन्होंने प्रतापपुर नामक एक नगर स्थापित किया 
जहां रोहितसे नोनग्रामका एक बनिया था कर रहने लगा 
था। इस बनियेके साथ इनको गाठ़ो मित्रता थो। 
एक दिन ये अपने मित्र वनियेको खो यौनरेन्ट्रप्रभाको 
देख कर बइत मोहित हो गये, किन्तु घपनो अभिलाषा- 
को छिपाये रखनेंका कारण मानसिक पोड़ासे ग्रसित हो 
शव्याथायी हो पड़े । बाद इनके मित्रको जब यह हाल 
मालम हो गया, तथ उसने अपनो खोको इन्हें अपण 
कर द्या जिससे उनको सारो व्यथा जातो रहो और 
पूव वत्‌ ये खख हो गए । इस रानोके गम से इनके 
तोन सुत्र उत्पन्न हुए--चन्द्रापोड़ वा वज्चादित्य; तारा- 
पाड़ वा उट्यादित्य भोर अविसुक्तापोड़ वा ललिता- 
दित्य। ६० वर्ष राज्य करनेके वाद इनका प्रायान्त 
डुचा। 


दुल भ-सुलतानके एक विख्यात ज्योतिविंद्‌ । अल. 


विरुनोने इनका मत उदुछत किया है । 


७ छा 
दुल भराज-सासुद्रतिलक् नामक सस्क्वत ग्रन्यके रच”. 


यिता । इनके पुत्र जगह वने खप्नचिन्तामणि नामक 
स'स्झत ज्योतिग्र न्यको रचना को ह। 


दुल भवद्दन -काशमोरराज बालादित्यक्षे जामांता । बाला" 


दित्यने ज्योतिषोके मु 'इसे सुना धा, कि उनको खत्युक 
बाद गोनद व'शका लोप होगा। इसो कारण उनो 
दुल भवद्द नके साथ अपना कन्या भनद्वलेखाका विवाह 
कर इनके पुत्र दुल भकको पुत्र कह कर ग्रहण किया। ये 
कको टनागके व शौय थे। इनके एबशुरने इन्हें प्रज्ञादित्य 
का नाम देकर प्रचुर घन प्रप ण किया। खो इनको 
बहत अवचा करतो थो शोर उनका व्यभिचार 
काश्मोरमें चारों भोर फैल गया । दुलभवेद नगे यह 
बामिचार-हत्तान्त सुन कर अपनो खोको छोड़ दिया। 
स्वशरको सत्य के बाद ये हो राजा बन बैठे । इनको 
खोसे अनेक सन्तान हुई थीं जिनमेंसे दुभ जो 
इन्होके भौरससे उत्पन्न इए थे पोळे राज्याधिकारो .इए ! 
जन्हेने-३६'व्ःसषधे किया था। ढारमीर देखो. 
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दुल भामो ( स'० पु ) काश्मीरके श्रोनगरमें प्रतिष्ठित | निवारण कठिन हो, जो जलदो रोका न जा सके । 
देवसूत्ति विशेष । दुव स (स'० त्रि’) दुःखेनोष्यतेऽत्र दुर'वम़ वाइ० आधारे 
दुलभा ( स ° स्तो० ) १ जोबन्तो। २ श्वोत कण्टकारो | खल । कष्टसे वासयोग्य, जडां रइनेमें बइत कष्ट हो । 
सफेद भटकट या । ३ रत्ताटुरालभा, लाल जवासा । दुव सति (स'° खो०) दुःखेन वसति: । दःखने अवस्थिति, 
दुल लित ( म'० झो० ) दुर -लल इप्सायां भावे क्। | जहां रइनेमें बहुत तकलोफ होता छो । 
१ दु टा; बुरा कास । २ दुञ्चेष्टित, दृष्कप , पाप । (ब्रि०) : दुद इ (स'° बि?) दुःखेन उच्च यते चनेन दुर्‌ -वह कम णि 
३ दुष्कम करनेवाला । ४ चपल, च'चल | | खल_। दुःख हारा वइनौय, जिसे उठाकर ले चलना 


दुलेमस्गामी--दुर्चासना 


दुल लित ( स० क्वौ०) दुर लस-क्ष । दुष्टा, बुरा | 
काम | ः 

दुर्लाभ ( स ० पु? ) दुःखेन लभ्यते दुर -लभ-घञ ¦ दुःख 
धारा लाभ, बहुत कठिनता प्राप्त होनेवाला । 

दुल'ख्य ( स० ल्ली० ) दुष्ट हेख्य'। १ गहि त लेख्य-पत्र, 
आवश्यकीय कागज पत्नादिके नष्ट दो जाने पर जो दूनरो 
बार कागज लिखा जाता है, उसे दुल ख्य कहते हैं। 
नारदके मतानुसार लिपिक अक्षर लोप कर दुष्ट भावले 
माठ बना कर जो लिखा जाता हे रसे दुखे ख्य क इते हैं। 
अर्थात्‌ कागजमं जसा लिखा था, वसान लिख कर 
अपनो आवश्यक्षताके अनुप्तार कठ बना कर लिखना । 
( त्रि’) २ जो बुरा लिखा दुध हो, जिसको लिखावट 
बुरो हो । 

दुवंच ( स'० त्रि’) ठुदु:खेन उच्यते दुर-बच-खल_। 
१ जो दुःखसे कहा जा सके, जिसके कहनेस कष्ट हो! 


कठिन झो । 
दुव ४क-दुभाषितावलोष्टत एक प्राचोन सस्कृत कवि । 


| दुर्वाच. (स'° खौ०) दुदु'टा निन्दिता वाक्व. । १ निन्दितः 


वाक्य, बुरा वचन | दुष्टा वाक _यख । (त्रि! २ निन्दित 
वचनान्वित, जिसी बोलो बहुत कक श हो. 
दुर्वाच्य ( स० क्लो० ) निन्द्‌' वाच्य' प्रादिस० । अपवाद 


अकीत्ति , निन्दा ! 
दुर्वाद { स'° पु० ) दुष्टो वादः प्रादिस- । १ अकोत्ति , 
अपवाद, वदनासो । २ खुतिपूव दा प्रियवाक्य, सुति 
दारा कहा हग्मा अप्रिय वचन । ३ निन्द्त वाक्य, अनु: ` 
चित वचन । 
ढुर्वान्त (₹'° को०) दुष्ट वान्त प्रादिस०। १ विघानाति 
क्रस धारा वसन, अनियमित उलटो । दुःखित वान्त' 
यस्य : २ दुष्टवसनयुत्ता, जिसे अनिर्यामत उलटो होतो 
दो । 


२ जो कठिनताशे कह! जा सके। ( पु० ) ३ दुव चन, दुर्वार ( स'० बि० ) दुःखेन वाय तेऽसौ दुर-वारि-खल.। 


गालो । 

दुब चन ( स० पु० ) ढुर्वाक्य, कट, वचन, गालो । 

दुव चस_( स० क्वो०) दुष्ट वचः। गद्दि त वाक्य, कट 
वचन। 


. इवराह ( स० पु०-खो० ) दुष्टो वराः प्रादिस० । गदिते 


वराइ, पालतू सूर । 


कष्टसे वारणोय, जिसका निवारण कठिन छो । 


| दुर्वारण (स'० वि०) दुःखेन वास्णमस्य। १ कष्टसे वार” 


णोय, जो जल्दो रोका न जा सके। (घु०) २ शिव, 
महादेव । 

दुबी रि ( स'० त्रिश) ठुट्‌ :खेन वारिवारण' यस्य । कब्बोज 
देशोय योधभेद, कस्बोज देशका एक वोर जो सहा- 


दुब णौ ( स'० क्वो० ) दुर निन्दितः सुवर्णाद्यपेक्षया बणे | भारतकी लड्ाइँमें लड़ा था । 
यस्य। १ रजत, चांदो । २ एलबालुक, एलुवा। ( त्रिश । दुर्वारित ( स'० त्रि» ) मन्द्भावसे निवारित वा शासित | 
३ निन्दावण युक्त, खराव जातिका। ४ खराब २'गज्ञा। | दुर्वारत्ता ( स'० खो० ) दुष्टा निन्दिता वार्ता । दुष्टवा्तो 
१ शव तकुछो, जिसे. सफेद कोढ़ इम हो। ( पु० ).दुष्टो | वुरो खबर। ै 
वणः। ६ निन्ट्नौय ब्राह्मादिवण । ७ दुष्ट चचर | दुर्वाय (स'० त्रि ) दुःखेन वाय तेऽमी. दुर -दारि ण्यत्‌। | 
खराब अक्षर | । अति कष्टद्वारा वारणोय, जो जल्दो रोका न जा सके । 


व्‌ ० - ० 
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ऐसी कामना जो कभो पूरी न हो सके) २ दुष्ट । 
आकांक्षा, बुरो इच्छा । । 
दुर्वासा (स० पु०) दुदुष्ट' निगूढमिति वाभ इव धर्मा 
वरणत्व यस्य। १ एक सुनि। इनको नासनिरुक्षिक | 
विषयमें इस प्रकार लिखा है, जिसका धम में दृढ़ विश्वास 
हो उसे दुर्वासा कहते हैं । 
“नियूढ़निश्चय' धर्म य' त' दुर्वासस' बिद्‌,: ।? 
(भारत अनु ४७ अ०) 
डुर्वासा अत्रिसुनिक पुत्र और शिवांशसम्भत थे 
इनका खभाव बहुत उग्र था। औवसुनि कन्या 
कन्द्कोसे इनका विवाह इचआ था। विवाइक समय 
इन्होंने प्रतिज्ञा को थो, कि पल्लोके सो अपराध क्षमा 
करेंगे । तदनुसार इन्होंने पत्नोके सो अपराध कर चुक- 
दके बाद उनको शापसे भस्म कर दिया । 
इस पर चव मुनोगे बहुत दुःखित हो “तरा असि. 
मान चूर होगा? ऐसा अभिशाप दिया। तदनुसार 
महाराज अस्बरोषसे इनका अभिमान चर इश्रा। एक 
दिन स्त्रमण करते समय इन्होंने किसो अप्सराक छाथमें 
एक सन्तानक पुष्पमालाझी देख उससे मांग लिया । 
मालाको अब इन्होने ऐरावतके मस्तक पर डाला, तब 
“ ऐरावत उसे जसोन पर फे'क दिया । इस पर दुर्वाशा- 
न बहुत कुपित होकर इन्द्रको शाप दिया जिससे वै यो- 
भ्रष्ट हो गये। इन्होंके शापसे शकुन्तला दुषान्तसे परितपरतन 
इई थो । . इन्होंने कुन्तोभोजग्टहमें कुन्तोकी परिचर्यासे 
तुष्ट हो कर उन्हे जो महामन्त्र प्रदान किया था, उसोके 
प्रभावसे पाण्डवोंका जन्म इ्रा। इन्होंने राधिकाको 
प्रकृति जान कर हषभानु राजाके निकट उनकी भूरि 
प्रथ सा को । । 
दुर्योधन पर खुश होकर ये काम्यकवनमें द्रोपदोके 
खानेक वाद भोजन करने गये थे। एक समय भ्वस्तण 
करते इए इन्होंने जोक्तणका आतिथ्य ग्रहण किया था । 
दुर्वासा उन्मत्त खभावक घे, इसोसे कभी किसो कास. 
की व्यवस्था न थो) कभी तो ये बइत मनुष्योका भोजन 
खा लेते भोर कमो थोड़ा हो खा कर भोजन समाप्त करते 
थे। एक दिन इन्होंने उत्तत्न पायस भोजन आरते समय ' 
श्रोक्तशसे कहा कि, 
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इस पायसको सर्वा लेपन_ डि 


दुर्धासा--दुर्षितक्ये 


कोजिये।” कणने उभी समय वेसा हो किया, केवल 
ब्राह्मणके प्रति भल्लिवशतः परक तले न लगाया 1 
पर ऋषिसे रुक्िणोको देइमें पायस लेप कर उन्हे रङग 
लगाया और आप रथ पर चढ़ कर सुव्मिणोको कशाघात 
करने लगे। रुक्मिणी यथाशक्ति रथ खींच कर जब 
कान्त हो गई', तब दुर्वासा क्रुध होकर रथ परसे उतरे 
ओर ढचिणको ओर जानेको उद्यत इए । पोछे ओोक्षण्णसे 
सन्तुष्ट किये जाने पर इन्होंने कडा था, “श्राप क्रोधजित्‌ 
हैं, हमारे बरसे आप ओर रुक्सियौ दोनों सव लोक 
प्रिय डरॉंगे। आपने जो पेरे तले पायस नहीं लेषा 
उससे इस बहुत अप्रसत्न इए हैं। जो कुछ हो, पटतल 
छोड़ कर आपका सर्वाङ्ग अभेद्य इुआ।” इन्होक्े 
शापसे शास्बने यदुव श नाहक सूसल प्रश्‍व किया था 
और इसोसे यदुब शका ध्व'स इत्या । ( भारत, ब्रह्मवी०, 
भागवत ) | 
२ आर्याहिशतो, देवी महिल्स्तोब, परशिवमहिन्त- 

स्तोत्र, ललितास्तवरत्न ओर सुन्दरोमच्चिसा नामक 
स स्हात ग्रन्यके रचयिता । 

दुर्वाहित ( स'« क्वो० ) दुवंह, जिसे उठाकर ले चलना 
कठिन हो । 

दुवि कत्यन (स'«त्रि०) जो क्रोध 
पूव क कहा जाय | 

दुनि गाइ (स'० बिर) दुदु/खेन विगाह.यते दुरःवि-गाह 
कम णि खल, । दुरवगाह, जिसको थाइ जल्दो न लग 
सके ।.. 

दुवि गाय ( स'° त्रि० ) दु:खेन विगाऱ्यते दुर-वि-गाइ 
स्यत्‌ । दुवि गाइनोय, जिसका अवगाइन करना कठिन 
डो । ; 

इवि चिन्त्य (स'० त्रि) दुःखेन विचिन्त्यते दुर्‌: वि-चिन्तिः 
यत्‌ । चिन्ताका असाध्य, जो जल्दो सोचा न जा सके | 

इवि ज्ञान (स'० हलो?) दुददुःखेन विज्ञायते दुर-वि-ज्ञा 
युच्‌ । अन्न य, वइ जो बहुत मुश्किलसे जाना जा सके। 

दुवि ज्ञेय ( स*० त्रि» ) जिसका कष्ट या काठिनतासे 
ज्ञान हो। 

डवि तक ( स० त्रि ) दुवितक्य दोखो। 


० 
) तु 


MI लि) -हुर-वि-तक यत्‌ । जो सहलसें 


वा दम्भएे अभिमान 


दुषिद--दुव्यैसनी 


सौच कर खिर न किया जां स, जिसळे निश्चय करनें- 
में कठिनता हो। 
दुवि द (स ० त्रि’) १ दुक्ञ य, जिसे जानना कठिन हो। 
दुवि दग्ध (स'० ब्रि’) दुष्टो विदग्धः प्रादिस०। १ गवि त. 


अइूगरो | २ जो अच्छी तर जला न हो, अधजला । ३ 


जो पूण परिपक्क न हो । 
दुवि दग्धता (स'० स्त्रो’) पूरो निपुणताका अभाव, अधः 
कचरापन। 


डुबि दत्र (स'० बि०) विद-लाभे विद्‌-ज्ञाने दा वाइ० अन्न, | 
| . बाइ है। 


विद्रत्र' लभ्य' धन ज्ञान वा प्रादिस० | १ दुध नक। २ 
दुज्ञीनक । 

दुविद्य (स० दि°) दुव द-यत्‌ । अन्न, अशिचित, 
सुखं । 

दुवि ध (स'० त्रि०) दुस्या विधा अस्य । १ दरिद्र) २ खल | 
२ सूख । 


दुवि धि (स'० छुः) दुष्टः विधिः । १ दुर्भाग्य । २ कुनियस, 
बुरी विधि। 


ठुवि घेया (स'० स्त्रो) कपू रशठो । 

दुवि नय (स'० घु०) दुर-वि-नो भावे अच. | विनय राहित्य, 
बुरा शिष्टाचार । 

दुवि भीत (स'० त्रि) दु “वि-नौ कत्तरिक्ष। विनय 
शून्य, अशिष्ट, उद्धत, उक्खड़। 


दावि नोति (स'° स्वो०) डुर-वि-नो भागे किन्‌ । विनय 
राधद्ित्य, शिष्टाचार, उद्दतपन | 


दुब पाक (स ० पु०) दुष्ट; विपाकः । १ मन्द्‌ परिणाम, 
बुरा फल । २ दुघ टना, बुरा स'योग | 

दुविभाग (स'० पु०) दुष्टो विभागः प्रादिस० । मन्द 
विभाग, वह जो जल्दो विभक्त न किया जाय । 

दुवि भाव्य (स'० त्रिः) दुदु खेन विभाव्यते दु -वि“भू- 
रत्‌ । दुर्बोध, जिसका अनुमान न हो सके । 


. हुविभाष (स'० क्लो०) दुष्टा विभाषा यत्र। दुर्वाच्य, बुरा 
वचन। 


हवि मोचन (स'० त्रि» दुःखेन विमोचन यस्य | १ बइत 


१२५ ® 
' दुवि वक्त, (स'०पु०) दुष्टः विर्ता । मन्दवक्ता, कट, 
वचन वोलनेवाला । 

¦ दुवि वाइ (स'० पुः) दुनि न्दितो विवाचः । आसुर 
¦ आदि चार प्रकारके विवाह । ब्राह्म प्रति चार प्रकारके 
, विवाहमें गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होते, इसोसे इस प्रकारके 
। विवाइको सुविवाह कहते हैं और आसुर प्रद्धति चार 
प्रकारके विवाहमें ब्रद्दादेषघो तथा घमइषो पुत्र 
उत्पन्न होते, इधोसे उसे दुवि वाइ कहते हैं। निन्दिता 
स्त्रीको व्याइनेसे निन्द्त सन्तान होतो है, वड भो दुवि 


दुवि ष (स'० ६०) दुखितो विषो यस्य । विषकछत विकार: 
शून्य शिव, महादेव। समुद्र मथनेके समय महादेवन 
विषपान किया था, पर विषका प्रभाव उनपर कुछ भी 
न पड़ा, इसोसे महादेवका नाम 'दुवि ष' पड़ा है। 

दुवि षद्द (स'० त्रि) दुःखेन विषदप्तेऽसो दुर ` वि-सद्द 
कम णि खल । १ अत्यन्त दुःखसे सहनोय, जिसे सहना 
कठिनको। २ असद्दय़ । (पु०) ३ शिव, महादेव । 
४ ए्टतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 

दुवि षहग्र (स० त्रिश) दुःखेन विषहते वि-सइ-यत्‌ । 
अत्यन्त दुःखसे सहनोय, जिसे मना कठिन छो । 

| दद्व त्त (स'० क्लौ०) दुष्ट' इत्त' प्रादिस० । १ निन्दति आंच- 

रण, बुरा व्यवडार : दुस्थित'ब्वत्त' यस्थ। २दुज न, 
जिसका आचरण बुरा हो! 

दुद्द त्ति ( स० खो०) दुष्टा वत्तिः । मन्द्‌ व्यवहार, 
निन्द्ति आचरण, बुरा काम | 

दुद (स त्री) दुःखेन विद्यते लभ्यतेऽसो दुर; विद्‌ 
लाभ कम गि खल्‌ । दुल भ, जो कठिनतासे सिल सके । 

दुव्य वस्था (स'° खो०) कुप्रवन्ध, बद्‌-इन्तजामो । 

दुब्य वस्थापक (स'° पुः) दुष्टो व्यवस्थापकः । दुष्ट व्यव- 
स्थापक, कुप्रवन्धकत्ती । | 

दुष्यं वहार (स० पु०) दुदु षो व्यवदारः। १ राग चौर 
लोभादि द्वारा असम्यक., निर्णीत व्यवहार, वह सुकदमा 


कष्टसे मोचनोय, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो. | जिसका फॅ सला घूस अदावत आदिके कारण ठोक न इभा 


पु०) २ एतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 
` हवि लसित ( स० ज्ली० ) दुष्ट विलसित' । 
खराब काम | 


हो। २ सन्द आचरण, बुरा व्यवहार। २ दुष्ट आचरण | 


दुष्काय, | दुच्यंसन (सः° पुः ) दुष्ट आदत, बुरी लत। | 
CC-0. Jangamwadi Math | दुव्ध सनी (डि द्रि) दुष्ट ग्रभ्यासयुक्त बुरो लतवाला। 


४४६ व्याहृत दुलारनां 


दुष्योच्चत (स'° त्रि० ) दुष्ट' व्यवद्दत' प्रादिस० । 
कथित, खराब शब्द्क्षा व्यवहार करना । 
दुत्र जित (स'० क्वो०) गि त' ब्रजित प्रादिस० । निन्डित 
गति, खरात्र हालत । 
टुत्र त (स ० बि०)ढुष्ट ब्रत ! १ दुर्नीत, नोचाशय, जिस 
ने बुरा व्रत लिया हो । (पु०)२ दुष्ट मनोरथ, नोच 
आशय। | 
हुह्य ( स'- त्रि’; दुःखेन आइन्धतेऽसो आ-इन कर्माणि 
खल. । इनन करनेसें अण प; जिसे मारना कठिन हो। 
दुह णायु ( स० त्रि» ) दुष्ट' हननमिच्छति क्यच्‌ , दुह - 
नाय उन्‌, वेटे णत्व॑ । दुष्ट इननेच्छ,, जो मार डालने: 
को इच्छा करता हो। | 
-दुह णावत्‌ ( स'० त्रि ) दुहन णा विद्यते ऽस्य दुह णा सतुप 
सस्य वः। सांघातिक, स'हार करनेवाला । 
दुदृण ( स० त्रि०) दुःझों इनुय स्य प्रादि वहु० वा दुर 
इन-उन्‌ । १ दुःखसे इननौय, जिसे कतल करना 
कठिन हो। २ दुष्ट इनुयुत्त स ह्वार करनेवाला । 
टु त ( स० त्रि) दुटो इलिरस्य अच्‌ समा» 
इलयुत्त, खराब हलवाला। 
दुवाइ ( स'० त्रि ) ठुराचरित, बुरा चालचलन । ` 
दुहि तं (स'० त्रि ) शत्र, वे रो। 
दुइत ( स० कौ० ) निन्दित' 'इत'। निन्दित होम | 
दुह्र णाबु (२० व्रि° ) बुष्ट हइणोयते क्र ध्यति लज्जत 
वा दुर्‌'हृणो कणडवादिल्वात्‌ः यक. ततो उण भरल्लोपथ- 
लोपो एषो० साधु; ईकारस्याकारः। १ दुष्ट क्रोधन, दुष्ट- 
_ भावले क्रोधो। २ दुष्टसावसे लब्जसान | ` 
दुद्‌ (स०क्वि० ) दुदु ष्ट' दृदय' यस्य (इहृदसुहदौ 
मित्रामित्रयोः । पा ५।४।१५० ) इति निपातनात्‌ हृदयस्य 
'हृढ्भावः । शत्र, दुश्मन । र 
` दुष्य ( म० व्रि’) दुःस्थः दृदय' यस्य प्रादि० वहु० । 
१ दुष्टान्तःकरण युक्क, बुरे. दिलका, खोटा। दुष्ट' ऋइृदय' । 
' (कः) २ दुष्ट अन्त:करंगे । जंहां शत्र भोर मित्र न 
मानम पड़े वहां हृदय शब्दको जगह छद्‌ आदेश नहीं 
. छ्ोता है। शभ्न'थौर मित्र माल म पड़ने पर दुर और 
सु पूवक_इर्देय शंब्टको जगह इंट आारेश होता है। इसो 
= र से दुद ढंथ इस जगह "हद कदेथ नदी “हुक ot Col 


सन्द्‌ 


दुद्दषोक ( स'° त्रि० ) ढुंटुष्टः दहषोक' यस्थ। 
लेन्द्रिय जिसको इन्द्रियां दुबल हों। 

दुलको ( इ'० खो० ) घोड़ेकी एक चाल । इसने 
चारों पर अलग अलग उठा कर कुछ उछलता इश्ना 
चलता है । 

डुलखो ( डि० खो” ) ज्वार, नील, तमाख , सरसों दौर 
गेह आदि फसलोंको नुकसान पहु'चानेवाला एक 
प्रकारका कोड़ा ' 

दुलड़ा ( हि'० वि० ) १ दो लड़ोंका ! २ वच्च माला जिस. 
में दो लड़ हों । 

दुलड़ी ( हि० स्रोः ) दो लड़ोंक्षो माला । 

दुलतो ( ६० स्रो) १ मालखम्धको एक कसरत | २ 
धोडु आदि चोपायोका पिछले दोनों प रोको उठा कर 
सारना । 

दुलदुल ( अ० पु० ) ए प्रकारको खच्चरी । इसे इसकन्द्‌- 
रिया (मिस्त)के छाकिमन सुहृब्मद साहबको नजरें 
दिया था: साधारण लोगोंमें बह घोड़ा समभा जाता है 
और सुहरभके दिनोंमें इसकी न :ल निकांलो जातो है। 
मुसलमान लोग झुहर मझी आठवोंको अब्बासके नाम- 


डुबे 


| का और नवौंको इम नके नासका बिना स्वारका घोडा 


धूमधासके साथ निकालते हैं। 

दुलरो (६० स्त्री" )' दुल्डो देखो । 

दुलइन ( हि ० स्रो) नवविवाहिता वधू, नई व्याहो 
इइ सो 

दुरुद्ा ( डि० पु० ) दूल्हा देखो । 

दुलहन ( ० खो०) दुल्हन देखो) . 

दुलहेटा ( द्वि० पु० ) प्रिय शत्र, लाड़ला बेटा, दुलारा 
लड़का । 

दुलाई ( हि ० स्रो० ) ओठनेशा दोहरा कपड़ा । इसमे 
भोतर रुद्दै भरो रहतो है । 

दलाई -- १ पाव तोय त्रिपुराराज्यसे प्रवाहित एक उपनदी 
जो मनुनदोसे निकलो हे । २ त्रिपुरा राज्यकै अन्तग तं 
एक परगना | र 

इलार ( हि'० पु० ) प्रम, अनुराग । .: 

दुलारना ( हि'० क्रि० ) प्रमके कारण बच्चों या ग्रे मपां" 

दी यी) के लिए उनके साथ अनेक प्रकारको चेटा 
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दुलारम टाचार्य--दुबोया 22 ५१७ 


दलारमझाचांय - प्रसिद्द न्धयायर्यन्यं गंदाधरोको क्रोड | समाधिकालमें योगोगणं जो महा खंच्छेन्द॑ भोग करते 
नामक टोकाके रचयिता ! | हं एव' इस दुदि नके समय भो जो म।रतमें सिड योगो- 
दुलारा ( द्वि० वि० ) १ प्यारा, लाड़ला । (पु०) २ प्रिय- | का असाव नहीं है, यह साधु उसका निदश न स्वरुप 


पुत्र, न्ताड़ला वेटा । | हैं| 
दुलारो (हि ° वि०) १ प्यारो, लाडली । २ प्रिय कन्या, | दुल्व-तिव्बतमें बोद्योंका विनवशाख । 
लाडली बेटी ! | दुल्हो--अयोघ्या प्रदेयके खेगे जिलेका एक नगर | यह 


दुलो चन्द--इिन्दोके एक कावि । इनका जयपुरं निवासः ¦ चौका नदोसे दो कोप उत्तर पूव में अवस्थित है । पहले 
स्थान था । इन्होंने स० १८०० के लगभग महाराज रास- | यहां जमौँटारका एक बड़ा मकान था । सिपाहो-विद्राइ- 
सिड जयपुरनरेशको आज्ञासे “महाभारत भाषा” नाम” ' के समय यह अग्रेजोंके अधिकारसुक्त हुआ | 
कौ एक पुस्तक लिखो ! इल्लां (ईई'० स्त्रो० ) दूसरे नस्बरक। गोलो, गोलोकं खेल- 
दुलोचा ( हि'० पु० ) आसनविशेष, गलोचा, कालोन। | में मोर गोलोके पोछेको गोलो । 
दुलोदुछ (स० पु०) दिलोपराजाके पिता, अनमित्रके | दुबन (हि'० पु०) २ दुज न; बुरा ग्रादमो। २ राक्षस; 
पुत्र । (इरिषश १५ अ०) देत्य। २शत्र, वेरो। 
दुले चा ( डि“ पु० ) गलौचा, कालोन । दुवस. (स ० क्वो०) दुवस्‌ परिरक्षणे कण्डाटि२ यक. दुरस्य 
दुलोल--सूक्तिकर्णा ऋुतछत एक कवि । | क्विप चलोपयलौपो भावः । १ छविः । २ परिचरण, 
दुलोहो ( हि" स्त्रो०) एक प्रकारको तलवार । यह लोहे- | टहल, खिदसत। 
के दो टुकड़ोंको जोड़ कर बनाई जातो है। दुत्रस्य ( स'० त्रि» ) दुवस्य शक्याधे यत्‌ अल्लोपयलोपो । 
दुल्लल ( स ० त्रि’) टु-क्षिप. टुत ललति लल-अच.। | परिचर्याइ, सेवा करने योग्य, खिदमत करने काविल। 
रोमश । ` टुवस्यु ' स ० बि० ¦ दुवः परिचरणमिच्छति क्यच_ ततो 


, दुल्ला नवाब--एक विख्यात साधु । १७५४ शकमें ये कल- | उन्‌। परिचरणेच्छायुक्त, जिसको इच्छा सेवा करनको 


कत्ते के निकटवर्ती शिवपुरसे भ्रूकेलासमें लाये गये। | हो, जो टइल करना चाइता हो । 
उस समय ये समाधिस्थ थे। कितने बङ्गालौ और साहब- | दुवखत्‌ (स'« त्रि.) दुवो इविः परिचरण वाह/त्यस्व 
ने इनके ध्यान अङ्गको चेष्टा को। नाकके पास भ्रमो- | म्तुप-मस्य वः सान्तरवात्‌ न पदकाय। १ इवियुत्ता। 
नियाका प्रयोग करनेसे भो इनका ध्यान भङ्ग न हुआ । २ परिचरणयुक्त । 

कब तक वे समाधिस्थ रहे, इसका कुछ निश्चय नों | दुवाज ( छि० पु० ) एक प्रकारका घोड़ा । 
है उस समय वे कुछ मी खाते पोते नची थे। बइत | दुवाल ( फा» खो० ) चमड़ेका तसमा। २ रिकावका 
सुश्किलसे दो चार बुन्द दूध गलेके भोतर डाला जाता | तसप्रा। 
था। जो कुछ हो. जन साधारणको उत्तेजनासे कुछ | दुवालव द (फा० पु० ) कसर यदिमें लपटनेका चमड़ेका 
दिनके बाद हो उनका ध्यानभङ्ग इआ। ४५७ दिन | तसमा। 
कोशिश करने पर वे दो एक बात बोले थे। नाम पूछने | दुवाली ( इस्त्रो, ) १ एक प्रकारका भोजार। यह 
पव “दुल्लानवाब' अपना नाम बतलाते थे। कोई कोई | रगे वा छपे कपड़ों पर चमक लानेके लिए घोंटनेके कामः 
उन्ह पत्ञावो समभाता था। जब वे समाधिश्य थे, | में आता है। २ बन्दूक, तलवार आदि लटकानेका 
तब उनका वर्ण तप्त काञ्चने जे सा उज्ज्वल था । किन्तु | चमड़े के चोड़े तसमेका परतला. 
प्यानभङ्गक्षे बाद उनको पहलो सुखी और शरोरको | दुवालोब द ( फा० पु० ) वद्द सिपाहो जो परतला आदि 
ज्योति जातो रहो। १७५५ कमें उद्रभङ्ग हो कर | लगाये ते यार रहता है । 
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११८ हुँबौयु--ढुडिचन्ता 


दुवोयु ( स'० द्वि ) दुवः परिचर्यामिच्छृति क्यचि चरित्र, बुरा चरित्रवाला, बदचलन । ( पु० ) २ हुराचार, भु 
वा पदकाय ' ततो उन्‌ । परिचरणेच्छ जो पूजा वा दुरो चाल । ह 
सेवा करना चाइता हो | इचम न्‌ (स० पु०) दुष्ट चमं यस्य | अनाहते 
दुशवार ( फा० वि० ) १ दुर्‌इ, कठिन। २ दुःसह, जो | वह पुरुष जिसकी ङ्ग न्ट्रियके सुख पर ढाकनेबाहा 
सडन करने योग्य न हो | चसड़ा न हो। इसका पर्याय--दिनग्नक, चर 
दुशवारो ( फा० स्त्रो० ) कठिनता । शिपिविष्ट दै] गुरुपत्रो हरण करनेसे दुमा होता ड 
दुशाला (हि'० पु०) पशसोनेको चहरोंका जोड़ा। इसके | जो मद्दापातकका चिज है । 
क्रिनारे पशमोनेको र'ग विर'गो वेले' बनो रहती हैं। इस प्रकारले लोग जन्मे हो दिना इस चमड़े के होत 
काश्मोर और पेशावरमें दुशाला बइत ते यार होता है। | हैं। ऐसे पुरुषोंको विना प्रायचित्त ये किसो कमक 
काश्मोरो दुशाले अच्छे भौर कोमतो होते हैं। करनेका अधिकार नहो' है! यहां तक कि विना प्राय- 
इु्यालापोश ( फा० वि० ) १ अमोर । २ जो अच्छा कपड़ा | चित्त किये उनका दाहकर्मा और शततम भो नज्ञो' 
पहने इए हो। ३जो दुशाला ओढ़े हो। किया जा सकता । महापातक देखो | 
दुशाला-फरोश (फा० पु०) दुशाला बे चनेवाला । दुधलन ( हि'० खो० ) दुराचरण, खोटी चाल | 
दुश्धक्रम (स'० पु०) गोचर, गोखस_। इच्चारित्न ( स'० को० ) चरित्रमेव खार्थ' अण. चारित्र, 
दुसर ( स० त्रि) दुःखेन चय तेऽसौ झुर -चर कम णि | दुष्ट चारित्र। १ दुष्ट चरित्र, पाप। (ब्रि०) दुःखित' 
खल. । १ इष्कर, जित्तका करना कठिन हो | २ दुगंस, | चारित्रमस्य। २ दुष्ट चरित्रयुज्ञ, बदचलन । 
जहां जाना कठिन हो ! दुःखेन दुष्टं वा चरति चर-अच्‌ । | दुखकित्स ( स'० ति० ) दुर. चिकित्स-खल, । भ्रचिकित्म, 
३ शस्बूक, सोप। ४ भल्लक, भालू । जिसको चिकित्सा कठिन हो । 
दुखरत्व ( स० क्को० ) दुञ्चरस्य भावः त्व । ढुखरका भाव, | दुचिकित्सा ( स खो») दुनि न्ट्ता चिकित्सा । निन्दित 


दुखरता । चिकित्सा, आयुवद सम्बन्धी चिकित्साके विरुद्ध चिकित्ा 
डचरित ( स ० की ) दुष्ट' चरित' प्रादिस०) १ दुष्छकत, | करना; चनाड़ो या दुष्ट चिकित्सक यदि इस तरह गो 
पाप । पश आदि को चिकित्सा करे तो उन्हें' उत्तम साइस दण्ड 


मचने लिखा है, कि इस जन्म वा पूर्व जन्मने दुसरित्र 

हारा मनुष्य कोटी, कुनखो आदि होते हैं अर्थात्‌ पाप 

करनेका फल उन्ह अवश्य हो भुगतना पड़ता है । जिस 

तरह भहाहुदमें डेला फ 'कनसे वह डूब जाता है, उसी 

तरह सब दुसरित वेदमें डूब जाते हैं, अर्थात्‌ वेदपाठ और 

वेदोक्त क्रियाकलापका अनुष्ठान करनेसे सब दुश्चरित जाते 

रहते है। जो यथाविहित वेदपाठ और वे दिक क्रिया- 

का अनुष्ठान करते हैं उन्ह' पापकी ओर ध्यान नहीं 

रहता है एव पूव छृत पाप दूर डो जाते हैं। २ दुख- 

' रिज्न, बुरा आचरण, बदचालिनो। ( त्रि’ ) दुःखेन 

चरित । २ दुःखसे भ्राचरणोय, बइत कडिनतासे करने 

नर योग्य । ४ दुष्ट आचरणयुक्त, बदचलन। दुखित्‌ ( स० घु० ) १ दुश्चित्ता, आशदृग, खटका-। २ शु | 

७. हुबरितिन्‌ ( स० त्रि) दुराचार । लता, घबराइट। ज्य 

१ ` हुबरित्र (स त्रि०) डुनि न्दित! चिक्र यस्य ३।अ््‌०। “दुचिन्ती (स खो) कुचिन्ता, आग्रह, जिन्त. | 
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“ और मनुष्यको चिकित्सा करे तो मध्यम साहस दण्ड 
देनेका विधान है । 

दुच्चिकिक्षित ( स'० त्रि० ) दुश्चिकित्स-ह । अचिकिव्सनोय, 
जिसको चिकित्सा बड़ो कठिनाईसे हो सके । जिस ग्राम' 
में दुचिकित्सित व्याधि पोडित लोग रहते हों, उप ग्राम” 
में वास नही करना चाहिये। ३ 

दुश्चिक्ित्पप ( स० द्वि° ) दुर -कित सार्थे सन्‌; दुःखेन | 
चिकित्साते दुर -चिकित्स कम॑ णि यत्‌। बइत दुःखे 
चिकिव्सनोय, जिसको चिकित्सा कठिनतासे हो सके। ब 

डुचिक्य ( स'० क्वो०) लग्नसे ढतोय राशि, फलित 
ज्योतिषके अनुसार जन्मने तोसरा खान | 


टुव्कलेवर (स० पुष -क्ो० ) दुः निन्दित* कलर र - 


दुचिन्त ( ० वि") दुःखेन चिन्ताते चिन्ति कमणि 
यत्‌ । भति दुःख दारा चिन्तनोय, जो कठिनतासे समभा 
झं आवे । 
दुष्टा (सः स्तः) कुचेष्टा, बुरा काम । 
से टित (स” को”) दुनिन्टित चेथ्त । १ निन्द्त 
वेत, दुष्कम', पाप । २ मन्द काय; खोटा कास । 
दुद्यावन ( स० पु०) दुःसह 'यवन चालनमस्य वा 
हुं ट्यावनः शिवो यस्य डुर_च्यु-ल्यू,। १ इन्ट्र। 
इन्द्र बहुत काल तक्ष खग में राज्य कररंके वाद 
अपने स्थानसे च्युत हुए थे, इभी कारण इनका नास 
दुसप्रवन पड़ा है। एक एक मन्वन्तरमे चौदइ इन्द्र होते 
दु] कमसे कम पांच हजार युग तक एक एक इन्द्र 
अपने स्थान पर रहते हैं। कल्पभेदसे प्रत्यक इन्द्रका 
नास भिन्न भिन्न है। इन्द्र देखो | ( बि० ) २ अविचाल्य, 
जो जल्दी विचलित न हो । 
दुश्प्रव ( स ० त्रि?) दुःखेन च्याव्यत5सौ दुर-च्यु-णिच. 
कम णि ख्ल.। १ अति कष्टसे च्यावनोछ, जो जब्दो 
च्युत न किया जा सके। - ( पु" ) २ शिव, महादेव 
दुश्मन ( फा? पु० ) शत्र, वेरो । 
दुश्मनी ( फा० खो० ) शत्र,ता, वर । 
दुब ( स'° क्वो० . दुःखेन ञ्रूयतेऽसो दुर-आु-जल_। 
युतिट्‌ःखावह परुषवण युक्त काब्यदोषमेद्‌। जहां शब्द 
विन्यास सुननेमें बहुत कठोर माल म पड़े, वहां यह दोष 
होता है । 
दुष्कर ( स'० वि० ) दुःखेन क्रियते दुर-क् कम णि खल. | 
१ अत्यन्त दुःखसे करणोय, जिसे करना कठिन हो। 
( हो०) २ आकाश । मावे खल_। ३ दुःखसे करण, 
वह काम जो कठिनतासे किया जा सके । 
दुष्कर चर्या ( स'० स्त्रो० ) दुष्कर कार्य के अधोन । 
दुष्करण ( स० ब्रि’ ) जो सुग्र किलसे हो सके। 
दुष्कण ( स'० पु० ) एतराष्ट्रके एक पुत्रका न!म । 
दुष्कम न्‌ ( स० क्वो०) दुष्ट'! कम प्रादिस०। १ पाप। 
दुनि न्द्ति' कम यस्य। २ पापकम कारक, बुरा काम 
करनेवाला | 
इुष्कमों (हि ० वि०) १ दुराचारो, बुरा काम करनेनाला । 
( घु, ) २ पापी । 
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१ कुत्सित कलेवर, खराब शरोर । २ वयाधिमय देह । 

दुष्काल ( स'० पुष ) दुष्ट; कालः प्रादिस० । १ निन्दितः 
काल, जिए कामके लिये जो काल निर्णोत दै, बह काम 
उस समयमें न वार किसो दूसरे समयमे करनेसे कालकां 
टृषटटत्व होता है । टुःघइ: कालो कलनमस्य । २ मादेव । 
३ दुभि च, अकाल ! 

दुष्कीत्ति (स० त्रिश) दुष्टा कोत्ति य॑ स्य । १ दुष्टकोत्ति युक्त, 
जिने अपयश हो । (स्त्रो) दुष्टा कोत्तिः। २ छुकीत्ति, 
अपयश, बदनामो । 

दुष्कू ( स'० कलो० ) दुष्ट' कुल' प्रादिस० ! १ निन्दित 
कुल, नोच कुल, बुरा ग्दानटान । २ चोरक नामक गन्ध 
द्रव । दुख कुल' यस्य। (त्रिश) ३ नोच कुलजात, 
नोच कुलका, तुच्छ घरानका | 

दुष्क लोन (स'° त्रि’) दुष्क ले भवः दुष्क लःठक्‌। निन्द्य 
कुलभव, नोच घरानेक्षा : 

दुष्क त्‌ ( स'० क्लो० ) मन्द काय, बुरा कास । 

दुष्कत (स० क्लो०) डुष्ट' कृत' प्रादिस० 1१ पाप। २ बुरा 
काम । 

दुष्कतकम न्‌ (स'० क्लो०) दुष्छ +' कम यस्य । ९ दुष्काय , 
वुरा काम । ( त्रिश) २ पापो, बुरा काम करनेवाला । 

दुष्क्तताव्मन्‌ ( स० त्रि० ) दुष्कत' आत्मा खभावो द्रस्य | 
पापाव्मा, दुराव्मा, खोटा । 

दुष्कात ( स'० त्रि० ) ढुस्था छतियं स्य । १ दुष्कम क।रक, 
कुकर्मी, पापी । २ कुकम, बुरा काम । 

दुष्कतिन्‌ ( स'० त्रिश ) दुष्कृतमस्त्यस्थ अस्त्यये इनि। 
दुष्छतकारो, बुरा काम करनेवाला । 

दुष्क्रष्ट (स'० त्रि०) दुर-कषष-क्ष। जो दुःखसे कषित 
डुझा हो, जो बहुत कठिनतासे खोंचा गया हो | 

दुष्क्रिया ( स'० ख्रो० ) दुष्टा क्रिया । कुकाय, बुराकास । 

दुष्क्रिधाचरण ( ४० झ्लो० ) दुष्क्रिथाका अनुष्ठान, बुरे 
कामका करना । 


दुष्क्रियारत (स'० तरिश) दुष्क्रियायां रत: ७'तत्‌ । कुकाय में उ 


अतिनिविष्ट, जो बुरे काममें लगा रहता दो। 


दुष्क्रोत ( स'० ति० ) दुदु:खेन क्रीयते स्म इत दुर <क्रो 


९ की 


हा। टुमु ल्य, मङ्गा | प 


शद _____ दुष्द--दुष्टसाकित्‌ 


दुष्व-दुःब देखो । दुटटरक्तरवा_(स ० त्रि०) दुष्टा रक्षा च हास्य | : है. | 
दुद्र (स० त्रि») दुष्टः खदिरः प्रादिस०। कालस्कन्द, | दोषज रक्षनेत्रक । पित्तादि दोष उत्पन्न होनेसे घरा 
एक प्रकारका खेर । इसका पेड़ छोटा होता है। ल्‍ लाज हो जातो हैं, इसोको दुष्टरक्नटक कहते है। न 
मस्कत पर्योय--कस्वोजो, कालस्कन्द, गोरट, अमरज, | अत्यन्त स्त्रो भराता हैं, वे दुष्टरक्षद्टक_ होकर जक्ग्रहण 
पत्रतरु, वइसार, खदिर, महासार और क्षुद्रखदिर है। | करते हैं । 
इसका गुण--कट,, उष्ण, तिक्त, रक्तत्रणोत्य दोष, दुष्टगेतु स'« पुः) दुर-छ-तुन वं दे इ. दोघंच ततोषल्ल'। 
काण्ड ति, विष, विसप, ज्वर, कृष्ठ ओर उन्माद: बहुत दु:ख दारा तरणोय, जिसे पार करना कठिन श्े। 
नाशक है । दुष (स ० पु०) दुष्टः इषः । वद्द बोल जो सामर्थ्य होने 
दुष्ट (स ° त्रि?) दुष-क्। १ दुबल, कमजोर । २ अधम, | पर मी बोस खो'च न सके, सट्टर बेल । इसका पर्याय 
नोच, खोटा। ३ दोषाखित, जिसमे दोष हो । ४ पित्तादि | जन्भ है। 
दोषयुक्त, जिसे पित्त ग्रादि दोष हो ।.( क्छो० ) ५ कुष्ठ, 


दुष्टवण स ० पु०) दुष्ट: त्रण: । अचिकित्स्य व्रणभेट, वह 


कोठ! | रद लो घाव जो अच्छा न हो सकते । यह रोग चिकित्सा करने 
का (° पु०) दुष्ट: गज: । गख्चोरव दो इस्तो, बदमाश पर भो आरोग्य नहीं होता है। जिसने पूर्व जम्ममें घोर 
हाथो । 


पाप क्रिया है, उसे हो यह रोग होता है। इतमें यदि 
सत्यु हो जाय, तो प्रायसित्त किये बिना दाहादिकार्य 
नहो होता है।' यदि कोई मोइवश उसको दाहादि- 
क्रिया शर बेठं, तो दाइकारोको सी प्रायसित्त करना 
पड़ता है नहो तो वह किलो तरहका धम -कमंका 
अनुष्ठान नहों कर सकता है ! 2 


दुष्टचारिन्‌ (स'० त्रि’) दुष्ट! चरति चर.णिनि | १ दोषयुक्ष 
कम कारो, बुरा आचरण करनेवाला। २ दुज न, खल। 
दुष्टचेता ( स० त्रि०) १ बुरो चिन्ता करनेवाला, बुरे 
विचारका । २ अह्विताआंज्षा, वुरा चाइनेवाला | ३ | 
कपटो । 
दुष्टता ( स० स्त्रो० ) दुष्टस्य भावः दुष्ट-तल ततो टाप.। | 
१ दुज नता, वदसाशो । २ दोष, नुक, ऐव। ३ बुराई, | दुष्ब्रण, गण्डमाला, पक्षाघात प्रति रोग »हा- 
खराबो । | पातकज हैं। रोगो यदि जोवित कालम इस रोगका 
दुष्टत्व ( स० क्लो० ) दुष्टस्य भावः दुष्ट भावे-क्ष । दुष्टता, | “यक्त न करे, तो उस घरमे लोग भी ब्रतनियभादि 
खोटाई । | किलो धम-कम का अनुष्ठान नहो' कर सकते हैं। किन्तु 
दुष्ट (स० त्रि०) ढुखा तनुर्यसप प्रादि वहु० बेदे षत्व' । | प्रायञ्चित्त करने पर पाप नष्ट डो जाता है और पोछे रोग 
दुष्ट देहयुक्ल, खराव शरोरवाला । भौ घोरे घोरे घटने लगता है। इसी कारण सभी पात 


| 


दुष्टपना ( स० पु०) दुष्टता, खोटाई । कज रोगोंमें सवसे पहले प्रायश्चित्त करना आवश्यक है। 
ट्ष्टपोनस (स० पु०) पोनसरोग | टुष्टसाचिन्‌ (स ० पु०) दुष्टः साचो कम धा० [| नारदादि 

दुटटप्रतिश्याय (स'० घुः) नासारोगविशेष, नाकको एक | कथित असाचित् प्रयोजक दोषयुक्त साचो, कूटमाचो। 
प्रकारको बोमारो । जो गवाह सञ्चो गवाहो नहीं देते, उन्हे दुष्टसाचो कहते 


डुश्योग (स'० पु०) दुष्ट: योगः । १ वटति व्यतिपात प्रति| हैं। समो वयान जो सत्यवादो है, जिन्हे! कत्तंथ | 
निन्दित योग । इस योगमें स्नान दानादि समी शुभ कस कमं का ज्ञान है और जो ब्रलुब हैं . उन्हें साचो वना | 
वर्जित हे॥ २ धरिष्टसुचक गोचरविलग्नादि स्थित | सकते हं]. किन्तु इसका विपरोत गुणावलब्बो होगेये हँ 
_ हूग्रह्योगमेद । उन्हें त्याग कर देना चाहिये । जिनके साथ अथ कां है : 
। दुष्टर (० त्रि) दुःखेन तोयतेऽसो कमणि खल, बेटे ं सस्वन्ध है, जो मित्र, साहाय्यकारी, खत्य और ग्रहति _ 
पत्व । दुस्तर, जिसे पार करना कठिल हो॥,००1॥०७ ००/गप्ब्रत्न हैं; पजरोनि पक्ष झड गवाही दो है, नो व्याधि: 


3 


>> 


दुष्टाचार- दुष्मकप्य 


ग्रस्त तथा महापातकादि दोषसे दूषित हैं, उनकी साचो 
ग्राइय नहो है। यहो सब साचो दुष्टताक्षो कहलाते 
ङ्‌ । सूपकार तथा उसो प्रकारका कारुकम जोवो, 
नटादिःबइवेद्ञ, त्रह्मचःरो वा सन्यासो, दाम, लोक 
विगडि त व्यक्ति, निषिड कम कारो, घदद शिश, चण्डा- 
लादि नोचजाति, न्ध खव्ञादि रक नेन्द्रि, आत्त, 
मत्त. उन्मत्त, 'क्षुधा ढप्णासे पोड़ित, पथयमसे ह्वान्त, 
कामातुर, क्र.ड ओर तस्कर इन्हें भो साचो बना नहीं 
सकते । इन खोगोंको भो दुष्टसाक्षोमें गिनतो को गई 
है| (मघ ८।६४-६५) विशेष बिवरण माक्तिन्‌ शध्दमे देखो । 
दुष्टाचार (स०पु°) १ कुत्रम, कुचाल, खोटा काम । 
(क्रिश) २ दुराचारो, बुरा काम करनेवाला । 

दृष्टाचारो (स'० त्रिश) कुमी, खोटा काम करनेवाला ! 

दुष्टात्मा ( स० त्रि) जिस 1 अन्तःकरण बुरा हो; खोटी 
प्रातिका । 

दुष्टान्न (स० घु०) १ दुष्ट अच्च, बिगड़ा हुआ अन्न, वामो 
अनाज। २कुत्सित अब्र। ३ वह अब्र जो पापको 
कसाई हो । ४ नोचका अन्न । 

दृष्टि (स'° स्त्रो) दुष-क्षिच.। दोष, ऐव । 

दुष्ट, (स० बि०) दुनिन्दित' तिति दुर-स्था'कु-पत्व'। 
अविनोत, जो विनोत न हो, उद्दत । 

दुष्ट ( स० अव्य० ) दुर -निन्दित तिष्ठति दुर-स्था-कु, 
ततो षत्ब । निन्दा, शिकायत । 

दुष्ट त (स० त्रि’) दुठष्टः निन्दितः सुतः वदे षत्व' । 
निन्दित भावसे स्तुत, जिसको बड़ाई बुरो तरसे को 
गई है । 

दुष्पच (स० त्रि०) दुःखेन पच्यते दुर.-पच-खल, | १ जो 
कठिनतासे पक्के । २ जो जल्दो नपचे । 

दुष्पतन (स'९ क्वो०) दुष्ट' पतत्यनेन पत करणे स्ट । १ 
अपशब्द, कुवाच्य, गालो । (क्वो०) टुर -पत भावे उदुट, | 


बहुत ढुःखुसे पतन, बहुत सुश्किलसे गिरनेक! भाव। 


उष्पत्न (नः घुः) दुष्टानि पत्राणि यस्य] १ चोर नामक 
गन्धट्रव्य । . २ चण्डाल-कन्द । छ 


इष्पद, (स ० त्रिः) दुःखेन पद्यते दुर -पद क्म णि खल 1. 


अत्यन्त दुःखसे प्राप्य, जो बहत कठिनतासे मिले | 
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उष्पराजय (स*० त्रिः) दुःखेन पराजोयबे5चो दुर्‌ फर्म जो "साइज :तःकफ “सके । 


कमं णि खल.। १ जय करनेमे अशक्य, जसका ज्ञोतना 


कठिन हो। (पु०) २ छतराष्ट्र एक पुत्रका नाम। ' 


दुष्परिग्रह (स० व्रि’) दुःखेन परिग्ट्मतिऽसो दुर-परि-ग्रह 
कसं णि खल_। १ परिग्रह करनेमें अशक्य, जो जल्दो 
पक्रइमै न आ सके, जिसे वशमें लाना कठिन चो । 
(स्त्रो०) २ निन्द्यभार्या, बदचलन चौरत। ( त्रि० ) 
दुःस्थितः परिग्रहो भार्या यस्य । ३ दुष्टभावं क, जिसको 
स्त्रो खराव हो | 

दुष्परिहन्तु (स'० त्रि’) दुर -परि-हन खलथ तुन्‌ । त्यन्त _ 
टुः उसे नाथयितब्य, जिसे मरना कठिन हो । 

दुष्परोक्ष (स'० बि०) दुःखेन परोच्यते दुर.-परि-इच्त-यत्‌ । 
अत्यन्त दुःखसे परोचणोय, जिसे जांचना कठिन हो । 

दुष्प ( स'० त्रि० ) दुर-स्प्र कम णि खल -वा विसर्ग- 
लोपः। १ दुःखसे स्मर नोय, जिसे सश करना कठिन 
हो, जिसे छते न बने। २ दुष््राप्य, जो जल्दी झाथमें 
न लगे। ( स्वी०) ३ दुरालभा, जवासा, धमासा । 

दुष्प्यी ( स'° स्त्रो० ) दुरालभा, जवापा । 

द्‌.ष्यान ( स'° त्रि०) द:खेन पोयतेऽसो खलर्थ कम णि 
युच । ट्‌,:खसे पेय, जो बहुत कठिनतासे पिया जा 
मके | 

टुष्पार (स'० त्रि०) १ दुस्तर, जिसे जल्दो पार न कर सके । 
२ दुःसाध्य, कठिन । 

दुष्पुत्र (सः ° पु०) दुष्टः पुत्र' कसं घा० । १ कुपुत्र, खराब 
लड़का ( त्रि ) दुष्टः पत्रः यस्य । २ दुष्ट पुत्रयुक्त, जिसके 
खराव लड़का हो। 

दुष्पुरुष (स ० पु०) डुष्टः पुरुषः कम घा० । निन्दित पुरुष, 


. खोटा मनुष्य । 


दुष्पूर (स'० त्रिः) दुरःपूरि कम णि खल. । १ पूरण करनेंमें 
अशक्य, जो जल्दी पूरा न हो सके । २ अनिवाय, जो 
निवारणके योग्य न हो । मनुष्यको आशा दुष्पूर है और 
वे इसको मोहिनो मायामें विमोडित चोकर पद पद 
दुःख पाते हें । आशा एक भो पूरो नहों होतो है। एक 
आशा पूरो-भो हो जातो है, तो फिर तुरत हो उसको | 
जगइ एक दूसरो आशा उत्पन्न हो'जातोहे। २ 
दुष्प्रकम्प्य ( स ° त्रि’) दुःखेन प्रकम्प्यते दुर.प्र-काम्प-यत्‌ । | 


५६२ ८ दुष्फकाष- दुणीहि 


ड्काय ( स० त्रि० ) दुष्ट; प्रकाशः प्रादिस* | 
अघेरा। 
दुष्प्रकति ( स'० त्रि ) दुःस्था प्रकृति य स्य। १ दुःशोल, 
बुरे खभावका । ( स्त्रो० ) २ बुरो प्रकृति, खोटा खभाव 
दुष्प्रजस. ( स० त्रि० ) दुःस्था प्रजा यस्य बइत्रोहो असिच, 
समासान्तः । निन्द्य प्रजायुक्त, जिसको प्रजा खोटो डो! 
दुष्प्रज्ञ ( स'० त्रि» ) निवो ध,-अनज्ञान। 
दुष्प्रज्ञान (स० त्रि) इःखेन प्रज्ञायतेऽसी दुर. प्र-ज्ञा 
खलथ कम णि युच.। १ जो सहजमें जाना न जा सके | 
( ह्ली) डुष्ट' प्रज्ञान । २ निन्द्नोय ज्ञ'न, खुराद 
बुडि । 
दुष््रतग्रष्व ( स ० त्रि° ) प्रतिग्रहे पञ्चमं बहुत कठिन, 
जो जल्दो ग्रहण न किया जा सक । । 
दुष्प्रतवोक्षणोय (स“० त्रि’) दुर प्रति वि-इच्च अनोयर | 
जो बहुत कष्टसे देखा जाय, जो जल्दो दोख न पड़े । 
दुप्प्रतिवीचप्र ( स'० त्वि० ) दुःखेन प्रतिवीच्चत दुःख-प्रति 
वि- इंच कम णि-यत्‌। जो बहुत कठिनतारे दिखाई 
पड़े । 
दुष्प्रषण ( स'« व्रि ) दुष्करः प्रधर्षाञ्स्ब । १ अत्यन्त 
डु:खसे धष णोय, जो जल्दो धर पकड़में नआ सक) 
(यु०) २ छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम | (भारत भोष्म« दद 
अ०) (खो?) ३ दुरालभा, जवासा, धमास। | ४ खजुरा 
खजर । 
दुष््रषषण (स ० त्रि) दुर्‌-प्र-छष भाषायां युच्‌। १ अत्यन्त 
दुःखसे धष सोय, जो जल्दी पकड़में न भा स 5 । ( पु’) 
२ एतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । (स्त्रो०) ३ वात्ताको । 
दुष्पू घर्षा ( स'० खो० ) १ दुरालभा, जवासा हि'गुवा । 
२ खजुर, खज र। 
दुष्पघषि णो ( स'० स्त्रो ) ट्पप्रघषोऽस्थस्याः इनि- 
ङोप_। १ कण्टकारी, भटकटोया । २ ठतो वैंगन, 
भटा। 
इथ (स ० त्रि) दु:खेन पष्टयतेऽनेन, दुर प्रष्ट 
कम णि यत्‌ । अत्यन्त दुःखसे धन्त योय, जो बहुत मुश्किल 
से पकड़में आझासः। . .. 
डुध्सैय ( स० त्रिश) .जो सहजमें नापा नजा सक्के.। 


कलक स ० ति० ) दुःखेन्‌ मुलस्वते टुर: प्रलाभ वल.) 


जो सइजमें ठगा.न जा सके । २ जो सहने पाहत नशे 
सके । 

दुष्प्रवाद ( स'० पु० ) दुष्टः प्रवादः प्रादिस० | १ 
प्रवाद, बुरी भफवाईइ । दुष्ट: प्रवाहो यस्थ। २ निन्दित 
प्रबादयुक्त, जिम्तको बुरो अफवाइ हो । 

दुप्मव्वत्ति ( स० खो० ) दुष्ट। प्रद्त्तिः प्रादि 
प्रहन्ति, बुरो प्रद्नत्ति। 

दुष्प्रव श( स० लि० ) दुष्करः प्रवशो$त्र । दुःखसे 
प्रव श्य, जिसमें घुसना कठिन हो । 

दुष्प्रव शा ( स ० स्त्रो० ) कन्यारो दक्ष । 

दुष्प्रसह ( स ० त्रि’ ) दु:खेन प्रसह यतेऽसो दुर-प्र-सह 
कस णि खल_। १ दु।सछ, जिसक! सहन करना. कठिन 
हो। २ भोषण, भयानक। (पु०) ३ एक प्रसिद्द 
जनाचाय । 

दुष्प्रसाद ( स० लि० ) जो 'सहजमें प्रसन्न न हो, जो बइत 

श्किलसे खुश किया जाय | 

दुषप्रसादन ( स० त्रि० ) दुखसाद देखो । 

दुप्रसाध्य (स ० त्रि ) दुःखेन प्रसाध्यते5नने दुर्‌-प्रसाध 
यत्‌। साधन करनेमे अशक्य, जो बहत कंठिनताभे 
किया जाय । 

दुःप्रसाइ ( स ० त्रि० ) दुःखेन प्रम्यतेऽनेन खलर्ध' घन । 
दुःसह, जिसका सइन/करना. कठिन हो । 

इुष्मइष (स त्रिश ) दुष्करः प्रहोऽस्य । .१ दुष्कर 
प्रहष युत, जो सहजमें प्रसन्न न हो। ( पु० ) २ एत 
राषट्रफ एक पुत्रका नाम | 

इुपप्राप ( स० ब्रि०) ) दुःखेन प्राप्यतेड्सो दुर -प्र-पाप 
खल । ` दुल भ, जो कठिनतासे प्राप्न हो । i 

ुष्प्रापन (स० त्रि० ) दुष्प्राप्य, जो सहजमें न मिल सके | 

| दुष्प्रान्नि ( स० खो० ) दुःखसे प्राज्ञिः वह चौज जो बइत 

| कठिनतासे सिले। 

दुप्पाप्य (७° व्रि) दुःखेन प्राप्यतेऽसो दुर-प्रनघाप 
कम.णि यत्‌। दुरालभ्य, जिका मिलना, काठिन हो! 
इुप्मावो ( स'« खो० ) १ दुष्प्राप्प। २ धशभकर। ` 
दुष्प्रोति (स० खौ०) दष्टा प्रोतिः । १ अपरो लि कुप्र म, ब्र 
सुइन्बत । (:ब्रि० ) दुष्टा प्रौतिर्थस्य । 'र दुष्ट प्रोति" 

10यु्ाप जिसस बुसं । (बा ७" 


ih: 


-स० | दृष्टा 


ष्च ( स० ति ) दुःखेन प्रेच्चत दुर.-प्र-देच्च कसं ण्ण 
खल्‌ । १ दुदश , जिसे देखना कठिन हो । २ भोषण, 
भयङ्कर । ; 

दुष्प्रचणीय ( स० बि० ) दुद श नोय । 

दुष्प्र च्य ( स ० त्रि° ) छुःखेन प्र च्यते दुर_-प्र-रक्ष-.कम णि 
थत्‌ । बहुत क्से दथ नोय, जिसे देखना कठिन हो! 

दुभन्त ( स'० पु० : पौरवव'शौय एक राजा, चन्द्रव शोय 
ऐतिरांजाके पुत्र! ये अत्यन्त धम परायण थे। इनको 
कथा जो मड़ाभारतमें निखो है, वह इस प्रकार है एक 
दिन राजा ढुझन्त (टुव्यव्त) शिकार खेलते खेलते थक 
कर कणखसुनिश्ते आयमके पास जा निकले। यहाँसे 


वे अमांत्यवग को विदा कर आप अकेले करखमुनिके 


आश्रम गये। इस समय महषि कख ग्रायमममें न 

थे। उनकी पालो इडे लंड़को शङ्ुन्तलाने . राजाका 

उचित सत्कार किया । इस प्रकार पूजित हो कर राजा- 

ने शकुन्तलासे पूछा, “भद्रे ! में कख ऋषिका. दश न 
करने आया इ', वे कहां गये हैं ? शकुन्तलाने जवाब 

द्या, “पिता फल फल लानेके लिये गये हैं कुछ काल 

ठइर जाइये, तब उनसे दर्शन होगा ।' 

राजा शकुन्तलाके असामान्य सोन्द्य देख करं उस 

पर मोहित हो गये भोर फिर पूछने लगे, “शुभे ! तुम 
ऐसो रूपसम्मन्रा हो कर इस जङ्गलम क्यों ओर कहांसे 
आई हो ? यदि कोई वाधा न हो, तो हमें सब वृत्तान्त 

कह सुनाओ जिससे चमारा कोतूइल टूर हो जाय ।' यइ 
सुन कर शकुन्तला बोलो 'में अप्सराक गभंसे उत्पन्न 
इई छं, महामुनि. कौशिक मरे पिता हैं। में ऊप्व - 
रेता भगवान्‌ कखको पालितकन्या ह'।” राजाने 
शकुन्तलाको अप्सरा-गभ से उत्पन्न जान कर उससे विवाह 
करनेका प्रस्ताव. किया। इस पर शकुन्तलाने कदा, 'यदि 

गन्धव विवाचमें कुछ दोष न हो ओर यदि आप मेरे 
हो पत्रको युवराज बनावे, तो मैं आपसे विवाह कंरनेको 
सम्रत इ: । राजा टुझन्तने 'ऐसा हो होंगा' खोकार कर 
यथाविधान गन्धव -मतसे गकुन्तलाका पाणिग्रहण किया ! 
महषि कण जब आखममे आये, तब यह हत्तान्त 
'इन कर बड्त खुश हुए । विवाइकै बाद शकुन्तलाने 


पदै 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋषियोंने सव दमन 
रखा । कुछ दिन वाद मवि कण्वने झिष्योंके साथ शकु- 
न्तलाको राजाके पास मेज दिया। शकुन्तला राजाके 
पास पहुँच और यथोपयुक्त उनका सत्कार कर बोलो, 
“राजन्‌ ! यह आपका पत्र मे रे गभ से उत्पन्न हुआ है। 
देवतुल्य यह आपका ओर पुत्र है, इसे युवराज बना- 
इये।' राजाको सब बाते' याद तो थीं, लेकिन लोक- 
निन्दाके भयसं उन्होने उन्ह ' छिपानेको चेष्टा की और 
शकुन्तलाका तिरस्कार करते हुए कहा, रे दुष्ट तप- 
सिनो ! तू किसको पत्नी हे ? तुम्हारे साथ घम, प्रथ 
और कामके विषयमे मैंने कभी कोई सम्बन्ध नहों किया। 


“अतः तुस्हारो इच्छा अब जहां जानेको हो, वहां 


चलो जा! 

राजाका ऐसा कठोर वचन सुन कर शकुन्तलाने भो 
लब्जा छोड़ कर जो जोमें आया खुब कहा! टुझन्तने 
भो जलोकटो बातोंसे शकुन्तलाका तिरस्कार किया। 
अन्तमें नितान्त क्रोधित हो कर शकुन्तलाने लगतो 
वातोमें राजासे कहा, “राजन्‌! आप खयं दुजन हो 
कर सञ्जनोंका तिरस्कार करते हैं, जिस प्रकार कुपित 
भुजड़से डर लगता है, उसो प्रकार सत्यधम च्युत पुरुषसे 
भास्तिकोंकी बात तो दूर रहे, नास्तिक लोगसो डरते 
हैं। जो कुछ हो, जो मनुष्य पुत्र उत्पादन कर उसे 
खोकार नहों करता, भगवाम्‌ उसे यथोचित फल देते 
हैं | इतना कह कर शकुन्सलाने अपनो राइ लो। उसो 
समय टेववाणी इई, 'सहाराज! शकुन्तलाने जो कुछ 
कहा, अक्षरश; सत्य है, यह पुत्र श्रापका हो है, इसे 
ग्रहण कोजिये । इम लोगोंके कइनेहे आप इसका भरण 
करै और इसका भरत नाम रखे ।' देववाणो सुन कर 
राजान शकुन्तच्ताकी ग्रहण किया। शकुन्तलाक वह 
पुत्र आगे चले कर साव भोम राजचक्रवत्ती इए । उसो 
मरतसे भारत नास पड़ा दै । ( महाभारत आदि ६८-७४ ) 

मचाकवि कालिटासकत अभिच्ञान-शकुन्तला नामक 
गरन्यमें दुझन्तका जो डाल लिखा है, वह महाभारतसे 
बिलकुल एथक. हे । मचाभारतमें यह लिखा है, कि टुझन्त 
ने केवल लोकनिन्द के भयसे शकुन्तलाको अच्छो तरह 


गभ धॉरण किया। तोन वर्ष “आन, जाने, पर के |. तात हुए भी उसे परित्याग किया थो। किन्छु बालि 


५३४ 


“टासने कोशलंसे राजा ढुंझन्तको दृष्ट नायक होनेसे बचाने-' 


-के लिऐ दुर्वासाके शापको कल्पना को है और यह: 
दिखलाया है, कि उसो शापके प्रभावसे राजा सभ बाते | 
भूल गये जिससे शकुन्तलाको लाचार हो कर लोट ' 
“जाना पड़ा । फिर भो कविते राजाको बतलाते इए यह ¦ 
कहा है, कि उस ससय शकुन्तला गभ वतो थो, किसी | 
धम मीरु व्यक्तिज विना गभिनो खोको कोन अपनो | 
स्त्रो बना सकता है ? इसके सिवा ग्रकुन्तला जब रात्राको 
दो हुई ग्र'गूठो उन्ह खय' दिखलानेको राजो इई शोर 
पोछे न दिखला सकी, तब राजाका सन्देइ चीरं मो बढ़ 
' गया और शक्त न्तलाको लोट जाना पड़ा। 
सहाभारतसें लिखा है, कि शक्नुन्तलाने मो लज्जा छोड़ 
कर पु सलोको नाई”. गालियोंकी बौछाड़ राजा पर को 
'थौ, किन्तु कालिदासने शकुन्तलाकों सृत्ति मती लज्जा 
बतलाया है । 
“शकुश्तला मूर्ति मतीव सत्किया !” (शकुन्तला) 
शक्‌ न्तला कालिदासको एक अपूव ष्टि है। 
विशेष विवरण शकुन्तला शब्दमें देखो । 
इरिव'शमें दुझन्तका जो विवरण लिखा है, वह इस 
प्रकार है->महाराज सुरोधके भऔरस और उपदानवोके 
गभ से ढुझन्त उत्पन्न इये थे। दुष्मन्तके पुत्र भरत थे 
जिनका जन्म शकुन्तलाके गभं से हद्या था। 

(इरिब श ३२ अ०) 

दुष्योदर (स ० पु“) एक प्रकारका उदर-रोग। यह सि'इ 
"आदि.पशओंशे नख और रोए' श्रथवा मल, सुत्र, आत्त व- 
सिचित अन्न वा एक साथ मिला इग्ना; घो और मधु 
खाने तथा गन्दा पानो पोनेसे उत्पन्न होता है । इस रोगमें 
त्रिदोष कारण रोगो दिन दिन दुबला और पोला होता 
जाता है, उसके शरोरमें जलन होतो है और कभी कभो 
उसे मूर्च्छा भी झातो हे । बदलोके दिन यह रोग प्रायः 
उभरता दै) :- . 


दृष्योदरे --दुसार्ष 


दुमह ( इ ० वि०.) असर, जो सहा न: जाय ।- 

दुसाखा (हि ० प°) १ दो कनखे निकले हुए एक प्रकार- 

ˆ का शमादान । २ एन्ञ प्रकारत्नो छोटो लकड़ी -जो ड टेके 
भाकारको होतो है। इसके छोर पर दो कनखे फटे 


झोत हैं। इसमें लाफो वांध कर असंग क्ाज्े/जालो/है।120/0० 


दुसाध ( डि'० पुः ) १ सूंप्ररपालो. इन्दु एंक नो 
जाति ! यह पार्‌ पुत्र भोमसेनके अनुचरो उत्प र 
ऐसा प्रवाद “है । यह जाति घाड समादायोंम विमत्र ह. 
कनोजिया, मगे हिया, भोजपुरिया, पं लबार, कामर वा 
कानवर, कुरो वा क रोण, घाढ़ो वा घार, शिलोटिया 
और बाइलिया । 

उक्त सम्मदायोमे परस्पर खानपान होता है, भगर 
विवाइका आदान प्रदान नहीं होता । किसो ग्वालेने 
दे वात्‌ एक गायको मार डाला था, इतोसे वह घाढो- 
दुखाध नाससे प्रसिद्ध हुआ । इसो कारण अन्यान्य दसा 
धाढ़ियोंके साथ मिलकर भोजनादि नहीं करते & ।. कामर 
वा कान्‌वर सम्प्रदाय भो गोमांस खानेके दोषसे दभो 
तरह वहिगत थे; किन्तु अभो उक्त टोषसे विसुक्ष हो कर 
वे आपसमें खाने पोने लगे हैं। कोई कोई बाइलियों- 
को दुसाध नह्ढों मानते हैं, उन लोगोंका कहना है, कि 
थे वेद्याको नाई” एक विभिन्न जाति हैं। दुशाघमें यह 
रिवाज है कि वह जब चाह तब अधनो कन्याका विवाह 
कर सकता है, अधिक उपर होने पर भो यदि कन्याका 
विवाह न करे, तो कोई शिकायत नहीं होतो । लेकिन 
किसो कि सम्प्रदायमें ऐसा भो है कि झविवाहिता 
कन्याको उमर ज्यादा हो जाने पर उसका विवाह विधवा- 
विवाहके ज सा होता हे । इन लोंगोंका विवाह 'हिन्दूके 
मतसे हो होता है। केवल धनो ढुसाध विवाइके समय 
अपने पुरोहितको बुलाते हैं। कन्या यदि वचपनमे चो 
व्याडौ जाय, तो ऋतुमतो हुए बिना वह ससुराल नहों 
जाती है । पुरुधमें केवल एक विवाह है, किन्तु खो यदि 
चिररुग्ना, वन्या वा खतवत्सा हो, तो वह ठूसरा विवाह 
कर सकता है । सत्याल परगनेमें तोन विवाह तक करने* 
को प्रथा है । विधवा विवाइमें भो कोई आपत्ति नधौं . 
है, किन्तु विधवा अपने देवरसे विवा कर सकतो है। 
यदि विधवा किसी दूसरेसे विवाह: करे, तो. वह नतो 


अपने खामोको सम्पत्तिको अधिकारिणो : होतो. धोर 


न सन्तानको अपने साथ हो ले जा. सकतो -हे। इन 
लोगॉमें पच्चायत है । पञ्चायत सामाजिक दोषका विचार 
करतो है.। इस जातिमें विवाह-विच्छेदकी प्रथा सो है। 
सन्याश“फरगने और पालामोने - शालके--पत्तेको: फाइ 


र्य र 


कर तथा एंक लकडोको टो खण्ड करके पतिपत्रोका ` दुमाघं लोग साधारणतं! दृटपुंट होते हैं । बङ्गाल" 
सम्बन्ध तोड़ा जाता है । : के नवाब अलिवर्दीखाँके समयमें अनेक दुधाध सं निक- 
थे लोग अपनेको हिन्टू बतलाते हैं। अनेक जिलोंमें ! का काम करते घे । क्ाइवजे समयमें भो दुसाध सं निक 
ये. चरीनारायणो, कवोरपन्यो, तुलसोदास, गोरक्षनाथ वा | थे। बङ्गाल, कोचबि हार, दाजि लिङ्ग, त्रिपुरा, पटना, 
नानककै सम्प्रदायभुक्त हें । किन्तु यह बहुत आधुनिक | गया, तिरइत. मन्याल परगना, लोइरडगा, सि सूम, 
हे! पछले राइ हो दुसाधोंके एकमात्र उपास देवता | मानभूम, युक्त प्रदेशमे कई जगह तथा गाजोपुरमें बहुत 
घे! अभो भो अगहन, माघ, फाल्गुन और धोशा | से दुसाध वास करते हैं। (वि०) २ अ्रघम, दुष्ट, नोच। 
मच्चोनेकै किसौ किगो दिन राइको - पूजा होतो है। | डुसार ( छि० पुः) १ आर पार छेद, वह छेद जो एक 
पटनेके ममोप सेरपुरम विख्यात दसा गोडियाके नामसे | चोर से दूसरो भ्रोर तक हो । (क्रिश वि) २ भारपार, 
एक मन्दिर है। वहां गोडियाको देवता मान कर | वारपार | 
पूजत हैं । । टुसाल ( हि ० पु० ) आर पार छेद! 
बिदारमें भोमसेनके हारौ सालाइस वा शलेश, मिरजा- दुसाह्ा ( दि'० पु० ) व खेत जिसमें दो फसले' हों, 
पुरमे विस्थगाचल, पटनेमें पोर, भ रव, जगदा मा, कालो | दोफप्तलो खेत । 
और केतु तथा अन्यान्य स्थानॉमें चोरारमल दुधाधोंके | दुखतो ( हि स्तो० ) पन्चाबमे तयार होनेवाली एक 
उपास देवता हैं। | प्रकारको मोटो चादर । इसमें दो तागोंका ताना और 
'बइतसे कनोजो वा सं थिलो ब्राह्मण हो दुधाघोंक | बाना होता है। 
पुरोहित हैं। पूर्व बड़गलम शाकद्दोपी ब्राह्मण भो दुसाधों| ठुसेजा (हि'° पु० ) पल ग, बड़ी खाट। 
को पुगेहिताई करते. हैं । चतुभु ज:रूपधारो विशुरचित | दुस्तर (स 9० ) १ जिसे पार करना कठिन हो) २ 
1 


ज्ञानसागर पुस्तक इन लोगोंका धमं ग्रन्य है । ये लोग | दुर्घेट, विकट, कठिन | 
.शवको जलात और कभी जमोनमे भो गाड़ देते हैं। | ठुस्ताज ( हि ० वि० ) जिसका त्यागना कठिन हो, जो 
सत्य के बाद ग्यारहवें दिनमें खाइकास किया जाता है। | कठिनाईसे छोड़ा जा सके। 
सन्तान उत्पन्न होने पर स्त्रियां ६ दिन तक अशचि रहतो | दुख ( स'० त्रि० ) दुर-स्था-क, वाइलकात्‌ विसग लोपः । 
. हैं और बारह दिन इण चिना वे सांसारिक काय नहों | दुःखसे अवस्थित, जिसका रहना कठिन हो । २ कुकूट, 
कर सकतो हैं । | मुगो। ३ कक्कर, कुत्ता । 
दुसाध डोम, घोबो भोर चमार छोड़ कर सभो  इस्प्ट ( स० क्वो० ) दुष्ट एष्ट' वा विसग लोपः । मन्द्‌ 
जातिका भन्न खाते हैं । उक्ल जातियॉके अतिरिक्त औौर | भावसे जिज्ञासित, जो बुरो तरहसे पूछा गया हो । 
सभो हिन्द जातिके लोग दुसाघ हो सकते हैं । दुधाध दुस्थ ( स० पु० ) दुरालभा, जवासा । 
होते समय उनके सम्थ्वान्त व्यक्तियोंको बराइधा मांस | ठुखगो ( स० खो०) १ कपिकच्छ,। २ रक्त दुरालभा, 
खिलाना पड़ता हे तथा शराब भौ देनो पड़तो हे । प्रर 
विरले हो अपनो इच्छासे दुसाध होता है। इन लोगोंका | ५ कण्टकारो, भटक्षटेया। 
जातिपे शा चोकोद।रो है । पर भ्रश्‍वरक्षक, माइत, कुलो, | दुस्फोट ( स ० पु० ) १ दुष्ट त्रण, बुरा घाव । २ ग्रख- 
दरवानके कासमे भो ये लोग नियुक्त होते हैं। बइतसे | भेद, एक प्रकारका इथियार | 
“दुसाध साहवके बबरचो भोर खानसामा भो होते हैं। | दुस्सछ ( डि० वि० ) दुम्यद्‌ देखो | 
साधारणतः दुसाध कुकर्मी भोर चोर कह कर मशहूर हैं, | टुइता ( हि ० पु० ) बेटोका बेटा, नातो। 
पुलिस इन लोगोंके अपर कड़ो निगाह | दुदृत्या ( डि० वि० ) १ दोनों हाथोंसे किया इुआ। : २ 
रखतो है । अकु जिसमे दो दस्त हों। 
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।ल जवासा। २ पाटल दत्त । ४ आकाशवल्लो लता । 


श्दैद हुँहत्थी--दुहिंदं 


दुइत्यो ( हि'० स्त्रो) ) सालखन्भंको एक कसंरत। इसमें 


डुंहावनो (हि स्त्रो०) गाथ दुहनेके लिये ग्वालेकी द्यि 


खिलाड़ी मालखन्भको दोनों हाथोसे कुहनो तक लपे- 
टता है ओर जिधरका हाथ ऊपर होता है उधरकी टाँग- 


को उठा कर मालखन्भ पर सवारी बांधता है भ्रोर हाथ 
पेटके नोचे निकाल लेता है । 


दुद्दना ( हि ० क्रि०) १ दूध निकालना । २ तत्त्व निका- 
लना, निचोड्ग्ग, सार खोंचना। 

दुइना ( हि. स्त्रो० ) दूध दुहनेक्ञा बरतन, दोहो । 

टुहरना ( हि क्रि० ) दोहरना देखो । प 

दुहरा (इि'० वि० ) दोहरा देखो । 

टुहराना { हि ० क्रि* ) दोराना देखो । 

टुह्दाई ( दि'० स्व्रो० ) १ घोषणा, पुकार । २ सहायताओं 
लिये पुकार । ३ शपथ, कसम, सोगन्ध। ४ गाय भैस 
आदिको दुइनिका काम। ५ टुइनेकी मजदूरों । 


दुद्दाग ( डि'० घु० ) १ दुर्भाग्य । २ वे धव्य, र'डाया । 

` दुहागिन ( हि' खरो» ) विधवा, सुहागिनका उल्टा । 

दुहाज, ( डि'० वि० ) १ जो पहली स्त्रोके मर जाने पर. 
दूसरा विवाइ करे। २ जो पहले. पतिके मर जाने पर 
दूसरा विवाह करे। 


दुडादि ( स'० पु० ) दुइ आदि य॑स्य। धातुगणविशेष । 
लकार निण यक लिये यह गण निर्दिष्ट हुआ है। दुह, 
याच, सघ, प्रच्छ, भि, चि, त्र, शास, जि, दणड, मन्य, 
वद ये सब धातु टुहादिगण हैं । “अप्रधान' हुद्दादीनां” 
पाणिनिके शासनानुसार जहां इिकस क धातुका कम 
उक्त होगा वहां दुहादि. धातुका प्रप्रधान कम उच्च 
'होगा। गोणकम को अप्रधान कम कहते हैं । अप्रधान 
कम उक्त होतसे 'उक्तेकमंणि प्रयमा' इस नियसके अनु- 
सार दुह्दादि धातुका अप्रधानकम अर्थात्‌ गौणकम में 
दितोया विभक्ति होगो । दिकम अ धातुका सुख्यकम 
उत्ता होता है, किन्तु 'अप्रधान दुद्दादीनां' इस विशेष नियम 
के अनुसार ऐसा नहों होगा । 

दुहाना ( हि'° क्रि० ) दूध निकलवाना। 


दुद्दाव (हि ० स्त्रो०) १ एक प्रकारको प्रथा ! इसमें जमीं- : 


दार प्रतिवष जन्माष्टमो आदि त्योहारोणे उपलचमें 
किसानोंको गाय भे सकरा दूध दुहा कर ले लेता है। २ 
वह दूध जो. इस प्रथाके अनुसार किसान जमोंदारकोः 
- देता है! 


जानेका धन, दूध हुइनेको मजदूरों । 
दुहिता (हि ० स्त्रो०) टुं, कन्या, लड़को । 
दुद्धि (पति (स ° घु’) दुहितुः पत्तिः वा षद्या; अलुक 
समासान्तः । दुहितां का पति, जांमाता, रामाद । 
डिड (स० खौ”) दोग्धि विवाहादिकाले घनादि- 
कमाक्तथय ग्टह्वातौति वा दोग्धि गा इति दुइ'ढच (नप्तृ 
नेष्ट त्व होट पाळ आळ जामाळ गातु पिळ दुहिळ । उण. 
२।८.६) निपातनात्‌ गुणाभाव; | कन्या, वटी, लड़को. 
लड़को शो यत्रपूवंक पालन कर उये उपयुक्त पात्रके 
हाथ सो'प देना चाहिये। बिशेष रूपे पात्रको विषे 
चना करके कन्यादान करना? उचित है: कन्यादानके 
पात्रापात्रका विषय इस मकीर लिखाः, ह-गुणहोन 
हद, अप्नानो, दरिद्र, सुढ़, रोगो, कुत्सित, अत्यन्त क्रोधो, 
अत्यन्त दुसु ख, चापल, अफ्वहोन, अन्ध, वधिर, जड़, 
मुख, ह्लोवतुल्य भौर पापो इनके साथ कन्धाकां विवाह 
करनेसे ब्रह्मइत्याका पांप होता है । उक्त पात्रको 
कन्यादान कदायि नहों देना चाहिये । | 
शान्त; गुणो, युवक्षे, प्रणित और व शव थे सब 
पात्रके योग्य हैं। इनजे साथ कन्याका विवाह करने 
से कन्यादाताफे दशवापो टान करनेकां फल. प्राप्त 
होता है। | 
उक्ला रूप गुण और टोषको विशेष रूपसे परोक्षा कर 
कन्यादान करना चाहिये) यदि कोई कन्या पालन कर 
उसे विक्रय करे, तो उसे कुम्भोपाक नरक होता. हैं। उस 
नरक्कमें जाकर वइ सूत्र और विष्ठा खाता है तथा जब 
तक चोटह इन्द्र घवस्थान करेंगे, तब तक इभो ठुटयांमे 
रहेगा । बाद व्याध योनिं उसका जन्म होतां है! इस 
व्याधजन्मकओ प्राज्ञ कर रात दिन वइ सांसका भार वहन 
करता और बेचता रहता है। 
यथोक्तरूपसे कन्यादान करनेसे उसे नाना प्रकारे 
पुण्य प्राप्त होते हैं । वदक्ष, तरिमख्या करनेवाला, 
पण्डित, सत्यवादी, जितेन्द्रिय इस प्रकारके सह णसम्मर्ण 
पावको कन्यादान करना अय है। अपाल्रको भूले कर 
भो कन्यादान न करे | 
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दुहिंरतव -- दूत 


लिग्रे दान करते हैं, वे नारायण खरूप होते हैं, यह 
कथा युतिमें लिखो है । 
मन्वादिस हितामें भो भ्रपात्रको कन्धा देना निषिद्द 
बतलाया है । 
डुडिळत्व ( स० ल्लो० ) दुहितुर्भावः, दुडिढ-त्व । कन्याका 
भाव । 
दुद्धिटपति (स'० पु०) दुहितुः पतिः । जामाता, दामाद । 
दुद्िव्मत्‌ ( स० त्रि’) दुहित्ट विद्यतेऽस्य अस्यथ 
मतुप..। दुहि युक्त, जिसके लड़को हो । 
दुच्चोला ( हि ० वि०) १ दुःखदायी, दुःसाध्य, कठिन । 
(पु० ) २ दुःखदायक काय, विकट खेल । 
दुहोतरा ( डि'० पु० ) कन्याका पुत्र, नातो। 
ढुइप्र ( स'० ल्लो० ) दुच्यते इति दुइ-कम णि काप, (एतिस्तु 
शास. दद जप; क्यप । पा ३।१।१०८) इति सूत्रस्य 'श' सि 
दुह्ि गुहिम्यो वा' इति काशिकोक्तः क्यप. । दोहन 
योग्य, दुंडनेयोग्य । 
दुइप्रमान (स'० त्रि) दुह्रते इति दुह कम णि शानच_। 
दोइनविश्रिष्ट, जो दुहा जाय । 
दुद् यु ( स० पु०) व्याति 'राजञारे एक पुत्रा नाम । 
इन्होंने शमि छाके गभ से जन्मग्रहण किया था। राजा 
ययाति जब दिग्विजय कर चुके, तब उन्होंने भूमिको 
अपने पुत्रोंम वांटा घा । पश्चिप्र दिशाके देश दृह युको 
मिले थे। राजा यथातिने जब अपना बुढ़ापा देकर 
"इनसे जवानो मांगो थो, तब इन्होंने अल्लोकार कर दिया 
था । इस पर ययातिने शाप दिया धा, कि मेरे छदयसे 
जन्म लेकर भो अपना योवन सुके नों देते हो, इसलिये 
तुन्हारौ कोई प्रिय अभिलाषा पूण न. होगो। 
यद्याति देखो। 
छू(.स० घुः ) रोग, बोमारो । 
दूषा (.हि'० पु० ) १ कलाई पर पहननेका एक प्रकारका 
गहना । “यह सब गइनोंरे पोळेको ओर पहना जाता 
है। २सोबूटियोंका ताशका एक पत्ता। ३ किरी 
खेल विशेषतः जुएवा ले: खेलका एक दाँव। यह दो 
चिल्लो, बूटियों या कौड़ियों प्रांदिसे सम्बन्ध रखता है। 
खो० ) ४ दुआ देखो । 
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दूकानदार ( हि ० पु० ) दुशानदार देखो । 

दूकानदारो . हि स्त्रो) दुशनद/ री देखो । 

ठ्गृ( हि पु० ) डिमालयको तराइँमें मिलनेवाला एक 
प्रकारका बकरा । 

ढूज ( डि ० स्त्रो० ) दितोया, किमो पञ्चको दूपरो तिथि | 

टूड़भ ( स० त्रि०) दुट्‌:खेन दभ्यते इति द,र-दभ-खल. 
(द्‌ रोदाशनाश दक्षष्य घुत्वनुत्तरदाद:ष्ट लतद्य । पा 
६ ३१०८ ) दतस्य ति वात्ति कोक्या जत्व' भस्य ड़त्वच्च । 
१ अत्यन्त द ःखसे दण्डनोय । २ व्यननप्राप्न विपद्युवा, 
जो व्यमनी होनेजे कारण दुःखो हो! ३ दद, नाश 
करनेमें अशक्य । 

दृड़ाश ('स० त्रि० ) द,ःखेन दास्यते यः दर -दाशि-खल. 
'युषोद्रादोनि यथोपदिष्ट' इत्य द रोदाशनाशेति' 
इति वात्ति कोह्या कल इत्वक्च । पोड़ायुक्न, दुःखित । 

दृढ़ी ( स'> त्रि०) द छ' ध्यायति दुर -थ्ये चिन्ताबां सम्प- 
दादित्वात्‌ भावे कत्त रि वा किंप_। दूड़भ शब्दवत्‌ 
कार्य । १ द्‌ षटध्याथी। २ दृष्ट बुदि। 

ठूढ्य (स'० त्रिश) दुःखेन ध्यायति दुर -ध्य -क टूइभ गन्ट्‌ 
वत्‌ क काय । दुटध्यायो, प्रधम । 

दूणा ( स० ति०) 'दुःखेन नश्यतेऽ्ो दुर_-नाशि-खल_ 
(दरो दाशनाशेति । पा ४३१०८ ) इत्यस्य वा त्ति कोल्घा 
ऊत्व' णत्वद्च । जो बहुत कठिनतासे नष्ट या बरवाद हो । 

ढून (स'० पु०) टूथते वार्त्तावहनादिना दू-क दोघेच (इत- 
निःश दीप थ । उण २८०) १ वात्ताहर, सम्बाद पहचाने 
वा लानेवाला। पर्याय--उन्दे श, संन्द्टिकिथक। राजा 
` जव सन्धिविग्रह ग्रादिका अनुछान करते हैं प्रथवा कोई 
सम्बाद भैजते हैं, तव दूतज्ञा प्रयोजन होता है । 

“चारेच्षणः दूतसुखः ।”. राजाग्रों हा दूत सुख स्वरूप 


है, चर चक्षु हे अर्थात्‌ राजा जो कुछ कहते हैं वड 


दूते सुखसे। दूत ओर चर राजा प्रॉके प्रधान सहाय 

हैं । डूतके विना सन्बि विग्रह आदि कोई आम अुझ्कलाज्गे 

साथ नहों होता । इससे दूतका खभाव अच्छो तरह देख 
सुन कर उसे अपने यहां नियुत्त करे । दूतका विषय 


' पुराणम जो लिंग्वा है, वह इभ प्रकार है-- 


जिस दूतको नियुक्त करे, उसके पाउ ये सब गुण 
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जहां उसे भेजना होगा, वहांको भाषामें सुपण्हित, कायं 
कुशल, क्व शह, देशक्षालविभागबिद्‌ अथात्‌ किस समय 
किस तरहसे क्राम करनेसे फलदायक्र होगा, वह जो 
विशेष रूपसे जानता हो तथा नोतिपाम्त्रमें वक्ता इस 
प्रकारका लच्चणाक्रात्त मनुथ दूत होनेकै प्ोग्य है: चाण- 
क्यने दूत शा विषय इस प्रक!र कहा हें - 
“मेधावी वाक पढ़: प्राहः परचितोप लक्षकः । 
घीरो यथोक्तवादी च एष द्‌_तो विधीयते ४” 

( चाणक्य १०६ ) 

जो अत्यन्त बुडिमान्‌, वाक.पट,, उत्तम वुदिसम्पत् 

तथा दूसरांका हृदय जाननेम विशेष पारदर्शी हैं 
धोर ओर यथोक्नवादो हैं, इस प्रकारके गुणसम्मब् पुरुष 
दूत बनाये जा सकते हैं। युक्तित्पतरुमें दूतका विषय 
इस प्रकार लिखा है-जो शत्र ग्रॉका आक'र ओर इशारा 
देख कर सव भाव समभ सके तश्रा जो प्रत्युत्मत्नमति, 
घोर, इङ्गिनज्च, सभ्य, सत्कुलजात, कायं कुल, राजाने 
प्रति दृढ़ प्रतुरक्त, विशुद्द खभावसम्पत्र, मेघावो, देश- 
काह्नविद्‌, वपुझानू, निर्भोक, वाग्मो भादि गुणसम्पन्न 
पुरुष दूतने योग्य हैं ओर बहो दूत प्रशस्त माने गये हैं । 
यह दूत तोन प्रकारका होता दै--बिषराध, मिताथ' 
ओर शासनहारक । इनमेंसे जो काय कालमें केवल 
प्रभुको आज्ञा प्रतिपालन करते हैं, उने विरुष्टाथ; जो 
कार्थ मात्र कह कर चान्त इ जाते हैं; उत्तर प्रत्युत्तर 
कुछ भो नहौं देते, उन्हे मिताथं ओर जा लेख्य पत्रादि ले 
कर जाते हैं, उन्ह शासनहारक काइते हैं दूत किसो 
विषयका निस्य नहों कर सकते भोर न वह कोई विषय 
लिख हो सकते हैं। दूतको जव उपवे प्रभुका विषय 
क,छ पूछा जाय, तो उसे प्रभुका! शिसो प्रञ्ञारका छिद्र 
प्रकाश न करना चाहिये; वहिक वे .जा कर अपने 
मालिका तेज एवं खो, विक्रप ओर उन्नतिकर वाक्य, 
शत्र,को चोभकर चेष्टा, अमष णोयता. ऊःयं दवता ओर 
निर्मोकता ये सब विषय वग न करे । कामन्दश ोमें जो 
दूतका विषय लिखा है, वह इस प्रकार है-मन्त्रणा- 
कुशल, मन्त्रन्न, प्रगलभ, मेधारो, वाग्मो ओर सुपण्डित 
इस प्रकारत्रे गुणसम्मन्न व्यक्ति दूत होनेके. उपयुक्त दै । 


द्त~-दूतपन 


रोके चर दो प्रकार) हैं-- प्रकाय भोर अप्रक्षाश | जो. 
प्रकाश्यभावप्ते राजाक कार्यादि करते हैं, उन्ह दूत धोर 
जो अप्रकाशित रहते हैं, उन्हे' चर कहते हैं। 
गले दूत हारा सश्वान ले कर चर प्रेरण करे, तद 
इ'्हो दो उपायाँसे परराष्ट्रका समुदय हम्तान्त मानस हो 
सकता है। जो राजा खपच वा परपक्षका भ्रभिप्राय 
नहों जान सकते, वे जगते हुए भो अत्यन्त निद्धित हे, 
कपो उनकी यह निद्रा ट.ट नहों पत्नतो और थोड़े जे 
दिनमें वे विनष्ट हो जाते हैं। इसोसे दूत और चर 
नियुक्त कर जे से खराष्ट्र व मे हो परराष्ट्र ससबधोय समो 
वत्तान्त जनना चाहिये । दूत वध्य नहीं है। दूतको 
सस्यागादि प्रदं न कर उससे सब ठत्तान्त सुन लेना 
चाहिये । राजघमे देखो। 
२ क्रिमोक्षा भो कष्ट क्यों न हो, उते जान करजो 
व दाग्टडमै जाता है, उपे वे द्यकोज़ दूत काइते हैं । उस 
सुखसे सुन कर चिकित्सक रोगका निखंय करे 
वे दाक दूतआ लक्षण ।--खज्ञ, अन्ध, सुक, वधिर; 
वामन, स्त्री, क्र च, षित, जोण , यान्त, ज्षुधात्त, दोन, 
क्रोधा आदि दोषयुक्ष व्यक्ति दूत नहों हो शकते अर्थात्‌ 
इन्हें वे द्यग्ट हमें मेजना न चाहिये । 
३ प्रेमोका सन्ट्शा प्रेमिका तक या प्रे सिकाका 
मन्द्शा प्रोमो तक पहु चानेवाला मनुष्य ! 
( ह्वि० ) ४ प्रेव्यमात्र, भेजनेके योग्य । 
दूत न ( म'० घु० ) दूत खाधे कन्‌ । १ दूत। २ राजप्रदत्त 
गासनादि ज्ञापन करनेरु प्रधान कम चारो, वह कम 
चारो जो राजाको दो हुई आश्नाक्ा सवं साधारणां 
प्रचार करता है । म वि 
ढूतकत्व ( स'० पु० ) १ टूतक्षा काम । २ ठूतकक्षा काम । 
दूतकम ( स'० पु० ) दुतत्व, खबर पइ चानेका: कास। 
दूतन्नो (स ० खो०) डूत' दु उपतापे भावे ओणादिक श, 
दोघ य, दूत' उपताप' इन्तोति इन-ठक.-डोप, । कदस्व- 
.पुष्पो, गोरखमु'डो । (Michelia Kadainba) 
दूतता ( स'° खौ० ) दूतत्व, दूतका काम | : 
दूतत्व ( स ° क्वो० ) दूतस्य भावः डूत भाम त्ब । . दूतका 
काम | प 


` से दूतको दूतानिमानोके समोप बेजनाववाहियेकशणा-०(/दूतपन”(हिः००घु) का काम । 


जले 


कहि ४ 


दृति--दृषुह "वा . 


ढूति (स स्त्रो० ) दूयते नायकादिवात्ताहरणादिनेति । 
दु-वाइ०ति दोघ च । दूतो, कुटनो । 
दूतिका ( स० स्त्रो० ) दृतिरेंव खाथे कान्‌ ततष्टाप. अतः ¦ 
इत्र'। हूतों, कुटनो । 
दूंतो ( स'° स्रो ) दूति क्द्काराडिति वा ङोप.। दौत्य | गये हैं। 
कम में नियुक्ता स्वो, स्त्रोपुरुषको वार्त्रीवाहिनो, कुट्टनो, | दूत्य ( म? क्वो० ) दूतस्य भावः कम वा (दत दणि - 
कुटनो, सञ्चारिका ! पर्याय-सारिका, दूतिका, दूतोका । , ज्याञ्च। पा ५।१।१२६ ) इत्यस्य ति वात्ति कोका यः, 
माडित्यदप पसे टूल और टूतोका विषय इस प्रकार वे दिञ्ेतु ( दूतस्य भागकमेणि । पा ४।३।१२० ) इति य । 


तस्यानुसार दूतियां तौन मकारको ३--उत्तमा, मध्यमा 
ओर अघमा । 
दूतियो'को बोलचालमें क,टनो कहते हैं। इनके 


| 
| 
| जालमें पड़ कर कितने जितेन्द्रिय पुरुष धप से च्युत हो 
| 


लिखा है १ दूतकम + दूतका काम। २ दूतका भाव । 
“निद्षटार्थो मितार्थश्च तथा सन्दे शहारकः | | दूढकश ( फा" खौ० ) १ वह साग जिससे छुरा बाहर 
कार्यप्र ष्यज्रिध! दूतो ठूल्यश्वापि तथाविधाः ॥” । निकल जाय, घु्कश, चिमनो | २ एक प्रकारका दम 
( साहिलद० २८६ ) | कल। इसके दारा धुआं दे कर पोधोंमें लगे इए कोड 
प्रयोजन पड़ने पर जो पुरुष भेजा जाता है. उसे दूत | एडायै जाते हैं । 
दूदला ( ड्ि० पु० ) एक प्रकारका पेड़ । ` 


कहते हैं। यहं दूत तोन प्रकारका चै-"निरूष्टाथ 
मितार्थ और सन्देशहारक । दूतोकों भो इसो प्रकार 
जानना चाहिये। 
जो सब दूत वा दूतो दोनो के अर्थात्‌ जिसने भेजा है 
और जिसके पास मैजा गया है, भाव विशेषरुपसे समक 
कर खय उसका उत्तर भोदे दे तथा अपना काम | 
' निकाल ले, उसे निरुष्टाथ, जो थोड़ा हो कह्‌ कर अपना 


दूध ( हि'° पु० ) दुग्ध देखो । 

दूधचढ़ी ( हि'० वि० ) जिसके स्तर्नोम डूब पहलेसे बढ़ 
गया हो । 

दूधनाय ~इिन्दोके एक कवि । इनका जन्म स ० १८२३ सें 
हुआ तथा स'० १८४५ में इन्होंने उररामपच्चोसो ओर 
इरिइरमतक नामक दो ग्रन्य लिखे । 

दूधनाथ उपाध्याय--एक हिन्दो-कवि । इन्होंने गोरचा पर 


` कास निकाल ले उस्ते मितांथ क ओर जो केवल प्रभुको | एक पुस्तक लिखो । 


कथा हो कह दे, उसे स देशहारक दूतो | कहते हूँ । दूधपिलायो ( हि'* स्त्रो० ) १ वह दाई जो दूध पिलातो 
खियो'को भावासिः्यक्ति दूतोप्रेरण द्वारा जानो | 81२ विवादको एक प्रथा । इसमें वारातने समय 
जातो है। | बरके घोड़ो या पालको आदि पर चढ़नेके पहले माता 


सखो, नत्त हो, दासो, धात्रोकन्या, प्रतिवेशिनो, बरको दूध पिलानेको सो मुद्रा करतो हे । ३ वद्द घन 
अप्रोढा कन्या, स'न्यासिनो, घोबिन, चित्रकारादि स्त्रो, | या नेग जो माताको उक्त क्रियाके बदलेमें मिलता है। 


त'बोलिन, ग'घिन आदि स्त्रियां दूतो ने कामजे लिये उप | दूधपूत ( चि'० पु० ) घन चौर सन्तति । 
युक् समो जातो हैं। नायिका [वषयमें ये सब दूतो | दूघबद्दन ( हि" खो० ) बह बालिका जो किसी ऐसो 


होती है, किन्तु इन्ह' नायक विषयमें भी दूतो समंभना | खोका दूध पो कर पलो हो जिसका दूध पो कर कोई 
होगा । र ओर बालिका या बालक भो पला हो । 


ढूतियोके ये सच गुण रहना आवश्यक रै, ठत्य | दूधभाई ( हि'० ए० ) ऐसे दो बालंक्ञॉमेंसे कोई एक जो « Ea 


' गोतादि काय दचता, उत्साइ; डढ़तर यत्न, भक्ति, स्ति | एक हो खोके स्तनका ठूध पो कर पलां हो, पर जिनमें 


चित्तज्ञता अर्थात्‌ चित्त देख कर' जो अवगत हो सके, | कोई एक बालक दूसरे साता पितासे उत्प हो । 
कत्तं व्या स्मरण, साधुय, नमं विज्ञान अर्थात्‌ परिः | दूधमसडरो ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारक्षा रेशमों कपेड़ों। 
इाखाभिज्ञता, वारिमता ओर मधुरभाषित्व जो इन सेब | दूंधसुं हा ( डि० वि० ) जो अंभो तक मांताका दूध पोती 


गुणो से सम्पन्न द उन्हे ढ्तो कहते डेमा "सुमारे ताए" छोटा, बचा; बालक । 
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टूधसुख (डि ० वि० ) छोटा बच्चा, बालक । र 
टूधराज ( हि' पु० ) १ भारत, अफगानिस्तान और तुकिः 
स्ठानमें पाई जानेवाली एक प्रकारको बुलबुल । 
कोई कोई इसे शाह बुलबुल भो कहते हैं। २ एक 
प्रकारका सांप जिसका फन बहुत बड़ा होता है! 
दूधवाला ( डि० पु०) वह जो दूध बचता दो, ग्वाला । 
टूघड'डो ( '० खो” ) दूध गरम करनेका मट्टौका वर- 
तन, सेटिया । 
ठूघा ( ° पु०) १ अगइन महोनेमें होनेवाला एक 
प्रकारका धान। इसका चावल वर्षों तक रद्द सकता है। 
२ अनाजके कच्चे दानेमेंका रस। यह दूधके र'गका 
होता है । 
दूधभातो ( दि खो० ) विवाइको एक रसम। इससे 
वर और कन्या दोनों अपने धपने हाथसे एक टूसरेको 
दूध ओर भात खिलाते हैं। यह रसम विवाइसे चोथे दिन 
होतो है। 


दूधिया (दि ० वि०) १ दूध सब्बश्धो, जिसमें दूध मिल्ला हो । 


२ शत, सफोट्‌ । ( पु० ) ३ एक प्रकारक्षा सफेद बढ़िया 
पत्थर । यह चिकना ओर चमकीला होता है चोर इसको 


गिनतो रल्लॉमें होतो है। इसका र'ग कभी कभो बदला 


करता है अर्थात्‌ लाल, भूरा और चरा भो हो जाता है। 
इसमें रेतका भाग अधिक होता है और कुछ लोहा भो 
होता है। इसके कई भद हैं ओर इसमें धूप-छाँइको सो 
चसक होतो है। इसका नग अगूठियॉमे जड़ा जाता 
है। 8 प्यालियां आदि बनाई जानेका एक प्रकारका 
सफ द घंांथ्या मुलायम पत्थर । ५ एक प्रकारका इलग्रा 
सोइन। ऽसमे दूघ मिला रडता है, इस कारण यह कुछ 
नरम हो जाता है। 

दूधिया खाको ( हि ० पु० ) सफेद राखका सा र ग। 

दून (स० पु०) दू उपतापे क्ष 'दुग्वो दोघ च? इति 


वात्ति कोह्तप्रा तस्य न दी्घञ्च । १ अध्वाढि द्वारा सान्त, | 


वह जो चलते चलते थक गया हो । २ उपतप्त, बह जो 
तकलोफमें पड़ा इभा हो । ३ दुःखिताक्तिष्ट, व जो 
दुःखसे व्याकुल हो । 

ढून ( हि खो०) १ टूनेका भाव! २ साधारणसे कुछ 


दूधमुखं--दूरक . 
दूनसरिसि (हि शु» ) द्विसालय पव त पर सिलनेवाला. 


सफ द सिरिसञ्चा पेड । यह वत ऊ चा होता है शोर 
इसे बढ्नैम देशै नहीं लगतो है। इसका छिलका इरा 
पन लिये सफद शोता है । इसकी लकड़ोसे, जो सूरो 
चमकदार और सजबूत डोतो है, रस पेरनेका कोल्ह 
सूएल, पहिए, चायके सन्दूक भौर खेतोके भोज्ञार बनाये 
ज्ञात हैं। इसका कोयला भो बनाया जाता है। इसके 
फल बड़े सुग थित होते हैं। इसमें तेल बहुत निक. 
लता है। 


| ठूना ( डि'० वि० ) दिगुण, दुयुना « 
दूनाराय- हिन्दौके एक कवि । इन्होंने स'० १७५३१ पूर्व 


बइतसो अच्छो कविताए रचों । इनका नामोल्लेख सूदन- 
कवि द्वारा भो पाया गया है। 


दूष ( हि'० ख्री० ) एक एकारक्षो वइत प्रसिद्द घाल । 


द्‌ वो देखो। 


दूबटू ( ६० क्रि०-वि० ) प्ासने सामने, सुकाबिलेमें ` 
दूबिया ((ह०.वि०) एक प्रकारका इरा र'ग। 

दूबे ( ६० पु० ) द्विव टो ब्राह्मण । 

दूभर ( हि° वि० ) दुःसाध्य, कठिन, मुश किल। 

दूसा ( हि'० पु० ) एक छोटा थेला जो चमड़ेका बना 


होता है । इसमें तिब्बतसे चाय भर कर आतो है । इसमें 
कमसे कम तोन सेर चाय आतो है । 


दूर देश ( फा” वि० ) दूरदर्शी, अग्रशोचो, आगा पोछा 


सोचनेवाला । 


दूर देशो (फा० खौ० ) दूरदशि ता । 
टूर_( स० खरो» ) देप शुद्दो वाइलकात्‌ कू । १ प्राणरूप 


देवताभेद, उपासकोके शरोरमें अवस्थित प्राणरूप देवता 
“दूर नामसे प्रसिद्ध हे । थे उपासकोंको रुत्य को दूर 
करते हैं, इसोसे उनका नाम दूर... पड़ा है । ( ति" 

दुटु :खेनेयते प्राप्यते इति दुर - इण. ( दुरिणो ढोप्य । 
उण २२० ) इति रक_धार्तोलो पञ्च । अनिकट, बहुत 
फासले पर । इसका पर्याय- विप्रक्कष्ट थोर अनासन रै! 
न दिक पर्याय-आक, प्राक, पराच, आर थोर परा 


 बत है। 
दूरक (स बि० ) टूर स्त्राथे अन्‌ । दूर, जो फासले 


जब्दो जब्दो गाना । ( पु० ) ३८तसर, झाळो,4० Math 00 ९०क्तदाप्ह्षे ४७० by eGangotri 


देरंग---देरवी षण 
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` टूरग(स (० त्रिश ) दूर गच्छति टूर-गस-ड। १ दूरगामो, ' दूरवा ( डि/० पु ) दूर्वा देखो । 


बचुत दूर तक जानेवाला । 
गद्‌ भ, गदडा । 


(पु०) २ उट्द, ऊ'ट । ३ ; दूरबोन ( फा" स्त्रो०) एक प्रकारका यन्व । 


दूरवीसण देखो । 


दृरगत ( स० त्रिश) दूर गतः ६-तत्‌। जो वइत दूर तक | दूरसुल (स ० पुः) दूरे असत्रिकटे मुल यस्य । १ सुव्छळण 


चला गया हो । 

दूरगामो ( स'° त्रि ) दूर गच्छति दूर-गम'णिनि। जो 
बहुत दूर चला गया हो | 

दूरग्र्य (स ० क्लो०) बहुत दूरसे ग्रहण वा दश न करने 
को शक्ति । 

दूरङ्रण ( स० ह्ली० ) एक खानसे दूसरे स्थानको से 
जानेकी क्रिया । 

दूरङ्गम (स'० त्रिश) दूर' गच्छति गम वाइलझात्‌ वेदे उ; 
सुम्‌च ¦ टूरगामो, बहुत दूर तक चलनेवाला । 

डूरचर (स'० लि‘) दूरे चरतोति चर-ट। दूरविचरणकारो, 
दूर तक चलनेव।ला । 

दूरजम्‌ ( स'० क्वो० ) वे दूध अणि । 

दूरतस. { स० अव्य° ) दूरःतस.। दूरसे। ` 

दूर (स० क्वी०) दूरस्य भावः दूर भावे त्व । दूर होनेका 
भाव, अन्तर, दूरो, फासला । 

दूरदश क ( स'° ति० ) १ दूर तक देखनेवाला । ( पु०) 
२ पण्डित, बुदिमान्‌ । 

दूरदश न ( स'० पु*-सत्रो ) दुरेऽपि दशनः दृष्टिय स्य । 
१ स्य, गौध | (पु० ) २ पण्डित । हशन्मावे ल्यूट_! 
(क्लो०) ३ टूरते दथ न। 8 दटूरवोक्षण-यन्त्रमेद, दूरः 
बोन । 

दूरदशि ता ( स'« स्त्रो ) दूरको बात सोचनेका गुण 
दूर देशो । 


दूरदर्शी ( स'« त्रिश ) दूरात्‌ पश्यति कायो त्पत्तः प्राक_ 
पण्चति जानाति वा इश-णिनि । १ दूरद्श क, बहुत दूरः 
को वात सोचनेवाला; दूरंदेश ! ( पु० ) २ पण्डित बुदि- 


सान्‌ । २ स्टभ्र, गोध । 
दूरडश.( स ० त्रि० ) दूरात्‌ पश्ाति दृय-क्षिन्‌ । 
दंशो । ( पुर) २ पण्डित। ३ ष्ट्र, गिदव 
ऐूरइष्टि ( स० बि» ) दूरे दृष्टिय ख। १ दूरदशो) दूर देश। 
( सत्रो० ) २ दूरदश न, भविष्यका विचार । 


१ दूरः 


| मु'ज! २ दुरालभा, जवास, धमासा । 


दूरयायी ( स० त्रि» ) दूरे याति याःणिनि। दूरगामो, 
दर तक चलनेवान्वा। 


| द.रवरत्तो ( स'० त्रि» ) द,र वत्त ते दर हत-णिनि । दर- 
स्थित, जो द,र हो | 
दरवस्त्रक ( स'० त्रि’) द.रे वख' यस्य । वस्त्रह्ोन, 
हूः, नंगा । 


ढरवासो (स त्रि०) द रे वसति वस-णिनि। द रटेश 
वासो । द.रदेशमें रइनेवाला। 

द.रवोच्तण (स'० क्लो०) दर' वोच्चते$नेन द र-वि- 
ईच-ल्य्‌,ट.। ( ७९50010 ) नला जार यन्त्रविशेष, एक 
प्रकारका यन्त्र जिससे दरको चोजे' बहुत पास थौर 
स्पष्ट था वड़ो दिखाई देतो है, द रबोन । 

जिन सब यन्वोसे जोवससूइका विशेष कल्याण इुआं 

है, उनमेंसे द. रवोच्तणयन्व भो एक हे! द रबोनका 
भ्राविष्कार पहले पहल होले ड देशमें सत्रहवीं गरताब्दोके 
आरस्भमें हुआ था | एक बार एक चश्मेवाला अपनो 
दकान पर बेठा हुआ काम कर रहा था इतनेमें उसका 
लड़का जो अपनो आंखोंमें दो शोशे लगा कर खेल 
रहा था, सद्दसा चिल्ला उठा कि देखो ! वह 
साभनेका बुज कितना पास द्रा गया। चश्मे: 
बालेने देखा कि उसका लड़का दो शोशोंकों आगे पोळे 
रख कर देख रहा है। जब उसने भो उसो प्रकार 
उन शोशोको रख कर देखा, तब उसे उनका उपयोग 
जान पड़ा | इसके उपरांत उसने भनेक प्रकारको परो- 
चाए' करके कछ सिद्दान्त स्थिर किए और उन्होंके अनुः 
सार द_रवोक्षणका आविष्कार हइुआ। १५७० इई०्में 
डाक्टर डोने परिप्र चित शोथे (Perspective glasses)- 
का विषय वणन किया.था ¦ पोछे द रवोत्तसयन्बळे 
भाविष्कारके विषयमें भ्रनेक परोक्षाए हुई'। चोलेंडसे 
हो सबसे पले द रवोचणका आविष्कार हुआ है 


पृ निरोक्तरू { स'० घुः) डवो न-माभक यस ath c०।<।व्तृछाउनकृरिळ/ लोग हबोकार करते हैं । जचारियस आाम्‌- 


५७३ . 


सेन, हान्सलिपास, जेम्स दा याकूब मैतियास_ आदि कुछ 
व्यति द रवोक्षणक्रे_ धाविष्कारकर्ता माने जात हैं। 
पोळ सुवनव्रिख्यात गेलीलियो इसका विषय जान कर 
दूरवोक्णय़न्त्रको रूष्टि करन को यत्नशोल हुए । उन्होंने 
१६०८ इ०सें एक काठडै नलके दोनों ओर दूरहष्टि-साधक 
शोशे बेडा कर एक प्रष्ट दूरवोचण यन्त्रशो खष्टि को 
ओर उससे वे आकाशमण्डलस्थ चन्द्र; सर्ये, तारे आदिको 
देखने लगे । इस यन्त्रको सहायतासे उन्होंने य पता 
लगाया कि दहरस्पात ग्रहे चारों घोर चार चन्द्रमा घूम 
रहे हैं, सूय अपने सेरुट्ण्ड पर घूमते हैं ओर उनसें 
कितने प्रकारके दाग हैं, चन्द्रमामें पर्व त योर उपत्यका 
है तथा, सामान्य. चच्चुसे अगोचर अनेक ज्योतिष्क 
'्राकाश-सण्डलमें विराजमान हैं । १६१० इनमें प्रज्ञत 
हूरवोच्षण-यन्द्रको सृष्टि चुई.। सबसे दूरवोक्षण बनानेके 
काममें.बराबर उन्नति होतो आई है। 
ज्योतित्रिद इश'ल साहवक्कत दूरवोतक्ष गयन्त्र दारा 
जो वरु देखो जातो है ब. अपने स्वाभाविक अव 
यवको प्रपेक्षा ६०० गुण बड़ी दोखतो दै । .महातेज;* 
पुष्जञ निग्रह उस यन्त्रसे ऐसा:स्पष्ट दोख पड़ता. है । 
सानो, इस लोग ग्रहाभिसुखं ४०००१९०००० कोश अग्रसर 
हो कर उन्ह देख रह हैं।:१ घ टेमें यदि इम लोग २५ 
कोस ग्रहको ओर जा सके, तो ४०००००:०० क्रोस 
'जानेमें इम,लोगोको १८० व लगेगा, किन्तु इस यन्त्रकी 
सहायतासे इतने दुरस्थित होने पर भो उन्ह स्पष्टरूपसे 
-दोख सकतेःहें । इसको सहायतासे इम,लोगोंको बहु- 
दूरस्थ:अगस्य़,अचूल ज्योतिष्क और. उनका अवस्थिति 
स्थान देखनेमे झाता हे.। दूरवोचुण यन्त्रको रुष्टि होनेसे 
ज्योतिषशास्त्रको विशेष उन्नति हुई है | पहल जिन सब 
ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र भोर धूमकेतुका हाल मनुषय .स्वप्रमें 
-भो नहों जानते थे, प्रभो दूरवोक्षणयन्त्रको सह्ाययतासे 
सन्हों ने उनका आविष्कार कर डाला है। इसक्रो,दिनो' 
-दिन उन्नति छोतो, जा रहो है ।, जद ओर बृहत्‌ आदि 
कई प्रकारके टूरवोच्षणयन्व हैं।. कम पं 
'ल्िफ भानसन्दिरके दो हाथ, व्यासयुक्त दूरवोक्षूण भोर 
ग़ ण्डके चार हाथ व्यासयुक्ष यन्त्र हो आजकल ववो 


अरे सुबूसे बढ़ा. यनु म)ना जालः “टै११०-बनसेसे/दू सर” चातोभ्यख,-वई भ्न जिते दूरते फे कर मारा: क्य । क 


द्रचीक्षण + ८ ३ बल्छ 
रवीक्षणर” द्रापात 
है वक ०.३ 


( लाड रहकै ) यन्लंका व्यास परिमाण, पहलेसे 
होने पर भो लिफ के प्रतिफलक टूरवोक्षण (Reflecting. 
6812500100 ) यन्त्रको अपेता इसको. परिसर विकारो 
ग्रत्ति बहुत कम है । इस प्रकार लिफ मानसन्दिरकष 
दरवीचण-यन्दरको व न्ञानिकोने उत्कष्ट शक्तिएस्पत्न बत- 
लाया हे और अपने कल्पित टूरवोक्षण को चमताको इसे 
धन्ह्रशे हाथ तुलना को है। उन्होंने गणना करके देखा है, 


कि नतन यन्त्रको रश्मिपुल्नो शरणशक्ति CLighi-gatn. . 
९7१ P०४०1) सिफ यन्त्रको अपेक्षा एकचतुर्धा'श . 


भधिक होगो । 


दूरवीच्षणयन्त्न एक गोल नलके आकारका होता है 


जिसमें आगे और पोछे दो गोल शोशे लगे रहते हैं... 
आगेवाले शोश को प्रधान लेन्स और पोछेवाले शोश- 
को उपनेत्न वा चच्चुलेन्स कहते हैं । प्रधान लेन्स अपने 


सत्म,ख पदार्थका प्रतिबिरब ग्रहण करके पोळेवाले.. 


लेन्स पर फे कता है ओर पोछेव।ला' लेन्स या उपनेत्न 
उस प्रतिबिस्बको दिसत कररें आंखोंके सामने उपस्थित 
करता है। आवश्यकतानुसार प्रधान लेन्स आगे पोछे 
इटाथा बढ़ोया भो जा सकता है। दश नोय पदाथ को 
आक्षतिको छोटाई वा बड़ाई इन्हीं दोनों लेन्सोंको दूरौ 
पर निभ र रतो है। 
विज्ञानको उन्नतिक्षे साथ साथ कितने नये नये यन्द: 
का घाविव्कार हो रहा है उसको सुमार नहों। वज्ञा- 
. निक लोग एक ऐसा दूरवोक्षणयन्त्र बनाना चाइते| हैं, 


, जिससे ज्योतिष्कमण्डलका समस्त विवरण प्रत्यक्षगोचर 


हो।. रद कोर 

दूरवेधो ( स० पु० ) दूरात्‌ वेधोसत्यस्थ इनि । १ दूर 
लक्ष भेदक, वह जो दूरसे निशाना मारता है। 

दूरस स्थ ( स'० त्रि.) दूरे स'खा स्थितिय स्य । दूरख, 
टूरवत्तो, दूरस्थित । 5 

दूरस खान ( स'° क्वो० ) दूरे स'खान' |. - १. दृश्खता, 
बह जो दुरमें हो.। २ दूरमें स्थिति, दरका बास । 


दूरस्थ ( स ° त्रि०) दूरे तिष्ठति दूर-स्था-क । दूरखित। 


वरत त 3. 
दूरापात ( स'० त्रि० ) दूरमापतति दूर'्ाःप्तःण। दूर” 


ड 
3 


देराप्ता तिनूं --दूर्वा 


ज्जीतिन्‌ (-स० क्रिः) टूर पतति आःपतणनि ! ड (मः० क्वो०) दूरे उत्साय दूर-य॑त्‌ । रे चुंरोष, विष्ठा ¦ 


दूरनिचिप्य अत्र, दूरसे फे के जानेका अस्त्र । 

दूराङ्ञाबं (स'० ति० ) दूरे आश्वावो यस्य । द,रसे लम्फ 
प्रटानकारो,-जो द रसे उछलता डो! 

दूरावंस्थित (स ० त्रि’ ) दुरवत्ती, जो दूरमें हो । 

दूरो ( इ'० स्तरी०) दुरत्व, अन्तर, फासला, बोच । 


सवेरे उठ कर नेऋतकोणमें खड़ा हो कर तोर छोड़नेसे 
ब जितनो द.र तक जाय, उतना स्थान छोड़ कर विडा 
एग करना चाहिये, इसोसे पूरोषका नाम दूय पड़ा हैं। 


| २ चुद्र कचूंर, छोटा कचूर । 


दूब ( स'० पु०) दुपभ द, एक राजाका नाम! 


दूरोकर्ख (स ० क्लो०) वर्ष्कतकरण, बाइर निकाल | दूर्वा ( स'० ख्रो० ) दूव ति रोगान्‌ अनिष्टः वा दूव 


देनेको क्रिया। 
दूरीक्षत ( स' ति० ) ताडित. जो निकाल दिया गया को) 
दूरोखूत ( स'० बि० ) ताड़ित, निकाला इुआ । 
दूरुढ़ा ( स'० त्रि०) दुर.-रुइ-हा रेफे परे पूवा दोघ; । 
खुट्ररोगविश्रेष। 
दूरे आस्र ( स० पु० ) दूरे अमित्र शत्र य स्थ वेदे सपम्या 
श्रत क्‌। एकोनपव्वाशत्‌ मरुत॒के मध्य मरुत्‌भ द, उन 
चास मरुतोंमेंसे एक सरुतृझा नास | 
दूरेत्य ( स'० बि०) दूरे भवःएत्य । दूरभव, दूरस्थ, जो 
दूरमें हो। 
दृश्पाक ( स'० जि० ) दूरे पचति पच-ण न्यडक्कादित्वात्‌ 
कुत्व', सन्नय्या: अल क्‌। दूरसे पचाने वा पकानेवाला । 
द्रेपाकु (स० त्रिश) पच-उण. न्यङक्ादिबात्‌ इुत्व' 
सप्नस्थाः अल क्‌। दुरेपाक देखो । 
द्रेभा ( सं ०.त्वि० ) जो दूरसे चमक । 
दुरेयम ( स'० त्रि» ) जो यमको पहं चसे बाइर चो, जहाँ 
यम ने जा-सके । 
द रेरितेक्षण ( स'० त्रि० ) दूरे ईरितं ईच्षख' येन! केकर, 
कोया, ऐ'चा ताना । 
दूरेवघ ( स'०.बि० ) जो दूरसे प्रहार करे | 
दूरोह (स'० पु०) दुःखेन रु्मतेऽसो दुर-रुह कम णि खल, 
` रेफे परे पूर्वाणो दोघ; । १ दुःख हारा रोइणीय, आ दित्य- 
खोक जहां चढ़ कर जाना असम्भव हे । ( त्रिश ) २ दुरा- 
रोइमात्र, जिस पर चढ़ कर जाना मुश्किल हो । 
दूरोइण ( स'० पु» ) दुष्कर आरोहण' यस्य । १ आदित्य, 
सूय । (क्वो०) २ छन्दोमेद, एक प्रकारको छन्द । (वि०) 
३ दुरारोइणोय जो चढ़ने योग्य न हो। ४ जिस पर 
चढ़ना बहुत कठिन हो। ५ दुःसाध्य रोहण, जिस पर 
चढ्ना असम्भव हो । 
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डि'सार्या अच_ रेफे परे पूर्वाणो दोघ; । ( 24010000 
१४०५० } खनामख्यात गभे द, दून नामको चास। 
पर्याय--श्रतपवि का, सहस्त्रवो या, भाग वो, रुहा, अनन्ता, 
तिक्नपर्वा, दूम रा#वइवोयो, हरिता, इरिताली और कच्छ” 
सहा। शेत टूर्वाके पर्याय--शतवीय , गण्डालो, शकुला- 
क्षक, गोलोसो, ्तपर्वा, सितदूर्वा, सिता, नन्दा और 
मद्दावरा । भावप्रकाशे सतसे दूर्वा और गण्डदूर्वा तोन 
प्रकारको चोतो दै-नोलदूर्वा, श्व तदूर्वा, और गण्डढूवा । 
सुहा अनन्ता, भोग वो, शतपवि का, शष्प, सइस्त्रवोय 
और शतवशो ये सब नोलदूवांके पर्याय हैं। इसमें शोत 
चोय, तिक्न, मधुर, कषाय, रघ ओर कफपित्त, रक्तदोष, 
वोसपं, ढप्णा, दाह ओर चम रोगनाशक गुण माना 
गदा-है। 

गोलोको और शतवोयो शब तदूर्वाके नामान्तर हैं। 
इसका गुण--कषाय, तित्त, मधुररस, ब्रणनाथक, ओजो- 
घातुवद्देक, शोतवोय , वोसपं+ रशदोष, ढप्णा, पित्त; 
कफ और दाइनाशक है ! 

गण्डालो, मत्सशाचो और शकुलाचक ये गण्डदूवोओ 
नामान्तर हैं। गुण-शोतवोयं, लोहद्रावक, घारक, 
लघु, तिक्ता, कषाय, मधुर रप, वायुवद्दैश, कट, विपाक 
और दाह, ढपणा, कफ, कुछ, रक्तपित्त और ज्वरनाशक 
है। (सावप्रकाश) 

यह घास पश्चिमी पच््ञावके थोड़े से वालुसय भागको 
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छोडकर शेष समस्त भारतमें ओर पद्दाड़ों पर आठ इजार 


फ टकी उ चाई तक बहुत उपजतो हैं ! सब. ऋतु तथा 
सब नसोनमें यइ उगतो है तथा बहुत जढ्दौ भ्रौर सइज- 
में फोल जातो है। 
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गाय और घोड़ा इसे बड़ प्रेमसे | ह 
खाता है ओर इससे उसका बल खुव बढ़ता है। कहाँ . 
सुखाकर वर्षों तक रखते हैं। इसके | 


CC-0. Jangamwadi Math Colle “महो, ष by eGangotri 


१७४ दरवत्ती--दू्वाश्मी 


खानेसे गाय ओर भैस अधिक टूंध देने लगतो हे । जिस 
स्थानपर यद एक बार हो आतो है, वहांसे इसे बिलकुल 
अलग कर देना बहुत टुरुइ है । 

हूर्वाका उत्पत्ति-विवरण भविश्योत्तर-पुराणमें इस 
प्रकार लिखा है-- 

प्राचोनकालमें जब॒देवासुरसे चोरोदसमुद्र मथा 

जा रहा था, तब विष्णुने मन्दरपर्व तको अपनो वाइ 
और जङ्ग पर धारण किया था। सधनेके लिये पत 
बचत वेगसे घूमने लगा, जिससे विशुके सव रोएँ घिस 
कर गिर पड़े। ये सब रोए समुद्रको तरङ्ग से किनारे जा 
लगे थे जिससे इरे र गको सुन्दर टून निकल आई | इसो 
प्रकार विश्ुक्रे शरो रसे दूर्वाओ उत्पत्ति हुई थो। इसके 
ऊपर मथित अृत-कुम्भ रखा गया था और उस कु 
परसे कुछ जलको बुन्द इपर टपक पड़ो थो। डसोसे 
यह दूर्वा अजर और अमर हो गई है तथा पवित्र कड 
कर प्रसिद्द हे ! 

दूर्वा सड पापोंको विनष्ट करतो है, इसोसे इसका 

नाम दूर्वा पडा । 

“डूबा इरति पापानि घात्री हरति पातक' । 

हरीतकी दरेट्रोग' तुलसो हरते त्रयः ॥” (विष्णुध०) 

दूर्वा पूजाका एक प्रधान उपकरण है । केवल इसोसे 
देव-पूजा को जा एकतो है। यह बहुत पवित्र मानो 
गई है । किन्तु दुर्गादेबोके पूजनमें इसका व्यवहार नहीं 
होता । 

अन्तत दारा विशुका. तुलसो दारा विनायकका 
भर दूवा दारा दुर्गाका पूजन नहो' करना चाहिये। 

'न ढूव या यजेत्‌ दुर्गा” इस बचनके अनुसार दुर्गाका 
दूतासे पूजन करना निषेध है, किन्तु दुर्गापूजामें अघ में 
दूर्वा दो जा सकती है। क्योंकि अघमें ट वाढानकी 
विशेष विधि वतलाई गई है, इसोसे अध्य काय में दूर्वा 
दान दोषावह नहो' है । (भ्राडिकतश्व 

टूर्वाच्तो ( स० खो” ) वासुटेवके भाई कक स्त्रो । 
टूवांग्राम--पत्चकूटके प्रन्तग त एक प्राचीन ग्राम । यह 
चन्ट्नकारोस ५ कोस पूव में अवस्थित है। 

टूर्वाद्दटत-व व्यकोश् रक्षपित्ताधिकारका औषधघमेद। 


डाल कर उस जलको फिर छांक लेते हैं। पोई उस 
बकरीका दूध १६ सेर, वकरौका घो ४ सेर डोलते ह| 
टूर्वासुल, केसर, मजोठ, एलुधा, चोनो, सफेद चन्दन, 
खसको जड़, मोथा, लाल चन्दन ओर पञ्चकाष्ड प्रत्ये क. 
के दो तोलेको लेकर चरण बनाते हैं। रक़ंवमन 
होनेसे उशी घोको पोते, नाकने रुह गिरमेसे इसका नस 
लेते, कान भीर आंखसे लेह गिरनेसे उसमें उक्त जल हेते, 
गुह्य द्वारसे लेक गिरनेसे पिचकारो देते श्र रोमकूप 
लेह गिरनेछ शरोरमें मालिश करते हैं। 
ू्वाष्मो 'स ० खो०) दूर्वा तडूपा गोरो तत्प्रिया अष्टमो । 
साढू श्रामो, भादर सासके शुक्तपच्चको अष्टमी तिथिने 
जो ब्रतानुष्ठान किया जाता हैं, उसे दूर्वाष्टमो कहते हैं। 
माद्रमासके शक्तपक्षको अष्टमो तियिमे उपवास झर 
दूवा, गोरो, गणेश ओर मद्दादेवका फल प्रश्चति यया 
शक्ति उपचार दारा पूजन करते ओर इस अमग्निपक्ष 
द्रष्यको खाते हैं। इस प्रकार जो व्रतानुष्ठान करता है, 
वह ब्रह्मचत्यापापसे सुक्त होता हे । यई ब्रत भाट 
वषाँमें समाप्त होता है। जिस वर्ष में आरम किया 
जाता है, उस वषं से ले कर जिस वर्ष में सम्पण होगा 
उस वष में इस व्रतको प्रतिष्ठा करनी होती है। जिस 
वष में यह ब्रत ग्रहण करना होगा, उस वर्ष में यदि 
अकाल पड़ जाय, तो व्रत ग्रहण नहरों किया जा सकता। 
फिर यदि प्रतिष्ठा वष में किसो प्रकारका प्रतिबन्धक उप- 


स्थित हो जाय जिससे प्रतिष्ठा नको जा तके, तो अकाल" 


में प्रतिष्ठा नहों कर सकते । जो वर्ष कालाशद्दि रहेगा, 

उस वष में प्रतिष्ठा करनो होगो । ि 
ब्रतप्रयोग' विधि-अतारन्भके पूवी दिन संयम कर 

दुसरे दिन प्रातःकालमे. ख्ामादि और आचमन करके 


खस्तिवाचन करना चाहिये, पोछे सर्याध देकर सहा 


करते हैं । 


सछुत्पय--विशुन मोद्य भाठे मानि शुङ्ग पदे अष्टम्या 


तिधावारभ्य असुक गोत्रा औभ्रसुको मत्य लोकाधिकर- 
यक्ष-सुखसीभाग्याविच्छिन्न-ुतरपोत्रादिलाभपूव क ब्रहम 
लोकप्राज्िकामा भविष्यपुराणिक्नाष्टावष -निष्पादित दूर्वा 
मो व्रतम करिषो । 


इसकी प्रचुत प्रशाशी-४ सेर चीविमें”'१६ "र नट सङा | वीह 


वाटी 


बधाविधि भासद-शुद्यादि करके गणशादि देवताका पूजन ¦ 
क्करे। सके बाद छप्णका ध्यान करना होता डै। 
ध्यान - 
““नीलोत्पलदलरथाम' चतुर्वाहु' किरीटिन' । 
शक्कचकगद। झुधारिण' 
श्रीवस्षलक्षणोपेत' श्रिया वान्या समन्विता ॥” 
दुस तरह ध्यान और मानसोपचारसै पूजा कर “ओं 
कृष्णाय नमः” इस अन्त्रसे पाद्यादि द्वारा पूजा करनो 
चाहिये । 
इसके बाद आवरण-देवताको पूजा करनो होतो है। 
शचो; दुर्गा, गोरो, सो, सरखती, गङ्गा, दिति, अदिति, 
सुषेणा, अरुन्धतो, मन्दोदरो, सुभद्र', शाण्डिलो. जया, 
विजया, रमा, दोक्षा, रेवतो, दमयन्तो, शोला, सुकेशा, 
रब्भा, वासुदेव, देवको, विष्णु, महादेव, ये सव भ्राव- 
र॒य-देवता हें । पूजा करक टूवोश्ना ध्यान करना होता 
है। ध्यान-- 
झो नीलोस्पलदलइयामां सर्वदेवशिरोष्ठतां । 
बिष्णुदेहोड्डवां पुण्यामञ्चते र मिषिश्चितां ॥ 
सबैदौवाजराँ दूर्वामसरां चिष्णुरूपिणीं । 
दिग्यसम्तानसंदात्रीं धर्माथकाममोज्चदाँ ॥” 


बरलाछिन ॥ 


पोछे यथोपचारसे दूर्बाका पूजन करके उसे प्रणाम 
करना चाहिये। प्रणामका मन्त-- 
“त्व' दृव ऽस्ट्रतनामासि पूजितासि सुरासुरेः । 
सौम'ग्यसन्तति' दर्वा सवेकायकरीक्षवः ॥ 
खथ। शाब्ाप्रशाखामि विस्त्टतानि महीतके | 
तथा ममापि सन्तान देहिस्वमजरामरं ॥” 


रसो प्रकार प्रणाम, भोज्य और उत्सग करना होता 
हे) पोछे बाये' हाथमें डोर पकड़ कर व्रतको कथा सुनते 
हैं। ब्रत-कथा - 


बब्रुतमेक' सप्राचन्त विचाय मधुसूदन । 
येन सन्ततिबिच्छेदो जायते न कदाचत ॥ 
श्रोकृष्ण उवाच । 
` मासि भाग्रपदेऽध्म्यां शुक्लपक्ष युधिषिर | 


| 

“ युधिष्ठिर उवाच । 
| | 
` दूर्बोष्टमीत्र!' नाम या करोति तिब्रता 


न तस्या! चयमाप्रोति सन्तान' साप्तपोरुष' | 
नन्दते बद्धे निस्य यथा दूर्वा तथा कुल' ॥ 
युधिष्टिर उबाच । 
कथमेषा समुप्पन्ना कस्माद्दूर्वाचिरायुषी । 
कस्मात्‌ बन्दा पवित्रा च लोकरे धन्या ग्हीतले ॥ 
केन वा तत्त्त्रत' देव चरित” केन हेतुना । 
श्री कृष्ण उवाच | 
क्षीरोदसागरे पूवे मथ्"साने ऽसख्ताथिना | 
विष्णुना वाहुज घाभ्यां विष्टतो मन्दरो गिरिः ॥ 
अम्ता तेन वेगेन लोमान्याधर्षितानि वो । 
ऊ्मिभिस्तानि रोमाणि चोतृत्तिप्तानि तटान्तरे ॥ 
अजायत झुभा दुर्वा रम्या हरितशाद्वल। । 
एवमेषा समुत्पन्ना दर्वा बिष्युतन कवा ॥ 
तस्या उपारि विन्यस्त' मचित्ास्रूतसुत्तम्रः ॥ 
देवदःनवगन्धव यक्ञविद्याधरोरगेः । 
तत्र येञ्यतकुम्भत्य निपेतुवीरि बिन्दवः ॥ 
ते रिय' स्पश मासाद्य दूर्वा चे वाजरमरा । 
बस्द्या पवित्रा देव स्तु सर्वदाभ्यरचिता तथा ॥ 
पूजयेत्तां प्रयत्ने द्रव्योर्नानाबिधिरपि | 
अष्टम्यां फलपुष्े स्तु गुवाङ नारिकेलकोः ॥ 
द्राक्षा इरीतशीभिश्च मोचकं अयर स्तथा । 
नागरंगैश्च जम्यीरो वी जपुष्प ध शोभन: ॥ 
दध्यक्षते : पयोसिश्च धूपन वेद्यदीपके; । | 
मन्त्र णानेन राजेन्दर "रग ष्व कथित" मया | 
त्व" टूबे इस्टतनाम्ासि वन्दितासि सुरासर : ॥ 
सौभाग्य संतति' दत्ता सर्चकायेररी भव | 
यथा शाखात्रशाभिवि स्तृतासि महीतले । 
तथा मसापि संतान' देहि त्वसनरामरं । 
एवमेव पुरा पार्थ पूजिता त्रिदशोत्तम! ॥ 
तेषां पल्लीभिरनि्ः भगिनीभिस्तथोव च | 
पूजिता च तया गोया देव्या रत्या भिया तथा । 
सरस्वत्या गड्या च दित्यादिया सुशीळया ।. 
बिन्दुमत्या वेशवत्यो इन्दुमत्या सुशींल्या ॥ 
मन्दोदर्या चण्डिकया सायया दीक्षया तथा | 
मखछोके च रेवल्या दमयन्त्या सुशीलया ॥ 
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मज्जनन्या मेनकया तथ व मानिकादिसि; | 
स्रीभिर+यचि ता द, वा सोभाग्यसुखदायिनी ॥ 
स्नातोमिः शचिव्नाभिदू वा संपूजिता जनौ! । 
दत्त्वा पिष्टानि विश्रभ्य! फलानि विविधानि च ॥ 
तिछपिए/नि गोधूप्रधान्यपिद्टानि पायस । 
भोजयित्वा सुहन्मिच्र सम्बन्धिस्वचन' तथा ॥ 
ततो भुणीत तच्छेष' स्वय भक्ता समाहिता । 
नारीचैव प्रकुवी त चाष्टमीव्रतमुत्तम' ॥ 
स्वत: सुखसोभाग्यपुत्रपोत्रादिमियु ता । 
मत्य डोके चिरं स्थित्वा उतुवेग ' गता गुण; ॥ 
वसते रमया साई यावच्चन्ददिवाकरी । 
मेघारते$म्बरतळे विशदे च पक्षे 
याक्षाष्टमीव्रवमदो नभसीइ कुर्य : । 
टूर्वा' तदच्षततिल; प्रतिपूजयेगु 
स्ता; प्राप्नुयुः सकलसिद्धमस्दिद्धद्धि' ॥” 
इति भविष्योत्तरे दू्वाष्टमीब्रतक्था समाप्ता । 
युविष्ठिरने एक दिन खोकष्णसे पूछा था, कि कीन 
व्रताइडान करनेसे स्त्रियॉका सन्ततिः विच्छ द नहों होता । 
इस पर श्ोक्तणने कहा था, कि भोटर मासके शक्तपक्च- 
को अष्टमो तिथिमें टूर्वाटमो ब्रत करनेसे उनकी सन्तति- 
कौ अकाल सत्यु नहों होतो । टूर्वा जिस तरह श्वो पर 


अजर अमर हो कर विस्टत हो गई, उसो तरह जो नारो 


इस व्रतका अनुष्ठान करतो है, उसको सर्न्तात भी द्वाड 
लाभ करतो कभो चय नहों होतो । यह व्रत सोभाग्य 
प्रदान करता है। भविषप्रोत्तरपुराणके मतसे इस व्रतक्रा 


' अनुष्ठान करना प्रतीक नारोका कत्त व! है। 


ढूवासरोस ( स० पु० ) सुख तोक्ता रसायनाङ्ग सोमलतामेट्‌ । 


सुञ्च॒तके अनुसार एक प्रकारको सोमलता । 


दू्वेष्टका (स० खो० ) यज्ञाङ्ग चितिरूप इष्टकाभे द; 


यज्ञको वेदोमें काम आनेवाली एक प्रकारको ईट । 


टूलनदास--एक सुप्रसिद्ध इिन्दो-कवि। इन्होंने शब्दा- 


वलो नामकी एक पुस्तक रचो। 


टूलमदास--हिन्दोके एक कवि । इन्होंने पने पिता जग- 
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जोवनदासदे शिक्षा पाई थो, जिनका जगजोवनदासो 
पन्य कोटवां गांजरमें चलाया इभा हे । इस मतके अनु- 


“जा यायो उत्तर प्रोन्तमें बइत हैं १-0. Jangamwadi Math टि एक न्द नीचे देते इ्‌-- 


दृ्वातोम--दूलह. 


दूलह--हिन्दोके एक प्रसिद्ध कवि। इनके जया-कालका न 


ठोक ठीक पता नहीं लगता, किन्तु भनुमान किया जाता 
है कि इनका जन्म स० १७७७ में इआथा। ये कान्य- 
कुन त्रिपाठो ब्राह्मण थे तथा इनका वासस्थान बनपुरा 
था । स्फुट छन्दोळे त्रतिरिक्त कविकुलकण्ठडाभरण' इनका 


एक मात अन्य है जिसमें कुल दक्यासो छन्द हें । टूल: 


स्फुट छन्द बहुतायतसे नहों मिलते । कुल मिलाकर 
इनक एक सोसे अधिक छन्द मिले'गे। परन्तु इन्हीं घोह- 
से इन्दॉमें इस कविने ऐसो मोइनो डाल रखो है कि 
इसको कविता पढ़ कर यह कोई नहो' कह सकता कि 
टूलइके छन्द न्यून हैं! क्या भाषाको उत्तमता, क्या 
कविताको प्रौढता और क्या बइसेरे अन्य गुण, सभी 
बातोंमें इनको कविता अत्यन्त सराइनोय है। क'ठाः 
भरगासें इन्होंने अलद्दगरोंका विषय कहा है भोर कूल 
८१ छन्दोमें उसे ऐसा दिखा दिया है कि वह अनिद च- 
नोय है। सेतिके अधिकांश ग्रन्य कविताको प्रौढ़तामें 
क ठाभरणको नहो' पासकते। टूलइने लक्षण ओर उदा- 
हरण एक हो छन्दमें ऐसे मिला दिये हैं कि क'ठाभरण 


काठ करनेमें बहुत हो सुगम और काव्यमें वत हो सृद्दा' 


वना हो गया है। क ठाभरणका माहात्म्य दूलहने निम्न 
दोहेसे कहा है,-- | ; 
. “जो या क'ठाभाणको, कठ कर चितलाय | 
सभा मध्य शोभा लहै, अळ' कृती ठहराय ॥” 
यदि किसो ग्रन्यक्रा माहात्म्य सच्चा है, तो इसका 
पवसे पहले डै। वास्तवमें क'ठाभरण क ठांभरण हो 
है--यह ग्रन्य कठ करने योग्य अवश्य है घोर ऐसा 
रोचक है कि दो चार बार पढ्नेसे बिना परिश्रमके हो 
सुखस्थ हो सकता है.। कविताके न जाननेवालेको चाहे 
. दो चार स्थानों पर इसके अलडुगर भले हो ध्यानमें न 
यावे, परन्तु एक बार समक लेनेसे इसके लक्षण ओर 
उदाहरण बहुत हो साफ हो जाते हैं। 
टूलह कविताक्षे आचाय न हो कर केवल प्रलह्ञार 
सम्बन्धो आचाय हैं और ऐसे झाचार्यो'में इनका पद 
बइत ऊ'चा है। किसो कविने इनकी प्रश सामें कहा 
है शि, “ओर ३रातों सकल कवि दूलह दूलइराय | 
उनको भावा और काव्य-प्रौढताके उदाइरपाथं केवल 


$ 


Ne 
RAS” 


द्लइत्रिपेदी--लइराय 


ध्यारीकी सरोदे सब सारीमें मिलाय दीन्हीं 
भूषणकी जेव जे ये जेव जहियत है। 
कहे छवि द्‌ लह छिपाये रद छद सुख नेह 
देखे सोतिनकी देइ दहियत है ॥ 
बाला चित्रसाला ते निकरि गुरुजन आगे 
कीन्ही चतुराई सो लखाई लहियत है । 
सारिका पुकार इम नाही' हस नाही' ए जू 
राम राम कहो नाही' नाही' कहियत है" ॥? 
टूलहत्रिवेदी--हिन्दौके एक कवि। इनका वासस्थान 
बनपुरेमें था। इन्होंने 'कविकुलकण्ठाभरण' नामक 
ग्रन्थ सन्‌ १७४६ इ०में लिखा था । 
दूलहराव-ढ' ढ़ार राज्यकै खापनकर्ता। ये निषधा- 
धिपति राजा नलको २३ पोढ़ियाँके वाद राजा से दा- 
खि'इकै पुत्र थे। सोढ़ासि'हके मरने पर उनके भाःने 
अपने सुकुमार भतोजेको गहोसे उतार दिया । दूलइ 


. रायका माता अपने देवरदा ऐसा कठोर अत्याचार देख 


कर अइत चिन्तित हुई'। व सामने आतो इई एक 
दूसरो विपत्तिको देख पुत्रको झोलौम बांध कर राज- 
घानोये वाइर निक्षलो'। उग्हो'ने सोचा कि, “जब यद्ग 
ठग स राज्य लेनेके लिये उद्यत इमा हैं, तब मेरे पुत्र 
प्राण हो क्यों रहने देगा ।' अतः महारानी क गालन- 


' के वेषमें पुत्रको भोलो ले कर चलो: चलते चलते वे 


खाइगांवके पास प॑ चों, जो वत्त मान जयधुरसे ढाड 


कोसको दूरो.पर था । माग की थकावट तथा भूख-प्यास- 


से रानो व्याकुल हो गई थीं; अतएव वै बञ्चेको झोलो 
रख कर फल फ लादि ठ, ढ्नेको गई'। बाद लोट कर 
उन्होंने देखा कि बच्चा सोया हुआ था और उस पर एक 
सांप फनक्रो छाया किए खड़ा था ! यह देख दुःखिनो 
रानो पर मानो वज्य गिरा-उनका शरोर कांप उठा । 
उसो समय एक ब्राह्मण उधरसे जाता देख पड़ा । उसमे 
रानोको सान्त्वना देते इए कहा, “आप चिन्तित न होवें 
आपका पुत्र राजा होगा !' इस पर रानोने कहा; भवि- 


चत्‌को सुके कुछ चिन्ता नहों--भविष्य सव दा 


रहा करता है । इस समय इमलोग भूखे हैं, अप ऐसा 
कोई उपाय बतावे जिससे इम लोगो 'को भोजन मिले । 


रानो उक्त ग्राममें जा कर मोनाराजाके यहो दासियो में 


मतों इडर । एक दिन मोनाको रानोके द्यादेशये इन्हा ने 


भोजन बनाया । उस भोजनको खा कर मोनाराज बइंत 
सन्तुष्ट इए और उन्हो'ने पूछा फि, 'यड़ भोजन किसने 
बनाया! है?” उस भोजन वनानेवालो परिचारिकाका 
परिचय पाते हो मोनाराज उस हो अपनो भगिनोके समान 
तथा दूलइरायको भानजेके समान मानने लगे। दूलहः 
राय भो मोनाराजका आय्य पा कर चात्रघमंको 
शिक्षा प्रात करने लगा । उस समय दिल्लीके सि हासन - 
पर .तोमर-व'ग्रक्षा अधिकार था और मोनाराज उसके 
करद्‌ राजा थे। जव दूलइरायकी अवस्था १४ वषं की 
हुड, तब मोनाराजने इन्ह' कर देनेके लिए दिक्षो भेजा । 
दूलइराय दिल्लोमें पांच वर्ष तक रहे, उस समय 
मोनाके एकःकविके साथ इनका विशेष परिचय हो गया 
था। दिल्लोके राजाको टेखनेसे द लद्दरायक्षो भो राजा 
बननेकी प्रवन्त इच्छा उत्पन्न इई । मोनाके कविको सलाइ* 
से द,लहरायने मीनाराज लालनसी पर आक्रमण 
किया ओर छनको मार कर वे खय' राजा बन बंठे। 
राजा बन कर द,लइराय निश्चिन्त. नहो' बं ठे रहे, उन्हे 
अपना राज्य बढ़ाने शो चिन्ता इई । इसो बिचारसे वे बड़- 
गूजर र!जा पर आक्रमण करनेके लिये प्रास्त इए । 
वड़गूजरके राजाने इनको अपनो लड़को व्याइ दो ओर 
इनको अपना उत्तराधिक्रारो भो बनाया । मांचो नामक 
स्थानमें नाट, नामक्षा एज्न मोनाराज रहा करता था, 
उस पर भो द,लइराय चढ़ गए। दोनों दलॉमें घनघोर 
लड़ाई इई, मोनाराज॒को सेना परास्त हुई और द,लह- 
रायने उस पर भो अधिकार जमा लिया। माचो प्रदेश 
पर दखल जमा कर द,लइरायने वहां अपनो नयो राज 
घानो बनवायो और उसका नाम रखा “रामगढ! । 
इन्होंने अजमेरको राजकुमारी भरोनोके साथ भो व्याइ 
किया था । एक समय राजा द,लद्दरराय किसी देवः 


मन्द्रिसे दशन करके लोटे आ रहे थे, रास्त में मोनात्नोंका 


एक बड़ा दल इन पर टट पड़ा। _इन्होंने'भी जान 
बचानेकी नितान्त चेष्टा को, परन्तु ये एकाको इतनो 
वड़ो सेनाका द्या कर सकते थे। इसोसे उस युद्दमें ये 
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दूलाश (स० त्रि: ) दूडाश ड्स्य वालः। दुःख 
हिंस्थ, जो कठिनताते मारा जा स! हि 
दूलिका ( स० स्त्रो०) दूलो-खाध' कन्‌-टाप्‌, पूव 
हस्वश्च । ठूलो, नोलका पेड़ । 
ढूलो ( स'० स्त्रो० ) दूरं दूरत्व' अस्या अस्ति दूर-अच्‌ रस्य 
नः, गौरादित्वात्‌ डोष.। नोलो इच, नोलका पेड! इसे 
उत्पन्न करने अथवा दे चनेमे भारो दोष माना गया है । 
जो लोभ वश इसकी खेती करते, वे तोन छच्छचान्द्रा- 
यणत्रत करके विशद होत हें । इसके उपजाने आदिमं 
पाप होता है अतः इसे दूर कर देना चाहिये, इसी 
कारण इसका नाम ठूलो पड़ा है। 
दूल्हा ( हि ० पु० ) दूलद देखो 
दृरहाराम-रामसनेषठो पन्यके तो सरै गुरु तथा एक हिन्दो- 
कवि | इनका जन्म सन्‌ १७७६ इमे हुआ था ओर 
१८२४ इमे ये परमपटको प्राज्न इंए। इनके प्रायः 
-, १०००० सबद्‌ और ४००० साछी प्रसिद्द हैं। - 
टूवकुण्ड- ग्व! लियर राज्यकै अन्तग त एक प्राचीन स्थान 
यह ग्वालियर शहर से ७६ मोल दक्षिण-पश्चिम तथा 
मिप्रीसे ४४ मौल एञ्चिमोत्तर कोणमे कुनु और चण्बल 
नटोको अधित्यका ऊपर घने जङ्गलक्ने मध्य अवस्थित 
है। यहां अत्यन्त प्राचोन एक जैन मन्दिर है जो लग. 
भग ८ सो वर्ष पडलेका बना हुआ है। मन्द्रिमे जैन 
येष्ठो धीर खावकोक उत्कोग भनेक खोदित लिपियुन् 
शिलाफलक हैं । इनके पढ़नेसे जाना जाता है, कि एक 
-ममय यहां दिगस्वर ज नियोंकी विशेष प्रधानता थो। 
` आज भो अनेक भग्न दिंगस्बरको जिनसूत्तियां विद्य- 
मान हैं। प्रवाद है, कि भ्रमरक़ण्ड, नामक एक महा 
राष्ट्र सरदारने यहांको जेन देवमूत्तिको तोड़ फोड़ 
' डालाथा। 
ढूवा ( हि ० पु० ) ठूआ देखे | र 
दृश्य (स'० क्वो०) दूयते इति भावे क्षिप. हू! खेदस्तां 
श्यायते श्ये-क। वस्तरनिमित ग्ट, त'बू, खेमा । 
ढूषक ( स ० त्रि० ) दूषयति दूष "णिच्‌ र्त्‌ ल. । १ टोषो. 
त्याट्क; दोष लगानेवाला । इसका पर्याय पांसन है। २ 
. खल, दृष्ट। (पु° ) २ शालिधान्यभोद, एक प्रकारका 
धान । 


दूलाआ--दूपिका 


दूषण (स'० क्वो०) दूषि भावै व्युट्‌ू । १ दोष, ऐव, डुर | है 


२ दोष लगानेको क्रिया या भाव । (वि०) दूषि क्तरि 
ल्यु ३ दोषजनक, दोष उत्पन्न करनेवाला। 
अनुसार पान, दुळ न संसग, पतिविरह, स्वमण, दूमरे- 
कै घरमें रहना भर निद्रा ये सब काम र्तियोंके लिये 
दूषणीय हैं। (पु०) ४ राज्षसभ द, रांवणके भाई । पञ्च 
वटोमें यह खरके साथ सूप नखाको रचाके लिये नियुक्त 
किया गया था | सुप नखाकी नाक और कान कट जाने 
पर रामचन्द्रजोके साथ इसका घमसान युद्द चुआ था, 
जिसमें रासचन्द्रके हाथसे यह सारा गया । (रामा० आर») 
१ जेनियोंके सार्माटव द्रतमे ३२ त्याज्य बाते, डिनर से १६ 
कायिक, १० वाचिक और १० मानसिक हैं। 

दूषणारि ( स० पु० ) दूषणस्य राचसभेदस्य अरः 
६-तत्‌ ¦ रामचन्द्र । इन्होंने दूषणको सारा था । 

टूषयत्ट (स ० त्रि०) दृष -णिच.-ढच्‌ । दोषोत्यादक, दोष 
लगानेवाला । 

दूषयित्तु (स'० त्रि) दूषि शोलाथ' इत्नुच,। दूषण्शोल, 
जो दूषने योग्य हो । 


दूषि (स ० स्व्रो०) दूषयति ठूष-इन्‌ । (सर्वेघातुभ्यः इन्‌ । उण 


४।११७) दूषिका, आँखको मेल । 


दूषिका ( स० खरो० ) दूषि-खाथ' कन्‌-टाप. यषा डूम 


खू ल-टाप_ पत इत्बञ्च ! ` १ नेत्रमल, आँखको मैल। 
इसका ससक्त पर्याय--दूषि, दूषो, पिच्चोड़क, दूषिका, 
पिस्ने ट और पित्जट है। २ तूलिका चित्रकारोंकी कू चो। 
(बि?) २ दृषणकर्तरों, दोष लगानेवाली | . ४ 

दूषित (स ° त्रि०) दूषका । १ प्राज्ञटोष, जिसमें दोष हो । 
२ म॑ धु,नापवादयुक्ष, जिस पर व्यमिचारका दोष लगा 
हो ।. इसका पर्याय--अभिशस्त, वाथ, श्वारित ओर 
आसारित ह्टै। ३ 

दूषिता ( स'० जोन ) दूषित-टाप.। ढूषणप्राध्ना कन्या, 
वइ लड़की जिसमें कोई ऐब लगा हो । इसका पर्याया 
सखेदा, वष कारिणो और प्रमादिका है । 

दूषी ( स'° खो० ) दूषि 'कद्कारादिति' डोज, । टूषिका, 
आंखको मेल | ७22. 

दूषोका ( स ० खो ) दूषयति दूषि इंकन्‌ ततष्टाप, (कपि 


(७-0. Jangamwadi Math Colle ०" डिवि an इण, ४ १ दृ ) द्विक, आँखको मोल [| 


या 


thee 
हिट 


देवी विष--दृष्युंदरं 


दूषोविष (स ० क्रो०) दूषयतोति दूषि वाइनलकात्‌ दै, ततः 
कमं घारयः । सुद्युतोक्त घातुदूषक विषमेद, सुखुतके अनुः 
सार रोरमें रहनेवाला एक प्रकारका विष जो घातुको 
दूषित करता है। इस विषका विषय सुञ्रुनमें इस प्रकार 
लिखा हैं । - 
स्थावर, जङ्गम अथवा कृत्रिम इन तोम प्रकारके विषों- 
ससे यदि कोई विष शरोरम प्रविष्ट हो जानेकै उपरान्त 
नकीं निकलता, उसका 5छ श्रश शरोरमे रह कर जोण 
हो जाता है अथवा विषराशक ओऔषधो से दबाने या 


| 


नष्ट करने पर भो पूण रूपसे नष्ट नहों होता, तब वइ | 


कफचे आच्छादित हो कर दुषोविष कहलाता है । इस | दूषोविषारि ( १० पु० ) दूषीविषस्य अरिः। 


बिषसे तो प्राण नहों जाते, लेकिन कफे साथ मिल कर 
वह वरसो' तक शरोरमें व्याप्त रहता है। जिसके सु इमे 


यह विष रहता है, उसक्ना रंगपोला पड़ जाता है, मलकः 


र'ग बदल जाता है, सुं इमें दुग न्ध और विरसता होतो 
है, प्यास लगतो है, सूच्छी ओर उल्टो होतो है ओर 
दुष्योदरके-से लक्षण दिखाई देने लमते हैं । जब यइ विष 
पक्काशयमे रता है, तब कफवात जन्य रोग और जब 
पक्काशयसें रता है, तब वायुपित्तजन्ध रोग उत्पन्न होता 
है । इसमें पत्तहोन पोको नाई रोगोके सिरके बाल 
आड जाते हैं, रस आदि धातुभोमें इस विषके रहनेसे जिस 
घातुमे यह रहता है, उसोका विकार डोता है । शोतल 
वायु प्रवाहित मेघाच्छत्नक दिनमें जब यह कुपित होता है 
तच. निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगते हैं--जंभाई 
आती है, अंग ट टतै हैं, रोएँ खड़े हो जाते हैं, शरोर 
पर चक्षत्ते पड़ जाते हैं, हाथ पेर सुज जाते हैं, जलोदरो 
ओर के होतो है; सभो धातु च्य हो जाते हैं तथा मुच्छा 
भर पिपासो घोरे भोरे बढ़ने लगतो है । इसके सिवा इस 
_ विषसे उन्माद, भानाइ, शक्रचय, वाक्यकी जइता, कुष्ठ 
ग्रादि तरहः तरहके उपद्रव होने लगते हैं । 
पूर्वोक्त चोणतेज विष देश, काल ओर भच्चदुव्यके 
दोषसे तथा दिवानिद्रासे दूषित हो कर सब घातुघोको 


दूषित करता है, इसोसे इसे दूषोविष कहते हैं। दूषोविष- 


कळ क पोडित रोगोके स्वेद, मेद घोर वमन दारा संशो- 
घित हो जाने पर. उसे .निम्नलिखित दूषोविषनाशक 


मांशे, लोध, मोथा, सुवचि का, छोटो इंलांयचो, कनक- 
पलाश, गेरूसही इन सबको पोस कर मधुके साथ सेवन 
करनेसे दूषोविष जाता रइता हे । इसको विषारि अगद 
कहते हैं। यह अगद अन्यान्य रोगोमे मो अवहत 
होता है। ज्र, दाइ, डिका, शक्रक्षय, शोफ, अतो” 
सार, सूच्छो, हुद्रोग, जठररोग, उन्माद और कम्म इन 
सब रोगो में भो विषनाशक औषधका प्रयोग कर सकते 
हैं। दूषोविष रोग5 भ्वान्‌ होनेसे बच शोत्र आरोग्य 
हो जाता है, किन्तु एक वष से ज्यादा व्यान्न रहने पर 
वच असाध्य हो जाता है। (सुख्नुत कल्ग्ख्थान २भ०) 
दूषोविष- 
नाशक द्रव्य, व्च पदाथं जिससे ठूषोविष दूर होता हो । 
दृष्य ( स'० त्रि») दूष-णिच यत्‌ । १ दूषणोय, दोष 
लगाने योग्य । २ निन्द्य, निन्दा करने योग्य । २ राज्योप- 
घातक, राज्यको हानि पहुंचानेवाला। ४ तुच्छ, नोच । 
( पु० ) ५ वस्त्र, कपड़ा। ६ वखग्डड, तंबू, खेमा । 
७ पूय, पौप । 


दूष्या ( स० स्त्रो०) दृष्यत ऽति दूष-णिच यत्‌-टाप...। 


इस्तिकच रज्जु, चाथो बांधनेका रस्सा । इस! पर्याय-- 
कत्ता, वरत्ता और चूषा है । 
दृष्यू दर ( स० क्वो० ) उदररोगभेद, पेटका एक रोग। 
इसका लक्षण-असत्‌ लियो दारा नख, रोम, सूत्र, मल॑ 
वा आत्त'वयुक्ष अचपान दिये जानेसे वा शत्र, कत्त, क 
विष देनेसे अथवा दूषित जल वा दूषोविषके सेवन करने- 
से रक्त और दोष कुपित हो कर जठरमें साब्रिपातिक 
लचणविशिष्ट घोर उदरी रोग उत्पन्न करता है । जिस 
दिन शोतल वायु बहतो है भोर आकाश बादलोंसे 
आच्छादित रहता है, उस दिन इस रोगके सभो दोष 
बिगड़ जपतै हैं। जिससे दाइ उत्पन्न होता है, रोगोको 
मूच्छो आने लगतो है, वह छग चोर पाण्डवण का हो 
जाता है तथा ढरष्णाये कण्ठ सूखने लगता है। इसोको 
दृष्युदर कते हें । ( सुद्युत ) 
भावप्रकाशमें इसऋ। लक्षण इस प्रकार लिखा हे,-- 
किसो असञ्चरित्रा ल्लोके वशोकरणादि दारा खाथ' 


सिदिको कासनासे जिसको अश्वजलके साथ नख, लोम, 


zed by eGangotri 
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है अथवा जिसे गते, संयोगज विष देता है अथवा 


' व्यक्ति दूषित जलपान वा दूषोविष भक्षण करता है, उस- 


` का वातादि दोष और रक्त दूषित हो कर शोघ्र हो 
' अतःन्त घोरतर त्रेदोषिक उदररोग उत्पन्न करता है। 
` शोतलवायु थोर दुदिनमे यह रोग थोरभो बढ़ जाता 
^ रोगौको प्यास अधिक लगती है, बार बार सूर्च्छा 
आतो है, शरोर पोला हो जाता है ओर प्यासडै गला 
` सुख जाता हे । इसे सान्निपातिक उदर भो कहते हैं। 
मे (मावप्र० ) 
» दूसना' ( हि'० क्रि०) टूषना देखो ।. 
` दूसरा .( डहि० वि०) १ हितोय, पहलेके बादका। २ 
. अन्य, अपर, चोर, गे र । 
टूइइ- देडरके राजा थासथानन्रे ज्येष्ठ पुत्र। पिताक्रो 
' सृत्युके बाद ठूहड़ अयनो पेतुक सम्मत्तिक्े अधिकारो 
इए। परन्तुईउनका हृदय उस राज्यके पानसे ळय नहीं 
इभ्रा। प्राचोन कन्नोज-राज्य पर दखल जभा> जो उनको 
बडो प्रबल इच्छा श्रो। पिताके राज्य पर बैठ क: द्ह्ड 
अपने अभिलाषको पूर्ण करनेका प्रयत्न करने लगी । 
परन्तु उनक्षा प्रयत्न बिलकुल व्यथ हुआ। । कन्नोजराज्य३ 
उडार वारनेमें निष्फलप्रयत्न हो कर दूहड़ने म'दोर-राज्य 
पर अधिकार जमानेको नितान्त चेष्टा तो, इस चेष्टे 
वे केवल असफल हो नहीं इए किन्तु कराल कालके 
गालमें फस गए! द 
“-हूइना ( हि'० क्रि० ) दुइना देखो | 
` दूहनी ( हि खोर) दोइनी देखो । 
ह हण (स०क्वौ०: ह'इ-ल्युट.। हढकरण, मजबूत करने 
'को.क्रिया 1 कक 1 
इ हित (स'० त्रिश) हंइ'क्ञ। वर्चित, बढ़ाता इरा । 
इक (स॑° क्ली») दोयते इति ह-बिदारे वाइलकात्‌ कक. 
१ छिद्र, छेद । २ नेत्र, आंख... 
`` हक (डि० पु०) होरा । : 
हकाए (स० क्वो०) ज्योतिषोक्ष राशिका ढतीय दयाय 
रूप ग्रश, फलितः ज्योतिषे एक राशिका तौसरा भाग 
"जो दश अशोंका होता हे । $: 
हक्कण (:स'° पु० ) हशी नंत्रावेव कणौ बर्थ: | सप 


-दुसना--ईकाशे 


रकम (स'° क्षो) गयं ` ृ्रथ ` कम । समस्त अंहो 
दर्शन योग्यताके ज्ञानाथ' कम भे द, ज्योतिषे वह क्रिया 
वा सस्कार जो ग्रहों को अपने चितिज पर लानेके लिये 
किया जाता हैं। इससे ग्रहो के योग, चन्द्रमाको गोर 
न्नति तथा ग्रहो ओर नक्षत्रोके उदयास्तक्षा पता चलता 
है। इस सस्कारके दो भेद हैं, भाचहक, ओर घावन. 
हक. । 

हक्षाण (स० क्वो० ) ज्योतिषोक्त राशिका दशांशरूप ढतो- 
यांश, एक राशिका तोसरा भाग जो दश अ शोंक्षा होता 
है। प्रत्येक राशिमें तोन तोन ट्रेक्काण होते हैं । राशि. 
को तीन भागोंमें विभक्ता करके एक एक भागको द्रेक्षाण 
कहते हें । जो ग्रह जिस राशिक्ञा अधोश्वर होता है, 
वही उस रामे प्रथम द्रं क्षाण का खामी होता है, उससे 
पाँचवो राशिका अधोश्वर दितोय द्वेक्काणका ओर उससे 
नवौं राशिका.ढतोय द्रेक्काणका अधिपति होता डे, 
अर्थात्‌ मेष राशिका अधोश्वर मङ्गल हे । अतः मेषराशि- 
के प्रथम ट्रक्काणञ्चा अधिपति सहगल, द्वितोय हक्षाणका 
रवि क्योंकि यह भेषसे पांचवों राशि सि'इका अधिपति 
है थोर ढतोय टक्काणका इइस्मति होगा क्योंकि यह मेव- 
से नवौं राशि घनुका खामी है । इसो प्रकार हव प्रसृति 
सभो राशियॉके विषयमै जानना होगा । .मैषादि लग्न 
परिमाणको तोन भःग करनेसे ट्रक्काण मालूम हो 
जायेगा । दृष्टान्त--कलक्षत्तादि प्रदेशांमें अध्रनांश शोधित 
भेषलर्नका परिमाण ४ दण्ड, ७ पल, ७ विपल है; उसे 
तोन भाग करनेसे प्रत्येक भाग १ दण्ड, २९ पल, २२ 
विपल, २० अनुपल होता है । अतएव मेषलग्नके प्रथम 
.भागमें जन्म होनेसे उसका सङ्कलक द्रक्काणमें जन्म होना 
कहते:हैं। प्रथम भागके बाद २ दण्ड ४४ पल 8४ विपल 
२२ .घनुपलमें जन्म इोनेसे उसका रविके द्रक्काणमें जन्म 


' होना साबितःहोता है ; क्योंकि मेषसे पम राशि जो 
` सिह है, उसका अधिपति रवि है ओर रवि हो उस 


मैषके दितोय द्रेक्ञाणके अधिपति.हें । २ दण्ह ४४ पल 


` ४४ विपल ४० अनुपलके बीत जाने पर. जिसका जग्म 


“होता है उसका  वइस्पतिके ट्रेक्काणर्म जनम मामा 


"जायगा, कारण सेषसे नवीं राशि धनु है भोर ठस 
CU-0. Jangamwadi Math Coll वनुः अधिपति है इस्ति ङ [| अयनांश शोधित सभी 
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लग्नको विभागे करं सेइज उपांयसे ट्रेक्ाण माल म 
करनेके लिए एक तालिका नोचे दो गई है जिसमें लग्न” 
मानको तोन भाग करके किसका किस भागमें जन्म इरां 
है, यह देखनेसे हो सदजमें मालूम हो जागगा। 


तालिका 

राशिके नाम प्रथम द्रेकाण दितोय द काण ढतोय द्र काण 
मेष मङ्गल रवि बच्स्पति 
द्वव शुक्र बुध ` शनि 
मिथन बुध शुक्र शनि 
कर्कट चन्द्र सङ्गल इस्ति 
सिंह रवि हच्स्पति मङ्गल 
"कन्था ` बुध शनि शुक्र 
तुझा शुक्र शनि बुध 
ठिक महल द्वहस्पति चन्द्र 
घनु बच्सति मङ्गल रवि 
सकर शनि शुक्र बुध 
कुम्भ शनि बुध शुक्र 
मौन इस्ति चन्द्र मङ्गल 


शुभग्रहोंके दृक्ाणका नाम जल है ओर अशुभ ग्रहों- 


के ट्रेक्काणका नाम दहन। जलदक्काणमें जिसका जन्म | 


होता है, उसको रूत्यु जलमें होतो है ओर दहन हक्काजमें 
जिसका जन्म होता है उसको सत्यु अग्निसे|होतो है। 
शभग्रहॉके हकारामे पापग्रहयुत्तचोनेसे उसको सलिल 
ओर सिख स'ज्ञा होतो है । 
सोम्बरूप ट्रे क्षाय--सिधुनके एव मोनलम्नमे प्रथम 

द्रेकाणका; कक ट ओर धनुलग्नक दितीय दे क्काणका 
तथा कन्यालग्नके ढतोय ट्रेक्षाणका नाम सोम्यरूप 
ट्रेक्षाण है। इन सब द्रक्काणोंमे ज-स होनसे मनुषा 
सुखो होता है । 

रत्रमाण्डान्वित द्रेकाण- कक ट लग्नके प्रथम दरे काण 
का नास फलपुष्पयुत.हे । इस ट्रक्काणमँ जिसका जन्म 
होता है, वह फलपुष्पयुत्ञ घरमें वात करता हे । धनुः 
ल ग्नके दितोय द्रेकाणका ओर तुला लम्नके प्रथम 
द्रेक्षाणका नाम रल्लमाए्डान्वित है। इसमें जन्म होनेसे 
रलमाण्ड प्रान्न होता है । 
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द्काश 


उचिकके दितोयं चौरं ढंतोय, मिथुन चौर तुलाके ढताय, 


मो नलग्नके दितोय ओर सि हलग्नक प्रथम तथा दितोय 


द्रकाणका नाम रोद्र ट्रक्काण है। 

उद्यतास्त्र ट्रे काण--मिथ.न, मेष, मकर, कुम्भ इनके 
प्रथम दितोय श्रोर ढतोय द्रेककाण तथा घनुके प्रथम 
शोर ढतोय, तुलाके टतोय, सिह ओर कन्याऊ दितोय 
ट्रेक्कागका नाम उद्यतास्तन द्रेकाण है । इन सब ट्रक्काणो- 
में जिसका जन्म होता है, उसको अस्त्राचातसे सत्य, 
होतो है । 

सपं निगड़ द्रेकाण--मोन और कक टके शेष ट्रकाषा 
और हथ्चिक्षक्षे प्रथम ओर छितोय ट्रेक्काण का नाम सप- 
निगढ़ दृकाण है । इन सब द्रकाणोंमें जिस मनुष्यः 
का जन्म झोता है उसे सप डॉ घता है। 

ब्याइ द्रेकाण-कुन्भ और दश्चिकके प्रथम भौर दितोय, 
कक ट और मोनके ढतोय, सि इ प्रथम और ढतोय, 
मकरके ढतोय, तुलाके हितोय और ढतोय द काणका 
नास व्याड ट्रेक्काण हे । इसमें जन्म होनेसे उसको डिस 


। जन्तुओंसे सत्य, होतो है। 


पाशधारिपक्षि-द्रेकाय--ठषके प्रथम और मकरके 
प्रथम तथा ढतोय द्रेकाणका नाम पाशधारि-द्रंकाण 
है। इसमें जन्म होनेसे पाशधारो अर्थात्‌ वाण बिशेषसे 
सत्य, होतो है। तुलालग्नके दितोय और ढतोय एव 
सिह भोर कुम्मक प्रथम द्रेकाणको पत्चि-देकाय कहते | 
हैं। इस ट्रेकाणमें जिसका जन्म होता है उसको सत्य, 
पचोसे होतो है। 

द्रेकाणमें जनुमफल--प्रति लग्नमानको तोन भाग 
करके उसकै किस द्रेकाणमें पुरुष होगा ओर किसमें ख्वो 
एव' उसको कसो श्राक्तति होगो तथा दुत वा नष्ट वस्तुः 
को प्रश्न-गणनासे चोर पुरुष है वा स्त्रो और उको कसो 
आक्षति है तथा परिच्छदादि क शा दै उसका विषय ठइ- 
ज्जातकने इस प्रकार लिखा दै-- 

सेषके प्रथम ट्रेकाणमें जनम होनेसे पुरुष पदा होता 

६। वह मनुषा अपनो कमरमें सफेद वस्त्र लपटाये . 
रहेगा तथा कण वण, क्रोधो, विपद्ग्रस्त व्यक्षिकों बचाने: _ 
मे समथ, भोषण खभावयुक्त, कुटरधारो तय! रहाचचु 4 
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मैषके दितोय ट्रेक्काणमें खी. जन्म लैतो है। उसे 
लान्वस्त्र पहननको तथा भूषण भोर भोजनोय द्रव्यको 


विशेष लालसा होगो। वह कुन्भोदरो, अश्वमुखो, पिपासा- | 


युक्षा ओर खज्जा होगो। मेषके ढतोय द्रेक्ताणमें पुरुष 
उत्पन्न होता है। वह पुरुष क्र र, चतुःषष्टिकलाभिन्न, 
कपिलवणे, सवेदा कममें अभिलाषी, नियम पालन करनेमें 
असमथ, उद्यत दण्डहस्त, रक्तावखपरिधानप्रिय और 
क्रोधी होगा । 
हषके प्रथम ट्रेक्काणमें स्त्रो उत्पन्न होतो है। उस 
स्त्रोका केश कुञ्चित ओर लून, उदर कुम्भाझति तथा वह 
खाने पोने चौर अलङ्कार पो ननम सर्ब दा श्रभिलाषिगो 
होतो है। 
वषके दितोय ट्रक्काणमें पुरुषका जन्म होता हे | वद 
पुरुष कृषि, धान्य, र्टह, धेनु आदि यथेष्ट प्राप्त करेगा 
तथा वह पण्डित, इल ओर गाड़ी चलानेमें दच, चुधात्त 
आर मलिन वस्त्रधारी होगां । 
ठषरे ढतोय द्रकाणमे भो पुरुष उत्पन्न होता है। 
उस पुरुषका शरोर हाथोके जैसा वहत, दाँत पाण्ड वण , 
चरण हइत्‌, वण पिङ्गल तथा वड मेष झर सगमांस 
खानेको बइत पसन्द करेगा | 
सिथुनके प्रथम द्रेक्ाणम खोका जन्म होता है। 
वह रत्रो सूचोकम में अभिलाषिणो, सुन्दरो, आभरण 
_ पहोनने ओर पहोनानेमें ग्राह्वादिता, सन्त'नहोना तथा 
अत्यन्त कामार्त्ता होतो है । ३ 
मिथूनके दितोय ट्रक्ष।णमें पुरुष उत्पन्न होता है 
वह पुरुष धनुर्डारो एब' वलवान्‌ होगा तौर क्रोड़ा, पुत्र 
ओर अलहृगर आदिको चिन्तामें सवं दा वप्रतिव्यस्त 
रहेगा: 
मिय,नके ढतोय द्रेक्षाणर्म पुरुष पेदा होता है । वद्ध 
पुरुष अझछ्ार विभूषित, वह भर्ष थालो, धनुर्बारो, ठृत्य- 
गीतादि कुशल भ्रौर परिदासपटु होगा । 
कर्कटकी प्रथम ट्रक्षाणमे जन्म होनेसे पुरुष होता डै। 
वह पुरुष हाथोके समान बलवान्‌ चीर मख्यकाननवासः 
प्रिय होगा, तथा उसका सुं छ खुभ्ररके जैसा धीर इयग्रोव 
होगा । 


कर्कट्रके दितीय द्रेक्ाणमे जन्म कोने कोको “उत्पत्ति” 


| 
| 


। 


होतो है। वह स्त्रो ककशखभावा श्रौर वूण्योबना होने 


पर भो रोदनशोला होगो । 
कक टक्के लतोव ट्रका णमे पुरुष उत्पन्न होता है । बह 
पुरुष स्तोके आभरणके लिये विशेष व्यतिव्यस्त रहेगा । . 
सिंहके प्रथम द्रे काणमें पुरुष जन्म लेता है। वह 
पुरुष मलिन व धारो . एंव पिढ्माद्ववियोगविधुर हो 
कर रोदनपरायण होता है । 
सि'हके हितोय द्रेक्ाएमं पुरुष होता हे | उस्‌ 
पुरुषको अश्व सदृश भति, सस्तकमें पाण्ड,वण आला. 
युक्ष कृष्णसार चम, कम्बनधारो, दुरासद तथा उसको 
नाकका अगला भाग सुका होगा । 
सिइके ढतोय द्रे क्काणमें पुरुषका जन्म होता ह| 
वह पुरुष वानरके जैसा खभाववाला, लम्बी दाढो. 
वाला तथा कुटिल होगा । 
कन्याके प्रथम सागमें खो जन्म रेतो है। वह स्त्रो 
मलिन वस््रपरिधाना, अर्थाभिलाषिझो ओर गुरुकुल, 
गामिनौ होगो । | 
कन्याके दितोय भागमें पुरुष होता ६ । उसके हाथ. 
में ले नो, श्यामवण मस्तक वस्त्र्वारा वेष्टित तथा बह 


` घनुदारौ ओर लोमश होगा । 


कन्धाके ढतीय द क्काणमें स्व्रो जन्म लेतो हे ।. बह 
स्रो गौरवर्ण, घोतवस्त्रसे आच्छादिता घोर देवभहि 
परायणा होगो । 


तुलाके प्रथम द्रे काणसे पुरुष उत्पन्न होता है। वह 


पुरुष राते पर तुला दण्ड धारण कर विक्रयादि दारा 
जोविका निर्वाह करेगा तथा तुलाकाथेमें विशेष दक्ष 
होगा । 

तुलाके दितोय ठरेक्षाणमं घुरुषंका जन्म होता है! 
उस पुरुषका सुख पक्षांके जेसा होगा । वह सव दा चुतूँ- 
पिप।सान्वित हो कर स्त्रोपुत्नओ स्मरण करता रहेगा ! 

तुलाकं ढतोय भागमें भो पुरुष जन्म लेता है । वह 
पुरुष नाना प्रकारे खर्णालइगरोसे विभूषित होगा धोर 
उसको थाक्कत कुत्सित होगी । 

उसिकते प्रथम ट्रेक्काणमे खोका: जन्म होता है। वध 

सरो वस्त्र आभरणबजिता दोतो है झोर तरह तरइकै 
वाटपावर करी इ" ठचिकके दितोय भागों ओकली 


दरकाण 


होतो रै, वह सो सुखाभिलाषिणो 'होगो। 
दथ्चिफके ढतोय ट्र काणमे पुरुष होता है। वह पुरुष 
अत्यन्त प्रतापान्वित होगा और उसे देखनेसे सभो भय 
करे गे । 
घनुके प्रथम भागम पुरुषको उत्पत्ति होतो है। वह 
पुरुष घोड़े के सद्य वलवान्‌ होगा और धनुर्बारण वर 
तपसियाोंके यज्ञोय द्वव्यको रक्षा करेगा । 
धनु दितोय द्रक्णम खो होतो है। वद स्त्र 
मनोरमा अत्यन्त सुम्दर और झौभाग्यशालिनो होगे । 
घनुकी ढतीय ट्रेक्काणम पुरुष जन्म लेता है। वइ 
पुरुष अत्यन्त सुन्दराक्कतियुत्ता होता है ओर नाना प्रकारे 
सुख सम्पदुका भोग करता है। | 
मकरे प्रथम ट्रेक्ाणमें पुरुष होता है। वह पुरुष 
रोमश, सकरदन्त और शूकर सदृ दिइनम्पन्न होता है। 
सक्रकै दितोय भागमें खो जन्म लेतो है। वह स्त्रो 
कला जाननेवालो तथा नाना प्रकारके विचित्र वसुओंको 
अभिलाषिणो होतो है । 
मकरके ढतोय दे काणमे पुरुष होता हे । वच्च पुरुष 
सुन्दराक्कतियुक्क तथा अथो सम्पद्‌ लाभ करता है । 
` क्ुमनै प्रथम ड्रेकागामे पुरुषका जन्म होता है । वह 
पुरुष खान पो. को चिन्ताम सव दा व्याकुल रहेगा । 
कुन्भक दितोय द्रेकाणमे स्त्रो जन्म लेतो है! वह 
सो दुर्भाग्यगालिनो होगो । 
कुममा ढतोय भागमें पुरुषका जन्म होता है। वह 
श्यासवण होगा और उसके कान लोमयुक्त होंगे । 
मोनके प्रथम द्र काणमे पुरुष जन्म लेता है, वह 
पुरुष सोभास्यशालो होगा । 
` सोनक हितोय द्रेकाणसे खरो जन्म लेगो, वह स्त्र 
बहुत सुन्दरो होगो । 
मोनङे ढतोय ट्रेक्काणस पुरुष होता है | वह पुरुष 
,नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, विशेष यह है कि द्वेका 
काघिपृति स्क्रोग्रह यदि दुबल हो और लग्नाधिपतिग्रद 
यदि पुरुष को अथवा पुरुषग्रह देखा जाता हो, तो स्त्र 
द्रोक्ाणमे पुरुष जन्स लेता है एव बलवान्‌ | 
ग्रदि उस लस्नमें रहे, तो.पुरुष द्रे काणमे स्लो जत्त्म लेतो 


है। किन्तु स्त्रो द्र झा णमें पुछे जक लतपत सकवा, 
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का खभाव स्तोके जसा भोर पुरुष द्रेशकाणमें स्त्रोके 
जन्म लेने पर, उए स्तोका खभाव पुरुषके जसा होता 
हे! (दीपिका) 

लग्नक किसो ट्रक्काणमें जन्म डोनेसे स्त्रो ओर पुरुष 
जन्म लेते हैं, उसका पूरा विवरण दिया गया। अर 
कोष्ठी प्रदोपके मतसे-मेषते प्रथम दरे काणमे जन्म होजेसे 
पुरुष दाता, भोक्ता, तजसो, उग्र, उम्नतिद्दोन, वन्धुप्रिय ˆ 
ओर क्रोधी होगा । मेषज़े दितोय ट्रक्काणमँ जनम होनेसे 
वह स्तो चञ्चल, रतिमान्‌। गोतप्रिय, प्रशस्तमना, मिव्रघट- 
भोगो और सुरूप तथा तृतोय ट्रे काणमे जन्म होनेसे शुःप- 
वान्‌, परदोषकर, नरेन्द्रसेबो, स्वजनप्रिय,. . प्रतिशय 
धासि क चोर राजप्रिय होगा । 

ठषके प्रथम द्रेक्काणमें जिस पुरुषका जनम होता है, 
वद्ध पानभोजनप्रिय और नारो विय्रोग-सव्तापयुक्त, स्त्रो- 
कर्मानुसार तथा वस्त्रालङ्कारयुक्त होगा । 

द्वितोय ट्रे काणमे जनम होनेसे उत्तम धनसम्पन्र, 
सित्रतायुत्त, सुरूप धम्पन्न, भोक्ता, भूषणरत, वलवान्‌, स्थिर 
प्रकतियुक्त, मनख्वो, लोभी ओर स्त्रोप्रिय तथा ढतोय 
द्रक्ाणमें जन्‌म होनेसे चतुर, अल्प भाग्यधर, मलिन तथा 
खजातियो'को ग्रहण करके पोछे परितापित होता है। 

मिथ नके प्रथम द्र काणमें जन्‌म होनेसे स्थल मस्तकः 

सम्पन्न, बलवान, प्राज्ञ, गुणवान्‌, धत्त, विज्ञासो, 
राजलब्धमानो और वारमो होता है । दितोय द्रेकाणमें 
जन्म होनेसे सुरूप ओर सुन्दर गठनयुक्त, सच्म केशमुन्ना, 
विख्यात, सटु, सहाधोसम्पन्न, प्रतापान्वित, बलशाली 
और यशसो तथा ढतोय ट्रेकाणमें जन्म होनेसे कोसल 
नयनयुक्त, .उत्तम शरोरसम्पत्र, दहत्‌ मस्तकविशिष्ट, 
निज्ञे नप्रिय और स्त्रमण्शोल होता हे । 

कक ट राशि प्रश्रम ट्रे काणमें जन्म होनेसे. देवता | 
ओर ब्राह्मणभन्ता. चपल, गौरवण , सुधोर सूति भोर खो. 
पुत्रप्रिय होता हे । दितोय ट्रेकाणमे जन्म होनेसे लोभो, 
सुन्दर स्त्रोरत, अल्परुचि, स्त्रोजित, अभिमानो, भाळ" 
पूजित, विलासी, चपल और वइभोजो डोग़ा तथा ढतोय . 
द्वेकाणमे जन्म होनेसे स्त्रो चच्चल, भाग्यवान्‌, विटेशप्रिय, 
मित्र और पुत्रादिका प्रोतिकर तथा स्त्रण होता हे। | 
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दाता, घातक, विजयेच्छु, वइधनसम्पन्न, रमणोका 
बन्धु, गुरु, राजसेवक और सहिष्णु होगा । दितोय द्र का- 
णसेँ जन्म होनेसे सुकवि, कामो, दाता, स्थिरखभाव 
तथा उत्तम शरोरयुक्त, भूषणेच्छ, सुख भोगो, शभकम मे 
रुचि ओर उत्तम वुद्ियुक्त तथा ढतोय ट्रेकाणमे जन्म 
होनेसे परधनइरणमें लोभो, स्थल शरोरयुक्त, | 
घूत्त, अनेक सन्तलियुक्त घोर प्रगल्भ होता हे । 
कन्धाके प्रथम द्र काणमें जन्‌म होनेसे मनुथ श्याम 
वण, सुवाक्यसम्पन्न, विनीत, प्राज्ञ, सुन्दरसूत्ति और 
उत्तम चच्चुयुत्ता होता है । दितोय द्रकाणमें डोनेसे धोर, 
विदेशगामो, शिल्प थोर समरकुशल, बाचाल और वुदि- 
सान्‌ तथा ढतोय द्रकाणमें जनम होनेसे रोगो, परान्न- 
भोजो, रति चोर गोतयुक्त, राजप्रिय, खव, छ लट्टष्टि 
ओर स्थल मस्तकयुक्त होता है ।. 
तुलाराशिके प्रथम ट्रे काणमे जनूम लेनेसे कन्दप के 
समान रूपवान्‌, कम निपुण, सन्त्र और सेव्रान्न तथा 
उत्तम म घावो ; हितोय द्रेकायमें जनम होनेसे पद्मचत्तु. 
विशिष्ट, उत्तम रूपवान्‌, प्रलापो, विख्यात आत्मव 
वद्देनकर्त्ता, इत्ति भोर अथ पट, एव' हतोय ट्रकाणसे 


जन्‌म लेनेसे चपल, गठ, कृतत्न, रूपहोन, क्र, राचारौ, कृश 


शरोरयुक्त, धन, बन्धु भोर यशोहोन, अल्पबुद्दि तथा पतित 
होता ह। . 
वथ्चिकक्ने प्रथम दे काणमं जनम लेनेसे गौरवण , स्थिर 
प्रक्षतियुक्त, क्रोधो, मदरहित, चक्षुविशिष्ट, स्थ ल, विशाल 
शरोर और विवादप्रिय ; दितोय द्रेकाणमें मिष्टान्नपान 
भोजो, बलवान्‌, रतिप्रिय, कमनोय सूत्ति, शत्र जय- 
कारी, सरल ओर क्रियावान्‌ तथा तोय दकाणमे जनम 
लेनेसे श्मद्युरोमहोन, हि स्व, पिड्गाच, महोदर, प्रवक्षा, 
_ अच्युत, बाइ ओर हृदय ख.ल तथा सढष्ण होता हे । 
धनुराशिके प्रथम ट्रकाणमँ जिसका जनम होता हे वद 
उत्तम सण्डलाकार चच्चुसम्पन्न, वाग्मो, सटु ओर घम - 
परायण होता हे । दितोय द्रंकाणमें जन्म छोनेसे शास्त्र- 
बत्ता, मन्त्रदुतोंमें शष्ठ भोर प्रभु तथा ढतोय द्र काण- 
में जनम होनेसे बन्धुतापट,, साधुगतियुक्ष, धामि क, 
मानो, वाराङ्गनासह्ा, रूपयशोभाजन भौर प्रभु होता है । 


. इकाण. ' 


बाइ, श्यामवर्ण, पथ, लोचन, शठ, मितभाषो, स्ौ- 
विजित चौर मे धायुक्त । दितोय दे काणमें जनस होनेशे 
श्यामवणं, शठ, परखो भौर घनापडारो तथा ढतोय 


ट्रेकाणमे जनम सेनेसे दोघ ललाटयुक्त, पापात्मा, क्श 
ओर दोघा एव' विदेशवासो होता हैं। - 


कुम्भे प्रथम ट्रे काणमें जन्‌स छोनेस मनुष्य अतिशय 
लुब्ध, उन्नत, काय कुशल, धनवान्‌ ओर सुवाकासम्पन्न ; 
दितोय द्रे काणमें लुब्व, पट्‌, छतिमान्‌, ओर गोरवणं, 
सेधावो ओर वहुमित्रसम्पन्न तया ढतोय ट्रक्काणमं 
जनम होनेसे शठ, प्रलापो, कृश, कुशोल, रतिव त्ता थोर 
बडुसित्रयुक्त होता है । 
सोनक प्रथम द्रे काणमें जनम 'होनेसे प्राज्ञ, गौरवण , 
मेधावी, ज्ञतक्ष, विख्यात, क्रियाकुशल, सुखमोगो और 
विनोत; दितोय द्वेकाणमें जन्‌म होनेंसे वइनशोल, 
पराब्चभोक्ला, कामो, सम्जनोंका स्मरणोय ओर पण्डितप्रिय 
तथा ढतोय ट्रक्काणमँ जनम चोनेसे श्यामवण, कला" 
निपुण, शुचि, इिनानुरक्त, क्रीड़ा ओर हास्यकुशल होता 
| 
यदि चये ट्रेकाणमे जनम हो, तो बालक मलिन, शूर, 
स्ोबल्भ, क्र.र, साइसिक, कुकम कुशल, सूख, रूपहोन, 
त्रणान्वित शरोर, बहु आशायुक्त, युव इःनागामो, भ्रल्म- 
सन्तानविशिष्ट द्य तन्षियारत, पापो, मुखर, कृपण और 
असयान्वित 'होगा ! 
चन्द्रके द्रकाणमें जन्म होनेसे बालक सुन्दर गठनसम्पन्न, 
सम्म ५, धनवान्‌, बडुभाषो व धकम रत, तोथ गामौ, 
शास्त्रवेत्ता, कुलभूषण, देवता, गुद और वन्सुभोंका भक्ष, 
नित्य घम रत, विदेशवात्राकशल थोर दाता होता है। 
मङ्गल दर काजल जन्म होनेसे सलिन, क्र.र, घनहोन, 
पापात्मा, खल, दयाहोन, दुञ्चरित्र, वहुभाषो, भारि, 
क्रोधो, रोगात्त', परसेवक आर गुणविहोन हांगा । 
बुधके द्रेकाणमे जन्‌म लेन वे बुदिमान्‌, सव दा. राज- 
पूज्य, दोर्घायु, बलवान्‌, बइत्न्ततियुक्त, शान्त, यशखो, 


शचि, घम ज्ञानपरायण, प्रमादशून्य, गाखबिदु, धनोः 
मानो भौर सुरूप होता है। 


हइस्मतिके द्रेकाणमें जन्‌स डोनेसे अतिशय गुणवान 
दोरघोयु, सुबुद्दिसम्पन्न, प्रियभाषो, धारमि क, दयाकुः शान्त, 


मकरके प्रथम दरे कोणमे जन्म व्हनसेल्याजानुलंस्थित 00हुंगील शोर यासी क . ३1 > क 


इृकुक्षेप--इृग्गोल. 


शक्रके द्रंकाणमें जनम होनेसे सुन्दर शरोरसम्मत्र, 
राजमन्त्रो, सव ज्ञ, दाता ओर साधुच्ोक्का प्रतिपालक, 
धनो, दयालु, शचि थोर धासि क होता है। 
शनिके दे क्राणमें जन्‌म होनेसे मलिन, क्र,र, खडु, 
तस्कर, डुथरित्र, कृपण, गुणहोन, पापात्मा, गुवङ्घना 
गी, अतिशय खल, क्रोधी, निट य, रोगान, मुखर, 
कुरूप श्रोर कामातुर होगा । ( कोष्टीप्रदीप ) 
हक चेष ( स" पु० ) दां ्षेपः ६-तत्‌ । १ दृष्टिपात, अव- 
लोझन। २ स्य सिदान्तोक्त टक धत्तज्यान्तरालस्थ शर- 
रूप तेण, दशस लग्नके नतांशकी सुजज्या । इसका काम 
सय ग्रहणको स्पष्टोकरणमे पड़ता है। मध्यज्याको उदय- 
ज्यासे युना कर गुणनफलमें त्रिज्यासे भाग दिया जाता 
है। फिर भागफलको वग करके चौर उसमें मध्यण्याके 
वर्गको घटा कर जो शेष स ख्या रद्द जाती है उसका 
वग सुख निकाला जाता है | इसो सूलके अंकको हृ - 
क्षेप कहते हैं। 
हक पथ ( स० घु० ) दृशां पन्था ६-तत्‌। इष्टियोग्य स्थान, 
इष्टिका माग, दृष्टि क्रो पहुंच । 
हक प्रद ( स'° क्लो० ) सौवोराज्चन | 
हक पात ( स० पु० ) ह्यां पातः ६न्तत्‌ । दृष्टिपात, अव- 
लोकन । 


सूयं । सुर्य से प्रकाश प्राप्न होता है। इसो प्रकाम 
देखनेको शक्ति उत्पन्न होतो है । 


इगमिचाव (हि'० पु०) आंख मिचोलोका खेल ! ८ 
इगल (स'° क्ली') दशे दश नाय अलति अल-अच 1 शकल 


ब्वण्ड, पुरोडाश! 

हग गणित (स'० पु०) ग्रहका वेध करके गणित करना । 

हग गणित क्य (स'० पु०) यहांको किसो समय पर गणितसे 
स्पष्ट करके पुनः उसे वेध कर निकालनेको क्रिया । जब 
न्यूनता वा अधिकता प्रतोत हो, तो उसमें सस्कार 
करना पड़ता है जिससे ग्रहोंके वंघ और स्पष्टमें आगे 
सदन पड़े । 

हग.गति (स ० स्त्रो०) दशोग ति; ६“तत्‌। १ चक्षुको गति, 
दृष्टिको पहं च। २ सूर्यसिद्वान्तोक्ष ग्रहस्पष्टो पयोगो टग्गति- 
भेद । २ दशसक्षग्नको नतांशकी कोटिज्या। इसका फाम 
घूयग्रहय निकलनेमें आता हें। इसका तरोका इस प्रकार 
है--मध्यज्याको उदयज्यासे गुना करते धीर गुणनफल- 
को बिज्यासै भाग देते हैं। पोछे भागफलज्ञा वग करते 
ओर वग फलले त्रिज्याका वर्ग घटाते हैं। इस प्रकार - 
जो शेष भक बच जाता है उसका वग सूल इमाति 
कहलाता है। 

दृग गोचर (स'० ति०) जो आँखसे दोख पड़े । 


हकप्रसादा (स'० स्री०) दृशो नेत्रो प्रसादयति प्र-सद्‌-णिच.«| हग.गोल ( स'* पु० ) खगोलके अन्तग त एक गोल, टक" 


अण, टाप । कुलत्या, कुलत्याज्ञन । श्रांखमें यह लगानेसे 
आंख साफ होतो है, इसोसे इसका नाम टक प्रसाढा 
इघा हे। 

हक, प्रिया ( स'० खो० ) दृशोः प्रिया ६-तत्‌ । शोभा, सुन्द 
रता, ख बसूरतो। 

हक शक्ति ( स'° खो” ) दृक. प्रकाशनम व थह्लिः। १ 
प्रकाशरूप चे तन्य। २ तद्य वा सघ प्रकाशक चेतन पुरुष, 
चात्मा । 


ज्युति ( स'० पु० ) दृशो एव युति कणों यस्य। सप, - 


सांप । 


हग ( डि० घु० ) १ भांख। २ दृष्टि, देखनेकी शक्ति) २ 
रोको सख्या । - 
टेगञ्चल ( स ० पु०) पलक । 
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श्ड्ल । 

पले खुखस्तिक ओर अघःखस्तिक ये दो खस्तिक 
करते हैं, पोछे उनमें दो अन्तःकोलक बना कर श्लथरूप 
से गाड़ देते घोर तब हस्रण्डल बनाते हैं। इस इख्ण्डल- 
को पूव वत्तसे कुछ छोटा बनाना होता दै जिससे यह 
खगोलके बोच अच्छो तरह घूम सके। इसमें यदि एक 
हो ग्रहगोल हो, तो एक इस्जण्डल होगा। जो जो ग्रह 
जहां जहां अवस्यान करता है, उस उस ग्रहशे ऊपरो 


सागमें इगज्या भोर शङ कादि करना होगा भ्रथवा मित्र 


सिर रूपसे आठ हस्रण्डल बनाना होगा ।. वाद अष्टम 


भोर डक ज्लेपसण्हल.उस खगोलमे भ.वचिजकको दो नलि- 
काचो को बांधते चौर नलिकाके आधारकमें खगोल. करः | 


के तोन उ गलोको दूरो पर हगओोल बनाते हैं। 
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५८६ 
जो निवद होता चै, उशीको धग.गोल कहते हैं। घग्रा 
छुज्या, समशछः , आद्यञ्चचेत्र, दिगोलजात, भगोलहत्त | 
और खगोलद्वत्त मिल कर गोलव उमे सम्यक, रूपमे उप- 
' लक्षित न हो, तो इसोको दृग.गोल कहते हैं । 

ट्टग ज्या (स'० स्त्री०) सूयं सिदान्तोक्त दिनमानादि ज्रानाथं 
शू च्छायाकी उपयोगिनो दृष्टियोग्या टक तत्तच्ेत्रछ 

“ जोवा, इक-मण्डल वा हग्गोलक खुखस्तिकसे जो ग्रह 
तना लटका रहता है उच्चे नतांग और इसो नतांशको 
ज्यांको हगज्या कहते हैं । 

इंग भक्ति (स'« स्त्रो०) प्र मदृष्टि, सुहब्बतको निगाह । 

सू (स'० स्त्रो०) १ वष्व। २ सय । ३ सप । 

टग लग्बन < स'० को०) सिद्दान्तशिरोमणि-कथित ग्रहण 
दश नोपयोगो हक चेत्रस्थ लस्बभ द । ग्रहण स्पष्ट करनेमे 
जब सूय और चन्द्रमा गर्माभिप्रायसे एक सूत्र आ जाते 
हैं, परपृष्ठाभिप्रायसे एक सूत्रमें नहो आते, तब उन्ह 
पृष्ठाभिप्रायसे एक सूत्रमे लानेके लिए जो पूर्वापर 
किया जाता है उसे दगलस्बन कहते हैं । 

डर्बिष (4४० पु०) हथि विष' यस्य। दृष्टिविष सपभेद 
वह साँप जिसको आंदषोंमें विष होता है! 

हग्ह्त्त (स'० क्वो" ) दृशः प्रचारस्थान' द्वष्तमिव । छत्ता- 
कार दृक प्रचांर-स्थल, चितिज । 

ट्ंव्याधिइतम्‌ (स को०: रक्षाष्ञन। 

इङ नति ( स'« स्तो? ) सिद्दान्तशिरोमण्स क्ष ग्रहण- दश- 
नोपयोगिताजे लिये दशि त हक प्रचारको नति। ग्रहण 
स्पष्ट करनेमे सूय भोर चन्द्रमाका जब प्रभान्त कालीन 
स्पष्ट किया जाता हे ओर वे गर्भाभिप्रायसे एक सूञ्नमे 
आ जाते हैं परणष्ठाभिप्रायसे नहीं आते, तप पृष्ठामि- 
प्रायसे" उन्हें एक 'सूत्रमें लानेके लिये जो यास्योत्तर 
संस्कार किया जाता है, उसे दृड'नति कहते हैं । 

* नति देखो ॥ 

इङ मण्डल ( स ० क्ली० ) दृशः ततृप्रचारस्य मण्डलमिव । 
गोलबन्धान्तग त वलयाकार मण्डलभोद, टगोल। 

इं (स'० त्रि) ह-क्त निपातनात्‌ सादः । १ स्थूल, सोटा। 

` २ भ्रणिधिल, जो ढोला न हो, जो खूब कस कर बंधा 
या मिला हो। ३ बलवान, द्वष्युष्ट) ४ कठिन | 
५ निर, झेड । ६ भू.क पक्षा 00-0 शि wa ऱ्या 


'हढकाण्ड ( स'० पु० ) हृढ़' काएड यस्य । 
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हन्ञ्या---९द्रच्युतं 


दूर, नष्ट वा विचलित न हो सके। '( ल्ली० ) ८ लोर 
लोहा । ( पुः) ६ तराष्रपत्रभ द, छतराइके एक पुत्रका 
नाम । .१० त्रयोदश मनु रुचिका पत्रमे द; तेरहवें मनु 

' रुचिकै एक मुत्रका नास । ११ विष्णु। १२ सप्तविध 
रूपञ्चे मध्य एक प्रकार, स'गोतमें सात रूपक्रोंमेसे एक । 

' १३ लोलावत्युक कुड्लगणितम'द । १४ गणितमे वह 

: अक जो दूसरे अ'कसे पुरा पूरा .विभाजित न हो समे, 
जेसे १, ३, ५, । १५ एलबालुक, एलुवा, मुसब्बर । 
१६ शाव्मलोहच, सेसरञ्चा पेड़ा १७ धवहक्ष । १८ 
होरक, होरा । 


इृढ़कण्टक (स'० पु०) दृढ़ कण्टको यस्य । १ चुद करटक 
` युक्त हक्तमेद । २ क्ुद्र फेलकद्नत्त २ खज्‌ रघक्ष, खुज्रका 


, पेड 1 ४ अङ्कोट) अखरोटका पेड़ । 

१ १'गहच, 
बांस। २ दोघेरोडिषक, 'रोहिस घास। ३ पाताल. 
गरुड्रोलता, छिरे'टा । 

टढ्काण्डा ( स स्त्रो० ) वत्सादनोलता, छिरे टा । 

इढ़बारो (स'० त्रि०) हृढ़"क-गशिनि । १ ग्रारव्यसम्म्ादयिता, 
जो अपने कत्तं व्य विषय पर अटल रहे । २ इढ़तासे काम- 
करनेवाला । ३ मजबूत करनेवाला । 


| इढ्चत ( स० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 2 


( भारत १६७ ४०) - 
दद्रा (स० खो०) इढ' चुरमिव अद्म यस्याः । वखजा- 
ळण, साग बागे | - 
इदगस ( स'° ज्लौ० ) होरक, होरा । 
इृदगात्रिका ( स'० स्त्रो० ) हढ'-गात्र' यस्याः कप, -टापि 
अतइत्व । मत्स्याण्डो, राव, खाँड़ । 
इृद्ग्रन्थि (स'० पु० ) दृढः ग्रन्थिः पव यस्य। १ वगण 
बांस । (त्रिः ) २ हद यरन्थियुक्ष - मात्र, जिसको गाठे 
मजबूत हॉ । 
इढ,ग्राहो (स० त्रि’) हढ.-ग्रह-णिनि। ` हढ.रूपटे 
ग्रहणकारी, निद्यय करु'गा ऐसा सोच कर जो ग्रच्र 
करता हो । ; 
,च्छद ( स'° पु० ) हद; छदो यस्य । १ दोघ रोहिषक 
ढण, बढो । २ सालद्वक्ष, ताड़का पेड़ । 


च्युत ( स० पु० ) अगस्त्य सु निके एक पत्रका नामे 


इदुतरु--हदुभूंमि 
मे परपुरक्षय नांसक राजाको कंन्याके गर्भ से उत्पन्न हुए | हृढ़नेमि ( स'० पुं० ) १ अजमोढ़ वंशोय सत्यछति सप 


थे | इनका नाम इप्मवाड भो है। (भागवत 81२८ अ>) 
टढ,तर (स'० पु० ) हढः तरुः कप घा० । धवहच, धवा 
पेड़ । 
इढ,ता (स'० खो० ) १ दृढत्व, हढ होनेका भाव। २ 
_ मजबूतो । ३ स्थिरता ४ पक्कापन । 
हढ,ळण-(स'० पु० ) इढ' कठिन ळण यस्य। सुच्ज्ञाण, 
सरु'ज नामकी घास | 
इढ,ढणा ( स'० खो० ) इढ' ढग' यस्याः । वल्वजा ठण, 
साग बाग । 
हढ,त्व ( स*० क्वो०) इढ,स्य भाव: टढ, भावे ल । इढ.ता । 
हृढ,त्वच. (स*० पु०) इढ़। लक. यस्य । १ यावनालशर, 
ज्वारका पेड़ । २ सुखलंण, सुज | (त्रिश) ३ कठिन. 
चेस युक्त, जिसकी त्वचा या छाल कड़ो हो! 
इढ,द शक ( स'० पु०) दढ, यथा तथा द'शतोति द'ग- 
ख ल.। जलजन्तुविशेष, घड़ियाल | 
रढ,दस्यु ( स'° पु० ) इढ,च्युतक्रे पुत्र, एक ऋषि । 
इढ,घन ( स'० पु० ) इढ,' धन' निञ्चयरूपसम्पत्तियंस्य। 
शाक्यसुनि, बुद्ध । 
हदृढ,घनुस_ ( स'° पु० ) शाक्यसुनिके एक पूव पुरुष । 
इढ़धन्वन्‌ (स:० पु० ) इढ़ः घनुय स्य, अनड'. समासान्त । 
१ दृढ़ धनुष्क, जो धनुष चलानेमें ृढ़-ो। २ पौरव व्वप- 
सेद, एक पुरुव'शोय राजाका नाम । (भारत १।१८६ अ ) 
इढ़धन्यो (स'० त्रिश) दृढ़ घनुयुक्ष, जिसका धनुष ढ़ हो । 
हृढ्धुर (स'० त्वि०) १ दृढ़ इरायुत्त, जिसका बम या ड्डा 
मजबूत हो। २ जो बोझ ढोनेमें समथ हो। 
हृढ़नाभ ( स'० पु०) माया-अस्त्र रोकनेका मन्लभे द्‌ । इसे 
विश्वामित्रजोने रामचन्द्रको बतलाघा था । 
इृढ़नियय (स'० पु०) इढ़ः कुतकेरमिभवितु भ्रशक्यतया 
खिर; निश्चयो अह' ब्रह्म, अस्मि इति निञ्चयो यस्प । 
ख्थिरप्रज्ञ, वह जो अपने सङ्कल्प पर दृढ़ रहे, जो अपनो 
बात पर जसा रहे । | 
हृढ़नोर ( स'० पु० ) दृढ' कालेन ह॒ढ्तां प्राप्त नोरं यस्य । 
नारिकेल, नारियल । इसके भोतरका जल धोरे घोरे जम 
कर कड़ा हो जाता हैं । | 
हदनेत्र ( स० पु० ) विश्षामित्रवे पक पुत्रका नामं । 


पुत्र पभ द, अजमोढ़ व'ग्रके एक राजाका नाम जो 
सत्यष्टतिके पुत्र थे। (इरिविश २० अ०) इढ़ा नेमिय स्थ । 
२ हढ्नेमिक रथ, वह रथ जिसको पुरो मजबूत हो । 

हृठ़पत्र (स'० पु०) दृढ़ पत्र' यस्य । १ व ग, बॉस । २ सुच्ज 
वण, सूज नामकी घास । ( त्रि» ) २ इदपत्रयुक्त, 
जिसके पत्ते दृढ़ डों । 

इढपत्नरो (स० स्थो०) हढृपत्र गौरादित्वात्‌ ङोष.। 
वहवज्ञा ढण, रागे बागे | 

हढ़पद (स'० पु०) तेईस मात्राओं करा एक मात्रिक छन्द । 
इसमें १३ और १० सात्राओं पर विद्याम होता है । 
अन्तमें दो गुरु होते हँ । 

इढ्पाद ( स'० त्रिश) हढूः पादः पढ्न ज्ञान यस्य ।१ 
दृढनिश्चय, विचारका पक्का । ( पु० ) २ वेघस्‌, ब्रह्मा ! 

हृढ़पादा ( स'० खो० ) इंढूः पादो सुल यस्या समा- 
सान्त विधेरनित्यत्वात्‌ नान्त्यलोप: । यवतिज्ा । - : 

ट्ढ्पादी ( स'० स्व्रो० ) इद्पाद-डोष. । अस्वासलको, 
अुआँवला । 

इृदपुष्पा ( स० खो०) गुलुच्छकन्द, शुच्छकन्द, कान्द 
शाक | 

द्दृएथ्टक (स० पु० ) कच्छप, कछुआ | 

टढ्प्ररोह् ( स'० पु० ) हृद्‌! प्ररोइ; भ्र रो यस्यं । वर्टः 
इच, बरगद। 

फल ( स'० पु० ) दृदानि फलानि यस्य । नारिकेल, 

नारियल । 

दृद्वन्धिनो ( स'० स्वो० ) हृदः यथा तथा वभातोति बन्ध 
णिनि-डोप । १ श्यामालता, अनन्तमुलको लता । 
( त्रि’) २ अशिथिल बन्धकारक। 

दृठ़बालुक ( स'० ह्ली० ) एलवालुक, सुसब्बर । 

इद॒भाग वक (म'० स्त्री») होरक, होरा। ' 

इदसूमि (स ° पु०) दृदा भ्रुसिरवस्था यस्य । योंगशास्त्रसें 
मनको एकाग्र ओर स्थिर करनेका एक अभ्यास । इसका _ 
विषय पातव्छलयोगशास्त्रमे इस प्रकार लिखा हे -- 

चित्तको खिर करनेके लिये जिससे राजत भोर तासस 

हत्तिका उदय भ हो, ऐसे यल्ल विशेवको अभ्यीश कहते 


३। विषयाभिनिकैयको परित्याग करके जितको अकषपूयंक र 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५७ इंढमोठी ---टदस्कन्ध 


वारम्वार एकाग्र वा एकंतान करना तथा उसने 
“> साधक यमनियमादि प्रात प्रकारके योगाइनेंका अनुष्ठान 
करना हो अभ्यात हैं| यमनियमादि द्वारा परिशोधित 
चित्तको बार बार एआग्र करते समय उसे धोरे धीरे 
` हढ, थथोत्‌ चविचाद्य होकर खिर करना चाहिये । जब 
देखें, कि अभ्यास इढ़ हो गया है, तव वोसे चित्तको 
जब चाहे , तब एकतान कर सकते हैं। इस प्रकारके 
अभ्यासकों दोघ काल तक सदा अद्दापूरव क करते रइनै' 
से वह क्रमशः हृढ़ ओर अविचलित हो जाता है, इसीको . 
इढ,भूमि कहते हैं। वलुतः उक्त प्रकारका अभ्यास दो 
चार दिनमें नहों होता। अदाने साथ, भक्षिके साथ; 
उत्साहके साथ सव दा अभ्यास करते रहनेसे हो, वह 
बहुत दिनके बाद ` इढ़ता प्राप्त करता है। इस तरह 
योगाभ्यास जब हढ॒ होगा, तब चित्त सम्मूण रूपसे 
अधीन हो जायेगा । चित्तमे किसी प्रकारको वद्चलताका 
समावेश न होगा। वह आपसे आप एकाग्र हो जायेगा, 
` ऐसा. होनसे हो हढ.भूनि. होता है। इस ,अवस्थाको 
प्राप्त कर लेने पर व राग्यको प्रान्नि निकट हो जातो है । 
ट्ढ,माला-( स" स्त्रो० ) भूधात्रो । 
हढ.सुष्टि (स० पु०) इटा मुथिर्धारणाय पस्य। १ 
खडादि । हढ़ा दानाद्यभावात्‌ कठिना सुष्टिय॑स्थ ।. 
( त्रि०) २ कृपण, क'जूस । ३ हढ, सुधिधारक, जो सुझैमें 
जोरसे पकड़, कस कर पकड़नेवाला। . . 
ईढ.सून (स ° पु०) हढ़' सूलं यस्य । १ मुष्जरण, सूज ।. 
२ मन्यानक टण, सथाना नामकी घास नो तालॉमे होतो 
है। ३ नारिकेल, नारियल | : 
हहर (स ० स्वो०) टढः स्थिर: रने रागो यस्याः | खरो, 
फिटकरी । 4 
ट्ट्ढ,रजा (स' स्त्री?) प्रौढ, खो, यवान चोरत | 
हृढ,रथ ( स० पु० ) १ छतराष्ट्रके एक युत्रका नाम। ३ 
कक्तेयु व शके एक राजाका नाम | | ं 
'हढ,रुचि (स'° स्रो) हढ़ा रुचिय स्य । १ स्थिर रागयुक्ष । 
२ कुगहीपपति चिरेण्यरेता प्र यत्रतज्ञे एक पुत्रका नाम । 
*हढ॒लता (स'० खो०) हढ, कठिना लता] पातालगरुड़ो- 


सभर । (त्रि) ३ कठिन लोमयुर्, जिसके रोह कहे हो। 

इृढ,वञ ( स० पु) एक असुरराज | 

इढ,बप्त (स'० पु० १ एतराष्ट्रका पुत्रविशेष, एतराषट्रके 
एक पुत्रका नास । इढ,' वस यस्य । ( त्वि ) २ इभ. 
सन्नाइयुक्त, जिसका कवच वा बखतद. बहुत कठिन ज्ञ! 

इढ,बल-एक प्राचोन वे दयक ग्रन्यकार । वाचस्मतिने 
इनका वचन उदष्टत किया है । 

हढ,वल्कल ( स० पु० ) हढ' वल्कलसस्य। १ धून, 
सुपारोका पेड़ । २ लकुचका पेड़ । (त्रि०) ३ दढ. वल्कलः 
युक्त, जिसको छाल कड़ी हो । 

हढ,वल्का ( स' स्त्री”) हंढ, वल्क' यस्याः । असहा, 
ब्राह्मणो लता, पाढ,। ` | 

` उंढ,वल्ल ( स'० पु० ) सुच्जळण, .खू'ज । 

इढ,वीज (स*० पु०) इढ,' वोज' यख । १ चक्रमरद, चक- 
वड़ ।२ बदर, बेर । ३ बबू र, बबूल,: 8 नारिकेल, नारि. 
यल । (त्रि०) ५ कठिन वीजयुक्ष, जिसके बोज कड़े हों । 
हृढ,हच्च ( स० पु० ) नारिकेल,. नारियल । 

हढ,हन्त (सं० पु०) ६ढ,हत्तै देखो ¦ 

इढ़वेधन ( सं० क्लो० ) हढ़रूपसे विदकरण, मज्ञब,तोसे 
भे दनेको क्रिया । [ [ 

दड़व्य ( स ० पु०.) ऋषिमेद, एक सुनिका नाम | 

इढ्न्रत'( स'० त्वि) इढ़ प्रतिपक्षे घालयितु' व्रतं यस्म। 
खिर सङ्घस्पयुष्वा, अपने सङ्कल्य पर जमा रहनेवाला । 

'इढ्शक्षिक (२० त्रिश) हदा शल्षियं स्थ॒ ततो कप. | 
महाशक्तियुक्त, जिसे खूब ताकंत॑ हो । 

इढ,सन्ध ( स ० त्रि० ) हढ, सन्धा यस्य । १ खिर सन्धान, 
सङ्का पक्का । ( पु०) २ छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 

.| दढ्सन्धि (स ० त्रि’) हद स्थ,लः सन्धियं स्य । निर्किद्र। 
इसका पर्याय स इत है। 

हंढ्चतिका ( स'० स्री ) हृढ़' सूत्र यस्याः कप. अतः 
इत्व । सुर्वालता, सुर्रा । ` 

हढ़सेन ( स'० पु० ) क्लियुगके जनमेजय व'शोय दपमैद। 


' लता, छिसेटा।' : 
डढ,लोम ( ए० "यु" ) ट्ढानि लोमनि या, ;०बकर,- 2: (10 म्लम्‌! by eGangotri ... 


टदृस्थिति---श् 
दता ( स'० खो०) ) ढ्रिंधते समैति हऱ्कम णि क्ष-टाप_। 
। जोरक, जोरा । 2 
' इति (स० पु० ) इणातोति दृ विदारे इति ति खञ्च 


| (दृणाते हत्वश्ष॥ उण ४१८३) १ चम पुटक, साल 
अजमोड़ व शोय नृपमेट, अजमोड़ | 


इढ्स्थिति ( स० घुं० ) नारिकेल हक्ष, नारियंलंका पेड़ । 

दृदस्यु ( स'० पु०) लोपासुद्राके गभ से उत्पन्न अगस्त्य 
ऋषिके एक पुत्रका नाम। ये इध्मवाह नामसे सो 
प्रसिद्ध हैं । 

टृद्इनु (स पु) 
वशे एक राजाका नाम । 

उदइस्त ( स० पु० ) हृदः इस्तः इस्तवग्रापारो यस्य। 
१ खुज्जाटि धारण विषयमे दृढ इस्तयुक्त योदा पुरुष, वह 
योदा जो इथियार आदि पकड़नेमें पक्का हो। २ छत- 
ाष्ट्रके एक पुत्रका नाम। (भारत १।६७ अ० ) 

इदा ( ख ० स्वो० ) सुषलो, सूसलो । _ 

ड्ढाङ्ग ( स'० त्रिश) इढ, भङ्ग' यस्य। १ कठिनाइयुत्त, 
जिसके अंग दृढ. हौं, द्वृष्ठपुष्ट। (क्लो०) २ जोरक, 
जोरा । 

हृढ,ादि ( स० प० ) पाणिन्ध, क्त शब्दगण विशेष,--हृढ., 

_ परिद्वढ,, सथ, टश, वक्र, शुक्र, चुक्र, घाम्न, कृष्ण, लवण, 


तास्त्र, शोत, उष्ण, जड़, वधिर, पण्डित, मधुर, सूख, 
सूक, जवन ये सब शब्द हृंढ।दिगण हैं । 


इढ,ना ( छिं० क्रि ) १ हढ, करना, पक्का करना । २ पुष्ट 
होना, कड़ा होना । ३ स्थिर या पक्का होना । 

इढ़ायु (स० पु०) १ ढतीय मनु सावणिंके एक पुत्रविशेष, 
ढतोय मनु सावणि के एक पुत्रका नाम। २ उवंशो- 
गभ जात ऐल नुपशुत्रमेद, उव शोके गभ से उत्पन्न ऐल 
राजाके एक पुत्रका नाम । 

टॅंढायुध ( ७० पु० ) हढ.: आयुधो तढ्व्यापारो यस्य । 
१ योदा । २ छतराट्रके एक पुत्रका नाम। (त्रिश) 
२ अस्त्र ग्रहण कारनेमें पक्का, युददमें तेत्पर । 

इढ.ारङग ( स० स्त्रो ) स्फटिकारिका, फिटकरो | 

स्ढ,श्य (स ० पु० ) घुन्धुमार टपपुत्रभ द, धु'धुमारफे 
एक पुत्रका नाम। 

हढे.यु ( स'० पु० ) ऋषिभे द, एक ऋषिका नाम । 

हे युधि ( स० पु० ) दृढ' इषुधि यना १ वडतूणक 
योध, वह योदा जो लड़नेके लिये तरकश आदि लिए हॉ । 
२ राजभ द, एक राजाका नाम। ५ 

हतं ( स० ति०) इ-क् । १ आद्रयुक्ता, सम्मानित । 


हे विदारे हा बाडुलकात्‌ कुखः। २ विदोणं, फाडा 
६1.11 


Vol, X, 148 


CEC-0. Jangamwadi Math | 


का बना इद्ना पात्र । चमपावम अनेक छिद्र नहीं 


। रहने पर भो जिस तरह केवल एक छिद्रके दोषसे उसका 


सब जल निकल जाता है, उसो तरह इन्द्रियोमें यदि 
एक भी इन्द्रिय लित हो, तो उसोसे परम ज्ञान नष्ट 
हो जाता है। २ मत्स, मछलो । २ गलकस्बल, वह 
चमडा जो गाय, बेल आढिके गलेके नोचे भूलता है। 
8 मेघ, बादल। ५ मशक । ६ सत्रविशेषधारक 
यजमानमेद। ७ रोमश चम, रोआं लगा इभा 
चमड़ा। 

दृंतिधारक ( स० पु० ) इतिच म पुटस्तदाकारं धारवतोति 
घारि-ख ल. ( ण्वुल, चो । पा २।१।१२२ ) हच्चविशेष, 
एक पेड़का नास हैं। इसका पर्याय-आनन्दो, 
सूषिकारावु धीर वामन है। 

हृतिवातवतोरयन (स'° क्वो०) यज्ञभेद, एक यज्ञका नाम । 

इतिहरि ( स पु०.) इतिः चम मयद्रव्य' इरतोति दृतिः 
छ-इन्‌। कुक्कुर, कुत्ता । 

दतिद्दार (स० पु०) मशक ठोनेवाला, भिश्तो । 

त्य (स० त्रि’) इ-कस णि-क्यूप_। १ आदरणोय, जिसको 
इज्जत हो । (क्लो०) भावे क्यप. । २ आदर, सम्मान ! 

श्र (स० क्वो०) इृढ़ता या मजवूंतोसे पकड़नेको क्रिया । 

इन्‌ ( स'० अव्य ) १ हि'सा। २ इढ़ाथं। 

दन्फ, (स'० खो०) टन्‌फ कू निपातनात्‌ न नलोपः। १ 
सप जांति। २ व्व | 

स्न्भृ (सः° खो०) हन्फतोति इन्‌फ निपातनात्‌ कृप्रत्ययेन 
साध । (अन्टू इन्भू जम्बू कम्बू कफेळ कक धू दिधिछु। उण, 
१०५) १ सप, सांप । २ चक्र, पिया । ( पु० ) ३ वच । 
8 सयं । ५ राजा। ६ अन्तक, नाश करनेवाला । 

दक्ष ( स'० ल्वि० ) इप गये इषे च वत्त माने हा । १ गर्वा- 
न्वित, इतराया इआ । २ इष से फला इग्मा। 


इप्र ( स'° त्रि ) पति वाधते इति हृप-रक, । ( स्फातिः | 
चोति। उण, २।१२ ) १ इष्तवलयुत्ता, प्रचण्ड, प्रबल। 


13. पससद, इतस. इचा । 
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दृब्ध ( स'० त्रि» ) इभ ग्रन्यंने कंमंणि क १ ग्रथित, 
गुथा इआ । २ सोत, डरा इग्रा। भाव -क्ञ : ( क्वो० ) २ 
ग्र्यन) ४ भय | 
ट्भोका (स० पु० ) दृभ वाइलकात्‌ ईकन्‌ । असुरभेद, 
एक देत्यका नाम । | 
इमिचण्डे शर ( स'० क्वो० ) मत्सापुराणोक्त शिवलिङ्कमेद ¦ | 
हवन्‌ ( स'० त्वि० ) ह-विदारे कलनिप, वाइलकांतू वदे 
स्त्रः । विदारक, चोरफाड़ करनेवाला । 
टश. (स'° पु०) पश्यत्यनेन इति दग-करणे क्विप! १ चक्षु, 
आख । भावो छिप.। २ दशन, देखना। २ बुद्दि। 
(त्रिः) पशातोति दृश कत्त रि क्तिन्‌ । ४ वोच्चक, दिखाने- 
वाला । ५ देखनेवाला। (स्रो) ६ दृष्टि। ७ हिल" | 


स'ख्या, दोको सख्या) 
दृशति (स'° स्त्रो ०) हश वाइलकात्‌ भावे अतिक्‌ । दश न, | 
देखना | 
दृशद्‌ (स'° स्त्रो ) दृषद्‌ एषोदराद्ल्ात्‌ साधुः । १ 
शिला, पत्थर । २ सिल, पत्चे । ४ 


दृशइतो ( स'० खो” ) हशद्दतो ग्रषोदरादित्वात्‌ साधु! । 

१ ब्रह्मावत्त सोमाख नदीभेद, एक नदी जो ब्रह्मावत्त-. 
को सोमा पर अवस्थित है। यह कुरुचेत्रके अन्तग त है। 
जो इस नदोके किनारे वा करते हैं, वे खग लोकको. 

य्रान्न होते है । यह स्थान बहुत मनोरम है | दृषद्वती देखो । 
२ कात्यायनो । | 

इशा (स'० स्त्रो०) हश इलन्तत्वात्‌ वा टाप, । चक्षु, आँख ! 

दाक ( स'० त्रि०) इश कमणि इकक_। दश नोय, 
देखने योग्य । ४ 


धशाकांच्य ( स'० क्वो०) दशा शया वा ग्राकांच््य' अभि- 
लषणोय । पद्म, कमल । 


दशान ( स० घु० ) दृश-आनच किनच्च। १ लोकपाल, 
प्रजाका पालन करनेवाला राजा । २ विरोचन नामक 
दैतप्र । २ आचार्य, गुरु। ४ ब्राह्मण । ५ उपाध्याय । 
( क्लो० ) ६ ज्योतिः, प्रकाश, आभा । (त्रि० ) दृशप्रते इति 


डय-कम गि आनच. । ७ दृश्यमान, जो दिखाई पड़. 
रहा हो! 


हशि ( स'० स्तरो° ) दृशग्रतेऽनया ह्श-इन्‌ स च कित्‌ । १: 
चक्तु; नेत्र | २.चेतन पुरुष ।  “्र्टा दशिमात्र; शुद्धोऽपि 
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पुरुषका नामं द्रा है, यथाथ में जिसे . इटा कहना 
चाहिये, वह द्रष्टा नहीं है, क्योंकि वह चिडूपो धोर 
अपरिणासो हे । सुतरां परिणमनखभाव अन्तःकरण. ज्ञ 
ज्ञानादि धम का आधार है। निवि कार-खमाब भमा 
वा पुरुष जब उस प्रकारको बुदिमें उपरत हों, - वृहि 
साथ एकोसूत हों अर्थात्‌ जव पे सब्रिधानवशतः बुद्दि 
वत्तिमें प्रतिविब्वित वा अभिव्यक्ञ हों: तभी उन्हे उप. 
चार क्रमसे द्रष्टा कहते हैं। बुदि वा अन्तःकरणऊे परि- 
णाम वा विषयाकारताओ नहीं रहने पर उन्ह" कुछ 
मो दृष्टृत्व नहीं रहता । | 
तात्पय यह, कि बुदिषठत्तिमें प्रतिविस्बित : होना हो 
उसका देखना होगा, अन्यथा किसो प्रक्ञारसे नहीँ । 
( पातण्सु० २१२५) 
ट्का..ओर टदृश्यके स'योगका आरण अविद्या है। यह 
अविद्या यदि योगाभ्यास दारा तथा तत्त्वज्ञान वा चित्त- 
निरोध हारा विटूरित हो जाय, तो उस पुरुषके साथ 
प्रकतिका स'योग वा इष्ट इश्सभाव नहीं रहता, वर 
वह सुक्त अर्थात्‌ केवल हो जाता है । जड़ सस्बन्धवजित 
हो जानेसे वह निज चिदृघन-खभावमें प्रतिष्ठित रहता 
हे! २ प्रकाश, उजाला । ४ शास्त्र । 
दृशो ( स० स्त्रो० ) दृश वाइलकात्‌ डोष.।! इशि देखो। 
हशेन्य ( स'० त्रिश) हंग्-क्णि केन्यन्‌ । दशनोय; 
देखने योग्य । | & । 
दृशोपम ( स० क्वो० ) गाया उपमा यत्र) खेतपद, 
सफेद कमल । न "डर 
इश्य ( स० त्वि० ) दृश्यते इति इश-कम णि क्यप, १ दंगे 
नोय, जो देखने योग्य हो। २ मनोरम, सुन्दर । ३ द्रव्य 
जो देखनेमें ग्रा सके, जिसे देख सके। .४ च्रे यमात 
जानने योग्य । | 
दरष्टा मरोर इश्यका स'योग हो हेय अर्थात्‌ दुःखका 
प्रतिकारण हे । दृष्टा, आत्मा और दृश्य अर्थात्‌ अनतः 
करण इन दोनोंका स योग होनेसे हो दुःख उपस्थित होता 
है। केवल दुःख हो नहीं, वल्कि सुख, दुःख चौर मोषं 
ये सभी अन्तःकरणक विकार हैं। बुद्धि द्रव्यका न्त, 
करणं इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा विषयाकारमें भोर झू 
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ग्रति द्वारा प्रज्वलित हो जातो हे । सुतरां परिणाम 
सवभाव दुदिसत््त वा अन्तःकरण पदाथ दृश्य और तत्‌. 
सन्िघिख अपरिणामो चित्शक्ति उसको द्रष्टा है। 
दृश्य और द्रष्टा इन दोनोंका जो स योग हे अर्थात्‌ ये 
दोनों जो एको भावसे गठे इए हैं, वद्दो स सारो जोवों- 
के ठुःखसस्रुददका सुल है । प्रकाश किया सिथतिशील' 
भूतेन्द्रियात्मक' भोगापर्गीय' दृश्य] ” (पात० ३।१८) प्रकाश 
स्वभाव सत्व, क्रियात्मक रजः, दोनोंका प्रतिरोधक अचल 
स्वभाव तस, एतत्‌ क्रियामकः,भूत और इन्द्रिय ये सव 
दृश्य हैं। पुरुष भिन्न परिदृश्य जगत्में जो कुछ दृष्टि- 
गोचर होते हैं, वहो दृश्य हैं । ये सभो एरुपके भोग ओर 
अपवर्ग प्रदानके लिये उद्यत हैं । सत्व, रज ओर तम यइ 
गुणत्रयात्मक प्रक्षाति और तदुत्यन्न जो कुछ भूत भोतिक 
ह, सभी पुरुषके भोग और अपवर्ग के कारण हैं। यह 
उश्य अविवेकोके भोग और विवेकोओे मोक्ष प्रदानके लिये 
उद्यत. है ।. इसका विशेष विवरण प्रकृति शब्दरमें देखो । (पु०) 
५ देखनेको वसतु, नेत्रोंका विषय, आँखोंके सासनेक। 
पदाथ । ६ दृष्टिके सामनेका मनोरष्ज्ञक व्यापार, तमाशा। 
७ अभिनय द्वारा दशंकॉको दिखाये जानेका काव्य, 
नाटक । ८ गयितमे ज्ञात वा दो इई सख्या। 
हृश्यकाव्य (-स'* क्वी०) काव्यविशेष, जो काव्य नाव्यः 
शालामें नट लोगोंसे दिखलाया जाता है; .उसे हृश्यकाव्य 
कहते हैं । 
काव्य दो प्रकारका है--इश्य ओर यवा । जो अभि" 
नोत होता है, उसे दृशप्रकावर्र कहते हैं। इसे जन- 
साधारण नाटंक कहते हैं, किन्तु साहित्यद्पण आदि 
अलङ्कार शास्प्रोंके मतानुसार नाटक इश्सकावाका एक 
भेद मात्र है। 
नाव्यशालामें नट लोग जो जो पुस्तक अभिनय करते 
हैं. वे सुमी इश्यकावयके अन्तग त हैं। जो नाव्यशास्त्र 
चश्यकावाका प्रायखरुप है; उसे भरत सुनिने बनाया था। 
कहते हैं, कि उन्होंने यह ब्रह्मासे सोख कर गन्धव भौर 
अपराओंको सिखलाया था। भीरे धोरे यद प्रचलित हो 
गया । इश्यकावा दो भागोंमें विभक्त है, रूपक भोर उपः 
रूपक । इनमेंसे रूपकके द और उपरूपकके अट्टारइ 
सेद हैं। 


नाटक, प्रकरण, माण, व्रायोग, समवकार, डिम; 
ईहास्रग, अङ्क, वोष्य भोर प्रहसन ये दथ रूपक हैं तथा 
नाटिका, त्रोटक, गोट्टो, रुक, नाव्यरासक; प्रस्थान, 
उल्लाप्य, कावा, प्रेङ्खण, रासका, सलापक, खोगदित, 
शिल्पक, विलासिका, दुम लिका, प्रझरणिका, इल्लोग 
और भाणिका ये अठार उपरूपक हैं। 

इश्यकाव्यमें नाटक सबसे प्रधान हैं। इसका गब्य 
पौराणिक विवरगसे लिया जाता है तथा कुछ अंश कपोल- 
कल्पित रहता है । इसका नायक ठुझन्त सरोषा 
राजा, रामचन्द्र सरोखा अलौकिक चसतापम्पन्न ओर 
सोकष्ण सरोडा देवता होगा । सङ्कार वा वोररस 
इसका प्रधान वण नोय विषय रहेगा । अभिन्नान-शाक्षु- 
न्तल, सुद्राराक्त, वेणोप्त हार, अनघ राघघ आदि 
ग्रन्य नाटकन्थेयो सुक्त हैं। प्रकरणका लक्षण नाटकके 
जं सा है, केवल इसके गन्पमें समाजको प्रज्ञति ओर प्रेसः 
विषयक बर्णन रहेगा। प्रकरण दो अ गमिं विभक्त 
डे, शुद्ध ओर सङ्घोण । शुद्धप्रकरण क्रो नायिज्चा वेश्या और 
सङ्कोणं प्रकरणको नायिका किसो भट्रवग्रको प्रतिपा- 
लिता कामिनो वा सहचरो होगो । प्रत्ररणका नायक 
नाटकके जे सा उक्त अरणो आ व्यक्ति नहों रहेगा; इसका 
नायक मन्तो, ब्राह्मण वा सम्झान्तर्वाणक_ होगा । रच्छ 
कटिक, मालतोमाधव आदि प्रकरण लक्षणाक्रान्त हैं। 
हैं। भाण यह एक अङ्कमँ सम्पू होगा, इसको भाषा 
विशुद्द होगो, प्रारम्भ भोर शेषमें स्रोत रहेगा । नाव्यक्रा 
कबल नायक हो अभिनय क्रोड़ा करेगा । उसे रङ्गसूसिम्ै 
आ कर नाना खर और नाना भावमङ्ळो दारा विविध 
व्यक्तियों को सस्बाघन कर सभ्याणको मनोरच्चन करना 
होगा । लोलामधुर और सारदातिलक नासकग्रन्य 
भाणयणोभुक है। अ 

व्यायोग यह भो एक अङ्कमें सम्पूणं हे । युद-वणन 
इसका उद्देश्य है, प्रेम रोर रहस्यको वण ना इसमें नहों 
है। इसका नायक अलोकिक चसतासम्प्रन्न पुरुष होगा । 
जामदग्यजय, सोगन्धिकाइरण, धनच्ज्यविजय आदि 
स स्क्वत ग्रन्य व्यायोगमे गिन जाते हैं। 


समवकार तोन अङ्कॉमे सम्पूणं होता है। देवता 
और असुरोंका युद्दवण न इसका प्रधान वण नोय विषय 
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है । यह भ्राद्योपान्त वोररसश्चज्ञक तथा उष्णोक, और 
गायत्रो छन्दसे भरा हुआ है। प्रभिनयक्राल इसमें हाथो, 
घोडा, रथादि परिपूर्ण, युदक्षेत्र, तुसुलत'ग्राम और 
नगरादिका ध्व'स दत्यादिका विषय विशेषरूपसे दणि त 
रहेगा । समवकार ग्रग्य बहुत विरल है। डम-यह वोर 
और भयानक रत स'युक्त रूपक है तथा चार अङ्कोंमे 
समाक्ष होता है । श्रसुर भोर देवता इसके 
नायक हैं। इहा-स्ट्ग भो चार अङ्कांमें समान 
होता है। देवदेवो इमके नायक भोर नायिका हैं 
प्रेस भर कोतुक वणन इसका प्रधान उद्देश्य है। 
कुसुमशेश्वर-विजय आदि ग्रन्य ईहाखगशे अन्तरगत हैं। 
अछ-यह एक अझझमें सम्पूणं होता है और करुणरस- 
प्रधान है। कवि किसो प्रसिद्द पौराणिक विषय ले कर 
इसके गल्पको रचना करें । शमि छा-ययाति नामक 
द्र स'स्क्त ग्रन्य अङ्ग लक्षणाक्रान्त है! वोधा ठोक 
भाणके लक्षणके जसा है और एक अङ्कमँ सम्पूण होता 
है। किन्तु दगरूपकके मतानुसार इसके दो अङ्क हो। 
सकते हैं। प्रहसन हास्यरस प्रधान रूपक है, इसे एक 
झडे सम्पूण करना होता है। समाजकी कुरोतिका 
संशोधन ओर रहस्यजनक विवरणका वर्ण न करना 
इक्रा मुख्य उद्देश्य है। नाटोलिखित व्यक्तिगण राजा 
राजपारिषद, धत्त, उदासोन, खत्य और . वेश्या होंगे। 
इसमें नोच जातित्ने पुरुष स्त्रियोंके जे सा प्रात भाषामें 
कथोपकथन करेगा! हास्याण व, कौतुकसव ख़ और 
धत्त समागम आरि सस्त प्रहसन हैं । नाटिका वा 

' प्रकरणिका प्राय; एक प्रकारकी है। अङ्गाररस इसका 
प्रधान वण नोय विषय हे । रत्नावली आदि नाटिका हे । 


ब्रोटक. ५।७।८ वा ८ भअह्गोंमें सम्प ण होता है, पाथिव 


ओर स्वगीय विषय इसका प्रधान वर्ण नोय है। विक्रमो 

वंशो आदि त्रोटक है। गोष्ठो एक भङ्कमँ सम्प्र ण है। 
इसके नाटयप्रदश क व्यक्ति ८१० पुरुष भौर ५॥६ खो 
हैं । रवतमदनिका गोष्ठोके लचणाक्रान्त है । 
सद्ट्में एक आसय गल्प ्ादिसे अन्त तक प्राक्त भाषा- 
मे वाण त रहता है। कपू रमज्चरो ग्रय इसो लक्षणका 
इ! नाव्यराप्क--यह एक भ्रमे सम्म ण होता है ओर 
. इसका वणितव्य विषय प्रेम भीरिखोतुेःन"ः 


शश्यकाब्य . 


01 “मतो*इ्सो शु 


आद्योपान्त ब्रभिनय-कालमें नृत्य ओर सल्लोतसे 
देना चाहिये। नम वतो चौर विलासवती नामक 
स स्कृत यन्व नाव्यरासकके अन्तग त हैं। प्रस्थान भौ 
नाव्यरासअके ज सा है, पर इसके नाव्योज्ञिखित ञ्ञ 
गण अत्यन्त नोच जातिके होते हैं। यह भो तान लय 
खर सयुक्त टृत्यगोतोंसे परिपूण ओर दो भोसे सम्प्र ण 
है। उल्लाप्य एक अङ्कमें समाप्त होता है, प्रेस भोर 
हास्य इसका प्रधान वण नोय विषय है। पौराणिक 
तथा नाव्यविषयक कथोपकथन गोतमें गाया जाता है. 
देवोमहादेव नामक स'स्क्तत ग्न्य इसी अणो अन्त 
गत है। काव्य प्रे मविषयक वण नमें तथा एक अणे 
सम्प,ण होता है। इसके बोच बोचमें स छ्लेत भोर 
कविता भरो रहतो है। यादवोदय चदि ग्रम्य इसत 
अन्तसु क्त हैं। प्रेण वोररस प्रधान और एक -अइूमें 
समाज्न होता है। इसका नायक नोच जातिका होना 
चाहिये। वालिवध आदि स स्त ग्रन्थ ग्रेङ्गण कह कर 
प्रसिद्ध है। रासक - यह हास्यरस उद्दोपक उपरूपक 
है तथा एक अङ्कमें समाप्त होता है। इसमें केवल पांच 
पुरुष अभिनेता रखे गये हैं । नायक नायिका ये दोनों 
उच्चख गोके व्यक्ति, नायक मूख भोर नायिका बुदिसतो' 
होनो चाहिये.! मे नकाहित यहो केवल एक रासक है। 
स लापक १२।१.वा ४ अछूगेंमें समाप्त होता है। इसका 
नायक प्रचलित घम के विरुद सतावलम्बो है। इसमे 
अधिकांशमें युद्वणन रहता है। मायाकापालिक 
नामक स सकृत ग्रन्य इसो अ णोके अन्तसु क्त है। सोग- 
दित--एक अङ्घमै सम्पण है। इसको नायिका : लघ्मौ 
हैं और इसमें अधिकांश सङ्गीत रहता है। क्रोड़ा रसा- 
तल स स्कत ग्रन्यको योगदित मानते हैं। शिल्यक- यह 
चार अूगेंसे युक्त है, श्मणःन इसका रफ़्स्थल है, नायक 
ब्राह्मण और प्रतिनायक चाण्डाल है। . इन्द्रजाल ओर 
यास्य घटनाका. वर्ण न करना हो इसका उद्देश्य है! 
कनकावतोमाधवः नामक स स्तग्रत्य इसो खे णीत 
सुक्त ह । विलासिका एक अह्मे. समाप्त है । प्रेस भोर 
कौतुक इसका: वण नोय है। दुम लिका हास्यरस प्रधान 
उपरूपक है ओर चार.अहो'सें सम्प्र ण होता है। बिन्दु 


gotri 
चन्तग त 


है । प्रकरणिका नोटिकांके र 


£, 


शृश्यकाध्य---हवृहती 


लै सा है। हल्लोश--इसमें ग्राद्योपन्त सङ्गोत चौर नृत्य 
रहता है ! आजकल इसे “अपेर/ कड सकते हैं । यह 
एक अङ्कमें समाजत होता है। एक पुरुष और ८१० 
खियोँचे यह उपरूपक्त खेला जाता है। केलिरेवतक 
नामक स'स्कृत ग्रन्य इसो खेणोका है। भाणिका एक 
झइम्में सम्पण होता है ओर हास्यरससे परिपूण है। 
कामदत्ता नामक स स्क्षत अन्य इसे लक्षणाक्रान्त है। 
सस्क्षत ड्शाकाव्यांभे यहो सव लक्षण पाये जाते थे। 
ना2क-रचनामें भाषादिझ भो विशेष नियम था। नाटक 
अङ्क ओर गर्भाङकमें विभक्ष हैं ! नाटप्रोल्लिखित व्यल्तियोंमें 
नान्दो, विदूषक, सूत्रधार, पारिपाश्‍शि क और नट नटो- 
का उल्ल ख रहेगा ! पुरुषोंको भाषा स स्त ओर स्त्रियों” 
को प्राक्षत भाषामें अथोपकथन होना आवश्यक है। ये 
सच विषय साहित्यदप णमें इस प्रकार लिखे हैं। उच्चः 
पदस्थ पण्डितको वक्तः्य भाषा € स्क्कतमें होगो। इसो 
प्रज्ञार खिर्योके विषयमे शोरसेनो एव' गाधा अङ्कं 
सम्प ण होता है ओर जास्यरऽसे परिपूण होता हे । 
सम्पक में सहाराष्ट्रो साषा प्रयुक्त होगो । राज-अन्तः- 
पुर-चारियांको भाषा मागधो होगो चोर राजपुत्र, राज- 
परिचारक तथा शे छियोंते सम्मको में अदैसागधो । विटू- 
षकके लिए प्राच्य, धृत्त वो लिए अवन्तिज्ा भर योद्दा 
तथा नागर आदिमे लिए दाक्षिणात्य भाषाका प्रयोग 
करना उचित है। शकार भादि अन्तयज जातिकै लिए 
शकारो, बाज्ञीकके लिये वाच्नोको, द्धाविड्कै लिए 
द्राविड़ो, आभीर देशोयरे ।येल आभारो, पद्व 
और उसो प्रकारको जातिकै लिये चाण्डालो 
रोतिक्षो भाषा व्यवाय है । काइवा दढण- 
पर्यादिजोवो व्यक्तिके विषयमे आभोरो वा चाण्डालो 
तथा अङ्गारक्रारङ मोच व्यवसायियोंशी भो यहो 
ग्राह्म है । ङ्ञव्सितवाक मूखॉके लिए .पेशाचो भोर उच्च 
पदासिषिक्त चेट ओर चैटियोंके लिए शोरसेनो व्यवद्दाय दै । 
बालक, उन्मत्त, षण्ड भौर आत्त व्यक्तियोंको शोरसेनो 
और कहीं कहीं स'स्तका व्यवद्वार करना भो कत्त व्य 
हे । ऐश्वयमदसे मत्त एव' दरिद्र भिच्चु आदिके लिये 
प्रात भाषाका प्रयोग करना आवश्यक हे । उत्तमाशय 
व्यक्ति, कपट सन्यासो आदि, देवो, मन्त्रिकन्या ओर ' 
Vel. X. 119 


वेश्या इन सवके लिए सरुक्तत भाषा उपयुक्त है। यदि 
किसी टूबर भाषाका भी प्रयोग हो, तो कोई दोष 
नहीं । खो, सखो, वालक, धत्त, वेश्या ओर घपराश्रों 

को अपनो भाषा व्यवहार करते समय बोच भोचमें अपनो 


चतुराई दिखलानके लिए स'स्क्रतका भो प्रयोग करना 
चाहिये । (साहिस्यदप ण) 


विशेष विवरण नाटइ और तत्तत्‌ शब्दे देखो । 


दृश्यमान (स ० त्रिश) १ जो दिखाई पड़ रडा हो । २ चमः 
कीला, सुन्दर । 


इश्यादृशय ( स० त्रि’) हायत अध्श्यज्व इन्दस° | दृश्य 
घोर अदृश्य । 


इश्याहश्या ( स'° स्लो०) १ किशो अ'भर्में दृश्य चन्द्र और 
किसो अंशमें अट्टश्य चन्द्र । २ तदभिमानो देवतामेद्‌। 
ये अङ्गिराको तोसरो कन्या हैं । 

दृश्वन्‌ ( स० त्रि» ) इनन क्षिप.। दयं क, देखनेवाला । 

दृषत्‌ ( स'० स्त्रो० ) दृषद देखो । 

हृषत्सार ( स'० क्वो० ) इषदः पाषाणस्य सार इव सारो 
यस्य। सुण्डायस। 

हषद्‌ ( स० खो०) दोय ते असौ इति दृ-भादियुग खय 
(ट्णाते; युग स्वच्च । उण. १।१३१) १ पाषाण, पवतको 
चट्टान । २ सिल, पट्टो । ३ प्रस्तर, पत्थर । 

दृषदिमाषक (स'० पु०) माषः शल्कत्वे दोयते कन्‌ दृषदि 
पेषण, व्यवहारे राज्ञ देयः माषकः अलुक समासः। 
पेषण व्यवहारमें राजदेय माषरूप कर, एक प्रकारका 
कर जो पत्यरके व्यवसायमें राजाको दिया जाता है। 

इषद्वत्‌ ( स० त्रिश) दृषदः सन्तास्मिन्‌ भुग्बा मतुप 


मस्य व: । १ हषद्युक्त, शिलायुत्ञ । (पु°) २ एक राजाका 
नाम । 


दृषददती (स'° खो०) हृषइत्‌ स्त्रियां डोष_। १ एक नदो- 
का नाम! सरखतो ओर दृषइतो ये दोनों देवनदियां 
हैं ओर इनका मध्यस्थान ब्रह्मावत्त नाससे प्रसिद-हे । 
कुरुचेत्रमें यह नदौ प्रवाहित है। झक. स हिताके | 
अनुसार यह पुण्यसलिला नामसे सश्र है। महा: 
भारतमें इसको गिनती सहातोर्थामें को गई है। इसे 
ग्राजकल घग्घर और राखो काइते हैं। यह थानेखरसे १३ 


मोल दक्षिण्में प्रवाहित है । कुरुक्षेत्र देखो । २ विश्वामित्र: 
को एक पल्लोका नाम । ( त्रि’) ३ पथरोलो | 
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छुआ २ छात, जाना हुआ । दृष्ट विषय अर आलुः 
सबक अर्थात्‌ बेट्प्रतिपाटित विषय इन दोनोंमें 
सम्प ण रूपसे निस्पृह होने पर वशो धार सच्चा नामक 
वोराग्य उत्पन्न होता दै जो देखा जाता है, उसका 
नाम दृष्ट है ; खो, अन्न, पान, उपरुपन भादि वत्त सान 
भोग साधन सभी बलु दृष्ट हैं। जो विन्टुमात्र भो प्रत्यच- 
गोचर होते हैं, वे सभो दृष्ट पदवाच्य हैं। भावे त्ा। 
३ दशं न, देखना । ४ राजाओंके खराष्ट्रस्थित चोरादि- 
का भय। ५ पररा्ट्रस्ित दाइविलोपादिका भय। 
( क्ली ) ६ साच्चातृकार । 

सांख्यन्ञे मतसे प्रमाण तोन प्रकारके हैं-दृष्ट, अनु" 
मान ओर आध वचन । इनमेंसे प्रत्यक्ष प्रमाणका नाम 
दष्टप्रमाण है जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो प्रतय 
हो जाता है, उसमें ओर क्रिस प्रकारञ्चा सन्दे नहीं 
रहता । इसोसे दृष्टप्रमाण सबसे खेछ है! इन्द्रियम 
साथ वाह वरुनफे स योगका अश्यवहित बांद हो जो 
उससे सम्बन्ध रखनेवालो वस्तुका खरुपबोधक इत्ति 

उत्पन्न होतो हैं, उसोका नाम दृष्ट वा प्रत्यक्ष है। 
प्रमाण देखो | 


इृष्कम ( स० त्रि) जो कार्य दृष्ट वा परोक्षित इुआ 


हो, जो काम देखा वा जाँचा गया हो। 


दृष्टकूट ( स'० क्वो०) १ प्रहेलिका, पडलो । २ कोई ऐसो 


कविता जिसका अथ केवल शब्दोंसे वाचकाथसे न 
समभा जा सके, बल्कि प्रसंग वा रुढ़ भर्थोसे जाना 
जाय । ड 

दृष्टत्व ( स० क्वो० ) धटस्य भावः दष्ट भावे त्। दृष्टका 
भाव, देखनिका कारण | 


दृष्टदोष (स ० त्रि» दृष्टो दोषः रागलोभादिय स्य । ज्ञातः 


रागलोभदोषादियुत्त, जिस मनुष्यके राग, लोभ आदि 
दोष देखे गये हैं, उसे दृष्टटोष कहते हे । 


दृष्टन्ट ( स व्वि० ) दृष्ट! सन्‌ नष्टः। दश न सात्र नष्ट, 


जो देखनेसे हो बरबाद हो जाय। | 


दृष्टपृछ ( स'० त्रि० ) दृष्ट' प्रतियोरैः शष्ठ” यस्य ¦ पला: 


यमान, युद्दके समय भाग जानेसे शत्र गण उनकी पीठ 


देखते है, इसोसे . ष्टएडसे पशोयनकी भ्रैध होता ६०10 लही ई 


ह दृष्टास्त 


दृष्ट ' स'० त्रि’) दृश-कम गि क्त। १ विलोकित, देखा | इष्टप्रत्यय (स'० ति") दृष्ट न दश नेन प्रत्ययः विश्वासो 


यस्य। दश न दारा छातष्टठ्निशण, वह पक्षा विचार जो 
देख कर हो किया जाथ। 
दृष्टरजस_ ( स० खो”) दृष्ट रज; रत्तं व' यया। १ 
दृष्टरजस्क्रा नारो, वह ओरत जिसको रसला दोख 
पड़े । २ तदुपलचिता प्रोढ़ा खो, जबान द्योरत | 
दृष्टवत्‌ ( स० ॥० ) १ प्रत्यक्के समान। २ सांसारिक, 
लौकिक । 
दृष्टवाद(स'० पु० ) केवल प्रत्यक्षको हो माननेवाला 
दाश निक सिदान्त । 
हट्वोयं ( स'« बि” ) दृष्ट' वोय' येन | हृष्टवल, जिसको 
शक्ति देखो वा जाँचौ गई हो । 
इश्सार (२० बि०) दृष्ट; सारो येन । दृष्ट बल, 
जिसको ताकत देखो गई है । 
धृष्टादृष्ट ( स० त्रि’) १ बह जो देखनेका नहीं है. उसे 
जितले देखा हो । जो देखा श्रोर जो न देखा गया हो। 
दृष्टान्त (स > पु० ) दृष्ट, अन्तः निचयो यस्सिन_। १ 
उदाहरण, किसो विषयको स्पष्टरूपसे जतानेके लिये वा 
प्रमाणित करनेके लिये बन्ध किएो परिज्ञात विषयका 
उल्लेख। २ शास्त्र । ३ मरग। 8 ग्र्थालङ्कारविशेष। 
इसका लक्षण साहित्मंदप णमें इस प्रकार लिखा है- 
समान धर्माक्रान्त वसुतुओे प्रतिविग्ननका नास 
दृष्टान्त है, जहां दो विषय समान धर्मावलग्बो होंगे र 
उनका प्रतिविस्वन प्रणिधानगस्य साम्यत्व होगा अर्थात्‌ 
दोनो विषयों शी समता प्रधान करनेसे हो बोध,होगा, 
वच्चा टशान्तालङ्वार होता है। ग्रह साधम्य ओर वे घमप- 
में होगा। | 
उदाइरण-- 
“ अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णे घु वमति मधुधारां । 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति इश मालतीमाला ॥” 
(साहिलद० १० १०) 
सल्कवियो'को वाणोका गुण नहीं जानने पर भी 
अर्थात्‌ अर्थादि नहीं माल म होने पर भौ उनको उलि 
कणो सें सधुघारा वर्ष करतो है, जिस तरह मालती 
पुष्प-माला गन्ध नहीं होने पर भो वह नेत्रो को बुरा 


५ बह otri 
या पर को में मधुघारा वमन ओर नैते. 


®] 
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टछान्त--हष्टिपातं 


इरण इन दोनोंके शब्द एकसे तो नद्दो है, पर कुछ प्रणि 
चान करके देखनेसे दोनोंको समानता स्मष्टरुपसे मालूम 


है अर्थात्‌ जिभ दृष्टान्तका वाव हार तक में डोता है, उसे 
उदाहरण कदत हैं। 


हो जायेगो । यहां दो विषय हैं, एक सत्कविभणि(त झर | दृष्टान्तित ( स'० त्रि० ) दृष्टान्त-खरूप ग्टहोत, जो उदा 


दूसरा मालतीमाला । उत्कविमणितिकी जगइ 'अवि- 
दितगगणा' गुण अर्थात्‌ अर्थाद्‌ दोष नहों होने पर भी 
कणाँमें सघुघारा वषण और दूधरा मालतोमाला इस 
पदमे “अनधिगतपरिमाला' गन्धपरिज्ञात नहीं होने 
पर भो नेलहरण इन दो विषथोंको समता यद्यपि एक 
सो नहीं है, तोभो प्रधान अर्थात्‌ कुळ मनोयोगपूव क 
देखनेरे ये दोनो एकसे माल म पड़ते हैं । इसो कारण 
दृष्टान्त यहाँ पर अज्ञङ्कार इुआ । साधस्य ओर व धस्य 
अर्थात्‌ वं परोत्यमें यह अलङ्कार होता है। पूर्वात्ता जो 
उदाहरण दिया गया, वह साधम्यं झारा हुआ। अव 
वे घस्य का उदाहरण यो. दै- 
“त्वयि दे कुरङ्गाढया श्र स॒ते मदनव्यथा । 
टशनुदय भाजिन्री ग्लानिः कुमुदस हते ॥?? 
(साहित्यदप ग १० परि०) 

तुम्हारे प्रकट होने कुरङ्गाहोको मदनवप्रधा दूर 
होतो है। इन्दुके उदित नहीं होने पर कुसुद्सचतिको 
ग्लानि देखो जातो है । यहां पर दोनोंको विपरोत 
से समता छो जानेसे इृष्टान्तालङ्कार हुआ । इस झोकमे 
कुरङ्गाचोको सदन गप्रथाका नाश और झुसुद्स'हतिको 
ग्लानिका दर्शन, एकका दुःखनाश भोर दूसरेका दुःखः 
दश न इन दो पदोंको बिपरीत भावसे प्रणिधान दवारा 
समता हो जामैसे दृष्टान्तालङ्कार इआ। इष्टान्त ओर 
प्रतिवस्तूपसा प्रायः एकसे हैं, फक केवल यहो दै, कि 
जहां एक क्रियाका एथक्_निदेंश होगा, वहां प्रतिवस्तू: 
पसा अलङ्कार होगा । भ्रतिबस्तूपमा देखो । 

५ गोतमसद्रोत्त षोड़य पदाथ के मध्य पदाथ भ द) 
न्याये सोलह पटार्थीसँसे एक पदाथ । न्यायत अनुसार 
जिस पदाध के विषयमें लोकिक जनों और परोचकोंका 
एक सत हो उसे दृष्टान्त कहते हैं। जिस प्रत्यक्ष बातको 
सभो जानते या मानते हों, बो दृष्टान्त है, ' जहां धुआं 
होता है वहां आग चोतो है” इस बातको कड कर 
किसोने कह। “5 रसोई घरमें” तो यह दंट्टान्त हा | 
न्यायके अवयबोमे उदाइरणके लिये इसको कल्पना होतो 
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इरण वा भिसालमें लिया गया हो | 
दृष्टाथे (स'० त्रिश) दृष्ट; अर्था येन । १ जिसने अथ देखा 
हो ; २ जिसका अथ स्पष्ट हो। (पु०) ३ वह शब्द जिसके 
अवणसे योता शो किसो ऐसे अर्थका बोध हो जिसका 
प्रत्यक्ष इस स'सारमें होता डो! जिस तरह गङ्गा 
शब्दक्षे सुननेसे हो ऐसो नदोका बोध हो जाता है जो 
हिन्दुखानक उत्तरो भागमें प्रत्यक्ष दे हो जातो है । 
इृष्टि स'° खो० ) हश-भावे क्षिन्‌ । १ दश न, देखनेकौ 
हत्त । २ टन पात्‌, अवलोकन, निगाह, टक । ३ प्रकाश | 
४ चक्षु। ५ पहचान, अटकल, अन्दाज । ६ छपाट्टष्टि, 
सिइरवानीक्की नजर। ७ ध्यान, अनुमान, विचार । 
८ आशाको दृष्टि, आस, उन्मोद । ८ उद्देश्य, नोयत । 
इष्टिकूट ५ स० घु० ) दृष्ठकूट देखो। 


इश्छ्तित्‌ ( स'० त्रिः दृष्टि करोति क-क्षिप, तुगागमच । _ 


१ दश का, देखमेवाला। ( क्वो०) २ स्थलपझ । 
दृष्टिक्षेप ( स'० पु० ) दृष्टेः चेपः। दृष्टिपात, अवलोकन | 
दृष्टिगत ( स ० पु० ) दृष्टि गतः विषयतया प्राप्न रया- 

तत्‌ं। र नेद्रका विषय । २ नेत्रगत रोगभ द, आँखकों 

एक बोमारो । (त्रिश) ३ जो दिखाई न पड, जो देखने" 
में न आया हो | 

इृष्टिगुण (स' ० पु०) इच्या गुण्खते प्रभ्यस्यते यत्र गुण अभ्यासे 
अच. वा घज्‌। १ वाणादिलच्च, तोर आदिका निशाना। 

२ नेत्र'गुण । 
दृष्टिगोचर ( स'० घु० ) दृष्टे गोचर; । नेत्रगोचर, वह जो 

देखनेमें आ सके । 
दष्टिशक. ( स'० पु० ) राजा इच्चाकुके एक पुत्रका नास । 
इष्टिनिपात (स० पु? दृष्टेनिपातः । इष्टिनिःचेप, 

अवलोकन | 


दृष्टिप ( स'० पु० ) दृष्टि' पिवति पा-क। देबगणभेद्‌। 
दृष्टिपण ( स'० पु० ) दृष्ट: पन्या। इष्टिका पथ, नजरको 


पहुंच। बर्या हट | 
इंष्टिपात ( स० पु०) दृष्टेः पातः । इष्टिनि;च्े$ 
ऋवलोकन । | ० 
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१९६ हहिपूत-- रिक 

इृष्टिपूत ( स'० त्रि’) १ जो देखनेमें शद हो, २ जिसके 
देखनेसे आंखे पवित्र हों । 

हष्टिपूतना ( स'० स्रो) लड़को का स्त्रो-प्रहविशेष । 
इृष्टिप्रदा ( स" स्त्रो० ) नेत्ररोग, आँखकी बोमारो । 


इुल्भराशिस्थितं चन्द्र यदि बुधंसे देखा जाय, तो लात: 

बालक भूपाल, गुरुसे राजतुल्य भोर शुक्र, शनि, रवि 
तथा मङ्गलसे परखोमे आसक्ता रचता है। 

सोनराग्रिखित चन्द्र बुघसे देखे जाने पर उपद्दाह. 


दृष्टिफल ( स'० क्ली० ) एक राशिमें स्थित ग्रहके दूसरों 
राशिमें स्थित ग्रह पर इष्टि करनेसे जो फल होता है; 
उसे दृष्टिफल कहते हैं। वइज्जातकमै टष्टिफल्का विषय 
इस प्रकार लिखा है-- 
मेषराशिस्थित चन्द्र यदि मङ्कलसे देखा जाय, तो 
भुपाल, बुघसे प्रण्ित, धहस्यतिसे राजरुटश, शक्रासे 
गुणवान्‌, शनिसे तस्कर ओर रविसे सत्य, होता हे । हप्र" 
राशिस्थित चन्द्र मङ्गलसे देखे जाने पर धनहोन, बुधसे 
चोर, गुरुधै माननोय, शुक्रसे भूपाल, शनिसे धनवान्‌ 
और रविसे अत्य होता है। 
. मिथ न राशिस्थित चन्द्र सङ्घलसै दृष्ट होने पर शास्त्र- 
व्यवसायो, बुधसे चितिपति, गुरुषे पण्डित शुक्रसे सय" 
होन, शनिसे तन्तुकम कारो और रविसे दृष्ट होने पर 
घनहोन होता है। कक ट राशिखित चन्द्र मङ्गलसे इष्ट 
होने पर योदा, बुधसे कवि, घइसप्रतिसे पण्डित, शुक्रसे 
भूपाल, शनिसे अस्तजोवो और रविसे धनहोन होता है । 
सि चराशिख््ित चन्द्र याद बुधसे देखा जाय, तो 
मनुष्य ज्योतिषवेत्ता, गुरुसे धनवान्‌, शुक्रसे नरख्र छ 
_ शनिसे चुरकम कर, रविसे नरपालक ओर मड़लसे दोख 
पड़ने पर प्राणघातक होता है । 
हश्चिक्र राशिस्थित चन्द्र बुधसे दृष्ट होने पर युगल 
रुन्तानोतूपादक, धइस्पतिसे दृष्ट होने पर कुनाळू, शुक्रसे 
वखका रागकर्त्ता, शनिसे अङ्गहोन, रविसे धनहोन और 
मङ्गलसे दृष्ट होने पर भूपाल होता है। 
घनुराशिस्थित चन्द्र बुधे दिखाई पड़ने पर चातिश्रों 
का अधीश्वर, घइसतिस चितिनाथ, शक्रसे मनुष्थॉका 
आययस्थल तथा शनि, रवि ओर मङ्गलयै देखे जाने पर 
नातबालवा दाग्मिक और शठ होता इ । 
मकरराशिस्थित चन्द्र बुधसे दृष्ट होने पर राजा" 
घिराज, हच्स्पतिये दष्ट होने पर राजा, शक्रसे पण्डित, 
. शनिसे धनवान्‌, संय से दरिद्र और मङ्गलसे भूपति होता 
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वेत्ता, हहस्मतिसे नरपाल, शुक्रसे पण्डित एव' शनि, र्वि 


शोर मङ्गल इन पापग्रोसे इष्ट होने पर सनुथ पापाक्मा 
होत है । 

सेषादि दादशराशिके अदै भागको होरा कहते हैं। 
यह होरा रवि और चन्द्रमाका हुआ करता है। 

सूर्यादि ग्रहगण अपनो अपनो अधिष्ठित राशिके जिस 
दोरामें रहे'गे, यदि चग्ट्रमा उस समय खोय अधिष्ठित 
मेषादि इ!दश राशिको किसो एक राशिमें सूर्वादि ग्रहे 
अधिष्टित होरामे रह कर उन सब ग्रहोंसे देखे जांय, तो 
शुभफल होगा । 

मेषादि द्वादश राशिको किसी एक राशिमें चन्द्रमा 
यदि रविके होरा भागमें रहे और सेषादि दादश राशिके 
रविके होराभागस्थित रवि आदि ग्रहोंसे देखे जाय, तो 
अत्यन्त शुभ होता है। फिर मेषादि दादश राशिको किभी 
एक राशिमें चन्द्रछे छोराभार्गास्थत सुर्यादि ग्रहोसे देखे 
जाने पर भी शुभशर होता हे । इएका विपरीत होनेसे 
अर्थात्‌ रविके इोराभागस्थित ग्रहोंसे तथा चन्द्रक होराः 
भागस्थित चन्द्र सयं के होराभागख ग्रहोसे दृष्ट होने पर 
अशुभ होता है। अधिपति शमग्रहसे देखे जाने पर शभ 
चौर पापग्रदसे देखे जाने पर मध्यफल प्राप्त होता है। 
यदि रवि आदि ग्रहगण मित्रभवन और खभवन गत हो 
कर दृष्टिप्रदान करे, तो शभ होता है । फिर शत्र,भवन 
गत हो कर दृष्टिप्रदान करनेसे अशभ फल मिलता है । 

ग्रंडोंको दृष्टिके अनुसार जो सब फल ऊपर लिखे 
गये, वे हो लग्नको फल हुआ करते हैं । (वहज्जातक) 

जिस राशिमें राइ रहता है, उस राशिये दक्षिणा' 
वत्त को गणनासे पञ्चम, स्लम, नवम ओर दादश राशि” 
में राइको पूण हि; दितीय भोर दशम राशिमें तिपा 
दृष्टि, तोय, षष्ठ, चतुथे और अष्टम राशिम अषि 
रइतो है भोर जिस राशिमे राइ रहता है, उस रागिर 
फिर ग्यारइवे खानमे राइ और केतुको दृष्टि नहीं रहती | 


उन्‌. सत, हि ओह ग्रहों से बलाबलके अनुसार फलाफल' 
का विचार किया जाता है। (ज्योतिंस्तक्व) 


1». 


देष्टिवन्व--दृष्टिवाद 


इंश्विन्ध ( स ० पु० ) इन्द्रजाल, जादू, दोखब दो । 
दृष्बन्धु ( स ० पु० ) इष्ट ने त्रस्य बन्धुरिव साहश्यापाद- 
नात्‌। खद्योत, जुगन । 

दृष्टमण्डल ( स'« क्वो०) दशं न | 

इृष्टिमत्‌ ( स० त्रि’) दृष्टिविद्यते अस्य दृष्टिःमतुप.। 
ड्युद्व, जिसे दृष्टि हो । 

इष्टियोनि ( स'० पु० ) ईषप्य क, क्वोब। 

दृष्टिरोग ( स'० पु० ) नेत्ररोग, आँखको बोमारो । 

इष्टिरोध ( स० पु० ) १ दृष्टिको रोक, नजर पह चनेमें 
रुकावट । २ वप्रवधान, चाड, घ्रोट। 

दृष्टिवन्त (इ'० वि०) १ दृष्टिवाला। २ ज्ञानो, जानकार। 

दृष्टिवत्म (स'° छो०) आंखओ पलक । 

दृष्टिवाद ( स'० पु० ) जे नदय नानुसार अङ्कप्रविष्ठ युतके 
वादश अङ्गोमेंसे बारहवां अड़'। ये द्दाढगाङ्ग जेन- 
घम के सूल ग्रन्य हैं। ग्यारह अङ्ग तथा यह इष्टि- 
वाद मिलता नहं । जेनाचाथं सकलकीत्ति रचित 
तक्त्वाथ सारदोपकर्मे इसका जो उल्लेख है उससे पाथा 
जता है, कि इसमें चन्द्र सूय आदिको गतिः आयु आदि, 


प्राणापान चिकित्सा, मन्त्र तन्त्र तथा अनेक प्रकारके 
विषय सम्मिलित हैं। 


इष्टिवादमें क्रियावादियोंका मत विस्त भावसे 


आलोचित हुआ हे । यह पांच भागोंमें विभक्त है-- परि 
कम , सत्र, प्रथमानुथोग, पूव गत ग्रोर चलिका । 


परिकम के सध्य-- 

१ । चन्द्रपज्ञ्ति= इसमें जिनाधिप चन्द्रको शक्ति, गति 
आयु, विभूति आदिका वण न है। इसको पढस ख्या 
२६५०००० है। 

२ | सथप्रन्नज्ति--इसमें सूयं को अयु, परिवार, चार 
और चेत्रादसम्मद्‌ वाण त है | पदस ख्या ५०२० ० है। 

२। जब्ब द्ोपप्रज्ञज्ष-- इसमें जस्ब्‌ दोपका भोग, भूमि 
ओर कुलपर्व तादिका विषय ्वाणंत है। इसको पदः 
स ख्या २२५००० है। 

8 । द्ोपवाधि प्रज्ञसि~-इसमें अस'ख्य दोप, धमुद्र भोर 
पव तादिका विषय वणि त है । पदसं ख्या ५२२६००० है। 

१ । व्याख्याप्रज्ञशि- इसमें छः प्रकारके द्रव्योंका गुण- 


पर्याय और लक्षणादिका वणन है। पदस'ख्या 
८४२६१०० डै। 
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कुल मिला कर परिकम को पदसं स्या १८१५०००० है । 

सूत्र-मानव दवारा कम के कढ त्व और भोगादि जो 
सब हुआ करते हैं, सूत्रमें वहो सब विषय वित दै। 
इसको.पद्स'ख्या ८८००००० है । 

प्रथमानुयोग-इसमें ६१ शलाका पुरषोंके रूपादि 
वणि त हुए हैं। पदस'ख्या ५००० हैं । 

पूव गतके मध्य - 

१ । उत्पादपूव इसमें जोवादिको उत्पत्ति, नाश ओर 
स्थितिका विषय वणि त है | पदसंख्या १००००००० है | 

२। अग्रायणोपूव इसमें अङ्गससूद्के विषय और 
मुख्य तात्यय निर्णीत इए हैं | पदस'ख्या ८६००००० | 

३। गीयं प्रवादपूव --चक्रो, केवलो और देवादिका 
शक्तिन्नान ओर वोर्यादि निदिष्ट इए हैं। पदस ख्यां 
७०००००० हं | 

४ । भस्तिनास्ति प्रवादपूव --इसमें दृव्यके पञ्चास्ति- 
कायका अस्तिनास्तिका विषय भ्रालोचित हुआ है | पद- 
सख्या ६०००००० हे | 

५॥ 'ज्ञानप्रवादपूव ¬ इस ग्रन्थ पञ्चज्ञान ओर तोन 
प्रकारका अज्ञान तथा जो ज्ञानाज्ञान धारण करते हैं, 
उन्होंका विषय वणि त है । पदस ख्या 2९८००८८. है। 

६ । सत्यप्रवादपूव -“वाग.गुल्लि अर्थात्‌ वाक.स'यस, 
सुठ़त और सत्यादिका विषय लिखा है। पदस'ख्या 
१००००००६ डं 

७। आमप्रवादपूव --इस ग्रन्यमें जोवोंक कर्म, ` 
कल तव और भोक्ढत्वादि निरूपित इए हें । पदस ख्या 
२६००००००० है | 

८। कम प्रवादधूव --इसमें मानवके कामं सस्बन्धमें 
बचुतसो वाते' लि'हो हैं। पढ्स'ख्या १८०००००० है। 

८. । प्रत्याख्यानपूव -- इसमें जोवो का प्रत्याञ्यान, ब्रत- 
नियमादि खरूप वणि त हैं । पदस ख्या ८४००००० हे | 

१०। विद्यानुवादपूव-“इसमें सब विद्या द्यॉक 
निमित्तादि अष्टाइका विषय लिखा है। पदसंख्या 
११०००००० है | 


११। कब्याणपूव ~-इसमें ३३ शलाका पुरुषो व क 


कल्याणकर कम ससूइका विषय वणित हे । पदसंख्या . ड 


९०९० > 


CC-0. Jangamwadi Math tion 12०० by eGangotri 


६९८ इेष्टिविक्षेप - देउलपात राजी ॥ 


प 


१२। प्राणावायपूव - प्राणापान चिकित्साका विषय | कालम जो ग्रह जिध राशिमें हो उससे तोसरे चौर 
लिखा है। पट्छ'ख्या १२०००००५०० है। दशवे स्थानोंको वद्ध एक चरस, नवें और पांचवेंको दो 

१३ । क्रियाविशालपूव-इसमें छन्द, झलङ्वार, | चरणॉसे, चौथे ओर आठवेंको तोन चरणोंसे और सातव 
सत्काव्य, कला भोर गुणादिका विषय वर्णित है । पद- | को पूण हष्टिसे देखेगा। 
संख्या ८००००००० हे। इसमें विशेषता यह है कि, तोसरे ओर दशवे स्थानमें 
शनि ग्रहको पूण दृष्टि, नयी और पांचवो' राशिमे तई. 
खरतिक्रो पूछ इष्टि, चौयो ओर आठवीं राशिमें मइलकी 
पूण इष्टि पड़ती है। इसके सिवा अन्यान्य स्थान 
अर्थात्‌ दूसरे, छठे, ग्यारहवें योर बार हवें स्थानमें ग्रहको 
दृष्टि पड़तो हे । ग्रहोंके बलाबल तथा इन सव दृष्टि 


.१४। लोकविन्दुसारपूव इसमे सोचमार्गादिका 
विषय विद्वत इञ्चा है | पदस'ख्या १२५०००००० छै । 

पूर्व बादको कुल पदस ख्या ८५५०००००५ है। 

चेलिका सध्य 

१ । जलगता--इसमें जलमें गमन और सन्त्रादिः 
प्रभावये जलस्््भनाद्का विषय लखा दे। पदस ख्या | अनुसार न्य,नाधिका विवेचना कर फलाफल निर्णय 
किया जायगा । | 


दृष्या ( स'० स्त्रो० ) दूष्या, हाथोको पोठका आवरण | 

दे ( हि'० खो०) १ खियों$ लिए एक आट्रसूचक शब्द, 
देवो । (पु० ) २ बङ्गालो कायसोंकी एक उपाधि। 

देई (हि'० स्त्रो०) १ देवो । २ स्त्रियाँके लिये एक आदर- 
सूचक शब्द । 

देउड़ (वार देउड़ो) -सागर जिलेके अन्तरगत एक प्रांचोन 
नगर । यह चच्चा० २३२२ उ० ओर देशा० ७८ ४ पू०- 
के मध्य सागरसे ४४ सोल दक्षिण-पूव में अवस्थित है। 
प्रायः सौ वष इण डकेतोंने इस नगरक्षो जला डाला था,. 
जिससे लगभग तोस इजार मनुंष्योंको अत्यु हुई ओर 
बइुतसे लोग नगर छोड़ कर भाग गये । इसो कारणं 
आज तक यहांको लोकस ख्या बहुत काभ है । 

देउलगांव.र'जा-बरारके बुक्तदाना जिलेके अधोन एक 
नगर । यह अच्ा० २० १ उ० और देशा० ७६ ५ पूम 
अंवस्थित है । लोकस' ख्या प्रायः ६२८३ है। नगरका. 

| डो ३। जादोनव'शौय राजाने 

इष्टिविज्ञान (स ० क्लो०) दृष्टिविज्ञान । आलोक और ME nd, 


ना विद्या । 0. ॥ 

(5. क विष यस्य । सपे का नाम पड़ा है। नगरके उत्तरमे छोटे छोटे पहाड 
स्त ७ ७ य प क सो 

हि ५ ई र "क | और दांचणमे भाक्तो नामको एक छोटो नदो प्रवाहित 


२०८८९२०० दे || 
२ | स्थलगता--इसमें स्थलश््रमण ओर तन्तसन्बाटि 
प्रतिपादित हुए हैं पदस'ख्या २०८८८२०० है। 
३। मायागता-- इसमें इन्द्रजालादि इ तु सन्बवादादि 
लिखे हैं! पढ्स'ख्या २००८८२००० है। | 
8 । रूपगता--इसमें वप्राघ्र, इस्तो भ्रादिके रूप धारण 
करनेको विद्या है! पदस ख्या २००८८२०० है । 
५ | आक्षाशगता--आकाश-गमसनके सब्बन्धमें मन्ल- 
तन्त्रादि वाण त हैं | पदस'ख्या २०८८८२०० है । 
च्‌ लिकाको कुल पदस ख्या १०४८४६०० है। 
गणधर-विरचित इस शेष अङ्को कुल पदस ख्या 
१०८६८५६००५ है। द्वे मागमे जैनधर्म! शब्द देखो | 
टष्टिविक्षेप :स'* पु०; इृष्टिस्तदेकटेशस्य विक्षेपः। १ ऋटाक्ष- 
दश न। टदृष्टिविक्षेप। २ दृष्टिपात, अवलोकन। 
३ दशे नान्तराय । | 
उिविस्रम ( स'० पु० ) दृष्ट विभ्नम। नेत्रविलासभेद्‌ । 


हाका र ॥ हे।. एक समय नगरके चारों ओर प्राचीर था, भभी 
इृष्टिसन्धि ( स ० पु० ) नेव्रकोण । उसका केवल भग्नांश रह गया । 
दृष्टिखान ( स'० क्षी० ) दृष्ट! खान' । ग्रहोंका अवलो- नगरके निर्भाणकर्न्ता जादोनव'शका कोई विशेष परि" 


ओ कन-स्थान, कुण्डलोमें वह स्थान जिस पर किसो दूसरे | चय नहीं मिलता है। लाखोजो जादोन राव उत्तर भारी 
है, ४ की ती ६ Jangamwadi Math‘ Colle Digitized by eGangotri ब ई ' 
. स्थानमे खित ग्रहको दृष्टि पड़ती हे । प्रश्न वा जन्म- | से यहां झा कर बस गये थे । उनकी कन्या जिजिबा ही 
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देउलघःट--देव 


के साथ शाउओका विवाह इुआ था। इसी जिजिदाई$ 
गर्भ से महावीर थिवाजोका जनम इभा था। 
जादोनव अ हो लगातार यहांको आय भोग करते था 
रहे थे। पर १८११ इ०में जव वाजोरावळे अधोन एक 
दल चरतर-सेनाने आ कर उषां आयय लिया, तव इटिश 
गव रने जादोनोंको सम्पत्ति जश्म कर लो । जादोनोंके 
यल्लपे वरारमें जो सब देवस्थान बनाये गये हैं, उनमेंसे 
इसो नगरका डालाजोका मन्दिर विख्यात है 
कार्त क मशेनेमे वालाजोका महोत्सव होता है 
जिसमें प्रावः लाख रुपये खच किए जाते हैं। जो 
सव देवश न करने आते हैं, व सबके सब भर पेट: 
प्रसाद पाठे हैं। कपास ओर रेशसका व्यवसाय यहां 
प्रधान है! 
देउशघाट-वरारके बुलदाना जिलेके धन्तग त एक शहर । 
यह अज्ञा० २०' ३१ उ० और देशाः ७६ १० ३० 
पू०में वेनगङ्गा नदोझं शिन।रे अवस्थित है। पहले इसका 
नःस देउलो था। वद्ठाँ बहुतषे हिन्दू टेवभन्दिर वे जो 
रङ्ञेउसे भेजे हुए नासोर-उद्दोनसे तडस नइस कर 
डाले गये । 
देख ( हि ० स्रो) अवलोकन । देखनेको क्रिया या 
भाव । र ४ 
देखना ( डि'० क्रि? ) १ अवलोकन करना। २ निरोक्षण 
करना, जांच करना । ३ अ्रन्वेषण करना, ढठ्ना, 
खोजना । ४ परोक्षा करना; परख॒ना । ५ निगरानो | 
ताकते रहना । ६ समभामा, सोचना । ७ अनुभव 
वरन भोगना ।. ८ अध्ययन करना, वाँचना। ८. परोक्षा 
करना गुणदोषका पता लगाना | १० स गोधित करना, 
शोधना । 
देखभाल ( हि सो `) १ निरोक्षण, जाँच, पड़ताल | २ 
सात्तात्कार, दश न! 


' देखरेख ( हि» खो० ) निरोक्षण, देखभाल । 


देखाऊ ( डि० वि०) १ जो केवल देखनेके लिये हो, 
सठो तड़क भड़कवाला । २ बनावटो। 

देवादेखो ( हि'० स्त्रो० ) पाचात्कार, दशन । 

देखभालो ( हि'० खो» ) देखभाल देखो । 

देखाव ( हि ० पु० ) १ इष्टिको सोमा, नजरको पहुँच । 


२ रूपर'ग दिखाः को क्रिया या भाव, बनाव । 
बाट, तड़क भड़क | 

देखावट ( हि'० खो०) १ रूप र'ग दिखानेको क्रिया या 
भाव । २ ठाट-बाट, तड़क भड़क । 

देखावना (हि ० क्रिश) दिखाना देखो । 

देदोग्रा (हि'० वि० ) दे खाऊ देड़ो। 

देग ( फा० घु० ) एक प्रकारका वड़ा बरतन जिध्॒का सुइ 
और पेट चोडा होता । इसमें दाना पजाया जाता है । 

देग [डि'० पु०) एक प्रकारका बाजपचो । 

देगचा ( फा० घुः ) छोटा देग। 

देगचो ( फा० स्त्रो० ) छोटा देगचा । 

देदोष्यमान ( २० त्रिश ) जाज्वल्यमान, अत्यन्त प्र काण" 
युक्त, दमकता हुआ । 

देन ( हि स्त्रो० ) १ देगेको क्रिया या भाव, दान। २ 
प्रदत्त वस्तु । 

देनदार (डि'० पु० ) अगो, कज दार । 

देनदारो ( हि० स्त्नो” ) ऋणो होनेको अत्रस्था । 

देनलेन (हि'० पु०) सद्दाजनो झा व्यवसाय ! 

देना ( इ० क्रिश) १ किप्तो वस्तु परदे अपना खल 
इटा कर उस पर दूसरेका खत्व स्थापित करना, प्रदान 
करना। २ सौँपना, हवाले करना। ३ थमाना, हाथ 
पर रखना । ४ प्रहार करना, सारना ! ५ स्थापित करना, 
रखना | ६अ'द्‌ करना, भिड्राना । ७ उत्पन्न करना, 
निकालना । ८ अनुभव कराना, भोगाना ! 

देना हि० पु० ) ऋण, कज I 

देमागिरि -चट्ग्रास पाव त्यप्रदेगमें कण फुलो नदोका एक 
जलप्रपात । इसो प्रपाते वादसे कण फुलतो नदोका 


३ ठाट 


आकार कुछ बढ़ गया है। १८७२ इनमें देसागिरि | 


ग्राममें रबर ओर अन्यान्य वनज पदाथ वेचनेके लिये 
एक हाट ध्यापित हुई है । 
देसालपुर- दिपाळपुर देखो । 


देय ( स'° वि’ ) दा कम णि-यत्‌ । दातव्य, देने योग्य । 
देर ( फा० स्त्रो ) १ प्रतिज्ञाल, दिलब। २ समय, 


वत्त । 


देव (स'° पु०) दिव-अच ॥ १ अमर, सुर, देवता]. 
२ राजा ' ३ मैघ ! ४ पारद, पारा । ५ ब्राह्मणोंको ञ्ञ 
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उपाधि। ६ देवदारु, देवदार | ७ पूज्य व्यक्षि । ८ दोस्त 

तेजोमय व्यक्ति । ९ परात्मा । प्रधानतः खग वाभोको देव 
वा देवतः कहते हैं । इस स'सारमे भो श्रेष्ठ व्यक्ति देव 
कइलाते हैं, जिस तरह भूटेव भर्षात्‌ ब्राह्मण, नरदेव 
अर्थात्‌ राजा । कोई कोई देव शब्दको अेडाथ वाचक 
कहते हैं. जेसे नरदेव नरथ छ । देवता शब्दमें विस्तृत 
विवरण देखो । १० एक प्राचोन वे याकरण | ११ आतुर: 
स'न्यासकारिका नामक धसशास्त्रकार। १२ देवर | 
१३ ज्ञानेन्द्रिय। १४ ऋत्विक, । 

देव ( फा० पु० ) देत्य, राक्षस | 

देव--१ हिन्दोके एक प्रसिद्द कवि । ये जिल्ला मेनपुरोके 
सासने गांवके रहनेवाले थे । इनका जन्म स वत्‌ १६६१ में 
छुआ था। ये हिन्दी भाषा'कावाके घाचाय माने जाते 
हैं । शिवसि'इ-सरोज$ कर्ताको इनको बनाई ७२ पुस्त- 
कोंक्ञा पता चला था जिनमेंसे कुछ यन्योंक नाम ये हैं-- 
प्रेमतरङ्ग, भावविलास, रसवित्तास, रखानन्दलहरो, 
सुजानविनोद, कावःरसायन, पिङ्गल, अष्टयाम, देवमाया- 
प्रपञ्चनाटक, प्रेमदीपिज्ञा, सुमिलविनोद ओर राधिका- 
विलास । 

२ इनका दूसरा नास काछजिद्वाखामी था। ये 
काथोमें रहते तथा स'स्कृतके घड पण्डित थे । एक बार 
इन्होने शास्त्राथ में अपने गुरुको परास्त किया था जिससे 
इन्हें बढ़ा कष्ट इद्या ! तभोसे इन्होंने काठको जोभ बना 

. कार्‌ सु'हमें डाल लो ये पाटो पर लिख कर लोगोंसे 
दातचीत किया करते थे! काशोनरेश महाराज इश्वरो- 
नारायण सि इने इनसे उपदेश लिया था । इन्होने विनया- 
झूत! आदि भ्रनेक भाषा ग्रन्थ बनाये हैं। 

देवअ शो (हि ० त्रिश) जो देवतारे अ'शसे उत्पन्न हो । 

देवऋण ( रू ० पु०) देवता के लिये कत्त वा, यज्ञादि । 

देवऋषभ (स पुः) देवसासो ऋषभस्ेति नित्यकस घा० 
प्रक्षतिवद्वावः। धर्म को स्त्रो भानुगभ जात पुत्र, ये 
कश्यपको कन्या थों । 

देवऋषि ( स० पु० ) देवानां ऋषिः पूज्यत्वात्‌ प्रक्तति- 

वद्भावः । देवषि नारदाद्‌ । नारद, अत्रि, मरोचि, भर- 
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जावे हैं। 
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देव--देवकातमजा 


देवक ( म० पु० ) १ एक यदुव शोय राजा। ये योलप्णजे 
मातामदृ थे। इन्हो ने गन्धव पतिक्रे भ्र शावतार रुपे 
जन्म ग्रहण क्रिया था। इनके चार पुत्र और सात'कन्याए 
थीं जिनका विवाह वसुदेवके साथ इुआ था। उग्रसेन 
इनके बड़ भाई थे। २ युधिठिरके एक पुत्रका नाम | 
२ देव, देवता । 
देवक--एक हिन्दी-कवि । सूय सञ्च नामक कविने इनका 
नाम अपने १८८७ स "मे बनाये इए ग्रन्थमें लिखा है | 
इससे प्रकट होता है कि ये सं० १८८.७ में विद्यमान थे। 
देवकन्था ( स'० स्त्रो० ) देवताको खो, देवो । 
देवकपास ( छि स्त्रो० ) रासञ्चपास, नरमा; मनवा | 
देवकण-१८५७ इई०में जो सिपाहो-विद्रोह इञ्रा था, उसमें 
देवकण अ'गरेज गवमे ण्डके विपच्षने थे! इन्होंकी चेष्टा 
` और यत्वे सध रेमें चारों ओर विद्रोहको आग घधकने 
लगो थो । ५ अक्त वरको आगरेसे मजिट्टेट साहब सेना 
सामन्त लेकर मध रा पर चढ़ाई करनेके लिये पहुंच 
गये । विठ्रोहो-सेनापति देवकण मजिष्ट्रेटे कोद कर 
लिये गये । पोछे कनल कटनर मध,र के भोतर जा कर 
विट्रोइयोंओ सान्लना देते इए काशो तक चले गये। 
तभौसे मथुर में ओर कोई गड़बड़ी न मचो । 
देवकदं म (स'० पु० ) देवप्रिय: कदम इव। सुगन्धि 


द्रव्यविशेष । यह चन्दन, अगर, कपूर ओर केसरको 


एकमे मिलानेसे बनता है । 


देवम ( स'० पु० ) वह कम जिससे देवता प्रसन्न किये 
जाँथ । 


देवकलि-शांगणे विशेष । इसका नामान्तर देवगिरि हैं। 

देवगिरि देखो! 

देवकवि-ईिन्दोके एक कवि। इन्होंने १७८७ संशमं 

रागमाला नामक एक पुस्तक लिखो है जिसमें इन्होंने 
अमोरखाँको अपना आखयदाता बतलाया है। 


देवकांडर (हिं० खो० ) एक बइत छोटा पौधा । इसको 
पत्तियो' और डठलो में राइको-सो भाल होतो है। यह 
ऊचे करारों बालो वड़ो नदियोके किनारे पाई जातो 
है । पत्तियां कटावदार और फांकॉमें विभक्त होतो हैं । 
उभरो हुई गिलटो बै ठानेमें यह पोधा बहुत उपयोगो है! 


०) देवकस्य आला कन्या! 
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देवकाये--देवकीनन्दन 


देवकाय ( स'० क्वो० ) देवप्रियार्थ' काय । देवग्रियाथ 
होम पूजादि काय, देवताभ्रोंको प्रसन्न करनेके लिये 
किया इरा कस । 


देवकालो-तिरइत जिलेमें सोतामारो रास्तेके ऊपर अब 


खित एक ग्राम । यहां कई एक बड़े मन्द्र हैं जिनमे 
एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है। फारगुन मासमें इस शिव- 
लिङ्ग पर जल चढ़ानेके लिये बइतसे लोग समागम 
होते हैं। 

देवकाष्ठ ( स'० ह्लो० ) देवप्रिय' काड । देवदार, देव- 
दार। इसका पर्याय--यूतिकाष्ठ, भट्रकाष्ठ, सुकाष्ठक, 
हिनग्धदारुक ओर काष्ठदारु है। इसका गुण--तिक्त, 
उष्ण, रुक्ष, से ष्म चौर वायुनाशक है। 

देवकिरि ( स० स्त्रो) देव मेघ क्रिरतोति कुक 
गोरादित्वात्‌ छोष.। एक रागिणी जो म घरागकी भार्या 
मानो जातो है । 

देवकिल्विष ( स'० क्लो० ) देवेन कतं किल्विष अनिष्टः 
कम, देवक्कत श्रनिष्ट काय । 

देवको (स'० क्वो०) देदक-ङोष_। देवककी कन्या, वसुः 
देवको स्त्रो । पर्याय -देवको, छणजननो और देवका- 
कजा । जब वसुदेवके साथ इनका विवाह इच्चा, तब 
नारद्ने आकर मध्‌ राके ,राजा कंससे कहा, 'मथ रामे ज 
तुन्हारो चचेरी बहन देवकी है उसके आठवे. गभ से जो 
पुत्र उत्पन्न होगा वद्दो तुम्हारा वध करेगा । अतः तुम 
अभोसे सावधान हो जावो ।' इतना कइकर नारद चल 
दिये । क समे क्रोधसे अधोर|होकर अपने घात्मोय तथा 
सचिवाँसे कहा, “तुस लोग देवकोका गभ नष्ट करनेमें 
सावधान रहना, एक एक करके देवकोके सव गभ नष्ट 
कर देना। देवको विश्‍वस्त हूदयसे ख च्छानुसार हमारे 
भन्तःपुरमें रहे ओर अन्तःपरको स्त्रियां उसको अच्छो 
तरह सेवा सुख्ुषा करतो रहे ।' का सने एक एक करके 
देवकोके छः बच्चांज्षे मरवा डाला। जब सातवां शिश 
गभ में आया, तब योगमायाने अपनो शक्षिसे उस शिशको 
देवकोके गभ से खींच कर रोहिणोके गभ में कर दिया । 
इधर तो यह तलाश होने लगो कि देवकोका सातवां गभ 
क्या हो गया । इसो बोच देवकीरो आठवे गभर 
सञ्रार हुआ। इस समय उस पर कडा प॒रा बे ठाया 
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गया। समय पूरा भो न होने पाया था, कि देवकोके . 
गभसे आउवे' सासमें हो भादो वदी अष्टमोको रातको . 
औक्कष्णका जन्म हुआ। उसो रातको यशोदाके एक कन्या 
उत्पन्न इददे। वसुदेव रातो रात देवकोके शिश योकप्ण- 
को गोदम लेकर यशोदाओ पास दे झाये और यशोदा” 
को कन्याको लाकर उन्होंने देवको% पास सुला दिया ! 
बाद वसुदेवने क सके पास जा कर कदा, कि उन्ह एक 
कन्या उत्पन्न इई है। यह सुनकर क'सने उस कन्याको 
ले कर ज्यों हो पत्थर पर पटकनेको था, त्याँहो वह कन्या 
जो योगमाया थो उसके हाथसे छट कर ऊपरसे बोलो, 
“तू इस पापसे बहुत जढ्द नाश हो जायेगा ? इतना 
कह कर वह आकाश-माग से उड़ कर .विश्यपव त पर 
आ बेठो । पोछे छृष्णने क'सका वध कर देवको ओर वसुः 
देवको उद्दार क्िया। देवको भोर वसुदेद पूव जन्ममें 
क्रमशः पत्नि ओर सुतपा नामसे प्रसिद्द थे। भगवान्‌के 
वरये उन्होंने अदिति और कश्यप हो कर वामनरूपो 
भगवानको पुत्र रूपमे प्राज्न किया । अद्तिने जव क्यपः 
को वरुणकी गाय लोटा देनेसे रोका था, तब ब्रह्माके 


` शापसे मानुषो योनिमें उनका जन्म इरा थोर वे देवकी 


नामसै प्रसिद्द हुए । वसुरेव, इष्ण और क स देखो । 

स्‌ र में इनको सुत्ति प्रतिष्ठित है। दश न करनेसे 

सब प्रकारके|पाप जाते रहते हैं। (पुराण) 

देवकोनन्द्न ( स'० पुः ) देवक्याः नन्दनः ६-तत्‌। वसुः 
देवको खौ देवकोके पुत्र योक्तष्ण । 

देवक्ोनन्द्न-१ एक हिन्दौ-कवि । इनको गिनती 
नाट्यआरांमें होतो थो तथा इन्होंने जयनरसि इको, 
होलोखगेश और चच्षुदान नामक ग्रन्य लिखे । 

२ इिन्दोके एक कवि । इनका जन्म सवत्‌ १८९८ 
से सुअफफरपुरमें इभा था । २४ वर्ष को अवस्था तक ये 
मुजफ्फरपुर तथा.गया जिलेमे हो रहे ओर इसके पोछे 
ये काशोमें रहने लगे । इन्होंने जंगलॉको अच्छो सर को 
थो। अपने देखे इए स्थानों तथा ज'गलो'का वणन 


इन्होंने अपने उपन्यासो में ब किया है। «नके बनाये _ , 
इए चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्तासन्तति, नरेन्द्रसोइनो, कुसुम . 


कुमारो, वोरिन्द्रवोर, काजरकी झोठरो आदि उपन्यास | 
परम लोकप्रिय तथा मनोहर हैं। इनके उपन्यास ऐखे 
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रोचक हैं कि बइतसे लोगो'ने उन्ह पढ़ कर हो हिन्दी 
सोखो। इन्हो'ने पण्डित माधवप्रसाटके सम्पादकत्वमे 
सुदर्शन नामक एक सत्तम मासिकपत्र भो निकाला था. 
पर वह बन्द हो गया । इनको भाषा बइत सरल होतो 
है ओर वह मनोइर भी है। इनका हालमें हो परलोक 
वास हुआ है । 

३ कनौजसे एक मोलको टूरो पर मकरन्द नगर 
'नामक ग्राममें कविभूषण देवकोनन्दनका जन्म स० 
१८०१ में इुआ था । इनके पिताका नाम था सुषलो शक्न 

देवकोनन्दनजो अवध तसि'इ रुह्दासक जिला हर 
दोईके यहां रहते थे । इन्होंने खङ्गारचरित्र और अवध, त. 
भूषण नामक ग्रन्य यथाक्रम स'० १८४१ भोर १८५७में 
लिखे। प्रधमोक्त पुस्तकमे नायक तथा नायिकाका भेद, 
भावादि, हाव, गुण, अनुप्रास और अलङ्कारका वण न 
डे । यह ग्रन्थ अच्छा तथा इसको भाषा ललित है! अलं 
कार विभाग प्रायः दोहेमें कहा गया है | इनको कवितामें 
दो एक जगह कूट भो पाये जाते हैं। शेषोक्त भ्रवघ तः 
. भूषण नामक पुस्तकमे कवि तथा राजवंशका पूरा वणन 
[किया गया है। तदनन्तर अर्थालइनर एव' शब्दालङ्कार 
का ब्यौरा है। टेवकीनन्द्नको कविता सराहनोय है । 
उसमें ऊ चे भाव बइतायतसे आए हैं । काव्यांगोंका चम- 
_त्कार इस कविने अच्छा दिवाया है और पाठको'को 
विचारशक्ति भो पेनो करनेका मसाला छन्दो में रखा हे । 
- इनको अनेक उत्कृष्ट कविताश्नो'मेसे एक उदाइरणाथ 
_“मोतिनकी माल तोरि चीर सब चीरि डारे 
' फेरिके न जहों आळी दुःख विकरारे हैं । 
“ देवकीनन्दन कहे धोख नाग छौननके 
अळकें प्रसुन नोचि नोचि निरवारे हैं॥ 
' मानि मुख चन्द भाब चोंच दट अधरन 
तीनो' ये निकु जन मैं एको तार तारे हैं । 
ठौर गैर डोळत मराळ मतवारे तैसे. 
मारे मतवारे त्यों चकोरे मतवारे हैं ॥” 
देवकीनन्दन कविराज--एक प्रसिद्द वे शव ग्रन्यकार। 


देवकीनन्दन कंविरीन--देवकुल्या 


कावा चौर व ष्णवाभधांन आदि सस्हत ग्रन्थ प्रणयन 
किये हैं। 

देवकोनन्दन शक्ष -ण्क सुप्रसिद्ध हिन्दोकवि । थे सक. 
रन्दपुर जिला कानपुरके रहनेवाले थे । इनका जन्म स 
१८७०में इभा धा । इनको कविता सरस और मनोहर 
होतो धो । इनके और दो भाई थे, ये तोनों हो कबिता 
करनेमें पढ़े निपुण थे। इनका बनाया “नससिल” 
नामक एक ग्रन्थ हे । 

देवकीपुत्र (स ० पु०) १ देवकोनन्दन योछप्ण । २ पुरुष 
यज्षदश न विषयमें घोर नासक आक्लिरसके शिष्य क्षण | 
इनको माताका नाम भी देवको था। 

देवकोमाढ (स'० पु०) देवकी साता यस्य। समासान्तः 
विधेरनित्यत्वात्‌ न कप.। सोळष्ण । 

देवकीय (स'० त्रि?) देवस्य द॑ गहादित्वात्‌ छ । देव सखः 
न्धौय, देबताका ।, 

देवकीत्ति --१ एक प्राचीन स'स्कृतके ज्योतिषी । भभ्े- 
त्पलने इनका सत उद्दत किया है। २ वण देशना नामक 
स'रक्षत वप्राकरणकै रचयिता । रायसुकुटने इनको 
कथा उद्द,त की है। 

देवकुक्क टक (स'० पु०) सुनिषस्सक शाकभ द, एक प्रकार 
का साग। डा: 

देवकुण्ड ( स'० क्वो० ) देक्कतं कुण्ड' । १ वह जलाशय 
जो किसो देवताके निकट या नाम पर दोनि कारण 
पवित्र माना जाता है । २ प्राकृतिक जलाशय, वह गडा 
यां ताल जो आपसे आप बन गया हो । 

टेवकुत॒स्बक (स'० पु०) महाद्रोजपुष्म । 

टेवकुश्ष (स'० पु०) खनामख्यात ह्चविशेष, तुख्बा। 

देवकुरु (स'० पु०) जम्बूहोपक छह खण्डोंमेंसे एक व! 
यह सुमेरु और निषधके बोच माना गया है। | 

टेवकुरुस्वा (स'० स्त्रो०) महाद्रोणो, बड़ा गूमा । _ 

देवकुल (स'० खो०) देवाय कोलतीति कुल स चांते ब! 
१ देवष्टइभद, एक प्रकारका देवमन्दिर जिसका दार 
अत्यन्त छोटा हो । देवानां कुल । २ देवताभ्रोका ब ^। 
३ टेवतासमूइ । 


इन्होंने आचायचिन्तामणि, पकादशौत्रतनिण व चरित्र, देवकुला+-सभ्ासखण्डोक् पवित्र नदो ॥ द 
चिन्तामणि, नाभरल्लविवरण, बालवोध, रसाभिध महा- | देवकुल्या (स'० स्री) देवक्षता कुल्या प्रव्पसरित्‌। ! देब 


०० “अ 


Se 


गी 
ऱ्या मै 


देवहसुम--देवगणपेह 


नदी गङ्गा। २ मंरोचि और पूणि माको कन्धा। 
देवकुसुम ( स° क्लो० ) देवप्रिय कुसुम पुष्य" यस्य। 
लवद» लौंग । 

देवक्षूट (स'° छो०) १ बशिष्ठायस सचिकटखित आयम 


भेद, एक पवित्र आयम जो वशिष्ठके आश्रमके निकट 
था। २ मेरुके पूव स्थित एक पव त। 


“दैवक्षष्ण--हिन्दीकै एक कवि। इनकी कविता सराइनोय 


होती थो। उदाइरणाथ एक नोचे देते हैं; 
“दवारे द्वारे फिरे नहीँ सुध राम भजनकी । 
रनको उपदेश करत है अरे सुध न रही तनमनकी ॥ 
खेम अध्यो दहत निदि वासर आशां छागी दै घनकी | 
देवद्षण प्रभुको सुमरण कर छे गे गही भीद्वन्दावनकी ॥” 
देवकेसर (स ० पु०) सुर पुन्नाग, एक प्रकारका पुत्नाग । 
देवकोट--दिनाजघुरके अन्तग त एक प्राचोन नगर । मह- 
अद-ई-वसियारके नौइ भ्राक्रमणके बाद कुछ दिनो तक 
इन्होंने यहां राजधानी बनाई थो । इसो स्थानमें ६०२ 
इिजरोको अ्रलीमदंनने उन्हे मार डाला था। दमदमे के 
निकट गप्ठगरामपुरमें जो ध्व'सावशेष है, वद्दीं व्लेकस्यान 
साहबके मतानुसार प्राचोन देवकोट अवस्थित था । अभी 
भो इसके निकटवत्ती समस्त खान देवकोट परगनेके 
अघोन हैं । 
देवच्ञत्न ( स'० क्वो० ) देवानां चत्र' बल' यत्र । यक्ष । 
टेवक्षेत्र (स० क्लो० ) देवानां चेत्र'। १ देवताओं का चैत्र, 
पुण्यस्थान। २ खग । | 
देवक्षेम (स'० पु०) विक्षानकाय नामक ग्रग्यके रचयिता । 
देवखात (सं० क्वो०) देवेन खातं, अक्षत्रिमलादस्य तथात्व॑ । 
देवखातक, अक॒त्रिम जलाशय, ऐसा ताल या गडा जो 
आपसे आप बन गया हो । मनुने लिखा है, कि नदो, 
टेवख!त, तहाग, सरोवर, गभ ओर प्रज्रवणमे नित्यखान 
करना चाहिये । 
देवखातक ( स'० पु० क्वो०) देवखातमेव खाथ-कन्‌। 
१ अक्कतिम जलाशय । इसका पर्योय--आखात, अखात 
भोर देवनिमि त है । २ गुच्चा, फन्दरा।.. 
देवखातविल (स'० क्वी०) देवखातँ अक्तत्रिम' विल' नित्य 
कम घा०। शुद्धा, कन्द्रा। . 
देवनक्ग--धासामने प्रवाहित एक नदी । इसका वत्त 
मान नास दिचङ्ग है । 


६०३ 


देवगढ़--१ बस्बई प्रदेशके अधोन रल्ंगिरि जिलेके अन्त 
गत एक उपविभाग | यह अक्षा १६ ११ से १६ २५ 
उ० और देशा० ७३' १८ से ७३` ५७ पू्में अवस्थित 
है। सूपरिमाण ५२५ वग मोल भर लोकस ख्या प्रायः 
१४२७५० है। इसमें ११८. ग्रास लगते है; इस उप- 
विभागके सध्य देवगढ़ नगर समुद्र तोरवत्ती एक सुन्दर 
बन्द्र है । यहां दुगं का एक भग्नावशेष है। प्रायः ढाई 
सो वष पहले महाराष्ट्र दस्युसे यह दुग निर्माण किया 
है। १८१८ ईभे दानल होसलकसे अङ्गिरा पकड़ 
गये । १८७५ ६०मे खेरापत्तनसे मइकूमा उठा कर यहां 
लाया गया। 

२ उहा उपविभागका एक बन्दर । यह अचा० १६ 
२३ ४० ओर देशा० ७३' २२ पू० बस्बईसे १८० मोल- 
को दूरो पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः १७६१ है । 
पानोकी गइराई १८ फुट हे । 

३ बम्बईक जच्छोरा राज्यका एक ग्राम । यह चो- 
वदनसे ३ मोल दक्षिणमं अवस्थित है । लोकस ख्या लग- 
भग ११२० है । यहां कालभ रवका एक मन्द्र दै जहां 
जानेसे भूत प्र तसे ग्रसित मनुष्य अच्छे छो जाते हैं। 
मदाधिवराति और कात्ति कःशद्क्षे उपलचमें यथाक्रम 
फरवरो ओर नवस्बर महोनेमें दो मेले लगते हैं । 

देवगढ़ो ( हि" खो० ) एक प्रकारको इख । 

देवगण ( स० पु० ) देवानां गणः ६-तत्‌ । १ देवसस्रूइ । 
२ नक्षत्रमेद । २ दे वपच । ४ देवानुचरादि, किसो देवताः 
का अनुचर । 

देवगणग्रह ( स'० पु० ) सुञ्च॒तोज्ञ देवादि गणरूप ग्रह । 
देवरुसुद्द विशद खमावके होते हैं, इसोसे वे ग्रह नहीं 
हो सकते । सुतरां देवगण देवग्रह माने गये हैं। इस- 
का विषय सुझुतमें इस प्रकार लिखा है 4 

रोगोके क्रिया-युद्यता, विषमता, अमानुषिकता ओर | 

सहिष्णुता होनेसे उसे ग्रह कहते हैं । अस ख्यग्रह ओर 
ग्रहाधिपतिगण अशि, अमयोदक, क्षत वा अक्षत लोगों 
के हि साकारो है। ये सत्कार पानेको अभिलाषासे इधर 
उधर श्रमण करते हैं । ये ग्रहगण भिन्न सि भ्राकारके 
होते हैं घोर आठ भागोंमें विसक्ष हैं। देव, असुर, गन्धव | 
यच, पिळ, रक्त सुजङ्ग ओर पिशाच,ये हो घाठ प्रकार हे । 
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६०४ देवगशदैव--देव॑गिरि 


सन्तुष्ट, शचि, गॅन्थसोल्य प्रद्धति, तन्द्राहोन, विशद 
स यतभाषी, तेजसी, स्थिरहृष्टि, वरप्रदातां, ब्रह्मनिष्ठाः 
शोल ये सब देवग्रहाविष्टने लक्षण ओर घर्मा, दिज, 


गुरु तथा देवनिन्दक, कुटिलनेत्र, निभ य, विषम दृष्टि, 
चन्नपानसे असन्तुष्ट और टुष्टवुद्दि ये सब घसुरग्रहविष्ट- 


के लक्षण हैं । | 

जिस प्रकार दप णादिमें छाया, प्राण्यो'की देहमें 
शोतोष्ण, सूय कान्तमणिमे स॒य रश्मि और देहमें जोव 
अलचित भाषसे प्रवेश करता है, ग्रहगण भो उसो प्रकार 
शरोरके मध्य प्रवेश करते हैं । देवग्रह पौण मासो तिथिमें 
आविष्ट होते हैं । ग्रहो मॅसे जो देवांशसम्भ त हैं उनमे 
देवताकी सत्ता रहनेके कारण वे देवग्रह कहलाते हैं। 
उन सव शचिशोल देवग्रहो'को देवताके समान नम- 
स्कार ओर प्रांथ ना करनो चाहिये। 

किन्तु ये सब देवग्रह दिवप्रभाव धारण कर हि'साके 
लिए विचरण करते हैं, इसोसे इन्हें भुत भो कहते हैं । 


वह मनुष्य जो टेवताके वोय से उत्पन्न हो । (स्रः 
कुशद्दोपको एक नदोका नाम । (भागवत ५२२२१) 

देवगांव--युक्तप्रदेशके आजोसगढ़ जिलेको एक तहसोल । 
यह अच्चा० १५' रेप से २५ ५७ उ० तथा देशा« 
८२ ४८ से ८३ २१ पूण्म अवाश्थत है। सूपरिसाए 
३८८ वग मील ओर लोकप'ख्या लगभग २६४८११ ३। 
यह तइसोल देवगांव, वैलदोलताबाद चौर वेलहावान्‌ छे 
कर स गठित है । इसमें ७०२ याम लगते हैं, शहर एक 
भौ नहीं है । यहांको आय २५२००० हे । यर्डाको प्रधान 
नदियां सनगे,, बस, और गाङ्गे हैं। 

देवगान्धार ( छ ० पु० ) देवप्रिय: देवयोग्योक्षा गान्धार 
एक रागका नास । यह भरव रायवा पुत्र साना जाता 
है। यह सम्प,ण जातिका राग है। इसमें ऋषभ 
चर घेवत कोसल लगते हैं। इसका खरय्रास इस प्रकार 
है--ग स प धनि स रे । 

टेवगान्धारो ( 8० खौ० ) योरागको भार्या । यह शिशिर 


इनकी शान्तिके लिए एकाग्रचित्त हो कर जप, डोम आदि| तुमे तोसरे पहरसे लेकर आधी रात तक गाई जातो 


क्रियाधो का अनुष्ठान करना होता है । 
इन सब ग्रहो को रक्रवण गन्धमाल्य, सब प्रकारके भक्त 
दवा, वस्त्र, मद्य, सांस; रहा आदि जिनंक्ञा जो अभिलषित 
पदाथ है, उंन्ह वहो दे'। जो दिवाभागमें मनुष्यको 
हि'सां करते है, उन्ह” दिवाभागमें हो वलिप्रदान करे"! 
* देवग्रह होनेसे देवताके ग्टहमें होम करके वलिदान देना 
'होता दै। देवग्रहंको जगं किसो विषयका अयुत्तरूप- 
से प्रयोग न करे, नहों तो वह ग्रह क्च हो कर वेद्य 
और आंतुर दोनो को हो मार डालता है। 
* ( सुखुत 'उत्तरतन्त्र ६० अ० ) 
देवगणदेव--एक प्राचोन-स'स्क्ोत कवि । 
देवगणिका ( स'० क्वो० ) खर्व च्या, अपरा! ` 
देवगतिं ( स० स्त्रो० )१ ` सरनेके ` उपरान्त उत्तमगति, 
स्वग लाम । २ मरने पर देवयोनिको प्रांत्रि। : 
देवगन्धक (स'० क्वो०) रोड्रिषढण, रोदिष नामको घास, 
देवगन्धव ( स'० पु० ) देवानां गेन्धवंः ६"तव्‌ । देवतार्थो 
के निकट गान करनेवाला गन्धव: । 
देवगन्धा (सं ० स्रो०)- देवंप्रित्रो गन्धो यस्याः । महामेंदा। 


हे । 

देवगायक ( स'० पु० ) गन्धव । 

देवगायन ( स'० पु० ) देवानां गायनः ६-तत्‌ । गन्धव । 

देवगिरा ( स० खो० ) देववाणो, स'स्कत। . 

देवगिरि ( स ० पु० ) देवाना प्रिय; गिरिः । एक पहाड़का 
नाम | यहां अनेक देवसूत्ति यां हैं, इसोसे उस पव तका 
नाम ऐसा पड़ा है। . 

टेवगिरि--हेदराबाद राज्यके ओरङ्गाबाद तालुक शोर 
जिलेका एक नगर शोर दुग । अभो यइ दोलतांबाद नामरे 
प्रसिद्द है। यह अक्षा० १८ ५७' उ० देशा० ७५ १३ 
पू०म अवस्थित हे । लोकस'ख्या प्राय; १३४७ है। 

देवगिरि दुग अत्यन्त प्रसिद्ध है। दाचिणात्यमें हिन्दू 

एजाओंके समयमें यहां बहुतसे , प्रवल पराक्रान्त राजा 
ब्रास करते थे। डेढ़ सौ फुट ऊंचे कोणाकार पर पर 
भ्य दुग स'गठित है। इसका बाइरौ घेरा प्राय; डेढ़ 
कोस है। दुग और प्राकारकेःमध्यवत्तों स्थान बइतसो | 
खाइयां हैं। सदर फाटकके सिवा भीतर प्रवेश होनेका 
झर कोई दूसरा दरबाजा नहों है। खाईके बाहर योड 


| देवंगम i] ०.प्र० fn 11 Ize ngotri { 
ु - देवंगम रस थु ) देवाव्‌ गर्भो धरय1एइथाहिस शत की ही दरप २१ ७ फुट ऊ चां एक मिनार ह) १२८४ द्म 


र 

हि 
र... है 
है 


मझुसलमानोंने सबसे पहले इस खानपर आक्रमण किया 
और इसो स्मरणाथ यह मिनार बनाया गया है। 
असी भो उस मिनारका कोई भ्रंग बरबाद नहों इना 
है। इसके शिखर पर चढ़नेसे निकटवत्ती प्रदेशका 
दृश्य बहुत मनोरम लगता है। मिनारके पास हो बहत 


देवगिरि, | दैव 
जञ | क 
कृष्ण वा कान्हार महादेव 
(११६८--११८३) (दूसरा नाम उरग साव भोस। 
| (११८२-११८३ शक) 
रामचन्द्र वा रामदेव | 
(११८२-१२२१ शक) अस्सन 


प्राचीन और बह जैन-मन्द्रका ध्व सावशेष पड़ा है तथा 
मन्दिरके निकट चोनोमइलका खडइर भो देल्षनेमें 


जाता है। गोलङुण्डाफे अन्तिम सुलतान अबुल्त होसेन | (१२३१-१२३५ शक) 


(तानशा नामसे प्रसिड) भोरेड्रजेबसे इसो स्थान पर बन्दो 
इण थे । इसके सिवा प्राचोन राजप्रासादका भग्नाव- 
शेष पूव सम्दद्िका परिचय देता है। 

जिस पदाड़के ऊपर देवगिरि दुग स्थापित है, वह 
प्रायः ६०० फुट ऊ चा होगा । खाई भो लगभग ३० 
फुट विस्त होगी जिसे एक छोटे पत्थरके पुल हो कर 
पार करते हैं। 

देवगिरिनगर कब स्थापित इमं है, इसका पता 


. नहीं चलता है। यहांके यांदवराजा्ंके अभ्युदयकालसे 


देवगिरिका नाम ओर सर्वि भारतविख्यात हुई दै । 


प्रसिदध कलचुरो व'शका जब अधःपतन इमा, तव 
इसके घास पासकां सारा प्रदेश होयशल बल्लाल ओर हार- 
शसुट्रके यादवराजाओके हाथ प्राया । इस समय उत्तर 
भाग एक दूसरे यादवव'शके इस्तगत हुआ। उन्होंने 
देवगिरिमे राजधानो स्थापित की । कई शिला लेखोंमें 


-जो इन यादवराजाद्योकी व'शावलो मिलो है, व इस 
. प्रकार हैन 


सि'घन (शला) 
सबक 
भिल्लम (शक ११०८-१११२) 


जे तगि (शला), जैत्रसिंह वा जे त्रपा 
02 | , (शक १११२-११३१) 
! सि घन (ररा) 
[सि इ, सि'हल, सिइन वा त्रिसुवनमल्ल] 
|. (शक ११२१-११६९) 
जेतुगि (२रा) वा चेत्रपाल 


शा चन काळया जा 
(इरिपालके साथ व्या हो) 

यादवराज १म सिघनने महावलशालो कर्णाटककै 
राजाको पराजय किया। प्रवाद है, कि भिल्लमके जोते जो 
उनके लड़के जेतुगि धारवाड़ जिलेके अन्तग त लकुण्डो 
नामक स्यानमें होयशलराज हितोय वल्लालसे पराजित 
हुए । जैतुगिने विजयपुरमें राजधानो स्थापित को । उन्होंने 
त्रिकलिङ्गके राजाको पराजय कर उनका राज्य अपने 
अधिकारमें कर लिया। पोछे घारवाइ तक इनको राज्य- 
सोमा फे ल गई थो । 

दितोय थि घनक्े राजत्वकालमें हो देवगिरि यादवों- 
की राजधानो कद कर प्रसिद्द इच्आ ! उनके समयके 
३८ शिलालेख पाये(गये हैं, जिनके. पढ़नेसे माल, म होता 
है, कि उन्हो ने तिलङ्ग। कलचुरि ओर अन्ध्रराजको जोता 
था। उनके सम्रयमें देवगिरिका यादवराज्य बइत बढ़ः 
चढ़ गया था। २य सि घनके बाद उनके पोते कृष्ण राजा 
डुए। उनके महाप्रधान वा प्रतिनिधिके खोदित शिलाः 
लेखसे जाना जाता है, कि उनके पिता ( यादवसेना- 
पति)न रइ, कोहणके कादस्ब, गुत्तोके पाणड्य ओर | 


होयशलराजको पराजेय कर कावेरोके किनारे जयस्तन्भ 
स्थापन किया था। 


दितोय सि'घनके बाद महादेवने अपने वाइबलसे 
राजसि हासन अधिकार कर ,लिया। महादेवके समय 
देवगिरिसमामें अनेक मद्दापण्डित रहते थे जिनमेसे 
मदापण्डित हेमाद्रि ओर बोपदेवका नाम बइत प्रसिइ 
हे । महादेवके बाद उनके लड़के अग्मनके भाग्यमे राज्य 
सम्मद्‌ बदा नहों था, इसलिये कष्णके पुत्र रामचन्द्र सिहा- 
सन पर बे ठे । उन्होंने अपने बाइ-बलसे वत्त मान बस्बद 
प्रदेशका समस्त दक्षिण ओर मध्यभाग अपने कलमे कर र जै 
लिया.। १२१६ शक (१२८४ द°)में घलाउदोन्‌ने ८ इजा 
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अश्वारोद्दोको साथ ले टेवगिरि पर अंकस्मात्‌ चढ़ाई कर 
दो । राजा जहां तक लड़ते बना वहाँ तक लड़, पर तोन 
सल्ला तक लगातार युद्ध कर चुकनेके बाद जब 
भोतर सामग्रो घट गई, तब उन्होंने आत्मप्सप ण किया 
भोर विजेता खिलजोके साथ सन्धि कर लो। यही सबसे 
पहला समय था कि देवगिरिके यादवव'शने मुमल- 
मानो को अधोनता खोकार को । देवगिरिपति कर 
देनेको वाध्य इए। १२२८ शकमें रामचन्द्रने कर देना 
_ शअ्रोकार किया । उस समय अलाउद्दोन्‌ अपने चचेको 
मार कर दिलोके सिंहासन पर बैठ चुके थे। उन्होने 
एक लाख अशारोहोके साथ मालिक काफुरको दक्षिण 
भेजा । इस वार भो रामचन्द्र विपुल सुसलमानःवादिनोके 
साधं बुद्च कर खाधोनता बचा न सके और वाध्य हो कर 
उन्हो ने अधोनता खोकार कर लो । बाद वे दिल्ली भेज 
दिये गये। 
अलाउद्दोनूने सम्मानपूर्वक उन्ह फिर देवगिरि सेज 
दिया । तोन वर्ष के बाद जब मालिक काफुर भओरङल 
को जोतने गये थे, तब राजा रामचन्द्रन बहुत समा- 
रोइसे उनको भ्रभ्यथ ना की थो। १२२२ :शकमें राजा 
शङ्करने अपनेको खाधीन कह कर प्रचार किया और 
सुसलमानराजको कर देगेसे भ्रखोकार किया। पुनः 
१२३४ शकमें मालिक काफुरने शङ्कर पर आक्रमण - कर 
दिया, शहर पराजित इए भोर मार डाले गये | इस स 
मालिक काफुर दणके श्रोर राज्यो मे लूटपाट करने 
लगे । देवगिरि उनका सदर इभा । कुछ दिन बोतने पर 
जब वे दिल्लोको बुलाये गये, तब राजा रामचन्द्रके 
जामाता हरिपाल'दाचियात्यके नाना स्थानो से दलबल 
स ग्रह कर सुसजमानो को मार भगाया और आप देव- 
गिरिके सि हासन पर अधिकार कर ब ठे। छह वर्ष तक 
उन्होने पूण प्रतापके साथ राज्य किया। अन्तमे १३४० 


शकमें दिल्लोके बादशाह सुवारकने ससन्य ग्रा कर उन |. 


पर चढ़ाई को । पढ्यन्त्र भौर विश्वासघातकतासे इरि- 


पाल पराजित इए। बाद मुसलमानोंने उनका सस्तक | 


दो खण्ड कर नगरके धार पर लटका दिया । इस प्रकार 
यादव'राज्यको समाधि इई । पोळे दिल्लोखरके प्रिय' 
, पात्र कई एक व्यक्ति यथाक्रमसे देवब्रिश्कि/कि/बासमयर' 


दैवगिरि--दैवंगिरि 


बैठे। गयास,उद्दोनके पुत्र महमंद तुगलक १३१५ -६८. 
में दिज्लेके सिहांसनपर भ्रारोहण इए। सुविख्यात 
दिल्लो नगर उन्हे अच्छा न लगा । अतः १३२८ ४०४ 
उन्हो नें देवगिरिमे राजधानी स्थापन करनेका सकस 
किया और दिल्लोवासियोको हुक दिया कि दे 
अति थोघ्र दिल्ली छोड़ कर देवगिरिको चले जांय । दिल्लेर 
देवगिरि ४०० सौ कोस दूर था, अतः दिल्लोवासियोंको 
उतनो ठूरकौ यात्रा करनेमें कसा काष्ट सेलना पड़ा था, 
वह अकथनोय है। चोणमति सुबारकको बुद्धिके दोषदे 


1 


| 


कौ सर्द बहुत बढ़ गई । इस समय टेवगिरिका नाम्न 
'दोलताबाद' अर्थात्‌ सौभाग्यशालो नगर रखा गथा। तांजि- 
यर वासो इबनुबतूता देवगिरिको समृद्धि देख कर सुन्ञ- 
कण्ठ्से तारोफ कर गये हैं। तुगलक-व'शके बाद देव- 
गिरि कुलवर्गा ओर विदरके बाझनोव शके शासनाघोन 
इघा। १५२६ ६० तक यह खान बाह्मनोव'शके अधोन 
रहा। पोछे देवगिरिका दुग असद नगरके निज्ञाभ- 
शाही व शके हाथ आया। उनके अधःपतनके बाद यह 
सुगलोंके अधोन हुआ । १७०७ ई०में औरह'जेबको अत्यु- 
के बाद वत्तं सान निजाम-व'शके स्थापयिता आसंफजाने 
सुगलाघिक्कत प्रदेशो के साथ साथ देवगिरि भो अपने 
अधिकारमें कर लिया। यहांके दुग में रमो केवल १०० 
सेन्ध हैं । ह | 
| देवगिरि--धारवबाड़के अन्तगं त एक गण्डग्राम । यह करा- 
जगोसे तोन कोस पश्चिसमें अवस्थित है, यहांसे कादम्ब 
राजाजोके समयके बइतदे तास्त्रभासन पाये गये हैं। 
एक समय यहां जेनोंकी प्रधानता थो। जखनाचाय 
निमिं त त यहांका यज्ञमाका मन्दिर विख्यात है। _ 
देवगिरि ( स० खो० ) रागिणोविशेष, एक रागिणो जो 
. सोसेखरके सतसे वसन्त रागकी भार्या मानो गई है। 
भरतके मतये ये हिन्दोल रागके पुत्र, नागध्वनिकी सङ्गोत' 
दप णके मतसे नटकल्याणओ चौर हनुमत॒के मतये माल" 
कोश रागको आया है। यह हेमन्त ऋतुमें दिने चौघे 
पहरसे ले कर झाघो रात तक गाई जातो हैं। किसोका 
मत है, कि यह रागिणो स'कर हे धोर शुद्द पूर्वी तथा 
'००सारंगंके मे लेबे सो₹ फिर किसोके सताजसार सरशती, 


कि 


दिल्लो नगर जनशून्य और यष्ट हो गया और देवगिरि- 


~ 


देवशुपसरि- देवृ 


मालसी ओर गान्ारोके मेलसे वनो है। यह सम्पण 
जातिकी रागिणो हैं भीर इसमें सब शुद्ध खर लगते हैं । 
स्वरग्राम इस प्रकार है ध ऋ ग स पघ नि स°। 
दे वगुशसूर-१ उकेशगच्छसन्भ_त एक विख्यात जेना. 
चायं, कक्कस,रिके एक शिष्य! इनका दूसरा नास लिन- 
चन्द्र था। इन्होंने पहले 'नवपय” वा नवपद्प्रकरण 
नामक जे न शास्त्रीय ग्रन्थ प्रकाश किया ; पीछे १७७३ 
सस्बत्मे 'खावकानन्द' नामक नवपथकी एक विष्ढ़त 
स रुक्तत टोका लिखे । इनको कुलचन्द्र नामक एक 
और भो उपाधि थो । 

२ एक जे नाचाय, सिद्रम,रिके शिष्र। इनके दा 
गिर थे, यशोदे व ओर सिद्स,रि। प्रथम शिषयने 
११७४ स'वत्में भ्रष्टचर्याविवरण और दितोव शिषाने 
११९२ सम्बत्में ब्इतच्षेत्रसमासध्॒त्तिकी रचना को । 

देवगुर (स'० पु०) १ देवताश्रोंके गुरु, हहस्मति। २ देव- 
ताम्रोंके गुरु अर्थात्‌ पिता, कश्यप । 

देवगुक्षे.( स'० स्त्रो० ) सरखतो । 

देवगुद्धा -स'० त्रि० ) देवानां गुह्यः ६-तत्‌ । देवताश्रोके 
अति रहस्य, जो देवताओं के अत्यन्त गुप्त विषय हों । जिस' 
से प्राणियोंके वे राग्य उत्पन्न न हों भीर देवताओंके मध्य 

यह विषय छिपा रहे, इसो कारण इसका नाम देवयु 

हुआ है । 

देवग्टह--गयाका एक पण्यस्थान | यहां अवनांयम था । 

देवग्टह (स'० क्ली० ) देवानां ग्टड' ६-तत्‌ । .देवालय, 

: देवमन्द्रि। इसका विषय दृहत्स'हितामें इस प्रकार. 
लिखा है-- 

देवग्यह यदि बनवाना चाहे, तो उसके मध्य जला- 
शय और उपवनका रहना परमावश्यक्र है। इष्टापूत्त 

द्दारा जो सब लोक लाभ होते हैं, एक देवग्टह :वनानेसे 
वषो सब लोक मिलते हैं । इससे लोकभूषण ओर देवता 
'तुष्टि दोनों हो होते हैं । सलिल ओर उद्यानयुक्त मनुष 

छत बा दे व सम्पादित स्थानके समोप देवतागण खय 

आ पहु चते हैं। जिस सरोवरमें नलिनोरूप छत्रद्ारा 
सूर्यको किरण पडतो है, जिसं निम ल जलमें इ सके स्कन्ध 
हारा शब तपझके नोचे तरंगे मारतो हैं, जिस सरोवरमें 
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तथा जिसके तोरख निचुल हच्चको छायामें जलचारों 
प्राणिगण विश्राम करते हैं उस सरोवरके समोप देवगण 
सुखो रहते हैं। क्रोद्सणो जिसको काद्ोकलाप है, 
कलइ'सका कलखन जिसका शब्द है, जल जिसका वस्त्र 
है, सफरिय जिसको मेखला हैं, तोरस्थ प्रफुल ठच्च जिसके 
कण भूषण हैं, जल ओर स्थलका सहमस्थान जिसका 
णो है, पुलिन जिसके उन्नत स्तन हैं और इ'स जिसके 
हास्य हैं, इस प्रकार निम्नगामिनो नदियोंके समोपवर्तों 
स्थानोंमें देवगण उपस्थित हो जाते हैं। 

बनके उपान्त स्थानमें, नदो, शेल और निझरको 
उपान्त भूमिमें ओर उद्यानयुत्ता पुर प्रदेशमे देवगण नित्य 
रति लाभ करते हैं। देत निर्माणका खान निरूपण 
करनेमें वालुविद्यामें जो सब भूमि ब्राह्मणोंको कहो गई 
हैं, देवमन्दिरके लिये वहो सव भूमि प्रशस्त हें । देवरटइ- 
में सवं दा चतुःषष्टिपद वाखुमण्डलका करना कत्त व्य है । 

इसमें समदिक स्थित मध्यस्थलमें दार बनावे । जिस- 
का विस्तार जितना होगा, उसे उसके दूने परिमाणसे 
उन्नत करे। उन्नतिका एकढतोयांश कटि हो, विस्तार" 
का अधे गभ ग्टह और चतुदि कस्य अन्य सभी रोवारें 
हों । गभ एक चतुर्था श चोड़ा भोर उभसे टूना ऊं चा हो । 

ऊं चाईके चतुर्था में विस्तोण शाखा और उपरितन 

अंशके दिगन्तको समभावमें निर्माण कर उसका विस्तार 
एक चतुर्थाय करे ओर उसके घेरेको विस्तारका चतुर्था श 
बनावे अर्थात्‌ दोनो था बा्रो का ढेघ्य विस्तारका चौथाई 
हो। तोन, पाँच, सात और नो शाठाश्रो का आयतन 
हो प्रशस्त है। अधःस्थ शाखाके चार भागो में दो हारदेश 
बनावे। इसका शेषभाग मङ्गलघुचक विहङ्गम, ओइच, 
स्वस्तिक, घट, मिथन, पत्रवज्ञो और प्रमथगणसे उप: 
शोभित हो । दारके परिमाणसे आटवां भाग कस और 
पिण्डिक्रायुक्ष प्रतिमा हो। प्रतिमायुक्न पिण्डिकाने दो 
भाग प्रतिमा और ढतोयांश पिण्डिकः रहे। मे रु, मन्द्र, 
के लात, विमानच्छद, नन्दन, समुन्न, पद्म, गरुड़, नन्दिः 
देन, कुनर, गुइराज, हृष, उ'स, सवंतोमद्र, घट, सिंह, 
दवत्त, चतुव्कोण, षोड़शास्त्रि ओर अष्टास्त्रि ये बोस प्रकारः 
को देवग्य्हको सज्ञा हैं। यथाक्रम इनका लक्षण , 


है 1 स्‌; कारण्डव, क्रोच्च और चक्रवाका कित हे... निना जाता कळ | 
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जो देवग्टह पड़. कोण, दशभीम, सुन्दर कु रयुत्त 
बत्तोस हाथ लम्बा डो तथा जिसमें चार दरवाजे लगे हों, 
वै से देवग्ट्हका नाम 'मेर' है। जो तोस झाथ विस्तोण, 
दश भोमथुत्ता तथा चूडावान्‌ हो, उसे 'सन्ट्र' कहते है । 
मन्द्र लक्षणका देवग्टड यदि १८ इहाथ विस्तोण और 
राठ भोमयुक्ष हो, तो उसे के लास” कहते हैं जो जाला- 
क्ति गवाक्षविशिष्ट तथा २१ चाध विस्तोण हो उसका 
नास 'विसान' है। जो ३१ हाथ विस्तोण और १६ चूड़ा- 
युक्त हो तथा जिसमें ६ भोम लगे हों, उसे “नन्ट्न' काइते 

« हं | गोलाकार एक शृङ्ग ओर एक भोम देवालयका नाम 
“समुन्न; एक भूमिक, एकशङ्ग, पद्माह्माति और अष्टशाख 
देवाग्टइका नाम पद्म गरुइको तरह भ्राक्षतिविशिष्ट देव- 
स्टहका नाम गरड़'; २४ हाथ विस्तोण सप्तमो और 
२० अण्डोमें विभूषित दवग्टइका नाम “नन्दिवद्दैन'; गज" 
एडको तरह झकारधारो ओर सूलमे चारों भोर १६ हाय 
विस्तृत देवालयका नाप्त 'कुच्चर', १६ हाथ विस्तटत और 
तोन चन्द्रशालाओंमें विशिष्ट वलभोदेश, ऐसे देवालयका 
नाम 'गुद्दराज', बारह हाथ विस्टत, गोलाकार, एक शृङ्ग 
भोर एक नेभियुक्त देवालयका नास “हष' इशो प्रकारके 
गोलाकार देवग्टहका नाम “हत, इ'साकार देवर्टह का 


नाम 'इंस', ८ हाथ विस्तोण कलप्ताकार देवालयका नाम 


“चट' ४ द्वार तथा अनेक चूड़ाविशिष्टका नाम “सव तो- 
भद्र, ८ हाथ विस्त, हाद कोण तथा सिह चिह्न: 
समन्वित देवालयका नाम "सि इ' और जिस देवालयके 
५ भण्डॉमेंसे ४ कृष्णवण के हो उसका नास 'चतुरस्त 
है। ( हदत्‌स ७४ अ० ) 
अग्निपुराणमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
पहले स्थानका निरूपण कर चौकोन चेत्रको सोलह भागो- 
में विभक्त करके मध्यखित चार भागो को आयत ओर शेष 
बारह भागो को भित्तिके लिये कल्पित करे। जद चतु 
भांग परिमित उच्छ्रित, जङ्घासे दिगुण उन्नत मञ्चरी और 
मच्जरोके चतुथ भागम प्रदक्षिण परिमाण हो। उभय- 
पाश्व में सम वा दियुण शोभासम्मादनानुरुप अग्र भूमि 
`का विस्तार हो |. मण्डपके थागै दो गभ सत्र विस्तोण - 
अर चतुर्थाशसे अधिक दोघ स्तम्भ द्वारा झुखमण्डप 
' बनावे। पोछे इकासो पदयुल वास्त. करके'सर्डवकी? 


देवगइ--देवंगम 


आररग्भ करे। प्रतिमा प्रमाणका शभ पिण्डिका बनाकर 
उसके आधे भागमें गम निर्माण करे । उस गम के बरा- 
बर सभी भित्तियाँ, भित्तिके ग्रायामके वरांबर उक्षध 
पित्तिके उच्छयसे टूना शिखर, शिखरसे चोगुना प्रण. 
भूमि, शिखरका चौथाई भाग सामनेका सुखमण्डप, ग्न - 
का आठवां भाग रथ निकलनेका दार और परिधिक्षे छ्ठे 
भागके बराबर रथ रहे । देवग्यहमें तोन रथो'का रहना 
परमावश्यक है और तौनो रथ तोन घोड़ो'को सबंदा 


लगाये रखे। व दिकासे कुछ ऊ चेमें कलसको स्थापना 
करे। प्रासादके चतुर्था श परिमाणमें प्राकारको छ चाई 


भर पादोनपरिमिति गोपरको ऊ चाई होगो। 
( अमि०२६८अः ) 
विशेष बिवरण प्रासाद और मन्दिर शब्दले टेछो। 


देवग्रह (स'० पु०) भूतग्रहविशेष । जो सब मनुष्य जागते : 


बा सोते टेवताओंको देखते हैं, वे उघो समय उन्मत्त हो 
जाते हैं, इन्होंको देवग्रह कहते हैं। 


देवग्राम-त्रिपुराके अन्तग त एक प्राचोन ग्राम। यह 


राधानगरके दक्तिणमें अवस्थित है । 


देवघड--१ बङ्कालमें यशोहरके मध्यवती एक गण्डग्राम ) 


२ हिमालय पहाड़ पर स्थित देवप्रयागके निकटवर्ती एक 
प्राचीन तोय । स्कत्दपुराणके हिसवतृखण्डमें इसका 
माहात्मा वणि त है । (हिमवत ८।८८, ४४।१४४ ) 


देवघन ( हि ० पु० ) बगोचोमें लगाये जानेका एक पेड़ । 
देवघर - १ बिहार ओर उल़ोसेके सन्ताल परगनेका एक 


उपविभाग। यह भ्रक्ा० २४ ३ ओर २४ ३८ :8० 


- तथा देशा० ८६ २८ और ८७ ४ पूर अवस्थित है। 


भूपरिमाण ०५२ वग मोल और लोकस'ख्या २०७४०१ 


है । इसमें देवघर और मनुपुर नामक, दो शहर ओर 
२२६८ ग्राम लगते हैं। 


२ उत्ता विभागका एक शहर । यह अक्षा० २४:२८ . 
और देशा० ८६" ४२ पू० इष्ट इस्डियन रेलवेकी कोड 


लाईनसे चार मोल पूव में भ्रवस्थित है। लोकस ख्या 


८८२८ हे ।. यहां २२ शिवसन्दिर हैं। जिनमेंसे वं द्यः 


नाथका मन्दिर प्रसिद्द हे । 


विशेष निवरण व द्यनाय शुव्दमे देओ । ` 


टेवड्ट्म ( स० त्रि) देव' गच्छति गम 
० नभ, द वर्ती पॉस हो । ० ४ रे 


दे क। देवा 


“TNE 


॥ 
यु 
हे रे 

> 9 
क 


देवचक्र--देबता 


देवचक्र ( स'० छो०) १ यज्ञाङ्ग श्रभिप्नदभे द, गवामयन 


यज्ञके एक अभिप्तवका नाम। २ यामलोक्त देवताके सेदसे| देवजामि ( स'० स्तरो० ) देवानां जामिरिव । १ देववखु । 


उपासनाञ्चापक चक्रभेद । 

देवचन्द्र--विख्यात जैन यन्धकार हेमचन्ट्रके शिष्य । इन्हो'- 
ने शान्तिनाथद्वत्त नामक प्रांत ग्रन्य बनाया है। सुनि- 
देवसूरिने उसोक्रो सक्षेपमें स'स्छत भाषामें प्रक्राश 
किया है! 

देवचन्द्रगणि--एक प्रसिद्द जे न पण्डित । इन्हो'ने १६४८ 
सञ्बत्में अपने शिषा सुनिचन्द्रके लिये यमऋसुति और 
उसोको टोका रचो हैं । 

देवचर्या (स'० खो०) देवानां चर्या ६-तत्‌। १ देवचरित । 
२ देवार्थं चरण होमादि। 

देवचालो (स'० पु० ) इन्द्रतालके छह भेदोसेसे एक । 

देवचिकित्सक ( ५० पुर) १द्तताध्रोके चिकित्सक, 
अखिनोकुसार। २ दिल सख्या, दोको स'ख्या। २ 
३ अश्विनो नचत्र । 

देवच्छन्द (स'० पु०) देवे म्छन्द्यते काडत छन्द्-घञ. । 
हारविशेष, एक प्रकारका हार। यह किसोके सतसे १०० 
या १०८ लड़ियो'का और किसोके मतने ८१ लड़ियोंका 
होता है । 

देबच्छन्द्स (स ° क्लो०) देवप्रिय छन्दः टच. समासान्तः । 
बैदिक इन्दोभेद । 

देवज (स'० पु०) देवाञ्जायते जन-ड। १ देवजात, देवतासे 
उत्पन्न । ( ह्वो० ) २ मासमेद । ३ छशाश्वके भाई सय - 
व'शोय स'यम नृपतिके एक पुत्रका नाम। 

देवजग्ध ( स'० त्रि०) देव रद्यते इति अद-क जग्धादेशः । 
( अदोजर्धिळ सिकिति। पा २४३२६) १ देवताओ से 
भक्तित ( ह्ली० ) २ कत्त,ण, सो धिया, एक खुशबूदार 
घास । २ रोदिषण, रोझिस घास। 

देव जग्धक (स'° क्वो० ) दे वजग्ध-खाथ कन्‌ ! कत्त,ण, 
एक प्रकारको सुगन्धित घास । 


देवजन (स ० पु०) दे वरूपो जन: । १ देवरूप जन, 


सदृश मनुष | देवानां जनः। २ उपदेव, गन्धव । 


देवजनविद्या ( स'० खो» ) दे वजनानां विद्या गन्धव - | देवता (स'° स्रो’) टेवखाथ तल. कचित्‌ खाथि का श्राप 
रतयया; प्रकृतितो लिङ्गवचनान्धति वत न्ते इति भाष्योक्तः 


बिद्या, नाच गान भादि ।. प 
देवजाति (स'० त्रिश) देवेभ्यो जात; । १ जिन्होंने देवतासे 
Vol, 2. 158 


जन्म ग्रहण किया दो। (पु०) देवानां जात; | २ देवगण | 


२ देवताओंकी खो । 

देवजित-पद्चास्तिकाय-टोका नामक जेन ग्रन्यके रचयिता। 

देवजुगट ( स'० त्रि) देवं जु ट' । देवसेवित, देवताको 
चढ़ा इद्मा । 

देवट (स'० ब्रि) दिव्यतोति दिव-भटन्‌ (शत्चादिभ्यो अटन्‌; 
उण ४।८१) ग्रिल्पोः कारोगर । 

देवट़ो ( स० स््रो० ) देव' देवयब्द अइते अतिक्रास- 
तोति अट-अण.गकन्धादित्वादलोपः गोरादित्वात्‌ ङोष । 
गङ्ग चिल्लो, एक प्रकारको चोल | 

देवठान (हि ० पुः) १ विष्ण. भगवानका सो कर 
उठना २ कात्तिक शुक्ला एकादशो । इस दिन विष्णु 
भगवान्‌ सो कर उठते हैं, इसोसे इसका साहाव्मा माना 
जाता है। 

देवड़ा-पचज्ञावके जव्बलपुर राजको एऊ र(जधानो । यह 
अक्ताः ३४' ७3० और दशा ७७ ४४ पू० पावर 
नदोके किनारे अवस्थित है । लोकस ख्या लगभग २५० 
हैं। जहां जहां खेतो होतो है ओर नदियां वहतो हैं 
वच्दों लोगो का वासस्थान है । यहांके राना निकटवर्तो 

हाडके ऊ चे शृङ्ग पर बने इए राजप्रासादमे रहते हैं 

जो ससुद्रएडसे ६५५० फुट ज चे पर अवद्थित हे । 

देवढ़ो (इि० स्त्रो०) द्योडी देखो । 

देवतर ( स० त्रि’) अतिशयेन देव: दोल्नः देवको वा 
तरप.। १ अत्यन्त दो, बहत चमवोला। २ अतिः 
देवक] 

देवतरणो ( स'० स्रो० ) राजतरणोपुष्पहल । 

देवतरु ( स० पु० ) देवप्रियः तरु: । १ मन्दा रादि हत्त 
खग के वक्ष पांच माने जाते हे-सन्दार, पारिजात, 
स'तान, कल्पतरु और हरिचन्दन । २ चे त्यक्ष, गांव- 
का कोई प्रसिद्ध इच, अश्वत्य दक्ष, पोपल । 

देवतप'ण ( स'० पु० ) ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंके 
नाम ले ले कर पानो द्‌ नेको क्रिया । 


प॒ स्वातिक्रमण ख्रोल्र.। देव, निजर। 
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६०९ 


६१० 


सभो देवता कहनेसे खग वासो अभर प्राणोका बोध 
होता है। कख दके चरषि लोग ऐसा समभते थे कि 


नहों, इसमें घोर सन्द है। कात्यायन ऋषिने कटक. | 


स डिताको अनुक्रमणिकामे लिखा है-- 

"यश्य चाक्य स ऋषि; या तेनोच्यते सा देवता | तेन 
वाक्येन प्रतिपाद" यद्वस्तु सा देवता ।” 

जिनको कथा या वाक्य है वच्चो ऋषि हैं। जिनका 
विषय उन्हींहे ज्ञात होता है, वहो देवता हैं। | 
वाक्यके प्रतिपाद्य नो वस्तु है, वहो देवता हैं। 

अर्टाष, छन्द और देवता इन्हों तोन ले कर वेद बना 
है। जो वस्तु हम लोग सचराचर देखते हैं, चन्द्र, सूरे 
यहादि, गिरि, नदो, वनस्पति आदि जिनके द्वारा वैदिक 
ऋषियो'ने कछ उपकार पाया है, ऋक स'हितामें वे 
देवता नामसे प्रसिद्ध हैं। 


निरुक्तकार यास्कन,देवता शब्दका ऐसा अथ किया है- 


“दानाद्वा दीपनाद्वा थ स्थानो भवतीति वा यो देवः सा 
देवता 1” (७१५) 


दान और दोपनक लिये जो द्य स्थानगत हो', वहो 


देव और देवता हैं । 
सायणाचाय ने ऋक स हितारे प्रथम मन्त्रके भाषपमें 
“देव! शब्दको ऐसो वााख्या को है, -- 


` “तथा देवनाथथे दीव्यति धातुनिमित्तो दे बशब्द इत्येत दाम्ना- 


यते । देंबनाद्व देवोऽभूदिति तद्देवानां देवस्वमिति |” 
देवनाथ दिवधातुसे देव शब्द निकला है, इससे 
देवता नाम पड़ा है। देवनके हेतु देवता इभा है इसो- 
लिये देवता भ्रॉका देवत्व है। योगो याज्ञवल्कान' लिखा 
है “दीव्यते क्रीडते यस्मात्‌ रोचते द्योतते दिवि । 
तस्माद्देव इति प्रोक्तः स्तूयते सबै द॑ बते; ॥० . 
जो ढोल पाते हैं, क्रोड़ा. करते हैं, खग में शोभते हैं 
और द्य,तिविशिष्ट हैं वे क्षे देवता कहलाते हैं तथा बे 
हो सब देवताओंसे प्रश'सित होते हा 
देव शब्दका मूल घाल दोतमान्‌ वा दोत्रिमान्‌ 
हे! ( 'योतनाई व: ।' मचुट्रीञ कुस्खुक १२११७) आयः 
ऋषियोंके सामने जो 'दौसिमान्‌ हुए थे, पहले उन्हींको 
उन लोगोंने देदता माना था। अभो. देव शब्दको जसी 


{ 


देवता 


एसको वैसी विशेषता घारोपित नहीं हुई धो |. घोर 


घोरे खयं, चन्द्रमा, धग्नि आदिका स्थायित्व देख कर त 


इन सब प्रक्षतिपुष्ल्ञवे स'स।रश नित्य उपकार और नित्य 
प्रयोजनोयतासे सुग्ध हो ऋषियोंने उनके प्रति विशेष देवल 
आरोपित किया । देवतत्त्वका यहो सूल वोज है। ऋक्‌. 
स हितामें जिन सब टेवटेवियोंके नाम भये हैं उनमेसे 
कुछ ये हैं ;--अग्नि, वायु, इन्टर, मित्र, वरुण, भ्न हदय, 
विश्वदेवगण, मरुत्गण, ऋतुगण, ब्रह्मणस्पति, सोम, 
तवष्टा, सूय, विष्णु, एश्चि, यम, पजन्ध, अर्यमा, पूषा, रुट, 
सड्रगण, वसुगण, आदित्यगण, उना, तरित, त्रे तन, अहि- 
तुभ, अज एकपात्‌, ऋशुक्षा, गुरुव्मान्‌ ये सव देव है ओर 
सरखतो, सुद्धता, इला, इन्द्राणो, चोत्रा, एथिवो, उषा, 
आप्री, रोदशो, राका, सिनोवालो और शुङ्ग, ये सब 
देवियां। _ 

इतना होने पर भो देवतत्त्व सब वादिसस्त . नहीं 
डुश्वा । देवताओंकी स'ख्या और भी अस्तित्व नास्तिलके 


विषयमें वे दिक ऋषियो में भो मतभेद था| इस विषयमै 
निरुक्तकार यास्कने ऐसा लिखा है--“ 


“देवता तोन हैं, एध्वोसें अग्नि, अन्तरोक्षमें इन्द्र वा 
वायु ओर आकाशमें सूय । बाको देवता या तो इन्ही 
तोनोंके अन्तभू त हैं | अथवा होता, अध्वथ्यु, बरह्मा, 
उन्नाता आदिके कम भेदके लिए इन्हों तोनो'के अलग 


अलग नाम हैं। क्यो कि खतन्त्र भा वसे उनको सुति की 
गई भर भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं ।” ( निरुक्त ७५) 


कक स दिताके श्म, दम और टम मण्डलम अनेक 


। सृक्को'स २३ देवताओ'का उल्लेख है । 


“ये देवासो दिव्येकादशस्थ पुथिव्यामध्येकादशस्य ! 

अप्सुक्षितो महिनेकादशस्थ देवासो यज्ञमिम' जुषध्व' ॥” 
(बक. ११२०।११). 

जो देवता खग में ग्यारइ, एथ्वोमें ग्यारह : और. अन्त 


रौच्चेस भो ग्यारह हैं वे पनी अपनो महिसासे यज्ञ सेवा 
करते हैं। 


“ये न्रि'शति त्रयस्परो देवासो वहिरासदन्‌ । 
विदन्नह द्वितासनन्‌ ॥” (फरक. ८।२८।६) 


' जो तीस चौर तोन अर्थात्‌ ३३ देवता वहि (मय 


- टु द पर बठे धे, वे इमे अवगत हो जाय चौर दो प्रकारका 
विशेषता है, पहले व दिकथुगर्मेदेकताल्भाख्यासं प्रक्षति" (7 धन दानिके ते १० ३ जन अर उड 


बया 


८ 


9 
0, 
र; 
03 


_ सोमपायो सोससे ढघ होते हैं और ग्रसोमपायो यज्नौय 


दैवा 


` चे ३३ देवता कौन कीन हैं ? इसके विषयमे ऋक < 
स डितामें तो कोई वात नहों लिखो है, पर शतपथ- 
ब्राह्मणमें इसका जो उल्लेख है वड इस प्रकार है-- 

“(कतमे ते त्रयल्नि'शदित्यष्टौ वयव एकादश सदरा द्वादशा- 
दिव्यास्त एकत्रि शत्‌ इन्द्र्थो व प्रजापति त्रयख्रि'शाविति ॥7 

(शतपथन्रा० ११।६।३।५) 

८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य तथा इन्द्र ओर प्रजा- 

पति यद्दो २३ देवता हैं। 
फिर ऐतरेयन्राह्मगमें ३३ सोमप ओर २२ असोमप 

इन ६६ देवताओं का उल्लेख है। 

शष्ट. वसु, एकादश रुद्र, दादश आदित्य, प्रजापति ओर 
वषट कार ये ३३ सोमप हैं ओर एकादश प्रयाज; एका” 
टश अनुयाज चौर एकादश उपयाज ये ३२ असोमप। 


पशुओ'से । (ऐतरेयत्रा० २१८) 
ऋग्व ट्मै एक स्थान पर देवतासो की सख्या ३३२८ 
कहो गई है। २. 
&त्रोगिशता त्री सहस्त्राण्यभिः त्रि शश देवा नव चांसर्पयन्‌ ।” 
(ट्रू, २९९) 
तोन इजार तोन सो तोस और नो दे वंगणक अग्नि 
को पूजा करते हैं। 
शतपथन्राह्मण ( ११।६।२।४ ), शाङ्वायनखौतस,त्न 


(८।२१।१४ ) भादि व दिक ग्रन्यामें भो ३२२८ देव 


ताझांका उल्लेख है। मालम पड़ता है कि दे वताओं- 
को इश प्रकारको म ख्यारे विषयमै मतभेद देख कर 


कर, गये हैं। आक (स दितामें लिखा है 

“प्र सु स्तोस' भरत बा जय'त इन्द्राय सत्य' यदि समस्ति । 

नेन्द्री अस्तीति नेम उ: त्व आह क ई' ददर कसभिश्वाम ॥” 
| (८1१००३) 
हो जयाभिलाषो व्यक्तिठन्द ! इन्द्र हैं, यह यदि सत्य 


चो, तो इन्द्र के उद्द श्यसे सत्यभूत सोमका उच्चारण करो। 


क सायणायाय ने भाष्यमें लिखा है,कि देवता केवढ 
३३ ही हैं, ३३३८ नास महिमाप्रकाशक है । किंतु कटक - 
संहिताके १०स मण्डलके ५२ स,क्तमें भी इन ३३३८ देव 
ताओंछा ऊह्न ख है । 
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नेम कटवि करते हैं, इन्द्र नांसंको कोई नहीं है । किसने 
उन्हें देखा है? इम लोग किसको सुति करेगे ? 
इस प्रकारका सन्दे इ थोड़े हो दिनो'में ऋषियों के 
हृदयपे दूर हो गया था! वो जानते थे, कि देवता लोग 
सोमरस पान करते हैं ओर मनुषग्' से भिन्न हैं। 
ऋग्व दमे स्प्रष्ट लिखा इ-- ई असुर वरुण ! द वता 
ड्दौ' वा मत्य (मनुषा) हो तुम सभके. राजा हो । (यहां 
देवता और मनुषामें पृथकता निरूपित इड । ) 
(नहर २।२७। १ ०) 
ऋक स'हितामें महोच्च भाव भो प्रगट ड्या है। 
आसझ्नन्त्रमें बतलाया ह क्रि भिन्न भिन्न दे दृता एक पर” 
मात्माके नाम मात्र हें । 
"न्द सित्र' वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुटप्रान्‌ । 
एंक' सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यमि सम' मातरिरवानमाहुः ॥” 
(११६४४६ ) 
पण्डित लोग इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अग्निं कहां 
करते हैं। ये सव खर्गोथ सुपण भ्रोर गरुआन्‌ हैं तथा 
एक होने पर भो बइतॉका बोध होता है। इसोको अग्नि, 
यम और मातरिश्वा कहते हैं । 
“सुपणे' विग्राः कवयो प्रचोभिरेक' सन्तं बहुघा कल्पयन्ति ।” 
(१३११४५) 
सुस्थ अर्थात्‌ पक्षो एक हो है, बुदिमान्‌-परण्डित लोग, 
उसाको कल्पनाके बलसे अनेक बतलाते हे । 
. अन्तके जो दो ऋक. उद्द,त इए हैं वहो उपनिषद 


हो कोई कोई ऋषि फिर देवता द्यॉके अस्तित्वमें सन्द चच | ओर- वेदान्तप्रतिपाद्य एकात्मवादक सुल वोज है। 
: पुराणमें जिन अम ख्य देव देवियोंको वण ना हैं, वे कुछ 


' नहीं हैं, वे केवल एक परमात्मा वा ईश्वरको हो महिमा” 


व्यज्लक रूपकको वण ना हैं। ऋक सहिताकै उक्त दो 
मन्होंमें उनका सुलखत्र' प्रकटित इद्या है। अधिक 
कहना नहीं पड़ेगा, कि देव-देवोका उपासनासूलक 
वत्तं मान हिन्दूधम उता दोःसल्रॉमे प्रतिष्ठित दै । मौमाँसा- 


दर्शनके मतसे देवताओंके वास्तविक रूप वा विग्रह नहीं नड 


है। देवगण मन्वाव्मक हैं। चतुर्थान्त पदयुत् मन्त्र चो _ 
देवता है । पौराणिक देवतक्ष्य शब्दमें विस्तृत विवरण देखो। ङ उ 
सनुस हिंसाँमें लिखा हे-- 5 | 
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: ६२४ 
“षिभ्यः पितरो जातः पिळभ्य़ो देवदानवाः । 
देवेभ्यस्तु जगत्‌ सर्व' चरं ल्याण्वनुपूर्वश१ ॥” 
( मनु ३२०१) 
ऋटणियों'से पिल्गण, पिढगपरे देवदानव धोर देव- 
गणसे स्थावर जङ्गमादि सारा स सार उत्पन्न हुआ है। 
मनुके वचनानुसार देवताग्रोंगी सानो एक खतन्त्न 
खेरी है। सभो पुराणके सतसे कश्यप ऋषि तथा अदिति. 
से हो देवताञ्ो को उत्पत्ति हुई है। फिर दाक्तिणात्यमें 
ट्रविड्ञादि अच्चलके हिन्दुओ'में ऐसा विश्वास १, कि सत्‌- 
व्यक्ति हो सर कर देवता ओर असतृव्यत्ति मर कर उपः 
देवता होते हैं । 
इधर व दिक और पौराणिक ग्रन्योने देवासुर 'स'ग्रामः 
का परिचय मिलता है । ह 
ऐतरियब्राह्मणमें इम लोग सबने पहले देव | 
असुर नामक दो दलोंके स य्यामका परिचय साफ साफ 
पाते हैं । 
फिर किसोका मत है, कि देवासुरस'ग्राम रूपक 
वण नामात्र है। वह प्राक्षतिक शक्ति समूडका-स'घषे- 
` प्रकाशक है। ऋक्च हिताके अनेक सन्चोसै देव और 


असुर ये दोनों शब्द एक अथ से प्रयुक्त तथा अनेक जगहों- 


में ट्रश्यमान ग्रछतिपुस््ञमे स'ज्ञाखरुपमें व्यवदत होने 
पर भो ऋक स'हिताके किती किसी मन्तमें एव' ऐतरेय. 
ब्राह्मयमें देव ओर असुर इन दो दलो'के परस्पर वोर- 
भावका प्रभूत दृष्टान्त मिलता हे । इस दृष्टान्तसे अनेक 
भाषाविद्‌ और पुराविद्‌ अनुमान करते हैं, कि ब दोला 
देवासुर छो स'सारके प्राचीनतम सभ्य आर्वजातिे पूव - 
पुरुष हैं । पारस्य ओर भारतवासी आयांके पूव पुरुष जब 
एक साथ मिलकर रहते थे, तब देवासुरस कोई एथक ता 
नहों थी । उ समय$ अक में देवासुरकी वणं ना एक 
हो भावले को गई है। फिर जब र्टइ-विवाद अथवा और 
दूसरे टू्रे कारणोंवे देव भीर अद्नरके उपासकॉमें फट 
हो गई ओर जब उनका परखर विद्देष्भाव बढ़ने लगा 
था, तब एक दल दूसरे दलकी नि दा करने लगा। अग्नि 
उपासक प्राचीन पारसिकोंने भस्त नामक प्राचीन धमे- 
गाखमें देवताशरींको अहिताचोरो गरर प्रोत्य तथा 


देवतां 


किया है। फिर उधर भो वो दिक ऋषियोंमे सुर चोर 
असुर-उपासकोंको निन्दा करना छोड़ा नहीं । 
आर्य, वेद, पारसी प्रसति शब्द दद | 
आसिरोयसे जिम प्राचोनतम शिव्प-लिपिका आवि- 
व्कार इश्रा है उसमें आधिरोयके लोगोंको 'असुर' बत. 
लाया है। कोई कोई अनुमान ऋरते हैं, कि उन असुरो 
ओर देवोपासको में जो घोरतर स'ग्राम छिड़ा था; वश 
देधासुर-स ग्राम नासते प्रसिद है । 
वेदमें जिन ३२ देवतात्मांका उन्नेख है, उनी 
पद्मपुराणमें २२ कोटि देवताओंको कल्यना को गई हे | 
पुराणमें लिखा है-- 
“सदारा विद्युधा; सब स्वानां स्वानां गण: सह। 
त्रेछोक्ये ते भ्रयत्नि'रात्‌ कोटि ख्यतया लिदभवन्‌ ॥ 
(पाद्मे उत्तरखण्ड) 
इस त्रे लोक्यमें देवता, उनको खो तथा उनके 'गण 
सब मिलाकर ३२ कोटि हैं । 
देवताओंफे गण गणदेवता शब्दर्मे देखो | 
पुरापके मतानुसार अधिज्ञारोक्े सेदसे देवताका 
मेद इआ करता है। कूम पुराणम लिखा है- 
जिस पुरुषके जो अभिमत हैं, वे हो उनके देवता 
हैं। घे हो काय विशेष दारा पूजित हो कर सनुथोंको 
श्रभौष्ट दान देते हैं। सभो जगह यह नियम है, सो नहीं; 
इसका विपरीत भी हुआ करत! है। राजाग्रॉंके देवता 
अग्नि, आदित्य, ब्रह्मा ओर महादेव हैं; देवताचके देवता 
विष्णु, दानबोंके महादेव, गन्धव ओर यक्षोंके सोम, 
बिद्याधरोंके वाग्द वो, साध्यो इरि, रके शर रुदर 
किन्नरोंक्े पाव तो, ऋषियों के ब्रह्मा ओर महादेव, मनुके 
विष्णु, उमा प्र भास्कर, ब्रह्मचारियो 'के ब्रह्मा, वेखा* 
नसो'के देवता सभी हैं, यतिधोंके देवता महेश्वर, भूतोंके 
भगवान्‌ रुद्र, कुष्माण्डक्षे विनायक ओर सबो के देवता 


देवदेव प्रजापति हैं। ऐसा भगवान्‌ ब्रह्माने ख्य 


कहा हे! | 

फिर देवताश्रो मे भौ दण भेद बतलाया गया है! 
महाभारतके शान्तिपव में मोघम मे लिखा दै दाद 
आदित्य चत्रिय हैं, मरुद्गण वेश हैं, उग्र तपस्यायुत 


देव उप्रासक्षांको मिथ्या शठ आदि णना श्वीन! “पदिय शुद्र बर आङ्गिरस देवगण ब्राह्मण हैं। इस ड 
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देवता 


प्रकारं सब देवतां चारे वणान विभक्ष हुए हैं। 
ब्रह्मव वत्त कै मतसे- देवताभ्रो'में केवल छः हो 
प्रधान हैं-- 
“ गणेशच्य दिनेशञ्च वहि विष्णु शिव' शिवाम्‌। 
दे वषटङञ्च संपूज्य नमस्छत्य विचक्षण, ॥” (जह्यव ०) 
गणेश, सूघ, अग्नि, विष्णु, शिव भोर दुर्गा ये हो 
देवषट क हैं। इन छद्रो'को पूजा और प्रणाम करना 
हरएकका कत्त व्य है। 
मासविशेषसे देवताविशेषको पूजा निदिष्ट है । 
सन्त्रमहोदधिके सतसे-- 
“धा यथ श्देवेषु नृणां भक्तिः समेधते | 
प्राप्यते तै रयन्नेन मनोइमी४' तथा तथा ॥ 
चो तत्तदेह कुर्याह व प्रश्वपनोत्धवस्‌ । 
ऊजे तथे व देवानामुत्यापनबिर्धि सुधी: ॥ 
माघइष्णाचतुद इयां विशेषाच्छिवपुजनम्‌ | 
आइ्विनायनवाहेघु दुर्गा पूज्यायथाविधि ॥ 
गापाळ' पूज्ययेद्विद्वान्नम: क्ृष्णाष्टमीदिने । 
राम चेत्र सिते पक्ते नरसिंह" प्रपूजयेत्‌ ॥ 
यजेच्छुझचतुर्थ्यान्तु गणेश माद्रमा वयोः ॥ 
महालक्षी यजेद्विद्वान भादरकप्णाष्टमीदिने | 
माघस्य शक्ल प्तम्थां विशेषाद॒दिननायकम्‌ ॥ 
या काचित्‌ सप्तमी शुक्ला रविवारयुता यदि। 
तश्यां दिनेश' संपूज्य दद्यादर्ध्य पुरोदितम्‌ ॥ 
तत्तत्‌ कल्पोदितानन्यान्‌ दे वताप्री तिवद्धेनान । 
विशेषनियमाम्‌ कृत्वा भजेद्द वमनन्यधीः ॥ 
आषाढी कात्तिकी मध्ये किथ्चिन्नियममाचरेत्‌ । 
दोबससम्प्रीतये विद्वान्‌. जप पूजादितत्पाः ॥ 
एव' यो भजते विष्णु रुद्र दुर्गा' गणाधि?म्‌ । 
भास्क्र भद्धया नित्य" स कदाचिन्न सीदति ॥” 

“किस प्रकार इष्टदेवमें भक्ति तथा यत्न किये विना 
मनुष्यो को अभीष्ट लाभ हो सकता है; उसका विषय 
कहते हैं-ग्रोझक्ञालमे पहले देवताओ का प्रखपनो- 
व्सव और पोछे उनका उत्थापन करे । मांघंमासकी 
लष्णचतुद शो तिथिमें शिव पूंजा करे । आंखिनमा समें 


'प्रतिपदसे ले'कर नवमी तक दुर्गापूजा, यावणकी छणा | 
'छमोसें गोपालपूंजा, चेत्रम्हके ,.शुक्षपत्नको,,ततमो..॥.. तामखे प्रकारे जाते हैं। जनसाधारण विपद्‌ पड़ने पर र: 
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तिविमें रामपूजा, वं झाको छष्शचंतुदं गो तिथिमें 
गणेशपूजा, माद्रमासको कष्णाटमो तिथिमें सहा- 
लक्ष्मोपूजा, माचमासको शक्त समो तिथिमें दिननायक- 
को पूजा, यदि किसो श्लसक्षमोमें रविवार पड़ जाय 
तो उस वारमें गणेशपूजा करनी चाहिये । आषाढ चौर 
कात्ति कमासमें कोई नियम आचरण कर सकते हैं। 
देवताको खुश करनेके लिये जपपूजादिमें तत्पर हो कर 
यदि विष्णु, रुद्र, दुर्गा, गणेश और सुय इनको नित्य 
पूजा को जाय, तो जो पूजा करते हैं, वे कभो अवसन्न 
नहों होते 0 

वत्त मान हिन्दुश्रो में कुलदेवता, इष्टदेवता, ग्टह- 
देवता, ग्राम्यदेवता, स्थानदेवता आदिको पूजा देखो 
जातो है । 

कुछक्रमानुसारसे जो देवता पूजित होते भा रहे हैं, 
वे हो कुलदेवता हैं। शिव, विष्णु, दुर्ग इनमेंसे कोई 
एक किरो खे णोके हिन्दु परिवारके कुलदेवता माने 
गये हैं। जो लिघ देवताके मन्त्रसे दोक्षित होते हैं, 
वे हो सन्ब-प्रतिपाद्य देवता इष्टद वता हैं । घरको अधि- 
छात्रो खरूप वास्तु पूजित होते हैं, बहो ग्य्दद्वता हैं । 
ग्रास्यदे वताका कोई विशेष रूपादि निदिष्ट नहीं है | 
रघुनन्दनने लिखा है-- 

ग्रास्थद वताका स्थितिकाल कलिका प्रथम २००० 
वर्ष है। इस समयक बादसे फिर ग्राम्यद वताका देवत्व 
नहं रहता । 

«कृढेदेश सहस्त्राणि विष्णुस्तिष्ठति भूतछे । 
तदद्ध ' जाहवोतोय' तदद्ध' प्राम्यदेवता ॥” 

चेत्य आदि ठक्षादिके तले जिस देवताका पूजन 

होता है, उसोको ग्राग्यद वता कहते हैं । 


दाक्षिणात्यमें हो ग्राम्यंदेवताको अधिक प्रधानता 


है। वहांके निम्नय्णोके हिन्दूले हो ग्रास्यदेवताके प्रति 
विशेष अद्धा है। वे सब ग्राम्यदेवता कहों तो सूत्ति होन 
काडखण्डमे ओर कहों शिलाखण्डमें पूजित होते हैं । 
दाचिणात्यके दक्षिण और पश्चिममें ये देवता अस्म, 
अम्झन्‌ वा अग्मार तथा पश्चिम और उत्तरांशमें सट्राइ+ 
भैरो, ससोवा, चासुण्डा, असरा, आइ, मरियाई आदि 


देरे 
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तथा उनको ढघ्िके लिये बकर, भेंड, भेंसे आदिकी 
बलि देते हैं । 
बौद्द लोग भौ देवताका अस्तित्व खोकार करते हैं । 
` उनके मतसे बुद्ध प्रोर बोधिसत्वसे निम्न णोभे देवगण 
ओर देवगण नोचे मानव हैं। उनका कहना है, कि 
देवता अनेक प्रकारके हैं जिनमेंसे दिव्यावदान नामक 
स स्लत बोइग्रन्थमें चातुर-मडाराजिक, तुषित आदिं 
देवताओंका उल्लेख है। 
जो ऊपरो भागसे विचरण करते हैं, वे ये हैं-च।तुर- 
महाराजिक टेवता, तुषित, निर्मागरति, परिनिमि त- 
वशवरत्तों, परोत्ताभ, थप्रमाणाभ, आभाखर, परोत्तशभ, 
अप्रमाणशभ, शभक्कत्स्। धनस्त्रक, पुण्यप्रसव, ध्वहतूफल, 
झह, अतप, सुदृश, सुद और अकनिष्ठ । 
जैन लोग भो बोके जेसा तोथइर केवलोको जो 
. उनके उपास्यदेवता हैं देवाधिदेव मानते हैं। उनके 
मतसे देवगण इन देवाधिदेवोंकी अपेक्षा पदमर्यादा 
तथा|सभी विषथोंमें निम्न हैं। देवताओंके बाद मानव हैं। 
जनियोंके देवता चार प्रकारके हैं- वे मानिक वा कल्प- 
भव, कल्पातोत, ग्रे वेयक्ष भोर अनुत्तर। फिर वे मानिक” 
के १२ भेद हैं-सोधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्ट्र, 
ब्रह्मा, भन्तक, शक्र, सहस्रार, नत, प्राणत, आरण ओर 
अच्युत । कल्पातोतके 2 और अनुत्तरक ५ भेद हैं। 
प्रथ्वोके प्राचीनतम सभो सभ्य देशॉमें एक समय 
भिन्न भिन्न देवद वियोको उपासना प्रचलित थो । अनेक 
' देवदेवियोको पूजा पद्धति तथा रूपादिक्षी देखभाल 
कर किसो किशीमे ऐसा कहा है, कि मिस्तद शसे टे व- 
तत्तका सूत्रपात हुआ । भिन्न भिन्न देशोंमें उन्हींको 
छायाको नकल इइ थो । किन्तु यह मत समाचोनसा 
प्रतोत नहों होता । बे दिक भायोंको नाई' दूसरो दूसरे 
सभ्य जातियोंमें भो देवतक्व आपसे आप निकला था। 
पर हां, यह नहों कह सकते कि विदेशोय स अवमें एक 
भाव भावान्तरमें रूपान्तरित नहो' दुझा । 
रोम प्रशृति शब्द दोखो। 
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देवताकुसुम--देवताधिकरणे 


शथवा रोगसे पोडित होने पर उनको पूजा आरते हैं | देवतागार (स० क्षौ० ) देवतानां आगार' इ-तंत्‌ । दैव. प. “यु 


रट, देवता धाँके घर ! 
जो कोषागार, आयुधग्टह और देवग्टड नष्ट करता है 

तथा इस्तो, अश्व ओर रथ इरण करता है उसे 
चाहिये कि बिना गवाहो आदि लिये विनाश कर हे'। 

देवतार्टह ( स० क्वी० ) देवतानां स्ट ईन्तत्‌। देव 
ताश्रों्रे आलय, देवालय । 

देवताजित्‌ ( स'° पु० ) देवतां जयति जि-क्षिप,। १ हेव- 
विजयो असुरादि। २ भरत-पुत्र सुमतिके एक लडबेका 
नाम । 

देवताड (स ° पु०) देवो दोष्नस्तालः इति लस्य ड़। १ हच- 
विशेष, एक प्रकारका पेधः । इसका पर्याय--वेणो, खरा, 
गर, जोसूत, चगरो, खरागरो, ताड़ो, आ खुविषद्वा, आखु, 
विषजिद्व, मडाच्छद, कदस्ब, खुज्जाक और देवताड़क है। 
इसमें इधर उधर टइनियाँ नहों निकलती, तलवारको 
तरह दो ढाई हाथ तक लवे सोधे पत्त पेड़ोंसे चारों ' 
ओर निकलते हैं। पत्त कड़े होते हैं ओर कुछ नोला- 
पन लिए होते हैं। इसके मध्यका काण्ड ड'डेको तरह 
छः सात हाथ ऊपर निकल जाता है ओर इसोके सिरे 
पर फ लों भी गुच्छ लगते हैं। पत्तोंके रेशो से बहुत मज- 
बूत रस्से बनाये जाते हैं । कोई कोई इसे राप्तबांस भो 
कहते हैं। देवो चन्द्राकॉ. ताइयति ताड कम रि भ्रण. | 
२ राइ। देवनाय दोपनाय ताड यतेऽसो ताड़ि कमणि 
अच.) २ अग्नि, प्राग । ४ घोषक्रलता । ५ देवदाली 
दक्ष, बे दाल । 


| देवताइक (स'० पु०) देवताड खार्थ' कन्‌ । देवताड़हच । 


देवताड़ी ( डि० खो० ) १ देवदालीलता, वेंदाल । 
२ तुरई, तरोई । 

टेवताण्ड ( स० पु०) देवदालोवल । 

देवतात ( स० पु० ) तन-क्ष तत एव तात खार्थ शरण | 
देवानां 'तातः। १ देवताश्नोके :निमित्त विस्त यज्ञ। 
२ देवताओं के पिता, कश्यप) ३ मरोच्यादि ऋषि। 
४ हिरण्यगभ । 

देवताति ( स० पु० ) देव-खार्थ तातिल.। देवता । 

देवताधिकरण ( स'० की० ) देवताकम सु तढघिश्वारिल 


द्माधारे व्युट.। यप्नादिमें देवताधोके अधिकारितका | 
अन्यतर साधक न्यायभेद। 
देवताधिप (स'० पुः) देवतानां श्रधिपः ६-तत्‌ । देवताओं 
अधिपति इन्द्र । 
देवताध्याय (स ० को०) सामवेदक एक ब्राह्मण । 
: देवतानुक्रम (स ‹ पु०) देवतानां अनुक्रमः ६-तत्‌। देखो 
ददश, देवताओं का उद्देश । 
देवताप्रतिमा (स ० स्त्रो?) देवतानां प्रतिमा ६-तत्‌ । देव- 
ताओ'की प्रतिसृत्ति । देबताओंको प्रतिमा गठनके भङ्ग: 
मानादि और सूत्ति-विषय सामान्य रूपसे हददत्स दितामें 
इस ग्रकार लिखा है-- 
देवालय-हारका एक ढतोयांश जितना हो, वद्दो 
पॉश्डकाका प्रमाण है । इसो परिमाणको पिण्डिका वना 
कर इससे.टूने परिमाणको प्रतिमा बनाने चाडिये । प्रति- 
साका विस्तार अपनो उ गलो जे परिमाणसे वारइ उ'गलोका 
रहे ओर सुख आयत हो! किन्तु नग्नजित्‌ सुनिके मतमें 
प्रतिमाका देघ्य चोदइ उ गलो बतलाया है । यह द्राविड 
देशमें प्रचलित है। नाश, ललाट और ग्रोवाका परिमाण 
चार उं गलो, दो कान; दो चनु और चिबुकके दिस्तार झा 
. परिमाण दो उ गलो होन! चाहिये | ललाटका परिमाण 
श्राठ उं गलो, विस्तार दो उ गलो, दोनों श दो उ गलो 
- ओर कण, इनु तथा चिवुकका विस्तार दो उ गलो 
रहे। दोनो' मीं साढे पांच उँगलोको तथा कण स्रोत 
सुन्दर रूपसे बनाना चाहिये । नेव्रान्तसे टोमे कानो का 
विवर चार उ'गलो, अधर एक ७ गली ओर आघेसे अधिक 
भ्रोष्ठ र्ना चाहिये, ऐसा वशिष्ठने कहा है। पहुंचा 
भर्दाङ्ग, तथा सुख चार अङ ,ल, नाकके चग्रसागघे उस- 
के दोनो' पुट तक दो अङ्ग,ल ओर नाकका उच्छ्राय दो 
१ अङ्ग, ल हो तथा यह दोनो' आखो के मध्यस्थानमें चार 
| भङ्ग, लके अन्तर तक व्याप्त रहे। ' अक्षिकोष ओर नेत्र" 
इय दो अह्र ल, इसका ढतोयांथ नेत्रतारा, पच्चमांश इव: 
तारा ओर अच्षिविकाश एक अड लका रहे। 
एक पाश से ले कर दूसरे पाशवं तक दश अ लमे 
श्र, अदोड़ लको स्त्र रेखा, दो भद्र लका स्त्र_सध्य ओर 
चार अङ्ग लका म्त्र दघ्य रहना चाहिये। स्त मध्यमानका 
विस्तार पर्दाङ्ग ल रहे, इसे केशरेखावतु 
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“अङ्ग, लि परिमाणका होना चाहिये। दोनो' वाहम 
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हे नेत्ान्तमें भङ्ग,लो सद्य करवोर देना कत्तव्य 
है । सस्तकको विशालता २२ अंगुलको चौर प्रशस्त 
१४ च गुलजा होना चाहिये। ग्रोवादेश दश अगुलो' 
विस्तोण चौर इक्कोस अ गुलो दैध्य रहे । नग्नजित्‌ सनिः 
के मतानुसार केशयुक्त सस्तकक्रो लम्बाई १६ भगुलोओ _ 
होनी चाहिये। कण्ठदे हृदय तक्रका परिमाण बवा . टु 
अ गुलि, धदयसे नाभि ओर नाभिवे सेदुटेण तक सी 
उसी परिमाणका होना चाहिये दोनों ऊर और जहा... 
चोवोस अ'गुलोका, जानु और पिच्छ चार अंगुलिका, 
दोनों गुल्फ भो चार अ'गुलिशझ्ा, दोनों पढ १२ अगुलि 
दोघं चोर ६ अ गुल्ति प्रशस्त, दोनों पादाङ्ग छ ३ अ'गुल जर 
प्रशस्त भ्र पांच अ'गुल टोच तथा पादतजेनोकी लस्बाई २ 
३ भ्र गुलिको होनो चाहिये । अवशिष्ट सभो पदांगुलोंको रः 
क्रमशः अःय कस करके बनाना चाहिये । १० उ गलो 
अ'शुलक्षा उत्सेध और अगु्ठका चतुथ भाग छो अ'गुठ 
नखका परिमाण रहे । इसमें किसो क्रिसीका मत इस 
प्रकार भो है-एक अ'गुलिका परिमाण चतुय भाग कम 
भोर अन्य सभो अ गुलियां एक उ गलो, वा अधो उ गलो 
अथवा उससे भो कमको होगी चाहिये। जडान भग्र 
मागको लम्वाई १४ .उ गलो ओर चोड़ाई ५ उ गलो- 
को छोनो चाहिये । जङ्घाका मध्यभाग सात उ॑गलोका 
रहे ओर उसको लम्बाई परिणाइसे तिगुनो तथा उसका 
वेध सात उँगलोका हो। जानुबोध आठ उ'गलो और 
परिणाइ २४ उ गलोका होना चाहिये | चतुद थ अ गुलो | 
परिमित विपुल दोनों उसके मध्चदेगको परिधि -ऊरुसे र 
टूनो अर्थात्‌ २८ श्र'गुलको, अष्टादय अ'गुल परिमित | 
कटिटेगवो परिधि 8 अ'गुलको और नाभिक्रा वेध ओर 
प्रमाण १ अ गुलका होना चाहिये। नासिमध्यके साथ 
दोनों स्तनॉके मध्य परिणाइका परिमाण २४ अगुलो 
और ऊध्य १६ अ गुलि, दोनों कच्च ६ अंगुलि, स्कन्दे 
८ अङ्ग,लि और वाइ तथा दोनों प्रवाइका परिमाण १ 
अङ्ग लि, वाइ ३ अङ्क लि विस्डत और प्रतिवाइ 


लम्बाई १६ अक्ू लिको ओर आगेक्षे दोनों इाथो' 
लम्बाई बारह अङ्ग.लिको होनो चाहिये 
करतलका विस्तार ६ भङ्ळ,खो और 
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सध्यम। ५ दू लो, प्रदेशिनो अङ्ग,लोका परिमाण मध्या 
ङ्ग. लिसे पर्वादसे कम, अनामिका तजनोके बरावर और 
कनिष्ठाका परिमाण अनामिकासे एक पव कम रहना 
चाहिए। अ'गु्ठमे दो पव और अन्यान्य अ शुलियो'मे 
३ पर्व तथा उनके नखका परिमाण पवसे आधा होना 
चाहिए। देशानुरूप भूषण, वेश, अलङ्कार ओर सूत्ति 
दवारा प्रतिमाको लक्षणयुक्त वरना चाहिए। 
देवप्रतिसा १०८ अ'गुलिको होनेसे उत्तम, ८६ डोनसे 
मध्यम शर ८४ होनेसे अघम समभो जातो है ) भगवान्‌ 
विष्णुको दिसुज, चतुभुज वा अष्टसुज बना कर उनके 
बच्तस्थलक्ो श्रोवत्साइयुश् ओर कोस्तुभमणसे भूषित 
करना चाहिए। उनको आक्षति अतसी पुव्यवण को तर € 
श्मामवण , पोतवस्त्र परिदित, प्रसत्रमुख, कुण्डल र 
किरोटधारो तथा उनको गरा, वच्चखल, स्कन्ध ओर दो 
भुजाए' छोनो चाहिए। इस विष्णु प्रतिमाके दाहिने 
हाथो में यथाक्रम खन्न, गदा, शर भ्रोर चौथे हाथमे शान्ति 
और बाये' हाथो में कासु क, खेटक, चक्र और शङ्क देना 
चाडिए। नारायणको यदि चार सुला देनो हो, तो 
दाहिने पाश के एक इाथगें शान्तिप्रद भौर दूसरे हाधमे 
गदाधर तथा बाये' पाशवं के हाथो'में शङ्क और चक्र देना 
उचित है। लेकिन हिशुज करते समय दाहिने हायसे 
शान्ति ओर बाये' हाथमें शहका रहना आवश्यक है । 
भक्त लोगो को इसो प्रकार विष्ण को प्रतिमा बनानो 
चाहिए । र 
वलदेवको शङ्क, चक्र ओर खणालको नाई” गोरवण' 
कलेवरविशिष्ट, एक कुण्डलधारौ) सदविश्वमलोचन 
झर इलघारो बनाना कत्तव्य हैं। 
ष्ण ओर वलदेवके बोच एक धन'शा नामको देवो 
प्रतिमा बना कर उस देवोको कटि स'स्थित भोर उनके 
हाथमें पझ दे । उस देवोके चतुमु जा चोमे पर उसके 
दो इाथोंमें पुस्तक सहित पद्म भौर दाहिने दो हाथोमे 
बरद भीर अचसूत्र रह । अष्टभुजा देवोके बाये सभी 
दवाथोमें कमण्डलु, धनु, पद्म और शस्त्रयुत्त तथा दाहिने 
हाथोंमें वर, शर, दपण और अचसूत देना चाहिये । 
साम्व गदाधारी, प्रद्य म्र चापधारो भौर सुन्दर रूप 


` देवताप्रतिमा 


निस्त्रि शवारिणो बनावे । ब्रह्मा कमण्डलुधरो, चंतुमुख 
आर पद्म स'खित हों। कात्ति केयको कुमाररुपधारो 
शत्तिधर और मयूर चिह्नित बनावें। शुक्षवफे इन्द्र 
हाथमें वच्च, और तिय कआवापन ललाट, वाहन चतु- 
दुन्त ऐरावत हो घोर उने तोन नेत्र हों। सद्दादेवञ्े 
मस्तक पर चन्द्रकला, ठषध्वज, ऊपरमें तोसरा नेत्र; 
बाई' ओर शूल, धनु ओर पिनाक रहे तथा गिरिजाङ्गो 
उमाका अर्दाहृ बनाना चाहिए। बुधञ्चे चरण शोर 
हाथोंमें पझ रहे उनको सूत्ति प्रसन्न और केश नोले 
र'गका दो तथा व पद्मासन पर बेठे हों। आहतो 
आजानुलस्बित वाह, द्ोवत्साइ युक्त, प्रशान्तसूत्ति , 
दिग्वसन, तरुण चौर रूपवान्‌ बनाना चाहिये। 
रविको नाक, ललाट, जद, ऊरु, गण्ड ओर वक्त: 
उम्रत रहे, किन्तु पदसे ले कर वक्षभाग तक छिपा रहे 


.तथा वे औप्तरिक मैषधारो हों ! उनके हाथोंनें पह, 


साथै पर सुकुट तथा व स्त्रसगाकारो ग्रहोंसे परित हों; 
उनगे गलेमें हार ओर झुण्डल दारा वदन भूषित हो! 
जो सुवण के जसा द्य तिशालो सुख, वांचुक द्वारा युत देह, 
स्मित ओर प्रसन्नमुख तथा रकी उच्ज्वलप्रभा मण्डल" 
विशिष्ठ सूर्य को प्रतिमा बनाते हैं उन्ह' अनेक प्रकारत्े 
मङ्गल होते हैं। देवप्रतिमा यदि एक हाथकीे परिमाण" 
की हों, तो सौस्या, दो हाथको होनेंसे धनदायिनो, तोन 
वा चार डाथको छोनेसे चेम और सुभिच्चका कारण 
होतो हैं। देवप्रतिमाके अधिक अङ्गः होनेसे कर्ताको 
नृपभय, चोनाङ्को होनेसे असङ्गल, चोणोदरो दोनेसे . 
नुड्ग्य और छाश डोनेसे उसका अर्घ नाश होता है। 

प्रतिमा यदि शस्त्रपात द्वारा चत और बाई ओर 
अवनत हों, तो:कर्त्ता तथा उसको स्वीका मरण एव 
दाहिनी ओर भो अवनत होनेसे उएको सत्य, अवश्य 
होतो है । 

प्रतिमाको दृष्टि ध्व गत होनेसे कर्त्ता अन्धा भोर 
अन्धोमुखी होनेसे बह सर्व दा चिन्तित रहता है। इस 
सथ प्रतिमाके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गयां, सभो देव 
प्रतिमाके विषयमे भो वे सा हो समझना चाहिये । 

जिससे पूर्वोक्त दोष न होने पावे, उसो प्रकार विशेष 


विशिष्ट हो, तथा इनको. सियोकी भी "संटर्क शरीर "साधनों दैविभतिमा बनानी चाहिए। 


| ७ INN, 


ढेवताप्रतिया 


` लिङ्गको वत्तपरिधिको सत्र हारा द घ्य परिमित कर- 
के उसे तोन भागोंमें विभक्त करे । उसका एक भाग सुल: 
का परिमाण हो । किन्तु मूल चोकोण रहे, उस पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये. दूसरे भागमें अष्टासखिके 
मध्य और तोसरे भांगमें ऊध्व स्थल बनाना चाहिए। 
लिङ्गका निचला चोकोण भाग पिण्डिका छिद्रे बोच इ॥ 
प्रकार विन्यस्त रहे कि वह गत्त से ले कर पिरिडक्राके 
उच्छ्राय भाग तक चारों भोर रोख पड़े । उक्त लिङ्कके 
शदो होनेसे वह देशनाशक, पाश्वं होन होनेसे पुर- 
नाशक एव चतसस्तक्र होनेंसे सवांका अनिष्टकर 
होता है। 
साटगणको खनाम दैवताके अनुरूप चिह्ञ्युज्ञ 
करना कत्तव्य है । सूय पुत्न रेवन्त अश्वारूढ, स्टगया- 
क्रोड़ादियुक्त, मद्दिषारूढ और वरुणपाशधारो तथा 
ह'सारूढ़; कुवर नर वाइनारुढ्‌, वृहत्‌ कुचियुक्क ओर 
सुन्दर किरोटधारो हैं । प्रथमाधिपति गणेश गजमुख, 
प्रलम्ब जठर, कुठारधारो, एकदन्त तथा सूलक कन्द और 
सुनोल दल कन्द घारणकारो हें । ( घहतसं० ५८ अ० ) 
अग्निपुराणमें देवप्रतिमाक लक्षण इस प्रकार लिखा 
है--भगवान्‌ नारायणने जो मत्सशवतार धारण किया 
था, उस सत्सप्राका आकार प्राकृत मत्साऊे जे सा ; कूम - 
का आकार कूम के जैसा; वराइका आकार सनुष्यके 
जेसा झङ्गप्रत्यङ्वविशिष्ट हो, हाथमे शङ्क, चक्र, गदा भोर 
पद्म हो, दाहिने और वाये पाशवं में शक, लक्ष्मो वा पद्म 
और ओ हो तथा चरणतलमें एथिवो और अनन्त चो । 
दसि इका वढ्न व्यादित, बाम जरुमें दानव चत 
विचत, गलेमें माला हाथमें चक्र ओर. गदा -है। इसो 
अवस्थामें वे टेत्यपतिज्ञा वक्ष विदारण कर रहे हैं। 
बामनको श्राल्लति हस, मस्तक पर छत्र, हाथमें दन्त 
और चार वाइ हे । परशराभावतारके हाधमें सशर शराः 
सन, खुङ्ग और परश हे । रामावतारमें दो सुजा है ओर 
उन दो भुजाओ,' में घनु, शर, खन्न ओर शङ्क सुशोभित हैं। 
बलरामको चार वाइ लाइल और गदासे सुशोभित: है! 
इनमेसे बाय' द्ाथो'के ऊपरके .हाथमें लाङ्गल, नोचेम 


सुशोभन शः घोर दाहिने हाथो के ऊपरके दाथमे सूषल 


और नोचेके .हाथमें चक्र है। 
Vol 53, 155 


भगवान्‌ बुदकी सूत्ति अत्यन्त शान्त, कान लम्बे, अङ्ग 
गोरवण , परिधान सुन्दर वस्त्र, आमन ऊध्वं पद्म है। वे 
वर और अभवदान दे रहे हैं। भगवान्‌ कक्किक्ो सुत्त 
ब्राह्मको है। वे घोडके ऊपर वेठे इए हैं, हाथमे घनु, 
तून, खन्न, शह, चक्र ओर शर है। दक्षिणोध्व में गदा, 
वामोद्दैम चक्र, दोनो' पाष्व में ब्रह्मा ओर महेश्वर हैं, इसो 
प्रकार वासुदेवको मूत्तिं बनानो चाहिये । 

चण्डोक बोस दाथ हैं, जिनमेंसे दाहिने हाथो में शूल, 
असि, शक्ति, चक्र, प्रास, खेट, आयुध, अभय, डमरु ओर 
गल्लिका तथा बायो द्वाथो' में नागपाश, खेटक, कुठार, 
अङ्कश, धनु, घण्टा, ध्वज, गदा; आदश ओर मुहर है। 
कहों कौ चण्डोके दश हाथ भो लिखे हैं । उनके नोचे 
छिन्नसूद्दो पतित महिष है। क्रोधसे. भर कर उनके हाथो - 
में अस्त्र शोभते हैं। उस सहिषज्ज गलेसे एक पुरुष 
निकला डुशा है, जिसके हाथमें श्रः है, मुखसे रता वमन 
हो रहा है तथा उसे ३श और माला है, दोनों आँखे 
लाल हैं, गला पाशबद है आर वह सि हसे आक्रान्त दै । 
चण्डोका दाहिना चरण सि इज कन्धेपर और बायां पर 
असुरको पोठ पर हे । ये त्रिनेत्रा ओर सशस्त्रा हैं । 

चण्डोको एक धोर सूत्ति है जिसे श्रठारह वाइ हैं। 

इनमेंसे दाहिने हाथो में मुण्ड, खेटक, आदश, तज नो, 
चाप, ध्यज, डमर ओर पाश हे तथा बाय हाथो में शक्ति; 
सुन्नर, शूल, वच्च, खड़, घइ_श, शरः चक्र श्रोर शलाका 
है। अवशिष्ट सूत्तियाके १६ वाइ हैं। रह्रचण्डादि 
नो सत्ति के हाथो में डसर ओर तज नो छोड़ कर उद्लि- 
खित सभो अस्र है। रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, 


चण्डनायिका, चण्हा, चण्डवतो, चण्डरूपा, अतिचण्डिका 


और उग्रचण्डा इनका वण यथाक्रस रोचनाभ, अरुण, 
असित, नोल, शक्त, धूस्त्र। पोत भोर श्वेत है। ये सभो 
सि'इके ऊपर ब ठो दुइ सुटि हारा महिष ओर उसके 
ग्रोवा सम्म त शस्त्रशालो पुरुषका कच (बाल)य्रहण कर रहो 
हैं: इनका नाम नवदुर्गों है। ललिताके वाये हाथमें स्कन्ध 
और मस्तक तथा दाहिने दाथमें दपंण है। लक्ष्मोके 
दाहिने हाथमें पद्म ओर वाये हाथमें श्रोफल है । सर- 
खतोके हाथमें पुस्तक, अक्षमाला ओर वोणा है । जाहुृवो- 
के डाथमें कुस्म थोर पझ. है, उनका वंण श्वेतः और 
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भासन मकर हे । तुम्बुरु शक्त वण और शूल तथा वोणा 
चाथमें ले कर माताके पुरोभागमे इष पर घारूढ हैं। 
गोरो चतुमु खो शोर ब्रह्मचारिणो हैं, हाथमँ अच्चमाला 
शोभतो है। शाङ्करो खतवर्णा और ह'सगामिनो हैं, 
बाये' हाथो में कुण्ड ओर अक्षपात्र तथा दाहितेमें शर 
भौर चाप है । कोमोरो दिभुजा ओर रत्तवर्णा हैं, इाथमें 
शक्ति हैं, शिखिए्ठ पर बं ठो इई हैं। वाराहो दण्ड, शङ्ख, 
असि ओर गदा दाथमें लिए मदिषएछ पर बोठो हैं। 
' बाये' हाथमे चक्र भर पर्ख में गदा पद्मधारिणो लबा 
विराज कर रहो हैं । इन्द्राणो सहस्तलोचना हैं, बाये' 
” धरम वज है। 
चासुण्डारे तोन नेत्र हैं, देहमें मांम नहों है, ग्रस्थि- 
चम सार है, कैश ऊध्व ग है, उदर कृश है, . परिधान 
दोपिचम है, चाय' हाथमे कपाल ओर पश्शि है, दाहिने: 
सें शुल थोर व.त्त रो है, अस्थि भूषण हे और चासम 
शवका है। यच्षिणोके लोचन स्तब्ध भीर दोघ है, 
` शाकिनोको दृष्टि वक्र भौर गपरात्रोंके नेत्र रक्त घोर 
 पिङ्गलवण हैं, शरीर सौन्दय से पूर्ण है। धारपाल नन्दी- 
शखरके दाने अच्तमाला भोर त्रिशूल है। 
( अभिपु० ८८ अ० ) 
देवप्रतिमाको नगरको ओर स्थापित करना चाहिये। 
पूर्वको ओर इन्द्रका, अग्निकोणमें अग्निका, दक्षिणका! 
आर मात्रका, सूतससुह, यम ओर चण्डिकाका. 
नेचर तम पिल्देवताओंका, वारुणमें वरुणादिका, 
वायब्यमें वायु और नागका, सोम्यमें यक्ष और गुझ्का, 
इशानमें चण्डोजवर और महादेवका, सब दिशाओ'मे 
विश, का और मध्यभागसे ब्रह्माका मन्दिर बनाना 
चाहिए। देवालयका बिशेष सावधानोसे निर्माण कर 
(उसमें देवप्रतिमाको प्रतिष्ठा करनो चाहिये। . 
(अभिषु << अ० ) 
अग्निपुराणमें अनेक टेवप्रतिमाके लक्षण लिखे गये 
गये हैं। विस्तारके भयसे उनका उल्लेख यहां नहीं 
किया गया। हमाद्रि-त्रतखण्डमें, विषण्‌ धर्मोत्तरमें 
' भ्रोर इष शोष पद्चरात्रमें अनेक देवतागओोंके सूत्ति लक्षण 
- लिखे इए हैं। यहां पर सभी लक्षण न लिख कर देवल 
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देवताप्रतिमा न 1 
` खती ( सूत्ति चतुसुजा धोर सर्वाभरणविभूषिता३ई, 


- शासन; प्णक्तप्पाशुपत, पातस्तल,. साङ्गा) हा यु 


दाबिने दाथने पुस्तक और भ्रक्माला तथा बाये' में वीण ज 
तथा कमण्डलु है ), लक्ष्मी, महालच्मो, भद्रकालो, 
चण्डिका, दुर्गा, नन्दा, अस्वा, सव सङ्घला, कालरात्रि, 
ललिता, ज्येष्ठा, गोरो, सूतमाता, सुरभि, योगनिद्रा, 
माढगणा, ब्राह्मो, माइ श्वरो, कीमारो, वे ष्णवो, वाराही, 
ऐन्द्री, चासुण्डा, नान्दोसुख माढगण (गोरो, पद्मा, शचो, 
सेघा, सावित्री, विजया, जया, देवमाता, खाहा, स्रधा; 
ति, पुष्टि, तुष्टि, भात्मदेवता, कुलदेवता ये सब नान्दो- 
सुख माढगण हैं), नवदुर्गा, वासा, ज्ये छा, रीट्रो, कालो, 
कलविकणि का, वलबिकणि का, वलप्रसथनो, सव भूत- 
दमनो, सनोन्मनो, कृष्णा, उमा, पावतो, महाकालो, 
वारुणो, चामुण्डा, शिवढूतो, कात्यायनो, अग्निका, योगे- 
शबरो, भे रवी, रम्मा, शिवा, कोत्ति; सिद्धि, ऋदि, चमा, 
वेष्शवो, ऐन्द्रौ, यास्या, दोमि, रति, श्वेता, भद्रा, मङ्गला, 
जया, विजया, कालो, घण्टाकण , जयन्तो, दिति, अरुखती, 
अपराजिता, कौमारो और चतुःषि योगिनी हैं। मय- 
दोपिकाके मतसे योगिनोयोंक् नाम ये हैं--अच्चोभ्या, 
चरचपर्णी, रासो, चपणा, चया, पिङ्गाचो, अया, 
चेमा, वाला, लोला, लया, लोला, लक्का, . लङ शरो, 
लालसा, विमला, इताशना, विद्यान्ताचो, इङ्कारा, वड़बा- 
सुखो, हाहारवा, महाक्र रा, क्रोधना; भयानना, संव ज्ञा; 
तरला, तारा, छष्णा, हयानना; रसस॑'ग्राहो, शवरा, 
तालुजिद्धिका, रक्षाचो, सुप्रसिद्दा|विद्य व्जिद्धा, करहिनो, 
सेघनादा, प्रचण्डोग्रा, कालकर्णी, चन्द्रावलो, चन्द्रहासा। 
वरप्रदा, प्रपञ्चिका, प्रलयान्ता, ग्रिशवक्वा, पिगाचो, 
पिशिताशया, लोलुपा, धमनो, तपनो, वामनो, विकता" 
नना, वायुवेगा, दइतृकुच्ति, विक्षता, विश्वरूपिका, यम" 
जिह्वा, जयन्ती, दुर्गा, यमान्तिका, विड़ालो, रेवती, पूतना' 
और विजयन्तिका । 

आदित्यपुराणमें इन सब देव-मूत्ति यो'का उल्लेख 
पाया जाता है--ब्रह्मा, प्रजापति, लोकपाल, विश्वकर्मा, 
धम, ऋगवेद, सामवेद, यक्षवद, अथव वेद, शिक्षा, _ 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय. 
घम शास्त्र, प्राण, इतिहास, घनुव द;“घायुबे द, गिल्लः 
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नारद सुंनि, युः अङ्गिरा, विष्णु, लोकपाल विष्ण, 
वासुदेव, सझषंण, प्रद्यु, अनिरुद, काम, 
साम्ब, देवको, यशोदा, गोपाल, वुड, कल्कि, नर- 
नारायण, इरि, इयग्रोव, कपिल, व्यास, वाल्मोकि, 
दत्तात्रेय, घन्धन्तरि, जलशायो, गरुड, रंद्र, सृत्य टक, 
ग्नारीश्डर, दक्तिणासूत्ति, उमासह श्‍वर, हरिहर, 
. विद्येश्वर, रुद्रमेद, एकपाद, अहिवु भर, विरुपाक्ष, रे वत, 
इर, बहरूप, त्रप्रभ्यक, सुरेश्वर, जयन्ता. अपराजिता; 
स्कन्द, भे रव, महाकाल, नन्दि, वोरभदू, ज्वर, वसु, 
भ्र व, आप, अनिल, अनल, प्रत्य ष, प्रभास, दादशादित्य, 
चातु, मित्र, अय मा, रुद्र, वरुण, सूय , भग, विवखान्‌, 
पूषा, खय , त्वष्टा, विष्ण,, ४८ मरुत्‌, रेवन्त) यक्ष राच 
सादि) गन्धव, वासुकि) तचकादि, पिढगण, सभी विश्वः 
देव, सप्तससुद्ध, घोपादि दिक पति, भग्नि, यम, वरुण, 


वायु, घनद, आकाय, भ्रू.व, नवग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, | 


करण, राशि, काल, मङ्ख, सित, अजप, आय भट, 


कल्पना नही करनेसे साधको को उपांसनामें व्याचात 


पइं चता है। इसोसे चे तन्यख्रूप, अदितोय, भशरोरो 
ब्रह्मके उपासको के कार्य क लिये रूपको कल्पना को 
जञातोडै। . 

“चरिन्मयस्याद्वितीयस्थ निऽकळस्याशरीरिणः | 
उपासकानां कार्यार ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

'हूपकल्पना रुपस्थ्रानां देवतानां पु अग्र शादि कल्पना ।' 

(देवप्रतिष्ठातस्व ) 

खण ज प्रतिमाको प्रतिष्ठा करनेसे सुक्तिलाभ ओर 


तेजोनिसिं त दारुनिमि त तथा रेत्तिको-प्रतिमाको प्रतिष्ठा ` 


करनेसे शुभ होता है । देवप्रतिमांको तरह शालग्रामादि 
शिला ओर शिवलिङ्गादि रो भो प्रतिष्ठा करनो होतो 
इ । ज्योतिषोक्ता दिनमें तथा कालशुचिमें प्रतिष्ठा करने" 
का विधान है। मलभासादि भएमकालमें प्रतिष्ठा नहो. 
होतो । प्रतिष्ठा देखो | 


देवतामणि ( स'० पु० ) महामेद | 


सावित्र, व राज, गन्धव ; अभिजित, रोडिणेय, बल, बिजय, देवतामय (स ० त्रि’) देवताव्मक' टेवता-सयट । १ देव- 


सम्भ्वम, वरुण, सुभग, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, 
तारण, भव्य, सवं जित्‌, देय, मन्मथ, हेसलम्ब, बिल ब, 
विकारो, सव भादि अनेक देवताओंका उल्लेख है। 
इन सब द व'प्रतिमाकी यथाविधान प्रतिष्ठा करनेसे घर्म 
अर्ध, लाभ होते हैं । प्रतिमा-लन्षण तत्तत्‌ शब्दमें देखा | 
डेबताप्रेतिष्ठा (स'० ल्लो?). देवतानां प्रतिष्ठा ६-तत्‌ । देव 
ताओ को प्रतिष्ठा । देवताभो'को विधिके अनुसार प्रतिष्ठा 
करनेसे देवप्रतिमामे.देवत्व चा जाता हे । देवप्रतिमाको 
प्रतिष्ठा किये बिना पूजादि नही होतो । पहले देव" 
सूत्ति का निर्माण कर पोछे यधाविधि प्रतिष्ठा करते हैं। 
“वर्णी राजतो वापि तास्त्रो रलमयी तथा । 
शे ढदारुमयी वापि छोइशङ्कमयी तथा ॥ 
रीतिका घातुयुक्ता च ताम्रशांस्यमयी तथा । 
झुभदारमयी बापि देवतार्च्चा प्रशस्यते ॥” 
( भ्रतिष्ठातत्त ) 
सुवणं, रजत, तास्त्र, रत्न, पाषाण, दारु, लोड, गइ) 
रोतिका ओर काख द्वारा देवप्रतिमा बना कर प्रतिष्ठा 
करते हैं। इन सब प्रतिसाओंको प्रासादमें प्रतिष्ठा 


करनेसे भ्रधिक शम होता दै d -मतिमामें, 'दैवलको ., देषवा ६. by eGangotri देवाय द्ध करोति 


ताव्मक, देवताखरूप। (पु०) २ दिरण्यगभरूप देवताभेद । 


| देवतायतन (छ ० क्वो०) देवतानां आयतन ६-तत्‌ । देव 


ग्ट्द, देवालय । 

देवतालय (स'० पु०) देवतानां आलयः ६-तत्‌ । देवग्य्ह । 

देवतावेश्मन्‌ ( स'० को" ) देवतानां वेश्म ६-तत्‌ । देव" 
ग्ट्द, देवालय । 

देवतिथि ( स'० पु० ) पुरुव शोय अक्रोदनके एक पुत्रकां 
नाम । ी 

देवतिलक -कल्याणमन्दिरस्तोत्रके टोकाकार । 

देवतोथ (स'० को० ) १ पवित्र तोथ भेद । २ देव पूजा- 


का उपयुक्त समय । २ अ'गुलिका अग्रभाग, भगूठेको 
छोड़ उ गलियो'का अगला भाग जिससे हो कर स'कल्य ह 


या तपेणका जल गिरता है! 


दवत्त ( स॑ त्रि० ) देवता कळ क दत्त, जो देवतास द्या 


गया हो। 
देवत्य ( स'० त्वि० ) देवसम्बन्धीय, देवताका । 


का पशु । 
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वाच, । १ करणादि विषये देवताको देने योग्य। २. 
देवताधीन। (पु०) देय वन्दे देव रभे वा दितीयान्तात्‌ 
सप्तस्यन्तात्‌ न देवशब्दात्‌ त्रा । २ वन्ड्नादि कम युता 
देवता । ४ रमणविषय देवता । ( त्रि० ) देवान त्रायते | 
त्रा-क। ५ टेवता-रक्षक । 
टेवतात--भाष्वलायन यौतसत्रके एक भाष्यकार | निय य« 
सिन्धु ओर स स्कारकोलुभमें यह भाष्य उद्दत हुआ है 
देवत्रयो ( स'० पु० ) ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इस तोन 
देवताधो का समूह । ४ 
देवल ( स ० को० ) देवस्य भाषः भावे त्व। देवताश 
भाव, देवताका धर्म । 
देवदग्ध ( स० क्लो० ) रोहिष टण, रोहिस घास | 
देवदण्ड़ा ( स० स्वो० ) देजात्‌ मेघात्‌ दण्डो यस्याः । 
नागवला, ग गीरन। | 
टेवद्ण्डोत्पला ( स °° स्त्रो० ) नागवला । 
देवदत्त ( स पु० ) देवा एन देयासुरिति स'ज्ञायां 
(क्तिच्‌, को च सञ्चायाँ 1 पा ३।३।१७४) १ सज्ञा शब्द प्रति- 
पाद्य नरभे द, जिस जगह नामादि मालम न हो, उस 
जगह देवदत्त यहो शब्द प्रयोग किया जाता है, जेसे 
देवदत्त प्रसुत करता है । 
जिस तरह ब्राह्मण कस्बलमें ब्राह्मणाथ नहीं है, 
उसो तरह देवदत्तादि वाक्य निरथ क अर्थात्‌ इसका कोई 
अथ नहीं है। २ वह सम्पत्ति जो देवताके निमित्त 
“दान को गई हो । २ देइखित ज.ग्भनकर वायुभोद, 
शरोरको पाँच वायुो'मेंसे एक जिससे ज॑ भाई आतो है। 
४ अजु नके एक शंखका नाभ। ४ अष्टकुल नागो में 
एक । (बि?) देव न दत्तः ३-तत्‌ । ६ देवलब्ध, जो देवतासे 
दिया गया हो । ७ जो टेवताके निमित्त दिया गया हो। 
'देवद'त्त--शोक्यव 'शोय एक राजकुमार, , शुद्देदनका 
सतोजा। जिस प्रकार दुर्योधन युधिष्ठिरा दिके शत्र, थे, 
उसो प्रकार देवदत्त भो शाक्यबुद्दके घोर ज्ञातिशत्र, रहे । 
जिस जिस वीदं ग्रन्यमे बुद्द शाक्य इका विवरण है, 
उसो उभी ग्रन्यमें दे वदत्तके भो अनेको' परिचय मिलते 
हैं । बुदके साथ लड़कप्रनसे हो पाले प्रोसे जाने पर-भी 
तेजःवीयं विद्याबुद्दि सभो विषयो में शाकासि'इको बढ़ा 
>चढ़ा द ५ कर देबदचःबइत.जलते.घे। प्ले 


CC-0. 19 )॥ 


दैचत्रात- देवद त 


यशोधरा विवाह करनेको इच्छा को धो, कि 


ने ते... ००८ हिनो. - कवि। [ इन्हो ते स'०.१८१८ मै 


0000), 
"पु 


उन्हे पस'द न किया और वे सिद्दाथ को पक 
गई ।इस पर देवदत्त बइत बिगड़े और उनका झ 
करनेमें लग गये । किस प्रकार बुद्धका अनिष्ट कर सकते 
वे हमेशा यह मोका ठू, ढने.लगी। मगधराज विश 
सारके पुत्र अजातशत्र, द बदत्तके परम मित्र थे। कब्य- 
छुमावदानमें लिखा है, कि अजातशत्र ने अपने मित्र देवः 


.दत्तकी बातमें पड़ कर अपने पिता विस्बिसारको मार हाला | 


था। फिर अवदानशतकमें भौ एक जगह लिखा है, कि 
जब बुद्ध जेतवनसें रहते थे, तब दुध त्त देवदत्तने बइुतसे 


. घातको को उन्ह" मार डालनेके लिये भ जा था ; किन्तु 


वे उनका.बाल बाँका भो कर न सञ्जे। : देवदत्त दौर 
अजातशत्र ने मिल कर बुच'सतक्रे विरद कई एक ग्रथ 
भो प्रकाशित जिये थे। भद्रकल्पावदानमें लिखा हे, जि 
सिद्दाथ के स'सारत्याग करने पर उनकी प्रियतमा आया 
यशोधराको पानेके लिये देवदत्तने उन्ह' बहुत प्रलोभन 
दिया था। पर जब उनको इच्छा पूरो न इई, तब वे 
उन्ह" सार डालनेके लिये भी उद्यत हो गये घे । 
जो कुछ हो, सिद्याथ के विरुद इन्होंने जितनो चाले' 

चन्ताई सब निष्फल-हुई' । इनके मित्र अजातशत्र, भो 
बुद्से दोचित इए थे । एखो इस दुध त्त देवदत्तको ओर 
अधिक दिन रख न सको, एक दिन वह विदोण हो हो 
गई। . देवदत्तको नरकको यन्त्रणा भुगतनो पड़ो। 
बौच्चो'के अनेक अवदान ग्रन्यो'मे लिखा है, कि. बुद्द जितनो 
बार उत्पन्न हुए. थे, उतनो बार देवदत्तने उनका शत. 
हो कर जम्मग्रहण किया था । 

ब्रह्मदेशोय बौद्ध लोग देवदत्तको हो योशख,ट मानते 
हैं। फिर श्यामवासियोका विश्वास है, कि देवदत्त 
य.रोपके एक देवता हैं। 


देवदत्त--१ एक हिन्दो-कवि। शिवसि इसरोजमें लिखा 


है कि-इनका बनाया .ललितकाव्य- प्रसिद्ध हे) स” 


"१७०५ में ये विद्यमान्‌ धे । 


२ ये भौ एक हिन्दोओ कवि. थे। . स० .१७७२ में 
इनका जन्म चुआ धा । इनका बनाया 'योगतत्त नामक 
एक ग्रन्य है| नै 


देवदचक - देवदार 


काश्मोरक्रे महाराज कुमार ब्रंजराजके कइनेसे द्ोगपव 
नामक एक ग्रन्य लिखा । 

४ एक सुप्रसिद्द हिन्दी-कवि । ये इटावाके रहनेवाले 
सनाढा ब्राह्मण थे । इनका जन्म-स'बत्‌ १७२० में इुआ 
था और स० १८०२मे इनका द इान्त होना अनुलान- 
[सिद्ध है । ये केवल १६ वष को बाल्यावस्थासे हो उत्कट 
कविता करने लगे थे । इनको कभो कोई उदार आस्यः 
दाता नहं मिला ओर इसोको खोजमें अथवा अन्य 


फिसो कारणसे ये प्रायः समस्त भारतवष के प्रत्ये क प्रान्त 


घूमे । इसका प्रभाव इनको कविता पर बहत हो अच्छा 


पड़ा और प्रत्येक स्थानके निवासियों का इन्होने सच्चा 


वर्णन किया। अपने समस्त ब्राश्रयदाता ग्ो'में भोगी- 


-शालका छाल डन्हो ने सबसे विशेष श्रद्धायुत्ता लिखा ! कोई 
कोई तो इन्हे ५२ ग्रत्योंका ओर कोई ७२ ग्रन्योंका रच- | 
यिता बतलाते हें । जो कुछ हो, इनके बनाये कुछ ग्रन्योंके 


नास नोचे दते हैं-भावविलास, प्रेमतरह, सुखसागर- 


तरङ, सुजानविनोद, काव्यरसायन, तत्त्वदश नपचोसो, . 


रसानन्द्लहरो, द्‌ वमायाप्रपञ्चनाटक्ष) सुमिलविनोद 
प्रेमचन्द्रिका और नोतिशतक । 
इनको कवितामें उत्तम छन्द बहुतायतसे पाये जाते 
हैं। इनको भाषा शुद्ध त्रजभाषा है ओर वह भाषा- 
सम्बन्धो प्रायः सभो भाभूवणोसे सुसज्जित है। इन्होंने 
'तुकान्त भो बड़े हो मनोहर रखे हैं। 
५ जन मतानुसार सूय के एक पुत्र । 
३ एक विख्यात ज्योतिवि द्‌ । इन्होंने स'स्कत भाषाले 
ग्रहलाघवप्रकाश नामक एक ग्रन्यको रचना को | 
७ आद्ध ररसविलास नामक अलझुगर-य्रन्यके रच- 
विता । 
८ शुज रवासो इरिके पुत्र । इन्होंने धातुरत्रमाला 
नामक स'स्कृत व द्यक- ग्रन्य लिखा है। 
देवदत्तक्क ( स'० पु० ) देवदत्तो मुख्य एषां इति कन्‌। 
देवदत्त-प्रधानक । 
द्रेबदत्त बाजपेयो-एक हिन्दो कवि। ये लखनऊ जिलेके 
सुरन्द्र नामक ग्राममें रहते थे। 
देवदत्त शास्त्रो-हिन्दोके एक कवि। इनका जन्म संवत्‌ 
१८०८ को कानपुरमें इचा था। इन्होंने व शेषिकद, 


भाप्य चोर ऋणे दादि-भाषभूमिकेन्टूपराग नामक दो 
ग्रन्थ लिखे। 


देवदत्ताग्रज ( स० पु० ) देवदत्तस्य अग्रजः । शाक्य वुड । 
देवदथ ( स० त्रि» ) देव' पश्यति दश-अण । १ देवता- 


न ९ LS 
दश क, देवताका दश न करनेवाला । ( पु० ) २ ऋवि- 
भद, एक ऋषिका नाम । 


देवद न ( स'० खि० ) देव' पश्यति दथ-रव्‌,ल. । १ देव- 


दश क। (पु) २ऋषिसे द, एक ऋषिका नाम । (छो) 
३ देवताका दश न! 


देवदश निन्‌ ( स'° पु० ) द्वदश नप्रोक्त अधोयते इति 


देव दश-णिनि। वद्द जो देवदश ऋषिप्रोक्न शास्त्र 
अध्ययन करते हैं | 


देवदानो ( स० स्त्रो० देव शोधने भावे ह्युट | देवस्य व 


दान' शुड़िय स्था: गौरादित्वात्‌ डोष । शोषकाक्ति; वड़ो 
तरोई । 


देवदार--गुजरातके भन्तगत एक अदे खाधोन कुद्र 


राज्य । यहां अधिकांश राजपूत ओर कोलजातिका वास 
हैं। पहले इस राज्यमें केवल डक तोंका अड्डा था। 
उनके उत्पातसे निकटवरत्तों देशवासो तंग आ गये 
थे। १८१८ इसे ब्रटिथ गवसे ण्टने उन्ह यद्दांते 
निकाल बाहर किया । तभोसे यह राज्य गवसे ण्टको | 
देखरेखमें है । किन्तु लटिश गवम र्ट राज्यके आभ्यन्तरिक 
किसो विषयमे हस्तक्षेप नहों करतो । यह अचार २४' 
८ ७० और दे शा० ७१ ४८ पू०में अवस्थित है । 


देवदार ( हि'० पु० ) एक बइत ऊ'चा पेड़। 


देवदार देखो | 


देवदारु (स'० क्वो०) देवाना दारु तेषां प्रियत्वात्‌ । इक्ष- 


बिशेष, एक बहुत ऊ चा पेड़ । सस्त पर्याय -गद्र,- 
पादप, पारिभद्रक, भद्रदारु, हुकिलिस, पोड़दारु, दारु, 
पूतिकाछ, सुरार, दारक, खिग्धदारु, भ्रमरदारु, 
याम्भव, सूतहारि, भवदारु, भद्रवत्‌, डन्द्रदारु, मस्तदारु; 
सुरभूरुड, सुराइ और देवकाष्ठ। 

. हिन्दौमें इसे किन्‌, देवदार वा किलन्‌का पेड, 
पच्लाबमें देउदार, कलाइईन्‌, दांदा, काश्मोरमें दार 
वा देवदार, हिमालय-घञ्चलमें दियार, देउदार, ददार 


ग में गियमु क चेडे, तेल दे द्व 
(८-0. होने वे शेषिकर यन, तिब्बत, b ९) तामिलमे देवदारी चड़, त ङ्गम दः 
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६३१२ 
दारो चेई,, संलयेमें देवतारसं, अरबम सफ रुद्‌ देव दार 
वा सनोवरुल हिन्द और फारसोमे दरख देवदार वा 
निस्तार कहते हैं। इसका अग्रजो वेज्ञानिक नाम है 

Cedrus Deodara or Pinus 12600009. . 
यह पेड़ हिमालय पर ६००० फुटसे ८००० फुट तककी 
ऊचाई पर होता है। पेड़ अस्सो गज तक सोधे उ चे 
चले जाते हैं चौर पचिमो हिमालय पर कुमाऊ'से 
लेकर काश्मोर तक पाये जाते हैं । इस दरखकी 
अनेक जातियां स सारके अनेक स्थानोंमें पाई जाती हैं। 
हिमालयवाले देवदारके अतिरिक्त एशियाई कोचक 
(तुकोका एक भाग) तथा लुबना ओर साइप्रस टापूके 
देत्रदार मशहर हैं। हिमालय पर जो देवदार होते हैं 


उनको डालियां सोधी भौर कुछ नोचेको ओर सुकी होतो]. 


हैं, पत्तियां मक्चोन महोन होतो हैं। डालियोंके सद्चित 
सारे. पेड़का घेरा ऊपरको ओर बराबर कम अर्थात्‌ गाव- 
- दुम होता जाता है । देवदारके पेड़ डेढ़ डेढ़ दो दो 
सौ वर्ष तकके पुराने पाये जाते हैं। ये जितने हो 
पुराने होते है उतने हो विशाल होते हैं । बहुत पुराने 
पेड़ोंके धड़ या तनेका घेरा १५--१५ हाथ तकका पाया 
गया है। इसके तने पर इरएक शाल एक मण्डल या 
छल्ला पड़ता है, इसलिए इन छल्लांको गिन कर पेड़को 
अदस्था बताई जा सकतो हे । 
देवदारको लकड़ो कड़ो, सुन्दर, इलको, सुगन्धित 
सफेदो लिये बादामो रङ्गको होतो है ओर मजबूतोके 
लिये प्रसिद्द है। इसमें घुन कोड़े कुछ भो नहों लगते । 
यह इमारतोंमें .लगतो है ओर अनेक प्रकारके सामान 
बनानेके कामम आतो है। काश्मोरमें बइतसे ऐसे मकान 
हैं जिनमें चार चार सौ वष को देवदारको धरन' आदि 
लगी हैं ओर अभो ज्यो को त्यों हैं। काश्मोरमें देवदार- 
को लकड़ो पर नक्कासो बहुत अच्छो होतो हे । कांगड़े- 
` में इसे घिस कर चन्दनके स्थान पर लगाते हैं। इससे 
एक प्रक्षारका भलकतरा भोर तारपोनको तरइका तेल 
भो निकलता है। इस तेलको पत्ञावमें 'केलोनका तेल' 
कहते हैं। यह चौपायोंके चाव पर लगाया जाता है। 
वं द्यकके मतसे यह तिक्त, रुक्ष, झेझा, वायु. भोर सूत- 


 दोषनाशक मांना जातां है। मारबेप्रकोगमे'भतमे "इसकी | ० उनके सासन नी धनी गाना 


देचदाई--देवदासी 


गुण- खिर, उं, कट पॉकं , विवस, प्राश्ान, शोध 
हिक्का, ज्वर, प्रमेह, पोनस, शा, खास, कास, बाड़ 
और वायुनाशक है। 
देवदारुवन-एक पुण्य स्थान। सह्याट्रिखरड, नसि'इपुराद 
और ब्रह्माण्डपुराणमे इसका वर्ण न हे । 
देवदार्वादि (स'० पु०.) भावप्रकाशोक्ष काथोषधभेट, 
भावप्रकाशके अनुसार एक काथ । इसको प्रस्तुत 
प्रणाली -.दवदार, वच, कुड़, पिप्पलो, सोंठ, चिरायता, 
जायफल, सोथा, कुटको, धनिया, हड, गजपिणलो, 
जबासा, गोखरू, भटकट या, शुलकन्द, को का सोंगो 
और स्याइ जोरा इन सबका बरावर भाग ले कर काढा 
बनाते हैं। पोछे उसमें होंग भौर नमक डाल देते हे । 
इसे प्रसूता खोको पिलानेसे ज्वर, दाह, सिरको पौड़ा, 
अतोसार, सृच्छी आदि उपद्रव शान्त हो जाते हैं। 
देवदालिका ( स खो०) देवदालीव कायति को-क 
टाप. पूव 'हुख! । महाकाल हत्ष । 
देवदालो ( स० खो० ) देवेन मेघोदयेन दालो दलन' 
यस्याः गोरादित्वात्‌ ङोप,। लताविशेष। इसका पर्वाय-- 
जोम्नुतक, कण्टकला, गरा, गरो, वेणो, महाकोषफला, 
कट्फला, धोरा, कदस्बो, विषहरा, कक टो, सोरमूषिका, 
इन्तकोषा, आखुविषहा, दालो, रोमशपत्रिका, कुरङ्गिका, 
सुतर्कारो ओर देवताड है। इसका गुण -तित्त, उण, 
कट्‌, पाण्डु, कफ, दुर्नाम, श्वास, कास, कामला और 
सूतनाशक दै । यह लता टेखनेमें तुरईको बेलसे मिलतो 
शुलतो है । पत्तियां भो तुरईको पत्तियोके समान होतो 
है, पर उनसे कुछ छोटो होतो हैं ओर कोनों पर नुकोलो 
नहीं होतों । इसके फूल पोले लाल और सफेद इन तोन 
र गोंके होते हैं। फल ककोड़ेको तरइके कांटेदार होतै 
ई' । इसको लताको घघरबेल भोर ब'दाल भो कहते हैं। 
देवदासी ( स'° खो) देव” इन्द्रिय दास्मोति इन्तोति 
देव-दास-अण. गोरादित्वात्‌ डोष_।. १ बनघोजपूरक 
वच, बिजोरा नोबूका पेड़ । देवाय क्रोड़ायो दासोव। 
२ वश्या । देवानां दासो । ३ देवताओंको परिचारिका 
मन्द्रो'को दासो बा मन्त को । दाक्षिणात्ये 
देवनत्त कोको हो देवदासों कहते हैं। देवपूजनकै सम 
हौ इनका काम है। जण अ 


१९१ 


देवदाप्ती---देवदूती 


ग्राधसे लेकर दक्तिणके प्रायः सभी प्रधान प्रधान मन्द्रो में 
देवदासो वा देवनप्त को देखो जातो है । 

प्राचौन कालमें मिरू, ग्रोस; भासिरीया, फिनिसिया 
आदि स्थानोंके देवालयमें इस प्रकारको अनेक देवनत्त की | 
थीं। वइत दिनकी बात नहीं है, कि एशियाके पश्चि- 
मांशम तथा ग्रोसके वौणास देवोके मन्दिरमें 
अनेक देवदासो देखो जातो थों। वश्याहत्ति भर 
देवकीत्त न करना हो उनका पेशा था। एक समय 
ग्रस णियामें य नियम था, कि उच्च व शोग्र सभोको 
कन्याए विवाइके पहले अनाइतिस, (अनाहिता) देवीको 
सेवामें नियुक्त होवें । इस समय बदि वें सदाचरण भो 
कर वे ठतीं, तो विदाइके वाद कोई उनको निन्दा नहीं 
करता । वावलिनमें भो स्त्रियां जब तक एक वार मिलित्त। 
(१४५1८) देवोके सन्द्रमें आत्मसमप ग न कर लेती, 


| 


तब तक वे खतनन्‍त्र नहीं हो सकतो थीं । विवाइके बाद 


फिर देवमन्दिरमें उनका प्रयोजन नहों पड़ता । बाइब्लके 
एक्योडा छ ग्रन्यमे भौ लिखा है-आरणनिमित गोवत्स- 
स्वरूप देवके सामने इस्राइलको सन्तान नाच गान करतो 
थी । (1:0005 ) 

दाच्िणात्यके चेङ्गलपत्‌ जिलेमें कई जगह तांतियोंमें 
यह रोति है कि वे अपनो सबसे बढी लड़कोको ऋतु- 
मति होनेके पहले किसो सन्दिरको दान कर दते हैं। 
वहां उस्ताद लोग इन्हें नाचना गामा सिखाते(डैं। तेलक 
में इन सब कुमारियो'को 'बसवा' भौर महाराट्रमे 'मुरले' 
कहते हैं। बसवा विशेष कर शिवजोके मन्दिरमें अपना 


समय बितातो हैं । इनमेंसे जो सच्चरित्र रहतों, व 


आजोवन ब्रह्मचय अवलस्बन करतो हैं । प्रायः भनेक 
देवालयके पूजारियो' तथा कचतु पक्षो'से ये सम्भोग किया 
करतो हैं। इनमेंसे किसोका तो खडसे और. किसोका 
देवसे विवाह होता है। खडके साथ विवाह करते समय 
कन्या खज्ञके ऊपर एकलड़ी माला रख देतो दै, भाट 
मक्षल-स्ञोक पढ़ता है, माता घान दूवांसे आशोर्वाद देतो 
है। तभोसे वह भविन्‌’ वा कुमारो हो कर बिसी 
मन्दिरमे नियुक्त होतो है। जब कोई मनुष कन्याको 
कच्चो उमंरमें हो ठसे देवता उद्द शसे दान कर देता है; 
तब इस क्रियाको दालियात्यमें सेज' कच्चते हैं 
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देवदासो लोग बहुत सवेरे भ्रथात्‌ दो दण्ड रात 
रइनेके पहले हो मन्दिर जातो हैं। इस समय वेदो 
घण्ट्र ओर फिर सन्धा समय दो घण्डे नाचना गाना 
सोखतो हैं। दो चार वर्षोंमे हौ नाचना गाना अच्छो 
तरह या जाता है। इनमेंसे बहतो का विश्वास है कि 
खग को देवसभामें जिस प्रकार अप्सरागग्य देवनत्त को 
हैं, उसी प्रकार मत्व के देवालयमें भी ये लोग देवनष्त को 
हैं। इन्हें मन्द्रो से गुजारा मिलता है। राजा वा 
किसी धनोके यहां जब कोई उत्सव होता है,.तब ये लोग 
बुनाई जातो हैं और वहां भो कुछ न कुछ इन्ह' सिल हो 
जाता है। मरने पर इनका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं 
होता, कन्या होतो है। कन्या नहीं रहने पर वह दूसरेकी 
कन्याको गोद लेतो है अथवा कन्या खरोद कर उसका 
लालन पालन करती है। मविषामें वह भो नाचना गाना 
सोख कर देवनन्त को हो जाती है। 
देवसेवाके लिये देवनत्त को नियुक्त करनेको प्रथा ग्रोस 
आदि पायात्य देशों क्रो नाई भारतवष में बहुत पहलेसे 
चलो आ रहो है। इजारो' वष पइलेको खोदित लिपिमें 
मन्द्रिप्रति्ठाके साथ साथ देवनत्त की-प्रदानको बात भी 
लिखी हैं। एक समय उत्तरो भारतमें भो इसो प्रकार 
अनेक देवनसेकी रहतो थीं, पर आजकल वेसा नहों 
है । प्रवाद है, कि एक समय कामाख्याओ मन्द्रमें प्रायः 
पांच हजार देवनत्त को देखो गई यों। अभो दक्षिण 
भारत छोड़ कर और कहीं भो देवनत्त कोका आदर 
नहों है। । 
देवदोप ( स० पु० ) देवाथः दोपः । १ देवताके निमित्त 
दोप, वइ दोया जो किछो देवताके लिए जलाया गया 
दो। देवः दोपिशोल' दोपयति प्रकाशयति बुद्दिस्था 
करोति दोप-णिच-अण_। २ लोचन, चच, आंख। 
देवदुन्दुमि (स'० पु‘) देवानां दुन्दुभिरिव इवं प्रदत्वात्‌ । . 
१ रक्त तुलसो, लाल तुलसो। २ छष्ण तुलसी, कालो 
तुलसो । २ देवदक्का, देवताका बाजा । 
देवदूत ( स० पु०.) देवताश्जॉका दूत, अग्नि) 
देवदूतो ( स'० खो, ) देवानिन्द्रियाण दूयन्ते अवसा- 
दयन्तोति डूःत्तिच, ततो ङोषः। १ वनवरोजपूरक इच्च, 
जोरा नोबु। २ अप्सरा । है 
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देवदेवे देवनगरं 


देवदेव (स'° पु० ) देवेषु मध्ये दीव्यति दिव-घच.। १ ¦ देवनदी ( स०.खो” ) देवानां नदो ६-तत्‌। १ गह । २ 


महादेव, शिव । २ ब्रह्मा । ३ विष्णू, । ४ गणेश । 
देवदेवेश ( स'० पु० ) 
महादेव। 


दोलोत्सव, सबेरै जो दोलपूजा को जातो है, उसे देवदोल 
कहते हैं। दाल देखो । 

देवदार ( स'० पु०): भरतव'शोय देवाजितृका अपत्य 
नृपे द, भरतव'शके एक राजा जो देवाजित्के पुत्र थे । 

देवधुस ( स'० पु० ) १ कलह, पारिजात आदि खग के 
दत्त । २ देवदारु, देवदार । 

देबद्रोणो (स ० स्त्रो०) देवानां द्रोणो ६-तत्‌। १ देवयात्रा । 
२ खपम्भु लिङ्घाटिका अवश्यानगद्गर, भ्ररघा जिसमें 
स्य भूलिङ्ग स्थापित किया जाता हे । 

देवद्रच्च ( स'० त्रि» ) देव' अञ्चति पूजयति भ्रन्‌च-क्षिन्‌ 
टेरद्रादेश ( विष्वग,देवयो्च टेर ब्रगञ्चताबप्रत्यमे। पा 
६।३।१२ ) देवपूजक । 

टेवधन ( स'० क्ली० ) देवाथ' घन' । १ देवताके उद्द शसे 
उत्स,ट धन, टेवताके निमित्त,उत्सग किया हुआ धन। 
२ देवल्रामिझ घन | ; 

देवधर भागवताचायं -काश्मोरवासो कवि मङ्घकै सम 
सामयिक एक ्रहमसूब्रके भाष्यकार | 

ट्वधान्य (4४० क्वो०) देवयोग्य' घान्य' । धान्धविशेष, ज्वार । 
इसका पयाय-यवनाल, योनल, ज. णाथ, पोण्डाला, 
भर वोजपुष्पिका है । 

देवधाम ( स'० प्रु० ) देवस्थान, तोथ स्थान | 

देवधुनो ( स स्त्रो० ) गङ्घानटो । 

देवधूप (स० घुः) देवानां प्रियो ध.पः। गुग्गुल, गूयुल । 

देवन ( स० क्वो० ) दिव-भावे ल्युट,। १ व्यवहार । 
२ जिगोषा, किसोसे बढ़ चढ़ कर होनेकी वासना | 
२ क्रोड़ा, खेल । दोव्यति अहिंसन्‌ अधिकरणे ढ्युट..। 
४ लोलोद्यान, बगीचा । दोव्यत्यनेन दिव-करणे ल्युट..। 
५ पद्म, कमल | ६ परिवेदना, शोक, रंज।७ द्य ति. 
कान्ति | ८ सुति । 2 द्य.त, मुआ । १० प्राशक, चौसर । 
११ गति । 

देवन-एक हिन्दी-कवि । इन्हो ने वइतसो कविताए' रची । 


सरखतो ओर इषद्दतो नही । 


देव प्रकारः देवदेवः तस्य शः । | देवनन्द्न्‌ ( स० पु० ) देव' शत्रू, नन्दयति नन्द्-शिनि। 
| इन्द्रका दारपाल । 
देवदोक ( २० पु० ) देवे दर धव्यो दोलः। प्रातःकरगोय ¦ देवनन्दौ--एक प्रसिद्द जेन वेयाक्ररण। 


किसो किसो 
पट्टावलोले देवनन्दोका नामान्तर यशःकोत्ति, यशोनन्दे, 
पूज्यपाद, गुणनन्दो और गुणाकर देखा जाता हे] 
&्यक्ष,कीत्तिय शोनन्दी देवनन्दी महार्यात; । 
श्रीपूज्यपादापराछयो' गुणनन्दी गुणाकर! ।'? 
किसोका मत है, कि इन्होंने हो प्रसिद्द जे नेन्द्रव्याक- 
रणको रचना को है। कोई कोई पूज्यपाद ओर देव- 
नन्दोको स्वतन्त्र व्यक्ति बतलांते हैं ।. पूज्यपादने जे मेन्द्र 
व्याकरणका सुल सूत्र ओर देवनन्दोने उसकी टोका रचो 
है। इसके सिवा देवनन्दोने 'पद्चवस्तुक नामक स स्त 
व्याकरणविषयक्ष एक सुन्दर ग्रन्थ बनाया डै। य्रुत- 
कोत्तिने पच्चवस्तुकको सम्वलित व्याख्या प्रकाथः को। 
दिगम्घर-दश नसार नामक अन्न मागधो भाषामें! रचित 
ज नग्रन्यको मतानुसार पूज्यपादके शिष्य वंज्वनन्दोने 
५२६ सम्बत्‌को मध रामें ट्राविइसङु स्थापन किया।' 
इससे सावित होता है, (क पूज्यपाद ५२६. सम्बत्े 
पहले ओर झुतकोत्ति १०२५ श्रकमें विद्यमान्‌ थे । बदि 
पूच्यपाद भौर टेवनन्दो एक हो. व्यक्ति हों, तो फिर बात 
हो क्या ; अन्यथा देवनन्दी पूज्यपाद ओर आझुतकोत्ति के 
सध्यकालमें आविभू त हुए थे, इसमें सन्देश नहों। 
देवनल (स यु* ) देव इव अ ्ठत्वात्‌ नल: । नलभेद) 
एक प्रक्षारका नरकट। इसका पर्याय-देवनाल; महानल, 
वन्य, नलोत्तम, -स्थ,लनाल, स्य लदण्छ, सुरनाल. भोर 
सुरछ्नुम है। इसका गुण-अति मधुर, हृष्य इत्‌. कषाय, 
नलापेज्षा, अधिकवोय भोर रसकाय में अत्यन्त प्रशस्त है। 
देवना ( स० स्त्री» ) दिव-भावे'बुच्‌ टाप, च । १ क्रोडा, 
खेल । २ सेवा, टहल। 
देवनागर ( स'० पु० ) लिपिसेद । प्रकृत नामःनागर वा 
नागरो है । 
पण्डितोके मतसे भो “नगरे भव॑? इसी तरहसे नागर 
नाम पड़ा हे । काशोके किसो पण्डितने “देवनगरे भव 
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देवनागर | द२५ 


किसी नगरसें या जनपदमे इस अचरवो प्रचलित होनेके | 
कारण इसका नास देवनागर पड़ा है। फिर किसीकी 
कल्पना है, कि पडले देवलोकमें यह अक्षर प्रचलित घा 
इसोसे इसका “देवनागर” नाम इंद्रा है। किन्तु उप- | 
रोक्ष कोई मत भी समोचोन प्रतोत नहीं होता । केवल 
"नगरे भव” ऐसी व्युत्पत्ति करनेसे किसी नगरसें नागर- 
की उत्पत्तिको कल्पना तो को जा सञ्चती है, मगर उस | 
नगरको अनिचयताका बोध होता है। किसे एक निदिष्ट | 
अक्षरको वतलानेमें जिस खान बा पात्रते इसका निक्षास 
दुआ, उस खान वा पात्र विशेषको बतला देना उचित | 
छै । किन्तु उता सतप्रक्राशकोमेसे किसोने भो विशेष 
स्थीन वा पात्रका निर्देश नहों किया । अतः केवल 
नगरे भव” कइनेसे नागराचरको उत्पत्तिका निणय 
नहीं हो सकता। खर्गीय राजा राधाकान्त देवने अपने 
जगदिख्यात शब्द्कल्परहुसमें नागर शब्द्का ऐसा चरथ | 
किया दै, “नागरदेशोयाच्रम्‌ ।” वत्त मान अध्यापक 
लोग शब्दकट्पट्टुसके सत ग्रहण नहो' करते | इम लोगोंने 
जहां तक प्रमाय संग्रह किये हैं, उनसे जान पड़ता है, 
कि नगर नामक किसी स्थानसे तथा नागर नामक किसी 
सम्प्रदाय विशेषसे प्रवलि त होने$ कारण इस अचरका 
नाम नागर पड़ा है। जिस तरह बिहारवे बिहारो, उड़ोसा- 
से उड्या, पच्ज्ञावसे पस्जावोका नामकरण हुआ है, 
नागरको नासोत्पत्ति मी उसो तरह है । प्रायः साढ़े 
सात सी वष पहले विख्यात पण्डित शेषक्षण (१) अपनो 
प्रा्तचन्द्रिकामें कुछ सोक उद्ष्टत कर देशभाषाका परि 
चय दे गये है 

“मह्ाराष्ट्री तयाबन्ती शौरतेन्यदेमागघी । 

बाइ छीकी मागधी चेव षडे,ता दाविणात्यजा; » ॥ 

ब्राच'डो ळाखेदेभावुरनागरनागरो । 
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(१) कृष्ण पांडित नामसे भी प्रसिद्ध; ये नरसि'हके पुत्र 


थे ओर शेषब शें उत्पन्न हुए थे । विख्यात रामकृष्ण गोपाल | 
भ'डारचुरके मतसे शेष कृष्णके भतीजे राप्तच प्रायः | 


| 
| 
| 


११५० इनमें विद्यमान थे। (६, 0, Bhandarkar’s Report 


क “अष्ट ता दाक्लिणात्यणा; ।' कही अही ऐसा भी पाठे... 
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बार्वराव'लवाचालडाकमाएवके कया: ॥ ¬ ` 
गोडोड़दै वपाथास्राच्यकोन्तलसेदलाः | | 
कालिड्रयमाच्यरणीटः - कांच्यद्रागिडगौज राः ॥ 
आसीरो मध्यदेशीयं-सृहनमेदव्यत्नस्थिता: | 
सप्तविशत्यपशथ्चशा व डालादि प्रभोदतः |”? 
सहाराष्ट्रो, चवन्तो, शोरसेनो, अदेमांगधी, वाह, - 
लोकी ओर मागधो दाक्षिणात्य-देशजात वहो ६: सुल- 
भाषा हैं। इन्हो' ईवॉले आभोर, व्राचएड; लाट, वदभ, 
उपनागर, नागर, व!व र, आवन्त्य, पाञ्चाल, टाक, मालव, 
केकय. गोड़, द व, पायात्वं, पाण्डर, कोन्तल, सेंडल; 
कालिङ्ग, प्राच्य, कर्णीट. काञ्चः, द्राविड: गोज र, आभीर, 
सध्वटेगोय, विड़ाल ये २७ आपशमें चइत छळ अदन 
वदल कर अपश्त भांषा हो गई हैं । 
उक्ला वचनो से यह स्पष्ट जाना जाता है, कि जिस 
तरड महाराष्ट्र शूरसेन आदि स्थानो के नासानुसार 
रूद्ाराष्ट्री, शोरसेनो, सागधी आदि भाषा प्रचलित हुई 
है, 'उसो तरह पहले नगर, उपनगर, देव आदि जनपदो' 
के नाभानुसार नागर, उपनागर, देव आदि अक्षरों का 
नामकरण इआ है। 
सारगतउष में नगर नामका केवल एक जो जनपद 
नशे' है। व़्देशशे वोरभूमको प्राचीन राजधांनोका 
नास भो नगर है। तञ्चोरमें नगर नामका एक प्राचीन 
बन्द्र है । मडिसुरके एक विस्तोण विभागका नाम नगर 
है जिसमें नगर नामका एक तालुक और इभी नामका 
एक ग्रास भो लगता हैं 1 प्रज्ञाबके काङ्गडा जिलेमे 
विपाशा नदोके किनारे भो नगर नामका एक विशिष्ट 
शहर भौर नगरकोट नामका एक प्राचीन नगर है। 
इनके सिवा दरभङ्गा जिलेमे नगर-वस्तो, सिन्धु-प्रदेशमें 
नगरपाक र नामक एक शहर और बस्तो जिलेमें नगर- 
खास नामक एक नगर टेखनेमें आता है। इतना हो 
नहों, वल्कि - दाक्तियात्यमें “नगरम्‌' नामके बहतसे छोटे 
और प्राचोन .ग्राम हैं । 
नागर नामको सो कमो नी है। उत्तर बहल 
नागर नामको दो नदियां हैं जिनमेंसे एक तो पूनिया 
जिलेसे निकल. कर दिनाजपुर जिसेको ओर चलो गई है 


दुखरी बगुड़ा जिलेसे निकलकर राजशाहो जिलेमें 
ection. D d 


by eBangotri 


॥ 


. पढ़ा है। 


प्रवेश करतो है। केवल राजपूतामेमें नांगर नामे ८।१० 


स्थान हैं जिनमेंसे तोन शहरमे गिने जाते हैं। एक शहर 
जयपुर राज्यमें #, दूसरा मारवाड राज्यमें § $ ओर तीसरा 
। सिद्द रणथस्बरसे ५ कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित 
ई । सन्याल परगनेमे भी दुग सर्मान्वत नागर नामका 
एकं विख्यात ग्राम है । अफगार्नस्तानके अन्तग त 
काबुल जिलेके पाव त्य प्रदेशने नागर नामको एक जाति 
सो रचतो हे । एक समय हटिश गदमें ण्टके साथ उसकी 
लड़ाई भो हो चुको हे! किसो व्यक्तिने इसी नागर" 
जातिका अनुएन्धान पा कर खिर किया है, कि उसौकै 
नामानुसार इस नागराक्तरका नामकरण हुआ है। उनका 
विश्वास है कि जिस ताइ प्राचोनतम आय लोग मध्य 
एशियापे भा कर धीरे धीरे भारतवष में बस गये. उसो 
तरह इस नागर जातिसे हो किसो तरह नागराचरका 
भारतवष में प्रचार हुआ होगा । किन्तु उत्ञासत समथन 
करने योग्य नहीं है। वह नागरजाति अभी इत लास 
घर्माबलम्बो होने पर भी सभो राज़पूत हैं । वे राजपू- 
तानेमें हो अपना आदि निवास बतलाते हैं । इस 
डिसाचसे कावुत्तक उत्तरांशसे जो नागराचर इस देगामें 
आया है उको कल्पना करना भो असङ्गत है। 
राजपृतानेके चिरतोरके समोष नागरो नामक एक 
अत्यन्त प्राचोन नगर हे । ईसा जन्मक्रे कई रदो पह लेसे 
हो यह नगर अवश्थित है, इसका पता सुप्रसिद कनिङ्ग- 
इम साइवते इम स्थानसे श्राविष्कात छेनो-चिङ्ित 
(Funch=marked) मुद्रा द्वारा लगाया है; किन्तु उनके 
मंतसे इस खानका प्राचोन नाम तास्त्रवतो नगरो है । 
ऊपर जो सब नास उद्ष्ट॒त किये गये, उन सब 
स्थानोंमें ऐसो कोई बात अथवा झानुसड़्िक ऐसा कोई 
प्रमाण नही मिलता, जिससे नागर!च्षरके उत्पर्तिस्थान क 
ठोक ठोक पता लग से । 


त प्रलतत्वविदू कनि दमका मत है, कि इसका प्रचौन नाम 
कर्कोटनगर दै । प्रवाद है, कि राजा मुचुकुन्दने यह नगर 


बसाया या । यहांते हिन्दूराजाओके समयकी बहुत प्राचीन छह 
हजार सुद्राये आविष्कृत हुई हैं 


§ स्थानीय लोगोंके सतसे नागगढ़से वर्तमान नागर नाम 


देवभागर 


उपरोक्त देशोंके सिवा बस्बई प्रेशके अइमदनगर 
जिलेम नगर नामक एक विस्तोण विभाग है जिसका 
अूपरिसाण ६१८ वग मोल है + । वहां नागर नासक एक 
अंणीके ब्राह्मण भी रडते हैं। स्थानोय मनुष्य अहमद. 
नगरको केबल नगर काह! करते हैं। उनका कहना 
है, कि सुलतान ग्रह मदले १४११ ई०में अहमटनगर 
स्थापित होनेक पहले भो यह स्थान नगर नामसे प्रसि 


 था। यहांके नागर ब्राह्मण स्क्न्दपुराणके न।गरखण्डको 


अपना प्रधान परिचायक ग्रन्य मानते हे । नागरखएडमै 
लिखा है-सरखतो नदोके तोरवर्ती हाटकेशरत्षेत्रका 
दूसरा नाम नागर है। नगर विभागके नागर ब्राह्मण 
लोग कहते हैं, कि उत्ता विभागमे सरखतो नदोके किनारै 
योगुण्डोनगरमें जो प्राचोन हांटकेश्वर मन्दिर है, बहो 
नागरखण्ड बण त ध्ाटकैश्वर है जिसके चेत्रका विस्तार 
पांच कोस तका है । एक समथ नगर वा अहमदनगर 
इसो विस्त चेत्रमे अन्तगंत था। उन लोगोंका 
विश्वास है कि नागरखण्डमें जिन बइस ख्यक तोथोंका 
उल्लेख है, वे उक्ता नगरविभागमें हो पड़ते थे। सुसल- 
सान राजञाओंके घोर अत्याचारसे उनमेंसे अधिकांश तइस 
नइस तथा विलुप्त हो गवे हैं अभी सिड खर नागनाथ, 
हाटकेशर आदि थोड़े मन्दिर विद्यमान हैं। 

उत्त नगरविभाग और वह्दांके ब्राह्मणोंको बातों-पर 
विश्वास करनेसे एसा कह सकते हैं, कि यहो खान 
नागरखण्डो्त प्राचोन नगरतेत्र है ओर वहोंसे नागर 
ब्राह्मण ओर नागरातरका नामकरण इ है। किन्नु 
हाटकेश्वरके पण्डा. लोगोंके अपने नास जाहिर करनेके 
लिए ऐवा चेतरमाछात्म प्रकाश करने पर भो वत्त मान 
ओगुण्डोनगरका 'हाटकेश्‍वर नागर छण्डोक्ष प्राचीन हाट 
केश्वर नहीं है। पूव तन हाट$शवरवेत्र स्थापित होगे 

त पोळे उक्त मन्दिर बनाया गया। नागरखण्डसँ 
एक जगह लिखा है, कि चम्पशर्पा नासके एक नांगर 
ब्राह्मणने पुष्प नामक किसो व्यक्तिसे दान ग्रहण किया 
घा, इस कारण बे समाजच्युत किये गये। वै च्चार्ति 
बसुओंसे परित्यक्त हो कर नगर छोड़ सरखतो नदोके 


दाहिने _ दाहिने किनारे जा कर रहने लगे। उनके व शधर _-... जा कर रहने लगे। उनके व गधघर वाह 
* " CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. DigizdRPbagnGRretteer, Vol. XVII. 9. 608. 


नागर नामदे प्रसि हुए। उन्हीं वाद्य नागरोंने वत्त- | जितने सुनि थे, उन्होंने राजाको कांतरोलिसे दयाद्र चित्त 
मान नगरविभागके अन्तर्गत ख्रोगुण्डो # नामक नगर- | हो उन्हे गड्तोथमे खान करनेको कहा! शइत्तोथ में खान 
में पूव तन दाटकेश्वरचेत्रके आदश पर सरखतो नदोके | कर राजा कुष्ठरोगसे सुक्त इुए। बाद उन्होंने उस शह” 
दाहिने किनारे डाटकेशवरादि स्थापन किये और वे वत्त. | तोथ को समोप चमत्कारपर नामक एक कोस विस्त 
सान अडभदनगरको हो प्राचीन 'नगर? मानने लगे, | एक नगर बसाया! यहां वो विविध सुरस्य चम्य 
नागरखण्डके सतसे नगरक्षेत्र प्चकोशो हाटकेश्वरक्षेत्रक | दनवा कर वेदत्रित्‌ कुले'न और धामि क-ब्राह्मणोंको ला 
अन्तर्गत है ओर घरखतो नदोके उत्तरोय किनारे पर अव- कर वसाने लगे। कुछ समय वाद उनमेंसे चित्रगर्मा 
स्थित है, किन्तु वत्त सान प्रहमदनगर शोगुण्डोसे पांच | नामक एक वेदवित्‌ ब्राह्मणने जन्म लिया । चित्रशर्मोने 
कोस ठूरमें पड़ता है । अहमदनगरके समोप सरखतो नदो | .तपस्यादि दवारा देवादिदेवकों सन्तुष्ट किया । महादेव 
भो नहीं बतो, इस डिसाबसे नगरविभागके अन्तगत | उनको मनोवाच्छा पूरो करनेके लिये पातालके दाटके* 
अच् मदनगरको नागर ब्राह्मणोंका आदि निवास नगर- | श्र सूति में आविभू त इए । भिन्न भिर देयोँसे यात्रि- 
चेत्रमे जे सा नहीं मान सकते। इभी स्थानसे नागरा- | गण उस अनुपस होटकेशवर लिङ्गको देखने आने लगे । 
चरकी उत्पत्ति हुई है इसका कोई प्रमाण नहीँ | चमत्कारघुरवासो दूसरे दूसरे ब्राह्मणो ने सोचा कि चित्रः 


मिलता । शर्मामे ओर इस लोगो में कुछ भो प्रभेद नद्दो है। वह 
तब यह काहा जा सकता है, कि प्रतत नागरोत्यत्ति- | चिरस्थायो कत्ति स्थापन करके जनतामें पूज्य: इचा, 
स्थान कहां है? तो इस लोग भी क्यो' न होव ? ऐसा सोच कर वे सबके 


गुजरातणे एक मनुष्याने लिखा है, कि यहांके नागर- | सब बहुत कठोर तपस्या करने लगे। महादेवने सन्तुट 
पण्डित लोग कहते हैं कि नागरो अक्षर उनके पूव - हो कर अपना दशन दिया । उस समथ चमत्कारपुर- 
पुरुषो'से उत्पन्न हुआ हैं । वासो ब्राह्मणोंमें ६८ गोत्र थे। मंहादेवने उन ब्राह्मंगोसे 
गुजरातमें चाज सो _बइस'ख्यक नागर ब्राह्मणो'का | कहा, कुल ईद शैव चेत हैं । मैं ६८ भागो में विभक्त 
' वास है। वे हो अपनेको ओर सब ब्राह्मणोंसे सष्ठ | | हो कर उन सव स्थानों में रहता इ' । अंभो तुस लोगों” 
समभाते हे । यहां तक कि वे किसी अन्ध अेणोमे | | को अभोष्ट-सिद्धिके लिये मैं ६८ सूत्ति यो'में इस चेत्र पर 
ब्राह्मणों का अद्नजल ग्रहण नहो' करते । गुजरातकी हिन्टू- आविस त दोज॑गा।! तदनुसार यहां ६८ देवप्रासाद 
राजगण प्राचोन कलसे ले कर आज तक भो इन | बनाये गये और एक एक गोत्र एक एक देवको सेवामें 
नागर ब्राह्मणे'का विशेष आदर सत्कार करते त्रा रहे | नियुक्त हुए। ( नागरखण्ड १०६ और १०७ अध्याय॥) 
हैं । मन्तिल आदि सभी राजकीय कार्यों नागरत्राह्मण क्षिसो समय आनत्ताधिपतिको मालम इुआ कि 
हो नियुक्त किये जाते हैं । ये लोग खन्टपुराणकै नागर- | उनके पुत्रके दुष्ट ग्रहके कारण चिरशान्तिमय सञ्बद्दि" 
खण्डको हो अपना प्रधान परिचायक धस ग्रन्य | शालो राज्यमें महाविन्न उपस्थित होगा । इस पर उन्होंने 
मानते हैं। | प्रधान प्रधान देवज्ञो'को बुलवाया । दे वज्ञने राजासे 
नागर ब्राह्मणकी उत्पत्तिके विषयमें नागरखण्डमें इस | उपयुक्त ब्राह्मणों दारा इसको शान्ति करानेको कहा। 
प्रकार लिखा हैं,-आनर्त्ताधिप सफेद कुछरोगसे आक्रान्त इसके पहले हो आनत्त राजने चमत्कारपुरमे सुन्दर सोधा- तत्‌ 
इए । इस रोगसे बचनेका कोई उपाय न देख वे हताश | वलो निर्माण कर ६८ गोत्र ब्राह्मणो को बसाया था। 
हो पड़े । एक दिन उन्होंने विश्वासित्रके घायममे जा कर| भभो उन्हो ने देवज्ञोके कथनानुसार चमत्कारपुरमेंजा | | 
उनसे श्रपनो दुरवस्थाको कथा कड सुनाई । आायममे | कर उन ब्राह्मणोंसे अपने भांवोपुत्रके कल्याणको शान्तिके 
क लिये बहुत अनुरोध किया। इस पर १६ ब्राह्मण शान्ति _ 
नवा कन्या यना | ल अ 
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खगा, उधर आनत्त राजकी राजधातोसे मी राजपुत्रे 
' जव्मोत्सव-उपलच्षमें भइन धअधास होने लगो, किन्तु 
इस आमोद प्रसोदसें पुनः निरानन्द दोख पड़ा। रःज- 
` पुत्रके ग्र दोषसे राजाक राज्य, हायो-घोड़ेके याननाइ- 
नादि :सभो चय होने लगी । इस पर चमत्कारपुरक 
ब्राह्मण बहुत गुस्सा गए। उन्होंने मोचा, कि इस लोग 
प्रतिमाह १६ मनुष्य मि कर यथाविधि डोसारि कर रहे 
हैं, किन्तु उसका. कोई फल देखनेमें नहीं ताता! अतएव 
इस लोग अग्निदेवको अवश्य हो शाप देगे। इस पर 
- अर्निदेवने अपना दळ न दे कर उनके कहा, ' व्राह्मण' 
. गण ! क्रोधमें आ कर इस क्यो' व्यथ झाप दे रहे हैं। 
सास सासने जो १६ आदमो होस किया करते हैं उमगीसे 
त्रिजात नामक एक ब्राह्मणे दोषणे सभी द्रव्य नष्ट हो 
जाते हैं। इसो कारण सूर्यादि ग्रहगण आपके दिये हए 
-द्रव्यको ग्रहण नहों करते। यहो कारण है कि राज्यम 
रोगःशोक दिनो' दिन इतना बढ़ रहा है। उस नोच 
ब्राह्मणको छोड़ कर होम वरमेसे हो राजा आरोग्य 

` और पुत्राद्‌ लाभ कर सकते हैं तथा उनके शत्न भरो का 
` भो विनाश हो मकता है ।” यह सुन कर ब्राह्मणगण 
बहुत लज्जित हो कर डोले, “किस प्रकार साल,स होगा 

` कि इमन्नेसे' एक भनुष्य होमद्रयको टोषित कर रहा 
` है।” अग्निने उत्तर दिया, . “होसकुण्डमें मेरे पसोनक्र 
पानोसे जान कर सभो परिशुद् होवें, ज्ञान करनेके बाद 
जिसके शरोरनें विस्फोटक्ष निकल आवं गा, समभिये, कि 
उसोसे द्रव्य नष्ट हो रहा हैं।” अग्निक कथनानुसार 
एक एक करने १६ प्राह्मणोन होमकुण्डमें पेठ कर 

- खान किया | उनमेंसे कवल त्रिजातक शर।रमें विस्फोटक 
निकला । इस पर तिजात लज्जासे अपना मुह ऊपर 
न.उठ सके । नितान्त दुःख, खेद और लच्जासे वो वन- 


: वासो हो गये । .सच पूछिये तो त्रिजात एक | 


“महा पण्डित थे । केवल माता दोषसे हो उनको 


'ऐसो दुद शा -इड थो । - अपनो अवस्था जान कर बे 


: निज न वनभूमिसे कठोर तपस्या करने लगे। 
मद्दादेवने सन्तुष्ट हो कर उन्हें अपना दर्शन दिया | 
. ब्रिजुत उनके पेरो' पर गिर कर बोले, “देवादिदेव ! मैं 


° माढदो्रस्े चमत्यारपुरवासो ८न्चल्याप०1 मक भनेः on. शबुधरुऐे,कहुल आ धो नो से मार सभोगे । इस घरात 
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राजये बहुंत लज्जित इभा इ । जिससे में सव हषो 
यत्व प्राप्त कर सकू , उसका उपाय आप छपा कर बता 
दें” सहादेवने कहा, “कुछ काल तक सत्र रखो, तुम्हारा 
अभोष्ट अवश्य हो पूरा होगा ।” इतना कह कर देवादि- 
देव अन्तहिंत हो गये। इधर चसत्कारपुरमें मद्दाविम्राट, 
उपस्थित हुआ । मोडल्य गोत्रज देवराजे पुत्र क्रथ 
नासक् एक ब्राह्मण ओर ब्राह्मणो'के साथ नागप्चपोक 
दिन खान करने गये । सामान्य जलसप समभ कर 
उन्होंने -लाठोसे नागकुसार रुद्रमालको सार डाला; इम पर 
नायराजके इक्यसे अनेक विवधर चसत्कारपुरमें फुर 
कुण्ड उपस्थित हुए। विषघरोंके विषम उत्पातसे आबाल- 
घडवनिता सभो घर छोड़ भागने लगे। से कड़ो' ब्राह्मण 
सांपके काठनेसे परलोकको सिघ।२ । बाद बइतसे ब्राह्मण 
अत्वन्त भयभोत हो, जिस वनमें त्रित रहते थे, उसी 
वनमें चले गये । त्रिजातने उनके ढुःखको बात सुन कर 


कहा, “तुम लोग डर मत करो ।” वो फिर देवादि- 


देवके ध्यानमें निमग्न इए । महादेवने दश न दे कर 
कहा, तुमे एक सिद मन्त्र देता ह' । इस मन्त्रके 
उच्चारण करनेसे हौ महा विषधर भो विषहोन हो 
जायगा । 


“गरं विषमिति प्रोक्त' न तत्रास्ति च साम्प्रतम्‌। 
मवशसादाखयी ह्यतढुचाय्मै ब्राह्मणोत्तम ॥ 
न गरं न गरे चेतत्‌ ्युत्वा ये पन्नगाधमा; । 
त्न स्थास्यन्ति ते बध्या भविष्यन्ति यथा घम्‌ ॥ 
अद्य प्रश्‍ति तत्स्थान' नगराख्य' घरातढे । 
भविष्यति विख्यात" तव कीत्तिविवर्दनम्‌ ॥ 
तथान्योऽपि च यो विश्रो नागरः शुद्वबंशजः । 
नगराख्येन मन्त्रेन असिप्रन्त्रप्र त्रिधा जलम्‌ ॥ 
` प्राणिन' कारूपेदष्टभपि रत्युबशं गत । 
प्रकरिष्यति जीवन्त प्रश्षिप्य वदने स्वयम्‌ ॥” 
( चागरख'ड ११७४८५२) 
अर्थात्‌ गर शब्दसे विषका बोध होता है, किन्तु भ्रमो 
वहां पर विष नहीं हे । जब तुस “न गर' नगरे 
(विष नहो' विष नहौ') यह शब्द उच्चारण करोगे, तश 
उसे सुन कर जो पद्नगाधम वहां रहेगा, उसे तम मरे 


~ ८१५७०. 
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पराजये तुम्हारा कत्ति वदेक यह स्थान 'नगर' नामसे 
प्रसिद्द होगा । जो कोई विशुद्ध नागर ब्राह्मण इस नगर 
मन्लको उच्चारण करके तोन बार जल ले कर मरणासत्र 
प्राणोके सुखमे देगा, उसके भो प्राण तुरन्त लोट आवेंगे । 
इस मन्त्रके उच्चारण वा स्मरण करनेसे स्थावर, जङ्गम, 
छतल्रिमादि सभो विष जाते रहते हैं।? इतना कह कर भग- 
वान्‌ अदृश्य हो गये। बिजात उन त्राह्मणॉंको साथ ले 
चमत्कारपुरमें आये । सव कोई मिल कर उच्च: सरसे 'न 
रार “न गर यह शब्द बोलन लगे। सिद्धसन्त्र सुन कर 
चमत्कारपुरके सभो विषधर निविष हो पड़े । एक भो 
भाग नसका। इजारों साँप मारे गये । घभी त्रिजातक 
सब्यानका पारावार न रहा । जो एक दिन लञ्जावनत- 
मुखुसे दुःखित दो देश छोड़ गये थे, आज उन्हींके द्वट्य- 
में आनन्दका स्त्रोत बहन लगा । आज उन्होंसे चसत्कार- 
पुर 'नगर' नाससे प्रसिद्ध हो गया ओर वहांके ब्राह्मण 
नागर कहलाने लगे। 

नागरखण्डके सतसे--नगरका पहला नाम चमत्कार 
था । राजा चमत्कारने अनेक सौध निर्माण कर वहां 
ब्राह्मणोंको बसाया और उन्ही'के नाम पर चमत्कारपुरका 
नामकरण हुआ | इस स्थानका दूसरा नाम हाटकैश्वर- 
चेत्र भो है जो घानत्त देशके ने ऋ तकोणमें अवस्थित 
है। यह पुख-घाम पांच कोस तक विस्त है। (नागर- 
खण्ड ४४४१-४२ । ) इसके पूव में गधाशोष, पश्चिममें 
विष्णुपद और दाच्षण-उत्तरमे गोकर्ण घर है । 

( नागरखण्ड १६।३-६। ) 

नागरखण्डके दूसरे स्थानने लिखा है-उत्ता क्षेत्र 
पञ्चक्रोश होने पर भो नगरका आयतन केवल एक कोस 
है| ( नागरख० ११६२-६३ । ) उत्ता पञ्चक्रोशो हाटके- 
श्वरमें अचलेश्वर, गोकण खर, गयाशोषं , माक ण्डे येश्वर, 
चिते खर, घुन्धमारेश्वर, ययातोश्वर, कलनेशर, कपि- 
लेश्वर, चानत्त खर, शूद्रकेखर, अजपालोशर, वाण शर, 
लक्ष्मणेखर, त्रिजातेशर, अस्बारेवतो, केदारेश्वर, घषभ- 
नाथ, सत्यसन्धे शवर, घ्रटेखर, घस राजेश्वर. मिट्टानदेखर, 
चित्राइदेखर, असरकेश्वर, अटेश्‍्वर, सकरेश्वर, पुष्पा- 
दित्य आदि देवमन्द्र हैं ओर पातालगड़ग, गङ्ग” 


यमुना, प्राचोसरखतो, नागतो), भगी शू, ग्व 
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लिङ्गमेदोद्वतोथ , रुद्रावत्त , राँमद्धदे, चक्रंतोथ, माल- 
तोथ , सुधारतोथ आदि से कड़ों तोथ हैं । 

नागरखण्डकै सतसे-- " 

ने सिषारख, केंदारनाच, पुष्कर, भूमिजाङ्गल, वाराः 
णसो, कुरुक्षेत्र, प्रभास और हाटकेशवर इन आठ सव प्रधान 
पुख्धवेत्रॉमें जो यद्दावूव क स्नान करता है उसे एव तोथ - 
स्नान करनेका फल मिलता है, इन आठ क्षेत्रोमेंसे हाट- 
वेश्वरचेत्र हो प्रधान है। यहां शिवको चान्रासे मधो तोथ 
अधिष्ठित हैं । कलिकालमें मुमुक्त व्यक्तिमात्रका हो 
सव तोथ -वेष्धित यह झाटकेशवर चेत्र सेवनोय है । 

( नागरखण्ड १०३।४-१० | 
विल सन साहबने अपने भारतोय जातितच्ष (110101 
5६९ ) नामक ग्रन्यप्ने लिखा है-- 

“नागर शब्द पुरवाचक नगर शब्दका विशेषण रूप 
है। नागर कइनेसे गुजरातके प्रधान ६ ्रणियोंका बोध 
होता है । उत्त प्रदेशके उत्तर-पूव भागके किसी किसो 
नगरसे उनका नामकरण हुआ है ॥”/( १) 

पहले हो कहा जा चुका है कि नागरखर्ड जे मतसे 
दिजःत दारा हाटकेखरका क्षेत्र जव विषधर होन हो 
गया , तब उसका नाम नगर रखा गया और उनसे जो 
ब्राह्मणगण इस देशसँ लाये गये थे, उनके बस जानेसे 
हो नागर नाम पड़ा था । (२) 

गुजरातके:नागर ब्राह्मण कहते हैं, कि आनन्दपुर 
वा वत्तं सान बड़ानगर नामक खान हो उनका आदि 
निवास है जो गुजरात अन्तगं त कड़ो जिलेमे अवस्थित 
है। अभो वह बरोदा गायकवाइ-राजके अधिकारमें 
आ गया है। कोई कोई पुरावित्‌ आानन्ट्पुर सो उसका 


SSO 
(१) “The word Nagar is the adjective form of 
Nagar, & city. It is applied to several (six ) priu- 
cipal o2stes of Brahmans in Gujrat, getting their 
desigoations respectively from certain towns in the 
rorth easteru portion of the proviuce.® 
(Wilsou’s Iodian Castes, Vol. 11. p. 96. ) 


(२) नागरखंडमें भी लिखा हे कि त्रिजातके आनेके 
पहले सांपोंके उपद्रवे हाटकेश्वरक्षेत्र जनञ्चन्य हो गया था | 
पीछे त्रिजातने भिन्न भिन्न स्थानोंसे ६४ गोत्रके ब्राह्मणोंको ठा कर 


[+०० राया (ना गुरखा ड १०८ भ० ) 
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नास बतलाते हैं । (३) जान पड़ता है शि समाअच्य.त 
वाह्य नागर लोगोंने उत्त नगरके नामानुसार जब खतन्‍्त्र 
नगर बसाया, (४) तब आनन्दपुरवासी नगरोंने भ्रपनो 
निवासभूमिको एथक_ समभानेके लिये उसका बड़ानगर 
"नास रखा था । । 
वत्त मान बड़ानगरमें आज भी प्रसिद्द हाटकेश्वर 
मन्दिर विराजमान है! आज भो यहांके नागर ब्राह्मण 
अपने अधिपति गायक्षवाड़के कल्याणके लिये शान्तिपाठ 
किया करते हैं। आज भो पश्चिम भारत इजारों यात्रो 
यहां आया करते है । 
बड़ानगर ओर उसके चारों ओर पञ्चक्रोशे भोतर 
नागरखण्डवणि त पूर्वोक्त देवमन्दिर ओर तोध आज 
भो विद्यमान हैं (५) । यहांकी सरखतो नदो खानोय 
लोगोंके निकट गङ्गाको नाई' पण्यप्रदा है। जिस रुटू- 
माल नामक नागकुमारके इत्याप्रयुक्त पूव तन ब्राह्मण 
स्टददत्यागो हो गये थे, उसो रुद्रमालके मन्दिरका सग्नाव" 
शेष इस पञ्चक्रोशो दाटकश्‍वरक्षेत्रके मध्य सिद्धपुर नामक 
स्थानमें सरखतो नदोके किनारे आज भो दश कहन्द्क 
नयनों आकर्षित करता है। नागरब्राह्मणो'का कदला 


हैं, कि एक समय ऐसा था, भारतके सभो स्थानो से लाखों - 


तोध यात्रोःनगर वा हाटकेश्वर च्षेत्रमें आया करते थे। 
यहांको पण्डा लोगॉक अनुचर भारतवषं के सब छगह 
याद्रोके अनुसन्धानमें जाते थे। सच पूछिये तो 
भ्राज भी दाक्षियात्यक्े नाना स्थानींमें नागर ब्राह्मण देखे 
जाते हैं। वे लोग आज भो केवल नागराचरम हो अपने 
धमं य्रन्व लिखा करते हैं | यहां तक कि दूरस्थ द्राविड 

ओर कर्णाट, अच्नलमें--जहां दूसरो कोई जाति नागरा- 


es 


(३) Epigrapbia Indica, Vo]. |, 9. 295, 


` (४) नागरख'हमें. भी लिखा है, कि समाजच्युत चम्पशर्मा | 


ओर उनके सहचरोंने सरस्वती नदीके दाहिने किनारे नागरेश्वर 
ओर नगरादिल्य नामक मूत्तियोकी प्रतिष्ठा की | (नागरख'ड 


देवनागर 


१ 
| 


| 
| 
| 


चरको काममें नहीं लातो,--वहां इन नागरं ब्रायन 
कई शताब्दी रहकर अपनो माळभाषा छोड़ दो है सही 
किन्तु वे अपने जातोय नागराक्षरको आज भी छोड़ नी 
समे हैं। आज भी वे नागराचरका व्यवहार करते हैं 
प्रसिह होडल टन शोक साइबने विजयनगर शोर चान. 
गुण्डोके निकटवत्तों नागर ब्राह्मणोंके विषयमें लिखा है, 
“विजयनगर और आनगुण्डो राजाश्रोंके प्राधान्य कालमें 
वे लोग इस चञ्चलमे आकर रहने लगे, व कणाड़ो भाषा 
बोलते हैं, किन्तु पुस्तकादि लिखते समय ६ बल नागरे 
अक्षर हो काममें लाते हैं” (६)। 
पहले नो लिख चुके हैं, उसे आद्योयान्त गोरसे पढ़ने- 
से यह निःसन्द ह स्थिर हो जायेगा, कि विजात द्वारा 
जो ब्राह्मण लाये गये थे, वे नगर नामक पुरमे रह कर 
नागर (७) नामसै प्रसिदध हुए । उनको व्यवहृत भाषा 
नागर कोर अक्षर नागर वा नागरो नाससे जनमाधारणमे 
प्रचलित हुआ । उनके साथ नागराक्षरका जो विशेष 
स अव हैं, वह बहुत दिनोंसे विदेशवासो नागरोंका व्यव. 
हृत अक्षर हो प्रक्मष्ट उदाहरण है। 
नगरके पुरवासो नागर ब्राह्मण धर्मपरायण प्राचोन 
हिन्दू राजाओं के समयमे गुजरातमें सब जगह फेल गये। 
उनमेंसे कितने तो सोमनाथ पत्तनमें जाकर रहने लगे | 
प्रभास वा सोमनाथपत्तनका प्राचोन नाम देवनगर मो 
है! देवपत्तन देखो। इसो देवनगरके वासो नागर 
ब्राह्मणोंने जिस अचरसे अपने धर्म ग्रत्थादिको लिपिवद 
किया; माळूस पड़ता है, कि परव्ती कालमें हो देव” 


नागर नामसे प्रसिद्ध हुआ अथवा नागरो लिपिको बहु 


विस्त,ति होनेसे अथवा इससे अधिकांश देवमादात्म्य 
सूचक शास्त्रोय ग्रन्य लिखे जानेसे मडिमावाचक देवः 


शब्दके योगसे नागरो 'देवनागरो? नाससे प्रसिद्द इई | 
TEES TT क कक ककवा 


(१) 1०0:०० Antiquary, 1874. ७. 280, 
(७) नागर ब्राह्मण आज भी अपनेको सब ब्राहगोते भे 


१५५ अ०) इस दिघाबसे वाह्यनागरोने जो वहां भी नगर र वतलाते हैं जिसके प्रमाय स्वरूप वे एक इलोक इस प्रकार 


एक पुर बसाया था, वह असम्भव नहीं है | 


(४) Oampbeil's Bombay Gazetteer, Vol. VIL, and 
Lists of the Antiquarian Remuins in the Bombay 


Presidency, by J, Burgess, pet69yangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' 
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देते हँ-- 
“श्रेष्ठा गावः पञ्चनाञ्च यथा पद्म समुदूरभव | 
विप्राणांमिह सवेषां तथा अछा हि नागराः ॥” 
(नागरख'ड १६८१ र 


षः < 


क [ 


नागराचरको उत्पत्ति करसे हुई यह सिंर करना 
घडत कठिन है। इस टेगत्े ब्राह्मण परिडतोंका विश्वास 
है, कि जबसे लिखनेकी प्रणालोको रि इद है तभोमे 
नागराक्षरका उत्पत्तिनिणय करना होगा। उदयपुर- 
वासो प्राचोन लिपिमालाक्रे प्रणेता पण्डित गोरोशङ्करने 
मो यहो मत प्रकाश किया है, किन्तु इम लोगोंके ख्यालसे 
उत्ता पण्डतो'का मत समाचोनपा प्रतीत नज्षे' छोता। 

जिन सब प्राचोन ग्रन्थों में भारतोय प्राचोन लिपियो' 

का नासोल्लेख है, उन सव ग्रन्योमें नागरो लिपिक्ा 
कुछ भो उल्लेख नहों है । उदाहरण खरूप यहां कुछ 
प्रमाण उड,त करते हैं-- 

प्राचोनतस बोइग्रन्य ललितविस्तरमें लिखा है, 
विश्वामित्र दारुकाचाय सिदार्थको जव लिपि सिखाने 
द्याचे, तब मिड्याथ ने शिचा'ग्रहणके पहले हो गुरुके 
निकट निम्न ६४ प्रकारको लिपियोका परिचय दिया 
धा-यथा १ ब्राह्मो २ खरोष्टी २ पुष्करसारो ४ अङ्ग- 
लिपि ५ वङ्गलिपि ६ सगधलिपि ७ साङ्गल्यलिपि 
८ सनुष्यलिपि ६ अङ्ग, लोयलिपि १० शक्रारिलिपि 
११ ब्रह्मवश्नीलिधि १२ द्राविड़लिपि १३ किनारिलिप 
१४ दक्िणलिपि १५ उग्रर्लापि १६ स'ख्यालिपि १७ अनुः 
लोमलिपि १८ अद्दधनु लिपि १८ दरदलिपि २० खास्थ- 
लिपि २१ चोनलिपि २२ हृणलिपि २२ मध्याचर वस्तर- 
लिपि २४ घुष्पलिपि २५ देवलिपि २६ नागलिपि २७ 
यच्चलिपि २८ गन्धव लिपि २८ किन्नरलिपि ३० महो 
रंगलिपि ११ असुरलिपि ३२ गरड़लिपि ३२ यगचक्र- 
लिपि ३४ चक्रलिपि २५ वायुमरुल्लिपि २६ भीमदेवः 
लिपि ३७ अन्तरोक्षदेवलिपि ३८ उत्तरकुरुद्दोपलिपि 


३८ अपरगोड़लिपि ४० पूर्व विदेइलिपि ४१ उच्चेप- ' 


लिपि ४२ निचेपलिपि ४२ विक्षेपलिपि ४४ प्रचेपलिपि 
३५ सागरलिपि ४६ वव्वालिपि ४७ लेखप्रतिलेखलिपि ४८ 
अनुद्दुतलिपि ४८ शोस्त्रावत्त लिपि ५० गणनावत्त लिपि 
११ सत्क्वेपावत्त लिपि ५९ निक्षेपावत्त लिपि ५३ पाद” 
लिखितलिपि ५४ दिरुत्तरपदसब्धिलिपि ५५ दशोत्तरः 
पदसन्थिलिपि ५६ अध्याहारिणोलिपि ५७ सवेरुतस'ग्र- 
हणोलिपि ५८ विद्यानुलोमलिपि ५2 विभिश्वितलिपि 
६० ऋषितपस्त्रा ३१ रोचसाना धर 


सर्वीषधिनिग्यन्दा ६२ सर्व सारस'ग्रहणो ओर ६४ सर्व” 
भूतरुतग्रहणोलिपि । (ललितविहतर १० अ3 ) 

जे नियोके प्राचीनतम एकादगाइके. मध्य समवाय 
नामक ४घ अङ्गमें लिगा है, कि आदिजिन ऋषभ 
देवको लड़को ब्राह्मोके आधार पर जो लिपि तैयार इई, 
बहो ब्राह्मी कलाई । ब्राह्मो आदि १८ प्रकारको लेखन" 
प्रक्रियाके नाम ये हैं-१ व्राह्मो २ यवनालो ३ दाशः 
पुरिका ४ खरोष्टो ५ पुष्करशारिका ६ पाव तोया ७ उच्च- 
तुरिका ? ८ अक्षरपुस्तिका 2 भोगवयस्था १० वेयण 
तिथा १ ११ निराइइथा १२ अङ्कलिपि १३ गणितलिपि 
१४ गन्धव लिपि १५ आढ्ग लिपि १६ माहेश्वर लपि १७ 
दामलिपि और १८ वोलिद्लिपि । (वमवा यस्त) 

जैनियोंके ४थ उपाङ्ग प्रज्ञापनासुत्रमें मो १८ प्रआर- 
को लिपियोंका उल्लेख है। यथा - १ ब्राह्मो २ यडनालो 
३ दाथपुरो 8 खरोष्टो ५ पुःकरशारो ६ भोगवहिका ( ? ) 
७ पावं तोया ८ अन्तरकरो ८ अक्षर पुस्तिका १० वे ण- 
निया (१) ११ निहइया १२ अङ्कलिपि १२ गणितलिपि 
१४ गन्धव लिपि १५ आदश लिपि १६ माहेखरो १७ 
द्राविड़ी और १८ पोलन्दालिपि (८)। अब कोई कोई 
कह भो सकते हैं, कि उपरोक्ष लिपियोंमेंसे देवलिपि, 
भोमदेवलिपि ग्योर अन्तरोक्षदेवलिपि इन तोन प्रकारको 
लिपियॉका उल्लेख तो है, पर इनमें दे कोन देवनागर हो 
सकता है तथा नागर नाम टेवलिपिदे पड़ा है वा भौम- 
देवलिपिसे । किन्तु जव इम लोग नागर शब्दका कोई 
उल्लेख नहो' पाते, तब केवल देव शब्दको लेकर नागरो- 
लिपिको कल्मना करे वद भो युत्तिसिड नहो है । 


(८) टोकाकार मलयगिरिने छिखा हे-- 
“ब्राह्मीयवनाठीत्यादयो दिपिमेंद/ध्तु सम्प्रदायादवसेया' |” 


जे नियोंके मतसे महाबीरके समयमें ही अङ्कसमूइ प्रचलित था 


और यह मद्दावीरके निर्वाणक्रे १६० बधे बाद अर्थात्‌ ३६३ 


इं०सनके पहले पारलीधुत्रके भ्रोसंघमें संग्शहीत हुआ। अंतिम 


समय मान लेने पर सी यह कह सकते हैं, कि ३०सन्‌के श्थी 


शताब्दीके पहले नागरी लिपिका प्रचार नहीं था । समवायाज्ष्म 


जवनालिया' का जो उल्लेख है, वही पाणिनि-वणित यवनानी 


छिपि समझो जाती है। . पतन: क्ट 


0. Jangamwadi Math 0 | on. Digitized by eGangotri 


है ३१ 


इस प्रवन्धके प्रारम्भमे हो प्रमाण उत करके | 
चुके हैं, कि प्राकततचन्ट्रिकाके रचयिता शेषक्षष्णने (१२वीं 
शताव्दोसें ) सत्ताईस प्रकारको अपश्रश भाषाओंमें 
से नागर, उपनागर और देव नामक तोन खतन्त् 
भाषाका उल्लख किया है। हो सकता है, किजिस 
प्रकार तौन भाषाय घो उसो प्रकार तोन तरहके अन्तर 
भो प्रचलित थे) नलितविस्तरमें जिस भौमदेवलिपिका 
उल्लख है, या तो उसको दे वके साथ या देवभाषाके 
अज्षरोंत्रे साध समानता हो सकतो है। 
किन्तु देवलिपि लइनेसे नागराचरका हो बोध हो 
सकता है, ऐसा कोई प्रमाण नहो मिलता। नागर 
कहनेसे जिस प्रकार देवनागरक्षा ज्ञान होता है, उस 
प्रकार देवाचरःकइनेसे नहो' होता । 
ई० सनृके १२ शताब्दोके अन्दर ललितविस्तर रचा 
गया । जेनियो'का ४थ उपाङ्ग प्रज्ञापनासूत्र श्यामाय 
( एम कालकाचाथ ) द्वारा प्रणोत इभा । खरतरगच्छोय 
पद्दावलोके मतसे वोर-निर्वाणके ३७६ वर्ष पोळे श्यामाय 
आविशभूत हुए। जेन शब्द देखो । अतः यह सरोकार करना 
पड़े गा, कि प्रायः दो हजार वर्ष पइले किसी अक्षरका 
नागरो नाम नहो' था । 
शब प्रश्न यह उठ सकता है, कि नागर वा नागरो नाम 
कबसे पहले पहल प्रचलित हुआ । 
जनियो के धम शास्त्र नन्दोसत्रमे इम : लोग सबसे 
पहले नागरोलिपिका उल्ल ख पाते हैं। जैन पण्डित लक्झी- 
बल्लभगणिने खरचित कल्पसूत्रकल्पट्टुमकलिका नामक 
कल्पसत्रको व्याख्याने लिखा है-- 

“ब्रथ योक्टषभदेव न ब्राह्मो दक्षिणहस्तेन अ्रष्टादश 
लिपयो दशि ता: । नन्दोसुत्ने उक्ता धधा--१ ह'सलिपि 
२ भूतलिपि २ यचलिपि ४ राच्चसोलिपि ५ उड़ोलिपि 
इ यावनोलिपि ७ तुरक्कोलिपि ८ कोरोलिपि « द्वाविड़ो 
लिपि १० सन्धवीलिपि ११ मालवोलिपि १२ नड़ीलिपि 
१३ नागरीलिपि १४ पारसोलिपि १५ लाटोलिपि १६ अनि 
मित्तलिपि १७ चाणक्कोलिपि झौर १८ सौलदेवो । देश- 
विशेषादन्या अपि लिपय तद्यथा--१ खाटी २ चोड़ो 
३ डाइलो ४ काणड़ो*४ गूजरो ६ सोरठी ७ मरहठो < 
कोहणो ८ खुरासानो १० मागधी 
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१३ कोरो १४ इस्बोरो १५ परतोरो १३ सस्तो १५ 
मालवी १८ महायोधी इत्यादयो लिपथः पुनरहानां 
गणितकला दशिता: वामहस्त न सुन्दरो प्रतिलिपि 
दशिता!” 
नन्दोसूत्र और कल्पसूत्रको रचनाप्रणाज्ञी प्राय 

एक सो है। ज नाचाय गण कहते हैं, कि कर्पतन्रजे 
कुछ पहले. नन्दीसूत्र रचा गया। कदपसूव आनन्दपुरे 
( चत्त मान बड़ानगरमें ) वलभोराज भ्र.वसेनके कहनेसे 
वोरनिर्वाणकै ९८० वष पोछे ( ४५२ ईस ) सङ्कनित 
इआ। प्रायः उसो समय या उससे कुछ पले नन्दोसूत् 
भो सङ्कलित हत्या छोगा। इम हिसावसे ४थो या ५वो' 
शताब्दौमें इस लोग नागरोलिपिका सन्धान पाते हैं। 
श्यो वा एवो' शताव्दोके पूव वत्ती किसो यरन्यमें नागरी- 
लिपिका आज भो कोई सन्धान नदो' मिलता । 
हम लोगोंका भो अनुमान है, कि ४थो शताब्दोके पहले 
किसी विशेष लिपिका नागरो नाम नहो' हुआ । . 

जब ४थो शताब्दोके पूर्व वत्ती प्राचोन ग्रस्यॉमे नागरो 
लिपिका कोई उल्लेख नहो' मिलता तथा कबसे नागरा- 
चरका आरग्य इुआ है, उसका भो जव कोई निस्य 
नहो है, तब भारतम भिन्न मित्र स्थानोंसे जो नागराक्षर' 
में उत्कोण प्राचोनतम शिलालिपि, तास्त्रशासनादि तथा 
नागरी अचरम लिखित ग्राचोन इस्तलिपि आविष्हात हुई 
हैं वे हो प्रमाणखरूप हैं। अतः उन्हो'को यहां दिखला 
देना उचित है। केवल दो एक प्राचोन खोदितशिपि वा 
इस्तलिपिसे काम नहो' चल सकता । एशियाटिक सोसा” 
यटीके आरन्मे ले कर आज तक प्रत्नतत्त्वविदो के यत्रसे 
जितनी खोदितलिपियाँ बा इस्तलिपियां स'ग्रहोत हुई 
हैं तथा निज सन्धान दवारा जहां तक आविष्क,त हो 
सका उनके चच्चरविन्धासको गौरसे देखना एकान्त भाव" 
श्यक है। सुतरां नागराच्रके पूर्वापर लिपिविन्यासका 
खिर करना बहुत अनुसन्धान बोर समयकी जरूरत है। 

उपस्थित थोड़ी खोजसे जह! तक स्थिर हो संका है, 

उसोका यहां पर छ चेपसे विवरण दिया जाता है । 

वे दिक समयमें भारतवर्षमें किस प्रकारका अक्षर प्रव 
लित था उसका झल तक भो पता नहो' लगा। बहतों“ 


Jn १, जातत. है, कि तो दिक़ र्मयमें भारतद॒ष में लिपिफ्दति 


नहो' थो, मभो एक दूमरेके सुनते आ रहे थे, इसो कारण 
वेदका दूसरा नाम झुति डुश्वा है। पाद्यात्य पण्डितोंकी 
धारणा है कि पाणिनिमे जो “यवनानि लिपि”का उल्लेख 
है, उससे जान पड़ता है कि भारतनें प्रथमतः यवन- 
लिपि हो प्रचलित हुई और वहो लिपि पोळे भ।रतोयः 
लिपि कइलाने लगो है (८)। पण्डित सत्यव्रत सामा- 
खसोने प्रमाण दे कर यह साबित किया है; कि सूल वेद 
और उपनिषद्के रचे जानेके बाद तथा वे दके निरक्ककार 
यास्कळे पहले पाणिनि श्राविभू त हुए थे। उनके गन्भोर 
गवेषणापूण प्रवन्ध पढ़नेसे जान पड़ता है, कि कमसे 
कम तोन इजार वष पहले पाणिनि विद्यमान थे । (१०) 
पाणिनिके ३२।२१ सूत्रमें “लिपिकर” शब्दका उल्लेख 
इ) अतः उनके समयमें लिपिप्रणालो प्रचलित थो, इसमें 
सन्देह नहों । पण्डित गोल्डट करके मतसे पाणिनिमें जो 
“यबनानि” शब्दका उल्लेख है वह Cuneiform wri. 
४०४ भो कह सकता है (११) । किसोका अनुमान 
यह मो है, कि पाणिनिके समयमें ब्राह्मग्णेंका प्रवत्तिंत 
ब्राह्मो अक्षर प्रचलित था । उस अचरके साथ पृथक.ता 
दिखलानेके लिये हो पाणिनिने यवनलिपिका उल्लेख 


. होगा । पोछे खरोष्टो आदि लिपियां निकली हैं । ब्राल्लो- 


लिप्रि नागरोसे भो प्राचोनलिपि होने पर भो विना विशेष 
प्रमाणके उसको इम लोग भारतका भादि अचर नहीं 
मान सकते। जेनियोंके प्रज्ञापनासुत्रमे लिखा है, कि 
निससे भरदेसागघो भाषाका प्रकाश. हो सके, उसोको 
त्राह्मोलिपि कइते हैं (१२) । किन्तु लो लिपि वेदव्यास 
वाल्मोकोको भरतमयो लेखनोसे निकली थो, वह कीन 
सो लिपि है, आज तक मालूम नहों । 


(९) Max Muller's Ancient 10018, Weber's Iodi- 
३00 Studien, IV. p, 543. 


(१०) एष्षियाटिक सोसाइरीसे प्रकाशित निरुक्तके 8५ भागः 


में “कः कालो यास्कस्य १” प्रबन्ध दृश्ब्य । 


(११) Prof. Goldstuckers Manava-kalpasutra, 
preface, p- 16. 
(१२) “से किं तं भाषारिया ? जेण अवुष्घमग॒दाए माषाए 
भासेस्ति णल्व्‌ य न' बन्तीछिवि पवदश॥” ( भ्रह्मापनासत्र ) 
Vol X, 159 
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बुके समय भारतमें तरह तरहके अक्षर प्रचलित थे, 
इसका पता इस लोगोंको ललितविस्तरसे लगता दै । 
उनके बादसे हो भारतवष पर मंगध-राच्यक्षी वढ्तो 
दोख पड़ो । उस समय यहाँके सस्त्राट गण स्थानोय 
सगघलिपिको हो काममें लाते घे, इसमें सन्द ह नहों । 
समस्त भारतवष में हो जव मगध राजाओंका अधिपत्य 
विस्ढत था, उस समय मगधलिपि हो सब जगह प्रचलित 
होगो इसमें भो सन्दे. नहीं। इसोसे इम लोग सिन्धु 
नदोके पश्चिम पार छोड़ कर समी जगह एक हो प्रकारके 
उत्वोणं अशोकको अनुशासनलिपि देखते हैं। उत्त 
मगधलिपिने घोरे धीरे उन्नति लाभ कर यथाक्रम शाह, 
गुम्न, बलभो, चालुक्य आदि वंशोय राजाओंके समयको 
उत्कोण लिपियोंका आकार धारण किया है। उन सब 
लिपियोंने किस प्रकार पुष्टि लाभ को है वह इस प्रवन्धमें 
नहों दिया जाता है । ब्राझो ओर वण माळा देखो । 
प्राचीन मगधःलिपिसे हो मेथिल (पूव विदेइ), 
बढ़ भ्रादि लिपियां उत्पन्न इई हैं। नागरो लिपि भो 
मगघ-लिपिसे हो निकलतो है । किस प्रकार और कबसे 
मागधोलिपिषे नागराचरका प्रकाश हुआ है अभो उसी 
का प्रमाण देना उचित है | 
पराक्रान्त गुप्तराजगण ४थो शताव्दोसे ले कर अवो 
शताब्दी तक मगधके सि हासन “पर आरूढ़ थे। उनके 
समश्रके अनेक लिपिस युक्त शिलाफलक ओर तास्त्र- 
शासन आविष्छत इए:हें। उनसे जाना जाता है, कि 
४थो शताब्दोसे ले कर वीं शताब्दी तक 
भारतवष के पश्चिम प्रान्तसे पूव प्रान्त वह उत्कल 
पर्यन्त गुन्नमगध-लिपि, व्यवद्दत होतो थो (१३) | 


(१३) गुप्तराजाओंके समयमें यह लिपि भाइतवर्षेके सब 


त्थानोमें प्रचलित थी, इसी कारण इसका 'गुप्तलिपि” नाम रखा 
गया । यथाथंमें यही छिपि गुप्तराजाओके समयसे बहुत 


पहछे प्रचलित थी । प'जाव, गुजरात ओर मथुरा प्रान्तसे शाह 
(शक)-राजाओंके सप्नयमें उत्कीणे जो सव प्राचीन शिलालिपि 
और मुद्रादि आचिष्कृत हुई हैं उतमें गुप्तलिपिछा निदान है। | ड 


वांकुडेके शुशुनियाँ पदाइसे प्रवळ प्रतापशाळी गुप्त-प्रज्राट समुद्र” 


युके पूर्ववर्ती महाराज चन्द्रवर्साओ जो शिछाछिपि अमी भविः 


वकृत हुईं हे उसमें भी शुप्तदिपिछा पूर्ण बिकाश देखा जाता 


७वों शहताव्दीक्षे मध्यभागं सगधराज भ्रादित्यसेनशे 
शिला. लिपिमें इस लोग नागरो लिपिक्षा निशान पाते 
ह | गया जिलेके अन्तर्गत नवादा थानेको सकरो 
नदोळे दाहिने किनारे जाफरपुर वा अफ सङ्‌ नामक 
एक प्राचोन ग्रास है, जहाँ एज प्राचोन मन्दिरमें वराइ" 
लूत्तलि के समोप वह शिला-लिपि रखो हुईं थो। तचा" 
दित्य नामक एक गौड़वासौते वह लिपि उत्मोण हुई 
ह| प्रशिद प्रत्नतत्ववित्‌ फ्लिट, साहबने इस लिपिके 
विषय यों लिखा हे--'“इस खोदित लिपिके चच्रको 
जबों शताव्दोका मागधो-कुटित नामक (१४) अचर वाइ 
सकते हैं । यथार्थ में वतमान देवनागरोसे इसमें थोड़ा 
हो अन्तर देखनेमें भाता है।' (१५) 
आदित्यसेनके पूर्व वर्वी उक्त राजाओंके समथमें जो 
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लिपि उत्कोणं इई है उसके युक्षखरोंकी लेखप्रणालो ब ते - 


सान समधके वङ्गोय वा नागराचर सरोखा नहीं है, वरन्‌ 
बह यहांके तिव्बतोय (१६) भ्रचरोंसे मिलतो जुलतो है। 
किन्तु उक्त अफ सड़ लिपिका युक्तस्वर प्राचोन गुप्त लपिके 
स्वरसे तो नहो', वरन्‌ मेथिलो वा प्राचोन नागराक्षरींमें 
लिरो हुई पुस्तकोंके युक्ताचरांसे बहुत कुछ मिलता है। 
गफ सड़ लिपिक खर चौर व्यञ्चनका आकार लाखा- 
मच्डलप्रगस्ति (१७) छोर भटिन्दाके शिलाफलकमें (१८) 


है । हस लोगोंके झ्पाळऐे अशोकळिपिसे शाह ओर शाइसे ही 


गुप्तलिपिका कभघिकाश हुआ दे । 
(१४ ) छिन्दराज लल्लके १०४९. सभ्श्रत्‌मे' उत्कीणे देवल- 
प्रशस्तिमे' कुटिलाक्षर शब्दा सर्व प्रथम उल्लेख मिलता हैं- 
“बिष्णुइरेस्तनयने च लिखिता गोडेन करणिकेने धा । 


कुटिलात्तराणि विदुषा तत्तादिद्यामिधानेन ॥” 
Epigrephia Indics, vol. 1. p. 8. . ° 


(१५) Corpus Inscriptionum Indicarum, ‘Vol, 111 
p. 202, 


(१६) तोन-मी-सम्त-भो-ट नाभक एक व्यक्तिने ७वी शताब्दी 
में भारतीय वर्णमालाका तिब्प्रतमें प्रचार किया | इसीसे वी वा 
उसके भी पहले उत्तर-भारतीय वर्णमालाके साथ तिब्ब्रतीय 
भन्तरोंकी समानता है | मारतवर्षसे बहुत दिन दुए, जो अत्तर 
वित हुआ या तिव्बतमें वह आज भी त्रचलित हे । 

(१७) Epigraphia 1000७, Vol. 1, ७, 10, 


(१८) Cunningham's Archeological Survey Repo- 
rts, Vol, XXIII, plate XXVII 
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पूण ता प्राप्त हुई है। खोपुरके शवरराजाधरोको शिश. 
लिपिक्षे अच्तर भो अफ सड़ लिपिके क्रमविकाश हे (१९) । 
अटिन्दा-श्चिलाफलक यद्यपि पञ्ञाव प्रान्तमें आविष्कृत 
था हे, तो भो उसके युक्तवरको छोड़कर दूसरे परे 
अजछरोंके साथ प्राचीन और आधुनिक मेथिल अत्तर बहुत 
कुळ मिलते जुलते हैं । गोड़राज घम पालक तारत्रफलकमे 
जो अक्षर उत्मीण है वह भो भटिन्दालिपि सरोखा 
है (२० )। यद्यपि अफ सड़ लिपिके पूव वती गु: 
लिपिक्रा युक्तखर बिलकुल छथक्‌ था अर्थात्‌ वतमान ` 
भोटाक्षरके युक्लखरसे नहो' मिलता था, तो भी उसोने 
घोरे घोरे उन्नति लाभ कर वर्तमान लेथिल, बढ़ घोर नाग, 
राक्तरके युवासरका आकार धारण कर लिया है, इसमें 
सन्द ह नहो' । वख षाशोते सारदा भ्रक्तरमें लिखो दुद 
जो प्राचोन पुस्तक आविष्झत इई है उसको वण माला 
हो इस लोगोंके प्रस्तावको बहुत कुछ समथ न करतो हे 
डाक्टर होरनलो साइबके सतसे वह पुस्तक प्रायः प्वो' 
वा ८वो' शताब्दोके अन्दर लिखो गई होगो (२१)। छस 
पुस्तकमें लिखे इथे क, ग, घ, च, छ, ज, ण, त, द, च, 
प, ब, म आदि अनेक अक्षरोंके साथ प्राचोन वङ्गाचर 
और सं थिज्ञ इस्तलिपिके अक्षर कुछ मिलते हैं। फिर 
अनेक युक्तखर और व्यक्षनके साथ अफ सड़ थाटि गुहः 
लिपियोंको पूरी सद्ृश्ता देखो जातो है । इससे मालूम 
पड़ता है, कि उक्त सारदा अचर भो मगंध वा गोडसे 
पहले निकला और पोछे वह काश्मोर और पञ्चाव 
प्रान्तमें प्रचलित इच होगा, क्यों कि वह लिपि सामयिक 
गोड़लिपि सो होने पर वह तत्काल-प्रचलित युक्त-प्रदेगवौ 
लिपियोंसे भो नहो' मिलतो । इस प्रकार दूर देशों प्रचा' 
रित.इोनेके पहले कमसे कम ७वो' वा ८वो' शताब्दी 


को गोड़-राज्यमें वद अक्षर प्रचलित था, यह आसानो 
से खोकार किया जा सकता है । 
अतएव जिस समय मगधराज्यमें आफ सह-गिला" 


लिपि उत्कोण इई, . उम समय वा उसके कुछ वादमै 


(१९) Cunningham's Archeological Survey Repo’ 
rts, Vol. XVIT, plates IX, XIV and XX. 

(२०) Journal Asiatic Society of Bengal, 
LXIL, pt, 1, plate III, 


vol. 


C.-T 


| 


+ 


~ (२४) Indian Antiquary, Vol, XVI 


` देवनागर 


आधुनिक लिपिंमूलक म विल ओर वङ्गाचर प्रचलित | 
हुआ होगा । 

अब यहां यह प्रश्न उठःसकता है, कि यदि ७वीं वा ८वीं। 
शताब्दोमें वत्त मान मै थिल और वङ्ग।चर प्रचलित इरा 
हो, तो गोड़राज धम पालको लिपिमें वत्त मान गौड़ाक्षर- | 
का प्रझतरूप क्यों नद्दो' दिया गया ? इसका उत्तर यदी | 
है, कि घम पालके पिता गोपाल मगधमें राज्य करते थे, 
उस समय चच्चरका परिवत्तं न होने पर भो वे राजक्रोय 
दानपत्रादिमें पूव तन मगधलिपिका परित्याग न कर 


गुजरातो अक्षरो से लिखे जाने पर भो सबसे अन्तमें जहां 
राजाकाःइस्ताच्षर इसरा है वहां केवल नागराचरमे इस 
प्रकार लिखा है-“स्रइस्तोयं मम सोवोतरागचूनोः 
यो प्रशान्तरागस्य ।” 
केवल राजाका हस्ताक्षर नागर!चरमे लिखा ग्हनेसे यद 

स्पष्ट जान पड़ता है, कि गुजरातमें भिन्न अक्रो (गुद्दा- 
लिपियो')-का प्रचार होने पर भो उल समय वा उसके 
पइलेसे हो राजपरिवारगण नागराच्रमें लिखनेका 
अभ्यास करते थे। उपरोक्त दहः तास्त्रासनके बाद 


सके (२२) । किन्तु धम पाल ओर देवपालते परवत्तों दः] दारकापरोरे इच्तिणःपूव में ससुद्रके किनारे अवस्थित 


राजाओंने पूर्वाचरका परित्याग करके उस समयते प्रच- 
लित अक्षरोंमें डो तास्त्रशासन ओर शिलाफलकादि 
उत्कोण किये हैं। उनके प्रचलित अन्तरोंके साथ गुप्न- 
लिपिको कोई सद्शता न थो। वष्टो अक्षर यहांको 
“वन्त मान गोड़लिपिका आदि विकाश है ( २३)। उन 
सब लिपियोंने इतने थोड़े समयमे पूण ता लाम न को! 
पूर्ण ता तथा पुष्टिता लाभ करनेमें;कमसे कम दो तोन 
शताब्दोसे कम समय नहो' लगता । इस प्रकार इठे 
वा ७वो' शताब्दोसे गौडाचर वत्त मान अवस्थामें आ 
गया है, इसमें सन्देइ नहो । किन्तु सुल वङ्लिपि 
उससे बहुत प्राचीन है, क्यो'क्रि दो इजार वष से भो 


' पूव वत्ती ललितविस्तरमें वङ्गलिपिका स्पष्ट उल्लेख ई । 


बङ्गलिपि देखो। नागरोलिपि उतनो प्राचोन नहो है। 
वत्त मान नागराच्रमें उत्मोण जितने शिलाफलक 


' त्रास्त्रशासन ओर इस्तार्लाप भ्राविष्कत इई हैं, उनमेंसे 


बगुमरासे प्राज्ञ गुज रराज दहप्रशान्तरागका तास्त्रशासन- 
हो जो ४१५ शकमे उत्कोण हुआ था, सबसे प्राचोन 
है (२४) । इस तास्त्रथासनका सर्वा श हो उस समयके 


(२२) नान्दासे महाराज गायालदेवकी जो उत्कीणे लिपि 


पाई गई है, ठसका कोई अश आधुनिक मान छेनेते मो वह 


, बहुत कुछ अफ सड लिपिसे मिलता .जुलता दै । (0५००।०- . 


ghan’s Arohwological Survey Reports, Vol. 1, plate 
XIII, No. 1 ) 

(२३) Cunnivgbam’s Archeological Suevey Repor 
rts Vol. 111, plates XXXV, 2» १४71, 


घिनिञ्चि ग्राससे सोराषट्रराज जाइइदेव का जो तास्दयासन 
७८४ सम्बत्में आविष्छत हुआ है, उसमें नागराक्षर- 
का पूरा प्रचार देखा जाता हे (२५) | जाइइदेवने मददा- 
सात्य भइनारायणको अनुमति ले कर हो सुहलगोत्र 
ईश्वरको उक्त शासनपत्र दिया था। जाडङ्कटेवका वह 
तःस्त्रशासन देखकर बइतेरे कहा करते हैं, कि उसको 
लिखावट किसो अपट, लेखकको है। किन्तु इम लोगों- 


: का विश्वास कुछ ओर है। महाराज ददशो इस्तलिपिमें 


जिसप्रकार नागराक्षरके साथ. बइतेरो गुप्नलिपियोंका 
ग्राभास कलकता है, जाइइदेवको लिपिमें उस प्रकारका 
आभास तो नहों -देखा जाता, लेकिन वह वत्त मान 


` नागराक्षरका प्राचोनतम रूप है, इसमें तनिक भो 


सन्देह नच्चों। इसके बाद हो राष्ट्रकूटराज दन्तिदुग 
खज्ञावज्ञोकके ६७५ कमें जो तास्त्रभासन उत्कोण 
“हुआ है वहो-देखनमें आता है । कोलापुरके भन्तगत 
सामनगढ़से वह शासन आविष्छत इआ है (२६)। 
इस तास्त्रपलकका अक्षरविन्यास बहुत बढ़ियाँ है। 


इसके इण, घ, च, ण, घ; न, ब ओर न्नगुजरातके 


प्राचीन ०५०७ अचरका रूप धारण करने पर भो दूसरे 
दूसरे सभो वर्णोंमें नागराक्षरका विकाश देखा जाता है । 
यथार्थ में दन्तिदुग ओर उसके परवर्तो गुजरातके राष्ट्रः 
कूट राजाओंके - यत्नसे हो नागराचरका प्रचार भारन्भ 


oo 


(२४) Indian Antiquary, Vol, XII. ७, 165, 
(९२६) Journal of the Bombay Brauch of the Royal 


8800 Sooiety, Vol, IL, p. 8-11, and Indian Anti- 
uary, Vol, XL, p. 110. 
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भ्र वके तास्त्रशासनमें (२८), ८२६ शकमें उल्लोण राष्ट्र 
कूटराज इन्द्र नित्यवष के तास्त्रशासनमें ( २८. ), ८५५ 
शकमें उल्मोण गोविन्द सुवण वर्षकै तास्त्रशासनमें 
(३०), ८६२ शकमें उत्मोण राष्ट्रकूटराज शाषण अकाल- 
बष के तास्त्रशासनमे (३१) तथा ८८४ शकमे उत्कौण 
अमोघवण के ताम्त्रशासनभें नागराक्चरका पूण विका 
देखा जाता है। 
रय ध्रुवका ताप्तशासन प्राचौनतम नागराक्षरमें 
लिखा रहने पर भो उसके. त, ध, ए, न, ए धादि जि सो 
किसे वण मै प्राचोन गुप्ताक्षर वा दाक्षिणात्यकी गुहा- 


लिपिका छन्द है, किन्तु गोविन्द सुवण वष, इन्द्र नित्यवर्ष 


ओर अमोघवष के तास्त्रशासनमें आधुनिक नागराक्षरका 
प्रादुर्भाव इरा है। पूव तन दइ, जाइ, दन्तिद्ुग वा 
भ्रू वको शासनलिपिके युक्तख़र देखनेसे हो वे गुक्तखरसे 


निकले इए तथा वत्त मान नागराचरको भादिम | 


के युक्तखर सरोखा प्रतोयमान होते हैं । किन्तु गोविन्द 
सुवण वर्षको लिपिमें विलक्षणता देखो जातो है ।: जिस 
प्रकार प्राचोन वङ्गोय और मैथिल लिपिमें, १, ते 
आदि युक्तखर हैं, उसो प्रकार सुवर्ण वर्ष आदिके तास्त्र- 
शासनोंमे मं थिल वा वङ्गोय युक्खर दिये गये हैं। इससे 
जान पड़ता है, कि वत्त मान वङ्गोय ओर मे धिसलिपिमे 
जो युक्तखर ब्यवद्धत होता है, गुन्न वा नागरोलिपिके साथ 


उसको साइश्यता नहों रइने पर भो वइ,नितान्त आधुनिक 


नहों है । कमसे कम ७वों वा रवी शताब्दोमें इस प्रकार 


' का युत्तखर निकला होगा । इस प्रकारको युक्लखर विशिष्ट ' 
नागरो लिप गुजरातमें जेननागरोके नामसे प्रसिद्द हे । 


(२७) कंबल राष्ट्रकूटराज कर्क खुवणेवर्षके ,७३४ धाकात 


तान्रशासनमें विळ्च्षणता तो देखी जाती हे | इस ताम्रसासनमै 


, दाक्षिणात्यञ्ची प्राचीन गुह।लिपि ( 087७ 8115151 ) संग्रहीत 
हुई है | Indias antiquary, 1889, p. 156. 


(R=) Indian Antiquary, Vol. XIV. p, 200, . 


(२६) Journsl‘of tte Bombay Branch of the Roya 
Asiatic Society, Vol, XVIII, 


(Re) Indian Antiquary, Vol. 517, p, 280, 


i: (९१) Journal of he Bombay Branch of the Royal . 
> Asiatic Society, Vol, XVI. Jangamwadi |॥०४६००॥७०/॥०.-मजझ्ले/ कर अकके/बरन्‌ नांगरोखिपिको मगघक्षा गुष्षशिपिं 


देवनागेर 


छुआ है (२७) । ७१७ शकर्म उंण राषट्रकूटराज्ञ नय 


बड़े हौ ग्रायंय का विषंय है, कि गोइराज भम पालई न ु 
तास्रशासनमें इस प्रकारका युक्षस्वर व्यवद्धत नज्ञे' होने | 


पर भो तत्परवत्तों दूसरे दूसरे पाल और सेनराजा्रो३ 
समयमें जो लिपि उष्कोण इरे है, उसमें भो इस प्रकार. 
का युक्तखर साफ साफ दोख पड़ता है। ९३० शकको 
वङ्गाचरमँ लिखित काशोखण्डका जो यन्य विश्वकोष 
कार्यालयमें सग्य्होत है, उसमें इस प्रकारका युक्षलर 
साफ साफ अङ्कित है। 

“वो शतान्दोसे नागरो और गोड़लिपिका पूरा प्रचार 
देखा जाता है। 2वोसे ले कर ११वो' शताब्दोके मध्य 
नागरो ओर गोइलिपिने जो आक्रार धारण किया था 
आज भो वह चाकार देखनेमें आता है। यदि कुछ कुछ 
सामान्य मेद देखा भो जाता है, तो स्थानके भेदसे वा 
लेखकके भेदसे । 

ऊपर जो सब बाते' लिखो गई है उनसे सिफ यश 
जाना जाता है; कि क्या ग्रन्यगत प्रमाण, क्या प्राचोनः 
लिपि दोनोंसे हो ५वो' शताव्दोमें हम लोग सबसे पहले 
नागरोलिपिका सन्धान पाते हैं। इसके पहले नागरो: 
लिपि थो वा नहो' इसका कोई प्रमाण नहो' पाते। 
सबसे पहले लिखा जा चुका है, कि नगर नामक पुर" 
वोसो नागर ब्राह्मणसे नागराक्षर वा नागरोलिपि प्रच” 
सित हुई है। नागर ब्राह्मण लोग गुजरातके रहनेवाले 
थे। गुजरातसे;हो सव प्राचौन नागरोलिपिक्षा ्विः 
दक्षार हो जानेसे वह इम लोगोंके प्रस्तावका बहुत॑ कु 
समथ न करता है। 
किन्तु यहां अब वह प्रश्न उठ सकतां है, कि गुर्जरात' 

में २रोसे ७वो' झताब्दो तक जो अस ख्य शिलालिपि 
भाविष्क त दुइ हैं उन्ह' पुराविद लोगोने गुह्वालिपिवे 
जैसा उल्लेख किया है। समूचा दक्षिण प्रदेशसे जो सब 


' प्राचोन शिलालिपि वा ताम्नशासन आविष्कत इये हे 


उनमेंसे अधिकांश इसो तरइको गुद्दालिपिसँ उत्कीण हैं। 
इस प्रकार नागर ब्राह्मणोंने देश प्रचलित भच्तरोंको ग्रह 
न कर दूसरे प्रकारका जो अक्षर ग्रहण किया उसका 
क्या कारण ? गुहालिपिको यदि गोरसे देखा जाव तो 
उससे नागरोलिपि उत्पन्न हुई है यह साफ साफ खोकार 
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सुलक माने सकते हैं । इसंसे बोधे होता हैं, कि गुज- ! 
रातमें प्रचलित प्राचोनतम नागरोलिपिको गोड, मगध : 
वा उत्तर भारतवष से ला कर नागर ब्राह्मण द्वारा इसका | 


नागरो नाम पड़ा होगा। 

किस प्रकार और किस समयमें इस नागरोलिपिका 
प्राचोन रूप उत्तर भारतसे गुजरा तमें लाया गया इसका 
निण य करना असम्भव है। खून्ट्पुराणोय नागरखण्ड़के 
१०८ अध्यायमें लिखा है, कि दूर देशान्तरस जो ब्राह्मण 
अपने पुत्रकलत्रादिको साथ ले कर हाटकेशरक्षेत्रमें 
हाये थे, नागसे नगर-उद्दारकारो विग्रवर त्विजातने 
उन सबको धनरत्नादि दे कर यहां (नगरमे) बसाया था। 
इससे सालूस पड़ता है कि नागर ब्राह्मण बहुत टूर 
देशोंसे आ कर यहां रहने लगे थे। 

पहले हो लिख चुके हैं, कि नगर वा बडानगरका 
प्रचोन नाम आनन्दपुर था । ४थो, ५वो' और ६ठो 
शताब्दोके तास्त्रशासनमें नगरके बदले केवल आनन्दपुर- 
का नाम देखा जाता है । ५१० सम्वत्मँ सङ्कलित 


 जैनियोंके घम ग्रन्य कल्पसुत्रमें लिखा है, कि वलभोराज 


ध्र.वसेनके आदेशसे इसी आनन्द्पुरमें सबके सामने 
कल्पसूत्र पढ़ा जाता था। चौनपरित्राजक युअनचुवह' 
यहां बौदसङ्घाराम भौर अनेक हिन्दू टेवमन्द्रि देख गये 
ह | उस समय यह नगर मालव-राज्यके अघोन था । 
चोनपरिब्राजकने यहां जो सब हिन्द, देवालय देखे. धे, 


- जान पड़ता है, कि वे हो नागरखण्ड-वणि त हाटकेश्वर 


आदिके मन्द्र हैं 
अब प्रश्न यह उठता है, कि छ्यौ वा ५वीं शताब्दो- 


को नन्दोसूत्रमें नागरोलिपिका उल्ले ख रहनेपर भो नागरः 


खण्ड छोड़ कर उस समयके दुसरे दूसरे ग्रन्योमें वा 
उत्कोण लिपियोंमे “नगर” नामका जो उल्लेख नहो है, 
इसका क्या कारण? माल,म पड़ता है, कि बौद और 
जेनराजाओंके आधिपत्यकालमें विधो राजपुरुषोंने 
ब्राह्मणप्रदत्त न्‌ तन नामको ग्रहण नहो' किया । वे सब” 


'के सब आनन्दपुर चरो काहा करते थे। पोछे नागरभहा 
हिन्द, :राजाभोंके समय यह नगर नामसे प्रसिद्द 


हुआ (३२) | 
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शताब्दोमे रचित नन्दासुवरम न।गरोलिपिका स्पष्ट 
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(२२) नागरख डसें आनन्द र महातमा, वगत दै. बाग... Digittred by eGangoti | 


नागंरखण्हंमें लिंखां दै,-विप्रवर व्रिजांत भौर उनके 
सचचारो ब्राह्मणोंने नागव श ध्वंस करके वा नागॉको 
भगा करके दाटकेशरका उद्धार किया --यद प्रसद्ध पहले 
हो लिख चुके हैं । इम लोगोंके विचारसे वह एक रूपक 
वणन है। शायद श व लोगोंने २रो शताब्दोके भरन्ते गुज- 
रातके शाह वा नागव'शोय राजाओं को परास्त कर हाट- 
केशर पर अधिकार जमाया,--यहो रूपकको तोर पर 
स्कन्ट्पुराणकै नागरखण्डमें वणि त इभ है। 

गुज रेखरके पुरोहित सोमेश्‍वर एक नागर ब्राह्मण 
थे! उन्होंने खरचित सुरयोव्सव नामक महाकाव्यमें 
अपने पूव पुरुषांका परिचय देते इए लिखा है, --“दिजा- 
तियोंको प्रशस्त वासभूमि नगर नामका एक खान है, 
वेदवित्‌ और पवित्र यज्ञोय होमा ग्निसे जिस स्थाने प्रवित्न 
भाव धारण किया है, वहां राजप्रसादप्रात वशिष्ठगोत्र' 
के गुलेच वास करते थे। उनके व शर्में सोलशर्मा उत्पन्न 
इए। वे गुल रेखर मूलराजक पुरोहित घे।” सोमेशखरने 
फिर एक जगद्द लिखा है, कि उनके पूव पुरुष हो पुरु- 
षानुक्रमसे गुज रके. चोलुक्यांकै यहा पुरोहिताई कराते 
रहे। उनमेंसे कोई कोई राष्ट्रकूटराजाके भो पुरो" 
हित थे । 

सूलराज १०वाँ शतान्दोमे विद्यमान थे। उनके ससंव- 
में नगर नाम प्रचलित हाने पर भो उनके बइत!पडलेसे 
हो नागर ब्राह्मण जो यहां रइते आते थे, वह सोमेखरका 
वण न पढ़नेसे जाना जाता है.। 2वों शताब्दो तक यहा 
वनराज प्रति जेन राजगण राज्य करते थे, इसोसे जान 
पड़ता है, कि यहां नागरज्राह्मणमूलक नगर नाम प्रच: _ 
लित हो नहो' सकता । ~ 

चोन-परित्राजककें समय, ७वो शताब्दोके ग्रारश्ममें . 


। मतानुसार नागर ब्राह्मणॉन नगर वा चमत्कारपुरके देव 
मन्द्रादिका निर्माण किया ५वो शताब्दोमें वा उस 
: पडले घानन्दपुरमें जेनियांको प्रघानताका प्रमाय सिर 
है। पहले हो कच्दा जा चुका है, कि ४थो वा 


पडता दे कि आनस्दपुरसे दी. आनन्देशरका नासकरण 
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डया है (२७) । ७५७ शकमें उलीणं राषट्रकूटराज रय 
भ वके तास्त्रशासनमें (२८), ८१६ शकमे उल्लोण राष्ट्र 
कूटराज इन्द्र नित्यवष के तास्त्रशासनमें ( २८ ), ८५५ 
शकमें उल्लोर्ण गोविन्द सुवण वर्षकै तास्त्रशासनमें 
(३०), ८६२ गकमें उत्मोण राष्ट्रकूटराज कृष्ण 
चष के तास्त्रशासनमे (२१) तथा ८८४ शकं उत्कोणः 
अमोघवण के तास्त्रशासनमे नागराचरका पूण विकाश 
देखा जाता है। | 
श्य प्रवका ताप्तशासन प्राचीनतम. नागराक्षरमें 
लिखा रहने पर भो उसके. त, ध, ण; न, ए आदि ऊिसो 
किसे वर्ण सँ प्राचोन गुप्ताचर वा दाचिणात्यकी गुद्दा- 
लिपिका छन्द है, किन्तु गोविन्द सुवण वषे, इन्द्र नित्यवर्ष 
अर असोघवष के तास्त्रशासनमें आश्चनिक नागराचरका! 
प्रादर्भाव इच्चा है। पूव तन दइ, जाइछ, दन्तिदुग वा 
भ्रूवको शासनलिपिकै युक्तवर देखनेसे हो वै मुक्तखरले 
' निकले इए तथा वत्त मान नागराचरको भ्रादिम अवस्था 
के युक्तवर सरोखा प्रतोयमान होते हैं । किन्तु गोविन्द 
सुवण वर्ष को लिपिसें विलचणता देखो जातो डै। ' जिस 
प्रकार प्राचोन वफ़ीय और मैथिल लिपिम ), ॥, ते 
आदि युक्तखर हैं, उसो प्रकार सुवर्ण वर्ष ग्ञादिके तास्त्र- 
शासनोंमे.स थिल वा वङ्गीय युक्तखर दिये गये हैं। इससे 
: , जान पड़ता हे, कि वत्त मान वङ्गोय ओर मे थिललिपिमें 
जो युक्तखर यमत होता है, गुक्ष वा नागरोलिपिकै साथ 
उसको साहश्यता नहों रहने पर भो.बह,नितान्त आधुनिक 
नहों है । कमसे कम ७वों वा दवी शताब्दोम इस प्रकार 
का युज्लखर निकला होगा । इस प्रकारको युक्लखरविशिष्ट 
नागरो लिप गुजरातमें जेननागरीके नामसे प्रसिद्द है । 
(२७) केवल राष्ट्रकूटराज कर्क खुव णेवषेके ,७३४ शकाङ्कित 
तात्रशासनमें विळच्षणता तो देखी जाती हे | इस तान्रशासनमे 
: दाक्षिणात्यञ्री प्राचीन गुह्मल्षिपि ( 087० ०7०७४४ ) संग्रहीत 
हुईं हैं ॥ वाढा, 4०0५००३, 1888, 2166 . 
ओ- (२८) Indian Antiquary, Vol, XIV. p. 200, . 
(२६) Jouraal'of the Bombay Branob of ths Roya 
Asiatic Society, Vol, XVIIL 
(३०) Indian Antiquery, Vol. छा, p, 280, 


. (३१) Journal of the Bombay. Branoh of the Royal . 
Asiatic Society, Vol, XVII. 
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देवनागर 


त्री नन टू ० «री 
बड़े हो ग्राथय का विषय है, कि गोडराज धम पाइ 


तास्त्रथासनमें इस प्रकारका युक्षस्वर व्यवद्धत नह्े' होने | | 


पर भो ततूपरवत्तों दूसरे दूसरे पाल और सेनराजाश्रोे 
समयमे जो लिपि उल्लौण इई है, उसमें भो इस प्रकार. 
का युज्लखर साफ साफ दोख पड़ता है। ९३० शकको 
वङ्काच्रमें लिखित काशोखण्डका जो यन्य विशओष- 
कार्यालयमै स'ग्टहोत है, उसमें इस प्रकारका यु्ञल्लर 
साफ साफ अङ्कित है। | 
०वी' शताव्दोसे नागरो और गोइलिपिका पूरा प्रचार 
देखा जाता है। «वौ से ले कर ११वो' शताब्दोक्े मध्य 
नागरो और गोइलिपिने जो आक्षार धारण किया था 
आज भी वह आकार देखनेमें आता है। यदि कुछ कुछ 
सामान्य भेद देखा भो जाता है, तो स्थानके भेदसे वा 
लेखकके भेदसे । 
ऊपर जो सब बाते' लिखो गई हैं उनसे सिफ यही 
जाना जाता है, कि क्या ग्रन्यगत प्रमाण, क्या प्राचोन- 
लिपि दोनोंसे हो ५वो' शताब्दोमें इस लोग सबसे पहले 
नागरोलिपिका सन्धान पाते हे । इसके पहले नागरो 
लिपि थो वा नहो' इसका कोई प्रमाण नहो' पाते। 
सबसे पहले लिखा जा चुका है, कि नगर नामक पुर” 
बोसो नागर ब्राह्मणसे नागराक्षर वा नागरोलिपि प्रच" 
लित इई है। नागर ब्राह्मण लोग गुजरातके रइनेवाले 
धे। गुजरातसे;हो सव प्राचोन नागरोलिपिका आविः 
ष्कार हो जानेसे वह इम लोगोंके प्रस्तावका बहुत कुछ 
समथन करता है। 
किन्तु यहां अन वह प्रश्न उठ सकता है, कि गुजरात 
में २रोसे ७बौ' शताब्दो तक जो अस ख्य शिलालिपि 
शाविष्क त इइ हैं उन्ह' पुराविद्‌ लांगोंने गुहालिपिके 
जैसा उल्लेख किया है। समूचा दचिण प्रदेगसे जो सब 


' आचौन शिलालिपि वा ताम्नशासन आविष्क त इये हैं 


उनमेसे अधिकांश इसो तरहको गुहालिपिमें उलोण हैं। 
इस प्रकार नागर ब्राह्मणोंने देश प्रचलित अक्षरोंकों ग्रहद 
न कर दूसरे प्रकारका जो अक्षर ग्रहण किया उसका 
क्या कारण ? गुहालिपिको यदि: गोरसे देखा जाव तो 


उससे नागरोलिपि उत्पन्न इरे है यह साफ साफ खोकार | 
CC-0: Jangamtvadi Math 0 । कषे कर सकते बरन्‌ 'नागरोखिपिको मगधका गुप्नलिपि' है | 


देवनागर 


मुल्क माने सकते हैं । इसंसे बोघे होता हैं, कि गुज- | 


रातमें प्रचलित प्राचोनतम नागरोलिपिको गोड, मगध , 
वा उत्तर भारतवष से ला कर नागर ब्राह्मण द्वारा इसका । 


नागरो नाम पड़ा छोगा। 
किस प्रकार और किस समयमै इस नागरोलिपिका 
प्राचोन रूप उत्तर भारतसे गुजरा तमें लाया गया इसका 
निर्णय करना असम्भव है। स्कन्द्पराणोय नागरखण्डके 
१०८ अध्यायमे लिखा हैं, कि दूर देशान्तरसे जो ब्राह्मण 
अपने पुत्रकलत्रादिको साथ ले कर झाटकेश्वरचेतरमे 
द्याये थे, नागसे नगर-उद्दारकारो बिग्रदर त्रिजञातने 
उन सबको धनरल्रादि दे कर यहां (नगरमे) बसाया था। 
इससे मालूम पड़ता है कि नागर ब्राह्मण बहुत टूर 
देशोंसे आ कर यहां रहने लगे थे। 
पदले हो लिख चुके हैं, कि नगर वा बड़ानगरका 
प्राचोन नाल आनन्दपुर था । ४थो, पवो' भोर &ठो 
शताब्दोके ताब्नशासनमें नगरके बदले केवल आनन्द्पुर- 
का नाम देखा जाता है । ५१० सस्वत्में सङ्कलित 
 जैनियोंके घम ग्रन्य कल्पसुत्रमें लिखा है, कि वलभोराज 
भ्रुवसेनके आदेशसे इसी आनन्द्णुरमें सबके सामने 
कल्पसूत्र पढ़ा जाता था। चोनपरित्राजक युचनचुवङ्ग 
यहां बोदसङ्घारास और अनेक हिन्दू देवमन्दिर देख गये 
हैं। उस समय यह नगर मालव-राज्यके अधोन था । 
चौनपरित्राजकने यहां जो सब हिन्द, देवालय देखे थे, 
. जान पड़ता है, कि वे हो नागरखण्ड-वणि त हाटकैश्वर 
आदिके मन्दिर हैं । 
अब प्रश्न यह उठता है, कि छथो वा ५वीं शताब्दो- 


को नन्दोसत्रमें नागरोलिपिका उल्लेख रहनेपर भो नागर- 


खण्ड छोड़ कर उस समयके दुसरे दूसरे ग्रन्योने वा 
उत्कोण लिपियोंमें “नगर” नामका जो उल्लेख-नहो है, 
इसका क्या कारण? माल,म पड़ता हे, कि बौद और 
जेनराजाओंके आाधिपत्यकालमे विधर्मी राजपुरुषोंने 
ब्राह्मणप्रदत्त न. तन नामको ग्रहण नहो' किया । वे सब" 
'के सब आनन्दपुर हो कहा करते थे। पोळे नागरभद् 
` हिन्द 'राजाधोंके समय यह नगर नामसे प्रसिद्द 
इभा (२२) । 
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नागंरखण्डमें लिंखां है,--विप्रवर व्रिजात और उनके 
सचचारो ब्राह्मणोंने नागव'श ध्व'स करके वा नागाँको 
भगा करके हाटशेखरका उद्दार किया यह प्रसङ्घ पले 
हो लिख चुके हैं । इम लोगोंके विचारसे.वद्द एक रूपक 
वण न है। शायद शे व लोगोंने २रो शताब्दोके अन्तर्मे गुज- 
रातके शाह वा नागव'शोय राजाओं को परास्त कर हाट- 
कैश्वर पर अधिकार जमाया,--यद्धो रूपकको तोर पर 
स्कन्ट्पुराणके नागरखर्डमें वाण त हुआ है। 

गुज रेखरके पुरोहित सोनेश्‍वर एक नागर ब्राह्मण 
थे। उन्होंने खरचित सुरयोत्सव नामक महाकाव्यमें 
अपने पूव पुरुषों का परिचय देते इए लिखा है, --“दिजा- 
तियोंको प्रशस्त वासभूमि नगर नामका एक स्थान है, 
वेदवित्‌ और पवित्र यज्ञोय होमाग्निसे जिस स्थानने प्रवित्र 
भाव धारण किया है, वहां राजप्रसादप्राप्त वशिष्ठगोत्र' 
के गुलेच वास करते थे। उनके व में सोलशर्मा उत्पन्न 
इए। वे युन रेश्वर सूलराजक पुरोहित थे।” सोमेश्‍वरने 
फिर एक जगह लिखा है, कि उनके पूव पुरुष हो पुरु 
षानुक्रमसे गुज रके. चौलुक्योंके यहां पुरोद्िताई कराते 


रहे। उनमेंसे कोई कोई राष्रकूटराजाके भो पुरो- 
हित थे । 


सूलराज १०वो शताब्दोमे विद्यमान थे । उनके ससंव- 
में नगर नाम प्रचलित होने पर भो उनके बइत!पडलेसे 
हो नागर ब्राह्मण जो यहां रहते आते थे, वह सोमेश्‍वरका 
वण न पढ़नेसे जाना जाता है:। «वो शताब्दो तक यहां 
वनराज प्र्रति जेन राजगण राज्य करते थे, इसोसे जान 
पड़ता है, कि यहां नागरब्राहण मूलक नगर नाम प्रच- 
लित हो नहो' सकता । 

चोन-परित्राजकर्क समय, ७वो शताब्दोके प्रारन्ममें 
यहां हिन्दू-देवसन्दरादि प्रतिष्ठित थे । नागरखण्डके 


¦ मतानुसार नागर त्राह्मणॉन नगर वा चमत्कारपुरके देव- 


मन्दिरादिका निर्माण किया । ५वो' शताब्दोमे वा उसके 


1 ००, नियांक के 
| पहले आानन्दपुरमें जनियांको प्रधानताका प्रमाण मिलता 


है। पहले दो कहा जा चुका है, कि धथो वा ५बो' 


शताब्दोमें रचित नन्द!सुत्रम नागरोलिपिका स्पष्ट उल्लेख . 
; पडता दे फि आनन्दपुरसे ही. आनन्देखरका नामकरण इभा 
(३२) नागरख इसमें आनन्द धर मझद तशा दुगा, है; त्रात ८गकौप्रा 2७ by eGangotri 
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है और उस समयके गुज रराज दह-प्रशान्तरागके इस्ता- 
चरमे भो नागरोलिपिका प्रथम प्रयोग देखनेमें आता 
है। इस प्रकार हम लोग अनुमान कार सकते है, कि 
पूवो शताब्दोके पदले प्रायः श्रो ओर ४थो शताब्दोके 
सध्य उत्तरो अञ्चल जो नागर ब्राह्मण यहां ग्राये, उन्हो से 
नागराक्षर प्रचलित हुआ होगा । आश्य का विषय है, 
कि गुजरातसे नागराचरमें उत्कोण जो सब प्राचोन 
तास्त्रभालन पाये गये हैं, उनमेंसे अधिकांश कान्यकुन, 
पाटलोपुत्र, पुण्ड्वद्दन आदि स्यानवासो समागत व्राह्मणों- 
के लिये हो दिये गये हैं । 
उत्ता दद्द प्रशान्तरागके ४१५ ग्रकाङ्कित तास्त्रशासनमें 
लिखा है, कि कान्यकुनवास्तव्य भइ महोधरके पुत्र भइ- 
गोविन्दको वद्द तास्त्रशाएन दिया गया था । राष्ट्रकूटराज- 
नित्यवष के ८३६ शकाङ्कित ताम्रयासनमें लिखा है, कि 
याटलोपत्रके लक्ष्मणगोत्रोय वेन्नपभइके पुत्र सिदपभ्ष भी 
लाटदेथान्तग त तेत्रग्राम दानमें दिया गया । इसो प्रकार 
८५४ शक्राङ्कित राष्ट्रकूटराज गोविव्द'सुवण वष के तास्त्र- 
शासनमें . भो एुण्डवददमनुग्रर%' कौशिक . गोत्रोय केशव 
दौचितको लोचग्रामके दानको बाते लिखो.हें । इन;सब 
प्रमाणोंसे यह स्पष्ट प्रतोत होता है, कि बहुत प्लेस 
हो कान्यकुन, पाटलोपुत और पुण्ड व्दनसे बइस'ख्यक 
ब्राह्मण गुजरातमें भ्रा कर रहने लगे । उनके भो बहुत 
पहलेसे नागर ब्राह्मण लोग उक्त स्थानोंसे था कर चम. 
त्कारपुरमें रहने लगे थे। यह सब हाल हम लोगोंको 
नागरखण्डवणि त दूरदेशान्तरागत ब्राह्मणोंका विवरण 
पढ़नेसे मालूम होता है। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा हो 
नागरोलिपिका प्राचोनरुप गुजरातमें लाया गया भौर 
उन्होंसे प्रचार भो किया गया होगा, इसमें सन्द ह नहीं । 
नागर ब्राह्मण बइत प्राचोन कालसे गुजरातके राष्ट्र 
कूट और चोलुक्य राजाओ्ोंके ब'थानुक्रमसे पुरोहित थे; 
इतना हो नहीं, दरबारमें उनको खातिर भो खुब होती 
थो। गुज र राजगण नागर ब्राह्मणोंके प्रति किस प्रकार 
असामान्य भक्ति सद्दा दिखलाते थे, वह नागर ब्राह्मणों 
आदि वासस्थान बड़ानगरमें जो प्रस्तरलिपि उत्कोण हैं, 
डनको सैकड़ों प्रशस्तिमें घोषित है। उक्त राष्ट्रकूट . भीर 


देवनागर” - देवनाय उवर 


प्रचलित इहे । लाटाधिपति राष्ट्रकृटव'शीय कर्क सुबर्ण 
वष के ७२४ शकाहि'त तास्त्रशासनमे स्पष्ट लिखा है-- 
ब्गोडुन्द्र-वङ्गपति-निजेयदुविद्रध 
सदूगुजरेश्वरविगग छतांच यस्य । 
नीत्वा सुज विहत-मालष-रक्षणाथ 
स्वामी तथान्यामपि राज्यच्छलानि भुङ्क्त ॥” ( ३३ | 
फिर मान्यखेटक प्रतिष्ठाता राष्ट्रकूटराज नृप तुक 
पुत्र गुज रेखरने छष्णराजके विषय अकालवष के ८६२ 
शकाङ्कित तास्त्रथाधनमें लिखा है-- 
“'तस्योत्तजितगूभरोहृतहटछाटोद्‌ भर भ्रीमदो 
गोड़ानां विनयत्रतार्पणगुरुसामुद्र निद्राहर; । 
द्वारस्थान्प्र-कलिङ्- गाऱ'मगवेरभ्यचिताज्ञधिरं 
सूनु स सुद्धतवाग भुवः परिष्ठढ़ः श्रीकृष्णरा नो सवत्‌ ॥° (३४) 
` यहां शासनलिपि पढ्नेखे जान पड़ता है कि प्वों, 
“वीं ओर १०वो' शताब्दोभे शुज रके राष्ट्रकूटराजाओं नि 
गोड़, वङ्ग, कलिङ्ग, गाङ्ग, मगध, मालव आदि खानोंको 
जोता था। ( कनोजके विख्यात राठोर-राजगण भो 
राष्ट्रकूटव शके थे। ) इस प्रकार भात होता है, कि ८वो'- 
'से १०वो' शताष्दोके भोतर गुज रक राष्ट्रकूटव' शके कुल 
शुरु नागर ब्राह्मणोंका प्रवत्ति त अथवा व्यवहृत नागरा: 
चर नागरो नामसे सारा श्रार्यावत्त में प्रचलित इसा था । 
ाषट्रकूट-राजाओोंके यत्नसे जो नागरो नाम समस्त 
आयावत्त में फेल गया था, सुद्राथन्छक्षो सहायतासे तथा 
पाश्चात्य विद्दानोंके उत्साइडे वइ लिपि आज “सारे संसारः" 
में परिव्याप्त हो गई है । 
देवनागरो--नागरो लिपिका नामान्तर । देवनागर देखो। 
देवनाथ (स'० पु०) देवानां 'नाथः ६- तत्‌ । शिव, महादेव। 
देवनाथ--१ एक स'स्क्तत ग्र्यकार । इन्होंने तन्वचिन्ता- 
मणिको रचना को है। ` २ सोनकेतूंदय नामक स'स्कत 
काव्यके रचयिता । ३ रसिकप्रकाश नामक स स्कत अल- 
ङ्कारके रचयिता । ४ एक हिन्दीकवि । इनका ओर कुछ 
विशेष पता नहीं मिलता है। 
देवनाथ ठक र-एक स रक्षत ग्रन्यकार, सोमभट्टके शिका | 
(३३) 100190 Antiquary for 1888, p. 106 
(३४) Journal of the Bombay Branch of the 50४४ 
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देवनाथ तकपंचानन--देवपथ 


इन्होंने अधिकरणकोमुदो, अधिकरणसार ओर रूछति- 
कीमुदी नामक कई यन्य बनाये हैं। 
इनको अधिकरणकोमुदोम योटत्तका रत्नाकर, इरि- 

नाथका कल्पतरु और वाचस्यतिमिखका मत उद्दत 
हुआ है! 

देवनाथ तक पद्मानन--का व्यकौमुदो नामक काव्यप्रकाश- 
के एक विख्यात टोकाकार। 

देवनामन्‌ ( स० पु० ) १ कुशद्दोपपति हिरण्यरेताके एक 
पुत्रका नाम । २ कुशद्दोपके एक वर्षका नाम । 

देवनामक (स ० पु०) देव ति नाम यस्य कप । देवयोनि 
विद्याघरादि । 

देवनायक (स'० पु० ) सुरपति, इन्द्र । 

देवनारक ( स'० पु० ) नर एव नारः ततः खायो कन्‌। 
देवरूप नर, देवजन । न 

देवनारायणखत्रो--इिन्दोके एक कवि | इनका जन्म सं० 
१८३४में जोनपुर जिलेमें इरा धा। इन्होंने रामेशमनो- 
रखनी, वियोगवारिधि, प्रेमपदावसो आदि कई एक 
ग्रे प्रणयन किये। इनको कविता अच्छी होतो थो, 
उदाइरणाथ एक नोचे देते हैं,-- 
“गङ्ग तरङ्ग उठे कच बीचमें अङ्ग उसा अरङ्ग बसी है । 
नङ्क ह अग अन'ग न संग सुव गम भूषण भाळ ससी है ॥ 
प्यारे लला पग सेवत ही तव सेनककी विपदा विनसी है। 
संकट आय सहाय करो अब मेरी इ'सी नहीं तेरी इ'सी है ॥” 

देवनारायण लाल--हिन्दोके एक कवि । इनका जन्म सं० 


१८२३ में हुआ तथा इन्होंने रमेशरमनोरस््जनो नामक णक 


पुस्तक लिखो है। . 

देवनाल ( स'० पु० ) नलएव-स्वा्थ अण. देवइव चे छ- 
तात्‌ नाल; । नलोत्तम, देवनल, बड़ा नरकट। 

टेवनिकाय ( स'० त्रि० ) देवानां निकायः ६-तत्‌ । १ देव 
समूह । २ देवस्थान, स्वग । - 

देवनिद्‌ ( स*० त्रि» ) देव'निम्दति निन्दःक्षिप,। देव- 
निन्द्क, देवताओंको निन्दा करनेवाला। ' 

देवनिमि त (सं° त्रि») देवै नि मि तः ३-तत्‌। १ देवताये 
रचित, जो टेबतासे बनाया गबा हो. (खो °) २ गुड़ चौ, 
गुरुच । 
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देवनोध (स'० पु० ) सन्नदशपादयुक्त मन्वभेद, एक प्रकार" 
का मन्त्र जिसमें सत्तरह चरण होते हैं ! 

देवन्यल--एक ग्राम । यह अक्षा० ३२' १' ४० ओर देया० 
७७' २ पू० पन्ञाबके अन्तग त सुबाथु से सिमला जानेकै 
रास्ते पर गम्बर नदोके किनारे अवस्थित है। इस स्थान- 
को थिति चौर दृश्य बहुत रमणोय है | 

हांसे १५ मोल दूर देवन्यल नामका एक दूसरा 

प्रसिदध खान है जडां १८१५ ई'०में जनरल ओकहरलो नोके 
साध गोरखा ग्रॉका भोषण स'ग्रास इआ था । युद्दके बाद 
हो गोरखा लोग घटिश गवर्म ण्टग साथ सन्धि करनेको 
वाध्य इए। 

देवपच्चरात्र ( स ° पुः ) पञ्चाइ यागभेद, पाँच दिनमें 
होनेवाला एक प्रकारका यज्ञ । 

देवपण्डित-एक स स्कतःयन्यक्ञार। इन्होंने पध्यापथ्य- 
निघण्ट, नामक एक वै द्यक“ग्रन्थ बनाया है । 

देवपति ( स'० पु० ) देवानां पतिः ६-तत्‌ । इन्द्र, देव» 
ताओ के स्वामो । 

देवपतिमन्त्रिन्‌ ( स'० पु० ) देवपते म न्त्रो-६-तत्‌ । इन्द्रे 
मन्त्रो, दच्स्पति । 

देवपत्तन-काठियावाड़के अन्तग त एक प्रसिद्द देवः 
स्थान। इसका वत्तमान नामसोमनाथ है। . 

पुराणादिम यह स्थान प्रभास और प्राचोन खोदित 

लिपिमें देवपत्तन नामसे वर्णित हुआ है । १३वीं शताब्दो- 
में उत्कोण सारछङद वकी प्रशस्तिमें लिखा है, कि पडले 
यह प्यान देवनगर नामसे भौ प्रसिद्ध था। रे४वौः 


शताव्दोमें जयास इ द वसरक कुमारपालचरित्रमे इस 
देवनगरका उल्लेख हे । 


किसी किसोका मत है, कि शुजरातके नागर त्राह्मणो- 

को नास पर अभिहित नागराक्षर इसो स्थान पर सबसे 

पहले नागरो नामसे प्रसिदध इुआ । सोसनाथ, प्रभास, 
देवनागर आदि शब्द देखे | 

देवपत्नो ( स० स्त्रो० ) देवानां पत्नोव प्रियदश नत्वात्‌। 

१ सध्वालुक, एक प्रकारका कन्ट्‌ । देवानां पत्नो वा देवः 

पतिय स्याः । २ देवताको स्त्रो । र 


देवपथ ( स ०:पु० ) देवानां पन्या ३-तत्‌ । १ देवताच्रोंका . ® 
पथ, आकाश । इसका ` पर्याय--झायापध, सोमधारा 


रेवनिसि ता ( से स्त्रो०) सुइ चोट गुरुङ ०० Math | शंश्रोर)तभ्रःसरित ह| 


६४० देवपथादि-- देवपाल हे 


यथाप्र में जिन सब वौद्पालराजाचो'ने गोडसे राज्य 
किया उनमेंसे यश, मान, पराक्रम भोर विद्या विने 
टेवपालने हो सर्वापेक्षा ख्याति लाभ को थो। इरिमिश्र 
नामक राष्ट्रोय ब्राह्मणो की कुलाचाय कारिकामे द्व 
पालको यथेष्ट सुख्याति देखो जातो है । सच पूछिये तो 
ये बौद राजा हो कर भो यहांके ब्राह्मणो'का यथेष्ट 
आदर करते थे। यहां तक कि भडनारायण-व'भोय 
ब्राह्मणगण इनके मन्त्रो थे । एक ताम्नशासनसे ज्ञान 


देवपथ घडत रमणोय है, किन्तु उस पथ हो कर 
सानवगण नहों जा सकते हैं। २ तोथ विशेष, एक 
तोथ का नाम । देवपरथतो थ में जाकर विधिपूव क खान 
दानादि करनेसे देवसत्रका फल लाभ होता है। 
देवपथादि ( स० पु० ) पाणिन्य क्ष शव्दगण विशेष । देव” 
पथ, ह सपथ, वारिपथ, रथपथ, खलपथ, करिपथ, भज- 
पथ, राजपथ, शतपथ, शङ पथ, सिन्धू पथ, सिद्धिगति, 
उट्ग्रीव, वाथरज्जु, इस्त, इन्द्रदण्ड, पुष्प, मल्य ये सथ 


पघादि हैं । होता है कि ब्राह्मणमन्तोके कोशलसे हो इनका राज्य 
देवपझनो ( स ० खौ० ) ग्राकाशमे 'बहनेवालो गङ्गाका | इतनो दूर तक विस्त था। . दिनाजपुरसे आविष्क,त 
एक नाम। महोपालका तास्त्रशासन पढ्नेसे माल_स होता है कि 


जयपाल नामक देवपालके एक भाईने भो धनेक राज्य 
जय किए थे (३) । 
देवपाल किस समयमें गोड़जे सिंहासन पर. बेठे, 
इस विषंयमें अनेक मतभेद हैं। ढाई सो वर्ष पहले 
लिखित ब्रह्मखण्ड नामक एक स स्त ग्रन्यमे लिखा है-- 
.“चतुर्वेष सहस्जान्ते देवपालो सदाळृपः । 
अशो आमान्‌ चाँगदे से स्थापयिष्यति दानझत्‌ ॥” - 
(ब्रह्मखण्ड २२।४४ ) 
कलिकालके चार हजार वर्ष बोतने पर महाराज 
देवपालने अङ्कदेशमें आठ ग्राम स्थापन किये थे। अभी 
कालिका ५०२६२वां वर्ष बोत रहा है। इस हिसावसे 
प्राय; इजार वर्ष पहले ०८वीं शताब्दोके शेषभागमे 
किसो समय देवपाल विद्यमान थे । बिहारके निकटख 
गोषरावान नामक स्थानसे आविष्क,त खोदत लिपि 
पढ़नेसे जाना जाता है कि वोरदेव नामक एक बोड 
परिव्राजक बिद्डारमें ( यशोवम पुरमें) महाराज देव 
पालके अनुग्रहे अनेक दिन ठहरै थे (४) । | 
गोड़ाधिपति देवपालके पहले कान्यकुल्लमें यशोवर्मा | 
नामक एक प्रवल पराक्रम राजा राज्य करते धे। उन्होंने | 
अपने !बाइबलसे गौड्कै किसों राजाको पराजय और 
किसोको बघ किया था। इसो उद्देश्य पर उनके सभाख 
कवि वाक.पतिने “गोड़वदघ* _कवि वाकपतिने “गौडदघ” .नामक प्राकृत काथ्यको_ काब्यकी 


(३) Journal of the Asiatic Society of Bengal, pt 
1, 1895. ७. 82; 


llecti १४) पी d by eGangotri 
TR) fodfan Antiguary, Vol. XVII 7. 809. 


टेवपर (स'० त्रिश) देवः परो यस्य। देवायत्त, सिदि- 
चिन्तक, जो स कट पड़ने पर कोई उद्योग न करे, केवलः 
देवताका भरोसा किये ब ठा रहे । 
देवपण ( स'° क्लो० ) देवप्रिय पणं यस्य । सुरपण; 
माचोपत्र। 
देबपश ( स'० पु० ) देवाय उत्ख्रष्टः पशुः । १ देवताके 
उद्दशसे उत्स्टष्ट पश, वद पश जो टेवताके नामपर उत्सग 
किया गया हो । २ देवताका उपासक । 
देवपात्र (स' क्वो०) देवानां पात्रं ६-तत्‌, वा देवे; पोय- 
तेऽत्र या आधारे इन्‌। अग्नि । 
देवपान ( स'° पु० ) देव; पोयतेऽमेन पा-करणे इथुट्‌ । 
चमस, सोमपान करनेका एक पात्र । 
देवपाल ( स० पु०) १ शाकद्दोपका वष पव तभे द । 
(भागवत ५।२०।१८) 
२ पालव शोय एक प्रवल पराक्रान्त और विख्यात 
राजा, गोड़के प्रथम पालव शोय राजा घम पालके पुत्र । 
मुङ्ग रसे प्राप्त देवपालका तास्त्रशासन पढ़नेसे जाना 
जाता है, कि कामरूपसे ले कर उड़ोसा तक्र इनका 
आधिपत्य फ ला इद्या था(१)। तिब्बत बौद्ध ऐतिहासिक 
तारानाथका मत है कि डिमालयसे विन्धप भौर जालन्धरसे 
समुद्र तक समस्त उत्तरभारत कामरूप विजेताके हाथमें 
झा गया धा (२)। न 


(२) Cunnigham’s 4100, Sur, Report, Vol. XY. 
PD, 151, CC-0. Jangamwadi Math 


देवपाल -- देवप्रयाग 


रचना को । मालम होता है; उन्न यशोवमो हो 
गौ शवरको पराजथ कर अपने नाम पर यगोवम पुर 
द्यापन कर गए हैं। यशोवमोहे पुत्रका नाम आसरा 
ज्ञा। राजशेखरको प्रवन्धचिन्तामणि पढ्नेछं जाना 
जाता है; कि गोड़ाधिप 'घम” जै नाचाय वप्पभइसुरिके 
बिष आमराजक जानो दुश्मनथे। वप्पभदसरिका 
सरखती-स्तोत्र पढ़नेसे माल होता है, कि वोर- 
निर्वाणके १३०० वष पोछे यह ग्रस सम्प ण हुआ था। 
८2.५ सम्बत्में उनकी स्त्य्‌ इडे (५)। राजशेखरक 
प्रमाणानु छार गोड़राज धमं जव आमराजके सससास- 
धिक होते हैं, तव वे भो ८३० से ८८.५ सम्बत्‌क मध्य 
जोवित थे, इसमें सन्देह नह्नों। गोड्राज घम पालने 
बहुत दिन तक राज्ज किया। घर्मेगछ देखो। इस- 
से उनमे पुत्र देवप।ल ८८५ स दत्‌ गे बाद राजा हुए 
थे, ऐसा अनुभान किया जाता है। ब्रह्मलण्डमें देवपाल- 
का जो समय दिया गया है, वह बडुत कुछ इस समयसे 
मिलता हे । तास्त्रथासनमें देबपाखक पुत्रका नाम राज्य- 
पाल, तिब्बतको तारानाथके मतमें रामपाल आर उक्त 
ब्रह्म ण्डक मतमें गरणप!ल बतलाया. है | दिनाजपुर 
ओर सुक्त र प्रान्तमें देवपा«को अनेक कोत्ति यां देखनेमें 
आतो हैं । 

३ कान्चकुनको एक विख्यात राजा, इ रम्बप।लक 
एक पुत्र । चितिपालेक बाढ ये कनोज सि'हासन पर 
बेठे। सोयडोनोको खोद्त लिपिको अनुसार ये १:०५ 
स वतमें राज्य करते थे (इ) । 

४ पच्चाल (बदाठम)-क॑-एक विख्यात राष्ट्रकूट 
ब'शोय राला । ये गोपालदेवक पुत्र ओर मदनपालको 
कनिष्ठ सहोदर तथा उत्तराधिकारौ थे। ये प्रबल परा 
क्रान्त राजा थे ओर १२७५ संवत्‌में राज्य करते थे, यह 
खोदित लिपिसे जाना जाता हे । (७) 


५ इरिपालको पुत्र, काठकर्टशंसत्र-भाषपकी रच- 
यिता । 


(५) Peterson's Report on the Search of | 
Mss, 1886-92, ७. LXXXII. ° | 
(६, Epigraphia Iudica; Vol, 1. p. 130, 170, 


(6), Indian 4niq015, एग. शहा. 310,७०० -|॥८ ग माखिकाको घार भागोरयोको शाखासे मिलो हे, बहां 
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दवपालित ( छ'० त्रि? ) देवेन से चाम्बुना पालितः । १ 
देवमाढक देय, वह देश जिसमें इष्टके जलसे खेतो 
आदिका काम चलता है। 

देवपोयु ( स ° पु० ) देवद टा भ्रसुर। 

देवपुत्र : स'० पु० ) देवानां पुत्रः ६-तत्‌ । १ देवकुमार | 
(खो?) २ देवस्य पुत्लोव प्रियत्वात्‌ । २ एला, इलाः 
यचो | 8 देवकन्या । 

देवपुर ( स'० स्त्रो० ) अमरावती । 

देवघुरो ( स'० खो० ) देवानां पुरो ६-तत्‌ । अमरावतो । 

देवपुष्प ( स '्ल्ली२ ) लवङ्ग, लॉग। 

देवपुष्यो ( स० खो” ) वक्षविशेष, एक पेड़का नाम । 

देवपूजा ( स'० खो० ) देवताओंका पूजन । 

देवपूज्य ( स० घु० ) देवानां पूज्यः ६-तत्‌ । सुराचाय 
बच्स्पति । 

देवप्रतिझति (स'° खरो) देवानां प्रतिज्ञतिः प्रतिमा 
६-तत्‌ । देवप्रतिमा । 

देवप्रतिमा ( स'० खरो») देवानां प्रतिमा $-तत्‌ । देवः 
प्रतिसूत्ति । देवताप्रतिमा देखो । 

देवप्रयाग-- हिमालथके तिरो जिज्ञासे अन्तरगत गङ्गा 
ओर भ्रलक्षनन्दा नदोके सङ्गम पर अवस्थित एक पुण्य" 
स्थान | स्कन्ट्पुराणके दिमवत्खण्डनें (४७1५० अर ६१ 
झध्यायमे) इस पुण्य-भूमिका माहात्स्य वणित हैं । यों तो 
वहां अनेक पुण्यतोथं है, पर देवप्रयाग ओर त्रह्मकुण्ड 
यहो दो तोथ प्रधान हैं मागोरथोके उत्तरमें गिवलि छक) 
दो नदियोंके मध्य खयम्भूलिङ्ग, नदौसङ्गम पर वे तालिक 


' शिला, वेतालकुण्ड, शिवतोध, सय कुण्ड, आशिषतोथं) 


वाराहोतोथ , वाराहो शिला, पुष्पमालातीथ, पद्य जा- 
स्थल, प्रद्यू न हलके समीप व जपायनचेत्र तथा गुष्ठाके 
मध्य विष्णुसृत्ति प्रतिष्ठित हैं। यहांसे आघ कोको दूरो 
पर ग्टभ्राच तक्रे समोप विल्वतोथ है । सूय कुण्ड झे उत्तरमें 
ऋषिकुण्ड, गङ्घाके दक्षिणो किनारे सोरकुण्ड, “नदोकै 
दक्षिणो किनारे तण्ड शवरलिङ्क, वहांसे ४ धनु फासले 


पर दानवतो नदोके किनारे दानवेश्वर-मन्द्रि, दानवतोके | 


मुहानेके समोप विशवे खर मह्दालिङ्ग, तारकेश्वर, तुण्डो- 
शबर ओर दानवेश्वरलिङ्ग है । टेवप्रयागके दत्षिणमें जहां 


angotri 
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इन्द्रप्रयागतोथ, दन्द्रकुण्ड और धम कुण्ड है। उसके 


सो दक्तिणमें धनुस्तोधं, ब्रद्मधारा और इन्द्रेश्वरलिफ 


हे । नवालिकके पूव में व्रिशूलतोथ है। व्रिशूलतीध क 
टबिणसँ उसिका नदो और वेनतेय नदो है। इन दो 
नदिबो'क सङ्घम पर गरुड्ेखरलिङ्ग, इसके टक्षिणमे 
विभाविनो नदो, नदोसङ्कम पर न 


मन्दिर, सन्दिरक बा३' ओर मैन्द नदी ओर दाहिनो ओर 


देवप्रभंवू रि--देवभद्द" 


राज, पोलो भेंगर या । २ वकहच, अगस्तका 
नागवल्ली लता । ४ सस्त्राट्‌ अशोकको उपाधि। 
देवबधू ( स० खौ० ) देवानां बधू: इ-तत्‌ । अचरा | 
रेवबन्द (ह° पु० ) छातो पर होनेवालो घोडोको एक 
भॅवरो । यह शभ लक्षण गिनो जातो है । जिस घोड पे 
वह भवरो हो उसमें ओर कई तरहके दोष रहते सो 
वे निष्फल समभे जाते हैं । 


राजेन्द्रो मदो है। इन दो नदियोंक सङ्गम पर एथ्वो- | देवबन्धु ( स'० पु०) ऋषिभेद, एक ऋषिका नाम ] 


तोध श्रवस्थित है। दलणमें कपद क शेलक ऊपर 
कापिव्ज्लला नदो, पूव में चन्द्रकूट ओर देवेश्वर शलक 
समोप चन्ट्रतोया नदो है । इसको बाद लाएलश स है 
जहां लाङ्गलेशखरलिङ्ग प्रतिष्ठित हैं। मन्दिरक दक्षिण- 
पश्चिममें मव््ञ कुला नदो प्रवाहित है भोर इसो नदोक 
सङ्गम पर भोमतोथ पड़ता है। देवप्रयागमें यहो सब 
तोथ हैं। कितने हिन्दू, स'न्थासो और हिमालयवासो 
हिन्टू लोग इन सब तोथोंका दश न करने भाते हैं। 
टेवप्रभसूरि--एक सखे ताम्बर जे नाचाय । इनका कोटिक- 
गण, मध्यमशा खा, श्रोप्रश्नवाइनकुल और इषेपुरोय गच्छ 
. था। गुजरराज सिखुराजके समसामयिक हेमसरिक 
शिष्य विजयसि हसूरि, विजयसि हक शिष्य चन्द्रसूरि, 
चन्द्रक शिष्य मुनिचन्द्र सूरि ओर मुनिचन्द्रक शिष्य देव- 
प्रभ थे । इन्होंने पाण्डवचरित्र ओर स्रगावतीचरिव नामक 


देवला ( स० खो” ) देवानामिव बल' यस्या; । १ सह- 
देवोलता, सइदेइया नासको बूटो । २ त्राथमाणा लग, 
एक प्रकारको बेल । 

देवबलि (स'० पुः) देवाथं' वलि: । देवताभ्रोंको निमित्त 
"उपहार | 

देवांस ( हि'० पु०.) पूरबो बंगाल और आसाममें होने- 
बाला एक प्रकारक्षा बाँस। यह श१५से २० हाथ भोर 
४०से 8५ हाथ मो ऊँचा छोता है। यह मजबूत होता 
है भोर सकानो'को छाजनमें लगाया जाता है । चटाई 
आदि इससे बनाई जातो है। इसङ नरम कल्लो'का 
अचार भो पड़ता है । 

देवबाइ (स०पु०) १ यदुवंशोय टृदोकपुत्रभेद, यदु 
ब शके रोक राजाके एक पुत्रका नास । २ ऋषितेद, 
कृषिका नास | 


. कई यन्य रचे हैं। यशोभद्र और नरधन्द्रने देवप्रभके लिए | देववोध ( स'० पु० ) महाभारतके एक टीकाकार । 


` पाण्डवचरित्रका स शोधन किया था । 

देवप्रश्न ( स० पु० ) देवानुद्दिश्य प्रश्नः वा देवानां ग्रह- 
' देवतानां प्रश्न: । १ ग्रहनच्षत्रादि घटित जिज्ञासा, बह 
प्रश्न लो ग्रह, नक्षत्र, ग्रहण आदिक सम्बन्धमें हो। 
शभाशभ सम्बन्धो प्रश्न । यह किसो देवताक प्रति समभा 


जाता है और इसका उत्तर किसो विशेष युक्तिसे 
निकाला जाता हे । 


टेवग्रसूत ( स० त्रि» ) देवतासे जात, जो देवतासे उत्पन्न 
दुआ हो | 


देवप्रस्थ ( स० पु० ) सेनाविन्द राजाको पुरी । यह कुरु- 
चेत्रसे. पूव में अवस्थित था । 


टेवबोधिस'त्व--एक बोधिसत्व । 
देवब्रह्मन्‌ ( स'० घुः) देव इव ब्रह्मा । नारद। 
देवब्राह्मण ( स'० पु० ) देवपूजक ब्राह्मण । . देवल, वह 
ब्राह्मण भो कसो देवताको पूजा करके जोविका निर्वाह 
करे | 
देवभद्र--१ एक चन्द्रगच्छोय जे नाचाय, भट श्वर सरिक 
शिष्य और प्रवचनसारोद्दारक्े विख्यात टोकाकार सि” 
सेनके गुरु । इन्होंने प्रमाणप्रकाश, अयांसचरिव्र भादि 
्र्यो'की रचना को। ये १२४२ सञ्बत्त्रे पहले विदय 
मानथे। र 
२ राजा भोजके समसामयिक एक कवि । 
२. एक प्रसिद्द ज नयन्धकार । इन्हो'ने प्रातं 
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कौस (कथारलकोश ), वोरचरिय ( वोरचरित्र ), 
सम्ब गरङ्गशाला, आधरणशास्त्र भादि ग्रन्यो'को रचना 
को है। इनमेंसे कहारयणकोस १११२ सम्बत्‌को भर 
वोरचरिय ११६८ सब्बतको भरोचनगरमें सम्पूण इच्चा 
था! इनके शुरुका नाम प्रएब्रचन्द्र और उपाधय़ायका 
नाम सुमति था । इन्होने अभयदेव सूरिके कइनेसे 


चित्तोरमें महावोरके मन्द्रमें 'जिनवन्नभ'को प्रतिष्ठा 


को थो । 
३ उपदेशरल्रकोश्रके टोका कार । 

डेवभट्र पाठक - एक वेदविद्‌ पर्डित। इनके पिताका 
नाम बन्तभद्र घोर माताका.नाम भागोरथो था । इन्होने 
काल्णायनकल्पसत्रको कात्बायनप्रयोगसार' नामक एक 
पषति रची है। 

देवभवन ( स'० ह्ली ) देवानां भवन' ६-तत्‌। १ खग । 
२ अश्वत्यहृच्च, पोपल । २ देवप्रतमालय, देवालय। 
दवभाग (स'० पु०) देवानां भागः ६-तत्‌। १ देवताप्ोंका 
भाग। सय सिदान्तमे लिखा है, कि लवद-समुद्रसे ले 
कर उत्तरस्थित भूगोलका अदे लस्वूष्दोप तक देवताओं- 
का विभाग है । देवाय देयो भागः । २ देवताको देव 
धनादि भागमेद, क्रिसो वसु या सम्पत्तिका वह अश 
जो देवताक लिये निकाला गया हो। २ देवताका 
भाग । 

ठेवभावा ( स > स्त्रो० ) स स्त भाषा। . 

देवभिषक. ( स'० पु०) अश्चिनोक्कुमार । 

देवभोति ( स'० खो०) देवेभ्यो भोतिः। 
भय। २ देवतास भव; देवतासे डर रखना। 

देवभू ( स'० पु० ) देव' देवत्व भवते भू-क्षिप. । १ देव, 
देबता । देवानां भू निवासभूमिरुतपत्ति्यान बा यत्र । 
२ सवग । 

ढेबभूति ( स'० स्त्रो० ) देवात्‌ देवलोकात्‌ भूतिबत्‌पत्ति 
यस्याः । मन्दाकिनो । देवानां भृतिः ६“तत्‌ । २ टेब 

. ताघ्रोंका ऐश्वव। 

देबभूसि ( ख'० खो० ) देबानां भूमिः “तत्‌ । १ खग । 
२ देवताचोको प्रिव भूमि! | 

देबमूय (स'० को" ) देवस्य भाषः कऽ, सूदो; 


१ देवताका 


देवमद्र पाठक--देवमॉनक 


देवभोज्य ( स७ क्ञो० 
देवन्त्रा्‌ ( स'० पु० ) देवेषु भ्ताजते भ्वाज-क्षिप ! संय 


देवमणि-- एक दिन्टो-कवि । 


देवमानक (स'० पु० ) देवेषु मानो यस्ब कप. । सजायँ | ती; 2 


वीत बा कोसुभम मच, दे 


भावे। पा १।१।१०७ ) १ देवत्व 1 २. देवसायुज्य! 


देवयत्‌ ( स'० यु० ) देव” विमत्ति पालयति सक्षिप. ! 


१ इन्द्र । २ विष्णु । 
देवव भोज्य । अयत। 


व'शोय देवमैद । 


देवमच्न्ञर ( स'° क्वो० ) कोखुभमणि । । 
देवमणि ( स'० यु० ) देवे बु मणिरिब । .१ भगं, सूय । 


देवः द्योतनथोल; मयि: । २ कोसुभ। ३ अशरोसावत्त, 
घोड़ को भं वरो! ४ महामेदा । 

इन्होंने १६ अध्याय तक 
चाणक्यमोतिमावा रचो है। | 


देवमत ( स त्रि» ) देवानां मतः ६-तत्‌। १ देवसम्प्त, 


देवताको राय । (पु०) २ ऋषिभे द, एक ऋषिका नाम | 


'देवमन्दिर ( स“० पु० ) देवप्रतिमालय, देवालव । 
देवसत्तग ( स'० खो” ) महामेदा । 
देवमाळ ( स० खो० ) देवानां माता ६-तत्‌। १ देवता 


जननो, देवताको माता। २ अदिति। ३ दाक्षावणो 


देषमाळक ( स" त्रि ) देवो वृष्टिमतिव शस्योत्पादनेन 


पालकत्वात्‌ जननोव यस्य कप.। हच्यम्ब सम्पन्न ब्रो” 
पालित देश, वह देश जिसमें खेती ग्रादिऊ लिये वर्षाका 
हो जल यथेष्ट हो । देश तोन प्रकारके हैं, देवमाळक, 
नदोमाढक, ओर उभवमाढक । इनमेंसे जो देश दृष्टि 
हारा हो सम्पन्न होता है, उसे देवमाढक देश कहते हैं । 


देवमादन (स'० पु०) देवमोइनकारो सोम, वह सोम जिससे 


देवता मोडित या मत्त हो जाते हैं। 


देवमान.( सं० को? ) देवानां मानं कालपरिच्छ दः । १ 


दिव्यमान, कालको गणनामे देवता भोंका मान, मनुष्यों - 
के एक सौर वर्ष का देवताओं का एक दिन । इस तरह 
३० दिनका एक मच्दोना ओर १२ महोनेका वर्ष होता 
है, इसो परिमाणको देवमान कहते हैं । | 

ब्राह्मय, दिव्य, पित्रा, प्राजापत्य, गुरु, सौर, सावन, 
चान्द्र घोर अक्ष ये नौ जकारके मान हें । देबवु मानो: 
ऽस्त रमणोयत्वात्‌। २ देवयोग्य ग्ाहादि। 


देषमणि । 
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९४४ . देव॑मॉया--देवयाने 


देश्माया ( सं० खो०) देवानां माया ६-तत्‌। अविद्या ¦ 


बन्धहेतु, परसेश्शरको साया माया हो सब प्रकारके 
बन्धनवा प्रतिकारण है। राया देखो । 
देवमाग ( स'० पु‘) देवोपलचितो माग: । १ अचि रादि 
देवाधिष्ठित, देबयान पथ। २ देवाधिष्ठित पथमात्र । 
देवसास ( स'० पु०) देवाय भर णस्य क्रोडनाय यो मासः 
भ्रत्र हि स्खतेरोजसश्च प्रादुर्भावात्‌ गर्भस्थ क्रोडनादित्वात्‌ 
तथाल' । १ गर्भका अष्टममास, गभका आठवाँ मन्दोना । 
आठवें महोनभे गम में स्मृति ग्रौर चोजघातुको उत्पत्ति 
जो जाती है, इसोसे उसे देवमास कदते हैं। इसका 
पर्याय गर्भाष्टम हैं । देवानां मास । २ मनुष्य परि- 
साण ३० बर्षका एक देवमास, देवताद्यो'का महीना 
जो मनुष्यो के तोस वर्षकै बर.बर होते हैं। 
देवमित्र ( स'० घु० ) देवो मित्र' यस्य। .१ सञ्चाभदयुक्गा 
मनुष्यादि । २ शाकल्य ऋषिका एक नाम । ₹ अजु न- 
. दक्ष, आक या मदारका पेड़ । (खो०) ४ कुमारानुचर 
माढभेद, कुमार अनुचरो एक माढका । 
देवमोढ़ ( «० पु० १ यढुव'शोय व्पतिभोद, यदुव'शके 
एक राजाका नाम । २ मिथिलाके एक प्राचोन राजा । 
थे कोत्ति रथक पुत्र धोर जनक या सीरध्वजके पूर्वज थे 
देवमोढ़,ष ( स० पु०) १ हृरोकके एक पुत्रका नाम | 
' २ वसुदेवक पितामहका नाम | 
टेवसुकुन्दला ल--हिन्दोके एक कवि। इन्होंने स'वत्‌ 
१८०७ में फज न्द्‌ खेल नामक एक पुस्तककी रचना को । 
` टेवमुनि ( स० पुः) देव इव मुनि; । १ देवषि नार- 
दादि। २ तुराख्य ऋषि । 
-देवयज.-(स ० पु० ) देव इज्यन्त५त्र यज-आधारे क्विप.। 
देवयजनयोस्य अभ्निभे द्‌ । 
देवयजन (स'° क्वो०) देवा इध्यतेऽत्र यज आधारे ल्युट. । 


१ वेद्स्थान, यज्ञको वेदो । खिया डीप.। २ प्रश्नो । : 


३ यागाधिकरणस्थान, वह स्थान जहां यज्ञ किया 
जाय । 
देवयजि ( स'० पु० ) देव' यजते यन-इन्‌ । देवयाजक, 
. देवतायन्न करनेवाला । 
देवय'्र (स ० पु० ) देवानां यज्ञ “तत्‌ । पद्चयज्ञान्तग त 
होमरूप ग्टइखोंका नित्यक्षत्त ब्यन्मैकु-च्ोमा किमि 


: जो पांच यज्ञोमेंबे एक है और ग्ट्हरखोका प्रतिदिनंशा 
कत्तव्य है । ग्टइखोंको प्रतिदिन देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पिश्न. 
यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ ओर सनुजयन्न इन पांच यज्ञोंका बनुन 
करना चाहिए। बे प्रतिदिन पच्चसूनाजनित जो पाप 
कम करते हैं, बह इस_पच्चयन्न हारा नष्ट हो जाता है। 
प्रतिदिन इष्टदेवताके उड शर्ते जो होम किया जाता है, 
उसे देवयच्न, उनके उद्दृशसे जो उपहारादि दान किया 
जाता है उसे भूतयज्ञ और पितृ उहेशसे जो आइतप- 
णादि किया जाता हैं, उसे पिल्यज्न कइते हें | विधि- 


पूर्वक वेटाधप्रयनका नाम ब्रद्मवक्न तथा अतिथिसेवा भ्रौर 


दानका नाम मनुष्ययज्ञ है। इन पांच यज्ञॉसे दे नन्दिन 
पद्चपातक जाता रइता है। (आश्व० ए० ३१२३ ) 

देवयज्या ( स" स्त्रो० ) देवानां यन्य; यागः टाप । देव- 
ताश्रोंके लिये यांग क्रिया । 

देवया 'स'० ह्वि०):देवतागणको प्रापयिता, जो देवताश्रों- 
को पा सके। 

देवयात ( स'० त्रि०) देव' देवत्व' णतः। देवल प्राह, 
जो देवता हो गया हो ।. 

देवयात्रा ( स'० खो०.) देवानां यात्रा ।. देबोत्सवादि। 

देवयात्रिन्‌ ( स'० पु० ) दानबमेद्‌, एक असुरका नाम | 

देवयान (स'० क्वो०) यायतेऽनेन या करने व्थुट, देवानां 
यान ९-तत्‌। १ देवताओ'का गतिसाधन रघभेद, 
विमान । देवः परेशः बायत5नेन मार्ग'न या करणे 
स्थ ट, 1 २ अञ्चि रादि माग रूप पथ, शरोरसे अलग होने 
के उपरान्त जोवात्माके जानेके लिये दो मार्गोरमेंसे वह 
सागं जिससे होता हुआ वह ब्रह्मलोकको जाता है। 

. वेदान्तदश नमे अचि रादि पथका विवरण ,इस प्रकार 
लिखा हे--ज्ञानो और चन्नानो दोनो' हो उत्क्रान्ति भर्षात्‌ 
शास्त्रोक् प्रयालीसे शरोर त्याग करते हैं। चअज्ञानों भो 
उपान्त होते भ्रधात्‌ एक लोकसे दूसरे लोकको जाते है 
ओर ज्ञानों भी। प्रभोद इतना हो है कि ज्ञानोके उत्त 
मणका पंथ भिन्न हे जिस हो कर भन्नानो नहों जा 
सक्ते । किन्तु शाखो में इसको खोज करनेसे पता चलता 
हे, कि उत्क्रान्तिके वाद ज्ञानी उपासंको को गति भोरं 
गन्तव्यपथ एक प्रकारके नहीं, भिन्न भिन्न प्रकारके है । 


“कीत हे वा. समो चिः हे) मिं 


देवयाने 
कष्टकर है ओर वह ढतीयं पर्धमें गिना गया है | खुतिंरे 


दैवयानेपथसे ्रह्मलोकको जातै दै । यहो पथ ब्रह्मलोकः | 
गमनका प्रसिद्द पश्र है। साधक प्रथमतः अचि तेज:- 
सम्पन्न होते हैं, पोछे अचि से दिनदेवतामें जाते हैं । | 
' ब्रह्मलोका जानेका केवल एक हो पथ है जिसका नाम है | 
देवयान । उपासक इसो देवयान पथका अवलस्बन करके | 
` प्रथमतः भग्निलोकको गमन करते हैं इसके सिवा ओर 
भी अनेक प्रकारके पथो'का विषय उल्लिखित है । अनेक 
प्रकारके पथ होनेसे अब यह सदेह होता है कि वो 
“सब पथ एक हैं वा भिन्न भिन्न? क्या युतिमें सचमुच 
विभिन्न पथो का उल्ल ख है अथवा एक दो पथ नाना 
प्रकारके विशेषणो से विशेषित इच्ना है ? सामान्य दृष्टिसे 
देखनेसे माल म पड गा कि वे सब पथ विभिन्न हैं, पर 
` बहुत गोर कर देखनेसे वे सब पथ एक'हैं, विभिन्न नहीं* 
ऐसा जान पड़ेगा। ब्रह्मजिक्षासुमात्र हो पहले अचि! 
पोछे अह इस प्रकार गमन करते हैं। कारण यह है, कि 
वढो पथ प्रथित ब्रह्मज्ञो के मध्य प्रसिद्द है। छान्दोग्य 
उपनिषद्के पद्माग्निविद्याप्रकरणमें लिखा .है कि जो 
श्ररण्यमें रह कर अदा ओर तपको उपासना करते हैं, 
वे अचि रादि पथ हो करांजाते हैं। किन्तु यह समो 
उपासकोंके जानेका पथ नहीं है। शास्त्रमे जिन सब 
उपासनाश्रो के फलखरूप निदि ट गति अभिहित नहीं 
इई है, उन्हों सब उपासनाओझ के उपासक अचि रादिको 
पाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न पथवोधक 
शब्दो'के उच्चारित होने पर भो वस्तुतः उन सबका अभि- 
घेय एक है अर्थात्‌ पथ एक है। वहो एक पथ विभिन्न 
स्थानो में विभिन्न विशेषणे से विशेषित इुआ है। उन 
विशेषणे का विशेथभूत पथ एक है, अधिक नहौं। 
इरएक जगह वइ शासत्रविदित देवयान पथके जेसा 
जान पड़ता है अर्थात्‌ वे सभो पथ एक हें । सुतरां 
एकत्रोक्त पथके साथ अन्यत्रोक्त पथ विशेषणो का 
समन्वय होना हो सङ्गत है। सभो शास्त्रों में खिर 
हुआ है कि ब्रद्मगसन पथ एक है। किन्तु जिस जिस 
प्रकरणमें जिस प्रकार पथ विशेषण वा पथबोधक शब्द 
रशारित हुए हैं वे सभो इसो ब्रह्मपथके विशेषण हैं। 
शुतिने देवयान और पिढ्यान इन दो पथो'का वर्णन 


उस कष्टदायक ढतोय स्थानको वात कचनेसे हो जाना 
जाता है कि पिटयान पथङे अतिरिक्त देवयान नामकं 
एक दूसरा पथ है)ओर वह पथ अचि आदि अनेक 
पव युक्त हें । इसका तात्पय यह कि शभपथ यदि 
अनेक होते, तो युति तोय पथका होना नहीं बतलाते। 
अर्चिःयुतिमे लिखा है, क्रि इन पथके अनेक पव वा 
विभाग हें । उपासक: लोग ब्रह्मल्लोकमें जाते हैं। उनका 
वह ब्रह्मलोक जानेका पथ किस प्रकार सन्निजेश विशिष्ट 
है वा किस प्रकार एक हो पथ अुतिमें नाना विशेषणो से 
विशेषित इआ है? इसके उत्तरमें ऐसा सुत्र विनिवद्द 
हुआ 'है-- 
/वायुमब्दादविशेष दिशेषाभ्यां? ( वेदान्तसूऽ ४।३।२ ) 

ब्रह्मलोक जानेवाले देवयान पथः पा कर पहले 
अग्निलोकमें, पोछे वायुलोकमें, वरुणलोकमें, इन्द्र“ 
लोकमें, प्रजापतिलोकमें ओर ब्रह्मलोकमें! आते 
हैं। इसमें प्रथमतः - अग्निलोकगमनका उल्लेख 
ह) अन्य युतिवोमै प्रथमतः भरि: प्राप्तिका 
विषय लिखा है जिसे देखनेसे प्रतोत होता है कि अदि? 
शब्द ओर अग्निलोक दोनोंका एक अथ है। चचिः ओर 
अग्नि शब्दसे ज्वलन (भागको लो )का बोध होता है,-- 
सुतरां अचि; घोर,अग्नि द।नो का एक अथ होना किसो 
प्रकार असङ्गत नहों है। छान्दोग्योक्त देवयान पथके 
वर्ण नमें वायुलोकगमनका उल्लेख नहो' है, किन्तु वायु- 
लोक और देवयान पथका एक पव है,-छान्दोग्यमें उस, 
का उल्लेख नहों है, यह किस प्रकार हो सकता ? इसका 
उत्तर यहो है, कि उपासकंगण पहले अचि को पाते हैं, 
पचि से बन्न, असे आपूय माण वा शक्षपक्ष, आपूय माण 
पक्षसे उत्तराथणके छः महोनो को, उत्तरायणसे संवत्सर, 
स'वत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको, चन्द्रमासे 
विद्युत्को प्राप्त होते हैं चोर वहां अमानव ( अर्थात्‌ 
देव ) हो जाते हैं। इन सब झ्ुतियो में जो स वत्सर और 
आदित्य शब्द हैं, उन दोनो के मध्य वायुका सञ्मिदेश 
है अर्थात्‌ स'वव्सर$ बाद वायुमें सक्षत होते हैं ओर 


पोछे भादिस्यलोकको जाते हैं। इस आुतिने सामान्यतः | ड 


कर पोछे कहा है, कि उभय पथभ्रणियो:का/ खान धरत-०जायुलोक-जानेको का करों है, किन्तु किस प्रभार ै ु हु. 
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क्रमशः वायुलोकको गति होतो है सो नहीं । 
अन्यान्य चुतियो'में इसका विशेष उल्लेख देखनेमें आता 
है । जब उपासक व्यक्ति इस लोकसे परलोकको जाते हैं, 
तब वे इस देइको परित्याग कर वायुलोकको प्राप्त होते हैं। 
कौपषितकि-युतिमें अग्निशे बाद वायुपवका उल्लेख है; 
छान्दोग्यखुतिसँ वायुके बाद वरुणका स्थान बतलाया 
है। आदित्यसे चन्द्र, चन्द्रसे विद्या त्‌ इव्यादि हैं । युति- 
में जिस विद्य त्न्तोकको कथा है, उसी विद्यू,तुलोकके 
ऊपर वरुणका खान निदि छ किया हे । कारण विद्य त्‌ 
के साथ वरुणका सम्बन्ध देखा जाता है । विद्युत्‌ गौर 
वरुण दोनो में परस्पर सम्बन्ध रहनेके कारण हो ऐसा 
अनुमान किया गया है। उसो समय देखा जाता हैं, कि 
थत विशाल विद्युत्‌ अति तोत्र मेघनिर्घोषसे मेघोदरमें 
नृत्य करतो हैं और उसके बाद हो जलवष ण होने 
लगता हे । वरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं। इन 
दोनॉका खान भ्रश्चि; वा अग्नि, पोछे अङ वा दिन, 
तब शक्षपक्ष :भोर उत्तरायण है । ये सब जो कहे 
गये, वखुकल्यमें वे सब क्या हैं ? अर्थात्‌ कि रूप हैं ? 
ये सब क्या देवयान पथके एक एक खान हैं वा 
चिकू ? क्या ये सब ब्रह्मलो प्रस्थित उपासक जोवो के 
भोगस्थान हैं वा उनके वाहक विशेष ? इसके उत्तरमें 

- पहले यह कहा गया है, कि अचि! आदि देवयानके पथ 
चिकृखरूप हैं। कारण उपदेश को का स्वरूप प्राय: उसो 
तरह है जिस तरह किछो व्यक्षिको एक नगर वा ग्राममें 
जाना हे ओर वह राहमें टूसरेसे पूछता जाता हे । दूसरा 
जो'उस राइसे जानकार है, कहता है अर्थात्‌ उपदेश 
देता है कि यसे एक अमुक पहाड़ मिलेगा, बाद एक 
वटकच भौर उसके बाद नदो मिलेगो । नदो पार होनेके 
धाद वह ग्राम मिलेगा जहां तुम जाना चाहते हो। जेसा 
यह दृष्टान्त हे वेसा हो अचि; है। अचिसे दिवा, 
दिवासे शक्षपच इत्यादि कह गये हे । ये सब भि: 
भ्रति एक एक भोग खान हैं, ऐसा जानना चाहिये। 
च्‌ तिने अग्निलोक' आगच्छति' इत्यादि. क्रमसे अग्नि 
भादि कई एक पथ पवॉ'में लोक शब्द योजित किया 
है। इससे प्रतोत होता है, कि वे भरच प्रभृति सभो 
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तनका बोध होता है, जैसे मनुव्यलोक, देवलोक, पिं 
लोक इत्यादि । अचि प्रथतिका भोगभुमित्व पच्च खिर 
हुआ है, आतिवाहिक पक्ष नहों । चू'कि अचि: प्रति 
अचेतन हैं, इस कारण उनके आतिवाहिकत्व अनुपपद् 
हैं। ऐसा देखा जाता है, कि सचेतन जोव ही राजास 
वा दूसरेसे अथवा खय प्रयुक्त हो कर राइ और ' दुगम 
प्रदेशमें धतिवहनोय जोवो'को वहन करते हैं । इसञ्ज 
सिदान्तमें ऐसा लिखा है, कि वे सब अर्थात्‌ अचि? आदि 
पथ चिह्न नहीं हैं, भोगल्यान भो नहों हैं, वे अतिवा- 
दिक चेतन हैं। चन्द्रसे विद्य त्‌, विद्य,त्से उन्हें मानव 
पुरुष ब्रह्मलोकको ले जाते हैं। अचि आदि सभी 
पर्वी'को वाहवारूपमें निदे श कर सकते हैं। चर्चिसे ले 


कर विद्यूत्‌ तक सभो चेतन हैं, देवात्मा ओर ब्रह्मक्लोक- . 


प्रापक नेता वा वाइक्ष हैं। जो पुरुष विश्व तसे ले जाते 
हैं, बे ब्रह्मलोकवासो अमानव हैं। जो अचिरादि पथ 
होकर ब्रह्मलोकको जाते हैं, देइत्यागके बाद पिण्डितेन्ट्रिय 
होते हैं । 

अचि भोगभूमि नहीं है, उस समय गन्ता पिण्डित- 
न्द्रिय अवस्थामें रहता है। सुतरां उस समय उसका 
भोग भो असम्भव है। यदि प्रश्न उठे; कि वल लोकवाचो 
भोग शब्दको; क्या आवश्यकता छे? इसका उत्तर 
यी होगा कि जहां गन्ताका भोग नहीं छे वहां तन्नोक 
वासियो'का भोग रइनेक कारण हो भोगवाचो लोक 
शब्दका प्रयोग इञ हे । जिस लोकके अधिपति अचः 
अर्थात्‌ अग्नि हैं, उछ लोकमें जब उपासक जाता हैं, तब 
अग्निदेवता उसकै वहन करते हैं अर्थात्‌ ले जाते हैं 
और वायुलोकमें जानेसे वादुलोकके खामो उसे बहन 
करते हैं, इत्यादि । विद्य तुलोकमे जानेके बाद विद्य तूके 
परवत्तों भ्रमानव पुरुषोंके हारा उपासक वरुणादि लोकमें 


` लिवाए जाते हैं ओर वद्दांसे थे फिर ब्रह्मलोकमें जाते . 


हैं । अमानव पुरुष हो उन्हे. अह्मलोकमे पष्ट चा देते 
हें, वरुण आदि भो कोई रोक टोक नहीं करते! 
बल्कि उन्हे सहायता देते हैं। अचि: प्रति पथचिश 
अथवा भोगखान नहीं हैं वे अतिवाहिकी देवता हैं। 
इस पूर्वो देवयान पथ हो कर उपासकगण अचि: 
थादिको सहायतासे ब्रह्मलोको जाते हैं। | 
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देवयानी 


देवयानी ( स'० खो”) देत्यगुरु शक्राचाय कौ कन्धा । 


दृदस्मतिके पुत्र कच रतसञ्जोवनो विद्या सोखनेके लिये 
शुक्राचाय के शिषा हुए । युवा कच शुक्राचय को सन्तुष्ट 
कर नृत्य, गोत, वाद्य चौर फल पुष्पादि इ!रा तशा सृत्य- 
भत्‌ आज्ञानुवत्तिता दारा युवती देवयानीको प्रसन्न 

. करने लगे! इस प्रकार देवयानो उस पर अनुरक्त इुई' । 
सुरो को जब यइ माल म हुआ कि कच झतसच्छो- 
दनो विद्या लेनेके लिए आया है, तब उन्होने उसे मार 
डाला। देवयानो कचको नेमे विलम्ब देख थक्रा- 
चाय से बोलो; ' तात! कच अच तक भ! लोट कर 
नहों द्याया है, इमे जहां तक मालम पड़ता है किया 
तो वच मर गया अथवा मारा गया है। कचके बिना इम 
चणकाल भो जोवन धारण नहीं कर सकतो । तब शक्रा 
चाय ने खतरुष्ज्ञो वनी विद्याके बलसे उसे जिला दिया। 
फिर एक दिन कच देवयानोके आदेशसे जड्न्लमें फल 

- तोड़नेके लिए. घूम रहे थे। इसो बोच दानवो ने उसे 
पोस कर ससुद्रमें फेक दिया। कचके भनेमें विलम्ब 
देख देवयानोने विलाप करतो हुई अपने पितासे कहा, 
'कच फिर भो सारा गया। में उसके बिना चण भर भो 
कवित नहो' रह सकतो।' इसःपर शक्राचायं ने कहा, 
देवयानि ! तुम हथा शोक करतो हो, कच मारा गया 
है। में विद्याक बलसे उसे बार बार जिला देता, तो भो 
उसे असुर लोग मार डालते हैं; अतएव तुम इस इवथा 
शोकको छोड़ दो। तुम .सरोखो प्रभावशालिनो स्त्रोको 
किसो नश्वर व्यक्तिको प्रति शोक नहीं करना चाहिये। 
अतः तुस शोकको परित्याग करो।' देववानो उनको बात 
पर कुछ भो ध्यान न दे कर बोले, में कचक बिना चण 
काल भी रह न सकतो । यह सुन कर शक्राचाय ने पुनः 
कचको जिला दिया । कचको बार बार रूतसे जोवित 
होता देख दानवोने उसे पोस कर शक्राचाय को पोनेको 
सुरामें मिला दिया । शक्राचाय कचको सुराक साथ 
'पो गये। जब कच.:कह्ो' न मिला तब टेवयानो बइत 
विलाप करने; लगी चोर : पितासे बोलो, “यदि आप इसे 
दूढ न निकालेगे, तो में निराहार रद्द कर प्राण 'त्यांग 
करू'गो । इतना कह कर वह रोने लगो। शक्राचायका 


'"दृदयःदयासे पिघंल-गया भौर उन्होंने? को आब्वाल ५०।८दोतों हितलाई मरकर रख जल विज्षारके लिये एक 
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किया । कचने शुक्राचाय के पेटमेंसे जवाब दिया, “गुरो ! 
अपुरोंने हमें मार कर सुराके साथ आपको पिला दिया 
घा | यह सुन कर शक्रा चायं बहुत घबराये और देवयानो: 
से बोले, देवयानि ! कच तो मैरे पेटमें हे) अधविना ' 
मेरे मरे कचको रक्षा नहों हो सकतो हे) इभ पर 
देवयानोने कडा, कि कचका नाश और आपको सत्य, 
ये दोनों मेरे लिए कष्टकर हैं। | 
अन्तमें शुक्राचाय ने कचसे कडा, 'यदि तुस कच- 
रूपो इन्द्र नहीं हो, तो म्रतस'जोवनो विद्या ग्रहण करो 
ओर उससे प्रभावसे बाहर निकल आश्रो। वाचने 
सतसष्न्ञीवनो विद्या पाई ओर वह पेटसे बाहर निकल 
आया। तब देवयानोने कहा, कच! में तुम पर 
नितान्त घनुरत्ता इ', तुमको नहों देखनेसे मुझे त्रिभुवन 
शून्य रोखता है। अतएव यत्रोचित विधानानुतार तू 
सुभसे विवाह कर।' यद सुन कर कचने कडा, शभे ! 
सें तुम्हारे पिताका शिष्य इ', तुम मेरो गुरुपुत्रो हो, ऐसा 
बोलना तुम्ह उचित नहों।' देवयानो बोलो, 'कच ! 
जवसे तुम यहां रहते डो, तबसे तुम्हारे प्रति मेरो जवी 
सक्षि, सौदाट और अनुराग उत्पन्न दुझा है, वह तुम्हे 
नहीं माल,म है।' तुस मुक्ते कदापि परित्याग न करो " 
कचने बहुत समभा बुझा कर कहा, पर देवयानो कब 


"माननेवालो थो, वह क्रोधित हो कर बोलो, देखो 


कच.! तुम जिस प्रकार मुझे बिना अपराघके लोटा देते 
हो, उको प्रकार तुम्हारो रूतसच्छोवनो विद्या फलवतो 
न होगो।' इस पर कचने भो देवयानोक्ञो शाप दिया, 
“देवयानि! मैंने धम लोपके भयसे तुम्ह” शुरुकन्धा 
जान कर लोटा दिया है। अतएव विना अपराधके 
जिस प्रकार तुमने सुमे शाप दिया, उसो प्रकार तुस 
शुक्रा चायं को कन्या हो कर भो किसो ब्राह्मणको पल्लो 
नहो' हो सकतो । तुम्हारे शापसे यह मन्त्र निष्फल होगा 
सहो, पर यह विद्या अमोघ है, यदि मेरे हाथसे फलवतो 
न छोगो, तो जिसे में सिखाअ'गा उप्तोके हाथसे होगो ।? 
इतना क कर कच त्िदशालयको चले गये । कच देखो । 
दे त्योंका राजा इषपर्वाकी कन्या शमि छा घोर देव- 
यानोमें परस्पर सखो-भाव था | एक वार सखियोंके साथ 
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जलाशयमें घुसो । इप्तो वोच इः्रने वायुका रूप | 
कर दोनोंके वस्त्र एक साथ कर दिग्रे । शमि छाने जढ्दो " 
में रेखा नहो' और जलसे निकल कर देवयानोके कपड़े 


पहन लिये। इस पर द्ोनोंमें झगडा हुघा ओर शमि छाने 


देवयानोको कू'ए'में ढ$ल दिया। शमिष्ठा यह समझ 
कर.कि देवयानो मर गई, अपने घर चलो आई। इसो 
बोच महुष राजाके पुत्र ययाति शिकार खेलने आये थे। 


उन्होंने देवयानोको कूए से निकाला और उससे दो चार 


बातें करके वह अपने नगरको ओर चले गये । इधर 
देवयानोने घूणि का नामक एक दासोसे अपना सज 
बत्तान्त श॒क्राचाय के पाप क्ला भेजा। घुणि काने 
देत्य-सभामें पहु'च कर शक्राचाय से सारो वाते कह 
सुनाई' । शक्राचाय यह खबर पा कर देवयानोके पास 
झाये और घर चलनेके लिये बहुत कहा, पर उसने एक 
भो न सुनो ओर साथ साथ यह भो कहा, “चाहे मरो 
निष्छत हो चाह न हो, इसमें कोई क्षति नहो, में 
अब दे त्योंक्ो राजधानोमें कदापि न जाज'गी, क्योंकि 
` शप्ति ष्ठाने बहुत जलो कटो बातो' में आपञ्चा तिरस्कार 
किया है और कहा है, कि तुर्‍्हारा पिता देत्यो'का 

सुतिपाठक घोर गायक है ।' 
यह सुन कर शुक्राचाय भी देत्यो'की राजधानी 


छोड़ भन्धत जानेको तयार हुए । _ यह खबर जब द्ष- | 


पर्वाको लगो, तब वे शुक्राचाय से बड़ो विनति करने 
लगे । शक्राचाय ने कहा, देवयानोको प्रसन्न करो ।? तव 
दृषपर्वा देवयानोके पास जाकर उसे प्रसन्न करनेको चेष्टा 
करने लगे । देवयानोने कहा, मेरो इच्छा है, कि 
शमि छा सहस्र ग्रौर कन्याश्रो'के साथ मेरो दासो हो। 
जहां म॑ रे पिता मुझे दान करे वहां वड मेरो दासो हो 
जार जाय ।” हंषपर्वा इस पर सम्मत इए थोर उन्होंने 
सहस्त्र कन्याग्रो के साध झमि छाको देवयानीको दासो 
बनाकर शक्राचाय के घर मेज दिया । एक दिन देवयानी 
अपनो नई दासियो के साथ उसो वनमें क्रोडा कर रहो 
थो, इसो बोच राजा ययाति वहां भा पह॑चे। उन्हे 
देख कर देवयानोने कहा, 'मरा बड़ा भाग्य हे, कि दो 
इजार कन्धाओ ओर शमि छाके साथ भाज मैं आपको 
अधोना होती इ, भाप मरा सश, घोर-अ'छा होला: 


देवयानी --देवथु 


खोकार करें।' राजा ययातिने इसे खोकार कर र्वा 


भोर यह खबर शक्राचाय को. कइला मैज्ञा । शक्राचार्यने 
आ कर ययातिक साथ देवयानोका विवाह कर दिया । 
पोछे मसुरो से नाना प्रकारके उपचार पा कर ययाति 
देवयानी झादिके साथ अपनो रालघानोको चल्न गये। 


कुछ दिन पोळे ययातिसे गमिछाको एक पुत्र इभा । देव- 


यानोने शमि छाका पुत्र देख कर उससे पूछा, कि तुमने 
` कामलुन्ध हो कर अन्याय आचरण किया है। इस पर 
शमि छा बोलो, जिं यह लड़का सुके एक तेजसी ब्राह्मद 
से इभा है! देवयानो इस पर विश्वास करके चुप रह 
गई। इसके उपरान्त देवयानो रे गर्भसे यदु घोर तुवंसु 
नामके दो एत्र और शसि छाऊे गभ से हृद्य, अ चोर 
पुरु थे तोन पुत्र हुए ययातिसे शमि छाकै तोन पुत्र 
इए हैं, यह जान कर देवयानो अत्यन्त कुपित हुई ओर 
उसने अपने पिताकै पास इसका ससाचारःमेजा। शुक्रा- 
चाय ने भो क्रोधमें धा कर ययातिको शाप दिया कि, 
“तुमने धम च्ञ हो कर अधम क्रिया है, इसलिये तुम्हे 
बहुत शीघ्र बुढ़ापा चेरेगा'।” ययातिने शुक्राचा से 
विनयमूव क कच्चा, भगवन्‌ ! मैंने कासव हो कर ऐसा 
नहों किया, दानव-दुहिता! शमि छाने ऋतुसतो होने 
पर ऋतु रक्ताक लिये प्रायं ना को । उसको प्राथ नाको 
असो कार करना मैंने पाप समझा । इसमें मरा कुछ भी 
दोष नहौं है। यदि कोई खो कटतुरच्षाक लिये प्राथ ना 
करे भौर उसको पूरो न को जाय, तो वह ख्व,णहा 
कहलाता है। इस प्रकार कातर हो कर ययाति शक्रा” 
चायं से अनुनय विनय करने लगे। इस पर शक्राचाय ने 
काहा, 'तुम्ह इस विषयमै अनुमति लेना उचित था। 
अब तो भेरा कहा हुआ निष्फल. हो नहो सकता, किन्तु 


यदि कोई तुम्हारा बुढापा ले लेगा चौर अपना योवन दे 


देगा, तो तुम फिर ज्योंके त्यो जवान हो जाश्रोगे।'. * 
ययाति और शमि हा देखो । 
देवयाबन्‌ ( सः° त्रि० ) देव' याति या-वणिन्‌। देवताश” 
कै प्रतिगन्ता, जो देवताके उद्देशे यात्रा करे 
देवयि ( स त्रि’ ) दिवणिच परिदेवने टच. । परि 
देवक । 


।-देवथु(ऽः००ब्विन्केक्क याति डपास्वत्वेन प्राप्रोति वाः 


करा 


देवयुग--देवराज 


कु ( म्रगन्वादयथ | उण. १।३८ )१ धासिक । २ लोक 


घात्रिक । ( पु०) २ देवता | देव यौति यु-क्षिप। ४ 
बचन्नादि द्वारा देवताधाँंका मित्रोकारक | 


देवबुग ( स'० घु० ) देवप्रिय' युग । सत्ययुग । 

टेवयोनि (स'° घुः) देवानामिव योनिः यस्य। १ विद्याः 
धरादि। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धव , किन्नर, 
पिशाच, गुछाक ओर तिद्द ये देवयोनिके अन्तरगत हैं। 
र देवनाति । 

देवयोषा ( स* खरो० ) देवानां योषा ६-तत्‌ । देवता भोंको 
स्त्री । 

देवर (स'० घु०) दोव्यत्यनेन दिव-अर (अस्ति कमि श्रमीति। 
उण. ३1१३२ ) । १ पतिका छोटा भाई ! पर्याय-देवा, 


देवू, दवार, देवान, तुरागाव, भर देवज्ञो । २ पतिका 
भ्वाटमात्र, पतिका भाई, छोटा या बड़ा । 


मनुस्ट्रतिमे लिखा है, कि यदि विधवाको अपने पति- 
से कोई सन्तान न हो; तो वह अपने देवर या पतिके 
किसी अन्य सपिण्डसे एक सन्तान उत्पन्न करा सकतो है, 
एकसे अधिक नहीं । फिर किसोका कहना है, कि वह 
दो सन्तान तक पेदा करा सवातो दै । किन्तु कामवश 
यदि ऐसा आचरण करे; तो उसे दोष लगता है। पर 
“इसम्‌ धर्मान्‌ वर्जांनाइ: कलो युगे ” पराशररे इस 
बचमानुसार कलिकाखमें इसका निषेध है। देवरके लिये 


बहा भाईको खो माताके समान और छोटेकी खो बहके 
समान है। 

देवर--राजपूतानेके उदयपुर राज्यकै अन्तग त एक हद । 
यह अच्ला० २४' १८ उ० और देशा० ७४: ४ पू०में 
सदयपुर शहरसे १५ कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित है। 
बहांके लोग इसे 'जयहमन्द' वा जयससुद्र कहते हैं। 
१६८१ इ*्में राना जयसि इमे . अपने नाम पर यह बढ़ा 
जलाशय बनवाया । यह पूव -पश्चिमसें प्रायः ८ बा १० 
सोश विस्टत है और इसको परिधि प्रायः २० मोल डे । 
बह चारों ओर बड़े बढ़े प्थरसे ब'धा इभ है। इसके 
रच्तरो किनारे धोवरोंको एक सुन्दर कुष्जवाटिका है। 
इतना बहा कृत्रिम जलाशय स'सारमें बइत कम.देखने- 
से आता है। . 

देवरक ( स'« घु ) देवर स्वार्थ-कन्‌ । देवर, पतिका 
कोटा भाई । 


देवरक्षित ( स'० ति० ) दथ रक्षितः। १ जो देवत्ताप्रों 
द्वारा रक्षित हो । ( घुर) २ देवक राजाक एक पुत्रका 
नास । देवक राजाको चार पुत्र ओर सात कन्या थो । ३ 
एक राजा जो तास्त्रलिप्षमें राज्य करते थे। 

देवरचिता ( स० खो० ) देवकको एक कन्या, देवकोको 
बहन । 

देवरथ (स'° क्वो०.) देवस्य आदित्यस्य रथः | १ सूय क्षा 
दथ ।;२ प्रवरान्तग त ऋषिमैद्‌ । देवानां रथः। २ देव 
ताश्रोंझा रथ; विमान | 

देवरइस्य (स'° छो*) देवानां रह्स्य । देवताधोंका 
रइस्य । 

देवराज. ' स० पु० ) देवेषु राजते राज-क्विप.। इन्द्र । 

देवराज ( स० पु० ) देवानां राजा ६-तत्‌, “राजाइसखिः 
भ्यष्टच्‌' इति टच. समासःन्तः । सुरराज इन्द्र । इसका 
नामान्तर-इ ऋ, सुरपति; शक्र, दितिज, पवनाग्रज, 
सचस्राक्ष, भगाछु, कश्यपात्मज, विड़ोजा, सुनासोर, 
मरुत्वतू, पाकथासन, जयज्तजनक, शचोश, दे त्यसूट्न, 
वज हस्त, कामसखा, गोतस'ब्रतनाशन, हत्रहा, वासव, 
दधोचिदेश्भिक्षुक, विष्णु, वामनश्वाता, मुर्त, पुरन्दर, 
दिवस्पति, शतमख, सुत्रामा; गोतजितू, विसु, लेखष भ, 
वलाराति, जन्ममैदो, सुराचय, स क्रन्दन, दुद्यावन, सेघ- 
वाइन, आखण्डल, हरिहर, नसुचि-प्राणनाशन, घड यवा; 
वृष और दे त्यटपं निसूदन है । इसका नाम उच्चारण 
करनेसे सब पाप नाश हो जाते हैं । 

देवराज (हि ० पु०) १ छोटा मोटा देवता | २एक प्रज्ञार- 
का पटसन जो सुतलो बनानेक काममे आता है। 

देवराज--प्रसिद्द हिन्द राज डाहिरक चाचाका लड़का । 
कोई कोई इनके पिताका नाम चन्द्र बतलाते हैं। ये 
ब्राह्मणावादसे ८१ मोल दूर पोकण को निकटवर्त्ती शोरो 
नामक स्थानसें राज्य करते थे । सहन्मद-विन. कासिमक्रे 
सभतोप जब डाहिर पराजित और मारे गये, तब उनके 
अनेक कुट॒म्बॉने देवराजके यहां आश्रय लिया था। | 

देवराज -दाचिणात्यके एक हिन्दू. राजा । विनयनगर, 
महिसुर ओर यादव राजव'श देखे । 


९ 


देवराज-१ एक .स स्त कवि, अनिरुद चरित, आयमच्लरी, ले 


नानकचन्द्रोदय आदि काव्योंके रचयिता | - २ बिस्व- | 
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तत्त-प्रकागिका नामक वे दान्तिक ग्रन्यकार । ३. वरद- 
राजके पुत्र, महू तपरोच्चाकै रचयिता और सुक्तावलो 
नामक एक जोतिषशे टोकाकार । 
देवराज--दाक्षिणात्यमें मन्द्राजके अन्तग त विजयनगरके 
प्राचोन चन्द्रव शोय राजाश्ोंमेंसे एक राजा । आज तक 
इस व शके जितमे तास्त्रशासन वा शिलालिपि पाई गई 
हैं उनमेंसे “राजा देवराज” नामक कोई 
लिपि नहीं मिलो है। किन्तु डा० बुनलने इस व शको 
जो नाममाला ओर राजत्वकाल स्थिर किया है, उसके 
पढ़नेसे माल,म होता है, कि राजा दितोय बुकके वडे 
लड़केका नास देवराज वोरदेव वा वोर भूपति था ओर 
उन्हाने १४१८ इनसे ले कर १४२८ ई० तक राज्य किया 
"था । मि० सोयेलने मन्द्राजका प्राचोनतच्व-स ग्रह करनेके 
लिये जो सब शिलालिपि और ताप्रशासन पाये थे, उन्हे 
देख कर उन्होंने खिर किया है, कि राजा बुक्कके बड़ 
'लड़केका नाम हरिहर (रय ) भर राजा दितोय हरि. 
हरके बड़े लड़केका नाम देवराय. (१म ) था । देव- 
राय १४२६. इ०में राज्य करते थे.। इनके लड़केका नाम 
विनबथूपति था.। यहो १४१८ शकाब्ड्सँ राजा घे । मि० 
सोयेलने राजा . विजयभूपतिप्रदत्त १४१८ शकाब्दका 
(१४०६ इका) एक तास्त्रशासन पाया है। अत; विजय- 
भूपतिका हो दूसरा नाम देवराज था, ऐसा मान सकते 
'हैं या नहों तो इस व'शको नाममाला चौर काल- 
तालिकाको आलोचना अच्छो तरइसे नहीं को गई है, 
यह भी कह सकते हैं। विजयनगर देखो | 
देवरात ( स. पु० ) रे “हा देवेन योलप्ण न रातः रक्षितः । 
१ देवता कढ क रचित परोक्षित. प । २ विशवासित्र- 
के एक पत्रका. नाम । २ दापरयुगक एक प्रसिद्द राजा । 
४. एक स्ग्रतिकार। ५ एक प्रकारका सारस | 
देवरानो ( ६० खे० ) १ देवरको खो, खामीको छोटे 
भाइको ओरत। २ देवराज इन्द्रको रानी, शचो। 
टेवराम- १ अधिकरणमाला भोर. आड्रिकचन्ट्रिका नामक 
ससक्त ग्रन्यके रचयिता। २ एक सुप्रसिद्द हिन्दो कवि । 
इन्होंने बहुतसो सुरस चौर मनोइर कविताधो'को रचना / 
कौ । दनको कविता सराहनीय होतो थो। | 


मक यै 


| देवराज---देवरूखे 


'देवराय' नामक दो राजाओ के नाम पाये जाते है, 
प्रथम देवराय राजा दितौय इरिद्दस्क पुत्र थे , इन्हे 
१४०९ ई०से ले कर १४१७६० तक राज्य किया] दितोय 
देवराय विजयभूपतिक पुत्र थे जिन्होंने १४२२३ लगा- 
यत १४४७,ई० तक राज्य शिया । विजयनगर दखो। 
देवराय दुग --महिसुर राज्यको तुसकुड़ जिलेक घन्तः 
गत एक सुरक्षित गिरिदुग । यह अक्षा० १३" २२ ३८ 
उ० और देशा० ७७' १४ ५० पू० ठुमकुड़ शहरसे ८ 
मोल पूर्वमें अवस्थित है। । 
१६०८ ई०मे देवराजने यह स्थान जोत कर यहां 
उक्त गढ़ निर्माण झिया । सहिसुरक कितो राजप्रति- 
हित गिरिशङ्ग पर दुग नरसि'हका एक मन्दिर हे। 
देवको वाष क उव्सवक समथ यहां बहुत लोग समा- 
गम होते हैं । 
ओष्मकालमे निलेके अ'गरेन दा जपुरुषगण यहां 
आ कर रहते हैं । यहाँ जल का अभाव नहीं है । 
ट्वरायपन्नो - नेर जिलेके आत्मकूर तालुकका एक ग्राम । 
लाकस ख्या प्राय; ३००० है। 
देवराव--हिन्दोक एक कवि। इन्होने अनेक कबिता 
रचो'। इनको कवित। सराह नौय होते थो, उदाइरणाथ 
एक नोचे देते हैं -- २ 
“विषय अज। भना भीरामया | 
विष भन्नुणीया एकचार मरे कोटि कोटि जन्मया छया लया. लया । 
कामनो ऊपर धरील ताहे भती आयुष्य जाइ ल्या लगा जया | 
देवराव भणे श्रीगुरु लापुसता संसारीन फसा फसा फसाया ॥” 
देवरो ( डि० खरो”) छोटो मोटो देवो । . 
देवरुखे--मधाराइ ब्राह्मणो'का एक भेद ।. झब्दाथ तो 
इसका ऐसा है, कि जो देवताओंसे उदासोन है वे देवरुखे 
कद्दाते हैं। परन्तु वहां इनक प्रति इस भावका. ग्रहण 
नहो' है, मगर ये यथाथ में देवरूखे हैं । देवका भ 
देवता और रुखका अघ' छपा हे; अतः जिन ब्राह्मणों 
पर उनको शुण-वरिष्ठताके कारण देवतागण प्रस्ता 
दिखाया करते धे, वे देवरूखे काते कद्दाते देवरूखे करै 
जाने लगे । आजकल इनको स्थिति सामान्य है । ये कपी 
भा करते है । इनको दक्चिणमे मध्य से णो-ब्राह्मण भो 


= रब 


देवदि- दैवळंतो. 


नखं ब्राह्मणो के साथ इंनकां भोजनं व्यवंददीर एक हे । 


देवि (स'० घः) ज नो के एक प्रसिइ स्थविरका नास | 


द्न्हो ने जे नसिद्दान्त लिपिवड किया था। 


दवेव्षि (स'० पु०) देवइव ऋषिः देवानां ऋषिदया । १ 


नारदादि ऋषि । नारद, अत्रि, मरोचि, भरद्दाज, पुलस्त्य, 
पुलइ, कतु, भ्टयु इत्यादि ऋषि देवष माने जाते हैं। 
२ न्याबादि क्ता कणादादि। 


देव (स'० पु०) देव लाति ग्यज्ञाति निज जीविकाथ ' देव 


ला-क । १ देवाजोव, वह जो देवताश्नोंको पूजा करके 
जीविका निर्वाह करता है, पुजारी, पंडा । 

मनुने लिखा है, कि चिकित्सक, देवल, मांसविक्रयो, 
व्यवसाञजोवि ये दव्यकव्यमे वज नोय है। देवल ब्राह्मण 
हारा यादादि करानेसे वह सिद्ध नहीं होता है। दोव्यति 
आनन्द नेति दिवःकलच्‌ (ह्ृषादिभ्यरिचित्‌। उण, ११०८) | 
२ धार्मिक पुरष। ३ नारद मुनि । 9 देवर, पतिका 
छोटा भाई. । ५ धम शास्त्रतज्ञा सुनिविशेष, घस शास्त्रके 
बल्ला एक सुनि । ये असितके पुत्र भोर वेदव्यासके शिप्य 
माने जाते हैं । ये रम्भाके शापसे भ्रष्टवक्र इए थे। ६ 


, प्रत्यष ऋषिके एक पुत्र । ७ एक रुखतिकार । 
देवल (हि'० ३०) देत्रमन्द्र, देवोलय । 


देवल -सिशुनरोके सुहाने पर अवस्थित एक बहुत प्राचोन 
बन्द्र। अभो उसका चिह्मात्र भी नहीं है। यह 
समुद्रसे तोन कोस दूर पड़ता था। पहले यहाँ बहुतसे 
मनुष्य रहते थे। भिन्न मित्र देशोंसे वणिक[गण वाणिज्य 
करनेके लिये यहां आते थे। 

७१२ इई०में महस्मद-विन्‌ कासिम्‌ ससैन्य इस नगरमें 
आये थे । मुसलमान ऐतिहासिक बलाजरोने लिखा है, 
कि महस्मद अरमाइल होते हुए सिन्धुके बन्दर देवलको 
आये थे। यहां अरवोने एक बौदमन्दिरको छाँचौ 
पताका देखो थो जिसे उन्होने तोड़ फाड़ कर गर 
अधिकार कर लिया । चचनामाके मतानुसार ८२ हिजरो 
रजव मास अर्थात्‌ ७१२ ई०के मई मासमे देवल बन्दर 
कासिसके पुत्र महन्मदसे अधिकत इच्या । 

देवल--मन्द्राजके नोलगिरि जिलेके अन्तरगत गूदलूर तालुक 
का एक ग्राम | यह अच्चा० १९' २८ . ७० और देशा० 


जबसे सोनेका कारवार यहाँसे उठ गया है, तबसे इसको 
दशा बहुत शोचनोय हो गई है। ' अभो यहांको लोक- 
सख्या प्रायः पाँच सो है। 
देवलक (सं० पु०) देवल एव स्वार्थ कन्‌ । देवल, पुजारो, 
पंडा। ' 


| ~मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेके अन्तग त एक छोटा 


ग्राम इसके समोप एक सुन्दर पहाड हे । यह श्रक्षा० 
२० २३ उ० ओर देशा० ८०' २ पू० रेवागढ्से ५ कोस 
दक्तिण-पस्चिममें अवस्थित है। पद्दाड़ पर बइत उमदा 
लोहा पाया जाता है। 


देवजबाडा--१ मध्यप्रदेशके वदी जिलेका एक छोटा ग्रामा 


यह वददीनदोक किनारे अवस्थित है | यहांको रुकिणों- 
देवोका मन्द्र बइत प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष कात्ति कमास- 
में यहां एक बड़ा मेला लगता है जिसमें नागपुर, पूना, 
नासिक, जब्बलपुर आदि स्थानो से अनेक तोथ यात्रो और 
वणिक. समागम होते हैं। मेला प्राय; २५ दिन तक 
रहता है। इस मेलेसे देवालयको बहत आमदनो होतो 
इ । इसी ग्रामको पास भागवतोक्त प्राचोन कुण्डिनपुर 
अवस्थित था ।,यहां विदभ राज भोभक राज्य करते थे । 
२ वरारके इलिचपुर जिलेका एक ग्राम | यह अच 
२१'१८ उ० छोर देशा० ७७ ४५ पू० इलिचपुरसे प्रायः 
सात कोस दूर पूर्ण नदोक किनारे अवस्थित है । पहले 
यहाँ बहुतसे लोग रहते थे, अभो बइत थोड़े हैं। दो 
एक प्राचोन मन्दिर ओर तोन सो वर्ष पइलेको एक 
मस्जिदक सिवा और दूसरा कोई चिकू नहो है जिससे 
प्राचोन सस्ददिका परिचय प्राप्न दो । इिन्दूक मन्दिरमे 
ठृसि'इ-मन्द्रि उल्ले खयोग्य डे । इस मन्दिरक पास हो 
'करशदितोधे! है। प्रवाद है, कि नरसिंह इिरण्यकशिपुको 


स्थित है । पूर्व समयमै यह एक सरूदिशालो स्थान था। | 


सार कर अपने चाथके लेह कचो भो घो न सके । अन्तमें _ 
उन्होने देवलवाड़ामें घा कर अपना हाथ घोया । जिस 


स्थान पर उन्होंने हाथ घोया था, वद्दौ सरोवर अभी | 


'क्रशदितोथ” नाससे प्रसिद्द है। 


| देधलता ( स'० स्त्रो० ) दे वप्रिया खता। १ नवसल्षिका, बु 
हकले नेवारो। देवलस्थ भावः तल. ठाप.। २ देवलल्व, उप 
७६ २३ पू० करकूर घाटसे. 3 को सक्रो,- दूरी, पर एल ५ 00छ विकार, लिये, देवपूजन 1 कमत!) 


देवलॉगुलिंका- - देवरे 


देवलाहू लिंका ( स० स्तोौ० ) देवथति परि देवयत्यनेन ; हिमालयके उत्तरखित॑ अलकीधुरीकी अपनों राजधानी 


देव-णिच_ घञ..। देव; नाङ्क, लिकः शूको यस्यः । हाचि 
कालि। 

देवलाति 'स'० घुः) देवानां ततृप्रतिमाना लातिः ग्रहण' 
६ तत्‌। देवप्रतिमा ग्रहण । 

देदलोक (स'० पु०) देवानां लोकः ६-तत्‌ । खर्ग । मत्सा- 
पुराणसे सूः, सुव, ख, मइ, जन, तपः और सत्य.ये 
सातो लोक देवलोक कहे.गये हैं.। 

टेवली ( हि'° खो० ) दिउली देखो | 

देवलो- सध्यप्रदेशके बरोदा तइसोल ओर जिलेका एक 


' बनाई। 1 

| देववत्म न्‌ (स क्वो० ) देवानां वर्म॑ ६-तत्‌ । चाकाश | 
। देववर्चकि ( स० पु०) देवानां वद्देकिः 
| देववच्चेन ( स० पु०) देवके राजाके एक पुत्रका नाम। 
। देववषं ( स'° ह्लो० ).देवानां वष ` ६'तत्‌ । द्ोपमेद, एक 


| - विश्वकर्मा \ 


दौपक्षा भाम । किसो किसो पुस्तका वेहबर्ष ऐसा 
लिखा है ।. 
देववला (स० खो०) सहदेवो, सहदेई 


नामको 
बूटौ । 


शच्र। यह रक्षा २० ३८ ० ओर देशा० ७८ २९ देववज्ञभ (स'० त्रि) देवानां वल्लभ, ६-तंत्‌ । १ देवताशों- 


पू० बरोदा शहरसे ११ मोल तथा देवगाँव स्टेशनले ५ 


मोलको दूरो पर अवस्थित हे । लोकसंख्या लगभग ५००८ | देववल्लो ( स" स्त्रो० ) १ सस्त भाषा ।. 


डं । यहां चिकित्सालय, विद्यालय और पान्यनिवास है । 
देवलौ--राजपूतानेकै अन्तग त ४जमेर, जयपुर और मार- 
वाड़के मध्यवत्तों स्थानमें अवस्थित एक सं न्य-निवास । 
यह चचा०२५' ४४- उ० और देशा० ७५ २२' पू० 
समुद्रएठसे ११२२ फुट ऊ चे पर अवस्थित है | यह स्थान 


मेजरटमसे प्रातांत इचा है। यहां पदातिक भोर अश्वा- 


रोहो सेनाश्रोंके रइनेका बन्दोवस्त हे । इरवतोके पोलि- 
टिकल एजेण्ट यहां रहते हैं। 
देववक्न (स क्वो०) देवानां वक्ष मुखमिव । देवताओंऋा 


के प्रिय । ( घु० ) २ सुरपुन्नाग दक्ष । ३ केसर । 

२ भाकाश- 
वाणो । 

देववात ( सु० घु) देवेर्वातः कस णि क्घ। ऋषिमेद, 
एक व दिक ऋषिका नाम । 

देववायु ( स'० घु०) इादश मनुका पुत्रमेद, वारइबँ 
सनुके एक पत्रका नाम । र 

देववाइन ( स'« पु० ) देवान्‌ इवोंषि वाइयति प्रापयति 


वच-णिच. व्यु । १ अग्नि । ये देवताश्नॉका इव्य ले जाकर ` 


पह चाते हैं, इसोसे इनका नाम देववाहन पा । (क्लो०) 
देवानां वाइन' । २ देवताशो'का वाइन | 


अग्नि सुखरूप है क्योंकि वे अग्निरूपो मुखसे हो भोजन| देवविद्या (स'° खो०) देवज्नानाथों विद्या। निरुक्षविद्या। 
करते हैं। देवताओं र्क निमित्त इअकव्य भ्रादिका देवविश_( स'० खो० ) देवानां विशः । देवताविशेष । 


अर्निमें इवन होता है, इस कारण यह नाम पड़ा। 
देववतो ( स० स््रो० ) ग्रामणे नामक गन्धर्व को कन्या। 
यद सुकेथ राक्षतको पल्लो और माल्यवान्‌, सुमालो और 


देवविहाग ( हि'० पु० ) एक प्रकारका राग | यह कल्याण 
ओर विहाग अथवा सार'ग और पूरभोके योगसे बना हे । 
यह सम्पूण जातिका है । 


मालोकी माता थो। . 

देववध (स° ख्रो) १ देवताको खो। २ देवी। 
२असरा। . क 
देववर्णि नो ( स'० स्त्रो० ) भरदाजमुनिको कन्या । य 
विञरवासुनिक्र पल्लो और झुषेरकी भाता धो। इसके 
गर्भसे वेशवण नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ धा! २ गुग्गुल । ३ सप्तपण वक्ष, सतिवन । 

वे वणका दूसरा नाम झबेर है. ये देवताश्ो के धना- | देवदत्त (स° खरो» ) देवकतता उणादिसूतस्व हर्तिः । 
ध्यच हैं। पहले लङ्घापुरी इनको राजधानो थो, परन्तु उज़ादिसत्रका बत्तिमिदा] . ei 
सौतेले भाई रावणको भनेक अत्याचारोके'क्ारयणही ने” टेंडर ० पऽ). सालतका एक पुत्र । 


देबबी ( स'० लि० ) देव' वेति कामयते वो-क्षिप. 1 देव- 
काम । , न 

देवबोति (स० स्त्रो० ) वो-खादने लिन्‌, देवानां वोति! 
६-तत्‌ । देवताग्रो'कां भक्षण । 


देवद (स०बु०.) देवप्रियो द; | १ सन्दारवच । 


देवब्यचस“+पेवेंसल्व 


देवव्यचस. (स'० त्रि० ) वि-अच्च गती कसुन्‌ देवोव्य च 
३-तत्‌ ' देबता क्त ,क व्यान्न । 

देवव्रत (स'० पु० ) १ भोष्सदेव । २ गेय सामसेद, एक 
प्रकारका सामगान । (क्वो०) ३ देवत्व साधनत्रत । 

देचन्रतिन्‌ ( स० त्रि ) देवताथ' त्रत अस्त्यस्य इति। 
देवार्थ त्रतयुक्ष, जो देवताके निमित्त व्रत घारश्ष करता 
षो! 

देवशल्न, ( स'० पु० ) देवानां शत्र; ६-तत्‌ । १ देवारि, 
असुर । २ सुयुतोक्ष देवगणग्रद्वमेद । देवगण दे खो | 
देवशम न्‌ ( स'० पु०) देव इव शर्मा अशभनाशक; । 
१ ब्राह्मणका उपनाम, ब्राह्मण जातिको एक उपाधि | 
त्राह्मणोके नामकरणके समय नामके अन्तमें देशम न्‌ 
ऐसा रखा जाता है। २ ऋषिभ द, एक ऋषिका नास । 
३ एक वेदज्ष ब्राह्मण । इनमे कोई सन्तान न रहनेके 
कारण इनकी खो सदा चिन्तित रद्दतो थो। इसलिए 
इन्दो ने मन्त्रके वलसे देवताको सन्तुष्ट कर एक पुत्र 
प्राप्त-किया,. इस पुत्रका आकार सांप-सा था, किन्त 
ब्राह्मणो उसे हो यलसे पालतो थो । उसके साथ एक 
ब्राह्मण-कन्याका विवाह हुआ था। इस समय उस 
सप रूपी ब्राह्मण-तनयने पुरुषसूत्ति धारण कौ और सप 
देह भस्म हो गई। ४ पाटलोपुत्रनगरवासो एक 
विद्दान ब्राह्मण । इनके कालनेमि और विगतभय नामके 
दो शिष्य थे जिनके साथ इन्होंने अपनो दो कन्याओं- 
कां विवाह करा दिया । 
देवशस ( स'° घु० ) देव वाइ' गस.। देवता 

देवशाक ( स'० झु") एक सङझ्र राग। यह शङ्करा” 
भरण, कान्हड़ा और मल्लारसे मिल कर बना है। इसमे 
गांधार कोमल लगता है। इसको गानेका समय १७ 
दण्डसे २० दण्ड तक है । 

देवंशिल्पिन्‌ (सः० पु० ) देवानां शिल्पी । विश्वकर्मा । 
देवशनो ( स खो») देव इव प्रभावान्विता शनि। 
देवतुल्य प्रभावयुक्षा शनि, देवलोकको कुतिया, सरमा। 

` इस देवश नोकी कथा महाभारतमें इस प्रकार लिखो 
दे-परोचितके पुष राला जनमेजयने कुरुचेत्रमें एक 

' यत्तका अनुष्ठान किया । यज्ञ करते समय एक कुत्ता 


न. 


"छ 


भगा दिया । उस कुत्ते नै अपनों माता सरमांसे जाकर 
कहा, 'मैंनेन तो कोई अपराध किया था ओर. न 
यज्ञको कोई सामग्रो हो छुई थो; इस पर भो बिना 
भ्रपराधके मुझे लोगोंने मारा है ।” देवशनों सरमा यह 
सुन कर जनमे जयके पास जा कर बोलो, “मे रे इस पुत्रने 
कोई अपराध नहीं किया था, तुम्हारा घो आदि कुछ 
भो नद्दो चाटा था, तिस पर भो बिना अपराघत्े तुम 
लोगो'ने इसे मारा, इससे तुम्हारे ऊपर अकस्मात्‌ कोई 
दुःख पड़ेगा ।” यह थाप दे कर देवश,नो चलो गई । 
( भारत आदि० ३ अ० ) 

देवयेखर ( स पु० ) देवः क्रीड़ाप्रदः शेखरो यस्य। १ 
दमनक, दोनेका पौधा। (क्लो०) देवानां शेखर । 
२ देवताका मस्तक । 

देवशेष ( स० ल्ली) अनन्त । 

देवश्रवस_ ( स० पु० ) १ विश्वामिबकै एक पुत्रका नाम । 
२ वसुदेवके भाई । 

देवश्रो ( स'० पु० ) देवान्‌ अयति हविदोनेन सेवते खो” 
क्षिप.। १ यज्ञ । (स्त्रो०) देवानां यो । २ देवता्रो'को 
सदसो । 

देवश्रुत ( स'० त्रि’ ) देवेषु श्रुयते थु-क्षिप. तुक _। देव- 
ताओ में प्रसिद्ध । 

देवञ्चुत ( ४'० घु०) देवेषु श्र,तः विख्यातः। १ इर । 


२नारद्‌। २ ग्राख। ४ अवसपि णोके एक जिनका 
नाम। ५ शक्राचाय के एक पुत्रका नाम | 


देवस णो ( स'० खो” ) देवानां अणो च। १ मूर्वालता) 
मरोरफलो, सुरा । २ देवताओ को प'क्ति । 

देवशर ( स० पु० ) १ इादश मनुका पुत्रभेद, वारइव' 
मनुके एक पुत्रका नाम । देवेषु यष्ठः । २ देवताओ में 


खड । 


देबसख (सं० पु) देवानां सखा “राजाइः सखिस्यष्टच |" 
इति टच. समासान्त । देवताभ्रोका सखा या मित्र। 

देवसखा ( स'० पु० ) उत्तर दिशाका एक पर्वंत। ` 

देवस गोतयोनिन्‌ ( सः° त्रि० ) नारद्‌ । 

देवसत्र ( स० क्लो० ) यञ्चभ द, एक यन्नका नाम। 

देवसल ( स'० ति० ) देब इव सत्रं यस्य । देवताके जपा 


वहां भरा पहुचा । जनम जयके भा इयोंने'छदे।मार/ कद।०|।० लिए वास व: 
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देवसर ( स'० त्रि० ) सोदत्यत्र सद्‌ःक्षिप. देवानां नद । 
देवस्थान । 
टेवसदन ( स० त्रि» ) सोदत्यत्न ९द्‌ आधारे ल्यु.ट. । १ 
देवताओंका आधार । २ खम । ३ देवालय | 
देवसझन्‌ ( स० झो० ) देवानां सञ्च । देवताग्टइ, देवा- 
न्तय । 
देवसभा ( स'० स्त्रो० ) देवानां सभा। १ 
समाज। इसका पर्याय-सुधर्मा और सुधभीं है। २ राज- 
सभा । ३ सुधर्मा नामक मभा जिसे मयने अलुनया 
युधिषिरके लिए बनाया था। 
टेवसभ्य ( स० त्रि ) देवस्य क्रोड़ायाः सभा तस्यां 
सोदति इति यत्‌। क्रोड़ासभास्थ, जुएमें उपस्थित। 
इसका पर्याय-सभिक और देवसामाजिक है । 
देवसमाज ( स० पु० ) सुधमा नामको सभा; 
देवसरि ( स'० स्त्रो० ) गङ्गा नदो । 
दे३सष प ( स० घु० ) देवप्रिय/ सष पः। दक्षभेद, एक 
प्रकारको सरसों। इसका पर्याय-तश्वाक्ष, वद्र, रक्ष: 
मुलक, सुरसष पक, सूक्मदल, निज रषप ओर 
कुरवादि, है। इसका गुण -कटु, उष्ण, कफदोष और 
रत्तामाशयनाशक हैं । द 
देव ( स'० क्वो०) देव' सहते सह-अच_। १ भिक्षा- 
सूवभेद । (खो” ) २ दन्तोत्पलोषधि, सफेद फलका 
दण्डोत्पल। (पु०) २ सोमाकर पवतभद। ये सब 
पव त उत्तरको घोर विस्द्वत हैं मोर उन पर प्रचुर सोम 
उत्पन्न होता हे । 
देवसाक ( हि'० पु० ) देवशाक देखे । 
टवसागररगाण-एक ज न परिडित। इन्होंने १६३० ६१मे 
अभिधानचिन्तामणिको 'व्यू तूपत्तिरत्नाकर' नामक एक 
टोका बनाई है। 
देवसात्‌ ( स० अव्य० ) देवाघोन'. करोति देव-साति। 
देवताके निमित्त देय, जो देवताको उत्सग किया जाय । 
देवसायुन्य (स० क्वो) देवोन सायुज्य' स'मिलन'। 
देवल । . 


___ टेवसार (स० पु०.) इन्द्रतालके छः भेद्ोमेंसे एक । 


देवसावणि ( स० पु० ) मनुभद, तेरहवें मनुका नाम 


_ देवसि इ-मध्यभारतके भन्तग त रायपुर वलल्ेके [जिम ००३१३४३ अबत "दनका 


देवसद-- देवदरि 


देवस्‌ ( स'° पु० ) सुवन्ति अनुजानन्ति 


नामक स्थानसे ८८६ कलचुरि सम्बतूको (११४ ३६०] 


माघो शक्वाष्टमौमे (२रौ जनवरोमे) खोदित एक शिलालिपि 
आविष्कत इई .हे । यह लिपि वहांके रामचन्द्रले मन्दिर 


उत्कोण है। उससे जाना जाता है, कि राजमालत गरको 
पच्चह स शाखामे ठाकुर साहिल नामक एक विख्यात 
वौरन जन्म लिया था। वे जयलब्ध भूमागके राजा हुए| 
उनके वासुदेव नामके एक छोटे भाई ओर भायिल, 
देशल तथा खामिन्‌ नामके तोन पुत्र धे। इनमेंसे छोटे 
लड़के खामिन्‌ने भट्टाविल और बिइरा ;रदेश जीता था। 
टेवसि'ह उन्हौंकै छोटे लड़के थे। इनके बड़े भाई 
जयदेवने ढाण्डोर प्रदेश पर ओर इन्होंने कोमो 
नामक मण्डल पर अधिकार किया था । देवसि'इक पुत्र 
सुविख्यात वोर जगपाल वा जगतूपाल उद्या ठाकुराना- 
के गभ से उत्पन्न हुए थे । जगत्पाढ देखो । 
देवसि'इके और भो दो पुत्र थे जिनका नाम. गाजल 
झर जयत्‌सि इ था । इनके देवराज नामक मूत्ल्लो बड़े 
हो चतुर धे। उन्हींके सन्द्रणा-बलचे जगतूपालादि तोनो' 
भाई बइत प्रतापथालो हो गये थे और कई एक राज्य 
जोते थे । 
देवसुन्द ( स'० पु०) सोसाकार ड़दभेद । 
देवसुन्द्र -१ तपागच्छके . एक विख्यात जै नाचाय । 
इन्होंने १३८६ स वत्से जन्म, १४०४ स बत्‌को मह शर. 
ग्राममें त्रत और १४२० स'वतृको अणदिज्पत्तनर्म सरि" 
पढ्‌ प्राष किया था। इनके पांच शिष्य प्रधान थे-कुल- 
मण्डन, गुणरत्र, सोमसुन्दर, ज्ञानसागर श्रौर साधरल.। 
इन पांचोंने अनेक जे न शाखोय ग्रन्यांको ठत्ति रचो है। 
२ भक्लामरस्त्रोत्रओं टोकाकार एक जे न ग्रन्यकर्त्ता । , 
ट्वसुषि ( स'० पु० ) देवे: प्राणादिभिः वच्चमाणः सुषि 
दार । प्राणादि द्वारा वचमाता हृदयका दारम द, यह 
दार पांच है । ॥ 
सूनकिप, देवाय' 
ते सुवर्य ति कम घारयः । अनुज्ञाकर्सों देवभेद। 


टेवसरि-१ जेन ग्रन्यकार। इन्होने जइदिनचरिवा 


(यतिदिनचर्या ) को रचना को है। | 
२ एक विख्यात जे नाचायं । सुनिचन्द्रदरिके शिष्य । 
जन्म; ११५२. . सं बामे 


> 
डेज 


है 
क 


देवखए--देवस्मिता 


दीक्षा घोर ११७४ संवतूमें रूत्यु इई थो । अणः 
इिक्ञपत्तनमं जयसि'इ सिद्दराजको सभामे स्त्रियों 
को सुहिके विषय पर दिंगस्वराचाय कुसुद- 
चन्द्रक साथ इनका खूब तक्र वितक इश्रा था। 
इस तक में जय लाभकर इन्दोंने दिगम्बरो को नगरसे 
' निकाल भंगाबा था ।.१२०४ सस्बत्‌को इन्होंने फलवदि " 
ग्राम एक जिनविम्ब, एक चे ता ओर आरासन नामक 
स्थानमें नेमिनाथको प्रतिष्ठा कौ । 
ये स्याइ।द्रब्राकर नामक एक सुन्दर प्रमाण ग्रन्य भो 

बना गये हैं । इनको शिषा रल्रप्रभसूरि रल्लाकरावतारिका 
नामक स्याद्दादरल्राकरकी एक टोका लिखा है । १९२६ 
स वत्में इनका देहान्त इद्या । 

देवस्रष्ट ( स'० त्रि° ) देवेन ख्ट: | देवता कत्त,क खट, 
जो देवतासे बनाया गया हो । 

देवडा ( स'० स्रो० ) देवाय क्रोड़ाशं रूष्टा। मद्य; 
मद्रा | 

देवसेन ( भट्टारक देवदेन )--एक प्रसिद्द जन ग्रन्थकार, 
रामपेनके शिप्ण । ८५१ सम्वत्में इनका जन्म हुआ था । 
इनके बनाये हुए द'शनसार ( दश नसार ), भावस ग्र 
और तत्त्वसार नामक प्रात ग्रन्थ, आराइगसार (झारा- 
धनसार ) आदि प्रात स'स्क्तत मिश्रित ग्रन्य ओर धन 
स'ग्रह नासक सस्त ग्रन्य पाये जाते हैं । 

देवसेना ( स* स्त्रो० ) देवानां सेना । १ देवस न्य, देव 
ताश्ों श्री सेना। २ प्रजापतिकी कन्या जो सावित्रोके 
गर्भ से उत्पन्न हुई घो । इमका दूसरा नाम षछो वा महा- 
षष्ठी भो है ये माढकाओंमें से हैं. आर शिशुम्रांका 
पालन करनेवालो है । इनको बचहनका नांम देत्यसेना 
है। एक बार केशो दानव इन्ह इर ले गया, किन्तु 
इन्द्रने इनकी रक्षा को । एक दिन इन्द्रने स्कन्दको बुला 
कर कहा, 'हे.सुरोत्तम ! आपके जन्म लेते न लेते स्ययम्भू 
ने इस कन्याको आपको पल्लो निर्टिष्ट कर रक्वा है, 
अतः आप इनके साथ विवाह कोजिये।' इन्द्रके कइनेसे 
स्कन्द्ने यथाविधि देवसेनासे विवाह कर लिया.। जिदाइमे 
वडस्मतिने होम और जप:किया था। त्राह्मणन इन्ह 
षष्ठो, लक्ष्मो, आशा, सुखप्रदा, सिनोवालो, कुड, सदत 
और अपराजिता-नामोंसे पुकारा । जिस समय 


स्कन्द 
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साथ इनका विवाह होता था, उस समय लक्ष्मोदेवोने 
सूत्ति मतो हो कर इन्हे आयय दिया था। जिस 
पञ्चमी तिथिको स्कन्द शयुत्ता हुए थे, वह खीपद्चमो 
काइलाई ओर जिस षछोको स्कन्द छतक्राय इए थे, वड 
षछो वा मच्ाषष्टो कहलाई | ( भारतं वन० २८८ अ० ) 


देवस नापति (स'० पुः) देवसेनायाः पतिः ६-तत्‌। स्कन्द, 


कात्तिं क। 


देवस्थलि -आाग्नायतन्त्र र रचयिता | 
देवस्थान ( स'० पु० ) देवानां स्थानमिव स्थान यस्य। 


१ एक सिद्ध मइषि । इन्होंने पाण्डवॉको वन जाते समय 
सदुपदेश दिया था। पोळे जब युधिष्टिरने राज्य प्राप्त 
किया, तब इन्होंने अनेक प्रकारके उपदेश करके उन्ह 
राज्य छोड़नेसे रोका था। ( भारत शान्ति १-२० अ० ) 

२ देवताद्यांके रहनेको जगह। २ देवालय, 


.देवमन्द्रि । 
देवस्मिता--धम गुपतवणिक कौ कन्या। ये अपनो 


इच्छासे गुइसेनसे विवाह करनेक लिये प्रितामातासे 
विना कहे सुन उनके साथ भाग गई । ये प्रत्यन्त 
पतिपरायणा थो ओर खामोकी कभो विदेश जाने न 
देतो थों । एक बार गुहसेन जब कटा दद्दोपमें व्यापार 
करेन गये, तब वहांके अनेक वणिक पुत्राने आ कर देव 
स्मिताका सतित्व नष्ट करनेको चेष्टा को। इस कामके 
लिये उन दुष्टने योगकरण्डिका नामक एक परित्राजिका- 
को शरण लो। परिव्राजिकाकें सिदिकरो नामको एक 
शिष्या थो । उसीको साथ ले वे देवस्मिताके घर पह चों । 
वहां जा कर परिव्राजिका देवस्मिताको परपुरुषा सक्ता 
करमेके लिये कोशिश करने लगे। देवस्मिता इस 
बातको ताइ गई. । उन्हे उपयुक्त दण्ड द नेका हृढ़* 
सङ्कल्प करके उन्होंने दासीके द्वारा धतूरा मिलो इई शराब 


ओर कुकू रपद चिद्धयुह् एक मुहर बनवाई । पोछे इशारा 


करके उन्होंने परित्राजिकासे वणिक पुत्र लानेको कहा ।. 
इधर देवस्मिता परिचारिकाने उन्हों'सा मेष बना 


उस वणिक.पुत्रक्ञो शराब पिला कर बेहोश कर दिया ड 
और उस मुइरको आगमें तपा कर उसके कपाल पर छाप 


ट दिया चौर सड़कके किनारे गड़ेमें फे क दिया । 
इस प्रकार एक एक करके वे चारों अपने किए. 
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३५६ देवस्व--देवां 


कर्मो'का उचित दण्ड पा कर श्रपने घर लोट आये । यहां देवह'स ( हि'० पु* ) एक प्रकारको बत्तख | 

किभोके सामने उन्होंने यह बात प्रगट न की । पोछे देवरिया ( हि'० खो० ) एक प्रकारत्नो नाव | 
स्मिताने उस परित्राजिका भौर शिष्याको इसी प्रकार | देवहव्य ( स० पु० ) देवाय इव्य' यस्य । ऋषिभ द, एक 
शराब पिला कर बेहोश कर दिया भोर उनको नाक, कान ऋषिका नाम । 
काट कर उन्ह उक स्थान पर फेक दिया। इसके बाद | देवहाटा खुलाना जिलेके माइडारी परगनेका .एक छोटा 
देवस्मिताने सोचा, कि शायद वे वणिक पुत्र उनके खामो) शहर | यह श्र्ञा० २२' २३ २० उ० और देशा० ८६ 
का कोई अनिष्ट भो न कर डाले, इस ख्यालसे वे | ० १५ पू० यसुना नदोके किनारे अवस्थित हे । लोक. 
वणिक श धारण कर कटाइदोपको गई'। वहां जाकर | संख्या प्रायः ७ इजार हे । यहां एक म्युनिप्तपे लिटो ह| 
इन्होंने राजासे कहा, 'मेरे चार चिह्नित नोकर आपके | श'ख जला कर यहां चना ते यार होता हे । इसो चूनेके 
राज्यमे भाग आये हैं, उन्ह मुझे तलाश कर द'।' | व्यवसायके लिये यह स्थान प्रसिद्द है। 
राजाने जब उन्हे तलाश करने कहा, तव वणिक वश- | टेवइरिया ( हि'० खी० ) एक प्रकारको नाव | 
धारो देवस्मिताने उन चार वणिक पुत्रॉको दिखला | देवहित ( स'० खो० ) देवानां वा देवी चि त.। १ देवः 
दिया । ताग्रोंका हित । २ देवताश्रोसे प्राक्च हित । 
. इस पर वहांके सभी लोग, विशेषतः वे चारो वणिक- | देवन ( स'« खो०) देवाह्यन्तेऽल्न छे सम्प० भावे. 
पत्र बइत क्रोधित इए। टेवस्मिताने कहा, 'राजन्‌ !| कत्तरि वा क्षिप, । १ देवाहान, देवताबोंका आद्दान । 
मेरे नोकरोंके कपाल पर कुत्त के पेरका चिु है, देखने-| २ ब्रोहिवूणं शकट, अनाजसे भरो गाड़ो । २ वासकर्ण, 
को भाज्ञा मिले / अनन्तर दे वल्सिताने आद्योपान्त कुल | बायां कान। ऋषिभ द, पक ऋषिका नाम । ( त्रि०) 
बातै राजाके सामने कह सुनाई'। इस पर वहां जितने | 8 टेवाह्वानकर्त्ता, देवताग्रो'का द्माद्वात करनेवाला । 
सनुषा खड़े थे, सब कोई इनको भूयसो प्रशसा करने | देवति ( स खो०) खायन्ध,व मनुको कत्या । मइवि 
लगे और (राजाने भो पातित्रत्यके उपहारखरूप इन्हे' | कमक साथ इनका विवाह हुआ था + सहषिने 
प्रचुर सम्पत्ति दी । बाद दे वस्मिता शुशसेनको साथ ले | इनकी सेवासे प्रसक्ष हो कर इन्हें दिव्यन्नान दिया। 
तास्त्रलिप्त जा कर सुखसे रहने लगों । इनके गर्भ से नो कन्याएँ जोर एक पुत्र धा । साख्य- 

( कथासरित्सागर ) शास्त्रके कर्ता कपिल इन्होंके पुत्र इ । (मागवत) 

दे वखर ( स'° क्वौ० ) देवानां ख' । १ देवप्रतिमाने लिये कदस और कपिल देशो । 
उत्रृष्ट धन, वह जायदाद जो किसो देवताको पूजा | देवह्य (स'० पु०) देवा डयन्ते ऽसुरे; यत्र चाघारे काप. । 
आदिफे लिये अलग निकाल दो जाय। २ यज्ञशोल | देवासुरस'ग्राम, देवता और राक्षसको लड़ाई | 
मनुषप्रका घन । जो इस धनको लोभसे इरता है, बह देवहेड़न ( स'० ल्ली० ) ह्ोल-भाव ढ्युट्‌ देवानां ह लन 
परलोकमें गौधका जूठा खा कर जोता है। लस्य ड; । देवताओंके अवचन लनरूप अपराध । 

टेवखलक ( स'० पु० ) देवस्वत्वे ति बादयथन्दोऽस्तत्र देवहेति (स'० खो०) देवानां छेति; | देवाच । 
अनुवाके अध्याये वावुन। देवस्वलादि प्रतोक्षयुज्ञ | देवहोत्र (स'० पु०) त्रयोदश सन्वन्तरमें योगेश्वररूप हरि 
अध्याय वा प्रनुवाक । र के पिता । 

देवखामो--१ एक विख्यात भायकार । इन्होंने झाशला- टेवहुद (स'° पु०) चोपव तखित तो भेद । इसमें स यतः 

` यनव्रीतसूत्र, भाश्वलायनग्टह्मसूत्र ओर वोधायनसूत्रका | चित्त हो कर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञक्षा : फल होता 

साध्य रचा है । हेसाद्रिप्रथतिने इनका सत उदृष्टत | हे । इस पव॑ त पर महादेव देधोके साथ और ब्रह्मा सब 

किया है। २ .भल्तिकल्पतरु नामक स'स्कृत ग्रन्यके | देवताओ'के साथ वास करते हैं। | [ 

. रचयिता । ; CC-0. Jangamwadi Math 0०/०५ट्रे्वा१0स को) १द्घ्यत्मनया दिव-चञञ,ततष्टाप- | 


देवा--देवात्मन ु 
उनके शरोरसे एक पुरुषको. उत्पत्ति इद. । देवताके अङ्गसे य 


१ पञ्चचारियौ लता । २ भशनपण्णीं, विजयसार । ३ सूर्वा 
मुर्रा। इसका पर्याय --देजनौ, पिचुनो, देवा, तिज्तवज्ञी 
पुथकतवचा, घनुःखे णो, मधुरसा भोर निद इनो । ४ पट 
सन | 

द्ववा-१ थयोध्या प्रदेशके बड्बांको जिलेका एक परगना । 
१०३० ई०में सेयद सालार मसाउदने इस भुभाग पर अधि- 
कार किया | बहत दिनो' तक यहाँ मुसलमानों को प्रधा- 
नता थो । पोछे जनवाके राजपूत लोग प्रवल हो उठे 


दोर उन्होने इस परगनेका अधिकांश जोत लिया। अन्तमे 


स्थानीय राजाने बइतसो सेना भेज कर इसके सरदार- 
को पकड़ म'गाया और इस स्थानको दखल कर लिया। 
जनबाके राजपूत लोग अपनेको वेश-चत्रिथ वतलाते 
ह । यहांका भूपरिमाण १४१ वग मोल हे । इस परगनेः 
का आधा तालुकदारो ओर साधा जमोंदारो है। ` 
२ उक्क बडुबांकी जिलेका एक नगर । यह बड़बांको 
नगरसे ४ कोसको दूरो पर अवस्थित है। यहां बइत 
प्राचीन शेख मुसलमान राजाय्रॉके व शघरका वास है 
यहांके कांचके बरतन बहुत मशहूर हैं । 
देवाकवि--हिन्दोके एक कवि। यै राजपूतानेके रहने 
वाले कह जाते थे। स'० १८५५ में इनका जन्म इच्या. 
था। ये कवि छष्णदास पावदारो गलताजोवालेके शिष्य 


उत्पन्न होनेके कारण उनका नाम देवाड़ रखा गया । 
देवाङ्गको विष्णुसे सृता ओर मयदानवो से तांत आदि 


। कपड़ा बुननेकी कुल सामिग्रियां मिलीं । बाद उन्होंने खग, 


मत्यं और पाताल इन तोन लोको'के उपयोगो वखाटि 
तेयार कर दिये । मत्ये वासियो'न खुश हो कर उन्हे 
आमोदपत्तन वा आमोदपुरका राजा बनाया । देवतां: 
ने सयको एक कन्या भोर शेषको एक कन्या इन दो 
कन्यायो के साथ उनका विवाह कर दिधा। नागराज 
कन्याके एक पुत्र और सुय कन्याके तोन पुत्र उत्पन्न इुए । 
नागराजके दोडित्रने सोराष्रदेश पर आक्रमण किया और 
सूयं कन्यावे पुत्रंगण कुछ दिन तक आमोदपुरमें हो राज्य 
करते रहे। पोछे अन्यान्य राजाओंने जब उनका राज्य 
छोन लिया, तब वो नितान्त झोनावस्थाको प्रान्त हुए । 
अन्तमे वे सघ कपड़े बुन कर अपना गुजारा करने लरी । 
इसो प्रकार इनत्े व'शधरोंसे देवाड़ नासक तन्तुवाय 
येणीको उत्पत्ति इई | 


देवाचो ( स° स्त्रो० ) देवानश्वति वेदे वाइ० न लोपः 


नाद्रादेशञ्च डौप.। १ देवताओके प्रतिगमनशोला, 
देवताॉके उद्द शसे चलनेवालो । २ देवपूजिका, देवता- 
का पूजन कंरनेवालो । 


चोर उदयपुरके पास एक मन्दिरमे चतुसु जखामोके | देवाजोव (स'० स्त्रो) देव न देवप्रतिमासेवनेन थाजोब- 


पुजारी थे। 


तोति आ-जोव-अच. । देवल, पुजारी, पंडा। 


देवाक्रोड़ (स'० पु०) देवा: क्रो इन्त्यत्र, आ'क्री आधारे | देवाजौविन्‌ ( स'० त्रिः ) देवेन प्राजोबतोति आ-जोवः 


घज , देवानां आक्रोड:। देवोद्यान, देवताओं का 


उद्यान, इन्ट्रका बगोचा । 


यिनि । देवल, देवताभो को पूजा करके जोबिका चशाने- | 
बाला । ु 


देवागार (स'० पु०) देवानां भागारः । देवताभो का खान, | देवाट ( स ° पु० ) अट गती भावे घन, देवाना अट 


देवालय । 


गमन यत्र। १ हरिद्दरल्षेत्र। वराइपुराणमे लिखा है, 


देवागारिक (स'"० त्रिः) देवागारो नियुक्त; अगारान्तत्वात्‌ | कि जहाँ नन्दो महादेवका गोधन ले कर रहते हैं, उसो 


उन्‌ । जो देवालयका काम काज करता है। 
देवाइ--ट्षिणप्रदेशके ताँतियोका एक भेद। ब्रह्माण्ड 


इरिइराब्मक चेत्रमे सब देवता परिभ्रमण करते हैं, इसोसे 
इसका नाम देवाट. इआ हे । 


उपपुराणके अन्तग त देवाङ्गचरित्रमे इस जातिका उत्पत्ति देवातिथि (स घुः ) कुरुव शोय अक्रोधनका पुत्र । 


विषय इस प्रकार लिखा है. . - . 
सानवो'को जव रूृष्टि. हुई, तब व सबके - सब वस्न 


होन थे। एक दिन सदाशिवने सोचा, कि किस प्रकार | देवाअन्‌ ( स" घु० ) देव चाका  अधि्ठाढदेवता यस्य । र 
न कट प्राणियों को 5 ctio Mil) ,प्रोपल । २ देवखरूप |] Fs ie 


Vol, x ol 65 


देवातिदेब ( सः° प°`) देवानतिन्गस्य दोव्यति अतिःदिवः | 


अच,। विष्णु । 


देवाधिदेव ( स'० पु० ) देवानां अधिदेव) ६-तत्‌। १ सवे 
शवर, परमेश्वर । २ महादेव, शिव । ३ इन्द्र । 
देवाधिप ( स'० पुः ) देवानासप्यधिप:। १ सब नियन्ता 
` परमेश्वर । २ द्दापरयुगकै एक राजाका नाम। २ इन्र । 
देवान ( फा० पु० ) १ राजसभा, दरबार, कचइरो। २ 
शसात्य,. मन्लो । ३ प्रबन्धकत्ता । 


देवा धिदेव---देव। पि 


सुख । २ देवताओं को प्रिय । २ छाग, बकरा । ४ भना 
शोक । अशोक देखे । 
देवाना. ( हि'०-वि० ) १ दीवाना देखो। (पु०) २ एक 
चिड़िया । 
देवानोक (स*० पु०) १ सावणि नामक तोसरे सनुके एक 
पुत्रका नाम । २ सगरव शोय न्टपमेद, सगरव शके 
टेबानन्द्सूरि-- एक जे नाचाय । इन्होने सिद्सारखत | एक राजाका नाम | २ देवताश्ो को सेना। ` 
व्याकरण प्रणयन किया है। जिनप्रभसूरिके तोथ कल्य | देवानुक्रम ( स० पु०) व दिकमन््राणां देवताज्ञपनाय 
` पढनेसे जाना जाता है, कि १२६६ स वत्मे देवानन्दसूरिने| चनुक्रमो यत्न । वं दिकसन्न्नका देवताज्ञापक ग्रन्थक्षोद । 
दै टेवानुचर (स'० स्त्री ) देवाननुचरति अत्तचर-ट | 
देवान्‌ (देवनचल्लि--१ महिसुरके बढ़लोर जिलेका देवताओ'के पञ्चात्‌गामो, देवताओं के साथ चलनेवाले 
एक तालुक । यह अ्षा० १३4 से १२ २२ ७० चौर | . विद्याधर आदि उपदेव । 
देशा ७७' ३२ से ७७ ५० पू०में अवस्थित है । सूरि देवानुयायिन्‌ (स'० पु०) देवान्‌ अनुया ति अनु-या-णिनि। 
. माण २३५ वग मोल ओर लोकस' ख्या लगभग ६०५२७ | टवानुचर । 
. इ। इस तालुके दो शद्दर धोर २८४ ग्राम लगते हे । | देवान्तक ( स ० घु० ) देवानां अन्तक्षः ६-तत्‌। १ राक्षस 
_ आय १२१००० रु०को है । पिमाकिनो नदो इस विभाग | भेद, एक राच्सका नास। २ द त्यभेद, एक असुरका 
हो कर प्रवाहित है । यहां कहीं कशो' पोस्ता, विलायतो | नाम। 
' आल, भोर उल ४ दै छ उपजाथी जातो है । टोपू सुलतान-| देवान्धस, ( स० क्वी० ) देवानां अन्ध इव दश नेन प्रीतिः | 


एक जिनप्रतिष्ठा को थो । 


के यल्लसे किसो चोन द्वारा यहां इखको खेतोको . उन्नति 
- हुई है । 1 


कर । १ अद्धत । २ देवन वेद्यके लिए कल्पित अन्न। 


देवाश्च (8० पु० ) चरु, इवि । 


. २ उक्त तालुकका एक प्रधान शहर । यह धच्वा० १५ | देवापि ( स" पु० ) पुरुव शोय प्रतोपराजपुत्र रुपभेद। 


. १२ उ० ओर टेगा० ७७ ४२ पू० बङ्गलोर शहरसे २२ 


मोल उत्तरमें अवस्थित है । लोकस ख्या प्राय; ६६४८ है। 


,. पहले यहां पलिगारो को राजधानो थो । वे अपनेको 
- .मोर सुबोक्कल जातिकै बतलाते घे । पढिमार देखे । उत्त 


पलिगार-सरदारगण गोड़ नामसे परिचित थे । १७४८ ६०- 


'में महिसुरके हिन्टूराजासे अ तिम गौड़ पराजित हुए । 
इस युद्दमे हैदरअलोने अश्वारोहोके रूपमें अपने वोरत्व- 
का परिचय दे कर हिन्ट्राजासे सुख्याति पाई थो! 

` इसो शहरमें टोपू सुलतानका जन्म हुआ था। हैदर 
अलो यहाँ एक पत्थरका दुग ; निर्माण कर गये हैं। 
१७८१ ई०में लाड कन वालिसने इस दुग पर आक्र 

मण किया था । यहां प्रति सप्ताह बुधवारको हाट 
लगतो है । 

देवानांप्रिय ( स ० पु०) देवानाँ प्रिय ६-तत्‌। “देवानां 


महाराज प्रतोपके तोन पुत्र थे; देवापि, शान्तनु ओर 
वाच्नोक । तोनोंमें देवापि बड़े घम परायण थे | इन्होंने 


. ससारो विषयोंमें आसक्त न हो कर तपोवलसे ब्राह्मण्य 


प्राप्त किया । - बचपनसे हो ये स सारो विषय छोड़े इए 
थे। चाजकल ये सुमेरु पर्व तके. कलापग्न(ममे , योगोवे 
'बेशमे रहते हैं। कलिके समाप्त होने पर सत्ययुगमे ये 
चन्द्रवंश स्थापित करै गे। ( भारत १॥८५॥४४-४५ ) . 

: वे दिकमतसे-श्ष्टिसेन राजाके दो पुत्र थे. देवापि 
ओर शान्तनु । दोनोंमें देवापि बड़े थे, पर राज्य शान्ततु- 
- को मिला और देवापि तपस्थामें लगे । शान्तनुके ज्येष्ठा 
तिक्रमक लिए उनके राज्यमें - बारह वर्षको भनाठडि 


हुई । इस पर ब्राह्मणोंने.उन्हे कहा, (तुमने अधम आच 
. रण किया है, बड़ेके रहते तुस राजसि'हासन पर बं 


, हो, इसोसे देवता लोग अप्रसन्न हो कर जल नहं बर 


प्रिय इति च मुखे” इति वाइलकात भलु वम" (१९ देवापिको सिहासन पर अभिः 


~ 


देवाव--देवासं 


षिद्द किया । देवाणिने शान्तनुसे कहां था, “तुस यज्ञ वाला ( हि० घु० ) दिवाळा देखो | 


करो, इम तुम्हारे पुरोद्धित होंगे।' देवापिने यज्ञ कराया 
जिससे खूब इटि इदे थो । ( निरक्त ` २१०) 

देवाव (हि० खरो” ) एक प्रकारको सेइ । यह घोमर, 
गोंद, चना, बौझन भर पानो मिलाकर बनाई जातो है। 

डेवामियोग ( स'० पु० ) किसो दुष्ट देवताका शरोरमें 
प्रवेश | इस देवताके प्रवेश होनसे मनुष्य बुरा काम करने 
लगते हैं। 

देवाभोष्ट ( स'० त्रि० ) देवानां अभो£: । १ देवताशोके 
अभिलषित । स्त्रियां टाप, । २ ताम्वूलो, पान। २ पूग 
दृक्ष, सुपाड़ोका पेड़ । 

देवायतन (स'० क्वो०) देवानां आयतन । देवप्रतिमालय; 
देवमन्द्र्‌ । 

दे वायुघ ( स'० क्वो” ) देवस्य इन्द्रस्य आयुध' ६“तत्‌ । १ 
इन्द्र. धनुष । सजल मेघयुक्त आकाशम सूर्य किरण प्रतिः 
विस्बित होनेसे धनुषाकारका पदाथ उत्पन्न होता है, 
उशीको इन्द्रधनुष कहते हैं। २ दवताओ'का अस्त्र | 
देवायुष (-स'° ह्लो० ) देवानां आयुः अच. समासान्तः। 
देवताग्रो का जोवनकाल | 

देवारण्य (स'० क्लो०) देवप्रिय' देवभूयिष्ठं वा अरण्य । 
तोथ सेद, एक तोथ का नांम । देवानां भरणथ'। २ टेव” 
ताओ का उद्यान । 

दे वाराधन ( स'० पु० ) द बताओ को पूजा । 

दवारि ( स० पु० ) देवानां भ्ररिः ६-तत्‌। असुर । 

देवाप ण (स'० क्वो०) देव षु अप ण' । १ देवताके निमित्त 
किसो वसुका दान। दवेभ्योऽपान्ते वेः अधिकरणे 
ल्युट्‌ २ ऋग्वे दादि। 

देवाय ( स'० पु०) अह इणमेद, अह तुक एक गणका 
नास। ` 

देवाच ( सं० त्रि’) देवानइ ति अच-दाने अण । १ 
देवताओ के निमित्त दानयोग्य । ( क्लो०) २ सुरपण , 
साचोपत्र । 

द वाहो (स*० स्त्रो०) दे वाइं-टाप_। सदहदेवोलता । 

द वालय (स'० पु०; देवानो आलयः भआवासः। १ खग । 
२ द बस्टह, मन्दिर | 

देवाला.( स'० स्त्रो० ) देवानपि चालाति 'खायत्तोकरोति 
भा-ला-क | रागिणोविशेष। : 
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देवाला -मन्द्राज प्रदेशके नोलगिरि जिलेके अन्तग त 
नम्बलकोड़ अ'शका एक प्रधान नगर! यह अज्ञा० 
११" २८` उ० और देशा> ७६ २३ पूश्में अवस्थित है। 
कइवाके भ्यवसायके लिये पहले यह स्थान बइत प्रसि 
धा । बे नाइके सोनेकी खानके निकट चोनेके कारण यहां 
की लोकस'ख्या घोरे धीरे बढ़तो गई चौर यह एक 
प्रधान नगरमें गिना जाने लगा । यहां पान्यनिवासः 


थाना, टेलिग्राफ, डाकघर और मजिष्ट्टट सांइवका 
आवास हे । 


देवाला--मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेके अन्तग त एक छोटा 


ग्राम । यह अच्षा० २०' ६ छ० और देशा० ७८ ६ २० 
पू० भाण्डकसे तोन कोसकी दूरी पर अवस्थित है । सुन्दर 


शिल्पने पुण्य और स्थापत्य युक्त देवालयके भग्नावशेषके 
लिये यह स्थान प्रसिद्द है। भाण्डक देखो। 


देबालिया-काठियावाड्के झालाबार प्रान्तके मध्यवत्ती एक 


छोटा राज्य। यांक सामन्तके अधोन दो ग्राम हैं । वं 
ह्वटिश गवर्म ण्टको प्रतिवष ४६७) रु० ओर जनागढ्के 


नवाबको ५६ रु० कर देते हे । यहांको वाषिक आय 


प्रायः ६ हजार रुपयेकी है । 
देवावतार (स'० घुः) देवानाँ अवतारः ६'तत्‌ । देवताओ - 
का अवतार | 


देवावास( स'० घु० ) देवानां आवासो वासस्थान । १ 


अशत्यव्ष, पोपलका पेड़ । २ खग । ३ देवप्रतिमा- 
लय। 8 सुमेरु | 


देवावो (स'० घु०) ठे वानवति अव-प्रोणने ओणादिक इ | 
देवतप क सोम | 


देवाद्ध ( स'० पु० ) देवा वदेन्तेऽत्र वघ-किप, पूव षद्‌ 
दोघ: । पव तमेद, एक पहाइका नाम । 

देवाद्ठघ ( स'० पु० ) देवा वचेन्तेऽनेन । सात्वत पभ द, 
हरिव यके अनुसार एक राजाका नाम । 

देवाश ( स'० पु० ) देवस्य इन्द्रस्य अश्व: । 'उच्चेश्यवा, 
इन्द्र्का घोड़ा । 

देवास--१ मध्यभारतके मानपुर एजेन्सोके रतणाघोन एक 
देशोय राज्य । यह अच्षा० २२' १६ से २२ ५२ उः 


सोर देशा० ७५ २४ से ७६ ४६ पूण्म अवस्थित है। हु 


मोल हे । 


[ण ८८६ 
igitized by eGangotri 


वत्त सान राजवंग्रके पूवपुरुष कालुंजोने पेश्वा बाजो 
रावको खुश करके उनसे देवास, सारङ्गपुर ओर बहतसे 
भूभाग पाये थे। कालुजोके दो पुत्र थे, तुकोजी और 
जोवाजो । राज्य पानेके लिए दोनों भाइयो में विवाद 


आरम्भ हुआ जिससे यह राज्य दो भागो में विभक्त हो | 


गया । तभोसे यह दो भागो में चला आ रहा है। बड़े 
पत्रके उत्तराधिकारो बावा“स।इब भर छोटेके दादा साहब 
नामसे प्रसिद्द थे। बड़े व शका हो सम्मान अधिक होता 
है। १८१८ इ०मे दोनो सरदारो ने ग्रापपमें मेल कर 
घटिश गवे ण्टका झखय लिया और वे अपनो अपनो 
सेनाते बटिश गवमे ण्टको सहायता पह चानेमें राजो. 
इण । अन्तमें गवमे रटने २५६००) रु० वाषिक कर 
निस्चित कर दिया। १८२८ ई'भमें देवासके सरदारो ने 
बगन्द परगना घटिश गवमे ण्टको देख रेखमें छोड़ दिया 
ओर इसके बदले गवमें ण्टसे सब खच काट मार कर 
साढ़े छः इजार रुपये पाने लगे । 
सिपाहोविद्रोइत्रे समय देवासके राजाभ्रो'ने घटिश 
गवस ण्टको खूब सहायता को थो। इसी कारण इन्हे 
` दत्तकपुत्र ग्रहण करनेका अधिकार मिला है । 
बड़े व गवे अधिष्ठाता १म तुकोजो राव थे । १७५२ 
इमे उनके खर्गारोहणके बाद उनके दत्तकपुत्र छणजो 
राव पुर रांजगद्दी पर बठे। ये बावासाइव नामसे 
भी प्रसिद्ध थे। १७६१ ६०में पानोपतको लड़ाईमें 
इन्होने अपनो खूब वौरता दिखाई धो । १७८८ इम 
उनको सत्य, दुई । पोछे उनके पोषप्र पुत्र श्य तुकोजो- 
“राव राजसि हासन पर अभिषिक्त हुए । इस समय दोनो' 
व'शको अवस्था शोचनोय थो; काण, पिण्डारी, ,सिन्धिया 
ओर होलकर जद्दां तहां इनके राज्यो' पर अधिकार कर 
बेठे थे। तुकोजोरावके मरने पर रथ तुकोजी १९.०० 
इ०में राजसि हासंन पर अधिरूट हुए। इन्दोरके दलो 
कालेजमें और अजमेरके मेयो कालेजमें इन्हो'ने विद्या 
शिक्षा प्राप्त को | सम्प्रति यहो बड़े व'शके राजा हैं। 
इनका पूरा नाम दे. 7. महाराज चत्रियःकुला" 
वत'स सन्नसहसत्र सेनापति प्रतिनिधि सर तुकोजोराव 
पुर बाप्रासाइब महाराज के; सो, एस, झाड़ू । इन्हें १५ 
तोपो को सलामी मिलतो हे । इनके अघोन"६३' बी? 


रोहो, ७८ पेदातिंक, ६८ सिबन्दी ओर १८ गोलंन्दाज 
हैं। इसके अलावा ६०० साधारण पुलिस ह | 

छोटे व'शके अधिष्ठाता जिवाजो राव थे। १७३५ देनन 
उनको सत्य, हई । तबसे ले कर १८८१ हे« तक इत 
व'शके इतिहासका पता नहीं चलता । पोछे १८९२ 
ई०में मलहारराव घु वार राजसि हासन पर घोठे शोर 
फिलहाल यहो वहांके राजा हें । इनका पूरा नाम प. 
प. महाराज सर मलार राव वावासाइव पुत्नर 
के, सि, एस; आइ है। इन्हे घटिश गवर्मण्टको भरसे 
१५ तोपो को सलामो मिलतो है। इनके अधोन ८० अश्वा- 
रोहो ८८, पदातिक और २७ गोलन्दाज तथा २६९ 
साधारण पुलिस हैं । 

यहांको लोकस'ख्या प्रायः ५४००४ है, जिनमेंसे सेकइ 
८५ हिन्दू, १० मुसलमान ओर शेषमें अन्यान्य जाति हैं। 
इनमें दो शहर ओर २२७ ग्राम लगते हैं। यहांको भाषा 
हिन्दो, उदू और मराठी है। राज्यको प्रधान उपल 
ज्वार, चना, रुई, गेह', दलहन ओर अफोम है । 

यहाँके राजा विशुद्ध राजपूतव शके होने पर भो महा- 
राष्ट्रोंके साध वेवाहिक सूत्रमें आवद्द हो जानेसे राजपूत" 
समाजमें नोच समते जाते हें । दोनो व'शका राजख 
मिला कर तोन लाख रुपयेसे अधिक है । 

२ उक्त देवास राज्यका एक प्रधान शहर। यह 
अक्षांश २२ ५८ उ० ओर देशा० ७६ ४ पूर 
इनद्रोरसे प्रायः १० कोस उत्तर-पूव में ग्रवस्थित है। 
लोकस ख्या प्राय; १५४१३ है । देवासके दो राजा 
हो यहां भिन्न भिन्न प्रासादमें रहते हैं । गरे 
पास हो चामुण्डा नामका एक पहाड़ है जो ससुद्रएटसे 
३०० फुट कचा हे । इस पहाड़का नाम देवोवासिनो 
मो है। कहते हैं कि इस पर देवता वास करते,थे। शायद 
इसे देववासिनो पद्दाइकै नामानुसार नगरका नाम 
करण इभ्रा है । १७३८ हमें जबसे यह शहर महा“ 


| राष्ट्रोके चाथ आया था तभीसे इसकी उन्नति हो रहो है! 


चासुण्डा पहाड़ पर एक सुन्दर मृत्ति हे जो पत्र काट 
कर बनाई गई है ओर वहां मन्दिरके पासं.हो. एक 
तालाब है। तालाबको एकं बगलमें एक छोटा शिव 
न्द्र दूरदूर नोचे.लोग देवोजे दशंन.ागेकी 


आते हैं । यहां स्कूल, अस्पताल औरं पान्धनिवास है । | 

देवाडार (स ० पु० ) देवयोर्य आहार: । देवताके योग्य 
बाहार, अन्टत । 

दवाद्वय ( स'० पु० ) १ टपभेद. एक राजाका नास। २ 
देवदारुहत्त, देवदार ! 

दृविक ( स'० पु० ) अनुकम्पितो देवदत्त: सनुथनास वह 
चकत्वेन ठन्‌ दितोयादचः परस्पर लोपः । अनुकम्पित 


~ 


दंवदत्त। 

देविका ( स'° खो० ) दोव्यतोति दिव-ख ल टाप, टापि 
अत इत्व' । १ नदोभेद, घाघरा नदो । पझपुराणके अनुसार 
यह आधा योजन चौड़ी और पांच योजन लब्बो है। इसमें 
देवषिं गण सव दा परिद्ठत रहते हैं । सब्यपुराणकै 
सतसे यह नदो दिमालयके पाददेशसे निकलो है! 

कालिकापुराणमें लिला है--इस नदोके साथ सरयू 
सिलो हुई है। यह एक प्रधान तोथ है। इसमें खान कर 
चरुपाक करके महादेवको अच ना कारनेसे सव काथ 
दिउ होते हैं और यज्ञ करनेका फल मिलता है । | 
पीठ स्थानमेसे एक है, भगवतो यहां नन्दिनोके रूपमे 
विद्यमान हैं। . . | 
२ युधिष्ठिरको एक खौका नाम | युधिष्ठिरने इन्हें 

सखय'वरमे.जौता था । इन गभ से यौधेय नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । (भारत १।९५ अ०) २ घ॒स्त,र धतूरा । 
(तरिश) ४ देवसम्बन्धो । . 

देविया (४० पु० ) घस्त रठच, धतूराका पेड़ । 

देवि ( स ° पु० ) दिव-ढच.। भचक्रोड़ाकारो,. जुधा 
खेलनेबाला । १ 

देबिन्‌ ( स० त्रिश) दिव-णिनि। क्रोड़ाकारक, रहेलने- 
वाला । 

देविय ( स० पु० ) अनुकम्पितो देवदत्त; वहुंच कमनुथ- 
नामत्वात्‌ घ, दितोयादचः परस्य लोपः । झनुकम्पित 
देवदत्त । 

देविल (स'० त्रि०) देह देवने इलच. दोव्यति भान*्देनेति 
दिव-इलच. (पादिभ्यः किव.1 उण, १५७) १ घामिक । 
( पु० ) अनुकम्पितो देवदत्तः इलच्‌ः। २ भनुकम्मित देवः 
दत्त 1. रिङ्ग 

___ देवो (स'« खोः) दोव्यतोति द्रिवःघच:ततो डोप- वा 
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दैवाहीर॑- देवी 


पु ददर दः सुके" र ला» 


देवयति प्रद्त्ति-निछ॑त्तर पर्देगेन यंचाचिकारं व्यवहा रयति 
सर्वान्‌ देव -णिच -अच.-डोप._ । १ दुर्गी। देवोभागवतमेँ 
लिखा हे, कि एक बार महापूजा कर देवोका पाद” 
जल पीनेंसे सब प्रकारके दुःख जाते २६वें हैं। जो अनन्य- 
चित्त हो कर देवोकी भक्ति करते हैं उन्हे अपराध करने 
पर भो दुःख नहीं भोगना पड़ता हे वर सदा सुख हो 
मिलता हे | क्योंकि उनके परित्राता खय शिवजो हैं । 
२ देवपल्लो, देवताको खो। २ कताभिषेका 
राजसहिषो, वह रानो जिसका राजाकै सांथ अभिषेक 
इुआ हो, पटरानो । ऐवी रानोको दे वो कहना चाहिए। . 
४ ब्राद्वाण-खियोके नामोपपद, ब्राह्मणको स्त्रो$े नासके 
अन्ते देवो शब्द प्रयोग करना चाहिये । ५ मुर्वो, 
मरोरफलो, मुरो । ६ एका, एक प्रकारको सुगन्धित 
घास, असबरग । ७ आदित्यभक्ता, इलइल, इरइर 
८ लिङ्गिनो, पंचगुरिया। ८ वन्ध्राककोंटओ, बांझ- 
खुखसा। १० शालपर्णी, सरिवन। ११ महाद्रोणो, 
बड़ गूमा। १९ पाठा। १२ नागरसुस्ता, नागर” 
सोथा। १४ रूगेर्वारका, सफोट इन्द्रायण । १५ 
इरोतकी, इड़, इरे । १६ अतसो, तोसो ; १७ श्यामा. 
पच्चो। १८ रविस'क्रान्ति। यह. बइत पण्यजनक 
समभो जातो हे, इसोसे यह समय देवोके स्वरूपमे कहा. 
गया हे । देवोपूजा करनेसे जिस तरह सर्वाध सिद 
होतो है उसो तरह इस स क्रान्तिमें किया इआ काय 
फलदायक होता है। ये सब विषय रघुनन्दनक्कत 
एकादशोतत्त्वमे लिखे इए हैं । 
देवोपुराणमं लिखा है, कि स क्रान्तमे पुण्य काय. 
करनेसे वह कोटिगुण फलदायक होता है। 
देवो-ड़ोसामें प्रवाहित एक नदो। कटक जिलेको 
काठजूड़ी नदोको दाहिनो बगलसे छोटो ओर वड़ो देवो 
नामकी दो छोटी नदियां निकली हे भौर व कुछ दूर 
जा कर एक दूसरोसे मिल पुरो जिलेसें प्रवेथ करतो हैं । 


नदोके मुह पर बाल, पड़ जानेसे भाने जानेका पथ 
“३५ डांब 
दुग स डो गया हे । बाढ़के समय यहां प्रायः ३४ हाथ 
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बाद वह कटक जिलेको इचिणो सोमाके निकट बङ्कोप 
सागरमें गिरो है।. इस नदोके विस्तृत मुहानेके स्रो! 
कई वर्ष पहले एक आलोक"ग्डइ बनाया गया था। | 


६६२ 
जल ऊपर उठता है। वर्षाकालमें नदोका जल 
बढ़ जाता है। ग्रोभकालमें नदोमें १४ कोस तक ज्वार 
जाता है। इस समय धान चीर चावलसे लदो हुई 
बड़ी बड़ी नावें नदो हो कर जातो आतो हैं। नदोके 
सुडानेकरे चारों तरफ जङ्गल है, ग्राम एक भो नहीं है। 

देवो ( इ खो० ) १ जहाजके किनारे पर लकड़ी या 
नोडेको दे कर चोंचको तरह बाइरको थोर सुके हुए 
खु'सै जिनमें घिरनियां लगो होतो है । इन घिरनियों पर 

पड़े हुए रस्मॉके हारा किश्तियां जहाज पर चढ़ाई या 
जडाजसे उतारो जातो हैं। २ लकड़ोका एक मजबूत 
चौखुटा जिसमें दो खड़े ख भोके उपर भ्राड़ा बल्ला लगा 
रहता है। यह मस्त,ल आदिके सच्चारेके लिये होता है । 

देवोकवि~ इिन्दोके एक कवि । इनको बनाई सङ्घारको 
कविता बहुत उत्तम होतो थो | 

देवीक्ृति (स'० क्को०) गोदावरो तटस्थित एक देव उद्यान। 
वक कच्छप देशवासो एक ब्राह्मणने भगवतो विख्यवा- 
सिनोके आदेशसे प्रतिष्ठानपुरके निकट देव-मन्द्रके 
सामने थह उद्यान लगाया था । (कथासरित्सागर ५।७२) 

देवोकोट ( स० पु० ) वाणराजधानो . शोणितपुरका 


नामान्तर। दिनाजपुरके अन्तग त वत्तं मान. देआ कोट । . 


देवोकोट-तच्त्लोर जिलेका एक प्राचोन भरन दुग । यह 
अक्षा ११ २२ ७० और देशा० ७८' ४८ पू० त्रांकु- 
बरसे १२ कोस उत्तरमें अवस्थित है। दृष्ट-इस्डिया- 
कम्पनी भारतवष में आ कर पहले पहल यहां व्यापार 
करने आई थो। यहांका दुग पहले तत्जोरके हिन्दू- 
राजाओंके अधिकारमें था। इसके अवरोधके समय क्वाइब- 
. ने अपनी खुब वोरता दिखाईथो। दुग १२ हाथ 
ऊच प्राचोरसे घिरा इुआ है और इसका घेरा प्रायः 
आध कोस होगा । इथ्ट-इण्डिया-कम्मनोने यहां कोई 
कोठो स्थापित नहीं को थो । १७५८ ई०में फरा सो सियोंने 
जब इस दुग पर आक्रमण किया,.तब अङ्ग्रेज लोग इसे 
छोड़ भाग गये थे। बाद बन्दौवासको लहाईमे सर अयर 
कूटने फरासोसियोंको परास्त कर उनसे यह टुग छीन 
लिया।. ` 
२ मन्द्राज प्रदेशके मदुरा जिलेका एक नगर । यहां” 
को शोकस'ख्या प्रायः ८. लाख है.! 00-0. Jangamwadi Math 


देवी-देषीदत् 


३ नोंलतन्ब्रःबणिं त एक पोठंखान ।' 

देवोग्टह (सं० क्वो०) देव्या: ग्टहः ६'तत्‌। देवो का मन्दिर | 

देवोघाट-नेपाल राज्ये नयाकोटके निकटश एक रुदर 
ग्राम। साल भरमें ८ महीना साइ भोर कुम्हार छोड़.कर 
यहाँ और कोई नहों रहता । यह तोड़ो नदोके किनारे 
पर अवस्थित है। नदोके ऊपर एक पुल बना हुआ - 
है । जमो'दारके सिवा भर किसोको यह पुल पार होने. 
का इका नहो' है। देवो भेरवो यहांको अधिषात्री दौ 
है | यह पवित्र खान है, पर टेवोभेरवोके अनुग्यहीत : 
होने पर भो यहां देवीका मन्दिर नही' हैं! त्रिशूल- 
गङ्गा ओर तोड़ोके सङ्गम पर देबोके सस्मानाथ सिर्फ 
एक वेदो लकडोके खभ्ओंसे घेरो इई है । नयाकोटमें 
देवोका मन्दिर है । प्रवाद है, कि वह मन्दिर देवोके 
काइनैछ हो बनाया गया है । देवोघाट समुट्रपृष्ठसे २००० 
पुटसे भो नोचेमें अवस्थित है। १२वो' सदोके भरखमें 
कर्णाटकव शके इरिदेव नेपालकै राजा हुए। एक समय 
हरिदेवने अपने एक नौकरको बरखास्त कर दिया । इस 
पर वह नोकर अपने सालिकर्क व्यवहारसे क्रध हो कर 
सुझुन्दसेनको राज्यमें बुला खाया। सुकुन्दसेन हरिदेवको 
परास्त कर सत्स्येन्द्रनाथके मन्द्रिसे से रवो-मुत्ति को 


. पालपामें उठा ले गये । इस पर देवादिदेव शिवजो बहुत 


बिगड़े. जिससे सुकुन्द्देवको सारो सेनाये' विसूचिकाः 
रोगसे नष्ट हो गई । मुकुन्दसेनने भो अकेला यतिकै 
वे शर्म भाग कर इसो देवोघाटमे प्राण-त्याग किये। 
वे शाखमासमें देवोका एक उत्सव होता है। एस्‌: 
समय देवोप्रतमा नयाकोटसे देवोघाटमें लाई जातो 
हैं। यह उत्सव पाँच दिन तक रहता है। | 
देवीचन्द-एक हिन्दो कवि । इन्होंने स'० .१७८.७ के पूर्व 
हितोपदेशभाषा नामक. एक ग्रन्य प्रणयन किया । 
देवौतन्त्र ( स'० क्वो० ) तन्त्रसेद,:एक तन्त्रका नाम । .- 
देवोत्व ( स'० क्वो० ) देव्या; भाव: देवो भावे त्व । देवीका 
भाव। 
देवोदत्त--१ हिन्दौके एक कवि । . इनकी शान्तरस तथा _ 
सामयिक कविताए' अच्छी होतो थो' । 
२ एक हिन्दो-कवि । इन्होंने सम्बत्‌ १९०८ में ` 


भ्ररकप्रचोसो-नोमेक्ष एक पुस्तक लिखो।- - 


देवीद्त्तराय--देवीप्रसाद मुदी 


३ एक हिन्दो-्कवि । इनका जन्म स० १८२२ में 

इषा था।. ये जातिके ब्राह्मण थे । 

8 हिन्दोके एक कवि । इन्होंने नरहरिचम्म, नामकी 

शक पुस्तक लिखो । 

५ सुप्रसिद्ध एक हिन्दो-कवि। इनका बनाया इच्रा 
बेतालपचोसो नामक २८८ एछो'का एक सुन्दर ग्रत्य 
है । इसको कविता झुतिमधुर भौर मनोहर दै । इन्होने 
यह ग्रन्थ स० १८१२ में लखा है। इसमें विविध 
छन्दो में कविता इई हैं । .उदाइरणाथ एक नीचे 
देते हैं-- 2 

“जे गुन नायक बीर विकट दुन संहारन | 
जे गन नायक बीर साधु जन विपति विदारन ॥ 
जे गन नायक बीर घोर निरमळ मति दायक । 
जै गन नायक बोर विधन बन दाहन नायक ॥ 
सुभ एक रदन गज बदन जे जे अख'ड आनन्दमय । 
कवि देबीदत दयाळ ज गिरी नन्द सुरवन्य जय ॥” 
देवोदत्तराय-एक हिन्दो-कवि । इन्होंने महाभारत- 
भाषा नामक एक पुस्तक रचो है । 
देवोदास-१ एक इिन्दो-कवि। - ये दुन्द लखण्डो तथा 
स'० १७४२ में उत्पन्न हुए थे। इन्होने अनेक ग्रन्थ 
बनाए हैं। यादवव'शो . करोलोके मद्दाराज भैया 
रतनसि'इजोको सभामें ये १७४२ स वतूमे गए ओर तबसे 
मरणपब न्त वहों रहे । उन्होंने नाम पर इन्होने 'प्रेम- 
रल्लाकर नामक एक ग्रत्थको भो रचना को है । इनके 
नोति सम्बन्धी दोहे बइत सुन्दर हैं । 
` २ सिद्धान्तसारस ग्रह ओर तत्त्वाथ तत्र-टठोका नाम 
जे न-ग्र्यक रचयिता। ये.बसवा नामकँ स्थानमें रहते 
थे और जातिके खण्ड लवाल थे । इनका: पहला ग्रत्थ 
१८४४ सवतुका रचा हुआ है । 

२ परमात्मविलास छन्दोबद, प्रवचनसार छन्दोबड; 
चिहिलासवचनिका और चोजोसोपूज!पाठ नामक जेन: 
ग्रश्थो के प्रणेता । ये दुगोदइ केलगतरां (जिला भांसो)' 
के रहनेवाले ओर स'०.१८९२ में विद्यमान थे। . 

४-प्रसिइ जे न-कवि छन्दावनटासकै समसामयिक 
एक कवि।. चापके-बनाए हुए बइतसे' भजन वा पद 


/ २ र ५ PR दै 
हि भो ज. न-समाजमें प्रचलित हे, Jangamwadi Math सोख यो । १६,वषको अवस्थासें अरवो और फारसोका टर 


देवोदोन--इिन्दोकष एक कवि । ये विलग्रामोके वासो थे 


तथा इन्हो'ने नखशिख चीर रसदपंण नासके दो ग्रन्थ 
लिखे । 

देवं न्थियक (स'० पु०) देवों थिया इत्याद्यप्रतोकशब्दो$स्ति 
अत्र अनुवाके अध्याये वा गोषदादित्वात्‌ दुन । देवोंघिय 
इत्यादि प्रतो युक्त अनुवाक वा अध्याय । 

देवोपुर--मालदह जिले अकबरपुर परगनेके अन्तग त 
एक ग्राम। यहां सप्ताहमें एक बार हाट लगतो है !. 
यहाँको जलवायु अच्छा नहों हे । आषाढ़, आवण और 
भादू इन तोन महोनो' में ज्वरका प्रकोप अधिक 
रहता है। 

देवोपुर--दिनाजपुर जिलेके सन्तोष परगनेका एक ग्राम । 

देवोपुराण ( स'० ह्ोो०) देवो भगवतोके माहात्म्रादि 
युक्त उपपुराणभ द, वह उपपुराण जिसमें देवोका 
माहात्म वणित है । पुराण देखो । _ 

देवोप्रसाद--१ एक हिन्दो-कवि । ये कायख-जातिके थे । 
इनका जन्म स दत्‌ १८८७ में इरा था तथा. इन्होने 
स'० १८२१ में वे द्यकल्प नामक एक ग्रन्य लिखा । स० 
१८३६ में इनका खग वास हुआ । 

२ हिन्दोके एक कवि। ये बिलगराम जिला इर. 

-दोईक रछनेबाले थे तथा इनका जन्म स० १८०० में 
थुमा था। 

३ एक हिन्दी -कवि तथा गद्यलेखक । आप मुज- 
फ्फ्रपुरक वासो थे. तथा आपने प्रवोणपधिक नामक 
एक पुस्तक लिखो है । 

देवीप्रसाद चोघरी--इहिन्दोकों एक कवि। ये. आगरा 
प्रान्तको रइनेवालं थे । इनको कविता मनोहर 
होतो थो । 

देवोप्रसाद सु शो-- एक सुप्रसिद्द हिन्दो-्कवि। इनका 
जन्म स'वत्‌ १००४ को.इद्रा था। दनको पिताका नाम 

. कृष्णच'द सुशो था।- ये कायस्थ-जातिक घे। इनके 
पूर्वज सुसलसानो राज्यो'से सम्बन्ध रहनेके कःरण 
फारसो-सेवो थे। केवल इनके पिता ओर माताहोको 
हिन्दौका कुछ कुछ अभ्यास था। 
उदू और फारसो तथा अपनो. मातासे साधारण हिन्दो 
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इहते भपने पिताचे 
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रियासत टोंकमें भोर तदुपरान्त भजमेरमें नोकर हो गए 
जहां ये स'० १०३५ तक रहे। बाद १८३६ स'°से 
आप योधपुरमें नौकर हो गये । 
जिस समय भप टोकमें नोकर थे; उस समय आपने 
उदू में “ख्वाब राजस्थान” नामक एक पुस्तक लिखी थो 
जिसका “स्वप्न राजस्थान” नामक हिन्दो अनुवाद भो 
आपने कर डाला है। आप प्राचोन इतिहापके बहुत 
अच्छे ज्ञाता थे। ` आपने इस विषय पर हिन्दी ओर 
सू में प्रायः ४०--६० ग्रन्य लिखे हैं जो ऐतिहासिक 
टर्टिसे बड़े महत््वके समझो जाते हैं । आपको लिखी 
हिन्दो-पुस्तकोंमेंसे अकबरनामा, जहान्‌गोरनामा, ओरएू- 
जेबनामा, गबरनामा तया राजपूतानेके वइतसे बोर 
महाराजाओंके जोवनचरित बहुत प्रसिद्द हैं। पहले 
पहल स'० १८७५ में घापने मारवाड़का जो इतिहास 
लिखा था उसके लिये स॒'बुक्षप्रान्वको सरकारने आपको 
३००) रु० पारितोषिक दिया था । इसके अतिरिक्त 
नोति भोर स्त्रो-शिक्ता-सब्बन्धो .कई पुस्तकोंके लिये 
आपको भोर भी कई पुरस्कार तथा प्रश'सापत्र भादि 
मिल चुके थे। . न 
देवोभागवत ( स० ह्लो०) देव्यामांहात्म्रावेदक' भाग" 
वताख्य' पुराण । पुराणमैट्‌, बहुतसे लोग इस.पुराणको 
गणना उपपुराणोंमें ओर कुछ लोग महापुराणोंमें करते 
हैं। भागवत पद्म स्खत” महापुराणमें भागवत पद्म 
अर्थात्‌ श्रोमज्ञागवत पञ्चम महापुराण हे, किन्तु कोई 
कोई ओमद्भागवतको महापुराण नहों कइ कर देवो: 
भागवतको हो महापुराण कहते हैं । पुराण देखो | 
आमद्भागवतर्के समान इस पुराणमें भो बारह स्कन्ध 


माहाका विस्द्वत रूपसे वण त डे । 


डु था । इन्होंने स वत्‌ १७७४में सूमसागर नामक एक 
्रत्ब बनाया हैं जिसमें ससोंके लक्षण भोर उनके भदा 


देवी भागवत-- देवी सिह 


थोड़ा बहुत अभ्यास कर चुकने पर सवत्‌ १०२०में ये | देवीमाहाव्य (स क्वो०) देव्या माशाला ई 


तत्‌। देवो. 


दुर्गा माहात्मा,' साक र्डेयपुराणान्तगंत "सावि. 
सूर्य तनयः? इत्यादिसे ले कर 'सावणि भविता मनुः तक 
त्रयोदश अध्यायात्म% ग्रन्यभ द, चण्हो। इसमें देवीका 
मादाकप्र वणि त इभा है, इसोसे इसका नाम देबीमादाका 
छुआ है। जो भल्लिपूव क देवोमा हाव्मा पढ़ता वा सुनता 
है; उसके सब पाप जाते रहते है। शरत्‌ कालोन दुर्गौ- 
पूजाके समय देवोमाहात्म पढ़ना चाहिये। 

देवोयात्रा--उत्सवविशेष । वेशाखसासमें नयाक्रोट्े 
भ,रवोविग्रहका एक उत्सव होता है । इसमें देवोविग्रह 
नयाकोटसे देवोघाटमें लाया जाता है। यह उत्सव पांच 
दिन तक रहता है । इसमें एक भे सकी वलि दो जातो 
हैं। एक नेपाली खो भ्र पुरुष भेरव और भरवोको 
सजाते हैं। ब'डा जाति हो पुरोद्ितका काम करती है। 

मद्दिष-वलिके बाद हो निवार लोग :नेपालो) गल्नेको 

रुधिरधारा भर पेट पो लेते हैं। जब पेटमें घोर जगह 
खाली न रहतो, तब वे समस्त पोतरक्ष वमन कर देते 
हैं। इस उत्तिप्र रत्ताको पवित्र समझ कर वे जमा रखते 
और कुछ इधर उधर बांटते भो हैं। इस उत्सवमें हिन्दू 
चौर बोड दोनों धम के मनुथ शामिल रहते हैं। देवी- 
घाटमें देवोक्रा मन्दिर नहीं है। पांच दिन उत्सवके 
बाद देवो सूप्ति पुनः नयाकोटमें लाई जातो है। 


देवोरापसक ( स'० पु० ) देवोराए इत्याद्यप्रतोक मस्त्य- 


त्रानुवाक्य अध्याये वा गोषवादित्वात्‌ बुन्‌ । 'देवोराप' 
इत्यादि प्रतोकयुक्त अध्याय वा अनुवाक । ` 


देवोरःम--शान्तरसके एक कवि। ये स'वत्‌ १७५०मे उत्प 


इए थे, इनके काव्य उत्कट नहो है। ` 


वो “० ० 
आर १८ इजार झोक हैं। इसमें देवो भागवतका ps 2 ) भनन्तलूल ! 


) गन्धक। ` 


टेबोभाट-- हिन्दोके न देवोसहाय--१ एक हिन्दी कवि । ये कायस्थ जातिकै 
टा एक कवि । इनका जन्म स'वत्‌ १७५० ६, . तथा 


इन्होंने स० १८.६०के पूर्व वइतसो अस्को 
कविताभो'को रचना को). ' " 
२ एक हिन्दी कवि तथा गद्रलेखक। बे ब्राह्म थे 


१ 


य, 
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न्तर वण न किये हैं! ` | तथा इनको कविता सुमधुर चौर सराहनीय होतों थी। 
देवीभीया ( डि० पु० ) देवीको माननेवाला, ओभा । | देवोसि'इ--च गरेज शासनके प्रारस्ममें जो सब भ्रथ लोदुप 


= देवोमहिमन्‌ (स " यु०) देव्या; महिमा 1: देवोन अ हरीः की सहायताचे बह्देशको उत्सत करगे 
a : ह गी ह 


देवीसिह 


इए थे, वङ्गकै वे श्यकुल तिलक देवोसि'ह उनमेंसे एक 
थे। १७६५ इमे इष्ट 'इण्डिया-कम्पनोको जब वङ्गाल- 
बिहार ओर उड़ोसाको दोवानो मिली, तव अ'गरेज लोग 
राज्यणासनका हाल कुछ भो नों जानते थे। अतः राजस 
वसूल करनेका भार नायव सूवादार महस्मद रेजाखोंके 
. हाथ सोपा गया। इस समय देवोसि'इने अन्याय पथसे 
प्रचुर अथ सञ्चय किया था। महम्मद रेजाखाँ देवो- 
सि इसे चरण लेनेको वाध्य हुए। इस प्रकारकरे प्रव्य_- 
पत्रारखरूप देवोसि'ह मचहस्मद रेंजाखाँके चघोन पूणिया- 
में राजस्व वसल करनेक लिये भजे गये। देन केन 
प्रकारेण राजस वसूल करके कम्पनोका प्रियपात्र होना 
रेजाखाँका लक्ष्य था--उस लक्ष्चको सिद्ध करनेके लिये 
उन्होंने उपयुक्त ममुषगोंके हाथ हो यह भार सौंप दिया 
था । पूणि याज्ञा राजख वसूल करनेका भार पानेके साथ 
डो देवोसि चने १७६८ ई०में पूणि याके अन्तग त प्रायः 
सभो परगनो का इजारा लिया। यह इजारा ले कर 
देवोसि इको चाग्रातीत अथ लाम होने लगा । 
, देवोसिचके अथं -स ग्रहको लोलुपता इतनो बढ़ गई 
कि पूणि या जनशून्य चो गया था, क्योंकि कितने 
मनुषा चर छोड़ कर देशान्तरको भागने लगे । पूणि या 
को वाषिक आध 2 लाख रुपये को थो जिसका ढतो 
यांश तक भो वसल नहीं होता था। किन्तु देवोसि' चइ 
ऐसे आदसो नहीं थे कि एक रुपया भो किसोके यहां 
वाको रह जाता। वे वार्षिक १६ लाख रुपयेक 
हिसाबसे राज्ज वसूल करने लगे । १७७० ई०में वङ्कालमे 
घोर दुभिक्ष पड़ा। देवोसि'इका उस ओर तनिक भौ 
ध्यान नहीं था । रेजाखाँ भो उसे तरह थे । उन लोगो - 
का केवल यहो ख्याल था कि कम्पनीको जब तक काफो 
रुपया न हो जायगा तब तक राज्य चल हो नहों सकता। 
सुयोग समझ कर देवोसि मनमाना काम करने लगे। 
उस साल फसल कुछ भो न इई) जिससे प्रज! मालगुजारो 
दे न सको। इस पर देवोसिंह जमोंदारों को बहुत 
तङ्क करने लगे। जमोंदारो के घरमें जो कुछ नकद 
रुपया था वड पहले हो देवोसि इको दिया गया था। 
अभो धथ के अभावसे उनका जातिकुल सम्भ्रम नष्ट 


रोने खगा. देवोसि इने नगीने को, बाव... 99२ ६ को ३४वों सरेको पांचसालो बन्दोवस्त र न 
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कैद किया, भय दिखलाया, पोळे उन्हें सजा भो दी गई 


' परन्तु इतने पर भौ जब कोई परिणाम न निकला, तब वे 


उनके खियोंको कचहरी म'गवा कर बइत बुरो तरइसे 
उनको साथ पेश आये । उनके सोनेके]घाभूषण सब उतार 
लिए गये और नक्की करके वे सवके सामने खड़ी को 
गई । 

उघ समय वान हेटि'स ब गालके गवनंर थे। वे 
जमोनमें जमोंदारका कोई खल है, ऐसा खोकार नहो 
करते घे । जमींदार उपखत्वभोगो मात्र हैं। इस दुभिच- 
में सभो तरइसे जमो'टारोंको हो क्षति इड । वइतेरे 
ऋणग्रस्त हो गये। देवोतिइके इस अत्याचारको कथा 
घोरे धोरे फे लने लगो । इस वातको ले कर भाग्डोलन 
भो ख,ब इआ । महस्मद रेजा खाँ पदच्युत इथे । रेजाखाँ 
तो चले गये लेकिन देवोसि इ ज्योंके त्यां बने रह । 
यदि देवोसिइ भो चले जाते, तो कितने जमो दारोके 
सम्भ्रमको रक्षा होतो, कितने प्रजाके प्राण वच जाते! 
रेजाखाँ चले गये, यह बात डिपो रद्द न सभो । १७७२ 
इणमें एकंपरिदग न-पसिति (Commnittes of Gircuit) 
स्थापित इई, होष्टिस साइन उसड़े सभापति हुए | परि 
दयं न-समितिमें सभो बाते' खुल गई, देवोसि'इ पद- 
च्यूत इए । देवोसि इको पदच्यू.त करनेमें वाध्य हो कर 
भो इष्टिसने देवोसि इको अनुपत गुणराशिको हृदय- 
डस कर लिया था, अतः उन्ह अपने द्वाथमें रक्खा । 
१७७० ई०में महम्मद रेजाखाँरे पदच्य[त होनेके बाद 
राजख-वसूलका भार होष्टिसने अपने डो हाथमे लिया | 


- १७२० ई०में परिदर्श नसमिति स्थापित करके यह नियस 


पास हुआ कि कस्पनोके अधोन कोई मनुष्य इजारा 
नहीं ले मकता । राजख-वसूलके लिये भिन्न भिन्न प्रदेशों- 
मे प्रादेशिक-समिति स्थापित इई । कल त्ता, सुञि दा- 
बाद, वद्दैमान, ढाका ओर दिनाजपुर इन छ: विभागोंमें 
समिति कायम इरे । कस्म चारो नियुताका भार होष्टि)स 
साइवके हो हाय था । उन्होंने इस सुयोगमें देवोसि इः 


को मुधि बाद-प्रादेशिक्ञनसमितिके दोवानो पद पर नियुक्त 
किया। सुशि दादादको समितिके ऊपर एक करोड ० 


दश लाख रुपया वसल करनेज्ञा भार था। 


६६६. 


हुआ । यह बन्दोवस्त भ्र'गरेजो'के साथ हो क्षिया गया । 
इष्टिसमं स्रय' खव ज्यादा दर पर बन्दोवस्त कर? 
प्रत्येक जिलेस एक ए+ अ गरेज कलक्टर नियुक्त किया 
और उन्होंके ऊपर राजख वसूलका कुल भार सौंपा। 
इसका फल्न य़ हुआ, कि कलक्टरसाहब खय' हो बेई- 
मानो करके इजारा लेने लगें। बढ़ोतरो मालगुजारो जो 
कुछ वसूल होतो थो उसे वो कम्पनीको न दे कर खघ 
चइड़प करने लगे । हेष्टि'स भो इसमें कुछ कर न सकते, 
क्योंकि यदि व उह कुछ कहते भो तो उनको अपनो 
हो पोल खुल जानेको सब्भावना थो! इसो डरसे वे 
उन्ह छेड़छाड़ नहीं करते थे; किन्तु राजख वसूल नहीं 
 हौनेसे घोरतर विपतृको सम्भावना है, ऐसा स्थिर झर 
उन्होंने फिरसे इस कामम देशोय लोगो'को नियुक्त 
किया और उनको देखभालके लिये छः समितियां 
स्थापित हुई । सुगि दाबादमें देवोसि'इ और कलकत्त- 
में हेष्टि' सके प्रिय-पात्र गह्गगोविन्द््स'ह दोवान बनाये 
गये । $ 
गङ्गागोविन्द्सि'इ हो हेष्टि'सके खरूप थे। परि- 
दशं न-सप्तितिज सभापति हो कर हेष्टि'स पूणि या देखने 
गये । गड्डागोविन्द भी इष्टि सके साथ थे । देवो- 
सिको गङ्गागोविन्ट्‌ पहले होसे जानते थे । किशे 
कारणवश दोनोंमें मनोसालिन्य हो गया । देवोसि इको 
जब वद्द मालम इआ, कि हष्टिस गङ्गागोविन्ट्सि इज 
परामर्शानुसार सभी कास कर रहे हैं, तब वे भो गढ़ा- 
गोविन्ट्को शरणमें पह चे । गङ्गाजल छु कर उन दोनो 
ने आपसमे मित्रता कर लो । गङ्गागोविन्ट्सि'इको 
सुफारिशसे हो देवोसि'ह पूणि यारे निकाल दिये जाने 
पर भो १७७३ इभे मुशि दावादको प्रादेशिक-समितिक 
दोवान बनाये गये । 
दोवान हो कर देवोसि इने देखा कि प्रादेशिक- 
समितिको सभ्यगण उन पर अपना दवाव डाल सकते हैं 
ऐसा होनेडे अथस 'चय करनेमें उन्हे बाधा पडु'च सकलो 
ह, यह सोच कर व कूटनोति अवलस्बनपूव क उन्ह 
खुश करक अपना काम निकाल लेनेमें तत्पर इए । 
प्रादेशिक-समितिक सभी सभ्यगण थल्पवयस्क, कार्यान- 
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हो थे । वे उन्ह' खुश करनेक लिये उत्तमोत्तम विला. 
यतो शराव और अच्छो भोरतकषो ला कर उन्हे देने 
लगे । अप रष्त क्षोणसस्तिष्क अ'गरेजदल इन्टद्रियटतिके 
उपकरणखरूप उन सब भे टॉको सादर ग्रहण करने 
लगे । देवोसि इकी इच्छा पूरो इई, अ'गरेजदल चाम्रोट 
प्रमोदमें उलके रहते थे। अव देवोसि इ बिना रोकटोक- 
के राजख वसूल करने ओर अपना पेट भरने लगे। 
किन्तु निरवच्छिन सुडभोग किसोक भग्यमें वदा 
न था। समितिक्रे अ'गरेजदल राजस्व सस्बन्धोय हिसाव- 
पत्र वा नियमावलो कुछ मो सभभाते न थे घौर न सम: 
भनेको कोशिश हो करते थे। कुछ दिन बाद रिशवत- 
का बंटवारा ठोकउे न होनेऊे आरण आपसमें विरोध 
शरू हो गया। क्रमशः यह विवाद इतनो दूर तक बढ़ 
गया, कि १७७८ ई०में समिति सभ्य लोगोंने देवोसि'इ. 
को पढ्च्यत करनेका स'कल्प किया । देवोलि इने कोई 
दूसरा उपाय न देख गङ्गागोविन्दसि'इक्जो शरण लो। 
हेष्धिसने कुछ वषॉसे प्रादेशिक-राजखं-सपम्रिति 
द्वारा अपना खाध छिड होता न देछ प्रादेशिक समिति- 
को उठा देनेके लिये विलायत कोट "“शाफ-डिरेकरोंको 
लिख भेजा । किन्तु उनका प्रस्ताव अश्तोकार किया 
गया । इस पर हेष्टि'स बड़ असमच्लससें पड़ गये। इधर 
कोई उपाय नहीं करनेसे देवोसि इके जेसा कमठ 
मनुष्य हाथसे जाता है, धह सोचकर हेष्टिस भौर भो 
उद्विग्न इए । इस समय एक सुयोग उपस्थित इद्या । 
१७८० इमे दिनाजपुरके राजा एक दत्तकपुत्र ग्रहण 
कर परलोकको सिधारे। राजाके भाई ओर दत्तकपुत्र 
उत्तराधिकारो छोनेके लिये आपसमें लड़ने लगे। हेटि स 
ने नाबालिग दत्तकपुत्रको हो उत्तराधिकारी कायम 
किया और इस सेहनतानेमें उन्हें चार लाख रुपये 
मिले। राजाको नाबालिग जान कर हृष्टि सने उसकी 
राज्यको सुव्यवस्था भोर रक्षणावेक्षणका भार गुडलाड 
नामक एक अपरिणत बयस्क बुवक मे दाथ सुपुढे किया ! 
इसे सोकेमें उन्होंने देवोसिइको गुडलाड साइवकै 
दोवान बना कर उन्हे राजख समितिके कोपसे बचाया! 
गुडलाड साइव हाथ केवल राज्य-रचणका भार 


भिन्न.योर आमोदप्रिय थे । देवीसि "कोहो 'धाइते" “दप? दि उसक्षे साथ साथ वी रहर शोर 
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दिनाजपुर जिलेके कलक्टरो पद पर भो नियुक्त हुए थे । 
इस बार योग्य सनुष्यांका जोड़ा था। इन दोनोंने 
राजाके पुराने कम चारियाँको वरखास्त- कर उनके स्थान 
पर नये कस चारोको नियुक्त किया । राजाका बहुत खचे 
घटा दिया गया । धर्मानु्ठान आदिके लिये रानो जो कुळ 
पातो थो, वह बन्द कर दिया गया । राजाको मासिक 
सोलह सो रुपये जो शुजारेके लिये मिलते थे वह कमा 
कर छः सो बनाया गय! । यहां तक कि जब कभो रानोका 
पिता वा अन्य कोई आव्मोय श्रते थे, तो उन्हे राज- 
भवनमें खानेको नहों मिलता था। पूणि यामें देवोसि ह- 
को अनुष्ठित अत्याचार कह्ानो यहांके किसोसे भो (छपर 
न घो । उस्तो देवोसि'हके अधोन हो कर दिनाजपुर-रङ” 
पुर डरखे कांप उठा । 
जिस आशङ्कासे लोग कांपा. करते थे, कालक्रमसे 
वच अरव काय है रूपमें परिणत हो गई । १७८१ इमे 
देवोषि'इने फर्जी करके एक सुसलमानके काम पर | 
दिनाजपुर ओर एट्राकपुरका इज्ञारा लिया । इजारा 
लेनेके साथ हो उन्होंने सभो जमोंदारसे ज्यादा जमा देने" 
. के लिये तलब क्िया। इधर १७७० ई'के -दुभिक्षसे 
लोकस ख्याका कास हो जानेसे जमींदारोंकी आय कम 
गई थो । फिर (७७२ ६०में पांचसाला बन्दोवस्तक समय 
हेष्टि ससे अधिक दर पर जभोन लेनो पड़ी थो, क्योंकि 
कोई भो पोटक जमो दारोका परित्याग नहों' कर सकते 
थे । किन्तु जिस बढ़ोतरो पर जमोन लो गई थो, उतना 
वो कम्पनोको चुका नशे सकते थे, फो साल कुछ न कुछ 
बाकी पड़ हो जाता था । ऐसी अवस्थामें जमाको फिरसे 
वाद हो जानेंसे जमो'दार लोग उसे देनेमें बिलकुल अस- 
मध थे। फल यह हुआ, कि जो अभो कवूलियत देनेसे 
इनकार गये. उन्हे देवीसि'इने पकड़वा कर केंद. कर 
लिया। फिर जिन्होंने इस्तोफा देना चाहा, वे भो बाको 
राजख चुकाये बिना इस्तोफा दे नद्दो सकते थे। इस 
कारण वे सो केद कर लिये गये । किसो ओर अत्या- 
चारसे रक्षा पानेका उपाय न देख वें सबके सब कबूलि' 
यत करनेको वाध्य हुए । | 
कवूलियत करनेक कुछ दिन बाद हो देवोति इका | 


कम चःरियॉंने खजाना तखल लोरता० तुक कर म, 
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उस समय नारांयणों रुपयेक्ता प्रचारंथा। कॅम्मनोक 


रुपयेके हिसाजसे उस रुपये पर बट्टा लगाया गया । इस. 
प्रकारचे राजख भोर सो बढ़ गया, कोई भो उसे चुका 
देनमें समथ न इए । जमी दांर और प्रजा दोनों हो छत 


हो कर देवोसि'इके कठोर शासनरूपो अम्निमें छाडा. 


होने लगे। दिनाजपुरमें चारों शर हाहाकार संच गया 
उस समय आजकलके जे सा कारागार नहीं था । बिना 
छतवाले घरोंमें कोटो रखे जाते थे और. वहों पदरा 


बैठता था | देबोसि'इ$ प्रतापसे क्या धनो क्या गरोव. 


सभो एक हो रस्सोसे बांध कर रखे गये! अन्तमं जब 
कारागारमें रइनेको यु जाइश् न रहो, तब वे आंगनमें 
बखरो हुई मदोके ऊपर रखे गये । 
देवोसि इको दिनाजपुरमें हो रहना पड़ता था। 
कलव्टरके दो तान, राजा तथ। राज्यको देखभालका भार 
उन्हीं पर सुपुदं था। इच्छा रते भौ वै रङ्गपुर नहों जा 
सकते थे । इस कारण उन्होंने छष्णप्रसाद नामक एका 
प्रतिनिधिको रङ्गपुर भेज दिया। प्रतिनिधि द्वारा जब 
जमोंदारोंको कर छद्िका हाल मालम इच्चा, तब वे 
देवोसि इके ससोप जा कर अपना भ्रपना टुखड़ा रोन 
लगे। कम्पनोने उस साल मालगुजारो बढ़ानेसे निषेध 
कर दिया था । 
. देवोसि इने कम्पनोको घाज्ञाको उन्नइत कर उन 
सब जमोंदारोंको कैद. करके रङ्गपुर सेज दिया और अपने 
प्रतिनिधित्वमे छष्णप्रसाद्के बदले इररामको नियुक्त 


. किया । 


इररामने यहां कदम रखते न रखते सभो जमो'दारों- 
को तलब को । सब कोई जसाद्वद्िको कबूलियत करने 
से इनकार गये । इस पर इररामने उन्हे सजा देनेको 
आन्ना दे दो। फिर क्या था, अर्थलोलुप कम चारियोंने 
उन्हे' बेल पर चढ़ा नगरको परिक्रमा कराई | इस 


प्रकारका यदि सामाजिक दण्ड होता तो उन्ह जातिच्य त _ 


डोना पड़ता । दो चार जमोंदारोंको ऐसो दुद शा देख शेष 


न सके, जमो दारोंको जमोनको कीमत नाममात्र दे कर 
वोसि ह उसे व नामोमे खरोदने शगे। किसोके पास 


_ ससो जमीदारो ने कबूलियत कर दो । कबूलियत इोनेके 
बाद हो वै रुपया वसुल करने लगे। कोई भो रुपया दहे 
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रुपया न थां। अत्याचारं तथा प्रंपंततानसे जज रित हो 
कर बहुत मनुष्य प्राणत्याग करने लेगे। इसके बाद 
कषको के ऊपर अत्याचार शुरू हुन्मा। कोई उपाय न 
देख छषको ने देशको छोड़ देना चाहा । उन्हे रोकनेके 
लिये इररामने इरएक गांवमें पहरा बे ठाया । फिर 
डून पहरुओ को तनखाइके लिये 'चौकीबन्दी' नामक 
एक नए करको रूष्टि हुई । उधर दिनाजपुरमें देवोसि इ 
१८ प्रकारके कर वसूल करते थे ओर इधर इररामने 
रहपुरमें इक्कोस प्रकारके करो'को रूष्टि को। 
इस प्रकार घत्याचार इारा हररास कुछ कुछ 
' घसूल करने लगे । किन्तु इतने पर देवोसि'ह कब सन्तुष्ट 
होनेको थे । उन्हे हररामको कार्य दचता पर अवि- 
श्वास तो न हुआ, पर उन्हे मदद देनेके लिये सूयं नारा- 
यण नामक एक दूसरे मनुथको भेजा।. सूय नारायणने 
आते हो रोट्रसूत्ति धारण कर लो। जमो'दारो'को 
बात तो दूर रहे, स्त्रियो के ऊपर भो वे घोर अत्याचार 
करने लगे। अन्त;पुरको रमणियां खुले मे दानमें लाई 
गई" । देवोसि'हके दुष्ट भनुचर बलपूव क उन सब कुल- 
कामिनियो'के शरोर परसे अलद्ृगर उतारने लगे। कितनो 
स्त्रियां तो नगो करके सवके सामने खड़ो को गई'। 
स्त्रो-जातिका जो भ्रन्तिम अपमान है वह सबके सामने 
होने लगा । हजारो कुलललनाओ ने क्षोभ, रोष और 
अपमानसे आत्महत्या कर डालो । कितनोंने तो लब्बो सांस 
भर कर इश्वरके सिंद्दासनको तप्त कर डाला | उन सब 
खियाँको नंगो करके उनकी वेतसे खबर लो गई । बांसके 
८, कड़ो को अदेचन्ट्राकारमें बना कर उन्ह उनके दोनो' 
स्तनो में भिद कर छोड़ देते थे । इस प्रकारका कलङ्कित 
इश्व इस स सारमें कभो नहो' देखा गया। इह प्रकार 
को नारकोय घटनासे कभो भो इतिहत्तक!. कलेवर 
कलङ्कित न इभा था। इतने अत्याचार पर भो जब 
आशानुरुप फल न हुआ, तब देवोसि'इने अपने भाई 
भेषधारोसि इको रङ्ग पुर भेजा । १७८१ ६ से १७८२ ६० 
तक (गइन मास तक) तो इसो तरह: रहा । १७८२ ३० 
में देवोचि इ खय' काय मे पधारे । यन्त्रणा टेनेक लिये 
भये नये उपाय निकाल कर काय के रुपमें परिणतं होने 


दवी सि 


| 


के जगे । दलित, निग्टहोत, उत्पीड़ितअंजाके प्रसिओोये देश (कर पिन करीष जो कुछ-हो, देवोसि'इञे भता: 


i 
hog! PE, 


नह चेला | हरएक शेहरमें, इरएक गांवमे, हरएक घरे 
अन्धेरको तूतियां बोलने लगीं। १७८३ इते निरोइ 
प्रजाने जब भागनेका भो कोई रास्ता न देखा, तव उनके 
मरनेज्ञा भय जाता रहा और वे सबके सच देवोमि'इक्क 
विरुद्द डट गए । उन्होंने आपसमें प्रतिज्ञा कर लो कि बे 
कम्पनोके नाकरोंको देशमै रहने न देंगे। जिस तिस 


प्रकारसे हो, चाहे उन्हे' मार भगावे अथवा खयं रणतेत्र- . 


में मर सिटे । 
ख,टटानपुूव गुडलाड साइबका काम केवल खाना 
ओर सोना था; देवोसि'ह हो सब कास करते थे। देवो 


. सि'इका कोत्ति-कलाप वे देख करके भो नहीं देखते 


थे,.सुन कर भो अनसुनो कर दे ते थे। रिशवतको माया 
कौन कह सकता है ? यथाससय गुडलाडके कानोमे 
इन सब बातोंको आनक पड़ो। उन्होंने सुना, कि सारोः 
प्रजा नूरल मइन्मदको 'नवाब'के पद पर नियुक्त कर बादां 
हो गई है। उन्होंने तुर'त लेफ टेनेंट मं कडोनाल्‍ड.- 
साइवको दलबलके साथ बहा भेजा । विद्रोष्ठो-दल एक 
स्थानमें थे नहों, साहब किसके साथ युद्ध करते? 
गुडलाडने यह इक्य निकाला, कि मेकडोनाल ड साइव 
जिस किसोको पकड़े गे उसोको मार डाल सकते हैं | इस 
पर भो विद्रोइ-दमन न हुआ लेफ,टेनैंट साइबको जब 
मालूम इश्रा कि न रल भइस्मद मुगलहाटमें हैं। तब 
वे उसो ओर चल दिये। न रल;स हस्म दके साथ मुगल” 
हाटमें केवल ५० मनुष्य थे, उनका दलबल पाटग्राममै 
था। मेकडोनाल्डने बिना सोचे विचारे मुगलहाटमें 
उन पर चढ़ाई कर दो । दोनो में एक छोटो लड़ाई इई, 
जिसमें न,रल महन्मदको सख चोट लगो ओर वो इस 
लोकसे चल बसे | इस समय गुडलाड साइवन यह 
घोषणा कर दो, कि प्रजा यदि भस्त्रका त्याग कर दे, तो 
उन्हे अभय दान दे सकते हैं । इतना हो नहो' राजखती - 
लिये उन पर जो अत्याचार होता आ रहा है वह बन्द 
कर दिया जायगा । १७८० ई०में वे जिस हिंखावधे माल” 
गुजारो देते घे, उको हिसाबसे देना होगा; बढ़ोतरा नहीं 
लिया जायगा । यह सुन कर जितने तो घर वापिस 
आये, जो कुछ बच रहे उन्ह लेक टेन ट साहबने भा 


> 
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देवी सिइ- -देवेन्द्रकौसि 


द्वारं पर निरोइ बे गाली प्रजाने भी अस्त्र धारण 
किया था । 

रंगपुरका विद्रोह जितना सच्चजमें सिटा, उतनो 
जढदौ बात न सिटो । कलकत्ता कौंसिलने इस विट्रोइ- 
का कारण जाननेके लिये पिटरसन साइवको र गपुरमें 
मेजा | एिटरमन साइबने आ कर प्रमाण स'ग्रह करनेको 
जितनो चेष्टाएँ को सब व्यय निकलो'। अन्तमे 
उन्हो ने जमो दारो'को उपस्थित होनेका इश्तहार दिया । 
अधिक्षांग जमो दार देश छोड़ कर भाग गये थे, एकके 
सिवा ओर कोई छाजिर न इआ। पिटरसन साइबने 
उसका इजहार ले कर उसे गुंडताड साहबके पास भेज 
दिया ओर गुडलाड साइबने भो उसे देवोसि'हके जिस्म 


कर दिया । इसके बाद ओर कोई मो साक्ष्य देनेको | 


न हुआ । पिटरसन साहचको जमा-वसूलको बाकोको 
तलब करने पर देवोसि इने उसे दाखिल किया | गुड- 
लाड साइबने उसको नकल रखनेका बद्दाना करक उसे 
ले लिया और फिर लोटा कर न दिया ¦ इस तरह नाना 
प्रकारसे व्यथ 'सनोरध हो कर भो पिटरषन साइबको 
सब बाते माल,स हो गई, और उन्होंने अपना मन्तव्य 
लिख भेजा। हेष्ट'स साइवने पिटरसन साइबको 
मिष्यावादो समभ कर एक नई कमोशन १७८४ इमे 
बिठाई । १७८५ ६०में इष्टि श साइन भारत छोड़ कर 
चले गये । ् 
लाड करन वालिस भारतवष में गवन र 'जेनरल हो 
कर आये । उन्होंने आ कर र गपुर बरिद्रोडके विषयमे 
नेक बाते' सुनो । १७८८ ई०में कमोश्वरका काम शेष 
इग्रा। देवोसि'इको चाहे रखन क लिये हो, चाहे 
ओर दूसरा कोई कारण हो, बइतॉने झूठो गवाहो 
दो। फलतः देवोसि'इका अपराध सावित न हुआ, इरः 
. रामन हो अत्याचार किया है यही प्रमाणत इस्रा। 
इरराम एक वष क , लिये केद किये गये । देव'सि इका 
अपराध प्रमाणित नहो' होने पर भो लाड कनं वालिसने 
उन्हे” कस्प्रनोकी नोकरोसे सदाके लिये इटा दिया। 
 देवोसि चके कर््म-जोवनका यहो' पर शेष इुआ । 
जोवनके शेष काल/तक देवोसिइ सुश्रि ढाबाढकै 


|) वी ie त्र 
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देवोसह्ञ ( स'० क्वो० ) देव्यः 


शेषावस्थाम उन्होंने अनेक दान और प्रतिष्ठा को थो! 
इसो नसोपुरमें देवीसि इके उत्तराधिकारोगण आज भो 
वास करते हैं ! 


देवोसि इ-इिन्दौके एक कवि । देवीसह राजा देखा । 
देवोसि इ राजा-हिन्दोळे एक कवि । ये चन्द रोक रहने- 


वाले थे। इन्होंने ठस'इलोला, भायुर्व दविलास, रइस” 
लोला, देवोसि'इविलास, अबु दविलास ओर वारइमासो 
नामक ग्रन्थ लिखे । 

तदु-देवताक चत्ता ऋक 
ससुदायः। ऋग्वे दमें शाकलस दिताके मध्य अत्यन्त प्रसिद्ध 
देवो-देबताक सक्तमेद | ऋग्वेद याकलस हिताका एक 
सुक्त जिसका देवतादेवो है । 


देवोमाहाव्मा पढ़ते समय पहले रात्रिसक्त, तब सत्त" 
थतो भोर सबसे पोळे देवोसूक्ष पढ़ना चाहिये, देवो- 
सूक्त पाठ किये बिना चण्डोपाठ निष्फल होता हे । 
देह ( ४० पु० ) दिव-ऋ। देवर, पतिका छोटा भाई । 
देवेज. (स'० पु० ) देव' यजते यज-क्रिप_। देवयष्टा, वड 
जिसने देवताओंका यज्ञ किया हो । 


देवेज्य ( स'० पुः ) देवानां इज्यः पूज्यः । सुराचाय दद- 


स्मृति । 


देवेन्द्र ( स'० पु० ) देवानां इन्द्रः ६-तत्‌। सुरेन्द्र, टेब 


ताओंके राजा इन्द्र । 
देव न्द्र- कई एक सस्कृत ग्रन्यकारो के नास । १ त्यागः 
राजाष्टकक प्रणेता . २ स दोतसुक्तावलोक रचयिता । 
३ खानुभूतिप्रकाशके रचयिता । ये गोर्वाणेन्द्रसरखतो ओर 
अमरेन्‍्द्र सुनिक शिष्य घे । 8 यशोधररास नामक ज नः 
ग्रन्थः रचयिता । 
वेन्द्रकोत्ति ~ सांगानेरकी गद्दोक एक भट्टारक। ये सं० 
१६६२में विद्यमान थे) इन्होंने भआदित्यत्रतोद्यापन; . 
 वुद्बादम्यूद्यापन, नन्दोश्रविधान, पुप्पाच्चलिविधान २. 
केवलचान्द्रायणोद्यापन, पत्मव्रतोद्यापन, कल्याणमन्द्रे 
द्यापन, विषापदारपूजाविधान, त्रिपच्चाशस्क्रियोद्यापन, . 
नन्दोशवरलघुपूजा, सिद्दचक्रपूजा, रे दव्रतकथा भोर ब्रत- 
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६७० 
देवे न्ट्रगणि--१ ( नेमिंचन्द्र नाससे प्रसि) जेनियो'क 
इइद्गच्छ्को एक आचाय, भानन्दसूरिको शिष्य । 
प्रात भाषामें आख्यांनमणिक्षो् और वीरचरित तथा 
उत्तराध्ययनस तको टोका रचो हे । जिनचन्ट्रकी शिषा 
घास्त्रदेवसूरि आख्यानमणिकषकी टोक्षा लिख गये हैं । 
२ एक जेन ग्रन्यकार । इन्हो'ने प्राक्त भाषामें 
'तिलयसुन्द्रोरथणचूड्वाहा'की रचना को है । ये 
खरतरगच्छक २८्वे पट्टोचाय उद्योतनक म्रशिषा और 
आस्त्रदेवक शिषा थे। 

२ एक जेन ग्रन्यकार । इन्होंने प्राक्तत भाषामे 
दानकुलक, शोलकुलक, तपःकुलका ओर भावनाझुखक 
आदि ग्रन्थ बनाये हैं । 

४ पञ्चस ग्रहक रचयिता । 

५ जिनचन्ट्रको शिषा आम्त्रटेद सूरिके एक शिषप्रका 
नाम । इन्होने प्रात भाषामें “पवयणसारुद्दार'को 
रचना की है। 

देव न्द्रनाथठाकुर -- बङ्गालका सुप्रसिद्ध साहित्यिक रवोन्द्रः 
नाथ ठाकुरक पिता और आदि-ब्राह्मस्मांजके अन्यतम 
प्रवतक। आपका जन्म बङ्गालके सुविख्यात ठाक्षुर- 
ब में ( १८१७ ई०में ) इुआ था । आपको पिताका नाम 
इारकानाथ ठाकुर था। आपके पांच पुत्र थे--छिजैन्द्र- 
नाथ, सत्येन्ट्रनाध, हमेन्द्रनाथ, ज्यो तिरिन्द्रनाथ ओर रवो" 
न्द्रनाथ । 

बङ्गालको प्रसिद्द राजा राममोहनराय १८२०. इईण्में 
जब विलायत गये थे, तब आपको उस्त्र कुल १२ वषं को 
थो। राममोइनरायने बालक देवेन्द्रनाथको देख कर 
एक दिनका था कि “यहो बालक भविषप्रम मेरो 
गहोका अधिकारो होगा।” विलायत जाते समय राजा 
साइव ब्राह्मसमाजका काय भार इन्हों पर सीप गये धे। 
विलायतमें डेढ़ वष बाद उनको सत्य, हो गई । उनको 
भविषपरद्दाणो सफल इई । राजा साइबको सत्य के 
कई वष बाद ब्राह्मममाजका काय भार इन्हीं पर पड़ा, 

राजा साइवके कथनानुसार देवेन्द्रनाथ हो उनको गद्दो” 
के अधिकारो इए। 
प्राथमिक शिक्षा पानेके बाद प्राप हिन्दू कालेजमें 


दैवैन्द्रगण---देवैन्द्रनाधडाक्केर 


योग्यताके सार्थ विद्यांध्ययन करने लगे । गर्ग पढ्नै 
पर भो आपका धम भाव हूदयसे दूर न इसा ; क्योकि 
प्राथमिक शिक्षा आपको राजा रामप्ोहनरायक्षे विद्या, 
लयमें मिलो थो । 

बचपनमें आप सूतियूजा करते थे चोर ठस पर 
आपको आन्तरिक अडा भो थो ; किन्तु एक दिन नक्तत- 
खचितयुक्ष आकाशको देख कर आपने खिर किया, 
कि इसके रचयिता कोई परिमित देवसूत्ति नहीं हो 
सकतो । तभौसे चाप सूति पूजाको व्यथं समझने लगे 
और इस उद्देश्य प्रचाराथ तन-मन-धमसे ब्राह्मसमाज 
को सेवा करने लगे । 

१८२८ इमे एक दिन आपको श्मशान जाना पड़ा; 
वहां आपके हृदयमें वै राग्यका उदय हुआ! वज्ञीं 
अकस्मात्‌ उपनिषट्क्षा फटा एक पन्ना आपके हाथ 
पड़ गया ।, उसमें इशोपनिषद्का प्रथम सन्त्र लिखा 
था । इस पत्नेको आप ब्राह्मसमाजके तदानोन्तन 
आचाय योरामचन्द्र विद्यावागोशक पास ले. गये । 
उसका अथ मालूम किया, जिससे भपक दये 
एक आनन्द सय न तन भाव उदित इुआ। इससे पहले 
आपको हृदयमें यह श्नान्ति थो कि “इसारे हिन्टू-याखांमे 
पोत्तलिकताके सिवा निराकार निवि कार सत्यखरूपका 
निदेश नहीं है।' अब यह श्रान्त दूर हो गई ओर 
उपनिषद्‌ एव वेदो' पर खदा उत्पन्न इई । 

अब आप नियमितरूपसे विद्यावागोश महाशयके 
पास उपनिषद्‌ आदि पढ़ने लगे। अनन्तर १८३८ में 
आपने एक सभा स्थापित को, जिसका नाम रक्वा गया 
“तत्त्ववोधिनो सभा ।” यह सभा अब भो मोनूद दै! 
इसका उद्देश्य पोत्तलिकता दूर करना है।. पहले पहल 
इसके सभासद्‌ इने-गिने हो थे । इन सभासदोको , 
अपनो आसदगोका.सोलइवां हिस्सा सभाको देना पड़ता 
था । फिर वर्चैमान-महाराज मइतावच'द . बहादर, 
राजैन्द्रलाल मित्र, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि गण्यः 
सान्य पुरुष भो इसके सभासद हो गए। इस तरह 
सभा अपनो उन्नति करतो रहो 1 

इस .सभाको स्थापनासे . पहले हिन्टू-कालेजके 


प्रविष्ट इए घोर अन्यान्य छात्रो'को “अमेचा०्चसर्म*-'ऽतीशःङकत्रो वै भश्च न्य छात्रो के साथ मिल कर एक 


देवेन्द्रनाथठाइर 


सभा कायम को, जिसका नाम रका 116 ०८९४१ 
for the acquisition Sf general knowledge. 
अर्थात्‌ “साधारण ज्ञानोपाजि का सभा” | १८३८ ६०, 
ता० १६ मईसे इतका काम चाल, इग्रा। 
युवक इसके सभासद्‌ थे, जिनमें सोमान देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर भी शामिल थे। 


पहले ब्राह्मससाज' और 'तत्त्ववोधनो सभा” पथक. | 


एृथक.थो। १८४१ ई०में दोनों सभाए देवेन्द्रनाथके 
उद्योगे एक छो गई' ओर जोरसे अपना काय करने 
लगीं। १८४३ ई०में “तत्त्ववोधिनोपत्रिका” प्रकाशित 
हुई, जो अब भो विद्यमान है। अब सभाका प्रायः 
सम्म,ग' काय प्रत्यक्ष वा परोचभावसे देवेन्द्रनाथ हो 
करने लगे | खर्गोय अच्षयक्ुमा रदत्तको यापने पत्रिकाका 
सम्पादक नियुक्त किया । पत्रिकामें साहित्य, विज्ञान, 
इतिहाश, दश न, जोवनचरित्र आदि नाना विषयके 
अच्छे अच्छे लेख प्रकाशित होने लगे। शोघ हो इसमे 
अपनो उन्नति कर लो। 

इसके बाद आपने एक “ग्रन्यःसभा” (पटाका 
Committ९०) कायम की जिसके ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 

. आदि प्रमुख विद्दान्‌ सभासद्‌ थे। जो कुछ ग्रत्य वा लेख 
आदि प्रकाशित होते थे, वे सब पहले: इस सभा दवारा 
पाश करा लिये जाते थे। 

१८४४ इमे पत्रिकाका काय भार आपने अपने ऊपर 
ले लिया और नाना प्रकारसे उसको उन्नत्ति को । वादमें 
वशवाटो ग्राममें आपने “तत््तवोधिनो पाठशाला" स्थाप 
को ; जो तीन चार वर्ष चल कर बन्द छो गई । 

आपके पिताने आपको जमोंदारोका काम सिखाने 
लिए बहुत कोशिश को, मगर आपका उस तरफ जरा 

'सो ख्याल न था, छिप कर आप वेदान्त पढ़गेके लिये 
निकल जाया करते थे । आपने खर्गोय आनन्दचन्द्र वेदान्त 
चागोश ओर खर्गीय गिरोशचन्द्र महाथयको अपने खचस 
बे द-व दाङ्कके अध्ययनाथ काशो भेजा था । 

इस समय (१८४५ ६०) डफ साब बड़े जोरोंसे ईशा ई 
धमं का प्रचार कर रहे थे। दो एक भद्र परिवार जज 
इशाई हो गये, तो ब्राह्मसमाजमें इसका आन्दोलन हुआ। 
आपने इशाइयोंके विरुद्ध व्याख्यान दिलवाये और,उसक 
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स्रोतमें वहत कुछ बाधा डाली । इस उद्योगसे प्रसन्न 
हो कर कायखसमाजपति राजा राधाज्चान्तटेव बहाढूर- 
ने ग्रापको Defender of the national religion’ 
(जातोय धर्म के रक्षक )को उपाधि दो थो | इसके बाट 
आपने "हिन्दू हिते षो विद्यालय”को स्थापना को । कुछ 
वर्ष बाद कोषाध्यक्षके देवालया हो जानेसे इसका काम 
ढोला हो गया था। 
इसके बाद आपने काशोसे लोटे इए पण्ष्ठितोंके साथ 
आलोचना करके ब्राह्मसमाजसे कुछ म्त्रान्त सिद्दान्तोंका 
परिहार किया । इसो वर्ष आपने ऋग्वेदका बङ्गला- 
भाषाले अनुवाद करना शुरू किया था; किन्तु से क्लः 
सूखरक सभाषग्र ऋग्व दके प्रकट होने पर आपने यह 
काय बन्द कर दिया! 
उधर ब्राह्मोंको ८'ख्याहदि होनेसे लोगोंमें सतभेद 
होने लगा ओर क्रमशः काय क्षेत्रमं अशान्तिको सूचना 
हुईं। यह सब देख-भाल कर १८५५ ई०में आप योग- 
साधनके लिये हिमालयको चल दिये । इसके एक वर्ष बाद 
हो सिपाहोविद्रोह उपस्थित इश्र।। १८५८ इमे विद्रो- 
हाग्निके निर्वापित होने पर आप कलक्त पधारे और 
ब्राह्मधम का व्याख्यान दिया । इसो समय खगाय के शव- 
चन्द्रसेनन ब्राह्मसमाजमें योग दान किया ! १८६१ ई०- 
में आपको कन्धाका विवाह इआ जिसमें अपन अपोत्त- 
लिक्ष हिन्ट-अनुछठानका प्रथम सूत्रपात किथा। इसो साल 
साधारण ब्राह्मससाज”ने आपको “प्रधानाचाय ” को 
उपाधि प्रदान को । 
केशवचन्द्र सेने साथ आपको अपूर्व प्रोति थो; किन्तु 
वह खायो न दुई । उपवोत-स स्कारको ले कर. दोनों- 
में मतभेद हो गया। केंश्रवचन्द्र चाइते थे कि किसो भो ै 
उपवोतधारोसे आचाय का काम न लिया जाय ; किन्तु 
देवं न्द्रनाथ सबको शामिल रख कर काम करना चाहते 
ध ¦ देव न्द्रनाथने कशवचन्द्रसे समाजज कायसे अवसर 
ग्रहण करने लिये अनुरोध क्रिया) बस, फिर क्या था 
विरोधाग्नि प्रज्वलित हो उठो | कंग्रवचन्द्रन “नवविधान" 
नाम रख कर एक पृथक. नाह्मसमाजको स्थापना को, 
जो अब भो मोज,द है । ५ शवचन्द्र सेन देखो । उ 
केशवचन्द्रने “इण्डियन मिरर” नामक अग्रे जो पत्रः 
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को हस्तगत कर लिया । इस पर देवेन्द्रनाथने “नेशनल- 
पेपर” नामक अः'ग्रेजो स'वादपत्र निकालना शरू कर 
दिया । इसके बाद झापने फिर हिसालयको प्रस्थान 
किया । बस, इसो समयसे आपने सांसारिक सभो कायाँ- 
से अपना हाथ खींच लिया, देशभ्रमण करने लगे । हां, 


समाजकै कायकर्त्ताओ'को सम्पति आदि श्रवश्य दिया 


करते थे; सब क्राम आप हो को अनुमति अनुसार हुआ 
करते थे । ह; 
१८७२ इ०में, कलकत्त में जातीय सभा (१0081 
900९४ )का एक अधिवेशन हुआ, जिसके आप सभा- 
पति इए। १८८६ ई०में जब आप इगलो जिलेके चु'चुड़ा 
नामक स्थानमें रहते थे, साधारण ब्रा ह्नाठमाजने आपको 
अभिनन्दन किया, जिसके उत्तरमें आपने उपदेशपूण उप- 
हार प्रदान किया । इसके बाद आप. बोमार हो गये; 
लोनेको आशा न होने पर भो इस बार आप बच गये । 
इसके बाद आपने अपने जोवनके शेष भागका एक 
कार्य किया । १८८८ ई०के फाल्गुन सासमें आपने सव - 
साधारथके उपकाराथ वोरभूम जिलेके बोलपुर. नामक 
खानमे एक आखमको स्थापना को, जिसने अब भो 
“शान्तिनिकेतन”के नाभमसे अपना अस्तित्व कायम र्‌क्खा 
इ, यहां देवेन्द्रनाथके दोक्षाग्रहणके दिन ( ब'गला 
'ता० ७ पोषको ) प्रति वर्ष उत्सव इआ करता है। 
इसके सिव। आपने कई एक पुस्तक भो रचो हैं. जो 
छोटो होने पर भो सारवान्‌ ओर गन्भोरताको लिए इए 
हैं। ऊसे-“ध्ात्मत्वविद्या, ब्राह्मधस का मत. और, | 
ज्ञान और धम को उन्नति, परलोक और मुल्लि इत्यादि ।' 
, देवनदरसु नोश्वर -रुद्रपल्लो यगच्छरे एक . ग्रन्यकार । ये 
सञ्भतिलककें शिष्य थे । इन्होंने. अपने भाई भोला 
ओर खेवनामाके भनुरोधसे प्रश्नत्तररत्रमालावत्तिको 
रचना को । Pe 
देवेन्द्रसि इ_-भ्रञ्चलगच्छके एक विख्यात जै नाचाय। ये 
भजितसि इ सूरिके शिष्य तथा घम प्रभके युरु धे. । , सेस- 
तुङ्गके घट पदि अनुसार इनका स'वत्‌.१२८० में जन्म, 
१३०६ में टोचा, १२२२ में खुरिपद, १२३८ में ग़च्छेश्वर 
तथा सवत्‌ १२७१ में मत्यु इडे थो । 


देवेन्रपुनीशव्र---देवो चर 


शिष्य तथा विद्यानदके गुरु थे। इन्होंने कम विपाक, 
कस स्तव; बन्धखासित्व, षड्यौतिक्ष, शतक चौर सश्च 
तिक नासक प्रात भाषाके छ: कम यके साथ साद 
प्रथम पाँच अन्योक्गो टोका, साददिनछत्य ओर सावज. 
दिनक्तत्यका सूल तथा टीकाको रचना को । इन 
सब्नतिञ्ञके शेष भागमें लिखा है, कि उत्त ग्रन्थ चन्द्रभइ, 
त्तरका बनाया इथा है; किन्तु इन्होंने इसमें केवल १८. 
कहानियां योग को हैं । 1 
२ तपागच्छन्ने एक पट्टाचाय । पहावलोके देखन से 
जाना जाता है, कि ये सतो विजयचन्द्र वसुपालके 
लेख्यकम छत्‌' मन्त्रो थे। इनके बनाये हुए कई ग्रथ 
प्रसिद्द हैं--य्रांददिनलतत्यसूत्रह्त्ति, नवक मं ग्रश्यपञ्च कसूत्र- 
वत्ति, सुदश नचरित्र, त्रिभाष्य, खोचरषभवध्चैमान प्रसूत 
स्तव। मालवमें सवत्‌ १२२७को इन्होंने मानवलोला 
सस्वरण को । इसके बाद इनके शिष्य नित्यानन्द सूरिः 
पदको प्रान्न हुए । 
३ एक जैन ग्रयकार। इन्होंने १२४० ईभे हेम 

चन्द्रके शब्दानुशासनको लघुन्याश्ततत्तिरचो है। 

देवे न्द्रा म-पुरसरणचन्द्रिकाके रचयिता । इन? गुरुका 
नाम विवुधेन्द्रांथम था। र 

देवेश { स'० पु० ) देवानां ईशः ६-तत्‌ । १ देवनियन्ता, 
देवताश्रो कै राजा इन्द्र । २ विशु | २ महादेव । ४ पर- 
सेश्वर । स्त्रियां डोप. । ५ देवेशो, दुर्गा । 

देवेशतोथ ( स'० क्वो० ) तोथ भेद, एक तोथेका नाम! 


टेवेशय ( स० एु०) देव अधिष्ठाद्तया शेते शो-भ्रच. 


अलुक समासः । परमेश्वर) बिष्णु । 


देवेशो (स० खो ) १ पाव ती । २ देवी । 
देवेशर (स. पु०) देवानां इशश्‍वरः । १ महादेव। 


२ एक प्राचोन कवि। इन्होंने गोविन्दराज, भोजप्रशतिये | 
नाम उल्लेख किये हैं। २ गज्माटकप्रणेता । ४ कविकल्प' 
लताके रचयिता । ये वाग भटके पुत्र थे ।. 


देबोष्ट ( स'० त्रिः ) देवानां इष्टः । १ देवताच के प्रिय । | 


( ० ) २ महामेदा । ३ गुग्ग्‌ खु, गुग्गल। . 


देव टा (स'० खो?) १ सहामेदा, बड़ा बिजोरा । २ वॅन 


वौजपूरहत्त । 


देवेन्द्रसूरि-१ एक विख्यात से न्यक्चायर 1-.त्रे,,लगचन्हके- "हेबो चर (६० धुन कविताको अर्पित किया हुआ धन, | 


देवोत्तर - देश 


बह सम्पत्ति जो किसो देवताके नाम पर अलग 
निकाल दौ गई हो ओर जो प्रतिष्ठित देवताको नित्य- 
देवा. उत्सवादिं तथा मन्दिर और पूजकादिका खच 
चलानेमें लगतो हो । इसके सिवा देवप्रतिमाको सज्जादि, 
नेजसादि वा चलङ्काराडिको भो ट्वोत्तर कहते हैं। 
बङ्गालदेशमँ देवोत्तर सूसम्परत्ति बहुत है। पश्चिमोत्तर 
भारतमें देवमन्दिरादिको स'ख्या अधिक है सहो, पर 
उनमें प्रतिष्ठाता लोग भूसम्पत्तिको अपेक्षा नकद हो 
अधिक दान कर गये हैं । देवमन्दिरको. आयसे कभो 
कसी देवताको नाम पर जमोंदारो ७रोदो जातो है, 
किन्तु साधारणतः इन सब जमो'दारियाोंको भो लोग 
-टदेवोत्तर सम्पत्तिक ज सा मानते हैं! 


६७१ 


प्रतिष्ठाताका उद्देश नही' है, उन सब मन्द्रो के देवो 
न्तरका रक्षणाव क्षण पुजारो वा महन्त हो. करते हैं। 
कई जगह मइन्त लोग ऐसे हैं जो निस्एड विषयविरत 
स'न्यासो से णोके होने पर भो देवमन्दिरको सम्भत्ति 


पा कर ऐसे विषयासक्क हो जाते हैं कि उनका आचार 


व्यवहार देख कर जमो दार लोग दांतों उ'गलो काटते 
हैं। ऐसे अत्याचारो महन्त लोग देवोत्तरको आयसे 
अपना भोग विलासका खच चलाते हैं। सहन्तोंके इस 
दुव्य वहारको रोकनेके लिये कोई सामाजिक विधि वत्त 
मान हिन्टूसमाजमें हो नहो है! 

उपनिषद्के समय देवोह शरसे प्रदत्त ट्रव्यांको देवता 
कहते थे । देवता देखा | 


प्रतिष्ठाताका दान नहों होनेसे देवोत्तर नहीं होगा | देवोद्यान ( स'० क्तो० ) देवानां उद्यान'। देवताओं के 


सो नहीं, कोई मौ अगर प्रतिष्ठित देवता या प्राचोन देवा" 
लयक उद्देशसे दान कर दे, वहो देवोत्तर कइलायैगा । 
पहले इस प्रकारको प्रदत्त भुसम्पत्तिका कर राज 
सरकारमें नहीं देना पड़ता था। १७५६ ईमें दष्ट- 
इण्डिया कम्प्रनोको जव बङ्गाल, बिहार और उड़ोसाको 
.दोवानो मिलो तब वच भो इस प्रकारको जमोनसे कर 
.नहीं सेतो थो । किन्तु दोवानो सेनेक बादसे कम्मनोने 


वगोचे जो चार हैं, नन्दन, चं त्ररथ, वे भ्राज ओर सव - 
तोभद्र । त्रिकाण्डशेषके अनुसार चार देवोद्यानके नाम 
ये हैं-व भाज, चे व्ररथ, मित्रक और सिभ्रकावग । 


देवोन्माद ( स'० पु० ) एक प्रकारका उन्माद । इसमें रोगो 


पवित्र रइता है, सुगंधित फलो को माला पहनता कै, 
आँखे बन्द नहो' करता और संस्कृत बोलता है । देवताके 
क्रोधसे यह रोग उत्पन्न होता है। सुआुतमें भूतविद्यामें 


.ऐसो जमीन पर कर निर्दारित कर दिया । धामि क हिन्दून अमानुष प्रतिषेधक अन्तगत इसका उल्ले ख है। 


जमींदार वा धनो लोग आज भो देवता, देवमन्दिर और 
मठादिको प्रतिष्ठाके समय भूसम्मन्ति देवोत्तरके रूपमें दान 
करते हैं सहो, मगर उन्ह' - राजसरकारमें कर देना 


देवोकस्‌. ( स'० क्वी० ) देवानां ओकः इ-तत्‌ । देवस्थान, 


सुभेरु पर्वत । 


देव्य (स'० क्वो) देवस्य भावः यञ.. वोदे वाइलकात्‌ न 


पड़ता हे । पर हां, जो मालगुजार व प्रजासे लेते थे, | हृद्दिः । देवत्व । 
वो निजमें खच न वार उसो देवमन्दिरमे चढ़ा देते हें | देव्या ( स० खो” ) १.सुरा । २ ब्राह्म चुप । 


जिसमें उन्होंने वह भूमि दान कर दो है । 


देव्यू न्माद ( स'० पु० ) एक प्रकारका उतमद या रोग। . 


सभी देवोत्तर'सम्पत्तिको देखभाल दाता श्रपने | इसमें पक्षाघात होता है, शरोर सूख जाता है, सु ह भोर 


हाथ नहीं रखते। व भ्रपने व शधरॉके प्रतिष्ठित वा 
अप्रतिष्ठित देवताके उहं शये जो सम्पत्ति दान करते हैं, 
प्राय: उसोकौ देखभाल दाता खय' करते हैं । फिर णहां 
किसो साधारण देवमन्दिरमें तथा किसो दुसरेके प्रति 
हित देवमन्दिरमें जो सम्पत्ति दान को गई है, वहां 
दाताको उसका कोई भार लेना नहो पड़ता .है। 
जो सब मन्दिर बिना मालिकके हैं अर्थात्‌ जिन देव- 
` सन्द्रिमे. प्रतिष्ठाळव'यका कोड स'खव नहो है बा 


चाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं तथा स्मरणशक्ति जातो 
रइतो है। कहो' कहो इसे विजासनो देवो या मावस्या 
भो कहते हैं। 


देश ( ख० पु० ) दिशति दिश-भ्रच.। १ सूगोलान्तगत 


विभागमेद, उप्वोका वह विभाग जिसका कोई: भलग 
नाम हो, जिसके अन्तग त कई प्रान्त, नगर, ग्राम आदि | 
डो, जनपद । देश तोन प्रकारके होते 'हैं-जाङ्ल्य, 


अनूप धोर साधारण । इसके.सिवा चोर तोन प्रकारके देश | + | 
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देशक--देशषनमे 


माने गये हैं, देवमाढक, नदौमाढक चौर उभयमाळक। | देशकार- सम्पूण जातोय राग । यह सबेरै एक दरे 


पर्याय--जनपद, नोहत्‌, विषय, उपवत्त न, प्रदेश, ओर 
राष्ट्र। (गन्दर०) देशका विषय वण न करते समय इन सब 


पाँच दण्ड दिन चढु तक गाया जाता है यह राग परज, 
सोरठ और सरखतोके मेलसे बनता है। यह दोपक राग. 


विषयोंक्रे वण न करने होत हैं, रत्न, खान, द्रव्य, पण्य, | का पुत्र माना जाता है। इसका खरग्राम इस प्रकार है... 


चान्य, करोड्डव, दुग, ग्राम, जनाधिक्य, नदोमाढकादि, 


लता, दच, सरोवर, पशुपुष्टि, चेत्र, अरघड, केदार, | 


सक्रगमपध नि-- 
अधवा--धनिसक्रगमस प+ 


रुख और विम्त्रस ! ( कविकल्पलता ) २ शागविशेष । यह | देशकारो ( स'० स्त्रो० ) रागिणोविशेष । यह इनुमतके 


शिसौको मतसे तो सम्पूण जातिका चौर किसी के मतसे 
षाड्ड या ऋ बजि त है । 
खरग्राम -गमपध'नि स० गः: 
अथवा- गम पधघनि सऋे ग ४: 
अथवा--छ ० ग मप घनि स ४३ 
` झूत्ति --“ आस्फोटनाविष्कतरों महष: 
निमुद्धगोलो हि विशाळवाडु; । 
` प्राशप्रचण्डद्य तिहेमगीरः 
देशाख्यरागः स हि महृरागः ॥” ( संगोतर० ) 
३ विस्तार, जिसके भोतर सब कुछ है, दिक्‌। न्याय वा 
'बोशेषिकके मतानुसार जिससे धागे, पोछे, ऊपर, नोचे, 
उत्तर-दक्षिण आदिका प्रत्यय होता है. वह देश वा 
दिग्द्रव्य कहलाता है। कालक्रे समान स ख्या, परिमाण, 
एथक त्व, स'योग और विभाग देशके भो गुण हैं। देशके 
विशु ओर एक होने पर भो उपाधिके सेदसे उत्तर-दक्षिण, 
आगे पोछे आदि भेद माने गये हैं। देश-सम्बश्थी 'पूर्व' 
' और 'पर'का विपयंय हो सकता है, लेकिन काल 
सम्बन्धो पूर्वापरका विपय य नहीं हो सकता । पञिमो 


मतसे मेघरागको पलो ओर किसो किसोके मते 
हिंदोल रागकी पल्लो मानो जातो है। यह सम्पूण 
-ज्ञातिकी है । इसका खरग्रास इस प्रकार है-- 
सचरगमपधनि स+ 
इसके गानेका- काल वर्षाऋतुका निशांत वा प्रातः- 
काल है। 
देशगान्धार ( स ० पु० ) सवेरे एक दण्डसे पाँच दण्ड तक 
गाये जानेका एक राग। 
देशचारित्र ( स”० पु०) जेन शास्त्रानुसार गाइ स्थ्य धमं। 
"इसके बारह भेद हैं-(१) प्राणातिपातबिरमणन्रत, (२) 
स्थ.लग्गषावार्दादरमणत्रत, (२) घुलअदत्तदानविरसण- 
ब्रत, (8) मे थू.नविरमणन्नत, ( ५ ) स्य,लपरिग्रहविर- 
मणव्रत, ( ६) दिशपरिमाणन्रत, ( ७) भोगोपभोग- 


" विरमशब्रत, (८) अनथ दण्डविरमणन्रत, (2) साम- 


ग्रिकत्रत, ( १० ) दिशावकाशिकत्रत, ( ११) पोषधोपः 
वासव्रत, ( १२ ) अतिथिस विभागत्रत । 

देशज (स'० त्रिश) देश-जन-ड । देशजात, देशमें उत्पन्न । 
देशज ( हि'० पु० ) शब्दके तोन विभागोंमेंसे एक, वह 


दाश निकोंमें कान्‌ट आदिने देशको अन्तःकरणका आरोप शब्द जो न स'सक्तत हो, न स'खातका अपभ्रंश हो 


सात्र कहा है, न कि इसे मनसे बाइरको कोई वसु साना 


'हे॥ ४ शरोरका कोई अङ्ग । ५.ज न शास्त्रानुसार चौथा 
'पद्चक । इसके दारा अर्थानुस धान करके तपस्या अर्थात्‌ 
गुरु, जन, शुदा, श्मशान घोर रुद्रको इदि होतो है.। ६ 
एक हो राजा या शासकके अधोन भूभाग, राष्र । ७ स्थान, 
जगह 1 . 

देशक ( स० त्रि ) दिशतोति दिश-खुल । 
हेष्टा, उपदेश करनेवाला। : | - 
देशकलो (स'« स्त्रो ) एक रागिणो । इसमें गांधार 


बल्कि किसो प्रदेशमे लोगोंको बोल-चालसे आपसे थाप 
निकल गया हो । 
देशज्ञ ( स'० पु«) वह जो देशका हाल जानता हो । 
देगघम ( स ° पु० ) देशानुरूप: धरम: | देशोचित धम, 
देशको रोतिनोति झाचार व्यवहार । जिस देशमै जेसा 
आचरण प्रचलित रहे, वही उस देशका धम है। देग' 


शास्ता, उपः | धम परित्याम नहीं करना चाहिये, किन्तु ढेगाचारकै 


साथ यदि धम शासत्रका विरोध उपस्थित हो, तो पम 
शोस्त्रका मत ग्रहण करना उचित है। किन्तु जश 
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देशनां--देश॑वेन्पु चित्तरंजन दा 


. नहीं होता हों, वहां देशांचार प्रति-पालन करना 
दो कत्त व्य है। 
देशना ( स० स्त्रो० ) दिश-णिच्‌ युच्‌ टाप, । नियोग विधि 
प्र्रति । 
देशनिकाला ( हि पु० ) देशसे निकाल दिये जानेक 
दण्ड । ः ; 
दे्रनि्णयः( स'० पु० ) देशस्य निर्णयः । देशनिरूपण । 
देशपरिच्छिन्र (स ० त्रि) देशेन परिच्छिन्नः २'तत्‌। सव - 
व्यापी, जो सव जगह फेल गया हो । 
द्वेवपाली- रागिणोविशेष, देशकारो रागिणोका दूसरा 
नास । 
देशबन्धु चित्तर्ज्ञन दाश--खनाम प्रसिदध देशनायक । ५ 
नवब्बर सन्‌ १८७० ईको कलकत्ता पटलडांगा स्ट्रोटमे 
आपका जन्म इआ था। सुवनमोइन दास आपके पिता 
थे । उनका आदि निवास विक्रमघुरके अन्तगंत तेलिर- 
बाग ग्रासमें था । विक्रमपुरके उत्ता दाव श एक समग्र 
पुव वङ्कका शासन करते थे। : 
वित्तरव््षन अपने पिताके दितोय पत्र थे। आपके 
जन्मके कुछ समय बाद हो सुवन बाबू भवानोषुरमें जा 
कर रहने लगे। सुवनमोइन कलकत्ता इाईकोट के 
नामो वकोल थे । उन्होंने कुछ समाचारपत्रो के | 
में भो बडी योग्यता दिखाई थो । सुवनमोइन बहुत हो 
` निर्भीक प्रकततिके, तेजखो, स्मष्टवादो भौर बड़ दानो 
पुरुष घे। . अपने दानशोलताके कारण हो वे सदेव 
आण-ग्रस्त रहे और अन्तमें दिवालिया होना पड़ा । अपने 
व'शकी इस परम्परा, इम संस्काराँ ओर स सरगोका 
देशवन्धुके चरित्र पर भारो प्रभाव पड़ा। कहावत है, 
“झोनदार बिरवानक होत चोकने पात।” सि? आर" 
दाशके वचपनमें हो यह मालूम हो गयाथा कि वे 
आगे चल कर बहुत बड़े भादमी होगे। सुशिचित 
परिवारम जन्म लेनेक कारण उनको थिचा-दोचाका 
समुचित प्रबन्ध किया गया था। आपने भवानोपुरक 
` सन्द्न-मिशमरो-सोसाइटोके स्कूलसे एण्ड स पास किया 
और १८८.०मे कलकत्त के प्र सोडे सो कालेजसे बो० ए० 


पास किया ।'खाहित्यमें आपको विशेष अभिरुचि थो। भाप 
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घे । इसी समामे देशवखुने पहले पंडल व्याख्यान देना 
सोखा था । बादमें देशबन्धु आइ० सि० एस” को परोचा 
देनेक लिये विलायत गण । जिन दिनों आप सिविलः 
सवि सकी परीक्षाको तैयारियां कर रहे थे, उन दिनों 
स्वर्गीय दादा भाई नोरोजो पालि यामेण्टको मेब्बरोके 
लिये खड़े इए थे। सि० आर० दाशने चारों.ओर घूस 
चूस कर दादाभाईके पक्षमे वक्त,ताएं दों । विलायतके 
कई. समाचार-पत्रोने आपको इन वक्ष ताद्यांको 
सुत्नाकण्ठसे प्रसा को। १८८२ ई०्में पालि या- 
मेण्टके जेम्स - मेकलियन नामके एक मे ब्बरने 
अपने भाषणें दिन्दू-सुमलमानोंके प्रत कुछ इुवाक्य 
कहे। इस पर देशबन्धुने लन्दनके एकमट झालम 
एक सभा करके उस भाषणको बहुत हो तोत्र आलोचना 
को । फलस्वरूप भारो आन्दोलन उठ खडा इतना । अन्तमें 
इडो ण्डके एक प्रधान मन्तो मि० स्लाडस्टोनकै सभाः 
पतित्वमें ओड्डहाममें एक विराट. सभा इडे जिसमें जेम्स , 
सेकलियनको अपने अपराधके लिये चमा साँगनो पड़ो । 
बस उभामें देशबन्धुदागने जो भाषण दिया था उसे सुन. 
कर मि» रलाडस्टरोन तक सुग्ध हो गये थे। कहते हैं, कि 
इसे तीव्र भाषणके कारण आपको सिविल सवि ससे हाथ 
धोना पड़ा । उक्त परोक्षा पास करने पर भो आपका. नास 


. प्रवोशमर लिष्टसे काट दिया गया । तदनन्तर आपने 


इनरटेम्प्रलमें वे रिस्टरो पढ़ना आरम्भ- कर दिया भोर 
थोड़ हो दिनोंके सध्य सफलता प्राप्त कर आप स्वदेशको 
लोटे । 

१८८३ $०मै खदेश लोट कर देशबन्धुटागने कल- 
कत्ता चाईकोट में वे रिस्टरो भ्रारभ कर दो । शरू शुरूमें 


-आपको अपनो योग्यताका सिक्का जमानेम वड़ो कठिनाई 


पड़ी । परन्तु जब योगिराज अरविन्दघोष पर बम-बाजोका 
मुकदमा चलाया गया तब देशवन्धुने सुकदमा अपने 
हाथमें लिया चौर इसो सुकदम को जोतसे भापको 
प्रतिभा चमकमे लगो। इसो समयसे भ्रापके हाथमे 
कठिनसे कठिन सुकदमें धाने लगे। षड्यन्त्रकारियों) 
ननरबन्दों चौर दूसरे राजनोतिक अपराधियोंके कई 
सुकदसोंको आपने पेरवो को। इनमेंसे अधिकोशमे 


प्रेसोड सै कालेजको साहित्यसभी कक प्रधान कार्य कराः «्धापक्रो सफाबता सिहो, ओर इणमेंसे अधिकांश अभियोग 


क 
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._ दरिद्रको आप सतख जान कर दान नहीं 


आपने डिना फौस लिए यं।नासमांत्रकी फोस ले कर 
किये थे। डुमरांवराजके राज्यस'क्रान्त मांमलेमें आपने 
' बे रिस्टरो को और नागपुरके होमरूलके सिक्रोटरी मि० 
वे यको अपोलमें सुक्त किया । ब्रह्मदेशमे' जब डाक्टर 
मेहता 2९(67०७ ४०४ में पकड़े गये, तब आपने हो सुक- 
दस की पैरवो करके उन्हें छुटकारा दिया । देशके वे रि- 
स्टरोमे आसानोसे सि० आर० दाशका नम्बर भ्रव्वल . हो 
गया । पिछले चार वर्षोंसे आपको भामदनो प्रतिभास 
लगभग पचास हजार रुपयेको हो गई थो । इतनी आम- 
दनो इससे पहले देशको और किसी वे रिख्टरको नहीं 
हुई थो । खुद सरकार एक मुकदम में आंपको पचास 
इज्ञार नकद ओर डेढ़ हजार रोज उसके अलावा देनेको 
तयार थो। किन्तु भारतमाताको भलाईके लिये आपने 
वकालत छोड़ कर इस घामदनोको ठुकरा दिया धोर 
असहयोग आन्टोलनम साध. दिया । 
` दानशीहता--चित्तरष्ज्ञन योग्य 'पिताके योग्य पुत्र थे। 
दानो आप ऐसे थे, कि दोन, दुःखियों, अनाथों और गरीब 
विद्याथि योंको सेवामें आपने कितने इजारोंका गुप्तदान 
किया हैं, इसे कोई नहो जानता। आपने 
: कितने आत्मोय खजनो'को आधि क सहायता दो; कितने 
कङ्काल ग्टहस्थो के लिए अन्नवस्तादिकों सुव्यवस्था को 


और कितने दरिद्र विद्यार्थि योंके पढ़नेका प्रबन्ध न 


इसका हिसाब कोन लगा सकता है ? ब्राह्म-विद्यालयका 
आपने नया घर निर्माण किया, वेलगछिया मेडिकल हाल 
बनवानेमें प्रचुर अथ व्यय किये । वङ्ग भाषाको उच्नतिङे 
लिये आप अथ व्ययं करनेमे जरा भी हिचकते :नहीं 


“ थे। पुरुलियामें आपके पिताका प्रतिष्ठित एक अनाथ . 
“ आसम है जिसमें आप प्रति मास प्रायः दो हजार. 
रुपये खच करते थे। एक दूसरे अनाथाखमको आपने , 
दो लाखका दान दिया ओर इस दानको खबर आपको 
. पल्लो तकको न चल घाई । 
' अर्थाभायके कारण जब साइित्यप्रत्रिका चला न सके थे, 
' तवं भागने हो काफो पू'जो दे कर पत्रिका  चलानेमें 
सायता को थो । फंरोदपुरके अधिवेशन झप बिना . 


देशबन्धं चित्तरंजन दाद 


सुरेशचन्द्र समाजपति : 


कहा करते थे कि, “अबे मैं दरिद्रको कुछ देता ह' | ठस 
समय सुभे ऐसा साल म पड़ता है मानो खय नारायण 
हो आ कर मरे इस तुच्छ दानको ले जाते हैं |” 

धम मत--चित्तरव्षनके पिता सुवनमोइन ब्राह्म थे। 
उस समय अ'गरेजो शिक्षित बहुतसे लोग राजा राम 
मोहन राय हारा प्रवत्तित राह्म धम ग्रहण करडे 
सत्यका अन्वेषण करते थे। ` शुद्द बदलो चित्तरञ्जन 
ब्राह्म परिवारंमे जन्म ले कर भो हित्टू हो गए थे । आपने 
पुत्र और कन्धाका दिन्दू-रोतिसे विवाह किया था। 
आपका इिन्दुल केवल दिखावटो न था, बल्कि आप वैष्णव 
गुरुसे दोचा ग्रहण कर कट्टर वे ष्णव हो गये थे। सव. 


' व्यापो निराकार ब्रह्मकी चिन्ता कर चित्तरव्ज्ञनका चिन्त 


ळय् न इभा | आपने भगवानको अन्तावाज्छा पूण कारो 


'नररूपमें देखना चाहा था । आप विष्णुके पक्क भक्त थे, 


कौत्त न गानको प्राणसे भो वढू कर चाहते थे। पदाः 
बलोकोतत न सुनते सुनते आपको आँखोंमें जल डब डबा 
आता था। बइत रुपये खच करके आपने अनेक दुष्माप्य 
बे ष्शव गन्ध संग्रह किए थे। इतना हो नहीं, आपने भो 
निराकार परब्रह्मके विषयमे अनेक पद बनाये थे, जिन्हे 
सुन कर लोगोंका चित्त अनिच्छ्‌,क होने पर भो. उस 
ओर आक्षष्ट हो जाता था । 

-चित्तरच्जन इन्दू होने पर भो जाति भेद नहीं 
मानते थे। ब कहते थे, “भै हिन्दू ह' सही, लेकिन 
जातिभेद पर मेरा विश्वास नहों हे आपने अपना 
विवाह ब्राह्मणकन्यासे, बडो लड़कोका कायस्थ पात्रये 
शर अप्रने लड़के चिररच्जनका विवाह पश्चिम वङ्गे 
बंद्यव'शर्में किया था। 

साहित्यजीवन-देशबन्धु बड़े भारो कवि और सा हित्य-सेवी 
भी थे। मालच, माला, सागर'सङ्गोत, अन्तर्यामी भोर 


` किशोर किशोरो पापको हो कोति यां हैं।। रवोन्द्रगाथको 


ओर चित्तरवज्ञनको कवितामें प्रभेद यह कै कि रवोन्द्रनाथ' 
को कविता वै ष्णवोय आदश में लिखो रहने पर भो वह 


-आह्य भावसे पुष्ट है चोर चित्तरक्षनको कबिता वे ष्णव' 


को साधना वा भत्तिका मूत्त विकाश है। - 
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देसु चित्तरंजन दाशं 


पने जोवनंकों कभो भो खग्डं विच्छित्ररूपसें दख 
नहीं सकते थे। धम साहित्य भ्रौर राजनोतिका आपके 
ऋदयमें खब समावेश था । 
` बङ्कालके साहित्यिक एमाअने आपको प्रतिभाका परिः 
वय पा कर भागलपुर, ढाका और सुन्सोगन््जमें आपको 
बड़ोय साहित्य सम्मेलनका विभिन्न सभापति बनाया था 
जब कभी आपको कुछ अवसर मिल जाता था, तब चाप 
_ साहित्यकी चर्चा करके आनन्द लाभ करते थे । यहां 
. तक कि दाजि लिङ्गम खत्यूके दो दिन पहले भो आपने 
कविताको रचना करके उसे अपनो स्त्रो भोर कन्धाको 
` सुनाया था। 
राजनीतिक जीवन--१०.०५ ई०में वङ्कविभाग दोनि 
बाद देशकी राजनोति धम नोति हो उठो। दादा भाई 
नोरोजीने १८०६ ईको कलकत्ता-कांग्रेसमें जातोय 
'पच्चकी ओरसे स्वायत्तथासनकी इच्छा प्रकट को। 
१७.०६ ईै०के पूव पय न्त काँग्रेसकी रोतिनोति सुझे भर 
सम्प्रदायोंके दाथ थो । देशकै जनसाधारणके साथ इस 
का उतना सम्प्रक नहीं था । १८०५ ई०को ६ठो जुलाई. 
, को छटिश-इण्डयर-एसोसोयेशन-ग्टइमे कांग्र एकसिटोका 
जो अधिवेशन हुआ उसमें रू ण्डिग कांग्र स-क्रमिटो 
गठन और अभ्यथ'ना समितिगठन ले कर नवोन दल 
ओर प्राचोन दलमें विवाद उपस्थित इुआ । नवौन दलकै 
मुखिया थे चित्तरज्नन, ग्यामसुन्ट्र, विपिनचन्द्र, हैसेन्द्र- 


प्रसाद भादि और प्राचोन दलके सुरेन्द्रनाध, भूपैन्द्रनाथ |. 


आादि। ११वीं जुलाईको इसका फं सला इभा, नवोन 
दलको हो जीत इई । यहो भारतवष में गणतन्त-प्रति- 
छानका प्रथम सूत्रपात था। 

१2.०५ दे्से हो चित्तरक्षत बङ्कालके नवीन पन्यो 
, जातोय दलके नेता इए थे । १८१७ ई०को,कलकत्त में जो 
, “काँग्रेस इडे उसके नेता कोन होंगे यह. ले कर विवाद 
- खड़ा हुआ। चित्तरव्षनके दलने पनो बेसेण्टको ओर प्रा 
: दलने.मइसूदाबादके राजाको सभापति बनाना चाहा) 
झन्तमे चितरच्ज्ञनके दलको हो मिजयपताका उड़ी । एनी- 
ब सेण्ट हो कांग्रेसको सभापति निर्वाचित इदे । इसो 
. समयये नरस भौर गरम दल अलग भलग- हो गया। 


१८२० इ०के सितम्बर सासे कलकतत में.कांस मक्का ६ हो, गई भोर महाला 


Vol. 5. 170 


एक विशेष अधिवेशन इंगां । उंसं कांग्र समे खराज्य' 
लाभ, पच्ञाव-इत्याकाण्डका प्रतोकार, खिलाफतके 
अन्यान्य व्यवहारका सशोधन ले कर तोब्र आलोचना 
इई । महात्मागांधोने इस काँग्रे समें असडयोग. नोतिका 
प्रचार किया। खय' कांग्र सके सभापति लाला लाजपत' 
राय, चित्तरव्ज्ञन, विपिनचन्द्रपाल आदि सम्स्नान्तोंने इस" 
का प्रतिवाद किया। किन्तु वोटसे म'हात्माजोका प्रस्ताव 
खोक्कत हआ । 

इसके अनन्तर उसो सालकै दिसम्बर मासमें नागपुरसें 
कांग्रेस बेठो। इस कांग्र समें सारा बङ्गाल महाव्माके 
असहयोग प्रस्तावके विरुद्ध उठ बड़ा हुआ, इसका स्वव 
आन्दोलन चला । गजब था, चित्तरञ्ञनने बड़गलसे २०० 
“गोण्डा' वोलण्छोयरों को किराये पर म॑गाया. ओर असह- 
योगप्रस्तावको निस्रुल करनेकी एक भी कसर उठा न 
रक्खो । विजयराघवाचाय भो महाक्माके विरुद्ध उठ खड़े 
इए। भाटिया और गुजरातोके साथ इत्यावांहो तक भो चल 
गई थो । किन्तु भगवानको इच्छाको कौन रोक सकता ? 
कांग्र समें मद्राव्माका असयोग-आन्दोलन सव समितिसे 
पास इआ ओर सबसे आसय का विषय यह था कि खय 
चित्तरच्जनने भो सहयोगकी नोतिका परित्याग कर अस” 
इयोगनोतिको ग्रहण किया। सुनते हैं, कि महात्रमाने 
चि्तरच्ञनको असइयोगकी प्रयोजनोयता पर बहुत देर 
तक समाया था) फिर ध्या था, चित्तरच्जन जब 
जिसको सत्य समक लेते थे, तब वे उसके लिए अपना 
सर्व ख निछावर करनेको तैयार हो जाते थे। असद: 
योगनोतिको सत्यता जब उनको समभमें अच्छो तरह 
आ गई तब आप देशसाताको सेवाके लिए वेरिष्टरो 
छोड फकीर हो गए । आप देशोन्रतिके लिये स न्यासोके 
बेशमें तमाम घूमने लगे। 

१८.२१ ई०को ११वों नवस्बरको भारतसरकारके भ्रा- 
मन्त्रणसे प्रि स-प्राव-व रस भारतवष में पधारे। उत्त. दिन 


सारे इिन्दुस्तानमें. इड़तालको घोषणा कर दो गई । चित्तः 


र्जनने भो इस इड़तालका जो खोल कर समथन किया। 


मुण्डक कुण्ड स्व च्छासेबक घूमने लगे; सारे भारतवष में. त 
इड़ताल मनायो गई । इस पर भारतसरकार भागबबूला २. 


प्रण्टने चित्तरच्लनके खय सेवक 
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६७६ देशबन्धु चित्तरऽ्जनं दाश्च 


बुलाने ओर वालणिटंयर छोनेको घोषणाको गे रकान,न 
बतलाथा। देशवासियों ने गवन रके इस मन्तव्यको 
खे च्छातन्बसुलक मधा अन्यान्य समभा। प्रादेशिक 
कांग्र स-कमिटोको एक समाने कांग्रेस ओर खिलाफत- 
वासिटोको सलाद ल कर दे'बन्धु पर कांग्र टका सभो 
भार सौंप दिया । 
२रो दिसम्बरको अपने 'इस लोगोंके देशवासो- 
के प्रति’ शोष कसे एक लेख छपवा कर १० लाख 
वालण्टोयरोंको बुलाया था । ७वीं दिसभ्बरको अन्यान्य 
पुरुष 'यालण्टोयरके साथ आपको पल्लो वमन्तो देवो, 
बून तथा एक ओर महिला पुलिसको गिर- 
फ़तार करनेका सुधवसर दे स्वेच्छासेवक - रुपमें 
बाहर निकलों। सरकारने उन्हें इस कामसे रोकनको 
यथेष्ट कोशिश को, लेकिन कुछ भो फल न निकला। 
आखिरको पुलिस उन्ह” गरफ्तार चरनेको वाध्य हुई । 
वे सब प्रेसिडेन्सो जेलमें रखे गये, लेकिन उसो रातको 
सरकारकै भादेशसे छोड़ दिए गये। इसी दिनसे स्वेच्छा- 
सेवक दल बांध कर घूमन लगे ओर एक एक कर 
सब पकड़ गये तथा जेलमें ठस दिये गये । १० दिस- 
स्बरको शनिवारके दनके साढ़े चार बजे चित्तरच्ञन भो 
गिरफ्तार हुए। ऽसो दन खोनानु वोरेन्द्रनाथ श्याम- 
मल, मौलाना अबदुल कलाम आजाद, मौलाना असरफ 
खाँ आदि नेता भो ।गरफ्तार [यें गए। : गिरफ्तारके 
समय चित्तरच््ञनके पारवारवग न ग्रापसे पूछा था, क्या 
आपके खानेके लिए भोजन घरसे जायगा ? इस पर आपः 
ने गम्भीर भावमें जवाब दिया था, नहो ! उसको कोई 
जरूरत नहीं । साधारण जैल-क दोका भोजन ही मेरे 
लिए यथेष्ट होगा । एक पंसेक चावल चनेसे हो कास 
चल जायगा ।' TOR ANS 
गिरफ्तार होन के पहले चित्तरच्ञन' अइमदाब।द- 
काँग्रे सके सभापति निर्वाचित इए थे। “किन्तु कारावद 
हो जाने के कारण आप सभापति हो न सके, इकोम अज. 
मलखाँ उनको जगह पर सभापति इए। जब आप कारा- 


`_ गारमें थे, तब पण्डित मद्नमोइन मालवोनो कलकत्े. 


था कर सरकारकै साथ देशको राजनोतिक भ्रवस्थाकं 


इस प्रस्तावमें सइमत हो गये थे। किन्तु महां गांसी- 
ने १८ दिस्म्बरको तार द्वारा यह रचना दो कि थे इस 
प्रस्त।वर्मे शामिल नहीं-हो सकते । अहमदाबाद-कांग्रे स- 
को बे उक होनेके पहले हो देशबन्धुदाशने महात्मा गांधी- 
के पाप एक लेख भैजा था जिसे उन्होंने य'ग-इण्छियाने 
छपवा दिया था ! उस लेखमें आपने अप+को असहयोग- 
आन्दोलनका कइर पक्षपातो वतलाया था ओर यह मो 
कडा था, कि क्या कारण है कि भारतवासो इस आइईनके 
द्वारा किसे प्रकारका लाभ उठा नहीं सकते। उत्त लेखने 
यह भी था कि जव तक इस देशेवासोको स्वराज्य नहीं 
मिलेगा, तब तक वे अहिंसा आन्दोलनको छोड़ नहीं 
सकते। जैलसे छूटनेके बाद वङ्गवासियोाँने एक खरसे 
चित्तरञ्ञनको आविस बादित नेता खोकार किया था! 
देशके कल्याणके लिये आपने जो असाधारण साथ त्याग 
किया था, देशवासियोंन' उनके प्रत सम्मान दिखाने फे 
लिए गया-कांग्रे समें उन्ह' सभार्पात नाया । इसके पहले 
“उपयु परि तोन कांग्रेसक अधिवशनोमें कौंसिल-वंहि- 
ष्कारका प्रस्ताव पास हो चुका घा । देशवन्बुटाशन गया“ 


` कांग्र समे उस प्रस्तावका खण्डन किया भौर को सिल- 


प्रवेश'करनेका जोरदार भाषण दया । किन्तु भ्ापका 
प्रस्ताव सव सम्रतिसे पास न हुआ । इस समय आपने 


` खराज्य-दल-गठनको ओर ध्यान दिया । दाक्षियात्यके 
` नाना स्थानोंमें घूस घूम कर आपने अपना: मत प्रचार 


किया। देशके आंधकांश लोगो'न आपका मत खीकार 
कर लिया । इसके बाद दिलो काँग्रे सके विशेष अधिवे- 
शनमें आपको हो चेट्टासे कॉसिल-प्रवं श बहमतोंसे पास 
हुआ। मोलवो अबुल कलाम आजाद उस सभाक 
सभापति थे। 

इसके बाद कोकनद कांग्र समें जो अधिव शन इभ, 
उसमें भो को सिल"प्रवे शका प्रस्ताव खोळत इंभ्रा। 
फलस्वरूप खराज्यदलने को सिलमे प्रवेश किया । देश” 
बन्ने वश्य व्यवख्यापक समामे भो प्रवेश किया था। 


` मध्यप्रदेश भौर बङ्गाल देशमें खराज्यदल सचमुच इत 


शासनका स'हार करने में समर्थ इभा । चित्तरच्वनकी 
यद सफलता भारतकै राजनीतिक इतिहासमें सदाकै 


विषयमे एक अधिवेशन करन को;८वेष्टाःको॥/०८देशवन्छुः। नर्वखऐण्उंस्सवल °वर में जि णन 
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टेशंबंन्यु चित्तरज्ञन दाश 


महात्मा गांधीने भ्रहमदाबाद निखिल भारतवर्षीय 
काँग्रे स-कसिटोमै कोंमिल'प्रवेशका प्रस्ताव समथन 
किया । गान्धी और देशके मिलनेका फल यह इच्चा कि 
खराज्यदलको हो कौंसिलमें कांग्रे सका काय परिचलित 
करन का भार दीपा गया । स्वराज्यदल ओर स्वतन्त्र" 
दलन मिल कर कई ' बार सरकारको परास्त किया । 
बङ्गालको मन्तीको वेतन देन का जो प्रस्ताव पेश किया 
मया था, वह दो बार अग्राह्म इआ । मध्यप्रदेश 
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इन सब .परिद्रमोंसे चित्तरञ्ञनदाशका स्वास्थय 
बिगड़ गया | इस अत्रस्थामें भो आपका धान चणकाल- 
को लिए सी देश सेवाकी ओरसे विचलित न इत्या था । 
जब पटनेमें आप स्वास्थ्य लाभे लिए गये, तब वहां 
आप कुछ अच्छे हो गए थे । इसो वोच सरकारने 


` आडिंनान्स जारो कर घर पकड आरन कर दो ओर 


उस स्वे च्छाचारमूलक भाडि नान्सको अइनमें लान के 


लिए एक पाण्डु लिपि बोय व्यवस्थापक सभानें पेय | 


को। अब देशबखु पटनेम स्थिर रह न सके। उसो 
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अस्वस्थ अवष्थामें आप को'सिलमें पह'चे। बढ़ोय 
कौ'सिलन जिस दिन बहस' स्यक वोटोंसे सरकारको 
परास्त किया उस टिन आपने कहा था “इस वार निश्चय 
है, कि सेरा रोग ज्ञाता रहेगा ।' 
इसे अनन्तर आप असुख भ्रवस्यामें हो फरोदपुर 
प्रादेशिक समितिमें सभापति हो कर गए । सभामें आपने 
व्क्तता दो थो कि, मैं आत्मसन्प्मानको रक्षा करते हुए 
सरकारकै साथ सयो गिता करनेको प्रसुत इ' ।' लाड 
बाकि नइ डते उनके इस मन्तव्यको ले कर विलायतको 
लाडो सभामें ्रालोचमा को थो । 
इसके अनन्तर आप खास्थप्रलाभ करनेके लिये दाजि - 
लिङ्ग गए | वहां आपका शरोर क्रमग: अच्छा होता जात 
था । लेकिन १८२५ ई०को १५वीं जन सोमवारको 
यकायक बुखार दाया ओर टूमरे दिन तारीख १६ जन 
मङ्गलवारकी शामको ५॥० बजे देशका चिराग बुझ 
गया। सब त्र अन्थकारको घटा छा गई । दोन दु.खियों के 
सहारे; भारत माताके दुलारे, सं निकोंके प्यारे देशवन्धु- 
दाथ इस अभागे देशकी नावको म भधारमें छोड़ कर 
चल बसे । 

_ टेगबन्थुदाशका शव १८ जून वहस्पतिव।रको स्या ल- 
दइ स्टेशन पर ७॥ बजे पचा । उस समय जो हश्य 
टेवनमें आया, वह कलकत्त में पहले कमी नहीं देखनेमें 
आया था । रातके दो बजेसे हो लोग इकट्ट होने शुरू हो 
गये और सवेरे छ; बजे तक कमसे कम चार लाख लोग 
इकई हो गये थे। कलकत्त के तमाम बाजार बन्द रहे । 
सरकारो फोजो कर्डे भो देशबन्धुदाशके शवका सम्मान 
करनेके भिये झुका दिये गये थे। जुल_स आठ 
श्मशानघाट पर पड'चा। कलकत्त में ऐसी भोड़ भाज 
तक न कभी देखो गई ओर न सुनो गई थो । हिन्दुस्तान 
भरमें टूकाने तथा स्कूल आदि बन्द रहे, शोक-सभाएँ 
करके सहानुभूति प्रकट को गई । 

य्‌ रोपके एक असाधारण बुद्धिमान महापुरुषका कइना 
है कि, “जब तक किसी मनुथके जोवनका अन्त न देख 
लो, तब तक उसे सुखो मत कहो ।” परन्तु देशवशु चित्त- 


रवज्ननदाशके जोवनके अन्तको भो देख कर हम दावेके 
साथ यह कह सकते हैं कि वे सुखो सैनिक ( ०?) 


. warrior) थे।. 
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देशबन्धु चित्तरंजन दाश्र--देश्स्थ 


| देशभाषा (सं° स्त्रो० ) देशीय भाषा, वह भाषा जो किस 
देश या प्रान्तमें हो बोलो जातो है। 

देशभूषण- एक जेन कवि। ये जातिजे ओमान ओर 
स'० ७६५ तक विद्यमान थे । 

देगमल्लार - सम्पूर्ण जातोय रागविशेष। इसमें सब खर 
लगते हैं । 

देशराज ( स'० घु० ) आल्हा ऊद्लरे पिताका नाम। ये 
राजा परमालक सातन्तोने थे! | 

देशराजचरिन्न (म'० ल्लो० ) गद्यपद्यसयात्मक चम्यूमेद । 
साहित्यदप णमें इस पुस्तकका उल्लेख है । 

देशरूप { स'० हो) दिश-कम णि घञ. देशस्य दिश्य- 
सानस्थ उचितद् रूप | उचित, सुनासिव। 

देगसमाख्यवोज ( स० क्वो० ) इन्द्र यतर । 

देशस्य (स'° त्रिश) देश-स्था-ड । १ देशमें अवस्थित, देये 
रद्दनेवाला । ( पु० ) २ महाराष्र ब्राह्मणोंका एक भेद | 
देशस्थ नाम क्यों पड़ा इसका निणं य करना कठिन है 
या तो इस देशमें उत्पन्न दोनेशे कारण या पर्व तवासां 
त्राह्मणोंसे समतलभूमिवासो ब्राह्मणोंकी एथक एथक, 
करनेके कारण देशस्य नाम पड़ा है। अहमदनगर चोर 
पूना जिलेमें देशस्थ ब्राह्मण दो भागोंमें विभक्त हैं-- 
ऋवे दोय ओर यजुवं दोय। यहां यजुव दियोंको दो 
शाखाए हैं; माध्यन्द्न ओर काण । इनमेसे माध्यन्दिन 
शाखा हो अधिक देबी जातो हे । नोच जातिको ये लोग 
छते तक भो नहीं और न उन्हे अपने घरहो चढ़ने देते। 
छोटेसे बड़े सभो भङ्ग पोते हैं । इसके सिवा ओर किसो 
प्रक्ञारको मादक वलु व्यवहार नछो' करते। ये लोग 
बड़े हो आलसो और निकम्मे होते हैं। इनमेंसे कोई तो 
वो दिक, कोई पौराणिक और कोई स्टइस्थ हैं। ग्टहस्थ 
लोग नाना. प्रकारके काम काज किया करते हैं : जमो” 
दारो, महाजनो, सरकारो, पौरोहित्य आदि सभो क्यूमों- 
सें इनका अधिकार है। ऋग्वेदोय देशस्य सुबह शाम 

'आङ्िक करते हैं। यजुवे दोय देशस्य केवल मध्य दिन 
या दो परको भ्राह्किक करते हैं, इसोसे-इसका दूसरा 
नाम माध्यन्दिनि भो है। येःलोग उच्चय थोके ब्राह्मणों 
गिने जाते हैं। अन्यान्य ब्राह्मण. इन लोगोंको अपेचा 
सामाजिक प्रधामें निक्षष्ट .हैं। इनमेंसे कोई तो 
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देवस्य 


भद्दे तवादो स्मात्त ओर कोई द तवादी भागवत भी हे । 
श्रे लोग सभो देवदेवोका पूजन करते हैं तथा व्रतउप- 
वासादि भो किया करते हैं । आलन्दो, इलाहाबाद, 
क्राथो, गया, जैजुरो, नासिक, पण्डरपुर, रामेश्‍वर ओर 
तुलजापुर इनके पवित्र तोथ माने जाते हैं। खो लोग 
चरका काम सम्हालतो हैं । इनमें परदेको रिवाज प्राय 
नहींके वराबर है, वे बहुत कुळ खाधोन रहती हैं। 
सन्त[नकै जन्म लेने पर माताको दश दिन तक अशोच 
मानना पड़ता है। उमर आजे पहले हो लड़कियां 
व्याहो जातो हैं और पुत्र है विवाह नोससे ले कर तोस 
बके भोतर होता है। झतका भग्निस'स्कार 
होता, विधवा विवाह नहं होता, पर बाल्यविवाइ 
और बहुविवाइ प्रचलित है। विधवा सिर मुडाये रतो 
है। सामाजिक गड़बड़ोमें शह शवरके शहराचाय को 
अनुमति हो सव श्रेष्ठ हे । जो उसको अवहेला करता, 
वह जातिच्यू.त किया जाता है। पहले उन लोगोंक 
हाथमें बहुत अधिकार थे, पर अभो सामाजिक व्यवदार- 
में कुछ कस गया है । ऋग्वेदो ओर यजुवं दो देशस्य 
एक दूसरेक्े साथ खाते पोते हैं सहो, पर आपसमें विवाह 
नहीं होता । खगोत्रमें सो ये लोग विवाह नहों' करते । 
असी देशस्य बालकगण अ'गरेजो स्कूलने अङ्गरिजो- 
बिद्या पढ़ते हैं । 
सतारा देशस्थ ब्राह्मणोंको आथव नामक एक और 
शाखा है। वे अधिकांश जिलेके . पूव भागमें रहते हैं। 
यहाँको विवाहिता स्त्रियां भाद्रमासमें शभोहशसे पोला 
सुता अपने गलेमें पहनतो हैं। 
शोलापुरके देशस्य ब्राह्मण बहुत हो अपरिष्कार भोर 
अपरिच्छन्न रहते हैं। अइमदावादके देयस्य ग्टहपाल्य 
सभो जन्तु्ोंका पालन करते हैं, किन्तु शोलापुरके देशस्थ 
एक पक्षो तक सो नहीं पालते। इनमेंसे कुछ शाक्त 
है। शाक्षके अतिरिक्त और कोई भो शराब नहो पोता 
पुरुष लोग गलमुच्छा तो नहीं रखते, पर जड़ा अवश्य 
बांधते हें । ख्रियां बनावटी बालका व्यवहार करतो हैं। 
इनके स्डहदेवताके नाम करन्मा और यल्ञस्म आदि हैं, 
जो ट्राविड्यी देवताक जे से माल,म पड़ते हैं । 
बेलगाँवके देश्खोंमें भापस्तम्ब 
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शाखा टेखनेमें आतो है | भाँजेके साथ लड्कोको व्याइना 
ये लोग गोरवका विषय समंभते हैं। कहो कहो तो 
सामा भांजोसे विवाह कर लेता है। काणभाखाके 
देशस्थगण पहले वहत हेय समझे जाते थे, आज कल 
उन्होने हो सप्ताजम उन्नति कर लो है! छष्णयजुव दो 
और शक्कयजुर्वेदी इनमें एक दूसरेके साथ विवाह 
शादो नहो. होतो । 

बोजापुरके देशस्थ ब्राह्मण प्मात्त, वष्णव और 
सोयाश इन तीन भागोंमें विभक् है । स्मात्त भौर व प्ण 
देशस्थमें खानपान चलता है, आपसमे आदानप्रदान भो 
जारी है। किन्तु वै प्णवदेशस्थ स्मात्त देगखको अपनो 
कन्या नहो देते। सोयागदेगख दे ष्णव और स्मात्त 


'देशखको पको रसोई खाते हैं, पर स्मात्त वा वे प्णव 


देशस्थ उनको पक्की रसोई नहो' खाते। सोयाश देशस्थ- 
को उत्पत्तिके विषयमै प्रवाद है, कि किसो ब्राह्मणने 
बागोचा कोड़ते समय एक घडा कोयला पाया। उन्होंने 
समभा कि यह घड़ा पडले सोनेसे भरा था, उनके 
कम के दोषसे हो सोना कोयला हो, गया है। पोळे 
उन्होने उस घड़ेको दरबाजेके सामने इस ख्यालसे 
लटका द्या, कि यदि किसोकी सुदृष्टि होगो, तो 
कोयला फिरसे सोना हो जञायेगा। एक चमार अपनो 
लड़कीको साथ लिए उहो राइसे जा रहा था। लडको- 
को दृष्टिसि कोयला सोनेमें पलट गया। इस पर 
ब्राह्मणने उस चमारको लड़कोसे शादो वार लो, जिससे 
वइ जाति स्व हो गये । बाद उन्हो न.१२५ प्रकोष्ठो में 
विभक्त एक घर बनवाया ओर उसमें अपने १२५ बन्सुओं - 
को छिपके. खाने के लिये निमन्त्रण किया । - उनमेंसे 
सव किसोने; में हो अकेला निमन्वित इुआ ह” ऐसा 
समभा था। 

भोजन कर चुकनेके बाद सु ह घोते समय वे सबके 
सव एक साथ मिल गये । यह रहस्य इर किसोने जान 
लिया । पोछे जातिश्वष्ट हो कर उन्होने सौयाथ नामक 
एक नवीन विभागको खष्टि को । 

पहले जिन सव तोथ स्थानो'को कथा लिखो गई हैं 


सभी उन्हीं सब तोर्थोको मानते हैं। इसके सित्रा बादासो, _ & “ ८ “ 
गौकण चौर ओश ल स्मार्सोके तथा दारका, मधुरा. | 


एक चीर 
लासी नि । Math Collection. Digitized by eGangotri 
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पण्टरपुर थोर वाइुटगिरि वेष्णवोके प्रिथ तोघ स्थान हैं। 

इिन्दूके दश प्रकारके स'स्कारो में केवल पांचको चष 

ये सब मानते हैं । दश और ग्यारह वष के अन्दर लड़कों” 

का उपनयन संस्कार होता है। इन लोगो जन्माशौच 

ग्यारह दिसे शौर रताशोद तेरह दिनले सम्पन्न होता 
ट्ठ! 


वेक्षस्य 


` प्रकारका मादकदव्य काममें नहौ' लाते ' ये लोग ३वल 


| 
| 
| 


धारवारमें वेष्णव देशस्थो'का दूसरा नाम मध्व 


है | इस जिलेके देशस्थगण ग्राम और नगरमें रहते हैं। 
छोटे छोटे गांवों में ये लोग रहना पसन्द नहीं करते। 
१२वो' शताब्दोमे इनू मान्‌ने मध्वाचाय नामसे जन्म 
ग्रहण किया । उन्होंने मइलूरके उदिपिनगरमें, सध्यतले 
ओर सुब्रह्मणे तोन मन्दिर निर्माण किये ओर सन्या" 
सियो को खामौ नाम दे कर प्रत्येक मन्दिरक कत्त, त्वम 
नियुक्त किया । केवल उदिपिनगरमें आठ सन्दिर स्थापित 
किये गये थे। प्रति दूसरे वर्ष सूथ के मकरराशि प्रवेश 
करते समय इन आठ मन्दिरोके एक एक मनुप्य पर्याय- 
क्रससे उड़,प श्रोक्तणको अचेनामें  नियुक्षा होता था। 
मध्वाचाय के ओर भो कई एक नाम थे, वघा-खोसदा' 
चाय; पूणं बोध, सवंज्ञाचायं। वे सशिध्य भारतमें भ्रमण 
करके जगद्गुरु नामते प्रसिद्ध हुए । उनके बनाये इए 
३७ स स्वत ग्रम भाज भी वत्त मान हैं । अस्सो वषं तक 
घर्मेकायंको परिचालना कर उन्होंने अपने शिष्य पद्मनाभ. 
तोघ $ ऊपर कुल भार सीप माघो शुक्कनवमोमें बदरि 
काखमकी यात्रा की | लोगो का विश्वास है, कि व अब 
भी जीवित अवस्यामे वहां मौज द हैं। पद्मनाभके मरने 
पर नरहरितोथ .खामीक पद पर बेठे। खामियो का कब्र 
चोतो हे । प्रत्येक खामोके मरने पर उनके बन्धु वा प्रनुचर 
` लोग उनके नाम पर एक एक सम्प्रदायको रुष्टि करते हैं। 
इस प्रकार अठारह सम्प्रदायको उत्पत्ति इई है। १२वों 
शताब्दोसे लेकर उन्नोसवो' शताब्दोके शेष भाग तक ३५ 
मनुष्य खामोके पद पर अभिषिक्त इए हैं। इन अठार 
सम्प्रटायोंमै आपसमें विवाइको प्रथा नहो' हे । केवल 
सत्यबोध, राजेन्द्र तोथ झर वक्षभेन्द्र सम्रदायमै एक 
टूसरेके साथ आदान प्रदान होता हे । खगोत्रॉमे भो 
विवाह करना निषेध है । . ये लोग एकादशी करते, पान 


शिखा हो रते हैं, दाढ़ो नहो । स्त्रो-पुरुषमें भिन्न मित 

प्रकारका अलङ्कार व्यवद्धत होता हे । स्त्रियां सावित्रो- 

व्रत करतो हैं ! गणेशचतुद शो, दहरा, दोवाली, वलि- 
पव, सकरस कान्तिः महाशिवरात्रि आदि उत्सव बहुत 

ससारोहसे किये जाते हैं | उपवास हो धम का अङ्ग है | 

पव और ब्रतक्े दिन वे प्रायः उपवास किया करते हैं । 
विधवा और कम छत्‌ ब्राह्मण एकाहारो होते हैं । तिरु- 

पतिका वे झटरसण, झहोंबल शा -नरसि इ, उद्दिपिका- 

झष्ण, काञ्चिवा बरदराज, कालइस्तोक्ता कालउस्ते- 
शवर, रामेश्वरवा सोराम, सोरङ्गका खरोरङ्ग नाथ, तुलजा- 

पुरका अम्बाभवानो, गोक्षण का मडाबलेश्र, कोलापुर: 
का महालच्छझो आदि अनेक स्थान हो देशस्यो'के पवित्र 
तोथ हैं। इन लोगोंके सोलह स स्कार होते हैं। सन्तान- 
के मरने पर दशदिन तक अशोच रहता है । 


खाठनें वर्ष मै लड़जेका उपनयनम स्कार होता है। : 


अन्यान्य देशस्थो के जैसा इनमें भो विवाइको वहो 
प्रथा है। विवाइकै समय चावस ने वेद्य सात जगह 
पूज कर कन्याको उद पर सात बार घुसाते हैं। इसको 
सप्तपदो काइते हैं। इसमे होनेसे हो विवाह ससाप्त हो 
जाता है। अन्यान्य देशस्थोंम ऐसो प्रथा है, कि खोने 
प्रथम रजोदश न होनेके सत्तरइवै दिनमें दितोय विवाह 
सम्पन्न होता है, पर साध्व लोगो में ऐउो प्रथा नहो' है, 
उनमें केवल पाँच हो दिनमें आतुरां होतो है तथा इस 
उत्सवको व;लोग फलशोभन कहते हैं। स'न्यःसोके सिवा 
झोर समोका दाइकम होता है। खताशोच ग्यारह 
दिन तक मानते हैं। ब्राह्मको स्त्म, होने पर जब 
तक रूतदेहको दूसरो जगह नहीं ले जाते, तब तक उस 
जगहओे अथवा उस आमडे ब्राह्मण जलपान नहों कर 
सकते हैं । इन्दे भो यथाविधि सादादि करना होता है। 


` स'न्यासोको सत्य, होने पर केवल एक दिन तक भशौध 


रइता हे । अन्यान्य देशखोंको खियोंमें जेसी खाघोनत। 
है, वेसो वे ष्णव देशख-खियोसे नद्दो' । विशेष नर 
युवती स्त्रियोंके साथ बुलाई हुई वा खय भाई इर 
खियोखे बातचोत करनेको प्रथा नहो है । 


खाते ओर तमाकू भो पोते हैं। इसके सिमा, शोर कितो. ००८यवसमनाजञम ज्ञत्तकिसी प्रकारको गड़बड़ी था पइ चती 


देशांकी--देश्वान्तेरं 


है, तब उसको सोमांसा उसे सम्प्रदायसे होतो है । अघि 
गोलमाल होने पर वे खामो ( सन्दिरके प्रधान 
हित ) पास जाते हैं। स्वामी जिशका दोष पाते, उसे 
अर्थ दण्ड देते हैं। कभी कमी दोषो समाजच्युत भो 
किया जाता है | किन्तु जिसे भथ दण्ड होता है, वह 
फिरसे समाजमें ले लिया जाता दै । गत कई एक वर्षो, 
में अ'गरेजो शिक्षाओं प्रभावसे कितनोंने सामाजिक आचार 
व्यवहारको परित्याग कर दिया है। यहाँको स्मात्त- 
भागवतो'का श।च/र व्यवहार अन्य जिलो के भागवत 
सरोखा है। 
देशस्य ब्राह्मणो का प्रायः एक सा आचार व्यव$र 
देखनेमें आता है। पर हां, जिस देशमें ज सो व्यवस्था है 
उस देशमें वं सो हो है। सुसलमानके स्पर में वो उतना 
दोष नहो' मानते । जन्मछत्य, उपनयन, विवा इ, खता- 
शोच सभो इसो देशको ब्राह्मणो'के जसा है। बङ्गालो 
ब्राह्मणको जसा उन लोगो में भो अनेक साम्प्रदाविक 
मत हैं । कोन विस सम्प्रदायके हैं, वह उनके ललाटस्थित 
त्रिपुण्ड, आदि रेखा देखनेसे हो मालन हो जाता है। 
'ऋस्वे दो ब्राह्मण या तो सरकारो नोकरो करते या अपने 
.देशमें जजांचो वा सुइरि रका काम करते हैं । यजुव दो 
ब्राह्मण सरकारो नोकरो करनेकी अपेक्षा व्यवसाय 
करना अधिक्ष पसन्द करते हैं । 
सुसलमानो के समयमे देशस्थ ब्राह्मण कागजाद रखने- 
में इतने चालाक थे, कि उस काय में देशस्यब्राह्मणके 
सिवा ओर कोई नियुक्त नहो' होता था। इतना हो 
नहो', बल्कि कागजाद भी पारसो भाषाक बदले उन्ही को 
भाषामें लिखे जाते थे। बस्बई प्रदेशमे जितनो जातियां 
रइतो हैं उसमेंसे देशस्य ब्राह्मणको हो संख्या अधिक है। 
देशांको (('० स्त्रो०).एक रागिणो ¦ हनुमत्‌के मतानुसार 
इसका खर ग्राम यों है-गमपधनो साग, अथवा 
गसपधनोसारेग। 
देशा-एक गन्धव ।. इन्होंने सोमेखरके निकट सङ्गीत 
विद्या सोखो थो। 
देशाका ( स० स्त्रो० ) रागिणो विशेष। इसका खरग्राम 
यइ है-- गम पघनिसा+ 


देशाखो ( स॒ स्त्रो० ) रागियोविशेष.. ॥ हिल मतको, ction. Digitized by 8७91५00 
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यह दवि'दोलको दूसरो रागिणो है। यह षाड़व जातिको 
है। खर गान्धार होता है । गानेका समय वसन्त नयतुका 
मध्याड़ दै। इसका रूप सुन्दर, चन्द्रक ज सा वदन, 
क्रोधनखभाव, सवदा कलइप्रिय तथा वक्षःस्थल घ,लि- 


युक्त हे! 
देशाचार ( स० पु० ) देशकी चाल या. व्यवहार | 


देशाटन ( स'० पु० ) देश ख्रमण,. भिन्न मित्र देशों की 
यात्रा । 2 
देशान्तर ( स'० क्वो" ) अन्यो देशः मय_रव शकादिवत्‌- 


समासः । १ देशसेद, विदेश, परदेश । स्ख्तिमें देशा- 
न्तरका विषय इस प्रकार लिखा है। 

जहांको बोलो परस्पर विभिन्न हे अर्थात्‌ जहां खरका 
तारतम्य देखा जाता है तथा जहां वष्ठो बडी नदो घोर 
पहाड़ बोचमें पड़ा है, उसे देयान्तर कहते हैं । नदो ओर 
देशके भित्र भित्र होने पर यदि वह नजदोक मो रहे, तो 
भो उसे देशान्तर कहे गे; अथवा जहां दय दिनो में 
समाचार नहो' पडुचता है वड भो देशान्तर 
कहलाते हैं । ५ 

कोई कोई कहते हैं, कि ६२ योजन दूर स्थित देशा” 
न्तर कहलाता है। फिर कोई कोई ३० या ४० योजन 
दूरस्थ खानको हो देशान्तर बतलाते हैं । 

२ सुमेर ओर लङ्काके मध्यरेखा खरूप देश ओर 
स्वदेशका अन्तर योजन भूगोलमें भ्र,वो से हो कर उत्तर 
दक्तिण गई हुई किसो सव-मान्य रेखासे पूव या 
पश्चिमको दूरो । 

सुसेरु पव त ओर लङ्काको मध्यगत भूमिके ऊपर हो 
कर जो रेखा उत्तर दक्षिणको ओर विस्तोख कल्पित 
हुईं है, उसे मघा रेखा कहते हैं। उस रेखासे अपना 
देश जितना योजन दूर रद्द गा, उतने योजनको दशसे 
गुणा कर गुणनफलमें.फिर तैरइसे भाग देनेसे जो भाग- 
फल होगा, बह पल होगा ! वह पल यदि साठसे अधिक 
हो, तो उसे दण्ड बना कर मध्य रेखाके पूव देशमें जोड़ 
और मधय रेखाके प्चिमदिक में घटाव करना होगा । 
जे से, कलकत्ता देश मध्य रेखासे २०० सौ योजन पूव में 
है, ग्रतएव इस देशमें देशान्तर २ दण्ड ३४ पल होगा। 


`` टेशावल- बम्बई प्रदेशवासो नायढुचाँके जेसा एक 


प्रकारकी नोच जाति। ये लोग कई वर्ष पहले | 


वेखगांवमें आ बसे हे । तेलगु इनको भाषा ह । वे 


गाय, बकरे, कुत्ते, मुरगो आदिको पालते हें । साधारणतः 


उनका प्रधान भोजन चावल और जो है । कभी कभो 
ये लोग मांस मी खा लेते हैं। शराब पोनेको प्रथा इस 


जातिमें अधिक है। भङ्ग, गांजा आदि एक नशा भो |: 


छुट्ने नहीं पाता । पुरुष शिखा धारण करते और स्त्रियां 
सिरश दाहिने किनारे जुड़ा बांधतो हैं। किन्तु बनावटो 
बालका व्यवहार इन लोगोंमें नहों है।: ये लोग बहत 
मोले कुचेले रहते हैं। जितने देवता हैं सभी इनके, 
उपास्य हैं। लेकिन शिवजोक प्रति इनको विशेष भक्ति 
रहतो हे । देशस्थ ब्राह्मण हो इनके पुरोहित होते हैं। 
इर काममें पुरोच्चतको जरूरत होतो हे । रोटो और 
दिस्फुट तैयार कर उत्तोसे अपना गुजारा करते हैं। छोटे 
छोटे लड़के सक लमें पढ़ने जाते हैं। इनके गुरु नहीं 
होते, .तोथ यात्रा भो ये लोग नहीं करते हैं। स्त: 
वग्र्तिको ये लोग जलाते नहों, गाड़ते हैं। 

देशिक ( ख ° पु" ) देश प्रसितः देश-ठक_। १पथिक, 
बटोहो । देश उपदेशः तत्र प्रसितः ठक.। २ गुरु 
प्रति उपदेश । । 

देशित ( स० त्रिश) दिश-णिच_कम णि चा । उपदेश- 
प्रेरित, वह जिसका उपदेश लिया गया हो। 

देशिन्‌ ( स° व्रि’) दिशतोति दिश-आदेशो णिनि। 
देशक, आदेशकारो | े रं 

देशिनी (स ० खो०) देशिन्‌ स्त्रियां डोष_। १ भ'युड 
आर मध्यमाके वौचको भगुलि, तजनो भ'गुलो । 
२ सूचो। 


देशो ( स° स्रो०) १ रागिणोविशेष, इनुमत्‌के मतसे 
: दोपकरागको भार्या । पञ्चम वजि त, ऋषभ, ग्रह अ'श 
आर न्यास। ग्रोभऋतुका मध्याङकाल इसके प्रक्षत गान- 
का समय दै । सोसेशवरक मतसे यह वसन्तरागको पत्नी 
ह, सतान्तरडै धे वत वर्जि त हे । (संगीतसारस'०) यह 
मक्षमाधव, सार, पहाड़ी वा ठोरो और खट. योगसे 
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७० २ a प 
प सम्बांदी चर नि। . (संगीततंर॑श |) 
ऋ ० म प ध नि स :; रागविशेष | 


ऋ ग म ° धथ नि स ६; मोर्जाखाँ। 
पूत्ति-'निद्रालसं सा कपटेन कान्त' विचोधयन्ती सुरोतोत्सुकेव | 
गोरी भनोज्ञा शकच्छवल्रा ख्याता च देशी रसपूर्णचिसा ` 

( स'गीतसारस० ) 

यह सुरतोत्स,काको नाई निद्रालस कान्तको छ्ल 

पूव क जगा रहो हैं तथा गोरो, मनोज्ञा, शस्त्र वस. 
घारिणो और चित्तरसमें परिपूर्णा हैं। 

सरग्रास- क्र ग स घ नि स ऋ! 

अन्यत्र सूत्ति भेद- 
४“गचपतिगतिवेणी लोचनेन्दीवरात्ती 
पुथुळतरनितम्वाळम्विवेणीसुज'गा 1 
तसुतर तनुवल्ली वीतकोशुम्भरागा 
इयशुदयति देशी रागिणो चारुहास ॥” 
(स'गीत सा रसंग्रह) 

२ सङ्गीतभेद्‌। 

गोत, वाद्य और नत्त न इन तोनोंका नास सङ्गीत है। 
यह सङ्गोत माग ओर देशकी भैदसे दो प्रकारका है।' 
इद्िणने जिसका अनुधन्धान किया था, भरतसे जो प्रयुक्क 
हुआ था ओर मदारेवके सामने जो गाया गया था, उसो 
रोति द्वारा जो देश देशमे लोकानुरनके लिये गाया 
जाता है, उसे देशो कहते हैं । (संगीतदर्पण) 
देशोब (स'° त्रिः) देशे भवः गदादित्वात्‌ छ। १ देशज, 

देशका। २ खदेशका। २ अपने दशमे उत्पन्न या 
बना इुआ । | । 

देशोयबराड़ो ( स'० पु०) रागिणोभेद । गोतगोबिन्दमे 
इसका उल्लेख देखनेमें भता है, यथा - “देशोय बराह: 
रूपकतालेन गोय़ते।” (गीतगोविन्द) 

देश्य ( स० क्वो० ) दिश्यते इति दिश कम णि खत्‌। 
१ पूव पक्ष । (त्रिः) २ देशाहं । देशे भवः इति दिगा' 
दिभ्यो यत्‌। दिश-यत्‌। ३ देशभव, देशका । 

देए, (स० त्रि») दिश-डच.। दक | 

देठ ( स° पु०) १ लघ्व, ग्राज्ञा । २ शपथं, कसम | 

_ (बोरिक) 


देह--देए 


दे ( 4० त्र) अतिशवैन दाता दोढं-अतिंशायंने इछन्‌ 
ढणोलोपे गुण: । अतिशय दाता, बहुत दानो। 

देश ( स० बि० ) दा-इप्ण च. गुणः । (गादाभ्यामिष्णुच, । 
उण_३।१६ ) दाता, देनेवाला । 

देस ( डि० पु० ) देश देखो। 

देसकार ( हि ० घु० ) देशकार देखो । 

देसवाल ( हि० वि० ) १ खदेशका। ( पु०) २ एक 
प्रकारका पटसन । 

देसवालो-शुजरातो ब्राह्मणोंका एकभेद । खेड़ा जिलेमें 
इन ब्राह्मणो'की बस्तो विशेष है। प्रदेशो में एक देशने 
लोग अपने हो देशके लोगोको भो देशवालो कहते 
कहाते सुने जाते हैं। 

देसाई-महाराष्ट्र ब्राह्मण समुदायान्तग त देशस्थ ब्राह्मणों 
में लोकिक च णोके ब्राह्मणों का एक कुल नाम । 

देह ( स पु० क्वो० ) देग्धि प्रलिदिन॑ दिइ हद्दो घञ । 
१ शरोर । हिन्दीमें इस शब्दको खो लिङ्ग माना है। प्रति- 
दिन इदि प्राप्त होतो है, इसोसे देह नाम पड़ा है। 
बाल्य, भौमार, यौवन घोर वाक्य इत्यादिमें देह परिः 
णाम प्राप्त होता है, इसोसे देहका नाम शरोर भो है ! 
देह प्रतिक्षण ही परिणत होतो है। कभी तो इसको 
बृदि होतो ओर कभी क्षय होता है। यह देह स्थल, 
सूच्य ओर कारणके मेदसे तोन प्रकारको है अर्थात्‌ स्थ.ल 
देइ, सच्मदेह ओर कारणदेह । न्यायक्रे मतसे पाथिव- 
देह दो प्रकारको है, योनिज भौर अयोनिज्ञ। फिर 
योनिज्ञ देहके भो दो भेद हैं, जरायुज ओर अण्डज । 
शुक्रशोणित सन्निपातके लिये योनिज है, इसके लिये 
मनुष्यादिका शरोर प्रत्यक्ष प्रमाण है । खेदज ओर 
उद्विल्जादि अयोनिज है। एक भीर प्रकारका शरोर है, 
उसे भो अयोनिज कहते हैं। यह शरोर शक्रशोणितज 
सन्निपात छोड़कर घम विशेषसे बना इद्ना परमाणप्रभव 
हे, इस प्रकारके शरोर नारदादिके हैं । ना_कियोंवे 
शरोर भो अयोनिज हैं, जलोय देइ भो अयोनिज है, इस 
प्रकारको देह वरुणलोकमें पाई जाती है । तेजस थोर 
तेजोमय देइ अयोनिज है, जो सयंलोकमे प्रसिद्द है । वाय 
वोच देह भी अयोनिज है, इस प्रकारको देह पिशाचों- 
को हट । बिशेष विवरण शरीर शब्ममें देखो । 1,001 Math 
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सावित्रीने यमसे पूछ था, प्रभो! टेइका जब अव' 
सान हो जाता है, तब बन्धुवान्धव उसे भस्मसात 
कर घर लोट पाते हैं। भस्मसात्‌ हो जाने पर देइमें 
शुभाशभ भोग हुआ करता है, कोई देह तो स्वगेमें अनु- 
पम सुख भोंग करतो है ओर कोई नरत्रमें अतुलनीय 
यन्त्रणा । अब बतलाइये कि देह हो किस प्रकारको है 
तथा देहधारो हो अधिक काल तक क्लोथ भोग कर किस 
प्रकार विनष्ट हो जाता है ?” इस पर यमने कहा था, 
“सावित्री ! देहका विवरणं कद्दते हैं, शनो ! एथ्वो, वायु, 
आकाश, तेज भोर जल यहो पाँच देहधारियोंके देहः 
वोज हैं। विधाताको ख्टिके ये हो पांच कारण हैं । 
इन्हीं पदञ्मभृतों से जो देइ बनाई गई है, वह छत्रिम और 
नश्वर है। भस्मसात्‌ होनेका यहो कारण है। जब यह 
पाञ्चभौतिक देह भस्मसात्‌ हो जातो है, तब इद्दाङ्ग,छ 
प्रमाण जोव सूच्झ देह धारण करता है। इस सुच्झ देह- 
को न तो अग्नि भस्म कर सकतो, न यह जलमें हो 
नष्ट होतो घोर न शस्त्र, अस्तर, तोच्एकण्टक, तप्नद्व्य, 
तञ्चलोइ, तप्तपाषाण आदि हो इसका कुळ अनिष्ट कर 
सकता है। यहो सूच्मदेह शभाशम फल भोगतो है 
अर्थात्‌ खग नरकादिको पातो है । परिइश्यमान इस 
स्थल देइमें सुख दुःखादिका मोग प्रत्यचचसिद्द हे । फिर 
सूच्मदेइमें खग नरकादिका विषय शास्त्र वाक्यसे 
सिद्दान्त इरा है ।” (ब्रह्मवेवत्तेपु०) 
सांख्यप्रदतिदश नके मतसे देइ तोन प्रकार को है, 
स्थल, सच्झ शोर भूत। स्थ लदेहको इमलोग माता और 
पितासे प्राप्त करते हैं । इसोसे इसको मातापिढज शरीर 
भो कहते हैं। इसका नाम षाट.कोशिक शरोर है, 
क्योंकि यह षट्‌-कोश दारा उत्पन्न इुआ हे । मातासे इम 
लोग.लोम, शोणित ओर मांस तथा पितासे ख्रायु, अखि 
और सज्जा प्राप्त करते हैं । इन्हों पट.कोशोंसे स्थल देइ 
बनो है। श्रतः इस स्थ लदेइक्ता नाम षाटकोशिक शरोर 
भो है। मातापितासे घाट.कोशिक शरोरको पा कर भोजः 
नादि द्वारा इसको पुष्टि करते हैं। जो सब बसुए' खाई 
जातो हैं उन्होंसे यह ख ल देह परिपुष्ट होतो हे । खाये 
इए पदाथका असारांश मल-सूत्रादि होता है थोर सारांश- 
रसे शोणित, शोणितसे मांस; मांससे मेद, मेदसे 


ollection. Digitized by eGangotri 


दै८दै 


अस्थि, अस्थिसे मज्जा चोर मज्जासे शक्रोत्पत्ति होतो 
है। इसो शुत्राने गभ होता है। आद्यद्रव्य हो एक 
शरोरका परिपोषक है। अच्छा भोजन करनेसे देह सवल 
सौर खराब भोजन करनेसे हो देश चोण होतो है। 
यह स सार त्रिगुणमय है, अतएव इस स'सारमें जितने 
पदाथ हैं सभो त्रिगुणमय हैं। इसोसे जो सब वस्तुएँ 
खायो जाते हैं, उनमें सत्त्व, रज; वा तस; इनमेंसे जिस 
गुणको अधिकता जिस खाद्य वसुमें रइतो है वहो वस्तु 
प्रति दिन खानेसे देह वा प्रकति उसो जो तरह होतो है। 
अर्थात्‌ सात्तिक भोजन करनेसे सात्त्विक प्रकति, राज- 
सिक भोजन करनेसे राजसिक प्रकृति वा तामसिक 
भोजन करनेसे तामसिक प्रक्षति होतो है । देह भी तद- 
नुरूप होतो है। पुरुष स्थ लभूतके साथ षाट.कीशिक 
देइ परिग्रह करके अपने अपने अदृष्टानुसार सुख दुःख 
पाता है। देइके विना भोग. नहों हो सकता। यह 
वाट.कोशिक शरोर रसान्त, भस्मान्त वा विष्ठान्तञे रूपमें 
परिणत होता है, अर्थात्‌ इस देहके अवसान हो जानेसे 
जब बन्धु-दान्धवव उसे भस्मसात्‌ करते हैं तब वह 
भस्मान्त वा जब . मझोमें गाड़ते. हैं. तब 
रसान्तवा जब कोई प्राणी इस . जोबदेइको 
खा लेता है, तब वइ विष्ठान्तके रूपमे परिणत होतो 
है। इस स्थूलदेइके अभाव हो जानेसे एक दूसरा 
रोर बनता है जिसे सूच्झ शरोर कत हैं। प्रत्येक 
पुरुष एक न एक शरोर अवश्य अवलस्बन करता है। 
जिस प्रकार चित्र आश्रयके विना ठहर नहीं सकता 
उसो प्रकार पुरुष भौ जब तक ग्राश्यरूप देहको अवल- 
स्बन नहों करता, तव तक वइ ठहर नहीं सकता है। 
जिस तरह जोक एक दूसरो घासको पकड़ नहीं लेतो 
तब तक पइलो घासको छोड़तो नहो' है, उसो तरह 
पुरुष एक देहका भाश्रय किये विना अपनो पूर्व देका 
परित्याग नहो करता है। देहके अवसान होनेके पहले 
एक भावनामव शरोर उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ रुत्युके 
सभो स'स्कार था कर उपस्थित होते हैं ओर उस समय 
सेकड़ों शरोर आ पइं चते हैं। उस समय अपने अपने 
कर्मानुरूप एक शरोर परिग्रह करके पुरुष पूव देको 


देह 


भो खायौ रंइतां है । थंह जलं, अग्नि भादि किस्षोः ` 
से भी नष्ट नहो' होता। प्रहातिने आदि सृष्टि काल- 
में प्रव्यक पुरुषके लिये इस खूच्झ शरोरको एक एक 
रूष्टि को थो । जब तक उसे पुरुषके खरुपका ज्ञान 
नों होता तब तक यह शरोर पुरुषको नहीं छोड़ता 
ह ¦ वुद्दितत्त, अह कार, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्म न्ट्रिय, 


` सन और पञ्चतम्मात्र इन सबको समष्टिका नाम सुच 


शरोर है। यह खुच्म शरीर धर्म ओर अधम , ज्ञान और 
अज्ञान, वे राग्य और ऐखयं युत्त रहता है। यह सद्य 
शरोर भूत शरोरके साथ षाट कौशिक शरोरसें आयय 
ले वार वार बार जक्मग्रहण करता है सोर सत्य, सुप्रम 
पतित होता है। सभी भूतशरोर पद्चमहाभूतोंमे लोन 
होते हैं और षाट कोशिक् शरोर पूर्वा रसान्तादि पमे 
परिणत होता है। किन्तु यह सच्झ शरोर किसो रूपे 
परिणत नहों होता । नाव्यरूप र गसूमिमें जिस प्रकार 
नट कभो तो रास चौर कभो रावणका रूप धारण क्षर 
अभिनथ करता है, उसो प्रकार यह सूच गरोर भी भपने 
अपने भ्रहष्टानुसार कभो देवता, कभी पशु और कभी 
वनस्पति आदि रूपोमें परिणत होता है । केवल स्थल 


. शरोरका हो पुनः पुन; त्याग ओर ग्रहण हुआ करता 


हैं। किन्तु जन तक महाप्रलथ न होगा वा प्रात 
पुरुषका साचात्‌कार न होगा तब तक यह रुछ्म शरोर 
मोज,द रहेगा। इसका ध्व'स वा परिवत्त न.कु भो 
नहों होगा । परिवत्तं न इसो षाट कौशिक शरोरमें इभा 
करता है, भूत शरोरमे कुछ भो नहीं होता । यह मदा" 
भूतोंमें निविष्ट हो कर रहता है ओर इन्हें लिङ्ग भो 
कह सकते हैं। क्योंकि ये समय पा कर लय प्राप्त होते 
हैं। जब प्रकृतिपुरुषका विवेक साचात्कार होता है 
तब सूच्झ शरोर ग्रक्घतिमें; पञ्चतः्मात्र और एकादश 
इन्द्रिय अइष्कारतच्तमें; अकार सहत्तक्वमें ओर मह” 
व्तः्त्व प्रकतिमे लोन हो जाता है, उस समय छत्म गरी" 
रादि कुछ भौ नहीं रहता । 

जड़बुद्दि नास्तिको का कहना है, कि देहके अतिरिक्त 
झर कोई एथक्‌ आत्मा नहो' है। जिस तरह च,ना और 
खेरके मिलनेसे खभावत; रक्षवण का स'चार.होता है 


परित्याग करता हे । यह सुझा हरीर पालक वक्८।००तोप्तरङ पञ्चमूतो'को समागमरूप देइन गठित डोनर 


देइ--देहपात 


दैदड 


दी भौतिक खभाव वशतः चेतन्धका प्रकाश इञ्चा करता | ( स'० पु० ) देहस्य त्यो यस्मात्‌ । १ रोग । रोग 


है। उनका सत है, कि जब तक ख._शटेइका विकाश 


होनेसे शरोर क्षय हो जाता है, इसोसे रोगका नाम देइ 


है तभी आत्माका विकाश रहेगा, देइके विनष्ट होनेसे हो | क्षय पड़ा है। देहस्य चयः ६-तत्‌ ! २ टेइका नाग! 


आत्मा नष्ट हो जायेगो। जीवात्मा देखो। देहके छ; विकार 


ह-जन्म, अस्तित्व, इदि, परिणास, अपक्षय और विनाश । 
किन्तु जो आत्मा है वह षड़.भाव विकाररडित है। 
अदृष्ट देह और इन्द्रियके साथ जो सब्बन्ध होता है उसो- 
का नाम जन्म है । उत्पत्तिकालसे ले कर मरणकाल तक 
जो सामयिक विद्यमानता है वह उसका अस्तित्व हे । 
देइ हो इदि प्राप्त होतो है, परिणत होतो है, क्षोण होतो 
है और अन्तमें विनष्ट होतो है । ये षडूभाव विकार देइ" 
झं हो देखे जाते हैं। इस स्थ लदेह वा शरीरको चन्न- 
मय कोष, उत्झदेद् प्राणमय कोष ओर कारणदेइ मनो- 
सय कोष जाननर चाहिये। वेदान्तदश नके मतानुसार 
त्रिइत्ङत अर्थात्‌ पद्चोकतत भूत हो देहका उत्पादक है। 
देह त्रात्मक है अर्थात्‌ भूतत्रयका परिणाम है, क्यों कि 
हमें तेज, जल और एथ्वो इन तोनो के हो काम देखे 

जाते हैं । त्रगात्मकताका अन्य निद न त्रिधातु अर्थात्‌ 
वायु, पित्त ग्रौर हत्या हे । इन्हो' तोनो दें देह जकड़ो 
हुई है। अतः विना भूतान्तरके योगसे केवल जलसे देइ 
नहो' हो सकती । यदि देह केवल जलज होतो, तो इसमें 
वायव्य और तेजस काय नहो' रइता। इत्यादि कारणोंसे 
जाना जाता है, कि त्रिव्वतूकत भरात्‌ पच्चोल्लत भूत दो 
देइका उत्पादक है। शरीर देखो । २ ज्योतिषोक्ष लग्न, 
न्योतिषमें एक लग्नका नाम। (पु० ) ३ दिइ भाव 
घञ.। ३ लेखन | ४ शरोरका कोई भङ्ग । ५ जोवन, 
जि'दगो । ६ विग्रह; मुत्ति, चित्र । 

देह ( फा० घु० ) ग्राम, गाँव; खेड़ा, मोजा । 

देइकत्त (स'० 
पृथ्वो प्रसुति भूत ससुदाय। २<ईश्वर।२ सूय । 

देहकान ( फ़ा० पु० ) १ कृषक, किसान। २ गवांर। 

देइकानी ( फा० वि० ) ग्रामीण, ग वार । 

देइछत्‌ (स'० ब्रि’) देह' करोति छ-क्षिप.। १ देइकारक 
एधिव्यांदि भूत । २ परमं खर । 

देइकोष ( स'० पु० ) देइस्य कोष इव आवरकत्वात्‌। १ 


०) देइ' करोति छ-टच.! १ देहकारक 


देइ (स ० पु० ) देहाज्जायते जतःड। २ तनुज, पुत्र, 


वेटा । (स्करो०) २ पुत्रो, लड़को, वेटो । (त्रिश) ३ देइ” 
जातमात्र, जो शरोरसे उत्पन्न हो । 

देहत्याग ( स'० पु० ) देइस्य त्याग; ६:तत्‌। प्रणनाश, 
सत्य । मनुने लिखा है, कि पुरस्क्रारको प्रत्याशा न करके 
जो गो, ब्राह्मण, खो ओर बालक इनमेंसे किसो एकको 
विपद्से बचानेसे अपना प्राण दे दे वद्द यदि नोचसे नोच 
जातिकाभो क्यों नहो तो भो सिदिलाभ कर 
सरता है। 

देइद ( स'« पु० ) देइ' दयति शोधयति, देह देइपुष्टि' 
ददाति रसायनेन वा दै शोधने दा-दाने वा क। १ पारद) 
पारा । यह धातु देशका परिपोषण करतो तया इसे मज- 
वूत बनाये रखतो है। २ दे दाता ! 

देहदुग न्ता ( स'« स्वो० ) देइस्य दुग न्ता ६-तत्‌। १ 
शरोरको दोग न, शरोरको बुरो महक । २ शरोरदोगन्ध- 
नाशक भोषध, एक प्रकारको दवा जिससे शरोरको 
दुगं न्घ जातो रइतो है । 
देइधारक (स क्वो०) देइ' घारयति धार-ण्.ल. ( खुळ, 
दवी । पा १।३।१२३ ) १ अस्थि, इड्डो, चाड । २ आहार, 
भोजन । (त्रिः) ३ देइधारो, शरोरको धारण करनेवाला। 

देहधारण ( स'० क्वो०) देहस्य धारण ६'तत्‌। प्राणः 
धारण, शरोररचा । 

देहधारो (स'० त्रि) देइ' धारयति धारि-णिनि। शरोरो, 
शरोरको घारण करनेवाला । 

देइघि (स'० पु०) देहो घोयतेऽस्मिन्‌ देइ-घा आधारे कि | 
देहाधार, पत्चियोंका प ख। 

देइष्टज. (स'° पु० ) देहे घजति सञ्चरति एजकिप । 
वायुः इवा | 

द इप्याति ( स'° खो० ) टेइस्य पर्यात्रि; । देहोत्पत्ति। 
रस, रक्त, मांस, सेद, अस्थि, सज्जा भोर शक्रादि घ।तु शे | 
जो उत्पत्ति होतो है, उसे दे इपर्याल्लि कहते हैं। 


देहावरक, त पत्तियों के ड ने ॥ २ लह. स्च Math ८ ॥॥ पत, (स, by °) खत्यू, सोत | 


FISD, MIDE 


` दैदद देहभाजू--देहरादून 


देइभाज, ( स'० त्रि०) देह' भजते भज-णो । देहो, जोव। 


यहांके सिवालिक पहाड़ : पर साल लकड़ो बहुत 
टेइसुज, ( स'० त्रि०) देहे मुङ को कस फलानि भुज- 


सिलतो हैं। ज'गलमें बाघ, चीता, भाल, हरिण चोर 


क्षिन्‌ । १ देहाभिमानो जोव । देइ' सुड क्ला भोजयति 
कम साचिल्लात्‌ भुज्ञःक्षिन्‌ । २ स्यं । 
देइस्रत्‌ (स ० पु’) टेह' विभत्ति खकर्मानुसारेण थ-क्षिप., 

तुझ्ञागसञ्च। १ जोव, अपने घपने कर्मानुसार देहाधिष्ठा ता 
कर्मोत्माजोव । २ विवेकज्ञानशून्य अविद्यायुक्त कत्त, - 
ल्वाभिमानो जोव। मैं ठेवता ह, में मनुष्य ह, में 
ब्राह्मण ह', में ग्टइस्थ इ इत्यादि अभिमानयुक्त जोवको 
देइस्टत्‌ काइते हें । यह जोव तोन प्रकारका है। जो 
रागादि दोषओ प्रवलता वश कास्य निषिद्द प्रति यथेष्ट 
कमीका आचरण करते, वै प्रथम अ णोऊे हैं। फिर जो पूर्व 
जन्सको सुक्षति वश रागादि दोष चोण होने पर निषिद्ध 
और कास्य कम का परित्याग करके नित्य और नेमित्तिक 
कम फलाभिसन्धिरहित हो कर कार्यानुष्ठान करते, इस 
तरदके गोण स'न्यासो दितोय अणोके हैं। पुनः 
जिनके नित्य नेमित्तिक कर्मानुष्ठान करके चित्तकी 
मलिनता दूर हुई है और जो सब कासोंको विधिपूव क 
परित्याग कर ब्रह्मनिष्ठ.गुरुका अनुसरण करते हैं, वे 
ढतोय अ णोके हैं। 

देइच्भर (स'० त्रिश) देह विभति ख-वा० खच सुस्‌ च। 
देहपोषक, अपने हो शरोरका पोषण करनेवाला 

देहयात्रा (स'° छौ०) देइस्य यात्रा लोकान्तरगसन' । १ 
यमपुरोगमन, सत्यु, मौत । देहाय देइरचणाय वा यात्रा 
उद्यमादिः। २ भोजन। २ भरण पोषण । 

देर (हि ० खरो?) नरोके किनारेकी नोचो भूमि। 

देहरा (स० पुः) टेवमन्दिर, देवालय । 

टेहराटून--१ युक्तप्रदेशके मोरट विभागका एक जिला । 
यह अन्ता० २०५७ से २१२ उ० ओर देशा० ७७३५ से 
७८ १८ पू््मे अवस्थित है । सूपरिमाण १२०८. वर्ग भोल 


क 


है। इसके उत्तर'पूरवमे टइरी राज्य, दचिण-पूर्व में गढ़- 


वाल जिला, उत्तरपसिममें सिरमूर, रब न, तरीच शोर 
पव्ज्ञाबका जब्बलपुर राज्य तथा दक्षिण-पश्चिममें साइरान- 
थर जिला है। हिमालय भोर सिवालिक पहाड़के रहनेके 


कारण जिलेका अधिकांश ढालवाँ है। यमुना थोर गङ्गा 
- यहाँ बहुत वेगसे बहतो हैं, इससे इसका किनारा बहुत 


गहरा हो गया है | 


तरह तरहके बन्दर पाये जाते हैं। जिले भरमै वार्षिक 
इष्टिपात ९५ इञ्च होता है। 

इतिहास । टेइराढून महादेवका ग्रावास-स्थान 
केदारखण्डका एक अ'श है । रावणवध-जनित पापका 


प्रायचित्त करनेके लिये रास ओर लक्ष्मणने यहां झा कर ` 


पूजन आदि किये थे। मद्चाप्रखान जाते समय पाण्डव 
लोग भो यहां घावे थे। नागव'शोय वासनने नागाग्रध 
पर्व त पर कुछ काल तक राज्य किया । इरिपुरक्रे निक- 
टस्य विख्यात 'कालसो शिलाके ऊपर अशोककी एक 
लिपि उत्कोण है, जिससे जाना जाता है कि यशे 
देहरादून एक समय भारत और चोन साल्लाज्यका 
सोमा निर्देशक था । युएन 'चुव'ग जब भारतवष में राये 
थे, तब उन्होंने थहां कोई नगर हो नहीं देखा । काइते 
हैं, कि ग्यारहवों शताब्दोमें जब बच्चाराका एक दल 
इस राइ हो कर जा रहा था, तब इस खानको शोभा 
से मुग्ध हो उन्होने इस वसतिशून्य तथा लोक समागम" 
शून्य स्यानमें अपना चिर वासस्थान निरूपित किया । 
सत्रहवीं शताब्दोके.पहलेका इसका कोई यथार्थ इति- 
चास नहीं पाया जाता है। उस समय देहराहून गढ़: 
वाल राज्यके अधोन था । . सिखगुरु रामराय पव्ल्ञाबसे 


भगाये जाने पर सस्त्राट, ओरइजेबसे प्रश'सापत्र लेकर 


गढ़वाल राजाके यहां गये । रामराय देखो। राजा 
फतेशाने रामरायको गुरुद्दारमें एक मन्दिर बनवा दिया 
ओर उसके खचके लिये कुछ सम्पत्ति. भी दे दो ।: फतैशा- 
के सरने पर उनके नाबालिग पोत्र प्रताप शा १६८० 
ईम सि'हासन पर बे ठे राज्यको ठचि देख कर साइ- 
रानघुरके शासनकत्ता नाजोब-उद्दौलाने राजइ[र अपना 
लिया । उनके समयमे गुरुद्दार ओर सो बढ़ चढ़ गया। 
नाजोवके मरने पर देहरादूनको अवस्था बहुत शोचनोय 
हो गई। सोमान्तके जातिससूहके क्रमागत आक्रमणसे 


देशको दशा आर भो गिर गई । इसो साल १८०२ ईशम | 


गोरखाजातिने देहरादून पर आक्रसण.किथा। राजी 
९ यो मस र । 
पयु मान शा ओनगरसे टून ओर फिर वहांसे साइरान 
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देझाद्न--देहात ` 


तरह जोत लिया । उनके शासन-कालमें -गुलामो प्रथा 
आरम्भ दुई जिससे देशको दशा पहलेसे भो अधिक 
शोचनोय हो गई । र 
गोरखा लोगो के व्यवहारसे उकता कर १८१४ इन्सें 

अ'गरेज गवस रटने उनके विरुद. लड़ाई ठान दो और 
देहरादून सज दोमे अधिकार कर लिया । क्रमशः 
विशेष चतिग्रस्त होने पर भो अ'गरेज गवस ण्टने 
कालिङ्गाटुग इस्तगत किया । १८१५ ई*को देहराढूनमें 
पू रूपसे भ'गरेजो का शासन शुरू इभ्रा। 

इस जिलेमें ६ शहर ओर ४१६ ग्राम लगते हैं। लोक- 
सख्या प्रायः १७८१०५ है । जिनमेंसे सं कड़े ८३ हिन्दू, 
१४ मुसलमान ओर शेषमें अन्यान्य जाति हैं । यहांको 
प्रधान उपज धन, तिल, गेह', जो, ज्वार, जुन्हरो आदि 
है । यहाँसे टिस्बर, बांध, चूना, कोयले, धान और चाय- 
को रफ तनी ओर दूसरे दूसरे देशोंसे कपड़े, कम्बल, 
नमक, गुड़, अनाज, तमाखू ओर मसासेको आमदनो 
होतो है। सारा जिला देइरा ओर चकराता इनदो 
तहमोलॉमें विभक्त है । 

जिलेक्षे प्रधान शासनकर्त्ताको सुपरि'टेण्ड ण्ट कहते हैं। 
जो दो सरकारो सुपरि टेण्डेण्टो' छारा विचार काय 
करते हैं। देहरा ओर चकराता इरएक तहसोलमें एक 
एक तइसोलदार है। चकरातेमें कनटोन्भे ण्ट मजिष्ट्रेट 
भो हैं जिन्हें जजको चमता है और सामान्य सामान्य 
अपराधोंका विचार करते हैं। यहां २८ स्कूल, १ जेल 
और ११ श्स्रताल हैं । 

२ उक्त जिलेकी एक तइसोल। यह भचा० २८. 
५७ से २०" ३२ उ० और देशा० ७७ ३५से ७५ १८ 
पूथ्में अवस्थित है। भूपरिमाण ७२१ वग मोल ओर 
लोकस'ख्या प्रायः १९७०८४ है। यह तइसोल दो पर: 
गनोंमें विभक्त है । इसमें चार शहर ओर २७७ ग्राम 
लगते हैं। यहां चायके १५ बड़े बड़े उद्यान हैं । 

३ उत्ता तहसोलका एक प्रधान शदर। यह अक्षा० 
३०' १९ उ० और देशा ७ २. पू० समुद्रपृष्ठसे 
२३०० फुट ऊ चेमें अवश्थित है । लोकश ख्या प्रायः 
२८०८५ है जिनमंसे १८२४६ हिन्दू, ८०४७ मुसलमान, 


६८९ 


यह गदर १८वों शताब्दोमे सम्प्रटाय गुरु रामराथसे 
स्थापित इुआ है । १६८०. इ०का बना हुआ शुरुका 
मन्दिर आज भो विद्यमान हे जिसमें गुरुको शय्या अच्छो 
तरह रचित है । 

१८६७ इ०मे यहां म्यू निसपलिटो स्थापित दुई है। 
शहरको आय तोस इजार रुपयेसे अधिकको है। यहां 
कुल १३ स्कूल हैं । 

देइनचण (स०ह्लो०) देइस्य लक्षण यत्र । १ सामुद्रिज- 
शास्त्र । देइस्य लक्षण' । २ शरोरके ऊपरका चिह्ल,:तिल, 
मसा। 

देइला (स'° स्त्रो०) देह' लाति टेइस्य पुष्टि' ददाति देइ- 
ला-क टाप, । मद्य, शराब। 

देइलि .स'° खो०) दिइ-भावे घज. । देहो-लेपस्त लाति 
रट णातोति देह-ला-वाइलकात्‌ को ।.देहली देखा । 

देइलो ( सं० खो० ) देइलि गौरादित्वात्‌ डोप. । १ दार- 
पिण्डिका, दारको चोखटको वह लकड़ो जो नोचे होतो. 
हैं, दइलोज। 

देइलो--दिछो देखो। ` 

देहलोदोपक (स'० पु०) १ वद्द दोपक जो देहलो पर रखा 
इञ रहता है ओर भोतर बाहर दोनों ओर प्रकाश 
फलाता है । २ एक अर्थालक्लार इसमें किसो एक 
मध्यस्य शब्दका अथ दोनो' ओर लगाया जाता है। 

देइवन्त ( हि'० वि०) १ शरोर, जिसके देइ हो। (पु०) २ 
शरोरधारो व्यक्ति, वह जो शरोरवान्‌ हो। 

देइवत्‌ (स'० त्रि०) देइ-अख्यथ मतुप मस्य वः । दे हात्मा- 
भिमानो जोब। 

देहवान्‌ (स'० त्रि’) १ शरोरघारो। (पुः) २ शरोरधारो 
व्यक्ति, देहो । २ सजोव प्राणी । 

देइवायु (स'० पु०) देइस्यो वायुः। टेइदखित यायु, प्राणादि 
वायु पांच हैं-प्राण, अपान, सनान, उद्यान ओर व्यान । 

देइ, ( स० घुः) प्रस्तर, स्तन्भ, पत्यरका खं भा । 

देइसच्चारिणो (स ० स्त्री) दुडिता, कन्या, लड़को । 

देइसास्य (स'० क्वो०) देहानां सास्य । १ अङ्गससूइका 
समत्व, शरोरको समता । 

देइसार ( स० घः) देइस्य सारः ६-तत्‌ । मज्जा, धाइ । 
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देती---देहोळव 


देहातो ( फा० वि० ) १ ग्रामोण, गाँवमें रहनेवाला । २ : तो सत शरोरमे इसका व्यभिचार देखा नहीं जाता ।जो 


ग्रामसस्वन्धो, गांवका । ३ गवाँर । 

देडातोत ( स'० पु० ) देइ' देहाध्यास' अतीतः । देहाभि- 
मानशून्ध विद्वान्‌, वह विद्ान जिसे शरोरको ममता 
नहो। 

टेहाव्मवादो ( स'० पु० ) देछ' आत्मान' वदतोति वदः 
णिनि । चार्वाक, वह जो शरोरको हो आत्मा माने । 

देडाव्मप्रत्यय ( स० पु० ) देशस्य आत्मतया प्रत्ययः । देहमें 
आत्मत्वाभिमान, शरोर हो आत्मा है ऐसा अभिमान । 

देह्ाध्यास ( स'० पु०) देहस्य तडम स्य वा आत्मतया 
तद्दम तया वा अध्यासः भ्रमः। देहधम को हो आत्मा 

` समभनेका भ्वस । 

देड़ान्त ( स'« घु० ) त्य, मौत । 

देइान्तर ( स*० घु० ) देहात्‌ अन्तरः । देहान्त! प्राप्ति, 
सृत्य, । 

देशवरण (स'० पु०) शरोरका आच्छा दन. पक्षियों 
पख। 

देझिका (स० खो०) देग्धोति दिइ-इद्दो ख.ल., टापि 
अत इत्वं : कोटविशेष एक कीड़ेका नाम। इसका 
पर्याय-वाट, उपादिफ, उपजिह्विका, उत्पादिका, उङ” 
हिका श्रौर दिवी है । 

देहिन्‌ ( स० घु० ) देहाः सव सूतभविष्यइत्त साना 
जगन्मण्डलवत्ति नोऽस्य सन्तोति इनि। शरोर, देइधारो, 
देइतादात्मा, ध्याससम्पन्न जोष, देहाधिष्ठाता जोव, आत्मा । 
प्रति पुरुषका खरूप जाननेके लिये उसके समोप नामा 
प्रकारके रुपोर्स उपस्थित होतो है बहो जोवका स'सार 
है। जव उसके खरूपका ज्ञान हो जाता है ओर प्रक्तिके 
साथ उसे साचात्‌ नहों होतो, तबःशरोरादि कुछ भो 
नहीं रहता है। यह जोव बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
दष, यत्न, संख्या, स्पर्श, परिमाण, एथकत्व, स'योग, 
भावना, धम भीर अधम इन चोदह गुणोंसे युक्त रहता 
है। यही इन्द्रियादिका.अविष्ठाता है, पुण्यपापादिका. 
आखय है भीर ग्रहत्यादिक दारा अनुमेय है (भाषापरि०) 


कुछ हो देहो अर्थात्‌ देहाधिष्ठात्रो जोव छो देहो कह- 
नाता है । 
“देही निद्ममवध्यो६य' देहे सर्वस्व भारत | 
तस्माद्‌ सर्वाणि भूतानि न त्व" शोचितुमह सि ॥? 
(गीता २३०) 
देहो नित्य अवध्य है। सभो देहोंमें एक नित्य वध्य 

आत्मा रहतो,है । जिस तरह घटक फूट जाने पर घटा- 
काशका नाश नहों होता, उठो तरह ब्रह्मासे ले कर 
पिपोलिका तक कोई देइ क्यों न विनष्ट हो जाय, पर 
उससे सूच्झ शरोर वा आत्माका विनाश नहो' होता । 

त्रिकालमें ओर त्रिलोकमे जितने प्रकारको देइ 
सम्भू,त होतो हैं, जो तत्तावत्‌ देइ धारण करते हैं १ 
हो देही हैं। आत्मा विशुके रूपमें सभो टेहोंमें विराज- 
मान है। सिफ एक आत्मा हो मैं बालक ह" मैं युवा 
इ" में छद इ' इत्यादि तोन अवस्थाओं ता अनुभव करतो 
है। देह त्रिभावापन्न है सहो, लेकिन जो आत्मा है वह 
बालककालमें जिघ प्रकार थो योवनक्षालते वह उक्षो 
प्रकार है तथा बवदा अवस्थामें सो उठो प्रकार रहेगो। 
द॑ हिक अवश्यामें एथक् ता तो देखो जातो हे पर अपना- 
पन जाननेमें कुछ भो विभिन्नता नहो' छोतो । 

देशे खप्रावस्थामें कितनो त्रिचित्र देहॉमे विहार 
करता है, लेकिन कहो' ओर कभी भो आत्मज्ञानको 
स्वत त्रता नहों होतो | शरोरतत्वविदोका मत है कि 
शरोरका परमाणुपुष्न प्रति १०१२ वर्षो'में सम्म,ण' 
स्वत त्र हो जाता है। अतएव बाल्यादि अवस्थामें भो 
शरोरका नाश इुआ करता है, किन्तु टेहोको कुछ भो 


. विकृति नहों होतो । “न जायते न स्रियतै' इत्यादि अति 


दारा देहोका किसो प्रकारका विकार हो नहीं होता। 
जिस प्रकार वस्त्र पुराना होने पर नया वस्त्र पहनते हैं 
उसो प्रकार देहो बाल्य कौमार आदि अवस्थाका भोग 
करके पोछे हद होने पर देइको छोड़ कर नवीन देह 
धारण करता है। २. 


जोवात्मा देखो । देहमें च तन्यादि कुछ भी नहीं है, किन्तु | देइ - ग्रामविशेष, एक गाँबका नाम । 
आत्मामें हैं। देहाधिष्ठाता जोब देशका आखय करके सुख | देहेशखर ( स० पु० ) देहाधिष्ठाता; आत्मा । 
दुःख आदिका भोग करता है। टेहसें मडल । हता 1. देशो स/००घुरू)'देइलात, शरोरसे उत्पन्न । 


दैहोद्भृत--दैनन्दिनमंख्य 


त्यमाढ (स'० छौ”) दे त्यानां माता ६-तत्‌ । द त्योंकी 


देहोड त ( स० पु० ) देहजात । 

दच ( स'० त्रिः) दोचा- गण । दोचासस्बन्धोय । 

देतेय ( स० पु० क्वो० ) दितेरपत्यं ठक.1 १ दितिका 
अपत्य, दितिको सतति; द त्व। स्त्रियां डोप । २ 
राहइआ एक नास । ( त्रि’ ) ३ दितिसे उत्पन्न । 

दत्य ( स'० पु०) दितेरपत्यः दिति-ख ( दिल्यदिल्योदित्य 
पत्युत्तरपदा ण्य । पा ४।१।८५ ) १ असुर, कश्यपक्ते वे पुत्र 
जो दिति नामकी खोसे पैदा इए, ये देवताओंके विरोधो 
हैं! २ असाधारण वलङा मनुष्य । २ अति करनेवाला 
आदमी । ४ दुराचारो, दुष्ट व्यक्ति। ५लोइ, लोहा। 
( ल्ि० ) ५ दितिसस्बन्धी । 

दे त्यशुरु ( स'० पु०) दं त्यानां गुरुः। शक्राचायं । 

देव्यदानवसद्‌ न ' स“० पु० ) दव्य और द्वानवोंके दमन- 
काणे, इन्द्र । 

देत्यदेब ( स'० पु० ) दे त्यानां देवः ६"तत्‌। १ वरुण । 
२ वायु | 

टं व्यद्योप ( स'० प्र० ) गरुड़ात्मजभे द, गरुड़के पुत्रोंमेसे 
एक। 

देत्यग्रह (स'० पु०) असुर ग्रह । 

दैत्यध मिनी ( स'० स्त्री०) मुद्रा द, तारादेवोकी तात्रिक 
उपासनामें एक सुद्रा। 

योनि, भूतिनो, वोजाख्या, दे त्यघ मिनो और लेलि- 

दाना ये पांच सुद्राये' ताराच नमें उल्लिखित हैं। दोनों 
हाथोंको सम्प णं रूपये परिवत्त न कर कनिष्ठाळू,लिकौ 
सध्यमाज्चो आक्कर्षण करते हैं। दोनों अनामिकाको 
नोचे ओर दोनों तज॑ नोको एथक. रूपसे रखते हैं तथा 
श्र|गुछके अग्रभागमें अनामिका फ'सातै हैं। ऐसा करने- 
से द त्यघ सिनो मुद्रा बनतो है। 

देत्यनिस्‌दन ( स० पु०) द्‌ द्यान्‌ निसुदयति हिनस्ति 
निन्सूदि-द्यु । विष्णु । 

दे व्यपति ( स'० पु० ) द त्यानां पतिः ६ 'तत्‌ । १ इिरख" 
कशिषु । 


द त्यपुरोधस ( स'० पु० ) दे त्यानां पुरोधा ई-तत्‌ । श्ना” 


चाय, देत्योंके पुरोहित । 
दे त्यपूज्य ( स'° पु० ) दे त्यानां पूज्यः ६'तत्‌। द त्यॉके 
पूजनोय शुक्राचाय । 
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माता, दिति । 


दे त्यमेदज ( स'० घु० ) दे तयस्य भेदात्‌ जायते जन-ड । 


१ शुग्ग लु, गूगल । स्त्रियां टाप, ! २ एथिवो। एथिबो 
म और के टभके मेदसे उत्पन्न हुई थो, इसोसे एथ्वोका 
नाम दे तामेदजा पड़ा है। ' 


देतप्रयुग ( स'० क्वी० ) दे त्यानां युग' ६-तत्‌। दे त्रोका 


युगविगेष, देवथुगको नाई १२ हजार वष । 


द तसेना ( स० स्त्रो०) प्रजापतिको कन्या ओर देव- 
_ सेनाको बइन। यह केशोदानवको बहुत चाइतो थो । 


केशो इसे इर ले गया था ओर उसने इसके माध विवाह 
किया था। 5 


द ताइन्‌ (स'० पु० ) महादेव। ( भारत, १३।१७।४७ ) 
द तया (स'° स्त्रो) दितेरिय' इति ख्ख, ततष्टाप। २ मुरा 


नामक गन्धट्रवय, कपूरकचरो, मुरा । २ चण्डौषधि। ३ 
सदा, शराब । ४ देता जातिको स्त्रो । 

देतयारि ( स*० पु० ) दत्यानां अरिः ६-तत्‌ । १ विष्णु 
२ देवता मात्र। ३ इन्द्र । 

दैत्याहोरात्र (8० घु०) दे तानां अहोरात्रः ६-तत्‌। 
दैतगोंका एक रात दिन! यह मनुध्वके एक बष के 
बराबर होता है । 

दौत्वे ज्य (स'० पु०) देत्यानां इज्यः ६-तत्‌ । दं त्यके गुरु 
शक्राचाय ॥ 1 

दैतरेन्द्र ( स'० पु० ) देत्यानां इन्द्रः ६-तत्‌ । १ देतयके 
प्रभु, दे तरो 'क राजा । २ गन्धक । 

टतरेन्ट्ररक्षा (स'० क्वो०) हिङ्ग,ल | 

दे धिषव्य (स'० पु०) खौके दूसरे पतिका पुत्र। 

देन (स क्वो०) दोनस्य भावः अण_। १ दोनता, दोन 
होनेका भाव । दिनस्य इद' दिन-भण_। (त्रि) २ 
दिवस सस्बन्धो, दिनका । 

दे मन्दिन (स'० त्रि) दिन' दिन' भव' इताण, निपातनात्‌ 
साधुः । प्रतिदिनका, नितांका, दिन दिन होनवाला । 

दो नन्द्निप्रलय ( स'० पु० ) दिनन्दिनयासौ प्रलयख ति । 
ब्रद्माके प्रतिदिनावसानमें सब वसुआझोॉंका क्षयरूप प्रलय । 
चतुद श इन्द्रावच्छिन्रकाल ब्रह्माक्ता दिन दै, अर्थात्‌ जब 
तक चौदह इन्द्र रहेंगे, लव तक ब्रह्माका दिन थोर 
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ततूपरिसितकाल ब्रह्माज्ञो रात्रि है। इंधर्म | 
अघःस्थित सभो लोक विनष्ट होते हैं भोर ब्रह्मरात्रने 
बोत जाने पर ब्रह्मा पुन: स्रृष्टि करते हैं । इस ब्राह्मो 
निशाने जो प्रलय होता है, उसे क्षुद्प्रलय क$ते हैं। इस 
प्रलयसें देवता, मुनि और नरादि सभी नाश होते हैं। 
पूर्वोक्त ३० दिनो'का ब्रह्माका एक महोना और १२ 

महोनोका वर्ष होता है। ब्रह्माके इस तरह पन्द्रह 
वष बीत जाने पर दे नन्दिनप्रलय होता है। वे दविदों- 
ने इसोको दिन रात्रि माना है । इस प्रलयमें चन्द्राकादि 
दिगोश्वर, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु प्रद्धति सभो विनष्ट 
हेते हैं। ट निन्द्निप्रसय बोतने पर ब्रह्मा पुनः सभो 
लोको को रूष्टि करते हैं। इस तरह सो वष ब्रह्माको 
परसायु है । ( ब्रह्मवे वत्तेपु० ) 

देनार 'स० ति») टोनारे भव' दोनारस्यद' वेति-अण.। 
दोनारपरिमित खण जात बसु । 

दे निक ( स'« त्रि) दिने भवः इति उन्न । १ दिनभव, 
जो रोज रोज हो। २ दिन सम्बन्धोय। ३ प्रतिदिनका, 
रोज रोजका। (्लो० ) ४ एक दिनको तनखा । 
दन्य ( स'० पु.) १ दरिद्रता, दौनता। २ अइह्कारके 
प्रतिकूलमाव,' विनोतमाव । २ काढ्धके सच्चारो भावोंमेंसे 
एक। इसमें दुःखादिसे चित्त बहुत नस्त्र छो जाता है। 
दे याम्प्रति ( स'० पु० ) द्याम्पते शब्दका गोत्रापत्य । 

दघ बरत्र (स'० पु) दोघ वरत्रेण' निर्ठ त्तः कूपः-ञ्रण, । 
बह कुआँ जहां पानो निकालदेके लिये एक बड़ा रस्सा 
रखा जाता है। 

देष्य ( स० क्वो०) दोघ'स्य भावः षान्‌ । दोषता, 
लम्बाई | 

दे लोपि (स* घः) दि्लोपस्यापत्य' दिलोप-इज. । दिलोपका 
अप्तव। | ॥ 

देव ( स“० ज्लो०) देवस्येद' देव-भण_। ( तस्थेद' । 
पा ४।३।१२० ) १ देवतोथ, दाहिने हाधको उ गलोके 
अगले भागका नाम देवतोथ है। ( मनु० २५४८ ) 

हड्वांगुष् के सुलके भधोभागको ब्रह्मतोथ, कनिष्ठांगुलिके 

सुलका नाम प्रजापति तोथ और समस्त भ'गुलियो- 

के अग्रभागका भाम देवतां है। ब्राह्मणको सब समय 

ब्रह्म, प्रजापति वा दं बतोथ वे भमन्‌, कर ना, जाब! 


दैनार--दैव॑ 


२ विवाइविशेष, 
| 


बहाद वादि विवाह थांठ प्रकारका 
( मड २।२८ ) 
अत्यन्त विस्तृत ज्योतिष्टोमादि यज्ञक्ने आरत्म होने 
पर उस यज्ञमें यदि कम कर्त्ता पुरोहितको सत्र अलङ्कारा. 
से युक्त कन्यादान करे, तो उसे दे विवाह कहते हे | 
दैव काय को सिदिको कामनासे यह विवाह किया 
जाता है, इसोसे इसका नाम देवविवाइ पडू, हे | देव 
विवाहोत्यन्न पुत्र पहले पूव _पित्रादि ७ पुरुष और पीछे 
७ परपुरुष इन चोदह पुरुषांको उद्दार करता है और 
जो सन्तान इस विवाइसे उत्पन्न होतो, वह ब्रह्मतेज; 
सम्पन्न होतो है। विवाह देखो । ३ टेवतासम्वन्धो। 
पितामाताको झत्यु होने पर शरोर अपवित्र शेता 
है। जबतक वर्ष पूरा न हो, तब तक देव सम्बन्धो या ` 
पिल्उम्बन्धो काम नहीं करना चाहिये। देवात्‌ निय- 
तादागत' अय_। ४ भाग्य, प्रारेब्ध, अदृष्ट | 
ब्रह्मवे वत्त पुराणमें लिगा हे. क्रि जन्म, कम, शप 
ओर अशुभ सभो दै वके अधोन हैं । केवल यहो नहों, 
वर' सारा संसार हो एकमात्र दे वाधोन है। इस 
कारण देवसे अधिक ओर कोई बल नहों है। यह देव 
एक सात्र सोछ'्णके आयत्त हैं, सिफ वे हो र वसे भ्रांधक 
वा श्रेष्ठ डैं। इसो हेतु उस परमात्मा इश्वरको भक्त लोग 
भजते हैं। वे द ववचन करनेमें समथ हैं तथा अपनो 
लोला द्वारा क्षय भो कर सञ्जते हैं, इसोसे कृष्णभज्ञगण 
देवके अधोन नह हे । ये लोग केंवन्न छ्णोपासना दारा 
हो शभाशभ सभो कामोसे विश्ुुज्ञि लाभ कर सकते हैं। 
मत्सप्रपुराणमें दे वक्षा विषय इस प्रकार लिखा है- 
एक समय मनुने मत्सासे पूछा, कि देव और पुरुष कारमें 
कौन श्रेष्ठ है? इसमें सुके बहुत सन्देह है! इस पर 
मत्साने जवाब दिया था, कि देहान्तराजि त जो भ्रपना 
अपना कम है उसको देव कहते हैं अर्थात्‌ पूर्व जन्मे जो 


` अले बुरे कम किये गये हैं, वे हो वत्त मान जन्ममे देव 


वा भाग्य कहलाते हें, इसो कारण मनोषियोंने पुरुष" 
कारको येष्ठ बतलाया है । पुरुषकार हो जब भाग्यका 
प्रात कारण है, तब यहो सबसे प्रधान भो है। पुरुष कार 
नहीं करनेसे भाग्य उत्पन्न नहों हो सकता है। पूव 
(की सा छिको क काडों सत्काय किये हैं, इस जभ्ममें 


क 
द्व 


उनके मी पुरुषकारंके विना वे सव भाग्य कुछ तो फल 


नहीं दे सकते हैं। पोरुषवजित मनुष्य देवको हो : 
मानते हैं अर्थात्‌ वे कवल दे वके ऊपर हो निभ र रहते ' 
हैं। दव सम्पत्‌ पुरुषक्ञार करनेसे फल देता है। दे व, | 


MN उ 


पुरुषकार ओर काल ये तोनों मिल कर फल 
देव, पुरुषकार या काल इनमेंसे कोई मो अकेला फल 
नो दे सकता! है। जिस तरह कृषि घृष्टिके योगमे 
फल देतो है; उसो तरह देव भो पुरुषकारके योगमे 
फल देता हैं। इसलिये हमेशा बहुत यत्र पे पुरुषकार 
अ्रवलस्थन करना चाहिये। इस तरह जो आलस्यशून्य 
हो कर पुरुषकारका अवलम्बन करते, वे परलोकमें शुभ 
फल पाते हैं । पुरुषकारहोन वप्रक्कि केवल दे वपरायण 
डोनघे फल प्राप्त नहीं कर सकता है। इमलिए सवदा 
यत्नपूव क पुरषकारका अवलम्बन करना चाहिये। जब 
पुरुषकारके बिना देव भो फल नहो' दे सकता, तज 
देवसे भी पुरुषकारको बढ़ कर समभना चाहिए । 
देव यदि प्रतिकूल हो, अत्यन्त पुरुषकार करनेसे वह 
नाश हो सकता है, अर्थात्‌ प्रतिकूल दे व अनुङ्ल होता 
हे | अतः जो सव दा आलस्यरहित हो कर पुरुषकार 
अवलम्बन करते, लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहतो हैं। 
(मत्स्यएु० १८५अ०) 
जो कोई काय किया जाता है, उसका एक प स्कार 
रहता, है इसो सं सख्कारक नाम वासना; स स्कार अदृष्ट वा 
दैव इत्यादि हैं। ` कामके लिये जो सस्कार हैं उसका 
नाम देव है। क्लेश हो जोवोंको कम प्रहत्तिका सुल है, 
अतएव क्लेश नामक अज्ञान अचहडइूगर, ममता, रागद्दष 
प्रखुति वत्ति निश्चय हो उत्पन्न करेगा । ऐसा कौन मनुष्य 
डे जो प्रधत्तिक अधीन काय करते इए भो उसका फल 
न भोगे ? यह सब देख कर योगो लोग कहते हैं, कि 
सभो जोव क्ल शसे वाध्य हो कर अच्छा बुरा काम कर 
डालते हैं और वें सब काम देव, घट्टष्ट वा स स्कार 
इत्यादि नाम घारण कर कम सूलको खष्टि करते इं। 
याज्ञिक लोगोंने उसे अपूव , अदृष्ट, पाप पुण्य, घर्माधम 
बा देव नामसे उल्ले खं किया है । जोव उन्हो सब सञ्चित 
 कर्माशयोंको प्ररशासे बारम्बार बहो सब काम करनेको 


देते हैं। ¦ 
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करनेके साथ हो जोवॉकरे सच्मशरोरमे या चित्तचेत्रमे 
एक प्रकारको शक्षि वा गुण उत्पन्न होता है । दडो कमे 
बोज अडुःरितद्दो कर जोवो को बार वार अवस्थान्तर 
करता है ओर नये नये रागद षादिक सूक्ष्म सूच्म वोज 
उत्पादन करता है। उन्हीं सब कम वोजोंका नाम कर्सा- 
शब है । इसका दूसरा नाम घर्माधमे, अदृष्ट, भाग्यप्रति 
है। कर्म करनेसे ही ओवो के सूच्मगरोरमें कम के लिये 
आशय, धर्माधम नामक गुण वा शक्ति अवश्य हो उत्पन्न 
होगो। धर्माधम नामक गुण उत्पन्न हो कर वड अपने 
आशयोभूत जोवको निश्चय हो भव शलान्तरमें पतित करेगा। 
कब ओर किस अवश्थामे पतित करेगा, उसका निश्चय 
नहों है । लेकिन कभो न कभो अवश्य हो करेगा, कोई 
निवारण नद्दों कर सकता , इस प्वस्थान्तर-प्राप्तिका नास 
कस फल है। यह वामफल या तो किसोके वत्त मान 
गरोरस प्राप्त होता, या किसोके जन्मान्तर वा शरोरान्तर' 
में। इस तरह फलभोगका नाम भाग्यफलभोग है। यइ 
भाग्यकम फलभोगके सूलमें पुरुषकार रइता है, अतएव 
पुरुषकारके प्रति सवंदा यल्ल करना होगा अर्थात्‌ 
सत्काय में पुरुषकार वारनेसे शभ देव वा शभाइष्ट होगा; 
सुतरां उसका फल भो शुभ हो डोगा। उत्कट वा तोव्र- 
तम पुरुषकार वा कम करनेसे तज्जनित आशय और 
तोव्रतम शक्तिशालो वा वेगशालो होगा । इस तरह 
पुरुषक्ार कारनेसे दुरट्टष्ट नाश होता ओर बहुत जल्द 
शुभफल मिलता है। इसलिये पुरुषकार हो देवसे अष्ट 
ई । जावसात्रका हो जिससे शभदृष्ट हो, वे सा हो पुरुष- 
कार करना विधेय है| 

६ देवसग रूप सगं भेद । यद देवसग आठ प्रकार- 
का है-विबुध, पिळगण, असुर, गन्धव अरस, सिड, 
यचरक्षचारण, भूतप्रेतपिशाच, विद्याधर किन्नरादि 
यहो द प्रकारक देवसग हें । ( भागवत ) सांख्यतत्त्त 
कोमुदोके मतसे ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्ट्र, पेत्र, गान्यव, 
यक्ष, राक्षस और पैशाच ये आठ प्रकारके देबसग हैं। 

देवो देवभेदो .देवता$स्य अज । ७ याभ द, 
देवताके उद्दशसे जो याइ किया जाता है, उसे द व- 
खाइ कंइते हैं । 


'इच्छ क हो जाता हे । इसका सार यह दे, किव्यहव्कांमा ००।८्‌हनानिओक्रो,द.वलाम/को अपेक्षा पिळकाय विशेष” 
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रूपसे करना चाहिये। देवकाय पिलकाय का 
स्वरूप पूव पोषक मात्र है। पिळकार्य का रचक समझ 
कर देवकाय अर्थात्‌ विश्वदेव प्रावाहनादि पहले करना 
चाहिये । जो पहले दे वकाय न कर पिलशादमें ब्राह्मण 
निमन्त्रण और अन्तमें विसज नादि करते, वे खाडमै 

पतित होते हें । (त्रिश) ८ देव सम्बन्धी, जो कुछ देवता- 
के विषयमें किया जाय, उसे दे व कहते हैं । ८ देवताके 
दवारा होनेवाला। १० देवताको अपित! (पु०) ११ 
विधाता, इश्वर । १२ आकाश, असमान | 

देवक ( स'० पु० ) देवएव खा्धे कन्‌। देव। 

दौवको ( स स्त्रो ) देवकस्यापत्य स्त्रो अण.-ङोप.। 
देवककी कन्धा, वसुदेवको पल्लो, खोकष्णको माता । 

दे वकोनन्दन (स'० पु० ) द वक्याः नन्दनः ६-तत्‌ । 
टं वकीपुत्र, वासुदेव, क्कश । 

देवकोविद (स'० त्रि» ) देवे शभाशमज्ञापकहेतो 
कोविद्ः। १.द वज्ञ, ज्बोतिषो। २ देव पण्डित, जो 
देवताका विषय जानता हो | 

टे वक्षत्रि ( ४० पु०) क्रोष्ट,व शोय राजा देवचत्रके एक 
पुत्रा नाम। 

दे वगति ( सः° खो० ) १ ईश्वरोय बात, देवो घटना | 
२ प्रारब्ध, भाग्य । 

दे वचिन्तक ( स'° पु० ) दे व' लच्शेन शुभाशुभ' चिन्त- 
यति चिन्ति-ख्‌ ल । दे वन्न, ज्योतिषो । 

दैवज्ञ ( स० त्रि» ) द व' जानन्ति ज्ञा-क | गणक, दैव: 
चिन्तक, जो प्रश्नादिको गणना करके. शुभाशभैका विचार 
करता हो । ब्रह्म व वत पुराणमें इनको कथा इस प्रकार 

. लिखो है-इन्होंने देवता और ब्राह्मणका धन अपहरण 
किया था, इस कारण इन्हे शाप था, कि ये लोग धूमान्ध- 
नरक भोग कर शतजन्म सूषिक प्रति योनियोम जन्म 
लेनेके बाद थवर, खण कार, सुवण वर्णिक ओर यवन 
आदिको सेवा करेगे. तथा देवता ओर ब्राह्मणोंको 
गणना करके अपनो जोविका चलावेंगे एव' द वज्ञ 
ब्राह्मण नासे पुकारे जांयगे। 

जो विग्र लाख, लोहादि एव' रसादि बेचते हैं, वे नाग- 
वेष्टित हो कर नागवेष्ट नरकमें जाते हैं। पोछे वे अपने 


'गरीरको लोमस ख्याके अनुसार नागद शित हो कार ल hh On. ०/५४२८ तप क्षत्‌ ग्रहांशे सपादशतदितान्‌ है 
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देवक देच 


करते हें । अन्तमे वे हो गणकं हो कर जक्मंग्रहण कई 
हैं चौर पोछे सात जन्म तक वो द्य, गोप, चम' कार 


भौर 
रङ्कार व शमें जन्म ले कर शुचि होते हे । 


दे वञ्च-वङ्गदेशौय एक सेणीके ब्राह्मण । ये लोग अपना 


परिचय टेनेके लिये निन्तर-लिखित प्रमाण उद्ष्टत करते 
हैं। शाकलोय कुलज-पदतिमें लिखा है--- 
“शाकद्री पस्थिताश्ाशे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
आनीता खगभूपेन प्रहचालनतत्पराः ॥ 
अद्ददानविपाकेन प्रदविप्र उदाहता; । 
आचायेस्तस्य आड्याति: दे वशः शाकल द्विजः ॥" 
शाकद्दोपमें आठ वेदविद्‌ ब्राह्मण थे, पञ्चिर।ज गरूड 
इन लोगोंको इस देशमै लाये थे। ये ग्रह"निरूपण 
विद्यामें पारदर्शी थे। सभो ग्रहदान ग्रहण करते थे, 
इसलिये इनका नाम ग्रहचिप्र पड़ गया । इनके अन्य 
नाम आचाय, दे वञ्च ओर शाकलदिज हैं । 
ग्रहयासलके ष्ठ पटलमें लिखा है,-- 
“धाक ण्डो माण्डबो गर्ग; पराशरस्तथा शयुः । 
सनातनोंगिरा जह, शाकद्वीप्यष्टको मुनि; ॥ 
तदात्मना महातेजाः प्रह" प्रहचारका; । 
आक्ञया देवदेवस्य गतवान्‌ गरुडस्तथा ॥ 
शाकद्रीपेर्थितो विप्रो प्रविशित्‌ शाम्वमन्दिरं । 
वराहसोमईँशानः शान्ति; शुक्रो धनक्षय; ॥ 
दचुबेसुन्धराबेष प्रदाने च ब्राह्मणः | 
प्रहदानविपाके च प्रहविप्र उदाहृतः ॥ 
ुर्वादित्ये वराइृ्च सोमे सोमे स्तथैव च । 
ईशानो भूमिपुत्रश्च शान्ति शशिनन्दने ॥ 
शुक्ररच शुकराने स्थात्‌ खुय पुत्रो घन'जय; ॥ 
राहुदाने दनुइच व केतुदाने व सुन्धरः । 
काश्यपश्च वराहच सोस: कौशिक एव च ॥ 
ईशानो गोतमइचे व शारितरवात्स्य स्तयो च। _ 
भरदाजो भूयुश्चे व पराशर धन जयौः । 
द्चुशांडिल्यगोत्र;स्यादू मोद्व्यथ वडन्धरः॥ 
एते च प्रवरास्तेषां सामवेदेप्युदाहतः । 
सहस्लशीर्षाः परुषः सर्वामूमि सट्टा 


ग्रहशान्तये ठ तियेगादि प्रकाशतः । 


दैवज्ञ 


ग्रहन्राहणोन्‌ सामगानान्‌ नवान्‌ गोत्रान्‌ तदुद्वाहाय 

वचचर्विश्याधिकशतसिताः कन्मका अरूवत्‌ ॥ 

साम्बतसरो ज्योतिषिको देवज्ञो गणकोपि च | 

ग्रहविभो द्विजश्रेष्ठः सवेशात्रविशारदः । 

आचायों ब्राह्मणेत्रक्ष घटकः सार्ववेदिकः ॥ 

सुखी शाखी नमस्योऽभिः षट कर्मा ग्रहभूसुरः । 

मौहुस्तिकश्च मोहूतेः ज्ञानी कार्तान्तिकश्च स ॥ 
अपरंच । ग्रदागामचन।द्वेतोः शाकद्वीपसमुद्भवः । 

ब्रह्मवदत्राद्धवेज्जन्स द वज्ञो ब्राह्मणो छुव ॥ 

सत्ये ग्रदृद्विजा; पूज्याक्ने तायां सःभिकद्विजाः । 

नाडीच्छा द्वापरे विप्रा निरमिब्राह्मणाः कलो ॥ 

ज्योतिषाष्यापन' पुजा वेदशाञ्नध्रकीत्तन' | 

यक्ष: भ्रतिम्रद्दो भित्ता षड़ ग्रहद्विजलक्ञण' ॥ 

एमि; षड भिवि हीनो यो ग्रहविप्र: घुरे३रि । 

अग्रद्राह्मथः प्राक्त! सो$न्यया कथयामि ते ॥ 

माकं ण्ड, माण्ड, गग, पराशर, सगु, सनातन, 
अङ्गिरा भोर जहू थे आठ सुनि शाक्रदोपमें रहते थे। 
उनके सइतिज्ञा पुत्नगण प्रतिदिन ग्रह चालन करते धे। 
देव छष्णके आदेशानुसार गरुड़ जब उन्ह वहांवे ले 
आये, तब वे शाम्बके घरमें घुछ पड़े । उनके नाम ये थे- 
वराइ सोम, इयान, शान्ति, शक्र, धनञ्जय, दनु "र 
वसुन्धर । ग्रइदानमें ये हो भाठ व्यक्ति ब्राह्मण यें। 
ग्रहदान ग्रहण करनेके कारण ये ग्रहविप्र नामसे प्रसि 
हुए सूय भर हस्तिके दानमें बराइ, चन्द्रके दानमें 
रोम, मङ्गलके दानमें इयान, वुधके दानमें शान्ति, शक्तक 
दानमें शक्र, शनिके दानमें घनच्लय, राइ दानमे दनु 
चौर केतुक दानमें वसुन्धर दान'ग्रहणक्त्तां इए थे। 
उनके गोत्र इस प्रकार थे-वराइंका काश्यप, सोमका 
कौशिक, ईशानका गोतम, शान्तिका वात्सा, न्गुका 
भरद्दाज, घनच्ञ्ञयका पराशर, दनुका शाण्डिल्य भोर 
बसुन्धरका मोहद्य । 
परमे श्वर कह रहे हैं-सइसरसुख ब्रह्माने सव | 

भूमिको सृष्टि कर ग्रहान्तिके निमित्त मध्य, ऊध्व ओर 
भ्रधोभागके प्रकाशातुसार एक सो पञ्चोस मुखोंसे ग्रहोंके 
अ'शॉमे एका एक करके एक सौ पच्चोस ग्रइन्ना ह्मणोकी 
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ब्राह्मण इए। ये सामवे दके गान गा सकते हैं । इतरे 
नो प्रकारके गोत्र थे। पोछे ब्रह्माने. १२५ कन्याए उत्पन्न 
करे, जिनसे साथ उनका विवाह इभ्ना । 
गरद्वविप्रोंरे ये इक्कोस नाम निदि ष्ट थे--१ सास्बत्सर, 

२ ज्योतिषिक, २ दे वज्ञ, 8 गणक, ५ ग्रद्विप्र, ६ दिज- 
खे, ७ सर्व शास्त्रविशारद, ८ आचाय , ८ त्राह्मणेत्र, १० 
घटक, ११ सावं वे दिक, १२ सुखो, १३ शाखो, १४ नमस्य, 
१५ अग्नि, १६ षट कर्मा, १७ ग्रहभूसुर, १८ मोति क, 
१८. मौत, २० ज्ञानी ओर २१ कार्त्तान्तिञ्च । ऋ 

ओर भो कहा गया है, कि ग्रहेश पूजाके लिये 
शाकद्दोपमें ब्रह्म/के सुखछे द वन्त उत्पन्न इए थे, उनको 
निश्चय हो ब्राह्मण समभाना चाडिये । सत्ययुगर्मे ग्रदविप्र. 
ब्रेतासे सात्विक ब्रह्मम, इापरमें नाड़ोच ब्राह्मण ओर 
क लियुयमें निरग्नि ब्राह्मण पूज्य हैं। 

ग्रविप्रोंके ज्योतिष अध्यापन, पूजा, वेदशास्त्रकथन, 
यज्ञ, दान-ग्रहण और भिक्षा ये छ; प्रकारके लक्षण हैं । 


छः कर्मासे वाज त ब्राह्मणको ग्रइविप्र नहरों कहा जा 
सकता । 


जन्मपत्रिका ( जनमपत्रां ) लिखवा कर जो व्यक्त 
ग्रइविप्रॉको उसके परियप्तानुस।र दक्षिणा नहो देते, वो 
पिनरोंके साथ सो वष तक 'कुम्भोपा् नामक नरकमें 
वास करते हैं। 
देवालिया लोग गणकोंसे ओर गतायु वल्ति चिकि- 
ब्सकोंसे दष करते हैं; गत्रो वाहि ओर गतायु वात्ति 
ब्राह्मणमात्रसे हो इष रखते हैं । (ग्रहयाम॒र ) 
राजमात ख्डमे लिखा है-- 
“ग्रहद्विजास्तुष्टतम्रा बदन्ति यत्तदूग्रहाः कम भिराचरन्ति । 
तुट तु तुशः सतत' भवेयुग्र हांझविप्रोषु खरांशमुख्याः ॥ 
ग्रदांशजातो विप्रो यो इस्ताय छ इयादपि । 
यद्गृहाति यदरनाति प्राप्नुवन्ति ग्रह; स्वय ॥ 
ब्रह्मन्‌ ग्रहत्नाह्मणार्चा ग्रहदान' ग्रहाचेनभ्‌ । 
ग्रहद्दो मदत्षिणा च तदूग्रइत्राह्मणाय वे ॥ 
दद्यात्‌ सबै च तदूदव्य' ग्रहन्नाह्मणभोजनम्‌ । _ 
इत्येव' ग्रहइञ्च काम्यादिसिदये भवेत्‌ ॥? | 
ग्रइविप्र सन्तुष्ट हो कर जो कुछ काइते हैं, ग्रहगण 
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काय -दारा बौसा हो-आचरण करते हैं। ग्रइविप्रोंके 
तुष्ट होने पर भो स्यादि ग्रह तुष्ट नहों होते । ग्रह विप्र- 
गण इस्ताद्‌ द्वारा जो एतादि होस करते हैं तथा जो 
कुछ ग्रहण करते मरोर भोजन करते हैं, ग्रहॉकी वड़ो 
प्रा होता है। ग्रहविप्रको;पूजा करनेसे हो प्रहोंका 
पूजा हो जातो है। ग्रइह्ोममें जो कुछ दक्षिणा दो 
जातो है, वह तया ग्रहयन्नको ममस्त सामग्रो ग्र विप्र" 
को देनो चाहिये। ग्रहयज्ञमें ग्रहविप्रांको भोजन 
कराना उचित है । इस प्रकार ग्रहयज्न करनेपे काम्यादि 
कम सिष होते हैं । गणक और ग्रहविश्र देखो । 
द बज्ञा (स स्त्रो०) देवज्ञ-टाप। देवज्ञ-पल्लो, ज्योतिषा- 
की सी । इसका पर्याय-विप्रख्रका ओर ईच्णिका है। 
देवत ( रू क्वौ० ) देवतेब खरा अण । १ देवता । 
देवतानां समूह: अण । २ देवताससूह । ( त्रिः) देव- 
ताया इद अण.। ३ देवता सम्बन्धो । ४ देवता -सम्बन्धीय 
प्रतिमादि । ५ निरुक्ताक्ञा वह भोग जिससे व॑ दमन्त्रो के 
देवताका परिचय होता है। 
दे वतन्त्र ( स'० त्रि’ ) दो व' भाग्य' तन्त्र' प्रधान' यस्य । 
भाग्याधीन । 
दे बतपति : स० पु० ) देवतानां देवानां पतिः ६-तत्‌ । 
इन्दर । 
द॑ वतप्रतिमा (स'० स्त्रो० ) देवतानां देवानां प्रतिमा 
ई-तत्‌ । देवता:सम्बन्धोय प्रतिमा । 
दे वतरस ( स'०.घु० ) प्रवर ऋषिमेद । 
दे वतरेय ( स'० घु० खो० ) दो वतरस्य येष्ठटेवस्य अपत्यं 
शभ्नादित्वात्‌ ठक्‌ श्रेष्ठ देवताका अपत्य । 
द वति ( स'० पु० खो०) द्‌ वतस्यापत्य' इज. । देवताको 
सन्तति । 
दे वतोध' ( स'० घु० ) आचमन करनेमें उं गलियोंके अग्र- 
भागका नाम, उ गलियो को नोक । 
दे वत्य ( स'० त्रिश) देवता खाथ' थज । देवता । 
देवदत्त ( स० व्रि° ) देवदत्तस्य छात्राः अण. । १ देव- 
दत्तके छात्रादः। देवदत्त: भक्तिरख, अचित्तत्वाभावात्‌ न 
उक. किन्तु भण, । २ देवदत्त-भत्तियुत्त । 
दे वदत्ति ( स० पु० खो०) देवदत्तस्यापत्यं देवदत्तः 
इज्‌ । टेवढ्त्तका अपत्म, देवद्त्तको सन्तति । 
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दे वदश निन्‌ (स'० घुः) देवद नेन ऋषिणा दष्टः अधो- 
यते शौनकादित्वात्‌ णिनि | देवदश न ऋषिप्रोक्न समस्त 
छन्दो$प्यायो | 

दे वदारव ( स'० त्रि० ) देवदारोवि कारः अज । देवदार 
इच्षके विकार यूपादि | | 

दे वदोप (स'० पु०) देवः सुर्याधिष्ठात्रिको दोपः । १ चक्तु, 
नेत्र, आँख। 

दे वदुविपाक ( सं० पु० ) देवको प्रतिकूलता, भाग्यक्रो 
खोटाई । 

दे बश्त्यायन ( सं० पुर) देवन्त वाहु० गोत्रे फञ,, ततो- 
यूनि फक. । ब्यार्ण य गोत्र प्रवर ऋषिमेद । 

द वपर (सं० त्रि०) देव' भाग्य परं चिन्त्य' यस्य । दोव- 
निष्ठ । इसका पर्याय यड्विष्य है । 

दंवप्रश्न ( सं० पु० ) दिवि आकाश भवः देवः, देव; 
प्रश्न: कम धा० 12१ शमाशभ कम को जिज्ञासा । २ दे वः 
वाणो । जो सब शभाशभ वाक्य आकाशसे सुने जाँय, 
उसे देवप्रश्न कहते हैं । 

द वमति ( स'° पु० खो० ) देवमतस्य ऋषेरपत्थ' इज. । 
१ देवमत ऋषिका; अपत्य। स्त्रियां डौप, । ततोयूनि. 
फक । २ द वमतायन, देवमत ऋषिका युवा अपत्य | 

दे वमित्रि ( स'० पु० खो०) देवमित्रस्य ऋषेरपता' देव- 
मित्र'इञ,। देवमित्र ऋषिका अपता । 

दे वयज्नि (सः° घुः स्त्रो) देवो दवार्थो यज्ञो यस्य तस्या- 
पता' इञ्‌,। १ देवाथ-यन्नकारकर्के अपता । स्त्रियां 
ङोप,। द वयज्ञायन। 

दे वयुग (स० क्वो०) देवस्य इद' अण, देवं युग' कमंधा० । 
दिव्ययुग । मनुष्योंके चारों युगोंके बराबर एक दिव्ययुग 
होता है। | 

मनुने लिखा है, कि मनुष्योंके एक वर्ष का देवताथ्रो. 

का एक रातदिन होता है । इसो देव परिप्ताणके चार 
इजार वष का सतप्रयुग होता है। इस बुगको सखया 
ओर सब्धांश चार सो वष के होते हैं। अन्यान्य तोन 
युगोंमें उनको सन्ध्या और सख्यां एक हजार एक सो 
बर्ष कम होते हैं अर्थात्‌ तोन इजार वष में त्रेतायुग! 
तौन सो वर्ष उसको सन्ध्या और तौन सो वर्ष उसका 

दो हजार वष दापरयुग और हजार वष 


देबयोग--दैवाल 
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कलियुगका प्रमाण हे । मनुषो के ये हो चार युगो'की | टे वसग ( स'० पु० ) देवः सर्गः कम घा० । देवादि 


स'ख्या है। इसका बारह हजार वष देवताभ्रो'का एक 
युग होता है। 
दैवयोग (स ० पु०) ढवस्य योगः फलोन्स खतया सम्बन्ध: । 
भाग्यक्रा आकस्मिक फल, सयोग, इत्तिफाक । 
दैवरथ (स'° पु०) देवरथस्य देवरथ-प्रण.।' देवरथः 
सम्झन्धो । 
दैवराजिक (सं० त्रि०) देवराजे भवः काश्यादित्वात्‌ उन्‌ । 
देवराज्ञभव, जो देवराजसे उत्पन्न चो । 
देवराति (स'० पु० खो०) देवरातस्यापता' इञ । १ देव- 
रातका अपतः। २ जनकराजके पिता । 
दे वल ( स० पु० ) देवलस्यापता शिवादत्वात्‌ अण.। 
देवल चरषिका अपत्य वां सन्तति । 
दे वलक (स'० घु०) देव' देवयोनि लाति ग्टह्लाति पूज्य 
लेन कुत्सिताथ वा क। १ भूतपेववा। देवलकङस्य इद 
अण । २ टेवल सम्बन्धी । 
दे वलेखुक (स'० पु०) द व' देवनिमित्तशभाशभ लिख- 
तोति लिख-णखू ल. । मोहत्ति क, गणक, ज्योतिषो । 
देवव'श (-स”० पु० ) देवानां देवानां बशः ६-तत्‌। 
देवताश्रो का वश | 
दौववष' (स'° पु‘) देवताओ'का वर्ष जो.१२१५२१ सोर 
दिनो का होता है। 
देववश (हि'० क्रि वि०): अकस्मात्‌, दे व योगसे। 
दे बवशात्‌ (डि'० क्रि» वि’) दैववऽ देखो। 
दे ववाणो (स'० खो०) दे वो झाकाश-सब्बन्धिनी वाणो । 
१ आकाशवाणो । इसका पर्याय- चित्तोक्ति, पुष्पणकटो, 
दे वप्रत्न और उपद्रुत है । २ स स्कतवाक्य।. | 
टेववादो ( स० पु० ) १ वह जो भाग्यके भरोसे 
हो । २ निरुद्योगो, आलसो। | 
दैवविद्‌ (सः° घु) द॑व वेत्ति विद-क्विप.। द वन्न, गणक, 
. ज्योतिषो । 
द वविवाइ (स० पु) स्टृरतियो में लिखे आठ प्रकारके 
विवाहो मेंसे एक । 
दे वश्मि (स'° पु० खो”) देवशम योऽपत्य' ततो वाच्चा' 
दित्वात्‌ फिञ्‌ । देवशर्माका अपत्य 
दे वखाइ (स'° ए०) देवताओ के उद्देश्य किये जानका 
आद । ३ 
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सग मेद, देवताओ की रूष्टि | इसके अन्तग त आठ मेद 
ह-ब्राह्य, प्राजापत्य, ऐन्द्र, प त्र, गान्धर) यक्ष, राक्षस. 
और पे शाच । 

दे वरूष्टि (स० खो०) देवस्येह अण, देवो खि 
कर्मघा०। खयन्भ_ छत देवताओंकी खष्टि । 

द वस्थान (स*° पु० स्त्रो०) देवस्थानस्य ऋष रपत्य इज । - 
देवस्थान क्षिका अपतय। 

दे वहव (स'० पु०) देवहव्यस्य देयहूनासमक ऋषिर- 
पतप्रस्य छात्राः नखा दित्वात्‌ अण, यडोलुप, ' देदव्यके 
समस्त छात्र । 

दे बढ़ोन (स'० त्रिः) देवेन भाग्येन चोन: ३-तत्‌। शभः 
भाग्यहोन, जिसके भ'ग्यजे कोई शभ लक्षण न हों। जो 
अतयन्त व्यसनो, अधर्मो ओर तोनों उत्पातसे उत्पोडित 
हैं, वे हो ट वच्चोन हैं । 

देवाकरि ( स'० पु० ) द्वाकरस्यापत्य पुमान्‌ दिवाकरः 
इञ्‌ । १ शनि। २ यत्न (स्त्रो) २ यमुना । 

दे वागत ( स'० त्रिश) आकस्मिक, सदसा होनेवाला । 

दै वागारिक ( स० तरिश ) देवागारे नियुक्तः तत्र नियुक्त’ 
इत्यधिकारे ठक्‌ । देवागारमे नियुक्त, जो देवालयमें 
नियुक्त इआ चो | 

द वात्‌ ( स'° अव्य० ) चठात्‌, अङ्गस्मात्‌, अचानक, 
इत्तिफाकसे । 

दे वात्यय ( स'०:पु० ) दे व्तोऽत्ययः उत्पातः । दे वक्षत- 
उत्पात, अचानक आपसे आप होनेवाला अनध । 

देवादिक ( स॑° पु० ) दिवादिगण पठितः उञ्‌ । दिवा- 
दिगणपठित धातु । दिवाद्गिण घातुमें जो सब धातु 
है, उन्हे दे वादिक कहते हैं । 

दैवाष्टष ( स ० पु० ) वश्च का गोत्रापत्य । 


| देवारिप ( स'० पु० देवारोन्‌ असुरान्‌ पाति आयः 


टानेन पा-क देवारिपः समुद्र! तत्‌ भवः अण । शङ्क । 
दे वाल--भा रतोय पचोविशेष। अ गरेजो शकुनशास्त्रमे 
यह दण्डोपवेशो पक्षो जातिकै मध्य टुरडोडो ( 707- 
4००९ ) गाखाको रुटिसेजिनो ( 50०९ पा ) उपः 
शाखाके अन्तगंत कष्सिकस ( 0०४०५४ ) विभागके 
"कश गिना जाता |, सका नाम कप(सिकस सलेरिस 
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( Copsychus Saularis ) है, साधारणतः श्रगरेजो में 
इसे सगपाई रोजिन ( 114:019---120017 ) कहते हैं । 
भारतवष में यह भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है। 
हिन्दोसें इसे देवाल, बङ्गालम दे याल, तेलगुमें पेहान, 
लञ्चि या सरेलागड़,, लेप्चामें जन्निदको और ब्रह्मम 
लवये कहते हैं। 
यह पच्चो देखनेमें सुन्दर होता है। इसके नरका 
सिर, छाती, गला ओर ऊपरो भागके पर विल्कुल काले; 
पेट और पू छक्के निम्जख पर सफेद और ड ने काले होते 
हैं। मादाके डने ओर पूं छ धसर र'गको होतो है. 
लेकिन पर नरके जसा सफेद होता हे! इसको चांच 
कालो ओर ८ इच्च लम्बी होतो हे । समस्त भारत ओर 
मौलभिन पय न्त ब्रह्मदेशमं इस पच्चोक्षे सभो वणः एक 
प्रकारके होते हैं । तेनसेरिम प्रदेश तथा सि'इलमें वर्ण में 
फर्क पड़ भो जाता है, तो भी इनका सेणोविभाग नहीं 
किया जाता । यह पक्षो सिखुदेश भीर पच्ज्ञाव-काश्मो रमं 
कहीं भो देखा नहीं जाता तथा निञ्गोवार इोपमें भो 
यइ नहों मिलता है । 
दं वाल कीड़े मकोड़े तथा अनाज खा कर अपना 
पेट पालता है! वे गाखसे ले कर श्रावण तक सादा 
इच्षकोटर वा दोवालके छेदमें अ'डे पारतो हैं, एक एक 
साथ ४५ अडे देतो हैं। यह पक्षो बहुत आसानोसे पोस 
सानता है। इसको बोलो बड़ो भोठो होतो हे । मैना 
और तोतेकी तरह यह भो मनुषयको बोलो मम भाता और 
बोलता है। | 
दे वासुर ( स'० ह्लो० ) देवासुरस्य वैर' अण । १ देवता 
भोर असुरकी वे रता । देवामुरशब्दो5 स्तस्य अनुवाके 
अध्याये वा विसुक्तादित्वादण_ । २ टेवासुरशब्द्युक्त 
अनुवाक वा अध्याय । ५५५ 
दे वाहोरात्र ( स० पु० ) दघ; टेवसम्बन्धो अहोरात्र: । 
देवताभ्रो का एक दिन जो मनुष्यका एक . वष 
होदा है। दि उ 
दे विक ( स'० त्रि० ) देवस्य अय देवे भवो वा ठक. | 
र टेवसस्बन्धो य, देवता ग्रॉका 1 देवानुहिश्य प्रक्षत्तः वा 
ठक. । २ देवताओंछे उह शसे किये जानेका याड । 


देवाघुर--दैवी 


१ टेवसब्बधीय । २ दे वविवाइ दारा परिणोता स्रो, व 
सरी जो दे व-विवाह दारा व्याही गई हो। २ चिज 
विशेष। द वो, चासुरौ और मानुषो ये तीन रकारजञ 
चिकित्सा हैं। टेव'ङोप.। ४ गोतोक्त सम्पन्नेद । 
इस स'सारमें जोवोंको प्रकृति तोन प्रकारको ड 

द वो, चासुरो और राक्षतो । ये तोनों क्रमशः सत्त्व, रज 
वा तमोगुणसे निकले हें । इनमेंसे जो दे वो प्रतिज्ञा 
उपकरण ले कर जन्मग्रहण करते, उनको आव्मोन्नति वा . 
सुक्षप्रादि होतो है । अभय, सत्वस शुदि, ज्ञान चोर योगे 
विषयमे निष्ठा यहो दे वो हैं। पुत्रकलत्नादि सभी परिः 
जनों ओर सब प्रकारके परिच्छद तथा प्रतिग्रहादिको . 
परित्याग कर केवलसात्र अकेला में किस तरह जोवित 
रह ग।, इस तरह निभय हो कर जो रहता है उसोगे 
एक प्रकारके उत्साहविशेषका नाम अभय है। अन्त:- 
करणको निम लता अर्थात्‌ सम्यक रूपसे भाव्मतत्त्व परि. 
स्फुरणको उपयुक्तता हो सत्त्वस'शदि हे । भ्राक्मतत्तादि 
प्रकाशक शास्त्रका प्रकतत तात्पय ग्रहण कर जो स'खार- ' 
विशेष उत्पन्न होता है, उसोको ज्ञान कहते हैं। उम्र 
ज्ञानकाय में परिणत करानेके लिये अर्थात्‌ देहादिःजड़ 
पदाथ के अतोत भाव्मतक्ततके अनुभयक लिये जो चित्तो 
एकाग्रताका अभ्यास किया जाता है, उसे योग कहते हैं। 
फिर इस ज्ञानके योगमे सव दा निष्ठा रहनेका नाम 
भ्रानयोगनिष्ठा है। इसोको दे वोधम्पद्‌ कहते हैं। ये 
सब परमह सायममें सम्म्,ण विकाश पाते हैं। दान 
शक्ति, दमशल्ति, यज्ञ प्रति खाध्याय-शक्ति गौर तपः गति 
ये भो द वौसम्पद्‌ हैं। ये यधाक्रमसे चतुराखममे हो 
विकप्तित होते हैं। इसके सिवा झाजंव, अहि सा, सत्य, 
अक्रोध, त्याग, शान्ति, अप शन, संव भूतदाय, चलोलु- 
पत्व, रूदुता, लज्जा, अचापल्य, तेज, चमा, ठति, शोच 
ओर अमानित्वांदि शक्तियां मो द॑ वोसम्मद्‌ कइलाती 
हें । यह द वोसम्मदू ब्राह्मणा दि चतुव शोमे हो विक 
सित हो सक्षता हे । जो पूव जनके कर्मानुसार द बो 
प्रकतिका बोज ले कर जन्मग्रऱहण करते, उन्होंके परि 
णामसे बहुत कुछ सहायता पा कर ये सब शक्तियां परि 
शपुट होतो हैं। ५ एक वेदिक छन्द । ˆ 


द्र i ब ध्य देव पण ततो होए. वी, लि )१ देवतासम्बन्धो । २ | देवभत, 


दैवीगति--दोक 


दै९९ ' 


दैवताओ की की इद । ई भकस्मिंक, प्रारब्ध या स'योगसे। खौंचते या चुम्रात हैं जिसे दो-आतंगशा कचत हैं । 


होनेवाली ।४ सात्विक । 
देवोगति (स० स्रो) १ इशश्‍वरको को इई वात | 
२ प्रारब्ध, भावो, होनहार । 
देवदासि ( स ० पु० ) दिवोदासस्य अपत्यः ६ज.। दिवो- 
दासका अपत्य । 
दे वोद्यान (स'० ह्लो० ) दे वानां देवानां उद्यान' । देव 
` ताओंका उद्यान । | 
ढैँवोपदतक्र (स'० त्रिश) दे वोन उपइतः कन्‌ । इतमाग्य) 
अभागा । 
दव्य (स० ल्ली०) देवस्य द' देव-यज_। १ देव, देवता । 
. २भाग्य, नसोब। ( त्रि’) २ देवसस्बन्धीय। 
दे शिक ( स'० ल्वि० ) देशेन निक्ठ त्तः तस्येद वा ठज,। 
१ देशक्षत । २ देशसम्बन्धोय । २ सस्बन्धविशेष । 
देशिक “परत्व बइतर सूयं स'योगान्तरितत्वज्ञानसे 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जहां सूयके स योगमें अनेक 
व्यवधान हो उसे द शिकपरत्व कहते हैं। परख देखो । 
देशिक विशेषणता ( स० स्त्रो) देथहत अभावोय 
स्वरूप सम्बन्धमेद्‌ । 
दे टिक ( स'० त्रि० ) दिष्ट' भाग्यमिति मतिथ स्थ इति 
ठक, । भास्यप्रमाणक दे वपर, भाग्यके भरोसे रइने- 
वाला । 
देहिक ( स'० बि०) देहस्य इद' देइभव' वा देइ-ठञ । 
१ देह सम्बन्धोय, शारोरिक । २ देहभव, शरोरसे 
उत्पन्न। मनुने लिखा है, कि वसा, रेत; रत्ता, सज्जा, 
सूत, विष्ठा, नासिकामल, कण मल, क्ल झा, नेव्रजल, 
नेत्रमल भोर घम ये बारहों देहिक मल हैं। इन्हें 
सव दा परिष्कार रखना चाहिये । 
देद्य ( स० ति» ) देह भवः देइ-थज.। देहभव जोव । 
रोकना ( डि० क्रि० ) गुर्राना । 
दोंको ( झि० ख्रो० ) घो'कनो । 
रोर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका साँप | 
दो ( हि'० वि० ) तौनसे एक कम, एक भोर एक। 
दो-भातशा ( फा० वि० ) जो दो वार खींचा या उतारा 


गया हो । एक बार अक" या शराब आदि खींच चुकने | दो भावा ( फा० पु० 


दोचाच ( फा० पु०) वद प्रदेश जो दो नदियोंके बोचमें 
पड़ता हो । 

दोभाव-युल्ल प्रदेशमें साइरानपुर, मुजफ्फरनगर, मोरट, 
बुलन्दशहर, अलोगढ़, इटावाका कुछ अ'श, .मधुराका 
कुछ अ श, कानपुर, फतेपुर ओर इलाहाबाद जिलेका कुळ 
अंश इस भूभागके अन्तग त है। युक्त प्रदेशमें यष 
दोआव सबसे अधिझ ठव रा है ओर यहां कुछ कुछ 
अनाज भो इआ करता है। यहां बहुत लोग रहते हैं 
जिनमेंसे भ्रधिकांश छषिजोबि हैं। - मौरट, कानपुर, 
अलोगढ़ ओर इलाहाबाद ये चार प्रधान वाणिज्य -स्थान 
हैं। रेलपथको विस्टतिके कारण स्थल पथ हो कर हो 
अनाजोंको रफ़नो ओर आमदनोको विशेष सुविधा हे । 


. दोश्राव तोन भागो में विभक्त है। सहरानपुरसे अलोगढ़ 


तक एक भाग सथ,रा ओर एटासे ले कर इटावा और 
फरूखाबाद तक दूसरा भाग तथा कानघुरसे ले कर 
इलाहाबाद तक तोसरा भाग है । गङ्गा ओर यसुनासे नहर 
काट कर खेत सोंचनेकी जो व्यवस्था को गई है उससे 
दोग्राबको जमीन बहुत उब रा है तथां अनाज भो काफी 
उपजता है । 

१८२२ ई°में यसुनाको नइरका काम आरण हो कर 
१८३० घू०में समाल्न इञ था । पहले दोभावमें काफो 
अनाज नहों उपजनेसे प्रतिवर्ष अश्रकष्ट होता था, अतः 
यमुना जलसे जमोन सींचनेके उद्दश्यसे हो नहर काटो 
गई । -उक्त नइरके काटे जानेसे प्रचुर अनाज उत्पन्न 
होते देख गङ्कासे भो एक नहर काटनेका प्रस्ताव किया 
गया । 

१८२७-३८ इ०में युक्त प्रदेशके अच्चलमें बहुत भयानक 
दुभि च्च पड़ा, जिसमें गवर्म ग्टने उल्ल प्रस्ताव काय में 
परिणत करनेका स कल्प किया । 

१८४२ ई°से आरम्भ छो कर १८५४ दे०में उत्तरांशका 
काम चौर १८७३-७४ ई०से भारण्भ हो कर १८७८ ई०- 
में नहर काटनेका काम समाहत इ । 

) दोआब देखो । 


पर कभो कभी उसको बइत तेज करने सिंयेफिर | हके डि २ ) दी चर्ष की उस्का बढेडा । 


७०० 


दोकला--दोतही 


दोकला (हि० पु०) १ वह ताला जिसमें दो कल या पे 'च | दोचन (हि ० खो०) १ असम जस,, टुवधा । २ दबाव | ३ 


इों। २ एक प्रकारको मजबूत बे ड़ो। 

दोकोहा ( हि० पुः) वह छट जिसको पोठ पर दो 
कूबर हों । 

दोख भा ( हि'० पु०) विना कुदफोका ने चा। 

दोग'ग ( हि स्त्रो० ) दो नदियोंके बोचका प्रदेश । 

दोगण्हो ( हि'० स््रो० ) १ उत्पातो, उपद्रवो, फ सादो । 
२ वइ चित्तो या इमलोका चोग्रा जिसे लड़के ज. 
खेलनेमें वेशमानो करनेके लिये दोनों ओरसे चिस लेते 
हैं और जिसके दोनों ओरका काला अग निकल जाता 
झौर सफ द अश निकल आता है। 

दोगला ( फा० घुः) १ वह जोव जिसे मातापिता 
भिन्न भिन्न जातियोंके हों। २ वह मनुष्य जो अपनो 
माताके असलो परतिसे नहीं बल्कि उसके यारसे उत्पन्न 
हुआ हो, जारज। 

दोगला (ह° पु० ) एक प्रकारका गोल ओर गहरा पात्र 


जो बाँसको कमचियोंका बना होता है। इससे किसान 
लोग पानो उलोचते हैं। 


दोगा ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका लिहाफ। यह 
मोटे देशो कपड़े पर बेल बूटे छाप कर बनाया जाता 


है। २ पानोमें घोला दा चना। यह सफेद करनेके 
कासमें आता हे । 


दोगाड़ा ( हि'० पु० ) वह बन्दुक जिसमें दो नलो लगी 
रइतो हैं। 


दोगुना ( हि'°० वि० ) इुगना देखो । 

दोगव्य ( स ० त्रिश ) दुह-तव्य । दोइनोय, टुइने योग्य । 

दोर्‌, ( स'० त्रि०) दुइ टच्‌ । १ दोइनकत्ता, दुइने- 
वाला । ( पु० ) २ गोपाल, ग्वाला । ३ वत्स, बछड़ा। ४ 


भर्थोपनोवो । ५ अक । ६ दोइनशोल, वह जो दुइनै 
योग्य हो 


दोग्भ्रो स'° खौ० ) दोग्ध-ङोप । दुग्धवतो धेनु, दुधार 
गाय 

दोघ (स ० पु० ) दुह-अच वेदे निपातनात्‌ इस्य घ। 
दोग्धा, दुइनेवाला मनुष्य । 

दोच'द्‌ ( फा» वि० ) दुगना । 

दोच (डि० स्त्रो०) १ असम जस, दुबधा २ कष्ट, दुःख । 
३ दबाव । 
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कष्ट, दुःख । 
दोचना ( हि० क्रि० ) दवाव डालना | 
दोचल्ला (डि”० पु०) दो पलिया छाजन । 
दोचित्ता (इि'० वि०) 'उद्दिग्न चित्त, जिसका चित्त एकाग्र 
नहो! 
दोचित्तो ( हि' खो०) चित्तको उद्दिग्नता, दो चित्त 
होनेका भाव । 
दोचोबा ( हि'० पु० ) वह बड़ा खेमा जिसमें दो दो चो. 
लगतो हो' । 
दोज ( स० पु० ) सङ्गीतमें अष्टतालका एक भेद । 
दोजई ( हि० स्त्रो० ) गोलाकार हत्त बनानेका नक्काशो- 
का एक ओजार | इसका आकार छेनोसा होता है। 
दोजख (फा० पु०) १ सुसलमसानोंके धामिंक विश्वासके अनु- 
सार नरक। इसके सात विभाग हैं ओर इसमें दुष्ट तथा 
पापो मनुष्य मरनेके उपरान्त रखे जाते हैं। (इि'० पु०) 
२ एक प्रकारका पौधा । इसमें सुन्दर फूल लगते हैं। 
दोजखो ( फा० वि० ) १ दोजखसम्बन्धी, दोजखका।२ 
दोजखमें भेजे जानेके योग्य बहुत बड़ा अपराधो, पापो । 
दोजबों ( फा० खो” ) दोनलो बन्दूक । 
दोजा ( हि'० प°) कल्याणभार्या, दोबारा व्याहा इया 
आदमो | 
दोजान, ( फा० क्रि० थि० ) घुटनोंके बल या दोनों घुटनों" 
टेक कर । 
दोजोरा ( हि ० पु०) एक प्रकारका चावल । 
दोजोवा ( डि० स्त्रो० गम वतो स्तो । 
दोड़ो ( स'० खरो» )-दोल'अच. गौरादित्वात्‌ डोष, । लक्ष्य 
ड़ । फलप्रधान दक्षभेद, एक प्रकारका पेड़ जिसमें भच्छे 
फल लगते हैं । 
दोण्डिका ( स० खरो» ) कोषातको, कडू.ई तरोई । 
दोतरफा (फा० वि०) दोनों ओर सम्बन्धी, दोनों तरफका | 
दोतर्फा ( फा० वि० ) दोतरफा देखो । 
दोतला ( हि० वि० ) दोतछा देखो । 
दोतल्ञा हि० वि० ) दो खंडका, दोम जिला | 
दोतहो ( हि'० खो० ) एक प्रकारको देशो मोटो चादर! 


.0स्रह-दोड़ सि आडके बिछानेके काममें आतो है। 


दौता--दोन _ 


द्वोता ( दि' पु० ) दोतही देखो । 

दोतारा (.हि'० पु० ) १ एक प्रकारका दुशाला। २ एक 
प्रकारका बाजा जो.एकतारेको तरहका होता है । इसमें | 
एकतारेको अपेचा विशेषता यह हे कि इसमें बजानक | 
लिये एकके बदले दो तार होते हैं। | 

दोति-ज्ुमलाके दक्षिण पश्चिममें अवस्थित एक बइजना- | 
कोण प्रदेश और नगर । इसके मध्य हो कर कर्णाली नदो | 
प्रवाहित है। यह प्रधान नगर रायबरेलोसे साढे ४२ | 
कोस पूर्वोत्तरमें अवस्थित हे । 


७०१ 


दोदा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका बड़ा कौवा। यह दो 
डेढ़ हाथ लम्वा चोता है। इसका रंग काला तथा चो च 
या पैर चमकीले होते हैं। यह गांवों तथा जगलो में 
बहुत पाया जाता हे । इसकी आदते मासूलो कोवे को 
सो होतो हैं। इमझा घोंसला ऊ चे वक्ष पर बना रडता 
हैं और थह्ट पूससे फागुन तक अंडे देता दै । एक वारम 
इसके पाँच अ'डे होते हैं। 

टोदाना ( दि'० क्रिः) किसोको दोदनेमें प्रदत्त करना, 
दोदनेका काम दूसरेसे कराना । 


यह प्रदेश अयोध्याको वालुकामय प्रस्तरथ णो द्वारा | दोदामो (दि'० स्त्रो) दुदामी देखो | 


और रोहिलखण्डको कालो नदी द्वारा विभक्त करता है । 

दोदरी ( ह° खो० ) दारजिलिङ्ग, सिकिम; भूटान भौर 
पूर्वी ब गालमें मिलनेवाला एक प्रकारका सदाबहार पेड़ । 
इसकी लकड़ी कालो, चिनो भौर कडो होती है चौर 
इमारतके काममें आतो है । 

दोदल (दि'० पु०) १ चनेको दाल या तरकारी | २ कचः 
नारको कलियां जो तरकारोके काममें भौ आतो है। 

दोदस्ताखिलाल ( फा" पु० ) ताशकै तुरुपरे खेलमें किस्त 
एक खिलाड़ोका एक साथ बाको दोनो' ,खिलाड़ियो को 
मात करना । 

दोदबल्लापुर--१ महिसुरके बङ्लार जिलेका उत्तरः 
पश्चिमोय तालुक । यह अक्ता’ १३ ७ से १२ २° 
उ० और ठेशा० ७७ १८ से ७७ ४० पूरके मध्य 
अवस्थित है । भूपरिमाण २४१ वग मोल ओर जन- 
सख्या करोब अस्सो इजारके है। इसमें इसो नामका 
एक शहर और ३४२ ग्राम लगते हैं। तालुजका पूर्वीय 
भाग पव तमय है। सारे तालुकमें अरकावतोके जलसे 
काम चलता है । 

२ उत्ता तालुकका एक शहर | यह अचा० १२ १८ 
उ० और देशा" ७७ २२ पू० बङ्गल,र शरसे २३ मोल 
दूर अरकावतो नदोके किनारे अवस्थित है। जनस ख्या 
८ इजारके करोब है । १९वीं शताब्दोमें यह वाणिज्यका 
प्रधान केन्द्र था, लेकिन १६वां शताब्दोके प्रारन्भमें यह 
नगर बसाया गया है। १७६९ ई°में हैदरअलोने इस 
पर अपना अधिकार जमाया । १८७० इे"में स्थुनिसप- 
लिटो स्थापित इडे है। 
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दोदिन (हि० पु०) रोठेको जातिका एक पेड। इसके 
फल साबुनको तरह कपड़े साफ करनेके काममै आते 
हैं बौर पत्ते चौयायो'जो खिलाये जाते हैं घौर वोज 
दवाके काममें आते हैं । 

दोदिला ( हि'० वि० ) जिसका चित्त एकाग्र न हो, दो 
चित्ता । 

दोदिलो (हि'० स्त्रो०) चित्तको अस्थिरता, दोचित्तो । 

दोदुल्यमान ( स'० त्रि’) दुल-यड दोदुल्य-गानच, । 
ग्रतान्त दोलायमान, जो वार बार भुलता हो । 

दोघ (स'० पु०) दुइ-च. निपातनात्‌ साधु: । गोवत्स, गाय» 
का बच्चा। २ गोप, गाला, अहोर। ३ वह कवि जो 
पुरस्कारके लिये कविता करता हो। 

दोधज्ञ ( स° क्वो० ) छन्दोमेंद, एक वण घत्त । इसमें 
तीन भगण और अन्तमें दो शुरुवण होते हैं। 

दोधार (हि ० पु०) भाला, बरछा । 

दोधारा (हि० विश) १ जिसके दोनों ओर धार हो । (पुर) 
२ एक प्रकारका शूर । 

दोधूयमान (स'° त्रिः) पुन; पुन; अतिशयेन वा धूयते धू- 
यज_। दोध,य घातु भानच । पुनः पुन; कम्मनविशिष्ट, 
जो वार वार कांपता हो । 

दोन (डि'० ए) १ वद्द नोचो जमीन जो दो पहाड़ो'के 
बोचमें पड़तो है । २ दोआवा, दो नदियो'के बोचको 
जभोन। ३ दो नदियो'का स गम स्थान 8 दो नदियोंके 
मेल | ५ दो वसुत्रो' का मेल । ६ एक प्रकारका काठका 
लम्बा ओर बोचसे खोखला टुकड़ा । इससे धानक खेतो में 
सि चाडै को जातो है। इसका आकार धान कूटनेको 
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७०३ दोनली-दोरगी ` 
टे'कलोके आकारका होता हे भीर उसोको तरह 
पर लगा रहता है इसका एक सिरा बहुत चौड़ा होता है 
और इपोसे पानो लिया जाता है। पहले इस सिर को 
पानोमें ड्‌ बाते हैं चौर पानोसे भर जाने पर उसे उपरको 
ओर उठाते हैं। ऐसा करनेसे इसका दूसरा सिरा नोचे 
हो जाता है और उसके खोखले माग से पानो नालोमें 
चला जाता है। 
दोनली (हि'० वि०) दो नालवालो । 
दोना (हि ० पु०) पत्तों का बना इआ छोटा गहरा पात्र । 
यह कटोरेके आकारका होता है ओर इसमें खानेको 
चोजे' आदि रखो जाती हैं । 
दोनिया (इि० स्त्रो०) छोटा दोना । 
दोनो (हि'० वि०) एक और दूसरा । 
दोप धो (हि खो०) एक प्रकारको दोइरे खानेको जालो । 
खियाँ प्रायः इसको कुरतियां बनातो हैं। 
दोपट्टा ( हि'० पु० ) दुपट्टा देखो । 
टोपलका ( डि ० वि०) १ दो पल्लेका नगोना, दोहरा 
नगॉना। २ एक प्रकारका कबूतर । 
दोपलिया (हि ० वि०) दोपहर देखो । 
दोपज्ञो (इ ० वि० ) १ दो पल्लेवाला । ( खो०) २ एक 
मकारको टोपौ जो मलमल, भदौ आदिको बनो होती है। 
इसमें कपड के दो ट्‌ कह एक साथ मिले होते हैं। इस 
तरइको टोपो लखनऊ, प्रयाग ओर काशी आदिमें आधिक 
व्यवहृत होतो है। 
दोपहर ( हि स्त्रो० ) मध्याक़्काल, सबेरे और सम्याके 
बोचका समय । 
ढोपइरिया (हि स्त्रो?) दोपहर दे खो । 
दोपोठा (हि'० वि०) १ दोरुखा, जिसके दोनो' ओर एक 
सा रग रूप हो। (पु०) २ कागज आदिका एक शोर 
छपनेके उपरान्त दूसरो ओर छापना । 
दोपोवा (इ'० पु०) १ पानको भ्राधो ढोलो । २ किसो 
वखका आधा । 
दीप्याजा (फा० घुः) एक प्रकारका पका इषा मांस । इस- 
मे तरकारो नहीं पड़तो भोर प्याज दो वार पड़ताहै। | या चल सके । ३ वर्णसङ्घर, दोगला। 
दोफसलो (हि० वि०) १ दोनों फसलोके सम्बन्धका । २ | दोरङ्गौ (हि स्रोः ) १ दोनो' भोर चलने या लगनेका 
दोनों भोर काम देने योग्य । ' ८0-0. Jangawadi at नाद 1. 0,१ छब्ल,) बर , । 


दोबल (हि'० पु०) दोष, अपराध । 

दोबारा ( फा* क्रि० वि० ) १ दूसरो बार, दूसरी दफा | 
(०) २ दो-आतशा शराब । २ दो ब्ातशा अरक 
आदि। ४ वह चोज जो एक बारको प्रखुत चौजसे फ्रि 
डूसरो बार प्रसुत की गई हो। 

दोचाला (फा० वि०) दूना, दुगना। 

दोभाषिया ( हि'० पु० ) इभाषिया देखो । 

दोमज्लिला (फा० वि० ) दो खण्डका, दोतल्ला । 

दोमट ( हि'० खो० ) बालू मिश्रित मझे, दूमट भूमि । 

दोमइला ( हि'० वि० ) दो खण्डका, ढोसज्चिला । 

दोमरगा ( हि'° पु० ) एक प्रकारका देशो सोटा कपड़ा । 
इसको जनानो धोतियाँ बनाई जातो हैं। इस तरहका 
कपड़ा मिर्जापुरमें बहुत बनता है । 

दोसुहाँ ( हि ० वि० ) १ दो सु'इवाला । २ दोइशे चाल 
चलनेवाला, कपटो । कि 
दोसुहांसांप ( हि'० पु० ) हाथ भर ल'बा एक प्रकारका 
साँप। इसको दुम मोटो होंनेके कारणं मु'इके समान 
हो जान पड़ती है। इसमें न तो विष होता और न 
यह किसोको काटता है। कहते है, कि छः महोने तंक 
इसका सुइ एक भोर रहता है भोर छः मोने इसकी 
दुमका सिरा झु ह बन जाता है चौर पहला झु ह दुम 
बन जाता है । 

दोसुद्दो ( हि'* स्त्रो० ) नकाशे करनेका सोनारोंका एक 
औजार ।,” 

दोय (फा० वि०) जो क्रमसे दोके खान पर हो, दूसरा । 

दोयरो (हि'° खो०) दारजिलिङ्गके जङ्गलोमि मिलनेवाला 
एका प्रकारका पेड़ । इसको लकड़ो सफ द और मजबूत 
होतो हैं तथा सन्दूक भादि बनाने चौर इमारतके काममे 
आतो है। इसको लकड़ोका कोयला भो बनाया जाता 
हैं जो बइत देर तक ठहरता है। 

दोयल (हि युः ) बया पी । 

दोर्ष ( डि” वि०) १ दो रङ्गका, जिसमें दो रङ्ग द्दो। 

२ दोनो' पक्षो'में था सकनेवाला, जो दोनो' ओर लग 


दोरक--दोल 


दोरक ( स'° पु० ) डोरक निपातनात्‌ डस्य द । बोणा- 
तन्तु बन्धनरज्ज्‌,, वह रस्सो जिससे वोणाका तन्तु व'घा 
जाता है। 

दोरसा ( हि ० वि० ) १ जिसमें दो तरहके रस या खाद 
हो'। ( पु० ) २ एक प्रकारका पोनेका तमाकू । इमका 
घुआं कडू आ चौर मोठा मिला इआ होता हे । ` 

दोराहा ( डि० पु० ) वह स्थान जहांसे आगेको ओर दो 
रास्त जाते हो'। 

दोरुखा ( फा० वि०) १ जिसके दोनो' ओर एका र'ग 
या बैल बूटे हो' । २ जिसके एक ओर एक र'ग ओर 
टूसरो ओर दूर! रंग हो । ३ सोनारो'का एक ओजार | 
यह इ'सुलो वनानेके काममें आतां है । 

दरेजो ( फा० स्त्रो° ) नोलको. दूसरी फसल जो पहले 
सालको फसल कट जानेशे बाद उसको जड़ो से फिर 
होतो है । 

दोग ड़. ( स'० घु० दोषा वाइना गडुः कुण्हितः। 
कुर्छितइस्त, काठको मो'गरो। इसका पर्याय--ऊुम्प 
और वाइकुण्ठ है। 

दोग्र ह (स'० त्रि ) दोग्टह्मतेऽनेन ग्रइ-करणे घज । 
१ बलवान्‌ । इसका पर्याय क॑ रात, चाम ओर दोष्णोग्रह 
है। २ भुजग्रदण, हाथका पकड़ना । ३ इस्तको व्यथा, 
हाथका दद । 

दोज्या (स'० खो०) सुय सिद्दान्तोक्त सुजाकार ज्या, सूय - 

` सिद्दान्तके अनुसार वह ज्या जो सुजके आकारको छो । 

दोद ण्ड ( स'० प्र० ) दोद ण्ड इव । वाइरूप दण्ड, 
सुजढ्ण्ड। 

दोम ध्य (स'० क्वो?) दोष्णो मध्य । वाइमध्यभाग, भुजका 
बिचला भाग | 

दोसं ल ( स'० क्वो०) दोषो सुल' | सुजसूल, कक, बगल। 
इसका पर्याय भुजकोटर है । 

दोल (स ० पु”) दुल-घज _। १ दोलन, हि डोला । दोल्यः 

- तेऽस्मिन्‌ कष्ण नेति दोलि अधिकरणे घञ्‌ । २ योकष्णका 
खनामख्यात उत्सवविशेष। इस उत्सवमें सोकृष्णको 
ोलारोइण करा कर झुलाते है, सोसे इसका नाम दोल 
पड़ा हे । यह उत्सव फाल्गुनसासको पोण मासो तिथिमे 
किया जाता है । 
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दोलको व्यवस्था--जिस दिन अरुणोदये समय 
पौण मासो पड़े, उप दिन शोक्षणक्नो दोलयात्रा होतो 
है। अरुणोदयके समय यदि दो दिन पौणंमासो पड, 
तो दोलयांत्रा पहले दिन होगो, क्योंकि उस दिन सङ्कव 
और मध्या्काल पाया है और वड पौण सासो व्रिम'ध्य 
तक व्यापित है; इस कारण इस प्रकारको :पौण मासो- 
झा अधिकार होता हे । इस दिनकी दोलयाता सबसे 
प्रसिद्द मानो गई है। यदि तिथिक्षयज्ञे कारण भअरुणो- 
दयके समय पौण मामो न पड़े, तो दोलयात्रा पहले 
दिव होगो। इसमें चमुदर्गीका हो आदर किया गया 
इ । पूव दिन अरुणोदयकरे समय पोण मासो न पड़ कर 
बदि पूर्वाज्ञमें पडे ओर दूपरे दिन सुहृत कालसे भो 
कम यदि पौण मासो पड़े, तो भी पूर्व दिनमें हो दोल- 
यात्रां होगी । पद्मो तिथि तक दोलयात्राको वादस्था 
इस प्रकार हैं । 

कलियुगमें यह दोलोत्सव सब उत्सवोंमें प्रधान है । 
फाल्गुनको चतुद शो तिथिके अष्टम भागमें अथवा प्रति- 
पत्‌ सन्धिके समय यथाविधि भक्तिपूव क सित, रक्त, गौर 
और पोत इन चार प्रकारक्रे फल्गुचुण में नाना प्रकारके 
सुगन्ध द्रव्य मिला कर ग्रोक्तशको सन्तुष्ट करत हैं। 
एकादशोसे ले कर पञ्चमो तक इसो प्रकार करते रहना 
चाहिये । यह उत्सव पाँच दिन तक मनाया जाता हे । 
दक्षिणासिमुख करके छृष्णका दाोलयान पर रखते हैं। 
जा ऽस दोलस्थ कृष्णका दश न करते हैं, वे समो पापों- 
से छुटकार। पात हैं, इसमें तनिक भो सन्द इ नहों। 

( पश्मपुराण ) 

स्कन्द्पुराणकै उत्कलखण्डमें दोलोत्सवका विषय इस 
प्रकार लिखा है-- 

फाल्.नमासमें दोलोत्सव करना चाहिये । इस 
उत्सवम गोविन्द लोगो के आमोद प्रमोदके लिये खय' 
क्रोड़ा करते हैं। इसमें देवदेवको अच ना करनो होतो 
है और देवदेव विश्णुको गोविन्द इस आख्यासे अच ना 
करते हैं । प्रासादशे पूव १६ स्तन्भो को लस्बरूपसे गएड़ 
देते हैं, उनमें चौकोन चार द्वार वोदिकायुक्त मण्डप 
प्रसुत करते हैं ओर उन्ह चारु चन्द्रातप, माल्य, चामर 
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योपर्णी काष्ठका बना हुआ भद्रासन होना चाहिये, 
यह उत्सव पाँच वा तोन दिन तक किया जाता है। 
चतुद शो रात्रिके निशासुखमें दोलमण्डपत्ने पूवं भागमें 
वहि उत्सव करना होता है । यइ वङ्ि उत्सव रोलयात्वा 
का एक अहः है | आचाथ को वरण और भूमि संस्कृत 
करके विधिवत्‌ ढणराशि सञ्चित करते हैं । जो इस समय 
हरिका अवलोकन करते हैं, व सव पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं। जब तक दोलयात्रा समाप्त हो, तव तक इस 
भ्रग्निको बहुत यत्रपूवं क रखना होता है। चतुद शोके 
यामावसान होने पर अर्थात्‌ अरुणोदयन्ञे ससथ शभा 
गोविन्द प्रतिमाको सुगन्ध ट्र्यॉसे अधिवासित कर नाना: 
प्रकारके उपचार द्वारा उनकी पूजा करतेहैं। उन्हे र'ग 
विरंगकी माला तथा अच्छो अच्छे वस्त्र समपण करते 
तथा 1इजस्रेष्ठगण गोविन्दको परब्रह्म मानकर मन्त्र पाठ 
करते हैं। इस ससय देवप्रतिमा स्वय' पुरुषोत्तम रूपये 
विराजित रहते हैं | पोछे उस प्रतिमाका रल्लान्दोलिका 
द्वारा रुनानसण्डपमें लाते हैं । इस समय अनेक प्रकारके 
तूय -निनाद, शहध्वनि, जयशब्द, स्तोत्रपाठ, 
पताका, चामर ओर व्यजन आदि तरह तरहके उप- 
करणोंसे महोत्सव करते हैं इस समय देवगण पिता. 
सहको आगे करके उस स्थान पर पहु च जाते है। चषि 
लोग भो यइ उत्सव देखने आते हैं। भद्रासन पर 
गोविन्दको अधिवासित कर उपचार दारा उनको पूजा 
करते ओर महात्रानको विधिके अनुसार उन्हे सनान 
कराते हें । ययाविधि महारुनान हो जाने पर गन्ध, तोय 
ओर योखूक् दारा उनका अभिषेक करना होता हे । 
सनानके बाद गोविन्द्क्रो वस्त्र, अलझृार ओर माल्यादि 
दारा विभूषित कर उनको पूजा करनो होतो है। इस 


प्रकार पूजा करके प्रसादका परिवेष्टन करते हें । पोळे 
सक्षठत्व करके गोविन्द्को टोल पर विठा कर सातबार 
नोचे और ऊपर झुलाते हे । दोलयात्रा समाज होने पर 
इक्कीस बार उन्हे घुमाते हैं। यहो भगवान्को लोला 
है। खय' पितामइने ऐसा कहा है। राजषि' इन्द्र- 
द्यू.ग्बन पहले पहल यह दोलोत्सव किया था । गोविन्द- 
का ध्यान-- । 
“अनघंरक्षषटित-कु'डलोत्मापितऱ्युति' | 
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दोल 


विकचाम्डुजमध्यस्थ' विइवधात्रया थिया युत'-| 
श'खचक्रगदापद्मधारिण वनमालिन' ॥ 
सुप्रसन्न" सुनास'भू पीनवज्ञ(स्थलोज्ज्वल' | 
पुरोव्योमस्थिते देवैत हाथ रतकन्धरेः । 
कृतांजलिपुटो क्त्या जयशन्दैरभिष्टुत' ॥ 
गन्धव रप्प्रोसिइच किन्नरे; सिद्धचारगै; | 
हाहाहूहू प्रशतिभिः सत्वरं दिव्यगायनेः ॥ 
अइ' पूविकाया तृत्यगीतवा दित्रकारि भि; । 
नेत्राम्बुजसहस श्ठु पूज्यमान' मुदान्वितै; ॥ 
विकिरिद्मि; सर्वदिक्षु ग'घचन्द्नज' रज! | 
उपवेश्याथ गोविन्द" पूजयेदुपचार कै ॥ 
वल्ळवी बृन्द्मध्यस्थ' कदम्बतरुमूलगम्‌ । 
दावद्वाध्य विरासै्च कीडमान' बनान्तरे ॥ 
गेपीमिश्व व गोपाले लींलाश्‍्दोख्किया नग' | 
चिन्तयित्वा जगन्नाथ' विकिरेदूगन्धचूणेकेः ॥” 


दोलोत्सवमें इसो ध्यानसे गोविन्दो पूजा करनो 
होतो है। जो इस अवश्थामें थोकष्णका दशन करते हैं 
उनकी सुक्ति होतो है। खोगोविन्ददेवको तोन बार 
दोल प्रदान करना होता है। इस ढोल प्रदानसे सब 
पाप जाते रहते हे । तोन बार दोलोत्सव देखनेसे 
आध्यात्मिक, आधिदे विक और आधिभोतिक इन तोन 
प्रकारके तापोंसे मानव मुत्त हो जाते हैं। जो राजा 
यह दोलोत्सव करते हैं, वे चक्रवर्तो होते हें । ब्राह्मण 
वेदविद्‌ हो कर सुक्तिलाभ करते हैं । 

(स्कन्द्पु० उत्ककख ० ४२ अ० ) 


चेत्र मासमे भो दोलयात्रा होतो है-- 


“बैत्रमासि सिते पक्षे दक्षिणाभिमुख' हरि । 
दोलाङूढ़' समभ्यच मासमान्दोळयेत्‌ कलो ॥” 
( गरुइप० ) 


चेत्रमासके शु्णपत्में इरिका ट्चिणसुख करके दाल 
पर बे ठाना चाहिये। इस देलेत्सवकी _ नित्यता पद्म” 
पुराणमें इस प्रकार लिी हे-- 


“ऊजे रथ' मधौ दोलां भ्रावणे तत्तुपरयै च। ` 


दोह 


विष्ण' दोलास्थित' दशा त्रिलोकस्योत्यबो भवेत्‌, 
तस्मात कार्य शत" त्यक्त्वा दोलाहे उत्सव कुरु ॥” (पद्यपु०) 
जो ऊज (काति क मास)में रथ, मधुमास अर्थात्‌ चैत्र 
मासमें देलयात्रा, सवण माप्तमें झजन, चेत्रमा एमें 
मदनक आरे!प नकीं करते उनको अधोगति होतो है। 
विष्णुका दालास्थित देखनेसे त्रे लोक्यका उत्सव होता है, 
इसलिये अपने सेकड़ों काय छोड़ कर दोलोत्सवके 
दिन दौलोत्सव करना चाहिये ।' 
दोलयात्राञा विषय इरिभत्तिविलासमें जा लिखा है, 
इस प्रकार है 
चेत्रमासकी शुक्राइ/दशोक दिन प्रातः कोय तथा 
नित्य पूजादि करके दोजोव्सव करना चाहिये । इस 
दालविधिके लिये अनेक प्रकारके उपकरणादि सग्रह 
करके तथा वे प्णवोके प्रति सम्मान दिखला करके नृत्य 
गोत आदि दारा प्रसुको दाल पर चढ़ाना चाहिये। 
अति उन्नत विव दिक्षा पर यथाविधि स्थापित करके 
पूजा करनो चाहिये। इस प्रकार पूजा करके एक एक 
पहरमें प्रभुको सुलाना चाहिये चौर यल्रपूव क नाजा 
प्रकारके महोत्सव कर दिन और रात जगते रहना 
चाहिए। वं णव लोग इस प्रकार जागरणादि . करके 
प्रभुको प्रणाम, प्रायं ना आदि कर दालवेदिकासे अपने घर 
ले जाते हैं। 
चेत्रमासको शक्तपक्षोय ढतोया तिथिमें रमापति 
विष्णुका देलपर चढ़ा कर यथाविधि पूजा करके एक 
सास तक सुलाते रहना चाहिये । 
 फाल्गुनमासकी राकादिमें यदि उत्तरफल्युनो नचत्र 
पड़े, तो उसो दिन दोलोत्सव करना उचित है । 
चेत्र मासको शक्लनवमोको दिन जा टोल होता है, 
उसे रामनवमोका दोल कहते हैं । 
फल्गृत्सव ओर रामनवमी देखो। 
भारतवष में सभी जगद दोलयात्रा वा डोलोको धुम- 
घाम होतो हे । विशेषतः युक्तप्रदेश ओर उत्कल प्रदेशमे 
हो होलोका आमोद कुछ अधिक देखा जाता है । दोलके 
दिन डिन्दू स्तरोघुरुष्र ्रपममे अबोर छिड़कते तथा तरह 


तरहके र'गोंसे क्रोडा करते हैं। इस प्रकारके वोभत्स 
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में उतना अधिक्र प्रचार नहों देखा जाता। कोई कदत 
है, कि भगवान्‌ विष्णूने शङ्चड़ वा होलिकाका वध 
कर यड चोलो-उत्सव किया था | फिर कोई कहते हैं कि, 
यहो प्रधान वसन्तोत्सव है । वसन्तागममँ प्रकतति सतो नये 
नये साजोंसे सञ्जित इई हैं, चेतन अचेतन सभो रूट्ट- 
जगत्के ऊपर प्रझतिने मानो अपना आधिपत्य फ ला लिया 
है। उस्तो वासन्तो प्रतिको पूज्ञाके लिये हो इस प्रकारका 
अनुष्ठान इआ करता है। एकर समय य_रोपोय अनेक 
सभ्य जातियां भो इस प्रकारका वासन्तिक आमोद प्रमोद 
किया करतो थों। पहले रोमराज्यमें ९5४०० 9६।- 
torum, Matronalia, Festa. Lupercalia Festa 
(०1 the Ides of March ), वाचेशोत्सव (Feast of 
88००॥५७ ), अन्नपूर्णा ( Anna 0०7९109 )का पूजन 
आदि जो सब महोत्सव होते थे, उनमें होलो उत्सवको 
तरइ धूमधाम होतो थो । प्रथम तोन उत्सवोँमें युवक्षगण 
उन्मत्त हो नगेचो कर पथमे, घाटमें ओर मन्द्रिमें 
उछलते कूदते थे। इसके मिवा (१९ 80७०६ of 
Unreason, the Carnival, the Passover और 
the day of 81005 ये सव जो परिहासजनक 
आमोद यूरोपमें प्रचलित थे, वे इस देशके अबोर-उव्सव 
सरोखे थे। एक समय जम नोमें भो यहांके जे सा होलो- 
उत्सवका प्रचार था । आवे नस ( Jounnes Boe- 
70४ ३५७६०७४ )ने लिखा था कि, “सभी जम नो पान 
भोजन और रसर गमे अपनेको भूल जाते थे। वो 
सोचते थे, कि आजके असा दिन फिर कमी आनेको 
नहीं । अधिवासिगण सु इ पर नकाब डाल कर, छझवेश 
बना कर, समूचे शरोरको लाल भोर काले र'गोंसे रंग 
कर इधर उधर न गे घूमते फिरते थे? 

नेवगग सने ( 82०४९०४०४ ) य,रोपोय काणि भल 
( Carnival ) नामक जिस उत्सवको वात लिखो हे, 
वह ठोक भारतको चोलोते जे सा प्रतीत होता है। 
उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसके कुछ अश नोचे उद त 
किये जाते हैं-- 


“Then old and young are both as much 
as guest of Bacchus’ feast ; 
And four days long they tipple, square’ 
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आणण fear and shame away ; 
The tongue is set at libertie, and hath 
kind of stay. 
All things are lawful then and done, no 
pleasure passed by. 
That in their minds they can devise, as if 
they then should dies, 


Some naked run about the streets, their 
faces hid alone, 


With-visars close, that so disguised they 
they may of none be known 

अ क्ष स ई 120 
No matron old nor sober man can freely by 

, them Comes 

नेवगग सने जे सा विवरण लिखा है, घन्टावनमै झज 

भो होलो-उत्सवमे वे सा हो वोभत्स व्यापार इभ्रा करता 
है । वहां आवालद्ृदवनितो मानसम्भ्रम लोकलब्जा 
छोड़ कर इस उत्सवमें उन्मत्त हो जातो है। इस समय 
अच्छे बरेका ज्ञान नहीं रहता । अबोर लगा कर नाना 


र गोंसे भूषित हो कर वे अश्नोल भाषामें गान करते, बाजा 


वजाते तथा इधर उधर चक्कर लगाते हैं। इस समय 
बहुत सो इिन्दू-खिर्या दरवाजा बन्द किये रहतो हैं। 
र गमें र गो जानेकै भयसे बे बाहर नहीं निकलती'। 
पर हां, घरकै भोतर मो फाग खेलने, अवोर-गुलाब 
उड़ाने तथा नाच गान करनेसे वे बाज नहो' आतो'। 
विशेष विवरण होली शब्दमें देखो | 


रोलड़ा ( हि'° वि० ) दे लड़ोंका, जिसमें दो लड़े' हों । 


दोलत्तो ( डि'* इः ) हुती देखो । 
दोला ( स'° खो० ) दोल्यतऽस्यामिति दोलि-घंज -टाप_। 
१ उद्यानमें क्रोड़ाके निमित्त काष्ठादिमय इिन्दोलक, 
हि डोला, भुला। २ वाद्याखट्ट, डोलो । इसका प्रयाय 
प्रह्ठव, टोली, खट्राला, दोलिका, प्र ओर दिन्दोला है 
दोलादारा श्रप्तणगुण-वातकाप, अङ्गका स्थेय 
और यलाग्निकारक है। अपर 
इयशीष पञ्चरात्र, चानरलकोष धीर विश्वकर्सीय- 
गिल्पमें टोलिकायानको निर्माण-प्रयाली लिखो हे । 
क्र _ sJouroal of the Royal १ ओय का: Royal. Asiatic Sooiety, Vol. IX, 
ए. 175. द 


दोलडा--दोष 


दोलायन्व ( स'० पु० ) वद्योंका एक यन्त्र । इसको पहा 
थताले वे चौषधियोंके अक उतारते हैं। एक घड़में कुछ 
तरल पदार्थं भर कर उसे आग पर चढ़ाते हैं । घड़े मुह 
पर एक लकड़ो रखो रइतो है उस्तो लकडोम बांध कर 
कुछ औषधियांको पोटलोको इस तरह लटकाते है कि वह 
पोटलो उस तरल पदाथ के बोचमें रहे, मगर घड़ेकी 


पेंदीसे न छ जाय । इस तरह उन ओऔषधियोंका अर्क उस 
तरलपदाथ में उतर आता है। 


दोलायमान ( स'० त्वि० ) दोलां करोति दोला-क्यङ ततः 
शानच । दोलनविशिष्ट, कूलता हुआ, हिलता हुआ। 

दोलायमान गोविन्द, मझस्थित, मधुसूदन और रथ- 

स्थित वामनका दश न करनेसे पुनजेन्म नहीं होता है ] 


दोलायुद्द ( स'० ह्लो० ) दोलेव युद'। अनियत जयपरा- 


जययुक्त युद्ध, वह लड़ाई जिसमें बार बार दोनों पक्तोंकी 


हार जोत होतो रहे ओर जल्दो किसो एक प्रचको 
गतिम विजय न हो। 


दोलिका ( स" खो? ) दोला-खा्थ कन्‌ टापि श्रत इत्वं 


हिन्दोला, हि'डोला, झूला । २ डोलो । 


दोलो ( स'« खो” ) दोल्यतेऽनया दोलि-इन्‌ ततो डोष । 


दोला, डोलो । 


दोलोत्सव ( स'० पु० ) वे ष्णवोंका एक त्योहार। इसमे 


वे अपने ठाकुरजी का फूलोंके छि डाले पर भालाते हैं। यह 
उत्सव फागुनको पूणि माका मनाया जाता है । 


दोल्का-अइमदावादसे ११ कास दक्षिण-पस्चिममे अवः 


स्थित एक शहर । यहां दो सुन्दर मस्जिद हैं जो लगभग 
११० फुट जे चो हैं। मस्जिदका सम्प,ख भाग ५ गुम्बज 
और तोन गुम्बजयुक्त दोवारसे घिरा है। 


टोवाहार-इादश मात्राका ताल | 


दोश ( हि'० पु० ) एक प्रकारका लाख । इसका व्यवहार 


२ ग बनानेमें होता है । 


दोशमाल ( फा० पु० ) कसाईका अ'गोछा वा तौलिया । 


दोशाखा ( फा० पु०) १ दो बत्तियोंका शमादान, दो 
डालॉको दोवारगोर। २ भांग छाननेको लकड़ो । इसमें 
दे शाखे' होतो हैं भर साफो बाँध कर भांग छानत हैं । 
टोशाला ( हि'० पु० ) डुशाला देखा। 


दोष ( स० पु०) दूत इति दुष तं कत्य शिच, भावे 


CC-0. Jangamwadi Math Colleion. पचन १५ दुघछ/बुरापन, खराबी, नुनह 
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“अंदाता व शदोषेण कर्मदोषाहरिदतो । 
उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूखेता 17 (चाणक्य ४८) 
व'शदोषसे अदाता, कम दोषसे दरिद्र, माढदोषसे 
उन्माद और पिढटोषसे सूख होता है । 
टुव्यत्यनेनेति डुअ करणे घज_। २ पाप, जिससे मनुष्य 
दूषित होता है, इसे दोष काइते हैं । इसोसे देषका नाम 
. पाप पड़ा है। ३ वेद्यकके अनुसार शरौोरमें रहनेवाले 
वात, पित्त और कफ जिनके कुपित होनेसे शरोरमें 
विकार अथवा व्याधि उत्पन्न होतो है। ४ गोवत्स, गाय- 
का बछड़ा । ५ अभियोग, लगाया इच अपराध, लांछन । 
६ नव्यन्यायमें वह त्रुटि जा तकंके अवयवोंका प्रयाग 
करनेमें होतो है। यह तोन प्रकारको होतो है--्रति- 
व्याति, अव्याल्ति ओर अएट्भाव। ७ न्यायके अनुसार 
वह मानसिक भाव जा मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्न होता है 
झर जिसकी प्र रणासे मनुष्य भले या बुरे कामों में प्रदत्त 
होता है । ८ भागवतके अनुसार आठ वसुग्रॉमेंसे एकका 
नाम। ८ प्रदोष | १० अपराध, कसूर, जुस । ११ अप- 
कष -प्रयाजक वसुनिष्ठ घम मेद्‌, साहित्यमें वे. बाते 
जिनसे काव्यके शुणमें कमो हो जातो है। 
साहित्यदप णमें लिखा है, कि रसापकष का नाम दोष 
है। यह पडले पांच प्रकारका है-पददोष, पदांशदाष, 
वाक्यदे।ष, भ्रथ दोष घोर रसदोष । पांचा दोष पुनः नाना 
भागोंमें विभक्त हैं। 
पददेण ओर पदांशदोष १६. प्रकारके हैं--दुःश्वव, 
त्रिविध अश्लोल, अनुचिताथ, अप्रयुक्तता, ग्राम्य, अप्रः 
तोत, सन्दिग्ध, नेयाथ, निइताथंता, अवाचकत्व, 
छिष्टत्व, विरुद, अतिकारिता, भविरृष्ट विधैयाँग, निर- 
थ क, असमर्थ त्व और च्युतसंस्कारता । 
जहां पर अतिशय परुषवण का प्रयोग रहता है और 
उस परुषवण प्रयोगे कारण युतिका प्रत्यन्त 
होता है, धर्थात्‌ सुननेमें बहुत केठोर लगता है बद्धां पर 
-ए'अवदोष होता है। 
अनुचिताथ --जहां पर उचिताथ शब्दका प्रयोग 
नहों होता, वहां पर यह दोष होता है। 
अप्रयुक्तता--प्रसिद्ध कविगंण जिसका प्रयोग नहों क 
अर्थात्‌ जो शब्द भमिधानमे हे, किन्तु खास म्यान 
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का प्रयोग नहीं है, उंनं सबं शंब्दोंका प्रयोग करनेसे 
भ्रप्रयुक्तता नामक दोष होता है। 
अप्रतोतत्व दोष--जा सब शब्द एक देशे प्रसिद 
हैं, उन सब शब्दोंका प्रयाग करनेसे यह दाष होता है । 
सन्दिग्धता--जहां पर अर्थ बोधक कालमें निययरूपसे 
अर्थ प्रतोत नहों होता, वहां पर बह दोष लगता है। 
ग्रास्यतादाष--अपक्षष्ट भाषामे जा शब्द व्यवद्धत 
होता है, उसे ग्राम्ययब्द कहते हैं ओर जहां पर ग्रास्य 
शब्द प्रयुक्त होता है अथवा ग्रास्थाथ बोधक पदको रचना 
होतो है, अर्थात्‌ किसो प्रकार चसलारित्व वणित न हो 
कर केवल अशन वपनादि चिन्तादिमं पर्यवसित होता 
हैं, वहां पर ग्रास्यशब्दका प्रयोग दोषरूपमें गिना 
जाता है। 
निइताथ ता--प्रनेकाथ क शब्दका अप्रसिद्ध अथ में 
प्रयोग करनेसे निइताथ दोष होता है प्रथोत्‌ उभयाथ क 
शब्दका प्रसि अथ में प्रयाग करनेसे वह दोष 
लगता है। 
क्विश्ता- जर्दा पर अथ बोध करनेमें कष्ट होता है 
बां पर यह दोष होता है। 
विरुदसतिकारिता--जहां पर विरुदाथ का बोध दोता 
है अर्थात्‌ विपरीत बुद्धिके अनुसार भ्रध का बोध होता 
है, वहां पर यह दोष लगता है। 
निरथ कता-“जो शब्द केवल ज्ञोकके पादपूरणाथ 
प्रयुक्त होता है तथा जो अथ शून्य है, उसका प्रयोग 
करनेसे हो यह दोष होता है। 
वाक्यगतदाष २३ प्रकारका है--बर्ण प्रतिकूलता, 
लुध्रविसगंता, आइतविसग ता, अधिकपदता, न्य,न- 
पदता, इतव्वत्तता, पतत्प्रकष ता, सहचरभिस्रता, सन्धिः 
विज्लेष, सम्ध्यञ्ञोलता, सन्धिकष्टता, अर्थान्तर कपदता, 
समाप्नपुनराप्नता, अमवन्मतसम्बन्ध, अक्रमता, अमतः 
पदाथ ता, वाच्यानभिधान, भग्नप्रक्रमता, प्रसिदित्याग, 
अस्थानमें पदन्यास, सङ्घोण ता, गभि तता कथितपदता 
ओर प्रस्थानमें समासन्यास ये सब दोष केवल वाक्यगल 
हो इआ करे हैं। 
प्रतिकूलवणं ता--जिंसं रसमें जिन वर्णोंका- प्रयोगं 


००हिना उचित है, वहाँ उनका प्रयोग न कर यदि विपः 


Sa 


रोत वर्णो का प्रयोग जिय 
दोष लगता है। 
लुप़्विसग ता--जहीाँ पर केवल विसगंका लोप 
करके पदका प्रयोग किया जाता हैं, वहां यह दोष 
है; जैसे “गता निशा इमा वाले” यंहां पर “गताः” 
“निशाः इमाः? इन तोनो' पंदका विसग लोप कर प्रयोग 
' किया गया है, इसोसे यह दोष इआ। 
आइत-विसग ता--जहां पर विसगोंका ओकार करके 
पदप्रयोग किया जाता है, वहां पर यह दोष लगता है 
यथां-“धोरो वरो नरो याति” यहां पर : धीरः” “वरः 
“नरः” इन तोन पदोंके विसग के स्थानमें ओकार करके 
' प्रयोग किया गया है, इसोसे यह दोष हुआ । 
अधिकपदता-जहां पर दो एक पढ अधिक रहते हैं, 
वहां पर अधिकपदतांदोष होता है। यथा 'पल्लवाहाति- 
रक्तोष्ठो' यहां पर 'रक्तोष्ठो' इसका प्रयोग करनेसे हो काम 
चल जाता, किन्तु 'पल्लवाहति' यह पद अधिक हुआ है, 
इसोहे यहां पर यह दोष दुभा। 
न्यूनपंदता--जझां पर दो एकं पद होन हो, वहाँ पर 
न्य. नपदता दोष होता है। 
संमाप्तपुनराप्ता--जहां पर वाक्य अर्थात्‌ कत्ता, कम 
र क्रिघादिका दोष करके पुनः पद वा वाक्य ग्य्दोत 
होता है, वहां पर यह दोष लगता है। ` 
दुष्त्रमता, सन्धिता, अनुचितता, सइचरभिन्नता, 
अध पुनरुक्तता आदि मेदसे अथ दोष नाना प्रकारका है। 
दुष्क्रमता -न्रमविपर्यायको जगह दुष्क्रमता नामक 
' दोष होता है प्रथात्‌ जिस क्रमसे कहा जाता था, उसके 
` विपरीत भावमें कइनेसे यह दोष होता हैं, यथा - 
“हेहि मे वाजिन राजन्‌ गजेन वा मदालसं ।” 
राजन्‌ ! मुझे एक अश्व भ्रथवा एक अत्य त्तम गजेन्द्र 
दोजिये; यदि यह न दे सके, तो उप्तके बढ्लेम राज्यका 


जायं, तो वहां प्रतिकूलवण त! 


चतुर्था श वा राजसि'छासनका: आधिपत्य हो दोजिये। | ` 


` यहां पर याचकॉको चाहिये था, कि वह पहले सिंद्दा. 
' तनाधिपत्यके लिये, उसके नहीं मिलने पर गजके :लिए 
और सबसे पोछे एक अश्वके लिए प्रार्थना करता, 
लोकन यहां एर उसका विपरोत इभ्षा है। इस कारण 

` दुष्क्रमता दब लगा। ८८८... 


दो 


व्याइतता--प हले किसो विषयर्के तत्वाष था अंपकषं 
का वणन कर पोछे उसके अन्यथा प्रतिपादन करनेको 
व्याइतदोष कहते हे । 

अनुचितता-देश काल पात्र व्यवहाराद्के विपरीत 
वर्ण नको जगह अनुचितता दोष होता है। 

कालानौचित्य--भाविकालकी घटनाको अतोत दा 
वत्त मान कालको घटना साननेसे यह दोष लगता 
द्द! 

_सइचरमिन्नता- उत्तम वसुके पर्यायमें धम वसुका 
अथवा अधमवसतुके पर्याथमें उत्तम वसुका समावेश होने- 
से सहचरभिन्नता नासक दोष होता है। 

अर्थ पुनरुत्षता--जहां पर एक विषयका बार बार 
वर्ण न देखा जाता है, वहां पर अर्थपुनरुक्तता दोष 
लगता है । 
प्रसिद्धिविरदता--द्याकाश और पापमें मलिनता, यशसे 
धवलता, क्रोधमें रक्तिमा, वर्षाकालमें इ'झोंका मानस- 


` सरोवरमें गमन, कन्द्पका पुष्प-घनु, म्त्रमरपङ किको 


ज्या, पञ्चवाण, कामशर और खियोंके कथाक्षमें युवजन 
'हृदयभेद, दिवसमै पञोन्मेष ओर कुसुदनिमोलन, 
निशाकालमें पडका निमोलन ओर कुसुदका प्रकाश, 
खय को प्रिया पश्चिनो और छाया, चन्द्रप्रणयिणो कुमु- 
दिनो और तारकावलो, मेघगज नमें सय रोका ठत, 
चक्रवाक मिथुनका रात्रिविरद्द, कामिनोके चरणाघातसै 
अशोकपुष्पका विकाश और उनके सुखाखतमें वकुलका 
उन्नम्र, वसन्तकाशमें जातोपुष्प्रकः अप्रकाश, चन्दनत 
फलपुष्महोन ये सब कवियो'को प्रसिदि हैं। इन प्रसि 
विषयो का व्यतिक्रम वणि त होनेसे हो प्रसिदिविरुदता 
नामक दोष होता है। [ 
च्य तस'रति--जहां पर व्याकरणदुष्ट शब्द देखा 
जाता है, वहां पर चय तस स्कति दोष होता है। 
अससथ ता-निस शब्दमे जिस अथ का बोध नहीं 
होता है, उस अथ में उस शब्दका प्रयोग करनेसे असम” 
थता नामक दोष होता है । 
निरथं कता-जो शब्द केवल झोकके. पादपूरणथं 


: प्रबुक्ष होता है चोर जो अथ शून्य है उसका प्रयोग करे 
00.0. “ad वाली Math Collection. मेस दोष-छोता/ चे ।' रही 


दोष 


. रखंदोष--करुंणादिं रस, शाकादि स्थायिभाव और 
निर्व दाटि व्यभिचारिमावके वर्ण नकालमें याद ख़ ख 
नाम निर्देशन्पूव क उस रसादिका वर्णन किया ज्ञाय, 
ता उसे खशब्दवाच्य दोष कहते हैं। 

विरुडरसमावदाष--जिस रसमें जा स्थायिभावादि 
प्रतिकूल है, उस रसमें उसका वण न होनेसे विरुद्धरस 
नामक दोष होता है। 
अलडुगरदेष--जहाँ पर चार चरणोंके मध्य तोन 
चरणॉर्मे यमक है, एक चरणमें नहीं , वहां यमकदेष 
लगता हैं । उपमालडूगरमें उपमान ओर उपमेयगत जाति 
प्रमाण और शुणाद्को न्य नता; अधिकता वा अनो- 
चिव्याद्के घटनेसे उपमाठेष होता है । 
रोतिविपरोत- जिस रोतिके अनुसार सचराचर प्रयोग 
देखा जाता है, यदि उसका विपरीत देखा जाथ, ता उसे 
रोतिविपरोत नामक दोष कहते हैं। 
यद्‌ शब्दका प्रयोग करनेसे तद्‌ शब्दका प्रयोग करना 
हो हागा। किन्तु जहाँ केवल तद्‌ शब्दका प्रयाग है, 
वहां यद्‌ शब्दको जरूरत नहीं । प्रसिदाथ में तदू शब्दका 
प्रयोग इश्रा करता है । किन्तु केवल यद्‌ शब्द रइनेसे 
तद्‌ शब्द देना हो होगा, नहो' देगेसे वाक्य शेष नद्दो 
होगा । 
दूरान्वयदोष-जहदां पर कम कर्ता आदि कारक 
निज क्रियाके सन्निहित न हो कर अन्ध वाक्यान्तमें 
अथवा बइत दूरमें देखे जांय, वहां दूरान्वयदाष इभ 
करता है । 
छन्दोदे।ष--छन्दोदोष नाना प्रकारका हैहजिनमेसे 
अधिकाक्षर, न्य नाचर चौर यतिमङ्ग आदि ` मैट्से कोई 
प्रकार देखे जाते हैं । इनमेंसे जो सब प्रसिद्द हैं उनका 
केवल पद्मे व्यववद्दार होता है, गद्ममें नहीं । यदि उनका 
व्यवहार गद्यमे किया जाय, तो रोष लगता है। 
अज्ीलतादाष--सुरतारन्भ घोर गोष्ठादिमें अर्थात्‌ 
जहां पर सम्झोगाध स्तरो-पुरुष सभो इकड इए हैं, वहां 
यह दोष गुण द्या करता है, भर्थात्‌ ऐसे खान पर 
अञ्षोलताका वर्ण न करनेसे दोष नहीं होता । 


७५९ 


दानों हो आरब्ध विषयसे जानकार हों, तो अप्रतोतता- 
दोष गुणरूपमें गिना जाता है । 
जहां पर खयं किसो विषयका परामश अर्थात्‌ 
कथन होता है, वहां पर प्रप्रतोततादे नहो होता । 
विहितके अनुवाद्यत्व, विषाद, विल्मय, क्रोध, दे न्य, 
लाटानुप्रास, अनुकम्पा, प्रसादन, इष, अवधारण धोर 
अर्थान्तर स क्रान्तिकं वण नमे पदतादेष गुणस्वरूप गिना 
जाता है। 
व्याजलुतिका वण न करनेसे सन्दिग्धतादाष नहो” 
हेता, बल्कि वह गुणमें गिना जाता है! 
व्याकरणविद्वक्ता प्रतिपाद्य विषयका वण न करनेसे 
कष्टता भ्रौर दुः्खवता दोष नहो' होता । नोच लोगोंको 
उक्तिके वण नको जगच ग्रास्यथन्दका प्रयोग दाष न हो 
कर गुण होता है। प्रसिद्ध अथ में निह'तुता दोष नहो 
न्तगता । 
आनन्द प्रद्वतिमें मग्न व्यक्षियो का कभी भो न्यू न- 
पदता दोष न हो कर गुण इुआ करता है । 
विवाद, विस्मय, द॑ न्य और इष प्रथृतिकी जगह 
पुनरल्ति दोषरूपमें गिनो नहों जातो। 
स्वीय विद्यावत्ताद्के परिचयको जगह किट शब्दका 
प्रयोग भो गुण होता है। 
पझपुराणके पातालखण्डमें ३२ प्रकारके दोषोंका विषय 
लिखा है-- 
यान वा पादुका द्वारा देवग्टइमें गमन, देवता मे पहले 
सेवा, देवताके समोपमें प्रमाण नहो' करना, अशोच 
अवस्थामें और उच्छिष्ट द्रव्योंसे भगवदच ना, एक इाथसे 
प्रणाम, एक बार प्रट्चिण, देवताके आंगे पादप्रसारश, 
पय बन्धन, शयन और भक्षण, सिध्याभाषण, अति 
उञ्चखरसे कथन, दृथाजल्प, रोदनादि, विग्रह, निग्रइ 
और अनुग्रह, स्त्रियॉके साथ क्ररभाषण, कश्मलावरण, 
परनिन्दा, परसुति, युरुजनोंके प्रति सोनावलझून और 
देवताश्रोंको निन्दा ये सब दो पदवाच्य हैं। ग्राततायि- 
शत्र. का यदि वध किया जाय,.तो उसमें कोई दोष नहीं 
लगता । 


निइतार्थंता और अप्रयुत्तता दोष क्षेषादिको जगह | दोषक (स पु०) दोष एव खाथे' कन्‌। गोवत्स, गोका 
दोषरूपमें शिना नहो जाता। वज्ना और ता, वदि ॥ डा d by eGangotri 
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छ१० 


दोषक्र ( स० पु० ) लंकुचतंच । 


दोषकुन्भ-प्राचोन गुष्चव'शोय राजाओंके सन््रो। यछो- | उज्ज्यलदत्तोक्नो भा । ३ नक्त, 


दोषकरं - दोसा 


दुष-धा (आः समिननिकपिस्यां । उण, ४॥१७४' इति सतर 
रात्रि! ३ निशासुख । 


1 0) व्ली 
दत्त इस व शके आदि पुरुष थे। ये लोग गुप्तव'शोय | दोषाकर ( स० पु०) दोषा रात्रो करा यस्य वा दोषा 


राजाशों के अधो न-विन्ध्य और पारिपात्र पव तसे आसमुद्र 
विस्ढन भूभागे अधिपति धे। दोषकुस्भ रविकोत्ति के 
तोसरे पुत्र भर प्रसिद्ध अभयदत्तके छोटे भाई थे । इन- 
के घम दोष चौर दक्ष नामक दो पुत्रथे! दक्ष राजा 
विष्णुवर्माक्े यहां मन्त्रीका काम करते धे। 
देषग्राहो ( स० त्रि ) दोष' ग्टह्वाति ग्रह-णिनि । खल, 
दुज =, दुष्। इसका पर्याय--पुरोभागो, दिजद्द और 
मत्सरो हे । ॒ 
दोषन्न (स'० त्रि) दोष बातादिविकार' इन्ति इन-्टक्‌ । 
घाव षस्यरूप दोषनाशक औषधादि, वह दबा जिससे 
कुपित कफ, वात और पित्तका दोष शान्ति हो। 
दोषज्ञ ( स० पु०) दोष' कत्त व्याकरणे दोषं जानाति 
ज्ञा-ऊ। १ पण्डित । २ वं द्य, चिकित्सक । 
दोषण्य (स ० त्रि» ) दे ष्णि भवः दोष-यत्‌ दोषसखादेशः । 
वाइभव, बाँचसे उत्पन्न । 
दोषता ( स० स्त्रो° ) दोषका भाव । 
दोषत्रय ( स० क्लौ० ) दोषाणां त्रय' ६-तत्‌। वायु, पित्त 
ओर कफ । | 
दोषत्व ( स० क्लो० ) दोषस्य भावः “त्वतलो भाव” इति 
ल । दोषका घम वा भाव । 
दोषपत्र ( स'० पु०) किसो अपराधोके अपराधोंका 
विवरण लिखा इुआ कागज । 
दोषपाचन ( स'° पु० ) कपियवत्त, कोथक्षा पेड़ । 
दोषबलप्रहठत्तः ( स'० पु० ) . रोगविशेष, एक प्रकारकी 
बोमारो.। > 
` दाषभेद ( स० पु० ) दोषस्य भेद! ६-तत्‌। सुआुतोक् ३२ 
प्रकारके दोषोंमेंसे एक । 
दोषल (स ० त्रि) दोष मत्वथ' लिच_। दोषयुक्त, जिसमें 
दोष हे! । 
दोषस्‌. (स० खो० ) दुष-भसुन्‌ । रात्रि, रात। 
दोषा (स० खो” ) ट्ष्यतेऽन्धकारिणेति दुष-घज -टाप..। 
१ रात्रि, रात। दम-डोसि, टाप_। (दमेडोसि; । उण. २ ६2) 
भागुरि मते टाप.। २ भुज, बाइ । दुयत्यत्र ति, 
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| 


करोति दोषा-क-वाइलकात्‌ ट। १ चन्द्रमा । दोषाणां 
आकरः । २ दोषका आकर, अवगुण वा ऐबकी खान । 

दोषाक्क शौ ( स'« स्त्रो० ) दोषां भुज' क्षिश्रातोति क्लिशः 
अण_गोरादित्वात्‌ डोष.। वनववु रिका, वनतुलतो। 

दोषाङ्क,श ( स० पु०) दोषाणां कावपरदेषाणां श 
इव, निरासकत्वात्‌ । चन्द्रालेेगक्त काव्यद्दोषनिवारक 
कार्य घस भेद । 

दोषाचर (सं० पु०) अभियोग, लगाया हुआ अपराध | 

दोषातन ( स'° हि०) दोषा रात्रो भवः दोष ट - 
तुटच्‌ । रात्रिभव, जा रातमें हा । 

दोषातिलक ( स'० पु० ) दोषा रात्रे स्तिलक इव । प्रद्दोप, 
दोपक, दोआ । 

देषान्ध (स'० पु”) हृष्टिरागभेद, आँखको एक बोमासे, 

दोषासूत ( स'० त्रि० ) रात्रिमे परिणत | - 

दोषामान्य ( स'० त्रि० ) रात समभकर । 

दोषावस्तर ( स'० पु० ) १ आलोक, प्रकाश । २ अस्निक्रो 
उपाधि । 

दोषावह (स'० व्रि) दोषयुक्त, दोषपूण, जिक 

. दोष हो । 

दोषास्य ( स*० पु० ) दोषा रात्रिरास्थमिव यस्य । दोषा" 
तिलकत्वादस्य तथात्व' । प्रदोप, चिराग । 

दोषिक ( स" पु० ) दोषाः वातपित्तकफाः कारणत्वोन 
सन्तयस्थेति उन्‌। रोग, बौमारो । , 

दोषिन्‌ (स० त्रि’) दुष्यतोति दुष-घिनुण वा दुषःणिनि। 
१ दोषयुक्त, भपराधो, कसूरवार । २ पापो । ३ अभियुक्त, 
सुजरिम । 

दोषं कहश्य (स*० बि०) एवे कस्मिन्‌ नतु गुणसकःडक.” 
चञानमस्येति वा दोषमेव एक केवल” पश्यतोति ड.” 
क्षिप. । दोषमात्रदर्शो, जो गुण थादिको न देख कर 
केषल दोष हो दू'ठ्ता हो। 

दोस, (स'० घुः ह्ली०) दस्यतेऽमेन दस-डोसि। वाइ, बाँच 

दो, हिः १,९), ातोमे ®ोनेवालो एक प्रकारको घास। 


दोसाध--दोस्तन्ग्रली 


इसका बहत अधिक अ'श पानोमें ड.वा रहता है ओर 
इसमें एक प्रकारके दाने अधिकतासे होते हैं। 

दोसाध ( डि” पु० ) दुसाघ देखा | 

दोसाल ( हि ० पु० ) बरमाके हाथियो'को एक जाति। 
यह कुमरियासे कुछ छोटा होता है और साधारणतः 
लकड़ियां आदि ढोने या सवारी आदिके काममे 
आता है। 

दोसाही ( हि ० वि० ) जिसमें वश्न में दो फसले' पैदा 
द्दो। 

दोखूतो ( हि'° स्त्रो ० ) एक प्रकारको मोटो चादर जो 
विछानेके काममें आतो है । 

दोस्त ( फा० पु० ) १ बन्धु, मित्र, स्नेहो । २ वह जिससे 
अनुचित सम्बन्ध हो, यार । 

दोस्त्रलो-सुगलसस्त्राटकै शासनकालमें अधिकृत प्रदेशों 
पर कळ त्व करने$ लिये और अधोन राजाओंसे देय कर 
वसूल करनेके लिए सूबा दार रहते थे। दिल्लोसे फरमान 
पाए बिना कोई भो राजा वा नवाब नहीं माने जाते 
थे। औओरङजेवको सत्य के साथ साथ सुगलसास्त्राच्य- 
की यथेष्ट विस्टति रहते भो चमताका दास हो गया 
था। इसी समय दक्षिण प्रदेशमे निजाम-उल.सुल्क सुधा. 
दार नियुक्त इए। वे अपनेको वहांके एक प्रकारका 
राजा हो समभने लगे । उनको चमता पर छेड़छाड़ 
करनेको किसोकी शक्ति न थो । कर्णाटक और अर्काटके 
नवाब यद्यपि दिक्लोके अधोन थे, तो भो उन्हे टाचि- 
णात्यके सुबादारके कथनानुसार चलना पड़ता था। 
नवाब शादत्‌ः उल्ञाके कोई सन्तान न रहनेके कारण 
उन्होने अपने दो भतोजेको गोद लिया । वड़ो 
दास्त-अलोका कर्णाटकका नवाब और शेटे बकरालो 
को वेल्ञ,रका टुर्गाधिपति बना कर श्राप १७२२ ईभे 
इस लोकसे चल बसे मरते समय अपनो प्रिय मद्दिषो 

भाई गुलाम; इसेनको भो दोवानो देनेको आज्ञा 
दे गये धे । इस पर निजाम-उल-सुल्क बहुत सोच- 
में पड़ गये । उनको पूरो इच्छा थो कि वे अपना प्रसुत्व 
फेला कर खय' राज्यशासन चलावें। सुगलसस्त्राट से 
डरते तो नहो थे, पर उन्ह अग्राह्य करके शादत्‌ 


७११ 
कर न सके । लेकिन इठात्‌ वे कुछ कर भो नहीं सकते 
थे, क्योंकि उस समय टुरानो पठान भारतवष पर चढ़ाई 
करने आ रहे थे । दिल्लोमें सिंइासनको ले कर बहुत 
गडबडी चल रहो थो। अतः इस समय निजाम-उल.- 
सुल्क उन्हीं सब कामोंमें लिपटे रहे । किन्तु उन्होंने 
षड्यन्त्र करके दोस्तअलोको फरमान मिलनेमें वाधा 
डाल दो । 

दाक्षिणात्ये विचिनापक्नी ओर तञ्ञोरके राजा वसुतः 
दिल्लोके अधोन होने पर भो उनके राजस ग्रहण करनेका 
भार अकोटके नवाबके ऊपर सौपा गया था । १७३६ 
ई०सें ्रिचिनापल्लोके राजाको सत्य होने पर वकाया 
राजख वसूल करनेके लिये दोस्त-अलोने दोवान चाँद 
साइबको भेजा । चाँद साइवने गुलाम इसेनको अपनो 
लड़को व्याहो थो, अतः गुलाम इसेनने यादत्‌ उल्लाजे 
आज्नानुसार अर्काटका दोवानोपद आप न ले कर चाँद 
साइवको प्रदान किया चाँद माइवने छलबल और 
कोशलसे दुग में प्रवेश कर उसे अधिज्ञार कर लिया; 
यच्च सुन कर निजाम-उल.-मुल्‍्क ओर भो आग दवूला 
हो गये। 

दुगं विज्ञयके बाद सूबेदार-अलो अर्शाटको लोट गये । 
चाँद साइन व्रिचिनापल्लोका कुल दारमदार अपने ऊपर 
ले कर वहां रहने लगे। सुवेदार-अलोने अकोट लोट कर 
पितासे सब बाते कह सुनाई । इस पर दोस्त-ग्रलोने 
चाँद साहथके बदले मोर आसदको दोवान नियुक्त 
किया । न.तन दोवान आमद चाँद साहबको अच्छी तरह 
पद्दचानते थे। चाँद साइबको राज्य पानेको जो प्रवल 
इच्छा हुई थो उसे उन्होंने दोस्त-अलोको कह सुनाया । 
दोस्त-अलोने इस समय कोई विवाद खड़ा करना उचित 
न समभा, अतः इस विषयमें कुछ भो छेड़छाड़ न को । 
चाँद साहब भो ताड़ गए और त्रिचिनापल्नोदुग को 
अच्छो तरह सुदृढ़ ओर अभिरच्चित करने लगे । 

इस समय महाराष्ट्रोंग्ो तूतो चारो ओर बोल रक्ष 

थो। वे इस समय गिवाजोके कथनानुसार कास नों 
करके देश देशमें कर वसूल करनेक्ते बद्दानेसे दस्य_व्रत्ति 
करते थे। १७३० इई०में निजञाम-उल-सुल्क रे क दनेमें 


सल्ला जो शासनकी व्यवस्था कर गये? उकेवे "बस्दा “/८्था०करंत्मझरा्व्तायक्र रचुजी मो सल ने दग इजार 
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सेनाओंको साथ ले अर्काट पर चढ़ाई कर दो । दोस्त 
अलोको सेना उस समय सवेदार-अलोके अधोन 
प्रदेशमें यो । वे ४००० अश्वारोही और ६००० हजार 
पदातिक सेनाको साथ ले रणचेत्रमें जा पह'चे। इस 
समय चाँद साइबको सहायता देनेको इच्छा रहते भो 
उन्हो'ने सद्दायता न दो । ऐसो अवस्थामे दोस्त-अलोने 
दमलचेरो नामक स्थानमें छावनो डालो । एक विश्वास: 
घातक कम चारोकी शठतापे दोस्त'अलोका सत्यानाश 
हुआ । शत्र, पोल्लेको ओरसे उन पर टूट पड़े । हार अवश्य 
होगो, ऐसा जानते इए भी दोस्त-अलो ओर इसेन'अलेो 
दोनों रणचेत्रमें खेत रहे । सवेदार-अलोको रास्त में हो 
इसको खबर लगी | .महाराषट्रोने तब तक भ्र्शाटको न 
छोड़ा जब तक सुवे दार-अली उन्हे एक कोटि रुपया 
देनेका राजो न हुए। पोळे वे हो नवाबक्रे पद पर 
अभिषिक्त हुए । 
दोस्तदार ( फा" पु० ) १ बन्धुभाव । २ वान्धव । 
दोस्तदारी ( डि० स्त्रो० ) दोस्ती देखो । 
दोस्त महस्मद-काबुलके अधिपति तं मुरशाच्के मरने पर 
मि 'इासनके लिए उनके तोनो' पुत्र आपसमें भगड़ने 
लगे। अन्तमें शाह महसूदने हो. सि'हासन पर अधिकार 
जमा कर अपने भाई जमानग्राइको दो आंखे' निकलवा 
लौं। ठूमरा भाई शाहसुजा जान ले कर भागा। 
शाह महसूदके मन्तो फतेखाँ सुजाको भाखय देनेके 
कारण भटक भोर काश्मोरक्षे राजाके ऊपर बहुत 
विगड़ ओर इसका बदला लेनेके लिए कोशिश करने 
लगे। किन्तु पज्ञाबमे उस समथ वोरकेशरी रणजित्‌- 
सिह अपना आधिपत्य फेला रहे थे। अतः फतेखांने | 
उन्हीसे मेल कर लिया और दोनोने मिल कर काश्मीर 
पर चढ़ाई कर हो। 
रणजितूके भागमें जो कुछ पड़ा उसे ब न ले कर 
अटक पर अधिकार कर बे ठे और काश्मोर फतेखांक् 
हाथ लगा।' अटक लेभे पर भो रणजित्‌ ढत न इए । 
पलायित थाइसुजाको उन्हो'ने अपने राज्यमें बुलाया । 
विना लाभगे रणजित्‌ कोई काम हो नहीं करते थे। 
शाइशजाको इाथमें करके उन्हो ने उनसे “कोहिन र” 


ले लिया । जब गाइसुजाने देखा, कि. .पिह्पन्म पाक ५०८ 


दोस्तदार--दोस्त महम्मद 


कोई द्याया नहो है, तव १८१६ में वे. बङ्गरजाधि- 
छत लुधियाना भाग गये । 
१८१६ ई०मे फतेखाँ युदको कामनासे खोरासान 
चले गये। उस समय हिराटमें शाह मइ मुद्के भाई 
फिरोज उद्दोन शाह. मह सूदके नामसे राज्य करते थे! 
फतेखाँ भो काबुलके बरकजाइ नामक विशिष्टव'गको 
सन्तान थे। बुदिविवेचनामे उस समय ये काइ 
अधितोय थे। हिराटको अपने अधीन करनेकी इच्छासे 
उन्होंने अपने छोटे भाई दोस्त मचच्यदको वहां भेजा | 


“ दोस्त मइन्मदने विश्वासघातकता और कौशल द्वारा 


अपना काम तो निकाल लिया, पर इस अत्याचार पर 
शाह मह सूद बहुत क्रोधित हुए। दोस्त महत्मद 
काश्मोरको भाग गये । शाह मह सूदने अपने पुत्रोंको 
सलाह ले कर फतेखाँको बहुत बुरो तरहसे मरवा डाला | 
इस पर बरकजाए-त्र'शके हर किसोने अस्त्र धारण किया। 
दो चार छोटी छोटो लड़ाइयोंत्े बाद शाह मद मृढ्‌ 
पुत्रोको साथ ले हिराटको भाग गये । बाद विज्ञेताश्ॉने 
राज्यको ग्रापसमे बांट लिया। चाजिमखाँको काश्मोर, 
दिलखाँको कन्दहार भोर दोस्त महत्यदको काबुल 
सिला। भाइयोंमें आजिम खाँ सबसे बड़े थे, इस कारण 
वे हो काबुल-सि'हासन पर बोठना चाइते थे। अपना 
मनोरथ पूरा करनेके लिये उन्होंने शाह सुजाको प्रलोभन 
दिया और दोस्त मइम्मदसे लड्नेके लिये उसे अपने 
साथ जानेको कहा । शाह सुजा भो इसमें राजो हो गये, 
पर वे भो आजिस-खाँसे लड़ाई करनेको ते यार थे। बाद 
अआजिम-खाँने आयुत्‌ नामक एक व्यक्तिको काबुलका 
राजा बना देनेका भरोसा देते इए अपने साध ले लिया । 
उधर ताडित राजा थाइ सह सुद हिराटसे काबुल पर 
चढ़ाई करनेके लिये अग्रसर हुए | किन्तु अपनो सेना 
में विवाद हो जानेके कारण वे दिराटको लोट आए। 
इस प्रकार ग्टह-विवाद डोनेसे सभीका सत्यानाश होगा, 
यह निय कर उन्होंने आपसमै झगड़ा शान्त कर 
लिया। आशुत्‌ काबुत्तके राजा इए और भाजिमखां 
उनके मन्त्रो बने । 

दिलखाँ कन्दहारमें हो रहे, दोस्त महम्मद गजनो- 
को चले गये। सुलतान महमूद नामक इनके एक भोर 
'माई०थेःपजि्ःते्ेर मिला था ।. I 


दोस्तमइम्मद 


१८९२ ई०में आजिमखाके मरते .पर पुनः ग्ट 
विधांद उपस्थित चा ! दो'त महम्मदने इस विवादको 
केर सो जक्रहदिवा। कावुल प्राय; उनके हार्थमे द्या 
गया था, इंसो ससय दिलखाँ ओर सुलतान मत्र.सुरने 
उन्ह' छेड़ दो | अव वे हो एक पकारते कावुत्तमें प्रभुत्व 
करने लगे । किन्तु न तो दिल खाँ ओर न सुलतान मद 
सूद हो शासन काय में बिशेष पट, थे, अतः गोलमाल 


` जरो हो रहा । फिरसे न,तन व्यवस्था हुई। दिलखाँने | 
कन्द्हार पर और दोस्त मइम्मदने गजनो पर अपना अधि- 

कार किया । सुलतान सह मूद पेशावर छोड़ कर कावुल- 
कै राजा हो गये | इसो वोच कन्द हारंमें दिलखाँको रूप्यु | 


इदे । अब दोस्त मच्म्मदने काबुल लेना चाहा। सुल- 
तान मह.म,टने अपने को दोस्त महभ्मदसे अकेला लड़ने- 
में असमथ समभा कर १८२६ इई०में उन्ह' काबुल दे 
दिया और आप पेशावरको लोट आये । शासनकाय में 
दोश्त मइस्मद विशेष पट्‌ थे । कई वर्ष इन्होंने कावुल- 
को सुग्रासनमें रखा था। 
इस समथ शाहसुजा रणजित्सि'हके साथ सन्धि 
करके काबुल जोतंनेको अग्रशर इए। रणजितृसि' हने 
सो सेना भेजो । शाहसुजा पराजित हो कर लुधियाना 
को लौट आए । इसो मोकेमें रणजितूने सुलतान मह: 
स्‌. दको मार भगा कर पेशावर दखल कर लिया। दोस्त 
सहम्मदको जब यह बात माल,म हुई, तंब वे सेनाको 
' साथ ले आगे बढ़े | सुलतान मह.म दने भो द हजार 
सेनाओंसे उनकी सहायता को । रणजित्‌ने चारां ओरसे 


विपद्से चिरा देख दोस्त मइम्सदक्षो सेनाको बहुत कुछ | 
कामा दिया । सुलतान मह मदने सेनाते साथ प्रस्थान : 
किया। युददशे दिन सबेरै दोघ्त गहआदने देखा, कि | 
उनके पास जितनी सेनाये' थीं, उनमेसे भनेक कच्तं : 


चलो गई हैं। इस पर वे विष चिंत्तसे काबुल लोट 
आये । बाद सुलतान महम द सिखाँसे मिल गये ओर 
उन्हेंको सद्दायतासे काबुल जोतनेको अग्रमर इए । इस 


पर दोस्त महंम्मदने अपने पुव अफललखाँ और अक : 


बरखाँकों सुलतांन महम्मद विरुद लड़ाई करनेके 


| 
| 
| 


लिये भेजा । १८३७ ईन यह मुद्द शिंडा था । सिखः | 
से न्य परास्त ओर तहस नहस हो १?1/०'इस"०ससक' ००क्रएक्नद भोपत फटकार बुत चिन्तित इए । वे अ'गरेज 
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७१३. 
पारस्यराजने हिराट ओर कावुञ्च जोतनेको विचारा! 
दोस्त महम्मदने कोई टूमरा उपाय न देख अ गरेजोंसे 
सन्धि करनेका प्रस्ताव पेश किया । उस समय लाड 
अकले ण्ड भारतत्रष क्रे गवत र जेनरल थे। उंहोंने.सास- 
रिक सन्धि करना तो न चाहा, किन्तु वाणिज्य सम्बन्धो 
सन्धि करनेको सलाह दे दो। काय मो उन्होंके कथ: 
नानुसार इभ्रा । व्यवसाथके विषयमें कथावात्ता करनेके 
लिये. सर अलेकसन्द्रने वाने स नामक एक ध्यक्षिको 
दतबलके पाथ काबुल भेजा । दोस्त मइम्मदको वात 
चोतसे माल म पड़ा, कि अ गरेज उनको विपद्में न तो 
उन्हें मदद दे गे श्रोर न रणनित्से पेशावर लेनेमें उनको 
पक्ष हो ले गे । 
किन्तु उस समय ऐसो अफवाह फेलो कि रूसियासे एक 

दूत काबुल जा रहा है । इस पर अंग्रेज लोग डर गये । 
इड़लेण्ड और रूसियाके बौच इस विषयमें बातचोत होने 
लगो । अन्तमें ऐसा माल,स पड़ा कि रूस-गवमे ण्टने 
कावुलमें दूत नहीं भेजा है। भिकोमिचो नामक एक रूस- 
कम चारो घापसे भाप यह काम कर रहा है। यह गड़- 
बहो शान्त दो गई, लेकिन कन्दहार आदि स्थानों से राजा 
पारस्य-राजके साथ सन्धि करनेको विशेष उत्स क हुए। 


' वाने स आंबुलको अवस्थासे जानकार थे। अतः वे उन 


सच राजाओं को सहायता देनेमें राजो हुए ओर उन्ह 
पारस्य-राजक साथ सन्धि न करने दो। लाडे अकः 
ले ण्ड यह सब्बाद सुनकर वहत बिगड़े और उन्होंने इसो 


` विषयमें एक पत्र वाने छत्नो लिख मैजा कि उन्हें ऐसा 


प्रस्ताव पास करनेमें बिलकुल चमता न थो। उन्होंने 
चमताका अपव्यवहार किया है, अ'ग्रेज गवमेण्ट 
काबुलपतिको किसी प्रकार सहायता कर हो नहों 
सकतो । उस पत्रमें घोर भो लिखा या, कि दोस्त मह- 
सद यदि किसी दूसरे पश्चिमो राजाके साथ सन्धिबन्धन 
करे', तो उनसे मित्रता टूट जायगो, यह बात उन्हे 
समझा देनो चाहिये। फिर कन्दहार राजाओंको सहायता 
दनेकी बात दे दो गई है, उसका प्रत्याहार करना छोगा। 
इस के सांथ साथ दोस्त मचन्यदको भो एक पत्र लिखा गया 
था । वानेंघने. यह पत्र पा कर अपनो बात लोटा लो। दोस्त 


७१४ 


गवसण्टर साथ मित्रता कायप रखनेसे लिये विशेष 


उत्स क थे. किन्तु अ'ग्रेज गवर्मण्टने यह बात ग्राह्य न को 
ओर उन्ह अधीन राजाके जेसा मान कर अन्य राजाओं 
के साथ मित्रता करनेसे मना किया । भ्रग्रेजने किस 
लिये वा क्या सोच कर ऐसा कहा, वह कोई भो समभ 
न सक। । ऐसा कठोर पत्र पा कर भो दोस्त मइन््टने 
पुनः लाड अकल ण्डको एक पत्र लिखा। किन्तु अपने 
पत्नका उत्तर न पा कर उन्होंने भिकोभिचोसे सहायता 
पानेके उद्देशसे उनकी शरण लो | वार्नेसको इन सब 
बातो'को खबर नग गई । इसके बाद भो एक मास तऊ 
बह़ां अपेक्ता करके १८३८ ईैप्को २५वो अप्रोलको 
उन्होंने काबुल छोड़ दिया । 
इस समय हिराटमे गोलमाल चल रहा था । थाच 
सद्द,सुद्के मरने पर उनके पुत्र कामरान हिराटमें राज्य 
करते थे ! नट 
पारस्यराजने हिराट जोतनेको इच्छासे वहाँ घेरा 
डाला | ग्र'ग्रेजने मध्यस्थ होकर इस विवारको निवटा 
दिश | पारस्यराजको हिराट न मिला । लाडे अक- 


ले णड काबुलके विरुद युद्.यात्रा करने लगे। शाइसुजा 


इतने दिनों तक लुधियानामें थे । अब ग्राइसुजा, रणजित्‌- 
मि'ड और श्रग्रेजो के बोच एक एक सन्धि इस शते पर 
हुई, कि ग्रग्रेजो'से काबुल जोते जाने पर शाइसुजा 
कावुनके राजा होंगे और रणजितने अफगानिस्तान मे 
जो सब प्रदेश अधिकात किये हैं, वे उन्होऊे होंगे। 
यह सब बात बिलकुल ठोक हो जाने पर १८३८ $०- 
को ११वों माचेको अ'गरिजो सेना अफगानिस्तान पड'ची । 
२४वीं अप्रोलको अ'गरेजो सेनाने कन्द्दारको जोत 
लिया । कन्दहारमें लड़ाई न छिड़ो, प्रभूत अथ वष्टिसे 
कन्दहारका सिंहद्दार उन्मुक्त हो गया । २७वीं जूनको 
भ्र गरेज कन्दहार छोड़ कर गजनो जोतनेके लिये अग्रसर 
इण । गजनौका दुग अत्यन्त ढ़ और कौशलसे वना था । 
अतः सहसा उसका कुछ भो अनिष्ट न हुझा। अफगान 
लोग दुग में हो रड, युद्ध करने बाहर न निकले । अन्तमें 
दुर्ग पर चढ़ाई करके उसे जोत लिया । गजनो “विजयका 
सम्वाद पा कर दोस्त महस्मद बहुत डर गये.। अपने 


- .सडस्मटके साथ.पिताक्रा व्यवसाय करने लगा । 


दोस्तमहम्मद 


समय सन्धिका प्रस्ताव करना भो असम्भव था। शत! 
कोई दूसरा उपाय न देख दोस्त मइस्मद २१वौँ अगस्त ८ 
को काबुल छोड़ कर कहीं भाग गये। शाइसुजाने जी 
३० वषे बाहर रहनेके बाद काबुलमें प्रवेश किया । 
शाइसुजाको राजपद पर स्थापित करके अ'गरेजो 

सेना काबुल छोड़ न सको, पारस्य, हिराट और रूसिया 
सभी अपना भपना स्राथ सिच करने पर हैं, यह जान 
कर अ'गरेजो सेनाने अफगानिस्तानका त्याग न किया | 
शाहसुजा शोतके भयसे जलालाबादमें झा कर रचने 
लगे! शासन-काय में बहुत गड़बड़ो होने लगी 1. उस 
समय दोस्त महस्मद खुरममे थे। खिजलो लोग वागी 
होने पर उतारू थे। कन्दहारमें षड्यन्त्र चलने लगा, शाह 
सुजाके कम चारो लोग भो अत्याचार कर ने लगे। बटिश 
गवमे ण्ट बहुत तंग आ गई। बेलुचियोने अ'ग्रजोने 
विरुद अस्त्र धारण किया। उन्होने लगभग २०० अश्वा- 
'रोह्यो' और पदातिको'के प्राण नाश किये । इस समय 
विद्रोह चारो' ओर फेल गया । अच्छा मौका देख कर 
दोस्तमहन्यद अ'ग्रजो पर टूट पड़े । चारों शरसे विपढ्से 
घेरे रहने पर भी अग्रेजोने दोस्त मदन्मदको परास्त 
किया | दोस्त महग्मदने कोई उपाय न देश कर अंग: 
रेजो को शरण लो और मेकनेटन साइबको ओझराव्मसम- 
पण किया! इस पर नोच शाहसुजाने उनका बहुत 
तिरस्कार किया । आत्मसमप णके दश दिन बाद दोस्त 
मदयाट्‌ अ'गरेजो सेनासे रक्षित हो कर भारतवष को 
सेज दिये गये। गवनंर जैनरलने उन्हे दो लाख रुपयेको 
इत्ति सौकार को | 

दोस्तमइस्मद--१८०८ इमे नागपुरके राजाने सिन्थियाके 
अनुग्टद्ोत पिण्डारो-नायक होरा और वारण नामक दो 
व्यक्षियोंको भूपालके नवाब$ विरुद्द लड़ाई करने भं जा 
था । पिष्डारी देखो ।.लड़ाईमें वे हो विजयो हुए और घन 
रल्लादि यथेष्ट संग्रह कर अपने साथ लाथें। उन रोनोंवी 
लोट आने पर नागपुरके राजाने. बारणको केद कर लिया । 
होरा भाग गया. किन्तु तुर त हो यमराजका मेहमान 
बन गया। होराके पुत्र दोस्तमहम्मद अपने भाई वासिल 
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दोस्ताना - दोहद 


दॅममें आं गंयां। १८१२ इमे इन्होंने बुन्द लंखं ण्डको 
लट कर गया तकके देशोंको बरबाद कर दिया था। यह 
विशेष कर मालव देशके पूवमें हो रहता था और वद्दोसे 
देश विदेशको ल_टने जाया जाता था । भ्रन्तमे अपने 
भाई वासिलमच्म्मद$ँ दाथ काय -भार संप कर आप 
पञ्चत्वको प्रा्त इतरा । 

दोस्ताना ( फा० पु० ) १ मित्रता; दोस्तो। २ मित्रताका 
व्यवहार । (वि०) ३ मित्रताका, दोस्तोका । 

दोस्तो ( फा० स्त्रो ) १ मित्रता, स्रेइ। २ भनुचित 
सम्बन्ध । 

दोस्तोरोटो (हि ० स्त्रो०) एक प्रकारको रोटो। वह आटे- 
की दो लोइयोंके वोचमें चो लगा कर और एकको दूसरो 
पर रख कार वेलते और तब तवे पर घो लगा कर पकाते 
हैं। जब यह पक जातो है, तब इसमें दोनों' लोइयाँ 
अलग अलग हो जातो हैं। 

दोस्य ( स'० घु० ) दोषि दोर्वापारे तिष्ठति स्था-क । १ 
सेवक । २ क्रोड़क, खेल करनेवाला! ( त्रि» ) ३ वाइ 
खित, जो बाँह पर छो ! 

दोद्द ( स पु०) दोग्धि अस्मिन्निति, ठुइ-आधारे घञ.। 
१ दोइनपात्र, टुइनेका बरतन। दुह्यते, इति दु इ-क मणि 
घज.। २ दुग्ध, दुध। दूइ भावे घञ्‌ । ३ दोहन, 
दुइनेका काम । 

श दोइज ( स'० त्रिश) दोइात्‌ दोइनाच्जायते जन-ड। १ 
दोइनजात, दुहनेसे जो निकले । (क्वो० ) २ दुग्ध, दूध । 

दोइडिका ( स० खो० ) सात्राहत्तविशेष। इसके प्रथम 
चरणमें १३, दूसरेमें भो १३, तोसरे भोर चोथेमें ११ मात्राए 
होतो हैं। 

दोहत्यड़ ( डि”० सो» ) बह थप्पड़ जो दोनों हाथोंसे 
सारा जाय । 

दोहत्या (डि० क्रि वि’) १ दोनों हाधोसे, दोनों हाथांके 
द्वारा । ( वि’ ) २ जो दोनों हाथोंसे हो । 

रोइद (स'० पु० हो०) दोइ आकष ददाति दा-क। 
गर्भि णोक्षा अभिलाष, गभ वतो खोकी इच्छा, उकीना । 
इसका पर्याय- दोह द, अदा; लालसा भोर जातुज है। 


गर्भावस्थामें जिन सब 'वसतुधोंको इच्छा होतो है, व | 
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एव' मरण वा भन्धान्ध दोष होता है, इसोये गि णे 
स््रोका प्रिय आचरण करना चाहिये । (याइ्० २।७८.) सुद्युतः 
में टो$दका विषय इस प्रकार लिखा दै खियो के गभ 
होनेसे चोथे मासमें सब प्रकारके अङ्ग प्रत्यङ्ग और चेतन्य 
गल्लिका विकाश होता है। चेतनाका आधार जो हृदय 
है वह भो चोथे मद्दोनेम उत्पन्न होता है। इसो समयसे 
इन्द्रियांको कोई कोई विषय भोग करनेको इच्छा होतो 
है । इस भ्रभिलाषपूरणको ईप्सित बलु देना कइते हैं । इस 
समय स्त्रियोंको देह दो हृदय विशिष्ट (अर्थात्‌ अपना और 
गभ स्थ सन्तानका) होतो हैं, अतः तात्कालिक अभिलाष- 
को दोहद कहते हैं: याद उनका यद अभिलाष पूणं 
किया जाय, तो गभ ख सन्तान कुन, कूणि, खच्ज, जड़, 
वासन, विकता अथवा अन्ध चोतो है। इसलिए गर्भा- 
वस्थामें स्रियोंको अभिलषित ड्र देना अवश्य कत्त व्य 
ड । गभि योके दोइद्‌ प्राप्त होने पर सन्तान बलवान्‌ 
और आयुष्मान्‌ होतो है। गर्भावस्थामें इन्द्रियो'का जो 
वसु भोग करनेका अभिलाष उत्पन्न होता है, गभ पोड़ा 
इोनेको आशङ्कसे वह अभिलाष अवश्य पूरा करना 
चाहिये । गभ वतो खोको ईप्सत वसु मिल जाने पर वड 
गुणवान्‌ पुत्र प्रसव करतो हैं, नहीं तो गभ के विषयमें 
अथवा खय' डर बना रहता है। गभि गोके जिस जिस 
इन्द्रियका अभिलाष पूरा नहों होता, सन्तानके भो उसो 
इन्द्रियका पोड़ा उत्पन्न होतो है । गमि णोको इच्छा यदि 
राजदश नको हो, तो सन्तान मदाभाग्यवान्‌ ओर धन- 
वान्‌ होतो है । दुकूल, रेशमो वस्त्र अथवा अलङ्कारको 
इच्छा हो, तो सन्तान सुन्दर भोर अलह्ुगरग्रिय ; 
झायमको इच्छा दो, तो पत्र घम शोल ओर स यताक्मां ; 
देवप्रतमाको इच्छा हो, तो सन्तान देवतुल्य ; सर्पोदि 
व्याल-जाति देखनेको इच्छा चो, तो सन्तान चिंसाशोल , 
गोइका मांस खानेको इच्छा हो, तो निद्रालु और स्थिरः 
चित्तः भे सका मांस खानेको इच्छा दो, ता शूर, रक्ताक्ष 
ओर लोमशः इरिणका मांस खानेको इच्छा हो, तो वन- 
चर; वराका मांस खानेको इच्छा हो, तो निद्रालु 
अर शूर; खमरका मांस खानेको इच्छा हो, तो उद्दिग्न 
तथा तोतरका मांस खानेको इच्छञा.हो, तो सन्तान बुत 


सब वसु यदि गमि चोको न दो जाय, लो गॅम व कष्य? भोर'षोतो-हैक-इन-सकऽ्नन्तु ग्रोंको छोड़ कर यदि अन्य 
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जन्तुका मांस खानेको इंच्छौ हो, तो जो जन्तु जिस 
स्वभाव और थाचारका होगा, सन्तान भौ उसो खभाव 
और आचारको हो जायेगो । जो कुछ हो, गमि शोक 
अभिक्षाष पूण करना हो एक मात्र विधेय ३ै। ( उच्युत 
शासैरस्थान २ अश) २ गस चिङ्न। ३ एक प्राचौन 
विश्वास । सल्िनाथने लिखा है कि सुन्दर स्रो स्मर से 
प्रियष्क., पानको पोक थ,_कनेसे मौलसिरो, पदाघातसे 
. अशोक, दृष्टिपात तथा आलिङ्गमसे तिलक और कुरुवक 
स्क्टुवात्तासे मन्दार, ग्रटुहाससे चम्पक, इं सोसे पटु, 
मधुरगानसे आम ओर नाचनेसे कचनार आदि इक्ष 
फूलते हैं । 
यहो दोइद कवि प्रसिद्ध हैं। जिस तरह गमि शोका 
दोइद पूण नहों करनेसे सन्तान अपुष्ट होतो है, उसी 
कावियो'ने उक्त हचो'के कुसुम विकाशादिके वण नको 
जगह उक लिखित दोइदका विषय कहा है। ४ यात्रा- 
के समय दिशा, वार या तिथिशे भे दसे उनके दोषको 
शान्तिके लिये खाए या पोए जानेवाले कुछ निश्चित 
पदाथ । य्न विषय सुत्त चन्तामणिमें इस प्रकार 
लिखा दै पूर्व को ओर जानेम कोई दोष दो, तो उसको 
शान्ति घो खानेसे होतो है, पश्चिम जानेमें कोई दोष हो, 
तो मछली खानेसे, दक्षिण जानेमें तिलको खोर खानेसे 
ओर उत्तरकी भोर जानेम कोई दोष हो, तो वह दूध 
पोनसे शान्त हो जाता है । इसको दिग.दोइद कहते हैं। 
नारदके मतानुसार पूर्वको ओर जानेसे तान्न, 
पश्चिममें मत्स्यान्न, उत्तरमें एत और दचिणमँ खोर खा 
कर जानेसे शभ होता हे। यह जो मतभद लिखा है सो 
जिस देशमें जे सा व्यवहार है, उस देशमे वसो हो 
व्यवस्था जाननो चाहिये । । 
इसे तरह रविवारको घो, सोमवारको दूष, म'गलको 
गुड़, बुधको तिल, हहस्मतिको दषो, शुक्रक्षो जो और 
पश्रणिवारको उड़द खानेसे यात्रा सम्बन्धो वार: टोषकी 
शान्ति होतो है। इसे वारदोद्दद कहते हैं। | 
तिथिदो$द-- प्रतिपद्में मदारका पत्ता, दितोयामें 
चावलका धोया इभा पानो, ढतोयामें घो, चतुर्थीमें 
यवागू, पञ्चमीमें इविष्य, षषठोमें छुद॒ण प्रचालित जल, 


दोहँद--दो इदैबती 


दशमोमें खरोगवोंमे,बं, एंकादंशोसें यब, दाशी 
पायस, तरयोदगोमें ईखका गुड़, चतुद शोमे रक्त, पूर्णिमा 
भोर असावस्थाभे' म,गका भात खाकर जामेसे शुभ होता 
है। इसका नाम तिथिदोइद है। इस प्रकार दोहरे 
किसो दिशा, वार या तिथिओ यात्रासे चोमेवाले समस्त 
अनिष्टों या टु2 फज्ञोंका निवारण हो जाता है। 
दोइद - १ बभ्बईके पांचमहल जिलेका एक लालुक । यह 
अचा० १२' बेद से २२' ११ उ० और देशा० ७४' २ से 
७४ २८ पू०में अवस्थित हे। भूपरिमाण ६०७ वर्ग नोद 
ओर लोकस ख्या प्रायः ८०८१८ है। इसमें दो शहर और 
२११ ग्राम लगथे हैं। यहांको घाय एक लाख रुपयेते 
अधिककौ है। लाझुधारे फूब भागमें अनास नदो प्रवा- 
ता ` 
२ उत्ता तालुक्कका एक नगर । यह अच्चा० २२५० उ० 
ओर टेशा* ७४' १६ पृ०में अवस्थित है। लोकस'ख्या 
प्रायः १३००० है। यह पश्चिम्रमें गुजरात और पूर्व म 
मालव इन दो सोमान्त देशोंमें अवस्थित है, इसोसे इस. 
का नास दोइद पड़ा है। यहां एक दुग है जो १४१२- 
१४४२ ई०में गुजरातके राजा अह्मदके समयमै बनाया 
गया है । सजफ्फरके समयमें (१५१३-१५२६ ६०) दुगका 
सस्कार भौर सम्राट, ओरङ्गजेबने समयमें इसका एक 
वार जोण स'खार इआ था। यहां ५२० गुजराती भील 
सेना रहतो हैं। . मध्यभागसे समुद्रको किनारे जानका 
रास्ता इसो दोइदके भोतर हो कर गया है, इसीसे यह 
एक सुन्दर वाणिज्य-स्थान हो गया है। इसका प्राचोन 
नाझ दघिप्रदक है। १८७६ ई०में यहां एक म्यूनिसि- 
पे लिटो कायम हुई है । शहरको आय प्रायः १२०० °) 
रु० को है। यहां एक सब जजकी अदालत, एक असः 


' ताल और पांच विद्यालय हैं। 


दो एदलक्षण (स'° क्लो० ) दे।हदस्य गम स्य लक्षण' यत्र! : 
१ दयःसन्थि । दोहदस्थ लक्षण' ६-तत्‌। २ गमं लचण । 
दोइदवतो (स*० स्त्रो०) दोाइदो गमिं ख्यमिलाणे5स्ताल्या? 
दोइद-मतुप॑. मस्य व डौप, च। गभवतो । गर्भावखामें 
गभि णोको खाने पौनेक्षी अधिक इच्छा होतो है, इसीस 
उसे दोइदवतो कहते हें । गभि शोके कत्तं व्यक्े विषये 


सप्नमोमें अपूप, अष्टमोमें र वीजपूरका,, नवो. सुः, ज्र लिखा है,--गभ वतो सोको 


दोहदा न्विता--दोहापंनंयं 


सन्धगाके संसयं खाना, छक्के समोप जाना भौर र्‌इना, 
ऊचे खान पर चढ़ना, सूसल और उखलो पर बोठना, 
जलमें अवगाहन ओर शूऱ्यागारमें रहना नडी चाहिये। 
वढ्मोक पर रहना ; उद्दिम्नचित्तता, नख, अङ्गार, भोर 
भस्म दारा भूमि पर लिखना, सव दा शयन, व्यायाम, 
आपसका कलह, अशुचि या सुक्तकेश हो कर रहना; उत्तर 
और पश्चिमको ओर सिराहने करके सोना, मे ले $चेले 
वस्त्र ओर भोंगे पांव रहना तथा उद्विग्नता इन सत्रको 
परित्याग करना चाहिये। उन्ह" सव दा गुरुशुखुषा, 
सङ्गलकाय में नियुक्त तथा पतिको सेवामें हमेशा लगा 
रहना चाहिये। गर्भवती देखो | 
दोइदान्विता ( स'० स्त्रो० ) दोहदेन गम जनिताभिलाषेण 
अन्विता । दोइदवतो, गभ वतो । 
दोहदोहोय (स'० त्रि’) सामभेद, एक प्रकारका वैदिक 
गोत या साम । 
दोहन ( स'० त्यो० ) दुदद-भावे व्युट्‌ । १ स्तनरे दुग्ध- 
निःसारण, गाय मेंस इत्यादिके स्तनोंसे दूध निकालना । 
दुद.यत5त्मिन्‌ दुइ-आधारे ल्युट_। २ दोइनपात्र, 
दोइनो । 
दोइनो ( स'० खो०) ) दुझ्यतेऽस्यां टुइ-ढयुट-ङोप. । १ 
टोइनपात्र, दूध दुइनेको हाँड़ो । इसका पर्याय- लेपन! 
पारो, देह और दोहन है। २ धातको दक्ष ३ दूध 
दुइनेका काम । 
दोइनोकुण्ड--कुण्डविशेष, एक कुण्डका नाम जहां सो- 
कष्णचन्द्रजो गाय दुइते थे । 
दौर ( ६० स्त्रो० ) एक प्रकारको चादर। यह कपडे 
को दो परतोंका एकमें सो कर बनाई जातो है भोर 
इसके चारों ओर गोट लगो रहतो है। यह कमी कभो 
एक हो कपड़े की दो तहींसे बनाई जातो है ओर कभो 
कंभो एक तद किसो मोटे कपड़े या छींट आदिको 
और दूसरो तह मलमल आदि महोन कपड को 
होतो है । 
दोइरना ( हि” क्रि) ) १ दूधरो आद्वत्ति होना, दो वार 
होना। २ दो परतोंका किया जाना, टहरा हाना । 
दो-इरफ ( फा० पु० ) धिक्कार, लानत । 
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२ दुगना। ( पु०) ३ एक हो पंत्तनें लपेटे हुए पानक् 
दो बोड़े । ४ कतरो इद सुपारो; ५ दे।हा नामका 
छ्न्द। 

दोइराना ( हि ० क्रि: ) किसी काम या बातको पुनरा 
हत्ति करना, किसो बातका दूसरो वार ऋचइना । 

दोहरोघाट--युक् प्रदेगक अजोसगढ़ जिलेके अन्तग त 
घोसो तइसोलक्रा एक शहर ! यह अच्चा० २६" १६ उ० 
और देशा० ८३' ३१ पू० घघ रा नदोके किनारे अव- 
स्थित है । लोकस ख्या प्रायः २४१७ है। प्रवाद है, कि 
अठारइवों शताब्दोमें यह शर आजमगढ़के राजासे 
स्थापित इआ है। यहां एक स्यू,निसपै लिटौ है। 
काति को पूणि मा भोर स्नानयात्रामें यहां मेला लगता 
इ । थहरमें सिफ एक प्राइमरो स्कूल है। 

दोइरोपट ( डि'० स्थो० ) कुश्तोका एक पे'च । 

दोइरोसखो ( हि'° खो” ) कुश्तोका एक पंच । 

दोइल (स'० पु०) देह' आकष. लातोति ला-क। दोहद, 
इच्छा । 

दोइलवतो ( स" खो० ) दोइलो ऽस्त्यस्याः मतुप. मस्य 
वः डोप. देइदवतो, गभ वतो खो । 

दोइला ( हि'° वि० ) जिसने दो बार वच्चा दिया दो । 

दोइलो ( स'० खो०) दे।इल-ङोष.। १ अशोवाहक्ष । 
२ अक इच्छ आकका पेड़, मदार। 

दो इस. ( स'० पु० ) दुद्-भाव अपुन्‌ | दोहन, दुदनेका 
काम । 

दोहसे ( स'० अव्य० ) दुदतुसथे असेन। ठुइनेमें । 

दोहा (स० स्त्रो०) १ मात्राइत्त छन्द, एक हिन्दो छन्द । 
इसमें होते तो चार चरण हैं, पर जो दो प क्तियॉमे लिखा 
जाता है; अर्थात्‌ पहला और दूधरा चरण एक पत्िमें 
और तोसरा तथा चोथा चरण एक दूतरो प त्तिमें लिखा 
जाता हे । इसके पदले तथ। तोसरे चरणमें १३-१३ मात्राए 
होतो हैं भौर दरे तथा चौथेमें ११-११! दूसरे ओर 
चौथे चरणका तुकान्त मिलना चाहिए। २ सङ्घोण 

- रागका एक भेद। 

दोदाई ( हि'० खो० ) दुहाई देखो। . 

दोहापनय ( स'० पु० ) दोऽ अपनयति स्रनिःसरणनेति ` 


दोहरा ( हि ० बि० ) १ जिसमें द परवक्षानिग इ जच by गुव्यदुखा गायका द्ध । 
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दोहित ( स'० त्रि० ) दोह-तारकादिल्वात्‌ तच.। | 


दोह, दूहा द्या । 


दोही ( स'« त्रि० ) दुरूशोलाथ घिनुन्‌। १ दोहनशोल, 


दूध दुदनेवाला । (पु०) २ गोप, ग्वाला । 


दोहो ( हि'० पु० ) एक छन्द । यह भो दोहेको तरह 


दो प'क्तिमे लिखा जाता है। इसके पहले भ्रोर तोसरे 
चरगासें पन्द्रह पन्द्रह मात्राएं चौर दूसरे तथा चोथे 
चरयामें ग्यारह ग्यारद्द मात्राए होतो हैं। 


दोहोयस, ( स'० त्रि ) अयमनयोरतिशयेन दोग्धा दोग्ध, 


इयसुन्‌ ढणिशापः। अत्यन्त दोगा, बहुत दुधारो । 
दोह्य (स० त्रि० ) दुह्यते इति दृह-ण्यत्‌। १ दोहनोय, 
दूइने योग्य। (पु०) २ दुग्ध, दूध । दुह्‌ यतेऽस्या इति। 


२ गोमहिषादि, गाय, भेस आदि जानवर जी दूह 


जाते हैं । 
दौंच ( हि स्त्रो० ) दोच देखो । 
दोंरो ( हि'° स्त्रो, ) १ कटो फसलके ड'ठलोंशे दाना 


भाड्नेके लिए एक साथ रस्पोम ब घे इए बे लोका कुड 
फिराना। २ दोंरौके बे लॉके गले भेकी रस्सी । ३ झुण्ड । 


दौ;साधिक (सं° पु० ) दुदु ष्टः साधः कर्म तत्र नियुक्त 
ठक,। इ।रस्थित, द्वारपाल, दोढ़ोदार । 
दोकूल ( स'० पु० ) दुकूलेन परिष्ठतो रथः इति अण. । 
(परितो रथः । पा ४।२।१०) १ दुकूल द्वारा परिधत रथादि, 
कपड़ेसे घेरा इचा रथ च्रादि। ( त्रि) २ कपड़ेका । 
दोड़ ( हि'० खो०) १ छुतगमन, दोड़नेको क्रिया । 
२ वेग पूव क आक्रमण, घावा, चढ़ाई'। ३ हुतगति, 
वंग। ४ गतिको सोमा, पहुच। ५ उद्योगको सोमा, 
ज्यादासे ज्यादा उपाय जो डो सके। ६ प्रयत्न, उद्योगमें 
इधर उधर फिरनेको क्रिया । . ७ वुद्दिको गति, अक्लदो 
पइ 'च। ८ आयत, विस्तार, लब्बाई। ८. सिपाहियोका 
वह दल जो अपराधियोंको एकबारगो कहीं पकड़नेके 
लिये जाता है। १० जहाज परको एक लकड़ो । इसमें 
लकड़ी डाल कर घुमानेसे पतवार बधो इई जज्जोर 
लिसकतो है । ढ 
दोड़घपाड़ (हि'० खो० ) दौडधूप देखो । 
दोड़धूप (हि'० खो०) परिम, प्रयत्न, विसो आमके लिए 
इधर उधर फिरनेकी क्रिया । 
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दोहिव--दोरा 


दोड़ना (हि० क्रि०) १ हुंतगंतिसे चलना, मांसूलो चालसे 
ज्यादा तेज चलना । २ सहसा प्रदत्त होना, मुक पडना 
ढलना ! ३ व्याप्त होना, फौलना, छाजाना। ४ उद्योग . 
करना, कोशिशमें हैरान होना, उपाय करना | 

दौड़ादोड़ ( डि० क्लिश वि० ) भविश्वान्त, व तहाशा। 

दौड़ादौड़ो ( हि" स्त्रो:) १ दोड़धूप। २ बडुतसे लोगोंके 
एक साथ इधर उधर दोड़मेको क्रिया। ३ भातुरता, 
हड़बड़ो । 

दोड़ान ( हि० खोर? ) ) १ हुतगसन, दोड़मेको क्रिया या 
भाव। २ वेग, भोंक। ३ छिलसिला। ४ फेरा, 
बारो पारो। 

दौडाना ( हि'० क्रि० ) १ छुतगमन कराना, जब्द जल्द 
चलाना। २ बार बार आने जानेकै लिए कहना या 
विवश करना। ३ फलाना, पोतना । ४ किसो बसुका 
यहांसे वहां तक ले जाना। ५ फेरना । 

ढौण्डिका ( स'० स्त्रो० ) कोषातक्षो, कड़_ई तरोई। 

दौत्य (स'० क्को०) दूतस्य भावः कम वा व्यज । १ दूतकस, 
दूतका काम । २ घटकता । 

दोना ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पोधा। इसके पत्ते 
गुल दाऊदोको तरइ कटावदार होते हैं। पोधेकी 
डालियोंके सिरे पर एक पतलो सोंकमें म जरो लगतो है 

` जिसमें महोन महीन फाल होते हैं। जब फूल भाइ 
जाते हैं, तब उस म जरोके बोज-कोशोंमें छ।टे छोटे दाने 
पड़ते हैं। पोधे बोजोंसे निकलते हैं और बरसातमें 
. उगते हें) इसका गुण-शोतल, कडू,वा, कसेला, खुजली, 
विस्फोटक आदि नाशक है। 

दोनागिरि ( चि पु० ) द्रोणगिरि नामक पर्वत । पूव 
समयमें यहां विशल्यकरणो नामको स'जोवनो ओषध 
पाई जातो थो । नब लक्ष्मणको शक्षिशेल लगा था, तब 
इनुसानजो इसो पर्वत पर ओषध जानेकै लिये भेजे . 
गये थे । 

दौर ( अ° पु० ) १ भ्रमण, चक्कर, फेरा । २ कालचक्र, 
दिनोंका फेर। ३ अभ्यू दय काल, बढ़तीका समय। ४ 
बार, दफा । ४ प्रताप, प्रभाव, इुकूमत। ६ वारो, पारो । 

दोरा ( अ° पु० ) १ भ्रमण; चक्कर। २ चारों घोर घुसने” 

“करी निया, फेर गिः २ निरोक्षणके लिये भ्रमण | ४ 


दौरात्म्य--दौहादै 


किसो ऐसे रोगका लक्षण प्रगट होना जो समय समय 


पर होता हो । ५ बार बार होनेवाली बातका क्रिसो 
बार होना । ६ सामयिक आगमन, फेरा । 


दौरात्मा ( स क्घो० ) दुनि न्दित आत्मा खभाव: यस्य 
स दुरात्मा तस्य भाव: कम वा ष्यज. । १ दुरात्माका 
भाव। दुज नता । २ दुरात्माका काम, दुष्टता । 
दोरादौर ( हि ० क्रि० वि० ) १ अवियान्त, लगातार । २ 
घुनसे, तेजोसे। 

दौरान . फा० पु० ) १ चक्र, दोरा । २ कालचक्र, दिनों 
का फेर। २ फेरा, बारो पारो । ४ सिलसिला, भोंक 

दौरित ( स'० क्लो० ) क्षति, हानि । 

टोरेखवस ( स'० घु० ) दौरेखुत देखे । 

दौरेशुत ( स'० पु०) सप -पुरोहद्धित तिमिघ का गोत्रापत्य । 

दौग (स'० क्लो०) डुग स्थ दुगीया वा इद' थण. । १ डुगे- 
सख्बन्धो, दुगंका। २ दुर्गा सम्बन्धी, दुर्गाका । 

दोग त्य ( स'० क्लो० ) दुग तस्य भाव: ष्यञ,। १ दारिद्र । 
२ दुःखित दुरवस्था । 
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दौबल्य ( स'० क्वो०) दुच लस्य भाव इत्यर्थ ष्य वा 
ष्यञ्‌, | दुब लता, कमजोरी । 

दो्ब्राह्मण्य (स'° ह्ली) दुब्रौह्मणस्थ भावः ष्यञ्‌ । दुन्राह्म- 
णत्व, कुन्राह्मणका काम । 

दोभागिनेय ( स'० पु० स्त्रो० ) दुभ गाया अपत्यः पुमान 
दुर्भागा ठक, इनङ (कल्याण्यादीनामिनङ, च । पा ४।१।१२६) 
१ दुर्भागाका पुत्र, वह लड़का जिसको माताको उसका 
पिता पसन्द न करता हो । स्त्रियाँ डोप, । २ दोभागिनेयो, 
टुर्भागाको कन्या । 

दोर्भाग्य ( स० क्वो० ) दुभ गस्य दुभ गाया वा भावः व्यज., 
ततो उभयपदवदिः । दुभ गत्व, दुर्भाग्य। ज्योतिस्वच्त्वमें 
लिजा है, कि स्त्रियां यदि पिताके घरमै भोजन करके फिर 
उसो दिन खामोके घरमे भोजन करे, तो उन्ह दोभ-ग्य 
उत्पन्न होता है ओर सभो कुलनायि शा शाप देतो हैं। 

दोश्नौत्र ( स'० क्लो० ) दुष्टो स्त्राता [तस्य भावः युवादि- 
त्वादण । दुष्ट भ्वाढत्व । 


दोग ख्य (स॑° क्वौ०) दुटु टो गन्धी यस्य दुग न्घ'। ततो भावे दौमेनस्य (स^ क्लो०) दुट' मनो यस्य तष्य भाव: '्यञ्‌। 


घज.। १ दुग न्ता । २ ढुष्टगन्धयोग । दुग न्धनाशक तेलके 
विषयमे गरुड़पुराणमें लिखा है कि चन्दन, कुझम, 
सांसो, कपू रो, जातिपत्र, जातो, कङ्ोल, ' पूग, लग 
फल, अगुरु, शोर, काश्मरो, कुष्ठ, तगरमालिका, गोरो- 


दुःख निबन्धन चि त्तावसाद, डुर्भावना, चित्तको खोटाई । 
दोस न्त्र (स० ल्लो० ) दुम न्तस्य भावः च्ञ । दुसन्वता, 
कुमन्त्तणा, खराब विचार | 
दौमि त्रि ( स'० स्वो०) डुसित्राक्रा अपत्य । 


८ ° ९ 
चना, प्रियङ्क_, चोच, मदनक, सरलक्राष्ठ, सप्तपण, लाचा, दौसुखि ( स ° ए० ) दुसु खका गोत्नापत्य ! 


आमलको, कचू रक भोर पद्मक इन सब द्रव्यांसे प्रसाधितं 
कर तेल प्रस्तुत करनेसे दोग ख्यनाथ होता है। 

दोग ह (स'० पु०) दुगंइस्यापत्य' शिवादिल्वादण । १ दुग इ 
ऋषिका भ्रपत्य, पुरुकुत्स ऋषि । २ अश्व) घोड़ा । 

दौग्र इ (स'० पु०) दुःखेन ग्रहो ग्रद्णमस्य अश्वस्य तत्‌- 
साध्यो यागः अण.। अश्वसेघयन्न । 

दौगौयण ( स'० पु० ) दुग स्थापत्य नडादित्वात्‌ फक. । 
दुग का अपत्य | 

दौग्य ( स" क्वी० ) दुग स्य मावः दुगं स्ये द' वा ध्यज, । 
१ दुगंवत्तिधम' । २ दुग सम्बन्धी । 

दोजन ( स'० त्रि० ) दुष्टलोक समाकोणं । 

दौज न्य ( स'० क्वो” ) टुज नस्य भावः इद वा ष्यञ्‌। १ 
दुजे नत्व, दु नता, दुष्टता । २ दुष्य वहार, खराब भाच- 
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दोव्य ( स० पु० ) दूरी, फासला । 

दोर्व्योधन ( स'० त्रि० ) टुर्योधन-सम्बन्धोय । 

दोर्योधनि ( स० पु० ) दुर्योधनका गोत्रापत्य, दुर्योधने 
गीत्रमें उत्पन्न व्यक्ति । 

दौब ल्य ( स'० पु० ) दुब लता, कमजोरो । 

दोर्वासस ( स० क्लो० ) टुर्वाससा प्रोत्न' अण.। दुर्वासा- 
प्रोक्त उपपुराणभे द, टुर्वासाऋषिका बनाया इआ एक 
उपपुराण । ` 

दोर्वोण ( स'° क्वो०) दूर्वायाः इद' घञ्‌ । १ दूर्वारस, 
दूषका रस । २ इष्टपण, खच्छन्नता । 

दोत्र त्य (स० क्वो०) दुष्टः रुबलनोच्छ्ननादि व्रतं यस्य तस्य 
भावः व्यय. | दृएब्रतत्व । ; 
दौदाद ( स'० क्लोौ० ) १ कु-खभाव, दुष्ट प्रकति। २ 

००बु्लौक हळ by eGangotr 


दौहद--दोल्तराम 


दौलतखाना ( फा० पु० ) निवासस्थान, घर । 
दोलतमन्द ( फा० पु० ) घनी, सम्पन्न । 

दोलतकन्दी (फ'० स्त्रो० ) सम्पन्नता, सालदारो । 
दोलतराम--१ भाषाकै एक प्रसिद्ध जेन विद्वान्‌ और ग्रमः 


५ ७२ ० 


दों द ( स'० क्वो० ) दुष दो भावः अण, वाइलकात्‌ 
दिपदवद्धिः । १ इच्छा । दोदर देखो । २ दूषित हृदयत्व, 
हृदयको खोटाई । 

दौह हय ( स'० क्वो० ) दुष्ट दयस्य टृ रययुत्ञस्य भावः 


युवादित्वादण_न दिपदर्वाइः । दुष्टचित्तत्व, दुष्टता । 
दौलत ( अ० पु० ) धन, सम्पत्ति । 
दौलत साँ--बङ्ालके बाखरगच्ज जिलेके दक्षिण शाहा. 
बाजपुर उपविभागका एक ग्राम । १८७६ इई०को अक्ट: 
बर-मासमें तूफान ओर बाढ़से यह ग्राम तहस नहस हो 
गया तथा य्रामवासो भो बिलकुल विनष्ट हो गए। अभो 
दोलतखाँ प्रायः जनशून्च हो गया है । 
दोलतखाँ लोदो --ये भ्रफगानव शोग्र धे। बहुत दिनों 
तक ये तुगलक व शोय राजाओं मे अधोन रह कर अनेक 
उच्च पदोमें निवुक्त इए थे । वाद इन्ह' मह सूद तुगलकसे 
- अजोज मसालिकक्गौ उपाधि मिलो थो । महमद तुग- 
लकके मरने प्रर १४१३ ई०में दिल्लोक्े सम्भान्त उच्च 
पदस्थ व्यक्तियोंने इन्हें दिल्लोके सिंहासन पर अभिषित्त 


किया.। लगभग एक वर्ष राजत्व करनेवे बाद १४१४ ईम 


सुलतानके शासनकर््ता खिजिरखाँने दिल्लो पर आक्रमण 
किया। वे चार मास तक दिल्लोको घेरे रहे। - अन्तते 
उन्हो'के हाथ दिल्लो मोप दो गई । खिजिरखाँने फोरन 


दोलतको फिरोजाबादके कारागारमें भेज दिया । दो हो 
माप्तके अन्दर कारागारमें इनका देहान्त इग्रा । . 


दौलतखाँ लोटो ( दौलत लोदो )-इब्राहिमलोदोके समय 
थे पष्ज्ञाबके शासनकर्त्ता थे। इनके. ध्रत्याचारसे सभो 
लोग त'ग भ्रा गयो। इस समय इन्होंने बिहारके शासन- 
कर्त्ता बहादुरखाँको खाधोनता अवलस्बन की । 
दोलतश्वाँने भो विद्रोहो हो कर हैमुरव'शक्क बाबरको 
कावुलसे बुलाया । १५२६ ६०में बाबरने पानोपतको 
लड़ाईसे इब्राहिमको परास्त कर दिल्लो पर अपना अधि- 


कार जमाया । होलतखाँ बाबर आनेक कुछ पहले हो इस 


लोकसे चल बसे थे। वे विद्दान भोर कवि थे। । 
दौलताँ ले!दी शाइखेल--विद्रोहो खाँ जद्दान्‌ लोदोके 
पिता। ये पहले मिर्जा अजोज सोका, पोछे अबदुल 
रहोस भोर अन्तमें राजकुमार द्रानियालके अधोन कास 
करके दो इजारो मन्‌मवदार इए धे । १६०० ईन्को 


कार्‌ । ये बरुवा ( सारवाड़)-के रहनेवाले थे भर जय. 
पुरमें आ रहे थे। इनके पिताका नास था आनन्दराम | 
इनको जाति खण्डेलवाल और गोत्र काशलौवाल था। 
आप राज्यके किसो बड़े पद पर थे। आपने अपने भाषा- 
इरिव शपुराण को प्रशस्तिसें लिखा है-- 
“सेवक नरपतिको सही, नाभ सुदौरत राप | 
ताने यह भाषा करी, जप कर जिनवरनास्त ॥२५॥" - 
वि०स'० १७८५में जव आपने “क्रियाकोश” लिखा 
था, तब आप किसो राजाके मन्द्रो थे, जिनका - सचिन 
नाम आपने जयसुत ( जयसि'हके पुत्र ) लिखा है। उस 
मसय आप उदयपुरमें थे, ज सा कि आपने लिखा है,-- 


“संवत सत्रासी पिच्यागव, भादव सुदि वासस तिथि जानव | 


म'गळ्वार उदे पुर माहीं, पूरन कीनी. संस नाहीं ॥ 
आन'दसुत-जयसुतकौ म'त्री, जयकौ अनुचर - जाहि कहै.। 
सो दोलत जिनदांसनि दासा, जिनमारगकी शरण गहै.॥” 
भाषा-हरिव शपुराणमें लिखा है, कि इरिव शरपुरा' 
णको रचनाके समय जयपुरमें रल्लचन्द्र दोवान थे मरोर 
साथ हो यह भो लिखा है कि उक्त राज्यके मन्त्रो प्रायः 
जे नौ इय्ना करते हैं। रायमज्न नामक एक धमाका 
सज्जन जयपुरम रहते थे । उनको प्र रणासे.प० दोलतराम- 
जोने जै न आदिपुराण, पद्मपुराण और इरिव'शपुराणको 
वचनिकाये' ( गद्यानुवाद्‌) लिखो हैं । हरिव शपुराणका 
गद्याउवाद करनेके लिए उन्होंने मालवसे पत्र लिख 
कर आपसे प्रेरणा को थो । रायमज्न किसो काय वश 


“मालव गये थे; वहां भाषा पद्मपुराण ओर आदिपुराण- 


से लोगोंका बहुत उपकार हो रहा था, यह देख उनके 


' मनमै हरिव शको वचनिका करानेको तोत्र 'इच्छाः 


हुई ओर वहांसे उन्होंने पत्र लिखा। 
उक्त तोनों हो ग्रन्योंका जेन-समाजमें बंहुत प्रचार 
है, ये यन्य बहुत बड़े बड़े हैं। इरिव'शको वचनिका 


` १८ इजार ज्ोकंप्रमाण है और पद्मपुरा णको लगभग २० 


दक्षिण प्रदेशमें इन्होंने प्राण व्याय-किये'1००7५३० ५४०॥ ००७०० चच्षारव्योक्रत्प्रसाण।ण आदिपुराण उससे भो बड़ा है। 


दोलतराप-- दौलतराव सिन्धिया 


भाषा बहत सरल. दू'ढारोपनको. लिए ओर प्राचोन 
हैं.। इन ग्रन्योंका प्रचार केवल दिन्टो-भाषा भाषियोंमें 
हो नको गुजरात चौर दक्षिणमें भो ये. ग्रन्य पढ़े 
ओर सरे जाते हैं। F 

भाषा-इरिव शको रचना सं० १८२० में. आदियुराणको 
१८२४ ओर पद्मपुराणको १८२३मे दुई है ।योगीन्द्रदेव- 
छत 'परमात्मप्रकाश” तथा “योपालचरित्र'को वचनिका 
सो आपको. हो बनाई इई है । प० टोडरमलजो पुरु 
षाथ सिद्धशु पायक्ो भाषाटोका अपूण छोड़ गये थे 4 वह 
भौ इन्हीं दोलतरामजोने पूरो को है । 

'एण्या्रव' नामक जेन-ग्रन्यको वचनिका स'० 
१७७७में बनो है; माल म. नहीं, वह इन्हींको हे या 
अन्य दौलतरामको १-ये अत्यन्त घामि क पुरुष थे। 

` २ हिन्दोळे एंक प्रसिदध जेनकवि। आप सासनी 
(जिन्ना अ्रलोगढ़) र रहनेवाले भोर जातिकै पल्लोवाल 
घे । सुना जाता है, किआप छोपोका काम करते 
धे-; परन्तु आध्यात्मिक ज्ञानमें बहुत बढ़े चढ़े थे। 
आपका रचा हुआ एक 'छदढाला' नामक सुन्दर पदा“ 
ग्रन्थ है, जिसका जे न-समाजमें वडुत प्रचार है। उत्त 
ग्रन्यमें आध्यात्मिकरस- कूट कूट कर भरा छुआ है। 
सचसुच भोतरो निगाइसे देखा जाय तो 'छहढाला'मे 
जे नघम का सार भरा इआ है। यह समस्त जेन.विद्या- 
लयोमे पाठ्यपुस्तक है । यइ कविको सवथा तन्त्र 
रचना हे । इसके सिवा अपने सं कड़ों पदॉको रचना को 
है, जो अपने ढ गक्ष निराले और अ्रध्यात्मरसके आकर 
हैं । इनको कविता स चित्त, सरस भोर भावपूण होतो 
हे | नोचे एक नमुना दिया जाता है। 
“ग्रत कीज्यौ जी यारी, घिन-गेह देह जड़ जानके ॥ 
मात-तात रज-वीरजसो' यह, उपजी मलफुलूवारी ।' 
अश्थिमाल पळनसाजालकी, छाळल'ल जळ-कयारी 
॥मत कीज्यो ० 
कमे-कुरंगथलीपुतली (१) यह, मूत्रपुरीष अण्डारीः। 
चभे-मं डो रिपुकरपरं घडी घन, धमै खुरावनहारी 
पमत कीज्यो०॥ 
ळ| क्य ( अर्थोद पापपुण्य) रूपी हरिणीको फेः 
वालो जगह पर घुतळीके समान । 
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जे जे पावन वस्तु जगतमें, ते इन सरवे विगारी । 
स्वेद-मेद-रुफ-क्डेदभयी बहु, सद-गद ब्याळ पिडारी . ॥_ 
पमत कौल्यानी 
जा स'योग रोग-भव तोलो', जा वियोग शिवकारी | 
बुध तासो न ममत्व करे यह, मूढ़ मतिनको ब्यारी ॥ 
॥ मत की ० ॥ 
जिन पोषी ते भये सदोषी, तिन पाये दुःख भारी । 
जिन तप ठान ध्यान कर शोषी, तिन परनी शिव-नारी ॥ 
॥मत की०॥ 
सुर'घनु शरद-जळद जढबुदबुद्‌, त्यो' झट विनशनद्वारी । 
याते भिन्न जान निज चेतन, “दौड” होहु गमघारो (२) ॥ 
मत कीज्यो जी यारी, घिन-गेह दह जड़ जानकै; मतकी० ॥ 
२ राजपूतानो भाषाके एक कवि । इव्हो'ने सम्बत्‌ 


१८३७ जलन्धरजोरोगुण और परिचयप्रकाश नामक दो 
ग्रन्य लिखे। 


दोलतराव सिन्धिया--प्रसिद्ध सिन्धियाराजवंगक एक राजा, 


ग्वोलियराधिपति माधोजोरावक्रे दत्तकपुत्र । माघोजी 
सिन्धिया देखो । मांधोजो सिन्धिया मरते,समय भपने छोटे 
भाई आनन्दरावके पुत्र दोलतरावं सिन्धियाकों अपना 
उत्तराधिकारो बना गये थे। किन्तु उस समय दौलत- 
राव १५ वष के बालक मात्र थे, इसलिए नाना फड़नवोस 
महाराष्ट्र जातिके भाग्य-नियन्ता हो गये । नाना फड्नबीस 
देखो। माधोराव पेशवा उस समय मो अल्यवयस्क थे ; 
फड़नवोसने उनके चालचलनके विषयमें खूब कडाई 
करना शरू कर दिया । फड्नवीसकै इस तरह कठोरता 
अवलस्बन करने पर उन्होंने ग्रामहत्या करनेका निखय 
कर लिया और मरते समय वे रघुनाथरावक पुत्र बाज्ो 
रावशो अपना उत्तराधिकारो वना गये। नाना फडन- 
वोस बाजोरावसे कुळ डरते थे, इसलिए उन्होंने खत 
पेशवाको विधवा पत्नोको दत्तकपुत्र ग्रहण करनेको परे 
पढ़ाई, परन्तु कुछ न हो सका। आखिर उन्हे बाजी- 
रावसे मिल कर रहना पड़ा । पोछे हंटिश रेठिडेण्ट सि» 
मलेटको सहायतासे उन्होंने सम्भ्वान्त व्यक्षियों और 
काय कर्त्ता भ्रोंको बुला कर उनसे बालोरावके छोटे भाई 


चिसनाजो अप्पाको दत्तक ग्रहण करनेके विषयमें ग्रसि- 
मत खोक्॒त करा लिया । बाजोरावने इस स'वादको पा 
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कर अपने मन्तो वक्षम तात्या ओर दौलतराव सिन्धिया- 

को सहायताथ बुलवा भेजा । ये दोनों यथासमय 

था पह चे । नाना-फड़नवोस इन दोनोंसे भो डरते थे 
फड़नवोसने परशरामभाऊको अपने पास बुला लिया। 
परशराम और फड़नवीसको तरफके लोगोंने परामश 
करके बाजोरावके पच्षमें मिलना हो युतिसङ्कत समभा 
तथा परशराम शपथ उठा कर बाजोरावका पूना ले 
गये । इधर वल्लभ तात्या परशुरामके इस प्रकार आच- 
रण करने पर, अपने उद्यमको विफलता समझ चिमना- 
जो अप्पाको पूना ले गये ओर उन्ह यथारोति विधवाके 
दत्तकपुत्रखरूप ग्रहण कर १७०६ इई०्को २१वीं 
मइईको पेशवाको गहो पर बिठा दिया! इस तरह चिस- 
नाजो अप्पा हो पेशवा बनाये और माने गये । परशराम 
राजकाय निर्वाह करने लगे। नाना-फड़नवोस इससे 
पहले हो, अपनेको विपन्न समभ कर किसो कामके 
बहाने बाहर चले गये थे.। परशरामने समझौता करनेके 
लिये नाना-फड़नवोससे पूना आनेके लिए अनुरोध किया । 
फड़नवोस कोङ्कण प्रदेशमें रह गये । वज्ञभ तात्याने चारों 
भोर विपत्ति देख कर बाजोरावको दिल्लोको तरफ भोज 
दिया । बाजोराव अपने अनुचर घाटगय तिरिजोरावके 
साध परामश करने लगे । इस परामश के अनुसार घाट- 
गयने दौलतराव सिन्धियाके साथ अपनो कन्याका पाणि- 
ग्रहण करना सरोकार कर लिया। बाजोरावने वल्लभ 
तात्याके परामर्शानुसार काय नहीं किया; वे दिल्ली न 
गये, बोमारोका बहाना कर वहीं ठहर गये । 

. इधर नानाफड़नवोसने हेदराबादके निजामके साथ 
सन्धि कर बाजोरावको पेशवाके पढ्‌ पर बिठानेका मार्ग 
निकाल लिया। बरारके रघुजो भोन्‌सले तथा गवमे ण्टने 
बाजोरावकी तरफ अपना अभिमत दिया । सब ठोक हो 
चुकने पर, दौलतरावने पहले वल्लभ तात्याको कैद 
किया । परशराम लक्षण देख कर चिमनाजोको ले कर 

कहीं भाग गये। २४ नवस्बरको नाना-फंड्नव्रो स पूना 
' लौटे । बाजौराव १७१६ मे ४ दिसम्बरको पेशवा-पद 
पर अभिप्रिता इए । 

बाजोराव कूटनो ति-विशारद थे । गज्यमें च्मताशाली 


व्यक्षिमातको न रहने देना हो उन 


था 
CC-0. Jangamwadi'Math Collection. Digitized b 


: दौलतराव सिन्धिया 


कण्टकेनेव कण्डवा' उनका सूलमन्क्र था । उन्होंने दौलत- 
रावको समझाया, कि नामा-फड़नवोसको विना 
किये हम लोगॉका मङ्गल महं हो सकता। इच्छा न 
रहने पर भी, वाजोरावने अपने श्वशरके अनुरोधसे वाध्य 
हो कर इस कार्यमें भ्रपंना मत दिया । दौलतरावने नाना. 
फड़नवीस और अन्यान्य चमतापत्न व्यक्षियो'को अहमद. 
नगरके कारागारमें मेज दिया । 

१७७८ ६०के मार्च सा तम घाटगयको कन्या बे जा- 
बाईके साथ दोलतरावका विवाद हो गया । बाजोरावने 
दौलरावको दो लाख रुपया देना कबूक्ष किया था। 
उन्हो'ने पूनाके अवश्यायन्न लोगोंसे उक्त रुपये वसुल 
करनेके लिए कह दिया । दोलतरावके श्वशुर और मन्तो 
घाटगय नाना प्रकारके अत्याचार करके रुपये इकट्ट 
करने लगे । परन्तु इतने पर भौ जब दोलतर।व पूनासे 
न इटे, तब बाजौराव कुछ चिन्तित इए । 

वाजोरावने नाना-फड़नवोसके स्थान पर अस्टतरावको 
नियुक्त किया था । दोलतरावके व्यवहारसे भोत हो कर, 
उन्हो'न अस्तरावसे टोलतरावको मारनेके लिए कहा | 


(छ ८ 
षड़.यन्त्र रचा गया, परन्तु ठोक समय पर काय न 


हुआ, दौलतराव बच गये) बाजोरावके साथ दोलत- 
रावका मनोमालिन्ध हो गया। बाजोर!वने निजाम 
साथ सन्धि कर लो । दोलतरावको चारो' ओरसे विप” 
त्तियो ने घेर लिया। इनको सेनाको बहुत दिनो से वेतन 
न मिला था । टोपू सुलतानमे इन्हे सहायता न दी। 
अन्तमें यह सोच कर कि इस विपत्तिमें नाना'फड़नवोसकं 
सिवा अन्ध कोई भो उद्दार नहीं कर सकता, ये दश 
लाख रुपये खच करके उन्हे छुडा लाये। इभो समय 
आपने घाटगयके अत्य।चारखे झुकला कर उन्ह कद 
कर लिया । अब तो पेशवा डर गये भोर छिप कर नाना" 
फड़नवो ससे मुलाकात करने लगे । बाजोरावको पद्म 
आकर नाना-फड़नवो सने मन्त्रि: पढ्‌ ग्रहण कर लिया । 
किन्तु दोलतरांवके मु'हसे यह सुन कर कि गुप्त रोतिसे 
बाजोराव उन्ह' कोद करनेके लिए दोलतरावको 
उत्त जित कर रहे हैं, वे सावधान हो गये । दौलत” 


राव और बाडोरावने परामर्श करके टीपू सत्ततानबै 


राज्य पुर आक्रतण करन को तैयारियां को । किन्तु इसी 


दौळेतराव सिम्धिया ˆ 


समय टोंपू सुलतानको सत्यु हो गई, जिससे उन्ह” यह 
सङ्ल्य छोड़ देना पड़ा। 

१८०० ई०में नाना-फड़नवोसको सत्य, हुई। राज्यें 
बड़ी भारो गड़बड़ो फ़ल गई । दौलतरावने इस बहाने- 
से कि नाना-फड़नवोस पर इसारे एक करोड़ रुपये 
पावने हैं, उनकी जागोर इड़पनेको कोशिश को और 
उनकी (नाना-फड़नवोसको) स्त्रोका दत्तक ग्रहण करने- 
को सलाइ दो | वक्षभ तात्याके दस समय मन्त्रिपद पर 
अभिषिक्त होने पर टोलतरावने श्‍वशुरके परामर्शानुसार 
उन्हें पकड़ कर अहमदनगर भेज दिया और वहीं 
उनको सत्यु हो गई । पेशवा बाजीराव दौलतरावके 
इस काय से डर गये थे, किन्तु. उपायान्सर न देख चुप 
रह गये । इस समय यशोवन्तराव होलकरन दीलत- 
रावके अधिकारसुक्ष प्रदेश पर आक्रमण किया। युद्दमें 
पहले डोलकर हो को जय हुई, किन्तु पोछे दौलतरावने 
इन्दौरके पास एक युष्मे होलकरको परास्त कर 
दिया । छोलक्रर इससे डरे नहों; उन्होने दिगुण 
उत्साहके साथ दोलतरावके खानदेश पर ; आक्रमण 
क्या और क्रमशः पूना तक आ पइचे। अक्टोवर 
मासमें होलकरके साथ दौलतराव और पेशवाकी 
सेनाका युद्द इश्रा। पेशवा और दोलतराव परास्त 
हो कर भाग गये। नाना स्थानोंमें परिश्रमण करनेके 
बाद पंशवान बेसिनमें अङ्गरेजॉंसे एक सन्धि को। 
इस सब्धिके अनुसार खिर हुआ कि पेशवाको रक्षणाथ 
कुछ अङ्करिजो सेना उनके राज्यमें रह गो ओर उनके 
खच के लिए २६) रु० भ्रायकी एक सम्पत्ति उन्ह” सॉप 
दो जायगो। इससे सभो मराठे नाखुश हो गये। 
नाना-फड़नवीस २५ वर्ष तक जिस काय के विरुद खड़े 
थे; अब उनको सत्यु हो जानेसे सइजमें वह काम हो 
गया । दोलतराव बरारके राजाके साथ मिल कर समग्र 
महाराष्ट्र जातिको साथ ले अ गरेजोंके विरुद युद्द करने 
को ते यारियां करने लगे। अइरेजो को इस वातका 
पता लग. गया। अग्रज . पेशवाको गद्दो पर 
बेठानेके लिये प्रायः २० इजार सेनाकै साथ पूना आये । 
. बाजोराव अपने सि हासन पर बैठ गये। होलकर 
मालव गये इए थे, वे नहीं भावे ।०प्दोलवसक्राा करि 
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क्या नहीं करे, कुछ निर्यय नहीं कर सके | अग्रेजोने 
इनके विरुद युद्द करनेका निचय कर लिया। जनरल 
वेलिप्त लो पर इस युदका भार सोपा गया। उन्होंने 
पहले अहमदनगर अधिकार किया। अब दौलतराव 
महाराष्ट्री सेनाकै शाथ युदक्षेत्रमे ग्रवतोण इए । असाई- 
चेत्रमें वे लिखोके साथ युद हुआ, जिसमें ये पराजित हो 
कर भाग गये। कनल स्टिवे नशनने गोधर हो वाइन" 


'घुर भोर घ्राशोरगढ़ दुग पर अधिकार कर लिया। 


अग्र जोंके साथ क्रमशः दिलो, आगरा ओर लाशवारोमें 
दौलतरावका युद्ध इआ धोर प्रत्येक युडमे इनको परा- 
जय चुई । कटक, बरार आदि स्थानो में मो अग्र जाने 
अपनो मडाशक्तिका परिचय दिया । दौलतरोवने अब 
सन्धिका प्रस्ताव किथा, पर सन्धि न हुई । रघुजो भासले 
शर दौलतरावको सेना पुनः अग्रजो हारा आक्रान्त 
ओर पराजित इईै। इस युडमें मद्दाराष्ट्रॉको अन्तिम . 
आशा पर पानो फिर गया | 

१८०४ इमे दोलतरावने अ'ग्रे जो से सन्धि कर लो। 
यह सन्धि सुजीं घ'जनगांवमें इड थो । सन्धिको शत के 
अनुसार दोलतरावने दोआब और अन्यान्य बइतसे स्थान 
छोड़ दिये तथा छः हजार अ ग्रे जो सेनाके खच का भार 
अपने ऊपर ले लिया । 

अब इनके पास राजपूतानेमें जयपुर और जोधपुर 
तथा दक्षिण ओर खानदेशमे पेळक सम्पत्तिके सिवा भौर 
कुछ भो न रहा। १८०५ इभ्में अ'ग्रजो के भरतपुर- 
दुग विजय करनेके बाद सिन्धियाने होलकर के साथ मिल 
कर फिर गड़बड़ मचानेको कोशिश को, पर लाडे लेकके 
साथ युष्दमें पराजित हो भाग गये। उस समय लां 
कन बालिस गवन रःजनरल थे; उन्होने दोलतरावके 
साथ सन्धि कर लो। परन्तु ये निरस्त रहनेवाले न थे। 
१८१५ इई०में, जव भ्रग्रेज नेपाल-दाजके साथ युदमे 
निब्रत थे, तब डोलकर, पेशवा और दोतलराव सब 
झंग्रे जो'के विरुद युदाथ तयार हो गये। उल समय 
दाक्तिणात्यसे भ'ग्रेजो को सेना न थाती तो शायद ये 
लोग युद्ध करते; किन्तु सेनाके आ पह चने पर सबने 
अपना अपना रास्ता लिया । 


oll ००/7 ३8.32, गु कल़नरल लाड हेखि स. पिण्डारो- 
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दमन$ लिये कतसडल्य हो दीलतेरीवके साथ | 
आबद्द इए। ढौलतरावको इच्छा न होने पर भो भग्रेज 
गवस ण्टेके इंच्छानुसार कार्य करने लगे । वे नेपालियो- 
को अ'ग्रेजो'के विरुद् उत्तेजित कर रह थे। उन्होने 
पैशवासे अग्रजो को विपक्षता करने के लिये प्राय: २५ 
' लाख रुपये लिये थे। किन्तु जब सुना कि गवन र.जनरल 
सेमा सहित उनके राजाके सोमान्तमें आ पहुचे हैं, तब 
आप शोघ्र हो अ'ग्र जो के अभिप्रायानु सार वाय करने 
लगे। इसो समय पेशवा युद्दार्थ अग्रसर हो गये। अब 
तक वे पिण्डारियो'को गुप्तरोत्या सहायता पहु चाते थे, 
किन्तु जब देखा कि उन्हीं पिण्डारियो'के ध्व सके लिए 


'द्रग्रजो'न कमर कस लो है, तब के भ'ग्रेजो'क | 
' विरुद्द युद्दाथ अग्रसर इए। प्रत्येक युद्दमें अ'ग्रेजोंकी 


“बिजय होने लगो। दोलतराव इस समय खयं निरस्त थे, 
: पर उन्होंने अपने सेनाध्यक्ष यशोवन्तरावको - पेशवाको 
सहायता देनेको आज्ञा दो थो, यह बात प्रकट हो गई । 
इस पर अ'ग्रेजोंने दोलतरावका अशोरगढ़ अधिकार कर 
लिया। घोरे धोरे अङ्गरेजोंका प्रभुत्व देश भरमै फैल गया। 
दोलतराँव सिन्धिया मन्त्रोषधिरुद्ववोय सुजङ्कमको तरह 
कालातिपात करने लगे शरोर भाखिर १८२७ इ०मे उनकी 
सत्यु हो गडे । 
` दोलतरावको विधवा पल्लोने एक ज्ञाति पुत्रको दत्तक 
ग्रहण किया । प्रवाद है, कि सिन्धियाव गड राजा अपुत्रक 
होते हैं। यह बात आज तक सत्य होतो चलो शआ रहो 
हैं। सिन्धियाव शके राजगण अपुत्रक होने कारण 
आज तक दंत्तकपुत्रोंको हो अपना अपना राज्य देते 
गये हैं। १ 
दोलतशाइ --समरकन्दके वख तथाइके पुत्र । हिराट. 
के अबुल गाजी बहादुर उफ सुलतान इसेन मिर्जाके 
' ससयमें इनका बस्यु!द्य हा । इनको लिखो “हुई 
- ताजकिरा दौलतगाहो!”नामक एक कविजोवनी है। 
"इस पुस्तकंमें:रण धरबो कवि - ओर एक सो. चौतोस 
` पारसी 'कवियोंके जौवनचरित वर्णित हैं 1. सुलतान. 
"हुसेन मिर्जाकै समकालीन ६:मन्वि-कवियांको जोवनो 
भो इसमें दौ गई है। कविजौवनी १४८६ ईमें लिखो 


.-पर अवस्थित है । 


दौङंतक्षोहे--दौवालिक 


दौलतावाद्‌--निजा्मराच्चिका एक शंहर.॥-यह हैदरॉबाद- 


से २८ मोलको दूरो पर अवस्थित है । हिन्दू . राजाश्रो क 
समयमें इसका नाम देवगढ़ या देवगिरि था। 
- देवगिरि देखो. | 


दौलेय ( स'० पु० ) दुलेरपत्य' ठक_.। कच्छप, कछुवा । 
दोलेश्‍वरमु--मन्द्राजके गोदावरो जिलेके अन्तरगत राज- 
- महेन्द्रो तालुकका एक शहर । यह अच्षा० १६' ५७ उ० 


और देशा० ८१'४७ पू० राजमहन्द्रीले ५ ` मोलकोःदूरो 
लोकस ख्या प्राय:- १०३०६.६ | 
पन्द्रदवीं ओर सोलइवीं शताब्दोमें राजसहेन्द्रीकै शतुः 
पति राजाओ के साथ इलो राऊ मुसलमान राजञाभ्रो'का 
युद इसो खान पर इुआ था. । . गोदावरोका जल सञ्चय 
करनेके लिये जो झत्रिम: उपाय अवलस्बित हुआ ई 
वह कल इसो शहरमें स्थापित है। यहां पहाड़से पर 


- काट कर बाहर निकाला जाता है । 
दौदिम( स'० पु० ) ढुख्मास्थ अपत्य' डुल्सन्द्रज । इन्द्र । 
ढौवारिक ( स'° घु० ) द्वारि नियुक्त: ठव, ( तत्र नियुक्त; | 


पा 8181६८ ) ततोन-ब्वदिः ओ आगमख.। १ द्वाररक्षक, 
दारपाल। इसका स'स्कत पर्याय--दवा;स्थ, चत्ता, दण्डो, 


' वेत्रधर, प्रतो हार, प्रतिहार, दश क, . द्वारो, वेताल, दार- 
“पालक, -. दौ;साधिक, वत्त रूढ़, गर्वाट, ढ्ण्डपांशल, 
- दाःस्थित, वत्त रूक और ट्ण्डवासो हे । 


दोबारिकका लक्षण--उन्नत, . सुन्दराक्षतिविशिष्ट, 
काय कुशल, अनुदतप्रकात ओर परचित्तग्राहक इस 
तरहके मनुष्य प्रतोहार वा दारपालके उपयुक्त. हैं। 


! नोतिकुशल - चाणक्यने . दोवारिकका लक्ष इस तरह 


बतलाया. इ-जो इशारा शोर आकार देख कर 


'सभोकेःमनका भाव समझ सके' और जो बलवान्‌, प्रिय 
'दश न, भमादशून्य भोर काय दक्ष छो, वे हो प्रतीधारकै 
“उपंयुक्न हैं। जो रखग्रखकुशल, डढ़ाइ”आओर श्रालस्य' 


शून्य हो, वेःभो प्रतोहारके योग्य हैं । ..उपरोत्त लक्षण- 


“युक्त मनुष्यो'को दधाररकाके. काय में नियुक्त: करना 
"'चाझिये । प्रतीदार देखो । :२ एकाशोतिपदस्थ वाखुदेव” 


भेद, एक प्रकारका वासुदेव जिन्हें क्यासी पाँव है । 


दोवालिक ( स'० पु० ) १ देशम द, एक देका नाम । २ 
गई'धो । १४० ईन्मे दौलतगाइका कान्त, कुन) Colleftion 


दोषी लि देश राजा चोर -अधिवासी । 


दौअम्पै-थाबिदयधि - 
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दोधम्य ( स*० ज्लो० ) दसम णो भाव! घज.। खभावतः (स॑ क्वो०) दुष्टा खो तस्यां भावः युवादिलादण. । 


अनाठत्तमेद, एक प्रकारका रोग जो जन्मसे हो होता 
है । मनुदे लिखा है, कि जो गुरु-पत्नो इरण करता है, 
. उस्रोको यह रोग होता है। 
दौष्क ( स'० ति० ) दोषाचरति इति 'दोष उपस ख्यान? 
इत्यस्य वात्ति को तथा ठन्‌ ततो षत्व'। वाइ द्वारा विच- 
रणकारो, जो केवल दोनो' वाहो के आधारसे तेरता या 
पार होता झो । 
दौष्कुल ( स'० त्रि’) दुष्ट' कुलमस्य दुष्कुल स्वार्थ अग । 
; दुष्टकुलयुक्त, जिसका कुल खराब हो, निन्दित 
व'शका । 
दोष्कुलेय ( स'० पु०) दुष्कुसस्यापत्य' तत्र भवो वा ठक्‌ । 


। १ दुष्कुलजात, ज़िसका जन्म निन्ट्ति कुलमें इरा हो । 
२ ग्रन्थिपण सूल । 


दोष्कुल्य ( स'० त्रि’) दुष्कुल-ष्यञ्‌_ खाथ खत्‌ वा । 
दुष्टकुलयुक्त, निन्दित व शका । 

दोष्क,त्य ( स० ह्लो० ) दुष्टता, मन्द खभाव । 

दोष्टव ( स० क्वी० ) दुष्टोः अविनोतस्थ भावः अण। 
अविनोतत्व, दुष्टका व्यवहार । 

दोष रुष्य ( स'० क्वो० ) दुष्टः पुरुषः तस्य भावः खाथ वा 
व्यज.। १ दुष्ट पुरुष, खराव आदमौ। २ दुष्ट पुरुषका 
भाव । 

दोष्मन्त ( स'० पु० ) दुझन्तस्यापत्य/ शिवादित्वादण.। 
दुष्मन्त राजाका अपत्य, दुझन्तका पुत्र भरत । 

दौषन्ति (स'० पु०) ठुझन्तस्थापत्यै दुझन्त-इजञ, । दुष्मन्त- 
का अपत्य, भरत । | 

दौझग्ध ( स'० त्रिश) दुष्तन्तस्थाय ण्य । दुझन्त सस्बः 
नोय, दुझन्तका। ` | 

दोस--राजपूतानेमें जयपुर राज्यकै अन्तगं त इसो नामको 
'तहसोल भ्रोर निजामतका एक शइर। यह अच्ञा० 
२६ ५४ उ० और देगा ७६ २१ पूर्में अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः ७५४० है । यहां एक समय अम्बरको 
राजधानी थी । प्राचीन इिन्दू-मन्दिर भोर भशलिकाधोके 
भग्नावशेष पूर्व सम्धदिका परिचय देते है। १८५८ ईम 
सिपाही विद्रोहके गेषमे विद्रोहो-नायक तातिया तोपौको 
अ'गरेजो दो दल सेनांने इसो खान घेपर रा था। यहां 
७ स्कल और एक अस्पताल हैं! 
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दृष्टा स्त्रीका भाव या कम । 
दौहिक ( स० त्रि») दोइ' अद न्ति उज । नित्य दो हाच, 
प्रतिदिन दुइनेके योग्य । 


दौहित्र ( स'० पु० स्त्रो? ) दुह्ितुरपत्य' विदादित्वादज _। 
१ दुद्धिताका अपत्य, लड़कोका लड़का, नातो । धमंशास्त्र- 
में पोत्र ओर दोदित्रमे कुछ सैद नहों माना गया है, 
क्योंकि एक हो व्यक्षिये पुत्र भोर कन्या उत्पन्न हुई हे । 
पोत्रके समान दोदित्र भो पिंडदान आदि दवारा परलोकमें 
उद्दार कर सकता है। जवतक दोडित्न न हो जाय, तब 
तक पिताको कन्याके घर भोजन आदि न करना चाहिये, 
यदि करे तो वड नरकगामी होता है । दोहित्र हो जाने 
पर भोजन करनेमें कोई दोष नहो' है, 
शूका दौडित दत्तक चो सकता है, किन्तु ब्राह्मणादि 
तोनों वणं यदि दोडित्रको दत्तक ग्रहण करे, तो सिद 
नहो होता है। दत्तक देखो । 
दौहित्र मातामइका धनाधिकारो हो सकता है, 
.दुह्विताओं नहीं रहते दौहित्र धन प्राश्न कर सकता हे । 
दायभाग देखो । ( ल्ली? ) २ खज्बादि, तलवार आदि। २ 
तिल। ४ गव्यष्ठत, गायक्षा घो । 
दोइित्रक ( स'० त्रि० ) दोहित्रसस्बन्धो ।. 
दोित्रवत्‌ (स'० त्रि») दोहित्रः विद्यतेऽस्य, मतुप मख्य 
व । दोदहित्रयुक्त, जिसके नातो हो । 
दोहित्रायण (स'० पु०“खो०) दृहितुरपत्यं युवा विदादि- 
त्वात्‌ अञ अखि युनि फक, । दुद्दिताका युवा अपत्य 
दोहद ( स ° पु०) दोइद, वह इच्छा जो खियो'को 
गमि णो चोनेको दशामें होतो है। 
दौद्ददिनो ( स'० खो”) गभ वतो नारो। गभ के समय 
स्त्रोको अपना भोर गभ का ऋदय ले कर दो हृदय हो 
जाता है, इसोसे उसे दोद्वदिनो कते हैं । 
द्यादिवेदो--एक वे दिक पण्डित । इन्हो ने १५५० सम्बत्‌; 
में नोतिमब्जरी नासक एक ग्रन्य प्रणयन किया है। _ 
द्यानतिराय-हिन्डो भाषाके एक जे नो कबि । इन्होने 
सम्बत्‌ १७८०में घरमविलास) एकोमोनभाषा तथा एको” 
भवभाषा नासक 'तोन य्रन्ध प्रणयन किये । 
द्ाविद्यवि ( स० ख्ब्रो० ) दिवस; दिन।.. 
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द्यासाचमा ( स'° स्व्रो० ) द्योथ चसा च दिवो 
देशः । खग और प्थिवो । 
द्याव्याएथिवो (सः स्त्रो० ) दयश्च एथिवो च, दिवो द्यावा- 
देशः । खग और पृथिवी । इसका वे दिक पर्याय--खध, 
पुर प्रो, धिषण, रोदसो, चायो, अस्सी, नभसो, रजसी, 
सदसी, सद्मनो, तवतो, बहुल, गभीर, गम्भोर, आओम्‌णो, 
'चस्ब, पाश्व महो, उर्वी, एलो, भदिति, घो, टूर, अस्त, 
अणार, अर ओर पार हैं। 
द्यावाभूमि (स'० खो० ) द्योच्च भूमिय, दिवो द्यावःदेशः । 
स्वग और एथिवो । 
दा (स० क्वो०) दिव-उन्‌ किच्च वा द्योति इति द्य- 
क्षिप । १ दिन, रोज । २ गगन, भाकाश । २ खग । (पु०) 
४ अग्नि । ५ सूय लोक । 
व्यक ( स० पु० ):पेचक । 
दय,कारि ( स० पु० ) काक, कोवा। 
द्यूत ( स० त्रिश) दिवि द्यू,नि चयति चि-निवासे ड। १ 
` खग लोकवासो । २ दोल्ियुक्त । 
द्य,चवचस, (स'० त्रि») खर्गीय देवताका नाम उच्चारण | 
दाग (स ० पु० खो०) द्यू नि दिवि: आकाशे वा गच्छति 
गम-ड। १ पचो, चिड़िया। स्त्रियां जातित्वात्‌ डोष_। 
(त्रि०) २ चाकाशगामिमात, भाकाशमे विचरण करने- 
-वाला। ` ; 
दयू,गण (स ० पु०) द्य णां दिवां वा दिनानां गणः । ग्रहों- 
को मध्य गतिके साधक भंग दिन । 
द्यू.गत्‌ (स °° क्वो०) द्य -गम-क्षिप_। शोष्र, जढ्ढो । 
ख,चर (स ० त्रि०) दिवि आकाशे चरति चर-ट । १ ग्रह | 
२पच्षो । 
दय.ज्था (स ० स्त्रो०) भहोरात्रतत्तको 'व्यासरूप ज्या । 
द्य.त्‌ (स'° पुः) द्य,त-क्षिप. । १ किरण | (त्रिश) २ द्योत- 
मान, चमकता इरा | दई 
द्यु.त (स'° बि०) यू त.क॑ | द्योतमान, प्रकाशवान्‌ । 
द्यूतान (स ० त्रि?) यू त-शानच वेदे गणव्यत्ययात्‌ शपो- 
लुक, । द्योतनशोल, प्रकाशवान, चमकोला । 
द्याति (स० खो०) दय त-इन्‌ । १ दोहि, कान्ति, चमक । क 
२ शोभा, छवि।. ३ देईनात कान्ति, देहका लावख। द,मत्‌ ( स० त्रि») थोः कन्तरस्यास्ति दिव-मतुप, दिव 
४ रश्मि, किरिण। १ चतुथ मनुके समय ऋषि, एक, ००र्षीि)॥/क्ान्तियुक्त, तक्मकदार | क 


ऋषिका नामे जी चतुर्थ मनुंके समयेमें थे। & तमंत 
' मुनिके एक पुत्रका नाम । 

दू,तिकर ( स० पु० ) करोतीति क्-झच_ दूतैः कर; । १ 
शव! (त्रः) २ दोलिकारक प्रकाश, उत्पन्न करनेवाला 

दगुतरु (स'० पु० ) कल्पतरु । 

द्युतित (स'० क्वो०) दा,त-भावे क्व वाइलकात्‌ न गुण; | 
१ दोश, कान्ति, चसक । दगुत कत्तेरि ज्ञ। ( वरिण) २ 
दोधियुक्त, प्रकाशवान्‌ । 

द्यू तिघर ( स० पु० ) द्यूति' देहगतां कान्ति' घारयति 
अन्तभू तस्यथे छ-ञ्च.। १ विष्णु ( त्रिश) २ प्रकाश 
या कान्तिको धारण केरनेवाला । | 

द्युतिमणि (स ० पु० ) अक हत्त, आकका पेड़, मंदार । 

द्यतिमत्‌ (स० त्रिः) दूति प्रश'सायां चस्त्यधे' वा 
मतुप, । १ प्रशस्त कान्तियुक्त, जिसमें चमक वा आभा 
हो। (पु० ) २ खायस्थू व मनुके एक पुत्रा नाम। ३ 
मेरुसावण मन्वन्तरमे सक्षि भेद । ४ सददपभेद। ४ 
शाल्वदेशके एक राजाका नाम । ७ प्रियत्रतते पुत्र । इनके 
पिताने इव्ह क्रो चद्दोपका शासन-भार सो'पा था । 

दा,तिला ( स ० खो० ) दा,ति; लाति ला-क । भ्ोषधमैद, 
'एक प्रकारको दवा । ; 

द्यू इनि ( स'° स्तरो० ) स्वग नदो, गङ्गा ।. 

द्यून ( स० ल्ली० ) लग्नसे सप्तसराथि । 

दा.निवास ( स'० घु० ) दिवि द्य,नि वा निवासो यस्य । 
देवता । 

दू,निश (स'° क्वो० ) द्य, च निशा च॑ तयोः समाहारः । 
अद्दोरात्र, दिन रात। 

द्यू निवासिन्‌ ( स'० घु० ) द्युनि स्वगे निवसतोति वस" 
णिनि। देवता । 

व्यू पत्ति ( स० पु ) द्यनो दिनस्य पतिः। १ दिनप्रति, . 
सूय । दा,नो स्वगं स्य पतिः। २ इन्द्र । 

दय,पथ (स'° पु०) दयू नो पन्या ६-तत्‌। आकाशपथ, स्वंग * 
साग । 


दा,मणि (५० पु०) द्यूनो गगनस्य मणिरिव । १ सुय 1२ 
अरकहत्त, भाकका पेड़ । २ परिशोधित तास््र, शोधा इभा 
ताँबा। | 


पुमत्सेन--चसिम्घु 


दा मत्सेन ( स० पु°) शाल्वंदेशके एक राजा । इनके 
पुत्रका नाम सत्यवान्‌ था। दे वदुबि पाकसे ये नेज्नहीन 
हो गये थे, उस समय सत्यवान्‌ बच्चा था। इस समय 
सबोने षड्यन्त्र करके इन्ह राज्यच्य्‌ त कर दिया। इस 
पर ये अपनो खो और सत्यवान्‌को ले कर वनवासो हो 
गये । 
सत्यवान्‌ अनन्यकर्मा हो कर पितामाताकीो सेवा 
करने लगे । एक समय मद्रदेशके राजा अश्वपति वनमें 
इनके ससोप गये और अपनो लड़को सावित्रीका विवाद 
उन्होने खत्थवान्‌के साथ कर दिया । इसो प्रकार कुछ 
दिन बोत गये । सत्यवान्‌को भायु धोरे घोरे घटने लगो। 
सावित्रीके समचमें लकड़ी काटते समय उनको प्राणवायु 
उड़ गई। सावित्रोने अपने पातिव्रत्यसे यमको विमोहित 
कर दिया और उन्हे ' लाचार हो कर वर देना पड़ा । 
उनके वरते ग्रभावसे दय मत्से नके नेत्र ओर राज्य पलट 
आये तथा सत्यवान्‌ने भो जोवन लाभ किया। सावित्रौ 
और सत्यवान्‌ देखो । द्य मत्स न राज्य पा कर सन्तानको 
तरह प्रजाका पालन करने लगे। 
यक समय राजा दयुमत्सेन वधयोग्य व्यत्तिका जब 
वध करनेमें उतारू इए थे, तब सत्यवान्‌ने कहा था, 
“तात ! इन्हें' वध करना आपका कत्तव्य नहं है। 
धमं कभी अधम और अधम कभो धम हो सकता है। 
किन्तु वध कभी धम पदवाच्य नहों हो सकंता। इस 
पर दयु मत्से नने कहा, 'वव्स ! यदि तुम वध्यके अवघको 
घम कहते हो, तो दस्यु किस प्रकार शासित होगा ? 
सुतरां दुष्टका दमन जब तक नहीं होगा, तब तक किस 
“प्रकार लोकयांत्ना निर्वाह होगी? सल्ण्वानून जवाब 
दिया, 'पित; ! चत्रिय, वे श्य भोर शूद्ध इन तोन बर्णोंका 


हो ब्राह्मणोंके अधीन करना उचित है। इन लोगोंके धम” 
पाशसे आवद्द होन से हो दतमांगधादि सभो धर्माचरणमे 


प्रदत्त हो जांयगे । जिससे किसोका देहनाश न हो; उती 
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लिये था, आजकल इस प्रकारके दण्डसे दस्यु शासित 
नहीं हो सकता ।' फिर सत्यवान्‌नो कहा, 'पितः ! यदि 
आप विना हि सा किये ट्त्युको अधोन नहों कर सकते, 
तो नरमेधयन्न द्वारा उन्हें' स'हार कोजिये। जब देखा 
जाता है, कि जिसका वध किया गया, उसका कोई उप- 
कार नहीं इभा, क्योंकि इसके बाद भो पुनः उसोके 
जेसा दूसरा दोषो देखन में आता है, तव मरे ख्यालसे 
भारी अपराध करनेवाले दोषोको आजोवन कारावद्द 
करके उननने मनके. कलुषितभावञ्चो दूर करनक्षो चेष्टा 
करना हो उचित है ।' द मत्सेनने कुछ दिन राज्य करके 
सत्यवान्‌के ऊपर राज्यभार सौंप पत्नी थ व्याके साथ वान- 
प्रस्थ अवलम्बन किया | ( भारत आदि, शान्ति, वनपर्व ) 

दा[सट्गान ( स'० क्लो० ) सामगानभोद; एक प्रकारका 
सामगान । 2 

द्य.मयो ( स* खो० ) विश्वकर्माको कन्या, सूर्य पल्लो । 

द्युन्न ( स० क्को० ) द्यू मग्निं मनति अभ्यसत्यस्मे स्ता-क । 
१ घन । २ बल ३ सुग । 8 अन्न । 

द्य लोक ( स'० पु० ) द्यौरेव लोकः दिव उत्व'। खर्गे- 
लोक । वे दिक यन्धोमि द्य लोकको तोन कक्षाए कहो गई 
हैं, पहली उदन्वतो, दूसरो पोलुमति और तो सरो प्रद्यो 
है। इन्दो तोन कचाओंको नाक, खग और पिढलोक 
कहते हैं। 'उट्न्वतो कचामें चन्द्रमा हैं, पोलुमतो कचामें 
सूय हैं भोर तोसरो कचामें अनेक लोक लोकान्तर हैं। 
इन लोकोंमें जाना हो अश्वमेधादि बड़े बढे यज्ञोंका 
फल होता है। 

द्यू बन्‌ ( स'० पु० ) ओति द्यु-कमिन्‌, ( कनिन्‌ थु दपीति | 
उण .१।१०.६ ) १ सूय । २ खग । 

द्यूघद ( स'० पु०) द्वि खगे सोदतोति सद-क्षिप.। 
छन्द्सि षत्व लोक्ेतुऽषत्व । १ देव, देवता । २ नच्च | 
३ ग्रह । 


प्रकारका शासन आवश्यक है। ऐशा दण्ड कभो नहीं | दसन ( स पुः ) द्य: सद्म यस्य। खग । 
होना चाहिये जिससे देका विनाश हो। बन्धन, मस्तक | दा.सरस.. (स ° क्वो० ) खर्गीय हुदविशेष, स्वर्गके एक 
मुण्डन आदि द्वारा दण्ड देना विधेय है भोर उन्ह* सत्मध | जलाशयका नाम | 

पर लान को चेष्टा करना उचित है ।' यह सुन कर दम दय सरित्‌ (स'० खौ० ) खगं नदो मन्दाकिनौ । 


त्सेनने कहा था, “इस प्रकारका गासन सत्यादि, युगक 


द्य सिखु( स'०' स्लो० ) मन्दाकिनी । 


९) 
Collection. Digitized by eGangotri 
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दा, (स ० बि०) दिव्यति दिव-क्षिप. जट.। देवक, 
जुआ खेलनेदाला; जुद्यारो । 
व्यत ( स० ह्वो० ) दिव्य, क्रोड़ायां भावे क्त, जट.च। 
पाशकादि क्रोडा, प्रप्राणोकरणक क्रोड़ा, वह खेल 
जिसमें दांव बटा जाय ओर हारनेवाला जोतनेवालेको 
कुछ टे, जुआ। पर्याय--अक्षवतो, केतव, पण । यद 
बहुत अनिष्टकर है। मनुने इसका विषय इए प्रकार 
लिखा है-- 
राजाको चाहिये शि जुआ और पशुपक्षियोंका दहल 
सपने राज्यमें न होने दे। द्यूत और समाह्वय ये दोनों 
दोष राजा तथा राज्यके हानिकारक हैं। यह खुले आम 
को चोरो है। इसोसे इसका रोकना जहां तक हो सके 
उचित है । अचश्लाकादि अप्राणो हारा जो खेल खेला 
.जाता, उसे दात भ्रोर पशुपक्षियों द्वारा बाजो रख कर 


जो खेल खेला जाता है, उसे समाद्य कहते हैं। जो. 


मनुष्य द्य.त-क्रोडा तथा समाद्दय खय करता है, वा 
दूसरोंसे काराता है, राजा उन्हे अपराधानुसार सभी 
प्रकारके दण्ड दे सकते हैं। दात चौर समाद्वयकर्त्ता 
तथा नटहत्तिजोवो धादिको शहर या गांवमें बसने नहीं 
देना चाहिये, नहों तो ये भोलोभालो प्रजाको ठग कर 
उन्हे अनेक प्रकारके कष्ट देंगे । द्य,तको पुराणादिमे 
भो अनिष्टकर बतलाया है। इसोसे बुदिमान्‌ मनुष्योंका 
चाहिये कि हसोसे तथा जो बहलानेके लिये भो जुरा 
न खेले । प्रकाश्यरुपसे वा प्रच्छन्रभावसे जो जुच्या 
खेलते हैं, राजा उन्ह उचित दण्ड देवें। ग्राज्ञवल्कय- 
स हिताके द्य,तसमा द्वयाख्यप्रकरणमें इस प्रकार लिखा 
है-्त्त लुग्नारो प्रति दावम सोसे कमको बाजी नहीं 
लगाता । सभिक अर्थात्‌ दा.त-तभाष्यच उसके जयलब्ध 
सं कड़े पोळे बोस भागका एक भाग लेगा । राजा उस 
द्य,तसमाध्यक्षको धूत जुभारोके हाथसे बचाए रखे'। 
सभिक भौ राजाको अङ्गोक्षत भाग दे। जहां राजा 
निर्दिष्ट अ' पाते हैं, वहां उस सभिकयुक्त प्रसिद्द धतत 
समाजने राजाको उचित है कि पराजित द्रव्य ओतन- 
बालेको दलादे। यदि धतसमाज न हो, तो 
राजाको दिलानेकी जरूरत नहों। राजा दयतक्रोड़ाको 
नय पराजयका निरूपण करनेके लिए थोड़े नोकरो'- 


च--धतपूणिमा 


को साचीरुपसे नियुक्त कर दे'। जो कपटसे वा ठगनेक्षो 
इच्छासे सन्त्रोषधादि हारा जुम्रा खेले', -उन्हें' राजाको 
उचित है कि खापदादि चिह्नोंसे चिह्नित कर अपने 
राज्यसे निकलवा दे । राजा एक मनुष्यको द्य तसभामें 
अध्यक्ष बनावें। समाह्वय नामक द्य,तक्रोड़ामें भो इसो 
प्रकारकी विधि बतलाई है । (याशवस्क्यसं २। २२०-२०६। 
मनुने राज्यसे द्य_तक्गी डाका - वहिष्कार सम्पूर्ण रूपसे 
किया है । किन्तु याज्वल्काने केवल कूट-द्य तको निषिद्द 
बतलाया है । 
अच अर्थात्‌ पाशा; वभ्न चमंपश्कि, शलाका अर्थात्‌ 

दन्तादिनिमि त दोघ चतुरस्रा, इन सब अप्राणिद्दारा 
बाजो रख कर जो खेल खेला जाता है, उसे द्यत शोर 
पशुपक्षियों द्वारा जो खेल खेला जाता है, उसे समाद्वय 
काइते है। जुप्रा खेलना मात्र हो द्य.तक्रोड़ानें गिना 
जाता है। अचादि क्रोड़ाको कामज व्यसनमें गिनती 
को गई है, इसोसे हरएक व्यक्तिको इस क्रोड़ासे अलग 
रहना उचित है । द्यूतक्रोड़ासे कितने प्रकारके अनिष्ट 
हो सकते हैं, वह वर्ण नातोत है । पुराणमें इसका 
जाज्वल्यम्तान प्रमाण दिया गया है । घम राज युधिषिर 
ओर सत्यसन्ध नलको इसो खेलके प्रभावसे कितने 
प्रकारक्षो कठिनाइयां मेलनो पड़ो थीं वद्द सबो को 
विदित है । 

द्यतकर (स'° त्रिश) करोतोति छ-आच, दूतस्य करः 
३-तत्‌। दा तकर्त्ता, जुआ खेलनेवाला, जुआरो । इसका 
पर्याय-ात्त, घ॒,त्त, चचघ त, अचटेवो, दुरोदर 
द्यतकृत, कितव ओर झ्णकोइल है । 

द्यतकार (स० त्रि०)द्यूत' कारयति छणिच.-अच..। 
दा.तकारयिता, सुधारो । इसका पर्णाय--सभिक भोर 
सभीक है। - 

दा,तकारक (8 त्रि०) द्य,त' कारयतीति व्य.त-ह-णिच, 
ख,ल.। -द्य,तकारयिता, जुआा खेलने वाला 

द्यतकृत्‌ (स ० त्रि’) द्य.त' करोति छञ-क्षिप. तुगागमच । 
व्य.तकार, जुआरो। 5 दत! | 

द्यतदास (स० पु०) वह ढास जो लुएको जोतमे 
मिला हो । 


CC-0. Jangamwadi Math CollSctioe, तप्रूणि 


न ° ध्त्रो a पूणि पु 
ह्म णमा, (सा... Al ) व्य ताव या “पूणि मा । 


श्तप्रतिपत्‌- यो 


कोजागरो,"आश्विनको पूर्णिमा । इस दिन प्राचीन 
काले जुमा खेला जाता था और लोग रातको 
जागते थे । 

दय. तप्रतिपत्‌ ( स० स्वौ० ) दा. ताय क्रोड्राय' या पतिपत्‌ । 
कान्तिं कसामकी शुङ्गाप्रतिपत्‌। इस दिन सवेरे लोग 
जुल्या खेलते हैं ' | 


प्राचोनकालमें सहादेवने एक मनोहर द्य तको सूष्टि 


की ओर कात्ति कमामके शुकलपक्षक्रे प्रथम दिनमें 
पाव तो हे साथ वड़ो द्यूत खेला। 
जोत इई; महादेव हार गये । इम पर महादेव दुःखो 
और पावतो सुदो हो कर रहने लगों। इसो कारण 


द्य तप्रतिपदुओ दिन सपेरे जुग्रा खेलनेको लिखा है। 
इस खतम जिसको जोत होतो है, उस वर्ष उसे सुख. 


कोर जिसकी हार होतो है, उस वष उसे पद पदमें 


दुःख होता है, यहां तज कि उसका सञ्चित अथ भौ 


जाता रहता है। शिवजोने इस दिन द्य तक्रोड़ा को घो 


इसो कारण इस प्रतिपद तिथिका नाम द्यतप्रतिपत्‌ 


पड़ा है | 


इस प्रतिपद्क्षा दूसरा नाम कोमुदो भो है । यथा-- 


“वुष्ट अर्थ कात्तिके तस्य शङ्का या प्रतिपत्तिथि; । 

दिष्गोद त्ता मही तत्र कौमुदी सा स्म्रता बुधै; ॥ 

कुशब्दे न महो हेयः मुदा हर्ष च वै द्विज । 

घातुन्न ; सर्वेशब्दज्ष; सा च वौ कौमुदी सता ॥” 
(पाद्मोत्तरख०्ड) 


- क्रात्तिकसाउको शु्लाप्रतिपद्‌ तिथिको कौमुदी 


कहते हैं। कु शब्दआ अथ , मेदिनो और सुदाका अथ 


इष हैं ;-इसोसे समस्त धातुन्न तश्रा सव शब्दविदोंकी इस 
तिथिमें प्रातःकाल जुम्रा खेलना उचित हे । जुआ बाद 


वलि और द्त्यपूजादि करनेका विधान है॥ 


इसमें पावतोको . 


द्य तसमाज (स ० पु० 
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चाहिये । क्योंकि इस दिन जो जिस प्रकारसे रइता है, 
लस वर्ष उसका उवी प्रकारचे दिन वातोत होता है । 


` इस. दिन शोक दुःखका परित्याग : कर आनन्द्के साथ 


रहना चाहिये । | 
“या यो यादृश भावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्टिर । 
दर्षदेन्यादिना तेन तस्य वष प्रयाति दि ॥” 
, ( इत्यतच्त्व ) 
, यह तिथि अतिशय पुण्या मानो गई है। इस दिन 
ज्ञानटानादि करनेसे दौगुण फल मिलते हैं । 
“मद्दापुण्या तियिरियं बलिराज्यप्रवद्धि नी। 
स्नान' दान' शतगुण' कात्तिकेऽस्यां तिथी मवेत्‌ ॥” 
। ( इत्यतच्त्व ) 


द्य तफलक ( स'० पु०) पासा खेलनेका तख्ता, वह चोको 


जिस पर जुएको कौडो फे को जाय । 


द्य तबौज (स'० क्लो०) द्य तस्य वोज कारण' । १ कपद क, 


कोड़ो। । २ द्य तत्मा कारण । 


द्य.तद्त्ति (स'० पु०) द्य त' हत्तिजोविका यस्य । सभिक, 


द्य,तोपजोवो, वह जो जुम्रा खेल कर अपना जोवन- 
निर्वाह करता हो! 


दा तसूसि ( स'० स्त्रौ० ) जुआ खेलनेका अड्डा, जुआ. 


खाना। 


द्य तमण्डल ( स'० -पु०)१ जुआरियोंको स'डलो। २ 


जुम्रा खेलनेका घर, जुआखाना । 


द्यतवेत'सिक ( स० पु० ) वह जो प्राणियोंका युद्ध देख 


कर जोवन व्यतोत करता हो | 8 
अचक्रोडाका खान, वद्ध स्थान 
जहां जुआ खेला जाय । 


दान (स'० घलो०) १ लग्नखानसे सातवी राशि | दिवनक्त 


(दिवो$विजिगीषायाँ । पा ८।२।४८) निष्ठा तस्य न तस्य 
ऊट.। ( क्रिश ) २ चोण, कमजोर । 


, यघ्चाबिधि सछूल्पादि करके शालग्राम वा जलको 
'एतदुपाद्य' वले नप्त:' इत्यादि क्रमसे पाद्यादि द्वारा 
पूजा करनो चाहिये । पोळे इस मन्त्रसे तोन बार पुष्या' 
स्ञञत्ति देनो. होतो है। सन्ब यदा . 

«ओं बछिराज ! नमस्तुभ्यं बिरोचनसुत प्रभो । 
अविष्येन्द्र सुराराते पुजेय मतिगह्यतां I? 
`- इस प्रकार पूजा करके उत्सवकेत्साश्ष हिन्न विता 
Vol, X. 183. 


द्यो ( स० खो० ) द्योतन्ते देवा यत्र द्यूत वाइलकात्‌ 
डो। है खग । २ आकाश । (पु०) ३ अष्टवयुका अन्य- . 
तस, शतपथन्राह्मण-और देवोभागवतके अनुसार आठ. 
वसुओँमेसे एक । १ 
देवोसागवतमें लिखा है, कि इन्होंने वशिष्ठके शापसे 
जन्म ग्रहण. क़िम्ता. या ।.. किसी 


पर 
ollection. Digitized by खूप angotri * 
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समय वसुगण अपनो अपनो ख्तियोंके साथ क्रोड़ा करते 
हुए वशिष्ठ ऋषिके आयममें पं चे ओर ख्रोके कहनेसे 
व्यो नन्दिनोगायको चुरा ले गये । वशिष्ठको जब यह 
हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने शाप दिया जिससे उन्होंने 
एथ्वो पर भोपके रूपें जन्म ग्रहण किया । भीष्म देखो । 
( देवीभागवत २1३ स्कन्धः भारत १८८ अ? ) 
महाभारतमें इसका नाम “दु” बतलाया है । 

द्योकार ( स'० त्रि०) द्योतुल्यान्‌ प्रासादादोन्‌ करोति 
छ"अण्‌। प्रासादादिकर शिल्यिभिद, वह कारोगर जो 
प्रासादादि बनानेका काम करता हो, राजगोर। 

द्योत ( स'० पु० ) द्युत्‌ भावे घज_। १ प्रकाश | २ आतप, 


घप। 
द्योतन ( स० खो० ) द्य त शोलाथ युच_। १ द्योतन 
शोल, प्रकाशमान । (क्लौ०) द्युत्‌ भाव ल्यट २ 


दश न । ३ प्रकाशन । (पु०) द्युत-युच_। ४ दोप, दौया । 
५ दिग्दश न, दिग्ठानेका काम । 

द्योतनि ( स० त्रिश) यू त-णिच.-अनि। प्रक्राशक, 
जिससे प्रकाश हो । 

द्योतित (स ० त्रि० ) प्रकाशित । 

व्योतिरिङ्कण ( स० पु० ) ज्योतिरिङ्गण एषोदरादित्वात्‌ 
साक्षः । खद्योत, जुगन । 

द्यांभूमि ( स'० पुः ) द्योराकाश भूमिरिव यस्य । १ पक्षो, 
चिडिया! ( खो”) द्योख भूमि । २ खग और 
पृथिवी । 

व्योषद्‌ (स० पु० ) दावि खगे सोदतोति सद-क्रिप_। 
देवता, खग वासो । 

दोत्र ( स'० क्लो० ) दिव्यत्यस्मित्रितिं दिव-द्रन्‌ ( दिवेर्चच । 
उण, ४१६० ) यू दादयः ततो घडि । १ ज्योतिः- 
पदाथ, चमकोलो वसु । २ वीज । 

द्योलोक ( स० घु० ) व्योरेव लोकः द्योलोकः एषोदरादि 
त्वात्‌ साधुः। द्य लोक, खग । 

द्वगड़ ( स० पु० ) द्रति गड़ति गड़-अच_। वाद्यविशेष, 
एक बाजा, द्गड़ा । इसका पर्याय प्रतिपत्त य है । 

ट्रह्ध्ण (स'० कलो) ट्राङ्घत्यनेनेति, द्राइः-भाकाहायां व्युट 
एषोदरादित्वात्‌ इस: । तोलक, तोला। इसका पर्याय -- 


गमनशोल, तेज चलनेजाला | 


दयोका'--दरवत्पत्री ... 


ङ्ग ( स'० पु० ) घुरोभेद, वह नगर जो पत्तनसे बडा 
और कब रसे छोटा हो । 

इृढ़िसन्‌ (स० पु०) हृढ़्स्य भावः हट इमनिच. (प्रथ्वादिश्य 
इसनिज_वा। पा ५।१।१२२ ) ततो ऋकारस्य रक्षारः। 
हृढ़ता, मजबूती । 

दर्ड ( स'° त्रिश) अयमनयोरर्षा वा अतिशयेन हद; 
इति इष्ठन_। अतिशय दृढ़, बहुत मजबूत । 
धप्त ( स० क्ली० ) परिच्छद, पोशाक । 

ट्रस ( स० क्ली’) ट्यति कफोऽनेन इप वाइ कप 
कतो रः। १ वह पदाथ जो गाढ़ा न हो । २ तक्र, मट्टा । 
२ रस | ४ शुक्र । (त्रिश) ५ छुतगतियुक्त, तेज चलने 
बाला । े 

ट्र्स्र (स ° क्वो० ) दप्यन्त्यननेतरि 'ढप अन्नादयय' इति 
निपातनात्‌ साध; । १ वद पदाथ जो गाढा न हो। २ 
शुक्र । २ रस। 8 तक्र, सट्टा, छॉळ । ( त्रि०) ५ हुत- 

, ६ हुतहननशोल, बहुत 

जल्द मारन योग्य । 

द्रमिल ( स० घु० ) देशभ द, एक देशका नाम। 

तामिल देखो । 

रष्म ( स० पु० ) लोलावत्युक्त षोड़शपण मुलकी मुद्रा, 
सोलह पण मूल्यको एक मुद्रा । 

द्रव (स' पु०) छु-अप_। १ द्रवण | २ पलायन, दौड़ 1 २ 
परो दास, चं सो । 8 गति ! ५ क्षरण, बहाव । ६ आसव। 
७ वेग । ८ रस | ८. द्रवत्व । ( त्रि’ ) १० आदू गोला। 
११ तरल, पानीको तरह पतला । १२ पिघला इस । 

द्रवक ( स'° त्रि० ) हु शोज्ञाथे खुल..। १ पलाथनशोल, 
भागनेवाला, भगेड़ । २ क्षरणशोल, बहनेवाला । 

द्रवज ( स० पु० ) द्रवाच्ञायते जन-ड । १ गुड़ । २ द्रवः 
जात वसुमात्र, वह वसु जो रससे बनाई जाय। 

द्रवण ( स'० क्वो» ) दर -भाषे ल्युट_। १ गमन, गति; 
दौड । २ क्षरण, बहाव । २ अनुताप, गर्मी । 8 पिपलने 
या पषीजनेको क्रिया । ५ हृदय पर करुणापूण प्रभाव 
पड़नेका भाव, चित्तके कोमल होनेको हत्ति। . 

द्रवत्‌ ( स० त्रि० ) द्रुगढ । १ 'चरणयुक्त, बहनेवाला' 
( क्ले० ) २ शीघ्र; जल्दो ।- 


कोल, वटक भोरे कर्षाद है 00-0. Jangamwadi Math Collection. ०१०५०९२७०७ ५ ) दुः त्‌ पत्रः दस्याः गौरादिला 
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डौोष..! दंचविशेष, एक प्रकारका पोघ।। लोग कहो कहाँ । द्रविड़ (स'० पु०) १ खनाम ख्यात दे गभे द। दक्षिणं भोरतका 


. इसे चंगोनो कहते हैं.। यह भओषधके काममें भ्राता हे। । 
ट्र्च्ल ( स'° क्णो) ट्रवस्य भावः द्रव-त्व । न्यायोक्त स ग्रा- 
हुक गुणमेद, पानोकी तरह पतला होनेंका भाव। | 
इसके दो भे द हैं-सांसिदिक अर्थात्‌ खाभाविक और 
नैमित्तिक अर्थात्‌ जो कारणों वे उत्पन्न हो । लोगोंका 
,सत- है, कि खाभाविक वा सांसिदिक ट्रवत्व केवल जलमें 
है और एशथ्वोमें नै मित्तिक द्रवत्व है जो भग्निके स'योग- 
देआ जाता है। भाधुनिक विद्दानुके मतानुसार द्रवत्व 
ट्रव्यका एक रूप या उसको अवस्था मात्र है। इसका 
कोई खास आकार नहीं है, किन्तु जिस वसुके भ्राधारमे 
बच रइता है उसोके आकारका वह हो जाता है। जिस 
तरह पानो जब बोतलमें भर दिया जाता है, तब बोतल” 
के आकारका भोर जब कटोरै लोटे भ्रादिमे रहता है, 
तत्र उन्हों पात्रोंके आकारका होता है । द्वव॒त्व भोर विभुत्व- 
में केवल भेद इतना हो है कि द्रवपदार्थ परिमित अदर 
काशको घेरता है भोर विसुपदाथ पूरे अवकाशमे व्याप्त 
रहता ई । (स्त्रो ०) दृव्य भावे तल."टाप_। दवता, बहना, 
ढलना । 
रवद्रव्य (स ° क्वो० ) द्रवतीति द्रव' द्रव्य' कमं घा०। १ 
दुग्ध, दघि, आज्य, तक्र, आसव, जल और त॑ लादि द्रव” 
पदाधे ।२ देहिक सूत्रादि। 
द्रवन्तो (सं ° स्त्रो०) द्रवतोति इु-शढ डौप_। १ एक नदो। 
२ सूषिकपर्णो, सूषाकाणो। इसका प्यौय- शम्बरो, 
चित्रा, पत्रमे णो, आखुकणि का, सूषिकपर्णो, प्रतपणं 
शिफा, सहखसूलो ओर विक्रान्ता है।.इसका गुण मुरः 
गोतल, रसबन्धकारक, ज्वर, छमसि, शूलनाशक और 
रसायन हे । 
द्रवरस (4० त्रि०) द्रवयुल्लो रसो यस्थ । साद्र रस, गोला" 
रस । ः 
द्रवरसा (स'० स्त्रो०) लाचा, लाख, लाइ | 
द्रवाधार (स'० पु०) द्रवाणां द्रथाणां आधारः । १ चुलुक) 
अ'जल, चुल्ल, । २ दरवद्रव्यरचापात, तरलपदाथं रखने” 
का बरंतन। ' र ` 
' दुवाव्य (स'० त्रि’ ) हुं आय्य । दा तिग्रौल, चमकीला । 
द्रवि ( स'० त्रिः ) द्रावयति अन्तभ तण्यधे छुइन, 


एक देश जो उड़ोसाके दक्षिण पूर्वीय सागरके किनारे 
रामेखर तक विश्ळत है। तेषां राजा सोऽभि जनोऽस्य 
वा अण.। २ द्रविण देशके राजा। ३ पित्रादिक्रामसे द्रविड़ 
देशवासो । { 

मनुने द्रविड़ोंको सवणा खोसे उत्पन्न व्रात्य चत्नियों- 

की स'तति कद्दा दै, यथा- भन्न; मल्ल, निच्छिवि, नट, 
करण, खुस और द्रविड़ । महाभारतमें भो लिखा हे, कि 
परशरामके भयसे बइतरे चत्रिय दूर दूरके पहाड़ों और 
ज गलोंमें भाग गये, वहां भो वे डरके मारे वेदिककाध का 
अनुष्ठान नहीं कर सतते थे, इस कारण अपने कर्म 
ब्राह्मणेंके अदश न आदिके कारण भूल गये और उषः 
लत्वको प्राप्त हो गये । वे छो द्रविड़, आाभोर, शवर, यड 
आदि हुए । वहुषु अणो-लुक । ४ ब्राह्मणभेद, इसके 
अन्तर्गत पाँच ब्राह्मण हैं-आंप्र, कर्णाटक, युज र, 
द्रविड ओर महाराष्ट्र । “ 

ट्रविड्रो (स'० स्त्रो०) द्रविड़ गोरादित्वात्‌ डौष. । रागिणो- 
विशेष, एक रागिणोका नास । ९ 

द्रविण ( स'० क्वो० ) दवति गच्छति डयते प्रापाते वेति 
दर इनन्‌ ( दू दक्तिभ्यामिनन_॥ उण. २५० )। १ घन। 
२ काञ्चन, सोना । ३ वल | ४ पराक्रम । ( पु० ) ५ एथ 
पाजाकै एक पुत्रका नाम । ६ प्र नामक वसुके एक पुत्र" 
का नास ! ७ कुशद्दोपस्थित सीमान्त गिरिभ द, कुशदोप- 
का एक सोमापबंत । ८ ऋचदोपस्थ एक वर्ष, 
क्रौंचद्ीपके अन्तग त एक वर्ष । 

द्रविणक (स'० पु०) वसुसुता, अग्निको एक खोका नास । 

ट्रविणनाशन ( स० को० ) द्रविण' नाशयति नाशि-ल्युट. । 
शोभ।ष्खवन, सहजनका पेड़ | यद्द खानेसे घन नाश होता. 
है, इसोसे इसका नाम ऐसा पड़ा है । 

द्रविणप्रद (स ० त्रि») द्रविण' प्रददाति प्र-दा-क । १ धन- 
दायक, घन देनेवाला । ( घु० ).२ विष्णु । ये. भभिल- 
षितफल देते हैं, इसोसे इनका नाम द्रविणप्रद इभा है। 

ट्रविणस._( स'० जि» ) द्रविणसिच्छति लालसार्या काचि 
सुक_द्वविणस्थति ततः भाव किप_धतो लोपे को लुक्ने 
न स्थानिवद्धवति इति यलोपः । चनेच्छा, जिसंको इच्छा 


१ स्वणादि द्रावक, सोना आदि गनलानेवाला ५.०० Math 0 icc पानेको हो... i १, 
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ट्रविणस्यु (स' ° त्रिं‘ ) ट्रेविय आंत्मंनो लालसंया इच्छति 
` व्यचि सुक (द्रविणस्य उण_। लालसापूव क धनकामो 
 द्रविशोदस_( स'० त्रि’) १ धनदाता । (घुः) २ अग्नि । 
` वराइपुराणमें लिखा है, कि जो बल और धनप्रदान करते 
हैं, उन्होंका नाम द्रविणोदा है । 
अध्वर और यज्नससुहमें घनार्थी ऋत्विक_ हाथमें पत्थर 
ले कर द्रविणोदा देवको सुति इस प्रकार करते हैं--हे 
द्रविणोदा ! स सारमें जितने धन हैं, वे हमें दे.। इम 
लोग उस धनको यज्ञे लिये ग्रहण करेगे। 
' ट्रविणोविद्‌ ( स ० त्रि’) जो घन ओर बल देते हैं । 
ट्रबिणोदस्‌ देखो । 
दवि ( स० त्रि० ) हुःशढ। गतिशोल, चलनेवाला। 
“द्रविस्नु ( स० त्रि० ) छु-गतो इत्नुच_। गतिंगोल, चलने- 
वाला। 
'द्रवोकरण (स'० कोः) द्रवस्य द्रवकरण' इति चि प्रत्य- 
येन साध्य । गलानेको क्रिया । 
` द्रबोझत ( स'० त्रि”) अंद्रवस्य ट्रवक्षत । 
गया हो। 
"“दबोभाव (स'० पुः) भंद्रवस्य द्वभावः। गलमेका भाव । 
द्रवोसूत ( स'० त्रि’ ) १ जो दंव हो गया हो, जो पानो- 
* को तरह पतंला हो गया हो। र्‌ पिघला हुआ, गला 
“ ह्मा र दयाद्र, दयालु, पमोजा हुआ। 
दृश्य (स ० कों०) ट्रोरिव हु-यत्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधुः 
(ढरव्यळ्च भव्ये । पाः५।३।१०४) ₹ वसु, चोजः। २ पित्तल, 
पोतल। ३ वित्त, धन ४ पथिव्यादि नव पदार्थं ।: 
५ विलेपन | ६ भेषज, औषध, दवा । ७ द्र| सविश्ञार । 
८ छुमसंस्बन्धी '€ जतु, लाइ । १० विनय ।. ११ सदा, 
" शराक। 
ट्रव्यके लक्षण भाषीपरिषद्म इस प्रकार लिखे. है-- 
चितिःग्रंप; तेनः, संसत्‌; व्योम, काल; दिक., देह 
झर मन'इन'नेवोंका ` नाम द्रव्य है। >केवल.नाम बत 


जो गलाया 


* लानेसे इसकाःकुळभो पता नहीं चलता + उन्थायदशः नमें 


- “इस विषयको किशेषरूपसे आलोचना'को गई है । 
सिर (विशेष विवरण तत्तत्‌ शब्दमें देखो । | 
.» . क्षितिव्हेव्यःहो. गिनतोमेंपहलां है। इसओे अनेक 


्विणस्थु य 


रसवत्त्व भौर वाक अस्शवच्वंः। एंच्वो ३ सिवां भौर ब्रि 
पदाथ में गन्ध नहों है, इसलिग्रे मन्बवतो कदले एथोका 
वोध होता है। सुगन्ध और दुग न्थ आदि जितने प्रकार. 
को गन्ध है, वे सभी पथ्वोन हो हैं, दूसरे पदाथ में नहीं। 
रूपवत्व नानाजातोय रूप, चितिके सिवा और 
किसोमें नहीं हे। इसोसे नाना जातोय रूपवत्व एथोका 
लक्षण है। जल ओर तेजमें जो रूप है, दह सफेद है। 
रसवत्त्व -छः प्रकारः रस केवल पार्थिव पढाधं से 
हो विद्यमान हैं, इसोसे षड़विध रसवत्त्व चितिे 
लक्षण हैँ । जलका खाभाविक रस सोठा, कसे ला और 


खारा है। रस पाथि वांशके योगसे उत्पन्न होता 'है। 


पाकज स्पश वक्त--पाकजस्मश चिति सिवा थोर 


` किसोमें नहीं है, इसोसे पाकजस्मश वत्त्व परव्वाका लक्षण 
हा 


चितिक चोदह प्रकारके गुण हैं-रूप, रम. गन्ध, स्प, 


` संख्या, परिमाण, एथका त्व, €'योग, विभाग, परत्व, अप- 


रत्व, वेग अर्थात्‌ स स्कारविशेष, गुरुत्व और नोनित्तिक 
द्रवत्व । इनमेंसे रूप, रस, गन्ध और स्पश ये चार.विशेष 
गुण हैं। | 

चिति दो प्रभारको है, नित्य ओर अजि पार्थिव 
परमाण नित्य हे। अनित्य एखो तोन प्रकारते विभक्त 
की जा सकतो हे-देह, इन्द्रिय और विषय । पार्थिव 
देह चार प्रकारको है--जराग्रुज, अण्डज, खेदज भोर 
उद्धिज्ज ¦ प्राणेन्द्रिय हो पःथि वेन्द्रिय हे । जिस इन्द्रिय 
दारा गन्धका अनुभव होता हे वहो प्राणेन्द्रिय है। जो 


'न॒ते देह है ओर न इन्द्रिय हो है, अधच थ्यो बह 


विषय है। ख. लत; इसे भोग्य एथिवो भो'कड सकते। 

अप.द्रव्य-गणनामें दूसरा है। जलके भो भनेक 
लक्षण देखे जातेहैं, जसे-शक्तरू०त्व, सधुररसत्व, शोतल' 
स्पश वत्त । स्रवत ओर सांसिडिक द्रवत्व। 

जलमें शङ्करूपके सिंवा भ्रोर किसो प्रकारक्रा रूप 
नहों हे । एथिवोमं अनेक प्रकारके रूप हैं। जलम झर 
कोई रए नहीं है, केवल मंधुर रस है। मधुर रसमात्र* 
विशिष्ट कइनेसे जलका हो बोध होता है, इसोसे महर 
रसमात्रवश्व जलका लक्षण डा $ 


लचण हैं, नेसे-गन्थवत्व, नानाजातोय रुपक मक विष ०१. 07(शि-हत्नज्व तने €-मखपणता:हे, -मखणता जलं 
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रच्य 


है। सुतरां भाखंरशंक़रूप कइनैसे दैज हो संमंभ्हा जाता 


गुण है, खोइ किसोने भो नहीं है। छत ते लांदिमें जो 
स्नोह है, वड घो तेलके अन्तग त है भौर जलोरयांगका 
गुण है। इसीसे स्नेहविशिष्ट कइनेसे जलका बोध होता 
है, अतएव सत्र इव्त जलका लक्षण है। 
सांसिदिक ट्रवत्त्व्रर्थात्‌ खाभाविक तरलता । खामा- 
. विक तरलता जलके सिवा और किसोमें भो नहों है। 
इसोसे सांसिंदिक द्रवत्ववक्त जलका लक्षण है। जलमें 
. कुल १४ गुण हैं, जेसे रूप, रस, स्पश , स'ख्या, परिमाण, 
घथक त्व, स योग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग, गुरुल, 
सांसिदिक ट्रवल चोर स्त्र । इनमेंसे रूप, रस, स्पश, 
- सांसिदिक द्रवक चौर खने ये पांच विशेष गुण हैं । 
जल दो प्रभार झा है, नित्य ओर अनित्य । जलोय पर- 
माण नित्य है, अपर समुदाय जल हो आनस्य है। इसो 
जलोय परमाणसे अनेक बड़ी वड़ो जलनिधियोंशी रूष्टि 
हुईं है। हिमालयको धवलभूषण तुषा राजि भो इसो 
: परमाणुसे उत्पन्न हुई है। खल जलके सभो गुण जलोय 
- परमाणम हैं, केवल ये हो नहीं, इसमें क्रिया भो है। 
अनित्य एथिवोके जैसा है, अनित्य जल भो तोन 


प्रकारका है-देह, इन्द्रिय ओर विषय । जलोय देह श्रयो" 


निज है, जलोय देह वरुणलोकवासियोंकी है। सने” 
न्द्रिय शी जसोय इन्द्रिय है, जिस इन्द्रियसे रसाखादन 
. क्रिया जाता है, वद्दो रसनेन्द्रिय है। जो देह भो नहीं 
: है, इन्द्रिय भो नहो' है, केवल जल है; वही विषयात्मक 
जल है। अतः इसे भोग जल भो कहं सकते। हिम' 
कणासे ले कर मदासमुद्र तक सभो विषय हैं। 

तेजः - द्रव्यगणनामें तोसरा है। इसका लक्षण उष्ण, 
स्म वश्व. भाखरशक्करूपवच्त भोर न मित्तिकट्रवतववत्तव 
ह६। जिसमे उष्णः है, भाखरशफ्लस्पण है और 
ने सित्तिक द्रवत्व है, उसोका नाम तेज है। तेजमें और 
कोई सश नहीं-है, केवल उष्णस है, वळि ओर 
सुय किरण इसका उदाहरण है। उष्णस्य और किसोमें 
नहीं है, केवल सेमे है, उंष्णस्पश विशिष्ट कडनेधे 


केवल तेजका हो बोध होता है। इसलिये उष्णस्य वत्त | 


तेजका लक्षण हे । तेजमें भोर कोई रूप नदी है, 
भाखरशुक्लरूप है, होरकादि इसके उदाहरण हे । 
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है | इसोसे भालरशक्करूपवत्व तेजका लक्षण है । 

तेजमें खाभाविक द्रवल्व नहीं है, किन्तु नेमित्तिक 
ट्रवल है; सुवर्णादि इसके उदाहरण हैं। अतः नमि 
त्तिकद्रवत्वविशिष्ट कहनेसे तेजहा बोध होता हठँ । 
ने मित्तिकद्रवलका अथ वस्त्वन्तरको साहाय्यसस्भ,न 
तरलता है। अग्निको गरमोसे सुवर्णादि तेजः पदाथ 
गल जाता है, किन्तु बह जलको तरह खाभाविक तरल 
नहों है। इसोलिये नेमित्तिकं द्रवत्ववक्त तेजका 
लक्षण है । 

तेजमें कुल मिला कर ११ गुण हैं, जेसे - सश, संख्या, 

परिमाण, एथक्क, स योग, विभाग, परत: अपरत्व) रूप, 
ट्रवल भोर वेगाख्य स स्कार। इनमेंसे स्थ और रूप 
ये दोनों विशेष गुण हैं । तेजः दो प्रकारका है, नित्य ओर 
अनित्य। तं जस परमाण नित्य तेज है ओर दूसर। दूसरा 
तेज हो अनित्य दे । एथिवोसे बड़ा सूय मण्डल, सेकड़ो' 
नचत्रमण्डल और सुवण होरकादि तेजस परमःणुसे 
उत्पन्न इए हैं। स्थ ल-तेज$ सभो गुण ओर सभो क्रियाये 
परमाणमें वत्त मान हैं। अनित्य एथोके जँ सा रै, 
अनित्य तेज सो तोन प्रकारका है- देइ, इन्द्रिय और 
विषय । तै जसदेइ अयोनिज है जो खग वासियाँको मानो 
जातो है। चच्षुरिन्द्रिय हो तेजस इन्द्रिय हैं। जो देह 
नहीं है, इन्द्रिय मो नहों है, केवल तेज.है, वहो विषया- 
त्मक तेज है। अग्नि, सुवण, सूयं ये सब विषय हें । 

वायु-द्ध्यगणनामें चौथो है। वायुका लक्षण एअ 
वा दो सुक्तावलोकारका अभिप्रेत है। वायुका प्रथम 
लक्षण भ्रपाकजानुष्णा-शोतस्मण वत्त है, दूसरा लक्षण 
तियं क.गमनवत्त्व है। वायुमे रूप नहीं ई, रस नहीं; 
इ; गन्ध नहीं है, स्थ अवश्य है, किन्तु वह स्मश एक 
प्रकारका नहीं अनेक प्रकारका है, यथा--कर्ठिनअश , 
कोमल सग, वाष्पस्पण, उष्णस्पय और शोतल्पश । 
स्थ लतः वायुके ये पांच प्रकार स्पश भेद किये जा सकते 
हैं। कठिन, कोमल और वाष्पस्पंग परस्पर विरुद्द है 
तथा उंष्णस्पण भो परस्पर विरुद्द है। किन्तु इनमेंसे 
कोन स्पश्य वायुमें वत्त मान है ? अपाकज अनुष्ण 
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द्रष्य 
स्य लस-ज्ञाको वाध्पह्पंश कहा गयी है । स्पर्श के विषय- । 
में विश्वनाथने कडा है-- | 
“अनुष्णा धीतश्चीतोष्णमेदात स त्रिविधो मत; ।” (भाषाप०) ' 
स्पश तोन प्रकारका है, अनुष्णाशोत, शोतल भोर : 
उष्ण । कठिन ओर कोमलस्पश एखोमें है, कठिन 
कोमलस्पश में भी अनुष्णाशोतस्पश के अन्तर्गत है। 
एव्वोमे जो धनुष्णाशोतस्पण है, उसोका नामान्तर 
कठिनस्प ओर कोमलस्पण है । एक और प्रकारका 
अनुष्णाशोतल्पश वायुमें है। हमने इस अनुष्णाशोत 
स्पश का एथक. भावसे उलट न कर उसको जगद 
कठिनस्पश्न , कोमलस्पथ ओर वाष्पस्प इन तोन 
प्रकारके स्पर्शोका उल्लेख किया है। वायुका अनुष्णा- 
शोतस्प हो वाष्पस्पथे है। यह अपाकज है-अनु- 
ष्णाशीतस्पथ वांबुमे है, 'अपाकजानुणशोत स्प वान्‌' 
कहनेसे हो वायुक्रा बोध होता है । इसोसे अपाकजानु- 
ष्णशोतस्प वत्त वायुका लक्षण है। तिर्याक, गमन 
वायुमे है । तिय क. गमनका अर्थ वक्कागति है, वायुम न 
तो सरल गति, न ऊध्वं गति और न अधोगति हो है। 
वाबुकी गति केवल वक्र है। इसोसे तिय क गमनवान्‌ 
कइनेसे वायुका ज्ञान होता है । 
प्राचोन मतानुसार कोई कोई प“ण्डत कहते हैं, कि 
वायुका दूसरा लक्षण 'स्पर्शाद्यनुनेयत्व' है; स्मरं आदि 
हारा जिसका अनुमान होता है, वहो स्पर्शादि अनुमेय 
है । अतएव स्मर्शाद्यनुभेयत्व वायुका लक्षण है । वायुम ८ 
गुण हैं जसे--खथे, स'ख्या, परिमाण, एथक्क, स थोग, 
विभाग, परत्वं, अपरत्व ओर वं गाख्यस'स्क्रार । इनमेंसे 
केवल स्थ झो विशेष गुण है। वायु दो प्रकारकी है, 
नित्य और अनित्य । वायवोय परमाणु नित्यवायु है, 
इसके सिवा भोर सभो वायु अनित्य हैं। दावाएथो 
परिव्यापक वायु इसी वायवोय परमाणुसे उत्पन्न इई 
है । स्थ,लवाबुके सभी गुण वायवोय परमाणमे वत्तं मान 
है। अनित्य एथिव्यादिके जसा भनित्यवाबु तोन प्रकार. 
की है, देह, इन्द्रिय भोर विषय । वायबोय-देह अयो- 
निज है, यह देह प्रेतपियाचादिको है। लगिन्द्रिय हो 
वायवीय इन्द्रिय ह। जो देह भो नहीं है, इन्द्रिय भो 
नहो हे, अधच वायु है, षहो विषया्क वायु है। 
इसके 8८ भेद माने गये हैं। 
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आकांग दुव्यंगणनामें पांचवा हे, च्राकाणले कर 
नव्य और प्राचोन दोनों प्रकारके दाशं निक सम्प्रदायो 
विवाद चला या रहा है, यहां पर उसका उल्लेख करना 
निष्प्रयोजन है। नेयायिकोे मतानुसार आकाशक 
अवयव नहीं है, अथच सबं व्यापक है. आकार नहीं है, 
अथच शुणवान्‌ है। इसो आकाशके साथ ब्रह्मका साहश्य 
देखा जाता है। आकाश अनन्त, अपरिसोम, अनादि 
भर अव्यय है। जितने प्रकारके सूत्त द्रव्य है सभो 
आकाश स युक्त है। सुत्त का अथं किएोका परिमाण 
खिर करना है। एथिवो, जन्त, तेज, वायु, इन सब 
भूतोंकी थपेचा जो विराट, तथा विश्ववप्रापश्ञ है, ज्ञो 
एथ्वो, तेज तथा जलके भोतर बाहर है और जो वायुके 
सव त्र ओतग्रोतभावसे अवस्थित है वह नित्य, निविकार, 
निराकार, निले प, परम महत्‌ पदाथके लक्षण बतलाये 
गये हैं, यहो महत्‌ पदाथ आकाश है। 

आकाशके लक्षण--'शब्दासयत्व' भाकाशतव?। जो 
शब्दका आखय है वह आकाश हे । शब्दका आश्रय और 
कोई नहों है, केवल आकाश है। शब्द और किसो 
टरव्यमें नहो' रहता, केवल आकाशमें हो रहता है। 


` आकाशके कई एक गुण हैं--स'ख्या, परिमाण, प्रधक्ना, 


स योग, विभाग ओर शब्द । आकाश नित्य द्रव्य है, 
आकाशका विशेष गुण मात्र शब्द है। आकाश नित्य 
द्रव्य है, आकाशक भ्रवयव नहो' है ओर देहादिके मी 
विभाग नहो' हे । आकाश स्वरूप इन्द्रिय है। इस 
इन्द्रियका नाम कण हे | 

काल द्रव्य गणनामें छठा है। नेयाथिकके मतसे 
कालके विषयको पर्यालोचना नहो को जा सकतो। 
कामको कोई अपनो थांखो से देख नहो' सकता, न 
कोई खश करके उसका अस्तित्व समभ सकता, 
भोर न कोई प्रमाण ले कर उसको सच्चा हो पा सकता 
है। फिर कालको कोन नहो' जानता ? कालका आखाद 
ले कर कोई कसी उसको मधुर रसनासे परितृप् नहीं हो 
सकता, मधुर शब्दे जसा कण भर कर कोई करभो 
कालासत पान नझो' कर सकता, तो भो कालको 
कथा, कालको सत्ता सबोंके प्राणमें ग्रथित है। जन" 
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है, अर्थात्‌ जिन सब पदार्थोको उत्पत्ति है, वहो जन्य है, ' 
काल तत्समुदायका हो जनक या कारण है । इसोसे । 
जनकत्व कालका लक्षण है | काल जो जन्य मात्रकाहो ' 
जनक है, वद एक प्रकारसे चन्नुके ऊपर हो देखा जाता | 
है। कालमें उत्पत्ति है, कालमें लय है, कितने वसुझओों- : 
का विकाश होता है; फिर वे कालमें विलोन हो जाते हैं 
अतएव सभोका सूल काल है। आज घडा बनता है, कल 
वस्त्र तेयार होगा, इन सब वातॉसे जाना जाता है, कि; 
घड़े और वस्त्रको उत्पत्तिका अधिकरण कालको करता ! 
है। आज, कल आदि ये सब शब्द कालके परिचायक | 
हैं। जिस जिस वसुको उत्पत्तिका अधिकरण जिस वसुमें 
होटा है, उस वस्तुका जनकत्व वा कारणत्व उसो वसुमें 
रहता है । अतएव चट पटादिको उत्पत्तिके जे सा काल 
भो घटपटादिका कारण इता है । सूल बात यह है, कि 
जो उत्परत्तिका अधिकरण है वहो उत्पत्तिका कारण है, 
जो वस्तु जिस वसुकी उत्पत्तिका कारण है, वह वस्तु 
उसका भी कारण है । अतएव काल जन्य पदाथ का 
कारण है। खण्डकालके खण्डकाय का कारणत्व ले कर 
हो सामान्यत: जन्य जनकत्व कालका लक्षण; हुआ है| 
काल नित्य है। निता कालका नामान्तर महाकाल है 
यह महाकाल एक है । काल चाहे एक हो, चाहे अनेक 
हों इस काल खोकारकी आवश्यकता हो क्या है? 
न्यायका मत है, कि पदाथ सिदिको एक युक्ति लाघव 
3 
दिक्‌ द्रव्यगणनामें सांतवां, देही आठवां भोर मन नवां 
है | दिक., जीवात्मा ओर मन देखो । 
थे हो नो प्रकारके पदार्थ नं यायिकोंके द्रव्य पदाथ 
हैं। (माषापरि० और पिद्धान्तमुक्तावली) 
दै द्यकके मतमै दव्य हे लक्षण पाँच प्रकारके बतलाए 
गये हैं। 
रसगुण, वोय', विपाक और शक्ति इनके समाहारका 
नाम द्रव्य है.। इस द्रब्य श्रा विषय सुश्ुतमें इस प्रकार 
लिखा है-- कोई कोई झाचाय ऐसे हैं जो द्वव्यको चो 
प्रधान मानते हैं । क्योंशि पहला द्रव्य व्यवस्थित ओर रस 
आदि अववस्थित है, जे से, अपक्राफलमे जिस तरह रस 


5 फलमें उत तरह 
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नहीं होतो । दूसरा, द्रवा नित्य है ओर रसशुण आदि 
अनित्य, कारण कल्कादिको जगद दरब रस और गन्ध" 
विशिष्ट अथवा रस और गन्धहोन इभ करता है| 
तोसरा, द्रव जातीय गुणको नित्य अबलम्बन करता 
है । चोथा, पच्च न्द्रिय द्वारा दवा हो ग्टहोत होता है, 
रसादि नहीं । पाचवा, द्रव्य आखय है ओर रस सादि 
उसके आश्रित है। ठा, ओषधका पष्य वणन करनेमे 


| करका नाम उल्लेख कर आरग करना होता है। 


सातवां, शास्त्र प्रमाण हेतु दै । आठवां, रख आदिके शुग 
द्रवप्रती अवस्था अपेक्षा सापेक्ष है, ज से तरुण द्रवा 
तरुणरत, पक्ष द्रथका पक्क रस आदि । नवां, द्रे 
एकांश्रमे भो वाधि यान्ति इुआ करतो दै । इन्दो सब 
कारणोंसे दरवा हो प्रधान है, ऐसा खोकत इभा है क्रिया 
र क्रियाके गुणको नाई दवा ओर द्रबका लक्षण 
समवायिकारण है अर्थात्‌ किस द्रव द्वारा क्या फल 
होगा, वह द्रवा और उसका गुण दोनों हो उ तके फलके 
उत्पादने कारण हैं। सुतरां ट्रत्रा भोर गुण परस्पर 
समवायिकारण हैं. अर्थात्‌ दोनों हो उस फलके दायक 
हृ! 

कोई कोई इले खोकार न कर रसको हो प्रधान 
मानते हैं। फिर किसी पण्डितक्े सतमें वोय हो प्रधान 
है, यह स्रोत इय्ना है। फिर बहुतसे पण्डित ऐसे हैं 
जो इसे भो खोकार नहीं करते, वे परिपाकको हो प्रधान 
मानते हैं। इसञ्चा विवरण तत्तदू शब्दमें देखो । पण्डित” 
गण उक्त चार प्रकारको मो प्रधानता ध्वोकार नहं 
करते । कोई दरवा सेवन करनेसे दोषका कुछ भ य दुवा 
हारा, कुछ उसके रस द्वारा, कुछ उतके वोय द्वारा ओर 
कुछ उसकै विपाक द्वारा शान्ति वा वृद्धि इत्या अरतो है । 

वीयं के बिना पाक नहीं होता, इसके डिना वोय 
नहीं रहता और द्र॒व्यक्षे विना रस भो नहों रद्दता है । 
सुतरां ट्रय हो प्रधान है। देह और देइको स्थिति जिस 
तरह परस्पर सापेच है, उप्तो तरह द्वव्थके विना रस 
नहीं होता और रसके विना भो द्रव्य नहो' होता है । 
वोय कहनेसे शोत उष्णादि आठ प्रकारके गुणका छो 
बोध होता है। वह आठ प्रकारके वोयं द्वव्यके आखय 
किये इए हैं। वे सबगुण निगुण रसमें कभो भो 
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साख्य ले कर नहो' रह मकते। द्रः्यसे हो द्रव्य 
पाक होता है लेकिन रस उस प्रकार नहीं होता । इन्दो 
सव कारणॉसे दरवा हो प्रधान है। रस, वोय और पाक 
उसा आखय जिये इए है। 
द्रवप्रका विशेष विज्ञान--एथ्यो, जल, तेज और वायु 
इन सबके मिलनेसे दरवा उत्पन्न होता है । इनमेंसे जिस 
सूतको अधिकता रइतो है, द उसो नासे पुकारा 
जाता है । जेसे-एथिवो मागको अधिकतासे पार्थिव, 
अप भागकी अधिकतासे प्राप्य ओर उसो तरह तेजस, 
वायवा और आकाशोय कह कर ट्रवप्ररे नाम दिये जाते 
हैं । इनमेंसे जो सब दरवा स्म, लसारविशिष्ट सान्द्र, मन्द, 
खिर, खर, गुरु, कठिन, गन्धवइल, कुछ कषाय वा मधुर" 
प्राय हैं, उन्ह पाथि वद्वा कहते हैं । पाथिवद्रवा 
खिरतावलसङ्घात और बन्धनशर, विशेषतः अधोगमन- 
शोल है । 
जो ट्रय शोतल, आद्र, सिध, मन्द्‌, गुरु, मारक, 
सान्द्र, सटु, पिच्छिल, रसबदल, इषत्‌कषाय, अस्त वा 
लवण रप्तविशिष्ट अथवा मधुरप्राय हैं, उन्ह' जलोयद्रवप् 
कहते हे । जलोयद्रवय स्नेह, इष, क्लोद और स'क्ष ष- 
कर तथा चरणशोल है । जो ट्रवा उष्ण, तोच, सूच्म, 
रु, खर, लघु, विशदरूप, गुणबडल, ईषत्‌घस्त और 
लवणरसविशिष्ट अथवा क_रसप्राय विशेधत; ऊध्व गसन- 
गोल है, उसे त जम कहते हैं | ते जसद्रवा दहन, पचन, 
दारण, तापन, प्रक्राशक्र, प्रभा और वर्णकर हे, जो 
दरवा सच्या, भत्ता, सटु, ग्राम्यधम का उत्त जक, अवप्त्त- 
रस अथवा शब्द्वइल है उसे आकाशोय द्रवा कहते हे । 
थ्राकाशौयद्रवा खदु, सच्छिद्र ओर लघु हे। इन सब 
लक्षणों हारा जगतूके सभी द्रवोोंको औषध कह सकते 
हैं। युक्ति ओर प्रयोजनक्रे अउसार सेवित होनेसे तथा 
वोय ओर गुणविग्रिष्ट होनेसे सभी ट्रा कार्यकर होते 
हैं । इन सब-श्रीषधोंका सेवन करनेसे जिस समय काम 
होता है उस समयको काल, काम करनेवालेको कम", 
जिसके द्वारा किया जाता है, उसे वीय, जहां वह काम 
होता है, उसे अधिकरण, जिस तरह कहा जाता है, उसे 
उपाय और उस कामक्षा जो परिणाम निकलता है, उसे 


फल कहते हॅ । इन सव शोवधोके मध विरेचन हवे, 


द्र्व्य 


पार्थिव भीर जलीय गुण हो अधिक है, एथिवी और अन्न 
गुरु है, यह शुरुताके कारण अधोगामो दै । इस अधोगुण. 
को अधिक्षतासे छो विरेचन हुआ करता है। वमन 
ट्रवामें अग्नि और वायु गुण हो अधिक है। अग्नि और 
वायु लघु है, इसोसे यह लघुताप्रयुक्त ऊर्ध्व गामो-हे । अत- 
एव उध्व गुंणके वाइल्यसे हो वमन हुआ करता हे | वमन 
और विरेचन इन दो प्रकारञे गुणविशिष्ट दवगोमे उर्ध्व - 
गामिता और घधोगामिता ये दो प्रकारके गुण हो अधिक 
रहते हैं, उसो तरह स शसन ट्रवासँ आकाशगुण ज्यादा 
है और वायुका शोषण गुण है, इस कारण स'ग्राइक द्रमः 
में वायुञ्चा गुण अधिक है। दोल्षिकर ओषधमे अरनिको 
ओर पुष्टिकर औषधें पाथिव तथा जलोयणुणको 
अधिकता देखो जातो है। 

सूमिः अग्नि ओर जलोय द्रवं द्वारा वायुको, भूमि, 
जल शोर वायुजात दूवगोंसे पित्तको और आकाश, अग्नि 
तथा वायुजात द्रवयोंवे झे झाको शान्ति होतो है । आकाश 
और वायुद्रवासे वायुको, भाग्ने य द्रवसे पित्तको और 
पाथि'व तथा जलजात ट्रवपसे झे'आको हदि इरा करतो 
है। प्रत्येक ट्रवाके हो इसो प्रकार गुणादिका विचार 
करके दोषमें प्रयोग करना होता है। शोतल, उष्ण, ख्रि, 
रुच, सटु, तोक्षा, पिच्छिल और विशद-द्रवयोंके इन सब 
गुणोंको वोय कहते हैं। 

ट्रवामें अग्नियुणको अधिकता रइनेसे.तोच्छोष्णवीय, 
जलोयगुण रदनेसे शोत और पिच्छिल वोय, पाथि बं 
आर जलोयगुण रहनेसे खिधवोय', जल और आकाश. 
गुण रइनेसे रदुवीय, वायुगुण रहनेसे सूच्मवोय भोर 
चिति तथा वायुगुण रहनेसे विषद वोय' कहलाता है। 
उष्ण, ख्रिग्धवोय, वातन्न, शोत, दु वा पिच्छिलवोय 
पित्तन्न ओर तोच्छ रुक्ष वा विशदवोय' झे सन्नः है. 

युरुपाकसे वातपित्तको शान्ति होती है एव' लघः 

पाकसे ञ्चेस्माको इद होतो है। ह और उष्णः 
गुण खथ द्वारा जाना जाता है. !पिच्छिल, और:विशर 
दश न खश दारा, सरि भोर रुचगुण दर्शन द्वारा तथां 
सुख और दु:ख उत्पादन द्वारा शोत एव' उष्णगुणका ज्ञात 
होता डै। शुरुपाकसे विष्ठामूत्र रुद हो जाता है तथाः 


०जिध्व गत कफलत्ोड़ा . होतो हे । : लघुपाकबै विष्ठा! 


ट्रथ्यक--उव्यशुद्धि 


: कृष्णलोद्द इन सवका अधिपति मकर हैं । 
फल, पुष्प, रत्न, चित्र और रूप ये सब कुरे अघोन हैं। 
: कपालसम्भव रत्न, अम्बूद्ध,त वच्च, नाना रूपयुक्त स्नेह 


द्‌ | , द्रवा और मत्साससृद्द मो नराथि$ँ अघोन दै । 
गुणविशिष्ट होता है। द्रवप्रके जिस प्रकारके गुण होंगे, |: 


मुत्र बन्द हो जाता है भोर उसको वायु कुपित हो जाती 
है । जिस ट्रवप्रका जसा रस है, उसका गुण सो उसोके 
अनुसार होता © । जसे मधुररस होनेसे गुरुपाक ओर 
पाथि वगुण विशिष्ट तथा मधुर ओर स्निग्ध होनेसे जलोय 


शरोरमे वे उसो प्रकार कार्य करे'गे। दरवाके गुणसे हो 
देहकी स्थिति, चय भोर इदि हुआ करतो. हे । 
( छुख्नुत सूत्रस्थान ४०।४१.अ० ) 
द्रव्यक (स'० त्रि° ) द्रव्य इरति . वद्दति आवहति वा। 
द्रवा-कन्‌ । १ द्रवहारक। २ ट्रव्रवाइक । 
द्ऽकल्का ( स'० पु०) वे द्यक्षोक्त कल्कादिपद्यक। 
ट्र्वागण ( स'० पु० ) द्राणां गणः ६-तत्‌ । सुद्नुतोक्ष 
ओषध विशेषके ३७ प्रकार गणमेद । क 
ट्र्वागुण ( स'० पु० ) द्रव्यश्य गुणः प्रतिपाद्यतया यत्र । 
१ द्वारका गुणज्ञापक ग्रन्यभ द, वह पुस्तक जिससे 
द्रवप्रोंके गुण आदि सालुम हों। 
द्रवप्रत्व ( स'० घुः ) दरवाका भाव, ट्रवापन। 
द्र्ग्रपति ( स'० पु० ) द्रव्यमेदानां पति; । हृतस हितोह्ल 
द्रवोंके पति । ठहत्‌स हितामें इसका विवरण इस प्रकार 
लिखा है, - 
जो जो राशि जिस जिस ट्रव्यको अधिपति हो कर शुभ 
ओर अशुभ फल देतो हैं उनका विवरण कदा जाता है। 
मेषराशि--वस्त्र, मंषकस्बल, छागकम्यल, मसुर, 
गेह', भाल, जो, खलसखा त ओषधि और खण इन 
सब द्रव्यॉको अधिपति है । 
दषराथि--वख, गोधस, कुसुम, शालिधान्य, यव, 
महिष घोर गोको अधिपति हे । 
इसी प्रकार धान, शरल्जात द्रव्य, लता, शालुक भोर 
कपास मिथ नके अधोन हे । कोद्रव ( कोदों ), कदलो, 
दुब, फल, सूत्र, पत्र आर त्वक_ थे सब कक टराशिके 


अधोन हें । तुष, घान, रस, गुड़ भौर सिंदादि त्वक्‌ सिंह 


 राशिके अधोन है। तोदो, कलाय, कुलथो, गेह भोर 
सू'ग इन सबको अधिपति ठुलाराशि दै । ई, शिकस्य 
द्रव्य, लोइ घोर अजाविक हर्खिककै तथा अश्व, लवण, 
अम्बर, अस्त्र, तिल, धान और सूल घनुराथिकै अधोन 


है। तरु गुद्मादि तथा गिक्यख हुक, रख, खण चोर 
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७३४; 


सलिलजात 


जिस राशिके दूसरे, चोथे, पाचवे; सातवें, नवें 


; दशवे, ग्यारहवें वा स्थानमें हइस्पति होंगे, अथवा 


दूसरे; पांचवें, आठवें, दवें. वा ग्यारइवें स्थानम 


; बुध रह गे; उस राशिमें जो सव द्रव्य अपर कहे गये, 
_ उनकी इदि होतो है। इसो प्रकार शक्र जिस राशिके 


छठे वा सातवें घरमें रह गे उस राशिके द्रव्यॉको हानि 
तथा शुक्र अभिन्न राशिके गत होने पर उनको उदधि 
होतो हैं । 

फिर क्रूर ग्रह यदि उपचय गत हो भर्थात्‌ ढतोय, 
षष्ठ, दम और एकादश गत छो, तो शभप्रद होता है 
तथा तद्धिच यदि अन्धराग्रिखित हो, तो हानिजनक 
होता है। बलवान्‌ क्र,र ग्रहगण जिस राशिके पोष्टा- 
खानमें अर्थात्‌ उपचय भिन्न स्थानमें स'स्थित होते हैं, उस 
राशिके अधिकृत दरवा सूल्यवान, तथा दुल भ हो . जाते 
हं, बलवान. शुभग्रहगण जिस राशिके इष्ट स्थानमें 


' अथौत.. उपचय स्थानमें रहते हैं, उस राशिके अधोनस्थ 


द्रव्यों की इदि होतो.है तथा वे बइतायतसे मिलते हैं। 


गोचरःपोड़ामें भो यदि सभी राशि बलवान, शभग्रहोंसे 


देखो जाय, तो वे कष्टकर नहों चोतो', किन्तु क्रर 
ग्रहोंसे देखो जाने पर, उसका विपरीत फल होता हे । 


` (धहतूबंदिता ४१ अ) 


° २ “८ 
द्रव्यमय ( स'० त्रि० ) द्रव्य-प्राचुय सयट. ।  द्रव्यसाघनक 


यज्ञादि । 


ट्रव्यवान ( स'० ति० ) घनवान., घनो। ... 
दरव्यविशेष . (स'० पु०) सुद्युतोक्त धम विशेष क्रा पाथि व- 


लादि विशेष । द्रव्य द खो । 


दूव्यशदि (स'० स्त्रौ०) द्रवग/णां शदिः । प्रछालनादि दारा 


्रव्यादिका मलापनयन, जल, सञ्चै भादि द्वारा वसुपोका 

साफ या पवित्र होना । 

` “यति प्रवक्ष्यामि द्रब्यशद्वि' तयैव च। ` 
चतुर्णामपि बणोनां ययावदनुपू शा ॥” 

(सद ९११७) 


७३८. 


रजत चौर सुवर्णादि घातु, मरकतमणि घौर 
मयद्रव्य भस्म भोर जलसे भ्रथवा मशेसे शुष होते हैं। 
उच्छिष्टादिका प्रलेप रदित सुवण पात्र जल दवारा शुद्द 
होता है । शङ्क सुत्तादि जलज बाषाणमय पात्र चौर 
रोप्य पात्र यदि रेखादियुत्ता न हो, तो जलसे घो डालनेसे 
हो वे शद्ध हो जाते हैं। जल और भग्निशे स'योगसे 
सोने ओर चांदौको उत्पत्ति हई है । इसो कारण खोय 
उत्परत्तिस्थान जल और अग्नि दवारा सोने भौर चाँदोको 
शुदि प्रशस्त होतो है। लोहा जल द्वारा, कांता भस्म 
दारा, ताँवा ओर पोतल अस्त दारा शद होता है। घो, 
तेल द्रव पदाथ यदि काक कोटादिसे दूषित हो जाय, 
तो उसे प्रादेश प्रमाणके कुशपत्रसे इल कर बिशुद्ध करते 
हैं। श्यादिके जसा सूत्रस युक्त स'द्वतट्रव्यमे जल 
डाल कर शुद्द करते हैं रं काष्ठमय द्रव्य यदि अत्यन्त 
उपइत हो जाय, तो उसे छोल लेनेसे हो वच्च शुद्द हो 
जाता है। यज्ञोय चमस अर्थात्‌ जलपात्रको और सोम- 


लताके पात्रको पहले हाथसे रगड़ कर पोळे उन्हे जलसे | 


घो लेनेसे हो वे शद्द डो जाते हैं। चरुखालो, खुक, 
स्तव, स्प, खन्।कार काष्ठ, शूप, शकट, सूषल चौर 
उटूखल आदि यज्ञीय दृष्य यदि छत ते लादिसे चिकने 
हो गये हों, तो उष्णजल द्वारा प्रचालन करनेसे हो बे 
शुद्द हो जाते हैं। किन्तु अल्प धान्य वा वस्तको जलसे 
प्रचालन करके उसे शुद्द करते हैं । पांदुकांदि स्पष्ट पशु- 
चम और वेत्रवशादि ढणनिसित आसन आदिको 
शुदि वस्त्रको नाई' और शाक, मूल तथा फल आदिको 
शंदि घानको नाई' होतो है । कोषेय बर्थात्‌ रेशमी वस्त्र, 
आविक अर्थात्‌ मेषलोमजात कम्बलादि त्ञार और 
मधे दवारा शद्द होते हैं। कुतप अर्थात्‌ नेपालदेशका 
कम्बल निम्बफलके चूण दारा, द्य'शपड अर्थात्‌ बल्कल- 


विशेषका वस्त्र विल्वफलके निर्यास दारा भौर चौम खर्धात्‌ 


तीर फुलके छिलकेका बना इभा कपड़ा शव तसर्ष पूर्ण 
द्वारा विशदद होता है। ढण, पांकका काष्ठ, पलाल 
ये सब केवल जलसे हो पवित्र होते हैं। ` भाज'न चोर 
गोमयादिके लेपन दांरा ग्टहशदि ओर स्रण्मय पात्रकी 
शबि पाक दारा होतो है। 'खणमथपात्र यंदि मद्य, मूत्र 
विष्ठा, क्षेष्मा, पूथ भीर शोणितधारा पशिष् होता १९ 


शुद मांस हे । 


द्रव्यशुद्धि 


पुन; पाक दारा शुद नहीं हो सकता । सम्माज न, गोम- 
यादि द्वाराविलेपन, गोसुत्रोदकादि द्वारा सेचन, उन्न खन 
( छिलनेसे ) और एक अहोरात्र गाभीका वास इन पाँच 
उपायोंसे भूमि शुदि होतो है | पक्षो कर्क उच्छिष्ट, 
गाभीकढ क आप्रात, वस्त्राद्चल वा पदद्दारा स्म, अवचुत 
धर्थात्‌ जिसके ऊपर थूक आदि पड़ गया हो और जो 
कैशकोटादि द्वारा दूषित हो गया हो, इस प्रकारका 
खादाट्रव्य महो डाल कर शुद्ध किया जाता है। विष्ठा - 
सूत्रादि अपविल लिक्न ट्रव्यमे जव तक गन्ध और लेप 
रहता है, तब तक उपे मन्टो और जल द्वारा मल कर 
शुद्ध कर सकते हें । पहला अदृष्ट अर्थात्‌ जिस द्रभ्यका 
उपघात वा स'स्पश दोष जाना नहीं जाता, दूसरा जो 
जल दारा प्रचालित किया गया है और, तोसरा शिष्टजन 
जिन्हें पवित्र कह् करते हैं, ब्राह्मगोंत्रे लिये ये तोनों 
पदार्थ शुद्ध माने गये हैं। जिंतने जलसे गोकी प्यास 
बुझ सके, उतना जल यदि विशुद्ध भूमिगत और खाभा- 
विक गन्धवर्ण और रसयुक्त हो तथा वइ अपवित्र 
द्रवसे लिप्त न दुचा हो, तो वह पवित्र गिना जा सकता 
है । कारुकरके हाथ जब कारुक्षाय में नियुक्त हों, तब 
वे हमेशा शुद्द रहते हैं। जो दरवा बे चनेके लिये बाजार 
गया है, वह दरवा बहुतोंसे छुए जाने पर विशद रहता 
है। ब्रह्मचारियोंका भिक्तालाभ पदाथ हमेशा शुद रहता 
है । स्त्रियॉके सु इको सव दा शद समझना चाहिये। 
काकादिकी चोंचके आघातसे जो फल ड'ठलसे 
नोचे गिर गया हो, वह शुद्द है। दूध दुहते समय 


'बछड़ेका सु'इ भौर खगसारणक्े समय कुत्त का सुह 


शुद्ध रहता है। जो पश वा पचो कुत्ते से इत हुआ हो, | 
उसका“मांस शुद है, ऐसा मनुने भो कहा है। मांस” 
जोवो अन्यान्य पछ पक्षो भो जो मांस लाते हैं. वह भो 
नाभिके ऊपरो भागमें'जो सब इन्द्रिय 
हिटर हैं, वे सभी पवित्र हैं। अत: उन्हें स्पशं करनेमें 
कोई दोष नहों हे । किन्तु नाभिके नोचेके सभी इन्द्रिय 


छिद्र अपवित्र माने गये हैं, अतः उन्हे ' रुपश करनेवे हाथ 


अपवित्र हो जाता है । देहसे जो सब सल भड़ते हैं वे/शब 
भौ अपवित्र डै। मंचिका;'मुख निर्गात सुद्ध जलकणा, 


"हर्या गो, धर, सूय किरण, घलि; भूमि, वायु भोर 


द्रेव्यासक द्राकी 


अग्नि इन्हें स्प करनेमें भो कोई दोष नंहों हे। 
(स॒ ५ अ० ) 

द्रवयात्मक ( स ० त्रि» ) घनवान्‌, धनाव्य । 

द्रवप्राधोश ( स'० यु० ) कुबेर । 

द्रवगान्तर ( स'० क्वो० ) अन्यत्‌ ूवा' द्रवप्रान्तर' । अपर 
ट्व, टूसरो वसु । 

्रष्टवय (स ० बि") हश-तवा । १ दश नोय, देखने योग्य । 
२ साच्षातूकत्त वा । ३ जिसे दिखाना हो, जो दिखाया 
जानेवाला हो। ४ जिसे बतलाना या जताना हो। 

ट्ट, (स० लि ) दृश-ढच_। १ दशक, देखनेवाला। २ 
साक्षातृकारक, सामने लानेवाला । २ प्रकाशक, जाहिर 
करनेवाला । (पु०) ४ सांख्यमतोक्त पुरुष । ष्ट्र हर्ययो; 
सयोगो हेयहेतुः |” (पात० २११७) द्रष्टा आत्मा भोर दृश्य 
अन्तःकरण इन दोनोंका सयोग रहनेसे द्रष्टा अर्थात्‌ 
पुरुषके दुःखका कारण है। अभिप्राय यह है, कि सुख, 
दुःख भीर मोच ये सभो बुद्धि द्रवाके विकार हैं। बुद्धि 
द्रंवग वा अन्तःकरण इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा विषयाकारमे 
और सुखदुःखादि आकारम परिणत होनेके साथ हो 


द्रष्ट, शक्ति दारा प्रज्वलित हो जातो है । उस प्रकारके 


प्रज्चलन वा उस प्रकारको प्रदोक्तताको शास्त्रकारो ने 
चितृशक्षिका प्रतिस क्रम ओर चिच्छ्ञायापत्ति बतलाया 
है। लोक बोलचालमें उसे दर्शन वा मुलाकात, ज्ञान 
वा समझना कहा करते हैं । सुतरां परिणामस्वभाव 
बुद्दिसक्् वा अन्तःकरण पदाथ दृश्य है र तत्‌" 
सन्निधिस्थ अपरिणामो चित्शक्षि उसकी द्रष्टा है । 
इस दृश्य और ट्रशाका जो संयोग है अर्थात्‌ इन दोनों- 
- में जो एकोभाव है, वह स'सारो जोवोंका उल्लिखित 
झुखससुइका सूल है । अर्थात्‌ बुडिके ऊपर द्रष्टाको 
अभेद सान्ति वा आत्मसमपं ण कल्पित इम है, इसो 
कारण पुरुष सुखदुःखादिके विकारमें विक्षतप्राय 
होते हैं। 
"दृष्टा हशिसात्र: घडोईपि प्रध्ययानुपश्यः ।" (पात० २।२०) 
पुरुषको चितृशकिः बुदिमे प्रतिविम्बित चो कर भोग 
होतो है। इस प्रकार जिसे द्रा कदत हैं, यथाथ मे वे 
दृष्टा नहीं हैं । क्योंकि वे चिट्टपो भोर अपरिणामो हॅ | 
सुतरां परिणमन-खभाव अन्तःकरण हो ज्ञानादि घम” 
का आघार डे } CC-0. Jangamwadi Math 
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निर्विकार खभाव चैतन्यं मनं आत्मा वा पुरुष 

जब उस प्रकारको बुद्धिमे उपरत होते हैं, दिके साथ 
एकोसूत होते हैं अर्थात्‌ जव वे सनिघान वशतः दुचिंः 
त्तमे प्रतिविभ्वत वा अभिव्यक्त होते हैं, तभी उन्ह उप- 
चारक्रमसे ट्रष्टा कहते हैं । बुद्धि वा प्रन्तःकरणका परि" 
णाम वा विषयाकारता नहीं रहने पर उनका कुळ भो 
द्रष्ट,त्व नहीं रहता । तात्यय यह कि बुद्धितत्तिमें प्रति- 
विभ्वित होनेसे उनका दश न हो हो सकता है श्र 
दूसरे प्रकारसे नहों । पुरुष देखो । 

दृष्ट त्व ( स'० क्वो०) द्रष्ट,मावः त्वतलौ भाव इति त्व । 
दृष्टाका भाव; देखुनेवाले का भाव या क्रिया । 

द्रइ (स'० पु०) दुद्‌ एषोदरादित्वात्‌ साघुः। अगाध” 
जल द, वड ताल या झोल जिसमें गइरा जल हो । 

द्रह्मत्‌ ( स'० त्रिः ) हइ सढ यं दे निपातनात्‌ साधु; । 
द्रष्टिकरण । ६.२१ 

द्वाक (स'० अव्य) द्रा-वाइलकात्‌ कु। हुत, शोध, तेज । 

द्राक्षा ( स० खो” ) द्राङ च्यते काङं च्यते इति द्राक्षिः 
घञ_ । आागमशासनस्यानित्यत्वात्‌ न लोपः। फलः 
विशेष, दाख, अ'गूर। इसका स'सत पर्वाय--ब्द्दोका, 
गीस्तनो, खाद्दो, मधुरसा, चारुफला, क्ष्णा, प्रियाला, 
तापसप्रिया, गुच्छफला, रसाला ओर भ्खतफंला हे । 
बोद्यकके मतसे इसका गुण-अति स्र, अस्कं शोतं, 
पित्तपोड़ा, दाइ, और सूतदोषनाशक है । राजनिघ टुके 
मतानुसार यह रचि, बंलकर, सन्तप ण ओर स्निग्ध है । 

. इसका विषय आवप्रकाशमे इस प्रकार लिखा है-- 

द्राचा, खाढुफला, रदोका, चारहणा ओर गोस्तमो ये 
सब द्राचाओ पर्याय हैं। पक्षो दाख अर्थात्‌ अ'गुरका 
फल सारक, मधुर, विपाक) कषाय, मधुररस, खरप्रटायक, 
मलसुत्रनिःसारक, वायुजनक; शक्रवद क, कफकारका, 


. शरोरको पुष्टि चोर रुचिजनक तथा पिपासा, ज्वर, श्वास, . 


वायु, वातरहा, कामला, सूत्रक्षच्छ, रक्पित्त, सोइ, दाह, 
शोष ओर मदात्प्रयरोगनाशक है । कञ्चो दाख पकीसे कुछ 
कम गुणयुक्त, अस्हरस भोर रक्तपित्तकारक होतो हे । 
गोस्तनी द्राचा-अ्र्धात. सुनका शक्रवदद क, गुरु, कफ 
ओर पित्तनाथक दै! छोटो दाख जिसके बोए छोटे 
` ते अर्थात: जिसको किशमिश काइते हैं, सुनकाके 


जास ht d by ता हे.) 
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`` पर्वत पर उत्पन्न ट्राचो भंथात्‌ जहारो लघु, 
कफ ओर पित्तकारक मानी गई हे! | 
करमदि का भर्थात्‌ करौदो जहारोके समान गुण” 
` दाग्रक हे । 
भिन्न मिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न प्रकारको दाख (४108 
- शा) उत्पन्न होतो है। दाखके कितने भेद हैं 
उसंका निर्णय करना कठिन है । हिमालय पश्चिमोय 
भागोंमें यड आपसे भाप होती है । भारतके युक्तप्रदेशमे 
इसको खेतो होतो है । दक्षिण य_रोपमें दाख सब जगह 
 उपजतो है; किन्तु इसको लता देशान्तरमें रोपनेसे यथाः 
. रूप.फल नहीं लगता है । शोतप्रधान देशसे लाई इड 
दांख॑ यदि ग्रोसप्रधान देशमें रोपो जाय, तो आशानुरूप 
, फल नहीं लगते हैं। . 
इसको खेतो भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न तरहसे 
होतो है। एशथियाःमाइनरकी दाखको लता जमोन 
'पर लताको तरह फ लतो है। स्पेन और मेसिलिया 


'शैशमें लता काट कर छोटो कर देनेसे वह फोलती नहीं | 


थो।: सुतरां टक्षे आादिको जरूरत भो नहो' पड़ती । 
:इटलोके अन्तव तीं इृढ़रिया ओर कंस्मे निया प्रद्देशमें 


दांखकी लता हक्षों पर और बुन्दुसियम्‌मे रस्पोको मचान | 


पर चढ़ा दो जातो थो जद्दां वह छत सरीखा बन जातो 
थो । इनोट्रया प्रदेशमें हो पहले पहल खूंटो वा किसी 
अन्ध प्रकारका अवलम्बन दे कर दाखको लताको उसके 
ऊपर चढ़ा दो जातो थो । अब भी उत्ता उपायको भ्रच्छ्ा 
'समभ कर लोग इसे काममें लाते हैं।. 

„ बाल, मिलो इइ महोमें हो दाख अच्छी उपजती है। 
“कड़ी जमोनमें यह अच्छो नहीं लगतो । इस कारण दो 
भाग महीमे एक भाग बाल, घोंघा आदि 'मिलाना पड़ता 

“है भोर दो हाथ गडा करके उसमें महो, घोघा चोर 
वाल, भादिके अस्तरसे महो ते यार करनो पड़ती है.। 

: दाखके बोजसे पौधे नहीं उगते; प्रर उसके ड'ठलको 
काट: कर गाड़ देते घोर उसोसे अक्र निकलते हैं। 
चार पांच ड ठंलको एक भ्रोरको मशेसे ढक देते चोर 
दूसरी भोरमें गोवर या कीचड़ इसलिये लगा देते हैं, 
कि.उससे कहो' रस न निकल जाय। दश. दिनमें 


दाखको लेता लंगानौ हो, उंसे पहले इलथे अच्छी तरह 
जोत डाले' ओर उसमेसे ढेले धोर क'कड़को वाइर फेक 
दे । जमीन तयार हो जाने पर ७८ डाथकी दूरो पर 
एक एक गडा खोदना पड़ता हे । पोछे उसमे ड'उल 
देकर पानो देना पड़ता हे । जब ड'ठलमें अखुआ निकः 
लते देखें, तब उसके चारों ओर चार खूं टो गाड कर 
रेशेको उनमें बाँध दे'। पाँच महोनेभे वह लता आदसो. 
के बराबर हो जातो है; तब उसे एक हक्ष'काण्डने 
भटका देना चाहिये। अक तूवर महोनेमें जड़ कोड कर 
खुलो अवस्थामें १५१६ दिन तक रखना चाहिये। गाळू 
छाँटनेके प्रथम सल्नाहके बाद हो. फिरसे अखुआ निक- 


. खने लगता है । इस समय, जडुमें थच्छो तरह खाद देकर 


ठसे महोसे ठक देना चाहिये । इस समय दिनमें दो बार 


जल देना पड़ता है । जब दाख फलने लगे, तब जड़में 


पानी देनेका प्रयोजन नहो' पड़ता, अगर खेतमें पानी 
कहो' नमां भो हो गया हो, तो.उसे बाहर कर देना ही 
अच्छा है। उस समय किसान प्रतिदिन सुबइमें खेत जा 
कर पौधेको कुछ कुछ हिला देते हैं जिससे कि उसमेंसे 
पानो, कोड़ां, सखा पत्ता आदि नोचे गिर जावे। जो 
नोचे गिर पड़ते हैं उन्ह वे जला डालते हैं । दाखका 
फल बड़ा हो जानें पर. ५।६ दिन बाद भो पानी देनेसे 
काम चल सकता है। अक्ट,वर महोनेमें जो लता 
छाँटो जातो है, जनवरोमें उसके फ़ल पकने लगते. हैं। 
गाछ छाँटनेकै पांच सप्ताह वा डेढ़ .सासके बाद फल 
खाने योग्य हो जाता है। सुतरां जनवरो महोनेमे गाछ 
छांटनेसे अप्रिल महोनेमें उसका फल खा एकते हैं। 


` वर्ष भरमें दो वार उक्त नियमसे फल [मिल सकता 


है, किन्तु उससे पोधेको तेजो जातो रइतो है । 
गाछ ढाकनेके पहले वष के अन्त हो उससे बहुत 


. सूच्झ फल निकलते दिखाई देता है। पोळे प्रतिवर्ष वद 
. पूरा होता जाता है। . नमक, मैड़े को 'विष्ठा, भेड्कां 
' लेह भोर लवणाक्त मत्स्य इसका अच्छो खाद है। कहो 


कहो' जड़का कोड़ कर केवलं पाँच-छ। दिन तक उले 
खुलो अवस्थामे रखते हैं । माधारणत' इसो नियमर्से 
दाख लगाई.जातो है... - : ...: 


४'ठलोसे अ खेमा निकलने लगता: है ४०ब्खिसपक्नोरनत्नि ९7०". ००वें कारण दाख भ्रच्छी तरह नेहो" 


पकतो दै। इसी कारणं इसकी लताको पक्कं घेरकी | 
दोवारमें लगा देते हैं। वह सूचके तापसे तथा दोवार- | 
की गरमा खे फल अच्छी तरह पक जाते हैं। विभिन्न: 
देशॉमे जलवायुके भ दसे इसो तरह दो एक सामान्य 
परिवत्त न कर दाखको खेतो को जातो हे । 
दाखके फलसे किशमिश बनता है । इसके प्रसुत करनेके ` 
दो नियम हैं, पहले उन्हे घ पसे सुखा लेते हैं, जब तक 
ड'ठल भलोभाँति सूख न जाय तब तक किशमिशमें 
खाद नहो आता है और रस भो कम हो जाता है। 
एक दूसरे प्रकारका किशमिश होता है जो दाखके फलको 
डाल समेत तोड़कर घरको छत पर रखनेसे बनता है । 
इस तरहकी शिंशमिश सबूज र गका होता है। प्रायः 
३०४० दिनोंके भोतर दाखके फल किशमिशर्में परिणत 
हो जाते हैं । कचो अवश्यामे दाख रे फलको सुखा लेनेसे 
हो किशमिश बनता है | 
सुपक्ष दाखके फलसे मुनक्का बनता है । फलके भलो- 
भांति पक जाने पर ड'ठल समेत उसे तोड़ लेते हैं । 
कड़ाहोमें जल दे कर उसे उबालते हैं। जब पानोका 
खौलना शुरू हो जाता, तब उसमें लगभग ५६ सेर इधर 
और कुछ देर बाद ६२ सेर चना डाल देते हैं। पोछे 
कड़ाहोको नोचे उतार रखते हैं। जलके ठण्ढा हो जाने 
पर धीरे घोरे उसे एक दूसरे बरतनमे ढाल देते हैं। उसो 
'जन्का नाम तेजाब है। पोछे फिर एक दूसरो कड़ा टोमे 


| 
| 
| 


जल डाल कर उसे आंग पर चढ़ाते हैं। जब जल खोलने | 


लग जाता है, तब उसमें तोन सेर अन्दाज तेजाब मिला 
देते हैं। बाद दाखके फलको उसमें डुबो कर निकाल 
लेते हे। ` उस खोलते इए जलमें फलको एक मिनटसे 
अधिक समय तक नहीं रखना चाहिये। इस तरह तीन 
बार डू बाये जानेकै बाद दाखके फलको स्वच्छ जलमे 
भलोभांति धो देते हैं । 
सुखुत ओर चरकस चितामें दांखका उल्ले ख है। इस का 
गुण--शोतल, मिष्ट भोर रेचक है तथा क्षेष्मा, धरीं, 
यच्झा आदि रोगोंमें बहुत हितकर मानो गई है। इससे 
छाचारिष्ट नामक एक प्रकारका अरिष्ट भो त यार होता 
` है। मुसलमान रग इसे पाचक ओर रत्तपरिशोधक 


` ७४१ 
है उसे लंगाने यां खोनेसे पेथरो, भगन्ट्र अदि रोग 
जाते रहते हैं। दाखका शरवत शरोरको स्निग्ध करता, 


दाइको निवारण करता तथा मन्दाग्नि, भामाय आदि 
रोगो के काभमें आता है। डंठल काट दनेसे वसन्तः 


। कालमें उससे एक प्रकारका रस निकलता है जो पडले 


चर्म रोगमें वावृत होता था। अव सो य_रोपमें जन 
साधारण इसे नेत्ररोग ( P४०1६ )-में लाते हैं । 
इसके लतिरकेसे मन्दाग्नि, पेटद्द ओर कभो कमी हैजा 
आरोग्य हो जाता है। इसको नमकके साथ खानेसे 
उलटी हो आतो है । 

स'स्झत-साहित्यमें दाखका जो लेख पाया गया है 
उससे जाना जाता है कि तोनं हजार वर्ष पहले भो 
मारतवासो दाखका नाम जानते थे, किन्तु इसको उत्पा - 
दनविधि शायद वे नहो' जानते थे। चिकित्साशास्त्रमें 
दाखके स योगसे प्रसुत जिन सब ओषधियो'का उल्लेख 
है, उनमें ताजो दाखको आवश्यकता नहो' पाई गई है। 
सुतरां इससे अनुमान किया जाता है कि उस समयं 
भारतवर्ष में दाखको खेतो नद्दो होतो थो । 

मुसलमान राजाभ्रो के पहले दाखको खेतोका कोई 
विवरण नहों मिलता है । 

सुसलमान लोग जब कभी कोई देश विजय करते, 
तब उस देशको दाखको लताको निर्मुल कर डालते 
थे। भारतवष में जो सब जङ्गलो दाख पाई जातो हे 
वो सब प्रायः इन्दो. मुसलमान राजाओं के अधिकारके 
समयमे तहस नइस कर डालो गई थो, किन्तु यह कह 
नहो' सकते कि ब पोछे गुल्मको नाई विना परि- 
श्रमसे बढ़ कर इस अबस्थामे प्राप्त हो गई' हो' । 

काश्मोरमे हो चार प्रकारको उत्तम, आठ प्रकारको 


निकृष्ट और तोन प्रकारको जङ्लो दाख पाई जाती हे । 


उत्तमसे उत्तम जङ्गलो दाख सुगलसस्त्राट_ जदान्‌गोरके 


' समयमे काबुलसे लाई गई थो । मुगल-राजाभो को पौने 


योग्य शराब इसो उत्तम दाखसे बनाई जातो थो। जहान्‌- 
गोरको सत्य के बाद भोरङ्गजेबने मुसलमानो भाचार- 
के अनुसार दाखको लताको ध्व'स कर डाला । भारतमें 


. दाखको खेतो तभोसे हास हो गई है । 


मानते + । ड कके खड उलको जल! करको, राख ection मोका खोगॉने नि. सेमितिक जातिखे दाखको खेती 


Vou 3. 186 


७४२ 
सोखो थो। सिरोयासे दाख पहले लिवियन 
इरानोय जातिथोंमें प्रचारित हुई । वे हो ग्रोक लोगों- 
के शिक्षक हुए। पीछे रोमकजातिने ग्रोक लोगोंसे 
दाखका व्यवहार सोखा । रोमकराज व्य.सरके समयमै 
भो दाखका रस मब कासोभे नहों लाया जाता था। 
दक्षिण इटल्ोमे हो पहले पहल दाखको खेतो शरू 
हुई. । पांचवो' शताब्दोमें इटलोको दाख बहुत मशहूर 
हो गई। रोमक-प्रजातन्त्रको समातिके समय दाखका 


आदर यहां तक बढ़ गया था कि वहांक लोग अनाज 


आदिको न बो कर इसोको खेतो करते थे। य,रोपके 
अन्यान्य देशॉमें विशेषतः फ्रान्समें सोनरके अधिकारके 
साथ साथ दाखके व्यवहारको, ख.व हृदि हुई थो। 
फ्रान्ससे जम नोमें ओर तब स्म नमें इसका वप्रवहार प्रच- 
लित हुआ । 
रोमक-सास्त्राज्यके ध्व सके बाद हो इटलोसें दाखको 
खेती गिरने लगो। वहां इसके रससे जो शराब बनतो 
थो उसका अनादर होने लगा और दक्षिण फ्रान्सको 
शराबका आदर बढ़ गया । आज भो दक्षिण फ्रान्समे 
इसके रससे बनो इई शराब शराबोंको मां समभो जातो 


' ३। पहले भारतयष में सी दाखसे शराब बनाई जाती. 


थो जिसे लोग माइक कहते थे। 
पत्ञाबमें बारह प्रकारको दाख देखो जातो है। 
यहांको भो दाख य_रोपोय दाखके. समान फल देतो है 
सहो, किन्तु झाड़ बांध कर जगल हो जातो है। यथा- 
रोति खेतो नहों करना हो इसका प्रधान कारण है। 
पव्ज्ञावमे बढ़िया दाख उत्पन्न होने पर भो शराबके लिये 
इसको खेतो नहों कोःजातो है । विशेषतः पञ्चाबको 
दाख जिस समय पक्षतो है, उस समय इतनो गरमो 
पड़ती, कि उसका रघ गरमोसे रट्टा हो जाता है। 
पच्जाबके मध्य पेशावरको दाख सर्वोत्तम है! इजारा 
देशमें भो चार पांच प्रकारके भङ्कर पाये जाते हैं। 
भारतके मध्य काश्मोरमें दालको ज सो खेती होतो है, 
वैसो ओर टूसरो जगह नहो' होतो । मुप्तलमान-राज्यके 
पहले काश्मीरमें दाखको किस तरह खेतो होतो थो, 
उसका झंच्छो तरह पता नहो' चलता । सुगल-सञ्त्राट, 


कष 


काश्मोरमें दाखकौ खेतोकी व्यवस्था को । ज्येष्ठ 

भाषाढ और यावणमासमें काश्मोरसे एव' बि 
कात्तिक और अग्रहायणमें काबुलसे दाख स'गाई लनी 
थो। सुगल-सस्तराट. वा उमरावगण कश्मोरो दाखको 
शराब पोते थे। काश्मोरमें इसको खेतोसे यथेष्ट राजख 
वसूल डोता था । सस्त्राद प्रकबरके यलसे लाहोर, दिल्लो, 
आगरा, इलाहाबाद आदि स्थानोंमें भो दाखको खेती 


"होने लगो थो। 


सस्त्राट.जहान्‌गोरमे समयमें कश्मोरो दाखकी विशेष 
उन्नति इई। उन्होंने कावुलषे चार प्रकारकी बढ़िया 
दाख ला कर काश्मीरमें रोपा था। उस समय इस देशके 
लोग दाखसे प्रस्तुत शराब पोते थे,। औरह्जेबके समयसे 
दाखको खेती ढोली पड़ गई । १८७६ इ'°में किसे साइवने 
कश्मोरो जङ्गलो दाखसे शराब बना कर उसे काश्मोरके 
राजा प्रतापसि'इके पास मेजा था । यह देख कर राजाने 
एक वैलजियनक्षे ऊपर शराव तेयार करनेका भार दिया । 
१८८० ईण्में पहले पहल सद्य प्रसुत हुआ घोर १८८५ 
इ० तक होता रहा। किन्तु इससे विसो प्रकारको 
आमदनो न देख इसको प्रथा बन्द कर दो गई । 

१८८४ इ०में काश्मोरके राजाने अपने राज्यमें सुशासन 
चलानेके लिये अङ्ग्रेज गवस ण्टको सहायता मांगो। 
गवसे ण्ट भो इसमें सहंसत हो गई । दाखको खेतीका 
हाल अच्छी तरह जानते .इए अङ्गरेज गवमे ण्टने 
१८८० ई०में यूरोपसे कुछ लोगोंकों म'गा कर काश्मीरे 
दाखको खेती करनो आरज्म कर दो। अभो काश्नोरमें 
दाखसे एक प्रकारको गढलो ओर एक प्रकारको खच्छ 
पौनेयोग्य शराब बनतो है जिसको प्रशंसा देशविदेशमे 
हो रहो है । 

पञ्चिमोत्तर प्रदेश ओर अयोध्याके नाना ख्थानॉमे 

दाख उत्पन्न होतो हे । सम्त्राट्‌ अकबरने आगरा, इलाहा' 
बाद आदि स्थानो में बढ़ियां दाख म'गा कर रोपा था । 
इस देशको समतल भूमिमें दाख यथेष्ट फल देतो है। 
आगरा, इलाहाबाद, कानपूर, काशो, लखनऊ, भादिं 
स्थानोंमें उत्तम दाख होतो है, किन्तु सब प्रकारको 
दाखोंसे शराव नहों बन सकतो । कनावर प्रदेशमे बइत 


अकबर वाणिज्यप्रिय थे। इन्होने हो. पहले पहिल ० चे दाजको, खिल होतो है.। यहां दा के फलक्षा 


द्राक्षान्धाक्षाइृत 


नाम दखन भौर लताका नाम लान' है। यहाँको दाखसे 
जो शराब बनतो उसे सिव कहते हें । इससे एक प्रकार- 
का मादक भो बनता है जिसका नाम रक वा चरक है| 
पद्दलेसे कनावर प्रदेशमें अगूरको खेतो चलो आ। रहो 
थो। १८५५ और १८६० इ*मे इसकी फसलमे एक 
प्रकारका रोग हो गया जिससे अनेक दाखके उद्यान 


बरबाद हो गये, तभोसे इसको खेतो बहुत कुछ कम 
गई है। 


मध्यभारतक्रे असोरगढ़ और उसके निकटवर्त्ती 
स्थानोंमें दाख उपजाई जातो है । फल लगनेके साथ हो 
इसे लोग बेच डालते हैं ओर शिसो प्रकारके काममें नहीं 
लाते । खाण्डवानें भो दाख लगाई जातो है । 

सिन्धु प्रदेशमे भो दाख उत्पन्न होतो हे । यहां उससे 
किशमिश नहो' बनाया जाता, किन्तु दो रकमको शराब 
ते यार होतो है । एक प्रकारको शरावका नाम किश- 
मिशी शराद है जो दाखके सुखानेसे बनतो है; दूसरेका 
नाम ऑगूरो शराब है । यह पक्की दाखसे ते यार होतो 


ह । हैदराबाद, सिहवान, शिकारपुर भ्रादि स्थ्रानोंमें भो 
आंगूरो शराव बनतो थो । 


बम्दई प्रदेशने दाख कब लगाई जातो है; यह ठोक 
डोक नहो' कह सकते हैं। ानदेशरें राजख'सं ग्राहक 
(001९८६४००) वद्दां दाख खय लगाते हैं । पूना, अमदः 
नगर, भरद्भांबाद आदि स्थानोंमें भो दाखको खेतो होतो 
है। कुडसा या बदलीके समय दाखका बहुत नुकसान 
चोता हैं, इसो कारण पूव घाट पव तके दक्षिणमें दाख 
नहों उपजतो है । नासिक भोर मातपुरा आदि स्यानो में 
भो दाखको सेतो होतो थो, किन्तु कुळ दिन पहले उसमें 
रोग हो जानेसे वइतसे खेत नष्ट छो गये हैं | 

बड़गलमें अधिक बृष्टि चोनेके कारण दाख न तो 
अधिक उपजतो ओर न .सुखादु होतो हैं। बिद्दारमे 
विशेषतः दानापुर और तिरइतका जलवायु उत्तर-पश्चिम 
प्रदेशका जलवायुसा है, इस कारण वहाँ दाख काफी 
उपज्ञती है। १८३६ इ*में कप्तान मिलनरने कलकत्त के 
पास अपने उद्यानमें दाख लगाई थो भोर बहुत यल्लसे 
फल प्रान्न किया था। बङ्गाल दशमे किसो किसो घनो 


७४३ 


आसाममें अ'ग्रेजो'के समयमें छो दाख लगाई गई 
थो। वहांके गवनर जेनरलके एजेण्ट मेजर जे किन्सने 
सबसे पहले गोहाटोमें दाख उत्पन्न को। उन्होंने 
दाखके फलको पकानका एक नया निश्रम चलाया था । 

सन्द्राजसँ कठिन परियम थोर यत्न किये बिना दाख 

नहीं उपजतो है। किन्तु नोलगिरि और उसको 
उपत्यकामें यथेष्ट फल लगते हैं। यहां चोदइ प्रकारको 
देशोय दाखो को खेतो होतो है। १८८८ ई०में विलायत- 
से जो दाख म'गा कर लगाई गई है उधमें भो काफो 
फल लगते हैं। कुछ दिन पहले स्पेनचे भो दाख मंगा 
कर रोपो गई है। 

ब्रह्म देशमें ग्न ग्रेज लोग जो दाख उपजात हैं उसमें 
सुस्तादु फल लगते हैं। किन्तु वहां जलवाथुके दोषमे 
दाखको खेती होना एक तरच असम्भव छे । 

इस देशमें बहुतसे ऐसे सुन्दर स्थान हैं जहां दाख 
लानेसे ग्राशातोत फल पाये जाते हैं। दक्षिण य. रोपमें 
दाख जिस तरह बइतोंको जोविकाके रूपमें परिगणित 
छुई छै, उस तरद कुछ कुछ काश्मोर और पच्ज्ञावके उत्तर- 
पश्चिम प्रदेयके सिवा भारतवष में गौर कहीं भो वाणिज्य 
टत्यके उड श्यप्ते दाख नहों उपजाई जातो है। मणिपुरमें 
ऐसे बइतसे स्थान हैं जहां जलवायु और मडोके गुणसे 
दाख अच्छी लग सकतो है । गवमंण्टको कृपासे काश्मोर- 
में अभो दाखको खेती होतो है। वहां यह वाणिज्य- 
ट्रव्यके उद्दश्यसे लगाई जाती और उसोसे बइतोंको 
जोविका चलतो है; किन्तु साघारणतः दाखसे किशमिश; ` 
सुनक्का आदि प्रसुत हो कर वही वाणिज्य द्रव्य हो गया 
है। सुगल-सस्त्राट अकवरसे ले कर शाहजहान्‌के 
राजत्वकाल तक कश्मोरो दाखको शराब बहुत भद्रः 
नोय थो । ओर'गजबज्ने समयसे हो इसको अवनति होने 
लगो। कलकत्त के अन्तर्जातिक-प्रदश नोमें कश्मोरो 
शराबमें खण पदक पुरस्कार दिया गया था । इसके सिवा 
अन्य दो प्रद नोमें मो काश्मोरका मद्य विशेष प्रथ सित 
हुआ है। वाणिज्यको ओर इस देशके लोगका लक्ष्य 
रहनेसे भारतवष में दाखको खेती एक प्रधान व्यवसाय 
हो जायंगो । | 


'मनुयकै उद्यानम दाखको लता देंखों जातोच, किन्तु | दरचाष्टत र स रिकः ति य 


उसको खेतो नहों होतो। 


00-0. Jangamwadi Math ॥०८छन्तोक्छवोषत्रविग्रेत्र॥ 
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ट्राचाट्रिष्टाटगादि काथ ( स'० पु० ) काथ भषधभे द 
इसको प्रसुत प्रणालो--किशमिश, गुलञ्च, कपूर, कचूरो, 
काकडाखङ्गो, मोथा, लालचन्दन, सोंठ, फट.की, चाक- 
नादि, चिरायता, जबासा, धनिया, पद्मकाष्ठ, धाला, भट' 
कटं या, वेणासूल, पुष्करसुल और नोम इन सब 
ट्रवॉंको एकल कर क्राथ बनाते हैं। इसका सेवन 
कारनेसे जोण ज्वर, अरुचि, श्वास, कास भोर शोध जाता 
रहता है। es 
द्वाचारिष्ट ( स'० पु० ) अरिष्ट ओषधभोद । इसकी प्रुत 
प्रणाली --द्राचा ६ सेरको १२८ सेर पानोमें पत्ते हैं; 
३२ सेर पानी रह जाने पर उसे निकाल लेते हैं। बाद 
इस क्षाथमें २५ सेर गुड़, दारचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, 
नागेश्वर, प्रियङ्घग,, मिच, पोपल और विइ्ङ्ग प्रत्येक १ 


तोला दे कर मथते हैं, बाद एछठतमाण्डमें १ मास सु इ बांध 


कर रख छोड़ते हैं। अन्तमें उसे अच्छो तरह छान लेते 
है। यही ट्राच्चारिष्ट है, इसे सेवन करनेसे जरःचत, 
चयरोग, कास, खास और गलरोग निरांहठत तथा वल- 
इदि ओर मलग्‌ दि होतो है। 
द्राचिमन्‌ (स ° पु० दोघं स्य भावः 
दोघ स्य द्राघादेशः । द्रोघ त्व, लस्बाई । 


दोघ -इमनिच,। 


द्राचिमा ( ४० पु० ) १ द घ्य, दोघं ता, लम्बाई। २ वे: 


कल्पित रेखाएं जो भूमध्य रेखाके समानान्तर पूव ओर 
पखिमको मानो गई हैं । ( 1१०४५५० ) इस स्थानके 
“ प्राथमिक ट्राधिमाके पूव को घोर होनेदे पूव -द्राधिमा- 
न्तर ओर पसचिसको ओर चोनेसे पचिम-द्राधिमान्तर होता 
है। सस्त ज्योतिषमें इसे ‘देशान्तर’ कहते हैं। 
फिलहाल इम लोग जो ट्राघिसान्तर खोकार करते 
हैं, बह ग्रोणवोचके मानमन्द्रको मध्यरेखाते गिना 
जाता है। किन्तु फरासोषो लोग पारि-शह रके ओर अने. 
. रिकन वाधि टनक्रे मानमन्द्रिको मध्यरेखाको मान कर 
द्राधिमान्तरको गणना करते हैं । 


किसी छथानका द्राधिमान्तर निकाळनेका उपाय | 
१।ग्रोणवोचका समय रखता हो, ऐसा एक 


उत्कष्ट. कालमानयन्त्न ( 07०००९६७९ ) ले कर 
यहाँको एक घड़ोके साथ मिला कर देखो |... 


राप दिरष्टादशादि काथ--द्रायिमा 


समयका जो फक पडू गा, वही समय मान कर ट्राधि 
मान्तरके प्राथ क्यका निरूपण हो सकता है | 

२। किसो एक स्थानसे जिस समय तार द्वारा 
सम्वाद भेजा जाता है ओर जिस समय सम्बाद पहुँच 
जाता है, दोनों समयके धन्तरसे भो ट्राघिमान्तर निकाला 
जाता है। 

२।  किसो एक मनुष्यने निर्दिष्ट ऊंची भूमि पर 
रोशनो को, दूरस्य दूसरे मनुयने ज्यों हो रोशनौको 
जलता देखा, त्यों हो उसने अपनो घड़ोमें समय देख रणा। 
प्रकाशका जलना और दूरस्थ मनुथका देखना, इसमे 
जितने समयका फर्क पड़ता है, उस हिसाब भो 
ट्राधिमाका निरूपण किया जाता है। 

उदाइरण--१। क और ख दो मनुष्य टेलिग्राफ 
तारके परस्पर विभिन्न दियामें हैं। कने ठोक दो पहर- 


. को तार द्वारा सम्बाद भेजा, किन्तु खके पा“ वह सम्बाद 


साढ़े दग बजे पहुचा। अभी यह देखना होगा, कि 
ख कके पूव में था या पश्िममें और दोनोंमें कितने भ'श 
(1०817९० )-का अन्तर था ? दोनों खानका समय भद 
१२-१०" ३००० १३० अर्थात्‌ डेढ़ घण्टा है। 
किन्तु द्राधिमान्तरका एक अग = 8 मिनट समयका 
अन्तर ., दोनों खानका अन्तर अर्थात्‌ द्राचिमान्तरिक 
ह रत 
से ख कके पश्चिम होता है । 
२। मान लो, कलकत्त से शामको छः बजे भ्रमैरिका- 
के निउवोक में तार दिया गया। वहां तार दूसरे दिन 
सबैरे ७ बज कर १० मिनट २० सेकेण्डमें पं चा। अव 
कलकत्तेका ट्रायिमान्तर होता है ८८ २७ पू०, तो 
निउवोक का द्राचिमान्तर क्या होगा ? 
निउवोक का समय बइत पोछे पड़ता है, इस कारण 
निउवोक कलक्त्त से पश्चिममें ग्रवस्थित हे । 
कलकत्ते को गाम छ: बजे और निउवोक फो सुव 
७ घण्टा १० मिनट २० सेकेण्ड, इसमें १० घण्टा ४८ 
मिनट ४० सेकेण्डका फक पड़ता हे । 
अब दोनों स्थानका द्राधिसान्तरिक दूरत्व । 
१० चं० ४८ सि० ४० से० ._ १६२२४ । किन्तु 


। कका समय अधिक होने- 


॥$०॥०॥. Digitized by ०७% पम £ 
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पद्दले हो कडा जा चुका है कि कलकत्त का द्राधिमान्तर 
रद २७ पू० है। 
निउवोकंका ट्राघिमान्तर = (१६२२५८८ २७) = 
७३ ५८ प०। 
द्वाचिष्ठ (सं० त्रि) अतिशयेन दोघ इति.दोघ-इहन्‌ दीर्घस्य 
द्राचादेशः। १ अतिदोघ, बहुत लम्वा। (क्को०)२ 
दोघ रोहिषढण, लम्बो रोहिस नामको सुगन्धित घास! 
द्राण (स ० त्रि’) द्रा कत्तरि क्त निष्ठा तस्य न! ततो 
णत्वं । १ सुप्त, सोया हुआ। २ पलायित, भगेड़ । (क्वो२) 
३ स्वप्न । ४ पलायन, भागना | | 
_ द्वाप (स'० पु०) द्रापयति द्राणिच. पुगागमे द्रापि'अच. ! 
१ पङ्क, कीचड़ । २ आकाश । ३ कपर्दी, कौडौ । (बि?) 
8 सूख । ५ सुत, सोया इता । 
द्रामिल (स प्रु० ) दमिलाख्यो देशोईमिजनो-अण । १ 
चाणक्य सुनि । २ पित्नादिक्रमसे द्रामिलदेशवासो । 
द्वाव :स'० पु०) हु गतो ठ्रुन्घज.। १ गमन। २ चरण, 
बहाव । २ अनुताप, गर्मी । 8 बचने या पश्तोजनेको 
क्रिया। | 
. द्वावक (स'० युः) द्रवति द्रावयति वा छु द्रावि वा खल । 
१ चन्द्रकान्तमणि। ( त्रि’) २ 'हृदयग्राहो । २ द्रव" 
रूपमें करनेवाला । ४ बहाने वाला । ५ हृदय पर प्रभाव 
डालनेवाला । .६ चतुर, चालाक । ७ पोछा करनेवाला, 
भगानेवाला । ( क्लो० ) ८ व्यभिचारी, जार । ८ मोम | 
१० सुद्दागा । ११ सोदाद्योषधभ द, झोहारोगको एक 
दवा । 
महाद्रावक और शहद्रावक नामक झोहानाशक 
औषधका सैषज्यरत्रावलीमें उल्लेख है । प्रस्तुत प्रणली-- 
यवचार दो भाग और फिटकरी तीन भाग इन दोनोंको 
बछडे के सूतसे पौस कर सुखाना होता है! पोळे किसी 
सोसेके बरतनमें कपड़े और मडोका प्रलेप दे कर उसमें 
वह कूटा हआ पदाथ रख छोड़ते हैं। इस प्रकारके दूसरे 
बरतनके ऊपर इसे अधोसुख करके दोनोंके मुह पर लेप 
लगा देते हैं। नोचेके. बरतनके पे टेमे एक छेद रहना ' 
. चाहिये। अब दोनों बरतनको उसो अवस्थामें एक 
गमे रख देते हे । उस गडू में एक भोर वरतन रहता 
है | इस प्रकार ख्यापन करके जपरो भागसे आँच लगाते 
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हैं अव आंगको गरमोसे उस -बरतनका भोतरो पदाथ 
गल कर उसका रस गड़े के बरतनमें टपक पड़ेगा । _ 

इसके अनन्तर उस रसको लवङ्कचूणं वा जरित 
तास्त्रके साथ मिला कर एक रत्तोको गोलो बनाते हैं। 
इसके सेवन करनेसे सोषा आदि रोग ट्रवोभुत हो जाता 
हे। खित्र और दहु आदि रोगोंमें इसका स्थानिक प्रयोग 
भो किया जाता है। किन्तु इससे आगको तरह ज्वाला 
निकलती है। इसोसे दघिके साथ इसका प्रलेप देना 
आवश्यक है । 

अटरुष, चितासूल, अपाङ, इमलोका छिलका, 
कोइड़ेका ड'ठल, यइरकी जड़, तालजटा, पुनण वा 
ओर वेतहक्ष इन सबको मस्मको पातो नोबूके रसमें 
मिला कर छान लेते हैं। पोछे उस. चार ट्रव्यको कड़ो 
घ.पसें सुखने देते हैं। यद चार २ पल, यवचार २ पल, , 
फिटकरो १ पल, निशादल १. पल, . संन्धव ४ तोला, 
सुहागा २ तोला, होराकस १ तोला, मुद्राशइः १ तोला 
और समुट्र्फेन १ तोला, इन सव द्रः्थोको एक साथ च_र 
कर बकयन्त्रसे चुश्रा करके अरक निकालते हैं। इसका 
नास महाद्वावक है । इसके ५।७ बिन्दु जलमें डाल कर 
सेवन करनेसे यछत, झोका भौर गुल्मादिरोग जाते 
रहते हैं । अन्यविध--सखण माचिक, कामा, सेन्धव न 
लवण, रसाञ्जन, समुद्रफेन, यवचार, सुहागा, साचि र 
चार, सास्मलक्षार, धातुकासोस, फ्शकासोस और होराकस 
इन सबका वरावर वरावर भाग ले कर चूण करतेहे. 
पोछे उसे छि्र वस्त्र भ्रोर मझे द्वारा लेपित काचकेबर, | 
तनमें रखकर वकयन्वने क्रथः वेज आँचसे यथाविधान | 
पाक करके उसका रस चुआ लेते हैं । महाद्रावक प्रस्तुत 
करनेका यहो तरोका है.। इसके भो फिर तोन मेद हैं, 
खल्य, मध्य ओर हइत्‌ । फिटकरो, सुद्दागा, यवज्यार 
आर होराकस इन चार, द्वव्यों क्षे समान चण को मिला 
कर जो चरक बनता है उसे खल्पट्रावक कइते हैं। | 
इसी प्रकार सुहागा, निशादल, फिटकरो, यवक्ञार, 
घातुकासोस, पद्मकासोस भोर होराकस इन सात दव्यॉके 
अरकको मध्यमद्रावक कहते हैं । फिर खण माचिक | 
आदि समुदाय द्रव्यके भरकका नाम ह र 
यह औषध सोंठ वा लवङ्कचूणे के साथ ७८ बिन्दु 


| से 


नोय है! इससे अतिशय अग्निददि और यकत, पोहा 
आदि नाना प्रकारके रोग शान्त हो जाते हैं । (भैषज्यर०) 
यहाँके रसायनशास्त्रमे अगरेजो 4010 शब्दका अथ 
द्राव'के शब्द लगाया है । किन्तु यथाथ में 4०।०में 
द्वावणको चसता नहीं है। पर हाँ, व द्यकशास्त्रे शईः- 
' द्रावक, मडाद्रावकादिका उल्लेख रहनेसे पारिभाषिक- 
रूपमे ^८।का अथ द्रावक माना जा सकता है । 
द्वावककन्द ( स० पु० ) ट्रावको कन्दो यस्य । ते लकन्द, 
तेलियाकन्ट्‌ । 
द्वावकर ( स'० क्लो० ) द्राव सुवर्णादेद्र व' करोति खस'- 
योगेनति द्राव'छ-ट । शव तटङ्कण, सुहागा । 
द्वावकवर्ग (स'० पु० ) द्रवकर ट्रव्यपञ्चक । तेल, घो आदि 
तरल पदाथ । 
द्रावण (स ० क्ली० ) द्रावयति जलमल' खसम्मक णेति-हु- 
` णिच. युच.। १ कतकफल, रोठा। द्राविल्य,ट । २ 
: विद्राबंण, द्रवोभूत करनेका कायं वा भाव। द्रादय- 
तोति द्वावि-ल्यू । २ भगानेका काम | 
द्वावणक ( स० पु० ) टङ्कणचार, सुहागेका खार। 
ट्राविक्षा (स'० स्त्रो०) ट्रावक-टाप. अत इत्व.। १ लाला, 
लार। २ मोम । 
द्रविड़ ( स० त्रि’ ) ट्रविडो देशोऽभिजनोऽस्यति अण. । 
१ देशविशेषजात, जो द्रविड़ देशमें उत्पन्न हुआ हो।२ 
' पित्रादि कम से द्राविइदेशवासो । द्वाविडु, कर्णाट, 
' गुजर, महाराष्र और तेलङ्ग ये पांच तरहके द्राविड हैं। 
' यह देश विश्याचलके दक्षिणर्में अवस्थित है। तामिळ 
` शब्द देखो । (घु० ) ३ स'ख्यामेद । ४ वेधसुख्य, आमिया 
इल्दो । ५ कचू र, कच.र । 
द्राविड--१२वो' शताब्दोके पहले प्रादुभू त स्मृतिप्रदीप 
- “नामक ग्रन्यक रचयिता । 
द्राविड़्क (स० पु०) द्राविड़ एव, खार्थ'कन्‌ । १ वेधसूख्य, 
' कचिया इल्दो । २ विटलवण, साँचर नमक । 
“द्ाविड़गौड़ (° पु० ) रातके समय गाये जानेका एक 
“ राग । इसमें शृङ्गार और वोररस अधिक गाया जाता. हे । 
-क्वाविडभूतिक (स'० पु० ) द्राविड़ एव भूतिरुतपत्तिय स्थ 
` कप_।:द्राविइक, विटलवण, सोंचर नमक । 
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द्वाविर। ( स* खरो” ). द्रविड. भवा टरॅक्हिश्मण क्षेपः पिनि? गे” कोदो घोर तोसो है। 


द्रॉवककन्द--ठुग 


एला, छोटी इलायचो। इसका पर्याय --सुच्झा, उप. 
कुञ्चिका, तुच्छा, कोरङ्गो, द्राविड़ो और शुट है। 


द्राविड़ी (इ'० खो०) १ इृविड़ जातिको स्त्री । (वि. ) 
२ ट्रविड़ण्य्वन्थो, द्रविड़ देशका । 

द्रांविणोद्स, ( स'० त्रि० ) द्रविणोद्स, देखो। 

द्वावित ( स० त्रि०) ट्रावि-क्ष । १ ताडित, सगाया हुआ। 
२ ट्रवोकत, गन्ताया या पिघलाया इक्रा । . ˆ 

द्राव्य ( स० त्रि० ) इु-ण्यत्‌ । १ अवश्य गमनीय । २ 
अवश्य चरणोय । ३ श्रवश्यानुतपनोय । 

द्राह्यायण (स ० घु० ) द्रह्मस्थ अषर गोकत्रापत्य' | युवादि 
त्वात्‌ अड, यूणि फक_। ऋषि विशेष। ये ट्रह ऋषिके 
गोत्रमें उत्पन्न इए थे। इन्होंने साभवेदके कल्प, ओत 
ओर ग्ट्मसूत्र बनाये हैं । 

द्राह्ावणसत्रभाष्य (स ० क्वो०) घान्वन्‌ छत दराह्यायणसूत्रका 
भाध। . | क 

द्राह्यायणि ( स ० पु० ) द्राह्मायणके गोत्रापत्य । 

द्राह्यायणोय ( स० त्रि० ) द्राह्यायणक्कत, द्राइयायण 
चरषिका बनाया हुआ । ‘- 

हु ( स० पु० ) द्रवति उध्वं गच्छति छु-मितद्र वादिल्वांत्‌ 
ड, । १ हत्त, पेड़ । २ शाखा, डाल । ( स््रो० ) २ गति। 

छुकिलिस ( स० छो०) किल्यतेऽनेनेति किल ४ त्यक्गोड्‌- 
नयोः किल-वाइलकात्‌ किमच. । छुषु इ्तेषु किलिम'। 
देवदारु ठक्ष, देवदार । इसका स'सक्कत पर्याय-देव- 
दारु, सुरा, भद्रदारु, देवकाष्ठ, पोतदारु ओर टार है। 

छुग-१ मध्यप्रदेशके छत्तोसगढ़ विभागका जिला । यह 
अक्षा २०' २३ से २२' उ० ओर देशा० ८० ४३ से 

` ८२' २ पू०में अवस्थित है । सूपरिमाण ३८७६ वग मोल _ 
है । इसके उत्तरमें खे रागढ़, कवरधाराज्य भोर बिलास 


` पुर जिला, पूव में रायपुर . जिला, दद्चिणमें कङ्करराज्य 


योर पश्चिममें खेंरागढ़, मम्द्गांव राज्य तथा चान्दा ओर 
बालाघाट निला हे । जिलेका अधिकांश जङ्कालमय इ । 
यहां तन्‌दुला नदो प्रवाहित छे । इसको प्रधान उपनदियां 
पथरा, बरा, सोमवरसा और अमनर है । जिलेमे गरमो 
बहुत पड़तो है। वार्षिक वृष्टिपात लगभग ४७६ इच्च है। 

इस जिलेमें एक शहर ओर २०४७ ग्राम “लगते 
हैं। लोकस'ख्या प्राय ७५७१५१ है। यहांकों प्रधान 


ने 


ई [ 
बङ्गालनागपुर-रेजवे जिलेञे मध्य हो कर गई है। 
/ जिलेमें कुछ जमोंदारो राज्य पड़ता है जिसका क्षेत्रफल 
: प्रायः १०४० वग सोल होगा । जिलेको आय चार लाख 
“ रुपयेसे अधिक को है । 
२ उक्त जिलेको एक तहसोल। यह १८०६ ईने 
+ रायपुर तथा बिलासपुर ले कर स'गठित हुई है। यह 
अक्षा० २० ५१ से २९" ३२ उ० और देशा० ८१ ६ 
खे ८१ ३७ पूर्मं अवस्थित है। भूपरिमाण १८११ 
वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः ३१३५७२. है। इस 
» तद्सोलमें दुग नामका एक शहर और ४८३ ग्रास लगते 
' हैं। यहांकी जमोन बहुत उपजाऊ है। घानको खेतो 
छो अधिक को जातो है। तहसोलको कुल आय एक 
- लाख रुपयेसे ज्यादाको है । 
३ उत्त जिले का एक प्रधान शहर । यह भ्रज्ञा" २१ 
११ उ० और देशा० ८१ १७ पू० बस्वईसे ८५८ मोल” 
कौ दूरो पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ४००२ 
- है। मद्दाराष्रो'न १७४०-४१ ६०में जब छत्तोसगढ़ पर 
. आक्रमण किया, तव इसो नगरमें उन लोगो का अड्डा 
था।. उन्दो'ने यहां एक सुदृढ़ दुग निर्माण किया था 
` जिसके चारो घोर ऊ चो दोवार थो । अभो वह अग्ना- 
..बस्थयामें पड़ा हे । यहां उत्कष्ट कपासके कपड़े प्रसुत 
. होते हैं । ड 
दुघन ( स'० पु० ) दुव चः इन्यतेऽनेनेति हन-अप, घनाः 
, देशञ्च, ततो ण्व, दुससयो घनः इति वा। १ सुइर। 
२ सुत्रधारके मुइराकार लोइासविशेष) सुत्रवारका लोहे- 
का इथियार जो मुहररके आकारका होता है। २ व शम्मा- 
- यनोत्ता धनुर्व दके मतानुसार परशु-घाक्लतिविशिष्ट 
विशेष, परश या _फरसेके आकारका एक अस्त्र । यह 
. पचास अ'गुल लम्बा लोहेका बना होता था । इसका सिरा 
. .बड़ा और गला टेढ़ा होता था। इससे झुक्ताने, गिराने 
फोड़ने और चोरमेका काम लेते थे। छुः ससारहचो 
हन्यतषनेनेति । ४ ब्रह्मा । ५ ठार, कुदहाडो । ६ भूमिः 
७ ट्रममय घन । 
NE ढुण-क । १ घनु, धनुष । पढ्युता, जिसमें ह 2 झो । है 
२ खड्ग । (पु०) ३ ठयिक) बिच्छ,। 8 सङ्ग, सङ्घो कोड़ा।| ट्र.तमध्या ( सः° स्त्रो० ) अदे उसवण स + इसके 
५ स्मर, सरा । ६ मधुसमचिका, ममी अ पिदशी १ अयि ओोर"छतोकलब्ष दितोय भोर चतुर्थ पद. समान 


टुणस (स० क्रिश ) छुरिव दोर्घा नासिका वस्थ:। अच. 
ससायान्तः ततो नासिकाया नसाद्ेयञ्च पूव पदादिति 
णत्व । दोघ नासिकायुक्त, जिसकी नाक लब्बो हो। 

हुणइ (स ० पु०) दुण खड्ग इन्ति गच्छतोति इन- गतो 
ड। खन्नविधान, तलवारका स्यान । 

छुणा (स० खो० ) द्रण घनुराख्रयले नास्त्यस्याः अच 
टाप. । ज्या, धनुषको डोरो । 

द्रुणि (स० खौ०) द्रुणति जलादिकमिति द्र ण-गतो 
इन्‌ ( इगुपधात्‌ कित्‌ | उण. 81११८ ) द्रोणो, पिटारा, 
म'ज,षा। 

हुणो (स'० खो०) द्र ण_इन्‌ वाइलकात्‌ डौष_। १ कण - 
जलौका, वान छज,र । २ कच्छगो, कछु हो ! ३ काडाम्ब्‌,- 
वाइिनो, कठवत । 

द्रूत (स० त्रि») ट्र-क्व । १ ज्ञातटूव, गला इग्रा । इसका 
पर्याव-न्रवदोण , विलोन ओर विठ्ट त है । २ भोपर, तेजा 
३ थोघ्रगामो, तेओषे चलनेवाला । ४ पलायित, सामा 
हुआ । (पु०। ५ इसिक, विच्छ्‌,। ६ वच्च, पेड़ । ७ विडाल, 
बिल्ला । ८ तालको एक मात्राका आधा । इसका चिड ० 
है। इसके देवता शिव ओर इसको उत्पत्ति जलसे मानो 
जातो है। इसका उच्चारण पचोको बोलोके समान होता 
है। इसका पर्याय--विन्दु, व्यज्ञन, सन्य, चद्देमातक, 
काथ, कूप ओर वलय है । ८ वइ लय जा मध्यमसे 
कुछ तेज झो, दून। १० इरिण। ११ शशक, खरहा । 

ट्रुतगति ( स'० त्रि’ ) शोघ्रगामो, तेज चलनेवाला । 

द्रुतगामो ( स'० त्रि० ) शोघगासो । 

ट्रुतचारिन्‌ (स ° त्रिश) दर तः चरति चर-णिनि | जो जमोन 
पर बइत तेजसे चलता हो । 

दू.तत्रिताला--कोई कोई इसे कोश्ालो कहते हैं । 

कौआठी देखो । 

द्र,तपद (स ° क्वो०) द्र त॑ शोप्रगामि पद' । १ योज्रगासि- 
पद। २ छन्दोमेद्‌, एक छन्द जिसे प्रत्यक चरणमें 
बारह अचर होते हैं, जिसमें चोथा, ग्यारहवाँ घोर वारइवां 
अक्षरगुरु ओर शेष लघु डोते हैं! ( लि० ) ३ छुतगामि- 


चि 
होते हें, प्रथम और ढतीय पदम सातवाँ, नवाँ और | 
ग्यारचवां अच्तर गुरु तथा दितोय भौर चतुथ पदमें 
पांचवा, आठवाँ, दशवाँ . और बारइवा अक्षर गुरु 
होता है। | 
'ट्रतर्मास ( स'० पु० ) इरिण, खर आदिका मांस । | 
ड्रंतावर्लान्व॒त ( स'० कौ» ) इन्दोविशेष, एक वण द्त्ति- | 
का नाम। इसकेप्रत्णक.चरणमें १२ अक्षर रहते हैं 
जिनमेंसे ४०।१०।१२ ये सब वर्ण गुरु और अन्धान्य वण 
- लघु होते हैं। ँ 
षरत (स'० खो०) ट्र“भाव-बिन्‌ | १ द्रव | २ गति! 
छुनख (स'० पु०) द्रोह्ठ चस्य नख इव अस'ज्ञात्वांत्‌ णत्वा- 

| 


भाव; | कण्टक; काँटा । 
द्र पद ( सः° पु० ) चन्ट्रव शोय नृपविशेष। चन्द्रव गमे 
युषत नामक एक राजा थे । भरद्दाज ऋषिके साथ उनको 
गाढ़ी मित्रता थो) दोनोंको एक हो समयमे पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । एषतने भ्रपने पुत्रका नाम ट्र पट रखा । भर- 
` दाजके पुत्र द्रोणाचाय और ट्र पट बचपनमें साथ खेला 
करते थे ओर दोनोंमें बड़ो दोस्ती थो। पिताके मरने 
पर ट्रपद उत्तर पाद्चालके अधोश्वर दुए। इस समय 
` भरद्वाज भो चल बसे थे। द्रोण वहां रह कर अनन्य- 
कर्मा हो तपस्या करने लगे । एक दिन द्रोणाचाय ने 
छुपदसे आ कर कहा, आपसे मेरो बचपनको मित्रता है, 
अत; मुझे सितसा समभिये ।' यह सुन कर हुपद आग- 
बाबूला हो गये ओर द्रोणसे बोले, 'मुढ़ ब्राह्मण ! तुम्हारी 
बुद्धि मारो गई है, अतुल ऐशय शालो राजाशीके साथ | 
- कभी तुम सरोखे योहोन और निधन मनुष्यको सित्रता 
हो सकतो है। काल सभी पढाधाँको जोण करता है 
और कालसे हो सोहाद भी जोण' होता है । मान लिया, 
कि पहले योग्यतावश तुमसे मेरो मित्रता इई होगो, 
लेकिन भूमण्डलमें सोहाद' किसोके सो 'ुदयमें अजर 
नहो रहता। क्योंकि कालक्रमसे वह निराकृत होता 
_ अथवा क्रोध कर्टाक समूल नष्ट हो जाता है । भत- 
एव तुम इस पुरानी मित्रताको आशाको छोड़ दो। है 
दिजय छ ! किसो प्रयोजनवश तुम्हारे साथ मेरो. 


मित्रता इई होगो । देखो! दरिद्र मनुष्य कभी भो | खातक 


दुतमांस--दरुपद 


होन मनुष्य शूरका मित्र नहीं हो सकता । अतएव: 
तुम व्यथ हो सखित्वको इच्छा रखते हो । जिसे समान, 
धन, समान बल है उसोसे मित्रता वा विवाद हो 
सकता है। बलवान्‌ चौर निवल मनुष्योंमें कभो जो 
दोस्ती वा विवाद होनेको सन्भावना नहीं । राजाके साथः 
राजाको मित्रता इया करतो डै। तुम दरिद्र ब्राह्मण हो, 
तुम्हारे साथ किस प्रकार मेरो मित्रता हो सकतो।'इस 
प्रकार द्रोण छुपदसे अपमानित हो कर अत्यन्त दृःखसे - 
समय बिताने लग । पोछे भोष्मदेवने द्रोणाचाय के ऊपर 
कुरुपाण्डवोंकी अखशिक्षाका भार अप ण किया । इन्होंने 
भो यथादिधान उन्हे अख्न-शिक्ता दो । कुरुपाण्डवोंकोः 
अस्त्रशस्त्रादिमें विशेष पारदर्शी बना कर इन्होंने उनसे 
गुरुदक्षिणा मांगते इए कडा, 'पाद्यालदेशके राजा हुपद- 
ने सरा अपमान विया था ।' अतः उसका बढ्ला 
चुकानेके लिये तुम लोग पाञ्चालपुरो जा कर घेर लो और 
असात्योंके साथ छुपदको बांध कर मेरे पास लाओ ? 
अजुन यादि शिष्योंने 'तथासु' कह कर स्वोकार. कर 
लिया ॥ पोळे पार पुत्रोंने छुपदको स'ग्रामने. जोत. 
कर असात्योंके साथ, उन्ह बांध ट्रोणके निकट सम- 
पण किया। ट्रोणनै हुपदसे कहा, “हे नराधिप! मैं. 
फिरसे तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता ड”. किन्तु 
अभो में राजा ह', तुम राजा नहों हो) राजा नहीं 
होने पर राजाके साथ मित्रता नहीं हो सकतो ।. -ब्रतः 
तुम्हारे साथ में अपना राज्य बाँट देना चाहता इ' । 
तुम भागौरथोके दचिणकूलका राजा हो ओर मैं उत्तर" 
'कूलका राजा होता हू !! यह सुन कर हुपदने कहा, 
“आप जो अच्छा समझे' वहो करे'।' ` 

इस प्रकार वे दोनों फिरसे सख्य अवलम्बन. करके 
अपने अपने स्थानको चल दिये। किन्तु इस अपमानसे 


` छुपदके हृदयमे गहरो चोट आई और चणकाल भो वे 


इसे भूल न सके। अतः अमष शोकसे व्याकुल इो ये 
उपयुक्त पुत्रोत्पत्तिको अभिलाषासे . तेजखो ब्राह्मणोका 
अनुसन्धान करने लगे। गह्पके किनारे कब्माषपाद 
राजाको युरोके समीप याज घौर उप्रयाज नामक दो 
रहते थे। ये दोनों बड़ छो तपोनिष्ठ भोर 


ब्राह्मण 
; विन्‌ ग hRCollection. Digitized by.eGan ने _ 
धनवान मनुष्यका, सूख वि्दान्‌की” थोर वौयं- | ब्ह्मपरायण थे।  इन्होंसे मनोरथ सिद्द होगा; यद सोच' 


<"द-हरुपदादित्य 


राजा अनन्यकर्मा हो उनको उपासना करने लगे। इस 
प्रकार एक वष जौत गया, किन्तु उपयाजने हुपदका 
पौरोडित्य खोकार न किया ओर कहा, “तुम याजके 
समीप जाओ, उन्होंसे तुम्हारा मनोर नि होगा? राजा 
उपयाजके कथनानुसार याजके आायममे गये और बहुत 
विनोत भावसे बोले, में जिससे कर्म द्वारा संग्राममे 


दुज य और द्रोणविनाशक् पुत्र प्राप्त कर सकू', अःप वहो | 


` उपाय कर दोजिये । “ग्राज तघासु' कह कर यघ्षका 
आयोजन करने लगे ओर इस काय में उन्होंने उपयाजसे 
भो रुद्धायता मांगो । उपयाज भी उन्हे सहायता देनेम 
राजो इए। पोछे उन दोनों खात जञाने मित्तोकर चोत!रिन 
साध्य य'ज्ञारभ किया । यज्ञके समाप्त होने पर याजने 
रानोको कडला भेजा, 'हे राज्ञि! तुम इविग्रंद् एके लिये 
शीघ्र मेरे समोप आझो ।! यह सुन कर रानीने कहा, 
मैंने अङ्गरागादि धारण किया है, अत: झैं अभो अशुचि 
हु, कुछ काल विलम्ब जाइये, शुचि हो कर इविभाँग 
ग्रहण करतो इ' ।” याज बोले, “इष्य वसु उपयाज दारा | 
मन्त्मपून हो कर तुझसे पाक को गई है, चाहे तुम आओ 
चाहे न आओ, अवश्य हो उससे तुम्हारो कामना लिइ 
होगो।' इतना कद कर याजने इताशनमें स'रक्षत 
इवाकी आइति प्रदान को। आइति देगेके साथ हो 
उस अग्निसे ज्वालावण, भोषणाकृति किरोटभूषण 
उत्तम कवचयुक्त खन्न और धनुर्वाणधारो देव सदृश एक 
कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेनेकें वाद छो वह कुमार सिंहः 
नाद करते इए प्रधान रथ पर आरोहित इए ओर इधर 
उधर विचरण करने लगे। इसो समय आकाशवाणो इई, 
'राजकुसारने ट्रोणका बध करनेके लिये जन्म लिया है, 
यह पुत्र पाञ्चालके यशस्कर, भयनाशक ओर सजाका 
शोकावच होगा ।” पोछे बे दोमेंसे सीभाग्यशालिनो ` 
श्यामाङ्गो एक कुमारो निकलो । यद कुमारो असामान्या 
रूपवतो थो। इस समय फिर भो आकाशवाणो हुई, 
“यह कृष्णा सब रमणियोंमें ये छा और अनेक चब्रियोंकौ 
चयकारिणो हो गो तथा इससे देवकाय सम्पन्न हो गे।' 
पोछे ब्राद्वाणो ने हुपदसे कहा, “राजन्‌ ! यहं कुमार एट 
अर्थात्‌ प्रगल्म, अतिष्टष्ट अर्थात्‌ विपचियो के उत्कष का 
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उत्पन्न इभ है, अतएव इसका नाम छष्टद्यस्त्र इमा ओर | 
कुमारो क्कणवर्णा इई हैं, ,इसोसे इसका नाम कष्णा 
'इुआ ।' राजा द्रुपद द्रोण-निइन्ता पुत्रको पा कर विशेष 
आनन्दित इए । इनके शिखण्डो नामक एक चर पुत्र 
थे । दू पद भारतयुदधमं द्रोणके झाथसे मारे गये । 

( भारत आदि द्रोगप० } 


२ काष्ठशा टेगमेद । सायण) ३ काष्ठमय पादुका, 
खड़ाऊ । 


हुपदा ( स० खे।० ) ट्रपढ' तच्छव्देऽस्त्यस्यां ऋषि श्रच.। 


वं दिक मन्त्रविशेष, एक वं दिक ऋंचा जिसके आदिमे 
द्र,पद शब्द बाता है। यदि प्रसादपूर्व क भुत्तोच्छिटट 
चाण्डाल थोर खपचादिको स्पर करे, तो आठ 'इजार 
गायत्रो था सौ द्र.पदाजप करके पवित्र होना चाहिये । 


हुपदाव्मजञ ( स० पु० ) द्र,पदस्य आत्मजः । द्र पटके पुत्र, 


शिखण्डी ओर शृष्टद्यू ग्ब । खियाँ टाप. । दोपदो । | 


| इुपटादित्य (स० पु०) द्रोपदोमे प्रतिष्ठित काशोशस्ख 


आंदत्यलिडविशेष । इसक्रा विषय काशोखण्डमें इस 
प्रकार लिखा है--पाचों पाण्डव कोरवोंसे प्रतारित हो 
कर जब वनवाची इए थे, उस समय पतिव्रता पाञ्चालोने 
सयं को आराधना को थो । सय नै प्रसन्न हो कर द्रोपदी- 
को करछो ओर ढकनेके साव अच्चयग्यालिका (बटलोई) 
दे कर कषा था, 'जब तक तुम्हारा भोजन शेष न होगा, 
तब तक जितने व्यक्ति अन्नार्थी हो कर आवेगे, इस बर- 
तनके प्रभावसे कोई भा सूखा न लोटेगा, सभो ढकि भर 
खा लेगे। तुम्हारे खानेके बाद वह बरतन खालो हो 
जायगा ¦ इसके अतिरिक्त विश्वेश्वरके दक्षिण-भागसें 
तुम्हारे सामने अवस्थित हमारो जो मनुष्य आराधना करेगा 
उसको क्षुधाजनित पोड़ा जातो रहेगो।' खथ ने पुनः 
द्रोण्दोसे कच्चा, हे पतिव्रते पाञ्चालि ! भगवान्‌ विश्वेश्वरः 
ने प्रसन्न हो कर इमें जो वर दिया हे, उसे कहता इ 
सुनो, इ रज ! जो मनुष्य पहले तुम्हारो पूजा करके पोळे 
सेरा दश न करेगा उसका दुःख तुम बहुत जल्द दूर कर 
देना ।' में विश्‍व ्वरके इस वरसे मनुष्योंका पाप मोचन 
करता इ । हे द्रोपदि! काशोमें जो तुम्हारा दर्शन 
करेगा, उसे कभो भो व्याधिजनित च्ुधाजन्य वा ढा 
सभत केश भुगतना न पड़ोगा। (काशीखण्ड ४८ अ०) 
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हुपदो ( स'० स्त्रो०) वन्दाक । 
द्रस( स'० पु०) समुदाये दत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि 
वतत न्त इति न्यायात्‌ द: शाखा. विद्यतेऽस्य म (दय दू भ्या 
मः । पा ५२१०८) १ दक्ष, पेड॥२ पारिजात 1२ 
कुबेर । ४ तनामख्यात किम्पुरुषेशर । ५ खनासख्यात 
न्रपविशेष। ये पूर्व जन्ममें शिवि नामक द त्य थे। ६ 
रुव्मिणोक्ञे गभ से उत्पन्न खोकष्णके एक पुत्रका नाम। 
(हरिव'श १६०।६) ७ प्राचोन हृपवरभेद | ८ कुटनद्वच, 
कुरे या, कचो । ८ आरग्वध इच, अभिलतास । 
द्र,मकण्टिका ( स० स्त्रो० ) सेमरका पेड़ । 
द सकिन्नरप्रभ (स'० पु० ) गन्धव विशेष, एक गन्धव का 
नाम । र 
इुमकिन्नरराज (स ० पु० ) एक किन्नरराज । 
छुमकिल (स'० पु० ) देवदारु,-देवदार । 
टुसग (स'० पु० ) खढ्पजल देश । 
छुमत्‌ ( स'० त्रि» ) काष्ठनिमि त, लकड़ोका बना हुआ । 
छुमत्वक, (स'० त्रि ) कुटजवल्कल, कुरे याका छिलका। 
छुसध्वज (स ० पु०) तालब्वच, ताड़का पेड़ । 
हुमनख (स'० पु० ) ट्र,मस्य नख इव । कण्टक, काँटा । 


छुमव्याधि (४० पु० ) १ पेडका एक गेग। २ लाचा, 
लाख, लाइ । 


छुसमय (स'० :पु०) ट्रस विकारे मयट.। हचविकार 
युपादि । 
घुमसर ( स ० पु० ) द्र. म-स्ट-अप_। कण्टक, काँटा । 
दुमर (स ० पु०) छुस्ति यतेऽनेन स-करणे-भप. । १ कण्टक, 
काँटा । अ 
दूमरलत्रशाखाप्रभ ( स० प्रु०) किन्नरविशेष | 
डुमवत्‌ (स० बि० ) इमो विद्यतेऽस्य हुस-मतुप, मस्य व । 
ट्र,सविशिष्ट, जिसके उद्यान आदि हों । 
ट्रमवद्क ( स० त्रि० ) इच्षंको छाल । | 
छुमशय ( स० पु० ) वानर 
घुमय छ ( स० पु० ) दुमष्‌, चष्ठ:। १ प्रधान वक्ष । २ 
ताल्चा, ताड़का पेड़। 
डुमशौष ( स'० क्वो० ) द्र,सस्य शोष मिव शोष यस्थ। 
१ कुट्टिमभेद, एक प्रकारको छत वा गोल मण्डप जो 


पेड़को तरह फला इदत्रा होता है। द्र.मस्य शोष 
ई-तत्‌ । २ वक्षाग्र, पेडका सिरा । 


द्रुपदी- दुद 


छुमषण्ड ( स० क्वो०) द्र,माणां समूहः ट्र,स-यण्डच र 
हचससुइ । 2, 

हुमसार (स ० पु०) दाड़िस, अनार | 

हुमसेन (स ० पु०) १ राजभ द, एक राजा जो पव॑ जनान 
गविष्ट नामका असुर था । २ कौरव पक्षोय “एक बोर, 
कौरवोंके पक्षका एक योदा । यह घट्दा सरक इाथसे 
सारा गया थ।। (भारत द्रोणप०) 

हुमामय (स'० पु०) ठू मस्य आय इव । १ लाचा, लाख, 
लाइ। २ दच्तक्षा रोग । 


हुमारि (स ० पु०) हुसस्य अरिः घक्षनाशकत्वात्‌ तथात्व' । 
इस्तो, हाथो। " 


हुमारुहा (स'० स्त्रो०) क वत्त सुस्ता, केवटौ सोधा । 

ट्र्माखय (स ० घु०) द्रसो-आययो यस्य । १ सरट, गिर. 
गिट। (त्रि) २ वचाख्रित मात्र । 

हुमिणो (स० स्त्रो०) वन, जङ्गल:। 

द्रसिल (स ० घु०) १ एक दान वका नास । यह सोस्रदेश- 
का राजा था। २ नवयोगेशरोंमेसे एक | 

द्र मिला (स० पु०) एक छन्द । इसके प्रत्येक चरणे ३२ 
मात्राए होतो हैं ओर प्रत्ये क चरणके अन्तमें गुरु होता 
है तथा १० और १८ मात्र। पर यति होतो है। 

दम श्वर (स ० यु) टू मष ईश्वरः सष्ठ; । १ तालदक्ष, 
ताड़का पेड़ । द्र.साणं ओषधानां ईशर: । २ चन्द्रमा । 
२ पारिजात! 

द मोत्यल (स'० घुः) दू मो उत्पलमिव पुष्प" यस्य । कणि- 
कार इच्छ कनकचम्मा, कनियारो। हे 
द्र,वय ( स० पु० ) द्रोह चस्य विकारभूत' प्रस्थादिपरि- 
साणं दू माने वय । (मानेवय: । पा 8३१६२) १ परिसाण। 

२ लकडोको माप, पैमाना । 

टृषट्‌ ( स ० त्रि० ) दक्ष वा काठके खण्डक ऊपर उप- 
वेशनक्षारो, जो पेड़ या किसो काठ टुकडे पर 
बंठाहो। अक 

हू.सल्लक (स ० पु०) दुषु सल्लका इव । पियालहच, चिरॉनो- 
का पेड । 

दह (स पु०) दू इ यति घनादिलाभाशया पिहवविनाश' 
चिन्तयति दू इ-क। १ पुत्र, वेटा। २ क, पेड! 
( त्रि: ) ३ दोइकारक्ष। (स्त्रो०) खाम्याँ डोप, । ४ 
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द्रइण (स ० पु") द्र ससारगति इन्ति इन-घच. । | ट्रेष्काग ( स'० पु० ) द्रेकाण एषोट्रादित्वात्‌ . साधु । 
( पूर्वपदात्‌ संज्ञायामग: । पा ८:४।३ ) इति यत्व । ब्रह्मा । इक्काण देखो । 
द्रडिण(स० पु०) ठ ह्यति दुष्टभ्य इति दर इ-दनन, | ट्रोव्य ( स'° त्रि०) दर इ-तव्य । व्ययित, डि साकारक । 
युणामावञ्च । ( बहुङमन्यत्रापि | उण २१४९.) ब्रह्मा! | दोगष्ट ( स'० त्रि )द्र इ-"टच.। इषो, डाइ करनेवाला ! 
द्र,छो ( स॑° स्थो०)द्रइर्यात पित्रे विवाइकालोनघना- | द्राघ ( स'० ब्रि) द्र इ-कमत णि-वज < वाइ' वेदे कुत्व' । 
ग्रहणादिना, द्र,ह-क, ततो छोष.। डुहिता, कन्या, | १ द्रोइ विषय। २ द्रोइसचक वाक्यादि । 
बेटी। | द्रोघमित्र (स ° पुर) चतिकर वन्धु, नुकसान पड चानेका 
द्र ह्य, (स'० घु) ययाति'पल्लो शमि प्ठाका बड़ा लड़का। | दोस्त। 
-ययातिने छुछको इजार वर्ष तक अपना बुढ़ापा | द्रोघवचस. ( स'° क्वो० ) अनिष्टकारो वचन । . 
-लेनेको कहा था, किन्तु इन्हो ने यह कहते इए अखो- | द्राण ( स० पु९-क्का० ) द्रत्रयतोति ट्र-गतो नित्‌ । (कढ 
कार किया था; कि जराग्रस्त दाति जोण अवस्थामें | जुषि द्र पण्य निस्बपिभ्मो नित्‌; ` उण ३।१० ) १ आढक 
दायो, घोड़े, रथ, ओर स्लो आदिका भोग नहों कर | परिमाण। एक प्राचोन माप जो चार आढ़क या १६ 
-सकता है और उसका वाक्य भो अस्फुट हॉ जाता है। | सेर, किसो किसोके मतमे ३२ सेरकी मानो जातो थो । 
अत; बुढ़ापे को नहो लो सकता । यह सुनकर ययातिने | इसका सस्कृत पर्याय-चट, कलस, उन्मान, उल्वण 
शाप दिया था, “तुम मेरे हृदयसे जन्मले करभो | चौर अमण है। २ अरणोकाष्ठ, अरणोको लकडी । 
अपने अवस्था मुझे प्रदान नहीं करते, इस कारण | २ काइनिभित कलप, लकड़ोका एक कलस या 
तुम्हारो प्रियतर अभिलाषा कहीं सिद्द न होगो । जहां | बरतन जिप्तमें वे दिक कालमें सोम र्षा जाता था। 
घोड़े, रथ, चाधो, राज्यके योग्य सवारो, गाय, गदहे, | ४ जल आदि रखनेका लकड्ोका बरतन, कठवत। 
बकरे, पालको ्ादि हारा गमनागमन न हो सके, जहां | ५द्‌ममय रथ, लकड़ोका रथ । ६ द्ण्डकाक, डोम 
सवेदा बेड़ा तथा कूद फांद कर चलना पड़े भोर जहां | वोअ, काला कौधा। ७ हख्चिक, बिच्छ,। ८ चतुःयत 
राजा शब्दका व्यवहार नहीं है, वद्दो पर तुझे परिवार | धनु परिमित जलाशय, वह जलाशय या तालाब जो चार 
“सहित रहना पड़ेगा।'” दर.झूके व शमे कोई राजा सो धनुष लस्बा चोड़ा हो । ८ मेघनायक सैद । जिस 
नहीं इए। इनके व में भाजगणने जन्म खिया था। | वर्ष यह मेघ नायर होता है, उस वर्ष बहुत अच्छो 
शिपुरा देखो । | वर्षा होतो है ओर उपज भो ख.व लगतो है। १० छुम, 
'डू (सः ० घु० ) द,-क्षिप दोघ । खण, सोना। दक्ष । ११ वष पव तपेद, एक वष पव तक्षा नाम। 
' कूघण ( स० घुः ) दू घण इषोद्रादित्वात्‌ साध । द्रुघण | १२ चोरोदसमुट्रस्थित पव तविशेष, द्रोणचल नामका 
पहाइ जो रामायणके अनुसार चारोट समुट्रके किनारे 


न पु० ) द्रण प्रणोदरादित्वात्‌ साधु । हथश्विक, | है ओर जिस पर विशल्यकरणो नासको सस्जोवनो जड़ो 
बिच्छ । पाई जातो है। १३ मन्दपालके पुत्र । इनके पुत्रोंके 
द्वेका (स ० स्त्रो) महानिस्ब, बकायन । नाम पिङ्गाच, अवरोध, सुमुषझ ओर सुपुत्र थे जो वपु 
ड्रेक ( स'० पु० ) द्रेकाग एषोदरादित्वात्‌ छाप । द्रोकाण | नामको अप्पराके गभसे उत्पन्न इए थे । ( गाकेण्डेयप० ) 
लग्न राशिका तृतोयांश । १४ पृष्पविशेष, एक फुलका नाम । ड्गा पूजाके समय 
ट्रेक्काण ( स० पु० ) लग्नके ढतोय मागका एक भाग । द्रोणपुष्य से दुर्गाको अचेना करनेसे विशेष फल होता है। 
ह्क्चाण देखो । यह फल गरत्‌ कालमें पाया जाता है । १५ वसुपुत्र 


देश्य ( स'० त्रि’) दम कायि क्यप. एंषोदरादित्वात विशेष. बसुश एक पुत्रका नास । १६ कदलो, केला । 


१७ नोलका पौधा । १८ महाभारतोय सुविख्यात ब्राह्मण 
साख । च्श्य। (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वोर। पुराण आदके अनुसार परशरामके बाद 
चाय के जेसा कि सो ब्राह्मणने जन्म न लिया । 
सचाभारतमें आदिसे ले कर द्रोणपव के मध्य तक 
द्रोणाचाय के विषयमें बहुतसी बातें लिखी गई हैं। यहा 
स चेपसे दिया जाता है-- 
गङ्गादार ( इरद्दार )के निकट भरद्दाज नामक-एक 
विख्यात सइषि रहते थे। एक दिन वै गफ्घास्रान 
करने जाते थे, इसो बोच छताचो नामको अप्सरा नहा 
कर निकल रहो थो। स'योगवश उसका कपड़ा छुट 
` कर गिर पड़ा । ऋषि उसे देख कोमात्त हुए ओर उनका 
वोयपात हो गया। तब ऋषिने वीय को द्रोण नामक 
.यन्नपात्रमे रख छोड़ा। उसो यज्ञोयपात्रसे उक्त ब्राह्मण 
बोर उत्पन्न हुए। द्रोण नामक पाद्रसे उत्पन्न होनेके 
कारण उनका नाम भी ट्रोण पड़ा। भरद्दाजने पहले 
अग्नवेश ऋषिको आग्नेय अस्वरादि प्रदान किये थे, अभो 
अग्निवेशने गुरुपुत्र ट्रोणको वे हो अस्त्र दिवे । 
भरद्दाजको प्रणत नामक एक राजासे मित्रता थो । 
जिस समय द्रोण उत्पन्न हुए थे, उसी समय प्रषतके भो 
एक पुत्र हुआ था जिसका नाम हुप था । हुपद प्रति 
दिन भरद्दाजक चाखममे झा कर ट्रोणके साथ खेलते और 
लिखते पढ़ते थे। इस तरह दोनोंमें गाड़ी मित्रता हो 
गई । राजा एषते मरने पर ष्टुपद उत्तर-पद्माल देशके 
राजा इए। [ 
उसो सभय भरष्दाजका मो देहान्त हुआ। द्रोणने 
पिताके पूव नियोगानुसार पुत्न-लाभके लिये शरष्वान्‌को 
कन्धा कृपोके साथ विवाह किया। यधासमय कपीके 
एक पुत्र उत्पन्न इुआ जिसने जन्म लेते हो उच्चो; यवा 
घोड़े के समान घोर शब्द (स्थाम) किया जो दिगूदिगन्तमें 
फेल गया, इस कारण लड़केका नाम अश्वत्थामा पड़ा । 
उस ससय द्रोण खगुनन्ट्न परश्रामञ्च निकट 
महास्वर भोर नोतिशास्त्र पढ़मेके लिये महेन्द्र पवत पर 
गये और वहां भाग वरामके चरण पर गिर कर उन्होंने 
पहले धनरत्र-प्राथ ना को । परशरामने कहा, “नेरे 
सभो घनरब ब्राह्मणको दान दे दिये गये हैं ओर पृथ्वो 
भी कश्यपको दो गई है। विविध अस्त्र शस्त्र थोर मेरे 


द्रोण ` 


मांगनेको इच्छा हो, मांग सकते.हो |” बाद ट्रोणने 
प्रसलचित्तसे प्रयोग, उपस हार ओर सरहस्य समग्र असत 
ग्रहण किये! 

्रझुल्लचित्तसे द्रोण घरको लीटे। एक दिन अश्व- 
त्यासा किरी घनोके लड़केक्ो दूध पोते देख कर खूब 
जोरसे रोने लगा, कोई उसे रोक न सका । ट्रोणके घरमे 
दूध अथवा गाय नहीं थो । दूसरेके घरसे कोई चोज सांग 
लानेमें धम च्यूत डोगा; इस भयसे वे कहो न गये। बाद: 
दूसरे दूसरे लड़कोंने दूधसा रुफेद जल उसे पिला कर 


` शान्त किया । अः्वत्यामा बहुत खुश हो कर नाचने लगा | 


यह देखकर दरिद्र ट्रोणको बहुत दुःख इत्रा वे स्त्रोपुत्रके. 
साथ प्रिय सखा राजा टू. पदके यहां चले गये । उन्होंने 
ससा था, कि पद्चालराज बालम तरीके कारण उनके 
सब दुःख दूर कर दे गे। किन्तु राजमदक कारण ट्र पढ्नै 
पूव सोह्वद्य खोकार न किया, वर' मडासति द्रोण उनके. 
निकट बहत अपमानित इए। द्रुपद शब्द द्रष्टव्य | 
इस पर दुःखित ओर क्र ड छो कर अपसानका बदला: 

लेनेके लिये स॑ कल्प करके कोरव-राजघानो इस्तिना- 
पुरक्षो गये । वहां वे अपने साले कृपाचाय के यहां 
सानन्द रहने लगे । यहां अश्वत्थामा गुप्त भावसे पार्डवों- 
को अनस्त्रविद्या सिखाते थे। किन्तु उन्ह कोई पहचान: 
न सके । ह 

एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार हस्तिनापुरसे 
बाहर निकल कर गे'द खेल रह थे। खेलते खेलते गे द 
कुए में गिर पड़ा, कोई उसे निकाल न सके । इसो बीच 
ट्रोणाचाय' वहां आ निकले। उन्होंने तोर द्वारा गे दको 
बाहर निकाल दिया । उनके इस असामान्य शरसन्यान 
नै पुण्य देख कर राजकुमारोंने उंनका परिचय पूछा । 

ट्रोणने उन्डी' अपना परिचय न दिया । बाद उदहोंने 
सीसके निकट जा कर उस अङ्भ,तकर्मा ब्राह्मणको कथा 
कच सुनाईं। इस पर वोरवर भो खय' द्रोणके .पास 
गये और उन्हे” राजकुमारोंको अस्त्र शि्ताके लिये नियुक्त 
किया । इसी समयसे वो द्रोणाचार्य नामसें प्रसिद्द इए । 
उनका सब अभाव दूर डो गया । इन्होंको शिक्षाके प्रताप” 
से कौरव और पाण्डव ऐसे बड़े घनुध र भर अखकुगल 


इस शरीरके सिवा भीर कुछ नहीं“है, -कखनेखे०“सुस्हो | जपे।० ।०ु 9२०५ मिर्च भिन्न देशोंसे अनेक राजकुमार भा का. 


द्ो॥-- द्रोणगिरि 


इनसे भअस्त्रविद्या सोखने लगी। फलतः इनको ख्याति 
सारे भारत व में फेल गई । इनके अस ख्य शिष्यम 
अजुन हो सदसे ये निकले | कर्ण, अञ्चन, एक्लब्य, 
अशवत्यापा आदि शब्द द्रव | 

जब ट्रोणने पाण्डव ओर धांत्त राष्ट्र शो शिष्यरूपसे ग्रहण 
किया, तब एक दिन उन्होंने निज न स्थानमें राजकुमारोंछे 
कडा था कि, “सेरे छदयमें एक अभिलाषा बहुत दिन- 
से चलो आ रहो है, तुम लोग श्रस्त्रविद्यामें पारदर्शी हो 
सर सेरो यह अभिलाषा पूरा कर सकोगे १” यद सुन कर 
कोरअगण चुप हो बे ठे. किन्तु अजुन शुरुका अम्ोष्ट 
साधन कारनेमें तयार हो गये । 

कोरबोंको अखशिक्षा समाप्त हो गईं। एक दिन 

द्रोषाचाय ने सभोछो बुला कर कहा, “हमारो गुरु” 
दक्षिगा यहो है, क्रि युद्दमें पद्मालराज ट्र,पट्शो पराजय 
कद इसारे पास लायो ।” इस पर कुरुपाण्डवगण गुरु 
दक्षिणा चुक्षानेओ लिये सशस्त्र अग्रसर हुए। कौरव ओर 
पाञ्चालमे घमभान लड़ाई छिड़ी । महावोर घजु न | 
को लड़ाईमें पराजय कर उन्हे ' अपने गुरु द्रोणके पास 
पकड़ लावे । इस तरह द्रोणाचाय का बहुत दिनांका 
स'कल्प पूरा हुआ। किन्तु चमाशोल द्रोणने दू,पदको 
कोई बुराई न को, वर बहुत प्रेमभावसे उनसे कहा, 
“डक राजन्‌! तुम बाल्यआलमें हमारे साथ खेला करता 
था, उसोसे तुम्हारे प्रति हमें खोइ और प्रोति हो गई थो । 
अभो भो इस पुन; तुम्हारे साथ मित्रसा बर्त्ताव करते 
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दक्षिणा देनेमें प्रतिद्युत इए थे! अभी उन्होंने अज्ञ नसे 
अपना वच्च अभिप्राय प्रकाश करते हुए कहा, “हे अलु न 
देखो ! जब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करमेको प्रत्त होऊ गा, 
तब तुम भो मेरे साथ प्रतियुड करोगे!” गुरुवव्सल 
सहावोर अजु न गुरुके चरण स्पशः करते इए वसा हो 
कारनेको सहमत हुए । इमो कारण कुरुचेत्रके युद्धमें 
द्रोणाचाय के प्रतिदइन्द्ोक रूपमें अजु नने उनसे घमसान 
युद्द किया था; नहीं तो अज्ञु न गुरुके विरुद कभो अस्त्र 
धारण नहीं करते। द्रोणाचाटंके जोवनस ये कई एक 
घटनाएँ हुई थो--जब कुदुपाण्डवो'में' ग्टहविवाद 
प्रज्वलित इग्रा, तब उन्होंने दुर्योधनको पार्डवोंके प्रति 
दुश्य वड़ार कारनेमें कई वार निषेध किया था । अल्तमें 
फुलछयकार कुरुचेत्रका महासमर उपस्थित इमा उन्होंने 
नो दिन कीरवो'को घोर्ले घोर युद्द कर अप ख्य 
योदाश्रो'का प्राणनाथ किया । किन्तु इन्होंके सेनापतित्व” 
के समय अभिमन्यु अन्यायुद्दमें मारा गया था । अन्तम 
इन्होंने भो जब अन्यायथुडमें युषिछिरने सु इसे “अश्वः 
द्यामा मारा गया हाथो'*'- य सुना, तब पुत्रशोज्ञमें 
नोचा सिर करके वे ध्यानमें डवे । इसो अवसर पर 
छथ्य बने उनका सिर दो खण्ड कर डाला । युधिष्ठिर 
ओर छृष्टद्यू म्न देखो । 


द्रोणकलश (स'० पु० ) द्रोण-इव कलशः । ट्ररममय यज्ञ” 


पात्रभे द, लकड़ोका एक पात्र जिधमें यज्नोंमें सोम छाना 
जाता था । यइ वं कंकको लकड़ोका बनाया जाता था । 


हैं| तुमने कहा था, कि राजाके सिवा ओर कोई राजा' द्रोणकाक ( स'० पु० ) द्रोण-इव काकः। वनकाक, काला 
का सखा नहीं हो सकता है, इसो कारण आज इम राज्या कोग्रा, डोम कोच । इसका सस्कृत पयाय-काकोल, 


पानेके लिये यत्न कर रहे हैं। अभोसे तुम भागोरथोते 
दक्षिण-किनारेके राजा होगे ओर इम उत्तर-किनारे- 
के ।* पाद्धाळ देखो । यह सुन कर ट्र,पदने लज्जास सुं इ 
नोचे कर लिया । जो कुछ हो, घभो वे ट्रोणाचाय के 
अनुग्रहणे दक्षिण-पाञ्चालके राजा इए । उन्होंने समका 
कि ब्रह्मबल नहीं होनेसे ढ्रोणाचाय का ध्वंस असम्भव 
है, इस कारण उन्होंने पुवे शियाग आरण्भ किया । यज्ञे 
फलसे द्रःणके निइन्तारूपमें एषटदा ग्नका जन्म इभा । 
ट्रोणका.एक स'कल्य सिद्ध इभा सदो, किन्तु एक 


द्रोण, अरण्यवायस, वनवाखो, महाप्राण, क्र,रबाबो, फल- 
प्रिय भोर काकल है । काक देखो। 

द्रोणचौरा (स'° स्त्रो०) द्रोणमितं दुग्धः यस्याः । द्रोणपरि- 
सित दुग्धवतो गो, वद्द गाय जो एक कलस दूध देतो हे । 

ट्रोषणगन्धिका ( स० ख्रो० ) द्रोणस्य द्रोणपुष्पस्य गन्ध इव 
गन्धो यस्याः कप-टापि अत इत्वर । रास्ना । 

द्रोखगिरि ( स'० घु० ) एक पव तका नाम । पुराणके अनुः 
सार यह एक वषं प्त है। वाढपोकोय रामाथणमें 
इशे चोर!दसमुद्रमें लिखा है । इनुमान्‌ विशव्यकरिणो 


और भी बाको रह गया। भर्जन: उचको अभिनित क-म जोततो. जुड्ेःजेत्े दस पर्वत पर गये थे। 
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ट्रोणघा ( स'० खो” ) द्रोणदुघा एषोदरादित्वात्‌ दुलोपः 
ट्राणटुघा। 

द्रोणचित्‌ ( स'० पु० ) यज्ञीय श्रग्निभद्‌ । 

ट्रोगाढुग्घा ( स'० स्त्रो० ) ट्रोणपरिमित' दुग्ध यस्याः। 
ट्रोणदुघा, वह गाय जो एक ट्रोणटूध होतो है। 
द्रोणदुघा (स'० स्वो०) द्रोण' दोग्धोति टुइ-कप-घञ्चान्ता- 
देशः ( दुहः कप.घञ्च । पा ३।२।७० ) गवोविशेष, एक 
प्रकारको गाय जो एक कलम दूध देतो है। ३सका 


पर्याय - द्रोणच्षोरा. ट्रोगमाना, द्रोणथा, पयखिनो, ट्रोग- 
दुग्धा और द्रोणमानपयस्िनो है। 

द्रोणपदो (स'० स्त्रो०: द्रोण-इव पादो यस्याः, कुन्भणद्या दि- 
लात्‌ ङीष, ङोषि पाटोऽन्थलोपे पड्चावः । ट्रोणतुल्य- 
पादयुत्ता स्वो. वड औरत जिसे पांव ट्रोणसे हों । 

द्रोणपर्णी (स'° खो०) द्रोणस्य ठत्तमेदस्य पण मिव पर्ण 
यस्याः जातित्वात्‌ डोष_। १ भूमिकदलो, भूकदलो । २ 
ट्रोणपुष्प। 

ट्रोणपुष्यी (सं० स्त्रो०) ट्रोणवत्‌ पुष्प' यस्याः डोष.। १ क्षुद्र 
ज्ञुगविशेष, गूमा । इसका पर्याय--खवपत्रा, कुम्भयोनि, 
कुरुम्विका, चित्र।क्षुप, कुरुस्बा, सुपुष्पा, चित्रपविका, 
द्रोणा और फलेपुष्पा है। इसका गुण-कट , उष्ण, रुचि- 
कर, वात, पित्त, कफ, अग्निमान्द्य और वातनाशक है। 

भावप्रकाशके मतसे - द्रोणा, ट्रोणपुष्यो और फलेपुष्पा 

ये कई एक एकाथ वाचक शब्द हैं। इसका गुण- गुरु, 
लवण, मधुर, कटू रस, रुक्ष, उष्णवोय', वायु और पित्त- 
व्क, तोक्षा, मधुर, विपाक, भेदक एवं कफ, आस, 
कामला, शोध, तमकश्बाद श्रोर क्रितिनाएक हे । 


२ गोशीष कह | इसका गुण - कफ, भश , कामला, 
क्रिमि ओर शोधनाशक है | 


द्रोणमाना ( स ख्रो० ) द्रोणो मान' दुग्धस्य यस्याः । १ 
द्रोणदुघा, एक द्रोण दूध देनेवालो गाय । 

द्रोणसुख ( स० क्वो० ) चतुःशत ग्रामके मध्य मनोहर 
ग्राम, वह गाँव जो ४०० गांबोंके बोच प्रधान हो । 

ट्रोणमेघ ( स ० पु० मे चोक अधिपतिमेट्‌, वादनक एक 
अधिपतिका नाम | 

ट्रौणम्प्रच ( स ° त्रि» ट्रोण' द्रोणपरिमित' पचतो ति 
ट्रोण पच”खस. (परिमाणे पच; । पा २।२।३३) द्रोणपरि 
मित वलु पाककर्त्ता । 


द्रोणबा--द्रोणी 


द्रोणशम पद ( स क्वौ० ) एक तोथ मेद, तीका नाम | 
( भारत अनु २५ अ५ ) 
ट्रोणस ( स'० पु० ) एक दानवका नाम । 
द्रोगसाच ( स'० त्रि ट्रोण दोगकलश' सचते मच. 
अण.। ट्रोणजलसेचक । 
ट्रोणसि'इ ( स० पु० ) वलभोव'शोय नपविशेष, वलमी- 
व'शके एक राजाका नाम । 
ट्रोणस्तूप ( स० पु० ) स्त पविशेष । 
ट्रोणा ( स पु०) ट्रोणपुष्यो, गूमा । 
द्रोण पल (स'० पु०) ट्रोणगिरि, एक पर्वत । 
ट्रोणाचाय र स'० घु० ) कुरुपाण्डवोंके अस्त्रंगिक्तक, भर 
हाजके पुत्र इसका पर्याय--अश्वत्यामापिता, कृपोपति, 
पाण्डवोंके अस्तशिक्षागुरु, द्रोण, गुरु, ग्राचाय', कीत्ति' 
भाक्‌, भारद्दाज, कुन्भयोनि और ट्रोणाचाय क है। 
द्रोण देखो । 
ट्रोणास ( स'० पु०) १ वह जिसका झुं इ द्रोगसा हो(२ 
दानवविशेष, वह दानव जो सवं दा मनुव्यांको रोगग्रस्त 
करता है। . 
ट्रोणा्ञाव (स० त्रि० ) आह्यत्तत्र पानाथ ' वलोवदान्‌ 


आहावो जलाधारः जलाशयभे दः, द्रोणमयः दुममय 
आइावः। छ्रुममय जलाधारभ द, काठका बना इुग्रा 


पानीका बरतन, कठबत। 

रोगि ( स० खो०) ड्रवतोति द्र-गतो निःसच कित्‌ 
( वहिश्रिखुयुद्रल्छेति । उण, ४।५१ ) १ द्रोणी, कठवत । २ 
कदलीत्वगादि निमि त पात्रमेद्‌, केलेके छिलकैक्षा बना 
हुआ पात्र, डो गो । खादादि कम में डोंगोका काम होता 
है। २ काष्ठमय स्रानपात्र, लकड़ोका बना हुआ खान 
करनेका एक वरतन। ४ पवत मध्यस्य देशभेद, 
पव तोंके बोचको भूमि । (घु०) ५ अश्वत्यामा । ६ अष्टम 
मन्वन्तरके एक ऋषि। ७ एक परिमाण जो दो सप 
या १२८ सेरका होता था। टू 

द्रोणिका ( स'० स्त्रो ) ट्रोणिरिव कायति प्रकाशते क-क 
टाप! नोलोठठक्ष, नोलका पोधा । 

ट्रोणो ( स० स्त्रो० 'ट्रोण-ङोष.। १ देशविशेष, एक 
देशका नाम। काष्ठाम्बू वाहिनी, लकड़ोका बना इभा : 


CC-0. Jangamwadi Math 00॥९४०पाल्"८कंडवतते ५०७ कलशाकार-पात्रविशेष, कलगकै 


दोणीज-्रौपदी 


<ाकांरका काठका प्याला; डोकिंथा | ४ दोनियां, छोटा 
दोना। ५ नौलोहच। ६ पवतमेद, एक पहाड़क्ा 
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: ब्रतिक, ऊपरसे देखनेम साधं पर भोतर बुराई रखन 


वाला । २ खगलुब्यक, रखगळव्णा। ३ व दशाखामेद, 


नाम । ७दो पवतोंको सशि! ८ इन्द्रचिभिटो, | वेदको एक शाखा । 
इन्ट्रायण । ० द्रोणोलवण, एक प्रकारका नमक । | ट्रोडिन्‌ ( स० पु० ) ट्रोहो5स्तास्य ति इनि, वा हुद्यतोति 


१० नदी विशेष, एक नदौ। ११ दिसूप परिमाण, एक 
परिमाण जो दो सूप या १२८ सरका होता था। इसका 
पर्याध-वाइ और गोणो है। द्रोण-पत्नो डोष. । १२ 
द्रोणाचाय को खरो छपो । १३ कदलो, केला । १४ हुत, 
शोघ्रता । 

द्रोणोज (स'० क्वो०) ट्रोणोलवण, एक प्रकारका नमक। 
द्रोणोदल ( स'० पु० ) द्रोण्या इव दल' यस्य । केतकोपुष्प, 
केतकोका फ,ल। 

द्रोणोसुख ( स'० क्तो० ) ट्रोणोव सुख यस्य । द्रोणमुख । 

द्रोणोलवण ( स'० क्लो० ) ट्रोणोसम्ष त' लबण'। उपः 
कर्णाट देशप्रसिद्ध लवणविशेष, एक प्रकारका नमक 
जो कर्णाटक देशके बआसपास होता है। इसे बिरिया 
लोन भो कहते हैं। इसका पर्याय--द्रोणेय, वाइय, 
द्रोणोज, वारिज, वादि भव, द्रोणो, चित्रकूटलवण है। 
इसका शुण- उष्ण, मेदक, स्रि, शूलनाशक ओर अल्प 
पित्तवद्देक है। 

ट्रोणोट्न ( स'० पु० ) सि इइनुके पुत्रका नाम जो शाक्य 
बुद्धके चाचा थे । 

द्रोण्य ( स'० त्रि’ ) द्रोणः हुममय' य,पसई ति यत्‌ । इुम- 
सय य. पाह 'पश्वादि । 

` ट्रोण्यश्व ( स'० त्रि° ) द्रोणिः षुत' अश्रुते अश व्याम्लो 
वाइ० व। हुतव्यापक, बहुत जल्द फेल जानेवाला । 

ट्रोण्यामय ( स'० पु० ) शरोरके आश्यन्तरिक रोगभ द, 
शरोरके भोतरका एक रोग । 

ट्रोमिल (४० पु०) चाणक्य सुनि । 

द्रोइ ( स'० पु० ) छुच्-भावे घञज_। १ जिघांधा, दूसरेका 
अहित चिन्तन, वं र, इष । २ छप्मश्रघ, छल या घोखेसे 
मारना । ३ हि'सामात्र। मनुने लिखा है कि प्रत्येक 
उत्रतिकामीको द्रोह परित्याग करना उचित है । 

ट्रोइचिन्तन ( स० क्वो० ) द्रोइस्य चिन्तन ई“तत्‌। 
परानिष्टचिन्ता, प्रतिदि साका भाव । 


णिनि । ट्रोइक, बह जो बुराई चाहता हो, वेरो, शत्र, । 
द्रोण (स० त्रि० ) द्रोण' सम्भवति अवद्रति पचति वा 
अण! १ द्रोणपरिमित धान्यादिके. निज ट्रव्यमे समावेशक । 
२ तदपहारक । ३ तदपाचक । 
द्रौषायण ( स'० पु०) द्रोणस्य अपत्यः पुमान्‌ फक.। 
अश्वत्यामा । 
द्रोणार्याण ( स'० पु० ) अश्वत्थामा । 
द्रोणि (स'० पु०) द्रोणस्यापत्य' द्रोण-इज_। १ अश्वत्यामा । 
२ एक ऋषि जो पुराणानुसार उनतोसवें द्वापरमें होंगे । 
द्रोणिक ( स'० त्रि०) द्रोणस्य द्रोणपरिमितवोजस्य वाप 
इति द्रोण (तस्य वापः । पा ५।१।४५) इति उक.। द्रोणः 
परिमित वोजवपनयोग्य चेत्र; वह खेत जिसमें एक द्रोण 
या ३८ सेर बोज बोया जाय । द्रोणेन क्रोत! निष्पादितत्वात्‌ 
ठक_। २ द्रोयक्रोत। द्रोणं द्रोणपरिमितद्रव्यः पचतोति 
पच-ठज_। ( सम्भवत्यवहरति पचतोति। पा ५।१।५२ ) 
३द्रोणपाचक। 
द्रोपद (स'° पु०) इुपदस्यापत्य पुमान्‌ हुपद शिवादित्वात्‌ 
अण,। छुपट्राजपुत, हूपद राजाका लड़का । 
ट्रोपदो (स'० स्तो ०) हुपदस्यापत्य स्रो हुपद-अण -डोप.। 
हुपद राजकन्या । पर्याय=पाद्चालो, ष्णा, सैरिन्ध्रो, नित्यः 
योवना, वे दिजा ओर याज्सेनो । 
इनका प्र्त नास कणा है । दू पदको कन्या होने- 
के कारण इनका नाम द्रौपदी पड़ा । राजा हुपदने द्रोण- 
से मम पोड़ित हो कर द्रोणनिइन्ता पुत्॒लाभके लिये 
याज चोर उपयाज नामक दो ब्राह्मणोंको ला कर पुत्रे टि 
यज्ञ किया । हुपद और द्रोण शब्द देखो। उस यत्तज्षो 
अग्निसे एषटद्य स्व ओर छष्णाको उत्पत्ति चुई। 
ध्य म्न देखो । 
सहाभारतमें लिखा है, कि कृष्णा भ्राजग्मन्युवतो रहो । 
उनका वश॑ श्यामल, पद्मपालशके सदृश सुन्दरनेत्र, नोल 
चोर कुञ्चित केश तथा सुमनोहर दोनों भों थों। उनके 


द्रोशाट (स ७ पु०) द्रोद्दाय अटतोति:त्ट्-प्रच, | ९ व डोज | रसे नोलोत्पल गन्ध निकलतो थो । भृमिष्ठ होते समय 
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देववाणी हुई थो--कष्णा सब रसणिबॉमे श्रेष्ठ होंगो 
तथा ये चलियो'का कुलक्षय यर देवताय्रो के अच्छे 
अच्छे काय करेगो। इनसे कोरव लोग डरा करेगे 
ब्राह्मणो'ने उस टे ववाणेके अनुसार इनका नाम कृष्णा 
रक्‍्खा। पहले ये ऋषिक कन्या थीं। अपनो तपस्यासे 
सहादेवको सन्तुष्ट कर वर सांगते समय 'मुसें सव गुण- 
सम्पन्न पति दोजिये! इस प्रकार इन्होने पाँच बार कहा 
था। यहो कारण था, कि द्रोपदोते पोछे पांच खामो 
इए थे। 
टर पद्मे पहले हो सोच रखा था, कि अजु ने साथ 
द्रोपदोका विवाह करेगे । जतुग्टह'दाइफे बाद उग्हो ने 
अपने सनको बात मन हो में रख कर उपयुक्त पात्र पाने. 
के लिये एक सुदृढ़ दण म्य धनुष बनवाया और एक 
छात्रिम आकाशयन्त्र प्रसुन कर उसो पर लच्या खापन 
किया। पोछे उन्होने इस बातको तमाम घोषणा कर 
दो; कि जो मनुष्य लच्च भेर कर सकेगा, ट्रौपटो उसोसे 
व्याडो जायगो । विजलोको तरच यह खबर चारो' ओर 
फल गडे । भिन्न सिन्न देशो के राजा और ब्राह्मण पाच्चाल 
देशमें आने लगे । कण सहित दुर्योधनादि और ब्राह्मणः 
के वेशमें पाण्डवगण भौ ट्रपढ्सभागे पहचे। निर्दिष्ट 
दिनमें छप्णा धृष्टद्य न्ने साथ सभास्थलमें पधारों . बाद 
एष्टद्य बने समागत राजाओ'को सम्बोधन कर कहा, 
“यही हुनर्वाण हे और वहो लक्ष्य है,जो व्यक्ति उस घूमते 
इए चक्क के छेद हो कर पांच वाणो'से लक्ष्यभोद कर 
सके गे, उसो महात्माको मेरो यह भगिनी कृष्णा भार्या 
छोगो ।” 
एक एक करके सभी राजाओ्रो'ने उस लक्ष्य पर 
निशाना लगाया, लेकिन एक भो कृतकार्य' न इए । तब 
महावीर कण ने आगे बढ़ कर धनुष पर प्रत्य च्च चढ़ाई । 
उन्ह देख कृष्णाने कडा, भै होनजातोय सूतपुत्रके साथ 
विवाह नहीं कर सकतो।' यह सुन कर कर्ण आगबबुला 
हो गये ऑर च'सते हुए स॒र्थावलोक्षन कर धनुषको फेक 
दिया। इस प्रकार समो चत्रियो'के प्क्ततकार्य होने पर 
अजुन इशारेसे यो ज्प्णको सलाह ले कंर लक्ष्यभोद 
करनके लिये अग्रसर हुए कितने मनुष्य कितनी तरह- 


को बाते' बोलने लगे। किन्तु सहावर जु'नने/क्िसो०†० 


द्रौपदी 


को ओर दृश्पात न कर कृष्णंका स्मरण करते इंए तौर 
धनुष उठाया और सभोके देखते देखते लक्ष्य द्‌ वार 
डाला । ब्राह्मण लोग आनन्दध्वनि करने लगे और चतिय. 
गण अपनासा मुह लिये बोठे रहे । 

ट्रोपोने अज्ञ नने गलेमें वरमाला डाल दी | अजु न- 
को पत्नोशे साथ सभास्यलसे जाते देख वहां नितने क्षत्रिय 
उपस्थित थे, वे सबके सब अपने भोमपराक्रमसे भजु न पर 
ट,ट पड़े । यह देउ कर हुपदने ब्राह्मणों को शरण जी, 
ब्राह्मणवं शो पत्मपाण्डवने मत्त मातङ्गको नाई' उन 
राजाओंको दलित ओर परास्त कर दिया। इन दिनों 
पाण्डव अपनो माता कुन्तोके साथ गुप्त भेषमें भार्गव नायक 
ब्राह्मणके यहां रहते थे। अब वे ट्रोपदौको साध लिये 
उस ब्राह्मणक घर पह'चे । दरवाजे परसे भोमाजु नने 
साताको पुकार कर कहा,--'सां ! आज हम लोग एक 
रमणोय भिक्षा सांग कर लाये हैं।” कुन्तो घरमे थों 
चौर विना देखे हो भोतरसे बोलीं, 'वत्स! जो ढुक्क 
लाये हो सभो मिल कर भोग करो ।' पोछे बाइर निकल 
कर जब उन्होंने ट्रोपदोको देखा, तब वे युधिष्ठिरके पास 
जा कर बोलो', “तुस दोनों भाइयोंने छुपदनन्दिनोका 
नाम न ले कर केवल 'सिच्षा मांग कर लाए हे' ऐसा 
कडा था और मैंने भो बिना वूफे समके 'सव कोई मिल 
कर भोग करो” ऐसा कहा डे। भब जिशसे मेरो बात 
न टले और अधम भो न हो, ऐसा कोई उपाय रचो! 
इसो समय य्ोक्तण भौर बलराम आ कर पाण्डवोंके साथ 
सादर सम्भाषण करके चले गये। 

कुन्तोके आदेशसे द्रीपदोने भिक्षा लब्ध अन्नका अग्रभाग 
देवताको, ब्राह्मणोंको तथा उपस्थित भिन्नुकोंको दिया 
ओर जो कुछ बच वहा उसे दो भाग किया। एक भाग 
तो भीमको दिया और दूसरे भागका फिर छ; भाग करके 
आपसमें छवोंने बांट लिया । भोजन कर चुशनेके बाद 
द्रौपदी सबॉके पाददेशमें सो रही । पाण्डवगण युद्दविग्नई 
अर विविध प्रकारके अखग्रखोंको आलोचना करने 
लगे। धृष्यून्तके जब ये सब बातें माल,स हुई, तप 


वे पिताके पास जा कर बोले। इस पर द्र पढ्नै सर्वोको 


अपने घर ला कर व्यासदेवके उपदेशालुसार द्रोपदोका 


"विवाह पर्प के साथ कर दिया | 


द्रौपदी 


पाण्डवो ने. नारद्के सामने प्रतिज्ञा को घो, 'इम 
पाँचो मेंसे किलो एकके पास द्रोपदो जब रद्देगो, उस 
समय कोई भो उस कोढरोमें नहों जा सकता। जो 
इस नियमका! उसन करेगा । उसे ब्रह्मचारो हो कर 
बारह वंष वनमें रहना पड़ेगा।' अजु न टेवक्रमसे एक 
बार इस नियमका भङ्ग करके बारह वर्ष तक वनमें 
रहे थे । अजुन और युविष्टिर देखो । 
किसी समय युधिषिर दुर्योधनके साथ जुआ खेलनेक्षो 
वाध्य हुए | दुर्योधनके मामा शकुनिके कपटदा तसे 
युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गये। यहां तक 
कि वे अपने भाइथोंको, अपनेको तथा द्रौपदोको भो 
हार गये । बाद दुर्धाधनने प्रातिकासोको भरो सक्षामें 
द्रोपदोको लाने सैत्रा ।उप्त सम्य द्रोपदोने प्रातिकासोसे 
कह्दा था, 'शजासे पूछ आवो, कि पहले उन्हो ने अपनेको 
अथवा इमं बाजोम रखा था । प्रातिकामोको युधिष्ठिरसे 
जब इसका कोई उत्तर न मिला, तब दुर्योधन कहनेसे 
वद्ध पुनः ट्रोपदोको पकड़ने आया। द्रोपदोने फिरसे 
यह कह कर उसे लोटा दिया कि; तुम सभामे जा कर 
माननोय व्यल्ियो से पूछो; कि अभी इमें क्या करना 
कत्तव्य है ?' 
इधर फिर भो प्रातिक्षामोको लोट आया देख दुर्योधन 
उस पर बहुत बिगड़े और उसो समय उन्हो'ने | 
को द्रौपदोको पक्षड लाने भेजा । दुह त्त दुःशा उनने द्रौपदी 
की एक भो बात न सुनो ओर वह उन्ह' चो'टो पकड़ 
घसोटता इआ भरो सभामें लाया । दुर्योधनके 'इकासे 
दुःशासनने ट्रौपदोको नंगा करना चाहा। किन्तु कष्णने 


कृष्णाको लाज रख ली । इस समय द्रोपदोके करुण रोदन- 


से सीम बहुत उत्त जित हो उठे भोर सभाके बोच उन्हो' ने 
प्रतिज्ञा को, “रे दुर्योधन ! याज्ञसेनोको जो जांघ दिख- 
लाई है, निश्चय 8: उस जंघाको चूरचुर कर डाल गा। 
जिस दुःशासनने छोष्णाका ऐसा अपमान किया है, उसके 
बच:स्थलको फाड कर यदि लेह न पोज भर उससे 
द्रोपदी बाल न र गाऊ, तो मेरा नाम भोस नहीं । 
यथाथ में कुरुक्षेत्र मे दानमें भोमसेनने अपनो प्रतिज्ञा 
पूरो को थो। 


३५७ 


हुए थे। उन्हो'ने ट्रोएदो तो उसो समय छोड़ देने कडा । 


इस समय द्रोपदीने भो श्वतराष्ट्र पतिका राज्य लौटा 
लिया तया दासत्व मोचन कराया। 
छतराष्ट्र ओर युधिष्ठिर देखो । 
पोळे फिरसे युधिषिर शकुनिके कूटदा,तमें पराध्त डो 
कर वनवासो इए । इस समय द्रोपदो भो पञ्चपाण्डवो के 
साथ बन गई यो' जहां उन्हें अनेक कष्ट मेलन पड़े थे । 
जन जाते समय द्रोपदोने सुय से एक थालो पाई थो. 
धालोम यह गुण था, कि जव तक उनका भोजन शेष 
नहीं होता था, तब तक वह मरो रइतो थो । सुतरां 
उनके भोजनके पहले कितने हो सनुषप्र कयो न.द्या जाते 
कोई भूखा लोटने नहो पाता था। डुयोधनको यह 
वात मालूम थो। एक दिन उन्होने सइषि दुर्वासाको 
विशेषरूपसे तुष्ट कर द्रोपदोके भोजन कर चुकानेके 
बाद वनमें जा कर उनके यहां आतिथ्य खो शार करनेका 
अनुरोध किया । दुर्वा्ता भो सयिषा पाण्डवॉके पास 
पहु'चे ओर उन्ह ' भोजन करानेको कद! उस समय 
ष्णा खा चुको थो' | अतः भो जनका प्रबन्ध नहो होने 
पर वे सबको सब दुर्वाघाक शापसे भसम हो जाय गे, 
इस डरसे वो बहुत चिन्तित हो पड़ । बाद कृष्णाक 
आत्तं नादसे छणने आ कर, उस पाकस्थलीमें एक जगह 
एक कण सटा हुआ था, उसे हो ग्रहण कर लिया। 
इसोसे सिष दुर्वासाको क्षुधा निदत्त हो गई । 
दुर्बासा देखो | 
दुष्ट जयद्रथने एक बार द्रोपदोको इरण करनेको 
चेष्टा को, किन्तु उनको आशा पर पानी फिर गया। 
दुर्वासा देखो। 
अनज्नातवासके समय द्रोपदो विराट-राजमहिषोको 
से रसिस्धो इडे थों । उस समय कोचकने उन पर नजर 
गड़ाई थो । अन्तमें इम्होंको प्ररोचनासे भोमने कोचकका 
बच किया । 
सहामारतको लड़ाई होनेरे बाद कुछ काल तक इन्होंने 
पतियोंके साथ सुख भोग किया। महाप्रस्थानक ससय 
थे भी पञ्चपाण्डवॉके साथ हो लो' । ओर सब पतियो- 
से ये अजु नको ज्यादा पसन्द करतो थो। इसी 
बसे झिसालयके ऊपर सबसे पहले इन्होंके प्राण छूटे । . 


अपने पुत्रो के इस दुव्य बच्दारहे छुतर। हू भी (त 811 (८0 ल्द Digitized by eGangotri 


Vol. X. 190 


जब 


जिन सब संतो रमणियोके नाम हिन्दू 


तथा ख्ियाँ निल्न उच्चारण करतो हैं, उनमैसे द्रोपटो भो 
णक हैं। 
ब्रह्मन वत्तं पुराणमें द्रौपदोओ पञ्च खामोका विवरण 
इस प्रकार लिखा है-- 
त्रेताथुगमें रामचन्द्र जब सोताके साथ वन गये थे, 
उस समय अग्निने उनसे कडा था, कि प्राक्तन दुनिवाय 
है, अतएव आप सोताको देखभाल भच्छो तरह किया 
करे । सात दिने भोतर रावण सोताको हर ले 
जायेगा । यह सुन कर रामचन्द्रजोने कहा था, क्रि आप 
सोताको अपने साथ ले जाइये, यहां केवल उनको छाया 
मात्र रहेगी । इस बातको सुन कर अग्निदेव सोताको 
अपने साथ ले गये । सोता-सहृशो छाया उस जगह रह 
गई 1 उसो छायाको रावण इर ले गया था । जिप समय 
सोताको अग्निपरोक्षा होतो थो, उस समय अग्निने 
छायाको रक्षा कर सीताको लोटा दिया था। उस छायाने 
नारायण-सरोवरमें सो वर्ष तक महादेवकी तपस्या को 
थो । इनकी तपस्यासे तुष्ट हो कर शङ्करनोने उनसे वर 
मांगने कहा था। शयाने अत्यन्त व्यग्रचित्त हो 'पति- 
नदेहि! पतिन्देडि,' इस प्रकार पांच बार प्रार्थना की थो । 
यह सुन कर शइरने कहा था, “अयि छये ! तूने व्याकुल 
चित्तसे पांच बार पतिके लिये प्राथना को है, इससे 
इरिके अर शस्वरूप पांच इन्द्र तुम्हारे खासी हो'गे। 
अभो वो सब पञ्चपाण्डव नामसे प्रसिद्द हैं।' पोछे यशी 
छाया हुपदके यक्ञकुण्डसे निकलो भोर ट्रोपदो नामसे 
मशहूर इई । ये सत्ययुगमें बेदवतो, त्रे तामे सोता और 
दापरसै द्रोपदो कलाई है। ये अत्यन्त छप्ण-भत्षिपरायणा 
थीं, इसोसे इनका नाम कृष्णा पहा । राजा द्रुपद्ने 
अजु नके साथ इनका विवाह किया था । माताके समोप 
जा कर अजु न बोले थे, आज एक रमणौय भिक्षा मांग 
लाए हें!” यह सुन कर कुन्तोन घरके भोतरसे कहा था, 
अच्छी बात है, जो कुछ लाये हो, उसे सब माई मिल 
कर बांट लो ।' य सुन कर पूर्व समयके महाटेवके वर 
तथा माढ-आज्ञा इन दो कारणो से पांचो भाइयो ने मिल 
कर द्रौपदोका पाणिग्रहण किया था । 


द्रीपदी--हन्द 
द्रौपदेय ( स'० पु० ) ट्रौपद्या अपत्य ढक, | बुषिहिरार्हे 


उत्पन्न द्रोपदोके पांच पुत्र। 


द्रोहिक ( स'० त्रि० ) द्रोइ' नित्यः अति छेदा 


ठञ. । नित्यद्रोहाह, रोज रोज बुराई करनेक्षे योग्य | 


द्रौद्य (स'० त्रि० ) द्र झस्यापत्य' टु इ-शिवादित्वादण्‌ | 


दुह्यका अपत्य । 


इन्द ( स० क्लो० ) दो धो सहाभिव्यक्ती (इन्द' रहस्यमर्यादा- 


वचनब्युतक्रमणयत्रपात्रप्रयोगा भिव्यक्तिघु । पा दाश१३) 
इति सूत्रेण दिशब्द्स्य दिव चन पूर्व पदस्याम्‌ भावो 
उत्तरपदस्य नपु सकत्व' निपात्यते । १ रहस्य, भेदको 
बात, गुम्न बात । २ कलह, झगडा, बखेडा । ३ मिशचन। 
8 युग्म, दो वसुए जो एक साथ हो', जोड़ा । ५ ग 
प्णादि, दो परस्पर विरुद बसुओ'का जोड़ा, जेते शोत 
उष्ण, सुख दुःख, भला बुरा इत्यादि । ६ दुग, किला | 

राजाओं के बल बहुत कम है, किन्तु दुगवलसे 
उनका स्थिर वल हो जाता है । दुग वल हो राजाशोंका 
बल है। दुग देखो। ७ स्त्रोपुरुष वा नरमादाका 
जोड़ा। ८ समासविशेष, एक प्रकारका समास । 

जिस समासमें एक ढूसरेको प्रधानता रहतो है, उसे 
इन्दसमास कहते हैं। 'उभयपदाथ प्रधानो इन्दः? 
दन्दसमा पर्में उमस्यमान दोनों पदार्थो्में हो प्रधानभावसे 
प्रतोयमान होते हैं । “अश्वगजो' 'तालतमालो' इत्यादिको 
जगहमें अश्व, गज, ताल, तमाल झाढि जितने पदाथ 
हैं, सभो प्रधानभावसे प्रतीयमान इंद्रा करते हैं। 
किन्तु सभो जगह इस लक्षणका समावेश नहीं 
होता। स्थलविशेषमें व्यभिचार लात इआ 
करता है । 'इ'ससारस द मशक” इत्यादि इन्दे 
दोनो' पदाथ प्रधानभावसे प्रतोयमान न हो कर तत्‌ 
समा हाररूप अन्ध पदाथ प्रधानभावसे प्रतोयम।न होता 
है। घतः पूर्वोक्ष लक्षण प्रायिक अभिप्रायमें निर्दिष्ट ` 
होता है अर्थात्‌ प्राय; सभो जगह तत्तद्‌ लक्षणका समा- 
वेश होता है, कहों कों नहों भौ होता । इतरेतरइन्द- 
में दोनों पदार्थ की हो प्रधानता रहती है । उम्यपदा्थ “ 


. प्रधानो इन्दः ” इस लक्षणमें दोनों शब्द सम्यक्‌ स लग्न 


नहीं हैं । उमयपदमें जिस प्रकार इन्दसमास होता है 


( हव बस सी इध्णजन्राल#,१९५/७७३०।० 1णबचुपंदम_' भो?हसी कार इुआ करता है | केवल झत्ययों “ 


न्द 


भाव समास हो दो पदम होता है। इन्द्र और बहुत्रोडि 
सो बझपदमें आता है, तत्पुरुष प्राय: रभो जगह दो पद. 
में आया करता हे । कहीं कहीं बपढमें भो ग्राते देखा 
गया हे । इस इन्द लक्षणमें उभय शब्द्को जगह अनेक 


समास हुआ । 


जाता है। इतरेतर हन्दसमास इोनेसे दो पदके साथ 
यदि समास हो, तो द्विवचन शोर यदि बहुपदके साथ 
समास हो, तो बहुवचन होता है! ज्षेसे--“हरिदरो 


श्ववखट्रिपलाश्ा!' इत्यादि | दो वा अनेक पदार्था'का | 


समादार होनेसे इन्दसमास होता है। समाहार इन्द- 
समासमें ल्लीवलिङ्ग ओर एकवचन होता है। किन्तु 
इतरेतरदन्दने परपदका लिङ्ग होता हे । दन्दसमासमें 
प्राण्यङ्क, तूर्याङग और सेनाङ्गवाचक पदका समाहार होगा, 


यथा-'पाणस्च पादञ्च पाणिपाद” यहां पर इतरेतर इन्द्रे 


सूत्रानुसार समास चो कर 'पाणिपाद” ऐसा इग्मा। 
लिङ्गका भद्‌ रहनेसे नदोवाचक शब्दका समाइारदन्द 


होगा । पु'लिङ्ग चोर खोलिङ्ग वा ल्लीवलिङ्ग परस्पर विमिच 


लिङ्ग होने पर भो होगा । यथा-'गङ्गाच शोगय गङ्गा- 
शोण” यहां पर घु लिङ्क ओर स्मोलिङ्ग शोण भर गङ्गा 
शब्दका समास हुआ, इस कारण विशेषसत्रके अनुमार 
समा हारदन्द हुआ । किन्तु गङ्गाच यसुनाच गङ्घायमुने' 
ऐसा होगा, क्योंकि गह और यमुना दोनों खोलिङ्ग 
शब्द हे । यहां पर लिङ्गम द न होनेके कारण इतरेतरः 
इन्द हुआ, समाहार नहों । 

लिङ्गभे द रहने पर देशवाचक्ष शब्दका समाचार होता 
हे । यथा--'कुरवस्च कुरुचेत्रदच' यहां पर पुःशिङ्ग और 
लोवलिङ्गका भेद होनेंसे समाहार हो कर 'कुरुकुरतेत्र 
ऐसा इआ । - 

बडुवचनमें पशुवाचक, शकुनिवाचक चौर चुद्रनन्तु 


ह, उन्हे' समासान्त कहते हैं । 


~ -<-- “ 
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महिषाय' यहां पर पशुवाचक शब्द सो बहुवचन दभ 
है, इसोसे 'गोर्भा-ष' ऐसा समाहारसमास छत्रा | झिन्तु 
यह्र यदि एकवचन होता, अर्थात्‌ 'गोय महिषञ्च' ऐसा 


: वाक्य होता, तो समादारइन्ड न हो कर 'गोसहिषो' 
गब्दोंका समावेश आवश्यक है, अर्थात्‌ उभव ओर . 


बइपदसें इन्दसमास होगा । इसके दो भद हैं, इतरेतर | 


! वाचक और तरुवाचक पदका विकल्पमें समाद्वार होता 
और समाहार । परस्पर योग समझे जानते इन्दसमास ' 


| है। 
होता है । उदाहरण - इरिइर, यहां पर इरि ओर इर 

पदाथ में परस्पर योग समभ्हा जाता है। इसोसे यहां इन्द- ' 
'चवखदिरपलास' यहां पर धव, खदिर | 


और पलास इन तोन पदार्थो'का परखर योग सभका ' 


ऐश इतरेतरदन्द होता । बचुवचनमें फलवाचक, ढण- 


जो सब जन्तु परस्पर नित्यविरोधी हैं उनके वइ- 
वचनमें तद्दाचक पदका नित्य ससाहार होता है। गवाश 
आदिका नित्य समाडार होता है। पूर्वापर आदिका 
विकल्पमें समाहार इर करता है। 

परस्पर विरुद्द पदाथ का विकल्परमें समाचार होता 
है। शूट्रवाचो पदका नित्यसमाहार हुआ करता है । 
दधिपरयस आदिका समाचार नहो होता । 

समास करनेसे समासके बाद जो प्रत्यय लगाये जाते 
इन्दसमासमें जिसका 
उत्तर समासान्त होता है उसका विषय कहते हैं । समा: 
हार इन्दसँ चवर्गान्त, दकारान्त, यकारान्त ओर हान्त 
शब्दोंके उत्तर अ होता है, यथा वाऊ च त्वकचा यहां 
पर त्रच. इम शब्दने शेषमें एक अकार हुआ, इसोसे 
'दाकत्वच' ऐसा शब्द वना। विद्या सख्त भोर गोत्र 
सम्बन्ध रहनेसे तथा ऋकारान्त शब्द परवर्त्ती दोनसे 
चकारान्त शब्दके उत्तर डा होता है । डकारका चोप 
होता है, आकार रह जाता हैं, यथा-“होता च 
पोता च” यहां पर समास होनेसे होढपोढ ऐसा होगा, 
किन्तु इस सूत्रके मर्मानुसार होढके ऋकारजे स्थानने डा 
हो कर होता इुआ, पोछे 'होतापोढ ऐसा हो कर दि- 
वचनमें 'होतापोतारो' ऐसा वना । 

इन्दसमासमें पुत्र शब्द यदि पोछे रहे, तो ऋणयुत्ञ शब्द- 

के उत्तर डा होता हे! यथा--पिता च पुत्रथ' यहां पर 
पिढपुत्र न हो कर पिढके ऋका रके स्थानमें डा इुआ, अत- 
एवं 'वितापुत्री' ऐसा पद बना। देवतावाचोपटका 
इन्द होनेरे पूव पदके उत्तर डा होता है, यथा 'इन्द्रा- 
वरुण” “मित्रावरुण” इत्यादि। ब्रह्मप्रजापतिके उत्तर 
डा नहीं होता । यथा--ब्रह्मा च प्रजापतिञ्च' यहां पर 


वाचक पदके विकल्पमें समाहार होती रै (दा गाध47१र्ञन्रद्माश्रणा पति! ऐसापकदी कर ब्रह्मप्रजापति' दोगा । 
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इन्द्रसमासमे सोम और वरुण शब्द यदि पोछे रह, 
तो अग्नि शब्दके उत्तर इत्‌ होता है, त (इत्‌) चला जाता 
है, केवल इकार रङ्ग जाता है । दिव. शब्दे साथ 
होनेसे पूव वत्ती द्िव_शब्दओ जगह द्यावा होता है। 
यथा-यो सूपिच' यहां पर द्व. शब्दको जगह 
द्यावा प्रादेश छो कर 'द्यादाभूमो' ऐसा हुआ । यदि एथ्वो 
शष्ट पोछे रहे, तो टिव को जगह द्यावा और दिवस. 
होता है। य्रथा-“ावाष्टथिव्यो दिवष्एथिव्यौ इन्दः 
समासमें 'मातापितरो' यह पदनिपात प्रयुक्त सिद्ध होता 
दै। जाया थोर पति शब्दने समास होनेसे 'दम्पतो, 
शम्पतौ और जायापतो' ये तोन पद होंगे। इन्दसमास 
होनेसे स्त्रोपु स' आदि पद निपात प्रयुक्त सिद्द होते हैं 
एकशेषदन्द- एक विभक्ति होनेसे समानाकार 
अनेक पदोंजञा एक मात्र बच जाता हे । दिपदका एक्ष- 
शेष होनेसे अवशिष्ट पद बहुवचनान्त होता हैं। यथा- 
तरुच तरुश्च तरू' यहां पर एक तरुपद अवशिष्ट रद्द 
गया घोर दो पदके साथ समाए इप्रा है, इस कारण 
“तरू दिवचनान्त इश्रा। बइपद 'फलञ्च फलञ्च फलञ्च 
फलानि' यहाँ पर तोन पदोंके साथ सभास हो कर एक 
पद अवशिष्ट रह गया ओर फल शब्द्मे बहुवचन हो कर 
'फलानि' ऐधा पढ बना । 
समानाकार खोबाचक पदके साध समास होनेसे पुरुषः 
वाचक पद्‌ अवशिष्ट रहता है। यथा -ब्राह्मणच्न 
ब्राह्मणी च ब्राह्मशी' यहां पर पुरुषवाचक ब्राह्मणपद्‌ 
अवशिष्ट रहा ओर उसमें द्विवचन हो कर ब्राह्मणो? ऐसा 
हुआ। खोखिङ्ग निमित्तक आप, ईप, आदि विशेष 
व्यतिरिल् अन्यान्य प्रःथोमें समानाकार होना आवश्यक 
है। किन्तु शब्दका खरूपगत वेलचरख रहनेसे नहीं 
होता, यथा-'इ'सच्च सारसो च' “ह'ससारस्यो' ऐसा पद 
इाआ । 
व्यक्ति विशेषके स ज्ञावाचक पदका एकशेष नहीं 
होता । यथा--इन्द्र्च इन्द्राणो च' यहां पर एकशेष 
हुआ “इन्दर नद्राण्यो' । 


खरके साथ खराळका और दुडिळक साथ पुत्रका समास 


ोनेसे राळ और पुत्र पढ्‌ अवशिष्ट रह जायगा | यथा-- 


दृल्द-हयस 


ओर दिवचनमें भ्वातरो' ऐसा इभ्रा । "पुत्रञ्च दुडिता च | 
पत्रो यहां पर पुत्र पद भवशिष्ट रहा । माळ शब्दजे साथ 
समास होनेसे पिळ शब्द विकल्पसे अवशिष्ट रहता हे | 
यथा -माता च पिता च, इस वाक्‍्यमें 'पितरो' और 
“सातापितरो' ये दो पद होंगे। 
शभू शब्दके साध समास होनेसे शब्द श्वगूर विकल्परे 
अवशिष्ट रहता है । यथा-- शस शवशरय' इन दो पढेसिं 
'खशुरी' और 'शवखूशवशरो' ये दो पद होंगे। नपु'सक 
मिन्नकै साथ नपु सकका समास होनेसे नपु'सक शब्द अव- 
शिष्ट रता दै चौर तढुपलचमे विकल्पसे एकवचन होता 
है। किन्तु नपुसका नपु सकके साथ समास होनेसे एक- 
वचन नही .होता । मुग्धवोधवग्रा ऋरणमें इन्दन्समासकी 
“च' ऐसो सज्ञा को गई हे । हिन्दोमें यह ममास “और” 
आदि स योजक पदोंका लोप बनाया जाता है, जे से, 
'हाथ ओर पांब' से 'हाथ-पांव” “रात और दिन से 'रात 
दिन!। दइत्यादि। 
इन्दगद ( स० पु० ) इन्दोरुपो गदः। रागद्दषाटि रूप 
रोग! 
इन्दचर (स ० पु०) इन्दद न चरतोति चर-अच.। चक्रवाक, 
चकवा । यह जहां जाता है. वहां सोको साथ लिये 
फिरता है, इसोसे इसका नाम दइच्चर पड़ा है। 
इन्दचारिन्‌ ( स० पु० ) इ'द्दोन चरतोति चर*णिनि। चक्र- 
वाक, चकवा । 
इन्दज (स० ब्रि०) इ'द्दात्‌ जायते जन-ड। १ वायु, पित्त 
और कफ नामके ब्विदांषोंमेंदे दो दोषसे उत्पन्न रोग। २ 
सुख, दुःख, रागद्दष आदि इ दो'से उत्पन्न । 
दन्द्युद्द (स० क्लो० ) इयोद्दयो यु दः । वह लड़ाई जो 
दो पुरुषो के बोचमें हो, कुश्तो । 
इय (स क्वो०) दो भ्रवयवो यस्य दि-अवयवे तयप. 
( स'ख्ग्राया अवयवे तयप. । पा ५।२।४२) १ द्याक्मक, दो । 
इसका पर्याय--उभ, दि, युगल, दितय, युग, इत; 
यभ, इ'इ, युग्म, यमल और यामल हे । स्त्रियां डोप. । 
दो अवयवे यस्य अयच । ( त्रि’) २ हित्वात्वित, दोऽ” 
राया इआ । 
इयस ( स'० त्रि०) पाणिन्युज्ञ प्रत्यधविशे ष, पाणिनिका 
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जिसमें दाचत्वारि शत्‌ स'ख्या पूण हो. बयालिसवां । 
दाचत्वारि'शत्‌ (स'० स्त्रो०) इप्रधिका चत्वारि श्रत्‌ चियव्द्स्य 


इयाग्नि (स पु० ) चित्रशव्क्ष, लाल चौता। 
दयातिग ( स॒ ० त्रि» ) इयं अतिगच्छति अतिक्रामतीति 


इय-अति गम-ड । रजस्तमोगुणशूत्य, सखगुणगुक्क, 
जिसके सत्तगुणने शेष दो गुणों अर्थात्‌ रजः और तमो- 
गुणको दवा लिया हो। जिसमें सत्त्वगुण प्रधान हो, 
और शेष दो गुण दब कर अधोन हो गये हों। समस्त 
गुण एक दूसरेको दवानेको चेष्टा करते हैं । सक्तादि 
गुण अन्य युणोंको दबा कर अपना धर्म प्रकाश करता 
है, तव उसो गुणका प्राधान्य समभा जाता है और 
अन्यान्य गुण उसमे अधोन हो जाते हैं। उसो तरह 
जो विशुद्द सत्तप्रधान हैं, उन्हें इयातिग कहते हैं अर्थात्‌ 
रज; और तमोगुण सत्त्वके ग्रधोन रह कर अपना विक्र- 
मादि प्रकाश नहों कर सकते हैं और घोरे घोरे उनके 
समस्त कार्य सत्तगुणके अधोन हो जाते हैं । इस तरह 
अवस्था प्राल्ल कर सकने पर अचिरात्‌ चित्तशदि होतो है, 
चित्तशद्धि होने पर धोरे धीरे अज्ञानरूप अन्धकार न्नान- 
रूपो प्रकाशसे दूर हो जाता है। तब सुख, दुःख ओर 
सोहको आवद्द करके रख नहीं सकते हैं। अचिरात्‌ 
वस्तुका स्वरूप ज्ञान होता है। विवैकज्ञानके साथ हो 
मुक्ति आपसे आप प्राप्त हो जातो है! . 

इयाबिन्‌ ( स त्रि’) इयमस्त्यस्य वेदे 'वइल छन्दसि 
मत्वर्थे बिनि, पूव पददोध अ । दित्वयुत्त, जिसमें दोको 
संख्या छो । 

इयु ( स'० पु० ) ददाभ्यां प्रकाराभ्यां युक्ता दि यु-इ, एषो- 
दरादित्वात्‌ साध: । प्रत्यक्षमं हितवादो भोर परोचमे 
अप्रियवादो शत्र । 


वाइलकात्‌ आत्व'। १ दयधिक चत्वारि शत्स ख्या, 
वयालोसकी स'ख्या, ४२ । (ब्रि) २ जो स ख्यामं चालो घ- 
से दो अधिक हो, बयालोश । 


द्वाज ( स'० पु० दवाभ्यां जायते जन'ड, गषोदरादि- 


त्वात्‌ साधु: । खोका वह पुत्र जो उसके पतिसे उत्पन्न न 
हो, दुसरे पुरुषसे उत्पन्न हो. आरज, दोगला | भागवत 
लिखा है, कि दृइस्सतिने कामातुर हो कर उतष्यक! स्त्र 
समतासे गर्भावस्थामें स भोग किया; लेकिन बद वोय 
एथ्वो पर गिर पड़ा ओर उसो समय एक कुमारन जन्म 
लिया । खामो व्यभिचारिणो समक कर मुझे परित्याग 
कर दे'गे, इस भयसे ममता उस सन्तानको छोड़ जानेके 
लिये उद्यत इई। इसो बोच देवगणने उस खान पर 
पहु च कर ममतासे कहा, 'हे मसते ! यह बालक एकक 
बॉय से और दूसरेके चेत्रसे उत्पन्न इुआ है अर्थात्‌ दाज 
है । अन्याय रूपसे दो मनुष्यास उत्पन्त इआ दै, इस 
कारण तुम खामोका भय न रखो, वर इसे तुम अपने 
खामोका पुत्र समभ्हो ओर इसका भरण पोषण करो 
इस पर ममताने हचटस्मतिसे कडा, “भाप भो इसका पोषण 
कोजिए, क्यो'कि इम दोनोंसे अन्यायरूपसे यह बालक 
उत्पन्न इआ है । में अकेलो इसका भरण पोषण क्यों 
करू ?' इस तरइ ममता और हच्स्मतिमें विवाद किडा 
और दोनों नवजात बालकको वहीं छोड़ चले गये! 


बद्दो बालक भरद्दाज नामसे प्रसिद्ध हुआ था । (भागवत 
«1२० अः) भरद्वाज देखो । 


द्वात्रिश ( स॑° त्रश) बत्तोसवां। 
दवात्रि शत्‌ (स'० स्रा) इयधिका ब्रि ्त्‌ ततो आत्वं । 
दाःस्थ ( स'० पु० ) दारि तिष्ठतोति स्था-क । १ दारपाल, (इन:इवंच्यायां । पा ९।३।४७ ) वच सख्या जा तौससे 
द्योढ़ोदार । २ नन्दिकेशर । दो अधिक हो, बत्तोसको स ख्या, २२। र 
हाःस्थित ( सः० रिः ) दारि खितः । द्वारपाल, जो दरः | दानि पदपराध (स ° १) दातरि यत्‌ अपराधः कम घा० । 
बाजेको रचा करे । ३२ प्रकारके अपराध। देवताके निकट जूता पहने जाना 
दाःस्थितदश क ( स'० त्रिश ) द्वारपाल । तथा बहां जा कर देवताको प्रणाम न करना आदि २२ 
दाःस्थितदर्शि न्‌ (स'० वि०) दारिस्थितः सन्‌ इशःणिनि। | प्रकारके दोषका विषय तन्त्रसारम लिखा इभ हे । 
दारपाल । दोष देखो । 
दाचत्वारिश ( स'० त्रि’ ) दाचल्वारि शत; पूरण; डट, । दातरि गलक्षण ( स'० पु०) दाति त्‌ लक्षयानि शभलच 
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इर ( स'० त्रि> ) इ,-थादतौ भच. । १ आवरणकारक, 
ढकनेदाला । २ विन्न डालनेवाला । 


७६२ 


द्रादश--दोदशपुंत्रे 


गानि यस्य । शुभलन्तणान्वित, सहापुरुष लक्षणयुक्त | १ जो स'ख्यामें दश और टो हो, बार, १२ । २ होदेशं 
मनुष्य अर्थात्‌ वह सनुष्य जिसके २२ शुभ लक्षण हों ! स ख्यायुत्ना। जिसमें बारहको स'ख्या हो। 


जिस सनुथक ये लक्षण हैं, वो राजराजाधिराज होते हैं ! 

जिसके शरोरको ऊ चाई और चोड़ाईका परिमाण १०८ 
०, > ता 11 | | क. ७ 

अ गुल हो, चमड़ा, मेश, उ गलो, दांत और उ'गलो$ पव 


ससू ये पांच स॒च्झ हो, जिसके हाथ, आँख, द्‌ डडो, घुटना 


और नाळ ये पांच लग्ब हो, जिसके व्ष, कुत्ति, अलक 
( छल्ले दार बाल ), कन्धा, हाथ ओर मु इ ये छह उन्नत 
हों, जिसके इस्ततल, नेत्रका कोण, तालु, जिह्वा, अधर, 
ष्ठ और नख ये सात रक्ष वर्ण हॉ, जिनमे ललाट, 
कटि और वचःखल विस्तोण तथा चाच कच्छपको पोठ- 
को नाई' कठिन हो तथा जिसके दोनो पॉव कोमल 
हों वे हो राजराजेखर हो सकते हैं।. ये सब महा- 
पुरुषके लक्षण हैं । 
काशोखण्डमें लिखा है, कि जिनके पञ्चावयव दोघ 
चौर सूच्झ हों, सप्तप्रदेंश रक्त वश, षट. प्रदेश उन्नत 
भर तिप्रदेश एथ्‌, लघु और गम्भीर हों, वे सबके ऊपर 
अपना आधिपत्य जमाते हैं। इन ३२ प्रकारके लक्षणको 
इात्रि शजल्ञच्ण कहते हैं। थे लक्षण बहुत शभ माने 
जाते हैं। 
द्वादश ( स० त्रि» ) इपधिक्षा दश, ततो आत्व' ( दवा- 
ष्टन इति। पा ६।२।४७ ) नो स ख्यामें दश चौर दो हो, 
बारह। दादशवाचक शब्द--सूथ,. मास, राशि, 
स क्रान्ति, गुइ्वाहु, सारिकोष्ठ, गुहनेत्र चोर वाजः 
मण्डल हे । द्ादशानां पूरणः इति:डट ( तस्य पूरणे 
डड, । पा ५।२।४८) २ द्वादश स'ख्याका पूरण, बारच्वां । 
(पु?) ३ वारहको स'ख्या या अ'क। ४ महादेव, शिव ] 
घाढ्शक ( स० त्रि» ) दादश: म'ख्यास्य कन्‌ । दादश 
स ख्यान्वित पण रूप दण्डादि, बारहका । 
दादशकर ( स० पु० ) द्ादशकरा भुजा यस्य । १ कात्ति- 
केय । २.घद्दस्पात । ३ शूलधोग । ४. इष णयोग वप 


इःदश7त्रक ( स० क्वो०) दवादश अक्षराणि पत्राणि यस्य 
थौगविश्ेप, वारइ अचरो का भ्गवान्‌के सन्तरूप एक 
मकारका योग जिसमें वेशाग्वादि बारडो' मासको कल्पना 
की गई है। “तो नमो भगवते वासुद्देवाय' यही बारह 
अचरका मन्त्र है। इनर विषयमें वामनपुराणम इस 
प्रकार लिखा है । खय' पितामहने;सनत्कुमारको चादश- 
पत्रक योगको शिक्षा दे कर उनसे कचा धा-- 
शिखास स्थ ग्रोकार मस्तक, सेषराशि, वे शाखमास 
पहला पत्र है। नकार ललाटदेश घषरागि, ज्ये छमात 
दूसरा पत्र है। मोकार वाइयुगल, सिथ्‌ नसंस्थित, आषाढ़ 
मास तोऽरा पत्र है । सकार पच्मयुगल (आँ दो'को दोनो 
विरनो) कक टराशिस'स्थित, खावणमा् चोथा पत्र 
हे | गकार हृदय सि इरागिस'स्थित, भाद्रमास पांचवा 
पत्र है । वक्रार वाक्यनिचय कन्यारागिसं सित्रत, आखिन- 
मास छठा पत्र है। तेकार अस्तमसूह तुसाराशिसंस्थित 
कात्ति कास सातवां पत्र है। वाकार नाभिदेश हचक 
राशिस स्थित, अग्रहायणमास आठवां पत्र है। सुकार 
जधनदेश धनुराशिस स्थि, पोषमास नवां पत्र है। 
देकार उस युगल मकरराशि स'स्थित, माघमास दशवां 
पत्र है । वाकार ऊरुयुगल, कुन्भराशिस स्थित, फाल्गुन" 
मास ग्यारहवां पत्र है। यकार दोनो' चरण मीनराशि- 
'श'स्थित, चै त्रमास बारहवां पत्र हे) “यो नमो भगवते 
वासुदेवाय? यही बारइवणका चक्र है। आठवण में 
नाभिदेशमे तोय व्य इको एक सूत्ति है। यहो ई शवका 
दाद पाकयोग है। जो इस योगसे अच्छी तरह 
अवगत हैं, उनका पुनजन्म नहीं होता है। 
: (वामनपुराण ३२ अ०) 
दःटशपत्रिका ( स'० स्तो० ) शताद्वाख्या क्षुप, शॉफका 
पौधा । 


कस रालुचरगगभेद्‌, कात्ति कयका. एक अनुचर । इःदशपुत्र ( स'० पु० ) श्रोरसादि दादशविध पुत्र, बारचे 


( खौ० ) ५ भ रवोभोद । 


प्रकारके पुत्र । इसका विषय विव्णुस'हितामे इस प्रकार 


दादशर्तेली-बढ़ालने निन््रथेणोख तेलियोंकी एक | लिखा हे-- _ जा 
दडा! छ - पुत्र बारह प्रकारके होते हैं। अपनो स सकता जौ 
दाढ्थन्‌ ( स' त्रि» दी. चद तू अतमि ० ल्ल पुत्रओ है, यहो: पहला है। नियोगधर्मा- ४ 


कु 


% 


द्वादश पुत्र 


नुंघारसे संपिंण्ड, सगोत्र; सत्रण यां उत्तमवणा से उत्पा- 
दित पुत्र चेत्र है, यद दूटरा है। लड़कोक लड़का 
तोसरा है। इसका जो पुत्र होगा, वषो मेरा पुत्र होगा, 
अर्थात्‌ खादादि कायं कारो होगा, यह कह कर पितासे 
जो कन्या दो जातो है, वहो पुत्तिका है। भ्राढ्होना 
कन्याको भो पुत्रिका कह सकते हैं। 
चौथा पोनभ व पुत्र । पुनः स'स्क्तता अर्थात्‌ जो पात्राः 
न्तरके साथ परिणोता, अक्षता अर्थात्‌ त्रनुपसुक्षा होने पर 
सी वाग.दतता छो, उसे पुनभ कहते हैं भर परोपमुक्षा 
पुनःस'स्कता अर्थात्‌ जिसका एकके साथ वागद्धान घोर 
दूसरेके साथ विवाह ऐसा नहीं होने पर भो जो देवल 
दूसरे ुरुषशे स'सग से दूषित हो गई हो वह भो पुनसू 
कःइलातो है। ऐसो खोसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 
पोनभ वपुत्र कहते हैं। पांचवां कानोनपुत्र अर्थात्‌ वड 
पुत्र जो किसो कन्याको कुमारो अवस्थामें पेदा हद्ा 
हो। ऐता पुत्र उस पुरुषका कानोन पुत्र कहलाता है 
जिसको वह कन्या व्याहो जाय। छटा -गूढ़ोत्यत्रयुत्र 
अर्धात्‌ पतिके घर रइते हुए भो-पत्नोने जो पुत्र किसो 
गुप्न जारसे पैदा किया-हो उसे गूढ़ोत्यन्नपुत्र कहते हैं। 
जिस पत्नीस वह पुत्र उत्पन्न होगा, वह पुत्र उसोका सम- 
भना चाहिये। सातवां सहोढ़पुत्र, जो स्त्रो. गर्भावस्या- 
में व्याहो जाय, उसमे उस गर्भोड्डव पुत्रको सहोढ़ कहते 
हैं । वह पुत्र पाणिग्राइकका होता है। आठवां दत्तक” 
पुत्र, मातापिताने अपना पुत्र जिसे दे दिया हो. वह 
पुत्र उसोका कहलाता हे । दत्त देखो । नवां-क्रोतपुत्र, 
जिससे जो वालक खरीदा गया हो वइ उसोका पुत्र 
होता है । दशवां खयसुपागत, जिए बालकने अनाअय 
हो कर पिढसम्बोधनपूर्वक खब' किसो ढू“रेको शरण 
लो हो, उसे .खय' उपागत कइते हैं। जिसका आश्रय 
लिया है, वह उसोका पुत्र होता है। ग्यारहवां अपविद 
पुत्र, मातापितासे परित्यक्ष पुत्रको अपविद कहते. हैं। 
जो इन पुत्रको ग्रहण करता, वहे उसका-पिता. समभा 
' जाता है। किसो दूसरो खोसे उत्पादितपुत्र बारहवां 
है । इन बारहोमेंसे परोलिखितको भप्रेचा. पुव लिखित 
पुत्र हो प्रधान हैं। वे सब पुत्र पिताके घनाघिक्रारो होते 


हैं। ( विष्णुसंश १५ भ० ) 


जद ३ 


वशिष्ठस हितामें भीं बारह प्रकारजे पुतॉका उल ज 
है। यथा- व्याही हुई अपनो स्त्रोके गर्भसे खय' जो पुत्र 
उत्पन्न करे, वयो पहला हे । इस पुत्रके नहों होनेसे 
नियुक्ष अपनो पत्नोका गर्भ जात चेत्रज पुत्र दूसरा है। 
पुत्रिकापुत्र तोसरा है। अभिसन्धिपूव क किसो पात्रको 


दो इई ख्राढहोना कन्या पिताका पुत्र समझो जातो है । 


उस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होता हे, वह मातासहका 
पुढल प्राप्त करता है. कडा भो है कि, “ में तुमको भ्वाळ' 
शून्या अल'छता कन्या दान देता ह, इसशे गर्भसे जो 
पुत्र होगा वह मेरा पुन्नकार्या करेगा |' पौनभव पुत्र 
चोथा है, जो स्त्रो वाग.दान दिये हुए खासो को परित्याग 
कर दूसरेके साथ सहवास करतो है, उसे पुनभू कहते 
हैं, एव' जो खो क्वोव, पतित बा उन्मत्त खामोको परि 
त्याग कर अथवा अपने खामोके मरने पर दूसरे पुरुषसे 
विवाह करतो है, उसे भो पूनभू कहते हैं । कानोनपुत्र 
पांचवां है। कुमारो भ्रवस्थाने पिताके घर जो पुत्र उत्पन्न 
हो, उसे कानोन कदत हैं । पण्डितोंका कइना है, कि 
उसे मातामइका पुत्र समझना चाहिये और वह पुत्र 
सातामइका पिण्ड देता ओर घनाधिकारो होता है। 
गुम्न जारसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, व छठा है। बारह 
प्रकारके पुत्रॉमेसे य पुत्र उत्तराधिकारी होता और 
पिताको विपद्से परित्राण करता है।: शेष छ; प्रकारक्रे 
पुत्र धनाधिकारो नहीं होते हैं। पहला सहोढ़ सुत्र, 
गर्भावस्‍था व्याहो हरै स्वोके गससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता है, उसे सहोढ़ कत हैं । दूसरा दत्तकपुत्र, पित! 
और सातासे प्रदत्त पुत्रका नाम दत्तक है । तोसरा क्रोत 
पुत्र, शनःसेफविवरणमे इस पुत्रका उल्लेख है। पूव 
ससयसे राजा इरिचन्द्रने अजोगत्त को कुछ मव शो तथा 
घनाद्‌ दे कर उनका पुत्र खरोदा था । चौथा.खयमुपागत 


“पुत्र, इसको कथा शनःसेफविवरणमें इस प्रकार लिखो 


है,-पूर्वा समयमें य,पक्राठमें वद हो कर शनःसेफने 
देवताओोंका स्तव किया । जव देवताओंने उसे .बन्धनसे 
मुक्त कर दिया, तब ऋत्विक गण कहने. लगे, कि यद 
बालक इम लोगोंका पुत्र. होगा। इस पर किसोने 
आत्विकांसे कहा, कि आप लोग इसे अपना पुत्र तो 
बनाना चाहते हैं, पर बहुतो!का एक पुत्र चोन. असभव 
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है । बाद उन्होने यह खिर कर दिधा कि यह बाल र 
जिसका पुत्र होनेको इच्छा करेगा, उभोका वह पुत्र 
कइलायेगा । उस यज्ञमें विश्वामित्र होता थे, शनःसेफ 
उन्होंका पुत्र हो गया। पांचवा अपविद पुत्र है, जो पुत्र 
मातापितासे परित्यक्ञ हो कर टूसरेके घरमे माता-पोसा 
जाता है, उसे अपविद्द कहते हैं । छठां शुद्रापत्र है। ये 
छः प्रकारके पुत्र धनाधिकारो नहीं हो सकते। पइलेके 
छ: और पोछेके छः यहो बारह प्रकारके पुत्र हैं। यदि 
पूर्व “बण का कोई उत्तराधिकारी पुत्र न रहे, तो ये सव 
धनाधिकारो हो सकते हैं। 
दादशप्ररूत ( स० ति० ) इादश प्रखतय' सन्त्यत्र अच्‌। 
दादश प्रखतियुत्ता सुद्युतोक्त वस्तिभ द | इसका विषय 
सुञ्चुतमें इस प्रकार लिखा है--एक अच्षसन्थव ओर दो 
पसर मधुको मिलाते हैं । बाद उसमें दो पसर ख्रेह डाल 
कर पुनः सथते हैं। अच्छो तरह मथे जानेकै बाद एक 
पसर कल्क, चार पसर कषाय ओर अन्तमे प्रक्षेप द्रव्य दो 
पसर डाल देते हैं । इस तरह वस्तिळ्र्य बाइर पसरका 
कल्पित इुआ है। पूण मात्राका यहो परिमाण है। 
मात्राके कस होनेसे उसोक अनुसार प्रति ( पसर ) भो 
कम होगी । इस तरह यदि सं न्धवसे ले कर तरल 
पदाथ कै सहयोगसे निरूढ़ वस्तिको कल्पना को जाथ, तो 
उनका परिमाण वयस्क अनुसार समभाना चाहिये। 
( दुग्नुत चिकिरिप्रतस्थान ३८ अ० ) 
इादशभाव ( स'० पु० ) द्वादश गुणितो भावः। ज्योति” 
स्तस्त्वोक्त तन्वादि दादशभाव, फलित ज्योतिषमें जन्स- 
कुण्डलोके बारह घर। जन्मकाल लग्नस्थानसे तनु 
आदि राशियो के बारह नास निदि ष्ट हुए हैं, इसोसे 


इसको इादशभाव कहते हैं । इसका विषय दोपिक्राने इस 


प्रकार लिखा है;--जन्मकालोन लग्नसे पडले घरमे तनु 
अर्थात्‌ शरोर चौण होगा कि स्थल, सबल कि निब ल, 
लम्बा कि नाटा तथा. शिथिल कि हढ़का विचार करना 
चाहिये । लग्नसे दूसरे घरमें घन ओर कुट स्व; तो सरेमें 
युद भौर विक्रम चोधेमें बन्धु, वाइन, सुख भोर 
आलस्य, पांचवेमें बुडि, मन्त्रणा भौर पुत्र ; छठे में चत 
और श्रत, सातवेमें काम, खो ओर पथ ; आठवेंमें भ्रायु, 


द्वादशप्रसृत-- दादेशषमाव 


तप अर्थात्‌ एण्य, भाग्य और मन ; दशवँमें मान, आज्ञा 
और कम ; ग्यारहवेंमें प्राप्ति और आय ( प्रश्रदोपिकाके 
मतसे विद्या और अर्थ को प्राप्ति) तथा बारहवें घरे 
मन्तो भौर व्ययका विचार किया जाता है । 
यह की बारह भावके विषय कहे गये उनमें पूर्वाक्ष 

भावर्खित ग्रहगण यदि शभ ग्रह हों ओर अपने अपने 
भावके अधिपति ग्रसे देखे जाते हों वा नहीं भो देखे 
जाते हों अथवा मिसे इए हों, तो उद भावको हानि सम- 
भनो चाहिये। जिस जित भावमें जो सब विचार कहे 
गये हैं, उनका फलाफल निण य करने समय उस भावा. 
पन्न राशि एव' उसके अधिपति कुल सोस्य इत्यादि ग्रहों. 
का वण और भ्राक्षतिका खेत रक्ताभा प्रति, ख लता, 
ओर खव ता एव' राशिको बलाबल आर वे किस तरइके 
फल देनेमें समथ हैं इन सबको विवेचना करके उत्त 
फलोंका विचार करना पड़ता है । 

शुभग्रह एव' अधिपतिग्रहसे देखे जाने पर जिस 
फलका आधिक्य कहा गया है, उसका वासखल भो 
मसझा जाता है । छठे स्थानमें शत्र ओर ब्रण, श्राठवेमे 
स्त्य, अपवाद वा पाप; बारहवेंमें व्ययको इसका विपः 
रोत समझना चाहिये। इसका तात्पथ यह है, कि 
यदि कोई ग्रह. छठे स्थानमें रह कर शभग्रइसे देखा 
जाता हो वा युक्त हो, तो व्रण घोर शत्र,को इदि न हो 
कर उनको हानि होतो है। फिर वह ग्रह यदि उसो 
स्थानमें रह कर पापग्रहसे देखा जाता हो अथवा युक्त हो 
तो उनको हदि 'समझनो चाहिये । आठवें वा बारदवे 
स्थानमें यदि ऐसे शसग्रह और उसके अधिपति ग्रहसे 
देखा जाता हो, तो फलको हानि ओर यदि पापग्रच्ये 
देखा जाता हो वा स'युक्त हो, तो फलका आधिका 
समभना चाहिये। आठवें स्थानमें गत्य, एव अपवादका 
विपरोत फल कहा गया है। इसोसे केवल इन्हों दोको 
विपरोत फल होगा न कि आयुका । बारहवें स्थानम 
एक मात्र व्ययका विपरीत फल कहनेसे सिफ उसोका 
विपरीत फल होता है न कि सन्त्रोका । 

तनु प्रति जो बारह प्रकारके भाव कह गये है 
उनमेंसे समस्त भावापन्न ग्रहॉंको स्फुट गणनाके सिवा 


मध्य, अपवाद वा पापचिन्ता £लबिमेगु्'साता#"प्रिता$'|” उनके पर्ला पलको विचार नहो हो सकता है। जिल 


दाद शपाव 


तरह लग्न खानको तनुभाव ओर उस$ पोछेको : 
राशिको धनभाव कइ कर उस स्थानमे जो ग्रह रहेगा 
उसे धनभाव समझ कर यदि उसका फलाफल कहा ' 
जाय, तो शास्त्रोक्ष फलसे भेद पड़ जाता है। यदि गइ: ; 
स्फुट करके गणना को जाय तो सब फलके साथ एकसा : 
होता है। इसो कारण रविप्रसति ग्रहका स्फुट, पोळे 
माव और भावसन्धि इत्यादिको गणना करना उचित है। 
पहले ग्रहोंको स्फुट गणना करक्षे पोछे फलाफलका | 
विचार करना चाहिये। 
तन्वादि बारह भावोंके जिस जिस भावमें जो ग्रह- 

रह 'गे, वे यदि सब प्रक!रसे चुधित अथवा चोभित हौँ, 
तो वह मनुषा दुःख पाता है । पण्डितांको तन्वादि 
बारह भावोंके सभी भावोंमें ग्रहोंको स्थिति द्वारा उनके 
लज्जितादि भावकी विवेचना तथा उन सब ग्रहॉके बला- 
बलका विचार करके फलका निणंय करना चाडिये । 
यदि तन्वादि बारह स्थानोंके क्षिसो स्थानमे दो वा उस- 
झे अधिक ग्रह रहे ओर विभिन्न भावके हो, अथवा 
एक लज्जित एव' गवित इतगादि हो अथवा तोन भावो - 
से युक्त हो', तो समित्रफल सप्तकना चाहिये। यदि वे 
सब ग्र दव ल हो, तो फलकी हानि और यदि सबल 
हो', तो सम्पण फल होता हे । जिसके कम अर्थात्‌ 
दशवें स्थानमें लज्जित, ढषित, चुधित अथवा चोभित कोई 
ग्रह रहे, तो वह मनुष्य दुःख पाता है। जिसके पांचवें 
स्थानमें लज्जित कोई ग्रह रहे उसको सच सन्तान नष्ट हो 
जातो है केवल एक बचो रहतो है। चुमित भ्रथवा 
चोमित कोई ग्रह यदि उसके लग्नसे सातवें स्थानमे रहे, 
उसकी स्त्रोका नाश होता है । 

ग्रह्ोके शयनादि बारह भाव हैं, यथा-शयन, उपवेशन, 
नेत्रपाणि-प्रकाशक, गमनिच्छा, गमन, सभावसति, आगः 
मन, भोजन, नृत्य, लिप्पा, कौतुक चौर निद्रा। रवि 
आदि नवग्रहके शयनादि बारह भावका यदि निरुपण 
करना हो, तो उस समय ग्रहगण किस नक्षत्रमे रते हें, 
सबसे पहले उसोका विचार करके उसो ग्रह्मधिष्ठित 
नचत्र द्वारा ग्रहको गुणा करना चाहिये भोर ग्रहगण 
स्॒थ' अधिष्ठित जिस नवांशभावमें रहते हों उसो नो 


ज्दैण 


ग्रहोंके अपने अपने जन्मनचत्रको उस भ्र'कनें जोड़ कर 


! जन्मलग्नको संख्या तथा उदयावधि जातदण्ड उसमें 
` सिलाना पड़ता है। इस तरद जो रङ्ग बनेगा उसे १२से 
¦ भाग देनेसे उस अङ्कस ख्याका बारइवां भाव माल स च्दो 
| ज्ञायगा। अर्थात्‌ यदि शेषाइ १ रहे, तो शयनभावकों 
` विव चना करनो चाहिये । 


रविग्रदके शयनादि भावको गणना करते समय 
बारह इतावशिष्ट अङ्कमें ५ जोड़ना पड़ता है ओर चन्द्रः 
ग्रहके तोन, सङ्घलके दो, वुधक्रे तोन, घदषश्पतिके पांच, 
शुक्रके तोन, शनिके तोन, राइके चार और केतुके पाँचको 
जोड़ कर भावका विचार करना चाहिये । युत्ञाइः यदि 
वारहसे अधिक हो, तो पुनः उसे १२से भाग दे कर जो 
शेष बच रहे उससे भावका बोध होता है। यदि दत 
शेषाः एक हो, तो शयनभाव इसो तरह भागश पषसे 
निण य कर लेना चाहिये । 
रविको १६ विशाखा, चन्ट्रको ३ कत्तिका, मङ्गलको 

२० पूर्वाषाढ़ा, बुधको २२ अवशा, हइसपतिको ११ पूब- 
फल्गुनो, शक्रको ८ पुष्या, निको २७ रेवतो, राइकी २ 
भरणो झोर केतुको ८ अज्ञषा ये सब ग्रहो के जस्मनचत्र 
नामसे प्रसिद्ध हैं। र 

इस शयनादि दादशभावमें बहत मतभेद देखा जाता 
है | मतान्तरसे शयनादि दादशभाव ' शयनादि दादश 
भावका यदि विचार करना हो, तो रविप्रद्धति ग्रहगण 
जिस रागिसे हाँ, उस राशिके अइःसे स्यादि ग्रहस ख्यक 
अङ्कको गुणा करना चाहिये। फिर उम अङ्कको «तसे 
गुणा कर जिस ग्रहके भावको गणना करनो हो, उसो 
ग्रहका जन्मनचत्र उसमें जोड़ देना चाहिये। पोछे 
लग्नको स ख्या ओर जातदण्ड परिमित अङ्क उसमें जोड 
कर १२से साग दे कर जो शेष बचे उसोसे क्रमशः गय" 
नादिभाव स्थिर करना चाहिये । Se 

दूसरा मेद । जिस राशियों ग्रह रहे, उसो राशि परि- 
मित अइस्से ग्रहको स'ख्याको गुणा कर फिर उसे “से 
गुणा करते हैं और जिस ग्रहका भाव जानना हो, उस 
ग्रहका जन्मनचत्र एवं जातदण्ड भोर लग्नपरिमित अड 
गुणनफलमें जोड़ कर १२से मासु देते हैं। शष जो बचे 


पर्दे सह गुणनफलको गुणा व्करना:पह्वा, है, ००० आती. साववोधका,ससझना चाहिये। 
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द्वादश भाव--द्वादशमास 


तोसदाभ द ।--जिस राशिमें ग्रह रहे, उस अइःको दूना | बलाबल ओर शुभाशभका विषय खिर कर लेना 
करके १५से उसे गुणा करते हैं बाद जिंस नचत्रमें ग्रह | चाहिये। (4'केतकौमुदी) 


हो उस नचत्रके अङ्को पूव गुणनफलसें जोड़ कर १२से 
भाग देते हैं, अव भागशेष जो बचे उसोसे दांदशादि 
भावका कौन भाव है, वह माल म हो जायगा। एक 
उदाइरण टेनेसे हो साफ साफ माल स हो जायगा ! 
मान लो, कि कोई बालक घषलग्नमे पे दा इआ है 
और उस बालकको जन्मशालौन मेषर/शिमें रवि ग्रह है । 
अब उस ग्रहका इादशभाव इस तरइसे निकल सकता 
हें, सेषराशिपरिमित अङ्क एक है चौर रविग्रहका 
परिमित अङ्क भो एक है। यहां मेषराशि परिमित 
एक अङ्कसे रविग्रहके एक भरङ्कक्ो गुणा करनेसे शुणन- 
फल एक होगा । फिर इस गुणनफलको से गुणा करन. 
से गुणनफ़ल ८ होगा । चब ग्रहादिके खोयनचत्र योग 
करनेको रोति दिखलाई जातो है।-रविका नत्तत्र 


विशाखा है ओर इसका परिमित अः १६ है। पूर्वोक्त 


गुणनफल «को इसमें जोड़नेसे २५ होगा । अब उस 
बालकका उदयावधि जातदण्ड परिमित अह ६ है! 
इसे हषलग्न परिमित अङ्गमें जोड़नेसे ८ द्रा । अड 
दको २५में जोड़नेसे २३ होगा । इस ३३को १२से भाग 
देनेसे लब्धि २ होगो चौर शेष ८ बचेगा। लकब्धिकों 
छोड़ कर शेषाइ पे भावका विचार करना चाहिये | 
यहां पर शेषाइ नो रइनेसे ग्रहका भोजन भाव समभा 
जाता है। अतएव उस बालकका रविग्रह भोजन भावमें 
है, ऐसा खिर करना चाहिये । जिस तरह रविग्रहकौ 
शयनादि भाव-गणनाका उदाहरण दिया गया, यदि. 
रवि मेषराशिमें न रह कर धषादि किसो राभिमें 
रहे, तो २।३।४ इत्यादि ऋमसे १२ तक अङ्क होगा और 


रवि प्रथ्टति ग्रहका राइ तथा केतु ले कर भो € तक्र अङ्क - 


होगा। इस तरह दादशभावको गगना करके ग्रहों का 
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चादशमद्य { म० क्लो० ) इादशविध' मद्य'। पुल 
स्त्योक्त दादशविध सद्य, पुलस्त्यके सतानुसार १२ 
प्रकारको शराव । कटहल; दाख, महुवे, खजर, ताइ 
ऐचव, मःध्वोक, टइः्माध्वोक, मेरेय और नारियलका 
सद्य इसके शिवा बारइवाँ सुरा हे । यह शराब वहत 
निष्ट समभ्हो जातो है। 

इःदशमल (स० पु०) द्वाट्णणुणितो मलः । अत्विप्त'हिताके 
अनुसार मनुष्योके बारह प्रकारके मल । 

रसा (चर्बौ) रेत, रक्ता, मज्ञा, सूव, विष्ठा, नाकका मल, 
कानझा मल, नखमा मल, आल्या, आँखका जल और 
मल यहो बारह शारोरिक मल हैं। जो इसको सफाई 
रखना चाइते, उनका कत्तव्य है, कि विष्ठासुत्र त्याग 
करक्षे लिङ्गले एक चार, शुह्यमें तोन बार, बाये' हाथमे 
दश बार और दोनों हाथमें सात वार जलक्रे साथ सप्ते 
दे। यहशोच नियम ग्रहस्थके लिये है । ब्रह्मचारोः 
के लिये इसका दूना, वानप्रस्थावलस्वोके लिये तिगुना 
ओर यतिमे लिये चोशुना जिया गया है । बिामूब् 
त्याग करनेके बाद शद हो आचमन करके सब इन्द्रिय 
छिट्रोंको सश करना चाहिये । व दाध्ययनके समथ तथा 
खानेके बाद सब दा इतो तरह आचमन करना चाहिये। 
ऐशा करनेसे उक्त बारहके मलको शुदि होती है| 
(मब ६ अ०) 


दादशमास ( स० पु० ) षादश शुणितो मासः चैत्रादि 
१२ मास । बारह मद्दोनेका वर्ष होता है , किन्तु कभो 
कभी १३ महोनेका भो वष हो जाता है, प्रायः बारह 
हो महीनेका वर्ष हुआ करता है| ढाई वष के बाद जब 
मलमास होता है, तब १३ महोनेका वर्ष होता है! 
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